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। सस्छतंपाठमाल। | 
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के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमें महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त | 
कोजिये। २७ भागोंका मल्य ६॥); १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागोका मूढ्य २), ३ आगोका मूल्य १) ॥ 
| और एक भागका म०॥) वी० पी० द्वार! |) चार आन आधिक मूल्य हागा। | 
--मंत्री, स्वाध्याय-मंडळ, आंध, (जि० सातारा) | 
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प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 'मनकी भावना? र |. 
ण ` कु 

त | बाद प्राणावर चाहिये, उल्लका वर्णन इसम है | मूल्य ॥ ) ओर डा० व्यू०८ | | 

| ( (नया खंरक्रण) मंत्री स्वाध्याय-म्रंडल, आंध, (जि | | 
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| कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेर्द का || क कष्कार» विज्ञ | 

क 2 । 4 ` सचित्र ब्यायाम मासिक /: | 

दद ॥ रुखकउद्य भान शामाजञो। हल पस्तकमे अन्त- ॥ 


हृ 
अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन ; जगत्‌ आर बद्दिज्ञगत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना, | 
प्य ९) ) ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेशावधेनका | 


खा गया है। उत्तम लेखौ और चित्रोसे पुण | उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम चणन हैं 


भेजा जाता | वी.पी. खर्च अलग लिया जाता दहे । ॥ ६? उनका यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। प॒स्तक्र | 
[दह हकीकत के लिये लिखा । # अत्यद सबाध ओर आशनिक वेज्ञानिक पद्धातिस 


` मैत्तेजर-- व्यायाम, रावप्रा, बडोदा # लिखी होनेके कारण इसके पढनेसे हरपकको लाभ । 
>>>>>>>>९९९९ ॥ हो सकता है । पूर्वार्ध मृद्य ॥=) डा.व्य .5-) है और ॥ 
ब्रह्मचयुः का कच्च्‌ ९ उत्तराधका म्‌. ॥ ) डा. वय. = ) 
6 ® 
() लिला पट्टि 
ध £) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० सहित ? वेलुकी स्वयचाशक्षक ॥ 
# 

। आनेकी टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइये । जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्डा इसके अध्ययन 

[ध्याय-म्रडळ, आध. (जि० सातारा.) | लिथे देंगे, उनका प्रवेश वेदक मंदिरमें सगमता 
हो सकता हे। इल समय दो भाग तेयार हं । 

# प्रथम म्‌. १॥) डा.व्य.।-) द्वितीय म.१॥) ड.व्ण i-) 
४. मत्रो--स्वाध्याय-मंडल, औं, (जि० सातारा) 
हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये |] >>>>७eeeeeesNeeeeeeeeseseseesseEdS 
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गोप # i क 
| / न | | | त त श्न mm 
शापवात-सरकार-रहस्थ | 
( छेखक- कम्रयोगी गणेशानद्जी गीवार्थी । ) । 
पवीत था उपनयन सोलह संस्कारमै दूलवां संस्कार हे और सनातनधर्मका मेरुद्ण्ड हैं। इस | 
बुश्तकर्म विद्वान छेखकने अपनी वाश छखन-शेलोखे इस विषयको राष्ट्रीय, घार्मिक ओर सामाजिक 


सं अत्यत महत्त्वपूर्ण विवेचना की हे । वेदिक ओर सनातनधर्मी पाठकोंद्वारा इसका पठन होना | 


| 
अत्यन्त आवश्यक है । पृष्ठलंख्या १७५ मूल्य कवळ २॥) २० डा० व्यय ॥) म० आ० २) रुळ | 
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( छेखक- कर्मयोगी भीगणेशानंदजी गीतार्थी, प्रयाग | ) | 
~ a ~ २ ७ «७ 
इस पुस्तकम विद्वान्‌ लेखकने प्रसिद्ध कमयोगी श्रीमायानंद्जी मद्दाराजकी पद्धतिले भगवद्वीताका 


विवरण किया हे । इस अर्थके देखनेल पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमे अवतीण होगे । अर्थको 


। इसके अध्ययनसे पाठकोकी सम्रझमें आ जायगा कि गीता 
/ न ।क समाजखवानेरपक्ष ज्ञान, कम ओर भक्तिका। पृष्ठसख्या | 


भक्तक भगवान्‌ | 


( छेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, 11, 8०., ) वक. 2 
इस पुस्तक इश्वरीय चमत्कारोंका ही वैज्ञानिक सत्यताखे विस्तृत वर्णन किया हे । इख 
ठल भगवान्‌ को मासि की उमंग भक्तके हृदयोमें उमड पडेगी । मूल्य ॥) डा० व्ययसहित 

| 


वेदोक्त प्रजननशास्र । 


“ (छेखक- भ्रा० रुलियारामजी कश्यप, 1. 8८., लाहोर. 
प्रजनन-विशान उस विद्यका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना र 

उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा खक । इस विषयसंबंधी सब सत्योको क्रमबद्ध 

रखनसही इस विशानकी सिद्धि होती हे । | 
इस विषयपर वेद्‌ प्रबण्ड ज्योतिच्छरा छोडता हे । इस पस्तिकामै इसी विषयका चिचे 

क आधार देकर किया है । मूल्य =) डा० व्य» ~) चार आनेकी टिकट 3 
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वल प्रजजनक लिये ही हे । .श्री० अभयदेव शर्माजी 


00,400 AY dl 


भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारो वेद FF 
मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ पेशगी मूल्य 


। Pa त DRS 1D BTID CT SY Cr < ra 1 RA SSIS पल्स र 
ही. 

|. / वषे १९ 2447 क 

8 र ` अँक१ 


ट्र ११ 
4 
122 
J 
222 
09 


है संपादक- प० श्रीप द्‌ दामोदर सातवळेकरजी । सहसंपादक-पं० तडित्कान्तजी वेदाळकार। 
|; स्वाध्याय-मण्डळ, आध, (जि० सातारा) 


९ 

९ 

६ 
जनवरी रु - 


>99%>3>939%39%>9%४१७>>>>>%>>%>>)>3>०७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>3>>>>>>>>>>>२>३3333 


श्रद्धासे उन्नति । 


— rst o 


शरद्धां घातहेवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धा सूयंस्य निम्रूचि शद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 
( ऋग्वेद १०।१५१।५ ) 


र | (प्रातः ) प्रातःकाल हम सब मिलकर (भरद्धां हवामहे ) श्रद्धाका आवाहन करते 
ह॥ (मध्य दिन परि श्रद्धा) दो पहर के समय भी दम सर्वथा श्रद्धाको ही चारण 
. करत ह। ( सूयस्य निश्नुचि श्रद्धा ) सूयंक अस्त होनेक समय अर्थात्‌ सायंकाळ हम रू 

, भ्रद्धाका आश्रय करते हे। हे (श्रद्धे) भ्रद्धादेवी ! ( न; इह भ्रद्धापय ) हम सबको 
भ्रद्धासे यक्त कर दे। ”? 


प्रातःकाल से शामतक और शामसे प्रातःकाळतक प्रत्येक कर्म अद्धासे 
सफल ओर सुफळ होता हे । भ्रद्धासे. ही नीरोगता प्राप्त होती है और अद्धासे ही 
_ वस्था आती हे। यदि ऐसा हे तो सवकाल उत्तम धद्धाका धारण मनष्य कर 
सत्यघधम ओर सत्यस्वरूपी इश्वरपर मनुष्य अद्धा रखेगा, तो म नुष्य सङ्गति 
प्राप्त करेगा । । 
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वेदिक धर्म ” मासिक का वषारभ इख वेदाऊ “टा 
हरू हो .रहा है, यह एक आनंदका सूचक चिह्न 8 । 
हमारे मन में कई वर्षोसे प्रतिवर्ष ' वेदांक ' प्रकाशित 
करनेका विचार था, परंतु कई कारणास वह ।वचार डल 
समयतक सिद्ध न हो सका । इस समय इस वेदांक द्वारा 
। उस विचारको प्रकाशित होनेका अवसर प्रास हुआ, इस- 
| ढिये विशेष आनंद होना स्वाभाविक है । 
| १ इसी माससे “वेदिक घम का कलेवर दुगणा 
| किया गया है और प्रतिवर्ष इसले भी बडे विशेषांक 
| प्रकाशित होते रहेंगे | इतना होनेपर भी वार्षिक चंदा ३) 
। २० के स्थानपर केवळ ५) २० किया गया है। वेदिक 
| धर्मको सेवा इस मांसिकने जो इस लमयतक को 
| है, वह प्राहकोसे छिपी नहीं हे ओर आगे यह 
he मासिक इससे भी अधिक घर्मसवा करनेकी इच्छ! धारण 
। करके इस ' वेदांक ? के रूपम ग्राहकोंके पास आ रहा 
हे । इसका स्वागत ग्राहक विशेष रूपसे करेंगे, ऐसी 

हम आज्ञा हे | 

। यों तो ' वेदिक धर्म? का प्रत्येक अंक “वेदांक! 
| ही होता है, परंतु आगे द्विगुणित कळेवर धारण करके 
__ केवळ वेदके तत्वोंका विशदीकरण करनेवाले वेदविषयक 
ओ- छेखहि इसमें प्रकाशित होते रहेंगे | किती अन्य मासिक 
जे केवळ वेदाविषयक लेख प्रकाशित करनेका निश्चय 
. खभीतक नहीं किया हे, यही इस 
विशेषता रहेगी | 
आगे प्रति अंकमें वेदिक घमके तत्त्वोका विचार 
९ प्रचार तथा चर्चा होनेके छिये प्रत्येक अंकमे 
एक पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष दिया जायगा भौर उसी 


' वेदिक धर्म ? की 


र वेदिक - 4 € 
` चरम कुछ सहाय्यक हो सकता हे । 


इमे दे और उस सेवा द्वारा सबका जीवम सफल होवे। 


इस अकर्मे १६-१७ लेख वेदका विषय प्रतिपादन 
करनेवाले आ गये हें । प्रायः इन लेखास सांप्रदायिकता 
नहीं है। यद्यपि विद्यानिधि सिद्धेश्वरशाखी के ' घेद्‌ और 
उपवेदोका परिचय नामक ? छेखमें वेदमें इतिहास 
होना स्वीकार किया गया है ओर 
शमोजी के ' क्या वेदामें इतिहास हे ? ' इल लेखन 
वेदर्म इतिहास अथात्‌ मलुष्योका इतिहास नहीं हे, यह | 
प्रतिपादन किया हैं । इस तरहका परस्परावेरुद्धता विविध 
लेखाने होनेपर भी ग्रत्मेक लेख खोजकी हां 

इस कारण प्रत्येक छेखस पाठकॉकों कुछ विशेष 
नया ज्ञान प्राप्त होगा । खोज करनेवाले 
स्वतंत्र विचारशाक्ति से जो खो ते हें, 
समय कुछ परस्परविरोध भी होना स्वाभाविक हे 
सहन करनेस ही आगे खोज बढती रहेगी ओर अन्त में 
सबका सहाय्यक ज्ञान प्राप्त होगा | 

परंतु जो लोग अल्पसा विरोध भी सहन नहीं कर |. 
सकते ओर विशेष विचारप्रणाछीके अन्दर ही सदा रहना ' 
चाहते हैं ओर साथ साथ स्वतंत्र विचारकोंको विरोधदष्ट 
से ही देखते हैं, उनके विषयमे यहाँ कुछ भी न लिखना 
ही योग्य हे । क्योंकि उनके सिद्धान्त निश्चित हावक 
कारण उनके लिये खोजकी आवश्यकता ही नहीं है | एस . 
सर्वज्ञ” विद्वानोंको प्रणाम करके उनसे दूर रहना ही 
अच्छा दै ! 

वास्तवमै इम चेदके ज्ञानके महासागर के पास भी. ; 
अभीतक नहीं पहुंचे हैं | वेदके अंदर प्रवेश करक वहांके 
अमूल्य रत्न हमे अभी प्राप्त करने हें । इस तरह के जब 
पाठकोंके विचार हैं, उनके लिये ही “ वैदिक धर्म 
अपनी सेवा अवण कर सकता है और उनके छिपे हौ 


परम दयालु परमेश्वर वेदिक धर्मको सेवा करनेका बढे । 


रक “ क 8 |! 


`| पौष १८५९ ] ३ वेंद्भाष्यका उत्तरदायित्व । 
न 
वढ्भाष्यका उत्तरदायत्व | 

यक ( लेखक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, ) 

और र. ००) 

बेड SS 

र वंदीका शुद्ध सुदण। 

९५] 

यह . हमने जबसे ' वेदका शुद्ध मुद्रण ' करनेका का आज जो विद्वान्‌ पण्डित वेदभाष्य करने में 


विध ` ` आरंभ किया दै, तबसे कई ग्राहक हमसे पत्र छिख- अपना जीवन लगाये हुए हैं, उनका प्रयत्न निः- 
गया ` लिखकर पूछने लगे हैं कि, ' आप वेदोंका भाष्य सन्देह प्रशंसनीय है, परन्तु हमे वेदभाष्य ऐसा 
और शीघ्रातिशीघ्र क्यों नहीं करते? ' पहिले पहिल तो चाहिये कि, प्रत्येक सन्त्र के प्रत्येक अथे के विषय में जं हक 
पनी मारी यही इच्छा थी, कि हम शीघ्रातिशीघ्र वेदोंका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक और प्रकाशक अपने 
केसी भाष्य करके उसे छाप कर प्रकाशित करें। परन्तु जैसा सिर पर लेनेको तैयार हों । अर्थात्‌ पद के प्रत्येक | 
सक्षो जैसा हमने वेदोंका गहरा अभ्यास करना प्रारंभ अथे के तथा मन्त्र के प्रत्येक अथे के प्रमाण आई | 
तमे किया, वैसा बैसा हमारा मत बदलता गया और इस अरन्थो से देनेके साधन भाष्यकर्ता के पास तैयार होने ६ 

' समय हमारा यह मत स्थिर हो चुका है कि चाहिये। यही भाव दूसरे शब्दों में स जाय, तो 

प ल जक इसका तात्पये यह होगा कि, वेद्मन्त्रो का अथ | 
र ९. हक ट सम्पूण आष ग्रंथाका शुद्ध वेद्‌ के अन्तर्गत प्रमाणो से पुष्ट होवे और आषे- | ः 
| त र . ग्रन्थों के प्रमार्णो से विशद होवे । जबतक ऐसा नही. 
| (२) सम्पूण आधे ग्रंथोकी उत्तमसे उत्तम सूचियां होता, तबतक होनेवाळे भाष्य पूर्ण उत्तरदायित्व के | 
खना बनानी चाहिये, 


२८ 


ह साथ होने असम्भव दै । यह हमारा निश्चय होने 
शा ही (३) आष ग्रंथोके विषयानुसारी . समन्वयग्रंथ पश्चात्‌ हि हमने वेदी और ब्राह्मणादि आष ग्रन्थौ 
ऐसे ` निर्माण होने चाहिये प कि 
है मांण होने चाहिये, का शुद्ध मुद्रण करने का काये प्रारम्भ किया है। 
१ ° ७ € ९ के र 
j क ही विषय म्पूणे 
Ee र त वियर सत म ० बण अ वेदों के शुद्ध पुस्तक हमारे पाख ही न 
ह नद तन पक शान निए पर मनन त का जी आदि के विषय 
[भौ जाय, ऐसे संग्रहमरंथ निर्माण होने चाहिये. i 


॒ निश्चित शुद्धता का पता नहीं है, वेदपाठमें पर्याप्त | 
(५) बैदिक शब्दों के वेद में तथा ब्राद्मणादि आदुद्धिया मुद्रित हो चुकी हैं, तब उन वेदन्त्रो का 
सम्पूणे आर्ष ग्रन्थों में जो निवेचन किये हैं, उनका भाष्य निर्दोष रीतिसे किस तरह हो सकता ह? | 
संग्रह होना चाहिये । । ` 
सबसे प्रथम मंत्रपाठ नितांत शुद्ध छपना चा 
इस तरह के साधन-प्रन्थ निर्माण करने के और साथ साथ पदपाठ भी शुद्ध छपना चा 
> पश्चात्‌ हि वेदों का सर्वागसम्पूण भाष्य होना शुद्ध छपनेका अधै यह है, कि चारों बेदौके भत्र: 
मन इन साधनमन्थों के निर्माण होने से एक भी अशुद्धि रहनी नहीं चाहिये। वेदोंका संशो 
` पूव जो वेदभाष्य बनेंगे, उनमें कितनी जुटियां होंगी, अर्थकी खोज, भाष्य की. प्रामाणिकता ये सब; 
दनको गिनसी भी इस खमन नही फो ला सफती। पुस्तक हेयार होनेके पशलाइ क 


chr 
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डे. 


वेदिक धम । 


हे । हमारे पास शुद्ध- एक भी अशुद्धि जिसमें न हो 
ऐसी पुस्तकें तैयार होने तक जो वेदोकी खोज हो 
रही है, उसका मूल्य बिलकुल नहीं के बराबर है। 

सब अन्य प्रमाण वेदके प्रमाणसें सिद्ध होनेवाले 
हैं। परन्तु वही स्वतःप्रमाण वेद शुद्ध छपा हुआ 
कहीं भी मिळता नहीं, यह कितनी बडी ढज्जा की 


बात है? 
(२) अशुद्धियासे भरे पुस्तक । 
- आज जो चारों वेदोकी सुद्रित पुस्तकें मिळती हैं, 


[ वषे १९, अङ्क १ 


छापने के विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी । अस्तु। इस | 
तरह यह कार्य होना संभव है । केवल थनकीहि / 


आवश्यकता है । 


हमने तो यह निश्चय किया है, कि इस तरह | 


एकवार प्रयत्न करके चारों वेदाकी पुस्तकें छापेगे | 


और पृष्ठोके ब्लाक भी बनावेंगे । यदि ब्लॉक बनने- 


पर किसी पृष्ठ में कुछ गळती होनेका सन्देद हुआ, | 
तो वह पृष्ठ नया तैयार करेंगे) और इस तरह ` 


एक भी अशुद्धि न रहने देना हमारा ध्येय हे । 
श्रीसायणाचार्य के समय जो सुविधा थी वह 


इन में जो अशुद्धियां हैं, उन सबकी पुस्तक बनाई 
जाय; तो उतनी ही बडी होगी । क्या स्वतःप्रणाम इस समय नहीं है। उस समय चारों वेदको तथा ८ 
वैद की यही स्थिति समाधान माननेयोग्य है ! इन अनेक शाखाओको कण्ठ रखनेवाले ब्राह्मण विद्यः. ३ 
में मन्त्रपाठकी अशुद्धि, पदच्छेद की अशुद्धि, हुस्व- मान थे और वे सचमुच वेदमूर्ति थे। चे जीवित 1 
द्वीधकी और स्वरकी अशुद्धि, चरण की अशुद्धि, और जाग्रत सूचीरूपही थे । उनको वेदके विषय ₹ 
3 सत्त्रांक की अशुद्धि, छषिदेवताछन्दकी अशुद्धि, इस में जो पूछा जाय, वह उनको उपस्थित रहता था| ! 

। तरह जो जो बाते बेदके सम्बन्ध में हे, उन सबके इसलिए उस समय सूचियोंके ग्रन्थ न होनेपर भी 
| संबन्ध मे अनेकानेक अशुद्धियां हें। इनके होते इन जीवित सूचियौसे उनका काये चळ सकता था। ३ 
| हुए, इन अशुद्ध पुस्तकों को लेकर जो शास्त्राथ किये आज इस समय केवळ ऋग्वेदके वेद्पाठी २०-२५ प्र 
| जात है, जो लेख लिख जाते हैं, जो प्रमाण दिये महाराष्ट्रमे हैं, काशी में १०-१५ हें। इनमेंसे ३ 
। जाते हे और जो भाष्य रचे हैं, उनकी प्रामाणिकता बहुतसे वृद्ध हैं और तरुण पीढी में कोई नये पैदा | त 
। कहा तक मानी जाने योग्य है, इसका पाठक ही हो नहीं रहे । ये विद्वान्‌ ऐसे हैं कि इन को वेदपाठ उ 
विचार करें। के सम्बन्धमें जो कुछ पूछा जाय वे निःसन्देद्द ठीक 
' (३) धनी दाताओंका कार्य । काबा सकते दे. ES 
- वेदोंका - यजुर्वेद की तैत्तिरीय, वाजसनेयी और काण्व के हर 

ष्ठ सक रन वक क्वचित्‌ कोई ऐसे विद्वान्‌ मिलते हैं। दसबीस भी | 
रखनेवाला कार्य है। पर्याप्त धन मिलना | कठीन हं । सामवेदके चारपाच मिळे तो. | 
उ 1 अन व्यय मिर्छे। अथवे-वेद्के तो एकदोही हैं । [ 

ये पंडित भी २५-३० वषेके पश्‍चात मिलनेवाले | न 
नहीं हैं। अतः इनकी उपस्थितिमेंद्दि वेदपाठका | शाः 
- निश्‍चय करके वेदोका मुद्रण होना चाहिए। यदि | उस 
गे यह काये इस समय न हुआ तो सौ पचास तभ 
` पश्चात्‌ होनेकी कोई आशा नहीं है,'क्यों कि उस | पर 
. समय तक ऐसे वेदपाठी रहनेकी संभावना कम ही 3 ६ 


दिन प्रतिदिन उनको संख्या कम होती ज! | 


क १ बोष १८५९ | 
रहि | (४) झंका-समाधान | 
| इन वेद्पाठियौ के मौखिक बेदपाठकां . शुद्धता 
[रह कै विषय में कई लोगों को शंकां हो सकती है। 
पेंग. उनको इतना ही कहा जा सकता है, कि वे इन वेद- 
तने... तियोंकी परीक्षा लें। हमारे पास ऐसे १५-२० पंडित 
आ... रस समय हैं और अधिक स्थानस्थानसे बुलाए 
र १ जा सकते हैं । कोई बिद्वात अपने हाथमे ऋग्वेदका 
६ ` अन्थ लेवे और ये ढोग सुखसे बोलते जायंगे । इस 
तरह परीक्षा ळी जावे और शंका करनेवाले इस तरह 
वह अपनी शंका निवृत्त करें। शंका निवृत्ति का दूसरा 
[था कोई उपाय नहीं है। हमने इसी तरह परीक्षा की 
दु, हुई है और निश्चय कर लिया है, कि इनका पाठ 
बेत | परपरासे शुद्ध चछा आया है और जो सुप्रसिद्ध 
षय ` घनपाठी वेदमूतिं हैं, उनके मुखसे अशुद्ध पाठ 
गा। | निकळनेकी संभावना भी नहीं है । 
भी कोई संस्था इस बातकी अवश्य परीक्षा करे । जो 
[। व्यय करने का सामर्थ्य रखता है, बही परीक्षा लेवे 
२५ प्रत्येक को आनेजाने का मार्गव्यय और परीक्षा में 
से उत्तीण होने पर उसे कमसे कम १००) ० पारि- 
दा तोषिक तो अवइय देना ही चाहिए। जो परीक्षा में 
ठ अनुत्तीर्ण रहेंगे, उनको कुछ भी देनेकी आवइयकता[नहीं 
क्क  ६। हमारा निश्‍चय यही है कि जो घनपाठी विद्वान्‌ 
इस समय है, वे वेदको कण्ठसे निर्दोष बोलते हैं और 
+ वेदपाठ में एक भी अशुद्धि नही करते। यह निइचय 
कै | हमने परीक्षा करके हि किया है । 
५ j (५) शुद्धता की कसौटियाँ । 
। इतना होनेपर भी प्राचीन शुद्ध पुस्तकं, युरोप की 
शुद्ध पुस्तके, व्याकरण तथा भाष्य आदि देखकर ही 
छे | शुद्ध पाठका निश्‍चय किया जा सकता है। पाठ की 
के | शुद्धता की परीक्षा करने का समान्य शास्त्र है। 
द्‌ उस शास्त्र की कसौटी पर हरएक पाठ देखा जायगा, 
कि j तभी उसकी शुद्धता का निश्‍चय होगा । ऐसी सम्पूर्ण 
ही परीक्षाएं देखकर ही पाठकी शुद्धता निश्चित होती 
1 हे. 
जा... 


“वेदी के पुस्तक डाद्ध छापने में जो ब्यय होता है, 


VE क क 


५ वेदभाष्यका उत्तरदायित्व । 


वह इसी कारण होता है। इतना व्यय करने के 
पश्चात्‌ भी यदि ब्लॉक न बनाये, तो फिर भी 
द्वितीय मुद्रण में उनहीं अग्जद्धियौ की सम्भावना 
बनी रहेगी । इसलिये एक वार प्रयत्न करके जिनमें 
एक भी अशुद्धि न हो, ऐसी वेदों की पुस्तके छापनी 
चाहिये और शुद्ध मुद्रण का स्थिर प्रबन्ध करने के 
लिये वेदों के पृष्ठों के ब्लॉक बनाने चाहिये । 

ऐसी पुस्तकें तैयार होनेपर ही वेदों का विचार 
और वेदों की खोजका प्रारम्भ करना सम्भव हों 
सकता है। इससे पूवे नहीं । 


मूल चारों वेद छपने पर शाखासंहिताएं, ब्राह्मण 
यन्थ, आरण्यक, अङ्ग और उपाङ्ग ये सब ग्रन्थ 
ऐसे ही शुद्ध छापने होगे । उन्हे झुद्ध छापने के 
पश्चात्‌ उनकी सब प्रकारकी सूचिया बनांनी चाहिये । | 
सूचिया बनने के पूर्व वेदों की कोई खोज होही. | 
नहीं सकती । आजकल खोज करनेवालों को वेद सक 
कण्ठ नहीं होते और जिन थोडे लोगो को वेद कण्ठ | । 
हैं, उनको व्युत्पत्ति का ज्ञान न होने के कारण वे 
खोज नहीं कर सकते । जितने लोग खोज करते हैं, 
उनमें से एकको भी वेद्‌ कण्ठ नहों। इसलिये सूचि- 
योंके बिना आजकल खोज होनी असम्भव है। ` 
अतः सूचियाँ बनाना अत्यन्त आवश्यक हेमः 
इसपर जो व्यय होगा वह: भी अत्यन्त आवश्यक | 
समझना चाहिये । डु 

ये सूचियौ अनेक प्रकार की बननों चाहिए और 
ऐसी बननीं चाहिये, कि जिनमें आझुद्धियां न रहेँ ॥ ; 


(६ ) चरणसची । 


सबसे पहली सूची मन्त्र के चरणों की है । यह्‌ 
आद्योक्षर से तथा अन्त्य-अक्षर से, ऐसी दो: 
की बनेगी तब बडी उपयोगी होगी । यदि ९ 
सिया न बनें तोभी आद्याक्षरवाली सूची ते 
हो बननी चाहिये। इस समय जो | 
अनुक्रमणिका बनी है, वह मन्त्र का 
लेकर हि बना है। समझ लीः 
मन्त्र के प्रथम चरण क 


वैदिक धर्मे । 


तीसरे अथवा चौथे चरण का माठूम हे और उस 
मन्त्र को वह वेद में देखना चाहता है, तो आज की 


समय प्रत्येक मन्त्र के प्रत्येक चरण की अनुक्रमणिका 
होगी, तभी वह सर्वांगसम्पूण होगी और यदि 
आद्याक्षरानसारी और अन्त्याक्षरार्‍ुसारी होगी तब 
तो नि'सन्देह बडा ही उपकार होगा | 


यह मन्त्र दूण्ठने के लिये एक पादानुक्रमणिका 
हुई । इसके पश्चात्‌ विशेषणयुक्त शब्दसूची चारों 
वेदी की बननी चाहिये । आजकल जो शब्दसूचिया 
हैं, उनसे फलाना शब्द कहां हे इसका हि पता लग 
सकता है; परन्तु वे सब मन्त्र जब कागजपर लिखे 
जायंगे, तब खोज करने का प्रारम्भ होता है। कई 
वार ४-४ सौ मन्त्र लिखने पड़ते हें और उनके 
` लिखे जाने तक खोज करनेवाले की खोज को 
| “ शक्ति समाप्त होने लगती है। इसलिये यदि 
. निरेषणयुक्त शब्दसूचियँ बनेंगी तब तो थोडे 
| परिश्रम से बहुत ही लाभ हो सकेगा। उदाहरण के 
_ लिये देखिये-- 
किसीको अग्नि की खोज करनी है। चारो 


` पहिले इन सब का लेखन करने में उसकी शक्ति 
` काँ व्यय होगा । लेखन होनेके परचात्‌ अपने विषय 


अनक्रमणिका से उसका कार्य नहीं चलेगा। जिस | 


त प्रबन्ध सम्पूणे वैदिक धर्मी धनी सञ्जनौक 


टु / हे 


६ |. बे १९, शक १ ! 


कवि: अग्नि; 
सत्य अग्नि: 
देव अग्निः 
राजा अग्नि: 


इस से पाठक जान सकते हे, एकही अग्नि इतने ' 
रूपौ में वेदमें वर्णित हुई हुई है । ' द्रविणोदा अग्नि! 
५ कृषि अग्नि ? एक नही हे, तथा “राजा अग्नि! 
का काय भिन्न है और ' ऋत्विज अग्नि' भिन्न हो ; 
है। इस कारण आज मिलनेवाळी केवळ वैदिक 
पर्दोकी सचीसे वह काय निकल नहीं सकता, जो 
ऐसे विशेषणयुकत शब्द-सचीसे हो सकता है । इस 
समय कई विद्वान्‌ चतुर हे और वेदोंकी खोज करनेमे 
रुचि भी रखते हैं, खोज करनेकी योग्यता भी उनमें 
है, परन्तु योग्य साधनों के अभावके कारण उनसे 
कुछ भी नहीं बनता । उदाहरण के लिए देखिए 
कि ' कवि अग्नि ' की खांज करनेवाला विद्वान्‌ सब 
से प्रथम सम्पूण अग्निके मन्त्र लिखे, पञ्चात्‌ अपने | 
' कवि अग्नि ' के मन्त्र छांटे, पश्चात्‌ अपने विषय | 
का विचार करे। इतना सप्रय सबोंके पास नहीं होतां | 
और इन आवश्यक साधनसाम्रग्री के अभाव के. 
कारण खोज करनेकी योग्यता रखनेवाले भी खोज 
का काये छोड देते हैं। इससे आये-धमियोंकी | 
कितनी हानि हो चुकी हे, इसकी पाठक कलपना | 
कर सकते हैं । - 


(७) वेदकी विद्याएं। 


कितनी बेदकी विद्याए, कितने वेदके सन्देश और 
कितने वेदके आदेश वेदोंकी पुस्तकोमे ही अभीतक | 
गुप्त पडे “हं । इसका दोष पंडितोंके सिरपर | 
है । क्थौकि निधन पंडित क्या करेंगे ! यह इतर | 
बडे व्यय का काये है, कि यह कोई भी अकेला निधन | 
पंडित कर नहीं सकता । इस कारण इसके व्ययको 


कर? होष १८५५] 


अंत्याक्षर ऐसी दो प्रकार की बनते दी विशेषणसू'ची 
बननी चाहिए । विशेषणसूची का संक्षेपसे उपयोग 


तो इससे पूर्वे बताया गया है । विस्तारखे उपयोग 
बतानेका यह स्थान नहीं । उक्त लेख पढनेके पश्चात्‌ 


तने. ईर कोई पाठक विशेषणयुकत सूची का कितना 
न! ` उपयोग है, यह जान सकता है । 
न! कई पाठक यहां प्रश्‍न पूछ सकते हैं, कि मन्त्रपाद- 


ही सूची आद्याक्षरक्रमसे हो, यह तो माना जा सकता 
दिक है, परंतु अंव्याक्षरक्रमसे भी होनी चाहिए, इसका 
जो प्रयोजन क्या हो सकता है? जो कोई खोज करनेवाले 
इ्स हैं, उनको इन सूचियौकी आवश्यकता का पता स्वयं 
नेमे छग सकता है, परन्तु जिनका खोज करने के विषय 
से सम्बन्ध नहीं, उनके लिए इसकी उपयुक्तता सम- 
नसे साना थोडासा कठिन कार्य है । तथापि संक्षेपसे इस 
विषय कों स्पष्ट कर देते हैं । 


खोज करनेके लिए सदृश मन्त्रौके संग्रह करनेकी 
पने बडी भारी आवश्यकता रहती है । जितने सहदा 
मन्त्र एक स्थानपर संग्रहित हो जांय, उतनी खोज 
की पूर्णता होनी संभव है! सब सहश मन्त्रौ में 
कै जो विचारप्रवाह अनुस्यूत होगा, वही वेदका सिद्धांत 
निश्चित है, ऐसा निःसन्देह कहा जा सकता है। 
जबतक आद्याक्षर और अंत्याक्षर क्रमसे सूची नहीं 
बनती, तबतक कोई साधन नहीं है, जिसमें सहश 
मन्त्र इकट्ठ मिळे । र 

उदाहरण हर लिए हम अपनी अगवद्गीताकी 
। आद्याक्षर और अत्त्याक्षरसचीसे कुछ इलोक उद्धत 
| करते दै. 7. 


र | श्वर विषयक । 
त्ने आद्याक्षरसूचीसे- 
घेत । इश्वरोऽहमहं भोगी । १६।१४ 
सा . ईइवरः सवेभ्रतानां । १८६१ 
 अत्याध्रतचीसे- ` " 
जगदाहुरनोउवर । १६।८ 
शसवस्थितसीइवर । १३।२८ 


७ गेदमास्यका रचस्दा कि. 


जैसा कि ऊपर विशेषणयुक्त सूची का 


N 


तिष्डन्तं परमेश्वर । १३।२७ 
पद्य मे योगमैइबरं। ११।८;९।५ 
परमं रूपमैश्वरं । ५।२९, 
वेत्ति ठोकमद्देइवरं। ९।११ 
सबेळोकमदेइवरं । ५२९ 
मम भृतमहदेश्वरं | ९।११ 


ईश्वर और ऐइवर विषयक इतने इछोक इन सूचि- 
योंसे सहजद्दी से मिलते हें ।- दूसरा कोई साधन 
ऐसा नहीं है, कि जिससे ऐसे सहश मन्त्र इकठ्ठे 
होकर तैयार मिले । यदि ये दोनों सचिया तैयार 
मिल जांय, तो सूचिय देखते ही कई विषयोके मन्त्र 
इकठ्ठे एक स्थानपर मिल जांयगे, जिससे वेदका 
घर्मे निञ्चित दोनेमें सुगमता हो सकेगी । चास 
वेदोकी मन्त्रपादसूचियँ आद्याक्षरी और अन्त्याः 
क्षरी क्रमसे बनाना, यह पैसा खचे करनेवाडी कोई 
संस्था मिल जाय, तो सुगमतासे हो खकनेवाळा 
यात्रिक कार्य जैसा है । यह कोई मतभेद का प्रश्न | 
नहीं है, किसी मतके विद्वान्‌ हों सब सिंलकर यह छ 
कारये कर सकते हैं । ES 

जिस प्रकार शुद्ध वेद छापनेका कार्य किसी एक 
सप्रदायके साथ सम्बन्धित नहीं है, इसी तरह मन्त्रः | 
पादसूचिया, तथा सविशेषण पद्सूची ये सब कार्य. 
ऐसे हैँ कि जिन से हरएक वैदिक धर्मीका लाम 
ही लाभ है। और किसी का कोई विरोध होना 
सम्भव ही नहीं! राई 


(८) विविध पदसूचियौँ । 
शब्द्सूचीयाँ भी अनेक प्रकार को बननी चाहि 


किया भी है । इसके साथ साथ विषयवार 
सूची भी बननी चाहिए । जैसे राज्यशासन, 
यज्ञ, युद्ध, शिक्षा, मुक्ति, गृहस्थ, जद्दाचये, २ 
हुनर, खानपान, वस्त्र आदि विभिन्न चिषयौ 
अलग अलग छांटकर उनको विषयांनुसार 
अक्षरानुक्रमसे सचियां बनाना आवश्यक 
जिसको जिस विषयका अभ्यास करना 
खे कर सकता है। भाजक 


वैदिक धर्म । 


वैदिक सिद्धान्त की खोज करनेवाळा क्या करे और 
कहां क्या ढूंढे रोटीका प्रश्न दल करते हुए इसके 
पास इतना समय नहीं, कि वह इन साधनों के 
बिनाभी कुछ रहस्यपूण खोजमें सफलता प्राप्त कर 
सके । 

वेदभाष्य करनेवाला भी इन आवश्यक सूचियों 
के बिना इतना पूर्वापर अनुसन्धान कैसा करे 
और किसी स्थानपर राज्यशासनविषयक निर्देश 
आया, तो सब वेदभर वह कहां क्या लिखा है, यहद 
जानेबिना ही वहां वह आद्योपान्त वेदानुकूल 
र भाष्य किस तरह से करे? और जो कुछ वह लिखेगा 
। वह पूणे वेदालुकूल है, इसके लिप भी क्या कसोटी 
है! अतः निणेय देनेवाला भौ किस आधांरपर 
लिणय देवे? इस समय अंधेराही है । 


£ विषयानुसारी शब्दसूची तो प्रतिदिन भाष्यकार 
को अत्यन्त उपयोगी होनेवाळी सूची है। वास्तव 


 टान्दौवाले सब मन्त्र भी दिए जांय तो कार्य बड़ा 
ही सुगम हो सकता हे। परन्तु जहाँ विशेषणा- 
` उसारी शब्दसूची के बननेका ठिकाना नहीं, वहां 
- विषयानुसारी शब्दसूची बननेकी ही बात करनाही 
फजूल हो जाता है ।. 
| 'विषयानुसारी शब्दसूची बनाना बडाहि विद्वत्ताका 
काये है । जिसने वेदका आद्योपाँत अभ्यास किया 
किस मन्त्र का कहां किस विषयपरक अर्थ 
जिसको पूर्वापर सम्बन्धके साथ 
अनेक विद्वानोंका मिलकर प्रयत्न 
उपयोगी सूचीको बना सकता हे । इख 
पर्याप्त छगेगा और वह 
'मिल सकेगा, यह निश्‍चय 


` मं देखा जाय तो विषयानुसारी शब्दसूची में उन. 


बनानी जुले हैं । अतः 
भा । 


आशा... न. है [ बे १९, अक्क १ 


होगी भौर दूसरी बेदमेत्रांगेत जो कऋषियोंके, 


राजाओंके तथा अन्य सनुष्यके वाचक शब्द 


आते हैं, उनकी बनानी चाहिए । इस सूचीमें ऋषि, 


राजा तथा अन्य मनुष्य के वाचक शब्द अळग | 


अलग विचारपूवेक देने चाहिए। इनमें भी इनके 
विशेषण साथ साथ दिये जांय तो बहुत ही अच्छा 
होगा। मन्त्रान्तगैत ऋष्यादि नामोंका विचार बेदान्वे- 
षण करनेके काये में बडाही आवश्यक है। वेदमन्त्र 
में जो क्रषियोक्रे नाम आये हैं, उनका विचार वेद्‌- 
भाष्य के प्रारंभ होनेके पूवेहि होना आवश्यक है। 
वेदमन्त्रो में जो ऋषि नाम आए हैं, वे ऋषियोंके 
वचाक हैं वा वे गुणवाचक हें, यह वाद बडा प्राचीन 
है । इसका निर्णय तब हो सकता है, जब सम्पूण 
मन्त्रागत ऋषिनामौका निर्णय हो जाय । अत; यह 
विचार वेदार्थयत्न के पूवे ही होना उचित है और 
यह विचार अल्प प्रयत्नसे होनेवाला नहीं है, यह भी 
पाठकों को ध्यान में रखने योग्य बात है । 
(९ ) देवत-संहिता । 

देवतासमन्वय अर्थात्‌ एक एक देवताके जितने भी 
मन्त्र चारो वेदोमे और शाखा-उपशाखाओं में है, 
उनका एक स्थानपर संग्रह होना अभ्यास के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । इस समय तक ऐसा संग्रह 
किसीने भी नहीं किया है । यह संग्रह करना कोई 
कठिन काये नहीं है । चारो वेदोमे अग्नि, इन्द्र, मरुत 
आदि देवताओं के. बिखरे हुए मन्त्र अनेक स्थानों 
हैं। उन सबको उस उस देवताके शीषेक के नीचे 
लाना, अर्थात्‌ अग्नि के सब मन्त्र एक स्थान मः 
इन्द्र के सब मन्त्र एक स्थान में, मंरुतों के संब 
मन्त्र एक स्थानमै इसी तरह अन्यान्य देवताओंकि 
मन्त्र इकठ्ठे रखनेसे .' दैवत-सहिता ' बन सकती 


है । इस समय जो ऋग्वेद-संहिता है, वह आर्षेय | 
संहिता है, अर्थात्‌ पहिले आठ मण्डल ऋषिक्रमाहु- | 
सार हैं, नववा मण्डल सोम-देवताका होनेसे वह | 
ता. दैवत-संहिताका एक भाग आज भी हो कर रि 
 दुसर्वे मण्डलमे विविध कषिदेवताओके सूक्त मिलें" 
उसे दैवत-संहिता में बिमकत करना | 
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| नहीं किए हैं। वेदोंका वैज्ञानिक 
|) नहीं। यह अवस्था वैदिक धर्गियोकी. इस समय है। अ उन्हीं तन्त्रो हं । वेदोंका वैज्ञा 


हैस कारण न तो वेद की शुद्ध पुस्तकें बनती हें खोज की बडी आवश्यकता 
और नाही अन्यान्य साधनमन्थोकी तैयारी ही हो किसी के द्वारा खोजा नहीं ग 
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अथवेवेदके सूक्तभी देवताबुखार संग्रह करने यही कारण है, कि इतने वर्ष ध्यतीत होनेपर भी 
योग्य हैं। यजुर्वेदके तथा शाखासंहिताओके मंत्र वेद वैसे ही दुर्बोध रहे हैं और जबतक धन और 
ढूंढ कर देचताओंके संग्रहमें यथास्थान रखने चाहिये। विद्याकी संगति नहीं होगी, तबतक यही अवस्था 
इस तरह यदि देवत-संहिता तैयार हो जायगी, तो बनी रहेगी । धन मिलनेपर भी उसका व्यय शास्त्रीय 
वेदाभ्यासियों के लिये यह एक बडा भारी सुगम पद्धतिके अनुसारहि होना चाहिए । अन्यथा कितना 
साधन बन जायगा। एक एक विद्वान्‌ एक एक भी घन का व्यय हुआ, तो भी इष्ट फल प्राप्त नहीं 
देवताके मंत्र लेकर अभ्यास करता जायगा, तो उसका हो सकेगा । 
उसमें प्रवेश होगा और वेदका अर्थ इस तरह के (१०) वैदिक निर्वचन । 
शास्त्रीय अभ्याससे स्वयं प्रकट हो सकेगा। 

वैदिक शब्दाके निवचेन जों ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
हैं, उनका संग्रह कई लोगोंने किया है, तथापि सम्पूर्ण 
ब्राह्मणौ, आरण्यको, उपनिषदो, इतिहासपुराणों 
तथा अन्यान्य ग्रन्थों में जो व्युत्पत्तियां दी हैं, उन 
सबका संग्रह इस समयतक किसीने भी नहीं किया 
है । इसी तरह वैदिक शब्दॉका अर्थ जो वेदके 
मंत्रोंके अन्तगेत है, वह तो किसीने भी नहीं संग्रहित 
किया । इस तरह का प्रयत्न श्री० प० रलिया रामजी 
कश्यप 11. 5०, ने किया था, जिनके खोजपूणे लेख . 
वैदिक ध्म ' में छपे थे, जो इस समयतक नवी ज्र न्ती 


3) 


इस समय अग्निके मंत्र सेंकडों श्थानोमे बिखरे 
हुए हैं। पाठको को पतातक नहीं चळता कि कहां क्या 
बात लिखी है। किस स्थानपर क्या विधान है और 
किसका संबंध कहां, किस मंत्रके साथ कैसा है, यह 
किसीको पतातक नहीं है । जब संपूर्ण एक एक देव- 
ताका मंत्रसंमह इकट्ठा हो जायगा और ' अग्निमंत्र, 
इन्द्रमंञ, मरुन्मंत्र, अश्विनीमंज, आदि मंत्रसंग्रह 
तैयार होगा, तो एक एक विद्वान्‌ एक एक मंत्र- 
संग्रहको अपने अभ्यासके ॥ लेगा और कई वर्षाके 
लगातार मननसे मंत्रके अर्थ स्वयं खुलते जांयगे। युक्त मान जात हैं । इसी म्पूणो वेदोकी खोज | 
और इस तरह वेदभाष्य अनेक पंडितोंके शास्त्रीय 5 मान जाते हूं सा कच ९ कक. Ee 
अभ्यास से ro बनता जायगा । और इस ba च्य 22203 के त ह व्यि 
तरह के शास्त्रीय अभ्यास से जो बनेगा, वही स्थिर चाहिए । यह एक बडा खोजका चा हे आर न्यु 
हो सकेगा। ८ कई विद्वानों के अथक परिश्रम से कई वर्षों में सिद्ध | 
ये साधतम्रन्थ न बनेंगे, तो अभ्यास करनेवाले होनेवाला है । यह काये है तो अत्यन्त कठिन, परन्तु | 
किस चीज का अभ्यास करेंगे ? इस समय जो यह जब सिद्ध हो जायगा, तब इसीसे महान उपकार. 
अभ्यास करते हैं, उनके सामने कठिनताके होनेवाला है और सच्ची वेदभाष्यकी बुनियाद यहीँ | 
पहाड खडे होते हैं। जिनके पास धन होता है, वे है, इस में सन्देह नहीं । 225. 
वेदाभ्यास की कठिनता को समझ नहीं सकते, > ह 
और जिनके सामने यह कठिनतां सदा खडी रहती ( ११) तंत्रोंका सहास्य। | 2. 
है, उनके पास धन नहीं होता । इस तरह अव्यवस्था अन्त में एकही विशेष महत्त्वकी बात कहने - 


होनेके कारण.धनिकों की सहाय्यता पंडितों को नहीं रही है और बह यह, कि तन्त्ादि अत ३ र 3 
और पंडितोंकी कठिनता धनिक सुननेके छिए तैयार अभे विशेष पते दि थमे वेद्सन्त्रों के. 


में मिलता है। इसको | 
है । यह विभाग 
या। यह सब 


विद्या है। झक्तिपम्थका 


च | रेदि धम । 


अथे हुआ है । उसको छोडना चाहिए और शक्ति- 
मागी छोगोंने जो विविध वैज्ञानिक (विभांगों में 
अन्वेषणा की है, वही ,संग्रहित करनी चाहिए । यह्‌ 
खोज जैसी अध्यात्मशक्तिविकास की साधक है, 
वैसी ही वैज्ञानिक शक्तिविकास की भी साधक 
है। यह सब केवल उनके ग्रन्थ पढनेसे प्राप्त नहीं 
होगी, परन्तु उनकी पन्थपरंपरामें जाकर यह विद्या 
प्राप्त करनी चाहिए। 


बेदका सत्य अर्थ खोज करने के लिए इस विद्या 
को छोडना नहीं चाहिए, इतना ही यहीँ कहना है। 
अस्तु । इस तरह साधनग्रन्थ निर्माण होनेसे उत्तर- 
दायित्वके साथ वेदभाष्य हो सकता है। 


इससे पूवे जो भाष्य होंगे वे सामयिक होंगे, 


LenS 


जानकारी के लिए लिखिये- 


१७ 


शीबरता कीजिये। ] सिर्फ ६॥) रु० 


अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर प्राहक बन जायंगे तो आपको चारों वेद्‌ | 
संहितायें डाकव्ययसहित सिर्फ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ पेशगी मूल्य 
भेजनेवालों के साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खच करने पर भी 
इसलिये बिना विलम्ब के ग्राहक बनकर वेदोका संग्रह कीजिये॥ नित्य पठन-पाठन कीजिये। विशेष 


[ वषे १९, अङ्क १ 


उनका स्थिर महत्त्व कभी नहीं हो सकता । आधन्िक 
कोश अपूर्ण हैं । उनकी सहायतासे वेदौका अधे 


क क २, 


करना नितांत महा अनथकारी हे । आजकल कई : 


चड 
पंडित ऐसा कर रहे है. । परंतु इस सूलका जब पता 
लग जायगा, तब ही इसको भयकरताका भी पता 


` ळगेगा । 


इसलिए वैदिक धर्मियों को निवेदन है, कि वे इस 
लेख पर विचार करें, मनन करें, मिलकर वादविवाद 


करके निश्चय करें कि यह बात सत्य है या नहीं। इतना 


करने के पञ्चात्‌ यदि इसम सत्यका अंश है ऐसा 
उनको पता चले, तो उसको पूणे करनेके लिए अपना 
तन-मन-धन अपेण करके अपना जीवन वैदिक धमै 
की तेजड्विता प्रकाशित करने में लगा देँ और इस 
आत्मसमपेणद्वारा कृतकृत्य बनें। 


मे चारों वेद 


संहितायं मिल न सकेगी | 


मंत्री, स्वाघ्याव-मण्डरू, ओं, ( जि० सातारा ) 
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[ जल्दी कीजिये। 
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ना मनुष्यका स्वाभाविक शान पशआखे कम हे। 
च गाथ आदि पशाओके बच्चे स्वभावतः तेरना 
ना जानत हे; परन्तु मनुष्य सीखे बिना नहीं तेर 


गमे सकता । मनुष्यको पशुआले जो बिशेषता प्राप्त 
ह, उसका कारण यह हे कि वह नेमित्तिक ज्ञान 
प्राप्त करने ओर प्राप्त करके उसकी वृद्धि करनेकी 
योग्यता रखता है। यही नेमित्तिक ज्ञान मनष्य- 
त्वकी भित्ति ऊँची किया करता है | इसी योग्यता 
का लगभग अभाव पशुओको ऊँचा होनेसे रोक 
द्विया करता हे । 


रे चे 


स्वाभाविक आर नेमित्तिक ज्ञान । 

स्वाभाविक ज्ञान जन्मसिद्ध होता हे। परंत नेमि- 
त्तिक क्षांन वह ह, जो अन्योसे प्राप्त किया जाय | 
इस समय वह माता, पिता ओर अध्यापकवर्गसे 
.. प्राप्त किया जाता हे। परन्तु जगत्‌ के 
पारंभमें, जिसे दुनिया की पहली नस्ल 
कहा जाता हे, अमेथनि सष्टिमै होनेके 
कारण, उसे कोई शिक्षा देकर नैमित्तिक शान 
प्राप्त करानवाला नहीं होता। फिर उस समय 
वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो ? इसी प्रश्नका 
उत्तर न मिल खकनेके कारण, ईश्वरीय ज्ञानप्रात्ति 
( इलहाम ) की कल्पना की जाती हे। इसी 
कदपनाका सकत, “स एष पूर्वेषामपि गरुः काले- 
| नानवच्छदात्‌ ” + योगद्शनके इस प्रसिद्ध 
`  सूचमं किया गया हे। 
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११ | वेद्‌ 
वेद, उनका प्रादुर्भाव, और उनके 
समझनेका प्रकार 


( छेखक- श्रीमान्‌ नारायण स्वामीजी महाराज. ) 


के समझनेका प्रकार । 


>>. 


ऋषियोंके दो भद । 
ऋषि दो प्रकांरक होत हेः-( १ ) देव्यक्रषि (२) 
श्रुतकषि- इनमेस देव्य ऋषि वे है, जिनपर वेदका 
प्रकाश होता हे, जेसे अग्नि, वाय, आदित्य, ओर 
अगिरा। क्षुत-ऋषि चे हैं जो देव्य तथा अपनेखे 
पहले श्रुत-ऋषियाँसे शिक्षा पाकर ऋषि बनते | 
हं! इन्ही दोनों प्रकारके ऋषियाको पच और 
नतन ऋषि भी कहा जाता हे । यथाः 


अग्निः पूर्वेभिकषिभिरीड्यो नतनेरुत । 

सदवां एह वक्षति ॥ ऋ० १।१।२ 

अर्थात्‌ वह (अग्नि) इश्वर, पूर्व ( देव्य) 
ओर नूतन (श्रुत) दोनो प्रकारके ऋषियांसे 
स्तुति करनेक योग्य है । देव्य ऋषियांका प्रादुर्भाव. 
जगत्‌क प्रारंभ ही में पक बार हुआ करता हे। | 
वे बार बार नह! होत । परन्त श्रतऋषि, बराबर 
होते रहते हें । इसी लिये वेदमें मनष्योको श्रत' 


ऋषि होने योग्य ही पत्नकी प्रार्थना करनका 
विधान किया गया हे- 


सुत्रह्माण द्वचन्त बृहन्तमुरु गंभीरं पुथुबध्न- | 
मिन्द्र । श्रुतक्ऋषिमुत्रमभिमातिषाहमस्मस्यं 
चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥ (ऋ० १०४७३) | 


अर्थात्‌ हे इन्द्र ! हमे, वेदका प्रेमी, परमात्माक 
भक्त, उदार, विशाळहृद्य, गंभीर, फेलो हह छा, 
जडो ( यश ) वाला, तेजस्वी ( इन्द्रियरूपी ) 
शबुओका दबानेवाला, विचित्र शक्तिशाली 
“श्रुत ऋषि” पुच दे | योगसत्रमे आये oR ६ 


हैं. चेदिक घमं। 

` षाम्‌” शब्दका अभिप्राय देव्य ऋषियोंसे है। और 

| इल देव्य कषियोका भी गुरु, इश्वरको कहा गया 

| हे। अस्त! जगतके प्रारंभमे ज्ञान ( नेमित्तिक ) 
ईश्वरकी ओरखे मिला करता है। यह सिद्धान्त 
जगतके प्रारंभसे डार्विनके जमाने तक, सवे- 
सस्मतिसे, बराबर माना चला आता! रहा था। 

ओ- डार्विनने इस सिंद्धान्तके सर्वेसस्मत होनेमेंश अपने 
विकास वादके द्वारा आपत्ति उठाई जिसका 
विवरण इस प्रकार है- 


| विकासवाद । 


डाविनने शिक्षा दी कि मनुष्य, योनि-विकास 
के द्वारा, पशुस मनुष्य बना हे। उसने योनि- 
विकासका क्रम इस प्रकार बतलाया- ( १) 
' प्रथम अमीवा आदि एकघटक जन्तु इप। ( २) 
फिर आदिम- मत्स्य। ( ३) फिर फेफडेवाले 
मत्स्य ( ४ ) फिर खरीसुपजलमें ढक आदि जल- 
चारी जन्तु । (५ ) फिर स्तन्यजन्तु । ( ३ ) फिर 
अंडज- स्तन्य । (७) फिर पिडज=अजरायुज- 
स्तन्य । ( ८ ) फिर जरायुज-स्तन्य । ( ९ ) फिर 
किम्पुरुष=बन्द्र, बनमानुख, पतली नाकवाले । 
बनमानसोमे पहले पूँछवाले कुक्कुटाकार, फिर 
विना पूँछवाळे नराकार, फिर इन्हीं नराकार 
` बनमानसोंकी' किसी शाखा ( लुत कडी ) खे 
. जिसका अभी तक ज्ञान नहीं गंगे मनष्य, फिर 
. अन्तमे उन्हींस बोळनेवाले मनुष्य उत्पन्न हुए.। 
_ डार्विनने इस योनिविकासक साथ ही मानसिक 
विकास ( Mental evolution ) की भी कल्पना 
करते हुये प्रकट किया ह कि मनुष्यमे विना किसी 
' निमित्त पुरुषके, स्वतः क्रमशः ज्ञानकी वद्धि हो 
. जाती हे IE uo 

ईस वादपर आक्षेप । 
` पहला आक्षेप। 

सवादी प्राणी शास्त्रज्ञक * मतानुसार 

लेकर मनुष्ययोनि तक, पहुँचनेम ६७ 
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ost Link ? by Ernest Hacckal with 


notes by Dr. H, Gada, 


१२ ककल त 


लाख योनियाँ बीचको, कूती ( कल्पी ) ज्ञा 

हे । परंतु इन ६७ लाख योनियोका विवरण 
देकर, उनमें योनिविकास प्रमाणित करनेकी तो 
कथा ही कया हे, उनके नाम भी बतलाना अस. 
म्भव हे । जर्मनक प्रसिद्ध प्राणि-शास्त्रज्ञ अनेस्र 
हेकळने एक जगह लिखा है कि “मछलोले 
मनुष्य होने तक कमसे कम ५३ लाख ७५ हजार 
योनियां बीती है । खस्भव ह कि यह संख्या इस 
(५३ लाख ) से १० गुनी हो + ” पुराणो 
कुलयोनियां ८४ लाख वर्णित हैं। जिनकी तफशीह 
एक जगह, इस प्रकार मिलती है- 


स्थावर योनियाँ ३० लाख 
जलचर छै दे 
कमि ११ 5 
पक्षि 9१ १० 5, 
पशु 99 २० > 
मनुष्य 59377 ती 
योग ८४ 


स्थावर योनिया को छोडकर जलचर से मनुष्य 
तक ५४ लाख योनियां पुराणोके अनुसार हे। 
ER ~ स ha COTS 
परन्तु हकलने, सकडो वर्षांक बाद, उन्हें कवल 
७५३॥ लाख कूता हे । फिर यह तो स्पष्ट ही है कि 
इसमे क्रमश; ज्ञानका हास तो माना जा सकता 
क ~ 
हं, परन्तु इस शान का विकास किस प्रकार कहा 
२ ७ 
जा सकता है ? फिर इन ५३॥ लाख योनियो के 
विवरण दनमे हेकलने यह कहकर अपनी असमः 
थंता प्रकट की हे कि “ सम्भव हे यह संख्या इससे 
१० गुनी हो । '' थोडेसे मुट्टीभर स्तन्य जन्तुओं 
का विवरण देकर जिसके भीतर भी, लुप्त कडी, 


अभीतक बाकी ही हे, योनिविकास को प्रमाणितं | 


समझना, साहस मात्र हे । 


दुसरा आक्षेप | 
. अबतक सैकडो जन्तु योनिरूप में, अन्ध ही 
पेदा होते हें । पता नहीं इनका विकास क्यो नहीं 
हुआ ? और पश्ुओको छोडकर अनेक दीपोर्म 


॥ 
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अबतक मनुष्य-भक्षक मनष्य पाये जाते हें । इनके 
शानकी क्रमशः वृद्धि न होनेका समाधान क्या 


तीसरा आश्षिप । 


विकासवाद की पृष्टिम एक यक्ति यहभी दी 
जाता हे, कि मनुष्य के गभ की अवस्थाभी इस 
चाद्को पुष्टि करती हे । 


इस युक्ति का तात्पर्य यह है कि गर्भके प्रारंभिक 
मासास उस ( गभ ) का चित्र उन्हीं जन्तऔ से 
मिलता-जुलता होता ह, जिनसे कि उन्नत होकर 
थोनी-विकासद्वारा, मनुष्य बना हुआ, कहा जाता 
है । अन्त के मांसो म॑ उसमें मनष्यत्व के चिन्ह 
प्रकट हुआ करते हें । परन्तु यह कथन, अब हाल 
की खोजा से ठीक सिद्ध नहीं होता हे । “ थियो 
सोफिकल पाथ ” में डाक्टर वड जोन्खं के कथन 
का हवाळा देते हण, रियान ( 0. 7. 9097) ने 
लिखा देः-- “ हेकल का यह वाद, कि मनष्य का 


`. गर्भे बन्द्रो के गभस लगभग अन्त के मांसा तक 


१३ 


बेदके समझनेका प्रकार | 


पहचाना नहीं जा.सकता, अशद्ध ओर त्याज्य हे । 
कळक आवश्यक अंग, जल कि मनष्य के पांव 


` एक मांसपेशी (1.०2 ४८४०७ ) के खाथ, जो 


नष्य से'नीचे के जन्तुओं म॑ नहीं पाये जात, 
मनष्य क गभ मे, यथासम्भव प्रारम्भ ही म प्रकट 


हो जात हें । यदि मनष्य चार पौववाळे जन्तओं 


आदिकी योनियो से गुजर कर बना होता, तो वे 
अवयव अवश्य गर्भ के अन्त में प्रकट होते। ” 
डाक्कर वूड जोन्स ओर रियान का भाव उनके ही 
शब्दों मै समझा जा सके, इसलिये इन दोनों 
सञ्जना के लेखा के उद्धरण फुटनोट में दे दिये 
गये हैं । बूड जोन्स. ने अपने लेखमें, जैसा कि 
उनक उद्धरण से मालम होगा, इस बातको स्पष्ट | 
रीतिसे वर्णन कर दिया हे कि मनुष्ययोनि विकास 
द्वारा नहीं बनो हे । किन्त उसको योनि इन सबसे | 


' भिन्न ओर स्वतन्त्र हे 0) । जब दख मास में रज | 


और वीर्य के मेळ से मनष्य बन जाता हे तब उसे जु 


लाखो वर्षों मं बना हुआ बताना, इश्वरी शक्ति _ 


( ४४४०० ) का अपमान करना है। 


(x) Dr. Wood Jones (The Problem of Man’s Ancestry -0. 38 )-“ We 8121९00 w h 
_ the unavoidable impression that the search for bis ancestors must be pushed 9 very 
‘long way back. x Xxx 16 becomes impossible to picture man as being descended | 


poid apes and tbe monkeys developed those specializations which shaped their 


definite evolutionary destinies, ?? 


Referring to Wood Jone’s above view Mr, 0, J. Ryan writesin the“Theoso 
' Path’, He proves that Haeckal's teaching that ७ human - embryo cannot be. 
1 tinguished from that of monkeys until very late developments is wrong and m 
bbsndoned, by showing that certain essentially human characteis such as theh 
walking foot with a leg-muscle found in none, of the lower animals. are visi 
the human embryo at the earliest possible time and not late in the forma 
would be if man had passed these 


चोथा आक्षेप । 


यह ( विकास ) वाद प्रत्यक्ष के विरुद्ध ओर 
अवैज्ञानिक हैं। संसार में एक सावेत्रिक नियम 
देखा जाता है कि जो चीज उत्पन्न होती है नष्ट 
हो जाती है । जो चीज बढती हे, अन्तमें घटने 
लगती है। सूये की गरमी बढकर अब घट रही 
है। मनुष्य उत्पन्न होकर धुवा होता है, फिर बूढा 
होने लगता ओर अन्तमे मर जाता है। वृक्षो की 
यही अवस्था होती हे। यह कहीं भी नहीं देखा 
ज्ञाता कि कोई चीज बढती ही चली जाय ओर 
घरे नहीं। विकास के साथ हास अनिवाये है। 
परन्तु डार्विन का विकासवांद एक पहिये की 
छ. गाडी हे, हासशून्य विकास हे, इसलिये, अ- 

स्वीकतव्य हे। 

पांचवा आक्षेप । 


कमशः शानवृद्धि का सिद्धान्त तो सर्वथा निरा- 
धार और क्लिष्ट कल्पना मात्र हे । इस सम्बन्ध में 
अनेक समयमे अनेक व्यक्तियों के द्वारा परीक्षण 
किये गये ओर सबका एक ही फल निकला । और 
वह वह था कि क्रमशः शानवृद्धि का सिद्धान्त 
| अप्रामाणिक है । परीक्षण करनेवांले व्यक्तियों के 
 नामयेहे- र 
` (१) असुरवानापाल-लेयांड ( 7224 ) और 
रोलिन्सन ( ६0४17507 ) दो अन्वेषको ने, मैनवा 
और बैंबलन ( असीरिया ) के पुराने खंडरोंको 
या और इंटोपर लिखे इप पुस्तकालय 
॥ उन पुस्तकों से वानापाल क परीक्षणों 


I 


[ल माळूम हुआ। पुराणों में इसी वानापाळ 


और प्राजत हुआ था। 
ऽ सेमिटिकल र ०] A । ४ 2 


१४ 


लिखा है। जिसने इस देशपर 


*, 143 


[ विकि १९, अक \ । 
(४) सतुथे जेस्ल ( 096६ the 4 to 
Scotland ) 

(५) महान्‌ अकबर 

इन राजांओ के आधिपत्य में अनेक विद्वानों ३. 
१०-१० बारह-बारह ( अकबरने ३० बच्चौपर )' 
छोटे-छोटे नवजात बालकों कोशीशो के मकानों 
में रख्खा गया ओर उन की परवरिश के लियि 
धाइयौ रक्खीं गई और उनको समझा दिया गया 
कि वे बच्चों को. खिलापिछाकर प्रत्येक प्रकार से 
उनकी रक्षा कर । परन्तु उनको किसी'प्रकार की 
कोई शिक्षा न दें, न उनके सामने कुछ बोले । उन 
धाइयोने ऐसा ही किया । इस प्रकार परवरिश 
पाकर जब बच्चे बडे हुए तब जांच करनेसे 
मालूम हुआ कि वे सभी बहरे और गँग थे» यदि 
विना शिक्षा दिये स्वयमेव किसी में ज्ञान उत्पन्न 
हो सकता होता, तो इन बच्चोंकों भी बोलना 
आदि स्वयमेव आ जाता। इनका बहरा और 
गूंगा रह जाना साफ तोरसे प्रकट करता है कि 
स्वयमेव ज्ञान न उत्पन्न होता है न उसकी वृद्धि 
होती है । 
छठा आक्षेप । 
वैज्ञानिक भी अब क्रमशः शानवुद्धि के मन्तब्य 


का विरोध करने ळग हैं । 


(१) सर आलिवर लाज, क्रमशः शानवृदधिक | 
सिद्धान्तका विरोध करते हुए, ऐसा माननेबालॉसे ह स | 
प्रश्न करते हें कि सुक्ष्म कला (Fine arts ) कोटा | 
ग्राफी आदिका विना शिक्षा प्राप्त किये, किस 
प्रकार प्रादुर्भाव हुआ ? एक दूसरे विद्वान्‌ बाछ | 
फोर (521०7) न लाजके इस प्रश्नका समर्थं | 
किया हे (+) (२) डाक्टर बाळेखने, जो विकास | 
वादक आविष्कारकोमेसे पक थे, अपने क्रमश 
ज्ञानको वृद्धिवाले सिद्धान्तको छोड कर पक जग 


'छिखा हे कि जो विचार वेद्की क्रचाओस प्रकट 


Vol, 15, P. 386, ) 
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(+) The children of the sun, by Perry. 


याष १८५९ ] १५ 
! होते हे, उनके लेखक डक्तमसे उत्तम शिक्षकों 
' ओर हमारे मिलटनों और टैनीखनीसे न्यून नहीं ७80108. 97 Galton, P. 331. ) 
` थे। डाक्टर बालेलके शब्द ये हैं ।-- 
ने “We must admit that the mind which 
प्र) conceived and expressed appropriate 
कानो language, such ideas, १३ are everywhere 
छिपे apparent in these Vedic hymns, could 
गया ot have been in any way inferior to 
रसे those of the best of our religious teachers 
की and Poets to our Milton’s and our 
उत्‌ पennysons,” (%) 
रिश (३ ) डाक्टर वालेसने मिश्र और मेसोपरे- 
नेसे. मियाकी पुरानी कलाओं और लेखोपर विचार 
यदि करते हुप डनकोभी आजकलको अच्छीले अच्छी 
तन्न, कलाओसे कम नहीं ठहराया हे। उन्होंने इन और 
लना ऐखीही अन्य बातोपर विचार करते हुए परिणाम 
और यह निकाला है, कि क्रमशः शानवृद्धिका कोई 
कि प्रमाण नहों हे- ` सस्मतियाँका समर्थन किया हे-- . 
[डि There is therefore no proof continuous: 
ly inoreasing intellectual power.(*) - 
। (४) (क) गेळटन महोद्यने एक जगह छिखा 
व्य ` दै- 
lt follows from this that the average 
रक / ability of tho Athenian race is on the 
{स 1096७ possible estimate, very nearly two descended from 
दोः ं grades. 119161. than our own; that is 
[स ७0००५ 88 much as our own race is above 
छः = 1 न क EE क 
थत । (8) “ Social Environment and Moral progress, » by Dr, Wallace, p. 14 ) 
[सं | (*) Social Environment and moral progress, by Dr. Wallace, P. 5-26 
bs | | (>) Before considering the meaning of evolution it neither eli 
छ] if teach tbat monkeys are the ancestors of man, 


~ 


(+) The Art of Creation, by Edward Carpentor, P. 105, . 


वेदके समझनेका प्रकार । 
tbat of the African Negro. ( Heridity 


इसका सार यह है कि यूनानियोकी मध्य 
योग्यता नीचीसे नीची मात्रामें यदि वह कृती जावे, 
तो भी हमारी सभ्यतास दो द्रज ऊपर थी । 
अर्थात्‌ लगभग उतनी-ऊंची थी जितनी हमारी 
जाति आफ्रीकाके दृबशियांस ऊँची है। 

(४ ) (ख) प्रोफेसर गोल्डस्मिथके एक पुस्तक 
(The laws of 12 ) की समालोचना करते 
हुए “के! ( ४. 7. (०४ ) महोदयने “गुड-दैल्थ”? 
( Good Health ) म॑ लिखा ह कि विकास- 
वादका अर्थ समझनेसे पहिले, यह बात अच्छी 
तरहसे हृदयांकित कर छेनी चाहिये कि यह 
वाद्‌ न तो यह कहता है कि ईश्वर नहीं हे और न 
इसको शिक्षा यह हे कि मनुष्य बम्द्रोंस उत्पन्न 
हुआ हे (>) पेरने अपने एक ग्रन्थ (+ ) में 
और इडवाडे कारपेंटरनेभी अपने एक दूसरे 
ग्रन्थमे ( + ) डाक्टर बालेस और प्रो० “क” की 


(६) डारविन भी, जो विकासवादका आचि: __ 
प्कारक था, अनीश्वरवादी नहीं था । उसन अपने 
एक पुस्तकके प्रहले संस्करणमे, जो योनियोक | 5 
उत्पत्तिक सम्बन्धमे हे, लिखा था-- ” 


“ I should infer from analogy that 
probably all the organic beings have. 


Some one premordial । 
form into which life was first breathed.” . 


minntes Got, nor doer 
( Vedic Mag. Sept. 1998 


बैदिक भम । 


| उप्यक्त वाक्योको संशोधन करक इस प्रकार 


लिखा हे-- 
| There is a grandeur in this view of 


Jife having been originally breathed ‘by 
| the creator into a few forms or into 
‘one. १? छ 

संशोधित वाक्यमै, जीवन फूंकनेवाळा इश्वरको 
वर्णन करके, डार्विनने साफ शाब्दोमें प्रकट कर 
दिया हे कि वह ईश्वरको सत्ता मानता था। 
[ टिडलन अपन बलफास्टक भाषणमं डावनक 
पहले संस्करणमें प्रयक्त किये हुए आदिम योनि 
( Premordial Forn ) शब्दोपर' ओक्षेप किया 
था कि उस ( डार्विन ) ने किस आधारपर यह 
कहपना को है । + ] 
त जो कछ विकास-वादके खबन्धमं ऊपर लिखा 
गया, वह यह प्रकट कर देनेके लिये पर्याप्त हे 
॥ कि यह वाद अनेक त्रटियो ओर कमियौसे पूण 
| है ओर इस वादके दो सिद्धान्त तो अत्यन्त 
| आपत्ति जनक हे: ( १ ) एक योनि से दूसरी 
ओ- योनिका उत्पन्न होना, (२ ) क्रमशः ज्ञान की वृद्धि 
Hf ( Mental evolution ) और अधिकतर वक्षा- 
॥ निक भी अब इस के विरुद्ध हो गये ओर बराबर 

_ होत चल जात हैं । इसलिये डार्विन ने ईश्वरीय 
- जानको प्राप्ति के सिद्धान्त में, जो बाधा अपने 
. विकासवाद्‌ की अन्वेषणा से, पहुंचाने का यन्न 
किया था, चह यत्न निष्फलसा सिद्ध हो रहा हे। 


ies ’ by Charles Darwin 
’ by Tyndall. P. 30, 
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पहली कल्पना । 


इश्वरीय ज्ञानको आवश्यकता जगतूक प्रारस्प) 


होती हे । जब तत्कालीन मनुष्यसमांजमे शिक्ष कको 
का अभाव होता है, उस अभावको पूर्ती ईश्वरीय 
ज्ञानद्वारा होती हे। भारतवर्षके कषिमुनियोका 
ऐसा ही विचार था ओर अब भी ऋषि द्यानन्दने 
इसी कह्पनाकी पुष्टि की हे ओर आय-समाज 
इसी विचारका पोषक हे । 


दूसरी कल्पना 


दूसरा विचार यह हे कि समय समयपर विशेष 
विशेष परुषो के द्वार विशेष विशेष पुस्तको के 
रूपम इश्वरीय ज्ञान प्रादुभत हुआ करता हे। 
इसाइ, मसलमान, यहूदी आदि सम्प्रदाय इस 
विचारक समथक है । 


तीसरी कल्पना । 


तीसरा विचार यह है कि विना किसी पुस्तकके 
माध्यमके समय समय पर विशेष विशेष 
परुषोको इश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता रहता ह। 
ब्रह्मसमाज और उनके अन्यायी तथा अन्य कक 
परुष, इस कटपनाको ठीक मानते है । जब जगतूक 
प्रारंभमे मनष्यकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके 


लिये इंश्वरीय शान प्राप्त हो चका, तब उसके बादभी , 


ऐसे शानप्राप्ति.की कव्पनास ईश्वरकी सर्वशतामे 


धब्बा आता है । इलहाम होकर फिर उसका रहे | 
करना, अथवा उसमे संशोधन करना, अथवा उसके | 
.स्थानपर नया ज्ञान देनेसे, ईश्वरको ईश्वरत्वमे बाधा. 
पहुंचती हे । इसलिये दूसरी ओर तीसरी कल्पता 


अप्रतिष्ठित ह। 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 


पहली कल्पनाके अनसार इस देशमे प्रारम्भसे 
अबतक बराबर वेदको अपौरुषेय मानते चळे आं 
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हैं । स्वयं वेद्भी इस म॑तव्यकी साक्षी देते हैं । 
be 
तस्मात्‌ यज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जक्चिरे | 


स्म छन्दांसि जज्ञिरे तस्माधज्ञुस्तस्मादजायत+॥ १॥ 
सको अर्थात्‌ उस सर्वहुत यज्ञसे (जिसका पहिले वर्णन 
रीय इआ हे) ऋग्वेद, सामवेद, उत्पन्न हुए (छन्दांसि) 
का अथर्ववेद उत्पन्न हुए उससे यजेद्‌ उत्पन्न हुआ । 
यस्माडचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 
पाज सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌। 
स्कम्भं तं त्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ २॥ 
(अथर्ष० १०।७।३२०) 

शेष अर्थात्‌ ऋचायें ( ऋग्वेद ) जिससे निकली हें, 
१७ यजु ( यजुर्वेद) जिससे उत्पन्न हुए हैं, साम 
के ( सामवेद ) जिससे लोभ ( रोमौ की सडका ), 
द अथर्षाङ्रिस ( अथर्ववेद ) जिस का सुख है 
स. बताओं कि वह स्कम्भ ( ईश्वर ) कोन हे । 

: सवा ऋण्भ्योऽजायत तस्माद ऋचाऽजायत॥३॥ 

(अथवं० १३।३।३८) 

के अर्थात्‌ वह ( इश्वर ) ऋचाओं (वेदो ) से 
शेष प्रकट हुआ उस ( इश्वर ) से ऋचायें ( वेद्‌ ) प्रकट 
ह। डुई। 
छ ऋग्वेद १०९०९ और अथववेद १०।७।२० तथा 
तूके अन्य अनेक स्थलोपर भी वेदो के इश्वर से प्रकट 
रेके हुआ होनेका उल्लेख है। 
[मी । ( Philli? ) फोळीप ने अपने ग्रन्थ Teachings 
र ० 2 7०१७४ मै ( देखो पृष्ठ २३१ ) 
र 


` लिखा हे कि “वेदानुयायी आयो के उच्च. 
वक विचारोका केन्द्र प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान था? 
थि (क) डाक्टर फिलीमिंगने भी ईश्वरीय ज्ञानप्रासिके 
ता सिद्धान्त का समथन किया है- 

f “If we arejto obtain more solid a- 
 ssuraces it cannot come to the mind ofman 
र groping feebly in the dim light of unas- 
म. हहत reason but only bya communication 
t made directly from this Supreme Ming 
tothe finite mind of man. « ( Science 
and Religion-by seven Men of Science, 


. ऋग्गद १०।९०।८ 
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तथा चशुवेंद्र ३३७ तथा अमनेबेद ३९ 


वेदक समझनका प्रकार । 


Lecture by Dr. Fleeming ) Fe 

(ख) स्वय हेकल जैले जडवादीने भी इलहाम 
की संभावना स्वीकार की है। उसने लिखा है कि 
यदि ईश्वरकी सत्ता कर ली जावे तो उस ईश्वरके 
द्वारां ज्ञान प्राप्त होनमै कोई वेज्ञानिक बाधा नहीं 
हो सकती उसके शब्द ये हैं । 

€ They may or maynot receive such 
information but there is no scientific 
ground for dogmatism on the subject nor 
any reason for asserting the inconceivabis 
lity of such a thing. (T. 0. Mazina, 
quoted in the Materialism by Dorab Dinah 
Ranga, P. 52 ) 

(ग ) अमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रामख पेन, 
जिसने बाइबलके इळहामी होनेका प्रबल खंडन . 
किया हे और जिसने बाईबलके अनेक लेखकोके 
लिए प्रमाणित किया हे कि वे जोड और बाकी 
तक नहीं जानते थे, इलहामके सम्बधमे उसने जो 

CN > Ce DS ० 
समझ दो हे वह वेदोपर पूण रीतिसे चरितार्थ हट. 
होगी । उसकी सम्मति इस प्रकार हे । ह... 

“Revelation is a communication Ole 
some-thing which the person to whom the . 
thing is revealed, did not know before, . 
For if Ihave done a thing, or seem if 
done, it needs no revelation to tell me, I. 
have done it or seen it nor enable me to 
tell it or to write it, Revelation there: . 
fore cannot be applied to anything done. 
upon earth of which man 18 himselfacto 
or the witness and consequently all ६ ॥ 6 

historical part of the Bibls which is 
almost the whole of it is not within th 
meaning and compass of the word Trev 
elation and therefore isnot the. word ० 
God. ( Age of Reason, P, 10-11 ) | 
. स्पष्ट है कि वेद इतिहास न होनेखे वेदही । 

हामके अथोमें सार्थक होतेहे. 7 


ES 


बैदिक धमे। 


वेद का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ? 

ऋग्वेद में वेद के प्रादुभेत होनेके सम्बन्ध में एक 
जगह इस प्रकार वर्णन है- 

बहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्मरत नामधय 

दधाना: । यदेषां श्रेष्ठं यद्रिप्रमासीत्‌ प्रेणा 

तदेषां निहितं गुहाविः॥ ( ऋ० १०७११ ) 

अर्थात्‌ " ईश्वर ( वेद ) वाणी का स्वामी हे । 
वह वाणी ऋषियों के % हृदयो में उत्पन्न होती 
है । उसी वांणीको ऋषि अपने हृदयासे निकाल कर 
उसके द्वारा वस्तुओंके नामोदि उच्चारण करते हे । ” 
इस सन्त्रसे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त होनेकी 
प्रणाली यह है कि ज्ञान वाणीके साथ ऋषियोंके 
हृदयोर्म प्रकट होता है और वेज्ञानके ग्राहक ऋषि 
उसे संसारमें प्रचलित किया करते ह। हम इस काय- 
प्रणालीको अन्तःकरणक्को प्रेरणावत्‌ समझ सकते हे । 
' मनुष्य जब कोई अच्छा काम करना चाहता है तो 
उसके संकल्प मात्र से उसके हृदय में उत्साह और 
| . प्रसन्नता उत्पन्न होती है । और जब कभी कोई बुरा 
काम करना चाहता हे, तो उसके सड़कल्प मात्रसे 
भय, शङ्का और लज्जा उत्पन्न होती है । 

दोनो सूरतोमें मनुष्यके भीतर जो उत्साह 
ओर अनुत्साह उत्पन्न होता हे, इसे कोई जबानसे 
| नहीं कहता, न वह ( ग्राहंक ) मनुष्य उसे कार्नोसे 
. सुनता है । यह भाव हृदयही में उत्पन्न होता है और 
हृद्य ही के माध्यमसे मनुष्य उसे सुन और समझ 
लिया करता है । इसी अन्तःकरण की प्रेरणा 
._ ( Conscience ) की भांति ईश्वरीय ज्ञान भी 


| ग्राहक ऋषियों फे हृदय में उत्पन्न होता है और 
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ऋषि उसे हृदयही से समझ लिया करते हे । (१ 
इपीक्यूरस इसका संमथेक है । 


ग्रीक दाशनिक इपीक्यूरस ( Epicurus ) बे 
उपयुक्त भान्ति ज्ञानप्राप्ति का समर्थन किया है | 
उसने एक जगह लिखा हे- 


“ सबसे प्रथम भाषा के प्रकट करने में, ईश्वरीय 
प्रेरणा से मनुध्यने अबोधता के साथ ( सोते में 
बोलने बडबडाने के सदश ) काम किया, जिस 
प्रकार से वह, ( विना इरादेक ) खासा छीकापा 
आ भरा, करता है- इत्यादि ( Materialism 
by 1). 1). Thangs, p. 52) 


उपनिषदों का समर्थन । 
बृहदारण्यके उपनिषद्‌ में छिखा हे- 


“अस्य” महतो सूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ । ऋ ग्वेद 


अर्थात्‌ उस महाभूत ( ईश्वर ) के इवाससे, यह 
जो ऋग्वेद है, प्रकट हुआ | 


भाषा भी ईश्वरीय थी । 


अस्तु ! ज्ञानप्राप्ति का प्रकार समझने के बाद 


यह भी जान लेना आवश्यक है कि यह प्राप्त ज्ञान 

भाषाके साथ था । विना भाषा के कोई ( नैमित्तिक ) 

ज्ञान समझा नहीं जा सकता। ध्यानपूवेक अप 
दय में विचार कर देखो कि क्या कोई बात, जो 


शब्दों में न हो, ख्याल में आभी सकती है। उत्तर 
यही मिलेगा कि “ नहीं ”। इसीलिये इस देश के | 


बिचारको में से, महामुनि पन्तजलि, जैमिनि आदि 


बना करते हैं। 


` & ऋषियों से अभिप्राये|उन्ही देव्य ऋषियों से है, जिनका पहले वणव हो चुका है और जिनसे शिक्षा पाकर श्रुत कपि 


निकल 


> 
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सञ्जनौ ने शब्दको नित्य माना है । प्ढैटोने भी 
इसका समर्थन किया हैं । मैक्समूळर ने पाईथागोरस, 
प्लेटो आदि का हवाला देते हुए प्रमाणित किया है कि 
ज्ञान विना भाषा के और भाषा विना ज्ञान के नहीं 


हो सकती #1 शीलिंग ने भी इसका समर्थन किया: 


है. | 
भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मै कुछ के बाद एक. 


वाद का आविष्कारक लाक और ऐडस्‌ स्मिथ 
( Adam Smith ) समर्थक था, उस वाद को: 
( Theory of convention ) कहते हैं। वह वादः 
यहु है कि प्रारम्भ में मनुष्य गूड्गे थे । विचारपरि-. 


वर्तन शरीर के अवयवौ के सङ्केत से करते थे, 


कभी मुंह बनाकर और कभी उँगुलियौ के सङ्केतसे । 


' पीछे कुछ चिह्न निश्चित करके उनके अर्थ परस्पर 

/ की सलाह से कल्पना कर लिये । इस पर आक्षेप 

' हो सकता है, कि जब शब्द और अर्थ अनिश्चित 
थे तो सळाह कैसे थी और अर्थ किस आषा में 
नियत किये ? क्योंकि उस समय भाषा तो काई थी 
नहीं । 


एक दूसरा वोद है, जिसे ( Onomatopoetic 


* ९०1) ) कहते हैं। इस वाद्‌ का विदरण यह है- 


“ सबसे प्रथम मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया तो 
अपने समीपवर्ती जीवित प्राणियों की आवाज की 
नकल की और जिन की आवांज की नकळ करके 
बोलना शुरू किया था पीछे घे शब्द्‌, उन्हीं जन्तुओंके 
नाम हो गये । इस प्रकार के अनेक ७० छोटेमोटे वाद 


sense of reasoning is not 
. Prof, Max Muller, p. 99 ) 


» Without language says Schelling, 
hay, even any human consciousness, 
७१ दो और वादों का विवरण इस प्रकार हे 
क्य ) Introjectional Theory, मावसिक 
| निकल पडवा । जैसे आह आहु या वाह वाह इत्यादि । 
(२) Bow-Vow Theory, 


हक दन कक १ छ नल बात त क 


१९, 


x 
ह्‌ 


क 0 प = 1, therefore, declare my conviction as explicitly 


भावों के प्रकट करचे के आवेश सें मुंहसे अचावक शब्दों 


iE > मड. छ ssh Ld hr MN it 
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` बैंदके समझनेका प्रकार । 


जो भाषा का प्रारम्भ प्रकट करने के लिये गढे गये 
४. । परन्तु उनका मूल्य तुकबन्दियों से अधिक नहीं । 
इन और इस प्रकार की अन्य तुकबन्दियों से भाषा 
'की उत्पत्ति जैसे जटिल प्रश्‍न के हल करने का यत्न, 
मृगतृष्णा से प्यास बुझाने के सहर है। भाषा की 
उत्पत्ति के इस प्रकार के प्रयत्ना को निस्सार समझते 
हुये, स्वीकार करना पडता है, कि ज्ञान के सहश 
भाषा भी दैवी महिमा है और ईइवर ही की देन 


CN 


है। - 


८ 


वेदका नित्यत्व । 


ऋग्वेद में एक जगह एक मन्त्र इस प्रकार आया - 


तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया। 
वृषणे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 


( ऋग्वेद ८७५६ ) 


इस में वेद को ईइवरीय वाक्य और नित्य कहां 
है। इसी की पुष्टि ब्रेदान्तदशन में अतएव च 


नित्यत्वम्‌ ॥ ( वेदान्त १।३।२९ ) सूत्र द्वाराकी . 


गई है । महाभारत में एक जगह इसी प्रकार की 
बात कही गई है- 


अनादिनिधनं नित्या वागुत्सष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यत: सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 

( म० भारत १२।२३३।२४ ) 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में स्वयम्‌ परमात्मा सें 


it is impossible ६० concieye philosophical ५ 
( Do, p. 98. ) | 
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५ . वैदिक धमं। Re? [वषे १९, अंक १ 
| EE ण 
. ऐसी वाणीवेद निकले जिनका न आदि है, न अन्त। में ऋषियों के नाम आये हैं। इस का समाधा 
५ जो नित्य नाशरहित और दिव्य हें । उन्ही से महिषिं जैमिनि ने निम्न सूत्रों द्वारा किया है । 1 
जगत्‌ में सब प्रवृत्तियौ का प्रकाश हुआ है । आख्या प्रवचनात्‌ ॥ ( पूवेमीमांसा ॥ ११३५ | 
फिर एक जगह कहा गया है- परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमू ॥ ( ,, १।१३१) 
स्वयम्भुदेव भगवन्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा । अर्थात्‌ वेद में जमदग्नि आदि शब्द सामान्य दर 
शिवाद्या क्रषिपयेन्ता: स्मर्ताराऽस्य न कारका: ॥ ( यौगिक ) शब्दों के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं, पीछे 
अर्थात्‌ हे स्वयस्भु भगवन्‌ । पुरातन काळ में से यह लोगो के नाम भी पड गये । 
आप ही के द्वारा गाया गया था। शिव से त क हल कर 
ह न के स्मरण केरनेवाडे शतपथ आर जमदाश्ने आदि शब्द । र 
ही हैं, कर्ता नहां। शतपथ में वेद में आये जमदग्नि आदि शब्द 
कुल्टूक भट्टे भी इसी सिद्धान्त का समर्थन अथ इस प्रकार किये गये हैं- र 
किया हे। उस के वाक्य ये हैं- “ प्रळयकाछेऽपि जमदग्नि = आंख ( शतपथ ८१२३) काः 
सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेंदराशिः स्थित; ” अर्थात्‌ वशिष्ठ प्राण ( ” ८।१।१।६ ) 
प्रलयकाल में भी वेद सूक्ष्म रूप से ईश्वर मं स्थित भारद्वाज न्मन ( ” ८1११९ ) र 
रहते हैं. द . विइवामित्र कान ( ” ८।१।२।६) ! = 
४ मेधातिथि '' ने भी लिखा है- “ नैव वेदाः विइवकमन्‌ =वाक ( ” ८।१।२।९) ( ८ 
| प्रढीयन्ते महाप्रल्येडपि ॥ ” अर्थात्‌ महाप्रलय में भी इसी प्रकार से झुनःशेप के अर्थ निरुक्त मै ०.1 
| वेद उपस्थित रहते हैं । गीता में भी इसी का समर्थन विद्वान किये गये हैं । ( देखो निरुक्त ३२) 2 
किया गया है- आ5 


~ ~ Q 

कमे ब्रह्मोदूभवं विद्धि त्रह्मक्षरसमुङ्गवम्‌ ॥ क्राष द RES वेदाथ 
( भ० गीता ३१५) शला आर सक्समूलर । 

अर्थात्‌ कम की उत्पत्ति ब्रह्म = वेद से हुई और ऋषि दयानन्द ने निरुक्त, पूर्वमीमांसा और वे 


वेद ईश्वर से उत्पन्न हुये हैं। शतपथादि ग्रन्थों का उपयुक्त भांति, अनुकरण | पाम 
सांख्य ने भी वेद को अपौरुषेय कहा है। करते हुये, प्रकट किया है कि बेद में इतिहास | जे 


_( देखो, सांख्य १४६ ) और पूवेमीमांसा में उसका नहीं, इसलिये कि वेद के सभी शब्द यौगिक हँ 

' नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है। (देखो पूवे- मैक्समूलर ने एक जगह आउचर्य है कि पडिचिमी, दिये 

 मौमांसा ११२९) - ' विद्वानों की निर्धारित शैली के विरुद्ध ऋषि हु के बे 
है तट य अदिस ॐ उन ४ „ .. की शैली का समर्थन किया है । उसने लिखि हैकि .. 

हम पिया कनामई। ` उत में आये हुए, ऐसे शब्द जो आज:क्षियों है 

_ जमदग्नि वशिष्ठादि शब्द वेदों में आये देख नाम के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं, व्यक्तियों के 

कर, किन्हीं को सन्देह होता है कि उन ( वेदो ) नाम या खिताब आदि नहीं हैं। ॐ हा 2 
धाम SRR SV PS EN न OS किक: ह 1 1 तेः 


1168 are to be found in the Vedas as it were, in a still fluid state, । मन्त्रकु 
; ear 88 appelative nor ५९६७४ proper names; they are organic nor yer 000४) | पक्ष व 
ed down. स्य ) £ | दियो । 
द ( Ancient Sanskrit Literature, p. 287. ) | तक इर 


‘| 
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| 


राथ भी इस शैली के समर्थन में। 


राथ ने अपनी प्रसिद्ध कोष के सात भागों में सें 
) पहले भाग के ४ से ६ पृष्ठौ में जो कुछ लिखा है, 
उसका सार यह है- 


“ वेदार्थ का उद्देश्य सायणादि कृत अथौं का ग्रहण 
करना नहीं बल्कि उन आर्थो का जो वैदिक 
ऋषियों के मन में था, ठूंढना है। सायणादि अपने 
समय के विचारों के प्रतिबिंब, वेदों में देखते हैं- 
सत्य वेदार्थ प्रायः सभी विद्वान्‌ चिरकाळ से भूल 
गये थे, अतः अपने अपने समयके धार्मिक विचार्से 
का समावेश वेदार्थ में करते आये हे । ” 


राथ की इस सम्मति पर गोल्डस्टकर तो बहुत 
अप्रसन्न हुआ था, परन्तु हिटनी (On the trans- 
lation ofthe Veda by Whitnay ) जे. म्य्र 
( On the interpretation of the Veda by 
| १. ४४७ ) और बीबर ( Indiap wisdom by 
0007) ने अपने अपने ग्रन्थों में हाथ के उपर्युक्त 
आशाय को एक प्रकार से स्त्रीकार किया है! 


“ अन्त्रकृत्‌” शब्द पर विचार | 


| वेद्‌मन्त्रों के साथ जो सन्त्रहृष्टा ऋषियों के 
, नाम लिखे चले आते हैं, उन को कोई विद्वान मन्त्र- 
|. ष्टा नहीं अपितु भन्त्रकर्ता मानते हैं । मूरने 
| | अपने एक ग्रन्थ ( Original Sanskrit Text, 
। ४0. 111) के तीसरे प्रकरण में ८० के लगभग मन्त्र 
१ दिये हूँ जिनमें “क ” और “ तक्ष्‌ ” बनाना धातुओं 
 फरै प्रयोग हुये हैं। 

“ पंचविश ” ब्राह्मण ( देखो १३।३।१४ ) और 
 ऐतरेय ब्राह्मण ( देखो ६।१।१ ) में भी मन्त्रक्कत्‌ शब्द 
। का प्रयोग हुआ है। 


तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक ४ अनुवाद एक में भी 
| भन्त्रकृत्‌ शब्द आया है। उपर्युक्त विद्वान्‌ अपने 
पक्ष की पुष्टि में ये और इसी प्रकार के हवाले 
पौराणिक : विद्वान्‌ 


विद्वानों के पक्ष का समर्थन नहीं करते । 
क | 


दिया करते हैं । परन्तु सायणादि 
तक इन 


२१ णत उ समा प्रकार | 


है ~ 
यहां दो एक उदाहरण दिए जाते हृ | 

(१)उपयंक्त तैत्तिरीयारण्यक ( ४1१७) में प्रयुक्त 
वाक्य इस प्रकार है- 


नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृदूभ्यो मन्त्रपतिभ्यः ॥ 


इस का भाष्य करते हुये सायणांचार्य ने इस 
प्रकार लिखा है- ॒ 


“अन्त्रं कदूभ्यः मन्त्रं कुवेन्तीति मन्त्रकृत: । 
यद्यप्यपौरुषेये वेदे कर्तारा -न सन्ति तथापि 
क्पादावीइवरानुम्रहेण मन्त्राणां ळब्धारो मन्त्र- 
कृत उच्यन्ते ॥ ” 


स्पष्ट है कि संत्रमहणकर्ता (अग्नि, वायु आदि ) 
ऋषियों को सायण मंञर्ता शब्द से ग्रहण करता 
है । उसने उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि में किली 
स्मृतिकार का निम्न वाक्य भी दिया है- 


युगान्तेऽन्तहितान्वेदान्सेतिह्दासान्महर्षयः | 
लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा॥. 


अर्थात्‌ युगांत में लोप हुये बेदों को, ऋषिगण । 
अपने पूवे संचित तप से प्राप्त करते हैं । इस वाक्य हु 
का उद्धत करते हुये सायण लिखता है- 


“ त एवं महषेयः ( अग्नि वायु आदि )! 
संप्रदायप्रवृत्या मन्त्राणां पालनां मन्त्रपतय इत्यु | 
च्यन्ते ॥ अर्थात्‌ उन्हीं वेदों को प्राप्त करनेवाले | 
ऋषियों को “ सन्त्रपति ” भी कहते हे । 
(२) सरपे्षिमेन्ञकृत्‌ ॥ ( ऐ० ब्राह्मण ६१।१ ) 
इस पर सायणाचार्य ने टीका करते हुये लिखा 
जै 
हे 
८“ केषिः अतीन्द्रयार्थमन्त्रकृत्‌” ( ` क 
दशनाथः ) मन्त्रस्य द्रष्टा । अर्थात्‌ इस वाक्य में... 
ह क 
क” धातु दशन के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्प. 
ऋषि मन्त्रकृत्‌ = मन्त्रहष्टा हे। . 
(३) यास्काचाये ने भी सायण के उपयुक्त भा 
का बहुत पूवे से लमथेन किया है- 


धातुस्त्वच 


Ch tc i की 


. वैदिक धमे । 


५ कुषिदरीनांत्स्तोमान्दर्शत्यीपर्मेन्यवस्तद्‌ 
यदेनांस्तपस्यमानां वह स्वयम्भवभ्यानषेत 
' ` छुषयोऽभवंस्तडघीणाम्नषित्वमिति विज्ञायते ॥ 
ु क ( निरुक्त २३२ ) 


अर्थात्‌ ( पश्यति यसौ सूक्ष्मात्‌ अर्थान्‌ ) 
। _ जपि मन्त्र के सूक्ष्म अथौ को देखता है। इसलिये 
। उसे ऋषि कहते हैं । औपमन्यव का मत है कि जो 
` स्तोम >वेदमन्त्रो को तपश्चर्या से उत्पन्न ज्ञान के 
` द्वारा देखे उसे ऋषि कहते हैं। 


(४) तै० आ० २।९।१ में भी औपमन्यव के 
वाक्य इसी प्रकार के मिलते हैं । 
। अजान ह वै पुरनीस्तपस्यमानां ब्रह्म स्वथम्भभ्या- 


डी 


„› नषेत दष्ययो5भवत्‌ तदषीणामृषित्वम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वेद ( ब्रह्म ) को ( स्वयंभू ) जो विना 
किसी के रेच, स्वयं ( ईउवर द्वारा ) प्रकट हो नेवाले, 
___( आभ्यानर्षत ) बिना पढे, अपने विशेष तप के 
ह. हा ऋषियों ने देखा, यही ऋषियों का ऋषित्व 
५ ) ऋष्‌ गतौ धातु से ऋषि शब्द बनती 
ऋषि द्यानन्द ने उणादि कोश में उस का अर्थ 


प्राप्नोति जानाति वा स ऋषिः ॥ 
-___( उणादि कोश ४-१२ ) 


~ ~. ~ - ७७ ) यु 
` दे, क्रम और प्रकरण से अछग करकेनहीं। | 


१७ कि | 


\ पै 
“ साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः ते$बरे- | 
भ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्यः उपदेशेन मन्त्रान्स- | 
स्प्रादुः ॥ °? ॥ | 
अर्थात्‌ धर्म को साक्षात्‌ करनेवाले ऋषि होतेहे. 
ओर जिन्होंने धर्मे को साक्षात नहीं किया है, रेस 
लोगो के लिये मन्त्रौ का:उपदेश किया है । ॥ भं 
उपर्चुक्त उद्धरण; स्पष्ट करते हैं। ऋषि मन्त्र- | म 
कर्ता नहीं थे अपितु मन्त्रौ को साक्षात करके उनका. ` 
उपदेश और प्रचार करनेवाले थे और यहु क्रि. री 
६६ मन्त्रकृत्‌ 39 मे 6६ 20 29 धातु दशन अथे मे हैँ ॥ हे 
र इस लिये मन्त्रकृत्‌ शब्द के अर्थ मन्त्रा | उ 
ही हैं। | स्च 
मन्त्रक्रम । हि ॐ 
wR । का 
निरुक्त में लिखा: है-- च 
“ श्रुतितोऽपि तेता न तु पृथक्त्वेन. मन्त्रा 
निवक्तन्या; प्रकटनाय एव तु निर्वक्तव्याः ॥ कम 
( निरुक्त २३-१३) ` थप 
। बत 


भाव इसका यह है कि चाहे मन्त्रा ब्राह्मण मन्थो | 


~ “८: | जा 
आदि के प्रमाण से करें, चाहे युक्ति और तके वेद 
आशय लेकर करें; परन्तु प्रत्येक दशा में, प्रकरण से । छंद 


अलग करके, मन्त्रों का अथे न करें। इससे साफ | 0 


जाहिर है कि मन्त्रों का जो क्रम है, उसी के बहू |. 
सार प्रकरण को देखकर ही मन्त्रार्थे ठीक हो सकता. अन 


PEE: 
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| 


पौष १८५९ ] 


वेदों ओर उपवेदाँ का परिचय । 


( ढेखक- श्री० विद्यानिधि सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव, पूना ) 


दुनियाम वेद जितना प्राचीन ग्रंथ, अबतक एक 
भा उपलब्ध नहां। इस कारण वेदिक वाङमय का 
महत्व विशेष होना स्वाभाविक है। बेदके कुल ४ 
भाग हं । जिन्हें ऋग्वेद, यजवेद, सामवेद ओर 
अथवंबद क नाम से कहा जाता हे । इनमे ऋग्वेद 
व थोडेसे अपवांदा के साथ अथर्ववेद छन्दोबद्ध 
हे, जब कि यजवेद प्रायः गद्य हे । सामवेद को 
ऋग्वद को खंगीत-पद्वति से बोलनका प्रकार, 
स्वरळखन ( १०५६६७ ) कह सकते हें । इनके 
अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषदो 
का भी वेदोम समावेश किया जाता हे। उक्त मल 
चार वेदोके धनवेदादि ४ उपवेद हैं । 


धेदौका अर्थ समझने के लिए उपयक्त ग्रथ, 


 कमकांड का व्यवस्थित खलासा करनेवाले ग्रथ, 


वर्णोच्चारण, छंद ओर ज्योतिष आदिके संबंघमे 
बतळानेवाले ग्रंथी का बेदांगोंमे समावेश किया 
जाता हे। इनक अलावा प्रातिशाख्य अर्थात प्रत्येक 
चद्का व्याकरण,अनक्मणिका अर्थात्‌ प्रत्येक मंत्रके 
छंद, ऋषि, देवता और आशय बतलानेवाले अनेक 
ध्रथ ह, जिनमें से कुछ वेदिक लोकोने पठनपाठन 
परिपाटी के द्वारा अबतक टिका रखे हें । इन 
अनेक प्रंथसमुदांयम से आज यहां हमे वेद और 
उपवद्क सबंधम ही सक्षेपसे परिचय करवाना हे। 


वद्ग्रथ कहां तक विश्वसनीय हे, इसविषयक 
शका करना व्यथ हे । भारतीय यद्ध के पश्चात 
कृष्णंद्रेंपायन व्यासने उस समय उपलब्ध वेदिक 
प्रथ (सहितां) एकत्रित किए । वेदोका इस समय 
संहिता आदि विभाग उन्होने किया, ऐसा सर्वत्र 
प्रसिद्ध हे । संशोधकोने भी इस बातको स्वीकार 
कर लिया है। उनसे पहले ये सब एक ही यज. 
भेद्‌कनाम से क जाते थे। यजुर्वेद का अथं 


' उक्त सनक १२०० 


२३ वेदी और उपवेदौका परिचय | 


है 'यज्ञ का वेद?। कृष्णट्वेपायनने यज्ञप्रक्रिया से 
पूर्ण संबंधित भाग अलग करके एक जगहपर 
संगृहीत किया । और इसी प्रकार अन्य भाग भी 
अलग अलग करक वेद्‌ के विभाग बनाए । साथ 
ही साथ उनकै पठनपाठन के लिए भी पसी 
व्यवस्था कर दी कि तत्कालीन बेदम किंवा उनके 
पढने को पद्धति मे खीधेखांदे उच्चारणों तक में 
भी फरक न पड सक । तदनलांर वेद पढने की 
परपरा आज्ञ भी चालू हे ओर दोचार अपवांदों 
को छोड दिया जाय, तो उच्चारणमें पाठभेद भी 
नहा हो पाया । यह वात ख्याल करने जेसी हे । 
आवश्यक बातो को लिख रखने की पद्धति को 
भी उसके रिष्यवर्गने कायम रखा। अतः भारः 
तीय युद्ध ले लेकर आजपर्यंत वेद्बाङ्मय वैसा 
का वेसाह्दी उपलब्ध होता हे। भारतीय यद्ध इ० 
स० सं ३००२ वषपूव हुआ था, ऐसा परंपरागत 
लोकोका कहना हे । संशोधकाने भी 'उसका काल 
वषपूव सं इधर नहीं हो 
सकता,' यह स्वीकार कर लिया हे । इसका अभि- 5 
प्राय यह हुआ कि ५००० वर्षक पहले का वाङ्मय _ 
आज हमारे हाथमे हे। इतने दीर्घ कालमै भी 
उसमे कोइ विकार नहीं हो पाया, यह बात वास्तव 

में आश्चयं जनक है । टक, 


वैदिक वाङ्मय को जैसे का तेसा उिकाए 
रखनमे वेदिक लोकोने आश्चयंपूणी यश संपादन | 
किया हे। चातुवंणे मे ले पहले तीन को वेदा 
ध्ययन का अधिकार है । उनको उपनयनपूर्वेक 
वदाध्ययन करना चाहिए, ऐसा सख्त नियम 
यह नियम अब भी कुछ कुछ अंशम 
हुआ सिलता हे। इसी कारण प्रत्येक 
को कुछ न कुछ वेदमंत्र कंठस्थ दोते ही 


ङ xh) 


वैदिक धर्म । 


उनके नित्यनेमित्तिक कर्म इन्हीं वेदौके मंत्रों से 
५ करने होते हैं। कोई भी संस्कार, आचार या 
कार्यसमारंभ करनक लिए वेदमंत्र को जरूरत 
रहती है। इससे हालां कि वेद्जयपर उपजीविका 
करनेवाला एक वर्ग पेदा हुआ, तो भी उसके कारण 
वैदिक परंपरा अखंड रखनेमे मदद जरूर हुई। 


उच्चारण आदि स्थिर बनाए रखने के लिए 

बैदिक लोगोने जो उपाययोजना की थी, वह 

बहुतही आश्चर्यकारक हे। संहिता, उनके 

पद्पाठ, उसी प्रकार क्रम व जटा घन आदि 

अष्टविक्कतियां, .जिनके कि कारण प्रत्येक शब्द्‌, 

उसकी संधि, अनश्वार, विसग आदि अध्यंत 

स्पष्टरूपमं हजारो वषोले यथाप यथास्थान 

नजर आते हं। इन्हीं की वजह से इस समय 

बन्न जो कुछ स्वरूप उपलब्ध होता हे उसपर किसी 
को भी संशय का स्थान नहों रहता । 


प्रत्येक वेद्के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ ये ४ भाग हें । ब्राह्मण-ग्रंथमें यज्ञविष- 
 थकचचां रहती हे। उदाहरणाथ सोमयाग या 
। ऐसही किसी यज्ञ को लेकर प्रारंभ से लेकर 
अंत तक किए जानेवाले क्रियाकांड का विशद्‌ 
णन हाता है ओर साथही साथ अन्य भी बहुत- 
सी प्रसंगोपात्त यशविषयक बातों का स्पष्टीकरण 
किया हुआ होता हे । आरण्यक और उपनिषद्‌ 
` प्रायः तत्वज्ञानकी चर्चा कर रहे होते हैं । बहुत 
| से स्थानोम आरण्यकांमे ही उपनिषदों का भी 
- समावेश किया हुआ होता हे । और बृहदारण्यक 
जैसी कुछ उपनिषदे ब्राह्मणग्रंथमें मिळती हैं । 
_ इशावास्थ उपनिषद्‌ तो शुक्ल यजःसंहितां 
का हा ४० वां अध्याय हे। इस प्रकार विभाग 
रनका बहुत प्रयत्न किया गया प्रतीत होता है 
ओर वह चाहे सफल भी हुआ हो तो भी पण 
आ ह यद कहना कठिन हे । 
इन प्रथों की अनेक शाखाये भी हुईं मिळती 
ह | २१, कृष्णयजुरवेद ८५, शक्ळयजरवेद्‌ 
३, सामवेद्‌ १०००, और अथववेद की ९ शाखायें 
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हैं, ऐसा महाभाष्यकार लिखत हैं। 
शाखाओमे ले सिफ कुछ शाल्याओक्े ही 
मिळते हैं; उनके देखनेखे यह मालूम पडता है 
कि चाहे भिन्न भिन्न शाखाभेद से अलग अछग 
ग्रंथ बन गए है, फिर भी वे ग्रथ बहुत कुछ परस्पर 
अवश्य मिलते जुळते हूँ। उनमें जो भेद पाया 
जाता हैं, उसमे उच्चारणभेद्‌ अत्यंत थोडाला 
मतभद्‌ आर थाङल कप्तज्यादा मश, इसके सिवाय 
अधिकसा फरक हुआ हुआ नहीं दीखता। इसका 
मतलब यह हुआ कि परंपराके साथ थोडासा 
भाम्रतभद्‌ आदि सहन न करने की बुद्धि ही 
इस शाखाभेद की जननी हुई । इस प्रकार से 
उत्पन्न शाखांभेद वेदिकोकी नाना तरह की प्रगति 
व इतिहास का प्रदशक हे। विशेष करके ऋग्वेद 
के कुछ शाखाओक बारेमे महीदास के चरणब्यह 
भाष्य का विवेचन इलपर बहुत अच्छा प्रकाश 
डालता हे। ऋग्वेद को शाकल शाखा के सिवाय 
अन्य शाखाय लप्त हो चको हें, ऐसा इम समझते 
ह । परतु महीदास का कहना हे कि आजकल 
को शाकलूसंहिताम एकाध सक्त बढा दिया जाय 
या कम फेर दिया जांथ तो वी संहिता दूसरी 
शाखा की संहिता बन जाती हे । इस पर से 
॥1 > Re 
यह समझम आ सकता हे कि शाखाभेद का 
आधार कया था? 


श्न 


कृष्णयजुवेदकी ८५ शाखाओम से ५-६शाखा- 
ओकी संहितायें ही उपलब्ध होती हैं। इसी तरह 
शुक्ल यजुवेद की १६ शाखाओमें खे काण्व और 
माध्यदिन इन दोही शाखाओकी संहितायं उपलब्ध 


ह । सामवेद्को हजार शाखाये होनेपर भी सिफ 


कोथुम ओर राणायनीय, इन दोही: शाखाओं की 
सहिताम मिळती हें । इसी तरह अथववेद कॉ 
पिप्पलाद और शोनक, इन दोही शाखाओक 


सहिताय उपलब्ध हें । इनमें से यजवद-सहिता | 


को तुलना अच्छी तरह से हुई हुई हे । उस 
परख उक्त सिद्धान्त ही-पष्ट होता हे।. कुछ शाखा 
भेदो के अनुसार बनाए गए ब्राह्मण-प्रंथ 


| वषे १९, अंक i न 
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बात निश्चित होती हे कि तास्विक भेद्की अपेक्षा 


७ 


विषयान्तगत छोटमोटे भेदौसेही शाखाभेद हुए हैं। 
ऋण्वद | 

ऋग्वेद-सहिताम एक हजार अट्ठाईस सक्त हैं । 
उनमें यदि ११ वालखिल्य और ३२ खिल सक्त 
मिला दिए जाय, तो कुल सक्तसख्या एक हजार 
इकहत्तर होती है यह संहिता खंपर्ण छंदोबद्ध 
है । प्रत्येक खूक्तमे प्रायः ३ से लेकर ७ ऋचा यांनि 
कवितायें हें । ज्यादा से ज्यादा ऋचायें जिनमें हैं 
एसे अश्यवामीय (०१॥१६४, ऋणचा ५२), अस्य 
प्रषा ( ऋ० ९0९७, ऋचा ५८) ओर विवाहसक्त 
( ऋ० १०1८५, ऋचा ४७) हें । ऐसेदी सिर्फ १ मंत्र- 
वाला सूक्त ( ० १।९९ ) भी ऋग्वेद मं हे । इस 
प्रकार ऐसे पसे सको के संग्रहका नाम कग्वेद 
संहिता हे। ये सब के सब सक्त अपौख्बेय 
अर्थात्‌ ईश्वरप्रणीत हैं। और सब विद्याओके 
आदिमूल हँ पेसी वेढिको की प्रामाणिक समझ 
ह । तथाप व ज्ञानो क्रषियोक माफत हमे मिळे 
हेएसा वे मानत हृ वे ऋषियोको मन्त्रकर्ता 
न मानत हुए मंचद्रष्टा मानते हें । ऐसे दरष्टा ऋषि 
अनेक हे । उनके इष्ट सुक्तोसँ विषय भी भिन्न 
भिन्न हं । आजकल की संहितामे उन ऋषियोंका 
थोडासा समन्वय किया हुआ हे! दूसरे मंडलसे 
लकर ८ च मण्डळ'तक प्रत्येक मण्डल 'कुलमंडलः 
क नामस प्रसिद्ध हे ।. उसमे अनऋमसे गत्लमद्‌, 
विश्वामित्र, वामदेव, अभि, भरद्वाज, वसिष्ठ और 
आंगिरस या उनके कुल की किसी व्यक्ति के 


` सूक्त एकत्रित करनेका प्रयत्न किया गया हे ।% 


नवम मडलम सिफ सोमविषयक सक्तोंकाही 
संग्रह किया गया हे । उनमें से पहले ४ अध्याय 
पवमान” के नाम से प्रसिद्ध हे । पहले और दसवें 
मंडलमै छोटे मोटे विभाग करके बचे डुए सूक्त 
डाल दिए गप हं, एसा दीखता हे । यह व्यव- 


स्थां कृष्णद्वेपायन व्यासने की होगी । इस 


न > इस विषयक विशेष खुलासा देखना हे तो 'वेदभाष्य! 


दो. और उपर्वेदोका परिच्चय। . 


संहिताका पद्पाउ शाकठ्यने लिखा ओर वाश्रव्यने 
वेदाक्षरोमे तबदीली न हो जाय तदर्थ क्रम 
बोलने की पद्धति प्रारंभ की । 

इन सूक्तोमँ सामान्यतया देवताओंकी श्त॒ति 
पाइ जाती हे । अग्नि, इन्द्र, वरुण, मरुत्‌, अश्विनौ 
भग, पूषा, आदि भिन्न भिन्न देवता इन सक्तोम 
स्तुति किए गए ह । इन देवताओंकी सख्या 
पर्याप्त बडी हे और उनकी प्रशंसा करनेकी पद्धति 
भी देवता के अनसार अलग अलग हे । देवताओं 
का चेशिष्ट्य निश्चितरूपसे उल्लिखित किया जाकर, 
किस किस देवता के लिए कोन कोनसे विशेषण 
प्रयुक्त होने चाहिए यह भो लगभग निश्चितसा 
हो है इस प्रकार इन देवताओके वणन करने- 
वाले स्फुट काव्य के संग्रह का नाम ही आजकल 
का ऋग्वेद हे, ऐसा कह सकते हैं । इसको और 
भी अच्छी तरह समझनेके लिए इन्हें तकाराम j 
के अभगोको गाथा से उपमा दे सकते हें। जैसे 
गाथा में खंकडो स्फुट अभंगोका संग्रह होता | 
हे, पर उन अभंगोकी रचना का काल भिन्न होतां 
हें, ठोक उसी प्रकार ऋग्वेद को स्थिति है । उसमें 
और इसमें फर्के इतना ही हे कि वहां अभंगों 
का रचयिता सिर्फ अकेला तुकाराम हे जबकि 
ऋग्वेद म सूकद्रष्टा भिन्न भिन्न अनेक ऋषि हैं ॥ 


इन लूक्तोमें बडुतसे संवाद हें. जिनमें खे | 
पुरूरवा-उवशी-सवाद्‌ ( ऋ० १०९५ ), यमयमी- 
वाद्‌ ( ऋ० १०१० ) खरमा-पणो-सवाद 
(क्र० १०।१०८) और विश्वामित्र-नदी-संचाद्‌ 
( ऋ० ३।३३ ) इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हें । इस 
तरह के सवाद प्रथम चार व दसवें मंडलमै 
विशेष रूपसे हें। इसी तरह विशेष कथाभाग भी 
पाय जाते हैं। इन कथाभागोकी सख्या भी काफी 
बडा है। वे कथाय जब तक ज्ञात न हौ तबतक 
उन सृक्तोका अथे समझना भी कठिन हो जाता 
है। इन कथाओका संग्रह करने का कार्य शारथायन 
ब्राह्मण तथा बृहदवता आदि प्रथोने अच्छा किया 


नामक छे इसी अंकमें अन्यत्र देखिये | ' संपादक ? 


है esd SAA ios 
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बैदिक धर्म । 


है। इनके बाद लौकिक, आध्यात्मिक ओर संस्कार 
विषयक सक्तोका सग्रह भी बहुतायत से क्रग्वद्म 
पाया जाता हे। इनके अलावा मंत्रतत्र किवा 
ज्ञादृटोना-विषयक भी कुछ सूक्त ऋग्वेद म 
मिळते है । विष उतारन के मत्र ( ऋ० १।१९१ ) 
रोग मिटाना ( ऋ०१०।९७ ), ज्वर (क्र० ७।५०।४) 
स्छीपद ( ऋ० १०।१६१ और राजयक्ष्मा १६३ ), 
गभेरक्षण ( ऋ० ५।७८, व १०।१६२ ), दुष्ट स्वप्न- 
निवारण ( ऋ० १०१६४ ), ऐसे ही नोंद आनेक 
मंत्र इत्यादि तरह के मत्र इस विभागमे आते 
है। 'जुआ खेळनेवाला तथा उसकी स्त्री! इस 
विषयक अत्यंत मनोहर वणेन भी ऋभ्वेदके एक 
सक्तम आया ह) वह आज भी हृदयस्पर्शी 
है । पसे ही दान की स्तुति करनेवाले भी बहुत 
- सुक्त ह । उनमे दांता की खुळे दिलस स्तति की हुई 
श मिळती हें । यश के प्रसंगले या देवताओको 
उद्देश करक स्तुति को हुई होनेसे यजमान के 
॥ दान दिए जानेपर नामनिदेशपवक दाताको 
प्रशंसा की गइ हे । इन से ऐतिहासिक दान भी 
fi 


बहुत कुछ उपलब्ध होता हे। इन सब के अलावा 
सी एकदम लौकिक या जिसे मझेदार कह सकते 
' हैं ऐसे भी कुछ सुक्त हैं | इसका उत्तम उदाहरण 
ES दुडुर सूक्त हे) ढसमें मंढकोका अत्यंत स्वाभा- 
EE विक वर्णन किया हुआ हे। ( ऋ० ७१०३ ) 


मे विश्व और उसकी उत्पत्ति 


२६ 


इन्द्र, मित्र, वरुण, अशि, यम किवां मात 
कहते हे, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। ( कुः 
१।१६४।४६) 


सृष्टिकी उत्पत्ति केसे हुई इस विषयमै 
बडी भारो जिज्ञासा हुई हुईं दीखती है। परंत यह 
ज्ञान बहुत थोडे लोकोको हुआ करता हे 
बातका भी उन्ह पता था। इसी लिए उन्हे बारंबार 
'को बंद यत आबभूव' ऐसे ऐसे उद्वार निकाठ 
पडे ह । (ऋ० १०।१२९।६) इस आध्यात्मिक शान 
का पसारा ऋग्वद्म चाह अत्यंत थोडे सक्तो है 
स्पष्टतया आया हुआ हो तो भी उसका मख्य 
स्थान उपनिषदे ही हें। उपनिषदों में ऋग्वेद्स्थ 
अनेक मत्र उद्धत करके उनपर सुदर विवेचन 
कियां हुआ हे। उनमें 'द्वा सुपर्णा खय॒जा सखाया 
समान वृक्ष परिषश्चज्ञाते। तयोरन्यः पिप्पलं 


स्वाद्त्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति’ (ऋ० १-१६४- ` 


२०) यह मत्र अत्यंत मशहूर हे । जीवात्मापरमा- 


प्राक पकत्वको कल्पना उत्कृष्ठटतया व्यक्त की 


इइ हे। ऋग्वेदमें अनेक देवताओपरक सक्त 
होते हुए भी जगतका उत्पत्ति च स्थितिकता एक 
हो हे । बाकीक देव केवल नामभेदसे भिन्न हँ। 


इस बातका हिरण्यगभः खमवतताग्रे भूतस्य जातः | 
पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पथिवा द्यामतमा / 
कस्मे देवाय हविषा विधेम” (ऋ० १०-१२१-१) हस | 


सक्तम सुदर रूपसे प्रतिपादन किया गयां हे । इत 
के अतिरिक्त ऋग्वेदभे कूट सूक्त भी मिलते है 
इस प्रकारके कूट मंत्रोका संग्रह एक बडे भारी 


[ वषे १९, अंक [ज 
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सहिः 


सूक्तम किया गया नजर आता है। (ऋ० १।१६४) | मत्र 


में कुछ कूट इतने दुर्बाध हें कि शाब्दौके स्पष्ट | शाख 

एकही आत्माको उत्कृष्ट होते हुए भी उनका अर्थ अबतकभी खुळ नही परंतु 
यह अती सका हें। उनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिये कोश 

जात हं- |. तिकी 

| मथर 

| श्वत 


ब्राह्मण 
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(२) इख सफेद बालोवाले होता का मंगला 
भाइ अधाशी हे ओर तीसरा भाइ घीवहन करने 
चाळा ह । मन सात पुघ्राचाला राजा देखा | (ऋ० 
१।१६४।१)। 


Al “प 7४8८. 


इसके सिवाय जिन मंत्राका बिलकुल ही अर्थ 
नहा लग सका एस भी बहुतस मंत्र ऋग्वे दें हैं । 
जिनमेंखे 'लृण्येच जभंरी' (ऋु० १०1१०६६) 


यह मत्र अत्यत प्रसिद्ध हे । इसका अथ करना 
दिकल हे एसा निरुक्त में यास्काचायने कहा हे । 
एस एस मत्र ऋग्वेद्म चाहे कम हुए हो तोभी निः 
सदेह ऋग्वेदका बहुतसा भांग अभीतक ठीक ठीक 
लग नहीं पाया हे । ऋग्वेदर्म ऐसे बहुतसे शब्द हें 
कि जिनक पर्यायवाची देखनेके लिए कोई साधन 
नहा । उनका निश्चित अथ कया होगा, इस विषयक 
शका बना हा रहता ह । किसी भी रूढ शाब्दक्ष 
, | पाछ जो एक खास कटपनाखृष्टि होती हे, वह कुछ 
| ` कालके पश्चात्‌ अहृदय होती जाती हे । इस कारण 
। डस शब्दका निश्चित महत्व पीछल ध्यानम नहीं 
` आ पाता । उसी तरह सदा नवीन कटपनायें 
उत्पन्न होती रहती हें, पदाथौकी स्थितियां 
बदलता रहती ह, जानमें कमती बढती होती 
रहती हे, ओर कितनेही प्राणी व पदार्थ नष्ट होकर 
| नये उत्पन्न होते रहते हें । इस कारण परिस्थति 
। बदल जानसं अथ करनेका काय अत्यंत कठिन हो 
गया ह । 
। ऋग्वेदकी शाखाओमंस आज सिफ शाकल- 
। संहिताही मिलती हैं। अन्य शाखाओंके कुछ 
म्र मिलते हें ओर ऐसाभी ख्याल है कि उन 
| शाखासंहिताओमे बहुतला फरक नहीं होगा |. 
| परंतु ब्राह्मणग्रन्थ मात्र ऐतरेय और ल्लांख्यायन या 
| | कोशीतिको नामक शाखा के उपलब्ध हैं । कौशी- 
तिको या सांख्यायन 'शाखाक ब्राह्मण आजकल 
मथुरा आदि स्थानोमे मिलते हैं। उनकी ' वहां 
स्वतत्र पाठशाला भी हे । इन दोनों शाखाओंक 
आ्रह्मण छपकर प्रलिद्ध भी हुए हुए हैं जो कि घडे 
मदहत्त्दक माने जाते हे । 
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हुए मत्सदी हे । चे उसम 
से भी मिले हुए दिखाई 


२ 


वेदो आर उपवेदोका परिधय । 


पतरय ब्राह्मणम ५:५ अध्यायोकी < पचिकांयं 
हं । कुछ मिलाकर ४० अध्याय ह । सब भाग 
गद्य हैं म्रहादाल एतरय नामक आचायार 
इस ग्रंथका संग्रह किया हुआ प्रतीत होता हे । 
इसमे मुख्यतः सोमथाग ( अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, ) 
और राजसूय यज्ञका वर्णन हे । अंतके १० अध्यायो 

सन्नाट्के राज्याभिषेक की प्रशाखा की 
इं हे। 
खाँख्यायन ब्रोह्लणम ३० अध्याय है | उसमे निम्न 
लिखित विषयाका समावेश है । पहले ६ अध्यायाँ 
में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, द्शपर्णमासकी इछि, 
ऋतुयाग इत्यादि। ७ से ३० अध्यायोम सोम्रयागका 
वणेन हे । उस वर्णनम ओर ऐतरेय ब्राह्मण के 
वणनमें बहुत कुछ साम्य हे। इसके सिवाय 
ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक 
नामके दो ग्रन्थ हें, जिनमें ऐतरेय और कौशीलिकी 
उपनिषदोका समावेश हुआ हुआ हे | इसके 
अलावा ऋग्वेद को एक वाष्कळ नामकी उपनिषद 
भी मिळती हे । इन दोनों ही शाखाओंके श्रोत" 
सूञ और गृह्यसूक्त उपलब्ध हें । चसिष्ठ-घर्म- 
सूत्रको ऋग्वेदका धर्मसूत्र माना ,जाता हे। 
ऋग्वंद्को पठनपाठनपद्धति के चरसे शोनकका 
प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ मशहूर हे । पाणिनीय 
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शिक्षाभी  ऋग्वेदकी शिक्षा समझी जाती ह 
हे। शिक्षामे उच्चारण शास्त्रलंबंधी विचार 
होता हे । 


ऋग्वदमं दाशराज्ञ युद्ध नामक पक मइस्वपर्ण | 
ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख सर्बत्र मिलता है। 
उस युद्धम यदु, तवस्‌, दुह्य आदि दस पधरा राजे 
सुदास राजाक$ विरुद्ध लढनका वर्णन है। भारतीय. 
युद्ध ( महाभारत) के पूर्व यही महायद्ध | 
मालूम दता है।इस युद्धमे वसिष्ठ, विश्वामित्र | 
जस बड बडे आदमी भी भाग लेते हुए जान 
पडते हैं । परन्तु वे उसमे योद्धा न 


घेदिक घमं । 


पत्ता लगता हे कि यह यद्ध बहुत समयतक चला 
हुआ होना चाहिए । उस युद्ध में अणे ओर चित्र- 
रथ राजा को यमनामे ङबाकर मार डाला गया 
है । और रावी तथा सतलज नदी के संगमले 
विश्वामित्र सदासके लिए इस तरफ आते हे। 
इस परस यह यद्ध किस प्रांतम चल रहा था, 
उसका ख्याल आतां हे। परन्त क्योकि यह ग्रथ 
इतिहास का न ददोनेसे और किसी भी घटना का 
ग्रथमे विस्तार से वर्णन न होनेक कारण संगति: 
वार हालत समझने बहुत मुश्किल पडती हे। 
तो भी दसो ही मंडलोम यह युद्ध किवा इसमें 
के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोका निदेश होनेसे इस युद्ध 
की असर लोगोंक मनोपर कितनी ज्यादा हुई 
होगी, इसका अनमान किया जा सकता हे। 
इन सबक सिवाय कुछ अलग अलग ऐतिहा- 
लिक घटनाओंका अस्पष्ट उल्लख ऋग्वेद मे होते 
हुए भी उनका विस्तार आगे आनेवाले वाङ्मयमें 
| होने स उसका विशेष महत्त्व नहीं। उदाहरण 
_ ही देना हो तो वसिष्ठविश्वामित्र विरोधका दिया 
जा सकेगा । 


` भूगोल को दृष्टि स भी ऋग्वेदकी समालोचना 
करनेपर उस क स्थल के संबधमे स्पष्ट कल्पना 
 करनेमें मदद मिळती है। दीर्घकालीन उषा ओर 
अग्निक माहात्म्य के वणन पर से ( चाहे कुछ 
सूक्त हिन्दुस्थानक बाहर के उत्तर धरुवकी ओर 
देशों या डन प्रदेशों की मनपर छाप के होते 
प तैयार किए गए हो तथापि) ऋग्वेद्‌का 
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` स्पष्ट रुपम चायपराण मे वणन देखनेको मिलता 
> ह| इस घटना की आज भी साक्षी इस 


_ दक्षिण में तथा शक्ल-यजवेदियोंकी बुर 


[ चष १९, अंक | 


३८) आयवेद के नाम से 
मिलता। आयुवेद अर्थात्‌ आयंवेद्यक | उस 
स्वतंत्र विवेचन ऋग्वेद्म अन्यत्र आया हुआ । 


है हाँ । | 
यजवेंद | 
इसक वाद्‌ अब पाठकॉको यज॒वंद का परिचय 
करानाह। कालदष्टि किया भौगोलिक रष्सि 


ऋग्वद क बाद यजुवद का परिचय ही केसे 
कममास हे यह बात निम्न लिखित विवेचन ते. 
संमझ में आ जायगी। 


यजुवंदका मुख्य आचार्य वेशंपायन है। इसने 
याशवल्क्य आदि अनक शिष्य तेयार किए। 
याज्ञवदक्यने वेशस्पायनका बेद वापस करके सव॑ 
से नया वेद प्राप्त किया । उसने गुरु के वेदका; 
नाम कृष्णयजुबंद रखा आर अपने वेदका 
गोरवास्पद नाम शकल यजवेद रखा। वेशंपायन | 
ने स्वयं तथा अपनी शिष्यशाखा क जोरस 
याज्ञवद्क्यका जोरशोरल विरोध किया। परंतु ' 
याज्ञवल्क्य भी ढीला ढाला न था । वह तत्त्वशान' 
में भी अव्यत निष्णात था। उसने हस्तिनापरक | 
सम्नाट जनमेजय ओर विदेह के सम्राट जतक 
को अपने ताबमे लेकर नवीन वेदका प्रचार बढे 
जोरशोर से किया। परिणाम यह हुआ कि | 
कृष्णयजवंदी लोकोको दक्षिण दिशा का आश्चर्य 
छना पडा। : | 

पहले दिल्ली के राजघरानेपर .वैशंपायन शे | 
छाप थी । वहां अब याज्ञवल्क्यका सिक्का 
जम गया । इल घटना का संक्षेपसे परंत अत्यते 


मिळती हे कि कष्णयजवेदचालो की बुसं 


पाई जाती है । उत्तरम कृष्णयजुत्र 


स्वतच परध, नही. 


गि) पोष १८५९ ] 
हा we ०७ ४, २०८० हे र 
का. एकल यजुवद सर हा हात ह। इसका कारण भा 
झआ। याशवल्क्यने जो महत्व प्राप्त किया बही हे । 
। आग चलकर यह बात धर्मशात्रों ने भी लिखी 
| गई कि क्षज्रियोका वेद शुक्ल यजुवेद हे 
और उनके तमाम धर्म के कार्य इसी वेदसे 
ता होने चाहिए । 
से' , रुष्णयज्जुवंद्की आजकल ५शाखायें उपलब्ध 
से हे! आठ शाखाओके भतसून उपलब्ध हे । 
से. रोष ७७ शाखाओंके नाम मात्र चरणव्यूहमें 
। मिलते हैं । तेत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कापि- 
। छल शाखाओं की संहितायें छपकर प्रकाशित 
ने. हो चुकी हैं । जब किश्वेताश्वेतर शाखा की संहिता 
|| अभी तक प्रसिद्ध नहीं हो पाई । इन शाखाओंमे 
ये से सिफ तेत्तिरीय शाखा का ही ब्राह्मण उपलब्ध 
गी | हे। आरण्यकभी तैत्तिरीय शाखा के ही हैं और 
शि, उलीमे तेत्तिरीय उपनिषद्‌ भी अन्तर्गत है । 
न श्रोतसूत्रोंमे से आपस्तस्व, बोधायन, हिरण्य- 
पै केशी ( सत्याषाढ ), भारद्वाज, वैखानस, वाघूळ, 
तु मानव ( मेशायणी शाखा ) और वाराह ये आठ, 
न कृष्णयजुर्वद्‌ के ्रोतसूआ उपलब्ध हें । इनमेंसे 
कै वाराह को छोडकर शेष सब छपकर प्रसिद्ध भी 
॥ हो चुके हैं। भारद्वाज, पेखानस और वाघूळ भी 
हं अपूण ही मिलते हैं। इन्हीं सूचोसे गृह्म-सजोंका 
कै ) भी समावेश होता हे। धर्मसूत्र तथा कुण्ड आदि 
[| के लिए भूमितिद्शेक शुल्ब-सूत्र भी इन्ही ग्रंथोमे 


| एक पक प्रकरणमे रखे हुए हे। इस शाखा का 
तैत्तिरीय प्रतिशांख्य नामक व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध 
| दै। इसपर अनेक महस्त्वपूर्ण टीकाये भो हो चुकी 
नै 

। इ । इस प्रतिशाखासे अन्य शाखाओंका भी थोडा- 
1. बहुत समावेश किया डुआ पाया 'जाता हे । 
शिक्षा मात्र उपनिषदों मै समाविष्ट हुई हुई हे ओर 
बही मान्य भी हे । 


' तेत्तिरीय संहिताम निम्न लिखित विषय यथा- 
कम आप हुप हैं। इस संहिता की विशेष सूची 
जिल्हे देखनी हो उन्हे 'शानकोष' के प्रस्तावना: 


२९, 


' मयन आदि यशो के घारेमै बतलाया हे । बीचबीच - 


रण्डमे देखनी चाहिए । तथापि कुछ ख्याल . 


वेदौ ओर उपतेदौका परिचय । 


आनेके लिप वहांपर आए हुए विषयों का संक्षेप 
री > 
मे परिचय दिया जाता है । 


प्रथम अग्न्याधान का विधान करके फिर 
काम्येष्टि के विषयमै बतलाया गया हे । तत्पश्चात्‌ 
चातुर्मास्य होत्रां का वर्णन करते हुए दर्श-पौर्णमाख 
इष्टिके विषयमै वर्णन है । उसके अनम्तर अग्निः 
छोम यज्ञका बर्णन करके, आत्तोयाम बतलाते इए 
वाजपेयके संबंधे दशाया गया है । तब राजसूय 
आश्वमेंष, सोजामणि, सोमयाग, सूत्र, गवा- 


में कहीं कहीं वर्णाश्रमधर्मके संबंधमे प्रति- 
पादन करनेके साथ साथ नित्याचार के विषयमै 

भी कुछ मिलता हे। संहिता और ब्राह्मणम्रंथ पर- 
स्पर मिश्रित हो गए हें । यजुवंदको छोडकर 
अन्य वेदोके ब्राह्मणग्रंथ और संहितायं बिलकुल 
पृथक्‌ पृथक्‌ हें । परन्तु यजबेंदकी स्थिति इससे 
अत्यंत भिन्न है। प्रायः संहिता ओर ब्राह्मण दोनों 
ददी गद्य होते हुए उनमें आये हुए छंदोबद्ध मंत्र, 
दूसरोस उद्धत किए हुए हैं । इन ग्रंथोक पद्य- ककी. 
भाषा बहुतही विस्तृत तथा पुनरुक्तिप्रधान जक 
ह्‌ । 


इस वेद्के लोक दक्षिणमें कृष्णाके मुखके | 
पास विशेषतः पाए जाते हैं । फिर भी अळग द 
अलग रुपसे दक्षिण भारतके सभी प्रान्तोम ये | 
लोक मिलते हें । हिरण्यकेशी शाखा कं छोग _ 
मायः कोकण के चित्तपावन आह्मणोमे ही हे पळ 
बोधायन और आपस्तस्ब शांखाके लोक शाखाको 
प्रमाणस ज्यादा संख्यामे हैं । मेत्रायणी शाखाक . 
अनुयायीगण खानदेश बगेरे स्थानोमे हे, परन्त 
उनको खं ख्या बहुतही अदप हे । घे अल्प 
में होनेस तथा कर्मप्राधान्य छोड देनस. सं 
होते हुए भी धार्मिक दृष्टिसे हीन हो ग 
आपस्तंब, बोधायन और हिरण्यकेशी 
के लोगोने मात्र अपना कर्मप्राधान्य खड 


(कुर 
Ms वेदिक धम । 


i याश्चवदक्यने वेशंपायनका वेद वापस करके 

| ` सर्यको कृपास नया यजवद प्राप्त किया । जो कि 

शकल्यङ वेद के नामले विख्यात हुआ। उसका 

१६ शाखाओसे स॒ काण्व आर माध्यादिन इन 

५. दोही शाखाओको संहिताये तथा ब्राह्मण ग्रंथ 

| प्रसिद्ध है । माध्यंदिनी शाखा को हो वाजसनेय 

शाखा कहते हैँ। इस संहिताम ४० अध्याश हे । 
जिनमें निस्न लिखित विषयों का समावेश 
हे। 

ह. १-२, दर्शपूर्णमास मंत्र ओर पितृयज्ञ; ३ अनि 
॥ . त्यानित्य कमं, अम्लिप्रतिष्ठा, हवन व चातुमा 
|  स्ययज्ञ; ४-८, सोमयज्ञ, राजसूयके मंत्र; ९।१० 
| 


सोमयज्ञमंत्र; ११-१८, अग्निचयन विधि आर 
मंत्र, १९।२१ सोत्रामणी आदि भागोके मंत्रः 
२२-२५, अश्वमेधयज्ञमञ्रः २६-३०, पुरुषमेध 
 (यज्ञरहस्य); ३१, पुरुष-सूक्त; ३२, तस्वज्ञान (उप- 
निषडू ); ३३-३४ शिवलंकहपोपनिषद्‌; ३५. अन्त्येष्टि 
मंत्र; ३६-३९, प्रवग्येमंत्र; ४०, इशावास्योपनिषद्‌ । 


i , २६ से ३६ तक अध्यायांका परिशिष्टचाची 
| “खिळ? नाम हे। उनसे अगले ५ अध्यायोमे विषय 
भी ( तात्त्विक होनेखे ) अलग प्रतीत होते हैं। 
अवाचीन अभ्यासी-गण अंतिम १५ अध्यायोको 
(अलग होनेकी वजहसे) पीछेसे जोडे गये होगे 
एसा कहत हैं इस संहितामे गद्य च पद्य दोनों 
_ ही हैं। इसका बहुतखा पद्यभाग ऋग्वेद्म आया 
. हुआ ह । गद्यात्मक भाग सवथा नवीन है। उसे 
यजुः कहते इ । अतएक इसका नामभी यज वेद 


क्क 


प 


Ms 


र राको कायं करना होता है। यजे द्‌ में 
ध्व्यूक कायकता समावेश मख्यरूपस किया 


रहा होगा, ऐसा दीखता हे। नत हि ळोकार 


वध १९, भेक | 


दिन शाखाक शतपथम १४ काण्ड हे | श्स 

न्तम काँडम सुप्रसिद्ध बृहदारण्यकोप 

का समाबेश हुआ हुआ हे । दोनो प्रतियोमे 

[स्य होनेपर भी विषमता पर्याप्त है । प्रा 

बेषय्य पाठभेदक स्वरूपमे है. ऐसा कह खकते | 

परन्तु अन्तिम आचायंतक भी यह फर पाया 
जाता ह। 


काफी 


इस ग्रन्थका वेदिक वाड्मय मै अनेक हृष्टि 
महत्व हे । अन्य आाहाणश्रन्थोकी तरह इसमे झी. 
यज्ञा स्पष्टीकरण किया गया हैं । तो भी स्थाः 
स्थान पर किया गया स्पष्टीकरण, शाब्दोके अध, 
बतलानेका तरोका . आर खास खास मन्त्रीक्ष 
अथबोधक स्पष्टीकरण अत्यन्त उद्‌ बोधक हे। 
सब वेदिक वाङमयपर इस ब्राह्मण-प्रन्थके कारण 
विशेष तरहका प्रकाश पडता हे ! तत्कालीन सिन. 
भिन्न विद्याओम प्रवीण आचायौँकी नामावलिभी 
इस ग्रन्थले उपलब्ध होती हे [ण्डो 
वेदीकी रचना के संबंध मे विचार करते हुए 
वहांपर शाण्डिइयक्के मतको प्रधानता दी गई है। 


। ६-१७ 


"अन्य भागोम साधारणतया याज्ञचदक्यको प्रधा- 


नता दी गई हे । इतना ही नहीं अन्तमे तो यह भी 
प्रतिपादन किया गया है, क्रि यह ग्रन्थ याज्ञवद्क्यने 
~ ~ ब्र ३ जे >> 
ही लिखा हे । इसमें गान्धार, साल ओर केकय 
या वायव्य प्रदेशल्थ लोकोके निर्देश के सांथ साथ) 
कुरु, पांचाळ, कोसल, विदेह, सं_जय [परास्तो 


छोकोका मुख्यतया किया गया उल्लेख, वेदिक ` 


सस्कतिक्का केन्द्र पजाब से पवे-हिन्दुस्थान 
पहुंचा शल वातका निद्‌शक हे । 


इसमें १०० अध्याय होनेसे इसका नाम शात 


हे । उल समय मिथिलाक विदेह राजाके दरबार 


में अनेक बडे बडे धादविवाद होते थे । उन 


विस्तृत वणून इस ब्राह्मणमे विशेषतः अर्त. 


ब॒हदारण्यकोपनिषद्‌ नामस प्रसिद्ध भागमें पा 


जाता हे । स्वयं याज्ञवल्क्य विदेहम होगा 
पश्चिम क 'विद्ठानोका अपने ज्ञानसे पराभव % 
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नेप वानर अग्नि पूवकी सदानीरा नदीतक जळता 
१ च ~ ~ न 

का पिछा गया । परन्तु उससे आगे अग्निने जानेसे 

या इनकार कर दिया । इस आशय की विदेघमाथव की 


ह| के कथा इस ब्राह्मण में दी हुई है । उस परसे 


गया. पैदिकोका हिंदुस्थानमें कहांतक प्रवेश हुआ था, इस 

विषयक कल्पना की जा सकती है। ( दाट ताट 
सि १।७।१।१०-१७) यह सदानीरा नदी आजकल 
स 


कोसळ और विदेह की सीमा बता रही है। परन्तु 


(म उसका आजकल नाम गंडकी प्रतीत होतां है । 
थान न (ति तह 
` कब पे धधिन के शिष्यों मे तथा याज्ञवल्क्य के बीच 
म उत्पन्न विरोध का निर्देश इस ब्राह्मणमें कई स्थानो- 

एर हे । याज्ञवल्क्यने स्वतंत्र मागे निकालकर उसे 
| सफल बनाकर दिखा दिया । ऐसा करने में पहले 
रि के छोगोंका उसके साथ सतत विरोध होता 
मि, होगा | याज्ञवरक्यने खुलमखुला वादविवाद करके 
भौ जय प्राप्त किया हुआ दीखता है । प्रतिपक्षी की 
मे यज्ञक्रियांके दोषोका उदूघाटन भी इस ब्राह्मण में 
हु वारंवार आया हुआ है। प्रतिपक्षी को चरक या 
हे। चरकाध्वर्य शाब्दसे इस अन्थ में कहा गया है। इस 
गा चरक शब्दसे कृष्णयजुर्वेद की कठ, कापिष्ठळ व 
भी मैत्रायणी आदि शाखाओंका निर्देश ध्वनित होता 
यने है। चरकका अर्थ है गुरु वैशंपयन के लिए प्रायडिचत्त 
भय करनेवाले | एकवार वैशंपायनके हाथसे बह्महत्त्या हो 
र) गई । उसका प्रायर्चित्त करने के लिए उसने अपने 
bs 

| 


शिष्योसे कहा । उस वख्त याज्ञवल्क्यने कहा कि 
। भै अकेला ही प्रायडिचत करता हू और किसी की 
जरूरत नहीं '। इस अभिमान के बदले में गुरूने उसे 
अपने शिष्यों में से निकाल दिया । जिन्होंने प्राय- 
श्चित्त किया, उन चरकों में और स्वतन्त्र पन्थ 
| खडा करनेवाले याज्ञवल्क्य में जो विरोध हुआ: 
क उसका इतिहांस बडा मनोरंजक है । इस ब्राह्मण की 
दोनोही प्रतियां सायण के भाष्यसहित प्रसिद्ध हो 
चुकी हैं। उनका अंग्रेजी अनुवाद भी ' सेक्रेड बुक्स 
आफ दि ईस्ट ' में पजलिंगने किया है। आगे 
चलकर उत्पन्न हुए हुए आसुरी आदि सांख्य-मत 
का भी इसमें उल्लेख है । कुर-बंशके सुप्रसिद्ध जनमे 
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वेदँ और उपवेदीका परिचय | 


जय तो याज्ञवल्क्यका पुरस्क्रर्ता ही था। उसका भीं 
उल्लेख इस ब्राह्मण में है । परन्तु पांडवादियों का 
उल्लेख इसमें नहीं है । पुरूरवा-उर्वशी-संवाद इसमें 
विस्तार से दिया हुआ है । इतना ही नहीं उनके 
प्रणय तथा विरह का भी वर्णन है। दुष्यन्त और _ 
शकुंतला तथा उनके पुत्र भरत की मनोरम कथा भी 
इसमें पढनेको मिळती हे। 


सुप्रसिद्ध प्रलयविषयक सनुकी कथा वैदिक 
वाङ्मय में सिर्फ इसी अंथमें ही मिळती है । अथवै- 
वेदम और शायद ऋग्वेद में भी उस कथा का 
उल्लेख है । परन्तु इतना स्पष्ट निर्देश अन्य कहीं _ 
भी नहीं मिलता । वह कथा इस प्रकार है- मचुको 
एकवार एक मछळी मिळली । उसने अपना पाळन= 
पोषण करनेके लिए मनुसे प्राथना की । आगे होने- 
वाले प्रलय में में तेरी रक्षा करूंगी, ऐसा उसने मनु- 
को अभिवचन दिया । जेब जलप्रलय शुरू हुआ तो | 
मनु एक नाव में बैठ गया और उस मछलीने उस | 
नावको हिमालय के एक शिखरपर सुरक्षित ले | 
जाकर पहुंचा दिया । उस हिमालय के शिखर का ह 
नाम ` प्रभ्रंशन' पडा। यह मनु मचुध्यजातिका 
प्रलय कें पश्चात्‌ आद्य जनक हुआ । इस प्रकार यह्‌ 
मन्थ अनेक विद्याओं और कथाओंका मातृकुल है Ls 
उसकी भाषां स्पष्ट हे । उसमें यज्ञ-प्रक्रिया तथा - | 
अध्यात्मतत्त्व का सुन्दर विवेचन है । 


इस वैदे श्रौत सूत्र कात्यायन ने रचे हैं । जो कि 
परस्कर-सूत्र के नामसे प्रसिद्ध हैं। उसमें श्रौत और 
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शिक्षा वेदोंके उच्चारण की दष्टिसे अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। अन्य वेदौकी अपेक्षा स्वर और उच्चारण | 
के विषय में यह वेद बहुतही अलग है। माध्यंदिन 
शाखाके लोग ' य? के स्थान में ` ज ' और ' ष 
स्थानमें ' ख ' उनके नियम के अनुसार बोलते है 
उसी प्रकार “व? आदियोंका द्वित्त उच्च 
करते हें । अनुस्वार का रुष्चारण भादा सानुन 
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वैदिक धम । 


करके विसग का उच्चारण भी काफी भिन्न तरहसे 
करते हैं । स्वर भी गदन हिछाकर या उच्चारण स 
ब्यक्त न करते हुए हाथ से हो व्यक्त करनंका 
विधि है । अनुस्वार और विसग के बहुतस प्रकार 
होंगे, परन्तु वे उच्चारण के प्रकार आजकल नष्ट 
हुए हुए हैं उनके लिए उपयुक्त चिन्होंपर से सिफ 
अनमान ही किया जा सकता ह। काण्व-शाखाके 
लोगौने अपनी वेद्‌ पढनेकी पद्धति प्रायः ऋग्वेदी 
लोगोंके समान ही रखी हुई है। यजुर्वेदका उपवेद 
घनबैद्‌ हे । धनुर्वेद नामकी एक स्वतन्त्र सस्कृत 
पुस्तक प्रसिद्ध है । 
सामवेद । 

चेदौमें सामवेद तीसरा है । इसे स्वतंत्र वेद कह नेकी 
अपेक्षा ऋग्वेद के मन्त्रौ के गाने को पद्धति का संग्रह 
| ऐसा कहा जा सकता है । इसमें सिर्फ ७५ मन्त्रही 
ह ऐसे हैं जो कि ऋग्वेदसे भिन्न हैं। सामवेद की १००० 
शाखायें हें, ऐसा महाभाष्य में पतञ्जलि ने कहा 
दै । परन्तु इस समय सिर्फ एकही,शाखाकी संहिता 
. उपलब्ध है । दूसरी दो एक शाखार्थे अपुरी मिली 
हैं। उस शाखाऔका नाम कौथुम व राणायनीय है । 
„ऋग्वेदी लोक ब्रह्मयश्न में इस वेद के प्रारंभ के 
- वाक्य बोलते हँ। वे वाक्य ' अग्न आ याहि वीतये' 

_ ह । हजार शाखा यह शाब्द गौरव के लिए प्रयुक्त 
. हुआ हुआ हे, और वह अनेक रागपद्धतियो का 
' निद्शेक है, ऐसा सत्यत्रत सामश्री का मत 

| 
. इस संहिता के दो भाग हे । पहिले भाग, को पूवे 
` आचिक ( फ्रक्‌-संग्रह ) और, दूसरे को उत्तराचिंक 


ती है। जो ७५ ऋचायें नवीन हैं, वे ऋग्वेद- 
को छोडकर अन्य संहिताओर्म और विधि- 
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बहि ... 


करनेवाली व्यक्ति उद्गाता कहाती हे; उसे ये म 
भिन्न भिन्न तजौँ में गाने आने चाहिए। हई 
बतळाने के लिए १ से ३ पयत अङ्क निरिचत 
जो कि मन्त्रौ के अक्षरों के ऊपर लिखे रहते है 
उनसे आरोह व अवरोह समझना होता है। उसी 
प्रकार गाने मे सुगमता होनेके लिए शब्दोच्चारणों 
भी फरक करना पड़ता है, जो दिखाया हुआ होता 
हे । उसे ' स्तोभ ? कहते हे । 


इन तरह तरह की तर्जाके नाम रूढ हुए थे। उनका 
उल्लेख ऋग्वेदादि ग्रंथों में मिळता है । जैसे रथस्तर- 
सास, बहत्साम आदि नाम ऋग्वेद में भी अत्यन्त 
प्रसिद्ध हे । इस तज और तज में मन्त्र बोलने के ठिए 
विशेष शक्ति है ऐसा झमझा जाता था। साम- 
विधान, ब्राह्मण का दूसरा भाग केवल अभिचारकम 
के लिए ही लिखा गया है। इसपर से अभिचारकमे ' 
के साथ सामवेद का निकट सम्बन्ध प्रतीत होता 


हैं। अभिंचारकमेसे सम्बन्ध के कारण सामगान को 


अपवित्रभी माना जाता होगा । अयोकि सामका 
स्वर सुनते ही ऋग्वेद और यजुर्वेद का पठन बन्द 
कर देना चाहिए, ऐसा धमशास्त्रों में कहा हुआ हे! 
आपस्तंब-सूत्र में अध्ययन बंद करने के कारणों में 
सामवेद का भी समावेश किया हुआ है । गानेको 
ओर मनुष्य का सहज ध्यान आकर्षित हो जातां 


है, ऐसा समझकर भी हो सकता है कि अनध्याय । 


रखने को कहा गया हो ! . । 


साम शब्द का मूळ अथे निङ्चित रूपसे नहीं कह . 
जा सकता | तथापि गाकर बोले जानेवाले मि 


गीतिषु सामाख्या ' ( जै. सू. ९ ) से साम कहलाते 
ह, ऐसा इससे पता चलता हे । ऐतरेय ब्राह्मण 
स्पष्टीकरण से भी यही अथे निकलता दै ( 
ब्रा. १९१३ ) । इस वेदपर सायणाचायैने 
भाष्य नहीं किया । परन्तु अन्ये बहुतसे 


इसपर भाष्य लिखे होंगे, ऐसा देवराज यज्वाकी 


निरुक्त-टीकासे पता लगता है । माधवीय विवर र हि ' अपने 


का कुछ भाग उपलब्ध भौ हे । सायणाचार्य 
ऋग्वेद का भाष्य जैसा का तैसा सामवेद्पर उता, 
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तजे लिया गया है। परन्तु छंद, ऋषि, देवता और 
है । विनियोग भिन्न भिन्न होने से वह भाष्य सामवेद के 
है|. मन्त्रों के लिए योग्य नहीं । 
सी इस बेदके निम्न लिखित ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। १. 
ग पंचविंश ( प्रौढ किंवा ताण्डय ), २. षड्विंश, 
ता. ३, सामविधान, ४. आर्षेय, ५. मन्त्र, ६. दैवता- 
ध्याय, ७. वंश, ८, संहितोपनिपद्‌, ९. जैमिनीय, 
१०, जैमिनीयोपनिपद्‌ । ये सबके सब प्रकाशित हो 
शिं चुके हैं। इनमें से पंचविंश या ताण्डय-ब्राह्मण ग्रन्थ 
रा शतपथ जैसा ही विस्तृत है । उस में अनेक महत्त्वपूण 
ते बातोंका समाबेश किया हुआ मिलता है। वस्तुतः 
9ए 


पंचविश, षड्विंश और छांदोग्योपनिषदू मिलकर एक 
म मन्थ होता है जिसे महात्राह्मण कहते हैं। अन्य 


मि ` ब्राह्मणों को अनुब्राह्मण कहा जाता है। षड्विंश 
में । ब्राह्मण के अन्तिम प्रकरण में अरूत बातोंकी चर्चा 
ता होनेसे उसे अदूभुत-न्राह्मण के नामसे भी कहा गया 
हो है! 

छे जैमिनीय-उपनिषदू-ब्राह्मण में दशोपनिषद्‌ में 
बै से सुप्रसिद्ध कठोपनिषद्‌ का समावेश किया हुआ 
४ ' है। उसे सामवेद की तवळकार शाखा की उपनिषद्‌ 
2 मानते हैं। पहले वह तवळकार के नामसे ही प्रसिद्ध 
| होनी चाहिए । | 


र आगे चलकर प्रारंभ के ' केन ! 
| उसे केनोपनिषद्‌ के नामसे कहा 
॥॥ जान पडता है! इसका पहला भाग पद्यात्मक है 
| और दूसका गद्यात्मक | प्रथम भाग में सगुण 
। और निर्गुण ब्रह्मका भेद स्पष्ट किया है । दूसरे भाग 
में इतर देवताओंका सामर्थ्य भी बह्याधीन कैसे है 


शब्द के कारण 
जाने लगा, ऐसा 


के. इस बातको अत्यन्त सुगम रीतिसे बताया गया 


3 
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ग । इस्री वेदकी दूसरी छांदोग्योपनिषद्‌ पंचविश- 
| माह्मण का अन्तिम भाग है; जिसका तत्त्वज्ञान के 
विचार में अत्यन्त महत्त्व है। आंद्य शकराचाययने 
अपने शारीरिक, भाष्य में इसी उपनिषद्मे से पौने 
हिस्से से भी ज्यादा वचन उद्धत किए हैं । इसपरसे 


(२ 
४. 


५. 


रभिष्टये? यह अथर्ववेद का मंत्र 


वेदो और उपबेदोंका परिचय । 


इस उपनिषदूका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है! इसके 
व बृहदारण्यक के कुछ भाग समान हें । इस वेदके 
खादिर, लाटयायन और द्राहयायण ऐसे तीन श्रीत- 
सूत्र प्रसिद्ध हैं । खादिर, गोमिळ और गौतम-गृहय- 
सूत्र तथा गौतम के धमंसूत्र भी इसी वेदक माने 
जाते हृ । नारदीय शिक्षा इस वेदका उच्चार्णाळ 
सम्बन्धी शिक्षाग्रन्थ हे । पुष्पसूत्र इसका प्राति- 
शाख्य है । ये सब ग्रन्थ भाष्यसहित उपलब्ध हैं। 
इस वेदका उपवेद गन्धवेबेद है । परन्तु ऐसा कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । 
अथवेवेद्‌ । 

चौथा वेद अथवेवेद्‌ है । अथवीगिरसने इस वेद | 
को देखा था, अतः इसे अथववेद कहते हें । वेद व | 
इतर वाङ्मय में प्राय: तीन वेदों का ही उल्लेख 
पाया जाता है ( ऋ० १०।९०।२ )। तथापि यज्ञम 
ब्रह्मा नामक ऋस्विज का काये अथर्ववेद से सम्बन्ध 
रखता है । अतः यज्ञकमे में अथवेवेदका महत्त्व कम | 
नहीं साना जा सकता । इसके अतिरिक्त ऋक्‌, यज्ञ | 
और साम ये विषयद्शक नाम हैं। ' ऋग्वेद में क 
अथवेवेद का भी समावेश हो सकता है ।' इसी वास्ते 
इसका ब्रह्मवेद ऐसा दूसरा नाम भी है । न क हः 

इस वेद्‌ की ९ झाखाओमेंसे दोही शाखाओंकी | 
संहितार्ये मिलती हैं । जिन्हें पिप्पलाद्‌ तथां शौनक 
कहते हें । ऋग्वेदी लोग ब्रह्मयज्ञ में ' शन्नो देवी- 
ट आरम्भ भे | 
पढते हे, जो कि पिप्पलाद शाखाका है। हमारी | 
ओर प्रसिद्ध संहिता शौनक-शाखा की है और | 
उसका आरम्भ का मंत्र “ये त्रिषप्ता परि यन्नि 
विश्वा” है । बाकी के भेद इस समय पता ८ नहीं 
मन्त्री के साथ साः 
अभिचार, मन्त्रतत्र, जादूटोना, वशीकरण, गंडे, 


पर्याप्त हें । ये सिद्ध मः 
होनेसे कौशिक सूत्रों में उन के अत 


अनुष्ठान करः 
विधि भी सविस्तर बतलाई हुई है। हु कौशिक 
शित ह्‌ नु क ब्रा 


ए है। ब्रार यस्तोम र 


बेदिक थम । ह 


इस संहिता में २० काण्ड हैं। जिन में ७३१ 
सुक्त और करीबन ६००० ऋचायें हैँ । इसका 
लगभग सारा का सारा २० वां काण्ड तथा और भी 
बहुतसे सूक्त ऋग्वेद से अक्षरक्षः मिलते हैँ। इस 
संहिता का १५ वां संपूर्ण काण्ड तथा १६ बे का 
बहुतसा भाग गद्य में हे। बाकी के भाग के बीच 
बीचमें गद्य भी हो सकता है, तो भी बहुतकरके 
सबका सब पद्य में ही है | क्वचित्‌ गद्य किंवा पद्य 
को निर्णय करना बडा मुश्किल पड जाता है। ऋग्वेद 
में संहितारचना की बाबत में ऐतिहासिक पद्धति 
स्वीकारी गई है । परन्तु इस में वैसी पद्धति न 
स्वीकारते हुए समान संख्यक ऋचावाले सूक्त 
' एकत्र लानेका प्रयत्न किया हुआ दीखता है। पहले 
काण्ड मे सामान्यतः ४ ऋचावाले, दूसरे में ५, 

' तीसरे में ६, चौथे में सात ऋचावाले सूक्त आए 
कृ” इए हे । इसी पद्धति से सब की सब रचनाव्यवस्था 
` दीखती है | इस वेद का गोपथ नामक ब्राह्मण 
प्रसिद्ध है । अन्य ब्राह्मणों के साथ तुलना करनेपर 
` इस में अन्य ब्राह्मणग्रंथों में अनुपलब्ध ऐस बहुतसे 
विषयो का समावेश पाया जाता है । संहिताके साथ 
` उसका विशेषसा सम्बन्ध नहीं । इसके दो भाग हैं 
' जिनमें से पहले में ५ और दूसरेमे ६ अध्याय हैं । 
 अथवेवेद्का माहात्म्य दिखाना तथा ब्रह्मा और ब्राह्मण 
का माहात्म्य वणेन करना ही इसका हेतु दीखता 
अथवेवेद की प्रश्‍न, माण्डूक्य व मुण्डक इत्यादि 
उपनिषदे हैं । जिनमेंस उक्त तीन अत्यन्त लोक- 
हे और अच्छे ढंग से लिखी गई हैं । 
परसे 
कि 


ही वह सन्यासमार्गी 
ता है । इस में इलोकबद्ध 
७ खे 

या है. इसमें क्रमशः 


र 


२. 
३-9: पं 
८ AMC 


३४ 


का तीन भागोंमें 


(है (गो. ब्रा. 


°  - गा | 
प्राण की उत्पत्तिः २- प्राण का श्रेष्ठत्व, ३- प्राण 
स्वरूप, ७-८ निद्रा, ष्ट डे पदका चितन, द्‌. मर शि 
१६ भाग । इन प्रश्‍नी के जबाब एकदम साफ साफ |, प 
शब्दों में दिए हुए पढने को मिलते हैं । न 


माडुक्य- उपनिषद्‌ छोटीसी और गद्यात्मक ह) सु 
यह अथववेद की उपनिषद्‌ अत्यन्त महत्त्व की | 
शंकराचायेने अपने भाष्यमें इस उपनिषद्‌ का आधार इ 
नहीं लिया । तथापि उनके परात्पर गुरु गौडपादा, मः 
चाये ने इसपर कारिका लिखी हैं । उस कारिका नी अ 
शांकर तत्त्वज्ञान में उपनिषदोंका स्थान प्राप्त हे।३ ना 


कारिकायें संख्याम २०० हैँ । शंकराचायैने इन के. जग 
विचारों का अपने लेखों में वारंवार निर्देश किया है। का 
उन के ४ भाग हैं। पहले में माडूक्य का सारा यह 
दिया है । दूसरे का ' वैतथ्य ? नाम है। उस ई 

जगपरसे आत्माकी कल्पना करना कितना भूलभरा | बि 
है यह बताया गया है। तीसरे भाग को नाम हि 
अद्वैत है, जिसमें आकाश का दृष्टांत देकर जीवात्मा 

व परमात्मा एक हैं, ऐसा सिद्ध किया है। चौथे सह 


प्रकरण का नाम अलातशांति है। उसमें जलती 
बनेटी फिराते हुए दीखती हुईं अग्नि की रेखा की 
तरह जगकी उत्पत्ति और विविधता का मिथ्या | 
प्रतिपादन किया गया है। 


इस वेदका ' वैतान ' नामका श्रौतसूत्र प्रसिद्धं, लोग 
है। और ' कौशिक ' नामक गृह्यसूत्र भी अमेः | सुझे 
रिका से छपकर प्रकाशित हुआ है। अथवेवेद का | उ 
प्रातिशाख्य भी भाष्य के साथ छपा हुआ मिलती, लोक 
हैं। उच्चारंणशास्त्र के लिए इसकी अथवे-शिक्षा। ज्ञान 
भी प्रसिद्ध है । इसके अलावा नक्षत्रकहप, आंगि 2! 
रसकरंप और शान्तिकल्प सूत्र भी है । a 
सम्बन्धमे हैं, ऐसा सायणाचाये की इस. वेदकी भाथ कप 
की प्रस्तावना परसे मालूम होता है। | | 
` इस वेद के उपवेद ५ हैं। उनके नाम स 


१1९७ या ) । परन्तु भागवत मै स्थ 
"अवे का उपवेद दिया दै ( 


वः 
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फो इस वेदके अनुयायी जाह्मण लोग प्रायः नहीं 
के, मिलते। सातारा जिले के कुछ भागों में इस वेदके 
फ ` पढनेवाले ब्राह्मण घराने अबतक थे। परन्तु अब 
उन्होंने इस वेदका अध्ययन छोड दिया है और 
है। सुगमता के लिए ऋग्वेदी हो गए हैं। 
ह इस वेद्का चाहे नाम चौथा आता हो, और 
यर. इसमें गण्डे ताबीज, वशीकरण आदि के प्रयोग भी 
|~ प्रचुरतया मिलते हो, तो भी यह वेद इतर वेदोकी 
न अपेक्षा पीछे बना हुआ हैँ, यह्‌ बात नहीं । इतना ही 
भ नहीं, इसमें ऋग्वेद के पूर्वकालीन समाज के अवशेष 
३ जमा किए गये होंगे, ऐसा डॉ० केतकर जैसे लोगो 
|... का कहना है। परन्तु तत्सम्बन्धी निश्चित विधान 
र । यहां करना कठिन है! 
इस वेद्में राष्ट्रिय भावनासे ओतप्रोत एक अति- 
१ शय सुन्दर पृथ्वीसूक्त है। उसपरसे तत्कालीन पृथ्वी- 
रा. विषयक कल्पना स्पष्ट होती है। आजकल भी 
वैदिक राष्ट्रगीत' के नामसे उसकी ओर निःसंशय 
मा इशारा किया जा सकता है। उसके सिर्फ एक ही 
मन्त्र को यहां पर नमूने के तौर पर दिया जाता है-- 
a भूमे मातर्नि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठित । 
व. सेविदानां दिवा कवे श्रियां मा धेहि त्यां ॥ 
| , ( अथव० १२-१ ) 
। अथ- हे मातृभूमि ! मुझे सुखसे रहने दे । हे ज्ञानी 
दूं । लोगो ! मेरा तमाम अच्छी बातोसे सम्बन्ध हो और 
- । मुझे यश तथा धन प्राप्त होवे । हु 
ही उपसंद्दार- उपरोक्त वैदिक वाङ्मय के सिंहाव- 
ता. लोकन से संहितादि ग्रन्थों में उपासना, कमे और 
आ । ज्ञान का प्रतिपादन किया हुआ है ऐसा जान पडता 
[९ ` है. । संहितायं उपासना के लिए, ब्राह्मण यज्ञकर्म के 
क) लिए और उपनिषद्‌ ज्ञानके लिए प्रवृत्त हुई हुई 
य दिखाई देती हैं । आरण्यकों में वानप्रस्थाश्रम स्वीकार 


करके अरण्यो में गए हुए मनुष्यों की मनोवत्तिका 
। दिग्दशन है । वृत्तिका प्रवाह तो शान की ओर ही है, 
|. पर कमे छूटते नहीं ऐसा इनमें विवेचन मिलता है । 
ह । | उपनिषदों में मात्र उच्च दर्जका शुद्ध तत्त्वज्ञान बताया 
„ हुआ है। यही नहीं उसका प्रतिपादन भी अत्यन्त 
सीधा व सरल है। | 


, ब्राह्मण आदि अर्थोसे ज्ञात होता है। 


` ब्रेद्ष और उपवेदौका परिचय । 


संहिताओं को छोडकर बाकी के आझणादि मन्थो 
का व्यवस्थित अथे करने के लिए जेमिंनीने सूत्र रचे | 
हैं, जो कि १२ अध्यायो में हें । उन्हें पूर्वमीमांसा 
कहते हें । वेदस्थ अनेक चमत्कारिक, विसंगत 
और विरोधी दीखनेवाछे वाक्यों का उसने सूक्ष्म 
रूपसे विचार करके अथ बिठलाया और वाक्यार्थ 
करने का. अबाधित सिद्धान्त प्रस्थित किया । उस 
शास्त्रका आरम्भ ' अथातो धर्मजिज्ञासा ' इस सूत्रसे 
होता है । उसी पद्धतिपर कष्णद्वेपायन व्याखने उपः 
निषद्‌ वाक्यो का समन्वय करनेके लिए ' अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ? सूत्रसे उत्तरमीमांसा का प्रारम्भ किया 
है । इस पूर्वे और उत्तर मीमांसा के कारण ब्राह्मण 
और उपनिषदों के अथो की व्यवस्था हो गई है! 
परन्तु संहिताओंकां मन्त्रभाग सिफ यज्ञमे पढने 
के लिए ही होनेसे उसका अथे समझनेके लिप उपः 
रोक्त गन्थौ में प्रसंगोपात्त स्पष्टीकरण, और यास्क 
के निरुक्त में अथे करनेकी ष्टिसे मथित आषा 
शास्त्रके सामान्य सिद्धांत तथा उनके कुछ उदाहरणों 
के अलावा और कोई मागे नहीं । ॐ 
निरुक्तमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ड 
और ऐतिहासिक ऐसी ४ पद्धतियौँका निर्देश किया | 
हुआ हे । और उन पद्धतियों के अनुसार एक ही | 
मन्त्र के अनेक अर्थ भी दिखाए हैं। पूर्वकाले . 
कदाचित्‌ अर्थ करनेवाले ४ पक्ष भी हों। जैसा कि >. 


अग्नि, इन्द्र, सोम आदि देवताओके सूक्त ब्रहम- 5 
परक लगाए हुए उपनिषदों में मिळते हैं। परन्तु | 
सायणाचार्यने श्रौतसूत्र तथा ब्राह्मणमन्थों के विनिः | 
योगानुसांर उन्हीं सूक्तौका अथ उस उस देवताको | 
उद्देश्य करके लगाया है । वास्तव में उसी समन्त्रका | 
आधिभौतिक घटना को सामने रखते हुए भी अ$ | 
लगाया जा सकतो है और ऐतिहासिक घटनाऔका | 
संबंध दिखाया जा सकता है। अस्तु] . 

सब वेद और वेदारों के नाम. बतळानेवाळा इः 
कोष्टक नीचे दिया है। उस परसे अबतक 
विवेचन का पता पाठकों को एकत्र इष्टिगोचर 


3 


` वैदिक घे । | ३६ 


वैदिक धमंग्रन्थोंका कोष्टक । . - 
क क)... यावर, ` उक्ल यदद । दामवेः। _ र । ऋग्वेद । कृष्ण यजुर्वेद) शुक्ल यजुर्वेद । सामवेद । भवे । उप 
एम MC |) 0) । 
__ मूलशाखा। २१ ८५ १६ १००० ९ ॐ 
१ ; उपलब्ध  (१)- शाकछ । १- तैत्तिरीय १- काण्व (१) कौथुम १ पिप्पला 
 झाखा। इसकी संहिता २- मैत्रायणी २- माध्यंदिव . (२) राणायनीय २- धोनक 
>> - शुद्ध रुपमें उप ३- कठ (वाजसनेय) - इन दोनों शाखाओं 
लब्ध है । . ४- कापिष्ठळ की संहितामें उप- 
(२) वाष्कल- ५- इवेताइवेतर लब्ध हैं । । श्रोत 
इसको संहिता , | 
उपलब्ध तहो । | 
कुछ मंत्र ही | 
उपलब्ध हें । 


(३) ऐतरेय ` (१) तैत्तिरीय संहि- (१) शातपथन्राह्मण- (१) पंचविश- (१) गोपथ 
जाह्णण। तान्तगत ब्राह्मण । यह शाखा भेदानृसार (१)प्रोढया तांडय ब्राह्मण 


ब (२) कोषितकी (२) तैत्तिरीय भिन्न भिन्न हे । काण्व ब्राहमण | (२) शहथ 
 ज्राह्मणः त्राह्माण। शाखाका १७ कांडका षड्विंश,(३)साम- | 
_ ( सांख्यायत या | . , र माध्यंदिव का बिधान, (४) आफैं) | 


ह डीप ) > १४ काण्डका है। (५) मंत्र, (६) दैवः 
वरत ताध्याय, (७) वंश, EF $ 
(८) संहितोपनिषद्‌ pt 
` ब्राह्मण, (९) जैमि- 
नीय ब्राह्मण, (१०) 
जेमिनीयोपनिषदू 
ब्राह्मण, ( ११ ) 
आर्षेय ब्राह्मण, 


प्र 
°. 
tJ 

प {| 


पौष १८५९ ] ३७ वैदिक मन्धो कोष्टक ! 


वेद। क्कग्वेद। कृषण यजुर्वेद । शुक्ल यजुर्वेद । सामवेद । अथरवेवेद। | 
॥ हन 
¬ उपनिषद्‌ । (१) ऐतरेय- ( १) तेत्तिरीय (तैत्ति- ( १ ) ईशावास्य- (१) छांदोग्य । (१) प्रइन, कं 
द्‌। ' (ऐतरेय आरण्यक रीय आरण्यक भाग (संहिताका ४० वां (२) केन- (२) मांडूक्य, | 
~ का २।३।६ भाग) ६ से९) अध्याय ) ( जेमिनोयो- (३) मुडक 
(२) कौषितकी- (२) महानारायण (२) बृहदारण्यक। पनिषद्‌ ब्राहमण आदि | 
(सांख्यायन आर- (भाग १-७) का ४४८२१ 
प्यकका ३से ६ (३) मैत्रायणी | १ भाग ) F 
लोर. भाग ) (३) काठक । | 
क (३) वाष्कळ। (५) इवेताइवेतर । र र 
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(बाष्कल शाखा- क 
की उपनिषद्‌ ) 


| श्ोतसूत्र। (१) आइव- (१) आपस्तंब। (२)। (१) कात्यायन । (१) खादिर। (१) वैतान। ह 
EF लायन । बौधायन । (३) हिर्‌-  ( पारस्कर ) (२) लाटयायन। | 
| (२) सांख्यायन- ण्यकेशी | (सत्याषाठ) (३) द्रोह्यायण | 

( अर्थात्‌ (४) भारद्वाज । (५) 
कौषितकी ) वैखानस। (६) वाघुल। 


(७) मानव (मैत्रा- ` | gE 

चज यणी शाखाका )। (८) 
र वाराह । | ; 
' । गृहथसूत्र। (१) आइव- (१) मानव । (२) (१) कात्यायन। (१) खादिर 

| लायत्त। आपस्तंब। (३) बौधा- (पारस्कर) (२) गोभिल 
| (२) सांख्यायन यन। (४) सत्याषाढ। (३) गोतम 

। (कोषितकी) (५) वैखानस । (६) 

| कृठ। 

| धमेसत्र। (१) वसिष्ठ। (१) आपस्तंब । (१) गौतम 

र (२) बौधायन । x | x 

र (३) हिरण्यकेशी । छ वा 
_ उपबेद। (१) आयुर्वेद । १ (१) धजुवेंद। (१) गांघवेवेद (१) सः 


=) 72 ( 
३, ) he 


पद्धति के जे 
भी प्रत्ये 


धर 


रोच्चारण 
'की रचना इई ।. शिक्षा की तरह प्रातिशाख्य. 


भि 


` चता पमेसनोपर से सिया बनो । वेद 


९ 


वैदिक धमं । 


हृष्टि के आदि से आज तक जितनी भाषायें प्रचलित 
हैं, प्रायः. सभी का व्याकरण पाया जाता ह। चाहें वह 
परिष्कृतख्प मैन होतो भी कुछ न कुछ ऐसे नियम 
जरूर पाये जाते हे जिनके आधारपंर भाषा की अवस्था 
चिर्धारित की जाती हैं। यदि हम भाषा और व्याकरण 
| का संबन्ध कोई कायम करें तो न्यायशास्त्र के अनुसार 
। सम्रवाय-संबन्ध कहना अत्युकिति त होगी । 
` भाषा क्या वस्तु हे! यदि यह जिज्ञासा उत्पन्न हा तो उसे 
| एक प्रकारका शब्द ही कह सकते हें। शास्त्रकारानें शब्द 
` दो प्रकार का माता हे, एक ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णा, 
त्मक । ध्वन्यात्मक शंख भेरी आदिका शब्द कहलाता है। 
' वर्णात्मक मनुष्यों के व्यवहार-योग्य शब्द का नाम है । 
'गर॒ह वर्णात्मक शब्द यद्यपि सभी भाषाओं में हें तथापि इनके 
स्थान प्रयत्नो का गवेषणापूर्वक विचार वेदिक व्याकरणमें 
ही किया गया ह| शिक्षा में ६३ वर्ण माने गये हें | 
' न्रिःषष्ठिः चतुःषष्टिवा वर्णाः शम्भुमते मता 


३८ 


वेदिक व्याकरण। 


३०- श्री० पं» तेजोनारायण पाण्डेय, वेदतीर्थ, काव्यतीर्थ, साहित्याचार्थ, व्याकरणशास्त्री, शास्त्री आन 
ओरिएन्टल कालेज लाहोर, वेय्याकरणकेसरी, तर्कालंकार, आचार्य संस्कृत-वेदविद्यालय, सोंगरा, यू. पी ) 


प्रत्यय विभागकी कल्पना करके शब्द का वास्तविक छ 
, दिखालाया जा सक्रे जिस के द्वारा, उसी का वाम व्या 


प्रातः पठ ज्ञित्यप्तरःस्थितंण 
स्वरेण शादूलरुतोपप्मेन ॥ 
जसे शेर घुर्राता है ऐसे गंभीर हृद्वत वायुको प्रेरित क्से 


वाले स्वर से प्रातःसवन में मन्त्र पाठ करना चाहिये 


भौर मध्याह्न में माध्यंसवन यानी कण्ठ द्वारा और साग 


काल तृतीय सवन मूर्धास्थित वायुद्वारा । प्रातःकाल हवन 
वायुको प्रेरित करनेसे फेफडा शुद्ध हो जाता हे । इप 


उदर भी खाली होता है, वायुको पर्याप्त स्थान मिलता 
हे जिसमें कि वह अच्छी तरह घम सके ओर अनव 


समय भी रहता है । मध्याह्ममें गरमीके अधिक होतेहे. 


कारण और भोजनादि द्वारा उदर में स्थानाभावके कण्ठः) 


द्वारा उच्चारण करवा माना गया है; क्यों कि यि. 
मध्याह्न में उर:स्थित वायु को अधिक प्रेरित किया जायतो | 
रोग की संभावना हे । इसी प्रकार उष्मा के अत्यधिक होरे ' 
आदि कारणोंसे सायंकालके। केवल उत्तमांगमे ही शब्दोच्चा: | 
रणका विधान है। अस्तु । प्रस्तुत विषयपर आता चाहियें। | 


व्याकरण क्या पदार्थ है, इसका भी संक्षिप्त छुपे 
वर्णन करना आवश्यक है। 'व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति | 
व्याकरणम्‌? (महाभाष्य प, आ.) जिसके द्वारा गग्दौ गी 
व्याकृति की जाय उसका नाम व्याक्रण है अर्थात्‌ प्रत, 


| 


हे । अब वेदिक व्याकरण क्या है ? इसका उत्तर 
सकता इ कि वेदसंबन्धी व्याकरण वेदिक व्याकरण 


पोष १८५९ | ] 


आदि वेदों के व्याकरण बनाये। प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ 
दी यह है जो कि शाखा के प्रति हो यानी. एक शाखा 
को व्याकरण हो- जैसे यजुवेंद में माध्यंदिन शाखा हम 
छोगों की हे तो उसमें जो व्याकरण थावइयक हे वह 
यजु-प्राति्याख्य में मिल जाता है | 


cs 


यह वेदोंकी शाखाओंका जो इतिहास मिलता है उससे 


ज्ञात होता हैं कि श्री वेदव्यासजीने वेदों को शाखारूपमें 
परिणत कर दिया था | 


चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्या पुंखोल्पमेधस: । 
मनुष्यों को अल्पमेधा देखकर वेदोंकी शाखायें बनाई गई 
उन्हीं के जो व्याकरण हैं वेही प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध 
हुये । इसमें सन्देह वहीं कि जैसे पहिले वेद एक था वेसे 
ही माहेश्वर व्याकरण भी एक था, जिसमें कि समस्त 
वेदोंका व्याकरण था। उसी व्याकरण की वर्णमाला यह्‌ 
है जो कि पाणिनीय व्याकरण के आदिमे चतुर्द्च सुत्र- 
रूपा पाई जाती है । इस वर्णमाला की व्याख्या करते हुयें 
महषि पतञ्जलि महाभाष्य में लिखते हैं- 
चन्द्रतारकवत्‌ प्रतिमण्डितो बेद्राशिः । 
जेसे गगनमण्डलको चन्द्र-तारे सुशोभित करते हैं, वैसेही 
यह वर्णराशि ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानको अलंकृत करती है । 
झर्थात्‌ इस वर्णराशिमें ही समस्त वाङमय ओतप्रोत हें 
इस चतुर्दशसुत्री वर्णमाला को माहेश्वर सूत्रों के वाम से 
पाणिनीचे कहा है । अस्तु । प्रातिशास्योके, बाद प्रायः उन्हीं 
ऋषियोंते कई एक लौकिक व्याकरण भी बनायें- बादको 
ओर ऋषियोंने छोकिक व्याकरण बनाये-जिनका पता 
पाणिनीय व्याकरणके सूत्रों द्वारा चलता है। उसमें से 
कुछ एक ये हैं- शाकटायन भारद्वाज शाकल्य गार्य गालव 
इत्यादि । इनके साथ जहां जहां मतभेद रहा है उसके 
दिखाचेके लिये इनके नामसे सूत्रोका निर्माण पाणिनि 
भुनिने किया है, जसें “ऋतो भारद्वाजस्य] इत्यादि । इसी से 
पता. चलता हे कि माहेश्वर व्याकरण और पाणिनीय 
व्याकरण के बीचम और भी व्याकरण, थें जिनका निर्देश 
सूत्रोमे है । परन्तु पाणिनि मुनि बहुत प्रचण्ड बुद्धिके व्यक्ति 
थे। इन्हें।ते अपने व्याकरण में सभी व्याकरणोंके समावेश की 
चेष्टा ही नहीं की बल्कि सफलता भी प्राप्त की है । जो | 
बाते प्रातिशास्म्रोस हैं, उनको ऐसी संरळता भोर संक्षेप 


Dit, 


३९ 


बताता हे । निरुक्त उन शब्दों की योगिक 
घातुओंसे यह शब्द बना है, इसकी क्या 


मन्य अत्युपयुक्त 


वैदिक व्याकरण । 


दिखाया है, कि जिसे देखकर बुद्धि चकित रह जाती हे. । 

प्रातिशास्योषें प्रायः बहुतसें शब्दा के लिये बडे बडे सूत्र 

बनाकर उनमें स्वरेंका निर्णय किया है, पाणिनिवे उनको 

बहुत संक्षेपमें दिखा दिया हे । उदाहणार्थ, बेद शब्दके? 

ही ले ठीजिये-वेदॉंमें “वेद! शब्दके दा अर्थ हैं. एक कुश 

और दुसरा पुस्तक । दानोंही लिखे एक से जाते हैं पर 

स्वर लगानेसे भिन्न भिन्न अर्थ के अभिघापक ह जावे 

हैं। एक अन्तोदात्त और दुसरा आद्युदात्त वेद शब्द है 

इसके लिये प्रातिशाख्यकारने दो सूत्रों में इस का उल्लेख 

किया है | परन्तु पाणिनि मुनिने “उञ्छादीनां च? “वृषादी- 

नां च' इन दोनों सूत्रोके गणोंमें पाठ करके उस अभिप्रायको 

सिद्ध कर लिया है। इसी प्रकार प्रातिशास्यमें और भी 

बडें बडे सूत्रों द्वारा शब्दीका परिगणन करके स्वर- ` 

सिद्धि की गई है, उसे पाणिनि मुनिने एक ही सूत्रद्वा रा 

समझा दिया है । 
यद्यपि पाणिनि-व्याकरण बहुत उत्तम ओर संक्षिप्त. डा 

खूपसे समझाने के लिये अत्यपयुक्त है तथापि वेदिक 

व्याकरणों का स्वाध्याय भी परम आवश्यक है। उनमें ` 

मन्त्रों के उच्चारण ओर विशेष रीतियों का भी ' उल्लेख ' | 

है जो कि पाणिनीय व्याकरणभे नहीं किया गया है| जैसे | 

पाणिनीय व्याकरण के तीनही सुवर-उदात्त अनुदाति | 

स्वरित-माने गये हे परन्तु प्रातिशाख्योमें उनके आवान्तर 

भेद भी दिखायें हें जो कि हाथद्वारा सस्वर पाठ करते के. 

समथ बत्युपयुक्त हे | जेसे जात्य अभिचिहित क्षेत्र प्रश्लिष्ट | 

पादवृत्त आव्य तैरोव्यंजव तेराविरास इत्यादि | इसके » 

अतिरिक्त कहो (ष) कार को (ख) कार करना चाहिये, | 

कहां अनुनासिक को (०) कहना चाहिये, कहाँ अंगुलि- ` 

मोक्षण करना चाहिये, इन सब बातोंका ज्ञान वेदिक व्याकरण 

द्वारा ही ठीक हो सकता है। वेदिक व्याकरण के | 

निरुक्त भी आवश्यक है, क्योंकि वेदिक व्याकरण 

केवल सिद्ध शब्दों के विशेष उच्चारण स्वर आदि. 


सब स्पष्ट कर देता हे; अतएव | 
मिलकर निरुक्तः वस्तुतत्वका ` 
वेद के शब्दों की व्याक्ति ति तिरुक्ति 


|. घेदिकधम। | ४० [ वष १९, अंक) । 


र हे © ३० cm 
वेदोंकी अन्य धर्मपुस्तकोंसे विशेषता । 
( ठेखक- प्र० स्ना० धमंदेचजी, सिद्धान्ताङङ्कार, विद्यावाचस्पति, वैदिक घसेप्रचारक, बंगलोर) 


० ०७०७ 


| मुझे यह जानकर अत्यन्त इषे हुआ है कि वेदों के सु- होते हुए भी नवीन वा मौलिक नहीं हें । वेदोंमे इन तव. 

| प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री. पं. सातवळेकरजीने अपने प्रतिष्ठित शिक्षाभो को झुद्ध स्वरूप में पाया जाता है । 

| । भासिकपत्र वैदिक धमे? का विशेष 'वेदाङ्क' निकालने का पवप्ानः खो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः 
की. निश्चय किया है, जिसके लिये मुक भा एक रूल न य;पोता स पुनातु नः ॥ (वह. ९-९७-२२) 

| | को उन्होंने कहा इ। जित विषयका निदेश उन्हाने प्रन  ज्लहस्जधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति 

| किया हः ड एक्‌ उपयुक्त >) भी हृ । गत अभाग कवथो मनीषिणः ॥ (ऋ. ९-७३-५) 

` २० वषांसे “वेदिक घम? ओर विविध मतोंके तुलनात्मक तन्मे मनः शिवलङ्कहपमस्तु । (यजु. २४।१-१) 

ससुत म तत्पर हान क कारण मन इस रक छि पवमानः पुनातु मक्रत्वे दक्षाय जीवसे । ही 
>> उपर्युक्त विषय को चुना हे जो अलन्त विस्तृत है| सं अथो अरिष्ठतातणे ॥ (अथवं ६।१९) 
विस्तारभय से केवळ कुछ अंशों को ही विचारशीक पाठको उद्र नो अभिवातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌। (यज) 
के सम्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा | 
म आरस्भमे ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता 
इं कि वेदिक ध्म के अतिरिक्त अन्य सब मतों की सारी 

बाते झूठी वा निस्सार हैं; उनमें कोई अच्छी शिक्षा नहीं 


इत्यादि सेकडों मन्त्रो में शारीरिक वाचिक मानसिक 
सब प्रकार की पविन्नता के लिये कितनी उत्तम प्राथेनाए ह 
~ ~ | 
आर उपदेश ह ? 

यज्ञमानस्य पशून्‌ पाहि। (सजु० १।१) 


पाई जाती, ऐसा हमारा कथन नहीं हे । पारशी मत, जैन ` 
आर बोद्ध मत, इंलाइयत और इस्लाम इन सबके मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ । (यजु० ३६३). | ( 
घमेअन्थो में कई उत्तम शिक्षाएं विद्यमान हें | उदाइरणाय॑ मी हिंलीस्तन्चा प्रजाः । (यज्ञ. १२1३२). ह. उ 
पारसियो के मूल अन्थ जिन्दावस्तामें . जिसकी भाषा तथा पररायथाम्‌ । (यज. ६२१) त 

रकी वेदिक भाषा तथा विचारोंके साथ बडी भाश्रर्य- द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि। (१४८) | भ 

है, पवित्रतापर बहुत बळ दिया गया है; स्वस्ति मात्र डत पित्रे नो अस्तु शवस्ति ज्य 

गोभ्बो जगते परुषभ्य; | (अथव? १३१४) | पू 


तिपादक ग्रंथोम नेतिक जीवनकी 
जोर दिया गया है; बाइबलके इत्यादि मत्रोम अहिंसा-तत्वका कितना उत्तम उपदेश 
त्‌ (New Testament) किया गया है, इसके विस्वारम जानेकी आवइयकता नर्श | | 


(१ 
न्न 
| 
। 
1 


ही . 


त्वं हि नः पिता बसो त्वं माता शतक्रतो बभू | 
बिथ। अधा ते सुम्नमीमहे ॥ (ऋः ८1८८११) | 
 त्वंत्राता तरणे चत्या भः पिता माता सद“. 
और  मिन्मानुषाणाम्‌ ॥ (ऋ. ६।१।५) 


|) 


१ पौष १८५९ ] 


अञबष्ठालो अकनिष्ठाल एते सं भ्रातरो 


वावृधुः सौभगाय॥ (क. ५।६०।५) इत्यादि में सब 


मनुष्योके आतुत्वका बडी उत्तमतास्ले प्रतिपादन हे । 
य एक इत्‌ तमएटहि कृष्टीनां विचर्षणिः । 
पतिर्जज्ञे वुषक्रत; ॥ (ऋ. ६।१५।१६) 
दिव्यो गश्धरचो भवनस्य यस्पतिरेक एव 
नमस्यो विक्ष्वीडथः ॥ (अथव॑० २।२।१) 
एक सह्विपा ब वद्न्स्यग्नि यम 
मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ० १।१६४।४६) 
न द्वितीयो न तुतीथश्चतुर्थो नाप्षुच्यते स 
एष एक एकवृदेक एव ॥ (भथवे० १३।४।२) 


सब 


~ 


०७ ७७ ~ ०७ 
इत्यादि मन्त्रों में एकेश्वर-पूजा का स्पष्ट विधान दै । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अन्य मता. की सब उत्तम 


शिक्षाएं वेदोंके अन्दर पायी जाती हैं । 


\) 


अब मुख्य प्रश्न यह है कि वेदोंकी अन्य घर्भ-पुस्तकों 
से क्या विशेषता है? क्यों हम वैदिक धर्मके ही सार्वभौम 
,  होनेका दावा करते हें? इस प्रश्नका उत्तर संक्षेप से देना 
ओ ही इस लेखका मुख्य उद्देश्य दै । 


(१) सबले प्रथम विशेषता वेदाकी अन्य मतों के 
घमंग्रंथोंके सुकाबळे में यह है कि वेदों में समविकास 
( Harmonious development ) वा सर्वागीण 
उन्नतिके तत्वों का जितना उत्तम उपदेश हे, वैसा अन्य 
[किसी मत के मूछम्रम्थों में नहीं पाया जाता | शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, सामाजिक सब 
प्रकार की उन्नति के साधनों का वेदोंमें बहुत ही महस्व- 
पूण उत्तम निरूपण किया गया है । 


SE 


रा वाङ्म आसन्‌ नसोः प्राणश्चक्ष रक्षणो; श्रोत्र 
| कणंयोरपलिताः कशा अशोणा दन्ता बहु 
बाहोबेलम्‌ । जङ्घयोजेचः पादयोः प्रतिष्ठा 
. अरिष्टानि मे खवात्माऽनिभृष्ट। अथवे १९।६०।१-२ 
| . वच आधेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बछम। 
ही इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रतिबह्ामि 
शतशारदाब ॥ 
इत्यादि मन्त्रों में वाणी, नासिका आख, कान, बाहु, 
जङ्घा, पर इत्यादि शरीरके सब अवयवी की शक्ति की 


जूक 7 


येंदोकी अन्य धर्मपुस्तकोसे बिशे 
ह... 


">. 


3१ 


वृद्धि के लिये प्रार्थनाद्वारा बोघ देते हुए “आत्मा अनि: | 
भष्टः? 'खह: ओज:! इत्यादि शब्दोद्रार आत्मिक शक्ति | 
, के विकासका प्रतिपादन हे | 


आयुमे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि चक्षुं 
पाहि शरोत्रं से पाहि वाच मे पिन्व मंनो मे जिन्वा- 
त्मानं मे पाहि ज्योतिमे यच्छ ॥ (यज्ञः १४।१७) 
मनस्त आप्यायतां, चावत आप्याबतां, प्राण- 
. स्त आप्यायतां, चक्षुस्त आंप्याबतां, शरोत्रं त 
आप्यायताम्‌ ॥ (यज्ञ. ६।१५) 
इत्यादि में आयु, प्राण, अपान, चक्षु; श्रोत्राढि की रक्षा 


Or 


वा शाक्तिविकाप्त के साथ साथ मन आत्माकी श्क्तियोंकी 


वृद्धिके लिये प्रार्थना वा उपदेश दै । इसी प्रकार 
मनसे चेतखे थिय आकूतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रताय चक्षसे विघम हचिषा वयम ॥ 
(अथव० ६।३१।१) 


इत्यादि सेंकडा मन्त्रां को यहां उद्धत किया जा सकता 

है, जहां समविकास का बडी सुन्दरता से प्रतिपादन हे । | 

इस वेयाक्तेक समविकास के अतिरिक्त ऋग्वेद १०९५, 
3 


सहृदयं सांमनस्यमचिद्वेषं कृणोमि वः 
अन्यो अन्बममिहर्यंत वत्लं जातमिवाधन्बा ॥ 
अनुवतः पितः पत्रो मात्रा सवत संमनाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ | 
अन्यो अन्थस्मे वढ्ग वदन्त पत ध्रीचीनान वः 
समनसस्कृणोमि ॥ (भथवं ३॥३०) 
व्यादि अत्युत्तम मन्त्र पाये जाते हैं, जहां परिवार 
सब छोगों को परस्पर प्रेमपूर्वक मिलकर व्यवहार करना 
चाहिये इत्यादि बताया गया हे | सामाजिक धर्मों ओ 
कतेव्योंका प्रतिपादन ऋग्वेद १०।१९१ के झा 


स गच्छव्व ख वदध्वं सं चो मनांसि जानताम। 
समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि 
समानमस्तु घो मनो यथां वः सुलद्दा 
इत्यादि भन्त्रो में बहुत अच्छी तरह | 
जहां मन हृदय वाणी सि लाकर परस्पर सहयोग 


बेदिक घमे। 


है। राष्ट्रीय कतंश्यो का अत्युत्तम प्रतिपादन वेदोंके अन्य 
सूक्तों के भतिरिक्त अथव० काण्ड १२ में विशेष के ह 
जिसे 'पुथिवी-सूक्त' के नाम से कहा जाता हे भोर 
“बैदिक राष्ट्रीय गीत! के नाम से भी पुकारा जा सकता है 
इस सूक्त के 
सत्यं ब॒हृह्तमुग्न दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं 
चारयन्ति ॥ (मं. १) थे ग्रामा यदरण्यं याः 
सभा अधि भूस्याम्‌ । ये संग्रामाः ख मित- 
यस्तेषु चारु वदेम ते॥ (मं. ५६) उपस्थास्ते 
` अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्त पृथिवि 
प्रूताः। दोघ न आयः प्रतिवध्यमाना वयं 
तभ्य बलिहृतः स्याम ॥ (मं. ६२) 
इत्याद सन्त्राम ग्राम अरण्य सभा समिति कहीं भी 
रहते भोर कोई भी कार्य करते हुए मातभूमि के हितके 
वचार का मन में रखने ओर उसके लिये प्राणोंतक की 
आहुति देनेके लिये तय्यार रहने तथा सत्य, विस्तत ज्ञान, 
तप, स्वार्थत्याग, ब्रह्मचर्यादि को जो वस्तुतः राष्ट्रीय 
उन्नति के मूळ साधन हैं, अपने अन्दर धारण करने 
का उपदेश है। हमारा यह दावा हे कि वैयकिक 
पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कर्दब्यों का इतना 


ओ- उत्तम समन्वयात्मक उपदेश अन्य किसी भी घम पुस्तक 
 संनहीं पाया जाता, यद्यपि उनमें भी स्थान स्थानपर्‌ 


केह अच्छ नतिक उपदेश आवश्यक पाये जाते हैं | 
(२) वेदों की दूसरी विशेषता अन्य मतां क घम- 


-_ अल्या से यह हृ कि इस में कोई बात तर्क प्रकृतिनियम 
“ओर विज्ञान क विरुद्ध नहीं है। यह प्रीय; माना जाता 
है कि श्रद्धा ओर तक परस्परावरोधी हं । पोराणिक मत” 


ईसाई मत, इस्लाम आदि में विश्वास ( Faith) या 
इमान पर अत्यधिक बळ देते हुए तर्कको ताक में धर 


दिया जाता ह। 'मजहब की बातों में अक्ल का दखल 


हा? यह उक्ति मुसलमान मोलवियों में सुप्रसिद्ध हे, 
भाव यह हवे कि मत वा विश्वास की बातों में 


'सेंकढों बुद्धि के विरुद्ध सिद्धान्त (Dogmas) 
टी पर ठीक नहीं उतरते । मरियम 
इसा का चार रोटियों से 


_ सारो सम्पत्ति को जब्त कर लिया । . 


विक ९९, अक्ष | 


देना, रे दिन बाद कबर से से निकरू कर आकाश ५ 
जाना, पवित्र पिता ( Holy father Holy 0109) 
पवित्रात्मा ओर पचित्रधुत्र (3017 500) इस ग्‌); bl 


tint 
वा न्नयीका पथक्‌ होते हुए भी एक होना स्वगेप्रापिर 
लिये इंसाम विश्वास की अनिवार्यता आदे संका वाहो 


बाइबल कुरान इश्यादे से प्रस्तुत किया जा सकता ३ 
जो तक आर प्रकृति-नियमों के सर्वथा विरुद्ध हें । इसा 
इयतक इतिहास पढनेखे पता छगता है कि जिन महान 
भावान कभा तक का उपयोग करके इंसाइयत के सिद्धांतों 
पर सन्दुह प्रकट किया उनपर सताचायों की ओर हे 
बड अत्याचार किये गये जिनका विस्तत उरेल 
The History of the conflict between 
Science & Religion’ नामक मन्ध में मि विलियम 
डेपर, 1४,५.,1.1..]). ने किया है। यहां ३-४ सा! 
उदाहरणा का उल्लेख ही पयोप्त है | 


(क) एरियस्‌ नामक अलेक्ल्ञांडियाके दाहैनिक पर इस 
विचार क प्रकट करनेपर कि * पिता ओर पुन्रकी आयु 
समान नह हो सकती! । ( जिसका निर्देश ईसामसीह 
आर पवित्र पिता वा 1017 F26०" की आथा) 
इसाइयांकी कॉसिळ ((0001011 01 1०८७) की तरफ 
से बहुत अत्याचार किये गये और उसके इस विचारी 
घोर निंदा कीःगई | 


( ख ) युनान देशकी अपने समयकी प्रसिद्ध दाशेनिक | 
महिला ह्विपोशियाको जो आफलातून (7180 ) भोर 
अरस्तू ( 475६०६1९ ) के सिद्धान्तो का प्रचार करती 
थी, बिशप्‌ साइरिङ्‌ ( 011] ) की आज्ञा से बिल्कुर 
नगा कर दिया गया ओर खुले बाजार में पत्थरों की म 
से उसकी जान निकाल दी गई । 


( ग ) पैलेगियस्‌ नामक एक अन्य युनान देशीय दा 
निक को इस विचार के प्रकट करने पर कि जगत्‌ मे 
सत्यु आदमके पाप का फलरूप नहीं हो सकती ( 
कि 0712172] 5127 के सिद्धान्त को मानते हुए इसा 
लोग कहते हैं) सेन्ट ऑगस्टाइन्‌ की प्रेरणासे उस सर्म | 
के इसाई सम्राट ने देश. निकाला दे दिया और उ । 


ज्या 


8२ [ बषे १९ ३ | 


` 


बौध १८५९, ] 
म चे 
पता (च) नेस्टर_ नामक ऐन्टियौक्‌ ( 400091 ) के 
nity बिशप्‌ वा पादरी को यह युक्तियुक्त विचार प्रकट करनेपर 
पिके कि ' ईइवरकी कोई माता नहीं हो सकती ? ( जिस 
तोके फा निर्देश ईंसामसीहको इंइ्वर मानते हुए उसकी माता 
॥ हु) मरियस्‌ को मान ने के इसाई सिद्धान्तपर था ) देश 
हैसा. निकाला दे दिया गया ! 
न विस्तारय से हम अन्य ऐसे ऐतिहासिक दष्टान्तोंका 
रांत. उल्लेख यहां नहीं क्र सकते टु जितस इंसाइयत 
[से रू तक से विरोध भोर तार्केकोपर घोर अत्याचार 
छे. गग्नरूप में हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही 
नै उदाहरण राम पवार के इतिद्दास से भी दिये जा 
पा सकते हँ । इंसाइयतका विज्ञान के साथ भी घोर विरोध 
सौ रहदा ह भोर इसलिये इसाइ मताचारयांकी ओरखे सुप्रसिद्ध 
वेशानिक शिरोमणियोंपर अमानुपिक अत्याचार किये जाते 

, रहे हैं जिनका वृत्तान्त पढकर भी सहल्यप्रेमियोंकी आंखे 

। लाळ हुए बिना नहीं रह सकतीं | केवळ २-३ उदाहरण 
से देना ही विस्तारभय से यहां पर्याप्त होगा । 
॥ (क) गेळीलियो नामक अपने समय के सुप्रसिद्ध 
सी वेज्ञानिक को इस बातका प्रचार करनेपर कि प्रथिवी गोळ 
गा) है और वह सूर्य के चारो ओर, घूमती हे (जिस वेज्ञा, 
रफ निक सिद्धान्तको भब स्कूल में पढनेवाळा एक छोटा बच्चा: 
री. भी जानता है ) पोपकी अध्यक्षता में (जिले . निन्त 

' माना जाता हे) इंसाइयोंकी घमेनिणोयक सभा ( वा 
बढ, १५५8107 0017६ ) ने १० वर्ष की जेलकी सजा 


दी और यह निर्णय (४पत४०७९०/७४) इस सिद्धान्त के 


भार | ० ~ 
। सम्बन्ध में प्रकाशित किया | 
रती अ : 
कुठ. “The first proposition that the Sun is 
मार .the centre and does not revolve around 


the earth is foolish, absurd, 18186 
theology and heretical because expressly 
contrary to the ‘ Holy Scriptures. ? And 
the second proposition thatthe earth is 
not the centre, but revolves, about the 
‘Sun is absurd, false in philosophy and 
from 9 theological point of view ab least 
_ opposed to the true faith,’ 


% १ 
७. 
i 


i ६६ > नवि ha क ॥ 
४३ बेडकी अन्य धमंपुस्तकाँखे विशषत | 


इस निर्णय का अर्थ यह हे कि गेळोलियोद्वारा प्रति- 
टि ~ ~ केन्द्र ~ आ ८ ०, ~ 000 
पादित यह विचार कि सूर्य केन्द्र हे आर एथिवी के चारों 


ओर नहीं घूमता केवल मूर्खतापूणे, वाहियात, मत- 


0 > 
सिद्धान्त की दृष्टिसे बिलकुल झूडा हे क्योंकि यह हमारे 
धर्मग्रन्थ बाहबलकी शिक्षा के सर्वथा स्पष्ट विरुद्ध है | 
उसका दुखरा विचार कि प्राथेची छोकोंका केन्द्र नहीं बल्कि 
चह सूर्यके चारों ओर प्रदाक्षिणा करती हँ-वाहियात, 
तत्वविज्ञान में असत्य और कमसे कम सच्चे विश्वास 
( इंसाई मतके सिद्धान्त ) के सवेथा विरुद्ध हे । 


कौपर्निकस्‌ नामक वैज्ञानिक ने भी गेलीलियोके समान 


भूमिके गोल होने ओर सूर्यकी प्रदाक्षिणा करने के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया था जिस पर उसकी घोर निन्दा 


करते हुए ओर गालीगलौच तक का प्रयोग करते हुए 
सुप्रसिद्ध ईसाई सुधारक मार्टिन लूथर ने लिखा था- 


This fool wishes to reverse the 
entire science of Astronomy; but 
bacred Scriptures tell us that God com- _ 
manded the Sun fo stand still and not 
the earth, fy 

अथात्‌ यह पागल सारी ज्योतिषूविद्या में हो परिब म 
करना चाहता हे, किन्तु हमारे पवित्र धर्मग्रन्थ (बाइबल) 
में बताया गया है कि ईश्वर ने सूर्यको खडा होनेका | 
आदेश किया न कि एथिवी को । “का 


6 


वस्तुतः इस से लूथर जैसे इंसाइयोंकी 
अनभिज्ञता ओर साथ ही बाइबल की 
लिद्ध होती है ओर कुछ नहीं। 


(ख) ब्रूनो नामक एक इटली के . सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
शिरोमणिको जो पक्का आस्तिक था इस वेज्ञानिव 
सिद्धान्तका प्रचार करनेपर कि एथिवी गोल है ओर वह ` 


सूर्यं के चारों ओर घूमती है तथा- अनेक लोक. हे 


( Plurality of the worlds ) कईवार जेल 
डालने के पश्चात्‌ १६ फरवरी सन १६०० झे साई गुरु ऑ- 
की आज्ञा से जला डाळा गया । क 


ऐसे ही अन्य सैंकड़ों निरपराध वैज्ञानिकों ओर दा 
के रुधिर से ईंसाइयतके इतिहासके पृष्ठ रञ्जित हें. 


inanimate 


वैदिक धर्म! | ड 


सबका उल्लेख विस्तारभय से यहां करना असंअव हे 
इस विषयकों विस्तारपूर्वक जो जानना चाहते हें उन्हे 
विलियम डेपरकृत उपर्युक्त ग्रन्थ (Te bistory of 
the conflict between Religion and Science) 
अवश्य पढना चाहिये | 


यह हषे की बात है कि इस समय के अनेक सुप्रसिद्ध 
इसाई-।विचारक बाइबल्की इन विज्ञानविरुद बातों को 
मानने से साफ इन्कार करने लगे. हें 1 उढाइरणके तार 
पर बभिधंम के बिशप डा० बान्स ने “ 5016106 & 
Religion-A symposium? इस नाम ले प्रकाशित 


संग्रह्रन्थ में घर्म ओर विज्ञान के विरोध के विषयपर 


` प्रकाश्च डालते हुए स्पष्ट कहा हे-- 


‘Now before 1 speak of such possibility 
of conflict, I wish to make it quite clear 
tbat many beliefs, associated with 
religious faith inthe past, must be 
abandoned, They have had to meet the 
direct challenge of science; and 1 believe 
it is true to say that in avery such 
direct battle science has been the victor.’ 


‘Let me give definite instances, First, 
the earth is not the fixed centre of the 
universe; secondly man was not specially 
created; thirdly no priest by ritual or 


_ formula can attain spiritual properties to 
Fourthly, if by. 
miracles we mean large scale breaches 


matter, 


in the uniformity of nature, such miracles 
0 not occur in human experience. Here 


are four typical results of scientific 


stigation which at length all. must 
0000315: | 


religion-A sympositm p, 57) 
होनेके कारण यह लम्बा उद्धरण यहां 


Ys 
४४३ ४३४ 
Cr 


' यहद है- 'में इस बातको स्पष्ट 


बि. _ 
[ बषै १९, अक । 


कर देना चाहता हूं कि भूतकाळ में धर्म के साथ सभ 
अब अवश्य ही छोड देना चषि? 
उन विवासो को विज्ञान की तरफ से खुळा चैलेंज 2. | 
आर: मेर फ्त यह कहना; सदया सथ है 
एुख प्रत्यक 0009 विज्ञानको ९. । इसके भें क 
स्पष्ट उदाहरण देना 0202 समझता हू । (१ ) भि 
जगतूका स्थिर केंद्र नहीं हे (यह विज्ञानका सिद्धांत । 


` जब कि ईसाई धर्मपुस्तक के अनुसार वह स्थिर केंत है 


ओर वह सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती ) | 


(२) मनुष्य को विशेष रूपले ईश्वर ने नहीं बनाया| 
यह निर्देश विकासवाद की ओर है जिसके अनुसार बंद 
रासे विकास होते होते मनुष्य बना | ( ३) कोई गै 
पुरोहित किसी भी विधि ले अचेतन प्रकृति के बेद. 
आत्मिक गुर्णोको उत्पन्न नहीं कर सकता । (४) गै. 
चसत्कारो से मतलब प्रकृति-नियम-भंग से है, जैसे हि 
इसाइ मानते हैं, तो ऐसे चमत्कार मानवीय अनुभवप्र 
नहीं आते अथोत्‌ वे सत्य नहीं हें । ये वैज्ञानिक भनु- 
संघानके चार इढ परिणाम हैं जिन्हें अन्त में सबको 


` 


अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये |? 


इनमें से दूसरा उदाहरण जो विकासवाद को सवे 
प्रामाणिक मानकर दिया गया है, स्वयं वैज्ञानिक जगत्‌ $ 
अद्र अब विवादास्पद बना हुआ हे भोर' बढे के 
वैज्ञानिको ने 'volution- Fact or Faction! 
by Major E, 0. Wren” इत्यादि पुस्तके वैज्ञाति 
दृष्टि से विकासवाद के खण्डनमें लिखी हें किंतु ब 
तीन सिद्धांत तो इस समय चेज्ञानिक जंगतूमे सवसं 
हैं. जिनकी सत्यता में संदेह का कोई कारण नहीं। | 

“विज्ञान के अनुसार सृष्टि के बनने में लाखौँ ब 
जब कि बाइबल के "९7९18? के भनुसार ' इरे 


७०.) क्यै ०७ 


वे दिन आराम किया । । 
दिनोँम सृष्टि बना कर सातवे दिन आ. | 


“का निर्देश करते हुए बर्मिधेम के बिशप डा. बा i 
“सितम्बर १९३४में की गई “Modern फाल ॥ 
“Oovgress, Birmingham? में व्याख्यान छ है. 


कहू = i £ - टि ४ ] \ रा १ 
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पेम ‘The first chapter of Genesis obviously 
चाहिय Cannot he harmonised with the 
ज भिक्ष | scientific conclusions which naturally 
h ® 91 English children now learn 83 8 part 
सा 07 their education. Our modern outlook 
) Yh hos created a back-ground of thought 
द्धांत against which we cannot maintain the 
र केंद्र traditional belief in the infallibility of 
Soriptures,? 
(Quoted here from the ‘Hindu’ of the 

बनाया] 17 ६1 869. 1934) 

भावार्थे यह कि 67९815 अथवा बाइबल के उत्पत्ति- 
गो. प्रकरण के प्रथम अध्याय की, वेज्ञानिक परिणामों के साथ 
* भ. जो स्वाभाविक तारपर सब अंग्रेज बालकों को स्कूलों में 
2. है ५ पढाये जाते हैं, संगति नहीं छग्राई जा सकती | हम धर्म: 
जसं ` 


५ अन्थ बाइबळ को नेञ्रान्तता के सिद्धांत को अब स्वीकार 


पुव हां कर सकते | इसी विचारका समर्थन उस आधुनिक 
पा वुड इंसाइ पाद्रा कांग्रेस के.सभापति प्रो बथून बेकर 
सबको (Bethune Baker) ने, जो केंब्रिज में Divinity 
। अथवा दुव्य विद्या चा इंसाइयत के प्रोफेसर हे, स्पष्ट शब्दों 
म करते हुए कहा- 
सवथ 


` ‘Though in the past, the Church has 


जगत्‌ $ 

रर टि treated all the New Testament as literally 
क true, We cannot do so to-day. We know 
कट ह | it did not really happen always quite 
जारि 1100 that. 

तु ब CNT ~ 
सई जिसका भाव यह हे कि यद्यपि भूतकाळ मं इसाई 


he 


` ` गिजाघरोंमें सारी न्यूरेस्टेमेंट को शब्दशः सह्य माना 
1 ज्ञाता रहा हे, भाज हम वैसा नहीं मान सकते | हम 
हो. भानते हैं कि वस्तुतः (इंसाकी उत्पत्ति, उसके पुनरुत्थान 
वा 16811.1600107 का वृत्तांत आदि ) ये बातें ठीक उस 
रूपमे नहीं हुई जिस रूपमें बाइबल में वर्णित हे | 


यह लेख इतना छम्बा हो गया है कि मुक्ने 
इस. विषयक अधिक उद्धरण देते हुए बडा ही संकोच 


- इस स सन्देह हो तो किसी क्रियात्मक नोकरा के छि 


वेदीको अन्य घमेपुस्तकोसे विशेषता । 


प्रलोभन से में अपने को नहीं बचा सकता जिससे ज्ञात 
होगा कि आज कळ के अत्युच्च कोटिके प्रसिद्ध विचारक 
इंसाइयत के विषय में क्या विचार रखते हैं । 


सुप्रसिद्ध आयरिश विचारक बर्नाड शाने ¦ The 
adventures ofthe black gir] in her search 
107 000 नामक नाटककी भूमिका में इंसाइयत्त इस्लाम 
आदिपर बडी गम्भीरता से अपने विचार प्रकट किये 
हैं । बाइबळ की लायन्स और शिक्षाओऔ के विषयमे उन्हा 
ने बडे मनोरंजक रूप में कहा है- 


Its notions of the Starry universe are 
childish; its bistory is legendary .. 16 is 
the Bible-educated human who is now 
the ignoramus. Ifyou doubt it try to pass 
an cxamination in any practical employ- 
ment by giving Bible answers ६०0 the 
examiner's question. You will be fortun- 


ate if you are merely plucked and not | ` ह 


certified as a lunatic. Throughout the 
whole range of science, which the Bible 


was formerly supposed to cover with 


an infallible authority, 16 is now hopes 


lessly superseded (0. 68) 


Ly 


भथात्‌ बाइबळकी आकाशविषयक कल्पना बिहकळ छ, 


बच्चों जसी सूखतापूण ह । इसम दिया इतिहास भी | 


यथार्थ नहीं, कल्पोलकाल्पित हे । अब जो बायबढ-शिक्षित 
व्याक्ति है जि [नी कहा जा सकता हे | यदि तुम्हे 


पराक्षा बाइबळ के अनुसार उत्तर देकर पास 


कभा बाइबछ को ही निभ्नान्त प्रमाण माना 


अब यह ( बाइबल ) सर्वेथा 


हाता हृ गकतु . इस विषयक एक आर डळ रण 


मानी जाती है | 


- योग्य 


४६ 


वेदिक धर्म । 


यही बात कुरान आदि के विषयमे भी उदाहरणों सद्दित 
सेड की जा सकती हे किन्तु विस्तारभय से यहां हम 
ऐसा नहीं करना चाहते | 


च्च ` 
इतनी विवेचना के पश्चात्‌ जब हस वेदा की ओर दृष्टि- 


= ~ SA 0047 
पात करते हें तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता हृ के वदा क्री 


` ज्ञिक्षाओं का तक तथा विज्ञानसे किसी प्रकार का विरोध 


~ 


नहीं | जहां अन्य अनेक मतग्रन्थ धर्म के विषय में 
तई को सर्वथा काम मैन ठाने की शिक्षा देते हैं 
वहां वेदों म अद्धा के साथ साथ 
प्राथना हे, जिस का अर्थ शुद्ध तर्कशाक्ते वा सत्यासत्य- 


~ ~ 


विवेचनी बुद्धि हे । 


1/4 


इस विषयमं- 


'भ्रद्धां प्रातह वामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 

भद्धा सूयेस्य नि्नुचि श्रद्धे भ्रद्धापयेद्द नः ॥' 

'मेघां सायं मेधां प्रातमंधां मध्यन्दिनं परि । 

मेथां सूयस्य रश्मिभिवेचसावेशयामद्दे ॥' 

“अग्ने खमिधमाहाषे बृहत जातवेदसे । 

स मे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्रयच्छत ॥' 

(अथवे ० १९।६४।१) 

` इत्यादि मन्त्र विशेष रूपसे द्रष्टव्य हैं जहां श्रद्धा और 
मेघा! अथवा विश्वास ओर तर्क के समन्वय का उपदेश 
किया गया हैं आर दोना को दिनरात बढाने की प्रार्थना 
की गई हे । इस उत्तम तत्त्वका- 


मूर्धानमस्य संलीव्याथर्वा हृद्यं च यत्‌ ॥ 
(अथवे० २०।२।२६) 
इस काव्यमय भाषा मं भी वेद उपदेश करते हैं 
जिस में कहा गया हे कि स्थितप्रज्ञ योगी पुरुष अपने 


मास्तष्क आर हृदय को सी कर कार्य करता है | मस्तिष्क, 
तक ऑर हृदय श्रद्धा का वासस्थान हे, यह लिखनेक्री 


आवश्यकता नहीं । यहां यह बात. भी ध्यान में रखने 
कि वेद-भगवान्‌ श्रद्धा का उपदेश देते हुए 
श्वास का सवथ समर्थन नहीं करते । “श्रद्धा? 
के मूळ शब्दार्थ का विचार करने से यह बात साफ तोंर 
पर जानी जा झ्कती हे | अत+था = भद्धा, भतू का भज 


मेघाः की 


| च षे १९, अ क्क § 


अतः श्रद्धा का अर्थ श्रत्‌ अथात्‌ सस्यको रढ रूप 
करना हे, जिस सस्य के ज्ञान के लिये तक 


०, 
सत्य ह, 
से धारण 


` का प्रयोग भी आवश्यक हे । इस प्रकार श्रद्धा और 


तर्क का वेदिक धर्म में कोइ विरोध नहीं | यही कारण 
हे कि सब दशन-शाख- 


मन्त्रप्रामाण्यवच्च तत्परामाण्यमात्तप्रामाण्यातू | 
(ल्यायदशेन) 

शास्त्रयोनित्वात्‌ । (वेदान्त) 

तद्वचनांदास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । (वेधे १1१३) 

चोद्नालक्षणो 5र्था धर्म ॥ (मीमांसा) 

स पष प्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
(योग०१।१।२६) 

निजञशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥ 

(सौख्य ५५१) 


he ~ 


एक स्वर से वेदों को निश्रान्त ज्ञानप्रतिपाइक स्वी- 
कार करते हैं | इतना ही नहीं कि वेदों की शिक्षाओं का 
विज्ञान से कोई विरोध नहीं बल्कि विज्ञान का भी मूळ 
वेद हे इस बात को मन्वादि प्राचीन ऋषिसुनियों की 
साक्षी के अतिरिक्त वर्तमान युग के महर्षि दयानन्द" 
सरस्वती, श्री प० सत्यन्रत सामाधमी, श्रीयुत पावगी, 
योगिवर श्रीयुत अरविन्द घोष, श्रीयुत परमशिव ऐय्यर 
इत्यादि सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ ही नहीं बल्कि मि० 
जन, 1मे० जकालयट, मिसेज ह्वीळर विज्लोक्स, प्रो० 
मक्पसूछर आदि पाश्चात्य घुरन्धर विद्वान्‌ भी मानते इं | 
वंदाक पवज्ञानतचवप्रातिपादक मन्त्रों को लेख-विस्तार- 
भय से न उद्धत करते हुए दो तीन पाश्चात्य विद्वान की 
इस विषयक साक्षी को यहां उद्धत करना उचित प्रतीत 
हाता ह, जनपर कोइ भी पक्षपात का दोष नहीं छगा 
सकता । 

इङ्गछेण्ड के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मि० ऑन (॥, 1). 
Brown ) The superiority of the Vedio 


R€]¢।07 नामक ग्रन्थ में बेदिक धर्म के विषयमे 
लिखा हैं- | 
‘Tt recognises bub one God. Jt is 


thoroughly a scientific religion where 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न्च 


~ 2 mM 


जा ४७ 
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and science meet hand in band. 
¢ 


igion 
हे ग theology 18 based upon science and 
रके el 
गर philosophy. 
ज जि भै यह हे कि वेदिक घर्म पकेश्वरवादी 
जिसका भाव कि वैदिक अस. क 
है । यह एक सम्पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म हे जहां 


हैं । इसके सिद्धांत 
हें | 


मिळाते 


~ 


क्षत 


और विज्ञान हाथ म॑ हाथ 
विज्ञान भौर तत्वज्ञान पर आ 


LS ७ ४”, ~ च्य. 
मि० जेकोलियट नामक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वानूने 


) अपने The Bible in India नामक ग्रंथ मै अनेक 
मतों की सध्युत्पत्तिविषयक कढ्पनाओं क बदल कर 
के वेदिक विचार के बारे में निम्न उद्गार निकाला हे, जो 

) अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। 

५ Astonisbing fact! The Hindu 
Revelation (Veda) is of all revelations 

- | theonly one whose ideas are in perfect 

का harmony with modern science as if 

कळ proclaims the slow and gradual formation 
ही of the world. ? 

र . जिसका भावार्थ यह है कि यह एक बडी ही आश्रर्व- 

॥ जनक बात है | ईइवरीय घेरा में से केवळ वेद हे 

| 


जिसके विचार वर्तमान विज्ञान .के 


साथ सपूणेतया 
संगत हैं; 


क्योंकि उस (वेद) में भी विज्ञान के अनुसार 
जगत्‌ की क्रमिक रचना का प्रतिपादन है । मिसेज होळी 


वेदौकी अन्य घमपुस्तकोसे विशेषता | 


विलोक्स (1018, Wheeler ४४105) नाम्नी सुप्रसिद्ध 
अमेरिकन विदुषी ने छिखा-- 


‘We have all heard and Tread about 
the ancient religion of Indias, It is the 
land of the 8168: Vedas, the . most 
remarkable works, containing nof only’ 
religious ideas on a pefrect life, but 
8180 facts which all the science has since 
proved true, Electricity, Radium, Ele- 
ctrons, Airships, all seemes to be known 
to the sires who found the Vedas. 


अर्थात्‌ हम सब ने प्राचीन भारतीय धर्म के विषय 
सुना भोर पढा हे | भारत उन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वेदों 
की भूमि है, जिनके अन्दर न केवळ पूर्ण आदश जीवन 
के लिये धार्मिक तत्वों का निरूपण है, बल्कि उन सच्चा 
इयों का भी निर्देश है जिन को सारे विज्ञान्ञाख ने सस्थः 
प्रमाणित किया है । वेदिक ऋषियों को विद्युत्‌, रोडयम्‌, | 
ऐलक्टान्स, हवाई जहाज इत्यादि सब बातों का ज्ञान था 
ऐसा प्रतीत होता है। | 


~ 


म 


लेख बहुत लम्बा हो गया है, इस लिये इस से अधिक _ 
लिखना उचित नहीं प्रतीत होता । इतने से ही' विचार 
शीळ पाठक वेदों की अन्य बाइबल आदि धमै- 
अन्थो से विशेषता को भळी आन्ति समझ सकते हैं 
शेष फिर कभी ] 


| पर चम । र 
. क्या वेदांमें 


~ 


( “ वेदिक सम्पत्ति 


उ वेदों में वेदों का वणेन । 
चारों वेदों में ऋक्‌, यजु, साम और अथववेद का वर्णन 
आता है, तो क्या इन वेदों के पहले और कोई चार वेद 
भरे ? जिस ऋग्वेद में ऋग्वेद का वणेन आता हे, क्या वह 
वर्णित ऋक्‌ कोई अन्य था ? यदि कल्पना करें कि हाँ, 
_ कोई अन्य ऋग्वेद था, तो इस प्रचलित ऋग्वेद का 
जनास कुछ और होना चाहिए था, पर वेसा नहीं हे। 
यही ऋग्वेद अपने से पूर्वं ऋग्वेद का वणन करता हे। 
वह पूर्व ऋग्वेद ओर कुछ नहीं हे, वह यही वर्तमान 
ऋग्वेद ही है । इस तरह से भूत ओर वर्तमान दोनों 
काल में एक ही वेद अव्याहत गति से चले आ रहे हैं । 
1 जिस प्रकार वर्तमान ऋग्वेद में ऋग्वेद ही का वर्णन आ 
जाने से यह वर्तमान ऋग्वेद उस वर्णित ऋग्वेद से नवीन 
सिद्ध नहीं होता, इसी तरह अब तक कहे हुए समस्त 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम आ जाने से वेद उनके 

` पश्चात्‌ के बने हुए सिद्ध नहीं होते । 


.. वेदों की यह विचित्र शैली है, जो बढे मार्मिक ढंग से 
भूत, भविष्य और वर्तमान पदार्थों का वर्णन एक ही 
रीति से करती है। इसका कारेण वेदों की नित्यता हे । 
` पदार्थ, नित्य और अनित्य पदार्थो को एक समान 
अनुभव करता है। तद्वत्‌ नित्यसिद्ध वेद भी नित्य 
अनित्य पदाथा का वर्णन एक ही समान करते 


सब बात तो भसळ जइ हे कि बिवाह तब से है जब से 


४ अश क कळक /' र - * - 5 हा 
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इतिहास है 


( छेखक- स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी ) 


स्वि) 


से उद्धत ) 


मनुष्य-समाज के व्यवहार हैं। इन व्यवहारों से ज्ञात 
होता है कि वेद तब लिखे गए, जब इस प्रकार के व्यवहार 
आर्यो सें प्रचलित होकर बद्धमूछ हो चुके थे । ऐसी दशासेँ 
सम्भव नहीं हे कि वेदों में ऐतिहासिक वर्णन न हो। 
व्यक्ति-विशेष का वर्णन भळे न हो, पर सामूहिक रीति 
से समाज के व्यवहारों का वर्णन तो हे ही । इस शङ्का के 
समाधान में निवेदन है कि हम कब इनकार करते हैं 
कि वेदों में समाज के व्यवहारों का वर्णन नहीं है? 
सामाजिक व्यवहारों के ल्यि तो वेदां का प्रादुर्भाव ही 
हुआ है । सामाजिक व्यवहारों का वर्णन यदि उनमें न हो- 
यदि वेदों में समाज को क्या करना चाहिए ओर क्या 
न करना चाहिए, न बतलाया गया हो- तो 
फिर संसार में उनका उपयोग ही क्या? किन्तु इस . ब्यावहा- 
रिक वर्णन से यह नहीं निकल सकता कि वेद ब्यवहार 
के बाद बने अथोत्‌ जब विवाह हो चुके थे, तब विवाह 
का ज्ञान हुआ ओर जब युद्ध हो चुके थे तब युद्ध की 


शिक्षा आरम्भ हुई । प्रश्न तो यह हे कि जब शादी का , 


प्रचार ही नहीं था, तो पहली शादी हुईं केसे ? जब युद्ध 
जेसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं था, तो युद्ध हुआ केसे ? 


कोई भी सामाजिक व्यवहार ऐसा नहीं कहा जां 
सकता कि जब से यह व्यवहार हुआ तभी से इसका 


अस्तित्व हे, इसके पहले से नहीं । इस विषय को जरां | 


खुलासा रीति से समझना चाहिए। 
कल्पना करो कि संसार में सबसे प्रथम आज एक 
विवाह हुआ। किन्तु सवाल यह हे कि उसी वक्त विवाह' 


शब्द कहा से आ गया, जो इस पहलेपहळ आज ही 


आरम्भ होनेवारे विवाह के लिये प्रकट किया गया! 


[ वर्ष १९, अंक १ 


पौष १८५९ ] 


विवाह शब्द का अस्तित्व हे- युद्ध तब से हे जब से युद्ध 
शब्द का अस्तित्व हे, इत्यादि ! 

इसके आगे हम वेद में आए हुए ऐसे अनेक शब्दों का 
विवेचन करनेवाले हैं, जिन शब्दो का व्यवहार लोक में 
राजाओं, ऋषियों और नदियों आदि के नामों के लिये 
होता है। पर सोचना चाहिए कि उस राजाओं, ऋषि, नदी, 
आम तथा देश के पूर्व वे वे शब्द मोजूद थे या नहीं । 
राजा पुरूरवा ओर राजा इक्ष्वाकु के नाम रखते समय ये 
शब्द मोजूद थे । गङ्गा और यसुना के नाम रखते समय 
ये गङ्गा, यमुना शब्द सोजूद थे । विश्वामित्र, जमदग्नि 


“के नाम रखते समय ये शब्द मौजूद थे । . काम्पील, 


अयोध्या आदि नाम रखते समय ये नाम मौजूद थे ओर 
ब्रज, अवे तथा गान्धार आदि नाम रखने के समय भी 
ये नाम मोजूद थे । यदि मौजूद न होते तो ये नाम न 
रक्खे जाते। इसलिए हमें अब यह स्वीकार करना 
चाहिये कि जिस समय नास रक्खे गये, उस समय के 
पूर्वं ये शब्द उन राजाओं, ऋषियों, नदियों, ग्रामों ओर 
देशों को सूचित करनेवाले न थे। न उस समय पुरूरवा 
शब्द से चन्द्रवंशी युरूरवा का बोध होता था और न 
गङ्गा शब्द से इस हरद्वारवाली गङ्गा का ही बोध होता 
था। उस समय इन शब्दों का कुछ दूसरा ही अभ था । 
इन शब्दों का उस समय जो अर्थ था, वही इनका असली 


अर्थ हे ।. उसी को धात्वर्थ कहते हैं । पीछे से जहाँ जहाँ 


उस उस अर्थ के से लक्षण दिखिलाई पड़े, उन उन नवीन 
पदार्थों के भी वही नाम रख दिये गये । 


अभी भी तो यही होता है । जब हम अपने लड़के 
या अपने अन्य किसी पदार्थ का नाम रखना चाहते हैं 


'तो हमारे पास पहले से ही हज़ारों नाम मौजूद मिलते हैं 


ओर उन्हीं में से चुनकर हम कोई नाम रख देते हैं । 
'इस तरह से किसी शब्द को देखकर यह नहीं समझ 


“लेना-व्वाहिये कि यह शब्द अमुक व्यवहार के बाद बना। 


प्रत्युत यह समझना चाहिये कि प्रत्येक शब्द: व्यवहार से 
पहले का है। वह शब्द तब का हे जब उस व्यवहार का 


“संसार में पहलेपहल जन्म. हुआ था । अथोत्‌ नाम तब का 
हे जब का पदार्थ है; क्योंकि संज्ञा और पदार्थ की उत्पत्ति | 
एक ही साथ होती हे। 


छु, क्या वेदो में इतिहास हे ? 


जिस समय मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय 
भी मनुष्य को छोड़कर शेष समस्त संसार वर्तमान था। 
पु, पक्षी, तृण, पल्लव, नदी, पहाड़, जळ, वाय॒, सूर्ये 

न्द्र, विद्यत्‌, मेघ ओर आकारा तथा लाखौं तारे मोजूद 
थे। इनके व्यवहार भी मोजूद थे। वष्टि का समुद्र आर 
समुद्र की वृष्टि का व्यवहार उस समय भी जारी था। 
उस समय में भी सूर्य की प्रदाक्षिणा पृथ्वी करती थी । 
रात को सूर्य छिप जाता था ओर दिन को निकल आता 
था । सरदा में धूप कोमल ओर गर्मी में धूप तीक्ष्ण होती 
थी। सूर्य ओर चन्द्र की किरणें उस समय भी पानी 
खींचती थीं ओर वनस्पति को आप्यायित करतीं थीं। 
कहने का मतलब यह कि लेना, देना, घूमना, बरसना, 
सूखना और तेज़, नरम आदि सभी कर्म और गुण 
मोजूद थे । अर्थात्‌ द्रव्य के साथ गुण ओर कर्मा का 
नित्य सम्बन्ध होने से जहाँ जहाँ उस प्रकार का: लक्षण 
इष्टिगोचर आ जाता था, वहाँ वहाँ उन लक्षणों से वह 
वह संज्ञा आप ही आप उत्पन्न हो जाती थी । | 


सृष्टि के यही लाखों पदार्थ अपने अपने गुणों ओर 
क्रियाओं से अपनी संज्ञा अथोत्‌ अपना नाम आप ही 
आप चुनकर पुकारने लगते हैं ओर आज हम इन्हीं सब 
पदार्थों के व्यवहारों से उत्पन्न हुये लाखों शब्द बोलते हैं । 
यह मनुष्य बड़ा गम्भीर है। इस वाक्य में “बड़ा” 
आर “गम्भीर? ये दोनों शब्द कहाँ से आये? “गम्भीर? 
नदी, कुवा ओर समुद्र की गहराई से आया ओर “बड़ा? 
प्रथिवी अथवा पहाड़ या कम से कम ताइ के वृक्ष से 
आया। अच्छा! “प्रफुल्लित? शब्द कहाँ से आया? क्या 
यह' शब्द निस्सन्देह फूलों के ऊपर से ही नहीं लिया 
गया? यदि हौँ, तो “मन .प्रफाल्ित' वाक्य, क्या बिलकुल 
ही मनुष्य-समाज के बाहर का नहीं हे? अवश्य है । 
(उसका खभाव बडा “उम्र! है। वह लड़का बडा 
“तेजस्वी? है। क्या यह “उप्र! धूप से. और “तेज? सूर्य 
से नहीं लिया गया ? उसकी बात मन. सें “चुभ' गई। 
यह “चुभना” क्या काँटों पर से नहीं लिया गया? मेरे 
होश “उड़ गये”। यह “लड़ना” तो चिडियो के ऊपर | 
ही छिया गया है। कर्म का क्या फल है? यह 
“फळ? तो बिल्कुल ही बुष से 'लिया गया हे । कहने 


बेदिक थम । 


का मतळब यह कि आधे से भभिक शब्द हम अब भी 
'बाहरी दुनिया के ही 'वतेते हैं, जिनका मबुष्य-समाज से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इसी तरह हमें सोचना 
चाहिये कि हमारी भाषा के अन्दर हज़ारों शब्द हमारे 
पास बाहरी संसार से ही आये हैं । “उज्ज्वल” शब्द 
निस्सन्देह धूप, दूध अथवा चाँदनी से आया है। रक्त को 
तो अब तक लाल रङ्ग का ही वाचक बोलते हैं । जब यह 
हाळ है, तब केसे कह सकते हैं कि वेदमें जो व्यावहारिक 
शब्द आते हैं, वे हमारे सामाजिक व्यवहार के बाद के हैं? 
हम पहिले लिख आये हैं कि वेद का आकाश भी 
एक प्रथक्‌ संसार है। वहाँ भी राजा, प्रजा, आये, दस्यु, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, आम, नगर, गली, लेना, देना, युद्ध, 
विग्रह, गाय, घोड़ा, बैल, भेंस, बकरी, कुत्ता, नाव, 
शकट, मनुष्य, पश्च, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी कुछ हैं। 
वहाँ खी पुरुष भी हैं। उनका परिणय भी है । इस तरहसे 
हस जो कुछ सामाजिक व्यवहार यहाँ देखते हें, वह सब 
का सब (अपने निराले ढंग का ) ऊपरभी मोजूद है। 
इसी तरह का एक दूसरा संसार हमारा शरीर हे । यहाँ 
भी उपर्युक्त सब चीजें हैं और वेदों में कही गई हें । 
तीसरा संसार एथिवीस्थ पदार्थों का है । इन तीन 
प्रकार के संसारों का वर्णन वेदों सें है। पहिला संसार 
सबसे बड़ा, दूसरा सबसे छोटा और तीसरा अध्य में 
अयमं श्रेणी का है । पाहिले के अनुसार दूसरे को बनाना 
ओर तीसरे की मदद लेना यही वैदिक विज्ञान हे । 
पहिले संसार ने सरदी और गर्मी पैदा की। दूसरे 
संसार को तकलीफ हुई । अतः तीसरे संसार से रजाई 
आर छाता लेकर, दूसरे को पहिले के अनुकूल बना दिया 


` गया। इसी का नाम कर्म हैं । वेदों में इसी को यज्ञ कहा 
हे । इसी यज्ञ के अन्य भाग औषधिसेवन, वस्रधारण - 


आदि भा हैं। 
उक्त समग्र वर्णन का निष्कर्ष यह है कि वेदो में 


` बहुत बड़ा भाग पहिले संसार का है। उसमे आये 
_ ' हुए शब्द मनुष्य-समाज के व्यवहार के. पहले के 


_ ---77 सती सवत रति क याया य अथ पारिक्षितीः संशति ' राज्ञो विश्वजनीनस्येति ' (अथवे० २०।१२७।७-९) संवत्सरो वे परिक्षि 
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लतमा 


[ ल््षे १९, शक \ | 
| 
हैं। दूसरे संसार के शब्द भी मजुष्य से पहले के | 
हैं और तीसरे संसार के शाब्द तो उक्त दोनों से | 
लेकर ज्यों के त्यो रख दिये गये हैं। उदाहरणाथ, । 
किरणें और इन्द्रियाँ'गो हैं । थे ताप और ज्ञान देती हैं | | 
चळनेवाली भी हैं । उनका मिलान गो से मिलता है, | 
अतः गो भी उन्हीं शब्दों से कही जाती हे। अश्व, तेज़ | 
चाळवाली किरणें हैं, अतः तेज़ चाल चरूनेवाला घोड़ा | 
भी अश्च कहलाता हे । सूर्य संसार का शासन करता है, | 
अतः वह वेदों में सम्राट कहा गया है। यहाँ भी पृथ्वी 
भर का राजा सम्राट कहलाता है। तात्पर्य यह कि वेद- | 
शब्दों से ही सब संज्ञायें निकलीं हैं। वे समाज के बाद | 
नहीं बनीं, बल्कि समाज के साथ ही उत्पन्न हुई हैं। | _ 
अतएव इन शब्दोंसे इतिहास निकालना भूल है। वेदों | | 
सें इतिहास नहीं हे । | 
आति प्राचीन भाष्यकार भी वेदों में इतिहास | ः 
मानते हैं। | 
इस समय वेदों को छोड़कर शेष समस्त संस्कृत | 
साहित्य में ब्राह्मण ग्रन्थ ओर निरुक्त ही प्राचीन हैं । इन | 
दोनों के देखने से विदित होता है कि अति प्राचीन काल | 
में भी वेदों में इतिहास के मानने और न माननेवाले थे। | ₹ 
गोपथ बाण २।६।१२ सें, अथर्व० २०।१२७ के ' राज्ञो | के 
विश्वजनीनस्यं’ मन्त्र पर लिखा है कि अथो खल्वाहुः | १ 
गाथा एवैताः कारव्या राज्ञः परिक्षित इति’ अर्थात्‌ ` 
कोई कहते हैं कि ये कारू शब्दवाली ऋचाएँ गाथा हत 
हैं क्योंकि इनमें परिक्षित राजा का वर्णन है। इसी तरह | | 
से निरुक्त में भी अनेकों स्थानों में लिखा है कि ' इत्ये- | '' 
तिहासिकाः ' अर्थात्‌ यह इतिहासकारों का मत है।| 
इससे ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काळ में भी वेदों हैं 
में इतिहास के माननेवाले थे। किन्तु ऐतिहासिक मत | ke 
का खण्डन करके सत्य अर्थ के प्रकाशित करनेवालों की भी | हार 
कमी न थी। जैसा कि गोपथ की इसी काण्डिका के समग्र जौ 
पाठ से विदित होता हे । > र! 


सवत्सरो दीद सर्व परिक्षियतीति । अथो खल्वाडुः अनि परिक्षित्‌, अिहीद सर्य परिक्षियतीति । अथो षि 


खल्माडुः गाथा ए॒बेता: कारच्या राज्ञः परिक्षित्‌ इति । सनस्त्तद्यथा कुय्योत्‌, यथा कुर्यात्‌, गाथा ए्वैता 


> 
. त्र 


| 
नक! | पौष १८५९ ] 
हरे के | प्रोफेसर मैकडोनेल ने लिखा है कि ' ब्ाह्मणग्रन्थ 
नो से | हे म हुत दिन बाद के हें । ब्राह्मणों के 
। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों से बहु ना 
हरणा, | निर्माणका में तो ंषि-अदार्शत बहुत सा अर्थ भी 
ती हैँ । | विसरण हो चुका था और ऋषियों के इतिहास का ज्ञान 


ता है, | भी छुप हो रहा था? । लोकमान्य तिलक भी कहते 
| केकि ' तेत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों के निर्माण-काल 
में संहिताएँ पुरातन हो चुकी थीं और उनका अर्थ 
रता है, | समझना भी कठिन हो गया था! | ठीक यही हाल हम 


| शथ्वी | -न्क्तकाळ सें भी देखते हैं। निरुक्तकाल के विषय सें 
के वेद्‌- | मिश्रबन्धु लिखते हैं कि “ यास्क ने अपने पूर्व के १७ 
के बाद | वैदिक टीकाकारो के नाम लिखे हैं । उस काल भी वैदिक 
ई हैं। | टीकाकारो में इतना गड़बड़ था कि “कोत्स' ने जो इन 
। वेदों | 


१७ टीकाकारों में से एक थे, लिखा है कि * वैदिक 
। अर्थसम्बन्धी विज्ञान बृथा है क्योंकि वैदिक सूक्त एवं 
तहास / ऋचाएँ अर्थहीन, गूढ और एक दूसरे से प्रतिकूल हें? । 
| यास्क ने इस का उत्तर यही दिया है कि “यदि अन्धा सूर्य 
| को न देख सके तो झुवनभास्कर का कोई दोष नहीं है।? 


क | (भारत० इति पृष्ठ १७२) 

र | इन | 

| | > ~ गों ~’ ww गं 

न काळ | बाहणकाळ ओर निरुक्तकाल दोनों में वेदों के ज्ञाता 


ले थे। | सभी रोग नहीं थे। उस समय भी कोई कोई ही वेदों 
“राज्ञो | के सत्यार्थ तक पहुँचते थे । सूत्रकाल में तो बहुत ही बुरी 


ल्वाहुः | पशा थी। “ दधिक्रावणो ? का अर्थ घोड़ा होता है। 

अथोत्‌ ए : जिस प्रकार * शज्नो देवी० मन्त्र को शनिइचर 

ता र, लिए लगा या गया हे, उसी तरह सूत्रों सें 

सी तरह | देधिक्ाव्णो० सन्त्र को दही के खाने सें लगा दिया 

४ इत्यै- | गया है। 

है।| 2 

क बेद | ॥ कहीं चले नहीं गये। वे आज भी सब के सामने 

सक मत OS १ यमी शज भी तो लोग वेदों से इतिहास निकालते हैं 

की मी > 

के समग्र । यदु वै गाथा अज्ञरेव गाथाः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात्‌, 

हक. साहमित्येव ॥ (गोपथ० २। ६॥१२ )- 

न 7 न ही परीक्षित है, क्योंकि संवत्सर 

he एवान; परीक्षित हे, क्योकि अशि 

। सव ण मलुष्य की गाथा हैं। परन्तु ऐसा नहीं है, वे मनुष्य की 


संबस्सर i 
न्य ह येर हैं और जो 
“0009, 


सुत भसि जा संघष्पर की हे । 
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मन्त्र हैं वे अग्नि वा संवत्सरं के 


कया वेदो में इतिहास हे? 


आर आज भी उनको उसी तरह 


उत्तर दिया जाता है, 
जिस तरह 


पूर्व में दिया जाता था । जितना पुरातन है 
उतना सभी सनातन नहीं है । वैदिक काळमें सी अवेदिक 
थे, उस समय भी सूखे थे और उस समय भी दुष्टों की 
कमी न थी । अतएव उन के किये हुए अर्थ, जिनको 
मूल वेद ही अर्थहीन और गूढ प्रतीत होते थे, विश्वास 
योग्य नहीं हो सकते | उन के विषय में यास्काचार्य ने 
सत्य ही कहा है कि यदि उल्लू को दिन सें न सूझे तो 
इस में सूर्य का क्या अपराध है? लाहोर सें 
ओरिएन्टलिस्टों की सभा के प्रधान ने कहा था कि वेदों 
के अनेक गूढ शब्दों का अर्थ करना नितान्त कठिन है, 
अतएव अर्थे करने में शीघ्रता न करना चाहिये । वेदों 
की गूढता स्वीकार कर लेने पर यह आप ही आप स्वीकार 
करना पड़ता हे कि जब पठन पाठन बन्द हो जाता 
है, तो पाठ्य विषय गूढ हो जाता है। ऐसे समय का 
अभिप्राय कुछ मूल्य नहीं रखता । इसका उतना ही मूल्य 
है, जितना उस पुरुष की बात का हो सकता है, जो 
कहता कि रेखागणित के साध्य बहुत गूढ हैं, इसलिए 
इन छकीरों का अर्थ हारमोनियम की डबल रीड 
हे। 
हमने यहाँ तक वेदों सें इतिहास प्रकरण की छानबीन 
की, और हर तरह से देखा कि वेदों में इतिहास की कुछ 
भी सामग्री नहीं हे। अतः इतिहास के आधार पर 
निकाला हुआ वेदों का समय अग्नुद्ध है, आन्त है और 
बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं हे । 
अब हम कम से राजाओं ओर नदियों आदि के वर्णन 
देकर दिखलाते हैं कि वेद में आये हुये वे शब्द क्या क्या 
अलौकिक भाव दिखलाते हैं ।.किन्सु पहिले. वह वर्णन 
दिखलाना चाहते हैं जिसे श्रीमान्‌ मिश्र-बन्धुआं ने चेदों 


— 


यद्यु वे मन्त्रोरेव मन्त्रः संवत्सरस्य वेति 


अर्थात्‌ पारिक्षितीः शब्दुवाली ऋचाओं के विषय में कोई कहते 
ही इस सब सें सब ओर से वास करता है। फिर कोई कहते हैं कि 
ही इस सब सें सब ओर से वास करता हे। फिर कोई कहते हैं कि यह - कारू 


गाथा नहींहे। यदि वे गाथाएँ हें तो अञ्चि. 
ही मन्त्र हैं । यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यह : 


a ह > ३ 


वेदिक धमे । 


से निकाला है । अपने बडा परिश्रम करके सिफे इस एक 
ही युद्धका वर्णन निकाल पाया है | आप लिखते हैं कि- 


वेदों में डातिहास-भ्रम । 


| “अब वेदों में लिखित राजनैतिक इतिहास को यथासाध्य 
संक्षिप्त प्रकारेण क्रमबद्ध कर हम इस अध्याय को समाप्त 
करेंगे । ऊपर कहा जा चुका है कि वेदों सें ऐतिहासिक 
घटनाएँ अप्रासङ्गिक रीति से आई हैं । इसलिये उनमें से 
अधिकांश का वेदों के ही सहारे क्रमबद्ध करना कठिन हे। 
इसलिये हम यहाँ पर मुख्य मुख्य घटनाओं को मोटे 
“ प्रकार से सक्रम कहेंगे । आयौ और अनायों के सेकडों 
नाम वेद में आये हैं। अनायों में वृत्र, दनु, पिप्र, सुश्च, 

` सस्बर, बंगुद, बलि, नसुचि, सगय, अबुद्‌ प्रधान समझ 
पड़ते हैं । दनु के वंशधर दानव थे, जिनका कई स्थानों 

सें वणेन हे । यह दनु बृत्रासुर की साता थी । वृत्र के 

९९ किले इन्द्र ने तोडे थे। ९९ ओर १०० वृत्रो का कई 
स्थानों पर वर्णन आया हे । सम्बर ओर बंगुद के सो किले 
ध्वस्त किये गए । सम्बर के किले पहाडी थे ओर दिवो- 
दास के कारण इन्द्र ने उसे मारा था। दिवोदास सुदास 

के पिता थे । इससे सम्बर का युद्ध छब्बीसवीं शताब्दी 
संवत्‌ पूर्व का समझ पडता हे । सुश्च का चळनेवाला 
किला ध्वस्त हुआ | चळनेवाले किले से जहाज का 
प्रयोजन समझ पडता है । पिम्र के ५०००० सहायक मारे 

गये । बलि के ९९ पहाडी किले थे । ये सब जीते गये । 
सिवाय सम्बर के ओर सबका पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं हे । 
आयां में ऋषियों के अतिरिक्त मनु, नहुष, ययाति, इला, 
पुरूरवा, दिवोदास, मान्धाता, दधीच, सुदास, त्रसदस्य॒, 
ययाति के यदु आदि पांचों पुत्र और प्रथुकी प्रधानता हे। 
__ ययाति के यदु आदि पांचों पुत्रों के वणेन कई स्थानोपर 
आये हैं दिवोदास ओर सुदास के सबसे अच्छे क्रमबद्ध 
वणेन हैं । इस विषय में वशिष्ठ का सातवा मण्डल बहुत 
उपयोगी है | इसके पीछे विश्वामित्र का तीसरा मण्डल 
भी अच्छी घटनाओं से पूर्ण है। दिवोदास तृत्सु लोगों 


के स्वामी थे वैदिक समय में सूयैवंशियों की संज्ञा तृत्सु 
थी, ऐसा समझ पडता हे। सुदास ओर उनके पुत्र 
` कल्माषपाद सूर्यवंशी थे ओर पुराणों के अनुसार भगनानू 
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[ वर्ष १९, अक १ 


रामचन्द्र का अवतार इन्हीं के पावित्र वंश में हुआ था। 
यही लोग वेद में तृत्सु कहे गये हैं । इन्हीं बातों से जान 
पडता है कि सूर्यवंशी उस काल तृत्सु कहलाते थे । 


“राजा दिवोदास बहुत बडे विजयी थे। इन्होंने 
तुंश हुल्य ओर सम्बर को मारा और गङ्गु लोगों को भी 
पराजित किया । नहुषवंशी इनको कर देने लगे थे । इन 
के पुत्र सुदास ने इनके विजयों को ओर भी बढाया । 
सुदास का युद्ध वैदिक युद्धो में सबसे बडा है । नहुषवंशी 
यदु, तुर्वश, अजु, हुह्य के सन्तानों ने आरतों से 
मिलकर तथा बहुत से अनार्य राजाओं की सहायता 
लेकर सुदास को हराना चाहा। नहुषवंशियों की 
सहायतार्थ, भागव लोग, परोदाख, पकथ, भलान, 
अलिन, शिव, विशात, कवम, युध्यामधि, अज, सिगरु 
ओर चक्षु आये तथा २१ जाति के चैकर्ण लोग भी पहुँचे । 
राजा वार्चिन एक बहुत बडी सेना लेकर इनका नेता 
हुआ.। कितने ही सिम्यु लोग भी नाहुषों की 
सहायतार्थ आए। फिर भी नहुष वंशका मुख्य राजा 
पुरुवंशी इस युद्ध में सम्मिलित न हुआ। नाहुषों ने रावी 
नदी के दो टुकडे करके एक नहर निकालकर नदी को पार 
करना चाहा, किन्तु सुदासने तत्काळ धावा बोल दिया । 
जिस से गडबड में नाहुषों की बहुत सी सेना नदी में डूब 
सरी । कवष और बहुत से डुह्युवशी डूब गये । महा 
विकराल युद्ध हुआ जिसमें सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को 
पूण पराजय दी। अनु और डुझु वंशियों के ६६ वीर 
पुरुष ओर ६००० सैनिक मारे गये । ओर आनवों का 
सारा सामान छूट छिया गया, जो सुदास ने तृत्सु को 
दे दिया। सात किले भी सुदास के हाथ लगे और 
उन्हा ने युध्यामधि को अपने हाथ से मारा । राजा 
वर्चिन के एक लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गये । अज 
सिगारु और चक्षु ने सुदास को कर दिया । इस प्रकार 
रावी नदी पर यह विकराल युद्ध समाप्त हुआ । इसके 


पीछे सुदास ने यसुना नदी के किनारे भेद को पराजित | 


करके उसका देश छीन छिया । इस प्रकार भेद सुदास का 


- प्रजा हो गया। आयो का नागों से वेद में कोई युद्ध 
` नहीं दिखा गयाहे । केन एक बार इतना छिखा 


___________--~= फरर कमसल खल््््न्यः [.:".. ,.. 
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हुआ है कि पेदु नामक एक वीर पुरुष के घोडे ने बहुत 
से नागों को मारा । इससे जान पडता हेकि आर्या का 
नाग्योंसे कोई छोटा सा युद्ध हुआ था । विश्वामित्र ने अपने 
मण्डल सें भारतो का वर्णन बहुत-सा किया हे । इन 
लोगों की नाहुषों से एकता-सी समझ पडती है। वेदों के 
आधार पर यह संक्षि राजनेतिक इतिहास इसी स्थान 
पर समाप्त होता हे । आगे के अध्याय में पुराणाँ का भी 
सहारा लेकर वेदिक समय का क्रमबद्ध इतिहास लिखा 
जायगा। ? (अध्याय १९ का अंतिम भाग प्र० १८१- 
१८३) 


आप वेदों से इतना ही इतिहास निकाल सके । अच्छा! 
यंदि यह इतिहास था तो इसे ओर भीकभी किसी ने 
देखा ? इसके उत्तर सें आप कहते हैं कि “इस युद्ध का 
चर्णन तथा उपर्युक्त सब वीरों, राजाओं और जातियों के 
नाम पुराणों सें नहीं मिलते हैं। किन्तु ऋग्वेद 
के सातवें मण्डल सें महर्षि वसिष्ठ ने इसका बडा हृदय- 
हारी वर्णन किया है !। (ए० १९७) चलो छुट्टी हुई । 
वेदों के ऐतिहासिक पुरुषों का अथीत्‌ नहुष ययाति के 
स्वर्ग का वणेन तो पुराणों ने किया, पर इस युद्ध का 


वर्णन क्यों नहीं किया ? बात -तो असल यह है कि 


~ Lan 


पुराण तो मिश्रित इतिहास कहते हैं। इसमें तो मिश्रण 
भी नहीं है । ये तो कोरे वेदिक अळंकार हैं, इन्द्र -ब्रत्रके 
वर्णन हैं ओर तारा तथा ग्रहों के योग हैं। इन योगों 


को ग्रहयुद्ध भी कहते हैं । + 


बारहवें अध्याय में पुराणों को लेकर जो वैदिक इति- 
हास दिया हे, उसमें निम्न बातें मनुष्य के इतिहास की 
नहीं प्रतीत होतीं, वे आकाशीय हैं । जैसा कि आप 
कहते हैं- 


“दैयाँ आदि के आये शत्रु कौन थे सो ज्ञात नहीं। 
इनके शत्रु बहुत करके इन्द्र ही कहे गये हैं। किन्तु 
इसका निश्चय नहीं हे कि इन्द्र देवता सात्र थे अथवा 
कोई सम्राट्‌ भी ? । (ए० १८६)। “कहते हैं कि त्रिशंकु 
ने वशिष्ठ को छोडकर विश्वामित्र से यज्ञ कराया ओर 
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क्या वेदौ मैइतिदास हे? 


विश्वामित्रने त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया | ( प्र 
१८८)॥ “राजा पुरूरवा का विवाह उर्वशी नाम्नी अप्सरा 
से हुआ, जिससे छः पुत्र हुये । उनमें आयु प्रधान हे ।” 
( ४० १९१ )। : राजा पुरूरवा के पोत्र नहुव का इतना 
प्रताप बढा कि इन्द्र पदवी प्राप्त हुई... इन्होंने इन्द्राणी 
शची के साथ विवाह करना चाहा और . ऋषियों से 
अपनी पालकी उठवाई । वृत्र नामक किसी ब्राह्मण कुमार 
के वध करने के कारण इंद्र जातिच्युत हुये थे”! 
(ए० १९४)। ` ययाति को शुक्र की कन्या देवयानी 
और वृषपवो की कन्या शर्सिष्टा व्याही शीं । घुराणों सें 
इनका दोहित्रो द्वारा स्वरीच्युत होने से बचाने का हाळ 
कहा गया हे? । (ए० १९४) 


इन वणंनों से नहीं ज्ञात होता कि ये सब मनुष्य थे । 
इंद्र, वृत्र, त्रिशंकु, विश्वामित्र, पुरूरवा, उर्वशी, नहुष, 
ययाति, शुक्र ओर देवयानी आदि सब आकाशीय पदार्थ 
हें। जिस दिवोदास को आप सम्बर का मारनेवाला कहते 
हैं, वह एथ्वी का मनुष्य केसे हो सकता हे? * सम्बर ' 
तो मेघ का नाम हे। इसी तरह चळनेवाला किला भी 
मेघ ही हे। वृत्र भी मेघ ही हैं । इन्द-वृत्र का अळंकार 
तमाम वेदोंमें भरा हे। 


इन्द्र ओर बृत्र के सम्बन्ध रखनेवाळा समस्त वणेन 
~ N ~ २५ 
मेघ ओर विद्युत्‌ का है, जो आकाश ही में चरितार्थ हो 
~ > ~ 
सकता है । शेष आयु, नहुष ओर ययाति आदि के वर्णन 
हम यहाँ विस्तार से करते हैं, जिससे प्रकट हो जायगा 
कि वेदों में इन नामों का सम्बन्ध किन पदार्थों से है । 


वेदाम राजाओं का इतिहास | 


क्षात्रेयों के सूर्यं और चन्द्र दो वंश प्रसिद्ध हैं। सूर्यवंश | 


ओर चन्द्रवंश दोनों की उत्पत्ति वैवस्वत सनु से हे। 
सूर्यवंश का आदि पुरुष इक्ष्वाक़ है और चन्द्र का पुरूरवा ! 
पुरूरवा के पूर्वं बुध, चंद्र और अत्रि. तीनों आकाशी पदा 


® 


हैं। इसी तरह सूर्यवंश का मूल स्वयं सूर्य ही आकाशी | 


पदार्थ हे। क्या इन सृष्टि के महान्‌ चमत्कारिक पदार्थो से 


< E ; बच्न 
+ ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्ध समागमो । (सूये-सिद्धान्त, अ० ७) ३ 


वेदिक थमे । 


मनुष्य पैदा हो सकते हैं? कभी नहीं । तब समझना 
चाहिए कि इसका कुछ दुसरा ही भेद होगा । 

भेद वही है जो पहले बतलाया गया हे कि वेदों का 
चमत्कारिक वर्णन लोक के राजाओं के वणेन के साथ 
जोड दिया गया है- सूर्य, चन्द्र, बुध आदि नाम के 
राजाओं को वेदों के आकाशस्थित सूर्य चन्द्रादि के वर्णनों 
के साथ मिला दिया गया है। 

वेद के तीन संसार हे । एक मनुष्य का शरीर है, 
दुसरा संसार इस एथिवी पर स्थित पदार्थों के सहित 
माना गया है और तीसरा संसार इस अन्तरिक्ष हे, 
जिसमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत्‌ ओर वायु, मेघ तथा 
प्रकाशादि अनेक पदार्थ हैं । 

` बेढों में इस आकाशस्थ संसारका वर्णन कम से कम 
आधा है । इसमें राजा हैं, ब्राह्मण हैं, आये हैं, क्षत्री हैं, 
राक्षस हैं, ग्राम हैं, वीथी हैं, पुर हैं, युद्ध हैं, पशु हैं ओर 
अनेक प्रकार के अर्थ- भाव बतानेवाळे वर्णन भरे हुये हैं। 
यहाँ हम नमूने के लिये दो चार वर्णन देते हें । 

वहाँ के युद्धो का वर्णन इस प्रकार है- 

इन्द्राविष्णू इंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति 

'च अ्चथिष्टम्‌। शत वचिनः सहस्रं च साकं 

हथो अप्रत्यसुरस्य वरान्‌ ॥ (ऋ० ७।९९।५) 

अध्वयेवों यः शातं शम्बरस्य पुरो बिभेदाइमने- 
 , व पूर्वी: । यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्तरमपा- 
_ वपद्धरता सोममस्मै ॥ (ऋ० २।१४।६) ` 
" अर्थात्‌ विष्णु-सूयं ने शम्बर-बादळों के ९९ नगर नष्ट 
कर दिये ओर सो सहस्र तेजयुक्त असुर-वीरों को मार 
_ दिया । जिस अध्वयु-सूय ने शम्बर के एक सो पुराने नगर 
वज्र से तोड डाले और जिस इन्द्र ने असुर के तेजयुक्त 
सौं सहस्र वीरों को मार दिया, उसको सोम दो। 
इस सेना का वर्णन इस प्रकार है- त 
' आसां नेता वृहस्पतिदेक्षिणा यजः पुर 
मः। देवसेनानामभिभञ्जतीनाँ जयन्ती- 
न्त्वत्रम्‌ । (5० १०।१०३।८) 


२. 
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अथोत्‌ इन्द्र इसका नेता हुआ, बृहस्पति दाहिनी 
ओर और सोम आगे चळा। मरुद्गण, शत्नुभोको कुअळती 
हुई इस देवसेना के बीचसें चले । 


यहाँ के शादी-विवाहों का हाळ पढ़िये । 


सोमो वधूयुरभवद्श्विनास्तासुभा वरा । 
(७ ७ ७७ ~ 
स्या यत्पत्ये दासन्ती मनसा सविता ददात्‌ । 
(ऋ० १०।८५।९) 

अथोत्‌ सोम वधू चाहनेवाला था, आश्विदेव वधूके साथ 
थे और सूर्य ने मन से पति की इच्छा करनेवाली सूया-वधू 
को पति के हाथ में समर्पण किया | 

अब इनको खेती किसानी देखिये -- 

देवा इमं भुना संयुतं यवं सरस्वत्यामाथि मणा- 

वचक्केषुः । इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतकतुः 

कीनाशा आसन्मरुतः सुदानचः ॥(अथ० ६।३०।१) 

अथोत देवताओं ने सरस्वतीमें मधुर यव की खेती की, 
जिसके सीरपति ( मालिक ) इन्द्र हुए और किसान मरुद्गण 
हुए । 

इन किसानों के पझु क्या हैं ? सो भी देखिए- 


एह यन्तु पशवो ये -परेयुवोयुयेषां सहचारं 
जुजोष । त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ 
गो्ठे सविता नियच्छतु । (अथ० २।२६।१) 


अथीत्‌ जिन पशुओं का सहचारी वायु है, त्वष्टा जिनके 
नामरूप जानता है ओर जो बहुत दूर हैं, उनको सविता-सूये 
गोष्ठ में पहुँचावे । 


वेदिक जानते हैं कि सूर्यकिरणों को गो और अश्व कहते 
हैं । वही सब सूर्य के गोष्ठ में रहते हैं । हमने यहाँ केवल . 
नमूना मात्र दिखलाया हे । वेदों में आकाशी पदाथों के 
द्वारा एक पूरे संसार का वर्णन किया गया हे। इन सब 
वणेनों के साथ उनके वंशों का भी वर्णन हे । ऋग्वेद के 


` एक मन्त्र सें कहा गया हे कि | 


गायन्ति त्वा गायत्रिणो5चन्त्यकंमर्किण: । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्धशमिव येमिरे ॥ 
( ऋ० १।१०।१ ) 


“१. 


HE 
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अथोत्‌ हे शतक्रतो ! तुम्हारे गीत गायत्री आदि गाती 
हैं । सूर्य पूजा करते हैं ओर ब्राह्मण लोग शाखोच्चार की 
तरह तुम्हारे वंशावळी का बखान करते हैं । 

आकाशीय पदार्थो के वंश-गान का यहाँ वणन किया 
गया है । नक्षत्र-वंश की बात वाल्मीकि रामायण में भी 
कही गई है कि--- 

स्रजन्दक्षिणमागस्थान्सप्तर्षीनपरान्पुनः । 

नक्षत्रवंदामपरमसुजत्क्रो धमूचिळतः ॥ 

दाक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः । 

सृष्टवा नक्षत्रवंशं च कोधेन कलुषीकृतः ॥ 

( बाळ० सगै ६०।२१-२२ ) 

यहाँ त्रिशंकु नक्षत्र का वर्णन करते हुए लिखा हे कि 
दाक्षिण की ओर एक दूसरा नक्षत्रवश पेदा किया गया। 
यह ध्यान रखने की बात हे कि यहाँ स्पष्ट नक्षत्रवंश कहा 
गया है। सम्भव हे इन वेदिक बंश-वर्णनासे ही ऐतिहासिक 
वर्णनों का भेळ मिल गया हो ओर सूर्य चन्द्र आदि का 


जो नक्षत्र-वंश हे, वह क्षत्रियों के वे वे नाम होने के 


कारण उसी में समझ लिया गया हो। हमारा तो पूरा 
विश्वास हे कि वेदों के अनेक आरूंकारिक भाव गळती से 
इतिहास में भिला दिए गये हैं । आइये, कुछ नमूने यहाँ 
दिखाते । 

राजा पुरूरवा । 


पुरूरवा चन्द्रवंश का मूल पुरुष है। वेदों में पुरूरवा 
ओर उवेशी का वर्णन देकर एक आलङ्कारिक नाटक का 
नमूना बतलाया गया है । यह पुरूरवा सूये है, उर्वशी 
उसकी एक किरण है ओर दोनों अभि हैं । 

यह प्रसिद्ध है कि इन्द्र की अनेकों अप्सराएँ थीं । इन्द्र 
'नाम सूर्य का है ओर अप्सरा उसकी किरणें हें । उसकी 
अनेक किरणों सें उवेश्षी भी एक किरण है । पहले देखिये 
कि वेद में पुरूवा और उर्वशी तथा आयु, तीनों को 
'अभियों के नाम से कहा हे । 


अभ्नेजनित्रमाले वृषणो स्थ उवेश्यस्यायुरसि 
. पुरुषा असि । गायत्रेण त्वा छन्दसा 
मन्थामि, त्रैष्डुभेन त्वा छन्द्सा मन्थामि, 
जागतेन त्वा छन्द्सा मत्थामि। ( यजु० ०२) 


क्या वेदों में इतिद्दास है? 


यहाँ अभिको सम्बोधन करके कहा गया है कि तू 


उवंशी ०, तू आयु है, तू पुरूरवा हे । तुझे गायत्री त्रिष्ठुप्‌ 
ओर जगती छन्दों से मथकर निकाळता हूँ । 


यहाँ आयु शब्द बडे मार्क का है। यह प्रसिद्ध हे कि 
पुरूरचा और उवेशी से आयु नामक पुत्र हुआ था । यहाँ 
उर्वशी और पुरूरवा अग्नि कहे गये हैं । अझि से अझि की 
ही उत्पत्ति होती है। इसलिये उन दोनों अग्नियों से 
पेदा होनेवाली यह आयु नामक तीसरी अभि भी, अग्नि: 
ही है। यही देवी वंश है। अग्नि ही सूर्य हे ओर अग्नि 
ही उसकी किरणे हैं । 

आगे का मन्त्र केसा साफ कहता हे कि- 

सूयो गन्धवेस्तस्य मरीचयोऽप्सरखः 
( यजु० १८।३९ ) 

अथोत्‌ सूये ही गन्धत्रे हे ओर उसकी किरणें ही अप्स- 
राएँ हैं । 

अग्निही सूर्यं ओर गन्धे हे । गन्ध को यही फेळाती 
है । अर्थात्‌ हुत पदार्थं इसी में डाले जाते हैं, जो फेलते 
हैं । आगे अप्सराओं के नाम बतलाये जाते हैं- 


पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ । 

मेनका च सहजन्या चाप्सरसो । 

प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ । 

विश्‍वाची च घृताची चाप्सरसो । 

उवेशी च पूवेचित्तिश्चाप्सरखो ॥ 

( यजु० १५।१५-१९ ) 

यहाँ अन्य अप्सराओं के साथ मेनका और उवेशी भी 
अप्सरा कही गई हैं। ऊपर कहा गया है कि अप्सरा सूये 
की किरणें ही हैं और बताया गया है कि सूयै ही अग्नि 
है, अतः ऊपर का वर्णन अन्तरिक्ष के चमत्कारिक तेजस्‌ 


पदार्थी का ही है । इसे मनुष्य के वर्णन के साथ जोडने 
की क्या आवश्यकता है ? 


बहुत दिन की दूँढ तलाश के बाद योरोपियन विद्वान, 


भी अब इसी परिणाम पर पहुँचे हैं । नमूने के लिये उनके 


कुछ वाक्यों को पढिय । 9९।९०४९१ 888४७, शल, 


1, ए. 408 में प्रोफेसर मैक्समूळर कहते हैं कि ५ यदी द 


| || 


| वैदिक घमे । हट (व १९, क्ष पौ" 
| पुरूरवा-उर्वशी की कथा, उषा औौर सूर्य को आलङ्कारिक है। यजुर्वेद में लिखा हे कि. आग्ने आयुरसि) र 
१ पुरूरव १ में उर्वशी ओर ( यजु० ५।२ ) हे आगन | तू आयु है । यह ५ | १ 


में वर्ण १ जिस सूक्त 

। भाषा सें वर्णन करती है। र त में उर्वशी ओ 4 
वे न्त्र सें रव पुत्र कहा ५ 

पुरूरवा का वर्णन हे, उसी के एक सन सें कहा गया है पुराणा सें उवेशी आर पुरूरवा का झु हा गया है।| २ 


७ ~ oS en _२ “स्‌ 
कि“ अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुपशिक्षाम्युवेशी हसने भी ज्वार उद्या आर पुरूरवा आग्न से ही 
सष्ठ? ( ऋ० १०९५१७ ) अर्थात्‌ मैं वसिष्ट बने हुए सूर्य और रश्मि हैं, तब उनके शुत्र आयु को! र 

( सूये ) अन्तरिक्ष में घमनेवाली उर्वशी को अपने वश अग्नि होना ही चाहिये । दूसरा जगह ढावंद १३५७ “न्‌ 
त 00 में लिखा है कि ' त्वमग्े म आर्यं आयवे २ 
में सकूँ । अब बताइये कि क्या अन्तरिक्ष सें घूमनेवाली मे लिखा है कि ६ यन्य RT आसु यवे देवा का: 
« चीज कभी मनुष्य हो सकती है ! अक्कण्वन्‌ ' अथौत्‌ हे आग्नि ! पाहिले तूने आयु के हम 
> र w 2 कक. (नि ~ 
र SE गोर म्यूर आ बनाया और आयु से देवताओं को किया । वही बात इस आय 
प्रोफेसर हनर, रोठ, गोस्डस्टकर और ग्यूर आदि य गी सूचित होती हे कि आयु नामक आग्नि से ङ 
यही न्‌ी हैँ । ग्रिफिथ साहब ऋग्वेद के १० वें मण्डल स्र ड I हाता ८ $ आयु ॥ स [ग्च ही पाह 
>” क «० वें सक्त के नोट में कहते हैं कि“ मैक्समूलर के ससे करण उता आदि देवता बनाये गय । इस तरह आयु | रिक्ष 
ह ४३ ०५ 0 हि र डन होता ८ 
५ मत से यह उषा और सूर्य का वर्णन है ओर डॉक्टर भी मनुष्य साबित नहों होता । जो: 
'गोल्डस्टकर के मत से प्रातःकाल तथा सूय का है !। % राजा नहुष । 
एतद्देशीय विद्वात्‌ भीं यही कहते हैं। आर० सी० दत्त 
ऋग्वेद के मण्डल १०, सूक्त ११५ पर कहते हैं कि ' अमरा 
पूबई बलियाछि।' उर्वशीर आदि अर्थ उषा, पुरूरवार 
आदि अर्थ सूये । सूये उदय हइले उषा आर थाके ना? । 
अर्थात्‌ हमने पहले ही कह दिया कि उर्वशी का अर्थ 
NN ९ हे 6 
उषा ओर पुरुवा का अर्थ सूर्य होता है। सूर्य के 


पुराणों में आयु का पुत्र नहुष लिखा हुआ हे। इसकी | का। 
कथा का सम्बन्ध भी पुराणों में आकाश के चमत्कार दिवि 
पदार्थों से जुडा हुआ है। वहाँ लिखा हे कि नहुष को| में क 
इन्द्रकी पदवी सिटी थी । यह इन्द्र, जिसकी अप्सरा. है । 
का ऊपर वर्णन हो चुका है, सूर्य ही है । नहुष एक बार हू 
उदय होते ही उषा ठहर नहीं सकती । सूय हो खक है। यहाँ हम नप ट से ७७७: रखनेवाहे | नभ, 
बस, यहाँ तक हमने वेदों से वेदों का अर्थ करने की CS मानत जाके हें जोर विला आह 
परिपाटीके द्वारा पुरूरवा ओर उर्वशी तथा उनके पुत्र आयुको र न्त्रं में नहुष किस किस्म का पदार्थ सिद्ध होत ऐसी 
देखा ओर देशी विदेशी सभी विद्वानों का मत संग्रह करके | | 

' जाँचा तो पता लगा कि ये व्यक्ति लौकिक नहीं, मनुष्य आ यातं नहुषस्पयोन्तरिक्षात्‌ खुब्॒क्तिभिः | न 
नहीं, राजा नहीं, प्रत्युत आकाशीय चमत्कारिक पदार्थ पिबाथो आश्विना मधु । ( ऋ० ८।८।३ ) 


हैं । गलती से पुराणों ने इस नक्षत्रवश को, मनुष्य-वंशा वो > 
के साथ जोड दिया हे । -- र याता नडुषो इव सर: . तमाय | द 
१ यन्निरवस्य राधः । (क्र० १।१२२।११ ) | ३ 
राजा es ल AR (| 
| नाप) स निरुध्या नहुषो यद्दो आझिविदाश्यक्र बालिढत' ` 
। उपर के वर्णन सें आयु का थोडा सा वर्णन आ गया सहोभिः। ( क्र० ७६५) ही 
RR त न र ४__ | हः | > त्‌ 
x हय ] uller considers the story to be one of the Vedas which express the | रै 
i dawn क the sun. According to Dr. Goldstucker, Urvast | छ 
00) nimg-mist which vanishes. a प्र की 
‘displays himself, way 88 8001 88 .Pururava, the sun, | ड्‌ 
हि | 


क पुरुरवार््वाश्चैव विश्वे देवाः प्रकीतिता हि | 
hehe तशे र तिताः । अर्थात्‌ पूरं और आद्ववा वैश्वदेव हैं- आकाशीय हैं । ) 
कर मि जठराची ( हिसिवस्थ्रवि ४८) 


eS. ती भक, | पौष १८५९ ] 


सूयामासा विचरन्ता दोवोक्षता [थेया शमी 


॥ नहुषा अस्य बोधतम्‌ । ( क्र० १०।९२।१२ ) 
गया हे | यदिन्द्र नाडुषाष्व अञ्च वक्षु ्रदादयत्‌ । 

से ही ( 5६० ८ ) 
आयु क्षे अपर हमने पाँच मन्त्रों के वे भाग लिखे हैं जिनसे 
१३११ ‹ नहुष ' पर काफीं प्रकाश पडता है । हम यहाँ इन मन्त्रों 


वे देवा) का अर्थ करके पाठकों को अस सें नहीं डालना चाहते। 
आय को हम तो केवल यह दिखलाना चाहते हैं कि वेदों में 
बात इस. आया हुआ यह नहुष किस भाव का सूचक ह। यहाँ 

से ही पहिले मन्त्र में कहा गया हे कि ' नहुष ' के ऊपर अन्त- 
तरह आयु | रिक्ष से कोई आते हैं। आगे आश्विन शब्द भी आया हे 
जो आकाशी पदार्थ है। दूसरे सें सूर्य से नीचे नहुष को 
बतलाया है। आगे नभ शब्द भी है जो आकाशवाची है । 
तीसरे में अग्नि के सहित रुका हुआ कहा गया ओर बालि 
का जिक्र भी आया है। चोथे में कहा है कि सूर्यो के मास 
दिवि में विचरते हैं जिन्हें नाहुषी जानना चाहिये । पाँचवे 
में कहा गाया हे कि जो इन्द्र नाहुषों में प्रकाशित होता 


| है। 


इन मन्त्रों में नहुष का सम्बन्ध अन्तरिक्ष, अश्विन, सूर्य, 
नभ, अथि, बालि, इन्द्र आर मास के साथ वर्णित हुआ 
है। उधर पुराणों में उस के इन्द्रपद पाने का वर्णन है। 
ऐसी दशा में केसे कहा जा सकता है कि वेद का यह 
`“ नहुष › मनुष्य हे- राजा हे ? 


महाभारत में लिखा हे कि--- 8 


घ । इसकी 
चमत्कारी 
नहुष को 
अप्सराओं 
एक बार 
रखनेवाठे 
ते हैं कि 
बद्ध होता 


|. नहुषो हि महाराज राजर्षिः सुमहातपाः । | 
' दवराज्यमञुप्राक्तः सुकृतेनेह कर्मणा ॥ 
. अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहङ्कारं समाविशत्‌ । 
स ऋषीन्‌ आह्वयामास वरदानमदान्वितः ॥ 
अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो पादेनाभ्यहनच्छिरः। 
तस्मिन्‌ शिरस्यभिहते स॒ जटान्तर्गतो ्रगुः॥ 
राशाप बलवत्‌ कुद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ । 
पदाहतः कोधाच्छिरसीमं महामुनिम्‌ ॥ 
तस्मादाशु महीं गच्छ सपो भूत्वा सुदुमेते । 
अत्युक्तः स तदा तेन सपो भूत्वा पपात ह॥ 


9 


, जमीन पर गिर गया अथात्‌ अगस्ति तारा के उदय होते 


क्या वेदौ में इतिहास है? 


अर्थात्‌ राजर्षि नहुष ने पुण्यकर्म के फल से इन्द्रख 
प्राप्त किया । इन्द्रत्व पाने पर उनको अत्यन्त अहङ्कार हो 
गया । उन्होंने ऋषियों से अपनी पालकी उठवाना 
आरम्भ कर दिया। एक बार अगस्त्य ऋषि पालकी उठा 
रहे थे, नहुष ने उनके शिर पर लात मारी । इस पर सगु 
ऋषि ने नहुष को शाप दिया कि सर्प हो जा । नहुष सर्प 
होकर पृथ्वी पर गिर पडा। महाभारत सें नाग के भेदों 
का वर्णन करते हुए कहा गया हे कि-- 

आपत: ककोटकञ्चैव शङ्को वालिरिखस्तथा । ` 

निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा ॥ 

( महा० १।३७।९ ) 

इस में “ नहुष ” शब्द भी आया है और नागों के 
नामों में कहा गया है। नाग के कई अर्थ हैं, पर यहाँ 
यह नहुष बादलों के अर्थ सें नाग कहा गया है। वेदों में 
आहि बादल को कहते हैं । इसीलिए महाभारत में भी 
बादलों को नाग कहा गया हे। महाभारत वनपवे सें 
लिखा है कि “ आगास्त्येन ततोऽभ्युक्तो ध्वंस सपति वे 
रुषा । › भावार्थ यह हे कि अगस्त नक्षत्र के उद्य होते 
ही सपेरूपी पानी का-- बादलों का ध्वंस हो जाता हे। | 
“ उदय अगस्त पंथजळ सोखा ' यह तुलसीदास ने 
भी लिखा हे। सम्भव हे नहुष आकाशस्थ पदाथों में से . 
बादल ही हो । क्योंकि ऋग्वेद १०।४९।८ में वह सप्तहा- | 
सात किरणों का मारनेवाला कहा गया हे जो बादल के 
सिवा और कुछ नहीं हो सकता । महाभारत की कथा 
अनुसार नहुष ने इन्द्र का पद पाया अर्थात्‌ बादलों ने 
सपै को घेर लिया । परन्तु अगस्ति ऋषि के तेज से वह 


ही वर्षा ऋतु चली गई । इससे स्पष्ट हो गया कि नहुष 
बादल हे। . 
क राजा ययात । 


पुराणों में नहुष का रडका ययाति लिखा हुआ हे 


वैदिक धर्म । 


॥॥। अञ्ने अङ्गिरस्वत्‌ अङ्गिरः ययातिवत्‌ । 
। ( ऋ० १।३१।१७ ) 
` यहाँ कहा हे कि हे अमे ! तुस आङ्गेरस्‌ की तरह हो 
और अङ्गिरस्‌ ययाति की तरह है । ऐतरेय ब्राह्मण ३।३४ 


>» ४९ ~ 3 
में लिखा है कि 'ये अंगारा आसन्‌ ते अंगिरसो5भवन्‌ 


अर्थात्‌ अङ्गार ही अङ्गिरस्‌ है । ऋ० १०।६२।५ में भी हे 
कि ' आगेरस; सूनवस्ते अग्ने० › अर्थात्‌ अङ्गिरस्‌, अभि 
के छडके अङ्गार ही हैं । 

ऊपर ययाति को अङ्गार की तरह बतलाया है ओर 
शुक्र अह की लडकी के साथ उसका विवाह बतलाया गया 
ह” है । इससे तो स्पष्ट हो गया है कि ययाति भी कोई 
मा # तारा है अथवा आकाश का कोई चमकीला पदार्थ 
हे «। हमारी समझ में नहीं आता कि इस आग्नेय 
आकाशस्थ पदार्थ को मनुष्य अथवा राजा केसे बना दिया 
गया । 


यदु, त्श, पुरु, दुद्य, और अलु । 


. ये पाँचों लडके राजा ययाति के हें । ऊपर जो ययाति 

की दो रानियाँ बतलाई गई हैं, उनमें एक से दो लडके 

` ओर दूसरी से तीन लडके हुये, यह पुराणों में लिखा है। 

पर वेदोंसें इस बात का कहीं वर्णन नहीं है कि अमुक 

अमुक का पुत्र था या पिता । वहाँ तो केवल ये शब्द आते 

है पे. और इन शब्दों के जो वाच्य हैं उनका वर्णन आता है । 

। , हेम यहाँ भी कुछ ऐसे मन्त्र लिखना चाहते हैं, जिनमें 

` उपरोक्तशब्द आते हैं और उन शब्द-वाच्यों का वर्णन 
._ आता है। 


410 कता, परावति य द्वा स्थो आधि 
अतो र 


रदिमिभिः। 
२. अझिना तुबैरा यढुँ परावत 


तुवेशे । 
सुवृता न आ गतं साकं सूर्यस्य 
(० १।४७।७ ) 
उग्रादेवं हवामहे । 
( ऋ० १३६१८) 
अति शूर पर्षि पारया तुस यदुं। 
¢ ( ऋ० १।७४।९ ) 
( ऋ ०१०६) 


‘+ 
३. Ts ie 
ह 
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अन्तरिक्षे पथतः पुरुसुजा । 


५८ 


~ ७ चर । 
५. यडुषो यासि भाजुन/ सं सूयेण रोचसे। | 
( ऋ० ८।९।१८; अथ० २०१४२३) | 
|: 
६. हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ । । 
( ऋ० १।१२।२; अथ० २०।१०१।२ )। 
७. अनु प्रलस्योकसः । 
( ऋ० ८1६९1९८; अथ० २०२६३) | 
८. पुरू रेतो दधिरे सू्यश्वितः । 
( च६० १०॥९४॥५; अथ० ६१४९३) | 
९. इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (चट० ६।४७।१८) 
१०. उत व्या तुवेशायदू अस्वातारा शचीपतिः 
इन्द्रो विद्वान्‌ अपारयत्‌ । ( ० ४।३०।१७) | 
११. यदिन्द्राग्नी यदुषु तुवेशिषु यद्‌ दुहथुष्वनुषु 
पूरुषु स्थः । ( ऋण १।१०८।८) 
१२. प्रातरग्निः षुरुप्रेयो । ( ऋ० ५१८५ ) 
इन बारह मन्त्रों सें उक्त यदु, तुर्वश आदि पाँचों के 
नाम ओर काम आ गये हैं । यहाँ मन्त्रों का भाष्य नहीँ / 


र हे 
करना, प्रत्युत उक्त शब्दों का भाव मात्र खोलना है। : 


अतः क्रमशः संक्षेप से उनका भाव लिखते हैं । 


१. जो विद्युत्‌ तुवेशम हे, वह सूयं की रदिमयो | 


से आ गइ । 

२. अग्नि से तुवेश यदु को दूर करते है । 

३. प्रकाश से तुवेश यदु को पार करो । 

४. अन्तरिक्ष का रास्ता पुरु है। 

५. यढु सूर्य के द्वारा जाते हैं। 

६. हुत पदार्थों को ले जानेवाले पुरु । 

७. अजु का घर दूयुलोक है। 

८. पुरु सूये के आश्रित हैं । 
_ ९. इन्द्र माया करके पुरु बन जाता है । 
१०. तुवरा यदु को शचीपति इन्द्र पार कर देगा! 
११. जो इन्द्र nd यु, तुवेश, डुहथु, अव 


और पुरु मै हे । | 


= 


[ वे १९, अंक || बी 
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से। 


१४२।३ ) | 
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श्मियो | 


| 
। 
। 


बौध १८५९ ] 


१२, प्रातःकाल का हवन पुरु को प्रिय है । 


क्या ऊपर के भावार्थ से यह समझ पडता है कि ये 
वर्णन मनुष्यों के हैं ? यदि ऐसा हो तो समझना चाहिये 
कि हमारी बुद्धि हमको ही धोखा दे रही है । जिन पदार्थों 
का सम्बन्ध विद्युत्‌, सूर्य, राश्मि, अग्नि, आकाश, अन्तरिक्ष, 
थयौ, इन्द्र, राची और अनेक आकाशस्थ पदार्थों से है, जो 
सय की रश्मियों के द्वारा आते और हब्य ले जाते हैं, 
तथा जिन में विद्युत्‌ रहती है, क्या ऐसे पदार्थ मनुष्य हो 
सकते हैं ? हमारी समझ में तो ये मनुष्य नहीं हें । 
ज्योतिष के ग्रन्थों में लिखा है कि “ पौरो गुरु राविजा 
नित्यं शीता शुरा कन्दाः ' अर्थात्‌ बुध, गुरु, और शनि 
ये सदा पोर हैं । पुरु से ही पोर होता है। इससे ज्ञात 
होता है कि ये कई नक्षत्र मिलकर यदु तुवंश आदि 
कहलाते हैं । वेदों में इनका जो युद्ध वर्णित है वह युद्ध भी 
आकाशी है। सूर्यसिद्धान्त अध्याय ७ में यह ग्रहयुद्ध वार्णित 
है । वहाँ लिखा है कि “ ताराग्रहाणमन्योन्यं स्यातां 
युद्ध समागमो ” अर्थात्‌ तारा और ग्रहों के परस्पर- 
योग का नाम युद्ध है । 


पुराणोंने इस नक्षत्र-वंशके वर्णन को घसीट कर राजाओं 
के वर्णन के साथ-मिला दिया है । परन्तु प्रो० मेकडोनल 
ने अपनी History of Sanskrit Literature सें 
लिखा है कि ' ऋग्वेद में बार बार कहे गये पुरु आदि 
पाचों वर्गों का आह्यण अन्थों में नाम तक नहीं है '। 
यदि ये इतने सरळ अर्थवाले ऐतिहासिक ब्यक्ति होते तो 
माह्णः-अन्थों में इनका कुछ भी तो वणेन होता, पर 
वहा जिक्र तक नहीं है। ऐसी दशामेँ ये व्यक्ति एतिहासिक 
सिद्ध नहीं होते । वेदों में इतिहास का जो अनुमान किया 
जाता हे, वह मिथ्या है । बेदों में इतिहास का नाम भी 


| नहीं हे । 


राजा शन्तनु । 


राजा शन्तनु दो भाई थे । दूसरे भाई का नास था 
कु । किन्तु पुराणो ने राजा शन्तनु के तीसरे भाई 
वापि की कल्पना करके गडबड मचा दी है। देवापि को 
Fe का भाई क्यों बना दिया ? इसका कारण वेदों सें 


इए बही अमस्कारिक नेन हें । ऋरनेद के दुरावें 
EE 


एषे 


कया वेदाम इतिहास दै ! 


मण्डल में एक सूक्त है जिसमें वर्षा का वर्णन है। वर्षा 
का प्रयोजन अनेक प्रकार की वनस्पति की रक्षा है। उस 
सूक्त में शन्तनु, देवापि और आर्टिषेण शब्द आते हैं। 
इतने मात्र से यह कथा कल्पित कर ली गई है कि एक 
बार राजा शन्तनु के राज्य में अवर्षण हुआ। राजा 
शन्तनु ने अपने आर्टिषेण देवापि नामक भाई को (जो 
विरक्त हो गया था ओर ऋष्टिषिण नामी ऋषि का शिष्य 
होने से आष्टिषेण कहलाने लगा था) बुछाकर यज्ञ कराया, 
जिससे पानी बरसा । दूसरी जगह लिखा हे कि शन्तनु 
राजा की शादी गङ्गा से हुई। उपरोक्त दोनों कथाओं का 
तात्पयै इतने दिनों के बाद अब खुल रहा है । यदि गङ्गा 
नदी का खी होना पहिले से न लिखा होता, तो हमारे 
इस निम्नलिखित निकाले हुए निष्कर्ष पर विश्वास ही न 
होता, किन्तु भाग्य से पुराना वैदिक रहस्य रही हालत 
में पडा-रहा तो इससे आज बडा काम निकला । 


पूवं इसके कि हम उक्त कथा पर प्रकार डाले, 
आवश्यक जान पडता है कि पहिले ज्ञात कर ले कि 
देवापि, ऋष्टिषेण, शन्तनु ओर गंगा आदि शब्दों का 
वेदों में क्या भावार्थ है । पहिले देवापि शब्द 
देखिये । ऋग्वेद में ये दो शब्द हैं। बलिन के छपे 
हुए भैक्ससुरूर के पदपाठवाले ऋग्वेद सें देव और आपि 
अलग अलग छपा हे । इसी तरह ऋष्टि ओर षेण भी अलग 
अलग हैं । यहाँ देव, आपि, ऋष्टि और घेण का अर्थ विचार 
कीजिए । देव का अर्थ प्रसिद्ध हे । यहाँ आपि के अधि 
छाता को देव कहा गया है । ऋग्वेद में लिखा है कि- . 

आपिः पिता प्रमतिः सोस्यानाम्‌॥ 

(ऋ० १।३१।१६ ) 

अर्थात्‌ सोम्य पदार्थों का “ आपि ' पिता हे) आपि से 
ही सब सोस्य ( जलीय ) पदार्थ उत्पन्न होते हैं। दूसरी 
जगह ऋग्वेद ७४१२ में लिखा हे कि ' इन्द्रा ह यो 
वरुणा चक्र आपी । ” अथात्‌ आपी नाम वरुण-चक्र का 
हे। इस तरह से देचापि का अर्थं होता है जल पेदा 
करनेवाली प्रधान शक्ति अथोत्‌ वह शक्ति जिससे जल 
पैदा होता है) इस ( ऋ० १०९० ) सूक्त के सिवा 
देवापि शब्द अन्य किसी भी स्थान सें इकट्ठा नहीं आता । 
इसका कारण स्पष्ट हे कि जह एक शब्द नहीं हे। : 


|| का“... (< वषे १९, भक |. 


६्‌® 


वैदिक धर्म । “ 


१“ ७. नौं गा अल गये हें 
लिए पदपाठ में दोनों शब्द अल" ड कहे गये १ 
पर पौराणिको ने दोनों को एक करके शन्तच क भाई 


` बना डाला हे। इसी तरह ऋष्टिषेण भी चारों वेदों में इस 
सूक्त के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं आता अतः हम यहा 


‹ ऋष्टि? ओर ` षेण ' शब्दों का भाव भी देखना चाहते 
हें। ऋष्टि के लिए कहा हे कि 


आ विद्युन्मद्धिमेरुतः खके रथेभियीत 


क्ष्टिमाद्विरश्वपणेः । (ऋ० १।८८।१ ) 
को वो अन्त्मेरुत क्रष्टिविद्युतो रेजति । 
(ऋ० १।१६८।५ ) 


य ष्वा क्रष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः । 
(ऋ० ५।५२।१३ ) 


विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तः । 
(36० ३।५४।१३ ) 


इन चारों मन्त्रों में ऋष्टि का सम्बन्ध विद्युत्‌ से दिख- 
लाई पडता है और पेण के लिए तो ऋग्वेद में साफ 
कहा है कि-- 
षेण उभे युजन्त रोदसी खुमेके । 
(क्र० ६६६६६ ) 

अर्थात्‌ ` घेण ? तो प्रथ्वी ओर आकाश दोनों को अकेला 

ही जोडता हे । यहाँ यह षेण, ऋष्टि के साथ मिलकर 

उस विद्युच्छक्ति का सूचक ज्ञात होता है जो देवापि नामक 

जलशक्ति का प्रेरक होगा। जो हो पर इनके इन शब्द- 

भावों से सूचित होता है कि इन शक्तियों का सम्बन्ध 
जल बरसाने से है । | 


यह सबको विदित ही हे कि गङ्गा की तीन शाखाएँ 
` हैं। एंक वह पानी, जो आकाश से जमीन पर बसरता है, 
दूसरा वह जो जमीन पर बहता है ओर तीसरा वह जो 


(९ ~ खोदने ~ ~ 
जमीन के खोदने से निकलता हे । आश्विन के महीने में 


घुरस्तेषां शी 


_ & गाङ्गमाश्वयुजे यकत | 
गाङ्गमाश्वयुजे सासि प्रायो वर्षति वारिदः। सवैथा तज्जळं ज्ञेयं तयैव चरके वचः । ( भावप्रकाश ) | 


५ कषायमधुरा णः । केष्मघ्ना बड्निस्यन्दा वातपित्तप्रकोपणाः। 
है त | कोद्रवइच सनीवारः इयामाकइच स शान्तनुः । (सुश्रत ४६२ २३ 


जो पानी उपर से बरसता है डसे गाङ्गेय जळ कहे | 
हें &। | 
यहाँ तक उक्त कथा का यह खुलासा हुआ कि हवन ः 
से विद्युच्छक्ति की प्रेरणा द्वारा जलचक्र सें क्रिया होती है 
और गंगा नामक देवनदी बरखात के रूप में नीचे आती | 
है। पर देखना चाहिये कि ये शन्तनु कोन हैं, जिनके 
साथ इस गंगा की शादी होती है । | 
इस (६० १०९८) सूक्त के अतिरिक्त, वेदों गे | 
शन्तचु शब्द अन्यत्र कहीं नहीं आया, इसलिये वेद से इस 
शब्द का खुलासा नहीं हो सकता । पर बडे आनन्दकी 
बात है कि पुराने ऋषियों ने इस शब्द का अर्थ वेद्यकके 
ग्रन्थों में लिख रक्खा हें। अतः हम यहाँ सुश्रुत के वचन 
उद्धृत करके दिखलाते हैं कि “ शन्तलु ' शब्द का क्या 
मतलब है । । 
अथ कुधान्यवर्गः- कोर दूषक इयामाक नवार | 
“ शान्तनु ? वरकोद्दालक प्रियङ्णु मधूलिका | 
नान्दीसुखी कुरुविन्द गवेधुक तोद्पणी | 
सुकुन्द्क वेणु यव प्रभृतयः कुधान्यविशेषाः ॥ 
( सुश्रुत ०६२१) 
इसमें अनेक प्रकार के धान्य गिनाए गये हैं जिन मॅ, 
एक शन्तनु भी है %। इस शान्तनु नामी धान्य का 
जीवन वर्षा है । आशिन के महीने में इस धान्य को वषा 


की आवश्यकता होती है। आशिन की वर्षा ही गंगा है। | 


वह गंगा जब इस शान्तनु से अपना परिणय करती है 
तभी इसका तप्त हृदय प्रफुछित होता है। उस गंगाको | 
शान्तनु के लिये ऊपर कही हुई आर्टिषेण देवापि नामी |. 
विद्युत्‌ और जलशक्तियाँ प्रेरित करके नीचे लाती हैं । इसी | ` 
को पौराणिकों ने लिख दिया कि आष्टिषेण देवापि ने य | 


करके शन्तनु के राज्य में पानी बरसाया और गंगा से| 


हि 


शन्तनु की शादी हुई । । 
पुराण की यह कथा वेदों में आये हुये शन्तु, आष्ट 


/ 


| 


घ्‌ 


क || कहते | 


कि हवन 
ए होती है 
वचे आती 
हैं, जिनके | 


9 वेदों सं | 


वेद्‌ से इस ॥ 


आनन्दको | 

| वेद्यकके | 
के वचन 

का क्या 


नवार 
धूलिका 
द्पर्णी 
षाः ॥ 
६।२१ ) 
‡ जिन में 
धान्य का 


प को वर्षा 


| गंगा है। 


र गंगाको | 
गपि नामी |... 
हें। इसी |". 
[पि ने यर 


(गागा से 


` देखो शाहिग्राम निभण्टु । 


पौष १८५९] ` 


बेण, देवापि आदि शब्द और उनसे सम्बन्ध रखनेवाला 
वर्षा का विज्ञान हमें तुरन्त वेदों के इतिहास की ओर बडे 
जोर से खींचने लगता है, पर जब उन शब्दों को-उन 
मन्त्रों को खूब गौर से देखा जाता है, तो मालूम होता 
हे कि वहाँ मासला ही कुछ ओर ह। 
सोमक साहदेव्य । 

इसी प्रकार का दूसरा अलङ्कार ऋग्वेद ४1१५ में आये 
हुये ' सोमकः साहदंव्य; १ के विषय का हे । जिस पर 
यहाँ थोडासा प्रकाश डाळनेकी आवश्यकता हे । रावबहा 
दुर चिन्तामणी विनायक वद्य एमू० ए० लिखते हैं कि ये 
सोमक सहदेव महाभारत-काळीन व्यक्ति हैं । 


महाभारत-मीमाँसा पृष्ठ १०७ पर वेद्य महोदय जिन 
सहदेव सोमक का जिक्र करते हैं वे चन्द्रवंशी ही हैं। 
किन्तु ऋग्वेद ४।१५ में आये. हुये सोमक सहदेव दूसरे 


ही हैं । इन मन्त्रों के साथ उस घटना का मिलाना उचित 


नहीं है । वह घटना दूसरी ही है। इन मन्त्रों में तो 
किरणों का ओर आश्विनो देवताओं का सम्बन्ध सोमक 

~ हे णो > ~ 
सहदेव के साथ लगाया गया है । किरणों ओर अश्विनो 
आकाशीय पदाथे हैं, इसलिए ये हरिवंश अध्याय ३२ के 
सहदेव सोमक नहीं हैं । जिन मन्त्रों से वेद्य महोदय को 


DN LN 


यह भ्रम हुआ हे वे मन्त्र अर्थसहित नीचे लिखे जाते हैं । 


बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । 

. अच्छा न हत उद्रम्‌। 
उत त्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात्‌ । 
प्रयता सद्य आ ददे । 


एष वां देवाचदिविना कुमारः साहदेव्य: । 
दाना 
युरस्तु सोमकः । 


ते युव देवावर्चिना कुमारं साहदेव्यम्‌ । 
दाघायुष कृणोतन । (ऋ० ४।१७।७-१० ) 


अथात्‌ जब सहदेव के पुत्र ने मुझे दो किरणों के साथ 

/: दिया तब मैं बुछाय्रे की तरह हाजिर हो गया । मैने ससत्यश्वक 
हस सहदेव-पुत्र से उन दोनों किरणों को शीघ्र अहण कर | 
bo क म्य की) 
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९ 


६१ 


“राजा हे, उसी प्रकार अश्विनों देवताओं के वेद्य हैं। न 


क्या वेदौमे इतिहास दै 


लिया। हे अझ्तिनो देवताओं ! सहदेव का यह सोसक 
आपके लिए दीघ॑जीवी हो । हे अद्विनो देवताओं ! उस 
युवा सहदेव कें सोमक को दीघाँयु कीजिये । 

अदिविनो के द्वारा चंगे दोनेवाले सदैव आकाशी ही 
पदार्थ होते हैं । ये अठिवनो देवताओं के वेद्य हैं । जिस 
प्रकार स्वष्टा देवताओं के बढई और इन्द्र देवताओं के 


इन्द्र आदि राजा ही मनुष्य हैं, न उनकी प्रजा-देवत्ता ही 
मनुष्य हैं, न उनके वेद्य ही मनुष्य हैं और न उनके 
सोमक सहदेव रोगी ही मनुष्य हैं । वैद्यक में तो सहदेव 
सोमक दवा के नाम है % । | ७; र 

ने को तो कोई भी कह सकता हे कि यजुवेद सै | 
आइ हुई अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका भी महाभारव- 
कालीन रानियाँ हैं । पर वेद में तो औषधियों की ही | 
वाचक हैं । वेदों की ऐसी घटनाएँ समझने के लिये यहाँ 
हम इस विषय को भी लिखना चाहते हैं-। 


अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका। | 


वेद में दवा को अम्ब कहा गया है । यजुर्वेद १२। 
में लिखा हे कि “शातं वो अस्व धामानि... 


यहाँ रोगी आरोग्य होने के लिये अम्बर ( दवा ) 
है । दुसरी जगह उक्त तीनों अस्बाओं ( दवाओं ) 


यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनस्‌ ' अथीत्‌ 
को में सुगन्धि ओर पुष्टि बढाने के ` लिए 
हँ । इन तीनों औषधियों को यजुर्वेद 

अम्बे अस्बिकेऽस्वालेके न मा 


A वैदिक धर्म । 


यहाँ उक्त तीनों को एक जगह कह दिया ह छि । इसके 
सिवा यह भी बतला दिया कि वे काम्पील में होती हैं । 
काम्पील से महाभारत की उक्त कन्याओं का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं था । वे तो काशीनरेश की कन्याये थीं आर 
हस्तिनापुर में ब्याह कर आई थीं । अतः यह काम्पील या 
काम्पिल्य फरँखाबाद जिलेवाला कम्पिछा नहीं है। 
काम्पीर नाम एक ओषधि का है, जिसके साथ ही अम्बिका 
आदि दवाइयाँ उगती हैं ५ । 

अब देखना चाहिए कि वैद्यक में उक्त औषधियों का 
जिक्र है या नहीं | भावप्रकाश में लिखा है कि- 


माचिका प्रथितास्बष्ठा तथाम्बाऽम्वालिका । 
( भा० इरीतक्यादि पवे । ) 


अब” सिद्ध हो गया कि यजुर्वेद में महाभारत-कालीन 
कन्याओं और रानियों का जिक्र नहीं है, प्रस्युत वहाँ ये 
ओषधियों के नाम हैं । 
जिस प्रकार यह दवाओंका वर्णन है उसी तरह “सोमकः 
साहदेव्यः? का भी वर्णन ओषधियों के ही लिए हुआ हे। 
अन्यथा सूर्यवंशी अम्बरीष के साथ चन्द्रवंशी सहदेव का 
१, नाम क्यों आता ? पर ऋग्वेद १।१००।१७ वाले मन्त्र में 
| .. कहा गया है कि पानी के बिना अम्बरीष--आमडा का वृक्ष 
Wa और सहदेवः--सहदेई का वृक्ष भयमान होते हैं । इस तरह 
i से हमने यहाँ तक चन्द्रवंश के कतिपय राजाओं के नामों 
. को जो वेदोंमें पाए जाते हैं, उन्हीं मन्त्रों के अन्य शब्दों 
। , सेजाँचा ओर पुराणोक्त चमत्कारिक वर्णनों से मिलाया, 
तो वे राजा नहीं-मनुष्य नहीं, त्युत सृष्टि के कुछ अन्य 
ही पदार्थं सिद्ध हुए । हमें तो ताज्जुब है कि 
जो लोग इन शब्दों से राजाओं का अर्थ अहण करते हैं 
वे उन्हीं मन्त्रं में आए हुए अन्य शब्दों का क्या अर्थ 
: करते होंगे ? सहदेव ओर सोमक को, पुरु हुल्य॒ आदि 


` ॐ ` व्यम्बक यजामहे० ? इस मन्त्र-का 


उसी तरह सिद्ध होता हे, 


काम्पीळ कहते हैं। 
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| ए अथै यही होता हे कि अम्बा; अम्बिका 

0 टे » अस्बिका 
दवाओं का हवन करना चाहिए । “ त्र्यम्बकं * पद पाणिनि: 


जिस प्रकार “ सप्तकं ? पञ्चकं ? 
पीळ शुंडारोचन सुनामख्यातगन्धद्रब्ये गन्धदव्यविशेषः 
रे गन्धदरच्य कहते हैं । जहाँ पर यह ओषधि होती है वही 


हि ति :? बर्ष १९, भेक | 
पाँचों भाइयों को तथा अम्बा, अम्बिका, अम्यालिका | 
एक ही जगह देखकर शायद कोई इतिहासप्रेमी हर जे 
कि यह घटना अलौकिक नहीं हे । उनसे निवेदन है है । 
वे जरा संसार की शैली पर ध्यान दें। वेद में कृष्ण शो 
अर्जुन एक ही जगह आये हैं। पर दूसरी ही जगह 
“ अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च? (५९० ९९१) कहक 
वेद में ही बतला दिया है कि दोनों का अर्थ दिन है। 
यहाँ लोक में दोनों पुरुषों की अटूट मित्रता से. ही कृश 
अर्जुन नाम रख दिए गए हैं। कानपूर में हमारे मित्र प, 
बेनीमाधवजी प्रसिद्ध पण्डित हैं। आपके चार पुत्र थे। चारों 
के नाम आपने राम, लक्ष्मण, भरत और शन्नुहन्‌ रक्खे थे, 
जिनमें राम ओर लक्ष्मण अब तक चिरंजीव हैं। प्रयाग 
जिले के बघेला ताल्लुकेदार कुँवर भरतसिंहजी यू० पी, 
में सेशन जज थे। वे चार भाई थे । चारों के नाम राम, 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुहन्‌ थे । | 


ये घटनाएँ बतलाती हैं कि आदशे शब्दों से ही लो 


नामों का अनुकरण करते हैं। रामायण से जिस प्रका. 
राम-लक्ष्मण नाम रक्खे गए ओर वेद से जिस तरह कृषण 
अजुन नाम रक्खे गए उसी तरह वेदों को ही देखका 
सहदेव सोमक और अम्बा अम्बिका तथा पुरु हुह्य आदि 
नाम भी रक्खे गये हैं । मनुस्म्रृति में लिखा है कि ' वेद 
शब्देभ्य एवादौ पूथक्‌ संज्ञाश्च निमेमे ' अर्थात्‌ वेद. 
के शब्द पहले के और मनुष्यों के नाम बाद के हैं। | 


इस वर्णन से सहज ही ज्ञात होत! हे. कि: जिनको। 


परिश्रम नहीं करना ओर जिनको पाइचात्य विद्वानों के | 
कथन पर वेद से अधिक विश्वास है; वे प्रभावित होगे 
के कारण ही वेदों से इतिहास निकालने का श्रम. करी । 


ह । । | 


और अम्बालिका नामी तीनों | 
के “संख्यायां संज्ञा सके सूत्राध्ययनेषु ' इस सूत्रसे | 
आदि । I 
॥ अथौत्‌ काम्पीछ को वैद्यक शास्त्र में. गुंडारोचन 
1 पर उक्त तीनों ओषधियाँ भी होतीं हैं ओर उस . | 


al ft mal ७३ 


रे 
आर विद्युत्‌ अर्थात्‌ 
a 
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कृष्ण की त्रजलीला ओर बिभूतियाँ । 
एक दिन हमने भी वेदों से भागवत के दशम स्कन्ध 
की वे घटनाएँ निकाळना झुरू की थीं, जो श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ को कलक्कित करतीं है । पर हमारे इस रेख का 
अच्छा परिणाम निकला आर भागवत तथा गीता से 
सम्बन्ध रखनेवाले दो बडी घटनाओं पर बहुत बडा प्रकाश 


- पडा । पहले हम वे मन्त्रांश एकत्रित करते हैं, जिनसे 


कृष्ण की त्रज़लीछा दिखलाई पडती है । 

१. स्तोत्रं राधानां पते। (ऋ० १1३०७ ) 
गचामप बज दृधि। ( ऋ० १1१०७ ) 
दासपलीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ । (ऋ० १1३२ १) 
त्वं नुचक्षा वृषभाजु पूर्वीः कृष्णास्वञ्चे अरुषो 
विभाहि । ( अथ० ३।१५ा३ ) 

५, तमेतद्धारयः कृष्णाखु रोहिणीषु । 

( ऋ० ८।९३।१३ ) 

६. कृष्णा रूपाणि अजुना वि वो मदे । 

( ऋ० १०।२१।३ ) 

इनमें राधा, गो, बज, गोप, वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण 

और अर्जुन सभी मण्डली एकत्रित हो गई हे। इसी 

मण्डली के आधार पर भागवत की रचना हुई है। पर 

इन मन्त्रों में आये हुये अन्य शब्दों को जब देखोरो तो 
पता: छगेगा, कि ये सब आकाशीय पदार्थ हैं। 


२. 
३. 
४. 


ऋ० ६।९।१ सें कहा हे कि ' अहस्य कृष्णमहरजुनं 
च ' अर्थात्‌ अर्जुन और कृष्ण दोनों दिन के नाम हैं। 
इसी तरह राधा, धन और अन्न को कहते हैं। गो, किरणों 


हें और बज किरणों का स्थान थो है । और भी सब इसी 


प्रकार के आकाशीय. पदार्थ. हें । वेदों के इस कृष्णाजुन 
अछकार से ही भागवत और गीता का वह स्थान बनाया 


कि वृक्षों में पीपल में हूँ इत्यादि । ऋग्वेद में सूर्य, इन्द्र 


आकाशस्थ आग्नेय शक्तियाँ कहती 
कि 


अह मनुरभवं सूयेश्वाह कक्षीवाँ ऋषिरास्मि 


विप्र: । अहं कुत्समाजुनेयं न्युञ्जेऽहं कविरुरा- 
चा पश्यता मा ॥ : ( ऋ० ४।२६।३ ) 


नोत्‌ हस मनु, खूब, कशीबान्‌, डशना आदि षदाभे 


दै 


गया है, जिसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियो का वर्णन किया 


क्या वेदोंमें इतिहास है ! 


हैं. । शुक्र की टेढी चाल भी हम हीःहैं। यहाँ गीता का 
यह वाक्य भी कि “ कवियों में उशना कवि में हूँ ? स्पष्ट 
हो जाता है । वह उशना कोई मनुष्य नहीं है। उशना 
नाम शुक्र का है । इसकी चाल बडी टेढी बाँकी होती है। 
वेद सें नक्षत्रों की इस चाल को काव्य कहते हैं। “ पद्य 
देवस्य काव्ये? यह वाक्य नक्षत्र काव्यके. लिये कहा गया 
है। इस लिये जो प्रकाश कृष्ण और अर्जुन है, वही उशना 
काव्य भी है। महाभारत आदि० ४।७७ में लिखा है 
कि ¦ उशनसः दुहिता देवयानी ' अर्थात्‌ देवयानी 
उशना की लडकी है । इससे और भी स्पष्ट हो गया कि 
उशना शुक्र ही है । इस प्रकार से भागवत की ब्रजलीला 
ओर गीता.की विभ्ूतियाँ सूर्ये, किरण, वर्षा 

अह, अहगति और विद्युत्‌ आदि ही हैं । इन वेदिक वणेनों 
को शब्दसाम्य के कारण कथाओं के रूप में लिखकर | 
पौराणिक कवियों ने ब्यथे ही बात का बतंगड बना 
दिया है । 


» अन्न, प्रकाश, 


हमने कहा तो था एक खेळ पर सुलझ गई यह 
उलझन कि भागवत और गीता किस प्रकार वेद के अरू- 
कारों से कथाओं की सृष्टि करते हैं। हमारे कहने का 
मतलब सिर्फ यह है कि पुराणों में असम्भव कथाएँ जो 
लिखीं हें, वे वेद के आकाशीय वर्णन हैं, जिनको तत्त- 
न्ञामवाले राजाओं के साथ मिला दिया गया है। यहाँ 
तक हमने चन्द्रवंश से सम्बन्ध रखनेवाले राजाओं का 


वर्णन किया । अब सूर्यवंश के राजाओं के भी दो एक 
नमूने देख लेने चाहिए । 


राजा इक्ष्वाकु । 

पुराणों सें. सूर्यवंश का मूळ पुरुष मनु. है और उसका 
आदि पुरुष राजा इक्ष्वाकु है । मनु शब्द भी वेदों सें आया 
है, पर वह “ अहं मनुरभवं सुर्यश्चाहं (5६० ४।२६।१) ` 
के अनुसार आकाशस्थ पदार्थ ही है। इक्ष्वाकु शब्द ` 
भ्दग्वेद में एक ही जगह आया हे । ऋ० १०।६०।४ सें हे 
कि “ यस्य इक्ष्वाकुः उपयते रेवान्‌ मरायी एत । | 
दिवि इव पंच कृष्टयः ? यहाँ रायी, दिवि और इष्टय | 
शब्द हैं । इनसे ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु कोई कृषि- | 


` सम्बन्धी वस्तु है। अथववेद सें साफ़ कह दिया गया 
कि बह भषचि हे-- 
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वेदिक धेम । 
न जुट पर्य इक्ष्वाकोर्य वा त्वा कुष्टकास्यः । 
| यं त्वा वेद पूवे इक्ष्वाकोयं वा त्वा ॐ = 
य॑ वायसो यं मात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः । 
( अथर्च० १९३९९ ) 
अथौत्‌ जिसको ( लोग ) इक्ष्वाकु जानते हैं, कुष्टकाम्य 
जानते हरं और खाद्य जानते हैं, ऐसी तू सवाधाध हे 
सुश्रत ४४७ में लिखा है कि इक्ष्वाकु -कठ्धतुम्बिका 
अथीत्‌ इक्ष्वाकु कटुतुस्बी है । दूसरी जगह है कि- 


*0 CS [aS 
[रेण । 
इक्ष्वाकुकुसुमचूण वा पूववदेव क्ष 
कासश्वासच्छदिकफरोगेषु उपयोग; ॥ 
सुश्रुत ४४६ ) 

अमरकोष में भी 'इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्‌' लिखा 
हुआ दै । इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में घन आर 
कृषि से सम्बन्ध रखनेवाली यह अथर्ववेद की भेषज 
भी औषधि ही है । इसको राजा या मनुष्य बनाने की 
बिलकुल गुजाशय नहीं है। 


राजा अम्बरीष । 


हम उपर लिख आए हैं किं अम्बरीष का वर्णन सहदेव 
के साथ आया है और वहा. इसका अथे आमडा वृक्ष ही 
होता हे । दूसरी जगह अमरकोष में अम्बरीष भड़भूंजे के 
झाड़ को भी कहते हैं। इससे अम्बरीष राजा सिद्ध 
नहीं होता । 


राजा त्रिशंकु । 
| र यहा राजा भी सूर्यवंश का हे । इसके शिये प्रासेद्ध 
| है कि यह जमीन ओर आसमान के बीच में लटका है। 
र इससे “समझ लेना चाहिए कि यह न तो मनुष्य है और 
न राजा । वाल्मीकि रामायण सें लिखा हे कि-- 
गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्वहिः । 
नक्षत्राणि मुनिश्रष्ठ ! तेषु ज्योतिषु जाज्वलन्‌ । 
_ अवाकूरिरस्त्रिङ्कुश्च तिष्ठत्यमरसंनिभः । 
` अऱुयास्यन्ति चेतानि ज्योतीषि नृपसत्तम । 
त्रिशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षि; स पुरोहितः। 
पितामहः पुरो ऽस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 


Pe '( युद्धकांड सगे ४ ) 
* दक्षिण दिशा ढक्का में 


रामचन्डरजी ने इस तारे को देख- ' 


| वष १९, अक | हि 


कर कहा कि ये हमारे पूर्वपितामह त्रिशकु हैं। रङ पे 
देखने पर यह मध्य रेखा के नीचे लटका हुआ दिसता 
हे। इसीलिये इसको ज़मीन आसमान के बीच सें र 
हुआ कहा गया है । ह 

इस तरह से आकाशीय ओर औषधादि पदाथो के बे, | 
को, उसी उसी नामवाले राजाओं के वणेनों केसाप | 
मिलाकर, पुराणकारों ने सचे इतिहास को असम्भव भै 
इतिहास-शून्य वेदों को ऐतिहासिक कर दिया है । किन्‌. ' 
समय फिरा है- हूँढ तलाश जारी हे। इससे आशा | 
कि सब झगड़ा तय हो जायगा । यहाँ तक हमने राजाओं 
का दिग्दुशौन कराया, अब आगे ऋषियों के नामों का 
अर्थ दिखळाया जायगा। 

ऋषियों के नाम । 

अभी इसके पूर्व यह दिखला आये हैं कि वेदों में जि| 
पदार्थो का वर्णन है, वे संसार के राजा नहीं, प्रत्युत बे 
या तो आकाशीय पदाथ हैं, या वनोषधि हैं । यहाँ इस 
प्रकरण में हम उन शब्दों का अर्थ दिखलाना चाहे ` 
हैं जिनका अर्थ लोग ऋषि, ब्राह्मण अथवा तपसी | 
करते हैं । [ 

हमको जहाँ तक पता लगा है हम कह सकते हैं कि 
ये ऋषिवाचक शब्द या तो नक्षत्र, किरण आदि ,आका| 
शीय चमत्कारिक पदाथों के वाचक हैं अथवा वे मनुष्यः 
शरीर में स्थित इन्द्रियों के वाचक हैं । यहाँ हम पहि | 
आकारास्थ पदार्थवाची शब्दों को लिखते हैं । | 

अगस्ति ऋषि प्रसिद्ध हैं । पर एक अगस्ति नामक तार. 
भी प्रसिद्ध है जो वषी के अन्त में दिखकाई पडता हे! 
उसके .उदय होते ही वषा बन्द हो जाती है ॥ इस पर ण 
यह कथा गढी है कि अगस्त ने समुद्र को पी लिया! 


८ 
किन्तु तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं हि | 
शु 


“उद्य अगस्त पन्थ जळ साखा?। इससे स्र 
जाता है कि यह अगस्त, तारा ही है, ऋषि नहीं । 

महाभारत में लिखा है कि- 
ब्रह्मराशिविशुद्धश्व शुद्धाश्च परमषेयः । | 
अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते थरुचं सर्वे प्रदक्षिणम्‌ | 
री ( महा« भादि० भ *'' 
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अर्थात्‌ ध्व की प्रदक्षिणा सप्तर्षि करते हैं । यहाँ लोक 
में भी उत्तर की ओर घूमनेवाले सातों तारों को सक्त 
कहते हैं । उधर ध्रुव एक राजा का पुत्र प्रसिद्ध ही हे। 
कहते हैं किं यह ध्रव कभी पृथ्वी लोक सें मचुष्य था । 
चर अब नक्षत्र हे जिसकी प्रदाक्षिणा सात तारे करते हैं। 
त्रग्वेद में उत्तानपाद का वर्णन है, जो ध्रुव से सम्बन्ध 
रखता हैं । पर पुराणों ने उत्तानपाद , रुव और ससर्षि 
को समुष्य बना डाला हे, जिससे वेद में आये हुए इन 
शब्दों से इतिहास का श्रम होने लगता है। 

याज्ञवल्क्यस्मृति में लिखा है कि-- 


पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाञ्मिहोत्रिणो यान्ति स्वगकामा दिवं प्रति॥ 
तत्राष्टाशीति साहस्ला सुनयो शृहमेधिनः । 
सपर्षिनागवीथ्यन्ते देवलोकं समाश्रिताः ॥ 

( याज्ञ० स्मृ० प्रा० ) 


हम कहीं पहिले कह आये हें कि चेंदिक साहित्य में 
आकाश भी एक संसार है । वहाँ गली, ग्राम, नगर, युद्ध, 
ऋषि आदि सभी कुछ है । उसी के अनुसार ऊपर के 
शोकों का भी अथे हे कि उत्तर गोला में नागवीथी के 
अन्त में सप्तिं हैं ओर दाक्षिण गोलाधे में अगस्त्य तारे के 
पास जहाँ अजवीथी हें, वहाँ ८८००० मुनि हैं । इस 


वर्णन से प्रकट हो गया कि तारागणों को ऋषि-सुनि. 


कहा गया हे । 


यह सब जानते हैं कि उत्तरस्थित सप्त ऋषियों सें एक 


नक्षत्र का नास वसिष्ठ हे। अभी हमने कहा है कि त्रि- 


शङ्कु दाक्षिण दिशा में है । इसको खगै ( ऊपर ) भेजने 


| वाले विश्वामित्र ही थे । इसलिये इस त्रिशंक के नीचे ही, 
` दक्षिण में, विश्वामित्र नामी नक्षत्र होना चाहिये । क्योंकि 
(बि उत्तरस्थित वसिष्ठ और दक्षिणस्थित विश्वामित्र के दिशा- 
४) विरोध से ही वसिष्ठ और विश्वामित्र का विरोधालङ्कार 


प्रसिद्ध हुआ है । इन कौशिक अथात विश्वामित्र का वर्णन 


वारमीकि रामायण बालकाण्ड सगै ८० सें है। 


हाँ हम एक प्रमाण इन कौशिक के विषय का वेद 


र देते हैं, जिससे प्रकट हो जायगा कि वे एथिवी की 
चस्सु नहीं हैं । | 


~ 


५0०० 


की तरह कीडों को मारते हैं। अब देखना है 


क्या वेरो में इतिहाल ढे? 


महाँ ऋषिदेवजा देबजूतोऽस्तञ्चात्सिन्छुमणवं 
नुचक्षाः । विश्वामित्रो यदवहत्खुदासमाप्रेयायत 
कुशिकेभिरिन्द्रः । ( ऋ० ३।५३।९ ) 


इस मन्त्र में कुशिक-विश्वामित्र का नाम हे और ऋषि 
सी कहा गया है | परन्तु यह भी कहा गया हे कि 
आकाश को रोकता हे। इसके आगे कहा गया हे कि 
इन्द्र कुशिक के द्वारा सुदास का नुकसान करता है । सब 
जानते हैं कि इन्द्र मनुष्य नहीं है । यहाँ इन्द्र सूये अथे 
सें ही हे । इसलिए इस मन्त्र का यही भाव होता हे 
कि सूये, कुशिक नामक नक्षत्र के द्वारा सुदास नामक 
किसी आकाशीय पदार्थ का नुकसान करता है । सुदास 
को भी लोग राजा कहते हैं। पर यहाँ वह भी कुछ 
आकाश ही से सम्बन्ध रखनेवाला पदार्थ ज्ञात होता है । . 
इस तरह से विश्वामित्र-कौशिक और वशिष्ठ आदि सब 
नक्षत्र ही ज्ञात होते हैं, मनुष्य नहीं-देहधारी | 
ऋषि नहीं । 


अथर्ववेद में दो मन्त्र इस प्रकार हैं । 


कण्वः कक्षावान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः इ्यावाश्वः 
सोभर्यचनानाः । विश्वामित्रोऽयं जमदानिरंत्रि- 
रचन्तु नः कझ्यपो वामदेवः ॥ विश्वामित्र जम- 
दम्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव । शार्दिनों 
अजिरग्रभीन्नमोभिः सुसंशासः पितरो सरूडता 
नः॥ ( अथ० १८।३।१५- 


इन दो मन्त्रों में तमाम ऋषियों के नाम गिना | 
गये हैं, पर अन्त में कह दिया गया हे कि “सुसंशाखः 
पितरः’ अर्थात्‌ ये प्रशंसा करने योग्य पितर हैं। ये पितर 
सूर्यचन्द्र की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
विषय पर अथर्ववेद का यह मन्त्र प्रकाश डालता हे- 


82 है 


ऱ्य १ - 


अत्रिकद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववत्‌ जमदशिवत्‌ झिव 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा स पिनष्म्यहं किमीन्‌ ॥ 
( अथवे० २३२ 


अथोत्‌ हम अत्रि, कण्व, जमदग्नि ओर अगस्त 


अत्रि आदि कोन हैं ? ओर क्रिमियों को कोन मारता 


द्द्‌ 


7... जेदिक थर्म। 


चक्चुराधात्‌' अथीत्‌ अत्रि सूर्य से सम्बन्ध रखता है। 
लि दूसरी जगह ऋ० ७।५१।८ सें कहा है कि “आयाह्यम्ने 
1052 अश्िवत्‌' अथोत्‌ हे अग्नि! तुम अत्रि की तरह आओ ।? 
सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाले और अग्नि की तरह आनेवाले 
तथा कीडों को मारनेवाले ये अत्रि आदि पितर, किरण 
नहीं हैं तो ओर क्या हैं? अथवै २।३२।१ सें तो स्पष्ट 
ही लिखा हुआ है कि 'आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ 
हन्तु ररिमभिः” अथोत्‌ सूर्यं उदय होकर अपनी रश्मियों 
से क्रिमियों को मारता है। कितना स्पष्ट वर्णन है? इस 
वर्णन से अब अच्छी तरह समझ में आ गया कि अत्रि, 
कण्व और जमदग्नि आदि सब ररिमयाँ ही हैं, जो 
कीडों को मारती हैं। इसलिये उपर कहे हुये पितर 
नामी समस्त ऋषि, मनुष्य नहीं प्रत्युत किरणें ही हैं 
और रोग-जन्तुओं को नाश करनेवाली हैं। वतंमानकालीन 
डॉक्टर भी मानते हैं कि सूर्यरश्मियों से हर प्रकार के 
रोगजन्तु नष्ट हो जाते हैं ५ । वेदोंमें नक्षत्र और किरण- 
वाची सेकडों प्रमाण हैं जो ऋषियों के नाम से कहे गये 
हें । पर यहाँ हम विस्तारभय से बहुत नहीं लिखते । 


ये तमाम ऋषि जिस ब्राह्मण-राजा के राज्य में रहते हैं 


उसका भी वर्णन वेद में सुन्दर रीति. से इस प्रकार किया 
गयां है। § 


विप्रराज्यअथोत्‌ चन्द्रराज्य । 
ह `अयं सहस ऋषिभेः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। 
| सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ 
१ र (ऋ० ८३४ ) 
__ यहाँ हजारों ऋषियों को विप्रराज्य अर्थात्‌ चन्द्रमा के 
राज्य में, बसनेवाले कहा है । चन्द्रमा को विप्र और द्विज- 


> क्षत्रों का प्रकाश होता: है । चमकनेवाले सभी तारों में 
चन्द्रमा'अधिक विशाल और तेजस्वी है । अत; उसे सब 
(कहा है और शीतल होने से विप्र कहा गया है। 


bt, especially the light ofthe sun, 
. Almost without excepti 


Gree te on ihey are killed’by the rays: of the. 8077 


बस, आकाशस्थ ऋषियों का इतना ही वणेन करना | 
हे। इसके आगे अब यह दिखलाना है कि | 
इन्द्रियां को भी ऋषि कहा गया हे । यजुर्वेद में लिखा 
है कि ॒ 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शारीरे सत्त रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र 
जागृतो अखप्रजौ सत्रसदौ च देवो ॥ 
( यजु० ३४।५५) 
अर्थात्‌ शरीर में सात ऋषियों का वास हे। उनके 
सोने पर भी दो जागा करते हें । अथर्ववेद में लिखा 
हे कि- 
तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्वे बुध्नस्तस्मिन्‌ यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌। तदासत ऋषयः सप्त 
साकं ये अस्य गोपा महतो वभूबुः॥ 
( अथर्व॑० १०।८।९) 


A mM) Ais 638 ~~ ७ (६१ A mM” = 
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अर्थात्‌ शिर में सात ऋषियों का निवास है। इन 
ऋषियों से अभिप्राय आँख, कान ओर नाक आदि से 
ही है। 

यजुर्वेद के “ अयं पुरोमुवः ' आदि मन्त्र में ( जितके 
द्वारा पार्थिव पूजनके समय प्राणप्रतिष्ठा की जाती है) कहा 
गया है कि वशिष्ठ प्राण हैं, प्रजापति मन है, जमदग्नि चु । 
हैं, विश्वामित्र श्रोत्र हैं और विश्वकर्मा वाणी है । अर्थात्‌ | 
वेद में आये हुए ऋषियों के वणेन, या तो आकाशसम्बन्धी | 
अर्थ रखते हैं या शरीरसम्बन्धी । खींचातान करके लोग | 
उनको मनुष्य बनाने का जो उद्योग करते हैं, वह तिरं | 
पोच, निस्सत्व:ओर लचर हे। | 


नव 


bo] 
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हम अब मनुष्यसम्बन्धी वर्णनों को यहीं पर समाए | 
करते हें । जिन राजाओं और ऋषियों का वर्णन हमने अप क 
किया है उन्हीं से, अथवा उसी प्रकार के अन्य नांमों बै | ह्‌ 
आ जाने से, लोग इतिहास का भ्रम करने लगते ह | छ 
किन्तु जिस प्रकार हमने इतने नामों का निराकरण कि 10 


छ! 


has ६ ४7४९]ए wonderful effect on‘nearly हु 


MMS 1 नाति 


अक! 


ररारस्थ 
लिखा! 


न्त 


तत्र 
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है और देखा है कि इनमें कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं 
हे । इसी तरह यदि विचारपूवक परिश्रम करके हूँढा जाय, 
तो सभी नामों का कुछ-न-कुछ दूसरा ही अर्थ निकलेगा 
और इतिहास की गन्ध तक न रहेगी। इन राजाओं और 
ऋषियों कें अतिरिक्त भी बहुत से शब्द वेदों में आते हैं, 
जिनका अथै सृष्टि की अनेक शक्तियाँ हैं । पर ठीक-ठीक 
अथ न समझने के कारण पौराणिक समय में आळसी लोगों 
ने उन सबको मनुष्य कढ्पित करके सबकी कथाएँ बना ली 
हं । इसी प्रकार त्रित और शुज्यु आदि की भी कथाएँ बना 
ली हैं । पर पाश्चात्य और एतद्देशीय विद्वानों ने अब मान 
लिया हे कि ये पदार्थ सृष्टि के चमत्कारी पदाथै हैं- मनुष्य 
नहीं । लो० तिलक महोदय ने “ आर्या का उत्तर-ध्रूव- 
निवास ? नामी अपने न्थ सें एक जगह इस विषय को 
विस्तार से लिखा हे । उसी का सारांश हम भी यहाँ 
लिखते हैं । 


च्यवन ऋषिको जवानी | 


“ अश्विनों के पराक्रम का वर्णन इस प्रकार हे- बृद्ध 


च्यवन को उन्हों ने फिर जवान कर दिया । पतित 


विष्णायू को स्वाधीन किया। समुद्र में पडे हुए भुज्युको 
सौ पतवारवाली नौका द्वारा बाहर निकाला । दश दिन 
और नव रात्रि तक पानी में पडे हुए रेभ को अच्छा करके 


! बाहर निकाला । खाई में पडे हुए अत्रि को अन्धकार से. 


बाहर निकाला । एक वर्तिका को वृक की डाढ से छुडाया। 


। ऋजाइव को नेत्र दिये। विइपला की टूटी राँगा की जगह 
| रोहे की राँग लगा दी । वाभ्रिमती को हिरण्यहस्त नामक 
| इत्र दिया । शय्यू की वृद्ध गाय को फिर दूध देनेवाली 


| कर दी और यदु को एक घोडा दिया इत्यादि ।? 


' को सेक्स 


रो० तिलक महोदय आगे कहते हैं कि “ इन घटनाओं 


भूलर आदि पाश्चात्य पाण्डितों ने शरद्‌ में बलहीन 
इंए सूर्य को वसन्त में पुन: बलवान्‌ हो जानेके रूपक में 
छगाया है । पर इनका असल तात्पर्य तो ध्रुव-प्रदेश की 


७ क्या बेदोमे इतिहास दै ? 


घटनाओं से ही है। जो हो, पर मलुष्य की घटना तो 
नहीं है। मनुष्य की घटना जिन लोगों ने कही है 
उन्हो ने तो गजब किया है। उन्हें नहीं सूझा कि 
“ अद्वनो ' से सम्बन्ध रखनेवाले इन वर्णित व्यक्तियों 
को हम मनुष्य कैसे बता रहे हैं? “ अङ्विनौ ? निस्स- 
न्देह आकाशीय पदार्थ हैं, तब फिर वे इन मनुष्यों की 
सेवा- परिचयौ करने के लिये केसे आ सकते हैं? इन्हीं 
सब बातों को देखकर मैक्समूलर ने कहा हे कि वेदों सें 
जो संज्ञाएँ ( नाम ) मिलती हैं वे ठीक-ठीक नास हें 
ऐसा न समझना चाहिए ' > । 

मजुष्य-वणेना के बाद, इतिहास निकालनेवाले गङ्गा 
यमुना आदि नदियों के नामों को इतिहाससिद्धि का बडा 
प्रमाण समझते हैं आर इसी पर बडा जोर देते हैं । अतः 
हम चाहते हैं कि आगे नदियों के नामों का विवेचन करके 
देखे कि वेदों में नदियों के नामों से क्या भाव निकळता 
है ओर नदियों से क्या तात्पर्य है ? 


नदियों के नाम। 

जिन शब्दों से यहाँ लोक की नदियाँ पुकारी जाती हैं, 
वेदों में उन्हीं शब्दों के कई अथे होते हैं । उन शब्दोंका 
जो धात्वर्थं है, वह “ चलनेवाला-बहनेवाला-वेगवाला " 
आदि होता है । नदियाँ. भी इसी प्रकार का गुण रखती 
हैं। वे भी चलनेवाली, बहनेवोली और वेगवाळी होती 
हैं । इसीलिये लोक में वे शब्द केवळ नदियों के ही 
लिये रूढ हो गये हैं । किन्तु वेद सें उन शब्दों से किरण, 
नदी, वाणी आदि अनेक भावों का वर्णन किया गया हे । 
पर जिन लोगों को वढ में परिश्रम करना संजूर नहीं हे, 
वे दूसरे भावों को निकालने का कष्ट न करके नदी अथे 
करके ही छुट्टी पा जाते हैं ।- 


वेद में गङ्गा, यमुना और सरस्वती आदि नामों के 


आ जाने मात्र से संयुक्तप्रांत में बहनेवाली उक्त नदियों 


xX ७1168 ,, are to be found in the Vedas, as it were, in still fluid state, They 
Lever appear as appellations, not yet as proper names, They are Organic not 
Yet broken or 
Literature, ) 


२ 


£ 


smoothed down.— (Max Muller's History of Ancient Sanskrit | 


ह... 


वैदिक धमं । 


का का वर्णन बताना, बहुत ही सरळ प्रतीत होता है। पर 
i जिन मन्त्रों में नंदियों का वणेन बतलाया जाता है, उन्हीं 
3. मत्रो सें नदीवाची शब्दों के अतिरिक्त जो अनेक चमत्कारिक 
शब्द आते हैं ( जिनमें आकाश अथवा मजुष्य--शरीर से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं ), उन शब्दों का क्या अथे 
EN लगाया जाता है, समझ में नहीं आता । हमने लोगों के 
ei नदीसम्बन्धी ऐतिहासिक वर्णन देखे हैं | वे वर्णन नहीं 
किन्तु आलस ओर बेपरवाही का चित्र है। लेखकों ने 
यह भौ ध्यान नहीं रक्खा कि इनको पढकर लोग क्या 
७; कहेंगे ? 
ओ। आगे हम कुछ मन्त्रोके वे अंश उद्धृत करके दिखलाना 
चाहते हैं, जिनमें नदीवाची ओर चमत्कारपूर्ण शब्दों का 
` दिग्दशन होता है । हम उचित समझते हैं कि इस विषय 
में अपने उस सिद्धान्त की फिर याद करा दें जिसमें हमने 
बतलाया है कि पोराणिक काल में चमत्कारिक वणेनों के 
साथ ऐतिहासिक वणेनों का सम्मिश्रण हुआ है। अतएव 
उसको लक्ष्य में रख कर के हीं समस्त वणेन पढना 
चाहिए। 


गङ्गा ओर यमुना के लिये प्रसिद्ध है कि गङ्गा विष्णु के 
चरण से निकली है ओर यमुना सूर्य की कन्या है। ' इद्‌ 
[aS (७०४ > ~ रों ~ 
विष्णुर्विचक्रमे ' आदि मन्त्रों से सिद्ध हो चुका है कि 
वेद का विष्णु सूर्य के सिवा आर कुछ नहीं है । जब गंगा 
और यमुना का सम्बन्ध सर्य से है तो वे संयुक्तप्रांत में 
बहनेबाली नदियाँ नहीं हो सकतीं । अमरकोश सें लिखा 
है कि- 


गङ्गा विष्णुपदी जह्नुतनया सुरनिम्नगा । 
भागीरथी जिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपि ॥ 

( अमर० १३१) 
अथोत्‌ गङ्गा का नाम विष्णुपदी हे, निम्नगा अर्थात्‌ 
नीचे जानेवाली है और तीन रास्तों तथा तीन ख्रोतोंवाली 
है विष्णु सूये हे । सूर्य के पेर से गंगा निकली है ओर 
_जानेवाली है। यमुना के लिए भी लिखा है कि 

सूयतनया यमुना शमनस्वसा ' 


६८ 


* इंडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्यातेऽदिते सरस्वति महि । | ३ 
` विशति एता ते अच्न्ये नामानि देवेभ्यो मा खुक्तत भूतात्‌ ॥ 


[ बषे १९, अंध | बै 


( अमर० १।३२ ) अथात्‌ यमुना ओर खूयेतनया एक शी 
वस्तु है। सूर्य से उत्पन्न होनेवाली ये दोनों क्या सयक 
किरण ही नहीं हैं? 
असिक्नी नदी के लिए ऋग्वेद ४१०१५ में लिखा हे | 
कि ' असिक्न्यां यजमानो न होता ' अथोत्‌ असिक्नी 
का सम्बन्ध यज्ञसे है। दूसरी जगह ऋ० ४।२१।४ में लिखा | 
है कि ' यो वायुना यजति गोमतीषु? अर्थात्‌ जो 
वायुद्वारा गोमती में होम करता है । तीसरी जगह ऋतवेद 
१०१७९ में हे कि ' सरस्वती यां पितरो हचन्ते ' | 
अर्थात्‌ उस सरस्वती को जिसमें पितर हवन करते हैं। 
यहाँ ये ताना नदियाँ यज्ञ और हवन से सम्बन्ध रखने- 
वाली हैं । इस लिए स्पष्ट ही वे किरण की बोधक हैं। | 


८।७२।८ स ` आ० द्राः खेदया 
राइमाभदराभः 


ओर ९।९७।२३३ें | ज्ञ 
आया हे | दूसरी जगह ऋग्वेद | व 


इन दश सें एक का नाम कपिल हे | शेष नव के लिए जो 
नाम आए हैं वे वही गंगा यमुना आदि हैं, यथा-- 
_ इम मे गंगे यमुने सरस्वति शातुद्रि स्तोमं 
सचता परुष्णि आ। असिक्न्या मरुद्वृधे 
[वतस्तया आजाकाय श्रणाह आ छुषामया ॥ 


अथात्‌ गङ्गा, यसुना, सरस्वती, झुतुद्री, परुष्णी, 
असिक्नी, सरुदूवृधा, वितस्ता और आर्जिकीया आदि सोम 
से सम्बन्ध रखती हैं । ये गङ्गा आदि नाम उक्त नव| 
किरणों के हैं । दशवीं किरण कपिल कहलाती है । अन्य 
स्थान में इनके नव नाम ही गिनाये गये हैं । > 


इन दरों के लिये ऋ० ५।४७।४ में कहा है कि'दश मि 
गर्भ चरसे धापयन्ते ! अथोत्‌ उक्त दशा एथ्वी में गर्भ 
धारण करती हैं । सूर्य की दश किरणों पृथ्वी पर आकर भें। 
गर्भ--भर्ग--प्रकाश को देती हैं । इन्हीं दश किरणों को। शीर 
सूर्य के १० पुत्र भी कहा गया है, जो प्रथिवी में पैदा 
होते हैं । वह प्रसिद्ध मन्त्र यह हे । 


र 
Mmm ना यायच्या का त त 7 
Ei 


( जशु० gm ) 


की क, | 
र | पोषं १८५९ 1 
हि ही मीदवः खुपुत्रां खुभगां कणु । 
यकी त्वमिन्द्र 


पतिमेकाद्दा कि ॥ 

( १०।८५।४५ ) 
सूर्य का ही द्योतक हे । वह पृथ्वी में 
है। वही 


दशास्यां पुत्रानां चाह 


I शब्द 
डी हक दश किरणों से गर्भ धारण करता 
अपनी 


उन उस के दश पुत्र हो जाती हैं । 
किरणं लाटकर 


ऊपर गङ्गा, यसुना आदि नदियों को जो सूर्यसे उत्पन्न 
छिखा है उसका भी यही मतलब हे कि वे सूये की किरणे 
हे । दों दिशाओं में फेली हुई इन दश किरणों में से 
| सात प्रधान हैं । वेदों में उन सात किरणों का भी नदियों 
के नाम ही से वर्णन आता है । ऋग्वेद ४1१ ३। ३. न लिखा 
| है कि “तँ सूर्य हरितः सत्त यहीः स्परां विश्वस्य 
| ज्ञगतो वहन्ति । यहाँ सूये, हरित ( किरणें ) सस और 
| वहति क्रिया ये चार पद, सात किरणों के बहने का साफ 
वन कर रहे हैं। दूसरी जगह ऋ० १।१८१।६ में 
। वेषन्तीरूध्वो नद्यो न आरुः ' कहकर नदियों का 
| उपर से सम्बन्ध दिखाया हे। तीसरी जगह ऋ० 
। ५५२१७ में कहा हे कि“ सत्त मे सप्त शाकिन एक- 
मका शता द्दुः। यसुनायामधि श्रतम्‌! । यहाँ सात 
के साथ युना को कहा है । पर ऐतिहासिक लोग जहाँ 
सससिन्धु में सात नदियाँ बतलाते हैं वहाँ यमुना नहीं 
' है। यमुना तो सयुक्तप्रान्त से ही निकली हे । ऊपर इम 
पुना को सूर्यपुत्री रिख आये हैं । इसलिए यमुना से 
[ सम्बन्ध रखनेवाली ये सातों नदियाँ सूर्यं की पुत्री 
ह त सातो सूये की रश्मियाँ ही हं । ऋग्वेद 
ज त यी इए ' सुदेवो असि वरुण यस्य 
| स, अजुरक्षान्त काकुद सूम्यं सुषिरा- 
पा १ अथ छो० तिलक महोदय ने यह किया है 
आक! म ब १७ बहनेवाली और अन्त में वरुण के मुख 
गा को | य किरण ह क है । इस से भी. वे आका- 
| होती हैं । दूसरी जगह हे कि- 


| दे पृष्ठ अधि तिष्ठति श्रितो य: पृणाति स 


घवस्त ' तस्मा आपो घृतमर्षन्ति 
स्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा । 
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( ० ३।१२५।५ ) £ 


कया वेदोमे इतिहास है ? 


अथात्‌ सूर्य के पृष्ठभाग में जहाँ देवताओं के साथ 
जीव जाता है वहाँ सिन्धु-नदियाँ उत्तम जल बहाती हैं । 

भी किरणों का ही वर्णन हे । 

यह प्रसिद्ध है कि ऋग्वेद के ९ वें मंडळ का ११३ वाँ 
सूक्त माक्षस्थान का वर्णन करता है और मोक्षधाम स के 
'एभाग को बतळाता है। वहाँ भी बड़ी बड़ी सात 
नदियों का वर्णन हे। ये नदियाँ सिवा किरणों के और 


€ ०३, 


क्या ह सकती हैं ? वह मन्त्र यह हे- टु 


यत्र राजा ववस्वतो यत्र अवराचन दंव: । 
यत्र अमूः यह्दतोाः आपः तत्र मां अमतं काध ॥ 
(ऋ० ९ ११३।८ ) 


अथात्‌ जहा ववस्वत राजा हे, जहाँ सूर्य अवरोधन हे 
आर जहा बडी बडी नदियाँ हैं, वहाँ मुझे अमर कर। 
यह समग्र सूक्त मोक्षस्थान के विषय का हे और नदियों 


की तरह किरणों का वणन करता है। इन सातो किरणों 
के नाम ये हें-- 


दृशमया प्रथम यातवे सजूः सुखस्वा रया 
स्वत्या त्या । त्व सन्धो कुभया गोमती कुस 
महत्न्वा सरथ याभिरायखे ॥ (ऋ० १०।७५।६ ) 


इस मन्त्र में, तृष्टामा, सुसत्तु, रसा, इवेती, कभा, 
गोमती और मेहत्नु के साथ मिली हुई कमु है | इन सात 
नदीरूपी किरणों के लिए वेद में ( वृत सक्ततन्तुम्‌। | 
ऋ० १०।५२।४ आदि में ) ' त्रिव्वत शब्द्‌ बहुतायत से 
आता है | त्रिवृत का अर्थ हे तिहरा । तिलडिया सत की 
तरह ये किरणें भी तिहरी हैं। इसमें एक भारी विज्ञान की 
बात कही गई है | उपर से जो सात किरणें आती हैं | 
वे तिहरी होतीं हैं । ; ५3० 


अथौत्‌ उनमें तीन चीजें होती हैं । वे तीन चौजै आप, 
जल ओर अशि हँ। आप, आकारा-तस्व है जिसे ईथर कहते | 
हैं। उसीके सहारे सूयंकी किरण आती हैं, जो अभि हे। वे. 
आम्नेय किरणें पृथ्वी अथवा बादलों से जल लेती हैं इसलिए. 
जलीय भी हैं । इस तरह वे त्रिब्रत रहती हें। यहाँ नमूने 
के लिए ऋ० ९१६६६ का सन्त्र देखिये- * तवे मे 
षं सोम सिस्चते। तुभ्यं 


ना 


` वैदिक धमे । 


श्चनवः ? अथौत्‌ सोम से भागे हुये सक्ष सिन्धुओ में घे 
दोडती हैं । यह धेनु शब्द किरण का ही वाचक है। 
ये घेनु- किरणें, सिन्धु--जलो के साथ दोडती हँ । दूसरी 


जगह ऋ० १।५०।९ में कहा हे कि ' अयुक्त सत्त 


शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः। ताभियाति स्वयु- 
क्तिभिः। › यहाँ ' युक्तिभिः › से सूचित किया है कि तीनों 
पदार्थ यक्ति से एक दुसरे में लिपटे हुए हं | अन्त सें 
साफ साफ कह दिया हे कि “ अस्मत्‌ नदीभिः उवंशी 
वा ग्रणातु ? ( ० ५।४१।१९ ) । इस मन्त्र सें नदी 
के साथ उवेशी का सम्बन्ध दिखता है । पुरूरवा प्रकरण 
में हमने दिखला गया हे कि उर्वशी च पूर्वोचत्ति- 
इचाप्सरसो › के अनुसार उर्वशी अप्सरा सूये की किरण 
ही है। यहाँ वेद ने ही स्पष्ट कर दिया कि ये नदियाँ 
किरणें ही हैं । किरणे सात हैं और दश हैं जो ऊपर 
बतलाई गई हें । यहाँ सप्सिन्धु से जो लोग सिन्ध 
हैदराबाद ओर पञ्जाब का इतिहास हूँढते हैं वे कितनी 
गळती करते हैं, यह ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता 
हे । तिलक महोदयने साफ साफ कह दिया हे कि “ सप्त- 
सिन्धु से पञ्जाब सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पञ्जाब में तो 
सात नदियाँ नहीं हैं ।? 


यजुर्वेद सें एक मंत्र हे, जिसमें पाँच नदियों का वर्णन : 


है और देश शब्द भी आया है। इसमें भी कुछ लोग 
पञ्जाब का वर्णन बतलाते हैं, पर मंत्र में कुछ और ही वर्णन 
हे। वह मंत्र यह है- 
पञ्च नद्यः सरखतीमपि यान्ति सल्लोतस: । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देरोऽभवत्सरित्‌॥ 
_ (यज्चु० ३४।११ ) 
अर्थात्‌ पाँच नदियाँ अपने अपने स्रोतों से सरस्वती को 


' जाती हैं और वह सरस्वती पाँच प्रकार की होकर उस 
पह [an देश में बहती हे । पंजाब की पाँचों नदियाँ न तो सरस्वती 


को जाती हैं, न पाँच धारा होकर सरस्वती ही बहती है 


ओर न सरस्वती पञ्जाब में ही बहती है । वह तो कुरुक्षेत्र 


` ही में है। पूंजाब की तो पाँच नदियाँ दूसरी ही हें । 


खरस्बती शब्द, निरूक्तकार कहते हैं फि... 


७० | चषे १९, अक । 


वाइनामान्युत्तराणि सप्तपश्चाशत्‌ । वाकस्माइचते: | 
तत्र सरखतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्च निगमा भवंति॥ 


| 
( नि० ने० का० पाद्‌ ७ ) | 
| 
f 


अर्थात्‌ वाणीवाचक नामों में से सरस्वती शब्द 
नदा आर देवता क ल्य आता ह। उपयुक्त सन्न सें चित्त 
की पाँच पाँच वृत्तियाँ ली गई हैं और वे पाँचों स्मृति में 
ठहरकर वाणी द्वारा फिर पाँचों प्रकार के इजहार करनेवाली 
होती हैं। इन इन्द्रियरूपी पाँचों नदियों के नाम थे | 
हैं। | 
मा वो रखा अनितभा कुभा छुसुः मा बः सिन्ध; 
ने रारमत्‌। मा बः परि ष्टात्‌ सरयुः पुरीषिणी 
अस्स इत्‌ सुस्न अस्तु ॥ ( क्कु० ५।५३।९ ) 


अथात्‌ हे मरुतो! हमको आपको रसा कुभा क्रुसु सिन्धु 
ओर फेले हुए जलवाली सरयू सुखदायी हो। इस विवरणका 
तास्पर्यं यह है कि पाँचों ज्ञानेन्द्रिय का विषय वाणी होकर | । 
बहता है ओर वाणी द्वारा आया हुआ ज्ञान पाँचों इन्द्रियों | ६ 
का विषय होता है । दूसरी जगह ' खहस्लधारे वितते | हे 
पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः ' 
( ऋ० ९।७३।७ ) मंत्र में भी हजारों धाराओं से बहने- 
वाले ज्ञान ओर वाणी को विद्वानों ने पवित्र करनेवाला | 
कहा है, जो नदीरूप से वाणी का ही वर्णन हे। इसलिए 
यह सरस्वती नाम वाणी का ही हे, जैसा कि यजु० 
२०४३ सें कहा है कि “ सरस्वतीडा देवी भारती 
विश्वतूतिः ” अर्थात्‌ सरस्वती, इडा और भारती वाणी 
के नाम ही हैं । यहाँ उक्त पाँचों ज्ञानेन्द्रिय को भी नदी 


~ 


लान 


कहा गया है ओर वाणी को भी नदी ही बताया है। इस र 
पाँच नदीवाली वाणी को ऋ० २।४०।३ में 'पंचरादिमम्‌” | प 
अर्थात्‌ पाँच रश्मिवाली कहा है। इसी तरह ऋ० 1।३।१२ 

| 


में 'महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना। 
धियो विश्वा वि राजति ” आया है । जिसमें बुद्धि को 
भी सरस्वती कहा है । ब॒द्धि भी गाम्भीय और प्रवाह में | चा 
नदी की ही भाँति हे । इस तरह से वेद में किरणा | भर 
को, नदी को, इंद्रियों को, वाणी को ओर बुद्धि | पेर 
' को नदीवाले शब्दों से वणेन किया गया दै, तथा | भें 
गङ्गा आदि तास डन्डी पदार्थों के किये कहे गए हैं। 


क. 


अक \ बौष १८५९ | 


ढक में आयौँ ने अपने व्यवहार के लिए वेद 
ककु को 


| ०५३०. तक क? 
तेः । से अपनी व्यवहार्य नदियों के भी नाम रख 
बाते, | के शब्दा अबतक चल रहे हैं। पारसियों ने इरान सें 
[4 हँ जा A 
३७) | लिए ह पती शब्द से हरह्ृती आर सरयू से हरयू नाम 
| जाकर ०० ड २५५ ७ > 
द में | न सें तो संकडों नदियों के गंगा और 
रछ मे | रक्खा है | हिन्दोस्ता च ५ ९ € Co) 
चिति | (रखती नाम हैं। इसलिए वेद में आई हुई नदियाँ 
i A हू ङ औँ ञः As ७ आ ~ 
ते में भारत की नदियाँ नहीं हैं और न वेद में गंगा दि नाम 
वाडी | इन गंगा, यमुना आदि नदिया के ङिष्‌ आय जय 
म ये | नाम किरणों और इन्द्रियो के हैं । शरीर में भी गंगा आदि 


| नदियाँ हैं । 


AN 


पु सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 
र Mr ९ 
गी । सदमप्रमादम्‌ | सप्तापः स्वपतो छोकमीयुस्तत्र 
| ८२ > हट जा. 
जागृतो अखप्रजो सत्रसदो च देवो ॥ 
सिन ( यजु० ३४५५) 
| घि प्र की ७) आळ ओ 
रणका | अर्थात्‌ सात ऋषि इस शरीर की रक्षा करते हैं और 
होकर | ' सप्तापः ' अर्थात्‌ सात नदियाँ सोती हैं। शरीर में 
यों | बहनेवाली ये नदियाँ इन्द्रियों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
तते | हैं। 
णः › न्य ९ 
यह थोडासा नदियों के विषय का दिग्दशन हआ। 
हने- णि हे 
पाठको को चाहिए कि वे वेदों के वे मन्त्र अवश्य देखे 
वाला जि सें A र ¢ 
लिए गित ऐतिहासिक नदियों का वर्णन बतलाया जाता है। 
ल ह उरन्त ही दूसरे अलीकिक वर्णनवाले शब्द मिल 
रती | 1 आर सिद्ध हो जायगा कि यह इस लोक की नदियों 
| का वर्णन नहीं है | 
वाणी | = 
नदी कं सें नदी के नाम से नदी, किरण, वाणी ओर 
क 070 र व नाता हे । परत्त यह समर र 
म्‌ साथ नहीं किसी भी मंत्र सें नदियों का वर्णन संख्या के 
1१२ तयो झिया गया । इसका कारण हे ओर वह अत्यंत 
ना! | “पपि पर स्थित हे | | 
दी है । 
| चा श] 
में चार करो कि आपने कहा कि यहाँ अमुक अमुक 
ण र नदियाँ है । तो ~ 
[णो | भुक चार दियो हेसका अर्थ यह हुआ कि अमुक 
द्धि | संसार के चार हो किसी सीमा के अंदर हैं। क्योंकि 
तथा | में पांच नदियों का नहीं हैं। उदाहरणाथ पंजाब 
हे | एषा हे।ब नरि कि पाच नदियोंसे ही वह पंजाब 


पाच तभी कहळा सकती है, 


७१ 


क्या वेदोर्मे इतिहास है ? 


जब पंजाब की सीमा स्थिर हो । जब तक सीमा स्थिर न 
ह| तब तक यही कहा जायगा कि पाँच ही क्यों हैं? 
कलकत्ते तक की सभी नदियाँ क्यों नहीं ? परन्तु हम 
देखते हैं कि वेदों में देशों की सीमा का कहीं पर वर्णन. 
नहीं हे | इसलिये वेद में आया डुआ संख्यावाचक वर्णन" 
नादया के लिये नहीं कहा जा सकता | 
यहाँ तक हमने वेदसें आये डुए राजाओं, ऋषियों 

ओर नदियों से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों को यद्यपि 
विस्तारसे नहीं, तथापि पूरे विवेचन के साथ नमूना 
दिखलाने के लिये लिखा और उन मंत्री में आये हुए अन्य 
शब्दों के साथ मिला कर देखा तो यही ज्ञान हुआ कि ये. 
पदार्थ, लोक से सम्बन्ध रखनेवाले ऐतिहासिक पदाथा से 
कुछ भी संबध नहीं रखते । 

हम मंत्रों का भाष्य नहीं करते । हसें भाष्य करना 
पसंद भी नहीं है । हम तो यहाँ मंत्र या मंत्रांश लिखकर 
उन शब्दों को जिनसे इतिहास निकाला जाता है, .उसी 
मंत्र को अन्य शब्दों से मिलाकर केवल यह दिखलाते हैं 
कि इन ऐतिहासिक शब्दों का साअ दूसरे शब्द नहीं 
देते । बस इसके सिवा हम और कुछ नहीं करते । 

ऐतिहासिक छोग राजाओं, ऋषियों और नदियों के 
शब्दोपर ही विशेष जोर देते हैं। पर हम चाहते हैं कि 
आगे इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले नगर और देशों के 


नामों का भी कुछ वर्णन कर के नमूना दिखला दें कि 


वेदमें आये हुये नगर और देशसस्बन्धी शब्द भी कुछ 
दूसरा ही मतलब रखते हैं। 


नगर ओर देश। 

वेदों में नगरसम्बन्धी शब्द नहीं हैं । वेदों में इतिहास 
बतलाया नाता है । इतिहास मनुष्यों का होता है और 
मचुष्य किसी आम या नगर में बसते हैं। परन्तु यहाँ 
की दशा भिन्न है । वेदों में जिन राजा और ऋषियों का 
इतिहास बतलाया जाता है, उनके निवासस्थानों, ग्रामा 
और नगरौं का वणेन वेदों सें नहीं है। इस से यह बात 
बिलकुल ही सिद्ध हो जाती है कि वेदों में इतिहास 


नहीं है। इतिहास निकालनेवाको ने इस प्रश्न को जान र; 


बूझकर छोड दिना है । 


४ 


४-८ 


वैदिक धमं । 

अभी राजाओंका वर्णन करते हुये हमने अम्बा, 
अस्बिका और अम्बालिका के साथ काम्पील नगर को 
देखा कि उसका सम्बन्ध उक्त बालिकाओं से नहीं हे । 
काम्पील उस स्थान का नाम है, जिसमें उक्त औषधीयाँ 
पाई जातीं हों । क्योंकि उक्त अम्बादिकों को 
काम्पीरवासिनी कहा गया हे। यदि उक्त कथाएँ ऐेति- 
हासिक होतीं तो उनका निवास काशी या हस्तिनापुर 
होता । काम्पील से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। 
अतः काम्पील शब्द उस कम्पिल नगर के लिए नहीं 
आया, जो कन्नोज के पास है। किन्तु उस स्थान का 
वाचक है जहाँ वे दवाइयों पैदा होतीं हैं। इसी तरह 
अथवैवेद में अयोध्या नगरी का नाम. आता है। पर 
उसका मतलब उस अयोध्यासे नहीं हे, जिसको कि 
राजा इक्ष्वाकु ने बसाया था । देखो वेद की अयोध्या का 
कैसा उत्तम वर्णन हे- 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोराः स्वगां ज्योतिषावृतः ॥ 

तास्मिन्‌ हिरण्यये कोशे च्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ्र्मविदो विदुः ॥ 
(अथवे० १०।२।३१-३२ ) 


८ अथात्‌ आठ परिखा और नव द्वारवाली देवनगरी 
अयोध्या हे । इस में दिरण्यकोश है, जो स्वगेज्योति से 
आवृत है । यह तिहरा बन्दोबस्त है । और यक्ष 


 आत्माकी भाति बैठा हे जिसको ब्रह्मविदू लोग जानते हैं।” 


कहिये केशी अयोध्या हे ? केसा उत्तम वर्णन हे ? और 
केसी © 
कसी यह शरीररूपी नगरी हे ? वेदिक कालमें महाराजा 


मनु के वंशजों ने सरयू-तट . पर अयोध्या नगरी बसाई 


थी । और वेद कें शब्द से ही उसका नाम रक्खा था । 
क्योंकि मनुका दावा है कि 'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ 
सञ्ञाश्च निमेमे ” अथोत्‌ वेद-शब्दों से ही सब पदार्थों के 


& नवद्वारे पुरे देही नेव कुवेन्न कारयन्‌ । ( गीता ) 


लजाई जनसिंइ ने विधिपूर्वक बसाना आ-। 


~ 
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नाम रक्‍खे गये हैं । यह नाम वेदों से लिया गया था। 
इसमें भी नव दरवाजे थे + जिस प्रकार आत्मा की 
रक्षा इस शरीर से होती और वह सुखपूवेक इसमें रहकर 
अपने कल्याण का साधन करना है, उसी तरह इस 
अयोध्या नगरी. में महाराजा मनु और इक्ष्वाकु की 
प्रजा सुख से रहती और अपने कल्याण की साधना 
करती थी। 0 


वेद में शरीर का नाम अयोध्या है । इसी शरीर पर से 
इसका नाम अयोध्या रक्खा गया हे। वेद के अर्था का 
तारतस्य छगाने के लिये यह कितना अच्छा प्रमाण है! 
बस, नगरसम्बन्धी ये दो ही उदाहरण हैं, जिनको देकर 


आगे देशका वर्णन करते हैं । 


गजब की बात है कि जिस देश में आये लोग रहते 
थे, उस देश का भी नाम वेद में नहीं हे । ऋषियों ने 
हजारों मन्त्र उषा ओर आधिनो के बना डाले, पर एक 
भी मन्त्र अपने देशके नाम का न रचा ! इसके उत्तर में 
कहा जा सकता हे कि जब उन्होंने अपने नगर और 
गॉव तक का नाम न लिखा, तब उनको देश का नाम 
रखने की कब परवाह होगी ? अथवा यह कह दिया जा 
सकता है कि वेदंकालीन आयौं में देश का भाव ही 
पैदा नहीं हुआ था। किन्तु हम देखते हैं कि वेद में ब्रज, 
अवे, गान्धार, रूम, रूश, अङ्ग, बाह्वीक और मगध 
आदि नाम पाये जाते हैं, जो इस देश में ओर एशथ्वी के 
अन्य खण्डमें स्थित हैं । इतना सब होने पर भी वेद में 
आयोवते या भारतवर्ष का कुछ भी नाम नहीं है ! इसी 
तरह वेद सें पञ्जाब और युक्तप्रान्त का भी नाम नहीं है 
जहाँ वेदिक आये फूले और फळे थे ।, ऋषियोंने भारत 
और आयोौवत नाम तो रक्खा, पर वेद ने इन नामों 
का जिक्र तक नहीं किया । वेद में इनका वणेन होना 
भी नहीं चाहिये था । क्योंकि जब वेद में इतिहास है ही 
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| नव द्वारे को पीजरा तामे पंछी पौन । रहने में आश्चर्य है गये अचंभा कौन । | 
। जयपुर नगर भी इसी सिद्धान्त के अनुसार नव द्वारों से युक्त हे । इस नगर को प्रसिद्ध ज्योतिषियों की सलाह सें 


“--+ 


क... दोष १८५९ ] 


| Ee , दब देश का नाम कैसे हो सकता हे ? इसलिये 

FT’ र और गान्धार आदि शब्दों से सूचित होता हे 
इन शब्दों का अथ वर्तमानकालीन बज, अरब ओर 
गान्धार नहीं है । थे हैं 
हम ऊपर कहीं कह आये ह कि अज नाम य स्थान 
का है जहाँ गोवे चरतीं हों ओर रहती हों। हमारे 
देशका ब्रज चौरासी कोस का हे | इस चोरासी कोस में 
कृष्ण भगवान्‌ के समय में गोवे चरा थीं। वेद 
में कई जगह ब्रज का जिक्र भाता हे। यथा ' व्रज 
कृणुध्वं ख हि वो नृपाणो ' अर्थात्‌ राजा बहुत से ब्रज 
स्थापित करे । किन्तु वेद के इस बज से मथुरा के पास- 
वाळा ब्रज न समझ लेना चाहिये । प्रत्युत यह समझना 
चाहिए कि यह मथुरा-ब्॒न्दावन के पासवाळा ब्रज नाम 
भी वेद-शब्द से ही रक्खा गया है। वेद में गोगोष्टों का 
ही नाम ब्रज है । इसलिये गौगोष्ठ होने से वह भी ब्रज 


गया है, क्योंकि वहाँ भी किरणरूपी गोवें रहती हें । 

' जिस प्रकार गोवों के बडे बडे गोष्ठोंको बज कहते हैं, 
उसी प्रकार जहाँ बहुत ही अच्छे घोडे पैदा होते हैं, उस 
देश को अवे (अरब) कहते हैं । वेद में अवन्‌ और 
भवं शब्द हजारों बार घोडे के लिये आते हैं। अब 
मोजूद: अरब देश की ओर इष्टि कीजिए और देखिये कि 


ज, वहाँ कैसे अच्छे घोडे पैदा होते हैं. ? अच्छे घोडे पैदा होने 

गध | के कारण ही उस देश का नाम अरब या अर्व रक्खा गया 
के | था। धौलोक को भी अर्व कहा गया है, क्योंकि वहाँ 

मॅ | किरणरूपी अश्व रहते हें | | ु 

इसी | निस प्रकार अच्छी गौवो के बडे चरागाह को बज ऑर 


{ हे | उत्तम धोडों के पैदा करनेवाले भूभाग को अवे (अरब) 


रत || कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ उत्तम भेडे (5९९) पैदा 

ज | सेती हों, उस देश को गान्धार कहते हैं । 

क ८ Cb कहते हैं जवासा को । जवासा उन 

कः ` डव रा होता हे, जब जेठ मासकी लू चलती हे 
८ प्‌ जकर खाक हो जाती हे । यह जवासा जहाँ 
| ५७३... उसकी छाया में घास भी होती हे और 


जक 3 पके 


दिनों सें भी मेष 


पर 


(रै भेडों 


(की अधिक चराई हांगी। अत 


७३ 


कहलाता है । ऋग्वेद में सूर्य और द्यो को भी ब्रज कहा: 


ष मेषियों के चरनेके लायक कुछ मः 
है। जिस स्थानसें अधिक जवासा | 


कथा बेद में तिहांख दे? | 


| 


वही देश गाश्थार कहळायेगा । वर्तमान काबुरू के पास“ 
वाले देश का नाम भी इसीलिए गान्धार पडा है। क्योंकि 
वहाँ की भेडे प्रसिद्ध हैं और बहुत हैं। ऋग्वेद में एक. 
मन्त्र है कि 
उपोप मे पराम्मृश मा मे द्राणि मन्यथाः । 
सवीहमस्मि रोमशा गान्धारीणामिवादिका ॥ 
_ ( ऋ० १११२६७) 
अर्थात्‌ “ समीप आओ, मुझे छुओ, मुझमें कम न 
समझना। अब में गान्धारी की भेडो की तरह सब शरीर 
में रोमवाली हो गई हूँ, अतः मुझे अब योग्य समझो)? 
यहाँ गान्धारी भूमि अर्थात्‌ जवासा-भूमिमें चरनेवाली | 
भेड के से बालोंका वर्णन किया है । इससे स्पष्ट हो गया | 
किं अच्छी भेडोंवारे देश को गान्धारी या गान्धार कहते 
हैं और वर्तमान गान्धार इसी कारण से प्रसिद्ध हे । . 
ऋग्वेद 4४२ में यद्वा रुमे रुशमे ” अर्थात्‌ रूम 
और रूस के नाम भी आये हैं । जिस प्रकार अमुक असुक 
उत्कृष्ट कारणोंसे अमुक अमुक भूमिखण्ड को ब्रज और 
अवे आदि कह सकते हैं, उसी तरह अमुक उत्कृष्ट गुणोंके 
कारण कुछ देशों के नाम रूम ओर रूस भी हो सकते हैं। | 
वर्तमान प्रसिद्ध रोम और रूस देशोंके भी नाम वैसे ह 
उत्कृष्ट कारणों से रक्खे गये होंगे । पर अब उनका : 
ज्ञात नहीं है | सम्भव है रूम से पशमीना और रूस 
भी कोई ऐसी ही वस्तु प्राप्त होती हो । | 


मागध । 

अथवेवेद काण्ड १५ में मागध शब्द 
आता है कि | (° 
श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानम्‌ ॥१। 
उषाः पुंश्चली मन्त्रो मागधों विज्ञानम्‌ । 
इरा पुंश्चली.हसो मागधो विज्ञानम्‌ . 

: विद्युत्‌ पुंश्चली स्तनयित्चुमोगधो विश 
_ यहाँ पुंश्वली और मागध विज्ञान लुता 
विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध जोडा गया हे । आकार 
के व्यमिचार,से ही इसका सम 


४. 
न ह 


भी इस 


नन त निक 
| | वेदिक न । 


भै स्थाभ का नास मागध रखते होंगे । मगध देश जिसको 
£ मग ! कहते हैं ओर जो काशीके उस पार है, उसमें 
मरने से नरक प्राप्त होना लिखा हे। यह इसीलिये कि 
मध्यम काल में वह मगध था ओर वहाँ दुश्चरित्रा खियाँ 
रहा करतीं होंगी। इसी तरह ऋ० ३।५३।१४ सें लिखा 
है कि “कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः ? अर्थात्‌ 
कीकट में गोवे क्या करेंगीं ? वेद में मना किया गया हे 
कि कीकट में गोवों को नहीं रहना चाहिये । इस से 
ज्ञात होता है कि जहाँ गोवों को दुःख हो, जहाँ उनके 
दुःख देनेवाले प्राणी हों, वहाँ गोवे न रहें । गया प्रान्त 
में किसी समय ऐसे प्राणी थे, जो गोवों को सताते थे । 
इसीलिए उस स्थान को कीकट कहा गया हे । कीकट 
प a र” देश मगध ओर अङ्ग के पास ही है। अङ्ग देश ज्वर- 
प्रधान होने से और मगध व्यभिचारप्रधान होने से 
ज्ञात होता है कि वहाँ अनायाँ का प्राधान्य था । वे 
गोवध करते होंगे, इसीलिए आर्यं लोग उस जगह को 
कीकट कहने लगे और मानने लगे कि मगध, कीकट, 


A 


अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, आदि देशों में वास करने से मनुष्य 


पातित हो जाता हे । कहीं का होक हे कि--- 
अङ्गवङ्गकलिगेषु सोराष्ट्रमगघेषु च । 
तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहति॥ 
अर्थात्‌ विना तीर्थयात्रा के यदि कोई अङ्ग, वङ्ग, 
कलिङ्ग, सोराष्ट और मगध देश को जायगा, तो फिर से 
संस्कार करने योग्य समझा जायगा । तीथों के लिए 
लिखा हे कि 
` कीकटेषु गया पुण्या पुण्या नदी पुनपुना । 
च्यवनस्याश्रमं पुण्यं पुण्यं राजगृहं वनम्‌ ॥ 
अथोत्‌ क्रीकट में गया, घुनपुना नदी, च्यवनाश्रम 
और राजगृह पवित्र हैं, शेष पापस्थान हैं । वेद में अङ्क, 
मगध, कीकर आदि नाम उन स्थानों के लिए आये हैं, 
जहाँ बीमारी हो, लोग दुराचारी और गोहल्यारे हों। 
` उपयुक्त स्थानों में यही सब लक्षण देख कर सर्वश्रेष्ठ 
आर्या ने उनके वैसे नाम रक्खे थे और वहाँ जाने से 


fer ts शब्द भी आता है। भावप्रकाश सें 
` लिखा है कि 'सहस्म्रवेधि जतुकं बाहीक हिंगु रामठम्‌? 
अर्थात्‌ वाह्लीक हींग को कहते हैं। इसका मतलब यही 


छे 


we 
. अहण किया गया'है, तब .भळा आकाशीय पदाथों से 


[ लष १९, ञ्ज ष १ 


हे कि हींग केसर आदि पदार्थ जहाँ होते हों, उसे वाह्लीक 
कहते हैं। आज भी बलख-बाह्णीक से हींग और केसर |- 
आती है । पुराने जमाने में उक्त पदाथा के वहाँ उसपन्न | 
होने से ही वे नाम पडे होंगे । | 


यहाँ तक हमने वेद में आये हुये राजाओं, ऋषियों, 
नदियों, नगरों ओर देशोंके नामों को विस्तारसे देखा और 
सबको अलौकिक वर्णनों से युक्त ही पाया । कोई ऐसा | 
नाम न मिला, जिसके आसपास के शब्द चमत्कृत वर्णन- | 
वाले न हों। कहीं इन्द्र मौजूद हे, कहीं अश्विनो बेठे 
हैं, कहीं सूर्य है, कहीं किरणें हैं और कहीं विद्युत्‌ हाजिर | | 
है । इसी तरह कहीं वनस्पति हैं अथवा शरीर की कोई 
इन्द्री है। ऐसी दशा में उन शब्दों को ऐतिहासिक ॥ 
व्यक्तियों के साथ जोडना हमें तो ठीक नहीं जँचता । हस | 
उन विद्वानों की हिभ्मत की प्रशसा करते हैं, जो हवा 
सें पुल बांधते हें । 


जिस प्रकार इन थोडे से शब्दों का नमूना दिखलाया | 
गया, उसी तरह सभी ऐतिहासिक शब्दों पर प्रकाश 
डाला जा सकता है। किन्तु हम वेद-भाष्य करने नहीं बैठे। 
हसें तो केवळ थोडा-सा नमूना दिखलाकर पाठकों से 
यह निवेदन करना हे कि वे थोड़ी देर के लिए अपने 
मगज सें जमे हुए इस विचार को निकाल दें कि वेदों 
में ऐतिहासिक सामग्री है । वे प्रत्येक ऐतिहासिक नामों के 
आसपासवाछे शब्दों पर साधारण इष्टि डालें, तथा उन 
ऐतिहासिक शब्दों को मन्त्रों के अन्य शब्दों के साथ: 
मिळावे, तो तुरन्त ज्ञात हो जायगा कि वेदों में न तो 
ऐतिहासिक मनुष्यों का वर्णन है ओर न उनसे सबन्ध 
रखनेवाछे .पदाथां का जिक्र है । 


ऋ० ३।१६।२ सें “इमं नरो मरुतः? और ३।७।७ में 
“अध्वयुँभि; पञ्चभिः सप्त विप्राः’ कहा गया है । यहाँ 
मरुत को नर-मनुष्य ओर पाँच . अध्वर्यु अथोत्‌ पाँच, 
ज्ञानइन्द्रियों को सात विप्र कहा गया है। आँख, कात, 
नाक, सुख और चमे ये पाँच अध्वयु हैं और इनमें दो आँख, 
दो कान, दो नाक और एक मुख, ये सात छिद्र विप्र हैं । 
जब. मनुष्यसम्बन्धी शब्दों से भी अन्य ही पदार्थों का | 


इतिहास के लिए क्रहाँ डिक ना हे? 


पण 


लेखक 
दयानद सरस्वती महाराजके 
ब्दिसे भी ज्यादा आर्यसमाजके 
त रहनेपर, आज बेदांके विषयमै 
जनता अभिलाषा प्रकट करने लगी 
बात हे। आर्य-समाजने समय 
साहित्य की छोटी मोठी पस्तकं 
क, उपदेशको,प्रचारको तथा सालाना 


। मारः 
' जो प्रयत्न किया वेदो का संदेश पहुंचानेका 
है, उसका फल आज्ञ देखनेको 


रे महर्षि स्वामी 

म प्रचार कर 
` । पिनक लिए 
१ |» यह संतोष की 


बेदिक 
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जनताका पुनः वेदोंकी ओर हुआ तो हमारे ख्यालमै इन भाष्यौपर किया गया 


बेद-भाष्य । 


| ढ-भाध्य | 


- ५० तडित्कांतजी वेदालड्रार ) 


~ 022 [a pg 
पत हान लगा हृ इतनाहा चहा 


4२ बडि [ 


1 हे, यह ज्ञाननक छिप प्रयत्न- 


शीळ हा रहे ह । अब सिर्फ “ वेदामे ऐसा हि 

हे ” इतना कहनेखे काम नहीं चळ सकता! जनता 
कवळ दूखरोंके मुखसे ही वेदका उपदेश सनकर 
संतष्ट होना चाहती । जिस वेदकी इतनी 
बडीभारी मां इ जा रही है, उसमें क्या 


लिखा हुआ हे, इस बातको स्वयं जाननेके लिये 
लाग उत्सुक हो रहे हे । पर इस समय चेद तो 
बडबड विद्वा लिए भी समझने पर्याप्त कठिन 
हो रह हँ । ऐसी दशामें साधारण जनता की तो 
बातही अलग रही । अतएव जनताकी ओर से 
बार बार यह मांग पेश होने लगी है कि उच्ह | 
वेदकं प्रचलित भाषा भाष्य चाहिए। समाजको 
यह दोष दिया जाने लगा हे कि उसने कुछभी 
नहीं किया । इतने वर्ष बीत गये, पर वह अबतक 
वेदोका भाष्यभी प्रकट नहीं कर सकी, इत्यादि। _ 


जहां जनताकी इस मांग को पूरी करनकी दृष्टि 
से, या अपने कतव्य की दृष्टिसे, अथवा तो दिए | 
गए उपालंभों को न सह सकनकी वजहसे, कछभी | 
कहो, आर्यसमाजकी बडी बडी संर्थाआमें देद्‌ 
भाष्य करनेकी वत्ति अकरित हुई । भाष्य होने 
प्रारंभ हुए | कुछ पूर्ण इप, कुछ: हो रहे है और 
कुछ तेयारीम हें । हमें यहां उन भाष्योक विषयमे | 
कछभी नहीं कहना । वेदोके भाष्यो की निःसंदेह 
आवश्यकता हे । परतु वे भाष्य केस होने चाहिए 
इस बातका विचारना उतनाही जरुरी है जितना . 
कि वेदोका भाष्य होना जरूरी हे। भिन्न भिन्न 
संस्थाओं द्वारा किए गए भाष्योमै अगर मतभेद्‌ 


क क क 5 ७ १ 
क | 


नि 


घैदिक धर्म । 


परिश्रम तथा धनका अपव्यय ही होगा। एकही 
उद्देश्य व सिद्धांतवाली संस्थाओंकी ओरल भिन्न 
भाष्योंका प्रकट होना भविष्यम जहां वेदौके अथां 
को अनिश्चित बना देगा वहां आर्येसमाजसे, यह 
पक्षविपक्ष बनानेमै भी बडा भारी कारण होगा। 
जनता वेदौके भाष्य अवश्य चाहती है,पर वह इस 
भविष्यमें होनेवाले विपरिणामको बिलकुल नहों 
चाहती ! भिन्न भाष्योमे एकही मंत्रके अर्थ और 
परिणाम अलग अलग हुए तो दोनोही भाष्य 
विवादास्पद होनेसे निर्थक हो जांयगे। कमसे कम 
साधारण जनताक लिए तो वे बिलकुल ही व्यर्थं 
होगे । 


हमारे ख्यालमे इस समय भाष्य करन करवानेकी 
जों प्रबळ आकांक्षा भिन्न भिन्न संस्थाओम प्रबळ 
रूप धारण कर रही है, उसे अगर संगठित नहीं 
किया गया तो भविष्यम किये कराये पर पानी 
फिर जानकी नौबत आयगी । जनतामे भी इस 
विषयक पर्याप्त असंतोष हे । इसी लिए जब कोई 
संस्था-अपना अलग अलग भाष्य कराने की इच्छा 
प्रकट करती है, तो उसपर पर्याप्त ऊहापोह होती 
है | इस प्रकारक भिन्न भिन्न स्वतंत्र भाष्योको 
विरोध भी खूब जोरोंसे होता दिखाई पडता है। 
पर यह सब अरण्य-रोदनके समान ही होता हे। 
अस्तु। अब देखना यही ह कि इन सबका परिणाम 
क्या आता ह? 


आजकल हमारे लिए वेद समझने बहुत कठिन 
हो गए हैं। ऋषि आदि कई ऐसी समस्याय हैं 
जिनपर सबका एक मत होना लगभग असंभव हे। 
यह सब क्यो हुआ है, इसपर विचार करनेसे कुछ 
बातोका ख्याल आ सकता हे। जेसे कि-- 


(१)वैदिक विचारसरणीसे हमारी विचार-सरणी 


का, बीचमे कालका बहुत बडा व्यवधान पड जाने 


धिस 
से, लगभग बिलकुल बदल जाना एक बडा भारी 
कारण कहा जां सकता हे। 


~ ~ ~ (२ ~ 
हमारे ओर वेदोके _जमानेमे कालकी दष्टरिस 
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त्र 2 वेदि ~ २९ , | 
ह,वहा वादूक भाषा आर हमारो भाषाम भी बहुत! 


[ बच १९, शंक! 


इतना ज्यादा अंतर पड गया हे कि लगभग ह्मा 
विचार, ध्येय, सिद्धांत, आचार, रीति, नीहि 
रिवाज आदि सबके सब में अकरिपत परिवर्त 
आ गया है। आर्थजातिपर अनेक तरहकी आ 
हुई आफतौने आज हमे नामशेष कर रखा है । अत; | 
हम जबतक पुनः वैदिक काकी बहुतसी बातोहे| 
अपना साम्य न बना लें तबतक घेद्के गूढ रहस। 


हमारी समझमें सहसा आने कठिन ही हैं। | 


(२) देश तथा जातिपर आई हुई विपत्तियोने। 
जहां हमारे संस्कार आदिमे परिवर्तन कर दिया 


फरक पड चुका हे । यही बजह हे कि आज हा 
भाष्य करते हुए शब्दोके आथोंका निणेय करगे 
बेशुमार अडचने झेलनी पडती हें । बारबार योगिक 
अर्थोंकी सहायता लेकर पहरेखे मान रखे हुए 
सिद्धांतोकी पुष्टि करनी पडती 
(३) वेदिक वर्णनशेली का ठीक ठीक पतात 
चळना- जिन्होंने यास्कमुनिप्रणीत निघण्दु-निरत्त 
पढां है वे अच्छी तरहले समझते हैं कि वैदिक 
वणेनशेली के विषय बहुत प्राचीन काल 
झगडा चला आता है। भिन्न भिन्न संप्रदायो ३ 
आचार्ये भिन्न शेलियां प्रतिपादित करते है। को 
कहता हे कि वेदौमै इतिहास हे। कोई कहता है 
कि वेदाम सिर्फ यशौका ही मुख्य रूपसे प्रतिपाद, 
हे। कोई कहता हे कि नहीं, वेदौमे आलंकारिक 
रूपसे अध्यात्मविद्यांका ही वर्णन हे । कोई कहत 
है कि यह बात भी ठीक नहीं । वेदौमे आधिदे विष 
आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक बातोका वर्ण 
हे । नवीन पाश्चात्य तथा पौर्वात्य विद्वान्‌ तो इस 
भी आगे बढकर कहते हैं कि वेदोमे छो 
बच्चोकी तोतली बोलियो तथा गडरियोके गीत 
के सिवाय कुछभी नहीं हे । कुछ समझदार विद्र 
जरा अच्छी सम्मति देते हुए इतना कहते हे || 
वेदौमै आयजातिका प्राचीन इतिहास 

उस दष्टिस वे उस समयकी आयंजातिकी संर 
का उन से पता करने का प्रयत्न करते है। 
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बर्णनशैलीका अभ्यास करके निश्चित 
0. १ स्थिर किए विना जितन भी भाष्य 
वातो के सब परस्परविरोधी हॉग । और 
iS कि सायणाचार्य से लेकर आजतक 
Fr सकी भाष्य परर्पर एकमत नहा । 
दु लीके विषयमे आगे चलकर स्वतंत्र 
दर करेंगे, क्योंकि भाष्यके खाथ इसका अत्यंत 
| घनिष्ट सबध ह। 
आर्षेथ-सं हिता । 
इल समय हमें जो लहिताय उपलब्ध होती हैं 
| वे आष खंहितायं कहलाती हं | क्योंकि इनमें 
सक्तोका सग्रह ऋषियांके कमानुखार हे। 
अर्थात्‌ जिस जिस ऋषिको जितने जितने सको या 
मंत्राका साक्षात्कार हुआ, वह एकही स्थानपर दे 
| दिया है | कषि-गोचकमानुखार मंडळास क 
संहिता संग्रहित हे। ऋकलं हिता को 
चलता है कि 


[ज हम 
करन 
योगिक 

खे हुए 


' पता १ 
-निरुत| 
वैदिक! प्रथम मण्डल- मधुच्छन्दा ऋषि तथा उसके 


काल पे वशजाको साक्षात्कार हुए हु 
दायो बे मंत्रोका संग्रह हे। 
। कोई द्वितीय मण्डल- गत्समद्‌ ऋषि तथा उसके वंश 
हता है जाको साक्षात्कार हुए हुए 
। हुए हु 

तिपाद1 भञाका संग्रह हे। 
का रतीय मण्डल- विश्वामित्र ऋषि तथा उसके 
`क 

जा वंशजोंको साक्षात्कार हुए डुए 
र मंघोका संग्रहहे। 

| चत्‌ 

ते इस “मण्डल. सिफ वामद्च ऋषि द्वारा 
। छो। साक्षात्कार किए गए मंत्रोंका 
; गी ६... संग्रह हे । 

बिदा छ अजि ऋषि तथा आत्रेयो द्वारा 
£ |, 

ह्‌ || साक्षात्कार किए गए मंच्रोका 
हे अं सग्रह हे । 

संर १ मण्डल... भर 

हं डाज ऋषि तथा भारद्वाजो 

8 शेणा साक्षात्कार किए गए 
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शग] 


भाष्य ! 


मंत्राका संग्रह हे । 
सतम मण्डल- वसिष्ठ ऋषि तथा वलिष्ठी द्वारा 
साक्षात्कार किए गए मंत्रोका 
सग्रह ह । 
अष्टमस दशम मण्डलमै अनेक ऋषि हं, 
उनमख कइयाक गोत्र इन्हीं उपरोक्तमै सह। 


ऋष तथा उनके गोचज ऋषि कौन हे, इसपर 
आग चलकर थोडासा विचार करेंगे | 


इस संहिताको देखनेखे यह स्पष्ट हे कि ऋषिक 
अनुसार सहिताका संग्रह होनेसे वही ऋषि पनः 
भिन्न भन्न मंडलाम नहीं मिलत । इसका अधि- 
प्राय यह हुआ कि ऋषिक अनुसार संहिताका 
सश्रह हुआ । उपरोक्त सूचीसे स्पष्ट हे कि एक एक 
मडळमे एक एक ऋषि तथा उसके वंशज बांट 
दिए गए हें । प्रत्येक ऋषिके सूक्तीम देवताकरम 
ग्नि, इन्द्र,अश्विनो, मरुत्‌ आदि कमसे आते ह्‌। 
दवताआंका यह ऋस किसी खास प्रयोजनसे नहीं 
रखा गया प्रतीत होता हे। इस क्रममै लिफे एकही | 
कारण प्रतीत होता हे और वह यह कि जिस जिस 
द्वताक सूक्त या मंत्र अधिक हें,उस उस देवताका 
प्रथम रखाःगया जान पडता हे। यही बात सक्तोको 


कमम भो प्रतीत होती हे। जिन जिन सको 
अधिक अधिक मंत्रसंख्या हे, उन्हे पहले पहले 
रखा गया ह,तथा उनके बाद संख्याके घटते कमसे 
सुक्त संग्रहीत किए गए हैं। यह क्रम शायद 
मोखिक पाठमें यादक लिए सविधाजनक हो । 
इसके सिवाय इस क्रममँ भी कोई खास बात इस 
समयतक शात नहीं हुई । 


परंतु 


अष्टमस दशम मडल तक छोटे छोटे सक्तवाळे 
ऋषि होनेसे अनेक क्रुषियौका इनमें संग्रह किया. 
गया हे। इस प्रकार इस योजनापर दृष्टिपात 
करनेसे यह प्रतीत होता हे कि संहिता ऋषिक्रमसे 
संग्रहीत को गई हे! 


ऋषिऋमसे संहिताओक संग्रह करनेका अर्थको 
इष्टिसे कोई प्रयोजन हो, बद नहीं कदा ज्ञा सकता। 


हि `. घम | 
[क्य ~ + ho ~ कटक ७ पी ~ 
भिन्न भिन्न ऋषियोंकों मडलके कमस आण पाछ 


र 
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च 
रखनेमे भी उपरोक्त कारण हा प्रतत होता ह । 


उन्हें प्रथम रखा गया तथा शेषोको उतरत कमस 
रखा गया है | इसका यह अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिए कि पीछेके मंत्र पीछे साक्षात्कार 
हए। बहत संभव हे कि पहले मंडलकी सूक्त या 
मत्रोका दृसरखे लकर अगले सडलोक घत्राक 
बाद साक्षात्कार हुआ हो ! अस्तु, कुछ भा हा, 
परंद इससे इतना परिणाम निकाला जा सकता हे 
कि ऋषेऋमानसार अहक 
पर्वतक तमाम मंत्रोका साक्षात्कार हो चका था। 
मंत्रोके साक्षात्कार करनेवाले भिन्न भिन्न ऋषि 
होनेले यह बात तो स्वयं सिद्ध हो जाती है कि 
मंत्रोका ज्ञान भिन्न भिन्न समयमे हुआ, चाहे मंत्र 
पहळेखेही विद्यमान हो 

यहां एक सवाल उपरि 
आम जो मण्डल आदि क्रम है, उसी क्र 
उत्पन्न हुए थे या ओर किसी क्रमस ? 

हमारे विचारमें बेदौके उत्पन्न होते हुए और 
चाह कोई वेदमंत्रोका ऋम हो पर.यह इस समय 
की संहिताओम उपलब्ध क्रम नहीं थां। इसमे 
निम्नलिखित बाते विचारणीय हें । 

१. भिन्न भिन्न दष्टिसे चारों संहिताओकी रचनां| 
परमात्मान मनष्यको चारो वदोम (ऋकू, यज 
साम ) ये तीन प्रकारके मंत्र दिए । चारो वेदाको 
संहिताओका पीछसे संग्रह किया गया | कळ एसे 
मंत्र थे जो कि ऋचांओऑके रूपमे थे ओर उनमें 
प्रधानतया ज्ञानका उपदेश किया हुआ थां। ये 

मंत्र छंदोबद्ध काव्यरूपमें अळ॑कारादिसे यक्त थे । 
दुसरा प्रकारक च मंत्र थे जो कि पद्यात्मक थे। 
इनम प्रायः यज्ञादि कमकांण्डकी प्रधानता थी। 


. इनका नाम था यज़ुः। 


` तीसरी प्रकारक वे मंत्र थे जिनमें कि उपासना; 
' आदिका वर्णन था। परंत रचनामे ये भी ऋक 


हदी थे | उनका नाम साम था । 


[ वर्ष १९, अक | 


चोथी प्रकारके घे मंच थे जिने 
SN ज्ञान- य 


ग्रहकर्ताने शान 

र्‌ उपरोक्त व्हाषक्रमस 

संग्रह करक उसका नास क्रवंद-संहिता रखा। 
० ) न 


कर्मकांडकी सहिताभे यजुः अर्थात्‌ गद्य-भा॥| 
विशेष था अतः उस संहिताका नाभ यजवेद रखा| 
इसी प्रकार यज्ञादिमे सामगान की डिसे उपासना 
प्रधान घव्हचाअआोका सग्रह कर लका नाम साम 
बेदू-संधहिता रखा । व्यवहारज्ञान-प्रधान (जैसा 
कि ऊपर बताया ) ऋकू तथा कुछ यजुः का संग्रा 
करके उस खंहिताका नाम अथर्ववेद रखा । । 

श्स्त वेदोत्पत्तिसंबंधी जो क्र 
द्यानेदके विचार हैं, उनमें कोई बाधा नई 
आती । 


आघैय संहिता का अर्थ भी इसी बाता 
पुष्टि करता है। आयका अर्थ ऋषिसंबंधी 
संहिताका क्रषियोसे दो प्रकारका संबंध ( 
सकता है । | 
(क )या तो क्रषियोने संहिताको बनाया ह 
( ख ) या ऋषियोके अनसार संहिताको 
की गइ हो । 


प्रथम वात सिद्दांतविरुद्ध होनेले दूसरी ब 
स्वयंसिद्ध हो जाती हे । 


त्मासे वेद्‌ प्राप्त हुए, संहिताय नहीं । वेद्‌ पं 


३. वेदौकी पस्तकं सहिता कहलाती है । | 
संहिताके रूपमे संग्रहीत किए गए । 


४. एक ही वेद्‌ के चार खंहिताके रूपमें 
मनष्यक्रत हं, इश्वरळछत नहीं। इश्वरन क्रक्‌, 
साम, अथव ये चार वेदोक विभाग कर | 
परंतु वेहि विभाग ये संहितांयें नहीं। क्‍योंकि | 


F पौष १८५२, | 
राओ नाम वही होनेपरभी उनमें चारो 
प्रकारके प्रत्र मिले कः पाय ns ky 
ह लडिताय बनानेक प्रयोजन मोड 
सिद्ध करते हैं। संहितायें इसलिए बन 
(क) वेदमंत्र लुप्त न हो बा । 
(ख) वेदौको कण्ठस्थ ७५७७ - सल ए क 
एक होनेसे पठनपाठनम सुविधा हाता ह! ग्रथ 
कीमीरक्षादोतीहे! | 
(ग) यज्ञादि कर्भये सब बेद्मंत्रोका एक साथ 
विनियोग हो नहीं सकता ओर सब मञ्नभी तत्परक 
नहीं होते । अतः तत्तत्‌ क्रियाप्रधान मंत्रोके 
अनुसार संहिताय बनाई गई, जेखे संध्या आदिकी 
पस्तकं | 
३. वेदोत्पत्ति-प्रतिपादक अंजोम यह कहीं नहीं 
पाया जाता कि परमात्माने 
सहिताओक रूपमे दिये । 
७. घंहिताओमे उपलब्ध पुनरुक्त मंत्र भी यही 
' बताते हैं कि भिन्न भिन्न ऋषियोंने भिन्न भिन्न 
मंत्रोका साक्षात्कार कर उन्हें अपनी अपनी दष्टिसे 
सूक्तरुपमे बाँध; दिया । उनका क्रम उन्हाने 
निश्चित किया । मंत्रों और लूक्तोको आवश्यकता- 
नुखार दो या दोखे अधिकवार नियोजित किया । 
रर वेदोमे पुनरुक्तिका दोष का भी इस बातको मान 
.  छनसे निवारण किया जा सकता हे। 


भी इसी बातको 
गी कि- 


८. अबभी प्राचीन जमानेकी तरह आवश्यकता 
पडनपर मंत्रकम बदल कर उसका आगपीछे 
विनियोग किया जाता हे, असा. दयानंद्ने 
या केया जञ ता हे, जैसा कि ऋषि द्यानंदने 
ह तिस्‌ किया हे । इससे स्पष्ट है कि ऋषियों- 
"५ मधकममे आग्रह नहीं । ` Fe 


दद नि पतञ्जलि मुनिभी ऐसा ही मानते 
हान महाभाष्यमे लिखा है कि-- 
नन. क्त < 
 छत्दांसोति नदि छन्दांसि करियन्ते नित्यानि 
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ते यद्यप्य हि 
पप्यरथो नित्यः, यस्वसौ वर्णानुपूर्वी दः 
तिङ्गद्‌ः चेतङ्गवति काटक, कळापक, ` 


वेद्‌-भाष्य। | 
मोदक, पेप्लादमिति ॥ 
ह अर्थात्‌ निश्चयसे वेद्‌ नहीं बनाये जाते; क्योंकि 
वे नित्य हैं। और उनका अर्थभी नित्य हे। परंतु 
चगानुपूवायता अनित्य होनेसे शाखाभेद बनते 
हें! 
संहितायें किसने कब बनाई, इसका विश्वास- | 
पान इतिहास उपलब्ध नहीं । व्यास का जो नाम | 
लिया जाता हे, उसमे प्रमाण तथा युक्ति दोनोका | | 
अभाव है । त 
रौ तो ~ * ~ | 
उपराक्त बातास अनुमान किया जा सकता हे | 
aS ७ ९ [ | 
कि खंहिताये तथा मन्त्रक्रम आदि ईश्वरक्कत नहीं। | 
~ LS ~ : 
उनका रचना पीछेसे हुई । अस्तु । इस उपरोक्त 
भ[मकाक पश्चात्‌ अव वेदभाष्य करनेसे पूर्व क्या. 
कया करना चाहिए, इस पर आते हैं । 
(२) 
च ९३ पूः ९०७ (२ 
वृद्भाष्य का पूवतयारा । 
२- देवत संहिता- अथेकी दृष्टि से जब इन 
XN ७ (> गो र a > घेऊ तो 
आषय संहिताआओकी ओर दृष्टिपात करते हें, तो 
इन संहिताआंसे कोईभी प्रयोजन नहीं सरता 
उदाहरणाथ हमे-- | धू 


इन्द्र देवताके विषयमै विशेष अध्ययन १ 
हे। हमें इसके लिए तमाम आद्योपांत मेँ 
सूक्त टटोलने चाहिए, उन्हे एकत्र लिखना 
और तब उनपर विचार करनेकी बारी आ 
इसी प्रकार जिस जिस शब्द के विषयमै पत 
हो उस उसके लिए यही क्रिया बारबार 
नितांत आवश्यक हे। इसमे बहुत संभव 
कभी कहीं कोई पकरण ऐसाभी छूट जाय 
विशेष महत्त्वका हो । कण्ठस्थ वेदवा 
यह तंगी अनुभव नहीं होती होगी 
कण्ठस्थ करनेकी परिपाटी प्रायः : 
और जो वेदकं अनुशीलन . 
एय और कोई च 
शोध के लिए, वेद 


शि... धमे । 


) . _ बहुतही जरुरी है कि मंत्रोका संग्रह देवतानुखार 
किया जाय । इसका नाम हे देवत सहिता । 


शती. देवत सहिताकी रचनां- सपूण घेदक दवता 
तीन स्थानोमे विभक्त हैं । यथा- 


1 
कम १- पृथ्वीस्थानोसे अग्नि आदि देवता; 
| २- अन्तरिक्ष-स्थानमें बायु आदि देवता; 
 २-द॒स्थानमेंसू्यं आदि देवता 
' निरुक्तमे यास्कमनिने इस प्रकार देवताओंके 
ओ स्थानको दष्टिसे विभाग किये हें। अतः देवत 
 सहिताकेलिए मत्र छाँटत इए यही क्रम ध्यानम 
रखनाहोगा। 

देवत सहिताक प्रथम विभांगमे जो पृथ्वी- 
स्थानीय देवता हे, जेसे कि अग्नि ओर अग्निक 
सहचारी सोम, वरुण,पजेन्य,ऋत इत्यादि देवताओं 
के तमाम मत्र इस विभागमे सग्रह किये जायंगे । 


द्वतसहिताके द्वितीय विभागमे जितनेभी अन्त- 
` रिक्ष-स्थानीय देवता हैं, अर्थात्‌ वाय॒ या इन्द्र 
कै सहचारी देवता हे यथा अग्नि, सोम, वरुण, 
पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कत्स, विष्ण 
| . वायु | 'मित्र' वरुण के साथ, 'सोम' पृषा और 
. रुद्रक साथ, 'पूषा' अग्निक साथ, तथा ' पजन्य” 
वातक साथ । इन सबके मत्राका संग्रह इस 


उक्त संहिताके तृतीय विभागमें आदित्य तथा 
के सहचारो देवता चन्द्रमा, वाय तथा संव- 
आदिके मंत्रोका संग्रह होगा । 


[र हा जायगी। इस संग्रहम कई स्थानों 
1 संहिताक कई सूक्तोको :तोडना भी 
कि विश्व देव देवता हाग। जिस जिस 
जो मंत्र होगा, वहां वहां उसको 
यद्यपि पेल स्थल, बहुत नहीं 

स्त 


पृथक संग्रह नहीं। देबत संहिता 


देवत-संहिताकी विशेषता- इस संहिताको 
विशेषता यह होगी कि आर्षेय संहिताम जिस 
प्रकार एक ऋषिक तमाम सूक्त एकत्र हे, उसो 
प्रकार इसमें एक देवताके तमाम सूक्त तथा मंत्र 
एकत्र होंगे। यथा अग्निदेचताके तमाम मंत्र एक 
ही स्थानपर देखने मिलेंगे । उसी प्रकार इन्टर 
आदि अन्य. देवताओके भी तमाम मञ्च एकत्र 
मिलंग । चारों संहिताओऑक एक देवतापरक सभी 
मंत्र एकही प्रकरणमें आखानीसे देखनेको मिल 
सकेगे । 

एसेही औषधि-प्रकरणमे ओषधि-लंबंधी तमाम 
मंत्र इस पकरणमें देखने मिल जायंगे। उनको 
अध्ययन करनेवालेक लिए बडीभारी आसानी 
हो जायगी ! वेद्य लोगोंको तमाम वेद ढंढनेकी 
जरूरत नहा रहेगी 


देवत-संहितोसे लाभ- आज चारों वेदोमें कहां 
क्या हे इसका किसीकोशी कळ पता नहीं। हमे 
किसी विषयमे कछ पताभी करना हो तो सिफ 
एक दो मंत्रोस सतोष मानकर बेठ जाना पडता हे। 
ये एक दो मत्रभी अत्यंत कठिनताल उपलब्ध होते 
हे । इन दो एक मंत्रासे किसी प्रकारका कोई 
परिणाम निकालते इुए भी दिल झिझकता हे। 
तमाम वेंदकी उस विषय में यही राय है यह कहना 
कठिनसा हो जाता है। कहने का मतलब यह ह 
कि खोज करने की इष्टि से तथा वेदां के विषयर्म 
निश्चित रूप से कुछ भी कहने की इष्टिसे इस 
सहिता का बडाभारी महत्त्व होगा । वेदों की किसी 
के विषय में अन्तःसाक्षी क्या है,यह इस संहिता को 
सहायता से शीघ्र ही पता लगाया जा सकेगा । 


, (३) विषयवार मंत्रसंग्रह। पु 


( Concordance ) ' - 


देवत संहिता के संग्रह के पश्चात्‌ विषयवार 


त्रसंग्रह करने की बारी आती है। वस्तुतः 
विषयवार मन्त्रसंग्रह दैवत संहिता से कोई 


देवतानृ्ार | 


[ वषे १९, अंक १ ही 
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है वह वस्तुतः उद्देश्य को सर्वथा 


का जो संग्रह्‌ & वह 
र र करता । हैवत-सं हिता बनाने मे हमारा जो 
हे पूण थ है वह तबतक सर्वांश में पूण नहीं हो 
मंत्र दी जब तक कि उन मन्त्रीका समन्वय न किया 
स 


~ he ७३ ~ 
देवताके अनेक काये होते हैं । और 


{क य। एक एक 

र्र र अनेक वणन होते हैं। अतः उस उस देवता 

न्न | #जोजो कार्य हों उन उन कार्यों के शीषकके नीचे उन 

भी | क्कायौंका वर्णन करनेवाले मन्त्रौ का संग्रह करना 

(भ्यु स डस दब क्‌ ¢ ९0 

ल आवश्यक होगा । इससे उस देवता के ' काय, गुण, 

इवरूप ' तथा इतर वणेन का स्पष्ट स्पष्ट पता चळ 
५ tas) ० ते चर कर 

[म जायगा । उदाहरणाथ हि देवता लेते हैं। अग्नि 

को देवतां के अनेक काय हे, यथा हवि भक्षण करना, 

नी | हविको दूसरों तक पहुचाना, यज्ञ कराना इत्यादि । 

की अग्नि अनेक के लिए प्रयुक्त होता है यथा परमेश्वर, 


विद्वान्‌, सेनानी, राजा इत्यादि । 
अब देवत-संहिता में अग्नि देवता के जी जो 
मन्त्र संग्रह किए गए हैं, उन्हें उपरोक्त शौषेको के 
अनुसार छाटना होगा। दैवत सहिताके अग्नि 
देवता के प्रकरण में 'परमेश्वर-अग्नि ? ऐसा शीर्षक 
देकर उसके नीचे तमाम वे मन्त्र रखे जायंग जिन में 
: कि अग्नि से परमेश्वर के वर्णन का पता चलता 
होगा। इसी प्रकार 'राजा-अग्नि! इस शीर्षकके नीचे 
उन तमाम मंत्रोंका संग्रह होगा, जिनमें कि अग्नि 


ह  ' शब्दसे राजा का वर्णन किया हुआ होगा। ऐसे ही 
ै “नाम ' गुण, काये, नाम ? आदिके विषय में वर्णन 
EE ह मोका संग्रह होगा। इसी प्रकार शेष 
1 भा वर्गीकरण किया जाना चाहिए । 


क यह कार्य समाप्त हो जायगा, तब दैवत संहिता 
| व शी जायगी। इस प्रकारकी देवत- 
| नरम ड सी देवता तथा विवादास्पद शब्दों 
| सकेगी इस रचय करनेमें कितनी उपयोगी हो 
है) चेक अ ख्याल हरेकको सुगमतासे आ सकता 

| (ल गाडी पाता हत 
मह तथा देव नार होनी परमावश्यक है। यह 
कि दोनो त संहिता अलग अलग छापने पडेंगे।, 
& मिलाकर बहुत बडा पोथा हो जा 


Cac 


4h I ०० 


ED 
न 
a) 


अच्छी होती है कि ये उसी समय बता सक 


_ प्रामाणिक वेदभाष्य में इस प्रकारके संग्रह 
यगा। धिक >. 


ब्रेदू-भाष्य | 


जिर डक री (> ® 4 3) 
न्हे अथ की दृष्टि से अध्ययन करना हो उन्हे | 
यह सम्रह उपयोगी होगा । देवत संहितां मन्त्रादि 

° ~ 
के पाठमें काम आ सकेगी | 


(४ ) ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद्‌ के 
वचनोंका संग्रह। 
प्रत्येक वेदके अपने अपने ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों 
में बहुतसें मन्त्रौकी व्याख्या की गई है। उनका 
स्पष्टीकरण दिया गया है । बहुतली अन्य बातौपर 
भी प्रकाश डाला गया है । इसी प्रकार 'उपनिषदो में 
भी मन्त्रो की व्याख्या करनेका प्रयत्न किया गया है। 
अत: प्रत्येक मन्त्रको अलग अलग लिखकर उसपर 
यदि ' ब्राह्मण-वचन ' मिलता हो, तो उसे उसके नीचे 
लिख लेना चाहिए। इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रौके 
लिए उपनिषदाके वचन मिलते हो उन्हे, उनके नीचे 1 
लिखकर संग्रह करना चाहिए । इससे हमारे पास | 
बहुतसे ऐसे मन्त्रोका का संग्रह हो जायगा जिनका 
कि स्पष्टीकरण ब्राह्मणों तथो उपनिषदो द्वारा हुआ 
हुआ होगा । इससे उतने मन्त्रॉके अथौ का निश्‍चय 
करने में पर्याप्त सहायता उपलब्ध हो सकेगी । इस 
कार्य में समय बचाने के लिए हमें निम्न लिखि 
की सहायता मिल सकती है । 


( क) सायण भाष्य= सायण ने प्रायः अ 
आष्यो में ब्राह्मण, उपनिषदों के वचन स्थान स्थान 
पर उद्धृत किए हें । उससे इस संग्रह में बहुत अ 
मदद मिल सकती हैं। 

( ख ) अभीतक ऐसे विद्वान्‌ वेदपाठी मिळते | 
कि जो तमाम वेद तथा ब्राह्मण कण्ठस्थ करते 
इन को कण्ठस्थ करने की विधि तथा स्मृति ` 


कि अमुक मन्त्र के लिए अमुक ब्राह्ण-वाक्य 
अमुक मन्त्र का ब्राह्मण में अमुक स्थान पर 
या वन है । ऐसे वेदपाठियौ को सहायता से 
कार्ये अत्यन्त स्वल्प समय में किया जा सकत 


महत्व है। | 


1)...“ 


मद 


बैदिक धमं । 


(५ ) शाखा-संग्रह । 
वेदौ की जो जो शाखायें उपलब्ध होती हैं उनका 
संग्रह करके प्रत्येक मन्त्र के नीचे शाखा-भेद्‌ में जो 
पाठ दिया हों वह उद्धत करना चाहिए। इससे 
फायदा यह होगा कि कई मन्त्रों के स्पष्टीकरण इस 
शाखा-भेदके पाठोंस स्वयं हो जायेगे । 


( ६ ) पुनरुक्त । 


जो जो सूक्त, मन्त्र, मन्त्राध या एक पाद्‌ दो वार 
| या दो वार से ज्यादा आए हों उनका संग्रह करके 
| उस उस मन्त्र के नीचे निर्देश करना चाहिए । सूक्त 
| में थोडासा पाठभेद हो तो वह भी उल्लिखित करना 
चाहिए । पुनरुक्त मन्त्र या सकती के संग्रह उनके 
प्रकरण-निर्देश-पुरःसर होने चाहिए ताकि उन उन 
सूक्त व मन्त्रों के भिन्न भिन्न स्थान के प्रकरणों का 
मिलान करने से के जहां उनके अथ-निणय में सहा- 
यता होगी वहां उनकी पुनरुक्त का हेतु भी स्पष्ट 

हो जायगा । 
यह सङ्ग्रह भी पृथक्‌ रूपर्मे करनेकी अपेक्षा उन 
उन मन्त्रो के नीचे ही किया जाय तो ज्यादा अच्छा 
र । इससे थोडेबहुत समय का वचाव हाँ सकता 

| 


(७) बिशिष्ट पदोंकी विश्षषणस्रूची । 
देवत-सहितामें देवता ओके मन्त्रसमह में विषया- 


नुसार मन्त्रसंग्रह करनेका ऊपर निर्देश कियां जा चका 
है। वहांपर प्रांयः देवताओंके कार्य, गण आदि द्योतक 


। भीवेदमं ऐसे कई विशिष्ट पद हैं जिन से कि खास 
' खास बातोंका निर्देश उपलब्ध होता है। यथा 
अरेणवः पन्थाः '- ऐस मागे जिनपर कि रेती के 
कण अथवा धूळ न प्रिती हो । जैसे कि आजकल 
कोळटार की सडके हैं। या इससे आकाशमाग की 
सूचना मिल सकती. है ! इसी प्रकार ' अनइव 
~ ऐसा रथ जिसमें कि घोडे नहीं जोते जाते 
जैसा कि आजकल ट्राम, मोटर, बिजली की रेल- 
गाड़ियाँ आदि हुं । | 


3. 


८२ 


मन्त्रीका संग्रह हो जायगा। परन्तु उनके अलावा 


| नष १९,, अक्‌ १ 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के वेदो 


में अनेक खास खास पढ्‌ मिल खकते ह जिनका कि ४ 
पृथक्‌ पृथक्‌ करनेसे किसी भी खास परिणाम पर | ब 
पहुंचने में पर्याप्त सहायता मिल सकती हे । ऐसे पद ( 
विशेषणोंसहित वेदभाष्य करने से पूव संग्रहित करने । R 
से वेदभाष्य भें पर्याप्त सहायता मिल सक्षती | है 
है । मे 
(८) पडंग। | अ 
शिक्षा, ज्योतिष्‌, छन्द, निघण्टु-निरुक्त, कल्प | ३ 
और व्याकरण का यथासम्भव संग्रह करना तथा | छ 
उनके विशेषज्ञों का पता करके वेदभाष्य में उनसे रे 
आवश्यक सहायता लेना । वेद के षडगो का संग्रह | डर 
नितांत जरूरी हे । षडंग वेदों के समझने में अत्यन्त पी 
निकट साधन समझे जाते हैँ । । 
(३) | हि 
A र 
(९) वादक साहित्यका संग्रह । | ने 
वेदमन्त्र के अर्थो,की सुझाने में प्राचीनतम से | “५ 
लेकर अर्वाचीनतम वैदिक साहित्य भी पर्याप्त |. 
सहायक रूप हे । इल के संग्रह से यह पता चछ | . 
जाता है कि किस सन्न्र व सकत पर क्या क्या विचार वि! 
हो चुका हे और उस में से क्या क्या ग्राह्य है। | शः 
इस को हम दो विभागो में विभक्त कर सकते हैं। | छि 
(क) प्राचीनतम साहित्य और (ख) अर्वाचीनतम | | 
साहित्य । च्य 
( क ) प्राचीन साहित्या- इस में प्रारंभ से लेकर छा 
पुराण-महाभारत तक जो कुछ उपलब्ध होता है, | पा 
उसका संग्रह किया जा सकता हे। स्मृति, श्रौत- सो 
सूत्र, पुराण, महाभारत आदि में वैदिक साहित्य | र 
सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञातव्य बातें भरी पडी हैं। उनका | अप 
संग्रह करके मन्त्रौ के साथ समन्वय करने से बहुत सम 
कुछ बातें जानने जेसी निकल सकती हैं। पुराणों में | जार 
तो वैदिक कथाभागौ तथा सूक्तंके सक्तोका वणन तथा | हि 
एक प्रकारका अनुवाद्सा पाया जातां है। अलंकारिक | फिर 
वणन से वेदी में आई कथाओं का पुराणों में अत्यंत | फो 
रोचक वर्णन पाया जाता है । उदाहरणाथे, हम यहाँ | तराइ 


) १' 


खै? «५2 


पर 
पद्‌ 
रने 


ती 


कि 
जे 


तरह षण्‌ 
११ 


। बलात्कार कर 


। जिस के 
है । ये दो 


मात्र के लिये दो अत्यन्त प्रसिद्ध 
क्रथायें ठेते हैं । ( १) ब्रह्मा का अपनी पुत्रा से 
ने की इच्छा से उसका पीछा करना, 
) तथा इन्द्र का अहल्या का सतात्द नष्ट करना 
“ लिए इन्द्र को अहल्या का जार कहा गया 
प्रसिद्ध वैदिक कथार्ये है। ऐतरेय ब्राह्मण 
में लिखा है कि प्रजापतिवें स्वां दुहितरमभ्यधात्‌ 
अर्थात्‌ प्रजापति ब्रह्मा वासना की तप्त्यथ अपनी 
ठडकी के पीछे भागा । तेत्तिरीय ब्राह्मण में इसका 
और भी अधिक खुलासा करते हुए लिखा है कि- 
ब्रह्माने जब अपनी पुत्री का पीछा किया तो वह मारे 
राग (गुस्से) के लाळ हो गई। और ढज्जावश 


। आकाशमें भाग खडी हुई । ब्रह्माने सग बनकर उसका 


पीछा किया । 


पुराणोमें इल कथा को और भी रोचक बनाकर 
हिखा गया है। महिम्नः स्तोत्र के रचयिता पष्पदन्त 
ने तो यह भी जोड दिया है कि जब ब्रह्माकी यह्‌ 
अनीति शंकर से देखी न गई, तो उसने शिकारी का 
रुप धारण कर मृग का पीछा किया । 


भद्रपाल कृमारिळने ब्रह्माके इस कलङ्क के : 


विमोचन का काये आश्वलायन सत्रौँ की टीका में 
रत सुन्दर ढंगसे युक्तियुक्त किया है । वहां 
हिखा है कि- [ 


प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवो 
च्यते 
जि । स चारुणोद्यवेलायामषसमद्न्नभ्यैत । 
तेदागमनादेवोपजायत इति तद्‌ दुहित त्वेन 


व्यप 
क दिश्यते। तस्याचारुण किरणाख्यबीजनिक्षेपात 
पुरुषवदुपचार: | 


स सी जापति हे। क्योकि वह प्रजाओकां 
पालन करता है। अहणोदय के 

द ठोक उदा के पश्चात आता है । उखीके 
ती ह, अतः उषा को सर्यकी 
“0 गया ह्‌ं। सूय उसीम अपना 
चारिक री हैं, अतः इस घटना 
री धे से स्त्रीपरुष के समागम को 

ह । 


भानस 
इहिता-छ 


कि 


८ 


के प्रकाशम लीन हो जाती हे। रात्रि का े 
द्वारा जार अर्थात्‌ क्षय होता हे, अतः सर्यरुपो 


घेद्‌-भाष्य । 


इस कथा को इस से भी ज्यादा संदर ढंगलें 
श्रा०प० आपाद्‌ दामोद्र सातवलेकरजीने अपनी 
पुस्तक 'पौराणिक गोष्टींचा उलगडा” मै खोलनेका 
मयत्न किया ह । उन्होने वेद्मंत्रोके प्रमाणो द्वारा 
सिद्ध किया हे कि प्रजापति और दूसरा कोई 
नहा, परतु 'राजा! हे ओर प्रजञापतिङ्गी दुहिता 
राजेसभा' हं । राजा जब स्वयं अपनी पत्री के 
समान राजसभा का विनाश करने खडा होता 
हे, तो उसका क्या परिणाम होना हे? इत्यादि 
विस्तारपूवक उत्तम रीतिसे डक्त पुस्तकमं बताया 
गया ह। ज्ञो पाठक इसमें रख लेते हो 
स्वाध्याय-मडछ' से उक्त पुस्तक मंगवाकर एक 
वार अवस्य पढेँ। 


शला प्रकार इन्द्र-अहल्या की कथा का भा. 


रहस्य हैं । क्रग्वेद्‌ १०११६ मे लिखा हे कि- 
डदीरय पितरा जार आ भगम्‌? । इसमें इन्द्रको 
अद्दर्याक जार बताया गया है। तेत्तिरीयारण्यक 
मे इन्द्र के लिप कहा है कि-गोरास्कन्द्न, 
अहब्याय जार, कौशिकब्राह्मण, गोतमत्रवाण 
इत्यादि । 

वाल्मीकि ऋषि ने भी इस कथा का संदर 
वणेन किया हे । कुमारिळने इस कथा का रहस्योः 
दृघाटन करते इए लिखा हे कि- 

एवं समस्ततेज्ञाः परमेश्वयं निमित्तेन्द्रियशब्दः 

वाच्यः । सवितेव अहनि लीययानतया रात्रेः. 

रहड्थाशब्द्‌वाच्यायाः क्षयात्मकजराया हेतत्वा- 


ज्जीयत्यश्यादनन वो दितेनत्यादित्य एवाहल्या- २ 


जार इत्यच्यते। न त परस्त्रीव्यभिचारात ॥ 


अर्थात्‌ अहल्या रात का नाम हे । उसका जार 
सूय ह । सूय को इन्द्र कहते इ। जो महान्‌ तेजस्वी 


तथा परमश्वयशाली होता हे, उस इन्द्र कहत है। 


'अहनि लीयते इति अहल्या’ इस निवेचन के 


अनुसार रात्रि ही अहल्या हे। क्योकि वह दिन | 


सूर्य- 


इन्द्र अइल्यारुपी रात्रिका जार- क्षयकर्ता हे । 


५ 


0.0. धर्मे। 


अस्त ! इसी प्रकार की अनेक कथाये पुराणोमे 


~ 


आठी हैं; जो कि वेदिक कथाओं के आधारपर 
रची गई हैं । इन सब कथांओका संग्रह करके 
र मंत्री में विद्यमान वेदिक कथा के साथ तुलना 
H.R ` करनेसे वेदौके आलंकारिक वणनपर अच्छा प्रकाश 
। . पड़ सकताहे। 

ह. (ख ) हिन्दु जातिमे अब भी कितने हो पुराने 
i रीतिरिवाज चले आंत हें । यद्यपि वे बिगड़े 
इण स्वरूप में कई वार निष्प्रयोजन भी प्रतीत 
होतेहे, पर उनपर गोर किया जाय तो उनसे 
संतोषजनक परिणाम निकाला जा सकता हे। 
हिन्दु जातिम से प्राचीन संस्कृति छा सवथा 

विनाश नहीं हो गया। 
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अवाचीन साहित्य । 


(अ ) युरोपियन विद्वान्‌- वेदों संबधमें प्रो० 
मोक्षमूलर, प्रो मूर, म० ग्रीफित आदि अनेक 
आंग्ल विद्वानोने खोज करनेके प्रयत्न किए हैं । 
डि. अपनी अपनी समझक अनुसार कई 
विवादास्पद विषयोपरभी प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया है | इसके अलावा आंग्ल पडितौन वेदिक 
पद्लूचियां, वेदिक शब्दकोष आदि बहुतसा 
एला अमूल्य साहित्य तयार क्या हें कि 
 वद्भाष्यस उनसे बडी भारी सहायता मिल 
सक्तो है । 

( आ ) भारतीय विद्वान्‌- भारतीय विद्वानोने 
गी वेदिक साहित्यक संबंध में थोडा बहुत प्रयत्न 
किया हे । इनमें मद्दषि स्वामी दयानंद तो नये 


कुर 


संबधी ज्ञा काय किया है, उसी का फल है कि 


अतिरिक्त महाराष्ट्रीय, बंगाली, मद्रासी 
श के अछग अलग प्रातो के पंडितों 


< 


वेदी के उद्धारक हुए हें। उन्होंने वेद... 


हम वेद्पर कलम उठानेके लायक बने हें | 


[ वषे १९, अंक | 


जिनके यहां वंशपरपरासे वेदौको बचाने 
परिपाटी चली आती हे, ऐसे वेदिकोके यहां खोज 
करनलस भी कुछ न कुछ ज्ञातव्यसंग्रह उपलब्ध 
हो सकता है। 
(१०) शब्दाथ-निर्णय । 

कुछ ऐसे प्रचिलत शब्द हैं, जिन्हें आम लाग बिना | 
समझे बुझे ही वेदके लिए प्रयुक्त करते हैं। यथा 
आगप्र, निगम, श्रुति, आस्नाय, ब्रह्म, स्तोत्र, छन्द, | 
ऋग्‌, यजु, सांस, अथव प्राणापान इत्यादि । इन | १ 
शब्दोके प्रयोगोका ऐसा झमेला हो गया हे कि कौन | ₹ 
किल्ल अभिप्राय से प्रयोग करता है, यह समझना। ३ 
कठिन हो गया हे । इनभें से कई शब्दोंपर भविष्य | ५ 
में स्वतत्र विचार करनेका हमारा इरादा हैं | अतः |" 
यहां पर सिफे निर्देश करकेही आगे चलते है। | 

(११) ऋषि तथा देवता-निर्णय। 

ऋषि कौन हैं तथा देवता कोन हैं और इनका | भ॑ 
परस्पर क्या संबंध हे, यह अत्यंत गंभीरतासे वि | हैं 
चारणीय विषय हे । देवताके विषयमे निरुक्ताचाय 
यास्कमुनिने अपने निरुक्तमे पर्याप्त ऊहापोह का है। | 'य 
उन्होंने देवतानिणय के लिए एक 'देवत-कांड' क| क्ष 
नामख स्वतंत्र कांडही लिखा हे । देवता-निश्चयक | पह 
लिए वह अत्यत सहायक हो सकता हे । देवता- | इर 
ज्ञान बहुत कठिन है। यास्कमुनिने इस बातको 
समझानेके लिए एक कथा पेश की हे। वह यह हं- | 


= 
ih ६१) + त्ता A “जा 
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शाकपाण; सक्द्पयाञ्चक्र, सवा दंबता जा. | : 
नामीति। तस्मे देवतोभयलिङगा प्रादुबंभूव, 
तान्न जज्ञे। तां पप्रच्छ विविदिषाणि त्वेति। | | 
साऽस्मा पतामृचमादिङे श, एषा मद्देवतेति। | +` 
अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति | 
मायुं ध्वलनावधिश्रिता। सा चित्तिभिनि हि || 
बकार मत्ये विद्य॒द्भवन्ती प्रति वत्रिमौहत ॥ | 


| [गी 


द्‌ 


| बृहदेवता से भी बहुत ज्यादा :खहायता मिल 
- सकती है | प्राचीन ग्रथामे यद्दी एक प्रामाणिक ग्रथ 


उपलब्ध ह्‌ । 


फ्रि र ॥ 3 ८५ द्र 1 > | 
१| तेव १८५९ / क 2... 26 


। शॉकपॉणि उस न पहचान सक । तब दिया गया हूँ । 
या ने लगे कि में तुझे पहचानना चाहता कार्यों मै निष्फल 
इसी से र बतां कि तू कोन है? इस पर उस से मत्रोके अथौं में 
या हीर मंत्र की ओर निद्श करते पक कारके अर्थव्यंजक निशान हैं। सावरी 
हुए कहा कि इस मंत्र म मरा स्वरूप वर्णित हे । भाषा में भी स्वरोकी अदलाबद्ली से अर्थ बदल 

कथन का अभिप्राय यह है कि देवतापरिक्षान जाता है। स्वर तथा वर्णका वेदोकी दृष्टि से 
बास्तवम बहुत कठिन हे । र वाती वच । इस का दशाते हुए महा- 

मंत्रों के देवता-निणय के लिए छोनककृत भाष्यकार पतञ्जलि मुनि लिखते हैं कि 


अतएव आज मंत्र अपने 
हा रहे ह| स्वरको हेरफेर 
भाफक पड जाता हृ। श्वर 


मन्ता हान; स्वरतो वणेतो वा मिथ्या घरयक्तो 
न तमथमाह । स वाभ्वज्रो यजमानं हिनस्ति 


९ RR थन्द्रशात्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
देवतानिणय का काय असल मे तो पर्चोक्त 


; त स्वर अथवा वर्ण की म ग 
'देंबत-संहिता” का ही भाग हे । यह कार्य उसीके प्लस चाला राया 


न ४" 3 ब उस अथका ।लद्ध नहीं करता, जिस अर्थ प्र्या- | श्र 
| साथ वहा पर होना चाहिए । ( ३ 


हि जन ) के लिप उसका प्रयोग किया जाता हे । 
इसी प्रकार ऋषिनिर्णय में भी बहुतसी अड 


| म उदाहरण क तार पर इन्द्र के शत्र द्वारा विनाश 
j चण आता ह | दवताआंका तरह ऋाषया की नाम 


| न चन दो उस मंग का वह ऋषि होता है। यह इतनी स्वर को महिमा होते हुए भी आज 
| चान देवता पहचानक सद्दश हे। यासक भी मंत्रोको बिना ही स्वर के लिखते पढते हैं । 
। सहमत हे । उपरोक्त वचन निरुक्तका ही है। दी स्वरके मंत्रोका यत्र तत्र छापना तो 


|. अर्थात्‌ मचद्रष्टा ऋषि कहलाते हे। मंसे 


| उ तथा मत्र दोनो ही लेने पडते हैं । क्योकि का ही उदाहरण ले लीजिए | किसी अपराधी 


के लिप किए गए प्रयोगमें उसने इन्द्रशत्रः 
| भी मरो में पाये जाते हैं। ऋषि कौन हो सकते 


[र 


| हर यहा पर स्वरका भूल की। जिसका फल | 
| है, सक लिए दो वचन हमें मिळते हैं। 


यह हुआ कि यजमान स्वयं उस अशद्ध वाणी- ` 


(१) सर्वानुक्रमणिकाम कात्यायन छिखते हैं कि- रूपी बज्र से मारा गया | 


यश्य वाक्यं स ऋषिः? । अर्थात्‌ जिल्ल मंअमे जिस 


(२) कषयो मंञ्डष्टार; । ( ऋक्प्रातिशाख्यमू ) साधारण हो गया हे 
वर्ण भी इसी प्रकार ही घातक है। वध ओर 


कार 


| खाते मिले झा रे मारंभमें ४ कषियोको मंत्र. जाय, तो उसको फालो चढना पडेगा और अगर 
।होज ते हे ' संत: ये दोनों अथे मानने जरूरो बध की जगह बध लिखा जाय तो फास 
॥ दै । 


पर हर विषयमें पर्याप्त पक्षविपक्ष हैं, स्थान पर जेल मिलकर जरा मिल 
! गया है। इसर स्वतंत्र लेखमें विचार ऐसे ही शंकर? और 'संकर' का हाळ हे । £ 
को शकर के स्थानपर सकर कह दिया जाय र 

(४) | वह सिर फोडनक लिए तयार हो जायगा ।. 
ओळ वेदिक स्वर । हेरफेर से होने 


स्वर खास विशेषता रखत ह। 
। ञ्स पु 


, 1 कुममा कर | 


दिक धमे। टे 


हम स्वर भी भूल गए और अर्थ भी भूछ गप। 
आज हमारे पास वेदोंका ढांचा बचो हे जिसे 
हम ताजे मरे हुए बच्चे को ।चपटाय फिरने- 
बाली बंदरिया की. तरह चिपटाये फिरते ह 
गोर उससे कुछ निक्काळनेका प्रयत्न किए चले 
जा रहे ह। अस्तु । 

याज्ञवदक्ष्य शिक्षामें स्वरज्ञानके विषयमे लिखा 
हे कि- 

उच्चैनिषादगान्धारो नीचेऋषभधेवतो। 

शषास्त स्वरिता शेया; षड जमध्यमपञ्चमाः॥ 

वेदमे तीन प्रकार के स्वर मान जाते ह। 
उदात्त, अनदात्त तथां स्वरित । पाणिनि मुनिने 
अष्टाध्यायी मै इनके लक्षण इस प्रकार किये ह। 

उच्चंरुदात्तः। नीचेरनुदात्तः । 
सप्राहारः स्वरित 

संगीतम सात स्वर माने जाते हे- षडज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत ओर निषाद । 

अब उपरोक्त ?छोक के साथ संगति लगाने से 
हम घेदो के तीनो प्रकारक स्वरोका कुछ कुछ इस 
प्रकार पता कर सकते हैं । 

१ उदात्त अथात्‌ निषाद तथा गांधार; नि, 
ग-ऊचे से बालने चाहिए । 

२ अनुदात्त अर्थात्‌ ऋषभ तथा घेवत; रे, घ- 
नीचे से बोलने चाहिए । 


३ स्वरित अर्थात्‌ षड्ज मध्यम तथा पंचम; 


खा, म, प- ऊपरोक्त दोनो प्रकारो के बीचमें 


बोळने चाहिप। 

स्वरोच्चारण की दृष्टिसे वतमान संगीत परम 
उन्नति पा चका हे । 

उन्होने सातो स्वरौ को बोलनेक अनेक भेद 
निकाले ह । हम यहां उतनी गहराई में न जाते 


इए अपने मतलब तक ही सीमित रहकर उपरोक्त 
: स्वरोको केसे बोला जा सकता है, इल पर 


विचार करंगे। यह विषय विशेष संशोधन के 


. योग्य है। हमे इस विषयमें जो कल्पना सझी हे वह 


यहां पश करत ह । 


[ बे १९, भेक | 


(१) प्रचलित खगीतमे खातों ला, रे, ग, 
प, घ, नि स्वर तीव्र तथा कोमळ के भेदल; 
प्रकार के गिने जात हे । परंतु सातथाप रि 
अर्थात्‌ अविकारी दे, जिनके तीव, कोमल 
भेद न हो सके, ऐसे माने जाते हँ । अत; इन शे! 
स्वराँको छोड़कर शेष ५ के तीव्र तथा कोम्नह 
भेद से १० स्वर हुए । इन १० स्वरोमें सा तथा 
प स्थिर. स्वर मिलानेले खात स्वरोके (| 
स्वर हुए | 


|| 
अब तीव्र स्वरका उच्चारण ऊचे से किया जात 
हे जिस से कि उसमे स्वर की तीवता-उचा.| 
पन रहे। ककेशता यां कठोरता से तीव्रताका 
अभिप्राय नहीं । इसी प्रकार कोमल स्वर तीर 
की अपेक्षा नीचे से-धीरेखे, बोला जाता हे ताहि। 
उसमें कोमलता तथा कणेप्रियता विशेष रहे। 
बचे हुए स्वर निश्चित स्थिरतां लिए हुए होते 
हे । अर्थात जो स्थान उनका णानेघालेन अपन 
गायन मं स्थिर कर दिया होता हे वही उसा 
अंत तक रहता हे. । इन तीनों भेदका वेदिव 
उर्दात्त, अनदात्त ओर स्वरित फे लक्षणानसार 
मिलाप करने से हम पता चलता हे कि- 


१. वैदिक उदात्त स्वर=तीव ग और नि। अर्था 
तीव्र ग तथा नि का जैसा उच्चारण किया जाता | 
हे तद्नसार उदात्त श्वरवाले वणाका उच्चार 
करना चाहिए। या खामगायन में उन्हे गां 
चाहिए । 


२. वेदिक अनुदात्त स्वर कोमल रे त 
घ। अर्थात्‌ कोमल रे तथा घ की तरण 
अनदात्त स्वरवाला वणं गाया जायगा या 
जायगा । | 


३. वैदिक स्वरित =सा और प। अर्थात्‌ गि 
प्रकार सा और प की उच्चारण स्थिर य 
निश्चित होता हे, उसी प्रकार मंत्र मश, 
स्वरवाले वर्ण का उच्चारण स्थिर, अविकी| 


'हागा। 
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स मंत्रमे उदास स्वरको तीव गांधार 


गभ किल कि बोळा जाय ओर कहां तीव नि की 
से की कला जाय, इसका निश्चय करने के लिए 
स्थि/ तर्दै कड पद्धति ( Notation ) का अभ्यास 
ल ऐसे| तेक कथनानुखार उन्हे योग्य रीति से 
लर लाने के बाद किली निश्चित पर पहुंचा जा 
| सकगा। 
a यहाँ पर पक वातकी ओर पाठकोका ध्यान 
8) लेंचना आवश्यक है । ओर वह यह (कि प्रचलित 
| ` प्ंगीतशास्त्रम जो राग गाये जाते हे उनमे कम 
ज्ञाता. घेकम५स्वरकी आवश्यकता रहती है। अभी 
“ऊंचा तक ५ स्वर से कम स्वरमे गाये जानेवाळे राग 
ति ा| नहीँ बने। अर्थात्‌ खा, रे, ग, म,प, ध, नि ये 
र तोवर कमल तीव भेद से १२ स्वर होते हैं, ऐसा हम 
म ताकि! ऊपर बता आए हें | इनमें ले कमसे कम कोई ५ 
॥ को स्वर, कोई भी राग गाने के लिए चाहिए । 
र परंतु वेदोमे सिफ तीन दा स्वर गाने तथां 
त बोलने क लिप हँ । अतः यदि इसके अनुसार 
वैदिक तीन ही श्वरमें साम ऋचायें गायी जा सकौं 
नसा] "वतमान संगीतशास्त्र में बडी भारी हलचल 
° पदा हो जायगी । 
ण , प्रत्येक उदात्त आदि वेदिक स्वरमे वर्तमान 
[जाता संगीतके दो दो स्वरोका समावेश होता हे। कहां 
चार. प उन दोमेसे किखका प्रयोग किया ज्ञाय यह 
| दजे कहना कठिन है ऐसा हम ऊपर लिख आए 
ळे । इस विषयमें एक बात सझती है ओर वह 
तथा “द कि जिस प्रकार वर्तमान सगीतमें अमक 
रागमे अप fx ०७ अ ~ 
[तर एके स्वर वर्जित रहते हैं, उसी प्रकार 


प्रकार की वेदिक स्वरपद्धतिमे 
जोडो में से एक को छोड देना 
एक ख्याल हे । इसका मंत्रोके 
रने से शायद पता लग सके 


ति च मंत्र ज्ञिन जिन छंदोमे लिखे 
"न छदो तथा वैदिक स्वरपद्धतिका 
शस विषयमै विचारना चाहिए। ` 


बेदू-भाष्य । 


(२) वतमान संगीतशाखामें उक्त सा, रे, ग, म, 
प, घ; नि स्वरों के गाने का एक और भी तरी का 
है उसम ये स्वर तीव्र कोमल के साथ साथ 
ऊच नाचे गाये जाते हें । बह गानेका तरीका 
तीन विभागो मै विभक्त है। इसे मंद्र-मध्यम 
तथा तीव सत्तको में गाना कहा जाता हे | वेदिक 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर के लक्षणों 
का इससे अत्यंत साम्य प्रतीत होता हे । यथा- 


उदात्त “तीव्र सप्तक के स्वरोमें गाना । 
( उच्चेरुदात्तः ) 
अनुदात्त= मंद्र सप्तकके स्वरो में गाना | 
( नीचेरनुदात्तः ) 
स्वरित =मध्यम सप्तक के स्वरोमें गाना। 
( समाहारः स्वरितः ) 


जिस प्रकार प्रचलित संगीतशास्त्र के स्वर 
तीव्र-कोमल के भेद के सांथ साथ मंद्र, मध्यम 
तथा तीव्र सप्तकमे, रागमें जरूरत पडनेपर ( मधुर 
बनाने के लिप ) गाये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित स्वर भी मंत्रको 
गाते हुए मंद्र ( अनुदात्त), मध्यम ( स्वरित ) 
तथा तीव्र ( उदात्त) सप्तको में गाये जा 

सकते हें । , 

इस समय इन वैदिक स्वरों के उच्चारण संबंध 
में इतनाही कहां जा सकता है।. जो सामग्री 
उपलब्ध हे उलसे हम इतने नतीजे तक पहुंच 
सकते हें । इसक आगे इसके लिए विशेष खोजकी 
जरूरत हे । उस खोजम निम्न लिखित बातो का 
पतां लगाना जरूरी होगा । 

_ १. वैदिक स्वरपद्धति ( Notation ) अर्थात्‌ 
मंत्रोके वर्णापर स्वर लगानेके क्या तरीके 
हं? को कर RS र ह । 

२. छंदोबद्ध मंत्र के छंद तथा स्वरोका परस्पर ज्र 
क्या संबंध ह? ४ 
से 


३. कोन कोनसा छंद गांयनविद्या की हृष्टि 
विशेष उपयोगी हे ? 


जेदिक धमे । 


स्वरोका सगीत शास्त्रकी दृष्टि से जहाँ पता 
लगाने की आवश्यकता है, वहां वेदमंत्रो के अथाँ 
की दृष्टि से भी बडा महत्त्व हे, यह ऊपर लिखा 
जा चका है । उपरोक्त वेदिक स्वरोका लगानक 
तरीके में यह भी ख्याल रखा जाताह कि 
कोनसा शब्द ( पद ) उदात्त धातु से बना हे ओर 
कौनसा अनदात्त धात से। तदनुसार उदात्त 
अनदात्त सदर भी कहीं कहीं लगे हुप प्रतीत होत 
हें । स्वरविषयमे इतनाही लिखकर यह लेख 
समाप्त करनेसे पच अन्तिम बात पर थोडा विचार 
करते हं। जिसपर कि वेदभाष्य का पर्याप्त 
-दारमदार है । वह ह- 


(५) 
(१३) वेदिक वणेनशेली । 


इस शेळी को लक्ष्यमें रखे बिना जिस जिसने 
वेदौ के भाष्य या अर्थ किए वह वह गोथा खा 
गया है। इसी शेली को न समझनेक्की वजह ही 
से वेदापर अनेक आक्षेप किए गए हें । अत; डस 
शेली पर संक्षिप्त विचार करना आवश्यक हे । 


इतिहास ओर कथा । 


प्रायः वेदीको नवीन पढनेवाले, ऐसे ऐसे श्थलौ 
को देखकर यह कहा करते दें कि वेदोमें ऋषियों 
का तथा प्राचीन आयाँका इतिहास भी लिखा 
हुआ मिळता है। भिन्न भिन्न ऋषियोंके विषयमे 
इसी प्रकारकी और ढंगकी कथाये भी लिखी 

ई मिळती हें । 

` यह बात खच हे कि वेदोमं इतिहास तथा कथायें 
पर्याप्त हें और प॒राणोने उन्हींके आधार पर अपने 


अपन ढगसे घटा बढाकर भिन्न भिन्न देवताओं 
तथा राजाओक विषयमे कथाये बनाकर पराणोको 
रोचक बनानेका प्रयत्न किया हे और इली लिप 


नदाथ करत समय इतिहास तथा पराणोकी भी 
सहायता छेनी चाहिए । क्योकि इतिहास के 
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बहानेखे वेदांका अथ खोळनंका प्रयत्त किया गया 
हे। इस विषयमे श्रीमह्ञागचत १।४।२८ मे लिला 
हे कि- | 

भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथश्च दशितः | 

अर्थात्‌ भारतीय इतिहासक बहानेसे वेदका अध | 
ही प्रदशित किया गया हे । इसी प्रकार महाभारत 
भी स्पष्ट लिखा हे कि- - | 


इतिहासएुराणाभ्यां वेदं समुपढहयेत्‌ । 


हं 
पै 


अर्थात्‌ इतिहास व पुराणसे वेढौका समे जाना 
जाता हे। इसका तात्पय यही हे कि पुराणों मै | 


वेदिक अलकारों को कथाओद्वारा खोलनेका | 


प्रयत्न किया गया हैं। इल विषयम हम पहले | 


वेदिक खाहित्य” नामक शीषकर्म विस्तारसे 
करना है कि वेदौमे जो इतिहास तथा कथाये पाई 
जाती हैं, वे वेदौकी एक प्रकारकी खास वर्णनशेली 
की वजहस हैं। अमक बातों या सिद्धांतोको रोचक 
व आलंकारिक भाषामे वर्णन करना यह वेदो की 
एक खाल शेली हे । 


लिख आए हें । यहांपर हमें इतनाही निदेश | 
| 


यह शेली हम साधारण मनष्योके व्यवहारा मैं 
भी देखते हें । कई बार माबाप या अध्यापक आदि 
अपने बच्चोकों अमक शिक्षा देनक लिये रोचक 
कथायं सनांत हें ओर अंतम उससे शिक्षां 
निकाल कर बच्चाको वह समझाते हे । इसका 
मतलब यह नहीं होता कि वह कोइ सच्चा घटना 
या किसी वस्तका सच्चा इतिहास था । कथा कां 
अभिप्राय सिर्फ रोचक बनानेखे ही होता है || 
फिर भी वेदामे तो रातदिन होनेवाली सत्य 
घरनाआपरसे ही कथा घडी हुई द्वोती हैं । 


गुजराती वर्नाक्यलर की पहिली पुस्तकमे एक | 
कथा आती है कि एक गडरिये को लोगो. % 
फजल में मोल करनेकी आदत थी । वह प्राय 
भेडे चरात चराते आसपाल के किलान आवि 
याको तंग करने के लिये यादी चिल्ला दिया 
करता था कि- शेर आया । शेर आया।| | 


ee 


जी <९, 
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रब ते 
न | सत्य समझकर उसकी आवाज सुनते 
लीक 


नडे चले आते थे ! यहद उन्हें देखकर मुंह मोडकर 
त नर खडा हो जाता था और उनके पूछनेपर 
गज का था। उसने दो तीन बार इस तरह लोगों को 
बनाया । आखिर एक बार सचमुच शेर आया, 
अब तो उसके होशहवास उड गय। वह गबराहुकर 
इधर उधर दौडने छगा। उसके शेर ! शेर ! चिल्लाने 
पर भी कोई मदद के लिए न आया। वह सबके 
पास जां जाकर, रो रोकर गिडगिडाने लगा, पर 
किसीने भी उसकी बात को सत्य न माना । वह 
सिर पाटता रह गया । शेर उसकी बकरी उठाकर 
हे गया । उसे उसको झठसूठ द्ल्लिगी का फल मिल 
गया । इत्यादि । 


अब कोई यह कहे कि यह कथा कहीं के पूर्व के 
इतिहास या घटना को बताती है तो उसे मूख ही 
समझा जायगा । वेद में और इस में फर्क इतनाही 
कि वहां नित्यप्रति प्रकृति में होनेवाळी सत्य 
पटनाओं का कथारूप में वर्णन होता है । जैसा कि 
र्का अपनी कन्या के पीछे भागना आदि कथा 


द्वारा नित्य प्रति उषा के पश्चात होनेवाले सूर्योदय 
का वणन किया गया हे । : 


रस विषय में स्वर्गीय पण्डित रघुनन्दन शर्माजीने 
अपने “वैदिक संपत्ति” ७ नामक अन्थमें बहुत ही 
बार के साथ रोचक तथा युक्तियुक्त रीतिसे 
गि किया है । उसके पढने के बाद शायद ही कोई 


एसा ब्‌ क्क ~ 
उ घेगा कि जिसे इस विषय में संदेह रह 


हे अपने निरुक्त में भी «वेदों में 
ऐतिह पकाश डाला है। वे भी वेदों 
रद रर ह्‌ भा वेद 
तिरि कबुळ करते हैं। इस ऐतिहय 


चाओ | मेरी भेडें खा चछा। आसपासके 


वेद्‌-भाष्य । 


फिर गफलत होने की संभावना नहीं । 


इसी प्रकार बेद में कई बातें भूतकाळ की क्रियाओं 
से वर्णित होती हैं । परन्तु उनका मतलब वर्षमानसे 
दी होता है। ऐसी बहुतसी छोटी छोटी बातें हैं, जिन 
का भाष्यकार को विशेष लक्ष्य रखना पडता है । 
सायणाचार्य भी ऐसी बातों में गोथा खा गये हैं । 
निरुक्त में यास्क मुनिने इनका अच्छा दिग्दशन 
कराया है । उन्हा ने वेदों के अर्थ कैसे करने चाहिए, 
इसका ख्याल बहुत ही उत्तमता से दिया हे । परन्तु 
ऐसा ज्ञात ददोता है कि उन के जमाने में भी वेद्‌ 
भुछाये जा चुके थे और साधारण लोगो में बेद के 
पठनपाठन की परिपाटी शेष नहीं थी। अतएव 
उन्हें वेदाथ-निणय के लिए निरुक्त जैसा ग्रन्थ 
लिखा । इससे यह भी ज्ञात होता हैं कि उस समय 
भी वेदों को समझना इतना दुष्कर माना जाता था, 
कि यास्काचार्य ने स्वयं वेदभाष्य करने की विधिपर 
तो इतना सब कुछ लिख मारा, पर भाष्य करने का 
साहस नहीं किया । 


यद्यपि यास्काचाये आदिने भाष्य करने की जो 
विधियां बताई हैं, वे माननीय हैं । तथापि इस समय 
वेदाथ की अत्यन्त दुदेशा होने से जहांतक हो सके) 
उन तरीकों का आश्रय लेते हुए भी शब्दों के तोड- 
फाडने की विशेष गडबड सडबड न करते हुए यह 
प्रयत्न करना चाहिए कि हरेक वेदमन्त्र स्वयं कयां 
कहता है। उस वेद्‌-मन्त्र में जिस बात का वणेन 
पाया जाता है, वह अन्यत्र कहां कहां उपलब्ध होता 
हे इत्यादि । इसी के लिए हम पहले दैवत-संहिता 
आदि का संग्रह करनेपर खास जोर दे आए हें । 
इस वस्त जहां तक हो सके खेंचातानी किए बिना 
मन्त्रों के समन्वय से जो अथे किए जायंग बे सब से 
जादा आद्रके भोजन होगे। कियायें बदलना, पदकी 
विभक्तियां बदलना आदि बखेडो में जहांतक न 
जाना पडे वहांतक अच्छा है । जहां अनिवाय आवश्य- 


उ पक. से ख्याल आ जानेसे कता हो वही ऐसी छूट लेना अधिक अच्छ रेक बार अच्छी तरह से ख्याल आ जानेसे कता हो वहीं ऐसी छूट लेना अधिक अच्छा होगा । | 
हि ६६ वेदिक र नज - 22 & 
स्पि ” से उद्धत रेख पृ७ ४८ पर बेखिय । कः 
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वैदिक धम। 


यदि कहीं कोई ऐसा सिद्धान्त मी प्रतिपादित 
होता हो कि जिससे भाष्यकार सहमत न हो तो 
उसपर अपना रंग चढानेक़े बजाय उसे वैसाही रख 
देना ज्यादा अच्छा समझा जायगा । क्योंकि भाष्य 
वेदौ का हो रहा है, हम स्वतंत्र लेख नहीं लिख रहे । 
ऐसे स्थलों के लिए शब्दों की जोड तोड करके द्राविड 
प्राणायाम करना भाष्यकार की निष्पक्षपातता 
जाहिर नहीं करता । 


सभी मन्त्री के तीन तीन प्रकारके अथे करने की 
हठ पकडनी नहीं चाहिए । यास्काचायेने कितने वेद- 
मन्त्रौ की व्याख्या की है, पर इन्होंने खास ढंग के 
वणेन के मन्त्रो के ही दो या तीन अर्थ किए हैं। 
वेदौ के सभी मन्त्र एक ही बातका वणेन नहीं कहते । 

उ 'अतः यह्‌ आग्रह भी छोड देना अच्छा रहेगा । 

न हृ आग्रह भी छोड दे है 
वेद मनुष्य-जाति के कल्याणार्थ दिये गए हैं । अतः 
. उसमें अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ मार्गों के दशक मन्त्रौ 
त का हो बाहुल्येन उपलब्ध होना स्वाभाविक है। अतः 
आजकल के जमाने के अनुसार उनमें से तोप, 
बन्दूक, विमान आदि पाइचात्य लोगो के शोधे हुए 
यनत्रोको निकाळनेका ही एकमात्र प्रयत्न बहुत आदर- 
णीय नहीं हो सकता हैं कि इससे वेदोंका महत्त्व बढे। 
तथापि हमें वेदी में से अध्यात्मविद्या ही विशेष रूप 
से दूंढडनी होगी। जिस के बिना आज समस्त विश्व 
_ अशांत हो रहा है! हमें अध्यात्मविद्या के लिए 
अभिमान है । बह अगर वेदों में से न निकले तो 
बेशक हमारे लिए अत्यन्त शमेनाक अवस्था होगी । 
अतः जहांतक हो सके ऐसी बातों की ओर तबतक 
ओ। विशेष ध्यान आकर्षित न करना चाहिए जबतक की 
व्य आ स्पष्ट शब्दों में ऐसी बातों का निर्देश न 
जे ै 


१४”. 
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। भाष्यकारो को इस बात की ओर भी ध्यान 
. आकर्षित करने की जरुरत है कि बहुत से वैदिक 
| Ce शब्द्‌ इतर भाषाओं में भी पाये जाते हैं। 
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ऐसे शब्दों को ढूंढ “टूंढकर संग्रह करना चाहिए, तथा ' 


९७. 


उनकी भी भाष्य में सहायता छेनेसे कई वार मन 
~ = बेड 
बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं । 


प्रायः पारंसीयौ में अच्छे विद्वान्‌ वेदोका इसहिए | 
अभ्यास करते हैं,' कि क्योंकि उससे ' झन्द-अवस्ता। 
के मंत्रो के अथ सुगमता से लग जाता .. | 
झन्दावस्ता में कई श्थांन पर कई शब्द ऐसे अपभ्रंश | 
होकर पडे हुए होते हैं कि उनका अर्थ लगाना कठिन | 
हो जाता है । उस अवस्था में उस मन्त्र का वेदमन्त्र | 
से मिलान करने से उस अपभ्रंश हुए हुए शब्द का | 
पता लग जाता है। यह बात मेरे से एक बडेभारी | 
पारसी विद्वानने बातचीत में बडे अभिमान के साथ | 
कही थी । | 


हमने इस लेख में जिन जिन बातो की ओर | 
निर्देश किया है, उस ओर अगर भाष्यकार थोडासा / 
भी लक्ष्य देने का प्रयत्न करेंगे, तो उनका भाष्य | 
पर्याप्त प्रामाणिक हो सकेगा, ऐसा हमारा ख्याल है। | 
भाष्य से पूवे की तमाम तैयारी भाष्य में बडी भारी 
सहायक है । 


(६) 
भाष्य करने करानेवालासे 


| 

| 

अन्त में हमे सबसे यही निवेदन करना है कि इस | 
समय वेदोंके भाष्य की जितनी जरूरत है उससे भी / 
ज्यादा उस भाष्यपर सबके एकमत होनेकी जरूरत है। 
भिन्न भिन्न कई प्रकारके भाष्य रचकर, श्रद्धालु जनता 
को हिविधा में डालते हुए भाष्यों के प्रामाण्याप्रामाएं 
के नये झगडे न खडे किए जांय तो अच्छा है। ईसं 
नये झगडे से बचने के लिए सबसे उत्तम मांगे यही 


| 


हो सकता है कि भिन्न भिन्न संस्थायें तथा विद्वा, 


अलग अलग भाष्य करने के आग्रह को छोडकर स 
एकत्रित होकर प्रयत्न करें | तत्पइचात्‌ कुछ मिले ६४ 
विद्वानों की एक सम्मति से तैयार किया गया प 
सूक्त या अध्याय का भाष्य अन्य देश के माननी 
और प्रतिष्ठित ` विद्वानौ के पास विचारा. | 
भेजा जाय। साधारण जनतामें भी उस्र विषयं | 


[ वषे १९, अक | | 
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व ता चाहे वह छे सके, इस के लिए सर्वत्र वेदौपर भाष्य करने करानेवांलों की जवाबदारी कम 
जो र अखबारों में वह भाष्य प्रसिद्ध किया नहीं है, यह तो प्रायः सब सझते ही हैं। फिर भी ये - 
छ्या इस प्रकार चारों ओर से आई हुई सम्मतियां अलग अलग प्रयत्न हो रहें हैं, यह देखकर आइचर्य 
ठा डे 
सहिए | जाय 1: विचारों पर पुनः विचार करके उन सूक्तों होना स्वाभाविक है । 
यस्ता! | या खत? टि 
ष्य प्रसिद्ध किया जाय । डर कक 
 है।। ॥ अध्यायौ पर निश्चित भ द वेदभाष्यक्ताओ को तथा संस्थाओं को स्वतंत्र 


प्रेश | इसमें समय पर्याप्त लगेगा, परन्तु इससे निम्न लिखित 


1 ८; रु 
कठिन | ठाभ होने की संभावना हैं । 
परो | (१) भाष्यकी प्रामाणिकता बहुमतिसे हो सकेगी। 
क. | विद्वानों का बडा भारी भाग उस भाष्य का 
साथ पृष्ठ पोषक होगा। & 
| (२) वेंदपर श्रद्धा रखनेवालो के लिए वेदा को 
oN os NCS ज 
। ओर समझनेके लिए एक निश्चित माग हो जायगा। 
र्‌ । सर 
डासा / (३) वेदविषयक वाद्विवादों की प्रायः समाप्ति 
भाष्य | हो जायगी । 
(४ र (४) धनक्षा व्याय न होकर उसका सदुपयोग होगा । 
भ 


(५) धनसंग्रह्‌ में बहुतली अडचण्ण दूर हो सकेंगी । 


(६) भाष्य खरीदनेवांले ग्राहकोंको ढूंढ नेक्षी जरूरत 
नहीं रहेगी । 


भाष्य करने करवाने हों तो उन्हे चाहिए कि वे यथा- 
सम्भव तमाम विद्वानों को उनके भाष्य में रस लेता 
कर दें। जनता को भी उस में रस लेती कर द्‌ । ऐसा - 
किए बिना भाष्यौ की प्रिता तथा आकर्षण नहीं 
बढ़ सकते | 


विद्वानों में प्रायः अधिकांश रूपसे गुरुकुल के 
इनातक, आर्ये-प्रतिनिधि तथा सावेदेशिक सभाऑके 
विद्वान्‌ महानुभाव तथा ऐसे अन्य विद्वान्‌ पंडित 
छोगोकी गिनती की जा सकती है । ये सबके सब 
तथा साधारण जनता भाष्यं में केसे रस ठेवे, इसका 
पूण रूपसे विचार करना चाहिए। अन्यथा लाखों, 


रूपये खचे करके भी किए हुए भाष्यों की वही हात | 


होगी जो कि कईं टीकाओकी आज है । 


क्‌ घम । १, 


यजुवेंद में यज्ञपद्धति का महत्त्व ।' | 


( छेखक० पं० देवराजजी विद्यावाचस्पति ) 


सन्त्रो के तत्त्वपर विचार करनेसे मन्त्री में एक प्रकारका 
अनुक्रम वा पद्धति प्रतीत होती हे। गूढाथेप्रकाशिनी और 
वि्तृतार्थद्योतिनी सोपपत्तिक पद्धति के प्रकाशन का श्रय 
शतपथ- 


हे। 


हमारी दृष्टिम शतपथब्राह्मण के कर्ता को हे 
ब्राह्मण में यज्ञा की सोपपत्तिक पद्धतियाँ दिखलाई गई हैं । 
किसी काम करने के ढङ्ग को पद्धति कहते हैं । भिन्न भिन्न 
कार्या को करने के लिये [भिन्न भिन्न ढङ्ग हुआ करते ह। 
देश, काळ, स्थिति आर साधना के भेदसे भिन्न भिन्न 
कार्यों के सम्पादनका एक ढङ्ग भी हो सकता है, तथा एकही 
कार्म के सम्पादन के भिन्न भिन्न ढङ्गमी हो सकते हैं । इस- 
लिये पद्धति वा दङ्ग कोइ स्थिर पदार्थ नहीं हे, तथापि 
ऋषियों ने आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदेवि 
पदाथा का परस्प सम्बन्ध दिखढाने के लिये 
ञ ` उख सम्बन्ध के द्वारा किसी भी पदार्थ को सम्पादन 
i करने के लिये भौर सिखाने के लिये एक ऐसी 
ह; स्थिर पद्धति निकाली है, जिसे यज्ञपद्धति कहते हैं। यज्ञ- 


AN ४८ ७ 
| ह छे 


पद्धति के द्वारा वा पदार्थो के अधियज्ञभाव के द्वारा पदार्थों 

के आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदेविक पदार्थों में 
 सम्बन्ध-प्रद्‌शेन किया जाता हे । इसलिये यज्ञा में वा 
काय-सम्पादन में पद्धति का विशेष महत्व हुआ करता हे । 
दर्शपूणमासयज्ञ अन्य यज्ञा की प्रकृति है। इसी में 

` कुछ परिवतेनविशेष करने से अन्य यज्ञों की पद्धति वा 

ढङ्ग बन जाता हैं | दृशपूर्णमास प्रकृति हैं तो अन्य यज्ञ 


NO ~ > ~ ~ 
इसी की विकृति हैं । कमे की पद्धति वा उसके करने के 


र कब 


| ढङ्गपर विचार करता हुआ मीमांसादशन कहता हे कि 

| प्रक्षृतिमें ही थोडा हेरफेर करके विकृति कर छेनी चाहिए | 
| `  पर्कातवद्‌ विक्कतिः कतेब्या । ? 

 . जब किसी कारीगर के पास कोई नया काम किये जाने 


ठ Fe को आता है तब वह कारीगर नया काम देखकर घबराता 
f नहीं, किन्तु पुराने किये हुए काम के ढङ्ग में ही थोडा रद्दो- 
fo बदल करके नये काम को घड डालता हैं । यही बात प्र्येक 


यका eo eer mms eM SN MSS BS MN (७५ ~ 
* झलक को अप्रकाशित पुस्तक ' दुशेपूर्णमास् का राश्टिय स्वरूप ' से उद्धत | 
४ < 


~ 


काम के वा यज्ञ के विषय में-है। अच्छे अनुभवी शिल्पिर 
को मालिक अपना उद्देश्य समझा देता है कि अब 
उद्देश्य पूरा करने के छिये एक अच्छा खूबसूरत उपकर | 
चाहिए, वह यह नहीं बतलाता कि असुक उपकरण चाहिए|| 
शिल्पी स्वय ही अपने सन से उस उद्देश्य के अनुस) ' 
उपकरण को कल्पना करता हे तथा उसके बनाने के ह$ 
की भी ऊहापोह करता हे । 


वेदमंत्रोमें उद्दय्योंका कथन आधिक हे और साधनो | 
कम। दिये गये साधनेंके आधारपर उद्देश्‍यके अनुपा | : 
साधनोंकी कल्पना बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं कर लिया कते) । 
हें | शतपथब्राह्मणम तथा अन्य ब्राह्मणोंसं भी सामाजि | : 
और वैयक्तिक सम्पूण जीवनकी आरम्भसे अन्तक एइ| । 
आदशे पद्धति बतलाइ गई हैं। भिन्न भिन्न उद्देश्योंकी सिदि| | 
कलये जा कम निधारित किये हें, उनका नाम यज्ञ खा : 
गया हे । यज्ञांकी वास्तविक पद्धतिको सिखलानेके हिमे | 
1006] रूपसे वा नसूनेके तौरपर एक आदुश पद्धति रबी 
गहे हे । पद्धतिमें प्रयुक्त पात्र और क्रियाएं यज्ञांकी वास 
विक भावोंको सूचित करनेके लिये हें | काळे हरिणका च 


७ ~~ २५ - 


जिसम काढा, सफेद आर भूरा तीन रङ्ग होते ह,वह कू, 


यजुः और सास इस त्रिविद्याका प्रतिनिधि है । राष्ट्रसवा | * 
~ 
“ये, वे देव | / २ 


लिये जिन मनुष्याने अपने जीवन अपेण कर दिये हैं, वे 
हैं । उन देवोंके लिये कररूप हविःसे पुरोडाश रूप सेबाकी। ३ 
तैयारी कृष्णाजिनरूप त्निविद्याके आधारपरही होती ६।| १ 
इसी प्रकार सर्वत्र हमें पद्धतिसे भावोंको ग्रहण करके पुति १ 
अनुकूल उन भावोंकी योजना करके यज्ञका वार्ति 
स्वरूप निकालना चाहिए । इसी प्रकार हमें दशपु् मास) ए 
के 


राष्ट्रिय स्वरूप ज्ञात हो सकता हे । 


os, 


AN 


~ 


दशंपूणेमासका राष्टिय स्वरूप जाननेके छिये आवशयक 
कि प्रति मन्त्र प्रति पदपद्धति किस किस प्रकार किन कि ६ 
भावोंको सूचित करती है, इसका विस्तारसे वर्णन किं ६ 


पौष १८५९ ] 

ऐसा करनेसे लेख अति सुढाव हा जावेगा भर 
जाय,परन्तु टो के लिये अनावश्यक भी होगा । अतः 
[विचार श्राळ Ell गन ~ 


सार दपडतिका 1९ दथन सान कराना साजरा; 
| उ पद्धतिके सम्बन्धे अरुचि वा उपेक्षाके 
~ से I 


| जिससे 
| ज क करनेमें कुछ सहायता मल खक । 
० 


Nm ।, भाव क्क अ (aS 

हिप ह ध्यानमें रखना आवश्यक हे कि अध्यात्मिक, आधि- 

क य he [a 

भरपुर i निक और आधिदैविक स्रूपाका डाष्टल दुृशापूणन्रालः 
iif ~ 

उपकरण | ह १ त्रिविध व्याख्या हो सकती है | ब्राह्मणग्रन्थने जिस 

चाहिए।| 


तिका निर्देश किया ६, वह पद्धति वेदाविक्षानके आधारः 
अनुसार | पछ | 


के कहो पर तीनों प्रकारका व्यास्याओंस स रे रे सकती उ 
” | अतएव दृशपूणमासका राद्यं SN छस्‌ पुस्तकमा 
मन्त्रगत शब्दोंके भावोकी योजनाको छक्ष्यमें रखकर तथा 
[धनो | पद्धतिसे मन्त्रार्थकी दिशा निश्चित करके अन्त्रोंकी आधि- 
अनुसा | भोतिक अर्थात्‌ राष्टिय व्याख्या की गई है। व्याख्यामें 
कते) सेधा अविकल रूपसे पद्धतिका अनुसरण, अनुचित होनेसे 
माजिह | नहीं किया गया हैं। यह ठीक है कि पद्धतिके लघुतम 
[क एइ | भंशोंका राष्टिय भावोंके साथ सूक्ष्मतम विचार किया जाय 
की सिदि| तो वैदिक राष्ट्र निर्माणके कलेबर पर और भी अधिक 
ज्ञ रका | प्रकाश पड सकता हे । 
नव| ` शपद्धतिसे राष्ट्रपद्धातिका दिग्ददीन । 
। वातः| जराजक भवस्थासे व्याकुळ हुई प्रजा चाहती है, कि 
का च्म | “पका काई राजा हो जिसे प्रजा विशेष “नियम बनाकर 
हृ कक्‌, | पे ऊपर शासन करनेकी शक्ति प्रदान करे । परन्तु कोई 
सेवे । भी बुद्धिमान्‌ ऐसे महान्‌ कायको अपने हाथमें नहीं ळे 
वे दव | “ सकता जबतक उसे शासन कर सकनेके लिये धन भोर 
सेताकी "नक बढोसे सुसज्जित न कर दिया जाय । यजवैदके 
मी ६।| “यम अध्यायके प्रथम चार सन्त्रोंमें यही कुछ हे और 
३ पद्धति | पांचवें मन्त्र घत 


धारण कराया हे | 


"अस संत्रसे'इचे त्वा, ऊर्जे त्वा 
' एक शाखाको पृथक्‌ कर 
| भेना है। हस शाखाके 
करना ह्‌ | गोसे 


कहकर पळादा वृक्षका 
के तथा उसे रूचका कर साधा 
हारा दूध चूङ्ते हुए बछडेको गोसे 

बछडेको अछग करना मात्र यदि 


छदुनका उद्देश्य हो तो बछडेको तो, विना 


अपली अनक ।वधियोसे हटाया जा सकता 
ईम देखते क्षी > ~ > 


हैं कि दूध दोइनेवाला विना 


01 


FR ON से 
प्रधान कतेष्य हे । जिस रामे सुवृष्टि रहती हे,उघ राष्ट से 


यसुवेद्मे यशपद्धति । 


~ 
विशेष साधनके अपना कार्य कर छेता है। अतः 


~ 


आप 
के 
एखा पद्धति बांधना विशेष विशेष भावांको द्योतन 
~ 
ये 


वृ्ष/वाविष अङ्गोंकी यथावत्‌ आयोजनाले एक अङ्गीहे। £ 
[oS ~ 
बतढाती है कि अङ्गीसे अङ्गको पथक करने वा 
०९ ०, CAN २ 
अखुदायमल एक व्यक्तिको चुननेका भाव चक्षसे शाखाको 
थक करनेको क्रियाले लेना चाहिए। विशेष चावरे 


चुनावक 
कारण मजुध्यम जो एक प्रकार का अभिमान वा कुटिलता 
का भाव आ सकता है, उसे दर करके चुने हुए व्यक्तिकों 


सरल बनाना चाहिए | मन्त्र तो केवळ उस चुने हुए 


व्याक्तेका उदेश्य बतळाता है कि वृष्टि ओर अन्न तथा बळ- 
पराक्रमक लिये उसका चुनाव हुआ हे) इल चुनावसें 
वृक्षास पलादावृक्षकी शाखा छेदन करनेसे एक और महत्त्व 
का बात साचत का हू -- कि ८ ब्रह्म च पलाशम ! 
कहकर वृक्षास पछाश ( ढाक-खाखरा) वृक्षको ब्रह्म अर्थात्‌ 
नाह्मणजातका बतलाया हे | मनु महाराजने राजशासन 
करनेका काय क्षात्रेयका बतलाया हे, परंतु उस क्षत्रियमें 
अन्य क्षत्रियका अपेक्षा कुछ विशेषता भी साथही कही है। 
वह यह एके क्षात्रेय ब्राह्मसस्कारकों प्राप्त हुआ हुआ हो अर्थात्‌ 
एसे सरकारोंसे सम्पन्न हो चुका हो जो संस्कार ब्राह्मण 
होते हैं। इस प्रकार पळाशवृक्षकी शाखाछेदनसे ऐसे 
अबुष्यका चुनाव सूचित होता है जो क्षत्रिय हो, परन्तु | 
ब्राह्मणको प्राक्त हो चुका हो | 


ब्राह्म॑ प्रातन सस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 

सवेस्यास्य यथान्यायं कतेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ 

[ (मचः ७, २ ) 

राजाको चुनते हुए जो कहा गया हे कि ' तुझे बृष्टि और 
अन्न तथा बळ पराक्रम के छिये इस समुदाय से प्रथक्‌ 
करते हे,!उससे स्पष्ट हे कि वेद्‌ को इष्टिमें राष्ट्रिय सम्पत्ति की 
वृद्धि ओर रक्षा का निर्भर राष्ट्र में होनेवाली वृष्टि. और भन्न 
पर है । वष्टि भोर अन्नमेशी वृष्टि प्रधान हे, अन्न गोण; 
क्योंकि विना वृष्टिके अन्न भी नहीं हो सकता । इस कारण 
राष्ट्रपति इन्द्र का अपने राष्ट्र सुवृष्टि साधन उपस्थित करना 


धन, घान्य, विद्या; विज्ञान, शान्ति, धमे, वनस्पति भोर उ 


घेदिक धम । 

खनिज द्रव्य सभी का विकास होता है । राष्ट्र के छिये 
उपयोगी जितने यज्ञ हे, इन्द उन सबको करता करवाता 
रहता है । इन्द्र वृष्टियज्ञ अथात्‌ दशपूणमास करके दाट 
और अन्न के द्वारा राष्ट को ससद्ध करता है! इस प्रकार 
देशमें सुवृष्टि का प्रबन्ध करना इन्द्रका प्रधान कतब्य हैं 
इसीको सूचित करनेके लिये ' इषे त्वा उज त्वा श 
इन्द्रका चुनाव होता हे, 

जबतक प्रजाके लोग सान्नाय्य रूपमें होकर इन्द्रको 

विश्वास नहीं दिला देते कि जिससे तृप्त होकर इन्द्र राष्ट्रको 
ग्रहण करनेमें समर्थ हो सके तबतक वह राष्ट्भारकों 
अहण नहीं करता हे अथोत्‌ घतम्रहण नहीं करता हे । इस 
कारण लोगोंका मुखिया अग्नि ( नेता = अग्रणि = 1९806)) 
छुने गये मनुष्यको छोगोंको दिखलाकर कहता है कि तुम 
' वायधः स्थ › गतिशीछ, कमेशीक ( २८४।४९) हो। 
राष्टकार्य बिना प्रजाक्ने कमेशीळ हुए कभी नहीं चळ सकता | 
जब प्रजाने अपने प्रयोजनसे अपने ढियेही अपनेमेसेहा एक 
व्यक्तिका राके लिये चुना हो,तब तो प्रजाका क्ष्य बहुत 
ही बढ़ जाता हे कि वह कर्मशीर बने, अन्यथा उसके 
चुननेका- कुछ अर्थ नहीं रहता । 


गोका बछडा गोको चूड लेता है, तो उसको झाखाके 
इशारेसे इराते हैं, भगाते हें वा कर्मशील करते हैं। इसी 
प्रकार प्रजारूपी वत्स गोरूपी पृथ्वीको चूड लेती है, अर्थात्‌ 
पृथ्वीस धन धान्य प्राप्त कर लेती है, तो प्रजाको उसके 
उपभोगले हटाते हैं कि जबतक पृथ्वीरूप गोका दोहन 
नहीं हो जाता तबतक प्रजा पृथिवीके धनघान्यका भोग न 
कर डाले । भोग कर डाळनेसे राष्टूकी गाडी नहीं चळेगी, 
कुछ भी इन्तजाम राष्टूका न हो सकेगा । इसलिये गोरूप 
पृथिवीपर उत्पन्न हुए सामग्रीरूप दुग्धसे सान्नाय्य ( दायि) 
रूप राष्ट्का आधार तयार किया जाता है कि जिससे इन्द्र 
तृप्त होकर राष्ट्के प्रबन्धके लिये बत ग्रहण करता हैं। प्रजाके 
लोग पृथ्वीपर अपने अपने पैदा किये हुए को मिलाते हैं 
. अर्थात्‌ अपना अपनापन छोड देते हैं । बस, इस अपने 
कत पनको छोड देनेसेही सान्नाय्यरूप राष्टका आधार 
तैयार होता है । 


अब्र अनेक गोओंमेंसे एक गोको वत्ससे अछग करके, 


| 


® 


श्राखाल छूता ह आर कहता इ, देवो वः सविता प्रार्प- 
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[ वषै १९, जक | 


ति 


चत श्रष्ठवसाय कम 
ळय अपण करं | एक ग 


विता देव तुम्हे भइतम क: 


शाखासे छूना यह समूह | 
एक को छूनेसे समके लिये छूनेका संकेत है क्‍योंकि म्र 
ज़ | 


चः? शब्दसे बहवचन का निर्देश है । वृक्षले पथक कीरा 
शाखा तो प्रज्ञामेंसे चुना गया व्यक्ति है, 
इन्द्र बनना ह । उस छुने हुए व्यक्तिका ( इन्त्रका) सब; 
मातारूप गोओ कराया जाता है | राष्टूमें जितनी जमी! 
हैं, गोमाताथ हँ, जिनसे राष्टूके वत्सरूप लोग रसर 
किया करते हें | उन सब जमीनोका सम्बन्ध राष्ट्पाप 
इन्द्रके साथ किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रजाएं | 
गोएं हैं, जिनसे राष्दूळे मबन्धके लिये रसरूप उत्तम उत्त 
पढाथाक्रा ग्रहण दया जाता ह | प्रज्ञाआक भरा पृथक पृथक्‌ 
आवको दूर करके उन सबका स्वामी राष्टपति इन्द्र युत 
किया जाता है। जमानोंके तथा प्रजाओंके एक हो जानेपे 
सवहित अथात्‌ राष्टहितको ते हुए उनका भफा 
अपना प्रयत्न होता ह | 

जबतक यह सम्बन्ध न हुआ था तबतक उनका प्रयल 
अपनी अपनी इष्टिसे था ( सवैहित वा राष्ट्हितकी दृष्टिसे त 
था) इसी लिये शाखाले स्पश करके कहा जाता है, ' देवो व| 
सविता प्रथैयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ? कि सबको प्रेरणा देने-| 
वाळा सविता देव जिसकी प्रेरणासे तुम एक राष्ट्रीय संगठन | 
में आना चाहते हो, वही सविता देव तुम्हें राष्ट्यज्र्पी 
अष्तम कर्मके लिये अपेण कर दे (लगा दे), अर्थात्‌ तुम्हारी 
कार्य करनेकी अपनी अपची भावनायें राष्ट्रहितकी इष्टि 
हो जावें। प्रजा और जमीनें दोनों “ अघ्न्या ' हैं अर्थात [ 
हनन करने वा किसी प्रकारका नुकसान पहुंचानेके लि 
नही हैं। “अध्य्या? हो अतः इन्द्रके लिये भागको खुष 
बढाओ। 'आप्यायध्वमच्न्या इन्द्राय भागम्‌'। पहले पर| 
रूप वत्सोंको कहा था कि तुम कर्मशील उद्योगी बनो । उत 
उद्योगका फळ यह हैं कि गोरूप जमीनसे खूब अर्थ की 
प्राप्ति हावे । प॒थ्वीसे अर्थरूप रसकी प्राप्ति प्रजाय करती र | 
तो पृथ्वी गो भोर प्रजा वत्स हे । प्रजासे अथरूप रस 
प्राप्ति इन्द्र करता हे, अतः प्रजा (अघ्न्या) गो आर दत 
वत्स है । पृथ्वीको भी जो रस मिळता है वह सूर्यकिरण” 
(गोओंसे ) मिळता हे । इस सम्बन्धमें सूये वा सर 
किरण गो हैं और पृथ्वी उसका वत्स है। इस प्रका 
आदान-प्रदान-भावकी अपेक्षासे गोवत्सव्यवहार पदार्थ 
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राष्टपति 
सम्ब 
रसग्रह | 
राष्टपति | 
जाए भी | 
1 उत्तम | 
क्‌ पृथक्‌ 
युत | 
जाने 
1 भएना | 


ग ` < 


| उसे साप दिया जाता है। ' 


| दौष १८५९ ] 


स्थर जहा इ । पदातस पहल प्रज्ञा- 
( माताओं ) का अलग किया था 
मजा 


त होता रता 
खप वत्सल जमाना Jake 
इसांकय जमीन गाए था । कबि डन्ह यशाच 
अन्त्या अर्थात्‌ गा कहां हैं; कथ कि जयही इन्द्रको 
(हये भागको बढायेंगी । अ्जाआद सेई 


जञानेसे प्रजाये सुशालित हो जावेंगी | 
८ प्रज्ञावता; अनमावः अयक्ष्मा$ ? 


बार 
1] 


वे उत्तम प्रजाओंसे युक्त हो जाव 
के क्रिमिजन्य रोग तथा यक्ष्मा अ 


al त? 
» 


| 
०७ तट 


होने पावेंगे । । सुशासनका फळ होग 
नाशकारी राक्षस प्रजापर प्रभुत्व न 
पा सकेंगे) इसीलिये कहा हे 'झ 
अतिरिक्त घरोंमें लुके छिपे वा खुळे अदानम दुराचार आदि 
पाप करनेवाळोकी भी पाप करनेके लिये हिम्मत न पडेगी 
'माऽघशस इशत ? । इसलिये प्रजाअं 
+ भूमिके मालिक इस गोप 

स्थिर होकर रहो और खूब 


गोपतो स्यात बह्वीः? | 


का कहा जाता ह 


इतना सब हा जानक बांद उस शाखाको आहवनीय 
कुण्डके आगे चा गाइपत्य कुण्डक आग सभारकर रख दुं। 
भाहधनोयागारस्य परस्तात गाहपत्यागारस्य वा 
शाखामुपगहति। शाखाका रखते हुए कह दु कि यजमानके 


'शुभाकी रक्षा किया कर | ' यजमानस्य पशन्‌ पाहि । 
हैस प्रकार मन्त्र बोरकर यजमानक पशओंकों रक्षाके लिये 


तदू ्रह्मणवंतद्यजमानस्य 
परिददाति गप्त्यै । › 
चय भाइवनीय कुण्ड हे 
७ मे रहता ह । पृथ्वी गाह 


यथा 


। सूये इन्द्र है. जो चुलोक के 

पत्य कुण्ड हु । पृथ्वी अभि है, 

इता 

गर्भा पृथिवी तथा द्योरिन्द्रेण गर्चिणी ॥ 

त ( यजुवंद ) 

र और पाथेवीले अभि सूर्येमे जाया 
ही असि सूर्यमें इन्द्र है । 
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रहा । समथ पुरुषोंकी इस भधियज्ञ भावकी भार इतनी _ 


यलुघेंदर्म यशपद्धति | 


° 
सूय इन्द्रप्राणधन हाः इन्द्रा ह । प्रज्ञामेले राष्टपति 
इन्द्र दोनेक लिये चुना हआ मलुष्य 


her 


वृक्षका शालाक रूपमे 


इन्द्र हं । उस शाखाको आहवनीयके पास वा सर्यस्थानमें 
अथवा गाहपस्यके- पास वा अश्निस्थानमें रखनेसे सावित 
करते हे 


कि राइपाते इन्द्रकी प्रतिष्ठा कहीं सूर्यंसदन 
के पास वा अञ्निसदन के पास करनी चाहिए | इन्द्रका 
काय यजमानके पछु अर्थात्‌ धनदौलत आणि सम्पूर्ण 
सामग्राको रक्षा करना है। राष्ट्रपति इन्द्र यद्यपि राष्ट्र 


यज्ञका खम्पादन करनवाळा यजमान ह तथाप व 


ह इसा 
४2.9), स. OS 
टाल ह क 


व्यवस्था करनक लिये उसके पास प्रजाते 
वावध प्रकारका अर्थ पहुंचता हे, परन्तु इस सबका 
आन्तम फळ सुखसम्ृद्धिरूपम प्रजाको ही मिळता हर । 
अतः राध्ट्यञ्चका सच्चे अर्थामे यजमान प्रजाही हृ उसीने 
यढ यज्ञ रचा हैं | इसी लिये शाखारूप इन्द्रते कहा जाता 
दै के तू राष्ट्रपात हैं,प्रजाओंने अपने आपको तुझे सोपा हृ! 
अत; तू यजमान श्रजाके पशुओंका अथात्‌ भोग्य सामग्रीका 
पालन कया कर | इस प्रकार यज्ञपद्धति को विचारनेसे 
अनक रहस्यमय अर्थाक साथ राष्ट्रपद्धति प्रकट होती हे 
यह दिग्दशन मात्र हे । 


दुशपूणमासक रहस्य पर विचार करनेसे पता लगता है 
कि आधदुव, आधेभूत ओर अध्यात्म पदार्थोका परस्पर 
सबन्ध दिखलानके लिये प्राचीन कालके तत्त्वज्ञ ऋषियोने 
एक तरीके ( पद्धति ) का आविष्कार किया है, जिसका 
नाम यज्ञ हे । पदाथाके परस्पर मेळसे अपूर्व पदार्थकी 
उत्पात्तका नाम यज्ञ हृ । यह यज्ञभाव आधि देव, आधिभूत 
आर अध्यात्म तानों प्रकारके पदार्थामै साधारण रूपसे 
पाया जाता है | इस यज्ञभावके कारणही तीनों प्रकारके 
पदार्थका परस्पर सम्बन्ध पाया जाता हे | ' तीनों प्रकारके 
पदाथामें पारस्पारक सम्बन्धका स्पष्ट ज्ञान होनेसे सम्बन्ध 
सूत्रको एक स्थानमे पकडनेसे अन्य स्थानोम विद्यमान 
तदनुरूप पदाथोके साथभी सम्बन्ध प्राप्त हो सकता है ए 


- इस नयभ क भाधारपर यज्ञावद्याक द्वारा सक्ष्मसे सदस्‌ 


और दूरसे दूर पदाथाँके साथ सम्बन्ध प्राप्त करनेकी परि- 
पाटी समर्थ पुरुषोमें बहुत देरतक चढी । 


इसी कारण भधियज्ञ आवका महत्व चिरकालतक उज्ज्वल. 


डं "आक 


त... घम । 


~ 0 ~ ° 
अधिक रुचि बढी कि उस वैदिक विज्ञानकी भोरसे सवथा 
जिस वेदिक विज्ञानक आधारपर आधियज्ञ- 


इष्टि हट गइ, जि 
भावका भवन खडा हुआ था। उष्णकालळक सन्तापल 


सन्तप्त पुरुष कुए पर जाकर अपनी प्यास डुझा ळेता ह आर 
बाजारसे घडा खरीद कर उसमें जळ भरकर अपने मकानस 
रख लेता है कि समय समय पर जळ पीकर ठुषाका शान्त 
करता रहे । वह यह नहीं सोचता [के घडा [कसन बनाया 
और केले बनाया, घडे की आक्वात कहाल आ गई, यह 
नित्य हे वा अनित्य हे, जब यह यहां नहा था ता कही था 
और जब. यह यहाँ नहीं रहेगा तो कहां चळा जायगा 
इत्यादि । एसे प्रश्नाकी उलझनम वह नहा पडता | उस 
तो घडेमे पानी भरकर रखने तथा समय समय पर अपनी 
प्यास बुझानेसे मतलब हे । 
इसी प्रकार कर्मपरायण मनुष्य यह नहीं देखा करता 
कि ¦ ऐसा क्यों होता हे! ' अर्थात्‌ इसका विज्ञान क्या है? 
वह तो इतना ही देखा करता हे कि ऐसा करनेसे एंसा 
हो जाता है।! क्यों हो जाता है, इसकी चिन्ता उसको नहीं 
गती | इसी प्रकार आधिभूतके सम्बन्धसे उठकर भाधिदेवके 
सम्बन्धमें पृहुचनेके लिये समर्थ पुरुषोंको केवळ उस पद्धति 
की ही.अपेक्षा रह गई जिस पद्धतिके द्वारा भधिदेवके साथ 
सम्बन्ध बन जाय ओर अधिभूतके साथ टूट जाय, किन्तु 
उस विज्ञानकी उन्हें अपेक्षा न रद्दी जिस विज्ञानके आधार 
पर ऐसा होता है तथा बुद्धि उसे स्वीकार करती हे) ज्वर- 
अस्त रोगी तो अवर उतर जानेकै लिये दवाई चाहता है ? 
` चह यह जानना नहीं चाहता कि दवाई उबरको केसे उतार 
देगी । कृषक खेतमं बीज बोकर फल चाहता है, वह यह 
जानना नहीं चाहता कि जमीनमें डाला हुआ बीज केसे 
अकारत होता हे तथा किस प्राक्रियासे फळ लगता है। शनैः 
नेः जब प्रमाद-दोषसे फलोन्सुख प्रक्रिया वा पद्धतिमें 
` न्रुटि हो जाती हे तथा फल प्राप्त नहीं होता तब मनुष्य 
ब्रिचारमे पड जाता है कि फळ क्यों प्राप्त होता हे ओर 
क्यों प्राप्त. नह होता ? कमे-वेगुण्य क्या हुआ तथा क्या 
. क्या हो जाया करता हे? उसको केसे दूर किया जाता हे 
- आर वहु क्‍यों दूर हो जाता हे? 
इस प्रकार कम करते हुए इष्ट फळ न प्राप्त होनसे प्रश्युत 


कक 


अनिष्ट फल प्राप्त होनेसे वा कमे विफळ होनेसे मनष्यकी 


TEN 


` प्रव्रात्त कमके विज्ञानको जाननेकी ओर होती हे । इसी लिये 


ह 


९ 


| वष १९, अंक \ 
दातपथादि ब्राह्मणोंने कमेपद्धातिक साथ साथ कमेके विज्षा.' 
को भी स्पष्ट किया हे । आभिदेविक पदार्थाका आघिभोति, | 
और आध्यात्मिक पदार्थोके साथ विद्यमान सम्बन्ध, | 

ज्ञानको ब्राह्मणग्रंथोंने अत्यन्त सुन्द्रताके साथ निसू | 
किया हे । इली सम्बन्ध विज्ञानका नास वेदिक विज्ञान | 


Fu 
Fa! 20 
00 दु 


वेद विद्यापुस्तक है । विद्या अर्थात्‌ विज्ञानके द्वारा पर | 
(कतेव्याकतेव्य)का ज्ञान हुआ करता हे । विद्यापुस्तकका | 
नाम ब्राह्मणग्रथोंकोभी अनेक विद्वान्‌ वेदी 
कहते हैं । इस प्रकार ब्राह्मणोंकी रचना मन्त्रसाहताके 
ते हुएुभी उनकी दृष्टिमे आद्वा्णोके वेद ह्‌ / 

वेदुके नित्यानित्यत्वझा निणेय वे 


त | 

श्र 

ही) 
2 22 


कोई हानि नहीं आती। 
इस प्रकार करते ऐं, कि जेले सृष्टि दो प्रकारकी है | 
एक कार्यात्मक और दूसरी कारणात्मक; वैसे वेदभी| 
दो प्रकारका हे, एक कार्यरूप और दूसरा कारणरूप | | 
कारणात्मक सूष्टि और कारणरूप वेदका एकही स्वरूप ६ | 
जो इश्वरमें ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे रहता हे । कार्यस£ | 
ओर कार्य-वेदका स्वरूपभी एकही हे | वाझाय कारणरूप । 
वेद ईश्वरीय ज्ञानके साथ इंभरमें रहता हे । वाडायकाप 
रूप वेद कार्यरूप सृष्टिके साथ ऋषियोंके हृदयोसे प 
व्यापारके द्वारा प्रादुभूत होता हे, जो कार्य सृष्टिके समा 
अनित्य हृ । इस प्रकार कायस/ध्वतू वढुका अनित्य स्वीकार 
करते हुएभी अनेक विद्वान्‌ वेदके निल्यत्व आर अपी स्पेयर 
म कसी प्रकारका आपात्त नदद समझते । 

वेद विद्यापुस्तक हो नेले आधिदैविक, आधि मो 
आध्यात्मिक पदार्थाके पारस्परिक सम्बन्धके विज्ञात 
निरूपण करता हे । तीनोंमें सम्बन्ध देखनेसे स्पष्ट है 
होता है, कि आधिदैविक पदार्थाका विकासही आधि मै 
और आध्यात्मिक पदार्थोके रूपमै हुआ है । जैसा १६, 
वेसा यहां हे और जो वहां हे सो यहां हे] अथात अ र 
की छाया वा प्रतिबिम्ब अधिभूत आर अध्यात्म दै, दस | 
तीनोंके सम्बन्ध विज्ञानका निरूपण करता हुभा वेद क|. 


क २ | || 


थजुवँदमै यज्ञपद्धति । 


अंक! 
विशा. 
भो तिक 

नरबस्धरे 

निरूपण 
(जान है | 
दयनीय 

| दुःखस | 
की ओर 
ब सय. 
का परम 


[रा धमे | 
[स्तकका | 


९, 


दोष १८५९] 

~> ढा निखूपण प्रधानतासे करता हुआ अधिशुत और 
हर निरूपण गौण छ्पसे कर जाता हैं, कहीं अध्या- 
पवी ग प्रधानवासे करता हुआ अधिदेव और अघि- 
पु ही रूपसे कर जाता हे, तथा कहीं अधिभूतका 
तासे करता हुआ अधिदेव जोर अध्यात्मका 
Fe कर जाता हे । तीनोंमें पारस्परिक सम्बन्ध 
he एकके पदार्थोका बोध दूसरेके पदा्थोके द्वारा कर 
ओर करा लिया जाता है । जिन पदार्थोका बोध करना 
अधिक कठिन होता है, उनका बोध आधिभातिक पदार्याके 
बोधके आधारपर करानेसेही ठीक होता हे, यही उत्तम 


ANN रै ड 09" [os 

माग दद । अतएव जआधदावक आर आध्यात्मक काठन 
~ N २७ ०८ aS ~ 

आचभातक चा एातहाखक 


पदाथॉका निरूपण वेद॒में यदि 


नो DEN < 

दड्गपर किया जाय तो कुछ आपत्ति नहीं ह। नित्य वेद- 

पुरुषकी दृष्टिमें सब पदार्थ एकही काळमें हैं, वहां काठका 
[a 


भेद नहीं है। कालका भद अनित्य पदार्थकी रष्टिसे होता है। 

वेदके ऐतिहासिक निरूपणोंमें आये हुए नामोकी अन्वर्थ- 

कताको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने व्यावहारिक पदार्थो- 

के नाम रख लिया करते हे । पदार्थों पारस्परिक सम्बन्ध 

नामोंकी अन्व्थकतासे ठीक अन्वित हो जानेले उत्तर- 

कान मनुष्योको बेदोंके अन्दर उसी इतिहासका भान 

AN > ~ (> > ~ 

हीने छगता हैं, जो इतिहास मचुष्यजीवनमे कभी घट चुका 

[a भे ~ ~ ~ ~ ०७ अ 

है । आधभातिक विज्ञानकी अन्वेषणामें तत्पर अनेक 

वैचारशाल पुरुष पदाथथॉके गुणधर्म और डनके परस्पर 
बेर LN Ne Nr ~ ४०. 

स'्बन्धाको जाननेके लिये वादेक शब्दाकी अन्वर्थकतासे 

छाभ उठाते हे गी वैटि f 

॥ उई ईसी भकार वेदिक शब्दोंका अनुशीलन 

छे तक कर 

> विचारक पढार्थाके गुणधर्मोकों जानकर 
न के आधारपर वेदिक शब्दोंके 

यथाथ भर्थका बोध करन इतै ~ रे. 2८ 

फेरत आर कराते हैं। इस प्रकार वैदिक 


ऐेष्वज्ञानमे इतिहाससेशी 
गभे इतिहाससेभी सहायता मिळ सकती है, ऐसा 


MN" ७ « 

> हमने दशेपूण मासका राष्ट्रिय स्वरूप अर्थात्‌ . आधि: 
तिक रि दि ~ ७० ००७ 

भतिक [निरूपण किया है ।. यजुवेंदके प्रथम दो अध्यायोंमें 
LR 


दशदूभमासका निरूपण है। सन्त्रोंका अर्थ करते हुए 
स्वामी दयानन्दुके भाष्य और शतपथ-ब्राह्मणकों प्रधान- 
रूपसे आश्रय लिया है। स्वामी दयानन्द्की भाष्यशेलीले 
बहुत सहायता मिली है | स्वामीजीकी भाष्यञ्ेली अपूर्व 
हैं। स्वामीजी आरतकी गिरी हुईं पराधीन अवस्थाके 
उद्धारक थे | सन्त्रोकी ब्याख्या करतें हुए वे प्रयत्न करते 
हैं कि थोडे कथनमें बहुत बतला जाऊं, अर्थात्‌ अधिदैव 
तथा अध्यात्मके साथ साथ अधिभूत वा राष्ट्रिय व 
समाजोन्नतिपर विशेष प्रकाश डाल दू । थोडे कथनके द्वारा 
बहुत कुछ बतानेकी दृष्टिले यदि वे एक संत्रमे एक शब्दका 
अर्थ अधिदेवपरक करते हैं, तो दूसरे शब्दका भध्यात्मपरक 
ओर तीसरेका अधिभूतपरक ही कर डालते हैं। इस शेळी में 
उन छोगोंको कष्ट उठाना पडता हे ओर अरुचि पदा होती 
हे, जिनमें ऊहा अत्यल्प होती हे, तथा जो बना बनाया 


~ ~ ९ ~’ च ~ ~ 
सीधा तैयार अथ चाहते हैं| इसके विपरीत“उन ढोगोको 


Ne TN ~ ०७ 
यह शेली उत्तम माळूम होती हे, जिनमें उहा पर्याप्त हे, 
अर्थात्‌ एक शब्दके अर्थको दूसरे शब्दके अथेके अनुसार 


ढाळ लेनेकी आदत है | ऐसे छागाका ता शब्दास चाचा 


~ ~ 


प्रकारके भाव खेंचनेके लिये स्वामी दयानन्दकी आध्यः 
Ne 
शेलीसे बहुत सहायता 


मिळती हे, क्योंकि उसमें विभिन्न 

क्षेत्रोको लेकर संकेतरूपमें किये 
~ ~ ~ ON 

करनेके लिये सहायक हो जाते हैं । 


गये विभिन्न अर्थ उहा 


ट न. 

इस प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक भोर आधिभोतिक 
अर्थोको मिळानेवाळे आधियाज्ञिक भर्थाके रहस्यको समझ्न- 
नेसे दशपूर्णप्तासके राष्ट्रिय स्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान 
कप 


भट जिक 
भनेक विचारकोका विचार हे 1 है, तथा याज्ञिक पद्धति का महत्व प्रकट 
चारहे। क 
वेदिक विज्ञानकी भो शकी रुचि हे 
र पाठकाकी रुचि उत्पन्न करनेके होता है। 
Oe 


“ आदश वेदा 


( लेखक- पं० चन्द्कान्तजी वेदवाचस्पति, आचार्य, गुरुकुळविद्यालय, सोनगढ-काठियाबाड ) 


लेखक 


वेदो के उपर समय समय पर विद्वानोने कलम 
उठाई है। ब्राह्मण-ग्रन्थ-रचयिता ऋषियों के बांद 
| पौराणिक काल में, आचार्य उवट, महीधर तथा 

' सायणादि ने वेदो पर भाष्य किये हैं! इसी प्रकार 
आधुनिक युग में मेक्समूळर, विटनी, भ्रिफित आदि 
पाश्चात्य लेखकों ने भी बैदिक साहित्य पर बहुत 
` कुछ लिखा है; परन्तु इन विद्वानों के ग्रन्थों में वेदों 
की आत्मा का विकास नहीं हुआ है। पौराणिक 
पुराणकाळीन ) भाष्यकार तो याज्ञिक वाद्‌, देवता- 


एति 


ऊपर नहीं उठ सके हैं। उन्होंने पूर्वपरिग्रह हारा 
रंगी “ऐनको से चेद को देखा है, यही हाढत पाश्चात्य 


या 


0०७५ ७५ 


थाला 


| 29 


लेखकों की भी है । एक तो 


अनुवादमात्र हैं, फिर 

वैदिक संस्कृत में भेद कर 
पर मजे की बात तो यह 
ही पद-चिह्ल पर चलते 
( अशुद्ध अथौ में की रट 
असली तात्पर्य से दूर हो 
साहित्य को समझने क्ष 
नहीं माने जा सकते । 


a 


नके भाष्य अक्षदा! | 
मलुवाद लौकिक तथा| 
प्रतीत नहीं होते। इस | 
कि ये साथणाचाये के 
ओर विकासवाद | 
लगा लगा कर वेदौ के | 
1 गये हें । इसलिये बैदि ` 
ये इनके छेख प्रामाणिक 
| 


य इ 
ब्राह्मणकाल, पौराणिक भाष्यकार और पादचांत्य | 
भांष्यकारों के अतिरिक्त आधुनिक समय मे वेदे | 
ऊपर युगपरिवतैनकारी कलम उठानेवालों में सबसे । 
प्रमुख नाम महर्षि द्यानन्द्‌ का है । महर्षिके भाष्ये 
से वेद जीवित और जागृत प्रतीत होने ढगतेदँ। 


५0 


ml 2112 49 


“0१2 


छि 


महर्षि के भाष्य का एक एक मन्त्र पूवे-के भाष्य- | प 
कारों की त्रुटियो का क्रियात्मक समाधान कर छा , म 
है । इसलिये वेद के सच्चे स्वरूपी को जानने में 
ऋषि दयानन्द के भाष्य और उनकी भाष्यशैली को | वेर 
समझना आवश्यक है । महर्षि दयानन्दजी के भाष्य | ॥। 
के अध्ययन से आदक्षे भाष्यशैळी व अर्थे करने की + 
प्रणाळीके विषय में निम्न तीन परिणामों पर पुच | प 
हैं-- पया 

(क ) सर्वे प्रथम शब्द का प्रकृति और प्रत्यय र| वेद 
आधारपर मूळ अथे ( यौगिक अर्थ ) जान कर पष 


(ख ) तदनन्तर वेद में आये विशेषणों और. 
प्रकरण के आधारपर उन का अथे निर्धारित करके” । 


(ग) बैदिक स्राहित्व के आधारपर इस * 


र | 


अंक ,| हौष १८५९ ] 


की ब्याख्या करना । ९ 


| िहिषत रुढ ग ' योगरूढ अर्थ कों जानकर जन्त्र 
| यास्काचाय १ 
| महर्षि द्यानम्दजी की उपर्युक्त वेदाथेशैली का 


बीज निरुक्त में भी मिलता है । आचाये यास्क ने 


` [० १११२ में वेदार्थ के लिये निम्न साधन निर्दिष्ट 
किये है । 
# अयं मन्त्राथचिन्ताभ्यूहो5भ्यूढः । अपि 
प्रतितोईपि तर्कतः न तु पृथक्स्वेन मन्त्राः निवेक्तव्या: 
। प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः । नहयेषु प्रत्यक्षमस्त्थ- 
| जृषेरतपसो वा पारीवयत्रत्सु तु खलु वेदितृषु भूयो- 
। विद्यः प्रदास्यो भवति ॥?? 
अर्थात्‌ यह शास्त्र ( निर्क्त ) मन्त्रौ के अर्थों 
के परिज्ञान के लिए उत्तम साधन है । मन्त्री के अथ 
| करने के लिए श्रुति के प्रमाणो को लेकर और वेदों 
से अप्रतिकूल तके के द्वारा प्रकरण के अनुसार मनन 
| करना चाहिए । मन्त्रों को अलग अलग लेकर उन 
का स्वतंत्र अथ करना अनुचित है । क्योंकि मन्तरं 
5 में विषय गहन होते हैं । अत: जो ऋषि और तपस्वी 
पवन नहीं हवे मन्त्रा्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकते | 
साधोरण छोगों में बहुश्रुत की ही पूछ होती है। 
निरुक्त के उक्त सन्दर्भ से हम निम्न परिणामों 


र १ ० ७ 
भाण- | पर पहुंचते है। वेदाथ करने के पांच साधन इस 
[ रहा , प्रकार से है- 


४ (0 श्चतितः- ” ( क ) आचार्य के मुख से 


ढी बो | वेद और 
माध्य | | ७४१४७ No परम्परा का श्रवण । ( 071 


एने की - स्‌) 
हुँचते , परिज्ञान। द के प्रमाण; तथा अन्तःसाक्षी का 


१ ; ( २ ) ६६ तर्क 5 
80.) त्य । तकाश्रय- 
और। (सर 
करके” 


ख़ | 1 


( Reasoning ) (क) 


दिक प्रमाणों के अविरो धी 
लगाना । 


772 भावय अभत बाता दाह त 3 
(१). सिक्का 


ख 
१३ ) पि. १११ २ “ अनूषेरतपसो वा ? ` 


९९, 


नैदाशके वास्तबिक साधन । | 


गेरुकत यौगिक प्रणाली का आधार | 


( ३ ) “ प्रकरणशः ”-मन्त्रो की प्रकरणानुसार 
( 0००९४ ) व्याख्या करना, स्वच्छन्द्‌ नहीं, 
पृथक्‌ करके नहीं । 
६ 
(४ ) “ भूयोविद्यः ” 


वेदों के गुहय ज्ञान जानने 
के लिए अनेक विद्याओं 


में प्रवीणता'प्राप्त करना । 
(५७) तप १: ( Meditation ) वेदार्थ 
परिज्ञान के लिए ध्यान ' लगाना अत्यावश्यक है । 
साथ ही “ कृषि!” ( 3007 ) अर्थात्‌ तत्त्वद्रष्टा 
हुए बिना भी वेद के रहस्य नहीं खुल सकते और 
ऋषि बनने के लिए “ ध्यान "" मुख्य साधन है । 
इस लेख में हम क्रमशः “ तके, ” “ प्रकरण ” 
तथा “ श्रुति ” इन तीन साधनों के आधार पर | 


वेदाथ करने के विषय में विवेचन करना चाहते 
हेँ। 


(१) “ तके ” ( तकेतः ) Reasoning- 

(क ) तक ऋषि कौन है, यह नि० १३।१२ से 
प्रतीत होता है- “मनुष्या: वा ऋषिषूरक्रामर्सु देवान- 
व्ववत्‌ को न ऋषिभविष्यतीति तेभ्य एतं तर्कः 
मृषिं प्रायच्छन्‌ मन्त्राथेचिन्ताभ्यूहमभ्यढं तस्माद्यः 
देव किचानूचानोऽभ्यूहति आर्ष तद्भवति। ” जब 
इस लोक से ऋषि जाने लगे तब देवों से मनुष्यों ने 
पूछा कि अब हमोरे लिए कोन ऋषि होगा ? उन 
लोगों के लिये देवों ने मन्त्र के अर्थ केरनेके विचार- 
साधन से युक्त इस तकेरुपी ऋषि को द्या। ' 
अतः जो कोई विद्वान सोच सप्रझकर (मनन करके) | 


अथे बताते हैं वह अर्थ षिप्रणीत ही होता है। ह 


तके ऋषि के विषय में वेद में भी लिखा है- | 
हेदातष्देषु मनसो जवेषु यदू ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः 
अत्राहु त्वे वि जहुर्वेद्याभिरोहृब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे । 
( ऋः १०।७१।८ ) 
( यत्‌ सखायः ब्राह्मणाः) जब जब समान 


0 ) ककष (निरुक्त) का आश्रय अर्थात्‌ श्ानवाले वेद विद्वात्‌ ( हृदा तष्टे सनसो जवेषु ) 


तस्यास्तपसः पारमिप्सीतव्यमू ?” RS | 


कक १ ३ 
५ 


*-+ 3592 
न >> कक जा छ 


र) 


वैदिक धमं । 


हृदय सें सूक्ष्मीकृत बुद्धि की दोहौ में अर्थात्‌ हृदय 
तथा बुद्धि से गम्य बेदाथ-परिज्ञान में ( संयजन्ते ) 
एकत्र होते हैं, ( अह-अत्रत्वं-वेद्याभिः विजहुः ) 
तब निञचय से वे ज्ञानी लोग वेदाथेचिन्तन में 
बुद्धिहीन मूढ को अनेक विद्याओं द्वारा पीछे छोड 
देते हे । ( उत्वे ओह ब्राह्मण: विचरन्ति ) और दूसरे 
तके से वेदज्ञान को पानेवाछे विद्वान्‌ सात तत्त्वो से 
पूरा लाभ उठाते हैं । मन्त्र में निम्न मनुष्यों का तक 
आदरणीय कहा ह- 


(१ ) उत्तम ज्ञानी) (२) तक से ऊहापोह से 
ब्रह्म का चिन्तन करनेवांले। ( ३ ) बुद्धि तथो हृदय से 
सूक्ष्म तत्वों का परिज्ञान करनेवांठे। ( ४) सात तत्त्वों 
को क्रियात्मक रूप देनेवाले। एवं हमने निरूकत 
तथा वेद्‌ के प्रमाणो से यह जानने का प्रयत्न किया 
है कि सामान्य जनौ का तके, “ तर्क ऋषि ” शब्दसे 
अभिप्रेत नहीं, अपितु & वेदाविरोधी विद्वानों का 
तके ही ' तके ऋषि ' है। 

(ख) यह तक ऋषि निरुक्त ,# शास्त्र भी है। 
निरुकतशाश्त्र में वेद की यौगिक अर्थ करने की 
प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है । संक्षिप्त 
रूप में वह इस प्रकार से है- आख्यात या नाम जिन 
सें कि प्रत्यय जोडा जाता है, वैय्याकरण उसे प्रकृति 
कहा करते हैं । जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय की 

उपेक्षा करके केवल सामुदायिक शक्ति से अपने 


' वाच्य पदाथ को सूचित करता है, उसे रूढ कहते हैं। 


तथा जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय दोनों की अपेक्षा 
करता हुआ समुदायशक्ति से वाच्य अर्थ को 


बताता हैं उसे योगरूढ कहते हें । दाशनिक लोग 


शब्दका, एक स्वभाव बताया करते हैं कि शब्द पहिले 
पहल अपने वाच्य अथे को योग-वृत्ति से कहता है 


` तदनन्तर शनैः शनेः जब उस तदनन्तर शनः शनः जब उस का अथे स्थिरसा हो ॐ प्रकरण तथा » विशेषणों पर भी ध्यान कर, स्थिरसा हो 
छ x आं वर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिनं । यस्तर्कणानुसन्धत्ते स घर्मं वेद चेतरः ॥ (मनु. १२।७६. ) ३ देखो ५७ 
J, Sd शब्द-शक्ति-विचार-प्रकरण १४ पृष्ठ पर तदू उक्तम्‌ हरिणा (१) संयोगो विप्रयोग 
हर्य रोधिता । अथः प्रकरणे लिंग शब्दश्यान्यस्यं सन्निधिः ॥ सामथ्येमौचिती देशः कालो व्यक्ति 
स्वराद्य. । शन्दाथश्यानवच्छेदे विशेषश्मृतिहेतव:॥ सैन्धवमानयेत्यादौ प्रकरणेन तत्‌ । 

देखो ण द्वितीय परिच्छेद व्यंजवाप्रकरण में “सबै जानाति 
_ (वकता तथा श्रोता की बुद्धिस्थत 


[प्रकरण है ) 


क 
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जाता है, तब दोनों वृत्तियों से योगरूढ कहा जाता 
पुनः चिरकाळ के अनन्तर अति प्रसिद्ध हो, 
योगवृत्ति को छोड केवल रूढवृत्ति से वाच्य अध | 
सूचित करता है। एवं जो शब्द अपने वाच्य अः 
को योगवृत्ति से कहे वह यौगिक, जो योग व्य 
रूढ दोनो वृत्तियों सें कहे वह योगरूढ और गे | 
केवळ रूढ वृत्ति से अपना अर्थ बतावे उसे ह| 
समझना चाहिये । तीनो वृत्तियों में रूढ वृत्ति अन्ति | 
और जघन्य है। योगरूढ मध्यम तथा यौगिक 
वृत्ति उत्तम और ज्येष्ठ है । अतः यौगिक वृत्ति है| 
विशेष आदरणीय है । अतः यौगिक प्रणालीसे ही के' 
का वास्तविक अर्थ जानां जा सकता है । लौकिक दृष्टि : 
में तो कमजोर को बलदेव, क्रोधी को खोमकीति| : 
और अन्धेको नैनसुख कहा जा सकता है । | 

परन्तु वैदिक दृष्टि में कमळ को तब तक पक | 
नहीं कहा जा सकता, जब तक ( पंक + ज) कि बह | 
कीचड़ से पैदा न हुआ हो । वेदिक दृष्टि में शब 
अपने वाच्य अथे को प्रकृति तथां प्रत्यय के आधार' 
पर बताते हैं । इसलिये वैदिक शब्द योगिक ही हैं 
स्वामीजी महाराज की वैदिक शब्दों को यौगिक 
समझने की शैली में यास्क, पतंजलि मुनि तथा 
अनेक ब्राह्मण-अन्थकारों की भी अनुमति है। 

(२) “ प्रकरण ” ( प्रकरणशः ) 0००४४४. | ३ 

वैदिक शब्दों के यौगिक मान लेने पर एक प्रश 
हो सकता है कि इस तरह से एक शाब्द के अके | अ 
अथे हो जाते हैं और शब्द का कोई भी निश्चित| _ 
अथे;प्रतीत नहीं होता है । आचारय यासक तथा मइ 
द्यानन्द्जी को वेदार्थ-प्रणाळी में इसका समित 6 
इस प्रकार से है कि हमें केवल प्रकृति तथा प्रत्यय शृ 
लभ्य अथे से ही सन्तुष्ट न रहना चाहिये । अ 
ॐ प्रकरण तथा > .विशेषणों पर भौ ध्यान क| 


देव: ” इति देवो मे 
% टिप्पणी अंगले पृष्ठपर ६ | 


1)... 


१ 


| चाहि 


| करना चाहिये । साथ 


' चाहिये । 


भर्माधी 


पौष १८५५ ] 


५1 किखी विशेष पदार्थ वा देवता का निणय 
. वत्ति से कर लेना ही उचित नहीं और रुढि- 
~ CN ७ क क. ष्‌ लि 

मान लेना उचित हैं; परन्तु विशेषणों के 
र विशोष्य या देवता का स्वयं निर्णय 
ही आगे पीछे के प्रकरण का 
भी ध्यान रखना चाहिये। Ee इस शैलीसे 
किसी भी काव्य के अथ किये जा सकते ह और 
किये जाने चाहिये । 

प्रकरण के आधार पर अर्थ करने का क्या तात्पये 
है, इसके लिये एक उदाहरण लीजिये । 


में भोजन कर रहा ह । बीचमें मुझे भोजन की 


यौगिक १ 
अर्थों की 
आधार १ 


छि | आवश्यकता पडती है । में अपने सहायक से संस्कृत 


भाषा में कहता हूं कि “ सन्धवमानय !'? । यदि वह 
उस समय घोडे को ले आवे तो मैं समझंगा कि बह 
शब्द के अर्थ को तो जानता है, परन्तु पूर्णरूप में 
नहीं- उसको में बुद्धिमाज नहीं कह सकता हूं, समय- 
सुचक तथा प्रक्रणवित्‌ नहीं कह सकता । उसके 
उपयुक्त व्यवहारसे जहां पर मेरा काम भी नहीं 
चछ सकता वहां पर वह बेवकूफ भी साबित होता 
ह| इसी लिये प्रकरणके अनुसार नमक लाना उचित 
हा जा सकता है ( सेन्धव शब्द का अथे नमक भी 
होता है ) । जो सहायक उस समय मुझे नमक दे देता 
९, उसको म समझदार कहता हं । ठीक इसी प्रकार 
बदके अर्थ करने में भी हमें प्रकरणवित होना 
इतना ही नहीं बल्कि “ विशेषणों " के 


आधार पर विशेष्य का निर्णय करना चाहिये, न कि 


00 यि 


„ * उदाहरणाथ देखो 


वेदार्थ के वास्तविक साधन । 


इसके विपरीत विशेष्य को निर्णीत समझ कर जैसे 
तले भी विशेषरणोक्षी विशेष्यके साथ संगति लगाना । 
इसको स करने के लिये पूवोक्त उदाहरण ही 
छीजिये। में अपने सहायकसे "'वळवन्तं नील सैन्ध- 
वमानय ” कहता हूं। यदि वह सैन्धव शब्द्‌ का 
केवळ नमक ही अर्थ जानता हो, या घोडा अर्थ 
जानते हुए भी " सैन्धव ” शब्द का नमक अर्थ 
करने पर तुळा हुआ हो तो वह “ बळबन्तं ” तथा 
“ नीलं ” इन दोनों विशेषणों की उपेक्षा कर 
जाएगा । या किसी न किसी तरह नमक “ सैन्धव ” 
के साथ “ बळवान्‌ ” तथा “नीढ ” होने के 
विशेषणो को घटाने का द्राविड प्राणायाम करेगा । 
इसके विपरीत बुद्धिमान्‌ सहायक “ सैन्घव ” शाब्द 
के अथ का निर्णय “ बळबन्तं ” और ८ नीलं " 
इन विशेषणों से ही कर लेगा। वह सो चेग7 कि नमक 
न तो बलवान ही होता हे और न नीला, इसलिये 
सेन्वव का “ सैन्धव ” के विशेषणो के बळ पर 
घोड़ा ही अथे होना चाहिये । बस, वह यह समझ 
कर झट नीळा घोडा छे आवेगा। इस उदाहरण में 
2 ०५ ~ RX ~ य 

जसे पहिले प्रकार का सहायक जैसे बेसमझ है और 
दूसरा समझदार, ठीक इसी प्रकार वेद्‌ के अ= 
निणेय में भी जो कि विशेषण के आधार पर 
विशेष्य के अथ भी निर्णीत करता है वह बुद्धिमोत्त 
कहा जा सकता है । इसी प्रकार और भी “हरि १. 
“कर + ” तथा “ अग्नि ॐ ” “इन्द्र ” “वायु” | 
( वैदिक देवता ) पं सिसा नाहिये न नई नानाथेक शब्द लिये जा १ 


महृषिकृत “¢ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ?? के भाष्यकरण शंकासमाधानादि विजयप्रकरण 


प्रत्ययः शद्‌ i तेन उत्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया गृह्दीतो सित्रादीनि च विशेषणतया । अत्र खळूं विशेष्योऽग्निः 


' कर 
2232. सया 


गति 


योग 


व्यक्त 


भ्रव 


नां विशेषणानाम्‌ 
ॐ यपानिले 


be केर= 


इत्यादि ... । 


हाथ, किरण, 
x (१ ) पुरोहित ६६ 
(२ 


| प्रभू 
- (रे) आग 


.पैथा 185 ( भागधेयः करों 
अग्निमीळे पुरोहितम्‌” ( ऋ 


अग्नि्हिमस्य भेषजम्‌ ” 


उ तन्डाकैविष्णसिहाशुवाजिपु | शुकाहिकपिभेकेषु हरित कविले विषु॥ 


बलि: ) 
१-१-१ ) . 


23 तदेवाग्निस्तदादित्य: «० तदू ब्रह्म ”” ( यजु० २-२-१ ) 
क (यजुः २-३-१०) 
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वेदिक धमे। 


सकते हें । उनके अथे का निणेय उपरोक्त विधिसे ही 
करना चाहिये । 
(३) ' श्रुति ' (श्रतितः) “0191 ४794 ला ' तथा 
Vedic Technical Dictionary. 


(क) अब हम तीसरी प्रक्रियाकी तरफ आते हे । 
बह श्रुति के आधार पर अर्थ करने की प्रक्रिया हे । 
हमें प्रकरण तथा विशेषणौके आधारपर शब्द के अथ 
निश्चय में सहायता लेनी चाहिए । परन्तु तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि हम उस अथ के 
विषय में निश्चित हैं जब तक कि उसमें श्रुति अर्थात्‌ 
प्रथा तथा वैदिक रूढि की प्रबल साक्षी न हो। 
वेदाथ को समझने के लिए अनुश्रुति ( 119010101 ) 
एवं परंपरागत साहित्य के ज्ञान को अत्यन्त 
आवश्यकता है । वेदोंके विचारोंको समझने के लिए 
न्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌, स्मृतियां, तथा 
सूत्र-ग्रंथ, पुराणकालीन भिन्न भिन्न भाष्यकारो के 
भाष्य, अनेक कवियों के काव्य आदि परवर्ती 
साहित्य फे ज्ञान की भी अपेक्षा रहती है।इस 
विषय में अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, परन्तु 
विस्तारभय से इस विषय को यहीं पर छोडते हैं । 


( ख ) श्रुति शब्द का दूसरा तात्पर्य वैदिक 
रुढिसे है । वैदिक रूढिसे अर्थ जानने की प्रणाली को 
( Direct Method ) प्रत्यक्ष प्रणाली कहते हे । 
आज कळके पाइचात्य विद्वान्‌ इस पद्धतिके ही हामी 


७७ 
हैं। महर्षि दयानन्द, आचार्ये यास्क तथा अन्य प्राचीन 


।  आचायौँ की वेदा्थशैली में भी इस पद्धति को 
._: बहुत महत्त्व दिया गया है | यह भली भांति समझा 

जा सकता है कि किसी दुरूह अन्थ के अर्थबोध में 

यदि उसी ग्रन्थ की अन्तःसाक्षियां मिल जायं तो 

उसका स्थान सबसे बढकर होना चाहिये। वैदिक 
। साहित्य में ऐसी अन्तःसाक्षियां बहुत हें । लौकिक 
ष्टि मे अइबका अर्थ घोडा होता है । परन्तु वी, 
इन्द्रिय सूयं आदि अनेक अर्थ हुआ करते. हैं। ये 
अर्थ यौगिक इष्टि से ही नहीं होते अपितु इसमें 
वैदिक साहित्य की रूढि भी प्रमाणस्वरूप होती है | 
) 9: । 'बेद्‌ की ब्याख्या के लिये बैदिक साहित्य में से रुक 


४ 


[ वषे १९, अंक | | 


ऐसे कोष ( Vedic Technical Dictionary 
कां भी निर्माण किया जा सकता है जिससे हि | | 
वेदौ के निश्चयात्मक अथौ का अवबोध किया ज्ञा/ | 
सकता है । यह विषय अपने आपमें स्वतन्त्र है |. 
तथा अनेक प्रमाण से परळवित किया जा सकता | 
है । इस लेख में संकेतमात्र ही करना उचित समझते | 
हक | ६ 

एवं आचाये यास्क के वेदार्थ के विषय में निदि | ' 
“ तके, ” “ प्रकरण 7 तथा “ श्रुति” इन ती | 
साधनों कौ हमने सामान्यतः निर्देश किया है। झन | 
तीनो साधनों को दृष्टि में रखने से वेदार्थ में किस | 
प्रकार से स्वारछ्य, युक्तियुक्तता आ जाती है, एत- | 
दर्थ एक उदाहरण उपस्थित करते हैँ- 


“ अतिसुष्टो अपां वृषभोऽतिसष्टा अग्नयो 
दिव्या; । ?? ( अ० १६११.) | 
अर्थ (विटनी) “ Let go the bull of the 
waters, Let go the heaven- | 
ly fires, °? 
३ 

५ The bull of the wates,| 1 
hath been let go, 116 7 
heavenly fires have 1001 | 0 
let 20, !? te 


अर्थात्‌ “ जलौ का बैल छोड दिया जाय और | हे 


( ग्रिफिथ ) 


छोड दी जायं आसमान की अग्नियां ”। | श 
८७ न स 

योगिक प्रणाली । नो 

अहह ! केसा सुन्दर अथे लगाया गया है ! जहो | § 
बैल को छोड दो और आसमान की आगों को छो र 
१ 


दो । क्या इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध भी जुड़ता है! 

जलों का बैल कौन? और आकाश की अग्तिर्य| र 
कैसी ? सम्भवतः विटनी महाशयके उपजाऊ दिम | 
में कोई सम्बन्ध जुडा हुआ हो ! मन्त्र-द्रष्टा क | 
की दृष्टि में वैदिक शब्द प्रवाही एवं यौगिक दीने |. 
“ वृषभ !” शाब्द का अर्थ वर्षणाथेक “ वृष्‌ ” 
खे बरलामेबाढा होता है। रगं सबले पून मरु | 


5 दाब्द का यौगिक अर्थे करने से मन्त्र 
ल जि के खढ्ने में पर्याप्त सङ्केत मिल रहा 
बे. तक सामान्य अर्थ यह हुआ कि जलों के 
हा बी ठको छोड दिया और छोड दिया दिव्य 
चुस यात । अब यह विचारना है कि “ आप; ” 
ज्ञा और ये दिव्य अग्नियां क्या हैं? इसके लये 
रूढि को देखना उचित प्रतीत होता है। 
(अथर्व १०।२।११ ) में एक मन्त्र है-- 


वेदिक दृष्टि । 


कोऽस्मिन्नापो व्यद्धाद्विपूवृतः पुरुवृतः 
सिन्धसत्याय जाताः। तीश्रा अरूणा लोहिनी- 
`  स्ताम्रधृम्रा ऊर्ध्वा अवाची: पुरुषे तिरइचीः ॥ 


अर्थ- “किसने इसमें (शरीर ) विधिपूर्वक 
| जल रक्खे हैं जो कि नाना रूप हैं, बहुत हैं और 
सिन्धु ( हृद्यसमुद्र ) में या सिन्धु से बहने के 
_ | लिये बनाये गये हे? जो कि तीव्र कुछ लालिमा लिये 
हुए, अधिक लाल तांबे के धएं जसे रंगबाले, ऊपरकी 
| ओर जानेवाले, नीचे की ओर आनेवाले और आडी 
| गतिवाले हैं। » वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे शरीर में 
छे छाल रंगका खन होता है जो कि 160 
| Corpuscles से बनता हे । इसी प्रकार पlame 
|. १ ७ 00 ७ ~ 
| ऱ्य ५. उनका रंग तांबे के धूब्रे जैसा प्रतीत 
/ र । खन हृद्य में आता है और शुद्ध हो कर 
| ह फैला जाता है । हमारे शारीर में पर्याप्त 
| क है। इसकी गतियां आगे-पीछे, ऊपर- 
| / शरोर की भिन्न भिन्न नसनाडियो में होती 
जाके ॥ रहती ह । अत; सन te (9१ 
| होते ई ' मन्त्रगत “ आपः !! खन प्रतीत 
छोड र ह्‌ ओर “0 स 59 ~ 6 स जैसे 
बस - मुद्र ” सिन्धु “ हृदय ': है । जेर 
ताह! ममुद्रम नदियां आती $ (७ ६ 
मितां | कर मेघरूप से टा ६. और वहां से जलबाष्प 
ग | के हा रूप से बरसा करते हैं और पुनः नदि- 
॥ | FR E सम म जा x $ 
ह भर Arteries प्रमं आ जाता है। इसी 
| ए और Veins व शिरांओ 
“ हदय में आता 
न समुद्र !" 


है रा पानो 
न व धमेनियो ख़न शरी 
i, बे ण । दारा खन शरीर 
ता हे। इस उपमा से हृदय 
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कहा जा लकता है : र 


वेदाथके वास्तविक साधन । | 


( स्यन्दन्ते .., ... एनमापः, अस्माद्वा इति सिन्धुः ) 
और भी देखिये 


यं देवाः स्मरमसिंचन्नप्स्वन्त: | शोशुचानं 
सहाध्या: । तं ते तपामि वरुणस्य धमेणा । 


( अथवे० ६-१३२-१ ) 


इस मन्त्र में जळ य 
तो क्या है? 
ऐसे भी जळ हैं, जिनका स्मर अर्थात्‌ काम से कोई 
सम्बन्ध होवे ? इस लिये “ आपः ” का अर्थं खून ` 
या वीये करना ही उचित है। सन्त्रगत * आपू ” 
शब्द के रहस्य को समझने के बाद “ दिव्य 
अग्नियाँ '? का भौ रहस्य समझा जा सकता हे । ये 
अप्राकृत कामाग्नियां या इन्द्रियसम्बन्धी विषया- 
ग्नियाँ ही होनी चाहिये। विषयवासना या काम 
का अग्निरुपसे वर्णन बहुधा देखा गया है (काम- 
रूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ गीता॥ न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्ण- . 
वत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ मनु० ) ' देव” शब्द का | 
अर्थ वैदिक साहित्य में अच्छा बुरा दोनों ही देखा 
गया है जैसे (अथवे ११।८।१९) “ स्वप्नो वै तन्द्रा: 
निऋतिः पाप्मानो नाम देवता ” में स्वप्नादि पाप- हः 
भावों को भी वेदने “देव ” शब्द से पुकारा है 
पारसीधमे में ' देव ' बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता 
देव का विरोधी-असुर शब्द अडुमंज्दा ( असुरः 
के रूप में परमात्मा का वाचक है। ' देवानां दे 
का अर्थ “शैतान ” किया जाता है । सम्भवतः 
से ही अंग्रेजी का 10०४1 शब्द निष्पन्न हुआ 
पाणिनी सूत्र पर “ देवानां प्रिय इति च सूखे ” इस 
वातिक में देव शब्द बुरे अथे में आया है । कहने 
तात्पर्यं यह है कि कामरूप अग्नियां दिव्य अग्नियां 
कही जा सकती. हैं। अथवा “ नैनहेवा आप्लुबन्‌ 
पूरवेमषेत्‌ ” के आधार पर देव शब्द को इन्द्रियों : 
वाचक मानकर इन्द्रियसम्बन्धी अग्नियां भी दि 
अग्नियां ( दिव्या अग्नयः ) कही जा सकती 


दि खून या वीयेरूप नहीं है 
खन या वीये के अतिरिक्त क्या कुछ 


वैदिक धमे । ` 


४ बीयरूप जला को बरसानेवाला ( व्यभिचारी 
काम ) मैंने छोड दिया । और छोड दी हैं अध्राक्क- 
तिक व इन्ट्रियसम्बन्धी कामाग्नियां । ? 


प्रकरण । 


९ 
अब तो कुछ अर्थ बना। इस अर्थ की पुष्टि के 
लिये सूक्तान्तगेत विशेषणों तथा प्रकरण को भी 
अगले मन्त्रौ से देखिये 1. 


६६ रूजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌। प्रमुणन्‌ | ?? 
( अ० १६।१।१ ) 


भावार्थ- (जलो की वर्षा करनेवाला ) शारीर 
| को तोडनेवाळा, नाशक, मारक वधकर्ता। वीर्य को 
कु बरसानेवाले, गिरानेवाळे विकार के बाद कामी का 
| शरीर दूटतासा माठूम पडता है। यह काम मनुष्य 
को कमजोर करके मृत्यु के द्वार तक ला खड़ा 

करतां है । 
- प्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूपिस्तनुदूषिः । 
( अ० १६।१।३ ) 


भावार्थः “ चंचलता को पैदा करनेवाला ( घ्रोक; ) 

मन को नष्ट करनेवाला, मौत का गढा खोदनेवाला, 

दाह कर देनेवाला, आत्माको दूषित करनेवाला और 

शरीर को विकृत करनेवाला है ”। कामी का मन 

चंचल रहा करता हे, उसकी मानसिक शक्ति 

. नष्ट हो जाती है, कामविकार की गर्मीसे दाहक रोग 

> पैदा हो जाया करते हें । जिससे मनुष्य का शरीर 

| राख बन जाता हे और उसकी आत्मा कलङ्कित 
र हो जाती है । टु 


।  ईदुँ तमतिसजामि- तसाभ्यवनिक्षि। 

+ ( अ० १६१४.) 
रे > “लो उसे छोड देता हूं; उसके प्रति. मैं नहीं 
। स्या 
| जिस व्यक्ति को कामने बहुत सताया- हुआ। होता 


|. है वह संतप्त होकर कामाग्नि की. निन्दा करने 
... छगता है। इस 


से अपगा पीछा: कुढा.ने के. ढिए.. 


१०४ 


| 
तडफता है । | 
तेन तमभ्यतिसजामो योश्मान्‌ द्वेष्टि यं बय | 
द्विष्मः । ऱ्या 
( अ० १६।१।५ | 
इसलिए उसे छोड देता हूं. जो हमारे साथ | 
करता है, जिल के साथ हम द्वेष करते हैं। यह्‌ रे 
स्पष्ट हे । 


|| 
|| 


| 
अपामग्रमसि समुद्रे वोऽभ्यवसजामि॥ । | 


. ,  ( अथव० १६।१।)| 
में तू श्रेष्ठ है, तुम्हें समुद्र की ओर ह| 
छोडते हैं । | 

वीर्ये खन का मुख्य भाग है। वह हृद्यसमुटर 
सुरक्षित रक्खा जाता है, तभी कामविकार से मनुष | 

| 


जलो में 


HE, Jj 


की रक्षा हो सकती है। | द 


योप्स्वस्निरति तं सजामि श्लोक खनिं तनुदूषिम्‌। 

( अ०.१६।१।७)| 

जो जलॉके अन्दर अग्नि है, जो कि चंचल बनाने! 
बाली, मौत का गढा खोद्नेवाली, शरीर को दूषित | 
करनेवाली है- उसे मै त्यागता हूँ । | 


यो व अपोग्निराविवेश स॒ एष थदू बो घोरं 
तदेततः । 


(अ० १६११८) | 
“हे जलो ! जो अग्नि तुम में प्रविष्ट है वह य, 
जो तुम्हारा घोर रूप है वह यह्‌ है। ? मन्त्र म॑ दो. 
प्रकार की अग्नियो का निर्देश है। एक तदू | 
आत्मदूषि, और दूसरी इस के विपरीत दर्प 
कामारिनि । | | 
इन्द्रश्य व इन्द्रियेणामि सिंचेत्‌॥ (अ० १९१८) 
८४ तुम्हें ( मनुष्य ) आत्मा की: आत्मिक सामग्री | 
से खीचे।'१ अब अच्छी आग को प्रज्वलित करता 
और बुरी आग को शांत करना है । बुझाने के 2 
कहा कि इन्द्र ( आत्मा.) अपने सामथ्ये जळ से * । 
आग को खींचे-बुझा दे । 


अरिप्रा भापो अप रिप्रमस्मात्‌ ॥ (अ० १६१ 


१४|| 


अ | 


पौरष १ ८५५ ] 


0229 कक 
| ४ जल पॉप से रहित हुए हेश पाप हम से पृथक्‌ 
कामाग्नि के बुझने पर कहां गया है कि 


| पेय | द । 13 र हा ३७ 
|| १ अरिप्र ? निमल हुए ह्‌ 


।१।५ | "दा री 
साथे। आस्मदेनी बैठ ते दावप्न्य वदन्त अट 
सका हमारे से पाप को वे प्रवाहित कर दे और बुरे 
| जप्त के दोषों को दूर कर दें। ” सन्त्र स्पष्ट है। 
६१६) | शिवेन मा चक्षषा पञ्यतापः शिवया तन्वोप 
र ह | सुरत त्वच मे । ( अ० १६।१।१२ ) 
समद्र प्त हे जलो ! मुझे कृपा की निगाह से देखो और 
जे मन| कल्याणमयी तनु सहित मेरी त्वचा के साथ स्पर्श 


| क्रो |” 
षिम्‌। | शिवानग्नीनप्सुषदों हवामहे मयि क्षत्रं बचे 
६।१।७)| आधत्त देवी: । ( अ० १६।१।१३ ) 
र प | जलोमे स्थित कल्याणमयी अग्नियो का आहान्‌ 


| करते हैं। वे दिव्य जल मुझ में क्षात्र शक्ति और 


... | तेज स्थापित करे। इस मन्त्र में सात्त्विक या शिव- 
घार | अग्नि की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है । 


१८) | विगत अवशिष्ट सबके सब सन्त्र प्रथम सन्त्र 


A 


१७५ 


बेदाथ के बास्तबिक साधन । 


के किये गए हमारे अर्थ के ( आध्यात्मिक ) साथ ` 
पूण रूपसे संगत हो जाते हैं। परन्तु “ जळो के बैल”? 
और “ आसम्रानी अग्नियाँ ” के साथ इनकी कैसें 
संगति हो सकती है ? 


उपयुक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वैदिक शब्द को यौगिक न समझने और 
लौकिक रूप में ही प्रचलित अर्था को छेने से तथा 
वैदिक रूढि और प्रकरण तथा विशेषणों की उपेक्षा 
करने से विटनी, ग्रिफिथ आदि अनेक, भाष्यकार 
स्थान स्थान पर स्खलित हुए हैं। अतः वेदार्थ के 
सुस्पष्ट अवबोध के लिये हमें निरुक्त-प्रतिपादित 
यौगिक प्रणाली, प्रकरण, विशेषण, ज्ञान तथा वैदिक 
रूढि का आश्रय लेना चाहिये। वेदोको याज्ञिक वाद, 
ऐतिहासिक वाद आदि वादोके आवरणौं से दूर कर 
सरल हृदयंगम बनाने के लिये तथा वेदों के गूढ 
रहस्य का स्पष्ट परिज्ञान करनेक लिए हमें उपरिलि- 
खित साधनों की ओर दिशेष ध्यान देना चाहिये। 
इन साधनों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक साधन हैं। 
परन्तु इस लेख में मुख्यतः इन तीन साधनों पर ही 
संक्षिप्त प्रकाश.डालने.का प्रयत्न किया है। 


“TTR ~ 


म 1 


१७६ [ बच १९, भष 

| 

| 
तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद | 
( इत-वाद ) |. 
( लेखक- प. नरदेव शास्त्री, उवाळापूर ) | । 


द्वा सपर्णा सयज्ञा सखाया 
समान वक्ष परि षस्वजात ॥ 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाँड्- 
\ = त्यनञ्जन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग- 
मनिमेष विदथाभिस्वरन्ति ॥ 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः 
। स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ 
& यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा 
निविशन्ते सवते चाधि बिश्व ॥ 
तस्यंदाइः पिप्पलं स्वाद्वग्रे 
तन्नोन्नशद्यः पितर न वेद्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १-२२-१६४, २०, २१, २२ ) 
इन मन्त्राका देवता हे “विइवे देवाः ।!! प्रथम 
मन्त्रम (द्वा सुपर्णा’ इस प्रकार द्विवचन देखकर 
यह सन्द्‌ह होने लगता हे, कि 'विश्वे देवा? बहु 
वाची अथवा बडुवचनद्योतक देवता नहीं हो 
सकता। किन्तु उपयुक्त तीन मन्त्रोमें मख्य देवता' 
विच देवाः’ ही हे । द्वितीय मन्त्र इस बातको 
स्पष्ट करता हे। प्रथम ओर ततीय मन्त्र पक 
प्रकारसे द्वितीय मन्त्रके पोषक हैं । 
इसलिए इन तीनों मन्त्रोमें द्वितीय मन्त्रको 
 ; व्याख्या सबसे प्रथम होनी चाहिए। निरुक्तकारने 
i | आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनो अर्थ किये हें 
छ यत्रा जहा सुपर्णाः इन्द्रिपँ 'अमतस्य' ज्ञानके 
भागम्‌? भागको “विद्थाभिः” स्वस्वनियत विषय 
और कर्मक अनसार अनिमेषम्‌' अनवरत, प्रति 
र ` क्षण स्वरन्ति’ करती रहती हें । 
 वहाक्या? 
. विश्वस्य' विश्वका 'इनः स्वामी भुवनस्य 
भुवनका 'गोपाः' रक्षक। उसने क्या किया ? 
स' उसने 'मा' मुझमै 'अत्र'इस दारीरमें "पाइ 


विपक्व प्रशानका “ आविवेश ' प्रवेश कराया! | 
निरुक्तकार कहते है कि 'इति आत्मगतिमाच 
यह आत्माकी गति कही गई हे, अर्था शनि 
अपना अपना काम अइनिश करती रहती है| / 
किन्तु यथाथम मुझको ज्ञान अथवा विपक्व प्रशा र 
देनेवाला विश्वका इनः अर्थात्‌ स्वामी ही है। एए 
मन्त्रसे आत्मा ओर परमात्मा की पृथकता स्फ 
हे। प्रथम मन्त्र तो इसीकी पष्टि करता हे- `| 
द्वा'दो 'सपर्णा'अच्छे पख्ववाले पक्षी। केसे कष 
सयुजा' सदेव साथ रहनेचाले 'लखाया पर|, 
स्पर मित्र, इनमंस एक न रहे तो दूसरे की सत्ता : 
अथवा स्थिति ही नहीं रहती, “समान एकी * 
'वृक्षं' पेडपर “परि षस्वजाते' परस्पर आलिङ्ग| 5 
करते रहते है, सट करक बैठते हैं या बेठे हैं। |, 
फिर कया | 
'तयोः' उन दोनोमेस 'अन्यः' एक 'स्वादु' मीठ 
मीठ “पिप्पल॑' फल 'अत्ति' खाता रहता हे । कितु| 
'अन्यः' दूसरा 'अनश्चन्‌” कुछ भी नहीं खाता हुआ 
पहळस अधिक “अभिचाकशीति' तेजस्वी ह 


द्र्सः 


द 
श्र 
दु 


अधिक प्रकाशवान्‌ रहता है, उसका प्रकाश चा 
आर हे, पहल पक्षीस अधिक अच्छा सहाता हैं | |देह 
वि 


यदद तो हुआ शाब्दिक अर्थ। वस्तुतः 
वृक्षशब्द शरीर अथवा संसाररूपी वृक्ष हेज, 
दो पक्षी आत्मा ओर परमात्मा रहते हें । प जोः 
तो अर्थात्‌ आत्मा अपने कर्मानलार फल खात 


हे,फल भोगता है ओर दूसरा परमात्मा हे,जो कि 


साक्षी चेता केचलो निगणश्च' साक्षी मात्र रहन: 
कर द्खता रहता ह। वह ससारक बस्तो ह| 


कम, कम फलोक बन्धनौसे अलिप्त हे । छ 
केसा सुन्दर रूपक हे ? शे 
इसी वृक्षमें 


'यस्मिन्‌' जिस “बुक! धृक्षमें मध्यद/ र | 


73 


- तन्नोन्नशद्यः पितर न वेद्‌ । 
लक बौध्र १८५९ ] 
[oS >. a iN 
धर i यशन्त" [फेर 5 
[ स्वाद्‌ छेनेवाला ६ फर यहा कहत बनता हे कि 


) 
विषयरसे ते' ओर 


छिपटी हुई हे आर सुन RS [हसतं पुरुष भहान्तम्न । 
व रहती हें, आधिविइचे' आर 1 [ उत्पात्त आदित्यच ण तसखः परस्तात । 
ह प्रारम्भे हैँ, तस्य स वृक्षक यह तपेच विदिर्चाति मत्यभेति । 
हा उग 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
वद्‌ ' जानता हूँ 'अहं? में "एतम? इस पुद्षम' 
उस्पको अहान्तम्‌' बडेको, सबसे बडेको 'आदित्य- 
आकर अपने घण' आदित्यकी तरह प्रकाशस्वरूपको । 


'स्वाढु 
[या । पर यह सब नष्ट हो 


तिमाख। उत्पादक परमात्माको नहीं 
त्‌ इन अर्थात्‌ जिसने भनुष्य 


1 
ज्न्मन्न 
रहती ह, 'पितर' परमात्माको नहा जाना 


टी] उसके लिए कहाँ ? 
व प्रश सब प्रकार नाशके ही सामान हं । इसी अथको-- तमसःपरस्तात्‌’ तमस परे स्थितकों 'तभेव' 
हे। ए इह चेदवदीदथ सत्यमस्ति उसीको “वदिच्वा' जानकर ' मृत्य ? मत्यको 
ता स्पा न्‌ चेदीहावेदीन्महती विन अत्यति' पार कर जाता है परुष। 'नान्यः 
"| RN बारा नहीं हे आर कोइ 'पन्था: मार्ग 'विद्यतेत्यनाय! 
स पक्षी| छाता भवान्त ॥ मोक्षप्राप्तिका, संसारखे छुटकारेका, जन्ममरणचक्र 


या? ए.। इह” इस संसारमै आकर मनुष्य 'चेत' यदि 

गी सता अवेदीत्‌’ जान लेता हे कि “अथ सत्यमस्ति सत्य 

एकटी! कोई पदाथ हे, सत्यस्वरूप परमात्मा है तो 

लिङ्ग उसका कल्याण हैं नहा तो न चेदिहावेदीत! यादे 

-हुं। | पहा आकर यह सत्य तत्व न जाना गया तो 

| महती विनष्टिः’ बड़ा भारी नाद्वा समाज | इस 

लिए 'घीराः धीर परुष भूतंष भतष' संसारके 

दु' मीठ प्राणिमात्र उस सत्य तत्वको 'विचित्य' जानकर 
। कितु। दृंढ़कर, प्रित्य' मरनक पश्चात्‌ 'अस्मात्‌ लोकात 


ता हुआ | इस लोकसे 'अमता भवन्ति? अम 

वी 8. $/खोसे छुटकारा पाते हैं । ल 2000 यह क्या हाता है ? 
च 

दे पह ह मन्त्रोमें आत्मा, परमात्मा, , इनः ' स्वामी है। ' भवनस्य ' भवनका ' गोपा 

यि द्वाः अ क यत होनेसे रक्षा करनेवाला हे । वही धीरः' आदित्य “अ 

है, जह ठोक ही हँ। 

| गीते सिद्ध ह कि आत्माको शरीरसे वेश” डालता है, अर्थात्‌ संसारसँ ओषधि 
7 इन्द्रियोंको बनानेचाळा,आत्मा वनस्पतियोको पकाता है, जिससे कि हः 

र कम्ेफल क देनेवाला ओर साक्षारूप भोगत ह । Me 

तानवाला बह परमास्माही हे। इन तीनो मंत्रोके तीन तीन प्रकार 

येह [Ce तमाम हम 

भूल जा... रमात्मासे मिलकर स्वस्व- इ 

लगेच ६ सही किन्तु वह एक अवस्था- 
मस निकलते ही फिर दैत ही द्वैत हे । 


छे बचनका, त्रिविध दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिका। | 
निरुक्तकार यास्कने द्वितीय मंत्रका ओरभी अर्थं | 
किया हे। | 
यत्रा ' जहाँ ' सुपर्णाः’ आदित्यको रहिमयो 
अमृतस्य ' जलक ' भागम्‌ ' भागको ' अनिमेषं? 
` मातेक्षण ` विदथासिः ! स्वनियत कर्मोंले क्योंकि 
रखसादान, रसानप्रदान ओर रदिमयोसे रसधारण् 
ये काम सब आदित्य अपनी रदिमयासे करत 


rt 5 
क... 


र मई छ | वेदिक धमं । 


2 | ( वेद ओर स्वराज्य ) 


| [ लेखक-- ब्र० कपिलदेव शास्त्री, गु० ङ° महाविद्यालय, उवाळाएुर ] 


आधनिक विज्ञानयगमे मनष्य अपन कतव्योक 

पालनके लिए ओर अपना वास्तविक ध्यय जानने 

छे लिए पाश्चात्य विज्ञानकी ओर तृषित नासे 

- देखत हे, ओर आशा करते हे कि हमारा पथ- 

प्रदर्शन वही करेगा | पर वह अपनी अमूल्य निधि 

| को नहीं जानत, जिसमे समस्त संसारका खार 

; भरा हुआ हे, जिसका प्रकाश भले हुए पथिकका 

पथप्रदर्शक है । आज भारतवबे अपने अधिकारको 

प्रात करनेके लिए उत्साहसे प्रयत्नशील हे, पर्ण 

स्वराज्य उसका लक्ष्य हे; वह किस प्रकारसे प्राप्त 

हो सकता हे, उसके लिए किन किन सांधनोकी 

आवश्यकता है, इन सब बातौको वेद्‌ चिशद्‌ 

रूपसे स्पष्ट करता हे; समस्त सत्य सिद्धान्तोका 

प्रतिपादन करना ओर उसके लिए उपयक्त साधनों 

का बतांना यह वेदका सत्य विज्ञान हे। अतः 
वद्‌ प्रथम स्वराज्यप्रातिका साधन बताता हे-- 

अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमृक्थानि वावृधुः । 

विश्वा अधि श्रियो दरधे ॥ ( ऋ० २-८-५) 

( अत्रिम्‌) निरन्तर चलनेवाळे ( अग्निम्‌ ) 
' आन्दोलन, हलचल या अत्याचारोंके नष्ट करने 
` ` चाळी शक्तिके (अन) पश्चात्‌ (स्वराज्यम्‌) स्वराज्य 
` प्राप्त होता हे,उसको (उक्थानि) प्रजाये (वावृधुः) 

खढाता ह, वह (विश्वाः) सम्पण (श्रियः) सम्पत्ति 


हा म 
मे 


१०८ 


शब्द्‌ ।वशाष ध्यान दन याभ्य हू-- 


को ( अधि) आधिक्यस (दधे) धारण 


से  तबतक उनमें उत्साह और कर्मण्यता नहीं 
। कमण्यता और उत्साहही फिसी कार्यको 


[ वर्षे १९, 9 अक्क ! । 


स्वराज्यस र 
करो 
वह 
| है 
करः 
सी 

घातल बनता हे, जिसका अथ हे, हलचल आच्दो| ( 

लन, पूज्य वस्तु तथा पापा ( अत्याचारो ) को न| 
करनेवाली शक्ति । “ अग्निः सवेषां पाष्मनामपः लि 

हर्ता ” (शत० ७,३, २, १६।) `' उक्थ’ यह शन 5 


प्रजाका बोधक हे “ प्रज्ञा वा उक्थानि” (ते० १,८ 


` ७, २.) विडुकथानि ” (ताण्ड व्रा० १८,८, ९) 


अग्नि ' और 'उक्थ' ये तो| १. 
हमार 


> ६ 


इस प्रकार आन 


तो 
(१) “ अत्रि ”- किसी कायको यदि हम आह वेद 


स्मिक उत्साहसे करना प्रारस्भ कर दे ओर कु न 
समय बाद उसको छोड दे, तो हमारा उद्देश्य | 
नहीं हो सकता, लक्ष्यसिद्धिक घातक ह आलस 
ओर प्रमाद। परन्त जो निरन्तर उसी अपने उद्देश 
पर डटा रहेगा वही सफल होगा । योगदशन नातः 
शब्दौमे- “ दीघकाळनेरन्तर्यखत्काराखेवितो ६३ खराः 
भूमिः” (ख्‌० १४) दीघकालतक निरन्तर सत्कार 
किया हुआ कायं डढताके लिये होता हे। इसी बा स्वा 
को वेदने “अत्रिः” शब्द्से बताया हे कि स्वराज्य। या 
घ्रा्तिके लिए निरन्तर आन्दोलनकी आवश्यक पेरू 
हे, यदि बीचंमे छोड देते हें तो काये शिथिल 0 ( 
जाता हे और लक्ष्य दूर हो जाता है, 'इसि| तधा 
निरन्तर कायं चलते रहना आवश्यक हैं। || स्वाः 
(२) “ अग्नि ?-जब कोई मनुष्य कुछ | पिरत 
करना चाहता हे, तो उसे कछ न कुछ हलचट पा आ 
आवश्यकता पडती हे । इसी प्रकार दशक तिके 
बनानेके लिए हलचल और आन्दोलनकी आ जो 
इयकता हे । जबतक मनष्योम आन्दोलन न 


र १८५९ | 


व करना है तो हलचल, आन्दोलन 

राज्य प्रा जब मनुष्य बहुत सताया जाता हैं तो 

रो । तथा को द्र करनेके लिए यत्न करता 

वह त वाप ( अत्याचार ) को भस्मीभूत 

ह| ईल प संगठित संघका नाम ' अग्नि? हे, 
रान्य मिल सकता है। 

हे “उक्थानि”- किसी सामूहिक कार्यको 


| 
११८ | 


| 


९,१) 


आहः ) 


क्‌ 
[पए 


7 


सिद्ध करनेके लिए प्रत्येककी सहायता चाहिये, 
खराज्य प्राप्त नहीं कर सकता । जब जनता इस 
तो वह उसका साथ देती है। इसीलिए 
एस प्रकार स्वराज्यप्राप्तिक लिए निरन्तर आन्दो- 
ह. बनाता हे । इसी प्रकार दूसरे मन्त्रमे आन्दोलनले 
।बा| स्वादोरित्था विषूषतो मध्वः पिबन्ति गोर्यः। [ 
( इत्या ) इस प्रकारसे ( बिषूवतः ) आन्दोलन 
गी ह, प्राप्त कराता हू 
| ३ षीः ) प्रजाएं pe ल 
स्वराज्यक 0 चछती हे, वे ( स्वरा” 


सी प्रकार आन्दोलनके लिप जनताका साथ दूना 
आवश्यक हे। इसके बिना कोई एक मनुष्य 
बातको जान लेती है कि यह आन्दोलन 
छे NN ९० 
हे गर उन्नतिके लिए 
हमार सुधार, उपकार अ ८ हे 
बेद कहता है कि “ उक्थानि ” प्रज्ञाएँ उस 
आन्दोलनको बढाती हैं, उत्र रूप देती हैं । 
> छन ओर जनताके सहयोगकी आवश्यकता है। 
र षह स्वराज्यही सब मनुष्योको खुख-शान्तियुक्त 
श 
| खराज्यप्राप्ति बतलाते हैं,- 
रसे 
> Le ~ ~ 
17 | या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभले 
कत वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ (क्न० १-८४- १०) 
छठ 
I 
धा ड 
स्वाद बा करनवालेकी ( गौर्यः ) वाणियाँ 
३ ) मधुर ( मध्वः ) अन्न, जल (पिबन्ति) 
$ था आनन हे । ( वृष्णा शक्तियुक्त 
व पतिके हा वृष्टि करनेवाले ( इन्द्रेण ) राष्ट्र 
31 जो ( यावरी; ) र न ज़ 
शोभस ) शोभाके लिए 
गय है बढानक हि 
षको प्राप्त होती हे । पश्चात्‌ ( मदन्ति ) परम- 


के ० ~ 
खष्पतिक वचनोपर चलनेका 


नजर) 


१०९, अंचन्चनु स्वराज्यम्‌ । ` 
आदेश वेद देता है, उसके साथ चळनेकी दीक्षा 
दता हे। जो राष्ट्र ऐसा करता है, वही आनन्दको 
शात होता है ओर धन-धान्यसे समद्ध होता 
छ । यहापर ''विषूचतः ” यह पद्‌ “घ” परा 
इस घातुसे बनता हे, जिसका अर्थ है जागा 
हलचल पैदा करनेवाला । “गौरी” शब्द वाणी 
CRN , ९५ = र 

अथम इ, निघण्टु १,११,) तथा ` मध” शब्द जळ- 
चाचा (निघण्डु १, १२, “अन्नं वै मश्च’? (ताण्डश्च 
१२, १०, ३) रखो चै मधु (शत० ६, ४,३, २) घन- 
धान्य रसादिका नाम मध्‌ है। इस मन्त्रम “सया- 
वरी” पद्‌ ध्यान देने योग्य हे। यदि जनता अपना 
एक प्रतिनिधि राष्ट्रपतिरूपसे न चुन लेगी, और 
अपना मनमाना करेगी तो कुछ न कर सकेगी । | 
इसलिये वेद.इल ओर भी भ्यान दिलाता हे कि 
तुम किसीको “राष्ट्रपति” चुन लो। वह सम्पर्ण 
कतंव्याकतेव्यको विचारनेवाला होगा। वह जो 
कहे उसे मानो, सवदा उसका साथ दों, तभी 
आन्दोलन सफल हो सकता है, इसोले धनधान्य 
प्राप्त कर सकते हाँ अन्यथा नहीं ।- 


इसके पश्चात्‌ वेद सुसंगठित होकर शक्तिः 
सञ्चय करनेका आदेश देता हैं, जिससे कि 
अपने शन्रुओंके आक्रमणको रोक सक और नष्ट. 
कर सके । स 


ता अस्य पृशनायवः सोमं श्रीणन्ति पृञ्चयः 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायक की 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ (क्र० १, ८७, ११) | ज्र 
(ताः ) वे ( पृशनायुवः ) आपसमे मिळज्‌ ल- . , 
कर अर्थात्‌ सुसंगठित होकर कार्यं करनेवाली 
प्रजाएँ ( पुश्चयः ) किरणोक तुल्य परस्पर मिळ- 
कर ( सोमम्‌ ) ऐश्वय, यश, तेज और अन्नको | 
( श्रीणन्ति ) परिपृष्ट करती हें । ( अस्य ) इस ` 
( इन्द्रस्य ) राष्ट्रपतिकी ( थेनबः) शक्तिको ._ 
धारण और पृष्ट करनेवाली ( प्रियाः ) निरन्तर 
अनुकूल ( वस्वीः) प्रजाएं ( सायकम्‌ ) शत्रुओकों ` 


~> 


शास्त्रास्रयक्त 
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त ............ चमे । र 


तेज और शक्तिको ( हिन्वन्ति ) बढाती हैं। (अनु) 
उसके पश्चात ( स्वराज्यम्‌ ) स्वराज्यको प्राप्त 
करती है । अथवा ( धेनवः ) वचन, जब राष्ट्रवता 


के वचन प्रिय प्रजाओकी शक्ति, तेज आर 
उत्साहको बढाते है, तब स्वराज्य मिलता हे । 
इस मंत्रमे ` पुशनायुवः ' यह शब्द ° स्पृश” 


और “य” घातको मिलकर बना हे, जिसका अर्थ 
है“ एकत्रित, संगठित होना” “एनोम ” यह शाब्द 
अन्न, यशा, णश्वय ओर तेजका बोधक हे। “ श्राच- 
सोमः ” (शत०४. १. ३.९) “ वचेः सोम; " (शत० 
२, ५, ५, १०)“ यशो वै सोमः “(शत ४,२, ४, ९) 
अन्नं वे सोमः ” (शात०३, ९, १,८) धनु” शब्द्‌ 
“था? चातसे बनता हे जसका अथ हे धारण 
और पोषण तथा वाणीभी अथ हे। ' वाग्वे धनुः '? 
(गोर पृ० २, २१। निघण्टु १,११) “ बञ्जमू " यह 
शब्द तेज, शक्ति आर ॥ास्त्रांस्रका वाचा ह) “ वाय 
वे वज्ज:(शत”० ७,३११ १९) 'बज्रो वा ओजः'(शत० 
८, ४, १, २०) 


इस मंचरैम॑ प॒शनायवः’ 'चनचः’ आर वज्रम्‌ 

ये तीन पद विशेष अथ बोधित करते ह। 'पशना- 

युवः’ पदसं बंद आदश दता हं के स्वराज्यक 

संगठन करो।' अपनी अपनी ढपळी अपना अपना 
राग” मत अलापो। आपखमे प्रेमभाव उत्पन्न 
bE तभी तुम्हारे अन्दर तेज और शक्ति आंवेगी। 
घन, धान्य उत्तम करोगे नहीं तो कुछ नही कर 
सकते | “ धेनवः ” शाब्द बतातां हे कि राष्ट्रपति 
की शक्ति ओर उत्साहको बढानेवाली जनता हे, 
जनता जब उसकी साथ देगी तब वह “ नेता 
बनकर कार्यको चला सकता हे | जनताका सह- 
योगही नेताकी कार्यखिद्धिका प्रधान अङ्ग हे, 
इसलिए इस अङ्गका सहयोग प्राप्त 


_ करना नेताको आवश्यक है इसी “घनवः ” शाब्द 
' सं बंद आदेश दता हे कि जनताका कायं हे राष्ट 
| पतिके प्रत्येक आन्दोलन और कार्यमे सहयोग 


दना। उसक उत्साहको द्विगणित करना, तभी 


` काये सिद्ध हो सकता है। “ बञ्जम्‌” दाब्द यह 


११० 


[ वषे १९, अक 


| 


बताता हे कि केवल सहानुभ्‌तिमाञ्रकी ही 
श्यकता नहीं, अपितु शक्तिसञ्चयकी भी आवई 
कता हे । यदि भक्त, शक्त ( समथ ) नहीं तो इ 
भक्तसे कुछ लाभ नहीं, क्योकि “ कि भक्तेनासः | 
थेन ” (पञ्चतच्र |) इसलिए वेद्‌ आदेश देता है वि 
भक्तक साथम शक्त बना, खानक बनो, शक्ति सञ्चय 
करो, अत्याचारोको नष्ट करनेकी शक्ति पैदा करे 


तभा स्वराज्य मळ सकता ह। 

इसके पश्चात्‌ वेद आदेश देता है कि राष्ट्रपति | 
का सबेदा सस्कार करो, उसके निर्धारित निय 
मोको यथाविधि पान करो । यादि उसके बताए 
इण मागपर चलोगे तभी स्वराज्य भिल 
सकता है । 


ता. अस्य नमसा सह; सपर्यन्ति प्रचेतसः। 
व्रतान्यस्य खश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वी- 
रनु स्वराज्यम्‌ ॥ (ऋ० १,८४.१२) 


(ताः) वे ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान तथा 
त्साइथुक्त ( वस्वीः ) प्रज्ञांएं ( अस्य ) राष्ट्र 
पतिके ( सहः.) दुःखोको निरन्तर सहन करन 
तथा  शत्रको नष्ट करनेवाले बलको ( नमसा 
शत्रओको नीचा कर दनवांली शक्ति .तथा अन 
समृद्धि, सत्काराद्सि { सपर्यन्ति ) पूजा करता 
हँ । ( पर्वचित्तये ) पूर्ववत्‌ जागृति प्राप्त करक 
लिए ( अस्य ) इसके (पुरूणि) बहुतसे (रताति) 
नियमों तथा शक्तिको ( सश्चिरे ) धारण करती 
हँ। ( अन) इसके पश्चात ही ( स्वराज्यम्‌ 
स्वराज्य मिळता ह ॥ 


इस मन्त्रमै नमस्‌' शब्द “णम्‌? धातुसे बनत 
हे जिसका अर्थ हे 'झकना' 'सत्कार करना' तथा 
वज्रको पर्यायवाची है ( निघण्डु २) २० अथ त्‌ 
दाचरओको नष्ट करनेकी शक्ति। अन्न'का भी वाची | 
(नि० २, ७; श्ात० ६, ३, १, १७) “पुरु” बहुत 
बाचक हे । (निघण्टु ३, १ ) “बतानि” वत शकी 
क्चाची है (निघण्ड २. १)।“व्रत वे वीर्यमा | 
१३, ७, १, १५) इल प्रकार इस मस्त्रमे अप 


। | ५. 


जन्मसिद्ध अधिकार है।” 


२११ 


क १८५९ ] 


को प्राप्त करनेके लिए साधन बताया 
~ ७९ चर 
is र राष्ट्रतिके आदेशका । पालन करो । 
वागत कणा, इईखाख 
iT राष्ट्रपतिका सदेव स्वागत करा सा 
तथा 


Nt 
स्वराज्यप्राछि हो सकती हैं 


पश्चात वेद बताता है कि राष्ट्रपति 
की ने लक्ष्यल च्युत नहा होना चाहिए, 
की आपतिया आव, पर चह अपन मागल 
विचलित न हो । है । 
अस्य हि स्वयशस्तर सबितुः कच्चन श्रियस्‌ । 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ (4० ५, ५२, २) 


अस्य) इस ( सवितुः ) आन्दोलन, जागृति 
पदा करनवालेक ( स्थयशस्तरम्‌ ) उत्तम यश- 
स्वरुप ( प्रियम्‌ ) प्राणप्रिय (स्वराज्यम्‌ ) स्वराज्य- 

(कच्चन ) कोइ भी (न) नहीं ( मिनन्ति) 
नष्ट कर सकता हं । 

इस मन्त्रमे वेद बताता है कि राष्ट्रपति कैसा 


होना चाहिए। वह “ प्राण जाये पर वचन न जाइ” 
इस सिद्धान्तका पोषक हो । ' स्वराज्य ” उसका 
प्राणप्रिय धन होना च हए । केतनाही आपत्तिया 
जव पर वह विचलित न हो । “ स्वराज्य हमारा 
इसके लिए प्राणीको लगा 
द, वही सच्चा राष्टपति ह, उसक इस 'निश्चयको 
ससारमे कोईभी शक्ति नहा जो नए कर सके, ऐसा 
दहनिश्चयी परुषहा सच्चा राष्ट्रपति हो सकता 
हा सिम विचलित होनेचाळा राष्ट्रपति नहीं हो 


अत्याचारको 
क 
स्थापित २ र द्‌। सुख ओर शाति देशमै 


ननि द: सोमः ञयेनाभृतः स॒तः । 
स्वराज्यम 0... (३ 5 "झया जघन्थ वज्रिन्ञोजसार्चन्ञन 
( ऋ० १,८०,३) 


शक्तिकी डः 
पने अन्दर धारण करो, उसको डि 
1 


1 भा भाज्ञाका उल्लङ्घन मत करा | 


अचन्ननु स्वराज्यम्‌। 


हे ( वृषा ) शक्तिके धारक तथा सुखोक वर्षक ! 
( इयेनाभूतः)आन्दाळनका पृष्ट तथा धारण करने- - 
वाल ( मदः ) उत्लाइसे ( सुतः ) उत्पन्न इआ (ख) 
चह (सामः) पेश्वयं यश, और अन्नादि ( त्वाम हँ 
तुझका (अमदत्‌) प्रसन्न करे ( येन ) जिसस हे 
(बञ्रिन्‌)शक्तिशाली, तेजस्वी त (आजला) अपने 
पराक्रमसे ( वृत्रम्‌ ) पाप,अत्याचारको ( स्वराज्यम्‌ 
अउुअचन्‌ ) स्वराज्यप्रात्तिके लिए ( निजंघन्थ ) नष्ट 
कश्द | 

इस सञ्म “ इयेनाभृतः ” यह शब्द “ इयेङ '” 
आर भू धातुसे बनता हे, जिसका अर्थ हे 
आगत, हलचल आदि, ओर उसको ' धारण या 
पुष्ट करना । ' वृषा ” यह शब्द वष धात चरादि 
स वनता ह जिसका अथ हे शक्तिसञ्चय करना] 

वृत्रम्‌” यह शब्द पापवाची हे “ पाप्मा वे वत्नः?” 
(शत० ११, १, ५, ७) “ अप्‌ ° शब्द कर्मचाचक है 
(निघण्टु २, १ )“ वज्रम्‌ ” शब्द तेज और वीय, 
वाचक है। “ वीये वै बज्जः '? (शत० ७, ३, १९) 

वज्रो वा ओजः” (शत०८, ४, १,२०) इसी प्रकार 

अजस्‌” शब्द बलवाची हे (निघण्ट २, ९) इस 
मंत्रम वेद राष्ट्रपतिका आन्दोलन कर्ताके नामसे 
पुकारता है । उस राष्ट्रपतिक आन्दोलनक्क फल: 
स्वरूप जब जनताका सख, शांति ओर ऐश्वर्य 
ग्राप्त हाता हे तब वह अत्यन्त प्रसन्न हाता हे। 
उदारचित्त वह संसारका अपना कुटुम्ब समझता 

“ उदारचरितानां वसधव कुटम्बकम ” ` 

(पञ्चतन्त्र ) बह सबक दुःखमे दुःखी और सखमै 
सुखी रहता हे, इसीलिए प्रत्येकक दुःख दूर करनेके 
लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता हे ओर उसको दर 
करकही शान्ति पाता ह। जनताक ऊपर हानवाले 
अत्याचारोका अपने प्रबळ प्रतापसे नष्ट करता हे, 
और उसके लिए जनताम जागति फैलाता है कि 
तुम किसी अत्याचारीक अत्याचारको मत सहा ; 
किन्त उसका प्रतिकार करा। इसी तरहस स्वराज्य 
शीघ्र प्राप्त कर सकते हा ॥ 


क... तु क धमे। ` 


0० 


इसके पश्चात्‌ वेद अपनी मातृभामपर अपना 


थड 


ही अधिकार रखनेका आदश दता ह, अत्याचारो 
के सवथा नाशकी आज्ञा देता ह आर कृषक 
आदि के भलाई करनेवाले नियम चलान का 
आज्ञा देता हे, उनको जिल प्रकार खुखाद्‌ प्राप्त 
हो बह करनेका. आदेश देता हे 
निरिन्द्र भम्या अधि वृत्र जघन्थ नि्दिवः 
सजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपो्चन्ननु 
स्वराज्यम्‌ ॥ 

(ऋ० १॥५०॥ ४१) 
(इन्द्र) राष्ट्रपति | ( भूम्या अधि ) अपनी 
मातभमिपर अधिकार प्रात करनेक लिए (वृत्रम्‌ 
अत्याचार तथा पापम प्रवत्ति करानेबाळी तमाम 
मादक वस्तआऑको ( निजेघन्थ ) सवथा नष्ट कर । 
| ) ज्ञान, जागति, धन धान्य, को वृष्टिको 


(निःसज) निश्चयस कर (मब्त्वती:)अन्नादि तथा 


सवर्णादिक देनेवाले (जीवधन्याः) कृषक आदिक 
दुःख दूर करनवाले (इमाः) इन ( आपः) कम 
नियमा का (स्वराज्यम अन अचेन्‌ ) स्वराज्य को 
प्रतिष्टाक् लिए (अव) प्रचार आन्दोलन ककरो । 


इस मन्त्रमें 'दिव' शब्द्‌, ज्ञान और जागति का 
वाचा ह। 'दयोययोतनात' (निरुक्त. २६)किसी अथका 
प्रकाश करना या जागृति पेदा करना। 'तथां वृष्टिका 
बाची हे “वृष्टिं धयोः’ ( ते० ३,२,९,३) जो सखक 
खाधनोको वष्टि करे । 'मरुत्‌’ शब्द अन्नवाची हे 
“अन्नं व मरुतः’ ( त०१। ७।३।५ ) तथा हिरण्यका 
वाची ह्‌ (नि० १-२) इस प्रकार इस मन्त्रम अपनी 
मातृभूमिको अपने आधीन करने का आदेश वेद्‌ 
' दता हे, राष्ट्रपतिका कतव्य हे कि बह एसा सुन्दर 
' माग ग्रहण करे जिससे जनतापर होनेवाले 
समस्त अत्याचार नष्ट हो, दीन, दुःखी कृषक 
खी हो, सबमे ज्ञानका प्रचार हो, पापमें ले 
वाली मादक वस्त (शराब आदि) का नाश 
कोइ इनका सेवन न करे, जो इनका सेवन 
करे, वे दण्डके भागी हो, वह नियम बनाए जाएं 
ओ ` जिससे प्राणिमात्र सुखी दो, पशु (गो आदि ) 
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[ च षे १९, अक १ | 1 


निरपरांघ प्राणियोकी हिला न हो, तभो स्वराज 
प्राप्त होता है, मनष्य सुखी होते हे । 


इसके अनन्तर बेद अत्याचारियो की कुटिल 
नीतिका कुशळता खे नाश करनेका आदेश देता | 
हे ओर राष्ट्रपतिको अत्यन्त उत्कृष्ट शक्ति और 
तेज का ग्रहण छरना बतलाता हे- 


इन्द्र तुश्यमिदन्विवोऽनृत्तं चञ्जिन्‌ चीय॑म। | 
७ ° ७ हे hh 

यद्ध त्य घायिन मृग तमु त्व माययावधी- 

(ऋण १।८०।७) 


परम सौभाग्यधुक्त राष्ट्रपति | 
(अद्रिवः) पर्व॑त के तुल्य अत्यन्त गम्भीर और | 
अनन्त शक्तिधारक ( घज्रिन्‌ ) तेजस्वी ओर 

पराक्रमी, यह (अनुक्तम्‌) अनुइलङघित, अपरा- 
जित (वीयंम्‌) तेज शक्ति ( तभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरीही 
चृद्धिके लिए हो (स्व्‌) तू ( त्यम्‌, तम्‌) 
उस (मायिनम्‌) कपटयुक्त (मृगम्‌) सृगके सहश 
इधर उधर भागते इए अत्याचारीको (मायया ) 
अपनी कुशळतासे (स्वराज्यम्‌ अनु अर्चेन्‌ )स्वराज्य 
की प्रतिष्ठाक लिए (अवधीः) नष्ट कर दे ! इस मन्त्र 
में वेद आज्ञा देता हे कि सम्पूर्ण राष्ट्र की शक्ति 
ओर तेज राएपतिके अन्दर विद्यमान होना 
चाहिए, अत्याचार के नाशमे कभी पेर पाछ त 
रक्खे, अत्याचारोको सहना पाप समझे,तभी 
सच्चा श्वराज्य मिल सकता हे, अन्यथा नहा | 


रचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 


~ i 
ह 2 ° 


इस प्रकार आन्दोलन से जब मनुष्य स्वराज्य 
के द्वारा खखसम्पत्तिको प्राप्त कर लेतह तर्ष 
उनकी स्वराज्यके अन्दर अभिलाषा हो जाती है! 
और चह उसको अपना अधिकार मानने लगत 
हें तथा डस राष्ट्रपतिकी निरन्तर स्तुति और | 
उत्साह बर्धन करते हें । उसी को वेद क्ती 
कि- 


तं घेमित्था नमस्विन उपं श्वराजमासते । 
होत्राभिरभि मनुषः समिन्धते तितिवीसी 
अति ख्िध; ॥ (ऋ० १, ३६, ७) 


' वाचक हे। 


| 


सब मनष्य 
| षे शाली हॉ 


क. १८५९ ] 


नहस प्रकार (त घ इम्‌ ) प॒वगणसम्पन् इस 
(इत्या) बराज्यको (नमस्विनः) शत्रुओँको न- 
(खराजम्‌ )झ था धनधान्यले समृद्ध हो कर( मनुषः) 
ने) निरन्तर आश्रय लेते है, तथा 
EE अग्रणी नेता तथा अत्याचारोंक नष्ट करने 
लेको (होत्राभिः) स्तुति तथा उत्तम पदाथ 

न कर (समिन्धते) तजस्वो तथा बलशाळा 
ह हैं। इस प्रकार वे ( समिधः ) अत्याचारोको 
(अतितितिवौसः ) तर जात हैं, पराजित या नष्ट 
कर दंत हैं | 

इस प्रकार सुखसम्पा 
स्वराज्यकी प्राप्ति कर 
हो जाता हे। उस देशकी भूमि उल्ले पर्याप्त घना 
दि से पूर्ण कर देती ह, तथा उचित समयपर 
बष्टि होनेस देशम दुभिक्ष आदिक्का अभाव हो 
जाता है। वेद कहता हे कि- 

इत स्वराजे अदितिः सोममिन्द्राय जीजनत । 
परुप्रशस्तम्‌तय ऋतस्य यत्‌॥ (5० ८।१२।१४) 
(उत) ओर (स्वराजे) स्वराज्य प्राप्त होनेपर 
(इ्द्राय) राष्ट्रपतिके लिए ( अदितिः ) प॒थ्वी 
(स्तोमम्‌) अन्न तथा शक्ति को ( जीजनत्‌ ) पैदा 
करता ह, तथा (अतये) तृप्ति क्के लिए ( ऋतस्य ) 
१ 0 प्तम्‌) अधिक और कल्याणकारी 
ह्‌ । 
शस मन्म 'स्तोम' शब्द अन्न और वीर्य का 
वीये घे र मा रात RN) 
जलवाची | उण २५७), “कत! शब्द 
बात ता है त १२) इल प्रकार इस मन्त्रसे 
दश स्वतत्र होता हे तभी 

| रह सकते हे तथा तेजस्वी और 
ऊफैत हैं। पृथ्वी सब सख और 


र्क वृष्टि करनेवाले 


| 
नं प 


त्ति प्र 
F क र रत्नगर्भा ओर वसमति' नाम 
ता हे। जल कल्याणकारी आर 


यथासमय 
बरस 
के सव दुःख ह. हे कुषको और  कर्मजीवियो ` 


व हो जात ह्‌। 
यदी उप ० सामवेद्‌ मै भी स्वराज्य की प्राति 
द्‌ बतळाता हे कि तम अपने कार्य 
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बह देश खसमद्ध. 


€ 
अचन्ननु श्वराज्यम्‌ । 


को निरन्तर करते रहो, बाधाओं और विपत्तियाँ 
से मत डरो, तभी तुम्हारी शक्ति अजेय होगी 
आर तुम स्वराज्य प्राप्त कर धन, धान्यले छमद्ध 
होगे । 

प्रद्यमाहि धृष्णहि न ते वज्रो नियंसते । 

इन्द्र नृम्ण हि तेशावो हन्ते वत्र जया 

अपाऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ । (साम पू० '।३।५) 


( इद्र) राष्ट्रपति! तम ( प्रेहि ) आगे चलो । 
( अभीहि) शत्रुओं का सामना करो। ( धृष्णहि) 
आनेवाली सब बाधाआको नष्ट कर दो (ते ) 
तरा (बञ्रः) पराक्रम आर तेज ( न नियंसते ) न 
रुकता हे, (ते) तुझे (नस्णम्‌) धन ओर बल प्राप्त 
हाता हे, त्‌ (शव;) आन्दोलन, हलचल तथा शक्ति 
पेद कर (वृत्रम्‌) अत्याचारको को ( जय ) जीत 
ओर (हतः) नष्ट कर द्‌ ।(स्वराज्यम्‌ अन) स्वराज्य 
के लिए ( अप; अचेन्‌ ) कमौँका हो सवोत्तम 
साधन मान | 


इस मन्त्रमे 'नृम्णम्‌' शब्द्‌ धनववाची हे, (नि० 
२, १०) तथा बलवाचक हे ( नि०२।९ )। 'शब' 
शब्द बलवाची हे, (नि०२।९) तथा 'शव'” धातस 


बनता हे, जिसका अथ हे हलचल आंदोलन | इस ._ 
प्रकार इस मन्त्रमें बताया है कि चाह कितनी ही | 


आपत्तियी आवें, बलिदान हाना पडे, पर अपने 
९ ० ~ (२ ~ 
मागेका न छाडा और उसीपर चलते रहो | ऐसी 


अवस्था में तम्हं काइ भा शक्ति नहीं जो रोक | 


सके । उसी शक्ति से सफलता प्राप्त कर धन, धान्य _ 


ख समृद्ध हांगा | 
इसके पश्चात्‌ 'आहसा'क मलमन्त्र स स्वराज्य 


अहिंसात्मक यद्ध करो । अहिंसा से जो स्वराज्य 


प्राप्त होता है वह क्षणस्थायी न होकर दढ होगा। _ 


उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य वतस्य ये । 
महो राजान इंशते ॥ (साम० ३० ६, २,३) 


(उत) और (अदब्धस्य) हिसारहित, सत्या- _ 


ग्रहरूप (वतस्य) कमं, आन्दोलन करने से, जो 


(अदितिः) अखण्डनीय, अविनाशी ( स्वरोज्ञः } 


Pe 


प्राप्ति वेद्‌ बताता हे ओर आदेश देता हे कि | 


त... ...... धमे । 


स्वराज्य प्राप्त होता है; उससे ( महो राजानः ) 


` बडे तेजयक्त हों कर (इंशत ) उत्कृष्ट ऐश्‍वर्य को 


प्राप्त करत दै ॥ 

इस मन्त्रमें स्वराज्यकी प्राप्ति के लिए सत्यां- 
प्रह आन्दोलन उपयोगी बताया है, इलसे 
सफलता प्राप्त होगी वह चिरस्थायी होगी तथा 
सम्पण जनसमाज को ऐज्वय ओर शाक्ति प्राप्त 
होगी । जो हश हिंसा से अपना कार्य करते हैं 
उससे आसरी बत्ति अधिक पैदा होती हे तथां 
अधिक राकी घातक सिद्ध होती हे । इसलि 
अहिंसात्मक आन्दोलन? अधिक श्रेयस्कर हे। 
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हसा प्रकार यज़वंद का १८ घा अध्याय 
बताता हे कि सम्पण वस्तओं पर हमारा 
अधिकार हो। देश, वेष, भूषा, सब्कृति, धन, 
धान्य सब हमारे हौ। हम परमखापक्षी न हाँ 
किन्त स्वतन्त्र हो | इसी प्रकार यह भी बतलाया 
हे कि यदि देशको किसी समय देशभक्तो की 
आवश्यक्ता हो तो सब मनष्य इसके लिए 
सवदा अग्रसर रहे। जेसा कि कहा हे- 


वय राष्ट्र जागथाम पुरोहिताः (यजञ० ९।२३) 
(वयम्‌) हम (राष्ट्र) अपने देशमै (परोहिताः) 
राष्ट्रीय प्रत्येक काय में अग्रगन्ता होकर (जागयाम) 
जागरुक रह। कभी भी किसी काम मे पोळेन 
रह, देश का अपना समझे, उसकी उन्नति ओर 


`अवनति मे अपनी उन्नति ओर अवनति समझें, 


तभा दश स्वतत्र हा सकता है, अन्यथा नहीं। 


इसी प्रकार अथववेद बतलाता हे कि जहा 
स्वराज्य ह वहा सब सुख ओर सम्पत्ति है 
पराधीनता महा पाप हे, वह हेय हे । जिस प्रकार 
समस्त नदी, नद समुद्रमे मिल जाते हैं, इसी प्रकार 


. संपूण सट्टण आर वभव 'स्वराज्य'मे निवास करते 
हे | वही सबका लक्ष्य होना चाहिए ॥ 


यामापीनामुपसीदन्त्यापः शाकवरा वषभा. 
यं स्वराज: । ते घषन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे 
कामम ज्ञमापः॥ (अथवे० ९।१।९) 


[ चषे १९, अक) 


(ये) जो (दुषभाः ) सुखकी वष्टि करनेव 
(शाक्व ) शक्तिशाली ( आपः ) कमे आंदो णि खु 
(याम्‌) जिस (आपीनास्‌) खर्च सुखरूप रस > 
धारण करनेवाली महा शक्तिको ( उप 
प्राप्त कश्ते हें, बह (स्वराज ) स हे” | 

ख का वाध करनवाळे कर्म ( तद्विदे ) है 
इवराज्यका धात करनेवाळेके लिए (कामग )प्रचर 
(ऊम्‌) शक्ति तथा ( आप; ) बिविध प्रकार क 


रखा को ( वषन्ति) देत ह, आर (वषयन्ति) 


न्स 


उसके सब अनुकूल हो जाते 
अत्यधिक शक्ति 
ह। प्रत्येक प्रकारश उसको 


म a 


। उस दृश प्र | 


र्‌ 
ओर राष्ट्र उन्नत तथा उत्कृष्ट गिना जाता हे । | क 


ve ~ भंव 
इसके पश्चात्‌ दुसर मन्त्रमं स्वराज्य को तेत | पति 
तथा धारणाशक्तिके लिए अत्यन्त आवश्यकत उत 


बतछाता हे । जबतक 'स्वराज्य' नहीं होगां तबतक | से 
मनुष्य ओजस्वी ओर पराक्रमी नहीं हो सकते || ठार 
स्वराज्यही अळोकिक आभा ओर दिव्य शक्तिको ओ। 
देनेवाला हे । यस्ट 
त हि स्वराज वृषभं तमोजसे धिषण निष्टतक्षतु। | एक, 

(अथवे० २०।११३।२) | १० 
हे। पम 
| शत! 


(तम्‌) उस (वृषभम्‌ ) सखो की वृष्टि करनेवा 
( श्वराजम्‌ ) स्वराज्यको (धिषणे) ससंगठित 
कर रहने तथां सहर्णोके धारणके लिप औ 
(ओज्ञसे) तजक लिए ( निष्टतक्षतुः ) अपने आ 
तथा अन्य जनोके सहित ग्रहण करो॥ इन मत्त्रोसे 
स्पष्ट हो जाता हे कि हमे स्वराज्य की क्या. 
आवश्यकता हे । बिना स्वराज्यके प्राप्त कि 
शान्ति से क्‍यों न बेठे ? इसके लिए अतिरि 
प्राणोको क्यो अर्पण करें? क्यो बलिदा? 
हो ? क्यो अनेकों प्रकारके कष्ट सहे? इत्यादि 
बातोका कितने सुन्दर रुपसे वर्णन है; किस |. घेव 
प्रकारका कोई छळ, छिद्र नहीं हे । सत्य, हुन ण 


हि. ११८ 


९ गोष १४५९1 ` 
वाहे | मार्ग की झश्यत्ताया प्रतिपादन हदै । आज दश 
रछा 5 राज्य, "स्वराज्य ही नार लगा हु हृ, वह 
| को | जपने आधारभूत वेदको यदि 125 आ 
सति) | हुतम्थप्थ की निश्चय कर तीक हा हक 
)) ३ | नहोगी । सबको गळे मिळाओ, षक हरिजनोक 
उस | दुःख दूर करो, उन्हे सुखी रकखो, यह बेद 
प्रचुर। आदेश देता है । उसक कथन क विक जब 
रक : 238) 
नति | 

| 
| है, 
शपे 
नात | 


इकत शीर्षकका एक लेख इन्डियन कल्चर, 
। | कछकत्तामें लेखक ने अंग्रेजीमे खन १९३५ अप्रेल 
_ | अंकमे, सन १९२६ में वेदिक धमते छपी अपनी 
तज | वैदिक शब्द-निरुक्तियौ के बल पर छपवाया था। 
किती उसे प्रेग, जेकोस्लोवेकिया, यरोपके डा० पेबल 
तक | पैदा ने उस पत्रमै पढा और एक्क लेख वेदिक 
के (गष्द-विरुक्तियो और निरुक्त विषयपर अपनी 
१७ | ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट के पत्र आरकाईन ओरि- 
. | ग्दालनीमे छापा ओर उल्लका रौधिन्ट लेखकको 
तुः| | एक, इन्डियन कल्चर को दूसरा भेजा । उल्ल में 
| क 

क ओर ५० का कर पाये हैं। 
। हो| (स लिए उनमेख १०-५ का वेदिक आधार यहां 


आर किया जाता ह । शष A 
$ का अगळ 
' दस्रा जांबे गा। T लखम 


| पार्क कहत हैं- 
किए. राजा राजतेः ॥ 


श्र 0 
प्रिय ` अर्थात्‌ राजा गे १ २ 0050) 


निर्वयनोका वैदिक आधार । 


कते ह तब असफल रहते हैं । इसलिए प्रत्येक 
राय आर धार्मिक कृत्यके सन्मार्ग का निश्चय 
करनेके लिए सर्वप्रथम वेदको ही मान्य देना 
चाहिए, तभी कोई कार्य सफळ हो सकता - 
हैं। इसलिए आज्ञ 'स्वराज्य' के लिए अच्छी 
प्रकार वेदिक नियमका अनसम्धान करना 
चाहिए । अक 


है यास्कीय ड | 
` निरुक्तान्तगत निवचनांका वेदिक आधार | 


(लेक्षक- आ० रुल्यारामजी कश्यप, पम्‌. पसूसी.) ' 


(तथा च ) 
इन्द्रो राजा जगतश्चषणीनाम्‌ ॥ 
(ऋ० म० ७ सू०२७ म. ३) 
९ ~ 
जिनका अथ होगा कि- 
ओर- (१) इन्द्र खं खार पर राज्य कर रहे हैं । 
(२) इन्द्र जंगम विश्व तथा मनुष्याँका 
भो राजा हे। 
आगे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रहती 
कि उपरोक्त दोनों मन्त्रासे वेदक विद्यार्थीक मनमें 
तनिकभी सन्देह नहीं रह जाता कि यास्कका उप- 
रोक्त व्याख्यान वेदक ही आधारपर आश्रित था। 


(२) रक्षस्‌ । 
निरुक्त में हमे निम्न पाठ मिलता हे- 
रक्षो रक्षितव्यमस्माद्‌ ॥ (नि०्वेशअ०४ ख०१८) 
ऋग्वेद्म भी हमे निम्न मन्त्र मिलते हें- 
१. रक्षा णो अग्ने.. जहि रक्षो। (ऋ०४-३।१४) 
अर्थात्‌ हमारी रक्षा कर हे अग्नि !... राक्षसा 


+ 


२. पाहि नो अग्ने रक्षलः.. (ऋ० १।३६।१५) 


३. पाहि नो अग्ने रक्षसो ॥ (कु० ७।१।१३) 


द| १ जिसका राजति द उसी धातुसे सिद्ध होता को मार डाळ। . 
गि तः होता हे जो ह हैं । इस प्रकार राजा 
सी द कर रहा शः प्रकाशमान्‌ हानेक कारण (तथाच ) 
५; भी ह्‌ 
| एवा विश्वत पढ मिळता हे- अर्थात्‌ 
! SR 


“(यजुर्वेद अ०३६मं०८) कोज्रिए। 


हे अग्नि! हमारी राक्षसो से रक्षा 


बैदिक थमे। 


४. पाहि विइवस्मा द्क्षसो...॥ (व्रु० ८।६०।१०) 
अर्थात्‌ सभी राक्षसोसे हमारी रक्षा कीजिए । 
पर ८९७ ज़ > क्षि 
इन सबको मिलानस हमे पता चलता है कि 
- ऋश्वेदके अनुसार राक्षस वह होता हे जिस से 
किसीकी रक्षा करनी पडे। उपरोक्त यास्कप्रदर्शित 
निरक्तिका सी ठीक अर्थ सवथा ऐसाही है। 
(३) पर्वत! । 
प्राचीन भारतीय निरुक्ति-प्रवचन-विशारद 
यास्क अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ निरुक्तमै लिखते हैं कि- 
एवेतान्पर्वंतः ॥ (नि० मे अ० १, खे० २०) 
अथवेवेद्मे भी हमे एक पाठ ऐसा मिलता है कि 
सबं तमिन्द्र पवेत... पर्वशश्चकर्तिथ... ॥ 
(अथवे० का० २०, खूळ १५, मं० ६) 
जिसका अर्थ यह होगा कि- 
हे इन्द्र! आपने उस पहाडको टुकडे टुकडे कर 
काट डाला हे। इस प्रकार इन्द्र पर्वत छा 
प्रत्येक पर्वं उसके परे कार फेकता है, अथात 
पवेवान्‌ को फोड कर उसके पर्छ पथक पृथक्‌ 
करता हे, अर्थात्‌ पूणं को तोड उसके भाग पथक्‌ 
पृथक्‌ कर डालता हे । Er 
क्या यह अथवमन्त्र, उपरोक्त यास्कीय व्याख्यान 
का पिक आधार स्फुटतया सिद्ध नहीं होता? 
छ क्योंकि उसकाभी अर्थ इससे नहों अधिक नहीं न्यून 
हें कि पहाडका पवत इसलिए कहते हैं कि यह 
| हे टथक पृथक्‌ कई पहाडियांसे मिलकर बना हुआ है 
जिन उसके भागोको पर्द कहा जा सकता हे। 


| . (४) घेनुः । 


ख० ४२) 
. हमे निस्न 
(ऋ०८॥९४।१) 


र. fr ७22 9 
Fh गौ; को घेन इसलिए कहा जाता हे क्योकि वह 
_ अपने बच्चोको दूध पिलाती है 


११६ 


TN Se . 


[ चष १९, हर १ ६ 
घेनुः शब्द इसी धातुसे सुगमतया सिद्ध क्षि 
जा सकता हें जिसस धयति बनता हे । 
(५) अर्थः । 
ड7०पंबळ पौचा समझते हें कि निरुकका नि 
आथोऽतेः॥ (नि० ने० अ० १, खं. १८) 
ऋग्वेदर्म आये-- | 
अथमिद्ठा ड अशिनः 1। (छळ १।१०५।२) | 
से असंगत हे, दोनो परस्परविरुद्ध से है को. 
कि आधुनिक लस्कृतमे अर्तिके प्रचलित अर्थ हुछ | 
फष्ट आदि हैं, इसीलिए उनको ऐशा सि 
परन्तु इस विषयको खमझनेके लिए ऐसा ह. | ह 
कोण ठीक नों रहता । ठीक ट्रेल यासकोह, | है 
अन्नम्‌... अत्ते॥ (निः ¦ b ।। 
का अशू 


पचर 


ग्नम्‌ है 


प्रक 
पिर 
परि 


पुरुष एक वचनमै अर्ति रूप बनता हे । ऐसी धातु 
र ~ ~ ~ २२ RT 
गत्यथेक क ही है। आग्वेद्मे ऐल रूपांमे इस धातु 
का प्रयोग किया हुआ विद्यमान हे जो निम्न शब्दौ 
>> ९ : > Fok) 0 
स सवथा स्फुर रूपेण पहिचान हो जाता हैं- 
१. भानुरत त्मना दिवः ॥ (ऋ० ५।५२।६) : 


अर्थात्‌... स्वयं ही सूये आसमानमै चलां गया 


२. अते त्मना दिवः ॥ (ऋण ५।२५।८) | 
अर्थात्‌... स्वयं ही आसमान में चला गया । 
३. ---उत्‌... भानुरते ॥ (क० ४।११७) 


पे बहुत उंचा चला गया। ... 


अर्थात्‌ ... सूयं 

जब यदि हम यास्क के अनुसार अर्थम्‌ को 
गत्यर्थक्‌ क्र धातुसे सिद्ध करें तब उसका अर्थ 
'पांसव्य' जहां पहुंचना कोई चाहे, उद्देश्य, आंदिं 
होगे। अयते माप्यते 5सावथंः (निर्वचनक अनुसार). | 
अब विद्वान्‌ लेखक डांक्तर पेबळ पोचा इसकी. || 
संगति ऋग्वेदीय ' अर्थमिद्वा- उ अर्थिनः ! के | 
साथ सुपमतथा छगा सकगे। 1 
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भरू १। दौ १८५९] | श्राह्मणम्रन्थ । 
कि ६ अ हर 
| ब्रोह्मणग्रन्थ वेद-संहिताआंकी व्याख्या हैं। 


( छेखक- श्री०:पं० धमेदेवजी शास्त्री, दर्शनकेसरी, देहरादून ) 


|. हक स्वछ्पके संबंध में मतभेद है। आचार्य दया- जाह्मणके धर्म । 
न | त संहिता-भागको ही वेद माना हे । हम इसी ऐतरेय ब्राहमण ७. ५. ३ में ब्राहमण के स्वभावादि 
ह कौ मानकर आप अपने निबंध में उदाहरणोद्वारा का वर्णन किया है, जिस में ब्राहमण के आदायित्व- 


१ | सिद्धांत : ८ बि थि वि दद 
दु विद करेंगे, कि ब्राह्मग्रंथ वेद की व्याख्या हैं। ब्राहमण थादायित्व-अवसायितव- यथाकाम प्राप्यत्व ये चार मुख्य 
हि. | शी ब्राहमणों की अनित्यता सिद्ध करता हे । ब्राहमणों धर्मे कहे हे । 


हे. / है थस्यान को ही ब्राहमण कहा जाता है | ब्राहमण शब्द ( १ ) आदायित्व- दक्षिणादि लेकर अपना जीवन 
\ | ब्रह्मन्‌ शब्दसे निष्पन्न नहीं हो सकता । तब तो ब्राहुम- निर्वाह करवा। 


| ९) शब्दही सिद्ध होगा । आपस्तंबसूत्र आदि में भी परिभाषा 
शग | प्रकरण (में ' मंत्रज्ञाह्मणयोबेंदनामधेयम्‌ ' कहना ही ( २ ) आदायिध्व- दातादि से विद्याघनादि का त्याग 
काल (ढ़ करता है कि दोनों का नाम मुख्य वेद ` नहीं | अन्यथा शेवा 
। | परिमाषा-प्रकरणमें न लिखते । ज्ञानपरक अर्थे ब्राहमण ( ३ ) भवसायित्व- विद्याबल से शास्त्रीय सिद्धांतों 

ॐ | भोको वेद कहने में कोई हजे नहीं । अपौरुषेय वेद तो चार का अंतिम निर्णय करने की शक्ति | 

वा 00 विषय एक पृथक्‌ है । अतः इसपर ( ४ ) यथाकाम प्राप्य अपनी इच्छा रहनेपर दादि 
१. 1 न के समय देशरक्षार्थ राजा की सहायता के लिए युद्ध करने में 
तु भायसंस्कृतिका महत्त्वपूर्ण भाग हे वर्णव्यवस्था | अर्थात्‌ भी उद्यत रहना । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में 
ब्दी | “का सामाजिक ओर वैयक्तिक जीवन । वर्णव्यवस्था का ब्राह्मणों को भी युद्धादि की आवश्यक शिक्षा दी जाती थो, 

८ वेदपुरुपने- ' ब्राह्मणोऽस्य झुखमासीद बाहू जिससे समय पर वे देश की रक्षार्थ क्षत्रिय भी हो सके । 

या | आाहरणसपसे सेद्रिय पदार्थ को ही ह i म कषत्रस्य शब्दो भुवनेपु रूढः । 

| विरिद्द्रिय को नही । सेन्द्रिय क अंडे ee मा इस प्रकार ब्राहमण चे ब्राहमण को समाज का मृखरूप 
| सा होने का उपदेश दिया । 


रा He पुरुष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र के गुणः कादि ःका ` य एतस्‌ 

को | पने काम था रि हैं। जिस प्रकार कोई अवयव ब्राहमण में ७, ५. ५, & में किया गया है-- छी 
थे | 7 समाज मे भी है। प IE छोटा है। यही क्षत्रिय के धमे । हि . 
दि प्रतिष्ठ र कोई छोटा बडा नहीं | वणेब्यवस्था- AR ` |} 
२). | "एक ही हि गाननि बहुत लिखा है। में उसपर (क) बलप्रतिष्ठा, ( ४ ) आश्रित-रक्षण, त 2. 
ही ह पंगा! । सर्वोषकारिता, ( घ ) तेजस्विता, (ङ) यशस्विता | 

“| मार इ “Mo [ आदि । इस प्रकार वेदने क्षत्रिय को जो समाज का बाहु- 
1101 ७ स समाजविभागको अलंकारमयी रूप कहा था, उसी की व्याख्या ब्राहमण ने इस प्रकार की 
है, उसे ब्राहूमण स्पष्ड करता ह- Ps के कक | 


प किया 


1 रा, _ वैदिक धर्म । 


वैश्य के गुणकर्मादि । 
दूसरों को बलि देना, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति 


करना । । 
शूद्रके गुणकर्मादि । | 
(क) दूसरोंका आशाकारी होना चाहिए | अर्थात्‌ प्रेष्यत।। 
( ख ) कामोत्थाप्यता । (ग) यथाकाम वध्यत्व इस 
प्रकार वेद ने वैद्य को “ मध्यं तदस्य यद्वैश्यः ! और 
हद को- ' पद्भयां शूद्रोऽजायत ' भादि से समाज का 
जो मध्यरूप और पादरूप अवयव माना था उसी की ही 
व्याख्या ब्राहमण ने कर दी हे । 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैशय और शूद्र सब को अपनी वणे- 
ब्यवस्था के अनुसार,भोजन का भी इस प्रकार उपदेश 
किया । क्योंकि शास्त्रों का भी सिद्धांत ह ' आहारशुद्धौ 
/ दि 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध््वा स्मृतिः? भोजव आदि 
का निर्णय इस प्रकार किया हुं- 
(१) ब्राह्मणों के लिये ब्राहम बलवधंक सोम हे । 
कन (२) क्षत्रियों को क्षात्रबलवधंक बेल आदि फलों का 
~ भक्षण करना चाहिए । 


1 हा (३) वेश्यों के लिये दधि तथा ( ४ ) शूद्रो के लियें 
क जल | इसके लिखने का तात्पर्यं यह है कि प्राचीन आर्यो 
का भोजन फल भादि पौष्टिक पदार्थ थे | मांस के भक्षण 
का प्रचार न था | इस प्रकार अन्यत्र ब्राहुमण-ग्रन्यो में 
जो मांसभक्षण का विधान है, वह प्रक्षिप्त हे, ऐसा मानना 
होगा । क्योंकि जिन आर्ष ग्रन्थों में मांस-मक्षण-विचि है 
| उन्हींमही अन्यत्र मांस-भक्षण का ही नहों अपितु वाचिक 
| हिंसाका भी निषेध हे | इस लिए मानना होगा कि अन्यत्र 


उन्हीं. ग्रंथों म॑ ही जो मांसभक्षण और मांसयजन आदि 
का विधान हे, वह उन्हीं मूतियों की उक्ति नहीं । अन्यथा 
७ उम्मत्त प्रलाप होगा) 


(२) त्रर्वेद में कहा हे- 
सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षस्तासामेकामिदभ्यं- 
हुरो गात्‌ । आयोहे स्कम्भः उपमस्य नीळे पथां 
| ` विसे धरुणेषु तस्थौ ॥ 
इस भें मनुष्य के सात (याण्य बच्तुओं का भादेश किया 
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[ वषै १९, भे त 


है- हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, चूत, असत्य भाषा 

इन पापों को करनेवाले का संसगं । ब्राहमण-प्रंथ इही ह | 

विशद व्याख्या करते है- सब की व्याख्या च लिखता ह । 
4 


में ब्राहमणोक्त वाग्व्यवहार का भ्रदशेच कराऊंगा। ऐसे | 
ब्राहमण-- | 


(१) वाक्‌ तु सरस्वती (३. १. १) 
( २) वाग्धि सरस्वती ( ३. १.२) 
(३) वाचो वा व तो स्तनो सत्यानृते वाब १' 
(४.१, १)| ॥। 
(४ ) कोऽहेति मनुष्यः सवै सत्यं वदितुं सत्य, 
संहिता वै देवा अनृतसंहिता मनुष्या: ( १.१,६) | 
(५ ) एतद्ध वै मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्च 
तस्मादाचक्षाणमाहुः स यद्यदशभिः्याह अथा$ | ज्ञाः 
श्रहधति वै स्वयं पश्यति न बहूनां च नाऽम्पेषं/ क्रि 
श्रदूधति। ` (६९९ | । 
( ६ ) विदुषा सत्यमेव वदितव्यम्‌ ( ५-२-८ )| चा 
(७) अवत्येनं नेनमनृते हिनत्ति (४-११)| "१ 
(८ ) मनसा वा इषिता चाग वदति यां हयल'| । 
मना वाचं वदति असुया वै सा वागदेव जुष्टा (१-| धवः 
१-५ ) ( ४-४) | ५ ६ 
(९) यां वै इप्तो वदति यामुन्मत्तः ल: वै राक्षसी चाहि 
वाक्‌ । ( २-१-७ ) 
(१०) सोच्न्रवीत्‌ तदहं तुभ्यमेव ददामि य एव सै 


मवादीरिति तस्मादेवं विदुषा सत्यमेव वदिप 
( ५०१५ ॥ 


की गे ६ 


| ९ ८् 
स्तः 


“| ३ 
र 


इन्हीं उपर्युक्त स्थलों में ऋग्वेद के चिम्त मंत्र 
व्याख्या की गई हे । 

सक्तुमिव तितउना पुतन्तो यत्र धीरा 
बाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
लक्ष्मीनिहिता5धि वाचि । (ऋ० १०. ७१, १ ) 

& ति | 

इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को बा ज्र 
अधिक तथा अनुचित रूप में न बोलना चाहिए । ६ 
बाकु-संयस भषवा मोत कहते हैँ। 


मत है।' 


222: १८५९ ] 


) मौनं वैवास्मि गुहयानाँ । 
क 


ह मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । ( गीता) 

हैष. (ख) RA 

1 इव दसी को ब्राहमण ने इख प्रकार कट ह 

ऐक द्वृ न सर्वेणैव संवदेत्‌ देवान्‌ वा एष उपा- 
स 


| बाते यो दीक्षते स देवतानामेको भवति । न वै देवा 
$ वृ 


इस का यह अर्थ वहीं कि अभिमान से दूसरों के साथ 


बोलना चाहिए | ऊपर के वाक्यों में इसे स्पष्ट कर दिया 
| २ 


वावते| १ 
.१)| ६। बन्‌ 
) उ 
सत अग्निहात्र । 
५) ऋगेद १०-११०-१ में 


च्चः समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवों देवान्‌ यजति 
था$य जञतबेदः। आ च वहमित्रमहश्चिकित्वात्त्‌ त्वं दूतः 
ऽ कविरसि प्रचेताः ॥ 

' ६) | प्रभु ते आज्ञा की कि गृहस्थ को अग्निहोत्र करना 
-८ )| चाहिए । यास्क ने भी मनुषो दुरोणे का अथे ( मनुष्यस्य 


-११) | "र्यस्य ) ऐसा ही किया हे । 
त्य | इस प्रकार ऐतरेय ब्राहमण ने भी अग्निहोत्र की 
(२-| भव्य कतंव्यता को बतलाते हुये लिखा हे कि 
' भपक गृहस्थ को भी अग्निहोत्र अवश्य करना. 
षसौ | षाहिए । 
तदाहुर्चापत्नीको 5रिनह्वोञ्रम्‌ 1(9.२.८) 
ह हेथेतद्‌ यज्ञे क्रियते यत्‌ वै तु दारवः 
दिधयो र्णास्तु का सुगन्धितेजनानि इति। 
(१-५-२) 


स्तर 
भू | 
२२) 


| जे सै पता चलता हे कि यज्ञो में ऋतु के अनुसार 
| ऐगाषत पदाथ डाले 


|| ऐपंस्कारविधि मे जाते थे, जैसा कि ऋषि दयानन्द 
| हे 11 ने मं लिखा हैं । इससे यह भी ज्ञात होता 


चीन आर्य हि स १ 
रते थे | कप के लिये ही भग्विहोत्रादि किया 


स्नानापोध | 
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यहां पुरोहित शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालना असं 
ns वरोषता हे कि जो बात वेद- | 


ब्राह्मणमन्थ । 


वेद ने तो वित्यारिनहोत्र का ही विधान किया है, तथापि 
इस प्रकरण में स्वान का विधान नहीं किया । इसलिये 
त्राहमणने स्पष्ट कर दिया कि स्नान कर के 
करना चाहिए। 


हिताग्नियंदि प्रातरस्त्रतो अग्निहोत्र जुहुयात्‌ का 
तत्र प्रायरिचत्तिरिति । (७-२-८) 


ही अग्निहोत्र 


आतिथिःयज्ञ । 


अथर्ववेद १५-१०- १-२ में अतिथियज्ञ का वर्णन 
ठ 


तदू यस्यैव विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिगेह्दानाग- | 
ha ७ ~ 
च्छत्‌ ॥ १॥ श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा 


आय ना वृइ्चते तथा राष्ट्राय ना वृझ्चते॥ २॥ | 


इसी को अधिक विस्तार से ब्राहमणग्रयो में लिखा है। 
/ कोऽनद्धा पुरुषे इति। ?” झूठा भादश कौन है ? 


एष ह वा अनद्धा पुरुषो॥ यो न देवानचेति न. 
पितृन्‌ न मुष्यान्‌ (६-३-१-१४ ) FR 
तदू गार्था भवति अनेनसमेनसा सोऽभिशस्ता 
देववतो वापहरा: देवः। एकातिथिमपसायं रुण 
विसानिस्तेन जहोरति । (५-५-५) 


इसी को गोभिल्यगृहय सूत्र में भी कह्दा है-- 


पडघ्यां भवन्ति आचार्य ऋत्विङ्‌ स्तातको राजा | 
विवाहथः प्रियोऽतिथिरिति। ( गो० सू. ४. १० ) 
राजनीति । 

वेद ४. ५०. ७-८-९ तीत मन्त्रो में संक्षेप 
राजनीति का संकेत किया है कि राजा के रा 
सारा भार पुरोहित पर होता हे । ( वदन्ते 
उसे नमन करना चाहिए । र जो राजा 
सम्मतिसे कार्य करता है- (तस्मै विश: स्व ल 
उस की प्रजा स्वयं उस की आज्ञाकारिणी रहती | 


यार इस _ 


रोहित शब्द की 
FE हे हे 


क... गा घमं । 


+ परोहितः कस्मात्‌ ? पुर एनं दधति इति। 
| अर्थात जिसे ( पुरः ) आगे ( हितः ) स्थापित किया 
जाता है- वही पुरोहित है । 
पुरोहित का पर्यायवाची शब्द वेद चे बृहस्पति लिखा 
है॥ ऐतरेय ब्राहमण में लिखा हे । 
बहस्पतिवैं देवानां पुरोहितः तमन्वमे मनुष्य राज्ञां 
पुरोहिताः । बृहस्पति यः सुभृतं बिभर्तीति यदाहू । 


इस प्रकार. मन्त्र की प्रतीक देकर ब्राह्मण ने बताया 
कि बृहस्पति भौर पुरोहित दोनों शब्द समानार्थक हे। 
और बृहस्पति शब्द पर भी विचार करना चाहिए । बृह- 
स्पति पद में दो शब्द हें- बृहत्‌ ओर पति शब्द का अर्थ 
बड़ा हे। यहां बडापन संख्यामें ही अभिप्रेत हे, अन्य गुण आदि 
में नही, क्योकि ' पुर एनं दधति? में बहुवचन है । यदि बहुत 
अपना प्रतिनिधि बना कर किसीको त भेजे तो पुरोहित संज्ञा 
कर भी व्यर्थं हे तो इस प्रकार बहुत बडी जनसंख्या का जो 
पति हो ( पाति रक्षति ) रक्षक हो पुरोहित बृहत्‌ का जो पति 

उन का प्रतिनिधित्व कर के ही हो सकता है, अन्यथा चहो । 

~ बृहत्‌ के प्रतिनिधित्व रक्षणका अर्थ हुआ उन्होने जिन स्वत्वं! 
की रक्षार्थ उसे प्रतिनिधि बनाया हे । संक्षेपसे पुरोहित उसे 

क कहा जाता हूं जो बहुत बडी जन-संख्या का प्रतिनिधि हो 
| ` बहुतों वे जिसे अपना अधिक संक्षेप ही समझा हो। वह 
पुरोहित कौन होगा जिसे प्रजा बृहत्‌ अपना प्रतिनिधि बना 
कर उस स्थान पर भेजे जहां जहां उनके स्वत्वो की रक्षा 
होती हो, वह कौन स्थान हो सकता है । इस के अतिरिक्त 
कि जहां धर्म का कानून का निर्माण व्यवस्थापन होता हो 

इसी लिये विदुरनीतिकार ने लिखा है- 


राजा प्रजाना स्वामी स्यात्‌ राज्ञ; स्वामी पुरोहित:। 

अर्थात्‌ प्रजा पर आधिपत्य राजा का होता है और राजा 
पर पुरोहितों का, प्रजा के निर्वाचित किये हुये सदस्या का । 
पहेली का अर्थ यह हुआ कि राजाप्रजापर जो शासने 
. करता ह वह प्रजाद्वारा ही निर्वाचित पुरोहितों की 
 धाङ्गानृसार अर्थात्‌ राजा का शासन निर्वाचित धदस्यों द्वारा 
_ हिणित व्यवस्थापन पर निर्भर है । ब्यवस्थापन शासन प्र 
निर्भर तरही । कितना सुन्दर शासन-प्रकार हे। इस प्रकार ही 
' शासने होने पर प्राचीन आदर्श प्राणाछी को अनसार प्रजा 

“राजा को पिता इमश डकती हे नोर राना नपने को अमा 


FX £ न 


कुटेर 
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का सेवक । तात्पर्य यह है कि राजा और प्रजा का ; पे 
पुरोहिते द्वारा होता है । ऋग्वेद की इन तीन ऋताओं 
व्याख्या ही ऐतरेय ब्राहमण में इस प्रकार की हे । 


| 
न हृ वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा ऊन्नमदति द 
तस्माद्‌ राजा यक्ष्यमाणं ब्राह्मणं पुरोदधीत देव | है 
सेऽन्नमदन्निति ? रजी 
यहाँ यह बतलाना आवश्यक होगा कि वैदिक कार | प्र 


सभी को देव समझा जाता था | इसलिए यहां देव पन बि 
का अर्थ प्रजा हैँ, यही बुहत्‌ भौर मरुत का भी अर्थ है) | । 
मरुत्‌ शब्द का वेदिक साहित्य में वही अर्थ है जो झ| बात 
साहित्य में अवाम का और हिन्दी साहित्य में जत साप | धष 
रण शब्द का हे । बृहस्पति शब्द की पुरोहित पनन यो 
समानार्थकता से यह प्रतीत होता हे कि पुरोहित शि! श्री 
वर्णविशेष के नहीं होते थे, अपितु बृहत्‌ जनसमाज | 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सभी बर्णोसे प्रतिनिधि हि | 5 
जाते थे, जिससे कि जन-साधारण छे स्वत्वो का पात “ 
रक्षण वे निर्वाचित सदस्य कर सकें । उपर्युक्त ऋतचाओं ॥| ग 
भी “ विश्वा जन्याति ? शब्द इसी भाव को प्रगट करते ह|| ' 
मनुमहाराजने भी जिस परिषद्‌ का वर्णन किया हे उप | त 


भी सभी वणो और आश्रमे के प्रतिनिधियों का पतत वेर 
किया गया है | परिषद्‌ शब्द भी इसी उपर्युक्त भाव पी न 


ही प्रगट करता है । उपर्युक्त तीन मंत्रा में इसी प्रकार | ५ 
राजनीति और पुरोहित का वर्णन है । इस बात ग ऱ्य 
ब्राह्मण ने कहा--- | 
' तदपि एतद्‌ ऋषिणोक्तम्‌ ` इत्युपक्रम्य ( ८५५) 
जब राज्य का सुत्रधार पुरोहितवर्ग होता है, तब एर ध 
का. शासन सुखपूर्वक चलता है, इसका भी संकत राहु 
चे किया | 


आयुर्मायेश्य राष्ट्रं भवति नैनं पुरायुष प्राणी 
जहाति । आजरस जोवति खबेमायुरेति न पुन 
श्रियते. यश्यैवं विद्वात्‌ ब्राह्मणो राष्ट्रं गोप! 
पुरोहित: । ( ८-५-३ ) री 
अर्थात्‌ जिस राजा के राष्ट्र को रक्षक विद्वान्‌ गर्दै 
होता है, उस राजा को आयु से पूर्व अपने राजकाल प 9 
अर्थात्‌ राजा की अपने प्रधान की आयु समये राज 
्रधातकारु बवेत निर्जात है उससे पून उसे रिक्त वी 


दा भ | कष १८५९ ] ै 


बहु वत भेदी होता । जैराकाल तक अंतिम 


| > = 
मो ‘ene जीवित FE है । 24 हीट हि 
| हकर उसका एमा र मक (०: कर टी. लि 
न्ति | हुती है। अर्थात्‌ पुरोहित को कपापीत् राजा प्रंजांनु 
देवा | होते है पुन; पुनः राजा बनाया जाने पर हि आ भी 
हायर आरूढ रहता हे । वह फिर नहीं मरता, अर्थात्‌ 


काल | सपरं भी जाएं, उसे की सृति को बचाए रखती हैं 

दैव | बिले व भरने नहीं पाता । हि | 

है। | पुरोहित शब्द का वर्तमान समय में जो बर्थ समझा 

जो ॥| गाता है, बर्थात्‌ संस्कार आदि केसे का करनेवाला यह 
ताप. षवे तब ब्राहमंणकाल घें मुख्य उपसे न लिया जाता था। 
शो आक इस प्रकारका कोई भी वरणेन वहीं मिलता । 
शि भी स्रत जीने भी लिखा हैं-८ 


माज मे $ 
111 | अपि तैषामद्यतनपुरो हितानामिव कमैकारयित- 


पाम. तत्तकमे मन्त्रपाउयितृस्वं च न क्वाऽपीहद 
रं ३| गम्यते । न वा क्वचिदिह आह्मणस्य पुरो हिता$- 
सह| पक्षा यत इति च सुधीभिः । 

उस म| तीर्यं यह हे कि ब्राहमणं वेदी के व्यासयानरूप हें । 
प्र वेद में जो तीन ऋचाएं जिन का कि उदाहरण एतरेय- 
व शे शहमण ने दिया है उन में बृहस्पति शब्द हे । १ ऋचा 
कार शै १.९ कर्षाझों तक का देवता भी बृहस्पति हे । यदि ब्राहमणो 
त $| हति का अर्थ पुरोहित न किया जाता तो मन्त्र का 
ह मात समय में न मिलता | प्राचीन काल झे जब 
:५३)| का निर्माण न हुआ 


था तब इन्हीं ग्रंथों कं 
माता ब्रा मण 
राग हत हे देण ऋषि उपदेश 


। द्वारा उस्‌ का व्याख्यान 


बराम ) र 

सोहे हौ - & 
गो भरे NN मनहृस बुरा समझते धे । क्योकि 
[नः | को धावए रे बहुत स्मृतिशाली होते थे। उन्हे 
[प! | पे को ' ही न पडती थी । भोर प्राचीन 


भपक महत्व देते थे) बडे बडे 
से ही चलते थे 
भालस्य, आनने ते थे। पश्चात्‌ जब 


उगा, जनसाघारण में 

हा छल आदि प्रगट हुएं ` ६ ल 
कोर अब _ ऐँमा । यही बात निरुक्तकारनें भी 

( फी. धावणयकता होतो ये शोण 
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अह्ण परेन | 


पुष; भी टिकिट लगाई जाती हे और भंगूठा लगाया नाते! 
है । परन्तु प्राचीन काळ में यह सब बात नहीं थी | ब्राहमणो 
में लिला है कि लेनं बुरा है, पाप है | पत! चलता है कि 
जैनसमाज मं कुठें लोग लिखने का भी व्यवहारं करतें 
होंगे ओर ऋषियों ने इसे बुरा कहा होगा । इस का यहं 
अथे नहीं कि लिंखंना न॑ चाहिए, या लेखनकला बुरी चीज 
है । | 
03 
कमयाग । 

चारों, वेदों में मनुष्यों को कतंव्यपरायण रहने और 
नालस्यादि दुगं से पृथक होने का उपदेश किया गयां 
है । उदाहरण के लिए-- 

अथवेवेद १९-६३-१ मन्त्र को उद्धृत किया जाता हे-- 


उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । आय: 
प्राणं प्रजाँ पशून्‌ कीर्ति यजमानं च वर्धय॥ 
क्या ही सुकर कमंथोग का उपदेश हु ! 
इसी का माध्यरूप ऐतरेय ब्राहमण में मी आलसी काम 
कंरनेसे मंन चुंरानेवाले पुरुष की निदाकी गई है (७.३.३) । 
वहां पांच इलोक आए हे, जो बहुत ही सुन्दर और 
भावपूर्ण है- | ट 
नानाश्रीँतार्य  श्रीरस्तिं ईति रोहित शुरं | 
पापो नृषद्वरो जन: ईँद्र इच्चरतः सखा -॥ १ ॥ 
पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फले म्रहदिः। 
हैरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हृताः ॥२॥ 
आस्ते मंग आसीनस्य अध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः। 
शेल निपद्यमानस्य चराति चरती अंगः  ॥ ३॥ 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु ्वापरः। ¬ 
उतिष्ठस्त्रेता भवति कृतं ` सस्पद्यते चरन्‌ ॥४॥ 
चरत्‌ वै मधु विन्दति 'चरन्‌ स्वादुमुद्स्वरम्‌। . 
'सुयैस्य पय श्रेमाणस्‌ यो न. तन्द्रयते चरत्‌ ॥ ५॥ 
'जिस प्रकारुःअश्वादि पशु मनुष्यों की सवारी ` होनेसे' 
मनष्येवांहे कहे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शंरोरमे भी खून= | 
रक्त ही शरीर की अग्नि- ताप को धारण करता है, 'उस | 


` का वाहु है । अतः तिघण्दु १; १५. २, में 9 लोहित-रक्‍्त | 
को ही रोहित कहा जाता है। क्योंकि'वह रक्‍्त-सूयेचंद्र- | 


जन्म हे 


भमबा दितरात्रिजन्म 
३. व 


है। भतः उसे वेदिक भाषा 


की 


कक पपच अमे । 


| 
|  हारिबभन्द्रिय भो कहा लाता है। सूर्य को रसहरण से 
॥ है हरि कहा जाता है । इसे विज्ञ जानते हे । 
केश ५ तात्पर्य यह हुआ कि अग्निवाह, रक्तको धारण करनेवाले 
लीवित सभी पुरुषों को सम्बोधन कर के ब्राह्मण ने कहा 
हे- हे ( रोहित ) हे जीवित रक्‍तधारी पुरुषो ! ( इति 
शुश्रुमः ) हम यह सुनते हे ( अनाश्रान्ताय ) पुरा परिश्रम 
न करनेवाले के भाग्य में ( श्रीर्नाईस्ति ) लक्ष्मी, शोभा, 
उन्नति वहीं बंधी । ( वरः जनः ) श्रेष्ठ पुरुष भी, 
विद्वान्‌ जन भी यदि ( नृषद्र ) किसी दूसरे प्राणी पर भार= 
रूप हो कर जीवित हे, तो वह ( पापः) पापी हे । 
( चरतः ) परिश्रमी, भ्रमणशील, उद्योगी पुरुष का (इत्‌) 
तो ( इंद्र: सखा )परम प्रभु सहायक हे । अर्थात्‌ उस का 
(ss रक्षक राम हे । (गांधीजी जत डाण्डी मार्च पर चलने लगें 
9 थ, उन्हे किसी ने कहा कि आप के साथ काम करनेवाले 
कितने हे? उन्हो ने उत्तर दिया “ मेरा साथी राम हे । ?? 
यी  “ जाको राखे साइयां मारंन सकी हे कोय !” ओर दुसरा 
प ककि अर्थ यह भी हे कि प्रभु उसी का सहायक होता है, जो 
पर झपची सहायता स्वयं करता है ) ॥ १॥ 

` ( चरतः. ) परिश्रमी पुरुष की (जंघे) टांगे (पुष्पिण्यौ) 

पुष्ट होती हें, सहिष्णु होती हैं। 

इसका अनुभव चल्नेवालों को होता हे । ( आत्मा 

भूष्णुः फले प्रहिः ) उत्साही पुरुष का आत्म। अध्यात्म, 
सव, बुद्धि, उदीयमान्‌ ओर सफलता की ओर अग्रसर 
' होते हूं । 

( अस्य सर्व पाप्मानः शेरते ) उद्यमी पुरुष के सब 
` पाप सो जाते हे, षष्ट हो जाते हें। वें पाप ( श्रमेण ) 
 प्ररिश्रम करने से ( प्रपथे ) खुले मैदान में सब के सामने 

' ( हृता; ) नष्ट हो जाते हैं॥ २॥ . 
( आसीनस्य भग आर्ते) बेठे रहनेंवाछे, हाथपर 
र कर निइचेष्ट रहुनेवाले पुरुष का भाग्य भी बैठा 


gms Fs 
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जेसा कि किसी संस्कृत कवि ने कहा हे-- 


बर दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशकत्या । 


( शयानः कलिः भवति) सोता हृक्षा नाली, | ` 
कलयुग है । 

( सञ्जिद्दानस्तु द्वापरः ) चारपाई छोडता ही दत 
द्वापर हे । अर्थात्‌ जिसने अभी आलस्य को छोड़ा तोकी | 
परन्तु छोडनेवाला ही हे । ( उत्तिष्ठन्‌ त्रेता भवति को 
आलस्य छोडकर खडे होनेवाले पुरुष को ही त्रेता ६ कर 
जाता है। ( चरन्‌ कृतं सम्पद्यते ) उठकर चल पडे| थल 
पुरुष को ही कृत अथवा सतृयुग कहा जाता हे । यहां पा 
के लिये एक वचन ही आया हे, यदि इस एक बचत है 
समुदायपरक मान लिया जावे तो यह अथं होगा | 


जरा पभ 
जब मनुष्य-समाज गाढ निद्रामे होता हे । | 


से नितान्त विमुख होता है, तब कलयुग कहा षा 
है। जब मनृष्यसमाज अपनी बुराइयों को जान क्षा 
हे औंर उसको छोडनेकी इच्छा करता हे; परन्तु कमजरो 
के कारण छोड नहीं पाता और हतोत्सह हो कर फिर चुमै| त 
साध लेता हे, तभी द्वापरयुग कहलाता है। जब सा| | 
बुराइयों के साथ युद्ध करने के लिये खडा होता है, 1 प्र 
विघ्नबाघाएं उस पीछे नहीं हटा सकते, तब त्रेतायुग बहु| थ 
लाता है। और जब भालस्यादि को पीछे हटा करवृए रा 
इयो पर समाज विजय पा लेता है और आगे बढने हाती हर 
है तब सतयूग हो जाता है । तात्पयं यह हैं कि मनृणहै पुग 
समाज काल का निर्माता हे । काल निर्माता वही | क 


~ EY 


अर्थ को मनु महाराज ने भी लिखा हे ( 
कलिः प्रसुप्तो भवति सजाम्रद्‌ द्वापरं युगस्‌ । | एर 
कमैस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगस्‌ ॥ च 


( मनु० ८१०१) गर 

( चरत्‌ वै मध विन्दति) परिश्रमी पुरुष ही मषु) त्मा 
सुखको, सुख की सामग्री को पाता हे । ( चरन्‌ € पर 
सुदुम्बरं ) परिश्रमी पुरुष ही स्वादु उद्ुम्बुर | गो 
पाता । अर्थात्‌ हाथ पर हाथ घर कर बैठ रह | 
साधारण से साधारण वस्तु भी नही प्राप्त दी ह ३ 


उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी: । | टी 
दैव हि दैवमिति कापुरुषाः वदन्ति। | । 


बत्ने कृते बदि न सिद्धयति को5त दो 


डो 


सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः॥ २॥ 


हि सुप्तर ॥ 
2 स्य त्याग और सतत परिश्रम का उदाहरण 


ब्राहमण थाल 

दत हुये लिखते हण ८ 

वश्य श्रेमाण पञ्य ) हे पुरुष ! तू सुय की श्रेष्ठता 

॥ देख, (यः चरत्‌ न तन्द्र्यत ) जो चलता हुआ, प्रकाश 

८ | रा अपना कर्तव्य पालन .करता हुआ कभी भी 
किया प्रमाद नहीं करता ॥ ५ ॥ 


~ 
विज्ञानं । 
वेदमस्त्रो में बहुत विज्ञानों का वर्णेन है | ब्राहमणग्रन्थों 
हे भी कुछ का निदेश कराते हें-- 


शक. (१) दूर्यका अस्त नहीं होता । 
न | ऐतरेय ब्राह्मण में” 
पर्जोणे, स्‌ वा एष न कदाचनाऽस्तमेति नोदेति। 


फर दुणे) तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह एव तदन्त- 
मित्वा अथात्मानं विपयस्यते । अथ यदेनं 
प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रे देवतादन्तमित्वा५अ- 
थात्मानं विपयस्यते, अहरेव अवस्तात्‌ कुरुते 
रत्रा परस्तात्‌ । ( ३-४-६ ) 
ह. इससे यह प्रतीत होता है कि पृथिवी का भ्रमण होता 
हा ी है धुव का नहीं | पृथिवी का एक नाम गो भी हे जिस 
हीं | हा बर्थ गतिमान्‌ है | न 
(ख) गोपथ-ब्राह्मण में 


'तत्सुशस्तत्रमिच भ 
वति स वा एष न कदा- 
चनास्तमयति नोद्य के 


i द्यति । तद्‌ यदेनं पञ्चाद्स्त- 
2). न मन्यन्ते अङ्क एव तदन्तं गत्वा ऽथा- 
ला ज्य । अह्रेबावस्तात्‌ कृणुते रात्री 
फर नोदेति) „= ना एप न कदाचना5स्तमयति 
रहो ॥ रज्र ले पुरस्तादुद्यतीति मन्यन्ते 
ळी धसा गत्वाथात्मानं विपयेक्यते रात्रिः 
| न भदाचना झएते अह: . परस्तात्‌ । स वा एष 
| निस्ठोचति नियति नोद्यति न ह्‌ वै कदाचन 
70, (1) दाती गो० २४१० ) 
| न्दोग्य-बराह्मण में भी 
रश. त्ता 
/ १६ मेवा एकळण्बमध्ये स्थित; तदेष 


शै A 


i 
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5 सत्त्र आता हः 


अद्विणग्रन्थ । 
इ्लोक$ः- 


न वै तत्र निम्लोचति नोदियाय कदाचन । 
देयास्ठनाऽह सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा इति । 
न ह त्रा अस्मा उदेति निम्छोचति । (५।११।१।३) 
र यहाँ ( मध्ये स्थाता ) यहां स्थाता पद से. प्रतीत होता 
हें कि सूर्य की गति नहीं होती । ऊपर जो कहा गया कि सूर्य 
पृथ्वी का घारण कर रहा है, यही बात यजुर्वेद और ऋग्वेद - 
में भी आई हे! । 
दाधर्थ पृथ्वीमभितो मयूखैः । 
( ऋगवेद ७-९९-३) (य° ५-१६ ) 
(२) चन्द्रमा में प्रकाश 
स्वाभाविक नहीं है । 
ऋग्वेद में मन्त्र आता हे-- 
` अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो गृहे! ( ऋ० १-४४-१५ ) 
यास्क ने भी लिखा है-- 
अथाप्यस्मै को रदिमिरचन्द्रमसं प्रतिदीप्यते 
तदेते नोपेक्षितव्यस्‌ । आदित्यतोऽस्य दीप्ति . 
भवतीति । 0200: 
इसीलिये चन्द्र का वाम गर्ववे हे- २ 


( गां घारयतोति ) अर्थात्‌ सूर्य की सुषुप्ण रह्मि 
घारण करता हे | wp RF 
यही बात तैत्तिरीय ब्राहमण में सी कही i 2: 
सोमो वै चन्द्रमा एष हृ वै साक्षात्‌ सोमं 
भक्षयतीति । । ( हक) 
शतपथ ब्राहमण में भी कहा ह | 
सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः । | 


भजत कंसा करता चाहिए, उस 


ककि वस्तुएं और जल आदि बळवर्धेक पदार्थों को खा पीकर के 
| झाप लोग तृप्त हों । र 

देखिये एतरेयब्राहमण इसी का ही तो भाष्य कर रहा 

हि है 

| (क) आड्यं वै देवानां सुरभि, घृतं मनुष्याणां 

° अयुतं पितृणां, नवर्न ते गभोणां । (१-१-३ ) 


. (ल) इन्द्रियं वा एतदस्मिल्लोके मद्घि । 
रै ( ८-४-६ ) 


(ग) तेजो वा एतत्‌ घ्रतस्‌। ( ८-४-६ ) 
(घ) अम्नतं वा एतद्स्मिहलोके यदापः | 
कै ( ८-४-६ ) 
(ङ) रसो वा एष आषधीवनश्पतिषु यन्मधु । 
.( ८-४-६ ) 
७ रि x, 08, 
(च) यत्‌ घृतं तत्स्त्रियं: पयः ये 0012 पुंसः 
(९८८ 


शतपथ ब्राहमण में दूध से बननेवाली दश खाद्य वस्तुओं 
का भी नाम गिनाया गया हे-- 


(क) गोवैं प्रतिशुक्र तस्ये श्रुतं, तस्मै शरः तस्यै 
द्धि, तस्यै मभ्तु तस्या आतञ्चन तस्यै 
नवनीतं तस्यै धृतं. तस्या आमिक्षा तस्यै 
वाजिने । ( शा० ब्रा० ३-३-३ ) 


इस प्रकार दूध, दधि, घृत, आदि मेध्य पदार्थो के 
भक्षण का ही विधान किया गया हे । 


वैदिक धर्म । १३७ [ चष १९, भे र 
ऊज वहन्तीरमृतं प्रतं पयः कीलालं परि श्रुतं (ग) युक्ताहारविद्दारस्य युक्त चेष्टस्य कमसु 
क स्वास्थ तर्पयत्‌ मे पितृत्‌ । ( ऋग्वेद ) युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुः 
| Ee ॥ अर्थात्‌ हे ( स्वधास्थ ) सुखस्थित पितरो ! योग्य विद्वान्‌ ( गीता ) 
न और मातापिताओं! घो, दूध, अनारस, परिश्रुत टपकनेवाली (४ ) शरोरसम्बन्धी विज्ञान । 


ऋग्वेद में | 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु 

आँ सिञ्चन्तु प्रजापतिघाता गभ द्घातुते॥ १॥ | 

तं ते गभ हवामहे दशमे मासि सूतवे । 

( ऋ० १०-१८४-१३ ) भौ 

इन मन्त्रा में गर्भादि सम्बन्धी सभी शरीरविज्ञान निदे 
किया ह। इसी का ब्राहमण भाष्यरूप है। ऐतऐय 
ब्राहमण में | 

(क) रेतस्तत्‌ सिक्तं विकरोति सिक्तिवाऽे 


अथ विक्रति? रेतस्तद्विक्ृतं प्रजनयति वि 
तिर्वाऽग्रेऽथ जातिः ॥ ( २-५-७) 


(ख) न्यूने बै रेतः सिक्तं मध्य स्त्रियै प्रा 
स्थविष्ठं भवति । (६-३-१॥ एक 
(ग) यथा गभो योन्यामन्तरेवं सम्भवत्‌ शेते | बर 


वै संकृदेवाग्रे खर्व सम्भवति एकेक वा छान 
सम्भवतः सम्भवति ॥ ( ६-५-५) 


(घ) चक्षु पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति।| ३; 

(३-१-२ सय 

(ङ) ज्यायान्‌ सन्‌ गर्भ: कनीयांसं सन्तं योनि, , 

हिनस्ति । (५-२-१० द 

(च) युक्ता गर्भा जराषोर्जायन्ते- सुम 

स ह वोल्बेन कुमारो जायते (१-११ शषा 

, झोते पुर गरो 

(छ) मृष्टी चै कृत्वा गर्भो अन्त शी 
कृत्वा कुमारो जायते । (2501 


ऐतरेय ब्राह्मण के आरण्यक में भी-- 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भा भवति यदुत 
रेतस्तदेतत्‌ सर्वेभ्यो ऽड्गेभ्यस्तेजः ससत 
म्मेवात्मांनं बिभर्ति तदू यदा स्त्रियां जनय | 
नं जनयति। . (२ 


\| पप १८५९] 
रीर के सम्बन्ध में और भी कहा है! 
शं 


( २-४-८) 


1 प्रकार 
खतो बै प्रजा मे 


र दो ही प्रभाव पडता है, सर्दी और गर्मी । 
शरीर पर दा. 
प्रवेद २६-६० म 


गिनर्हिमध्य भेषज अमिरावपन महत्‌ । 
अ 


है क्रि शीत का औषध उष्ण हो और उष्णता का 
कहा 


वीत है । यही बात इसका भाष्य शतपथ में इस 
| 


प्रकार किया हँ 
यं वा इदं न तृतीयमस्ि । आद्र चैव शुष्क च । 
यच्छष्कं तदाग्नेयं यदाद्रै तव्सोस्यं । 
अग्निषोमयो हैँवेताबती विभूतिः प्रजति | सूय 
एवाऽऽग्नेयः चन्द्रमाः सौस्यः | 


(७ ) स्वावलम्बन । 


(क) 'सक्तुमिव तितउना पुनन्ते * इत्यादि ऋग्वेद के 
एक मन्त्र से प्रतीत होता हे कि प्राचीन आर्ष छाननी से 


ते | अपने घर के धान आदि को तथा सत्त आदि को 
[अ छात्रते थे । 


(ख) यजुबेद २०-२९ “ धानावन्तं करम्भिणप्र " 


प प्रतीत होता है कि वेद आज्ञा देता है कि धान आदिको 
| पिप शुद्ध करना चाहिए | 


(ग). “ अक्षेमा 
|. सुभगे भव सीते यन 
| "षा के अनुसार हु 
| गि के हरु कही 


ता ६ ततो भिषक्‌ उपलप्रक्षिणी नना । 
री वसूयनोऽनु गा इब तस्थिम । 

री ९ ( ० ९-११२-३ ) 

मेरा बाप वैद्य हे और मेरी 


है? इससे प्रतोत होता है कि माताएं 
भई की शाज्ञा है । 


दीव्या: कृषिभिः कृषस्व ” इस 
सारा युञजन्ति कवयः अर्वाची 
केतु खोरा शुने वाहा झानं फाळ’! 
प्रतीत होता है कि वेदभगवान की 
आदि स्वयं चलाने चाहिये ओर वे 


१२५ 


ब्राहमण की आख्यायिका को प्रस्तुत करते हे । इससे यह 


और जिस प्रकार संस्कारसाहित्य में देवदत्त और 


कर्ते समय ऋषियोंते वेदसे ही लिये हों। सम्भव ही 


श्राह्म॑णंग्रन्थ 


इसी प्रकार ब्राहमणग्रन्यो में भी स्वावलम्बन का आदेश 
और आदर्श मिलता है | यथा एतरेय-ब्राहमण— 


(क) सूच्या वासः सन्द्धद्यात । ( ३-२-७ ) 


इससे प्रतीत होता है, ब्राहमणकाल में सुईसे कपडे | 
सिये जाते थे | 


(ख) बृहत्पृष्ठं सवीवधताचे । ( ८-१-१) 
पता चलता हु कि वहूडगी लेकर उन से प्राचीन आये काम 
किया करते थे | 


( ६ ) ताक्ष्ये और ऐतरेय ब्राह्मण । 
ब्राह्मण वेदों के भाष्यरूप हे इस सम्बन्ध में ऐतरेय- | 


भी ज्ञात हो जायगा कि ब्राह्मणों ने वेदों की सुक्ष्म बातों 
को आख्यायिका द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है और 
जहां जहां भी आषे-प्रन्थों में “ अत्रेसिहासमा चक्षते '” 
आदि लिखकर जिस इतिहास का निर्देश क्रिया गया है वह 
नित्य इतिहास है । “ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सम्रप= 
बहुतै !! आदिका भी यही अर्थ हे | सम्भव है कि महामन 


हुआ | 


प्रकार गणित के प्रश्‍नों को समझाने के लिये 
रामलाल आदि के उपाख्यानों से सहायता ली 


शब्द बहुत ही प्रसिद्ध हैं अथवा जिस प्रकार घामिक 
के लिये लोक में कुछ कल्पित कथाएं प्रचलित हें 
प्रकार यह भी सम्भव हे कि कल्पित आख्यायिकाओ 


वैदिक धर्म 44 77: | १२६ [ वषे १९, अद | 


सर्वेषां च नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक्‌ | ब्राहुमणग्रन्थों में ऊध्वं अथवा उत्तर भी है । जिसका ८ 


वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संशाइच निर्ममे । हे ऊंचा । इससे मालूम होता है कि प्राचीन आव ऊंचे सथ ८ 
को नीचे स्थातसे अधिक सुखद तथा शीत प्रधान होने | 


अर्थात्‌ नामकरण भी और चाम भी वेद शब्दों से लिये वर्ग और नीचेके स्थाच को चरक-मनुष्यो को द 


गये हे। बाद में उसी नाम के ऋषि भी हुये हैं। मानते थे | महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है | रथ 
अथवा उनका वांमकरण वेद-शब्दा के आधार पर $ 
किया गया हो। बस यही वेद में इतिहास का आधार इसीलिये प्राचीन संस्कृत साहित्य में हिमालय को सा| ठः 
हे । वास्तव में वेद में इतिहास का गन्ध भी नहीं है । माना गया हे । प्राचीन आर्थ सम्भवतः वानप्रस्थ आश्रम भे 
2 अथवा तपस्या करने के लिये वहां चले जातै थे, बा! 
ऋग्वेद के दशम मण्डल का १७८ सूक्त के जिस ७ न स्व याचा जातां था । टु 
देवता अर्थात्‌ विषय ताक्ष्य हे और ऋषि अरिष्टनेभि ताक्ष्ये गा 
ह तीच सण है। तयाकि इसका देवता ताय हे अतः वेदों तो नदी बोकि वेद में इतिहास का गा भी |. एइ 


ताक्ष्य शब्द के अर्थ पर विचार करते हुये ब्राहमण पर हूं | परन्तु ब्राहमण से प्रतीत होता है कि प्राचीन बा दं 


इष्टि डालनी चाहिए | ब्राहमण ने इस सूक्त को समझाने भारत के निम्न प्रदेश से उत्तर ऊध्वे हिमालय पर और उ 
के लिये एक आख्यायिका लिखी हे, जिससे ब्राहमणकालीन से पार आते जाते थे । शायद वहां भी आर्योने निवासेणा| १ 


आचा रव्यवहार आदि का भी बोध होता है । किया होगा । रही 
र निस 
~ [mmm NS 9०1 जे न्ये ९ गी (जे wy w ~ 
~~ एंतरय ब्राहमण ४-.३-६ में कहा हे, “ ताक्ष्यें स्वग- इसी ताक्ष्ये के सम्बन्ध में .ऐतरेय ब्राहमण आगे कहत र 


न्य 


कामस्य रोहेत्‌ '' अर्थात्‌ ताक्ष्यं देवताका उपयुक्त तीच हु 
मन्त्रों से स्वर्गकाम के आरोहणका सम्पादन करना 


2 टा म द > AN तै ध्वान EN त्र रि 
चाहिए । भावार्थ यह हें कि जो स्वर्गपर आरोहण करने ताक्ष्यों ह वा एतं पूखाउन्वानसठ्‌ यत्रादौ गायत्री 


लगे उसे ताक्ष्ये सुक्तका अध्ययन अवद्य करता चाहिए । सुपणी भत्वा खोममाहरत्‌ तदू यथा क्षेत्रशमध्वनः ही 
' आगे चलने से पूर्वे स्वर्गं पद पर विचार करवा चाहिए) पुर एतं कुर्वीत्‌ ताइकू तत्‌ । गोह 
स्वर्ग का मुख्य अर्थ वेदिक साहित्य में सुल हे.) स्वर्ग के हे मानस 
पर्याय शब्द स्वर्‌ का अर्थात्‌ निरुक्तकार ने सुर्यं भी किया ्दायब्इसका इस प्रकार हु त i 
॥ से जा व्‌ 


a न्तु रि f a र्‌ का मरू छ र ती 
हट | हा क पा की ला उ ताक्ष्य ही इस मार्ग पर प्रथम गया | जब कि गायती 

थं सुख. ड I ने F 
जिस का जव न 3 | म पक नाक भौ है पक्षी की तरह पहिले सोम लेने. चछी तो जिस रा 
| 5 ई किसी स्थान-देश को जाननेंवाले पुरुषी को ही भएनी 


श्रे वि a [ | 
हु | यन्न दु:खेन सीमन्नंइच ग्रस्तमनन्तरं । बनाया जाता है, उसी प्रकार ताक्ष्यं को अगुआा बि 
द तत्सुखं स्व:पदास्पद्स्‌ ॥ नाट 
परन्तु आगे इस के कई लाक्षणिक अर्थ मासे जाने लगे| गायत्री. का अथ मेरे विचार में गानेवाली पथिक हा | 
महाभारत श्रादि ग्रन्थों में स्वर्गलोक को जीतने/ तथा उत दै । आज भी पर्वेतीय प्रदेशों में जानेवाली मण्डलियाँ हॉ! 
h ' मै जाने आने का भी वर्णन मिलता हू । हुई चला करती हें । पूर्वकाछ में भी हिमालय पर | 


सम्भवतः उच्च शिखाओंपर सफर करवेवाली मंडली गा | 
हुई ही जाती थीं । और किस लिए जाती थी, उस के | 
"कट के: ६ ५ भी ब्राहमणने कहा 'सोममाहरन्‌? सोम के आहरण के 00 
। बबगेछोक इछ छोकसे परे हे.। उस स्व का एक विशेषण सोत का धर्ष सोमळता, शीवता ओर यश हूँ। तो. 


Br a आटला « 


{ त ` परो वा अस्मारलोकात्‌ स्वर्गलोक: । 
कक न.” 9 ( ऐतरेय ब्राहमण ६-४-४ ) 


त्री 
रन; 


प्रकार 
[गबा 
वाव 


हिमालय के सर्वोच्च शिखर गा 
री | 


: १८५५ ] 


नेके लिये, शीत प्रदेशमे 
मण्डली सोमलता को लानेंके लिये, ३ 
रप 


00 और संब से बढकर यशःप्राप्ति के 


लिए 

करने के ४ कि ६ 

भ्रमण कि शिखरापर चढते के लिए प्रवास. करती 
हिए हिमा गौरीशंकर पर चढनेवाली पाश्‍चात्य साहसी 


धीं। आज भी 


NS क तो ल ए मौत की 
` पक की मण्डलियां केवल यश के ही तो लिए 
यव 


०. ४ हि ०० = 
पेक्षा करके गौरीशंकरपर चढने के लिये जाती हैं। 
उ 


अब ताक्ष्म शब्द पर विचार करना चाहिए । ब्राहमणने 
कहा अर्य वा ताक्ष्यो योऽयं पवते ! जो यह बह 
रहा है इसी को ताक्ष्य कहते हैं। तो इस प्रकार ताक्ष्य 
एक प्रकार की वायुका नाम हे | अब उपयंक्त आख्यायिका 
का अर्थ समझना कठिन न होगा । 


गायत्री पक्षी की तरह सोम लेनेके लिये स्वर्ग पर जा 
रही है। ताक्ष्य उस का मार्ग प्रदर्शक हे । जिस प्रकार 
बिसी स्थान पर जानेवाले मुसाफिरों का मार्गदर्शक उस 
सान से परिचित व्यक्ति होता हे । 


हिमालय की उत्तुंग शिखरों 
कौन 


पर मार्गदर्शक ताक्ष्य 
है? श्राहमण ने स्वयं उसकी 
को ह| अतः ताक्ष्ये का अथे 
मावपूत वायु भी अग्रगामी 


“व्याख्या वायुविशेष 
हुआ मानसून वायु | 
होत! है, जब फि स्वर्ग पर 
गौरीशंकर आदि पर यशोरूप 


पोमको छात्र के लिये गायत्री मण्डल आरोहण करने 


श्नाह्मणम्रन्थ । 
लगती हुँ | 


इस प्रकार ब्राहमण ने कहा 
वाले को आवश्यक है 


कर ले | और उसी के 


कि स्वर्गारोहुणकामना- 
कि वह ताक्ष्य सूक्त का अध्ययन 
आदेशानुसार आरोहण करे | 

पतों पर वैसे भी वर्षा अधिक 
शिखरों पर चढता चाहते हे, उन्हें प्र 
पवनों को अपना अग्रगामी ब 


होती हे और उत्तुंग 
हैं प्रतिदिन समुद्री मानसून 
नाना चाहिए । उसी के 
अनुसार यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए, अन्यथा हानि की 
अधिक आशंका हे | इससे यह भी पता चलता हे कि. 
प्राचीन आये मानसून वायु के सम्बन्ध 


में भी पूरा पूरा 
ज्ञात रखते थे | 


इस प्रकार ब्राह्मण ने जब आख्यायिका द्वारा इस बात 
को समझा दिया कि ताक्ष्य का अर्थ मानसुन वायू हैं और 
उसका पूरा ज्ञान करनेंके बाद ही शिखरोंपर आरोहण करना 
चाहिए । तब ताक्ष्ये सुक्त (० सं० १०, सु० १७८ ) के 
तीन मन्त्रों का अर्थ समझाना कठिन त होगा । इस सुक्त 
के प्रथम मन्त्र के अन्त में कहा है>> 


“ स्वस्तये ताक्ष्यमिहाहुवेम ” अर्थात्‌ कल्याण के 
लिये हम ताक्ष्ये को यहां बुलाते हे । भर्थात्‌ यात्रा के 
समय आवश्यक हे कि ताक्ष्य वायु हानिकंर उ हो, स्वस्ति- 
कृत ही हो । 


' वैदिक धर्म । 


उ १८ 


[बषे १९, अक | 


वेद और सूर्य-सिद्धान्त । 


( लेखक- पं० लक्ष्मणलिह 


लेखक 

लगभग डेड वर्ष व्यतीत हुआ है, हमे गुरुकुल 
कांगडी के ३४ वे वार्षिकोत्सव, पर होनेवाले 
सरस्वती सम्मेलन में पक निबन्ध पढने का 
॥ .. प्राप्त हुआ था । उस प्रबन्ध में देद और 
ज्योतिविज्ञान का सम्बन्ध बतलात हुए ' वेदिक 
ज्योतिरविज्ञान' क बहुत साधारणले नियमों का 
प्रतिपादन किया था | उसके साथम हमने यहभी 
प्रतिपादित किया था कि वेदको ज्योतिविज्ञान के 
प्रति किस प्रकारकी धारणा हे'और वह 'ज्योति- 
विष्षान' की आधारशिला का क्या रूप रखता 
हे। आज हम आपके सामने वेद्मै प्रतिपादित 
'ज्यातिर्विक्षान के साधारण तथा सरळ सिद्धान्तों 
के आगे कुछ गहन . तथा विचित्र सिद्धातो पर 


> 


विचार करेगे, जो अभी तक ( Astronomy ) 


Sere Ll SSS वल नि Tie nants Rn 5 
* वेद ओर ज्योतिविज्ञान-“आर्य' मासिक लाहौर, फाल्गून १९५२ 


तै लाहोर “भार्बमासिकः (पृ. ४६१-४६३) 


है, आपको सन्देह हो कि 


A\ ~ ७ श्र 


जी बंदालेकार, अजमेर ) 


उयोतिषके क्षेत्रमै सिद्ध नहीं हुए हैं। हो सकता 
क उनकी सत्यता मे ष्य! 
प्रमाण हे? उनको हमारा इतना ही कथन हे हि 
जिनका वेदके खस्बन्ध में जरा भी शक नहीं ह 
*. tS | 
जा वेद्‌ का परमात्मा की कृति ह दयसे मानते ह| चा 
जिनके हृदय श्वप्नमें भी इस बातकी साक्षी न जि 
देते कि वेद शायद परमात्मा का ज्ञान न होक ति 
४९ ८... 9३ ~ गौ तु f 12- 
मनुष्योकी कृति हे, थे सज्जन और बे बिद्वा| अ 
जब वेदोका अध्ययन व सनन रते हैं ते| १ 
उस भावको कभी झूठा अनुभव नहीं कले बि 
जी LR ~ एव्‌ 
जो वेदक शब्दास खूथ के समान भासि 
होता हो । न 
इसमे शक नहीं कि एक वक्त था जब ह| ह: 
लेखक के हद्यमें भी वेद्‌ के सम्बन्ध में थाइ हा 
थाडा शक उत्पन्न हाने छगा था, परन्तु भगवा विर 
९) ~ (११ ७ > ~ 
की कृपा से वह तीन-चार वर्ष खे पेसा कापूर 
सड ५ ७ 
हुआ हे कि अब उसका दूंढने से भी पतात 
७ ७९ ० (9 गति“ 
लगता । ऐसी अवस्था मे हमने वैदिक ज्योति रः 
विज्ञान? नामले पक ग्रन्थ लिखनेक्का विवा गा 
९ ५ 
किया ओर उसे शने; शनेः पूण विचाएँ म 
छै CS ताप जा रहा तरी 
अनन्तर कायरूपसे भो परिणत किया जा । 


C,b3 


र 


यार 


ओर यदि भगवान्‌ की इच्छा हुई, तो शीघ्र ही: 
पाठकोको सेवा सं उपस्थित होगा। प्रस्तुत हे 
उसी ग्रन्थ के एक हिस्से के आधारपर लि 2१ 
~ ws 
हम आपक सामने रखने लगे हैं । | 1 
इसमे सन्देह नहीं कि वेदको समझनक | उनी 


ज्ञान की वह उत्कृष्ट पराकाष्ठा + होनी ह | भात 
जिसका देख कर हम किसी सञ्जनर्क त 
कह सकते हो । इसलिए हम इस बातर्काद 


आकाशको 
| भजेननशक्ति ९, "> ~ 
| इहां सह गाल शोभाक लिए 


प्रा ७ 
“से करने 


टी हमने ' वैदिक उ्योतिर्विज्ञान ' क 
क Co 5 
गौ का पता छगा लिया है | E 


खथ के सम्बन्ध म॑ एक 


आपको असत्य भी प्रतीत हो, परंतु 
पर 1 क हृ - 
क्योंकि वेद पेखा प्रतिपादन करता 8; हम श्वा 
कार करना ही होगा। RI 

जो सूर्य पक आग का जळता हुआ पिण्ड हे, 
बारों ओर बडी बडी ज्वालाओं से घिरा हुआ हे, 
जिसकी गर्मी, करोडौ मीछ दूर इस पृथिवी के 
तिवासियों को तपा रही हे, उल्ल सूर्य के 
अंदर क्या हे, यह जाननेकी इच्छा आज किसकी 
नहीं है ! ज्ञानके क्षेत्र में विचरण करनेवाला 
विद्वान आज इसके लिए तडप रहा हैं। हर 
एक ज्योतिर्विश्ञ जिस वक्त रातमें चमकते हुए 
इन तारो को देखता है, तो वह वहाँ तक पहुंचने 
के लिए आतुर हो उठता हे | ऐसे विद्वानों के 
ढिए ही हम आज यह बतलायंगे की सूर्य की 
अन्तरिक रचना के विषयमै वेद का क्या 
विचार है । 


० > 9 
यजुवद क तरहव अध्यायका मंत्र हे। 


सर ` ay _ ६... 
| पास्त अग्ने सूय रुचो दिवमातन्वन्ति रहिप्रभि; | 


तामिनो अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्क्ृधि॥ > 
य इस प्रकार है। है (अग्ने )अग्नितत्त्व! ( ते) 
॥ खव) जो कान्तिये हँ, शोभाय हैं, वे 
मभिः) रम्या क द्वारा (सूये) सूयेक्क अन्दर 
द्विम्‌) आकाशम-प्रकाशक्को, कान्तिको, शोभा 
(आतन्वन्ति ) फैलती हे, अर्थात सूर्यस्थ 
प्रकाशित करती हैं। उसी(जनाय रुचे) 
(ताभिः सर्वाभिः) 
निके लिए समथे बनाओ। रहा हे? क्या कोई इसके अन्द्र दुसरा सूबे हे हमे भी (कधि) 

जो लिए समश बनाओ । 

पजूवद १३।२२ 


सेव रस्मियोके द्वारा (नः) 
क हि 


धमां भमि थिवी > क 2) 
* शयवोबहुमचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च) है क्वा समिधावुपास्ते तयोरापिता भुवतानि विश्वा ॥ 


९) 


१२१, 


इस शब्दाथ की जांच थोडासा भी संस्कृत 
पढा हुआ बच्चा कर सकता है । इतने स्पष्ट शब्दों 
मे जिस तत्त्वका प्रतिपादन किया गया हे, उसकी 
ओर से उपेक्षा धारण नहीं की जा 
सकता । यदि वेद-मंत्रकी रचना की 
आर ध्यान दिया जायेगा, तो उसमें 
प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त आसानी से समझ 
में आ सकेंगे | 

इस मत्र का सब से प्रथम भाग हे-- 


i सूये दिवम्‌- सूर्यको अन्द्र चुलोक है, अन्तरिक्ष 
लोक हे | द्यु ओर अन्तरिक्ष लोक क्या हे? यह 
एक साधारण प्रश्न हे। चुलोक और अन्तरिक्ष 
लोक कोई पृथिवी की तरह से ठोस स्थान नहीं 
हें । येज्ञान-वृद्धि ओर व्यबहार के लिये की गई 
परिभाषाये हे । हमारी पृथिवीके ऊपर जहां तक 
वायु का संचार हो रहा हे, उसको हम 'अन्तरिक्ष” 
कहते है और उससे आगे सम्पूर्ण आग को हम 
'युळोक' नाम से पुकारत हैं । बेद इन्हीं दोनों 
स्थानो को 'दिवम्‌? इस प्रकार से स्थान स्थान+ 
पर उच्चारण करता हे। इससे यह स्पष्ट हे कि 
सूर्य के अन्दर भी 'दिव' द्युलोक और अन्तरिक्ष 
लोक विद्यमान है । दूसरे शब्दोमे सूर्य अन्दर से 
खाली हे, पोळा हे और वह अन्दर से प॒थिवी 
की तरह ठोस नहीं हे । केवल ठोस ही नहीं परन्तु 
एकदम खोखळा है। जैले यह पृथिवी एक वायु 
से पूणे आवरण से ढंकी इई हे, उसी प्रकार सूय 
अन्दर से खाली हे और जिस प्रकार पृथिवी क 


बेद और सूये-सिद्धाध्त । 


i 


बाहर चारौ ओर अन्तरिक्ष है, उस प्रकार सूर्य 


~ भे 
क अन्दर ह । 
जब सूर्य अन्दर से खोखला है. तो प्रश्न होता 
हैं कि क्या सूर्य के अन्दर अन्धेरा हे? 
02 ~ 
वह प्रकाशमान्‌ हे, तो उसको प्रकाश कोन दे 
< 
रहा हे! क्या कोई इसके अन्दर दूसरा सूये हे 


- (भषवे० ११।५। 


Fe; 


और यदि. 


“Ta 


वि... दिक धर्भे । 


जो इसको अन्द्र से प्रकाशित करता हे ? 
उत्तर वेद्‌ देता हे- 

नहीं, उसके अन्द्र भी यही खयं अपनी राश्मियों 
क द्वारा प्रकाश फेलाता है! अर्थात्‌ जिस 
प्रकार सूय बाहर से चमकता हुआ हमें प्रकाश 
दे रहा हे, उसी प्रकार अन्द्रके स्तर द्वारा आन्त- 
रिक हिस्स में प्रकाश फला रहा हे। इससे यह 
ज्ञात होता है कि सूर्य अन्दर और बाहर दोनों 
स्तरों से एक समान प्रकाश फेक रहा हे । 


इसका 


यहाँ तीसरा प्रश्न उत्पन्न होता हे कि कया स्य 
के आन्तरिक हिस्से में वाय का प्रवाह भी जारी 
ह! इस विषय म प्रस्तत मत्र से किसी प्रकार का 
भो उढ्लेख मालूम नहीं होता। परन्त यदि 
Indie रूप से देखे तो मालम होता है कि सर्य 
के अन्द्रका हिस्सा बिलकुल रिक्त नहीं है, परन्त 
वायु की तरह किसी विशेष प्रकार की वाय से 
परिप्‌ण है। हो सकता है, यहां की वाथ और वहां 
क वायुरूप पदाथ क स्वरूपो में अन्तर हो । 


उपरोक्त मंत्र स यह स्पष्ट मालम होता है कि 
सूयं क आन्तारिक भागम प्रकाश फल रहा हे, एक 
स्थान से दूसर स्थान पर जा रहा हे। परत्त 
जब तक प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर छ जान क लिये किसी प्रकार का साधन न 
हाँगा, तब तक धह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
_ गति नहीं करता। इसी कारण सूर्य से हमारी 
पृथिवी तक प्रकाश लाने के लिये भी एक तत्त्व 
को आवद्ययकता हे । डसको वेद्‌ ने चेतन» नाम 
[दिया हे। वेद की परिभाषा और वर्णनशैली के 
अनुलार सूयं के अन्द्र जो प्रकाश को स्थानान्तर 
जा , छ ज्ञानवाला तत्त्व ह, उसको भी हम 'चतन' कह 
. सकत हैं यदि यह विचार-सरणी ठीक हे, तो 


१३ 


कहना होगा कि बेद की दृष्टि मं सर्यस्थ आकाश 
में चेतन” भरा हुआ हे । 
अगर ऊपर प्रतिपादित तीनो लिद्धान्त ठीक 
तो चतुथं परिणाम जो अपने आप ही निकलता 
चह यह है कि इस सूय के अम्द्र पक और पिए | 
हे ओर जिसके चारों ओर चमकता हुआ यह 
प ध च हे, 'जछक प्रकाशा हम तक्क पहुचता वि 
हे। इसी को हम एक वाक्य मै इख प्रकार कह 
सकते है. कि सूये एक पेखा पिण्ड है, जहां सवदा 
प्रकाश रहता हे, वहां अन्थेरे को काम नहीं है। | 
जिल्ल प्रकार पृथिवी च परी ओर करिसी प्रकार | लि 
का भा आवरण नही ह, परन्तु शनि के चारों 
ओर तीन चमकते हुए छल्ले हैं, जिनके कारण 
हम कह सकते हैं कि शनि की सतह सम्पण | हे 
रात्रिभर प्रकाश में रहती है। सूर्य शनिसे भी | गे 
कुछ आगे बढ गया हे, उसने तीन की जगह दस- 
बारह छल्लों से सन्तोष नहीं किया. अपित पक | : 
ना सम्पूण देह ढक | १६ 


HNN NAM, 


ह्‌ 
छे 
कक 


॥॥ 
लिया हे । यह प्रकाश का आन्तरिक फैलाव पि 
केवल इस एक सत्र से ही प्रतिपादित नहीं होता र 
हे, परन्तु अन्य भी मंत्र मिळते हैं । 

~ ~ ~ ¢ ¢ थ 
इसी अध्याय के उपरोक्त मत्र खे आगे पक मत्र | उस 
छोड कर अगला मंत्र है । केस 


विराड्ज्योतिरधारयत्‌ स्वराङ््योतिरधारयत्‌।* | जित 
मंत्राथं- इस सूर्येने (विराड्उयोतिः ) विराद्‌ | १ 
नामक ज्योति (विविधालु राजते) जो बिबिधःतानं 
पृथिवियो, दस पथिविया+में चमकता हे (अधार | सूरय 
यत्‌ ) धारण की हुई हे। ( श्वराड्ज्योतिः ) 
इवराट नामक ज्योति (स्वस्मिन्‌ राजत) जो अपन 
अन्द्र चमकती हे-( अधारयत्‌ ) धारण को हुई 
हे । इससे स्पष्ट प्रतिपादित होता हे कि सू. 


_ ४ सुर्ये रुच: आतन्वन्ति | (यजुर्वेद १३ 1२२) 


ॐ संस्कृत रत्वाकर-वेदांक ( चेत्र १९९३ ) पृ० १३९ इसी लेखक को लेख देखिये । 


ह... दौ १८५९ ] 


| ~ ७२ 
काश | दो राब है, जो हमें प्राप्त हो रही हे और 
हर्जा 5 जो उसी के आर्न्तारक भाग 
क हुँ | दुसरी वरद स्वराट्‌ ज 
uN [श्रित क्ती हे । 
ता गे प्रक हद हा र 
पिए दि इन दोनों मंत्रों को मिलाकर विद्यार करे 
- र ७८. 
या गो 2 भी मालूम होता है कि स्वराड्‌ ज्योति 
बा ज्योति से ज्यादा उत्कृष्ट ह। उलप 
चता | विराट उ मकी 
कह | प्रजननशक्ति की मात्रा ज्यादा हे । क्योकि प्रथम 
वेदा त प विराट्‌ ज्योति! को पानेवाले हम पृथि- 
टू को न 
हे) | विस्थ मनुष्य उख सूय की स्वरादू ज्योति के 


~ स्ड ०, ~ ८ 
कार || दिये प्राथना करते हैं । वहां स्पष्ट लिखा है- नः 
वारो | तामिः सर्वाभिः जनाय रुचे छधि। हे भगवन्‌ | तू 
[रण | हमें भी इस योग्य बना कि हम भी उन रशिमियों 

(~ ~ 
स्पूणे | क्षे द्वारा उस प्रजननशक्तिवाली दक्‌ को प्राप्त 
भी | हो सक । 


i नहीं किया हे । वेद्‌ इस से २ 
~ ९ > 
नाद्र | पिण्ड का भी वर्णन करता हे, 
लाव I 
होता भी ज्ञान नहीं हे। हमारी दाष्ट 
6, २७ ७... (३३ Ss 
सरुप वही है, जो करोडो मोल दूर से इस 
च पथिवीपर दिखलाई देता है। उसके अन्दर कया हे! 
^ ON 
उसकी सा किस प्रकार को हे? उसका स्वरूप 
शषा हः इस का हमे केवळ उतना ही ज्ञान हे 
त्‌” ना उसक बह्िभाग से ज्ञात हा सकता है । 
रादू | वेद की इछि ७ न पाणी ह 
७. पाटे मे सूय में भी प्राणी हें । हमारा 
य र विचार हे । आप कहेंगे इतने उष्ण 
॥ ) | परनन पथारी प्राणी कैसे जिन्दा रहता हे? 
| "बहुत ही स्वाभाविक डे, ५: दि थोडीसी 
पत | अक्लस चि पा योती 
A तो बडी आसांनी 


fs किया जाये 
~ 
जा सकता हे कि सूर्य में प्राणी केसे 


| 'दा रह सकते ह| 
हमारे वैदिक सं 


गाये हित्य में पां > 
र है, जिनमेसे जर न च तत्व मान 
र भर ओर पृथिवी अत्यन्त स्थूल 


हि आकार त काश अदृश्य एवं सूक्ष्म हैं । 
भा दा एतस्मादार दन सा क का जा याय 
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वैष और लूर्य-सिद्धास्त । 


_परन्त इसमें दोनो के बीचमै होनेवाला तथां इनको 
'मछानवाला अश्नि जैसा कि हमारा विचार हे 
तथा प्रत्यक्ष है, स्थूलमी हे ओर लक्ष्म भी है। 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि ये सब एकही श्रेणी के 
हैं । हां, इनके गुणोमें अन्तर जरूर है। जिस 
प्रकार एक श्रेणीके दुस विद्यार्थियों की परीक्षा 
छनक अनन्तर शेष दस विद्यार्थी कितने पानीमे हैं 
आसानीले जाना जा सकता है, ठीक इसी प्रकार 

इन तत्त्वो के सस्बन्ध में भी हम विचार कर 

सकते हें.। 

पृथिवी तथा जल सूक्ष्म न होने के कारण 
दृष्टियोचर होते हैं। जलीय तथा पार्थिव प्राणी 
भी हम देख सकते हैं । उनका निरीक्षण भी कर 
सकते हें । इस निरीक्षण से हम निसन दो 


परिणाम आसानी से निकाल सकते ह । 


१. जो कमि जिन परिस्थितियों मै रहता है, वह 
उसके गुण सीख जाता हे । वह तहुणी हो जातां 
हे। एक कीडा हरी पत्तियोमें रहता है इसलिए 
वह हरा हा जाता हे, जो कोडा पीछे फूलमें रहता 


है, उसका रंग पीला हो जाता हे । एकाएक हम | 


उन प्रियो को उन वस्तुओं में आसानी से देख 
भी नहीं सकते । यहां तक कि एक कृमि होता 
हे धह दूसरे कृप्रियोंके अण्डो के सामने अपने 
शब्दमात्र से उसको अपने जेसा बना लेता है। 
जलीय कीडे जिनकी लम्बाई आधा-आधा इंच 
होती हे, एकदम इष्टिगोचर नहीं होते । जब प्रकृति 
के इतने उदाहरण इस बात के मिलते हें कि परि- 


स्थितियोंके अनुसार कृमियोंके शरीरोमें अन्तर | 


होता हे, तब सूयेमें अपने जेसे पार्थिव प्राणियों 
की कल्पना करना निरी मूखेता हे । पृथिधी और 
जल अत्यन्त स्थूल होने से हमको इन प्राणियोमें 
बहुत कुछ साम्य दिखलाई देता है, परन्तु हमारे 


ओर इनमें भी महान्‌ अन्तर हे | परन्तु अग्नि और | 
हमारे बीच बहुत बडा अन्तर हे। इसलिए हम 


) पेन आकाश; सम्भूतः । भाकाशाद्वायु:। वायोरग्वि:| अग्तेराप: । अद्भ्य; पृथिवो | (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 


%7) 
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| वैदिक धमे। 
उस परिस्थिति में होनेवाली वस्तुविशेष को 
कलपन! ही नहीं कर सकते । 

२, दूसरी बात जो हमार निरीक्षण म आइ 
हे. वह यह कि हम पार्थिव प्राणी जळमे 
जीवित नहीं रह सक्षत। ओर ठीक इस्री 
प्रकारले जलीय प्राणी मछली आदि भूमिपर 
जीवित नहीं रह सकते | हां, यदि हम अभ्यास 
से अपनी जलीय शक्तियों का विक्काल कर 
सके तो हम जल में ज्यादा देरतक जिन्दा 
रह सकते हे) यही बात इस विचारकी पोषक हं 
कि हमारी ओर जलीय प्राणियों की रचना में 
महान अन्तर हे । वे जलतत्त्वप्रधान हैं ओर हम 
प॒थिवीतच्वप्रश्ान हे । परन्त दोनोम स्थलता होने 
से हमे परस्पर सास्यता मालम होती हे ओर 
हम आपसम व्यवहार कर सकते है । एक बडा 
अन्तर उनमें ओर हमारे में यह हे कि जलीय 
प्राणो मछली आदि. के मखक ग्लेण्डस में एक 
इस प्रकारकी शक्ति होती हे कि वें जलको फाड 
कर उसमे से आँक्लोजन (0४५९९७०) छ सकते 
| हे। परन्तु हमारे ग्लेण्डल इसमें असमथ हे । 
f यादि ये दोनों बाते ध्यानमें आ गई हैं तो आपको 
| यह समझनम कठिनाइ नहीं होगी कि सय में 

किल प्रकारसे प्राणी रह सकते हैं । 


उपरोक्त विवेचनसे तो स्य के उपरी भागपर 

प्राणियोका निवास हो सकता हें। परन्त चद जो 

इतने ज्ञानपण ग्रन्थ हे कि छदियोतक गोता 

र लगानपर भी जिनक थाहका नहीं पा सकते, 

५ हि समझको हम आसानी से नहो प्राप्त हो 
सकते । 


_ सूय क अन्द्र एक पिण्ड हे, यह अद्भत कलपना 

हे. परन्तु वंद इसाका स्वीकार करता है । अब 

इम आपका यह बतलायगे कि वेद उस अज्ञात 
[1 श्ऱ 


> यजुर्वेद १३।५१ 
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हे । वेदिक भाषामें 'पय' थे सब पदार्थ हैं जा पा 


| 
+ पीयते यत्‌ तत्‌ पय:। आप्यायन्ते वधंन्ते जनाः येन तत पयः। (प्रोऽ्चन्द्रमणिकृत 'वेदार्थदीपक-निरुक्त भाष्य पू | 
&र तुलना कोजिये- यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद | स वै गुहुयः प्रजापति; । (अ० 


[वष १९, भक | 
सूयस्थ पिण्ड का केसा दर्णन करता ह 
वणन के बाद संक्षेप में सूयस्थ प्राणी क्क न| त 
का वणन कर इस लख हम सप्राप्त कष 
द्गे । 

यजुवद क इसा त्रयोदश अध्याय का मंत्र 
जिसमे सूयस्थ पिण्ड की सत्ता का स्पष्ट उज 
किया गया हें। वह मंत्रभाग इल प्रकार हे | 

आदित्य गभ पयसा समङ्ग्चि । ५ प्र 

मंत्राथ- (आदित्यं गभम्‌ ) खूर्यसम्बन्धी ग २ 
का अथवा सूय के गभे का ( पयसा) पय र 
(समङ्ग्धि) यक्त करते है । | ह 


यहांपर हमारा मं्रके ॥ १ 
प्रयाजन ने हाने से उसको छाड दिया गया ह| 
हमारा प्रयाजन ता मत्र के इतने ही भागसे ए 
हा जाता है। हमने इस मंत्रक द्वारा केवल एता, 
बतलाना हे कि सय के अन्दर एक ओर 
विद्यमान हे। वह इस मंत्रस स्पष्ट ज्ञात हे। इस पिए 
की सत्ता वेद के अनक स्थलो से ज्ञात हातीह॥ को 

अब विचार यह करना हे कि पय क्या चौर (धेः 


~ 
८ ५] 


के योग्य हे । छा पिया जा सक्षता है-उसको वेद 
पय कहा गया ह । । सयश्थ पिण्डम जो ' पय! 
उपलब्ध हात ह.उनका क्या स्वरूप हे, उनकषप 
गुण हं. यह विस्तार वेदका विषय नहा है । १ 
हमारा विषय हे, जिसे हमें अपनी बुद्धिक बढ ३ 
प्राप्त करना चाहिए । जा 


सर्यस्थ पिण्डके सम्बन्ध में हम पक मंत्र ९ गा. 
उल्लेख और करेगे । उससे आपको और ३ 
स्पष्ट हो जायेगा कि सय प्रें एक पिण्ड हे 
उसपर भी पृथिवी की तरहसे सृष्टि हो सकत! 

हमे इसके लिप किली दूसरे वेद 9 या 
वेदके किसी दूसरे अध्याय में जाने की जर 


¢ %* 2 Fx क 


॥ 1 


छ ता 
on 


1७1४१ स्कम्ग 


हा ° 
_ > यजवेदके इसी त्रयोदश अध्याय का 
[4 | J 
sd 
है, ज्लवन्ति सरितो न धना5अन्तहंदा 
ल 


| पनसा पूयमानाः । धुतस्य न च. 
।| मि हिरण्ययो वेतसो मध्येऽ अ्नेः 

Ei ळे कि मे मत्र पर अपने विचांर 
+ सस 8 बतला देना उचित समझता हू कि 
क ‘a का ब॒ उपरोक्त मंत्रभाग ( आदित्यं 
| कप )का देवता सूर्य हें । इलालिय यह स्पष्ट 
ह कि यह वर्णन सूर्य के विषयका हे । मंत्र का अर्थ 
' सप्रकार हे- 

(अग्ने) सूय के (मध्ये) मध्य में ( वेतसः ) + 
|| वस्त्र पहने हुए या * एक चळता हुआ आभूषण 
^| पहने हुए (हिरण्ययः) अग्नि का विकार सयंस्थ 
| पिण्ड स्थित है । इख कारण सूर्थमे या डस पिण्डमें 
| (सरितः) नदिये ( सम्यक्‌ ) अच्छी प्रकार से 

बन्ति) बहती हं । ( अन्तहृंदा ) सच्चे हृद्यसे 
| ओर (मनसा) मनसे ( पूयमाना: ) पवित्र की हुई 
| धिना:9)वाणिमे भी (सम्यक्‌ शद्ध रूपमे (जन्ति) 
| बहती हे बोली जाती हें | अथवा ( न स्रजन्ति- 
| ४ अनुखवन्ति, बिलकुल शुद्ध रूपमे बाली जाती 
| ह अथवा | न इति समृच्चयाथे) और ( घतस्य 


केक धारा) घृतकी धाराओं को ( अभिचाकशीमि ) 
है । | उपभोग करते हें | 


बढ 


शस मत्र 
५ औ| 77. से पथम बात यह बतला 


२ यजवंद १३।२८ 


AY» 
m7 


पुसनता ने +ुत्‌ + असुच्‌ = । 
मतमु अलकरणे+.क्विप वीः 
1० चन्म 


अ योस्ककृत निरुक 
गो च द्रमेणिकू 


ह्‌ बै, परन्तु एक (पदा ~ 


कत वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य प 
तठीका-नेगम काण्ड ६।३४ 
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में वह मनन किया हुआ होता हे, फिर वह समय के. 


गतौ+तसु अलंकरणे+अच्‌ | 


न वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य प. २७५ ह 
हे कि पिण्ड से हमारा तात्वय बिल्कुल इस पृथिवी की तरह से एक दम ठोस £ 


वेद और सूर्य-सिद्धान्त | 


कि इल सूयके अन्दर 


इसा सूयं का चविक्राश्भत 
एक पिण्ड हे 


जिसने अपने आपको एक वस्त्रक 
छारा ढक रकखा हे, केवळ वस्त्र ही नहीं, परन्त 
आभूषणोसे अलंकृत कर रक्वा ह) 


इसर बात यह बतलाइ हे कि उसमे नदियाँ 
बहता ह, घृतको धारायं बहती हें । घतले तात्पर्य 
सम्पूण खानपान के पदार्थ, पोषक पदाथ, जिनकी 
शरार धारण करनक लिए आवश्यक्ता होती 
है। वे किस प्रकार के हैं. कैसे उत्पन्न होते हुँ, 


उनका स्वरूप क्या हे, यह जानना मनष्य का 
कार्य हे। 


तीसरी वात यहां यह बतलाई हे क्कि वहां के 
निवासी बिलकुल शद्ध वाणी का उपयोग करते 
६। अन्तद्ृदा मनसा पयमांनाः धनाः सम्यक 
न अनु! । इतने विशेषण लगाने की आवस्यक . | 
इस बातको स्पष्ट बतलाती हे, उनका ज्ञान २ 
स्पष्ट व शद्ध हे । 7- जा 


शंका हो सकती हें कि इतनी गमी मै रहने- 


वाले प्राणियों को सदैव Delirium रहता 
होगा। इसी शंका“ के निवारणार्थ भगत्रान को. 
इतन [वशषण लगान पड । उनका शब्द हृद्‌र 
निकलता ह( 10010 th: bottom of tlie heart 


अनुकूल होता हे, अथांत्‌ उनका उच्चारण बुद्धि 


छर 4 


ह... दिक थम । १३७ 


इतने वणेन के बाद हमारा विचार ह कि आप 
भी वेद के इस सिद्धान्त से सहमत होगे। ओर 

पराक्त वेद का सयविधयक सिद्धान्त हमारे 
साथ साथ आप भी स्वीकार करगे । 

अन्त में, खयस्थ प्राणि के सम्बन्ध मं बिना 
वेदका उद्धत किये संक्षेप मे, कि वह किस प्रकार 
का हाना चाहिये, वर्णन कर इस लख का समाप्त 
कर देंगे। 

परमात्मा की इस सृष्टि में मनुष्य इस पार्थिव 
ससार पर अन्य प्राणियो को देखकर यह अभि- 
मान करता हे कि शायद वही संलार मे सवंश्रेष्ठ 
आत्मा है । ओर इसी अभिमान के कारण आज 
हम अनेक बातो से दूर हैं । 


आज संसार में कइ ऐसी घटनाये हैं जिन पर 
हम इसलिये विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उन्हे 
प्रत्यक्ष पाते हैं। उदाहरण क्र लिये यह एकदम 
ककरपना म नहा आता कि शरद ऋत मं बप्हीली 
पहाडी म॑ भी प्राणी रहत होगे | यह विचार बडा 
कठिन हे कि इतने नीचे ऋण-तापमान मे भी प्राणी 
जिन्दा रइता है, परन्त हम प्रत्यक्ष देखते हैं, इस 
लिये हमें उपरोक्त बात मानने मे कोई अलविधा 
नहा होती । यदि उपरोक्त ढानौ निरीक्षणों के 
साथ यह तीसरी बात भी ख्याल रकली जाये ता 
1 विश्वास हा जायेगा कि लये में केले प्राणी 
जिन्दा रह सकते हैं। 


 सूयस्थ प्राणियों के देह पार्थिव या जलीय नहीं 
ह! उनके देहा में अग्नितत््व है। उनके शरीर 
- आग्नय ह, इस कारण से उनक लिये थर्मामीटर 
की १०८ डिग्री कुछ भी नहीं है। वहां की प्राकृतिक 


- चस्तुओमे तथा हमारी प्राकृतिक वस्तओ में महान 


प्रि 
- सेवां कराग ता विद्याक अपवे फल तुरन्त ही 
' जायेंगे ओर संसार का कलह शान्त हो जाय | 


[ व्ष १९, भक | पं 


म हम भारतवासी कांपन लगते हे ड 
जाते हें, उस सर्दी में साइबरियानिवासियो ३ 
भारतवष मे आने पर गमी लगती हे | इसि 

प्रश्नो का ते! कहीं आधार ही नहीं हें। और | 
यदि यह बात समझ में आ गई तो फिर स्य) 
सृष्टि की उत्पत्ति मे ओर काई कठिनाई ही नह 
हैं | यास्तव म हम पाथव प्राणी उन बातोक्षे 
नहीं साच सकते जा उल परम प्रभु भगवान क॑ 
अपूव मेघा में हे । एक ता. हम सोच नहीं सकते 
ओर दूसरे उस परम मेधाचीका तिरस्कार करना 
इस अभिमान में यदि आप समक्षते हैं कि आपको ह 
सुष्टिकर्ता भगवान्‌ की छीलाये समझ मे आजाई| अ 
नितान्त असस्भव हे । यदि उन लीछाओं को भि 
समझना है तो उसका एकही उपाय हे और वह। झा 
यह है कि अभिमानकों छोडकर, ऋषियों की तरह | दा 

भगवान्‌ के चरणों में अपने आपको अपित| कर 
करना | कालीदास ने ठीक ही कहा हे । | ट्स 


oo 


नात मार 
बिद्या ददाति विनय विनयांद्याति पात्रताम्‌ । वः 


अर्थात्‌ विद्या से विनय प्राप्त होती हें। जिसको| तृण 
सच्ची विद्या प्राप्त हो गई है, वह विनयशीत। सा 
होता हैं, घमण्ड उससे दूर रहता हे और उस कि 

मण्ड के दूर होने पर ही, विनय के प्राप्त होरे 
के अनन्तर ही, विद्या की पात्रता' उत्पन्न होती 
हे, अर्थात्‌ मनष्य उस विद्याको जमा कर 
के लिये पात्र होता हे। उत्तम मेधाशक्ति £| 
हाती है । 


6; 
इस बीसवों सदी के विद्वाना ! कालीदास ति 
इस पक्ति को याद कर, अभिमान की दूर | रे 
उस परम प्रभ विद्यावारिधि भगवान्‌ क चरण | 


f! ` 
यही एक सांसारिक शान्ति का उपाय है | | 
अतिरिक्त ओर काईं“उपाय नहीं हें, जिसमे म 
जातिका कल्याण हो सके । 


4 
यौ क्ष 
सल 
। और [ 
सूयं 
। नहीं 
तो क्षो ( हेखिका- 
ञं 
सकते, 
करना। 


त्री नन क्ति 
भगवान्‌ का भोक्त 


मानव जातिकी अनादि काठले एकही पुकार 
है कि यह जीवन क्या हं? यह लखार क्या हे? 
आपका इस जीवनका चरम लक्ष्य क्या है ? इल जगतका 
जाप | अन्तिम ध्येय क्या हे? भिन्न भिन्न 
ओं को | भिन्न कालमें मनोभूमिका के भेदसे ८ 


कल्पित किया है । प्रत्येक मनृष्यकी रुचि, भावना, 
कल्पना तथा शक्तियां विलक्षण हुआ करती ह्‌ँ । 
इसलिये अन्तिम लक्ष्य एक होनेपर भी उसके 
| माग मिन्न भिन्न दिखाई देते हैं । “ भिन्नर्चिहिँ 
` | रोकः” “हचीनां वेचित्याइजुकुटिलनानापथजबां 
जसको | नृणामेको गम्यस्त्वमसि पथसामर्णव इव? इत्यादि 
यशीढ सूक्तया इसी तात्विक सिद्धान्तका प्रतिपादन कर 
' उस रही है । मनुष्यको आंख, कान, नाक आदि 
म होगे। भौतिक, प्राकृतिक साधने ही संसारमै व्यवहार 
होती फरन होत हे । इसलिये संसारके अमूत चरम 
रो ह सबन्धमे भी मानव-करुपनाये लौ किक एवं 
प्रह, शेतक सामाओमै सीमित हुआ करती हं 

बे रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखि विन 
सकी “ये यथा ह से गोतामे ठोक ही कहा है, 
| वी नप तास्तथेच भाजास्यहं । मम 
णो भिन्न भिन्न पापी. पार्थ सर्वशः” 


[७०७ 
आपत्‌ 


> समस्त प्राणी 

मिही रहे ह | प भगवानूकी ही उपासना कर 
येग भिन्न मालो वसमाज को _चित्त-नद्यिँ भिन्न 
ह| फेरती हे | हि भक्तिके अणचमें ही शिरा 

पाती शता हे" र छौ किक व्यवहारम भी कहा 
छथि एक भेदात्‌ धमेभेद्‌ः” हर एकक 


| संसारक रास्ता नहीं होता है। यही कारण हे. 
| म प्राप्तन्यस्थान सौष्द्येनिघाल-. 


0 0000 ९ 
५ कक 2... 


श्रीमती सुशीछादेवी त्रिवेदी, विद्यालंकृता । गुरुकुळ महाविद्यालय, 


येद्मै भक्तिके विभिन्न प्रकार | 


के विभिन्न प्रकार | 
खोनगढ-काठियावाड ) 


प्रेमनिधान भगवानूक साथ तादात्म्यको अनुभव 
करती हुईं-प्रियतम प्रभुके विरहानलसे दुःखी 
होती हुई मानव आत्माओंने भिन्न भिन्न लौकिक 
स्वरूपोमें भगवानको स्मरण किया है। कहीं प्रकृति 
के भव्य-सुन्द्र स्वरूपोमे, कहाँ प्रकृतिको भीषण 
शक्तियोमें, कहीं राजा, गर तथा स्वामी के रूपमें, 
कहीं कहीं पिता-माता-मित्र तथा प्रियतम पतिके 
रुपमें-क्या क्या कहँ-मानवसमाज जिन लौकिक 
संबन्धामै बन्धा हुआ हे उन सब सस्बन्धमै भगः 
वानूको पुकारा गया है । 


असभ्य, अज्ञानी 


मनुष्यसमाज, उषा तथा 


सन्ध्या की लालिमा, चन्द्रमाको शीतल- धबल 


चन्द्रिका, समुद्र एवं आकाशकी विशालता आदि 
प्रकृतिक भव्य दृश्योंको, पक्चियोके मधुर कलखको | 
देखकर तथा भूकम्पको विकरालता,प्रबल आँधीका 
क्रोध, उदकापातोंकी प्रचण्डता, जळप्लावनोंकी 
भीषणता आदि प्रकृतिक रुद्‌ स्वरूपको निहार कर 
भगवान्‌की अतुल शक्तिको शिव-स्द्र स्वरूपोमे दी 
सीमित समझा करता है । परन्तु सभ्यताको. 
विकासको समयोमें जिस समय मनुष्यसमाज 
कोटुस्बिक भावना, सांमाज्ञिक भावना तथा राष्ट्र 


भावनाके सू्रमें बन्धता जाता हे, उस समय | 


भिन्न भिन्न विकसित स्वरुपोमं परमात्म-शक्तिक | 
प्रति अपना तादात्म्य अनुभव करने लगता हे । 
संघटित नियमित समाजकी भावना शासक- . 
शास्य, राजा-प्रजा के इन्द्रको मानकर उत्पन्न | 
हुईं है । अतः संभवतः सबसे प्रथम राजा और | 
प्रजाके स्वरूपम ही मानबसमाज भगवान्‌ के सा 


रे ~ ७ वी. दर | ०; te 
SM RS 0७६१. 10 0 आतरची 


म धमं । 


सम्बन्ध अनभव किया करता है। मांनवसमाजक 
सामने “ राजा ”के छोकिक स्वरूपख बढकर 
कोई अन्य उच्च कल्पना न हॉनख-भारस्सम 
राजाके ही रूपमे अळोकिक सत्ताको देखा जाता 
हे। कहीं कहीं तो इस स्वरूप पर इतना जोर 
दिया गया हे कि लोकिक राजाको हो प्रभु समझा 
जाता है । परमात्माको .राजी तथा अपनेको परमा 
व्माकी प्रजा माननस समाजस न्यायका रक्षा 
. स्वार्थ एवं परार्थका समतुळन वना रहता ह । 
यही कारण हे कि वेदिक खाहित्यम परमात्माको 
इन्द्र, सोम, वरुण, राजा आदि भिन्न भिन्न स्वरूपा 


में स्मरण किया गया हे.। 
( क ) राजा ( वरुण, इन्द्र, सोम ) के 
रूपमे भगवत्स्मरण । 


(१ ) शतं ते राजन्भिषजः सहस्म्‌, 
उर्वी गभीरा समतिष्ट अस्तु । 
बाधस्व दूरे निक्रेति पराचः 
कृतं चिदू एनः प्रमुसुग्ध्यस्मत्‌ ॥ 
( ऋ० १।२४।९ ) 


अर्थ- हे राजन्‌ ! आपके पाल दुःखोको निवृत्ति 
के उपाय सकडो ओर हजारो हैं। आपके पास 
विस्तृत ओर गहरी श्रेष्ठ बुद्धि हे । पापम प्रवृत्त 
EE दुमेतिको हमसे परे छे जाकर दूर 
देशमै फेक ओर किया हुआ पाप हमसे 
छुडाओ । 


(२) अमीय ऋक्षा निहितास उच्चा 
नकं द्रश्रे कुह चिद्विवे युः । 
अद्थ्धानि वरुणस्य वरतानि 
विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
( ऋ० १।२४।१०) 


अथ- ये जो नक्षत्र (तारे) ऊंचे यलोकमें 


' अपनी अपनी मर्यादाके भीतर रखे हुए रातिमें 


दिखाई देते हें, वे दिनमै कहां गये! ( कहीं नहीं 
गये )। ये अदूर राज्ञा वरुणक कम ( नियम ) 


[ वष १९, अंक | 


हैं कि रात्रिमें नक्षत्रों सहित चन्द्रमा प्रकाश | 
हुआ दखनम आता है, आर दिनमे कक ९ 
सय । ° १ 


(३) नि षसाद धृतवतो वरुणः पस्त्यास्वा | 
खाञ्नाज्याय सुक्रतुः॥ ( क्क० १२५१) 
अर्थे- वह दढ नियमांवाला और अच्छे कमै 
वाला वरुण अपना प्रजाओस सामप्राज्यके हिय 
( अपने खान्नाज्यकी सुव्यवस्थाके लिये ) सव 
ओरखे सावधान हुआ बेडा हे । 


(४) 


त्वं मित्रो भवलि दस्म इडः | 
स्वम्‌ अयमा खत्पतिः यस्य सम्भुजं 
त्वम्‌ अंशो विदथे देव ! भाजयुः ॥ 
( ऋ० २॥१४ ) 


| 
त्वम्‌ अग्न राजा वर्णः चृतचतः | 


॥ 7८:70) 21 3284 42 “टा 


अथ- हे अग्नि | तू दढव्रतौ ( सृष्टिनियम्रौ) 
वाला राजा वरुण ह। त दष्टांको दण्ड देनेवाला 
स्ततिक योग्य मित्र है । त श्रेष्ठोका पालक अयग् 
है, जिसका दिया हुआ धन भोगक लिये अच्छा भर 
होता है । हे देव ! तू यज्ञमे फलका देनेवाला अंश| (९ 


“( अन्तर्याभी ) हे । 


(५) त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा अघुर। | ( 
थेच मर्ताः। शतं नो रास्व शरदो विचक्षे 
अझ्याम आयूंषि सुधितानि पूर्वा ॥ 

( क्र. २।२७।१० ) 


अथे- हे वरण! ( 
इश्वर | ) प्राणदाता | त उन सबका राजा 
देवता हैं, और जो मनष्य हें। हमको देख 
लिये | देखने खनने आदिक लिये | सौ बर 
[ सौ बरसका जीवन ] दें, हम जाति और देश 
हितवाली मुख्य ( श्रेष्ठ | आयुआको भोगे । 


(६) मो षु वरुण मृन्मयं, गृहं राजन्‌ अहं गर्ग! | 
मळा सक्षत्र मृळय ( ऋ, ७८९१) 


करनेवाल | । ॥ 
गप 


अथ- हे दुःखोको निवारण 
विश्वक राज्ञा ! सदर होन पर भी तरमा 


१०4 


१३७ वेद्मँ भक्तिके विभिन्न प्रकार । 


पटना मैं न प्राथ होऊं। हे श्चरामसि। अचित्ती यत्‌ तव धर्मा ययोपिम 


पार्थिव श 
र | मुझपर कृपा कर, आर मुझ अपन मा न तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ / 


केष उत्त र चलाकर सुखी कर । ( ऋ० ७।८९।५ ॥ अथवे० ६. ५१ ३) 
च इद वरुण देव्ये जने अभिद्रोह अथ (वरुण) हे वरुण ] ( मनुष्याः ) हम मनष्य 
[क 


| त्या: चरामसि । अचित्ती यत्‌ तव धर्मा we जन ) तुझ oe जनम ( इद्‌ यत्किच अभि- 
५।१०) | ss गरमा नः तस्मादू एनखो देच रीरिषः 5 मद जो कछ दोह ( चरामसि) किया करते | 
| य॒योपिं ( ऋ० ७८९५ ) हें ओर (अचित्तीः? अशान और असावधानतासे 
क| क; ० ( यत्‌ तव धर्मा युयोपिम ) जो तेरे धर्मौका 


) र अथ हे वरण! तुझ देव क. कवे लोप किया करते हैं ( देव ) हे देव ! ( तस्मात्‌ 
(विद्वान्‌ अथवा अतिथि ) क व एनस: ) उस पापक कारण ( नः मा रीरिषः ) 
- भी यह ( अपमान आदिरूप ) पापकम हमने हमारा नाश मत करो । - 
| पन्य होकर किया है ओर जो अपनी अजात्र- (१४) बह्लीद्‌ राजन्‌ वरुण अनृतमाह परुषः । 
| तासे आज्ञा किये दान आदि कर्मोंका पालन नहीं तस्मात सहस्रवीयं मच नः पय हसः ॥ 
' किया हे, हे सर्वत्र अंतर्यामी रूपसे द्योतमान ! (अ. १९४४।८) 
।१४)| उस पापकमसे दमको मत नष्ट करना । ( वरुण ) हे पापनिवारक । (राजन्‌) हैं 
| (८) त्वं हि शश्वतीनां पती राज्ञा विशाम्‌ असि॥ सच्चे राजा ! (पूरुषः) मनुष्य ( इदं ) यह [तच्छ 
पप) | (55. ८९५३ ) तुच्छ] ( बहुत ( अनृत) झूठ ( आह ) 


अयंगा। अथे- तू ही इन सनातनी प्रजाओका पालक बोलता हे, (तस्मात्‌ ) उस ( अंहसः ) पापसेः हट 
अच्छा | और राजा है ॥ ( सहस्थवीय ) हे अपरिमित वो्यवाल ! त (नः 
हम ( परिमुच ) सब तरफसे मक्त कर दे । 
(१५)अव यत्स्वे सधस्थ देवानां दुमतीरीक्ष । 
राजन्नप द्विषः संघ मीढवो अप स्रिधः सेध ॥ 
| (०) इन्द्रो राजा जगतः चर्षणीनाम्‌ ॥(ऋ:७।२७।३) (क्र० ८, ७९,९ ) 
| अथ इन्द्र जगतका ओर सब प्रजाओऔका ( राजन्‌ ) सच्चे राजन्‌ सोम! त॒म ( यत 
। राजा ह्‌। Re द ७ ~ 
| जब ( स्व ) अपन ( सधस्ये) इस सह स्थाः 
है (११) पतिर्बभृथासमो जनानामेको विश्वस्य ( देवानां ) देवोकी ( दुमंतीः ) दुमंतियोको, वि 
५ | भुवनस्य राजा ॥ ( क्र० ६। 18 रीत आवोको ( इक्षे ) देखो, तो ( मीढ्वः ) 
संसारका + [सचन करनवाल : तम द्वषोक 
तती अनपम पति हे- 
बरस| (२) सवे न दे-भुचनोका राजाहे। द) दूर कर दो और ( खिधः ) हिसार 
देश अघायतः | न विश्वतो रक्षा राजन याको ( अपसेध ) दूर कर दो। 
| ष्यत त्वावतः सखा ॥ ( १६) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं 
हे हो ( ऋ- १।९१।८ ) विम्रध्यमं श्रथाय । अथा वयमादित्य वते तच | 
यो हमे पाप हि ह जा ! हे असली राजन ! त्‌ अनागसो अदितये स्याम । ( क्र०१-२४-१७) 
१| ` मिता करजेबा र स्वतः बचा । तेरे जेसे हे पापवारक देव! तूं हमारे उत्तम बन्धनको 
ह रा कभी नष्ट नहीं होता। अपरकी तरफ- मध्यम को बीचमै अधमः 
चेदं वरुण देव्ये ज्ञ भिट्रो ७ 
नेऽभिद्रोहं मनुष्या- 


(९) इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ ( यज्ञ ० ३६८) 
| अथ इन्द्र सबका राज्ञा हे। 


ह... छ| बैदिक धमं । 19१३ 


बन्धनरहित देघ ! हम तेरे वतम रहते हुप 
निष्पाप होकर मुक्ति के योग्य हो । 


उपरिलिखित वेद्मंत्राम वरुण, सोभ, इन्द्र तथा 
राजाके रूपमे परमात्माको सबोधित करके अक्तने 
पापमोचनके लिये आत्मनिवेदन किया है- अघ- 
मर्षण (0071255107 ) पापस्वीक्कार ही राजारूपी 
भगवानक दरबार मे दण्ड हे। “बरुण” राजा 
धृतव्रत”? हे । जिस समय हम राजाके धृतव्रत 
स्वरूपका स्मरण करते हे, उस समय हम घत- 
मंत्ररूप पापसे बचने का प्रयत्न करते है। जिस 
प्रकार नियमको भग करनेवाली प्रजाको दंड 
देकर सत्यासस्यमे सत्यका पक्ष लेकर राजा 
न्याय किया करता हे। ठीक परमात्मा ( वर्ण) 
दण्डधर होकर नियमौका पालन करता हे तथा 
न्यायकी' रक्षा करता हे । मनुष्यसमाज राजाके 
रूपमे भी परमेश्वरका चिन्तन करक प्राकृतिक 
नियमों तथा धर्मका पालन करे, तो सचमुच 
कल्याणमागे की ओर अग्रेसर हो सकता हे । 


राजा अपने न्याय दंड तथा सामर्थ्यके लिये 
प्रसिद्ध है । विविधःवृत्तिवाले अनेक प्रजाजनो के 
साथ व्यवहार करनेके कारण “राजा” कठोर 
दंड तथा उद्र न्यायका ही प्रतिनिधिभूत होता 

' ॥ । व्यापक मानवसमाज को गुणकर्मस्वभावा- 
नुसार व्यवस्थित बनाने तथा न्यायकी रक्षाके 
लिये राजाको निष्करुण न्याय दंड तथा नियमोका 
| . सहारा लेना पडता हे, जो सर्वमान्य तथा सबके 
लिये समान हो । इस अवस्थांमे दया प्रेमको 

स्थान नहीं कठोर नियम और न्यायके सिवाय 
राजाके पास ओर कोई साधन नहीं। परन्त निष्क 
रुण न्याय तथा, नियम अपराधी तथा निरपराधी 
` दोनोके लिये समान हे- इस लिये अनेक अव- 
` स्थामे जहा करुणासे- दयाखे- कषमासे भली कति 
कार्य सिद्ध हो सकता हे, वही निष्करुण न्याय 
मूक रह जाता है। विश्वचक्र में परिभ्रमण करने- 
` बाळा मानबी पापपुण्यो की तरंगोंले अछूता तो 


2 क्ष ७१५ 
र ! चच १९, झक || 


रह नहीं सकता हे । परंतु साथ हो ब 

न्यायको चाहता हे जिस न्याथमें दया और गै 
का पुट छगा इवा हो। ऐसा न्याय राजसत्ताइ 
अपेक्षा सीमित क्षेत्रवाली कुटुम्ब-सत्ताओं देख 
जाता हे। कुटुंबमे पितामाता न्याय तथा र 
प्रतिनिधि होते हे । अतः प्रायः सर्वत्र संसारे 
नियामक को वसुधारुपी कुटुम्बम पिता तथा 
माताके रूपमे देखा गया हे । 
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( ख ) पितामाताके रूपमे भगवत्‌- 
स्मरण तथा भक्तिको 
“बात्सल्य-रूप? 


| 


सांसारिक पिता तथा माता पुत्रोके हिप 
न्याय, प्रेम, द्या तथा करुणाकी वृष्टि करते हे 
भी भिन्न भिन्न सत्ता रखते हु। पणम 
भक्त अपने भगवानका एक साथ राजा, पिता, 


भक्त, मित्र, पतिके रूपभे भी देखा  करेता है। 
जहा राजाका कठार दंड भयभीत करता 


बहे माबाप की 
पर द्याकी वृष्टि कर रही हाती हें । वेदिक साहि 
त्यमे इस विषयमै निम्न मंत्र द्रष्टव्य हैं । 
( १)त्वं हिनः पिता वसे॥ त्वं माता शतक्रतो॥ 
बभूविथ । अधा ते सुखम्‌ इमहे ॥ 
( क्र० ८८७११) 
अथे हे सबके बसानेवाले | त्‌ ही हमा।| 
पिता हे। हे अनन्त ज्ञान कमंवाळे। तूही हमार 
मातो है। अब हम आपका सुख मांगते है। 
(२) स नः पिता इव सूनवे अग्ने। _ 
सूपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तयं॥ 
वर (ऋ. ११९) | 
अर्थ- बह तू हे जगद्गुरु] पुत्रको पिताको न| 
हमको अच्छी तरह ( प्यारपूवक ) मिलने 
हा और हमांरे सुखक लिये हमसे मिल। | 
(३) त्वम्‌ अग्ने प्रमतिः, त्वं पितासि 
. वयस्कृत तव जामयो वयम्‌ । ख 
शतिनः सं सहखिणँ खवीरं यन्ति 
अदाभ्यः ॥ ` (क. १३१1१) 


गो 


त, 
त्वा!) 


ग हं श्रेष्ठमति( ऊंची शिक्षा ) 
, हं हमारा सच्चा पिता हे, तू 
देनेवाला नानेवाला दै, हम सब तेरे 


डौ धन प्राप्त 
म दे ~ ) बन्धु ( पुत्र) दै । तु खक 
हे. (आपके) बन्नु तुझ नियमाके 


थर जञगर्छुद 


~ 


५ नस्ये न दबनवाले | 
स 1 छ को जारा धन प्राह । 
॥ पालक उत्तम बा ° 
1 तथा (४) न्द्र ] कृत नः आ भर पत पच्चभ्यों यथा! 
[ | शिक्षा णो अस्मिन्‌ परूहूत यामनि जीवाः 
` | ज्योतिः अशीमहि ॥ 
( ऋ० ७.३२.९६ ) 
भर्थ-है इन्द्र हमको ज्ञान दे जैसे प॒त्रौको पित 
) हिप) देता हे। हे बहुतोले बुळाये गये! हमको इस 
ते ह| अन्धकारमय संसारम श्रेष्ठ बुद्धि दे, जिससे 
परणु | जीवनवाले हुए हम प्रकाशको भात होवे। 
पि he ७. he 
ल र (५) पितेव पुत्रं अबिश्रः उपस्थे ॥ 
0 भे 
रता है | ( ऋ-१०.३९-१० ) 
-बालः 
'साहि| अर्थ जेसे पिता पुत्रको, वैसे हमको अपनी 
गोदे रख। 
तक्रतो। छ 
पिता इव पुत्रान्‌ अभि स स्वजस्व । 
) है (अथव० १२।३।१२) 
हमा) अथ-- जेस पिता पञ्रोको बेसे हमको गळे . 
हमाऐ। छगा । 
। 
(९) अग्नि मन्ये पितरमग्निमापि अग्नि भ्रातरं 
॥ / . सदमित्सखायम्‌ । (ऋ० १०।७।३) 
अथ- 
ग आ ह्व प्रभुको में पिता समझता हूं। 
"| . ` भाइ तथा सदाहो मित्र मानता हूं । 
नेवा गीतामै कहा गया हे 


साव पणस्य प्रणिधाय कायस । 
सादये स्वामहमीशमीड्यम ॥ ` 
तेव प्रस्य सरव सख्य: | 


प: प्रियायाहेसि देव सोढम्‌ । 


१३९, 


वेढून भक्तिके विभिन्न प्रकार । 


(७) त्यै घाता तरणे चेत्यो म; पिता मावां 
सद्मिन्‌ माणुषाणाम्‌ ( क्र. ६१७ ) 


ह डु*ख-सागरस पार तरानवाल! त संक्षेय- 


रक्षक हो, त्‌ तो सदाही मनष्योंका साबाप है। 


पिताऽसि लोकस्य चराचस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गरुगरीयान । 

न व्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक्कः कतो ऽन्यः 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः । (गी० ११।४३) 

बायृयंमो ऽग्निः वरुणः शशाङकः 

प्रजापतिस्त्वं घ्रपिताम्रहश्चः। 

नमो नमस्तेऽस्त सहस्रकृत्वः । 

पुनश्च भूयऽपि नमो नमस्ते॥ (गी० ११-३९) 

पितःऽहमस्य जगतो माता माता पितामहः 

वेद्य पवित्र ऑकार ऋक्सामयजरेव च ॥ 
( गी० ९।१७) 


उपयुक्त मंत्रोम तथा गीतोक्त स्छोकोमे परमा- 
त्माको मुख्यतः पिता तथा माता दोनो ही रूपमै 
कहीं कहीं एक साथ तथा कहीं स्वतंत्र रूपसे भी 
पकारा गया है | 

उपयुक्त कोकोक अनुसार गीताके विश्वरूप” 
दशन-योगमे नारायणका स्वरूप पिता-माता- 
पितामह तथा सखादिकि रूपमे भळी भाति प्रदर्शित 
किया गया है | 


भक्त कवि तलसीदास एक जगह लिखतह कि | 


ब्रह्म त हों जीव, तं ठाकर हों चेरो । 

तात मात गरु सखा त सब. विधि हित मेरो। 
प्रतापहरिने लिखा हे- 

पित मात सहाय्यक स्वामी सखा 

तमही इकनाथ हमारे हों । 

गरु नांनक भक्तिभावमे आकर पकार उठ ह- 
“तम मात पिता हम बालक तर 

तमरि कूपा ते सख घनर। 


प्रायः समस्त धर्मोके साहित्यम परमात्माको | 
पितामाताके रूपमे याद किया गया हे) प्राचीन 


यहुदी धर्ममे जिहोवाका स्वरूप निष्करुण स्थायः 


( गीता ११४४ ) वाले राज्ञाका हे । परन्तु वही परवती इसाइयलः मै 


ह... घम । 


आकर प्रेम, दया तथा करुणाकी मूर्तिके रूपमें 
प्रकट हुवा हे। परमात्माको राजाकी जगह पिता 
तथा माताके स्वरूपस स्मरण करनेका अधिकारी 
भक्त वह हे, जिसकी, मनोभूमिका आशापालनकों 
- पराधीनता की जगह क्षमा-याचना की सरलता- 
निदौषता तथा निष्कपटताकी कोटिमें पहुँच गई 
हे । माबापकी गोदमे बेठा बालक अपनी सरल 
मग्ध भाव-भंगी द्वारा करुणा की इष्टिमे छिपी 
क्षमायाचनाल ही पाप स्वीकार कर शुद्ध पवित्र 
हो ज्ञाता हे। ससारमे निःस्वाथ प्रेमको पराकाष्ठा 
मातृहृदयमे देखी गई हे । 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धुश्च 
~ ~ «९ RNY 
सरा त्वमेव। त्वमेव सवे मम देवदेव ॥ 


प्रभ सचमच हम बालकोंकी माता हे- परन्तु 
वह तभीतक माता हे जबतक हम उसके समक्ष 
पर्ण निदोष-सरल-भावस उपस्थित होकर क्षमा 
सांगते निर्निमेष दष्टिस बांधे खड हे । बेदम भग" 
वानको 'अदिति-अदीना देवमाता,” कहा हे। ब्रांह्म 
घर्मम भवानी-पावेती-जगदस्बा आदि नाना रुपम 
उसी मातृशक्तिकी अचना की है। वेदमै क्या ही 
सुन्दर कहा हे ! 

अस्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 

अप्रशस्ता इव स्मसि i : अस्ब ! 


नः ऊधि ॥ ( ० २।३१।१६ ) 
अथ- हे श्रेष्ठ माता ! हे श्रेष्ठ नदी! हे श्रेष्ठ देवि! 
हे सरस्वति! हम आपके बिना अप्रशास्तो 


(संधारण मनुष्यां) के समान हैं। हे माता! हमको 
प्रशस्त कर । 


रामकृष्ण .परमहसके चरित्रको देखनेसे प्रसीत 
. होता हे कि वे परमात्माको काळीमाताक रूपमे 
तथां अपनेको उसके सरळ [मुग्ध वत्सक रूपमें 
` स्मरण करत मातः मातः की धुनमे मस्त होकर 

भाव-समाधि-मग्न हो जाया करत थे । कभी कभी 
तो माताक साथ प्रेमकलह को ठान बैठते थे- 
_रुठज्ञात थे,परंतु क्षणक्षण रहते तो माताकी गोद्मे 


11! 
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थ। इस प्रकारकी परमात्माम तब्लीनता वार 
अक्तिका उदात्त स्वरूप कही जातो है । भारतो 
भक्ति-साहित्यमें नवधा अक्तिका प्रतिपादन कि 
गया है। वात्लब्यप्रेमरूपा भक्ति उसका पक ३ 
ही हे । जगन्माताके रूपमे भगवान्‌ की यह कित 
महती कृपा हे कि कोटि कोरि खोटोसे लदे ह 
मानवोके लिये भी उसका हृद्यकपाट हर समर 
खुला हुआ है। भक्त जब सन्मागको पकडना चाहे 
वह पकडकर माताके हृदयमें स्थान पा सकताऐ| 
मातापिताके रूपमे भगवानका स्मरण मनो 
निर्दोष, निमेळ, सरळ बना सकता है। परन्त २ 
माबाप न बाळक ही एक दूसरेके साथ हरफ' 
विषयमे अपने हृद्यको खोल सकते हूँ | पक हें 
माबाप की आयु अधिक होनेसे उमरको दूरी तप 
उनका सदा ही हमोरी सहायतामे प्रस्तूत न र 
सकना, साथ ही क्षप्ता-याचनाके रूपलेही जीवात! 
को प्रभु-माता के सामने प्रकट होना पे 
दोनों विचार तादात्म्य की उच्चतम भूमिका 
चिह्न नहीं हे । अतः मित्र सखाक रूपमे भगवानका 
स्मरण साधकको भक्तिकी उच्चतर सीढी 7 
चढाता हे । 


बह प्रम हमारा उत्पादक पिता और वह बध 
हे । बह सहख् नाम, स्थान तथा लोकोको ज्ञात! 
है-- 

(८) स नः पिता जनिता स उत बन्धः धाम 
वेद भुवनानि विश्वा । ( अ० | 
त्वै जामिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रिय | 
सखा सखीभ्यः ईडद्यः ॥ 


हे तेजोमय प्रभो ! तं लोकोका बन्धु, प्रिया 
प्रशस्त तथा प्रीतिकारियाँके लिये हितकारी 
(९) सखा सख्या समिध्यसे । (ऋ० ८४३ 
मित्र मित्रसे शोभता हे । 
(१०)य आपिनित्यों घरुण प्रियः सम्‌ 
कृणवत्‌ सखा ते। मा त पनस्वम्तो यशि a 
यन्धि ष्मा विप्र; स्तवते घरूथम्‌। (३०७५ 


| 
| 


त्धाँ आ 
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] ज्ञो तेरा छलनातन बन्ध ह, वह 
हैं वदण ) तेरा प्यारा होता हुवा मी तेर 
तरा न था करता है। हे यक्षदेव | पापी 
प्रति पप 0 तेरे दिये भोजन भोगें। पव 
न 00 अ डपासककों अपनी शरण दे दो । 

प्रनत्रीमै प्रभु को मित्ररुपमे याद्‌ 
क होव अपने दुगृणों खे विमुक्त हो प्रभुके 


। णो की उपासना से समकक्ष बनना चाहता ह। 
| 


आहा | प्रभुका मित्र बनना कितना मधर हे ? 
त्वमेव बन्धश्च सखा त्वमंच । 


वैष्णव सम्प्रदायमें इष्ण तथा अज्ञुनक नर एवं 
नारायण के रूपमे प्रेम के सख्य भक्तिका उदात्त 
स्वरुप कहा गया हे! कृष्ण सुदामा तथा कृष्ण- 
उद्धव की भक्ति में भी यही सख्य-भाव चित्रित 


| हुवा है जिस समय भक्त की आध्यात्मिक 


भूमिका इतनी उच्च हो ज्ञाती हे कि उसे अपने 
पापौ के लिये क्षमा-याचना की जगह अपने 
भक्त-वात्सब्य खे सकत सलाह लेने की ही 
आवश्यकता रह जाती हे- आखरी सम्पत्ति का 
लोप तथा देवी सपत्‌का दिव्य उद्य हुवा होता 
ह, उस समय सख्य-भांव प्रकट हुवा करता हे। 


गीता के विश्वरूपद्शेनयोगमें भगवान कृष्णको 
अजुनने- 


सखति मत्वा प्रसभ यदुक्त 
६ कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन चापि ॥ 
तस्माप्रणम्य प्रणिधाय कांय 
भसादय त्वामहपीशमोड्यम । 
(क तश सखेव सख्यः 
र ` भयायाहसि देव सोढम्‌ ॥ ( गीता ) 
भक रूपमे स्मरण करके आध्यात्मिक तादा 
रखर को प्रदर्शित किया है। इसी 
क्त की भक्ति-नदी इतनी वेगवती 
की चाणीमे इतनी समर्थ पकार 
वत्तलको बिपत्ति के ही समय 


(गीता ) 
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बेदम भक्तिके विभिन्न प्रकारं । 


म आहाने करनपर भी भागे भाग आना पड़ता ह। 


पाछ लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर गंगा के 


निर्मळ जळ के समान मनके पवित्र-शद्ध होनेपर 
अध्यात्म-प्रसाद्‌ किसी अपर्य आहाद को पर्दा 


करता हे | वेदादि सच्छाखौमे जीव और शिव 
को अनादि प्रतिपादित किया है। अनेक अंशो में 
लमकक्ष बताया गया हे । पक उत्तर हे तो द्वितीय 
उत्तम। उद्य तमसस्परि उयोतिः पड्यन्त उल्यर । 
दव दवत्रा खूयमगन्म ज्योतिरुत्तमं ' मंत्र में उत 
उत्तर तथा उत्तम ये तीनों प्रकृति जीव तथा 
परमात्मा क स्वरूप ज्योतिके सत, खत चित 
तथा सत्‌ चित्‌ आनन्दमय गणोके न्यनाधिकय के 
कारण नाम रक्ख गये ह। वेद्‌ में मंत्र हे- 


द्वा सुपर्णा सयजा सजाया समानं वक्षं 
परि षस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु 
अत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

( ऋ० १।१६४।२० ) 


दो पक्षी (शान-शक्ति तथा क्ियां-शक्तिके दांये 
बाय पखवाले जीवात्मा तथा परमात्मा ) जो साथ 
बसनेवाळे तथा मित्र हे। एक वक्ष ( प्रक़्ति तथा 
शरीर ) को आलिंगन किये हुवे हे ( स्वाभिभाव 
से पकडे हुवे ) हे । उनमें से पक ( जीव ) स्वाडु 
(स्वादु अस्वादु) कर्मफलको खाता है और दूसरा 
( परमात्मा ) न खाता हुवा प्रकाशित होता हे- 


` देखता हे- मंत्र से स्पष्ट हे कि जीव तथा शिवमें 


सण्य-सम्बन्ध हे । शिव आनन्दघन हे तो जीव 
सुखदुःख के भवर में उलझा हुआ हे। इख जाल 
से बचने क लियं जब जोव करुण पकार दीन 
चीत्कार कर उठता हे, तब जब भर सड रही 
जल उपर तब हरिनाम पुकार्यो म॑ प्रतिपादित रीति 
से भगवान्‌ विपन्नावस्थ जीव का शरण रूप बन 
ज्ञाते हैं । अंग्रेजीमे उक्ति हँ- “When pains are 
highest,Gods arehighest Man’s extremity 


is ७०११७ opportunity. संसारिक सम्बन्योप्रे भो 
देखा जाता हे कि विपत्तियोक समयोमे जो खच्ची 
'खहायता पहुंचता हे, वद॒ मित्र, बन्धु तथा सखा 


र्क 


{~ हर ७१ 


ति... | चे द्कि धर्म । 


कहा ज्ञाता हे। ^ fiend in need is a friend 
10९60 ! एतदालस्बन श्रेष्ठ पतदाळम्बन वरमू? 
के अनसार प्रभका ही सवश्रष्ठ आछळम्बन- दारण 
समझना-डली उच्च कोटक जावक लिये डप- 
यक्त हे जिसने सतत भक्ति-मांग का अवळस्बन 
करके भगवान के प्रेम तथा रूहायता को प्राप्त 
'करनेकी पात्रता प्राप्त को हें। हम लब खाॉखारंक 
ज्ञीव प्रभको मित्ररूपमं तब अनभव कर सकत हे 
-जब हम परमोत्माके न्याय-दया-पविशता-निष्पा- 
पतादि गणोका अपन में इतना समावेश कर छ 
कि उसकी सहज ठएारूपो सहायता को पाकर 
तादात्म्य के अधिकारी बन स्तक । 


( घ) स्वामी के रूपमे भगवत्स्मरण तथा 
भक्ति का दास्यरूप । 


जे मित्र मित्र के सम्बन्ध में कभी कभी परस्पर 
ही उपेक्षा- अवहेलना-असत्कार का अथं दिखाई पड 
सकता हे। भित्ररूपमं कृष्णक्षा इमरण करने के 
अनन्तर अजुनने इसी वास्ते क्षमा मांगी है । 
यच्चावहालार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
i एको 5थवाप्यच्युत तत्‌ समक्ष 
क... तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
i (गीता ११) 


प्रायः संसार के समस्त धमाने प्रभुको स्वामी- 
मालिक 1,010-11948061के रूपमे स्मरण कर अपने 
को उसका दाख-सेवक समझा हे | भक्ति के इस 
स्वरुपको दास्य भक्ति कह . सकते हे। प्रभको 
आजा की छत्रछाया मे रहते इवे उनकी देवी- 
प्रकृति की सर्वांपणब॒द्धि से सेवा-अचना करना, 
उत्कर वराग्य, आदश-ब्रह्मचचय तथा नित्यानित्य- 
स्तविवेकके आधार पर लदासवदा वेष्णवी 
महामाया क पक्ष क विजय कं लियेही सरवतो 
भावन प्रस्तृतरहना दास्य-भक्ति का उदात्त 
स्वरूप हं । इसमें मानो अपना व्यक्तित्व भगवान्‌ 
के महन्‌ न्यक्तित्वमे समा जाता हे- उनकी आज्ञा 
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तथा इच्छा का पालन ही कतेब्य बन जाहा 
तब भगवान्‌ की उपेक्षा तथा अवहेलनाका 
काश ही कहाँ? हनमान सीता माता दारा दोग 
साळा के मणियो में रामका ही प्रतिबिम्ध, राप | 
ही मूर्ति, राम की ही छाप देखना चाहते 
जहाँ रामकी छाप नदीं, बहीं हनुमान नहीं हे 
भक्ति के इस स्वरूपका अधिकारी जन्ममरण ६ 
अनादि विश्वचक्रको आह्वाद्‌ से स्वीकारता है 
राजी हैं हम उसीमे तरी सजा हे! मारकर 
ओरिलियस की विश्वात्माके प्रतिभावना ३ 
साह्य कुछ अंशोमें दास्य-भक्तिके साथ कियाज 
सकता हे । ढास्य-भक्ति के उद्गेकमे 'दासो% 
'लो-हम्‌? के अभद्‌ में परिणत हुवा देखा गया है 
श्वस्वामी-भाव सम्बन्ध सें भगवान्‌ फे चिन्तन 
भक्त - जीव चिन्ताओसे पूर्ण निश्चित हो जाता है| 
अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा एव आकांध 
अपना व्यक्तित्व, अपनी में, सारांश मे अपना सा 
कुछ स्वाभी के चरणों में समपंण करक भक्त दुत 
विनिमक्त हो जाता है । विश्व के भक्तिसाहिया 
भगवान को स्वामी के रूपमै स्मरण. किया पग 
है। वेदर्मे भी लिखा हे- 'दिव्यो गन्धवा भुवगश 
यस्पतिरेक एव नमश्य;' । ( ७० २।२।१ ) 
वह प्रभु हमारा नपब्कार्योग्य श्वामा हैं| 


\ 


गोतामे मी कहां ह- 
गतिमेर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुद्दत्‌। 


प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ | 
( गीता) 


योगदर्शन में लिखा हें । 'ख पूर्वेषामपि 
काळेनानवच्छेदात्‌' प्रभ सबका गुरु है, शर 
मालिक है, हम उसके शिष्य हैं, सेवक हग 
भी 'पितासि लोकस्य चराचरस्य । त्वमस्य | 
गुरुगरीयान्‌' भगवान्‌ को गुरु के रुपमस | 
किया गया है । गुरु-शिष्य-स्वामी-सेवर्क स | 
आत्मभाव भूल करक श्रेष्ठ की आशा ”, , 
करनेमे है । भक्त गरु नानक ने भगवात्‌* | 
रूपमे बाद किया ह- | 
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क्त दुः 


रोमरोम 


पाये जात दै । र ८ 
(ङ) भगवान्‌ का पातक रूपल समर) 


तथा मक्तिका माघुय स्वरूप। 


क्ष सख्य तथा दाश्य स्वप्रे भक्त का भक्तवत्सल 


के प्रति आकर्षण सर्वथा निर्लिसि त नहीं होता हे । 
परन्तु संसार में ऐसे भी अनेक प्रेसविद्दळ जीव 
हैं, जो केवल प्रेम ओर शुद्ध प्रेमके ही दिवाने होते 
है। जिसके अंग अंग रे प्रेमरस छलक रहा 
होता है- न वे आत्मकल्याण ही चाहते हे न उन्हे 
' प्रमकी देवी आज्ञा छ पाल [को ही इच्छा है। चे 
तोप्रेम के भूखँह । पमी ओर प्रेमपात्र के रूपमे 


सार को रंगा हुआ देखते हैँ । 


लाली मेरे लाळकी जित देखो तितलाल । 

लाली देखन मे गई में भी हो गई छाल ॥ 

अक्ति का यह माधय स्वरूप हैं । खारका 
माघुय-मधुर रस प्रेम हे, प्रमकी परांक्काष्ठा दाम्पत्य 
धमे है। पतिपत्नी तथा प्रिय-प्रिया का प्रेम 
इस लोक में भगवान की | देव्य आभा हे । भक्त 


' अपन अक्तवत्सलको पति, नाथ, प्रिय, अंग के रूपमे 


अनुभव करता है। उस समय तद्‌पिताखिला- 
चारता तद्विस्मरणे परसा व्याकुलता' प्रियके प्रति 
क्त ह क्रियाकलापको समर्पण करनेक लिये 
हाता है । प्रियतम पतिके स्मतिमै भक्तका 

दर त हो उठता हे । 
देन» स्मरण भी भक्तको आकुळव्याकुल बना 
ऐ। भक्ति का यहा स्वरूप परम प्रेमरूप तथा 


त 
क रुप हे। इस अवस्थामे समस्त बाह्य "रंगार 
यात्पि स्नान 


ल्द म परिणत हुवा करता है। 
मंगळके इस्ताबु त्क्षिप्य निर्यासि बळातू 


[वरह भार 


बेदम भक्तिके विभिन्न प्रकार | 


कृष्ण किमङ्भतं हृदयाद्यदि निर्यालि पोरुष गण- 
यामि ते! के भक्त प्रणववचन में भक्ति का माध्य 
भर रहा हूँ। जगन्नाथ की-भक्ति में पागल हुवे 


नाह रह हे, प्रेमविह हुवे नाचते हैं और 
भावसमाधिमे मञ्च हो जाते हैं । कभी प्रमकलह, 
कभ रूठना कभी मनाना-भक्तिका यह स्वरूप केसा 
अर्ुत हं! इस अवस्था का भक्त भगवान के साथ 
तादात्स्यका अनुभव करक प्रेमरखका आस्वादन 
किया करता है। इस आध्यात्मिक स्थितिके भक्तम्रै 
इतना गुणोत्क्ष है कि अपने प्रमाकषणसे प्रेमपात्र 
भगवान्‌ को भी आक्कष्ट किया करता हे। पति 
तथा पत्ना क दो शरीर होते हुवे भी इतना अभेद 
होता है कि मानो दोनों की आत्मा पक ही हो। 
अजुनन कृष्ण के प्रति कहा हे 'प्रियः प्रियायाहसि 
दब सोढुम्‌’ पिता जस पुत्रको, सखा जेसे सखा 
का भूलचूक सहांरता ह, हे देव | त मरा प्यारा 

झ प्यारेक लिये सहारने योग्य हें। इसी प्रकार 
वेद्मं भी, भगवान्‌ को अग अंगिर, पति आदि 
अनेक रूपो में याद किया गया है। 


(१) यद्‌ अङ्ग दाशुषे त्वम्‌ अग्ने भद्रं करिष्यसि। 


तव पतत्‌ सत्यम्‌ अङ्गिर॥ ( ऋ० १।१।६ ) - 
अर्थ- हे घ्यारे! हे जगद्गुरु! तू जो दान देनेवाले 


का कल्याण करता (लोकपरलोक सुधारता) है 


तथ्य देव जिस समय केशाको बिखेरकर प्रेमाश्र ' 


हे सब के प्राण! वह तेरा ही सच्चा वत है। | 


(३) किम्‌ अंग] त्वा मघवन्‌] भोज आहुः, शिशी- 


हि मा शिशयं त्वा श्रणोमि । अप्नस्वती मम 


धीः अस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नशी 

` ( ऋु० १०७४२३ ) 

तुझं ही अन्नदाता कहते 

हैं? हे धनवान्‌ ! मुझे दे । में तुझे देनेवाला सुनता 


~ 


अर्थ- ह प्यार! क्या तुझं 


हूं । हे शक्तिवाले | मेरी बुद्धि कमवाली ( कमे- | 
सिद्धान्त के माननेवाळी ) हो। हे इन्द्र | हमारे छ 
लिये अनेक धनो के लाभोचाला ऐश्वर्य ( राज्ये- 


श्रं ) ळा ( हमें बे )। 


Ms 


लाला चर्मे। 


(३) त्वम्‌ राज्ञा इन्द्र ! ये च दवा रक्षा नुन्‌ पाहि 
असर त्वम अस्मान्‌ | त्वं सत्पतिः मघवा 

त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः। 
( ऋु०ण १।१७४।१ ) 
अर्थ- हे इन्द्र! तू राजा हे उनका, जो मनुष्य 
हैँ और जो देवता हैं । हे प्राणदाता! तू स्न्री- 
परुषो की रक्षा कर, त हम सब की रक्षा कर । त्‌ 
सच्चा पति हे, धनबान्‌ हे। हम सबको ससार- 


न, तरुन्न 


` यात्रा-सागर से तारनेवाला ( पार करनेवाला ) 


हे । त तीनो कालोम रहनेवाला, अपन सेवकोको 
अपन दशम स्वतत्रतापचकं बर्ानवाला आर 
बलका देनेवाला हे । 

(४) अद्या अय्या श्वः श्वः, इन्द्र। आश्व परेचनः 
विश्वा चनो जरितृन्‌ सप्तते अहा दिवां 
नक्त च शक्षिषः।। ( ऋ० ८।६१।१७) 
अथे- हे इन्द्र | आजके दिन कलक दिन और 
अगले दिन हमारी रक्षा कर | ओर हे सज्जनो 
( श्रेष्ठ मनष्यो ) के पालक | हम स्तति करनेवालो 
की सब दिन रक्षा कर, दिन ओर रात रक्षा कर । 
उपयुक्त वेदप्रत्रोमे प्रभुकी प्रियतम के रूपमै 
अंगॉके रख तथा आत्मस्वरूप तथा पति क रूपमे 
स्मरण करक भक्त उसके प्रेमको प्रात करना 
चाहता हे । भक्त मारान भगवान्‌ को इसी रूपम्र 
स्मरण किया है । 'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा 
न कोइ” “प्रम आंस॒डारि डारि अपर वेलिबाइ' 
मीरांक प्रभ गिरिधर नागर”। भक्त म्रीरां इली 
माधय-भक्तिका पुनीत सुरभित पष्प हें । मीराका 
पति हृदयवासी-घटघटवासी भगवान्‌ हे । भग- 
वान का अमर भक्तिवछ्री को मीरा क्षणक्षण 
प्रभामत स सोचा हे। पत्नी व प्रिया अपने प्रियतम 
पतिको अपन हृद्यसिंहांसन पर जिस प्रेम से 
RE ह, वह महान अपर्च हे। चम्परामायण 


के लेखक भोजन किष्किन्धा काण्ड में तारा के 
- विलाप का कंसा अद्भत चित्र खींचा हैं । 


Pa I 


संत्रस्य पूचममतस्तव बन्धरेष । 
भेजे यथाद्रिमकुतोभयम्रष्यमक॥ 
भर्ता ममायप्रपि रामशरैरभेच्यः । 
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| षे १९, भष | 


प्रात्तो पदीयहृदयडछळमद्रिदुर्गम ॥१७॥ 

मम हृदि निरपाये वतमाने कपीन्द्र 
रघुवर यदमुष्म तिष्ठसे चापपाणि | १९) 
पतिवता नारी के हृदये प्रियतम पति 
श्रममात के रूपम कखे विराजमान होते हे सष 

चित्र ताराविलाप में खूप सुन्दर चित्रित हुवा | 
इसी प्रकारको अपूवे प्राधुयमक्तिका स्वरुप 1 
उपमन्युने 'विरहीव प्रभो प्रियाप्तयं परिपा 
भवन्मयं जगत्‌' में बताया हे । पतिके विरहानहा| 
जलती हुई पतिव्रता प्रिया नारी जडचेतन | 
एक बस्तु में अपने प्रियतम का ही स्वरूप देश! 
करती हे । संभवतः सांसारिक सम्बन्धो मे प्रि. 
प्रिया, पति-पत्नी के सम्बन्धी से बढकर उच्चता | 
कोइ सम्बन्ध नहीं हे । गोपीयौ का कृष्ण प्रतिशे 
इसी सम्बन्धका योतक है। सांसारिक संबन्ध है 
रूपमे परमात्माके प्रति संबन्ध का वणेन : 
प्रियाके संबन्धमै पयवसानको प्राप्त होता है। ए 
अवस्था से उच्चतर तादात्म्य के वर्णन मे वाणे 


ey rm NN IR 


मक हो जाती हे! “न शाक्यते वणेयितु गिरा ता 
स्चयतद्न्तः करणेन गृह्यते’ इस अवस्थामे प्रभु ८ 
भक्ति-नदीमै भक्त गोते लगाने ळगते है। बेग ३ 
लिखा हे 'यद्ग्न स्यामहं खं खवा घास ३ 
अहम्‌ श्युः ते सत्या इह आशिषः’ हे ज्योतिःखर | इ 
प्रभो! जब में तं हो जाऊंगा अथवा तु ही 
हो जायगा, तब यहां आपके दिये आशीर्वाद सर पु 
होगे । एक भक्तने टीक ही लिला है 'प्रेमणली अत छ 
सांकरीतामे दोऊ न समाय।' सुफी भक्त की व| ( 
भे कहें तो- | प 
मन्‌ त्‌ शुदम्‌ त्‌ मन्‌ शुदी ` 
मन्‌ तन्‌ शुदम त्‌ जाँ शुदी पै 
वाकस्‌ न गोयदू बाद्‌ अज ई | र 
मन दीगरम त दोगरी वि 
प्रभ भक्त जिस समय सविकदप समा 
विद्यमान ध्याता-ध्येय के मानको विस्मरण | भ 
निर्विकहप समाधिम अखण्डाक्ार सोऽह | १ 
अभेद के अप्रत रसम हिलोरे मारने छ | ७ 


लपसि समाधि मक्ति की यही एकरुपत 


प 
~ 
श्र 
र 


है.। यही भक्ति के 


* फैरगा । हा 


| ९ क्ष तो क्षे || 


ही उपनिषद्‌ के क्रुबिने ' रखो 
ध्वा नदी भवति को पुकार को 


पमे 
दे । हर्स अर्धस्य 
पराकाष्टा ह । यहा अन्तिम्र 


स्तः रश द 


व्य स्थान है 
गन्तव्य सके से यह देखा कि जीव अपनो 
क उन्नति की छीठी पर चढत इव 
आ 


बीपरुष-संबन्थ केवल प्रजनन के लिये 


१४५ 


छौ पुरुष-सस्बन्ध । 


राजा, पिता, माता, सखा, स्वामी, पति आदि 
रूपम भगवान्‌ का स्मरण करता हुवा अन्तर भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ के साथ भांवनामे तादात्म्य 
अनुभव करन लगता हे। रखसागर भगवान की 
रखतरग बनकर हिलोरे लिया करता हे । यही 
मानव-जावको उन्नति की चरम सीमा हे । 


Oe, TERS eee 


La 


हा हू 


इसम वढका एक प्रमाण । 


( लेखक- श्रीश अभयदेव शर्मा । ) 


पहिला मत्र 
यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेघसि । 
प्रज्ञां धनं च गह्ञानः परिहस्तो अभूदयम्‌ ॥१॥ 
( अथवं० ६-८१ ) 
(यन्ता असि ) तू यम्रन करनेवाला अथात्‌ 


सयमी है, ( हस्तो यच्छल ) त्‌ पत्नी को अपने 


हाथ देता है। ( रक्षांसि अप सेधसि) एव राक्षसो 
को दूर करता हृ । ( प्रजां घन च गृह्वरन? ) प्रज्ञा 
आर धन को ग्रहण करनेवाला होता हुआ (अय) 


आज यह ( परिहस्तः ) परिहस्त ( जिसने हाथ 


को दिया हे ऐसा ) ( अभत ) हो गया हे ।” 

इस मत्र में पारिग्रहण किए ( विवाहित हुए ) 
पुरुष को 'परिहस्त' नाम से प॒कारा गया हे। 
कहा हे यह 'परिहस्त' हो गया हे, परिद्त्तौ 
( परियच्छितो ? ) हस्तौ येन स परिहस्तः 


प 
| रिहस्त शब्द का यही अथ हे, यह बात इस मंत्र 


Se इस वाक्य से इपष्ट हे। हाथ 
एली क न्याको अपनी रक्षा में ले लेनेसे है। 

अपन हाथ देकर उसने यह जिम्मेवारी 
वह पत्नो की सब राक्षसो से रक्षा 
थे देता हे अर्थात्‌ सय राक्षसो का 
उसका पत्नी पर या उनके घर पर 
तर “कण न होने पावे, यह परिहस्त 

कतव्य हे । 'रक्ष), का अर्थ हे 


ब 
सतु जिससे अपनी रक्षा करनी लाहिए 


भगाता हे | 


( रक्षितव्यं यस्मात्‌ स रक्षः, जिनसे रक्षा करनी 
चाहिए )। वे प्रछोभन ह या भय हें, ये प्रलोभन 
या भय ही ह जो असकी राक्षस हें । शेष सब 
राक्षल इन्हीं में आ जात हैं । इसी लिए उसे कहा 
कि त्‌ यन्ता हे, संयमी हे। यम उम्ररमे घात से 
'यन्ता'’ बना हं। त सयमा हं अत एव तर हाथ 
देने का अथ हे कि त्‌ राक्षसो को दूर कर देगा । 
यन्ता ( संयमी ) ही साक्षसो को भगा सकता हे । 
यद्यपि त अभी तक ब्रह्मचारी रहा है और वहां 
पूरा संयम करता रहा हें। अब गृहस्थी होनेपर 
तुझ सयम छोड़ देन की जरूरत हे, ऐसा न 
समझ लिया जाय। अतः प्रारम्भ में ही कह दिया 
हे कि 'तृ यन्ता’ हे। संयम तो 'गहस्थोसे भी 
जारी रखना हे, केवल संयम के प्रकार मे कुछ 


भेद हो जायेगा ।:तो फिर ब्रह्मचर्य और गृहस्थः 


अवस्थामै भेद क्या हे,इस स्पष्ट करते हुए कहा कि 
यह मनष्य प्रजा और धनको ग्रहण करनेत्राला 
होता हुआ परिहस्त हुआ हे । प्रचारा प्रजा हीं 
उत्पन्न करता और न धन रखता हे। गृहस्थ 
होकर तने प्रजा ओर धन दोनोंको प्राप्त करना हे। 
ध्यान रहे कि आश्रमव्यचस्थाक अनुसार कवल 
गहस्थमे ही धन-उपाजन किया जा सकता हे, जसे 
गहस्थम ही सन्तान उत्पन्न को जा सकती हे। पर 
प्रज्ञा और धनको ग्रहण करते हुए यन्ता रहना हे। | 
एवं महां बस्ता गृहस्थी का लो उद्देश्य प्रकट 


॥ र 


वेदिक धम । 


किया हे, घइ किसी प्रकार इन्द्रियोकां दाल बनना 
नहीं, किन्त समाज के लिप सन्तान ओर थन को 
उत्पन्न करना हे । दुसरे मंत्र सो यह बात ओर 
भी स्पष्ट कर दी है। 
दूसरा - भंत्र। 
परिहस्त वि घारय योनि गर्भाय घातवे । 
मर्यादे पत्रमा धेहि त स्वभा गमयांगम्ं ॥ 

।।( परिहस्त ) हे परिहस्त विवाहित पुरुष! तू 

( योनि ) स्त्रीयोनि को ( विधारय) अवलंबन 
९ ~ AS 

कर, स्पशे कर ( गर्भाय धातवे ) गभे के धारण 
करने के लिए। (मर्यादे!) हे मर्यादारूपिणि 
पस्नि | त ( पत्र आधेहि ) पत्रको ( गर्भश्थ रूप 
खे) धारणकर (तं) ओर उस (गभ) को 
( स्वं ) त्‌ (आगमे) ठीक आगमन कालशे (आग 
मय) आन उपस्थित कर, जनित कर ।!” 

मत्र क पूवाद मे पति ( वर ) को संबोधन कर 
के कहा गया ह, उस आज्ञा दो गई ह, ( कितता 
स्पष्ट कहा हे) कि त्‌ श्री-सबन्ध गभधारण 
करन क्‌ प्रयांजन से कर, कभी भोगवासना का 
तृप्ति केलिए नहीं। उत्तरार्धं में पत्नी ( कन्या ) 
को संबोधन करके कहा हे कि 'हे मर्यादे! । पहले 
मन्त्र में प्रुष के 'यन्ता, कहा है तो कहीं यह न 
समझा जावे. कि संयम पुरुष को ही करना हे, 


स्त्री को नहीं । अत! स्त्री को मर्यादा” इख सन्द्र 
(नाम स दूसरे मन्त्रम संबोधित किया शया हैं । 
पूण मर्यादा मे रहनेवाळी पत्नी को: “मर्यादा 


कह दिया गया हे । स्त्री को शरीरधारिणी मर्यादा 


“होना चाहिए, मर्यादा-स्वरूपिणी होना चाहिए । 
स्त्री सयम से रहने वाली प्राकृतिक मर्यादाओं 
-का कभी उल्लंघन न करनेवाली होगी तो 
` वह स्वस्थ ओर नीरोग होगी और अपने सब 
` प्राकृतिक कार्यों को ठीक प्रकार करनेवाली होगी, 
तां वह अपन गर्भे का ठीक प्रकार धारण और 


नका काम तथा सन्तान का जनित करने 
गम भी यथोचित रूप से ही करेगी। गर्भ 
प्रसूति के रोगो का वहां क्या काम होगा? 

1ह इस छिए बच्चे को डीक प्रकार 


हे । पतिपत्नी मृत्य तक के लिप बटि पर 


त्वष्टा तसस्या अबध्नादू यथा प्न ज्ञ 

/ (६ पुत्रकाश्या ) पुत्र की कामना ना 
( आदिति ) स्ञी ने (य) जिस्त ( परिहसत| 
विवाहित पुरुष [पति | के! (अविषः ) [प 
तार पश ) चारण कया हं ( तं ) उसे ( अस्या; ॥ 
इस स्त्री के साथ ( ले ग ) त्वष्टा जगद्‌ रचयिता 
(अबध्नातू ) बांधा है । (यथा) जिलसे (७ 
जनादू इति ) पुरके जनित किया ज्ञाचे इसलिए! 

सा छ! ज 'पुच्चकास्या विशेषण हैं; उषस यह 


i | क प्नि ; 
अदिति प्रकृतिका नाम हे ओर यह देवताओो |] 
> ष्र ३, मे 
माता का नाम हे, असरा ( देत्यों ) की माताक्ष 
नाम दिति हे। वेब आदित्य हाते है । आदितिष 


अदिति प्रकृति माता हे 
पकारनेले परुष-प्रकृति के पवित्र ऊंचे सम्बन्धा| 
स्मरण आनस पांवेचता व्‌ डच्चता आता ह। द| 
माता स्मरण आनेखसेभी देव्य-आख॒ र भाद दूर ही! 
है। सब प्रकार विकारोकाके स्थान खण्डित अप) 
दिति की अवस्थाम मिळता हे, अदितिम नहाँ। | 

डस पति को इस पत्नी से परमेश्वर न, 
रञयिताने, कलापर्ण सजनहार (त्वष्टा) न 


दिया हे, यह वेदिक ( च हिन्दू ) विचार सुप्रसि 


तरके लिए बांधे जाते हे ओर परमेश्वरद्वारा 
ज्ञात 6 । अतः यह खन्ध तोडा नहा जा सक्षत] 

ओर थह बन्धन ( ग्रन्थि-बन्धन' विव | 
इसी लिए हे कि पत्र उत्पन्न किया जाय, भोग हु 
लिए या किकी अन्य प्रयोजन कं लिए न | 
बात 'इति' लगाकर सुस्पष्ट और निर्णीतक || 
गई हे । विवाह का उद्देदय इससे ज्यादा है 


जोर किन शब्दों ले कहा जा खकता 


>> ची Sr ७ SS DY बा 1३.३ >>> र ड; 


i (52° यन्मण्डल औंध, (जि° सातारा) को हिंदी पसे 
^  स्वाध्यायमण्डल आध, [रा/ को हिंदी पुस्तकें । 
! | ph पजनेँद । विनाजिर्द *ै.१॥ ) डा०व्य० ॥) १ (११) शतपथवोधाश्ृत। ।) -) 
दिति। ही (१. ° कागजी जिल्द २) F ॥ (१२) देवतापरिचय-प्र॑थमाळा । 
रनेवाह | कापढी जिल्द य. ) मी ॥ १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) = 
रहस ॥ | ) (२) संस्कतपाठमाला । १ अंकका मू.॥८) -) १ २ कग्वेदर्म रुद्रदेवता ॥=) =) 
) [एत शि. १२. अंकाका मूल्य छ) ॥) | ३ देवताविचार । =) -) 
अस्या!) / २४ अंकोका मूल्य दत) ॥2) A ४ अग्निविद्या । १॥) ८) 
घयितान ॥ (३) वे.यज्ञलस्था भाग १ सू. १) OS (१३) बालकधर्म शिक्षा । 
ते (पपर शी (४) अथर्वेवेद का सुबांचमाष्य । शै १ प्रथम भाग -) ~) 
लिए || ॥ १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) २ बालकघमेशिक्षा।द्वितीय भाग =) -) 
कसे य || २ द्वितीय काण्ड १ २) ॥) | ३ वैदिक पाठमाछा। प्रथम पुस्तक =) -) 
[ चाहि) ॥ तृतीयकाण्ड ); २) Ls (१४) आगमनिबंघमाळा । 
इच्छा) /॥ छ४चतुर्थकाण्ड ३) २) ॥) | १ वेदिक राज्यपद्धति । =D) -) 
ने परह / ७ पंचम काण्ड 5) २) *॥) २ मानवी आयुष्य॥ __ ।) ~) 
| ६ पष्ठ काण्ड क २) ॥) h ३ वेदिक सभ्यता । i) = 
गयाह| ॥ ७ सप्तम काण्ड „ २) ॥ ता का ॥... गो) 
1) | ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) | ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा । ॥) = 
माता शी ९ नवम काण्ड न २) ॥) ॥ ६ वैदिक सपोविद्या। छि हन ) F 
दिति ॥ १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) ॥॥ ७ मृस्युक्रो दूर करनका उपाय | ॥) =) | 
हता हि १९ ठादश काण्ड „ २) ॥) शि ८ वेदम चर्खा। . ॥) ड 
| स ॥५ १२ त्रयोदशा क a १) I=) A २ चदिक धमकी विशेषता | ॥) =) 
त्कः h १८... ११० | १० तर्कसे वेदका अर्थ | ॥) = 
ह। गा ॥ १७१५ स १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) शि ११ वेदम रोगजतुशास्त्र । ङ) - =) 
दूर रु || (५) छ्त और. अछूत | । १२ वेदे लोहके कारखाने। -) -) ह 
अ शि १-श्भाग दोनोंका मू० १॥) ॥) है १३ वेदमें कृषिविद्या | = -) 
नही! शी (६)भगवट्वीता ( पुरुषाथेबोधिनी) A १७ वैदिक जळविया । = -) 
हे i ज्याय १ से १७ प्रत्येकका मू०॥) डा. ब्य, =) ४ १५ भाव्मशक्तिका विकास -) =) हे 
| ॥ (७) महाभारतको समालो चना। भै १६ बहाचथेका विध्न =) 
दो | त ER प्रत्यकका सू, 1) a) | (१५) डपनिषद्‌माला। १ इधोपनिषद्‌ १) -) 
\ वेदका स्वयशिक्षक । भाग १-२ २ केन उपनिषद्‌ । १७) ।-) 
कर . प्रत्येकका मू. १॥) ।=) | हे 

(९) यागलाधनमाला | (१६) अभ्य प्रथ। 
१ सध्योपासना अर १ वैदिक अध्यात्सविद्या ॥) न 
रोगे क ade 2... गीत -समीक्षा =) जी 
वँ ।५ द्‌ त । (सचित्र);२) ।=) शै दलन छा १-२-३ भाग॥) = 
| हाचय । 230), ।-) ३ गीता छा र २-३ ) 
क्र . ४ सूचेभेदन-ब्यायाम | ?? ॥) ॥) शै ४ गोताश्होकाधसूची =) =) 
द्‌ j ॥ ) 1) । ५ वेदोक्त प्रजननशाास्त्र 
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सपण महाभारत | 


याळ 


्ब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गर्या यि 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए० द्वारा संपूर्ण मूल्य मेजंग तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण, सजिल्द सचित्र ` 
ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हे । आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासंल द्वारा हमारे ढ्ययते 
सजग, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
दंगे | रुपया म० आडे भेजे दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकध्यय 


र 

र 

१ 

| 
$ 

| 1, आपको देना हांगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 

1. 

ह) 

र 


य 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषान्टीकामें यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योके 
ही सिद्धांत ग्रीतामे तये ढंग किस प्रकार कहे हें। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 
बोधिनी ” टोका का मृख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है | मु 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- 
। हि अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
११ ३ ११ १० 93 ३) ११ 99 ॥5) 


29 ४५.८ 6 ४) ११ 99 ॥॥) 
फुटकर प्रत्यक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य, ७) है | 


आसन । 


ह ळी * यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्धति ' 
. अनेक वर्षकै नुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवध 
हि यामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनष्यभी इससे अपचा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकतें ६ | 


पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य» ।&) तत प | 
| म० भा« से २७). भेज दे | र 
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संपादक सहसंपादक , 


2५ १० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार 
स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध 


हि ; ———Se 7 
(३ वर्षे १९ ] 


| है के es मूल ~ 
i वाषक मूल्य म. आ. स. ५ ) रु. 
0 i १) 3? वी, पी. से, ५॥) रु. 


४७ | न ' » „ विदेशके लिये ६॥) रु. विण: 
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दाधिक मर न 
® मूल्य ५)र. भेजनेवालोको ` वेदा ' (मू. २)२.) 
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। ॥। 0 ल >>>? १ ते अं 0 ॥ 

|. संस्कृत सीखना चाहते हैं? ता आप है 

र ० | 

संस्कतपाठपाला 

र के २४ भाग मगवाइये ओर प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक चषम्र महाभारत समझनक्की योग्यता | 
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स्वाध्याय-मण्डलके कार्यका प्रचार। 


 गीतास्वाध्यायमंदेर, प्रतापगढ, ( राजपुताना ) के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द मि 
| विश्वप्रेमी, स्वा० मण्डल ओंधके वेद, वैदिक साहित्य तथा अन्य साहित्य के प्रचारा 

| ग्रतापगढसे भारतमे अमणाथे निकले हें, इसलिये हमारे पाठकांसे हार्दिक प्रार्थना दै। 
| वे इन स्वार्मोर्जाके प्रचारकायमे याग्य सहायता करें । 


 मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध (जि०्सातारा) 
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श्रीकी प्राप्ती । 


भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपबधे ।. १ 
ता नश्चोदयत श्रियै । ; | 
( क्रग्वेद १।१८८।८) 
हैं ( भारती ) मातभाषे, ( ६ळे ) हे मातभमि, ( सरस्वति ) ह मातसंस्कति ! (वः) 
भाप (या; सर्वाः ) सबकी हम ( उपत्रव ) प्रशंसा करते हें, स्तुति करते ह, । 
पे 
। 


(ताः) वे आप (नः) हम सबको ( थिये) संपत्ति के लिये ( चोद्यत) 
प्रणा करिये 19 


५ (भाषा, मातृभूमि और मातुसभ्यता की प्रशंसा होनी चाहिये। इनका संमान बढानेके 


क स॒पूर्तोको उचित हे कि बे अपनी शक्तिको पराकाष्टा करें और इनका यश बढाने । 
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जल नस प्रयत्नस हि मनुष्योको विशेष महत्त्व के काय करनेको प्रेरणा प्राप्त 
है 


ओर वे अधिक यशक काये करनेके लिये प्रेरित होत है । 
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बह धमं । 


वेदभाष्यका उत्तरदायित्व 
( द्वितीय लेख) 


tT 


वेदभाष्यके उत्तरदायित्वके विषयसें हमने इंससे पूर्व 
थोडासा लिखा है । इस विषयमें जितना इस समय लिखा 
जाय, उतना थोडा ही है। पाठक भी इस विषयके 
संबंधमें अपने विचार प्रकट करें। अंथात्‌ जिन पाठकों ने 
वेदोंका अभ्यास किया है, वेदोंके विषयसें सोचा ओर 
विचारा है, वे ही इस संबंधमें अपना मत दे सकते हे । 
जो पाठक स्वयं वेद नहीं पढ सकते ओर वेद॒ की प्रक्रिया 
नहीं जानते, वे कुछभी नहीं लिख सकेंगे। अतः जिन 
पाठकोंने वेद॒विषेयका विचार किया है, वे इस लेखमालाके 
| संबधमें खुले अन्तःकरणसे अनुकूल अथवा विरोधी 
। । लेख लिखें । उनके लेख इस मासिकमें अवश्य प्रकाशित 
, किये जाय॑गे । 
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bi वेदभाष्यके साधन | 

। वेदभाष्य करनेके पूरै हमारे पास जो साधन चाहियें, 
उनका विचार हमने इससे पूर्वे एक लेखसें विचार किया 
है । इन साधनोंके न होने तक वेदभाष्य बने या बन रहे 
हैं । वे इन साधनों की उपस्थितिमें दुबारा लिखने योग्य 
हो जायंगे । हम्र इन विद्वानों का निषेध नहीं करना 
चाहते, परंतु इतनाही कहना चाहते हैं कि वे भाष्य केवळ 
सामयिक सहस्त्रके होंगे जब हमने लिखे साधन 
निमोण हो जांयगे, तब वेदविषयक सांगोपाङ्ग विचार 
 होनेके कारण उसके पश्चात्‌ हि स्थायी प्रामाणिक वेदभाष्य 
- बन सकेंगे । अतः सबसे पहिले वेदभाष्यके साधन निर्माण 
करनेमें सब शक्ति लगानी चाहिय । 


[य विधिके अनुकूल अंथ बनता है, वही योग्य 
महर्वका होता है। जो शास्त्रीय पद्धतीको छोड- 
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तो मानेंगे । परंतु जिस समय योग्य प्रमाणग्रथ उपर | हि 
होंगे, डसी समय केवल दुराग्रह या पंथामिमान ह । 
नहीं सकता ! हम 
साधनग्रंथ निमोण करने चाहिये कि, जो साधनग्रंथ देखा १ 
दुराग्रही पक्षपातीकोभि सिर झुकाकर इस सप्रमाण इक्षा) र 
स्वीकार अवश्यहि करना होगा । || ; 


पक्षाभिमान । 


आज पक्षाभिमान यहांतक बढ गया है कि सच्चा 
महत्त्व बिलकुल रहा नहीं । दुरमिसानी शास्त्रार्थी विद्वा 
सभाओंसें शाख्विरूद मनमानी बातें ऊंचे स्वरसे बोरे 
सें डरते नहीं । यह अध;पातकी परम सीमा हे। भात 
वर्षमें कभी इतना दुरभिमान बढा नहीं था । शात 
प्रमाण सब साननेको तैयार थे । आज अपने पक्षाभिमा 
के कारण वेदशास्त्रोंकी ठोकर देनेको भी लोग तयार 
हैं। वेदका अर्थ स्वीकार करनेके स्थानपर शान 
विद्वान्‌ अरी सभामें सनमाना वेदमंत्रका अथे दशे 
तैयार हो रहे हैं । इनको पूछनेवाला कोई नहीं राशी 
८ पंडितजी ! आपने आद्योपान्त वेदका अध्ययन कि 
है वा नहीं ? सब मंत्रोंका निःसन्देह अथे आपके यां 
आ गया हे वा नहीं?” 

जब तक वेदके मामूली सिद्धांतों का भी शार र 
होगा, तब तक सर्वज्ञता की घमेंड करनेवाले उपदेशों 
हि प्रतिष्ठा होगी और वहां विद्याका नामनिशात भी( 
नहीं सकेगा । अतः वहां विद्या बढ भी नहीं 

यह. तो कहते की आवश्यकता ही नहीं दै। 
चदका गभारता | 


वेदका विषय इतना गंभीर है कि हमारे ४८ वप 
श्रम अध्ययन के पश्चात्‌ भी हमारे छिये वढ की 
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| १ है। अध्ययन के प्रारंभ सँ हमें 
` दिनोंदिन Cs ही त्‌ नहीं होती थी; परंतु आज हमारे 
1 खडे हुए हे । जिम्मेवारीके 
सन्देह विधान करना आज हमारे 


हे.कि इस समय सा निःपक्षपाती विद्वान्‌ विना किसी 
वी ताके एकान्त स्थातमें बेठकर वेदान्वेष करने के 
ता जांय ओर जैसा कि हमने पूव लेख सें बत- 
ठाया है, वैसे सब साधन निर्माण करके वेद का आन्दोलन 
करते रहे ओर उनके सिरपर घनव्ययादिकी कोई चिन्ता न 

तो सौ वर्षोके पाश्चात्‌ वेदके विषयसें निःसदेह आर 
| विश्वयसे बोलने के लिये उनसेंसे कोई विद्वान्‌ तयार हो 
सकेंगे । जो आज बोल रहे हैं, वे वेदमत्रों का मनन किये 
विनाहि बोल रहे हैं, इसलिये यह विना अध्ययन 
` घोडना बढा भयानक हे । 


संत्रोंका मनन । 


' '"मननान्मन्त्रः' मनन करनेकी बात इसमें हे, इस लिये 
| वेदके झोक को मंत्र कहते हैं । अतः प्रारभमें वेदका 
| अध्ययन हो ओर पश्चात्‌ उसका मनन हो । पर्याप्त 
| मनन होनेके पश्चातूहि उपदेश करनेका समय आ सकता 
| है, उससे पूर्व नहीं । इस कारण प्राचीन कालमें गुरुकुलके 
| भावाय जब बह्मचारीको जानेकी आज्ञा देते थे तब वह 
 समावतेनसंस्कार करके घरमै आकर गृहस्थी बनता था 
| भेषचा गुरुकी आज्ञासे धमैप्रचारक उपदेशक होता था । 
| झि नहीं । परंतु आजकल वेतनके लिये उपदेशक 
। र क ह पा रेसलर उपदेशक बननेकी आज्ञा 
त्त ८ योग्य आचार्य आज कल नहीं हैं । 
(| ग इ का खेल हे । आचायों के स्थान में 
है पर उपरेशद जु pe हुए हैं । जो वेतन देगा 

गता हे । 


वेदोंका 
न 


होना चाहिये इतना कहने मात्रसे 


। पेदे 
| रत कर सके, पेसी विशेष प्रकार की 


चाहिये । इसलिये जो वदीपर 
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होना असंभव है । वेदिक धमोचुयायी स्तुति का प्रयोग करता है, (स मंत्रः तद्वतः भवति 


होकर उपदेश देत हैं, उनको बडी जिम्मेवारीके साथ 
उपदेश देना चाहिये । व्याख्यान से अज्ञ जनता का मागी 
दूषित करना सवैथा आयोग्य है, वह पाप है । कोई 
व्याख्याता चाहे अधिक न भी बोले, परंतु जो बोले वह 
शाखड्जुद्ध बोले, सुननेवाले शास्त्रीय मार्गपर रहें । 


पं० ब्रह्मद्चजी जिज्ञासु । 


श्री० पं० बह्मदत्तजी जिज्ञासु का व्याख्यान मेरट के 
वेद्संमेलन में हुआ । उस व्याख्यानमें जिज्ञासु जीने 
कहा कि वेदमंत्रोंके देवता निश्चित नहीं है। जो देवता 
निश्चित हैं, ऐसा कहते हैं वे गळती करते हैं । आपने इस 


ON NN 


विधान की पुष्टिकरे लिये यह प्रमाण दिया- 


300 wie 106 4 


00७७४ ० ९८ 
त. tt SOB A 


यत्काम ऋषियस्यां देवतायामाथपत्यामिच्छ- 
न्स्तुत प्रयुक्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति। 
(निरुक्त दे. 1) | 


छ जम्का 


९ जिस कामनाका धारण करनेवाला ऋषि अपनी 
विशेष इच्छा की पूर्तिके लिये जिस देवताकी स्तुति करता 
है, उस देवता का वह मंत्र होता है । ” इतना प्रमाणः | 
देकर पं० ब्रह्मदत्तजीने कहा “जिल कामना से मन्त्रका 


बदलता हे । अतः संत्रका देवता निश्चित नहीं।?? 


पं० अह्मदत्तजी का भरी सभामें यह कहना कितः 
अनथेकारी हे, इस का विचार विद्वानूडी कर सकते 
जो जनता संत्रके देवता का विचार भी कर नहीं सक 


> Ce 
यास्काचार्यंजी के कथन का अथ देखिये-- 
“६ (यस्काम ऋषिः) जिस की कामना कर 


अर्भके स्वामित्व की इच्छा करता हुआ ( स्तुति प्रयुक्त 


हि " ७ 
| 


' वैदिक धर्म 
स्तुति करके विशेष अथेकी प्राप्ति की इच्छा धारण करते 
थे। जिस देवता की उन्होंने स्तुति की उस मत्रका वह 
देवता हुआ । उदाहरणके लिये एक सूक्त की जिये- 

आग्नेमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवस्व॒त्विजम्‌ । 

स्ट होतारं रत्नधातमम्‌॥१॥ «० 

~ DNS AA A 
अञ्चिः पूर्वभिऋषिभिरीड्यों नूतनेरुत । 
| स देवां एह वक्षति ॥२॥ 
आश्नेना रयिमक्षवत्पोषमेच 

यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥३॥ 

। अशने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरासे । 

स इद्देवेषु गच्छति ॥४॥ 

अग्निहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । 

देवो देवोभेरा गमत्‌ ॥५॥ 

यदङ्ग दाशुषे त्वमञ्ने भद्रं करिष्यासे । 
| ००५ (य जज 

डो | तवेत्तत्सत्यमांगिरः ॥६॥ 

| उप त्वाश्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 

| | नमो भरत एमसि ॥७॥ 


~ 


दिवेदिवे । 


राजन्तमध्वराणां गोपां ऋतस्य दीदिबिम्‌। 

वर्धेमानं स्वे दमे ॥८॥ 

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 

सचस्वा नः स्वस्त्तये ॥९॥ 

यह नो मंत्रोंका सूक्त हे। इसके देवताका निश्चय करना हो 

5 'तो इस सूत्तमें मुख्य देवतावाचक शब्द कौनसा है, इसकी 
ih ' पररक्षा करनी चाहिये। इसका विचार इस तरह हो सकता हे। 

| इस सूक्तके ९ मत्रामँ से आठवे मंत्रको छोडकर शेष 

| | आहों मंत्रोमें प्रधानरूपसे “ अग्नि ? का वर्णन आ गया है। 
Er म्यक मंत्रसें अझ्नि का ही वर्णन है, अतः. इस सूक्तका 
देवता “अप › है । 

यहां प्रश्न हो सकता है कि क्या “ पुरोहित होता ' 

आदि शब्द देवतावाचक नहीं हो सकते ? ये शब्द 

केसी अन्य सृक्तमें देवता होंगे तो होंगे, परंतु यहां नहीं 
क्यों EF सब मत्रोंमें जिस तरह अभिका वर्णन है वैसा 

ये वा. आदिका नहीं है, इसी कारण बहुधा 
क मंत्रस 'आग्नि' शब्द आया है। दूसरा कोई शब्द 

तनी वार पुन; पुनः नहीं आया दै ।. | 


॥ ह 


| | 
|, | 
“क 
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देखिये पुरोहित, ऋत्विज, होता, देवः, भे 
शब्द केवळ एक एक वार हिआ गये हैं, केवल शक | 
दोवार आया हे ५ परंतु अझि शब्द आठ वार आया 
और सब मंत्र अक्षिका वर्णन करते हुए प्रतीत होते रे 
इसीलिये इस सूक्तका देवता ' अञ्चि' ही है। 

जिस सूक्तका जो देवता होता है उसका संबोधन स। 
सूक्तम प्रायः होता है । इस नियमके अनुसार इस सू ब 
८ अञ्चि शब्दके संबोधनका रूप  अग्ने' चार र | हे 
आ गया हे। हे अभे ! ऐसा ॥ देवताको आवाहन | जि 
होनेसे इस सूक्तमें अभ्िकाही वणेन हे, यह बात षद) 
होती है । ग 

इस तरह देवता निश्चय के कई नियम हैं, कह रिया | है 
अपवादसहित हैं ओर कई निरपवाद हैं । उनके विचा | 
से किस सूक्त का कोनसा देवता है, यह आज भी देखा 
सकता है । सूक्तमें किसकी स्तुति हे, इसका निश्च 
देवतावाचक शब्दके संबोधन के रूपको देखकर हो सकता 
हे। कई सूक्तांमें संबोधन नहीं भी होता है जसा ह| 
यहां के ५ मंत्रोमें नहीं है। तथापि अन्य मंत्रोमें हे, उसे 
अनुसंधानसे सूक्तका देवता निश्चित होता है । 

इस सूक्तका मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि है, देखा | पा 
अञ्चि है ओर छन्द गायत्री है । छन्द तो अक्षरसंख्या देर fs 
कर निश्चित हो सकता है । छन्दके निणेयसें कोई विशे! सुक 
कठिनता नहीं होती, क्योंकि मंत्रकी अक्षरसंख्या | पि 
पादोंकी अक्षरसंख्या देखनेसे छन्दका निर्णय हो सक |, 
है । अजमेरके वेद छपे हैं, उनमें छन्दोंकी भी अशु | 1 
हैं । क्या छन्दांकी अशुद्धियां भी पहचानी नहीं जाया! 
और जहां अशुद्धियां होंगी, वहां वैसी ही रखनी चाह का 
क्योंकि अजमेरके वैदिक प्रेसमें वे पुस्तक छपे हैं । ह जाइ 
परतंत्रता ओर इतनी अविद्या कोई स्वीकारनेवाळां ह, ह. 
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वह स्वीकारे, चाहे पं० बह्मदत्तजी वेसा मानना चाहे पिके 
मानें, परंतु हम माननेको तैयार नहीं हैं। जो अञुदि ने गह, 
उसको हम अशुद्धि हि कहेंगे । यदि आजके ह "छ 
उसे न मानेंगे, तो वे न मानें, उनके पीठे कोई "| 
नहीं आवेगा, ऐसी बात नहीं है । पीछेसे अतत है 


सत्यका ग्रहण ओर असत्यका त्याग अवश्य 
पं० बह्मदराजी जिज्ञासु अजमेरके छपे छन्द ओलि, 
झुदध कर सकेंगे तो इम डनके सामने भँ | 
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| > वैयार हैं। यदि वे अशुद्ध छन्दोको भी 
| गिनती. मिनार हच न तो उनको नया छंदः शास्त्र 
| Ce । इस विषयकी अझुद्धियोंका कोष्टकही हम 
| आगे चलकर देंगे । वत... 
देवताओका निश्चय करनेका नियम निरुक्तसे जो दियाहे, 
ने ऊपर दिया ही है। इस वचनका अर्थ पं ०बह्मदत्तजी 
| न हैं क्रि- जो मंत्रार्थ करनेवाला जिस मंत्रका 
नज की अर्थ करता है, उस प्रकार से उस मंत्रका 
देवता बदलता रहता है।” पहिले यह कि पूर्वोक्त निरुक्त के 
बचन का वेसा अर्थ नहीं होता । उसका सत्य अर्थ यह 
है कि, ' जिस ( मधुच्छन्दा आदि ) ऋषियों ने जिस 
| कामनासे (अञि आदि ) देवताओं सें स्तुति का प्रयोग 
| किया, उस मंत्र का वह देवता है ।' 


1 ति | मधुच्छन्दा आदि ऋषि मन्त्रके दष्टा हैं, अभि आदि 
। सक्ता | देवता हैं। कामना करनेवाले मधुछन्दा आदि ऋषि हैं, जिन 
जसा | देवताओं स्तुतिका प्रयोग होता है, वे देवता अञ्चि आदि 
है, उस मिश्रित हैं । मनमाने देवता नहीं हो सकते । इस विषयमे 
र त मान ड 
यहा तक वेदिक निर्बध हे कि “ अभि ? देवताके स्थानपर 
दता | बहि जातवेदा पावक आदि अग्निके पयाथ भी नहीं 
ल्या के | जायंगे । अथीत्‌ “अग्निमीळे पुरोहितं’ आदि प्रथम 
है कि! | १७ देवता “अग्नि! हि है और 'वह्ि, जातवेदा, 
ख्या | पके! आदि नहीं हे । जिस सूक्तका ` जातवेदा ' 
। सकत | ता होगा, वहां भी उसके पयाय शब्द रखे नहीं जाते। 
५ ४ 2 > _ NN ७ में 
| ता देवता होनेके लिये संत्रोंमें उस जातवेदा' 
७0 ब्दु परो जक ONE ७ च्छ 
जायेगी को अयोग होना चाहिये । यहांतक व्यवस्था वैदिक 
चाहिये हा विषय हे । यह तो बडा सावधानी से बोलने 
! इतौ शमी | लु इतना होते हुए और पर्यायशब्द 
हो, | क पयोग करनेके लिये वेदिक लोग हिचकते 
४ | °) [प्‌ र्जी £ ७७ 
ह तोप है र ५ उहाइसजी जिज्ञासु भरी समामे कह 
° सकतकाया मंचका देवता निश्चित 
) ब्रह्‌ अ ९ चर सट हर 
चे करनेवाले की रुच३ 
य सक्तः ऽ का रूचि के अनुसार 
विर ता हैं।! घन्यवा है के जिज ।। 
| द हे इस षए्टता के लिये !! 


घोर अनथैकारंक अज्ञानकी 
थि इस अग्निसूक्त के अग्नि 
अव लि) भाखा प्यकार सजी चाहे अश करे, भोतिक 

हि °” सासाया कोई अत्य म अपनी 


नहीं है। 
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वेद्भाष्यका उत्तरदायित्व | 


कल्पना के अनुसार करे, कोई राजा या ब्राह्मण ऐसा भी 
अथ माने, वह तो उसकी योजकता की तथा कवि- 
कल्पना को बात हे । वह अभ ' अग्नि” पदका होगा । 
अथात्‌ देवता अग्नि हि रहेगा और अग्निका अ बदलेगा 
जरि अथ बदलनेकी अवस्थामें सूक्तका भी आशय उसके 
अचुसार बदलेगा । परंतु अथे चाहे सो होनेपर भी देवता 

हों बदलेगा | देवता वही रहेगा ओर देवतावाचक 
पदका अर्थ बदलेगा । यह बात पाठकों के भ्यान सें आ 
गईं होगी । | 


अग्नि? यह देवता का नाम है। इस नामके अध (आग, 
जीवात्मा, परमात्मा, ब्राह्मण, राजा! आदि होनेपर भी 
इस सूक्तके देवता “ आग, जीवात्मा, परमात्मा ” आदि 
नहीं माने जायंगे, केवल “ अग्नि ? ही देवता माना 
जायगा । इस देवतावाचक पदका जो जाहे अभे साष्य- 
कार करे । वह उसकी कल्पना है । कल्पनासे देवता 
बदल नहीं जायंगे । 


“देवता? ( subject matter ) व्याख्येय विषय हे । 
इस लिये देवता अनिश्चित. हे, ऐसा प० बह्मदत्तजीने 
कहा वह अज्ञानका दर्शक है। ( 8प0]९०६ ७2६४९7 ) 
व्याख्येय विषय देवता हे, परंतु उस बिषयका वर्णन जिस 
विशेष शब्दद्वारा ऋषिने किया है, वह विशेष शब्दही 
देवताका दर्शक होता हे, न कि वह उसका अर्थ देवता 
हे । जैसा कि प्रथम सूक्त में जिस देवता का वर्णन 
ऋषिने क्रिया उस देवताका वाचक शब्द 'अञ्नि' हि रखा 
हे। अत; वही ऋषि प्रयुक्त, ऋषिमान्य, ऋषिसंमत नाम 
देवताका उस सूक्त में हे। न कि देवता के नामका 
* अर्थ? देवता है । अतः पं० बह्मदत्तजी  जिज्ञासुने जो । 
कहा वह सवेथा अनुचित कहा, अशाख्रीय कहा भोर 
जैसा नहीं कहना चाहिये, . वैसाहि कहा । अतः वह 
विद्वानों के लिया चिन्त्य ही रहेगा। 

ऋषि-देवता-छन्दोंके निर्णय के लिये कात्यायनकी 
सवौजुक्रमाणि . और शोनकाचाये की बृहद्देवता ये प्रमाण- 
ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त कई बाह्मणों में भी कचित्‌ 
कोई निर्देश रहते हैं । भाष्यकारभी काचित्‌ अपना सतभेद्‌ 
प्रदार्शत करते हैं । सवोचुऋम्णिका में ओर बुंहद्नेबता सें 


11 


0 वैदिक धमे । 
पं० ब्रह्मदत्त बोल कप कि ये 

दोनों ग्रंथ अप्रमाण हैं , क्योकि उनभें परस्परविरोभ हे हे 

प्रश्न पछा जा सकता हैं बज सहस्र 2806. न 

सकतोंके देवताके विषयमें विरोध है र दसपंदरह सूक्त i 
| भी देवताविषयक भिन्नता नहा है ॥ जो जहां भिन्नता 
1 | लिखी हे, वह केवळ शाब्दिक भिन्नता ह । यह नात हम 
| आगे सब देवताओंके कोष्टक देकर बतायेंगे। RR 
| कई सूक्‍्तोंमें दो देवतावाचक पद समेनळू आते हैं, वहाँ 
का एकके मतसे एक देवता, दूसरेके मतसे दूसरा देवता, और 
तीसरेके मतसे दोनों देवता माने जाते हैं । इसको विरोध 
| नहीं कहते । ये आचाये परस्पर खंडन न करता शब्द 
9१ सूक्तोंसें आये हैं वेही देवतावाचक होने हैं। ऐसे स्थानों 
| में एकने एक शब्द देवतावाचक माना आर दूसरेने दूसरा 
माना, अथवा ब्राह्मगग्रंथोंने तिसरा माना, तो परस्पर लडन 
नहीं हुआ। हमें उचित हे कि इस इीसाधमत इन सब 
संमतियोंको स्वीकार करें ओर स्वयं अधिक खोज कर । 


व्य ~ र 
क्वाचित्‌ मतभेद दखत हैं 


आजकछ प्रायः लोगोकी इस प्रकारकी मनो- 
बृत्ति बन गई हे, कि जबतक किसी भो विज्ञान 
या सिद्धांत का आधार वेदोमेखे प्रत्यक्ष रूपसे न 
दिखा जाय, तक्तक चाहे वह कितना भी सत्य, 
अनुभवसिद्ध और लाभकारी हो, उसे विशेष 
महत्त्व नहीं दिया जाता । स्वरोद्य-विज्ञान के 
विषयमें मी यही हुआ | कई बार लोगोके साथ 
स्वरोद्थविज्ञानके संबंधमें बातचीत करनेपर 


 स्वरोद्य-विज्ञानका आधार दिखा दूं, तो उनकी 
दृष्टिमं उक्त विज्ञानका महत्त्व बढ सकता हे । 
में स्वयं भी बहुत समयसे इस बातका स्पष्टीकरण 
रनंका बिचार कर रहा था । परंतु इसके 

जो जो मसाला में वेदोम्रें से ढूंढ पाया 
ड [णेतया विचार करनेका समय न 
सभी मत्रोका यथायोग्य समन्वय न 


१५४९ 


' वे किसीका खण्डण कहीं करते । वैसे सूक्त सैंकड ५ 


> 
ह, अतः 


` मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ, कि यदि में चेद में. 


था। अब क्योंकि 


| च षे १९, भष | | 


जैसा कि पं० बह्मदत्तजीने कहा ये सवाशुक १ 
बृहददेवताकार परस्पर का खण्डन करते हैं, वह अर ग 
है । एक सी स्थान ऐसा नहीं हे, कि जहां बसि भ 
दूसरेका खण्डन किया हो। वे परस्पर आदरभाव 
पं० ब्रह्मदत्तजी जैसे वे हठी नहीं थे, और नाई 
किसी संप्रदायका पक्षपात करना था। 

सर्वाजुक्रगी, बुहदेवता, व्राह्याणग्नेथ, निरुक्त आहि 


किसी किसी स्थानपर भिन्न देवता का ग्रहण होनेफ | 
। ग 


रसते | ॥ 
दी गो ह्‌ 


| हि 


भी नहीं है आर ऐसे सूक्तोंमें एकसे अधिक देवताके ढं 
स्पष्ट दीखते हैं, अतः वह विकल्प संभवनीय है। गग 
पं० ब्रह्मदत्तजीका हठथसै सिद्ध नहीं होगा । 


ऋषियोंके विषयसें हमें स्वतंत्र लेखस विशेष प्रतित 
करना है । इसलिये इस लेखको हम यहां ही देवता दो 
बताकर समाप्त करते हें. । प 


RR TT 


वेदमें स्वरोदय-विज्ञान | 


( ले०- पं० तडित्कांतजी वेदालङकार। ) को 


इ्वरोद्य-विज्ञानको लेखमाला लमाप्त हो चुक्षी। हु 
तथा पाठकोंके दिमागौमे यह विषयभी तरोता॥ [वे 
. थोडाला इख विषयक दि । 
कराना जरूरी हो जाने, नीचेकों कुछ प |स 
लिखनी पड रही हें । इस विषयमै विशेष bs निव 
से फिर भी पूर्ण तेयारीके साथ खि उन 
प्रयत्न करूगा । चा 
य नौ! 

डाद्रेयाँ-देव । 
र क प्रगती सम 
वेदौमै देव शब्द बहुतले अर्थोमे न को 
हुआ मिलता है। बेदोमे अनेक पदाथ ना 
नामसे कहा गया हे । हमारे शरीरको ६ नह मेगा 
भी देव कहा गया हे। उदाहरणाथ रत 
स्थलोका निर्देश काफी होगा। ॥ | पै 
नेनदेवा आप्नुवन्‌... ॥ वा० यजुः * | पु 
उस परमात्माको इन्द्रियां पा नहीं 10 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाच्नत || 
। (अथव० 


प्ाध १८५९ | 
॥ पे इन्द्रियरूपी देव मत्यको 
(पी तपसं शान्द्रयरूणप वृत्य 
हाल । 
.- ही बहुत से ओर भी स्थळ हे, जहांपर 
एल द. हु ७ 
| 5 डवाब्द्से इंद्रियोका ग्रहण है । 
ही | दव RP 0 ~ 
| देवांके वैद्य अश्विनी । 
'अदिविनो' को देवौ का वैद्य बताया 


सड ~ 


धेदौ मे 


| क यह सबको भली भांति ज्ञात हें। इसके 
[ गया ह्‌, 9 ७९ ७९ 

| > 
ताके भि| किया जा सकता हे- टर 2. 
है से| प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने 

| भिषज्ञां शचीसिः॥.(अथब० ७५३1१) 
प्रतिप) हे देवताओंके वैद्य अश्विनो! तुम अपनी शक्तिः 
देवतात धौसे मृत्युको हमसे दूर भगा दो। यहाँ पर 


कहा गया हे । 
हम ऊपर देख आए हैं कि देव शरीरस्थ 
द्रियां हैं । इद्रियोको रोग, जरा, मृत्यु आदि 
| सताते हैं । अतः उनसे बचनेके लिए उन्हे वेद्यकी 
| आवश्यकता हे । वेदने बताया कि इन्द्रियांके कष्टों 
Ee को । दुर करते हं । इखका स्पष्ट मतलब 
७ हुआ कि इन्द्रियरूपी देवोंके अद्विनो भिषक 
तरा (बैध) हुए । हि 
ग्द 
I री निवास करते ह । 
विला निवास ७ ५ ना भी इस शरीरमें कहींपर 
डिक इन पद रत हुए होने चाहिए | हू क्ष्यांकि घे 
चाहिए जा वहीं निवास करते हुए होने 
का के इन्द्रियरूपी देव। शरीरमें 'अङिवि- 
| दपर निवासस्थान है, यह बात उस 
क्त (ग मय बिलकुल स्पष्ठ हो जाती हे 
द भश्चिनो' ६. हो जाती हे, जबकि हम 
का. का वेदोमे आए इप दूसरे. नाम 
दृष्टिपात करते हें। यास्काचार्य 
करते हुए र "३५१ में 'भू्ठी' शब्दका व्याख्यान 
५ गने मंचजड पेश करते हे 
उशतो यक्ष्ये श्रुष्टी भग नासत्या 
» १० ७३९18) 
पे लिखते हैं कि- 


| 

| स्पष्ट शब्दोमे 'अद्विनो’ को 'देवाके वेद्य' ( सिषकू) 
| 

| 

| 

| 


१५३ वेदसे श्वरोद्य-विज्ञान । 
तानध्वरे यज्ञे उशतः कामयमानान यजाग्ने 
भ्रुष्टी भगं नासत्यो चाइिचिनी। , 
यहांपर स्पष्टतया ' अद्विनौ ' को ' नासत्यौ ' 
कहा ह। आगे चलकर इश “नासत्यो' की व्यत्पत्ति 
करत हुप वे लिखते हैं क्रि ' नांसिकाप्रभवो ' 
अथात्‌ नालिकामं निवास करनेवाले, नासिका में 
ठहरनेवाले, नासिकामे साम्रथ्यंशीळ । हमारे 
शरीर में नासिकामें निवास करनेवाळे प्राणापान 
हे, यह बिलकुल स्पष्ट हे। यही नहीं, ये प्राणापान 
बडे शक्तिशाली होते हुए तमास इंद्रियो को और 
शरीरको किस प्रकारसे बळ व शक्ति देते हैं 
यह भी सर्व विदित हीहे। | 
श्वरोदर-विश्ञानमे भी हमने यह प्रतिपादन 
किया हे, कि किस प्रकारखे प्राणापानद्वारा इंद्रियाँ 
की चिकित्सा हो सकती हें । प्राणाप'नकी मदद्से 
हम किस प्रकारल रोग, मृत्यु, आपत्ति आदिका 
पू्वसेद्दी ज्ञान प्राप्त कर उनको प्राणापान की ही 
मदद विना किसी ओषध आदिकी सहायता 
के ही दूर भग! सकते हैं। स्वरोद्य-विज्ञान यह 
बात स्पष्ट रूपसे हम बतलाता हे कि प्राणापान 
किस प्रकारस देवो के (इंद्रियोके) वैद्य हैं। 
'अश्विनो' देवौके वेद्य हें.तथा “ अदिवनो ' का 
दूसरा नाम 'नासत्यौ' हे और ये अर्चिनो और 
नासत्यो प्राणापान ही हैं, इस स्थापना को ऊपर 
दिया हुआ अथववेदका मत्र (७-५३-१ ) जिस में | 
कि अद्विनो को देवोका मिषक्‌ बताया हुआ हे, 
उससे ठीक. अगला मत्र स्पष्ट रूपसे पृष्ट, कर 
रहा है । मत्र इस प्रकार हे- 
संकामतं मा जहीतं शारीरं प्राणापानो ते 
सयुजञाविह स्ताम्‌। शतंजीव शरदो वर्थेमानोऽ- 
निष्ट गोपा अधिपावसिष्ठः॥ (अथवं०७।५३।२) 
हे प्राण और अपान ! (सं ऋंमतां ) शरीर 
में उत्तमतया संचार करो । (शरीर मा जहीतं ) 
शरीरका त्याग मत करो। (ते इह सयुजो स्याताम्‌) 
वे प्राणापांन इस तेरे शरीरम सहचारी चने 


रहेँ । ( वर्धमानः ) इस प्रकार तू बढता हुआ 


(शरदः शतं जीव) सौ बर्ष जीता रह । ( ते 


उमा, वेदिक थमं । 


RR, ३ क 


अधिपाः वसिष्ठः ) तेरा अधिपति वसिष्ठ है। 
और ( गोपाः अञ्चिः ) रक्षक अझ्निहे। 
इस मं्रका देवता 'अर्विनो' हे। इसमें अश्विनों 
को अत्यंत स्पष्ट शब्दोम प्राणापानक नामसे कहा 
|. गाया हे। प्राणापान शारीरके विशेष रूपसे 
| | रक्षक हैं। उनके द्वारा शरीरकी उत्तम रूप से 
| चिकित्सा कीजा सकती हें। इस सिद्धांतक 
आधारपर प्राणायाम-विज्ञानकी रचना को गई 
| छे। प्राणायामके अभ्यासी इस बातका स्वयमेव 
अनभव करत हैं, कि प्राणापानद्वारा क्या क्या 
लाभ उठाए जा सकते हे, प्राणापानमे क्या क्या 
चमत्कारिक शक्ति भरी पडी ह- | 
प्राणापानद्वारा को जानवालो चिकित्सा के हम 
दो विभाग कर सकते हें । 
(१) प्राणायामनवज्ञान। (२) स्वरादय-विज्ञान। 
(१) प्राणायाम- विज्ञानम प्राणापानका आयाम 
(विस्तार ), उनकी गतिपर अंकुश प्राप्त करनेका 
उपाय, प्रांणापानको लेनेछोडनेके भिन्न भिन्न तरी 
क, उनकी मदद्स आंयवद्धि केसे हो सकती हे, 
शरीरस्वास्थ्य, बळ, वीयंका बढाना, ऊध्वरेता 
हा होना, इत्यादि तमाम बातो का निर्देश होता है। 
(२) स्वरोद्य-विज्ञानमं प्राणापानकी तरह तरह 
की स्वाभाविक गतियो हम समय समयपर क्या 
क्या भविष्यसबंधी खास सचनाये देती हें, उन 
गतियोल हम केसे लाभ उठा सकते हँ,अलावधानी 
याबद्रकारीक कारण आइ इइ विपत्तियोको, रोगो 
| को, कष्टाका, तथा अन्य सांसारिक विपत्तियोको 
 फस'दूर कर सकत इत्यादि तमाम छोटीस लेकर 
बडा बाताका जिनसे कि हमारे जीवनका रातदिन 
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. अथौमै पालन करनेका यही ठोस रो 
, वेदोके असली रहस्य जनताके सामने 
_ रखनल सब स्वयमेच आयं होते चल 


| षषे १९, ॥ 


का कि “अश्विनों देवानां भिषजौ 


देवोक वैद्य हं ), रहस्य पण रूपसे 


ण 
हे। उनकी निःसंदेह अलोकिक चिकित्स के 


साएद 
का रहस्य भी खुळ जाता हे । सबसे अ 
मझेदार बात तो यह हैँ कि चिकित्सापद्धति न 


अत्यत सुगम व तात्कालिक फलदायक ३ "| 
उसके लिए एक पाइ भी खचनी नहीं पडती | 
कुद्रती नियमांकी जान बझकर लापरवाही ३| ; 
[रण अवहेलना करनेसे अथवा तो भूलसे उक , 
प्रति दुलंक्ष्य हो जानेले हभारेपर संकर, आपतति § 
शारीरिक तथा मानसिक कष्टौकी जडिया हा. 
ज्ञाती हें। ' स्वरोदय-विज्ञान ! बतलाता हे ह 
उन कुद्रती नियमोक्षी अवहेळन। को ध्यान) 
लेकर जो भूल हुईं हैं, उनको फौरन सुधार ठे 
सब मामला ठीक हो जायगा । कष्टोकी दृशा 
प्राणापान की जो विपरीत हालत हो गई है, प्र 
बदल दो । बडे ही आश्चर्य के साथ देखोगे प 
तुम्हारेस कष्ट लकडो कोस दूर भाग गह बत वि 
यही देवक वेद्योकी चिकित्सापद्धतिका असहै| म 
रहस्य हे । स्वरोदय-विज्ञान की खाजमी सो से 
सिद्धांतपर विशेष रूपसे आश्रित हे। | पा 
इतने विवेचन के बाद मझे पूणे आशाही ग 
प्रेमी पाठकगण इस दष्टिसे शवरोदय-विशात 
महत्त्वपर अधिक से अधिक विचार करेगे। प 
नहीं इससे पर्ण लाभ भी उठाएंगे। पा 
वेदोमे इस प्रकार खंकतरूपले नाना त तर 
सत्य विद्याये मलरूपसे भरी पडी हैं | उती है. 
पढ 
क 


विस्तारस स्पष्टीकरण करना आज हमार 


लगभग असंभवला हो गया हैं । हम सब वेदी! 


यायियोका परम कतव्य हे कि हम वेदा 
करत हुए वेदिक रहस्योका ऐसे ढंगसे 1 
पादन कर कि दुनिया स्वयमेव उनकी 

आकर्षित होती हुई चली आवि ।मे सम 
कि 'छृण्वन्तो बिद्वमायम्‌' की आशाका वॉर्स 


आर्म १ ८५९ ] 


ल ळेख में हम मन्तरं के आधारपर निम्न किखित 
| बिषयोंपर संक्षेपसे विचार करेंगे । 2 
(क) खीशिक्षा तथा बह्मवादिनी स्त्रियां, (ख) स्त्री 
| क्र ४ पति अर्थात्‌ युवावस्थामें विवाह, (ग) 
। गृहस्थाश्रममें खीका स्थान, (घ) धार्मिक कृत्य व स्त्री, 
| ( ङः) समाज सें खरीकी आर्थिक स्थिति, (च ) एक 
पत्नी व अनेक पत्नी, ( छ ) एक स्त्रीके अनेक पति, (ज) 
| विधवाविवाह, ( झ ) खीख्वातत्र्य । 
इससे पहले कि उपरोक्त शीर्षकोंपर विचार किया जाय, 
| हम अपने विद्वान्‌ पाठकों से यह निवेदन कर देना 
आवश्यक समझते हैं कि, हो सकता है कि हमने जिन 
जिन मन्त्रों से जो जो परिणाम निकाले हैं, उनसे आप 
मतभेद रखते हों। परन्तु यह सब होते हुए भी इस बातका 
विशेष ख्याल रखा गया है कि परिणाम निकालने में तथा 
मन्त्रके शब्दार्थ करने में जहांतक हो सका है, खींचातानी 
से बचने का प्रयत्न किया गया है। यही नहीं, बल्कि 


परिणाम निकालने में भी एक ही सरणीका अवलंबन किया 
गया. है । अस्तु । 


(क) स्रीशिक्षा तथा ब्रह्मवादिनी स्रियां। 
खियोकी शिक्षाके विषयमें वेदों में बहुत अच्छी तरहसे 
र र हुआ पाया जाता है । वेदमें घुत्रोंकी 


है। वैदिक कारे भी ऐसा ही होता था । 


उपानिषदादि के 
वेदा पढने से तथा अर 


पु य ऐतिहासिक ` सामी का अध्ययन 
शो न0 गत बैलकुल स्पष्ट हो जाती है [कि ' खी- 
दां * आदि बैदिक 

एीयातास्‌ ? आदि वेदिक आदर्श को कलूकित 
ES है। पीठेसे किन्ही कारणों से जोड दिए 
| 8 जही | 
त | |. गों दु 
(। है। पहुत ३ है म खियों को इस इष्टि से समाजमें 
ठ भप्तिस प्रतिभा गस था। वे आध्यात्मिक विद्यासें 
दंग वादिनी भ थीं। कग्वेद में तो ऐसी बहुतसी 


रही है! 


=> 


१५५ 
बेद ओर श्रियां । 


( छेखक- पं. तडित्कान्तजी, वेदाळझार ) 


को भी उच्च श्रेणीकी शिक्षा देनेका विधान - 


बेर और -सित्रजाँ । 


कै 


. मन्त्र का साक्षात्कार किया था, जो मंत्रद्रश्टा थीं। उन्होंने 
यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया ओर उनका 
साक्षात्कारभी किया। वास्तवसें देखा जाय तो वेदिक कालमें 
यह समस्या कभी भी उपस्थित हुईं हुईं दिखाई नहीं 
देती कि खिया को शाख्रादि पढाने चाहिए या नहीं। 
या अन्य शिक्षण देना चाहिए या नहीं। यह सब पीछेसे 
घुसेडने का प्रयत्न किया गया है। उन स्त्री ऋषियों के 
नाम आदि निम्न लिखित हें- 


ऋग्वेदमें स्ली-ऋषियों की सूची । | 
गोधा घोषा विश्ववारा5पालोपनिषश्चिषत्‌। 
ब्रह्मजाया जुहुनोमाऽगस्त्यस्य खसा५दितिः ॥१॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोबशी। 
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शइवती ॥२॥ 
श्रीलोक्षा सापैराज्ञी वाक्‌ श्रद्धा मेधा च दक्षिणा । 


रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य होरता:॥३॥ | 


| 


अर्थात्‌ निम्न लिखित खियां ब्रह्मपादिनी. हो गई हैं। _ 
जिनको कि मन्त्रों का साक्षात्कार हुआ था । उन के नाम 
इस प्रकार हैं- pe 

( १ ) गोधा, (२) घोषा काक्षिवती, ( ३) विश्ववारा. 
आत्रेयी, ( ४) अपाला | आत्रेयी ], ( ५) उपनिषद्‌ 
“(६ ) बह्मजाया जुहूः, ( ७ ) अगस्त्य की खसा अदितिः 
(८) इन्द्राणी ( शची पोलोभी ), (९) इन्दमाता 
( १० ) सरमा [ देवझयुनी |, ( ११ ) रोमशा, ( ५१२) | 
उर्वी, ( १३ ) लोपासुद्रा ( अगस्त्यकी पत्नी ), (१४): 
नदियां, ( १५ ) यमी [वैवस्वती ], (१६) नारी शश्वती 


(१७) श्री ( १८) लाक्षा, ( १९) सार्पराजी 


(२० ) वाकू, ( २१) श्रद्धा [ कामायनी ], ( २२ १4 
मेधा, ( २३ ) दक्षिणा, ( २४ ) रात्री [ भारद्वाजी |, _ 


( २५ ) सूयो [सावित्री |, ( २६) ममता। | र 

ममता उपरोक्त छोक में नहीं है, पर ऋग्वेद में उसका 
उल्लेख है। अतः हमने यहां उसका भी नाम गिना दिया 
है। इन ख्री-कऋषियांके मन्त्र-सूक्तादिके पते निस्न लि 
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१५७ ८ बैद औरं स्त्रियां । 


| | ध १८५% ] 


T = कोई ० हर 

खियोंकी वीरता । ( ३ ) लडाई में कोई अग क्षत हो जाय तो वैद्यो की 
गो वे र में सहायता से लोहे आदि का नवीन अंग निर्माण कर लेना 
१ कभी अपने पतियों के साथ युद्धा में भी आडी नेमीण कर लेना 
क, द 

या । खेल राजाकी रानी विइपला जिसकी ९ 
न अश्चिनिकमारों SE न कक 
| लडाई में एक टांग उड ह वर्निकुमारा (४) वेद्यो को इतना उन्नत होना चाहिये कि वे लोहे 
त मददसे उस के स्थानपर लोहे की टांग रगवाई थी। आदि धातुका कृत्रिम अंग मनुष्य के शरीर 
रर 2 'मण्डल १, सू० ११२, म० १० तथा स्‌ १ १६, 
70 हे सू० ११७, मं० ११; सू० ११८, म० ८ जरर म० 

° 
है ३९, मन्त्र ८ में यह वर्णन पाया जाता है। 
१०; 
इसी प्रकार सुद्दळानी या इन्द्रसेना जो कि सुद्दळकी 
पली थीं, उसने अपने पति की डाकुओं से रक्षा की थी । 
२९ Ct > 
१ | डाक लोग उनकी गायें चुराकर ले गये थे ओर उसके पति 
कप चा ~ < 

१५ | क्रो बांधकर एक ओर डाळ दिया था । वह रथ लेकर गईं। 


१० 


१८ | उसने अपने पतिके धनुष्यबाण लेकर डाकुओसे युद्ध किया 


>) 


में जोड सकें । 
( ५ ) लडाई आदि में जानेके शिये अपनी, अपने 
AN ००७ 
पातकी व राष्ट्र की रक्षा के लिये स्त्रियों को भी गास्त्रास्रकी 
शिक्षा देनी अनिवाय है, इत्यादि | । 


उपरोक्त सूक्तों द्वारा यही बताना था और वह उन 
~ में ~ > ~ 
सूक्तों में ऐतिह्य शैली द्वारा बताया गया हे । इस ऐतिद्य 
Ne 
शला का ख्याल एकवार बराबर आ जानेसे पुनः इतिहास- 
सम्बन्धी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती | 


प (र न अस्तु। ख्रियोंको युद्धविद्यासम्बन्धी हि क्षण (Mili 
२३ ) तथा उन्हे हराकर अपनी गायें तथा पतिको छुडा छाईं। टी स्तु। खि ४300195 ह क 
7010102 ) देना चाहिये, इस सम्बन्ध सें ऋग्वेद 
(| (ऋ मं० १० | सूक्त १०२) 7९५108 ) देना चाहिये, इस सम्बन्ध में वेद 
२० ग के खियों को म० ५, सू० ३०, सं० ९ सें भी वर्णनं पाया जाता है। 
इन उपरोक्त उदाहरणोंसे स्पष्ट हे कि खियों को मानसिक 


मंत्र इस प्रकार हे। 
शिक्षणके साथ साथ शारीरिक शिक्षण, शखाख्र चलाना 


र 0० कै Fes 

१५ | गादिमी सिखाना चाहिए। ताकि वे भी वीर बनकर समय खयो हि दास आयुधानि चक्रे कचे करञ्चः 

( | य पर न सिर्फ अपनाही रक्षण कर सकें अपितु अपने चछा अस्या सना अन्तहोख्यदुभे अस्य 
पतिको भी रक्षामे समर्थ हो सकें। और जरूरत पडनेपर घने अथापपद्युधये दर्युमिन्द्रः ॥ (ऋ० ५।३०।९) 


:| १६ का भी रक्षण कर सकती हैं । अर्थात्‌ दासने इन्द्र के साथ लडने के लिये स्त्रियों को 
५ | . उपरोक्त वणन से ऐसा न समझना चाहिए कि यह अपना हथियार बनाया । इन्द्रने खियों की सेना देखकर 
(९ / शोर ऐतिहासिक घटना है | जिन्होंने वेदोंका अनुशीलन सोचा कि ये मेरा क्या बिगाड सकती हैं ? उसने उसमें से 
( | रा है वे अच्छी तरहसे जानते हैं. कि वेदोंमें उपदेश दो को रख लिया और तब दस्युके साथ लड़ने के ल्यि | 
| अले $ भिन्न भिन्न शैलियां हैँ । और उनमें से एक चल पडा। "अ 
1 22 क > पढनेवाले को ऐसा मालूम पडे कि 
9७ | जेब किसी बात याल र ॥ व से देता है। तथापि इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि 
।२ | तिहास के रुप गदा ताता ST उ स्त्रियों को युद्धविद्यासंबंधी शिक्षा दी जाती होगी, पर 
=| रण के लिये इम उपरोक्त कथाओं सें तल १ आये कोक उनकां सैन्य के रूप में उपयोग करते नहीं 
| 1 | ऊ कथाओं सें से दूसरी को होंगे। उनका अनिवाय दशा सें ही उपयोग किया जाता 


- इस सूक्तसें आलंकारिक -रूपसे वर्षाका वर्णन मालूस 


11|| पे , | होगा। परन्तु शिक्षण देनेकी जरूरत इस वास्ते थी. 
यह्‌ 
1, ) करना था कि-- र ताकि वे अपना रक्षण कर सके व जरूरत पडनेपर राष्ट्र की 
` ` को वीर बनना चाहिए । ` भी मदद कर सके | ऊपर दिए गए विइपला आदिके वणेन : 


गरि, पड नेपर यु में पतिका साथ भी देना गी ईसी प (२ र क 
क ' नीच छोग ख्ियोंको इभियार बनाकर ऊंचा को जीतने 


जा 


ह... कई घमं । 


का प्रयत्न करते हैं, यह भी इस संत्रसे ध्वनित होता है। 
इन्द्र को फंसानेके लिए दासने स्त्रियों की सेना इन्द्रपर 
भेजी, जिससे वह मोहित होकर उन्हीं में फंस जाय, ओर 
इस प्रकार इन्द्रका काम तमाम करनेसें उसको कोई कठिन- 
ता न हो, ऐसा भी इस मंत्रका भाव ध्वनित होता है। 
अस्तु । इस प्रकार इस सबसे इतना तो स्पष्ट हो जाता हे, 
क्रि वैदिक काल में स्त्रियों को तमाम प्रकार की शिक्षा बिना 
विरोध दी जाती थी । इस विषयमें मतभेदको स्थान न 
था। 


(ख) ख्रीके ४/पति अथात्‌ युवावस्थामें 
विवाह । 


पुरुष की तरह खी भी ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करके 
युवा पतिसे शादी करती थी । उसे बाल्यावस्था में ही 
विवाहित नहीं किया जाता था। जहां बाल्यकाल में विवाह 
करनेवाला पुरुषही उपलब्ध न होता हो, वहां बालव धूक्रा 
होना केसे संभव हो सकता था! अथर्व ११।५।१८ सें 
लिखा हे कि ' ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।' 
अर्थात्‌ कन्या ब्रह्मचर्य पालन करके युवा पति को प्राप्त 
होती है। युवा पतिकी बाळपली केसे संभव हो सकती 
है ? और बाळपत्नी के साथ ब्रह्मचर्यं का संबंध केसे जुड 
सकता है ? कन्याएं बह्मचर्यपूर्वक युवती होकर ही शादी 
करती थीं, इसका निम्न लिखित दो मंत्र सबळ प्रमाण हैं। 
मंत्रों का अर्थ अत्यंत गूढ तथा रहस्य को खोलनेवाला है । 
उससे स्पष्ट हो जाता हे कि युवती कन्या की ही शादी 
होती थी । मंत्र इस प्रकार है-- 

सोमः प्रथमो.विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुच्यजा; ॥ 
(ऋण मं० १०। सु० ८५। मं० ४०) 


शब्दार्थ हे खरी! तुझे (सोमः प्रथमः विविदे ) 
सोमने सबसे पहले जाना | ( उत्तरः) उसके पश्चात्‌ 
( गन्धर्वः विविदे ) गन्धवेने जाना । उन दोनोंके बाद 
' (ते तृतीयः आभिः पतिः ) तेरा तीसरा पति अभि बना | 
. और ( मनुष्यजा; ) यह जो विवाहकालमें मनुष्य है, वह 
` ( तरीयः ) चोथा ( पतिः ) पति हुआ हे। अर्थात्‌ चोथे . 
सञुष्य पतिखे बिबाइ करनेखे पूर्व खीके तीन षति सोम, 
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गन्धर्वे तथा अग्नि बनं चुकते हैं। यद्यपि थे त] 
~ ~ हे ~ ३ रा 
स्रीके पति हैं, पर प्रत्येक का पतिर अलग बका 
इसका रहस्य हम अगला मंत्र देकर खोलेंगे। अगहे 1 
भं 


- कहते हैं कि-- 


सोमो ददद्दंधर्वाय गन्धर्वो दृद्दश्नये । 
रयिं च पुच्राँइचादादग्निमैह्यामथो इमाम ॥ 
( ऋ० सं० १०। सू ८५ । मे०४। पति 

अथे- हे खरी! तुझे (सोमः ) सोमने (गन्धर्वाय दद है। 
गन्धर्वे को सुपुर्द किया । ( गन्धर्वः) ओर गन्धर्वे पी | 
अवधि समाप्त होनेपर ( अग्नये) अग्नि को (दद्‌) ॥ 
सौंप दिया। (अथ) उसके बाद ( अस्ति: ) अप 
( इमाम्‌ ) इस खीको, ( राये च ) धनको ( पुत्रान्‌ | | 
और संतानों को ( मह्या ) सुझ अन्तिम चौथे मनुष्य फी | 
को ( अदात्‌ ) दिया- मेरे हवाले किया । | 

पहले मंत्र में बताया कि खीके चार पति होते | ' 
जिनसें सबसे पहिला “सोम” होता है । सबसे पहले सोग 
ख्रीका पता लगाता है । उसके बाद दूसरा पति गथ ( 
होता है। क्‍योंकि सोम के बाद गन्धर्व को उसका फ 
चलता हे । वह सोम की अवधि समाप्त होनेपर दूसा 
पति बनता है । तीसरा पति अभि हे। गन्धर्व से भा 
ख्रीको रे रेता है और इस प्रकार अभि खयं उस| ( 


_ तीसरा पति बनता है । अञ्चि अपनी अवधि समाप्त होते 


खीको इस चौथे मनुष्य पतिके सुपुर्द करता है ताकि 
अपने चौथे पतिके साथ मिलकर धनसम्पत्तिवेभव तथा 
को प्रांस कर सके । इससे निम्न परिणामोंपर हम ह 
हैं- 

(१) इन उपरोक्त दो मंत्रों को देखनेसे सबसे पत बी) 
बात यह स्पष्ट होती है कि पहले तीन पति एल) | 
कि 'जिनसे ख्रीको संतान पैदा नहीं हो सकती आर #| में यह 
एव चौथे मनुष्य पतिकी जरूरत पडती हे । इसका मर वः 
यह हुआ कि- ग्श। 

(क ) पहले तीन पति संतानोत्पादक शक्ति १ | गो 

हों, या BE 

( ख ) खी संतान उत्पन्न करने काजक में हुई । 

अअन 


संह माध १८५५ | 


= शब्द यह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
CL ने ओर अतएव सोम, गन्धर्वे तथा अशि 
स किसी खास अवस्थाका वर्णन हो 
८५ उस प्रत्येक अवस्था के रक्षको को आलङ्का- 

रिक रूपसे पति बताया गया हो । 

(२) दूसरी बात इससे यह स्पष्ट होती हा कि चारों 
पति क्रमशः होते हैं । एकके बाद दूसरे - बारी आती 
४) है। चारों एकही समय सें पति नहीं बनते । इतनाही 
दे) | नहीं प्रलेक पति बिना किसी वादविवाद के खुशी स 
आली) दूसरे को सौंप देता है ताकि ली उत्तरोत्तर वाहि करती 
देह || जाय । इससे उपरोक्त परिणामों के सदश ही पता चला 
भि | 
नच) 


| (क ) सोम आदि पति मनुष्य पति के समान ख्रीके 
यप 


उपभोक्ता नहीं । 


> 


| (ख)सोम आदि खीकी अवस्थाविशेष का वर्णन 
॥ 'होना चाहिए । 
गन (ग) संतान पैदा करना मनुष्य पतिका कार्य होनेसे 
का प ख्रीमें मातृशक्ति आनेसे पूर्वके ही सोम आदि 
दू तीन पति होने चाहिए । अर्थात्‌ खीके कुमारी 
आ अवस्था के ही ये तीन पति हैं। 


उसब॥ (घ) कुमारी कन्या के विवाह योग्य होनेसे पूर्व 


ले सोग 


होगे अर्थात्‌ संतति उत्पन्न करनेकी अवस्था तक 
कि ५ पहुंचनेसे पूर्व उसकी तीन अवस्था होती हैं, 
याणे जिनका कि नाम क्रमश; सोम, गन्धर्व तथा 
पुरे ` अभि है। 
सोम, गन्धर्व तथा अग्नि । 
ह सोम, गन्धे 
| पणा का तथा अभि पर विचार करनेसे उपरोक्त 
7४ में यह १. खुदब खुद खुळ जाता हे । और साथ 
र] इसा हो. हो जाता है, कि कन्या का विवाहकाळ 
[नही ' वेदों सें बालिका के विवाह का निर्देश 
सा, 
णाचायनै |) रों च 
| भरहर खोने भु म पर भाष्य करते हुए सोमादि 
{| में लिखते 7 भयत्न किया है। वे अपने भाष्य 
ह! डप हैं, कि. ) 


| गज नहीं होती ब तक खीको विषयभोगकी लालसा 
हि... न ताक उसका सोम पति रहता है। 
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वेद और स्त्रियाँ । 


अर्थात्‌ कन्या अवस्था में सोम रक्षण करत 


कन्या थोडी बडी हो जाती हे, अर्थात्‌ जब उसके 
अङ्गोंका विकास होने 


अ वैकास होने लगता है, तब वह गन्धर्व की रक्षा 
में होती हे । और रजस्वला होकर संतानोत्पत्ति के छायक 
होती है, तब तक अभि के संरक्षण में रहती है। और 


उसके बाद धन व संतति क्रे लिए मनुष्य पतिको प्राप्त 
होती हे । 


स्मृति ने इसकी और भी सुन्दर तथा स्पष्ट व्याख्या की 
है। उस से सोम आदिका रहस्य सर्वथा खुल जाता है। 
अत्रि लिखते हैं कि- खियो को मनुष्यों से पहिले देवता- 
गण भोगते हैं। पर इससे स्त्रियां पतित नहीं हो जातीं। 
क्योंकि ख्रीके अङ्गोंपर ( गुप्ताङ्गोंपर ) बाल उगते हैं, तब 
उसका सोम उपभोग करता है। और जब उनके अंग 
विकास ( स्तनादि ) होते हैं, तब गन्धर्व उनका उपभोग 
करता है । और जब वे मासिक धर्मसंयुक्त होती हैं 
तथा जवानी खिल निकलती है और शरीर पर युवाव- 
स्थाका रूप चमकने लगता है, तब अझि उनका उपभोग 
करता है । 

इससे स्पष्ट है कि खियों की ये वृद्धि की भिन्न भिन्न 
अवस्थायें हैं, जिनमें उनकी शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि 
होती है। उसी का यह आलंकारिक वर्णन है। इन तीन 
प्रकार की अवस्थाओंसे उन उन देवताओं का क्या संबंध 
है, अब उसपर थोडासा विचार करते हैं। 


सोम- यह तो प्रसिद्ध ही हे कि सोम ' शस्याधिपति ? 
है । अर्थात्‌ सोम वनस्पतियों का राजा है । इसके साथही 
साथ सोम मनका भी अधिपति है । कन्या की शारीरिक 
वुद्धि जिसमें कि केश आदि की वृद्धि भी समा जाती है, 
सोमके आधीन है । इसी प्रकार मानसिक वृद्धि भी सोम 
के निरीक्षण में ही होती है । अन्न परही शरीर व मानसिक 
बृद्धि निभर है । अतएव शारीरिक व मानसिक वुद्धि की 
अवस्था सोमके आधीन होनेसे उसे ख्रीका प्रथम पति 
( पालक ) कहा गया हे । 


रता है । जब वह 


गन्धबे- गन्धं लावण्य का स्वामी हे । अथौत्‌ खरीके 
शरीर में अङ्गो की योग्य बृद्धि से जो उसमें आकर्षण-शक्ति 
आती है, वह गन्धव की वजह से हे । गंधव की संरक्ष- 


कता सें खीके स्तनादि युल भङ्ञों की आवश्यक बुद्धि टि E 


क ¢ 
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होती है । आंखोंका विकास होकर उनमें झाकषेण-शंक्ति 
आती हे । हाथ, छाती, कमर आदि विकसित होकर शरीर 
की शोभा बढाते हें । एक तरह से सम्पूण शरीर रूप- 
लावण्य का घर बन जाता हे । इस कार्य का स्वामी 
गन्धर्वं होनेसे उसे खीका दूसरा पति बताया हे । 
आग्नि- जब इससे भी आगे स्त्री की अवस्था बढ 
जाती है, तब वह अभि के स्वाधीन होती हे। स्त्री के 
शरीर में नियमित मासिक धर्म आना तथा उसे गर्भधारण 
के लायक बनाना अझि का काये है । प्रायः पाठकों को 
ज्ञात ही होगा कि सदै देशोंकी अपेक्षा गर्म देशों की 
| स्त्रियां शीघ्र अर्थात्‌ अपेक्षाकृत छोटी अवस्था सें ही 
| ऋतुमती होती हें । अस्तु । इस प्रकार स्त्रीका तीसरा पति 
| अग्नि बनता है । जब इस अवस्था को स्त्री प्राप्त होती 
| हे तब अग्नि उसे चतुर्थे सबुष्यपतिके स्वाधीन करता 
पत तक । हे । अथोत्‌ यही अवस्था स्त्री की विवाहावस्था है । 
के - इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे, कि उपरोक्त 
` | परिणामों में क्या रहस्य है | वैदिक धमीनुसार स्त्रियां 
युवावस्था में ही ब्याही जाती हैं, यह इस से पर्याप्त स्पष्ट 
क | हो जाता है । 
| (ग) गृहस्थाश्रममे स्रीका स्थान । 
|. चेदकी दष्टिमें गृहस्थाश्रम में ख्नियोंकी क्या स्थिति होनी 
| चाहिए, इस बात का पूर्ण ख्याल आनेके लिए हम निम्न 
। वेदमत्रा पर विचार करेंगे- 
E | यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्य सुषुवे वृषा । 
| , एवा खं सम्नाइयेधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
। ( अथवे० १४॥१॥४३) 
, (यथा ) जिस प्रकार ( वृषा सिन्धुः) बलवान्‌ समुद्रने 
( नदीनां साम्राज्य ) नदियोंका साम्राज्य ( सुघुवे ) उत्पन्न 
- किया है, (एव ) उसी प्रकार हे खी! (त्वं) तूभी 
` (ष्युः अस्तं ) पतिके घरको ( परेत्य ), जाकर ( सम्राज्ञी) 
 सम्नाज्ञी बनी हुई हुई ( एधि ) दिनों दिन बृद्धिको प्राप्त 
होती रह । इतनाही नहीं तेरा घरमें घरके तमाम व्यक्तियों 
` प्र साम्राज्य हो । तू सबकी सञ्राज्ी है । 
र य अंगछा मंत्र इस बातको स्पष्ट करता हुआ कहता है कि- 
._ सप्नाश्येधि इवशुरेषु सम्राझ्युत देवृषु । 
` ननान्दुः सम्नाझ्येघि सम्नश्युत इवरऱ्वाः ॥ 
पा ._( अथभ० १४।१।४४ ) 
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अक १ , 
हे खरी ! तू ( वरेषु ) श्रसुरवर्गसें, ( उत) और | 
देवरों सें, ( सम्राज्ञी ) सम्राज्ञी हुई हुईं ( एथि 3 त 
ग्राप्त होती रह । इसी प्रकार (ननान्दुः) ननंदकी ( का 
सम्राज्ञी हुई हुईं (उत ) और ( श्रद्च्वा: बा 


ऱ्य (मी. ) सासको | 
( सम्राज्ञी ) सम्राज्ञी हुईं हुई ( एचि ) नित्य वृद्धिको 
होती रह । | “ 
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यह कितना बडा अधिकार है ! इतना बडा 
तथा आदर सिवाय वेदिक धर्मके अन्य किसी भी प ॥ 
स्त्रीको प्राप्त नहीं । स्त्रीको इतना अधिकार देनेके पश्चात 
वह इस अधिकार का विशेष दुरुपयोग न करे, अतः निम 
लिखित मंत्रसें उसे सबके प्रति कल्याण की इष्टि ह| ड्ग 
देखने व व्यवहार करने के लिए कहा हे । वेदों की प्रइ; 


अधिका 


> कक २०५ हे 
यह शेली है कि प्रथमतः प्रत्येक को उसके अधिकार तपरा नह 
शक्ति का ज्ञान कराया जाता है, ताकि उसे वह प्रापको | सब 
~ ० 
आर तब अपने ऊपर संयम रख सके । अतः उसे दूस | 


उपदेश उन अधिकार व शक्तियोंका यथावत्‌ जनकल्याण 
किंवा अपने कल्याणार्थ केसे करना चाहिए, इस बात 
उपदेश किया जाता हे। उसी प्रकार यहां भीरी 
को उपंदेश देते हैं कि- । 


अघोरचक्षरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनां 

सुवर्चा:। वौरसूदेव्रकामा स्योना शन्नो भव 

द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ै 

अथात्‌ हे स्त्री | तू ( अघोरचक्षुः ) क्रूर दृष्टिवाठी 1 | 
होती हुई ( अपतिष्नी ) पतिकी हिंसा न करनेवारी | 
होती हुई, ( सुमनाः ) उत्तम मनवाली होकर प 
( सुवर्चा: ) उत्तम तेजबल से संपन्न हुई हुई, (प 
शिवा ) पश्ुसात्रके लिए कल्याणकारी होती हुई (पि | 
वृद्धि को प्राप्त हो । ( वीरसूः ) वीर संतानों की गर 
दात्री, ( देवकामा ) देवरको चाहनेवाली ( स्योग | 
सुखदायक तू (नः) हमारे ( द्विपदे श च | 
भव) दो पैरवाले मनुष्य आदि तथा चार पेरवाले ` 
आदि पशुओं को सुख देनेवाली हो । 


स्त्री की क्रूर इष्टि होनेसे घर तो क्या, 
साम्राज्य भी नष्ट हो जाते हैं । इतिहास इसमें साक्षी 
अत; स्त्रीसे कहा गया है कि त्‌ तेजस्वी तथा छी 
बिचारबाकी होती हुई लबब्र झपाइष्टि रख! भरते ती... 


5 


बडे बै 


भक { | जा (८00 | 

, आदि बन्धुवांधव तथा दूधादि देनेवाळे चोपायों 
देश तेरी सर्वदा कृपादष्टि बनी रहे । तेरे साम्राज्य में 
न्ने | पर न पश्ुतक सबके सब सुखी रहें । उन्हे सुखें 
राशी) नरही स्वाधीन है। क्योकि तू यृहस्थरूपी 
[| साम्राज्य की सम्राशी है । 


(ब) धार्मिक कृत्योंमें ल्लीको पूर्ण स्वतंत्रता । 
पिका | पुरुषकी तरह खी भी धार्मिक छुत्यासि प A 
| ३ वारं हुई मागी म्री आदि मिह 
ट्यां इसमें प्रमाण हैं। प्रत्येक ख्रीको वेद पढनेका पूर्ण 
निज अधिकार है । यज्ञादि करनेकी पूर्ण छूट है। धार्मिक कृत्यो 
में किसी भी प्रकार प्रतिबंध नहीं । पत्नी शब्दकी व्युत्पत्ति 
प्रा / स्वयं बताती है कि यज्ञाधिकारके बिना पत्नी शब्द बनही 
तथा| नहीं सकता। यज्ञकमें भाग लेनेसेही वह पत्नी कहला 
झे | सकती है, अन्यथा नहीं । इसमें निम्न लिखित वेदसत्रभी 
दूसा / प्रमाण है- न 
गणी 'वीतिहोत्रा कृतद्टसू द्शस्यन्ताऽम्ताय कस्‌ । 
"| समूधो रोमश हतो देवेष कृणुतो दुवः॥ 
स्री ( ६्हूळ ८।३१ ।९, ) 
(वीतिहोत्रा ) जिन दोनों सरीपुरुषोंको अझिहोत्रादि 
॥ | पशकम भिय हैं और जो ( कृतद्ठसू ) धर्म-धनसे सम्पन्न 
व | हैं भर जो ( दशस्यन्ता ) दानशीलं हैं, ऐसे दंपती 
| अम्रताय कम्‌ ) अस्ृत-मोक्षके योग्य होते हैं । ऐसा 
वसती ( ऊधः रोमशं ) ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करता 
बा / 51 (संहतेः ) परस्पर सदा मिले रहते हैं- उनसे कभी 
ठ ठ नहीं होता । ( देवेषु ) वे देवोंकी ( दुवः 
पय */ सदा सेवा करते रहते हैं । 


भि) है ता और भी बहुतसे मंत्र पेश किए जा सकते 
अधिकार र हारा स्त्रियों के यज्ञादि धार्मिक कृत्यों के 
अधिकार सिद्ध हो सकते हैं। टि 


| कक खियोके लिए वेद पढनेके अधिकार का प्रश्न 
को लेत ड । यज्ञादिसें खीका मंत्र पढने 

' पढी इई हो स्ताथ हो सकता है जब कि वह वेद 
| ' पढं न्ती छ विवाद आदिसें प्रतिज्ञा के मंत्र खरी तभी 
`| राख्रोका , जब कि उसने वेदादि 
में रा है फि ES ११३५, किया हो। श्रोत सूत्रादि 


` १६१ 


» शर दछ ५ 
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इय अत्र पहनी पठेत्‌ | अर्थात्‌ इस मंत्रकों पत्नी पढे । 


गर यह तभी संभव हो सकता है, जब कि पत्नी मंत्र पढी 
हुईं हो । अस्तु। अतः उपरोक्त सवाल उठानाही व्यर्थ है । 
खीभी पुरुषकी तरह वेदादि शास्त्र यथावत्‌ पढ सकती 
है । उसके लिए किसीभी प्रकार का शाख्रप्रतिषेध नहीं 
हे। 

इसमें और भी प्रमाण बेद १२८३; ५।४३।१५; 
८।३१।५-८; १०।४०।१०१ हैं । विस्तारभय से यहांपर 
सिर्फ निर्देश मात्र किया है । 

आजकल यह भी एक बडे भारी विवाद का विषय हुआ 
हुआ है कि स्त्री को यज्ञोपनीत पहनना चाहिए या नहीं ? 
अर्थात्‌ स्त्री को यज्ञोपवीत पहननेका हक हैं या नहीं! 
इसी प्रसंग सें यह भी एक वाद का विषय है कि यज्ञो- 
पवीत धारण करना वैदिक हे या स्मार्त ? अथोत्‌ यज्ञोप- 
वीतका विधान वेदोंमें भी है या सिर्फ स्मृतियोंमें ही? हसें 
यहां इन दोनों प्रकार के वादविवाद में नहीं उतरना। 
हम तो इतना ही मानकर आगे चलेंगे कि वेदारम्भ- 
संस्कार से पूर्व यज्ञोपवीत-संस्कार होना लाजमी है। 
जिसने विधिवत्‌ यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, उसे 
वेदाध्ययन करनेका अधिकार नहीं। उसे वेदमंत्रोंसे 
धार्मिक कृत्य करनेका हक नहीं । 


जैसा कि हम ऊपर दर्शा आए हैं, वेदमें स्त्रीको धार्मिक | 


कृत्य करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता है। यही नहीं उसकी गेर- 
हाजरीमें गृहस्थी यज्ञयागादि भी नहीं कर सकता । ऐसा 


अवस्था में स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करनेका अधिकार | fl 


नु हो, यह बात किसी भी तरह समझ में नहीं आ 


सकती । स्त्रीको वेद पढनेका अधिकार न हो, तो बह 


यज्ञयागादि में पतिके साथ शामिल ही केसे हो सकती 
हे? 
यज्ञोपवीतके विधान की दृष्टि से भी ख्याल किया जाय, 
तो भी यह स्वयं सिद्ध हो जाता है, कि स्त्रीको यज्ञोपवीत 
धारण करना ही चाहिए । पितऋण, देवकण और ऋषिऋण 
चुकानेका प्रतिक्षण ध्यान रखनेके लिए यज्ञोपवीत धारण 
किया जाता है। ये तीनों ऋण जिस तरह पुरुषको 


चुकाने जरूरी हैं, उसी प्रकार स्त्री को भी। अतः परुष | 
की तरह स्त्री को भी यज्ञोपनीत धारण करना ही चाहिए | 


बेड और स्त्रियां । 


क. 
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गृहका सूत्र में लिखा है कि- 
“प्रावृतां यजोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌- 
सोमोऽद्दद्‌ गन्धर्वायेति।' (२।६।१९ ) 


इससे यह बात स्पष्ट होती हे, कि गुह्यखूत्रकार को 
भी स्त्री का यज्ञोपवीत धारण करना सम्मत था । 


वास्तव में देखा जाय तो गृह्य सूत्रकार या अन्य प्राचीन 
शास्त्रकारों को इस बातका स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, 
कि उनके पीछे आनेवाले अनुयायी गण इन फजूल की 
बातों में झगडा करेंगे। उन्हें इस बात की जरा भी 
आशंका होती, तो वे अवश्य ही कुछ न कुछ निर्देश किए 
बिना न रहते। बडे दुःख की बात तो यह है कि हम 
इन्हीं बातों के झगडो में पडे रहते हैं ओर वास्तविक मार्ग 
की ओर ख्याल भी नहीं जाता । हमारा बहुतसा अमूल्य 
समय यू ही नष्ट होता चला जा रहा है। 


न (ङ ) समाणमें ्रीकी आर्थिक स्थिति । 


निर्क्तकार यास्कसुनिने इस संबंधी पर्याप्त चर्चा की 
हे । उन्होंने पुत्रकी तरह कन्या का भी पेत्रिक सम्पत्ति में 
हक है या नहीं, इस पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा की है । 
उनकी चचामें प्रथम पक्ष उनका हे, जो कि यह कहते हैं 
कि कन्या दायभागकी अधिकारिणी है। इस पक्षवालों 
की युक्तियों का सारांश तथा प्रमाणभूत वेदमंत्र निम्न 
लिखित है । 
शासद्वहिटुंहितुनप्त्यंगाद्विदां ऋतस्य दीधितिं 
सपर्येत्‌ । पिता यत्र दुहितुः सेकम्नञजन्‌ संशाग्म्येन 
मनसा दधन्वे ॥ (ऋ० ३।३१।१) 
युक्तिय़ां इस प्रकार से हैं- 
( ३ ) गर्भाधानयज्ञ के मंत्र तथा गर्भाधानविधि, पुत्र 


१० _ क 


ओर पुत्री दोनोंके पैदा करनेके लिए समान हें । 


ह २ ) वीर्य-प्रक्षेप भी समानही होता है । 
( ३ ) जब कन्या व पुत्रकी उत्पत्ति. एक समान हे, 
तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि कन्यां के साथ 
क्यों न पुत्रभाव से वर्ता जाय ? 

(२) उपरोक्त मंत्रमें भी कन्या ( पुत्री ) को 


पुत्रवत्‌ 
: कहा गमा हे । टन 


[ वष १९, त । 


अत; पुत्र-पुत्री दोबों ही दाय भागके समा 
ही होने चाहिए | 

इसका उत्तरपक्ष कहता है, कि नहीं, कन्या दाय 
की अधिकारिणी नहीं हो सकती। वे अपने कानो 
पुष्टिसें निम्न एकही सुख्य युक्ति पेश करते हे 2 


त भक्त म 


(१) क्योंकि कन्याओंका दान, विक्रय तथा ५३७. | हो 
किया जाता हे, पुत्रका नहीं । अतः कन्या दायभाग है करि 
अधिकारिणी नहीं । 


परन्तु पूर्वपक्षवाले कहते हैं, कि यह युक्ति ठीक नहों।। भी 
क्योंकि ऐसा तो पुत्रके साथ भी किया जाता है। उदाहरण) 
स्मृतिग्रेथी में दत्तक, क्रीतक पुत्र प्रसिद्ध ही ह 
और किसी विशेष हेतुसे कन्या की तरह पुत्रको भी पे 
निकाल दिया जाता है । सगर का पुत्र असमंजस ता 
विजयसिंह का पुत्र सिंहबाह आदि घरसे निकाले ही गो | 


~ [a ) ७२ सें वव 
थे। इसी प्रकार झुनःशेप के आख्यान में झुनःेफ़| ' 
है ०००५ ~ तान न्‌ 

विक्रय पाया जाता है। अजीगर्त के शुनःशेप, शुन) 
बात 


ओर झुनोलाडगूला नामके तीन पुत्र थे। एक समय अगी 
अत्यंत भूख से. पीडित हुआ हुआ जंगल में इधर ग्र > 
विचर रहा था। उस समय हरिश्चन्द्र से १००) खेत 
उसको शुनःशेप बेच दिया । अतः दान, विक्रय | 
अतिसगे की युक्ति से कुछ परिणाम नहीं निकल सकता। 


यास्काचार्य वेदमंत्रों की सहायता से सिद्धांत 7 
स्थापित करते हैं कि- “ जिस कन्याके भाई न | भने 
उसी कन्याको दायभागका अधिकार दै।” हो ह | 
लिए वे. अथर्ववेद ( १।१७।१ ) का मंत्र पेश 
कि- 


श्र 
अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससा | है ति 


€ 1) 
अश्रातर इव योषास्तिष्ठन्ति हृतवस्मनः॥ | पु 
( अथवै० १५७ पु 


( अमूः या: लोहितवाससाः सवाः जामयः 5 
ये जो वरो को लोहुरेहान करनेवाली सारी स 


\ 


“बह रही हैं, ( अञ्रातरः योषाः इव ) वे भाईरहिंत |. ने: 


की तरह (हेतवत्मंनः तिष्ठन्ति ) रास्ता रोककर पडी नि 
हें । “ इ . फेर 
इस मत्रका भाबार्थ यह कि जिस प्रकार १४ 


मध १८५९ ] 


की बृद्धावस्थासेँ सेवा करने के छिए रहने की 
ह आदि से रुक जाती है, उसी प्रकार ये 


हे ण के लिए रक्तस्राव से नक जाती हैं। 
दाया लो स्त्रीका कततुखाव बंद हो जाता है| 
bt UE उपमाख्पसे भाईझूल्य कन्या का विवाह नहीं 
ना बताया है । और उसमें हेतु यह दिया गया है, 
परिय॥ & पुत्र की तरह माबापकी सेवा के लिए कन्या को पुत्रका 
भार है कार्य करना पडता हे । अतः ऐसी Pe सें वह कन्या 
पति के घर को नहीं संभाळ र्ता । इसी बात का मनु 
न| भी अनुमोदन करुते हुए लिखते हैँ कि- 
ह| यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वां पिता । 
त है| नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशकया ॥ 
गो ( मन्‌: ३।११ ) 
है रि यहांपर एक बात ओर भी है कि अगर ऐसी कन्यासे 
| 


) विवाह कर भी लिया जाय, तो प्रथम सन्तान को उसका 
ताना उसे दत्तक ले लेता है । ऐसी अवस्थामें जिसे यह 
बात स्वीकृत हो, वही उस कन्यासे शादी करेगा । 

उपरोक्त विवेचनसे स्पष्ट हे, कि कन्याको दोनों ओर से 

) हम भर्थात्‌ पिता व पति की ओर से योग्य दायभाग मिलने 

का विधान है । अगर वह कुमारी रही, तो उसे पिता कीं 


कय तप 
कता।। भोर से मिलेगा और अगर विवाह हुआ, तो पति की 
क. भोर सै प्राप्त होगा । 1 
तही रस विषय में एक और भी पक्ष हे कि अगर पुत्र 


| त से जु पिता कन्या को बतोर पुत्र के स्वीकार कर ले 
ह इत्र उत्पन्न हो, तो ऐसी कन्या को व पुत्र को 
ग समान रूपसे बांट दिया जाय । 
ih इस पक्षको मनुने भी स्वीकृत किया हे। वे लिखते 
॥ र 
11 पभिकायां कृताया 


> 


दि त्रो ७. 
पा जु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
| स्तन विभागः स्याञ्ज्यष्ठता नास्ति हि स्त्रिय:॥ 
हत (९।१३४) 
हक 0 का पोषक मन्त्र इस प्रकार से है- 
60 ` जायते तान्वो रि > 
` निधानेम । अथमारेक्‌ चकार गर्भ सनितु- 
) कतो ^ ऽ पढी मातरो जनयन्त बह्विमन्यः 
i २ रच्य श्रुन्धन्‌ ॥ 


(३।३१।१) 
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बेद और ख्वियां। 


अथात्‌ आत्मज पुत्रकी उपस्थिति में कन्या को दाय- 
भाग नहीं मिलता । परंतु यदि मातापिता के पुत्रिका 
बनाने के पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न हो, -तो कन्या ओर पुत्रसें. 
दायभाग आधा आधा बांट दिया जाता हे । 


दायभागकी इस व्यवस्था पर बिचार करनेसे हम निम्न 
परिणामों पर पहुंचते हैं- 


(१) भाईवाली कन्याको पिताकी संपत्तिमें हक नहीं। « 

(२) विना भाई की कन्या पिताकी संपत्तिकी 

अधिकारिणी है । 

(३) पिता कन्याको पुत्रकी अनुपस्थितिसें पुत्र स्वी- 
कार क्र ले तो कन्या का पैत्रिक सपत्तिपर हक 
हो जाता है। चाहे पीछेसे पुत्र उत्पन्न भी 
हो .नाय । | 

(४) कन्या का विवाह अवश्यही करना चाहिए। बशतै . 
कि वह भाईरहित न हो । 

इन परिणामों में से हमें पहले व चोथेपर ही थोडासा 

विचार करना हे) शेष पर विचार करने की आवइ्य- 
कता नहीं । 


भाईवाली कन्या का पेत्रिक संपत्तिमें हक क्यों नहीं 
रखा गया, इसपर थोडासा विचार करनेसे स्वयं खुलासा 
हो जाता है | पिता के बंशको चलानेके लिए तथा अपने 
तमाम आबालवृद्ध कुटुंब को पालने-पोषने की जबाबदारी 
पुत्रपर है । कन्या विवाहित होकर दूसरे घर में जाती है 
और इस प्रकार पितूकुलके लिए वह सर्वथा निरुपयोगी 
हो जाती है । ऐसी दझामें उसे अगर दायभाग दिया | 
जाय तो रोष कुटुंब तकलीफ में आ पडता हे । अतः पिठ | 
कुलके संरक्षण के लिए परमावइयक है कि कन्या के लिए 
पैत्रिक संपत्तिमें हक न हो । विवाहित हो जानेपर 
कन्या का भार पतिकुल पर आ पडता हे, अतः यह भी 


सवाल उपास्थित नहीं हो सकता कि कन्या का भरण-. 


पोषण कैसे हो । 
उपरोक्त कथन जिनके ख्यालमें आ गया होगा, उनके 
लिए चौथे परिणाम पर सोचना कुछ कठिन नहीं। जब 


भाईवाली कन्याको पिताकी संपत्तिमें कुछ अधिकारही | 


नहीं, तो उसके भरणपोषण के प्रश्न को हळ करने के लिए. 


` सपत्नी मे परा धम पति मे केवलं कुरु ॥२॥ 


शि... ३ घम! १ 


उसका विवाह कर देना अनिवार्य ही हे । सिवाय पति- 
कुछ सें जाकर उसे जो उच्च आधिकार तथा सुख प्राक्त 
'होते हैं, वे पितृकुलसें मिलने असंभव हें । पतिकुलसें 
खीकी स्थितिके विषयसें हम ऊपर लिख आये हैं। उससे 
पाठक भला भांति समझ सकेंगे कि खी को पतिकुलसें 
कितना आधिक सुख हे, कितना अधिक मान है ओर 
कितने बडे अधिकार हैं । 
(च) एक पत्नी व अनेक पत्नी । 

वेदोंसें स्थान स्थान पर एक से अधिक विवाह की 
निन्दा की हे। जहां कहीं किसी वस्तु की विशेष निंदा 
करनी होती हे, तो वहां बहुपल्लीवाले की उपमा देकर 
उसके प्रति घृणा पैदा की जाती है, ताकि बहुविवाहका 
मनुष्य स्वप्न सें भी ख्याल न करे । इन्द्रादि देवताओंकी 
एकसे अधिक पत्नीयों का वर्णन आता हे, पर साथ ही 
ऐसा भी वर्णन सिलता हे कि जिसमें एक पत्नी अपनी 
सपत्नी के विनाश की प्रार्थना करती रहती है। इस 
अलंकारिक वर्णन से भी यही सिद्ध किया गया है कि 
एकसे ज्यादा दो भी पत्नियां नहीं करनी चाहिए । इसके 
लिए ऋग्वेद सं० १०, सूक्त १४५ तथा १५९ देखने 
लायक हैं। इन सूक्तो के ऋषि, इन्द्राणी तथा शची 
पोलोमी हैं । ये दोनों एक ही के नाम हैं । पहले हम १४५ 
वां सूक्त पाठकों के सामने रखते हैं । इस सूक्तका ऋषि 
इन्द्राणी हे तथा “सपत्नी-विनाश” देवता ( विषयः) है । 
कुल ६ मत्र हैँ । 


इमां खनास्योषधि वीरुधं बलवत्तमाम्‌ । 
' यया सपत्नीं बाधते यया खंबिदते पातम्‌ ॥१॥ 


इन्दाणी कहती हे कि इस औषधिभत बलवान्‌ बेलको 
खोदती हूं । क्योकि इससे सपत्नीका विनाश होता है व 


_ पतिकी प्राप्ति होती है। 


उत्तानपणे सुभगे देवजूते सहस्वति । 


[ षषे १९, पक, 


| 


बना दे । 


उत्तराहमुत्तर उन्तरदुत्तराश्यः। 


अथा सपत्ना या ममाधरा साधराभ्य; ॥३॥ 2 
म 

श्रष्टासे श्रेष्ठतर व श्रेष्टतरोंसें भी श्रेष्ठतम बनू ज्ञ उ 

मेरी जो सपत्नी हे वह निकृष्टोसें 'निकृष्टतर तथा तिक 


तरोसें भी निकृष्टतम बने । अथोत्‌ मैं सबसे श्रेष्ठ 


हक 


मेरी सपत्नी सबसे निकृष्ट बने । > । ७ 
न ह्यस्या नाम गून्णास नो आस्सन्‌ रमते जने! | वि 
परामेव परावत सपत्नीं गमयामासे ॥४॥ से 
इतना ही नहीं, सं तो उस सपत्नीका नामतक भीन 

लेती । आर उस सपत्नीके साथ कोई क्रीडा भी नॉ 

करता । हस तो उस सपत्नीको दूरसे दूर भगा देतेहै।| | 
फरहमस्सि सहमानाथ त्वमसि सासहिः त 


भे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहै ॥५॥ 


हे औषधि! में तो उस सपत्नींका विनाश करनेवालीई| पोल 
आर तू. भी उसका विनाश करनेचाळी हे, इसरिए सक 
दोनों ही आभिभव करनेवाली हुई हुई मेरी सपलीग कर 
पराभव करें । 5 

उप तेऽधां खहमानामाभे त्वाधां सहीयसा। | ४ 

मामलु प्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु 

पथा वारिव धावतु ॥६॥ 

अतमें इन्द्राणी अपने पतिसे कहती है कि हे पति! | 
सपत्नी-विनाशक औषधिको तेरे सिरपर बांधती हूं | ॥ 99 
सपत्नीका पराभव करनेवाली इस ओषधि से तर पो 


शरार का बांधती हू । जिससे के तेरा मन मेरे प्रति ७ 
दौडता रहे, (.खिचा रहे) जैसा कि बछडे के पीठ 
तथा नीचे रस्तेकी ओर पानी । | र 
इस सूक्त में सपत्नी के प्राति कितना सख्त रोष १ से 
गया है, यह उपरोक्त वर्णनसे हर कोई देख सकता ने 
यह सूक्त हमें बताता है कि- क ही । ह 
में दः ४ 
(9) पुरुष अगर एक खीकी दशामें मै वत. उत 


चाहे तो नवीन खी को इतना डर रहन | 
पुरानी खरी मानो उसे खा जायगी । अतः खक | 
कि जिसके ' एक खी हो, उसके साथ कभी भी | 
न करे | 
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७ 
वेद्‌ और स्त्रियां । 
हेला स्री ओषधि दिलें में मेरे ति अत्य हे 
पुरुष दूसरी खी करे,उसे पहिलो Me सत अल भा किक 
जो ee 
देकर उसका दिमाग ठीक करे। उसपर अपनी ेनेद्रो हविषा कृत्व्यभवदसन्युत्तमः । 
मिल हद तद 5 
।॥ टि 7 जाळ फॅलाये, तथा दाना पातिपत्ना मठकर उद तदक्रि देवा असपत्ना किलाभुवस्‌॥ ४ ॥ 
गा दढं। छ 
गू । कै| उस सपत्नी का दर भा नका विय जिस हविसे इन्द्र कृत्वी अथात्‌ उत्तम कार्या का 
करने का विरोध करत 
गि सूक्त जहां दूसरी पत्नी कर की करनेवाला, तथा धनधान्यसे भरपूर तथा सबसे उत्तम 
र? हास शिक्षा: पता है [क गाड 

| , वहां रियो के रके उपाय छे। ६ गगा था, देवों ने मेरे पतिके साथ भी वैसा ही 

| (हत विरोध करें ऑर तदथ सब कारकं उपाय छे किया जिससे 

|| 

|| 


रहित हो गई हूँ । 
ग से शादी कर भी ले, तो पुरानी स्त्री उस सपत्नी को हर बल cs RT SN 
हि जा ते अतः स्त्रियों को भी चाहिए वाती सपतनभ्नी जयंत्याभेभूवरी । | 
प्रक ड्‌ ड ३ 
भीम) ८: वे सपत्नी न बनें तथा सपल्तियों से चणा करें । आद्रक्षमन्यासां वचां राधो अस्थेयसामिचच ॥५॥ 
भी नह | 


आज म शनत्रुरहित हो गई; सपत्नी का विनाश करने- 

ते ह | बहुविवाहके दोषवर्णन द्वारा एक वि के का एुकही वाली हो गईं। सबको जीतनेवाली बन गई इतनाही नह 
पली के होने का यहां वता आर स म? अन्य सपत्नीयों का तेज, धन, संपत्ति आदि सबका 
किया गया है, यह सूक्त के वर्णन से स्पष्ट है । अब हम विनाश कर दिया । जिस प्रकार कि अस्थिरो का धन 
१५९ वें सूक्तपर विचार करते हैं। उसका ऋषि शची तेज विनष्ट हो जाता है। 
वाली पालोमी (इन्द्राणी) ही है । इसमें भी छ; ही संत्र हें । इस Aa 
लए ह्म सूक्त में सपत्नी का विनाश कर देनेसे स्त्र आनन्द प्रकट खमजंषासमा अह सपत्नाणाभ भूवरी | 
पल कर रही है । वह कह रही है कि-- यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥ 

उदसौ सूरयो अगादुदयं मामको भग; । 


आभिभन करनेवाली मने इन तमाम सपल्नीयों को 2 
अह ताद्देदइला पातमभ्यसाक्षि विषासहिः ॥१॥ 


जीत लिया है। इस से में आज इस सेरे वीर पति के पास क्य 
3 | भान मेरा सूर्यं उदय हुआ । आज मेरा भाग्य खळा पिभायमान हो रही हूं। और जनसमाजमें मी | छे 
ह!ह| “कि आजं झुझे अपना पति आस इआ । आज में मेरी मान- प्रतिष्ठा हो गई है। क. 
| पस्तुत सपत्नं ङ्गः कर 
1 न तीका पराभव करनेवाली हुई । क्योकि उपरोक्त दोनोंही सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सपनी | 
रे वो सपत्नी का पराभव किया । 


के साथ स्वप्न सँ भी ससाधानकी कल्पना नहीं हे ।. 
इससे पता चलता हे कि सपत्नी के प्रति वेदों को कितनी 
चिढ है। सपत्नी के प्रति दयाभावका नाम निशान नहीं, .. 
सबका पथप्रदशैक हुईं। आज में सब सें सपत्नीका नाम निशान न मिट जाय तबतक चेन नहीं । | 
1... र इतनाही नहीं में आज पति को सपत्नी से ये सूक्त विशेषकर स्त्रियों को तथा पुरुष दोनों ही 
वा रारो उभ हुईं। अब मेरा पति मुझ, सपत्नी. को बताते हे किं एक ससय में एके पुरुषके एकही जीवित 
भव करने ही कार्य का अनुसरण करता है। पत्नी होनी चाहिये। अब हस कुछ ऐसे वेदमंत्रों का 
ला मम पुत्रा शबहणो<थो मे हिता विराट । प्रमाण पेश करते हैं, जिनमें कि उपसाद्वारा बहुपत्ती का 
प. उताहमस्मि सजया पत्यौ जज उत्तमः ॥३॥ सख्त विरोध किया गया है। निम्न स्थलोमें उपरोक्त 
का विनाश करनेवाले हैं। मेरी निदेश, सिलेते हे. । 


र है। और में भी सप्नी (9) सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैवः। 
हूं । पतिको. भी अपने ई ` (९० १।१ ०५८). 


ते ऐप. क केतुरहं मू्धाहसग्रा विवाचनी । 
गा 


पैसे कतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
आज 


जेनतेन 1 
वैदिक धमं । 


अथात्‌ जैसे पास रहनेवाली सपत्नी स्त्रियां पातिको 
अच्छी तरह सताती हैं, उसी प्रकार... यहांपर बहुतसी 
पत्नीवारे पतिकी क्या दुर्दशा होती है, उसका निर्देश 
किगा गया है ! 


(२) कुयवस्य योषे 


05 


हते ते स्यातां ... ॥ 


(ऋ.१।१०४।३) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कुत्सित अन्नवारे अथोत्‌ दरिद्रकी 
दो पालयां लडकर मर जाती हैं। 

इसी प्रकार औरभी स्थर हैं, जहां कि इस प्रकार का 

निर्देश पाया जाता है । पर यह सब होते हुए भी निम्न 

| लिखित कुछ स्थर ऐसे हैं, जिनमें से कि बहुविवाहकी 

भी गंध आती है । उपस्थानों में जो शब्दरचना है वह 

| विशेष विलक्षण होने से बहुविवाहका परिणाम निकाला 

जा सकता है । इन सब स्थानोंमें पति एकवचनांत है 

जु तथा पत्नी बहुवचनांत है । अतः उपरोक्त परिणाम 

_ ०७ छि निकाला जा सकता है । पतिकी तरह पत्नी भी एक- 

तिलक] वचनांत या पत्नीकी तरह पातिभी बहुवचनान्त प्रयुक्त 

| हुआ हुआ होता, तो यह समस्या हल हो जाती थी। 

| वे स्थल निस्न लिखित हें । 


| ` (१) पति न पत्नीरुशतीरुशन्त स्पृशन्ति... । 
| (७० १।६२।११) 
| कामना करते हुए पातिको जिस प्रकार पत्नियां 
| x ~ हें 
| आलिंड्रन करती हैं... 
| (२) ... पति न नित्यं जनयः सनीळाः। 
| (ऋ० १।७१।१ ) 
| ००० ४०. ~ 6. > 
। अर्थात्‌ समान घर में निवास करती हुई खयां जिस 
, प्रकार पतिको...। 
(३) राजेव हि जनिभिः क्षषि.. । (ऋ०७।१ ८।२) 
अथोत्‌ जिस प्रकार राजा अपनी. स्त्रियों के साथ 
रहता है, उस प्रकार तू रहता है । यहांपर राजाकी बहु- 
__ पत्नियाँ बताई गई हैं । 
ओ- (५) जनीरिव पतिरेकः नि माजे ...। 
(ऋ० ७२६३) 
ओ। अर्थात्‌ जिस प्रकार अकेला पति अपनी पत्नियों को 
` हूंढ॒ता हे डसी प्रकार... । 
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॥| 


\ 


[ वष १९, इ 


(५) परिष्वजते जनयो यथा पति ... । 
क ल (क० १०४३३) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पत्नियें पातिका आलिङ्गन करती ३ ग 
यद्यपि इन स्थलों में ऐसा निर्देश पाया जाता है । 
जिनसे बहुविवाह का परिणाम निकाला जा सकता $ | 
तथापि उपरोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हे कि ५ | 
एकसे ज्यादा पत्नियों का होना किसी भी तरह से अन्ना 
नहीं समझता । जो मनुष्य बहुपत्नी करता है, उ 
क्या दुर्दशा होती हे, तथा जो खी एक पल्नीवाहे है 
साथ विवाह करती है, उसकी क्या हालत होती १ 
यह स्पष्ट शब्दोंमें बताकर अथोपत्तिद्वारा बताया श्र 
कि एक पतिके एक पत्नी का होना ही सुखकर-भ्रेयका' 
हे । वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से वे मनुष्यका खभा| जात 
जानते ही हैं कि नियम की कितनी भी पा बंदी हे, क्र 
तो भी मनुष्य स्वच्छंद होने से बुराई की ओर घुक्का। एर 
ही है । अतः उसे उस बुराईके फलका वर्णन ब पारा को 
बता दिया जाय, तो संभव हे कि वह बहुत भा 
बच सके । एकपत्नी होना आदश व सुखकर हे, तप 
बहु पत्नी करना निन्द्य तथा दुखकर है । इतना हो 
हुए भी दुःख के गढे में कोई पडना चाहे तो कोई सा 
कर सकता हे ? 


(छ) एक स्रीके अनेक पति। 


जिस प्रकार एक पुरुषके एकही पत्नी होना आदर i 
उसी प्रकार एक खीके एक पति ही होना आदश है | य्‌ 
वेदों में इस संबंधी जिन स्थलों से परिणाम विर पाश्रा 
जाता है वे वेदों के निम्न स्थर हैं । (क) ऋषे हमारे 
प्रथम मण्डल के १६७ सूक्त के ४-५-६ मंत्र हं। शि 
बहुपति का वेदों में पाया जाना बताते हैं । पर इन * | छग उ 


यह बात बिलकुल सिद्ध नहीं होती । उनमें पहीं 
वर्णन है । उनसे यह साबित करना मूर्खता की ॥ गिर 
है । इस सूक्त के “मरुतः? देवता हैं, जिसका यर , वेणेन 
अर्थ मनुष्य नहीं हे, बल्कि वायु है। सूक्त में ॥ वि 
समय के विद्युत्‌ व वायुका वर्णन है । मंत्र इस 

परा झुञ्रा अयासो यव्या साधारण्येव म प्र 


मिमिक्षः । न रोदसी अप नुदन्त घोरा अ“ 
यूज सस्थाय देयाः ॥ (क. 11१ धश) 


° 9 
NE १६७ ५ ई जिया 
। 08 ` वेद और ख्या । 
| का जोडतोड करनेवाली अपनी साधारण ही पत्नी सूर्या के साथ अश्वोसे जाते हों । 
ही मानो गतिशील छल बाजुरा क है क इस मकार के ऐसे मत्र 
प्रक वाण्थीवी हे कि ये झड़ 
रह जमीनको सींचे देते हैं। और इस प्रकार थावाप्र्थीवीका चलता है कि ये क रूपसे किसी ओर बातका 
|| दे वि उड गो करते >> हैँ 29 ~ 
पा हन नी करते । या वायु मेघ तथा विद्युत को उडा वर्णन क हैं। इनमें ख्रीपुरुषका स्पष्ट वर्णन नहीं हे | 
त है। “नही के जाते । अत इन मंत्रों से एक खीके अनेक पतियों का अनुमान 
किक "ला घोर शब्द करते हुए मित्रों को बढाते हैं। निकालना किसी भी हालत में उचित नहीं हो सकता । 
|; < 
भ र सबकी वृद्धि करते हैं । विधवा-विच 
गक अर्थात जळलिंचनद्वारा सबकी छ न ( ज ) विधवा-विवाह । 
उसभ ॥। 0: प्‌ स्च वि विषित का शाद्‌ [ वैदि में > र पु 
स्न जोषद्य्दीमखुयो सचध्यै विषितस्लु द्‌ क धर्म में पुरुषकी तरह स्त्री को भी विधवा 


जे 


क्वचित्‌ उपलब्ध होने से पता 


॥ ज्र OR र्‌ त त्ये 
की । नया । पर । आज > होनेपर इनः विवाह करने की छूट है। पर यह होते हुए... 
ब. तीका ली नेत्या ॥ (ऋ र टु भी एक अत्यंत विचारणीय बात हे और वह यह क्रि 
प्रका! जब बादलों में उत्पन्न होनेवाली आह. वयच यता विधवाविवाह या पुनर्विवाह की आवश्यकता बहुत करके | 
|. जातजात की विशिष्ट किरणों के साथ जलो का संचय उसी जाति या देश को पडती है जहां कि छोटी अव- 


ह| करने के लिए प्राप्त होती हे, तब द्यावाए्राथिवी को इस स्थामें शादियां होती हों। जहां पर बालबिधवाओंकी 
iy 


० २, 9 (७ ~ ९ ० ठ २ 
| एकर घ्यात कर दत! हैं, जिस प्रकार कि सूये क रथ संख्या विशेष हो, वहां इसके प्रचार की विशेष जरूरत 
। ~ <~ > €~ तय मानेमें छ. 
परसि. को सूर्या (मध्याह्कालीन सूर्यतेज) ओर सूर्यकी गति। रहती है । प्राचीन ज विधवाविवाह की छूट होनेपर | 
क | 


आं आस्थापयन्त युवति युवानः शुभे निमिश्छां भी ऐसे पुनर्विवाह बहुतही थोडे अपवादरूपमें होते थे । 
, त्| विदथेषु पज्राम्‌ । अको यद्वो मरुतो हविष्मान्‌ इस के सिवाय बडी अवस्थाकी खी जो कि पतिके साथ | Ee 
ए है| गायद्वाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌॥ (ऋ० १।१६७।६) कुछ वर्ष गुजार चुकी है या जिसे एक दो संतान हो चुकी 
है ल) जोडतोड करनेवाले वायु उस पदार्थो्से छिपी हुई, हैं और जिसके पास अपने भरणपोवण की व्यवस्था | 
| जहोंमें व्याप्त रहनेवाली बिजली को जल्बृष्टयर्थ यथायोग्य हे, ऐसी खरी पुनर्विवाह के लिए क्वचित्‌ ही 

। स्थापित करते हें- प्रकट करते हैं। कब ? जब कि सुत- तैयार हो सकती है। जो खियां कन्यावस्थासें ही विधवा 
सोम, हविष्मान्‌ स्तोता वायुओं का स्तति गान हो जांय उनके लिए पुनर्विवाह करनेकी इच्छा र 
| करता है । क वितांत स्वाभाविक है। वेदमें विधवा के लिए पुनावेवाह 
| यहांपर यज्ञद्वारा वृष्टि परा करने का वर्णन हे । परंतु का नधान र 0 समयसे र. 
क्राय विद्वान तथा ही थोडा होता था । 


~ 


र उनकाही अनुकरण करनेवाले 4 PT ह 


"सु अपना नि नर दन > ७. ~ पोषतः 
उ म तलब निकालने के लिए खंचातानी करने पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः॥ 
। नहीं करते वै उसके रहस्य को जराभी जाननेका प्रयत्न य (अथवे० डा 
| अथोत्‌ ( या पूर्वं पति वित्वा ) जो खी प्रथम पतिको 
तिस लिखित है, 


10 मत्रमे दो पुरुषों की प्राप्त कके अथौत्‌ जिसका एकवार विवाह हो चुका है, 
|| फन पाया जाता त ८४०७0 तात ऐसी खी (अथ) उसके पतिके मर जानेपर (अपरं विन्दते 
शि दूसरे को ग्राप्त होती है, यानि दूसरे से शादी करती है 
तरत पकया सह प्र प्रवासेव वसतः॥ तो (तौ) वे नवीन पुनर्विवाहित खीपुरुष ( पञ्चौदनं 
ति. (ऋ० ८1२९८) अजं दद॒तः ) पंचभोजनवाले अजन्मा आत्मा को परस्पर | 
ल तप एकही खी के साथ समर्पण करके ( न वियोषतः ) फिर इस जन्मसें वियुक्त 


प ` दुम दोनों भक्‍ती इक गहींहोते। [| 


¢ 


| धमे। 


समानलोको भवाति पुनुँचापरः पतिः । 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति ॥ 
(अथर्व ९०२८) 
अथोत्‌ ( यः पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं अजं द॒दाति ) 
जो पंच भोजनवाले दुक्षिणाके तेज से युक्त अजन्मा 
आत्मा का समपेण करता है, ऐसा वह ( अपरः पतिः ) 
| दूसरा पति ( पुनभुवा समानछाोकः भवति ) पुनर्विवाहित 
स्री के साथ समान स्थानवाला होता हे । 


भावाथ- जो पंचभोजनी आत्मा का समपैण करता 
है, वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पतिके समान ही 
। होता हे । र 
| इन उपरोक्त मंत्रोंमें पुनारविवाहित पतिपत्नी पञ्चौदन 
| अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होंगे! ऐसा कहा है । 
| पतिका पंच भोजनी आत्मा पत्नी को समर्पित होवे और 
पत्नी का आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । पुनर्विवा- 
हित पति अथवा पत्नी को उसे अपने पूर्वे पत्नी या पतिका 
चितन नहीं करना चाहिए, व बिना किसी भेदभाव 
| के परस्पर एक दूसरे की आत्मा को समर्पित कर देना 
| 


चाहिए, ताकि परस्पर अखण्ड सुख-स्नेह बना रहे । उन्हे 
पुनः वियोगदुःख भोगाना न पडे । 


Le सि 


| (झ ) स्रीस्वातंतर्य । , 

| आजकल स्त्रीस्वातंत्र्य की एक विचित्र आंधी चली 
E . हुईं हे। परंतु वेढोंमें या वेदिक धर्म में जिसे स्रीस्वातऱ्य 
| से पहचाना गया हे, वह और इस समय जिसे 
| खीस्वातन्य कहा जा रहा है, उनमें जमीनआसमान का 
| अंतर है । आजकल बहुत से लोक तो बिना विचारे 
| और समझे ही बोलने लग जाते हैं। खियाँ भी स्वतंत्रता 
की कल्पना की धुनसें, स्त्रीस्वातत्र्यसे वे क्या चाहती हैं, 
` इस को बिना सोचे समझे, इस आंधीमें आंख बीच बहती 
. चली जा रही हैं । उन्हे पुरुषके मुकाबले में सब तरह 
की स्वतंत्रता चाहिए और वेद कहते हैं कि उन्हें देनी भी 
चाहिए | परंतु यह सब तरह की स्वतंत्रता क्या हो 
- सकती हे, इस पर हमें यहां थोडासा विचार करना है । 

यह तो निर्विवाद बात हे कि स्त्री और पुरुष के बहुत 
कार्यक्षेत्र सबेशा शिक्ष हैं । सितका कि कारण-कुडरती 


१६८ 


इसके साक्षी हैं। अगर कभी किसी देशमें लडाईँ 


[ वेष १९, अक {| में 
मानसिक व शारीरिक रचनामें भेद है । उदाहरणाधे 
सें सत्री जाति मात्र का एक सुख्य तथा आवश्यक 
संतति उत्पन्न करना तथा उन्हे आवश्यक समय ३, 
पालना पोषना हे । दुनिया की कोई भी खी 
इनकार नहीं कर सकती । दुसरी बात यह है कि पुरुष $ 
अपेक्षा खीशरीर स्वाभाविक रीतिसे निर्व होता ह|| अ 
पुरुष प्रकृति की कठोरता तथा कुरूपता लिए हुए 
जब स्त्री प्रकृति की कोमलता तथा सोन्द्ये ति 
डुए हे । । 
वेदने इन्हीं मुख्य सत्य सिद्धांतोंपर स्त्री तथा पुरुष ॥ | हने 
कार्यो का विभाग कर प्रत्येक को अपने कार्यों पूणे सा| बन 
तरता दी हे। स्त्रीयुरुव दोनों में से कोई भी दस; 
कार्य में दखल देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। यां 
पर एक और भी अत्यंत महत्त्व की बात पर बिचार शि 
बिना नहीं रह सकते और वह यह कि दुनियाकी गित 
भी स्त्री से पूछा जाय कि वह अपना पुरुष साथी शि! 
कि वह पति बनाना चाहती हे, वह उससे अभेक्षान् 
ज्यादा योग्य ( शारीरिक तथा मानसिक ) चाहती हैष| इस 
कम? एक भी प्रामाणिक स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी, किने 
यह कहेगी कि उसका साथी पति उससे किसी भी ह 
कम या समान होना चाहिए । 


इस बात ह 


तब इस का मतलब यह हुआ कि 'श्वियोंका एसो 
सुकाबळा करनेका या समानाधिकार प्राप्त के 
कुछ ओर ही अभिप्राय है । किसी भी दो भिन्न वसु |. 
पारस्परिक झुकाबला होही नहीं सकता । खी ब $| 
रचना कि इष्टिसे भिन्न भिन्न हैं और अतएव उनके कर 
क्षेत्र भी भिन्न होने स्वाभाविक हैं । 

मनुष्यजाति के स्री व पुरुष दो अङ्ग हैं। जाति 
इष्टिसे दोनों समान महत्त्व के हैं। साष्टिसँ खी व पु 
की संख्या प्राय; समान ही रहती है । मनुष्य 


की वजह से स्त्री या पुरुष में से किसी की संख्या | 
हो जाय तो प्रकृति को फिकर पडती है के | 
परिणाम यह होता है कि उस देशमें जिस कौ शा छिए ए 
होती हे, उसकी एकदम उत्पत्ति बढने छगती | 
तब तक बढ़ती रहती हे, लब तक कि: दोनों की: 


द| मिय 


| व ~ [os देश तिसें ७. नों 
में कन पाया गया कि किसी देश या जातिसें दोन 
। में कभी 


मय त पर्यो मं से कोई एक सर्वथा घटता चला गया हो, 
पा ले आखिरको एक ही खी या पुरुष अवशेष रह गये हों । 
हे ह... मनुष्यजातिको जीवित रखने के लिए दोनों का 
ता है।। भतः 
हुए || का महत्व समान है। 
शि | रोने पुरुषको कठिन सहनशील झगडालु आदि बनाकर 


| परके बाहर के तमाम कठोर परिश्रमके कार्यो को सभा- 
| जनका भार सौंपा है। खीको कोमल, सुंदर तथा माता 
| बनाकर घरके अंदरके कार्यो का आर सौंपा है । मुख्य 
रुपसे खरी व पुरुष के यही दो कार्यक्षेत्र हें । 


अब प्रश्न यह है कि इन कार्यक्षेत्रोंको बद्ल दिया जाय, 
तो क्या परिणाम होगा? इनसेंसे संताति उत्पन्न करने का 
क| कार तो ऐसा है कि जो बदला नहीं जा सकता। स्त्री को 
माता तो बननाही पडेगा । और माता बनेगी तो उसे 
पर्याप्त समय घरके अंदरही आराम करना पडेगा । अत; 
। इस दृष्टि से तो स्री पुरुषकासा स्वार्त नहीं भोग 
सकती । संसार की तमाम खियोंकी तो अलग बात रही, 
उनमें से अधिकांश भी ऐसा नहीं निकलेगा कि जो माता 
बननेसे इनकार कर दे। खी व पुरुष का पारस्परिक 
बकरण स्वाभाविक है। और प्रत्येक विवाहित स्त्री की 
नि की अभिलाषा भी उतनी ही स्वाभाविक है। वेदोंमें 
BENT सब जगह यही प्रार्थना है कि हे खी! तू उत्तम 
न पदा करनेवाली हो । मैं (पुरुष) तेरा उत्तम 


जवाब भी संसार इस समय के माने जाते 
केशी शिक्षित देशो से भिल रहा है । वहां की खियो की 


ब अति अत्यंत असंतोषजनक हों गई हे । खरी व पुरन दकू 
से बनते रहे हें । स्त्रीपुरुष कुछ 
साथी बननेका प्रयत्न 
एपसमें झगडकर सदा के 
इुश्मन बन जाते हैं । इसका 


त पुरुष की अनुचित स्वतंत्रता है। 


नक 


दूर |, 
रते 
|| की ए 


। पर कुछ समय बाद अ 


कारण श्री 


` ऐके 


११९ संद और खियां। 


एक दूसरेके कायक्षेत्रमें अनुचित हस्ताक्षेप है। खी- 
उरुष जबतक यह नहीं समझ लेंगे कि वे दोनों पारस्परिक ` 
कमी के पूर्ण करनेवाले हैं, तथा दोनोंको एक दुसरेकी 
अनिवार्य जरूरत है, तवतक यह ऐसा झगडा सदा बना 
रहेगा । मर्यादा टूटनेसे ही ढुनियामें तमाम वस्तुओंमें 
विक्षेप आता है । 

ब्रह्मा में स्री पूर्ण रूपसे स्वतंत्र होते हुए भी इतनी 
आविक मर्यादा में रहती है कि आश्रय होता है । वहां 
की ख्रियो को गृहप्रबंध के साथ साथ बाहर के व्यव- 
साथ का कार्य भी करना होता है। घर की आयव्ययका 


` सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में होता हे । 


वहां विवाह एक नैतिक बंधन है और विवाहका अथै 
गृहस्थ बनना है । विवाह होनेके अनंतर खी घरका पूर्ण 
शासन करने लग जाती है। पति का काम खीके तमाम 
कामों में शान्तिपूर्वक हां में हां मिछाना मात्र होता है। 
अह्याकी एक ग्रामीण खी चावलों की सारी फसल के 
बेचने का प्रबंध स्वयं कर लेती है। रंगून के चावल के 
व्यापारियों के एजेन्टो से वे स्वये ही बातचीत करती 
हैं ओर बडा अच्छा सौदा तय कर लेती हैं। परतु 
इन बातोंसे ऐसा अनुमान लगाना नितांत भूल होगी 
कि ब्रह्मी पति अपनी खीके दास होते हैं और वहां की 
नारियां स्वच्छन्द होती हैं । 

बल्यो स्त्री का विश्वास हे कि धार्मिक ओर सामाजिक 
नियमों का उल्लघन करनेसे उसके लिये निर्वाण . 
(मुक्ति) असंभव हो जायगा। पति के प्रति अपने कर्तव्यों 
का पान न करने से उसकी मुक्ते का द्वार सदाके 
लिये बंद हो जायगा। वह जानती है कि धर्मशास्त्र 
में उस नारी.को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जो अपने पति के. 
लिये मित्र के समान होती हे । वह अपने पाति की 
संपणे आवश्यकताओंकी पूर्ति करती है । पति से उस | 
का संभाषण, प्रेम व मानपूण होता है । वह अपने . 
हाथों से पति के चरण धोती है। दम्मथत अथीत्‌ नागरिक 
नियमों के अनुसार एक पति अपनी खी को केवल इस 
कारण परित्याग नहीं करः सकता कि उसे अपनी वाणीपर 
संयम नहीं । 

शासन अधिकार को प्राप्त करने से पूर्व ब्रह्मी नारियों 


को इसकी क्रिमात्मक शिक्षा प्राप्त करनी होती हैं । ] 


जल धर्म । 


नइविन सिंगल अथोत्‌ कर्ण छेदन संस्क्रारके कुछ काल बाद , 


ही उनका यह शिक्षाकाल आरंभ हो जाता है। बहुधा 
तेरह वर्ष की आयु में संस्कार होता है । अपने गांव के 
बाजारमें वह दुकानकी स्वामिनी बनकर बेठती है । 
प्रायः एक वषे सें वह व्यवसाय में पर्याप्त कुशलता प्राप्त 
कर लेती है । 

यह सब होनेपर भी ब्रह्मी स्त्रीको अपने इस अधि- 
कारका जराभी घमंड नहीं होता । वह उलटा इसे एक 
प्रकारका उत्तरदायित्वका भार ही समझती है । वह 
उसे सफल बनाने का यावज्जीवन प्रयत्न करती है । 
अपने घरकी पूर्ण शासिका होते हुये भी एक आश्रय की 
बात यह हे कि वह प्रत्येक सप्ताह के धार्मिक दिन के अव- 
सरपर अगले जन्म में मनुष्ययोनि प्राप्त करने की 
प्राथैना करती हे । 

एक तरफ पाश्चात्य देशकी खियों का .उदाहरण है ओर 
दूसरी ओर ब्रह्मदेशकी- खियों का । जेह्यदेशकी ख्रियों 
के मुकाबलेमें पाश्चात्य देशकी ख्रियां बहुत ही पराधान हैं। 
परंतु फिरभी बह्मदेशकी स्त्रियां सीमाका अतिक्रमण नहीं 
करतीं । पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ समझती हैं | वे अपनी 
जवाबदारी को अनुभव करती हैं । 

इस समस्या को सुलझाने के लिए जो वेदोंने मारी 
बताए हैं उनका अगर अनुसरण किया जाय, तो स्त्री व 
पुरुष दोनों वास्तविक पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर सकते 
हैं । पूर्ण स्वतंत्रता का अभिप्राय यह हे कि अपने क्षेत्रसें 
पूर्ण स्वातंत्र्य । स्त्री व पुरुष के कुदरतन भिन्न भिन्न क्षेत्र 
हैं, यह हम उपर बता चुके हैं । 


वेदों की इष्टि से स्त्री स्वातंत्र्य का यह अभिप्राय 
हे कि- 


( १ ) स्त्रियों को सब प्रकारकी शारीरिक उन्नति के 


लिए आवश्यक शिक्षा दी जाय । ताकि वह तंदुरस्त होकर 


जरूरत पडनेपर न सिर्फ आत्म संरक्षण ही कर सके अपितु 


 एतिकी भी रक्षा कर सकें। इस विषयमै "स्त्रियों की 
` वीरता’ शीर्षक में हम सप्रमाण लिख आए हैं। 
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[ बषे १, 9 । 


( २ ) स्त्रियोंको सब प्रकार के मानसिक शिक्षा ; 
विदुषियां बनाना चाहिए। विषयको भी सप्रमाण |) 
पादन कर आए हैं । ॥ 

( ३ ) स्त्रियां घरके काम काज सें, व्यवस्था मे | 
संतति आदि के पालनसें पूर्ण स्वतंत्र हैं । वे घरकी सौ । 
हैं। सास, ननंद, श्रसुर देवर सबकी सम्राज्ञी हैं। ) 
पूर्ण मालाकेन हैं। उनके इन कार्योंमें हस्ताक्षेपका कि र | 
को अधिकार नहीं । १ 

| 


( ४ ) धार्मिक कृत्यो में भी पूर्ण हक है । म 
रों Lo [aS र | 

( ५ ) पुरुषों की तरह स्त्रियों का भी युवावस्थामें | | % 
विवाह होना चाहिए । | टं 
| 


( ६ ) पुरुषकी तरह स्त्री भी घुनावैवाह ( वि] क्र 
विवाह ) करनेका अधिकार रखती है। परंतु यह हरि मन 
के भी आदश नहीं । भे 

(७ ) पुरुष की तरह स्त्री को भी एकही पति करे | 
आधिकार है । 

वेदोंकी इष्टिमें पुरुषकी तरह स्त्री को कमाने आहि अब 
झगडेसें पडने की जरूरत नहीं । क्यों कि ऐसे झग अन 
फंसनेपर गृहस्थ सुख नष्ट हो जाता हे। स्त्री-पुर्पम| परः 
स्वाभाविक आनंद नष्ट हो जाता हे। अतएव वेदोम छ ज्ञात 
के आर्थिक प्रश्न को हल करनेके लिए कुमारी रहे तो पि ( 
की तरफसे तथा विवाहित होनेपर पतिकी ओर से संगी मिल 
देनेका विधान है । ेदा 

हम समझते हैं कि इन उपरोक्त बातों के प्रा !, मैट 
जानेपर परतंत्रता जेसी कोई भी वस्तु नहीं रहा 
और नहीं समानाधिकार काही कोई भगडा रह जाता! र 
बैदिक धर्म जितनी व जैसी स्वतंत्रता किसी भी कारि 
मत संप्रदाय या धर्ममें नहीं पाई जाती, य 00 कहा 
सिद्ध है । वेदिक धमौनुसार चळनेवालोंके लिए प और 
पुरुष स्वातंत्र्य का झगडा ही उत्पन्न नहीं हो छ श्यो 
क्यों कि स्त्री-पुरुष जो चाहते हैं, वह उनके स्वे" | ( 
सार उन्हें प्रास ही है । उनके अनुसार कोई समा छोड 
वर्ते तो उसमें समाज का दोष है। घम क्या; | 


१७१ वेदमन्त्रांकी संख्या । 


माघ १८५९] ` 


भ >७ & ७० = ०५% 
| वेद-मन्त्रोंकी संख्याके विपयमें शंकाएं | 


( लेखक-श्री० प्रागजी डोसजी, कानावार, छोलाडे और वाराहीवाले ) 


का भि गौरवशालिनी श्रीमान्‌ आयेज्ञातिका महान्‌ घमे- में अपनी गळती क्षत्रिय और वैश्य न निकालें 
| अत्य कहें, या आदिभूत धर्मपुस्तक कहें, या ब्रह्मज्ञान या अपना उकाबला न करें, इस वास्ते उन दोनी को 
हा भंडार कहें, या सृष्टिव्यवहार का संपूण उपदेशक वेद्‌ पढाना बंद कर दिया । कुछ विप्रौने तो ऐसाहि 
| कहें, या ब्रह्मतत्त्व कहें, या जह्मविद्या का सवाग कहें, समझा दिया कि ब्राह्मण सिवाय दूसरों को वेद पढने 
| बह श्रीमान्‌ वेद ही हे । सम्पूण छोग मानते हे कि का अधिकार ही नहीं। अधिकार के बारे शे यदि 
हि| क्रषिओने उन को परमात्मासे प्राप्त किये हैं। जो कोई उत्तम मीमांसा वा शंकराचार्य की छांदोग्य- 
| मन्त्र, जिस ऋषिको परमात्मासे मिले चह उन मन्त्र उपनिषद्‌ के भाष्यके वचनों से द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
के ऋषि ठहरे, यह सबको विदित हे । और वैश्य इस त्रिवर्ण ) को वेद पढने का अधिकार 
वैदिक विद्वानोने अनेक ओफतों से बचांकर, अनेक र, ऐसा बतावें तो द्विज शब्द का “ ब्राह्मण ” ऐसा 
यत्नो से जिस वेद की रक्षा की, अफसोस है कि अर्थ करनेका जबरदस्ती प्रयास करते हे । अतः वेदी 
आह । अब आयौं की सन्तानो में उसी वेदविद्या का री अध्ययन नष्ट हो तो इस में आइचर्य ही क्या ? 
हो| अनादर हो रहा है । किसी को वेदों के स्वाध्याय की (५) वेदाध्ययन के अभाव में वेद की पुस्तकों के 
उत" परवाह नहा हैं, इस में प्रबळ हेतु हम को इस प्रकार प्रति भी लापरवाही हुई । अतः वेदप्रन्थ मिलने 
हे गत होते ह मुश्किल हो गये। हमारी बेपरवाही से वेदग्नंथ विदेशे 
का (१) वेदपाठीओ को राजा महाराजाओं से भी चले गये । ( अधिकार की बात कहां चल गई?) 
` | मिलते वर्षासन बंद हो गये । इसलिये ब्राह्मणकुमारोंने इसवास्ते महर्षि दयानन्दजी को वेदी के मंथ | 
ही. वदाध्ययन छोड दिया और निर्वाहके लिये “ ग्न. जमेनी ( योरोप ) आदि से मंगवाने पढे थे । 
हा "5 ` ( इंग्लिश ) विद्या पढनी शुरु कर दी । (६) कुछ वेद्‌ और व्रेदुविभाग के हस्तलिखित 
ता ८ २) “ अइवसेधं गवालंब सन्यास पजपैत्रकम्‌ । भाग ब्राहमणो के घरमें रहे। जो कि लेखकने लिखते हू 
मीत रण सुतोत्पत्तिः कली पंच विव्जिताः ॥ !? ऐसी लिखते गलतीयां करके अशुद्ध कर दिया। ऐसे अशुद्ध. || 
कि रिकाओ ने क्षात्र व वैश्य जनो को संबोधित करके अन्धौ से छपे वेद भी अडुद्ध हि रहे। शुद्ध करने की 
नए क र इस कलियुग में वैदिक यज्ञादि कर्म करना किसी को परवाह भी नहीं, क्योंकि पढना पढाना ही 
तशा हेर लाना निषिद्ध है। इसलिये क्षत्रिय और किसको है! 180 
भष । रों का अध्ययन छोड दिया । वेदाध्ययन नष्ट होनेके ऐसे बहुत स को हद 
म (३)ज ह महबिने उनका उद्धार करना आवश्यक देखा और 
| होड दिया, ह अध्ययन क्षत्रिय और वैड्योने देश का भावी सोचकर आर्यसमाज की स्थापना 
| ७ के महस्व का भी छ ह साथ साथ उन्हें की और वैदिक धमेका प्रचार किया । परन्तु उन्होंने 
 पापसस्बियो को न ह नहीं रहा । तब अपने मन्तव्यो को अच्छी तरह से जमाया-नही | 
sR ‘i करते ! जमाया, इतने सें महर्षि का घात हो गया और उनका | 
कि अपूर्ण कार्य आयसमाजी बन्धुओं ने अपनाया ॥ 


5 न , मैदिकधर्म। 


घे बेदप्रचार का काये छोडकर अपना समाज बढानेमें 
लगे । इस हेतु से महर्षि का मूळ मन्तव्य वेद्प्रचार 
का कार्य ढीला हो गया । यह देखकर श्रीमान्‌ शरोपाद्‌ 
दामोदर सातवलेकरजीने यह वेद्प्रचार का कार्ये 
अपनाया और स्वाध्याय-मण्डळ की स्थापना करके 
| "वेदिक धमे ! नाम का मासिक निकाला । जिसमें अब 
मी अथवेगेद्‌ सभाष्य पूण होने को तयार हे। इतने में 
` आपने देखा कि सब वेद अशुद्ध हें, पहले पहल वह 
शद्ध छपवाना आवश्यक हे । इस लिये अब इस शुद्ध 
ग्रंथ छपचानेका तनतोड परिश्रम कर रहे हे । आदिभूत 
ऋग्वेद अब छप गया हे । 


वेदों को १ मंत्रसख्या, २ पद्‌, ३ अक्षर, ४ 
- कु ७ ऋषि, ६ देवता, ७ छंद इन साता स्थानों 
में शुद्ध करना परमावश्यक है और सामवेद में १ 
सरगम आदि सप्त स्वर, २ शागरागिनी और ३ 
८९ साम का निणय इन तीन स्थानों का विशेष 
संशोधन करना आवश्यक है । इनमें से पदादि ६ 
स्थानों की शद्धि का कार्य चल रहा है । मात्र मन्त्र- 
संख्या की ओर दुळक्ष्य हे, इस लिये संख्या के बारेम 
मेरी शंकाओं को में यथाशक्ति विद्वान बन्धओ के 
सामने रखता हू । . 


कहते है कि पहले पहल एकही “ ऋग्वेद ” थां 
ओर उस के ४ विभाग करके श्रीमान्‌ वेदव्यासजीने 
अपने चार शिष्या को पढाया। हम पहले पहल 
ऋग्वेद की मन्त्रसंख्या को हाथ में लेते हैं । 
( १ ) ऋग्वेदका विचार । 
१ ऋग्वेद के सम्बन्ध में एक महानभावने लिखा 


 ह्वेकि “ऋग्वेद की शाकल संहिता है, इस में ६४ 


अध्याय के ८ अष्टक ह और दुसरी प्रकारसे १० 


मण्डल 'हें। मण्डळों में १०१७ सूक्त & और 
ध्यायो मं २००६ वग की गणना है और उन में 
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हाल लिखते, छंद:प्रमाण से ऋग्वेद की म. 


२ ऋगवेद का ऐतरेय-ब्राह्मण हे | ठ 
पंचाशिका के ४० अध्याय हैं। १ कौपी 
४ ऋग्बाह्मण मूल इतने ब्राह्मण हैं । पै 


३ ऐतरेय आरण्यक में ५ पंचिका के २५ भया 


हें । 
४ आइवलायनसूत्र इस में श्रौत 
ऐसे दो विभाग हैं । श्रौत सूत्र के १२ 
योग की क्रियाओं का वणेन और गृहूय सूत्र ह 
अध्यायी में संस्कारविधि है । ॥ 


और ग्र 


=I 


५ ऋग्वेद की १ मांडूक्य, २ सांख्यायन, | 
बाष्कळ, ४ आइवळायन आदि ८ शाखा भै 
नादु बिंदु ऐतरेय और आत्मबोध ये उपमि) १ 
ह्‌ । 

बिलखा ( काठियाचाड ) के स्व० महभ] १ 
नथुराम शर्मा लिखते हे-ऋम्वेदमें १०५८० कचा || ? 
मण्डल, १०० कितनेक के मतसे ८५ अनुवाक, १५ ? 
सूक्त, १०७०२ ऋचा, १५३५२७ (मतांतरसे १५३५ १ 
पद्‌ और ४३२००० अक्षर हें | दूसरे प्रकारसेवह | १. 
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१ इस तरह भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न 
भिन्न लेखों को दंखकर ऋग्वेद के मन्त्रो की संख्या 
अनिडिचत प्रतीत होती है। इस में भी १०४१७ के 
' लेखक ने लिख दिया वह बडा शंकास्पद है। 
साम्प्रतमें १०५२२ मन्त्र मिलते हँ, उनमेंसे वालखिल्यके 
८० मन्त्र कम किए जायें तोभो १०४७२ मिलते हे । 


कारिका मे 'ऋचामशीति पादः ' है, इस में पादः 
शब्द शंकाम्पद है । यहाँ पांद: का अर्थ दशम का 
एकपादः अर्थात्‌ १ लिया जायतब ग्रंथमान १०५८१ 
होता है और पादः शब्द छोड दिया जाय, तब 
अथमान १०५८० प्रतीत होता हे आर “ ऋचामशीति 
पादः” के स्थान में " ऋचामशीत्यपाद: ?? पाठ 
लिया जाय, तब दस के दस पाद में से १ पाद्‌ कम 
होने से ग्रंथमान १०५८९ वा १०५७९ का मिलता है। 
इसलिये यह भी अनिश्चित है । जैसे कारिकासे 
.. यजमन्त्रसेख्यादिका निणय साफ साफ हो जाता 


२ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं ? उनमें प्रक | 

अध्यायादि विभाग कितने हैं और प्रक ३ 
विभागो में मन्त्रसंख्या कितनी है? यह नाम वा 
निर्णित होना आवश्यक है। 


३ ऋग्वेद के सब मिळकर उपनिषद्‌ पूर्वोक्त | 
हैं या विशेष? यदि विशेष हो तो उन के नाम औं 


मन्त्रसंख्या कितनी है ! हौवा 
४ ऋकूशाखाओ का सम्पूण नाम निणय ह 
आवश्यक है । 
(२) यजुवेंद काबिचार। |, 
यजुवद के सम्बन्ध में उक्त महानुभावने be 
है- यजुर्वेद ऋषण:- इस वेद का परिशिष्ट व ॥ ३, 
है । इस में १०२ शाखा हैँ, इस के खाडि | तेत 
औरव्य ऐसे दो भागहें। | द 
स १५ 


खाण्डिक्य मॅ- आपस्तंब १ बोधायनी ९ 
घाढ ३, हिरण्यकेशी छ और ओऔधियी ईस 
भेद हैं । चरक के चरक १, मैत्राह्वणी,२: 


|] हो) टं 
गे! पी १८५५ ] 
के „छ बार्तातर ५, वार्ताळव ६, रायणीय ७, 
अ.क] लेति पाच्यकठ ९, कठ १०, आहरक ११, 
: 5 ८५ रि ०० 020 ~ 
हिर; i १२। कठ के २३ भेद हैं। मैत्रायणी के 
१७) । गीपम« दुम ऐक्य २, वाराह ३, हरिद्वव्य ७, स्याम 
माता हा ६, यनौय ७, ये सात भेद हे । जाबाल १, 
! प काण्द ३. माध्यंदिनी ४, गाळब ५, व्यात्यायन 
१ कर, इत्यादि वाजसनीयके १७ भेद्‌ ह। जाबाळ 
॥ मेद है और गालव के २२ मिलकर १०२ 
शाखा हैं। इन में तैतरीय में ८६ और वाजसनीय में 
।| १६मिळके १०२ होता हैँ । 
| इन के शाखा सूत्र के विस्तार | 


~ 
~~ 
थ्ड 
८, 

= 


१,(१)'आपस्तंब शाखा अर्थात्‌ आपस्तंब- 
संहिता, ( २) तैतरीय व्राह्मण-आरण्य इन के २० 
॥ भध्याय हैं। ( ३ ) आपस्तंबसून्र इसमें श्रौत १, गृह्य 
२ और धर्म ३ ऐसे ३ भाग हैं । 
२, हिरण्यकेशी शाखा- इस शाखा के कोकणस्थ 
| ब्ह्मग ह। (२ ) हिरण्यकेशी सूत्र- इन में श्रौत १ 
भौर गृह २ ऐसे दो भाग हे । . 
` २ सत्याधाढ शाखा- यह तैळंग में है । 


४, बोधायन शाखा- इन के जो सूत्र हैं, उन का 
सार ३०००० ग्रंथ हे । 


५ (१) मैत्राणी शाखा- 
॥ रही शाखा है। 


| 


~ 
>» 
° 

< 


इन में मानव और 


इनके ० काण्ड हें । समम ४४ अध्याय हैं । 
नह्मण के ३ अष्टक हैं। 
संहिता 
के २१९८ पन्नाशा, 
क ५३,८६८ अक्षर हैं। 
तैतरोय १ कैवल्य ५, अमृतबिन्दु ६, नारायण ७, ` 
ve सतनाद ११, 
कठाग्निरुद्र १४, शारीरक 
(९) १६, इत्यादि हैं । र 
| र यजुर्वेद-वाजसनेय । 
९ २३० अध्याय हैं। . 
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२, नाह्मणमन्थ- शतपथ ब्राह्मण इसके १०० अध्याय, 
६८ भपाठक, १४य्रपाठक और १४ काण्ड ३ | 
ईस के नाम हुब्यान १, एकवै २, अध्वर ३, मह्‌ ४, 
सव ५, उखासभरण ६, हरोतखा ७, ची ८, साची ९, 
अग्निरहस्य १०, मध्यम १ १, अष्डायायी १२, अदवमेध 
१३, वृहदारण्यक १४, इनको उपनिभद्‌ गिनते हैं । 

३, काण्वपाठ- इसके १७ काण्ड हूँ । माध्य दिनके 
१४ काण्ड ह । इन की ऋचा २०२१, अनुवाक्‌ ३११, 
म हे HF दै, ईन का १५ शाखा रही, इन में से २ | 
' ४, इनके मुख्य उपनिषद्‌- जाबाळ १, परमहंस २, 
हस ३, ईशावास्य ४, पिंगल ५, भिक्ष ६, तुरीया ७, तार 
सार ८, सुबाल ९, बृहदारण्यक १०, निराळंब ११ 
त्रिशिखी १२, याज्ञेवल्क्यमुक्तिकाना १३. ब्राह्मण १४, 
मण्डल १५, तीताध्मात्य १६, शाटयायनी १७, पिंग 
१८, इत्यादि हैं। 


५, महात्मा नथुराम शर्मा लिखते हैं- यजुर्वेद प्रायश : 
ग्रूप है । इन में मुख्य करके यज्ञा दे सम्बन्धी वर्णन 
हैं । इनकी संहिता दो प्रकार की है। १ कृष्ण और २. 
शक्ल अथवा तैत्तरीय और वाजसनेयी ब्राह्मण । 
कृष्ण यजुर्वेद की संख्या १९००० और झुक्छ यजुर्वेद्‌ 
की १९००। ( यह संख्या चरणव्यूह में समान 
संख्यारूप कही है। यजुर्वेद्करपतरु में मन्ध की 
संख्या १९७५, अक्षर की संख्या ९०५२५ ओर अर्ध __ 
अनुस्वार की संख्या १२३० बताई है। इस वेद में १४8 
काण्ड, ४० अध्याय और ३०३ अनुवाक्‌ हैं । आगे के || 
३९ अध्याय में मुख्य करके यज्ञादि कर्मकाण्ड की 
समज और उनके उपयोगी मन्त्र हैं और अंतिम | 
४० अध्याय में ज्ञानोपदेश है। इस अध्यायको | 
ईशोपनिषद्‌ कहते हैँ।) और इन का ब्राह्मण का . | 


परिमाण १६०० हैं। | RE 2 पु 

शाखा- कृष्ण-यजुवेद की ८६ शाखाएं हैं। उनमें || 
से बहुत नाश हो गई हैं। प्रन्यो से कुछ नाम मिळते. 
हैं। वह यह है- चरक १, आहरक कठ २, प्राच्यकठ ३, || 
कापिष्टळे कठ ४, नारायणीय ५, वारतंतचीय ६, 
इवेताइवतर ७, औपमन्यव ८, माता ९, ऐडिनिय १०, | 
मानव ११, वाराह १२, दुन्दुभ १३, छागलेय १४ 


ल; 


निब. धम । 


म `  ह्वारिद्ववीय १५, स्याम १६, स्यामायणीय १७, तैत्तरीय 
नष १८, ऐखीय १९, खांडिक्य २०, कालेय २१, शात्या- 
1५ यनी २२, हिरण्यकेशी २३, भारद्दाजित २४, 
आपस्तंबित्‌ २५, औढेय २६, मौनेय २७ और 
मैत्रायणीय २८ । 

शुक्छ- यजुर्वेद की १५ शाखा इस प्रकार ह । 
| काण्व १, मध्यंदिन २, जाबाल ३, बधेय ४, शापेय ५, 

: | स्थापायनीय ६, कपोल ७, पौडूवत्स ८, आवरिक ९, 
परमाचरिक १०, पाराशरीय ११, वैणेय १२, वैनतेय 
१३, वेघेय १४ और वैजव १५। 


ब्राह्मणप्रन्थ-कृष्ण-यजुर्वेद को तैत्तरीय ब्राह्मण है 
आर शक्ल-यजुर्वेद को शतपथ-ब्राह्मण है । 

यज्ञ में आहुति आदि अपेण करनेवाला यजुवैद्का 
ऋरिविज होता है । इस को अध्वय कहते है । 


स्वगेस्थ श्रद्धानंद्जी महाराज कृष्ण-यजुवेद्‌ के 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखते हैं । शक्ळ-यजुर्वेद्‌ 
कोहि यजुर्वेद मानकर उसका वणन उनकी कारिका- 
मं इस तरह लिखते हँ- 


2 सन्शूळो यजुराख्यवेदविटपी जीयात्स माध्यंदिनिः। 

hed शाखा यत्र युगेंदु (१४) काण्डसहिता यत्रास्ति सा 

AE संहिता ॥ 

Ed यत्राञ्रान्धि (४०) लता विभान्ति शरशैलांकेन्दुभि 
(१९७५) क्रग्दळे: । पंचद्वीषृ नभोङ्क (९०५२५) 
मधुपैः खाग्न्यक (१२३०) गुङ्गुङिजतेः ॥१॥ 


( टीप- इसका अथे प० नथुराम शर्मा के वणेन में 
` खुळ जाता है ) 


ओ- यजुर्वेदक अध्यायजन्य मंत्रांक। 


ध्याय १ से १० पर्यंतके ३१ ३४ ६३ 
२७ ४३ ३७ ४८ ६३ ४० ३४ ४३० 
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है, जब और उपनिषद्‌ कितने हें और कौनसे ! 


प्रकार लिखा दै । मन्त्रकी संख्या स्पष्ट नदी 


९ ह. 
[वष १९, भै! | 


अ ३१ से तक २२ १६ ९७ ५८ २२ 


२४ २१ २८ १३ १७. 


यजुर्वेद के लिये बहुशः सत्र विद्वानों ने 

यजर्वद्‌ को हि यजवेद मा रौर 
द्‌ द्‌ माना है और उन कोम 

र 
संख्या जितनी की तितनी साम्प्रत कालपर्यत जैसी 
तैसी बनी रही है। इसलिये संख्या के बारे 
भी शका नहीं हे और दूसरी शंकाओं को म 
प्रकाश होता है। 

कृष्ण-यजुर्वेद के बारेम शंका) 

५, कुष्ण-यजुर्वेद्‌ को चारों वेद की संख्या में को 
नहीं लेते ? क्या इसके मन्त्र काण्वसंहिता के आरसा 
पाढांतरभेद्‌ से हं न्यारे नही है? 

६, कृष्ण-यञ्जवद्‌ की हालद्शक कारिका को; 
नहीं है ? | 

७, कृष्ण-यजुर्वेद के मन्त्र पद अक्षर की संखा| 
क्‍यों नहीं बताते ? | 

८) शाखाएं ८६ बताते हैं और सब मिलकर !१| 
बताते हैं ।,जब झुक्ल-यज्ञः की १५ . क्यो १६ होगे 
चाहिए) ' 

९, शाखाओं के नाम और भेद दोनों पंडित 
अपूण बताये हैं । 

१०, उपनिषद्‌ १६ लिखकर इत्यादि लिख ति 


1, ON“ ‘mA A) ~ 


११, कृष्ण-यजुर्वेद्‌ की गणना झुद्ध मुद्रण मं क्य 

नहीं ! यी सर 

शुक्ल के बारे में । 

१२, अनुवाक्‌ ३०३ हैं या ३११ हैं ! दोनोमे | ४, 
क्या है? र. 

१३, उपनिषदू १८ लिख हँ | विशेष कितने १२, 

उनके नाम क्या हैँ! 

_____ 8 सामवेदका बिचार । 

- सामवेदके सम्बन्धम भी उक्त. मदे 


| हष १०५५] 


५ २७ 
००० एक हजार शांखाए ह। वह 


री १ न, 
साग गायी २, गौतमा ३, खल्वला ४, महा- 
| २३ |] > > 
| मिनीय ६, लांगला ७, सोरायण सात्थ 


रोमं » 
जं ८०, “> 
खा ाटवायनी २, क्रग्वणमद्‌ १०, प्राकळ.११, 
` म ig महाखळळ १३, नैगमेय १४, प्राचिनयोग्य 
Cd 


५, ज्ञात १६, तळवकार इत्यादि । इन में दो शाखाएं 
(५ ज्ञ 


ल्य 
१, कौधमी शाखा- यह गुजरात में चलती हे। 
इस में प्राचीन योग नेगमनोय, आशुरायण, बातायण 
भौर प्रांजली द्वैतामृत ऐसे तीन भेद हे । २ संहिता 
इस में दशती और प्रपाठ ऐसे भेद हे । १ _ छैद्सीक, 
प्रपाठक हैं। २ ब्रहत्साम, वैरुण्यसाम, रैवतसाम, 
दौधसाम, वामदेव्यसाम, पंचनिधान, आयएक, 
। इह-उझ, ३ उत्तर | इस में ९ प्रपाठक हें । ७ आरणी 
/ इसमें विषय प्रपाठ गान, इस के ८ ब्राह्मण हैं। 
(१) पंचविंश ताड्य । षड्विंश । साम विधाना 
| पहितोपनिषद्‌। ब्राह्मण । आर्षेय । देवदृत्ताध्याय । 


बंशाह्मण । मन्धरत्राण । इन का ढाटयायन आर 
| गोमिळ ऐसे दो सूत्र हैं । 


का १ ) रायायणी शाखा- महाराष्ट्र देश में 
। 


र । इस में शाव्यायनी । शात्यमुद्राल । 
पंडित) छांगठ । गौतमं और जैमिनिय मुख्य हें । १५५० ऋचा, 
| ८ बा ९ मण्डल हैं। इसमें गायनके ३६ प्रकार हैं। इस 
लि * ताम प्रस्ताव, उदीथ, प्रतिहार, ऋगूव्यूह इत्यादि । 
पे! ई की शाखा हैं। इन में सत्यसुजिय, 
में || प अत्य पुन्दळ, काइयप, महा काश्यप, 
| शेर । ए में १७००० जेथ को 


| प स्योपनिष 
| ५ दः जाबाढी १, केन २, रुद्रान ३, छांदोग्य 


५, अरुणी 
त्यास ९, ९, महत्‌ ७, वासुदेव <, 
ने भ झी डामणी १०, आव्यक्त ११, वञ्रसूचिक 


९१, मेत्रेय सावित्रि १४, मैत्रायणी १५ | 


इस वेद्की १००० 


१८३ 


संतोष होने को जो काम 


कारिका लिखके इस प्रकार 
हाळ बताते हैं। 


हैं, उनको सुकतों की गणना की है वह अनुचित है 
मन्त्र यहाँ १२२३ हैं. और साम्प्रत में सूक्त भी ४० 
हें। वह गलती की है। सांप्रतमें उत्तराचि के 
में जो उपढब्ध हो अध्याय में इस प्रकार १२२३ मन्त्र हैं । | 


वेद्मन्त्री की संख्यां। | 


शकती हैं, वह इस प्रमाण है- 


राणायनीय १, सात्य= 
सुय २, कालाप ३, 


पल /, ३, महाकालाप ४, छांगलीक ५, 
शाढूडीय ६ और केथुम ७। कैथुम शाखाके आसुरायण. 


१, बातायन २, परांजलीय ३, वैनधृत ४, प्राचीन योग ५, . 
और नेगेय ६, ये ६ भेद हैं । 


इस वेदके प्रौढ १, षड्विंश २, 
ब्राह्मण ४, आर्षेय ५, 
संहितोपनिषद्‌- 

ह । 


डू सामविधान ३, मंत्र 
दवताध्याय ६, वंश ७ और - 
त्राद्मण ८, यह -आठ ब्राह्मण मिळते 


सामवेद प्रायः ऋग्वेद के नवम मण्डळके मन्त्रोंसे 
रचा गया हे और गानमय है। इसमें १५४२ ऋचा हैं। 
इस में से उछ पाठ साम्प्रत के ऋग्वेद के पाठ से 
भिन्न हे। यज्ञ में आवाहन किये देवताओं को - 
सामवेदीय ऋत्विज करते 
है, उन को उद्गाता कहते हैं । हि 

स्वगेस्थ श्रद्धानंदजी महाराज इस सामवेद की | 
मन्त्रकोष्टक से इस का 


कारिका-- (वसंततिलका वृत्तस्‌।) 


पूर्वोत्तरौ विभजतेऽखिलसामभागौ । 
सामानि यत्र नवनाग (८९) मितानि सन्ति॥ 


अध्यापको नबकराः-(२९) श्रति गायकस्ति (क 
'गायन्ति वेदरसयंक (?) मिताइच मंत्रात्‌ ॥१॥॥ 
अध्याय साम मंत्र 
पूर्वांचिमें ६४ दशति होनेसे ६. ६४ ६ 
मध्याचिमे १ दशति दोनेसे १ १ | 


उत्तरांचिमें २२ अध्याय होनेसे २२ २२ ४९ 


उनके सूक्त २९ ८७ १०६७४ 
टीप- यहां २२ अध्याय जो उत्तराचिमें दिये 


- 


बैदिक धर्म ।: 


पूर्वाचि 9 > १२ 

eR ४ 5 भः १ १ ५ १ र 

| Je अध्याय मन्त्र साम | 
त, र 

ह १ ११४ १२ ६ ५५ ५ 


| 

| 
ह: २ ११८ १२ ६४० र्र 
वित | मन्त्रसंख्यावाळे सुकत ! 
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| गाए (6९! 
सामवेद के बारेमे शका । 
1 एक पण्डितने १५५० 
| सरते १५४० मान ली SR 
० म० श्रद्धानन्दजीने कारिका देकर 
नहीं दिया । या वह सर्वथा अमान्य है। कारिकामें 
1200 2, १ शब्दका अर्थ श्रीमान्‌ ने १०६४ लिया, 
क हाँ यंक के अर्थ के बारे में इन्हों ने शंकात्मक 
याया है, इस लिए स्पष्ट होता है कि 
मर इनके लिये शंका हेते हैं। यहां श्रीमान्‌ 
भ्द्धानन्दजीने इस प्रकार १०६४ का अक स्पष्ट किया 
है। पूर्वाचिकी ६४ दशति के ६४० मन्त्र, मध्याचिके 
१० दृश मन्त्र और उत्तरार्चि के 8१४९ सूक्त मिलकर 
१०६४ माने हैं, वह भी गळत है | सूक्त को मन्त्रांक 
मानना बडी भारी गळती है । और सुक्त भी ४१४ 
नहीं बळके ४०० हैं, इसलिये मन्त्रसंख्यामें बडी गळती 
। दिख पडती है । | 
साम्प्रत काल में छपी हुई सामवेदसंहिता में ८९ 
साम कहांसे कहांपर्यंत माने जाते हें और उन 


मवेद की स 


पाठकका 
>, 


छा 


श्ण 


| भएक सामप्रकाश नामका मन्थ छपा रहा वह 
भब मिलता नहीं । 


सामबेदकी शाखाका निर्णय होना योग्य है । 
ऽब सामवेद के समम उपनिषद्‌ के नाम व “संख्या 
र हाना जरूरी का है । इन के ब्राह्मणग्रंथ, 
| के विभाग और मन्त्र प्रकाशनीय है। 
वा | ९७ ७ ००७ & 
८ | ट (४) अथवेवेदके बारेमें विचार । 
oe के सम्बन्ध में उक्त महानुभावने. लिखा 
शाखाःशोनकी १, 
OK! 
औता ६, ह्म ७, दायशा ८, 
' चरणविध ११, इत्यादि । | 
१. विधान २, -विधिविधान 


रप ५ ऐसे पांच हें । 
, गाखा- शौनकी संहिता इसमें २० 


॥ 1 र २} वा 
| षे याय (ला & द 
7, ह 


| ~ 


९.4 | प्रदात ७ 


| केह्प- नक्षत्र 


शोन 


० १ * १ 
|| ष्‌ च्छ 


३, 


` + | इनमें ऋकार पृच्छास १. 


| का नाम क्या वह निशान नहीं दिये जाते । कलकत्ते . 


पिप्पलछाद २, दान्त .३, | 


खानेर्मे छपा-.हुआ अथवेवेदके'सन्त्रोंकी और औंध | 


१८५ बेदमन्त्रोकी संख्या । 


प्रणवोपनिषदू और अदत्रा सूक्त हें । (२) आरण्यक 
इनम ५२ उपनिषद और सूत्र में शौनकी है । 

२; पिप्पछाद शाखा- इनका संहिता १, ब्राह्मण २, 
आरण्यक ३, शौनक ४ इत्यादि प्रमाण हैं । तदनुसार 
सूज १, पितृमेष २, कौशिक ३, सांख्यायन गृहयसूत्र 
४, सांख्यायन श्रोत्रसूत्र ५ ये हैं । 

 उपनिषदू- अथवेशिखा १, प्रश्‍न २, मुंडक ३, 
माण्डूक्य ४, बहुन्जांबाळ ५, महानारायण ६, गणपति 
७, महावाक्य ८, अथवेशिर ९, नृसिंह तापनीय १०, 
नारद्‌ परित्राजक ११, देवी भावना १२, भस्म १३, जा- 
बाल १४, सीताशरभ १५, रामरहस्य १६, रामतापनी 
१७, गोपाळतपन १८, शांडिल्य १९, परमहंस २०, 
परित्राजकानपूर्णा २१, कृष्ण २२, सूर्म्यात्म २३, 
हयग्रिव २४, पाझुपत २५, 'दतात्रेय २६, परन्रह्म २७, - 
गरुडा २८, त्रिपुरातपन २९, ये हैं । 

महात्मा नथुराम शर्मा लिखते हैं- अथववेद के 
२० अध्याय (काण्ड), १०० प्रपाठक, १२३०० मन्त्र 
और नव शाखा हैं। वह पिप्पलाद १, शौनकीय २, 
दामोंद ३, तोत्तायन ४, जायल ५, त्रह्मपालाश ६, 
कुनख ७, देवदर्शि ८ और चाराक ९हें। अथवे- * | 
वेदका गोपथ नाम ब्राह्मण है। 

३, स्वस्थ श्रद्धानन्दजी महाराज अथर्षवेद के | 

मन्त्रों की संख्यादि -बतावते वख्त निम्न लिखित 
कांरिको लिखते हे। ' 

“( मालिनी वृत्तम्‌ ) ` 
अथ नखमित काण्डैः (२०) राजतेऽथवसंसद्‌। 
युगगुण (३४) वितताः प्रपाठकाञ्चातवाकाः ॥ | 
अंवनिविधुधरण्यो (१११) भुगुणागास्तु (७३१) | 

वर्गाः। 
नवयुगवसुबाणा (५८४१) स्तत्र मन्त्रान्भजन्ते॥१॥ _ 
इस कारकाके पीछे मन्त्रसख्या की ताढिका सव० | 
श्रद्धानन्दजीने दी, डस तालिकाम अजमेरके छाप- 


ह 


भारतमुद्राल्यमें छपा हुआ 'बेदके मन्त्रोकी तालिका | डु | 
भी 'जोड दी है।उन तीनोंको देखने से सत्यासत्यका 
ज्ञानः होना सम्भव है; इस : ळिये यहाँ लिखते ति ॥ 


हि. - 


वैदिक धर्म । १८३ [वे १९, ७ 
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जा लत 
| बट स मिलती, वह मिलानी योग्य है । 
अथवेबेदके बारेम शकाए । अव मजाक पवर 
अजमेर में छपा हुआ ग्रन्थ, भारतमुद्रणालय में... शाखा के बारेमें सम्पूण देखना दै । | 
छपा हुआ अन्थ को स्व० श्रद्धानन्दोक्त मन्त्र= उपनिषद्की संख्या शुद्ध बनवाना परमा | 
सख्या से मिळाते हें जब ३, ४, ५, ७, ८, ९ और दै! 
यह ७ काण्ड की. मन्त्रसंख्या मै गळती. दिख समग्र वेदोकी मन्त्रसंख्या। | छ 


` पडती हे । काण्ड ९ में तीनों का मतभेद है। शेष 
[ण्ड अजमेर और भारतमुद्रणाळय दोनों के समान 


चारौ वेदकी मन्त्रसंख्या के बारेमे मा 
लिखा हे । 

लक्ष वेदास्त चत्त्वारो लक्षं भारतमेव च ॥ र 
लक्ष व्याकरणं परोक्तं चतुर्लक्ष तु ब्योतिषम्‌ 


. > रव १८५९] 


तसें सम र हि 
“होना सम्भव है। तथापि सांम्प्रत में 
०९,९०१ 


५२२, यजु० १९७५५ सामळ १८७३ और 
प्ेरके त्रन्थसे ) ५९७७ मिलकर २०३४७ 
है। तब भारतमें एक लक्ष का मान 


[ द्रुगवेद 
जज अथै ( अआ 
इसा होता 


rm, 


वेदोंके मुद्रणका कार्य । 


स्वाध्यायमंडल में वेदाँके शुद्ध मुद्रण का कार्य 
प्रारंभ हुआ और इख {समयतक ऋग्वेद और यजु- 
बेद छप चुके हें । क्रग्वेद्माहको के पास अगले 
हिने में रवाना हो जायगा । ऋग्वेद और यजुर्वेद 
में जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके एक भी 
भगुद्धि नहीं रहेगी, ऐसा प्रबन्ध किया है। छपने 
पर जिन अञुद्धियों का पता लगा उनको भी शुद्ध 
किया है और ग्राहकों के पास शुद्ध ही पुस्तक 
गग, ऐसी ध्यवस्था बडा प्रयत्न करके की है। 


र में एक भी अदुद्धि न रहे ऐसा करनेके 


(प्राचीन और कुछकी पठनपाठनपरंपरा से शुद्ध 
की, हुईं पोथियौंकी सहायता, 


क 0 सहायता, 

रै रो केण्ठस्थ रखनेवाले:धुरंधर दस पण्डि- 
के सहायता तथा 

$ गह्मणी, आरण्यको, 


वेदानुक्रमणीसूत्रौ, बह- 
॥ ते ढेकर डू भाष्योकी,सहायता 
` पलिए हे ऋग्वेद और यजुर्वेद मुद्रण किया है । 
| अशुद्धियां रहीं नहीं हैं, ऐसा 
। तथापि मनुष्य. रुखळनशीलः 
बा किसी स्थानपर कोई गळती रह 
तैयार डे भे जुकी हो, तो वह भी हम डाद्ध 
१ ` ९षढिए अशुद्धयोको दूढ दू 


} 


१८७ 


ग्र चारो वेदों की सन्त्रसख्या क्यों बताया? डू 


स्पर्धा से यदि कोई अशुद्धि न निकली तो ये ग्रन्थ | 


बेदोंके मुद्रणका कार्य । . 


_ उपरोक्त सब शंकाओं का समाधान प्रमाणबद्ध 
हाऊर मुद्रण हो ऐसी मेरी सब वेदज्ञ विद्वानोसे नम्र 
प्राथना हू ॥ इत्यलम्‌ ॥ 


कर निकालने के लिए पारितोषिक रखा है! 
प्रत्यक अशुद्धि के लिये १) रु० पारितोषिक । 
प्रत्येक अशुद्धि के लिए १) रु. पारितोषिक 
रखा गया है । इस पारितोपिक के नियम ये हैं, कि 
जो ग्राहक अशुद्धि निकालेंगे उनको उनकी अशुद्धिः 
यों की संख्यानुसार पारितोषिक भेजा जायगा । एक 
ही आशुद्धि दोसे अधिक बिद्वानोंकी ओर से | 
आ गयी, तो उनमें जिससे प्रथम अशुद्धिका पत्र | 
आवेगा उसको पारितोषिक मिलेगो और इसका | 
परिणाम प्रतिमास ' वैदिक धर्म ' में प्रकाशित होता _ 
रहेगा । वो 
. यह पारितोषिक वेदोंके मन्त्रॉकी अशुद्धियों के [||| 
लिए ही है। 0७६... 
यदि इस तरह की स्पर्धासे कुछ अशुद्धियांनिकळ | 
आवेंगी, तो उनकी शुद्धि की जायगी। और इस | 


ES 


५ 


शुद्ध हैं, ऐसा सिद्ध हो जायगा। इस तरद पूर्ण शुद्ध | 
होनेका निश्चय होनेपर आगेकी छपाई फोटोग्राफिक | 
प्रोसेस से ही की जायगी। जिससे आगे अशुद्धि | 
होने की संभावनाही नहीं रहेगी। 


| पोषक वगे। 0. 
स्वाध्यायमंडल के पोषक वगेका चन्दा १००) | 
२० दै । एकवार यह चन्दा स्वा० मंडळ में दाख | 


इक, घम ! 


हुआ, तो उस दिन के पश्चात्‌ जो जो ग्रन्थ स्वा० 
मंडलद्वारा छापे जायेंगे वे सब ग्रन्थ और लब 
सासिक उन पोषक वगके स्थिर सदस्योको विना- 
मूल्य मिळते रहेंगे। 

कई छोगोंने पूछा हे कि यह स्वा० मंडल स्थिर 
रूपसे चलांनेका किस तरह प्रबन्ध किया हे । इस 
विषय में निवेदन है, कि संस्कृत के तरुण विद्वान्‌ 
म्वा० मंडळमें लेकर उनको वेदसंशोधन के काय 
की शिक्षा ५ वषे दी जाती हे और जब बह पूण 
रीतिसे योग्य सिद्ध हो जाय तब वह रवा० मंडलका 
कायकता होता है। इसी तरह पं० तडित्कांतजी 
वेदालंकार ५ वष काये करनेके पइचात्‌ स्वाध्याय- 
सण्डळके कार्यकर्ता बनाए गए हैं । वे वैदिक धमे 
मासिक के इस समय सहसंपादक हैं और इसी 
काय के लिए घे आफ्रिका में प्रचारकार्य के लिए 
गए हैं । इसी तरह योग्य विद्वान्‌ चुन चुन कर लेने 
का कार्य चल रहा है, इस कारण स्वाध्यायमंडलका 
काये स्थायी रूपसे चलता रहेगा, इस विषयमें 
किसीको सन्देह नहों होना चाहिए । 


५% 


गत वीस वर्षौं में स्वाध्याय-मंडळट्वारा करीब 
पावनेदो सौ रु० की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 


और आगे इससे भी अधिक कार्य होना है । इसलिए 
जो पोषक वरगेके सदस्य होना चाहते हैं, वे शीघ्र 
होंगे, तो उनको वेदके पुस्तक प्राप्त हो सकेंगे । 
ऋग्वेद्का प्रकाशन होनेके पइचात्‌ अथवेत्रेद 
छपवा जायगा और तत्पइचात्‌ सामवेद मुद्रित होगा। 
सामवेद मुद्रित करनेक्रे समय हम हरएक जाति का 
साम नोटेशन देकर छापेंगे। ऐसा इस समय तक 


वेदोक्त ्रजननशाख्च 


५ ' [ लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 8०., ळाहौर- ] 411 
` परननः विज्ञान उस विद्या का नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम | 
` उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके इस विषयसंबंधी सब सत्यौको क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेते || 
'विज्ञानकी सिद्धि होती हे । इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड अ्योतिच्छट। छोडत। है। इस पुप्तक 
विषयका विवेचन वेदमन्त्रौ के आधार देकर किया है । मूल्य,5) डा० व्य० ~ ) चार आनेकी टिकट 

े >. मंत्री- स्वांध्याय-मण्डळ, औन्ध, ( जि. सातार' | 


किसी ने नहीं किया है। इस नोटेशन की पे 
गायक ताल सुर के साथ खास गायन कर सक्को 
गे| 


` अथववेद मुखोद्गत रखनेवाहे 


[a || ॥ 
परमात्माकी कृपासे मिळ गए हैं और भं ग 
हस्तलिखित पुस्तक भी प्राप्त हुए हें | गु 

देवत-संहिता । 


देवत-संहिता निमोण करनेका विचार इस माप 
में पहिले प्रकाशित किया था । तदनुसार श्री, ॥ 
नाथुळाळजी, अजमेर ने इस दैवत-संहिता के ति 
करने के लिए २००० ) का दान देनेका वादा झि 
है और तदडुसार एक सहस्र ₹० उनसे सा 
मंडल के कार्यालयमै आ चुका है। तदनुसार दैन 
संहिता लिखी जा रही है। इस समयतक ११५ 
मन्त्र लिख गए हैं । शेष इतने ही मन्त्र लिखने! 
इस ग्रंथमें अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके मन्त्र ए ' 
श्थानपर मिलेंगे और एकएक विद्वान्‌ एक 
देवताके मन्त्र लेकर उनका पूण अभ्यास कर सन्ना 
इसी अभ्याससे वेदक्षी गूढ विद्या प्रकाशित होश 
संभव है । 

देवत-संहिता के पृष्ठ करीब करीब २००० शै 
और उनकी २००० पुस्तकॉकी छपाई करनेके शि 
कमसे कम १००००) रु० दुस हजार ढगेंगे व 
वेदप्रेमी विद्वात्‌ खास इसी कार्ये के लिए दानी 
उनके दानको रकम इसी काये के लिए 
रखी जायगी और उसका व्यय दैवत-संहिता 
छपाई मे हि होगा । 
- दानी खञ्जन इस समय अपने दानद्वार थे 
वेदप्रेम प्रकट करें । 


नेसेही 


प्र 


रि 


५ 


आफ्रीकाकी और | 


( ढेखक- पं० तडित्कान्तजी बेदालंकार, आफ्रीका, ) 


1 गा कार मान थोडाही होगा । परत इसक्क साथही 
Fe साथ स्वाष्याय-मण्डळक स्थापक तथा संचालक 
क श्री० पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकरजीका अन- 
दा ग्रहमा म किसीभी सूरतमे भूल नहीं सकता । 
॥ उन्होने मुझे यह अमल्य तक देकर सदाक लिए 
र ऋणी बना लिया हे। में उन आफ्रोकांवासी भा 

भर याकार्भी हादक धन्यवाद किए बिना नहीं रह 
सगं सकता, जिन्होन कि स्वाध्यायमण्डलको अपनाकर 
गम उसे विशेष रूपसे आर्थिक सहायता पहुंचानेका 


| एफए 
सकर] 
त होश 


वचन द्या हं । - 


> 


आफ्रीकाका प्रवास करनेके लिए क्‍यों जा 
रहा हू, इस बातको पुनः दोरानेकी आवश्यकता 
नहा प्रतात होती। ' वेदिक धम! के पाठकोंको भली 
भांति विदित होही चका हे, कि स्वाध्यायमण्डलने 
वेदादि तमाम धमंग्रंथोको शद्ध च सस्ते छांपनेका 
पूण निश्चय किया हे। इस कार्यको पण करनेके 
लिप दो से तीन लाख रुपयोकी जरूरत होगी । 
इतनी बडी धनराशि स्वाध्यायमण्डलको कब और 
कहांस उपलब्ध हो सकेगी, यह आज कहना कठिन 
हे। तथापि स्वाध्याय-मण्डळने अपना काये प्रारंभ 
तो करही दिया हे। सबसे प्रथम चारों वेद 

सहिताएं शुद्ध छापनेका काथ शरू किया है । इस्‌ | 
- कायक लिए ५० हजार रुपय लगंग। इस धनः ४ 

je राशिको प्राप्त करनक लिएही मख्य रूपले मरी 
यात्राका उद्देश्य हे। इसमें पूण रूपसे सफलता 
मिल जायगी, पेसा हमें इढ विश्वास हे। | 


१० तहिस्कान्तजी 


पं० सातवलेकरजी ) 


क अनेक लोग, अनेक समय, अनेक कार्योंके लिए” 
खि करनेकी मेरी बहुत समयसे आफ्रीका जाते आते रहते हैं। बहुतोने तो अपने 
षि बह समयभी आ ही गया। प्रवासके आनंददायक घर्णनभी प्रकाशित करवाए 

5 संभु परमात्माका जितनाभी उप-. हैं। ऐसे छोगोंके छिप मेरे इस प्रवासका वणेन | 


कलम 


ir | ' थेदिक धमं। 


शायद उतना अधिक मनोरंजक न हो, तथापि जो 
लोग आफ्रीका नहीं जा सके हैं, या जो लोग 
भविष्यमै जाना चाहते हे, अथवा तो जो लोग 
आफ्रीकाक संबंधमे कछ न कछ जाननेकी इच्छा 
रखते हे, उनके लिप यह वर्णन थोडाबहुत तो 
जरूरही मनोरजक होगा ही। हरेक व्यक्तिक अपने 
अपन अनुभव जदा जदा हुआ करते ह । प्रत्येकको 
बणनशेळी अपनी अपनी विशिष्टता रखती ह। 
| यही नहाँ प्रत्येकका अपनी अपनी यात्राम कुछ न 
कछ नवीन अनभवभी अवश्यमंव आया करत हे, 
अत; मझ पण आशा हे कि जा लोग एक दो वार 
आफ्रिका हो आये हे अथवा जो उसके विषयमै 
थोडी बहुत जञानकोरी रखते ह, उन्हं भी इसमंसे 
कछ न कछ मनोरजक सामग्री अवझ्यही उपलब्ध 
| होगी, इस ख्याळसे तथा कछ बडोक विशेष 
आग्रहसे मनेभी अपनो यात्राका वणेन लिखनेका 
प्रयत्न किया हे। अस्तु । 


आफ्रीका का प्रवास करनेके लिए सबसे प्रथम 
तीन बातोंकी तैयारी करनी होती है । 


(१) सरकारको परवानगी ( ?2४5[० ) 
(२) चेचकका टीका छगवाना (2८०६०) 
(३) इमीग्रेशन ऐक्ट। 


सरकारकी परवानगी । (128 58७०४) 


सरकारकी परवानगी लनक लिप स्थानीय 
सरकारको सबसे प्रथम आज्ञा लेनी आवश्यक 
होती हे। जो लोग ब्रिटिश सरकारकी प्रजा हैं, 
उन्ह यह परवानगी कहींसे भी मिल सकती हे। 
परत जा लाग रियासतोकी प्रजा हैं, उन्हे ता 
_ अपनी अपनी रियासतसेही परवानगी प्रथमतः लेनी 
_ पडती हे । ब्रिटिश सरकारी प्रज्ञाको अंतिम 
स्वीकृति लेनेसे पूर्व अपने पासपार्ट फोटोपर 
पी. ( Justice of peace ) के हस्ताक्षर कर- 


Doe) 


१९.० 


दै, दूर हो, तो फिर जद्दा वे रते दां, वरद 


[ ष्प्‌ १९, भर । $ 


कि आज्ञा लेनेवालो पुरुष सज्जन है, 
प्राप्त करनेके योग्य हे। उसकी तरफ 
किसीभी प्रकारका खतरा नहीं 


परवानगाकी प्रथा । । 


६. सन १९१४ क महायद्धस पर्व परवानगी॥ 
प्रथा नहीं के बराबर थी । उस समय सिफ 
छोटीसी चिट्टीपर लिखकर परवानगी मिल ३ 
थी। आज कळ जो तकलीफे उठानी पडती 
और जिन झगडोमेसे पसार होना पडता हे र द्‌ 
सब उस समय बिलकुल न था । परंत महाय 
पश्चात्‌ अंग्रेज सरकारने यद्द बाकायद आ 
निकलवानेकी प्रथा प्रारंभ की । अंग्रेज सरकारी छ 
देखाद्खी अन्य देशोकी सरकारोने भो एं 
प्रथाको अपना लिया! आज दुनियामे कही || जॉ 
जाना हो, सबसे पहले अपनी सरकारकी आए री 
लेनी पडती हे ओर फिर जहां जाना हो बह | प 
सरकारकी | दोनौकी परवानगी हासिळ दोन को 
ही जाना मिळता है । | 


चेचक का टीका ( Vaccination) |g 
विदेश जानेके लिप दूसरा आवश्यक | ऐस 
चेचकका टीका लगवाना हे । यात्रा प्रारंभ कर| पान 
१२।१३ दिन पहले तथा तीन वषक अंदर | तो: 
टीका लगवाना आवश्यक होता हे। १५-१३१द* ६ ६। 
अंद्रका तथा तीन वर्षेके बादका टीका लग पर, 
हुआ काम नहीं आता । अतः जानेसे पूर्व कमस क भात 
१२-१३ दिन पहले टोका लगवाही लेना चाहि हज 
यदि तीन वषके अंदर टीका लगवाया हुआ. 
तो फिर दुबारा टीका लगवानेकी आव 
नहीं । परंत हर हालतमें टीका लगवाया ई 


चह वा 


ह 
धे 
स् 


_ 


प्‌ 
॥ षाह 


इस बातका प्रमाणपत्र (0९1०६९) 


पडता हे। यदि प्रमाणपत्र न हो तो पुन 
लगवाकर प्रात कर लेना चाहिए। ज॑ ग 
बंबईस प्रस्थान करना चाहते हों, उनक त 

कि घे १५-२० रोज पहिलेही बंबइ आकर. बो 
लगवा ळें। परंत यदि उनका स्थान बबई 


१९१ आफ्रीकाकौ ओर | 


= लिप बंबईमे कुछ देनां नहीं पडता। 
जि लिखित डाक्टरोकाही मान्य 
>> 


ह | . जो लोग किसी निश्चित वेतनका करारनामा 


( Agreement ) करके जाते हैं र्र 
र हं अथवा जिन्हू 
सिविल सर्जन, डिस्ट्क्ट अथवा म्युनिसिपल नोकरी दिलवानेकी 


हि आशासे उनके कोई मित्र या 
| निकमे ओफिसर, पसिः ७ .. ^ ४5 जिद 
हेत्य ओफिसर, चाफ ह देल्थ । सरकारी राखबधी बळवाते हें, चे दोनोदी प्रकारके 
व्य w (१ A च ० तय रश 
हट डायरेक्टर, आफ पब ँ ह डोकटरकी रिसमा इमोग्रन्ट समझ जात हैं। देल लाँगोक 
LN =x १2 >>> ~~ © Cee 
| धेक्सीनेटर, या प्राइवट र र ह ड रि म र पाख विदेश जानस पूव बबइम १५० ) अमानतक 
हि हो, तो उसपर उपरोक्त अविकाररियाक तु स्पर रखवाप जाते हे । इसके अलावा पग्री- 
| हस्ताक्षर आवश्यक है । मन्टभी रजिस्टडं करवाना पडता है, जिसमें १३) 
< २ जड "व. रुपयका ओर खर्च आता हे। इसी नेका- 
सरकारकी ओरसे संब बडे बडे शाहरोंमें टीका £ कना २ शला पकारआफ़ाका 
व्‌ , स. नेके * मिन बंदरगाहोपर उतरते हुए भी इसी प्रकार 
हगवानकी व्यवस्था रहती ह । टाका लगवानक $ जाती हे । नौक जे 
| 1, न ke £ अनामत रखवाइ जाती.हे। नोकरीपर ळग जानपर 
हिएकछ देना नहीं पडता। टीका मफ्तही लगाया 2 < 
ह (शप १३ त. : पक वषक बाद ये अनामतकी रकमे वापस मिल 
जाता है। परंत फिरभी बहुतस स्थानांपर सरकारी जाती हैं। जो लोग अपनेदी ॐ देक लि 
॥ टीका लगानवाल अज्ञानी लोगो से रुपया दोरुपया जाते. हे तथा जि दी शपा स ए 
पा इससेभी ज्यादा एंठते हैँ। वस्तुतः उन्हें लेनेका जत ह तथा सान डा 
षो! हक नहीं और नहीं छोगोंको देनाही चाहिए। है उन्हें अनामत का रकम नहीं भरनी पडती। या 
जो पहले ५ बरसतक वहां रह आए हौं और 
‘~ को भ्र ce ~ हौँ 
वहांस छॉटकर भारतमे दो वर्ष ज्यादा न रहे हो. 
~ १. *२ जाते. च 
ओर इसके लिए आफ्रोकामें वसूल किए जाते 
पोलरेक्षकी रसीद तथा अन्य प्रमाण पेश करन से 
प (१९ ~ ७ जिं SN 
भी अनामत नहीं भरनी पडती । अथवा जिसके 
पिता भाई चाचा आदि आफ्रोकामें व्यापार 
करते हो, ओर उसमें सहयोगके लिए जाता हो | | 
र बहुत ही १. ६ कि टीकेका प्रभाव शरीर या उनके पास रहकर विद्याभ्यास करनेक छि 
भाता (व होता है और ज्वरभी नहीं ज्ञाता हो, उस भी अनामत नहीं देनी पडती । वेखे | 
KI) केससे ee 
है जो कि | बिलकुल साधारणसे निशान पडते तो किसके पाससे अनामत ली जाय और किससे | हि 


इमीग्रेशन तथा अमानत का कानून । 


वाना | धेवर्कके टी 
"णा प्रमाणपत्र 


कुछ ठोग जिन्हें कई वार टीका लगवाना पडता 
बे, अथवा तो जो लोग अपने शरीरपर टीकेका 
| विशेष प्रभाव होने देना नहीं चाहत, घे प्रायः 
| ऐसा करते हैं कि टीका लगवाते ही फोरन गरम : 
| पानी तथा साबुनसे उसे धो डालते हैं । काई कोई 


> दवाद्बाकर थोडासा खूनभी निकाल डालते 
» सस यह होता है 


की क ४-६ मासमे मिर जाते हैं। नहीं यह बहुत कुछ उक्त महकमेके अधिकारियोपर र 
य परंतु तत्शोका आश्रित रहता हे । उनके मनमें आया कि अमृकके | 


कंहना है फे 
हुआ | चारिण। टोकेका 0 0 किया नहीं करना 
अच्छा ५... प्रभाव शरीर पर होने देना 


पाससे अनामत लेनी हे तो देनी ही पडेगी। _ क: 


वा 58 की साधारण तकलीफ इमीग्रेशन तथा अनामतके कांनूनके बननेका 
ऱ्य मारास पर्याप्त समयके लिए कारण यह बताया जाता है, कि कईवार ऐसे लोग 
के । कई स्थानोपर तो टोका अन्य स्थानोसे आ जाते हैं, कि जिन्हें यहां आकर 


८2 गए सते है समयतक लोगोंको बहींपर न तो नौकरी ही मिलती है और नहीं ओर कोई 
| २। ऐसो अटी फैको असर पूर्ण रुपसे हो रोजगार । देले लोग जब भूखे मरने लगते हैं, तब 
मे उपयुक्त तरकीब का डप- सरकारको मजबूरन अपने खचेसे उन्हें उनक देश 
ता ङ भेजना पड़ता दे। इस आफतसे बचनेके दिए 


त ........... धम । 


सरकारने उप्यक्त कानन बनांया हे । पिछले कुछ 
वर्षोंले इस कानूनका विशेष कडाइसे अमळ किया 
जाता हे। १ 

एजेन्ट । 


उप्यक्त तीनो. बातोक लिए स्वय इन्तजाम 
करनेके बजाय, जो लोग प्रथमतः मसाफरी करना 
चाहते हो, उन्हें एजेन्टोंकी मदद लेनेसे विशेष 
सविधा हो सकती हे । प्रत्यक कंपनीक बहुतख 
एजेन्ट होते है । उन्हें कंपनीकी ओरखे अमुक 
प्रतिशतक कमीशन मिळता हे। वे यात्रियास बिना 
कळ लिए. ही अपनी ओरसे रहन, उतरन तथा 
नहानेका प्रबंध करते हें। इन पजेन्टोमंखे खास 
करक हिन्दुओक लिए मुबइम जीवाभाई बो. पटल 
८ मी खेतवाडी-सबई न. ४ विशेष प्रसिद्ध हें । 


इनके यहां उतरनेवांळे यात्रियोंको पर्याप्त संतोष. . 


मिलता हे। अतः प्रायः स्टोमर जानक आसपासक 
दिनोमे विशेष भीड बनी रहती है। उपयुक्त तीनो 
बातोंके लिए योग्य प्रबंधम मदद तथा सलाह इन 
एजन्टोस लेनेसे बहुतसा कार्य हलका हो जाता हे। 
इनका यह रांतदिनका काय होनेखे वे कइ वार 
अपने थोडे प्रभावसे तथा अनभवसे पेचीदे मामले 
भी सुलझबा देत हे । पांसपोट, टिकीट आदिमे 
एजेन्टको मदद लिए बिना भी उतनाही खच 
आता हे, जितना कि एजेन्टक द्वारा लेनेपर । परंत 
एजेन्टके द्वारा यह सब करवानेसे बबई जेसे 
स्थानमं रहने आदिका खच बच जाता हे, अतः 
यह लाभ भी यात्रियांको जरूर उठाना चाहिप। 


, साधारणतया निम्न लिखित लाभ एजेन्टोसे उठाए 
जा सकत ह-- 


( १ ) पासपोट पजेन्ट यात्रियोक लिए बंबइमे 
रने, तथा नहानेधोने आदिकी मुफ्त 


१९६ 


टु हि इरक चाइता हे कि में किसी मी वरद 


(४ ) चेचकका टीका लगवानेके स्थर 
आदिके स्थलको दिखानेके लिप बे अपना 
साथमे भेजते हे । 


भाद 


न र ५ ) इमीश्रेशन ऐक्टमै बहुत मदद र 


स्टीमरपर चढनेसे पूर्वे । 


जिस दिन स्टीसरपर चढना होता हे, 
हरेक विद्श जानेवाळे यात्रीको डोक्टरी परीक्ष 
होती हे । जो तीखरे दरजके यात्री होते है, कर 
उस दिन खबरे ८ बे तथा दूसरे दर्जक यातरि 
लिफ १ घण्टा पहले परीक्षाक लिए निश्चित स्था 
पर जाना पडता हे । वहांपर निम्न बातोका पत 
किया जाता है -- 

(®) चेचकका टीका लगवायाहे या नहा। 
अगर लगवाया है तो कब ओर कहां? पेक 
का टीका ळगवानेका योग्य प्रमाणपत्र है व 
नहीं? | 

(२) छोटी अवस्थामै लगदांए हुए टोका 
निशान मोजद है वा नहीं ? 


(३) शरीरमें बुखार या ओर किसी प्रशा 
स्पशेजन्य बीमारी, फोडे फुन्सी- आदि तो | 
ह्‌? 

(४ ) आंखोमे कुकर या ओर किसी प्रकास | 
बीमारी तो नहीं है ? 


इतनी बोते खास तोरपर देख लेनके बाद 
को प्रमाणपत्र दिया जाता हे । जिसका अभि 
यह होता है, कि वह डोक्टर की ट 
जानेक योग्य हे । 


तीसरे दर्जेले यात्रा करनेवालोंको डॉ 
परीक्षाम विशेष कष्ट उठाना पडता ह | ६“ , 
मुख्य कॉरण हैं- (१) एक तो यह कि हम ' 
चासी सर्वत्र दूसरेखे पहले होनेके लिए 
धक्काधककी किए बिना कभी भी बाज न 


१९३ आफ्रीकाकी और | 


, जि १ ८५९, ] 


वहे नियट जाऊं! परतु हम यह स्याळ इसका परिणाम-यह होता है, कि नोकरचाकर 
होकर प€ कि हम दूसरौकी अपेक्षा पहले आए हैं. आदि दूसरोका विशेष ख्याल रखते हैं । उन्हें ठीक 

ही के हमसे पले आप हैं तथा खडे हैं, समयपर खाना पहाच जाता हैं । उनके लिए सब 
। Is निवृत्त होनेका हक हे । तिसपर काम ठीक ठीक सम्रयपर होते रहत हैं। जब कि 
कषणे | का का स्थान हो वहांपर १५ एक साथ हमारे लिए समयका कोई विशेष ख्याल नहीं । 

जही प्रयत्न करते हैं । परिणाम यह होता है 2. 

प रस्पर तो धक्कामुक्की करत, ही हैं पर , ब्रिटीश कंपनियोकी स्टीमरौको छोडकर अन्य 
हि न त सामनेसे और धक्के खाने पडते हें । फेपनिर्या भारतवासियोक साथभी बिना किसी 
उस शि रको इतना हैरान होनेपर भी हम जितना को चाहिए / कल है । चाहता हूं कि कोंग्रेस 
परीक्ष | जलदी छूटनेका प्रयत्न करते हे, उससे उल्टा ओर + | है इस आर भा खास ध्यान दे । 


he 

है| चा देरी हो जाती है । कम क लाथा लाथ यह सुधार सी 
रि EE चिक २४४ हत्तका नहाँ है । ब्रिटीश सरकाको भी अब - 
तास 12) दम छा पत तत । तासरा दजा हमार यह बात अच्छी तरहस तर याका वा दि 
काण ढिए ही खास तोरसे बना होता हे। अतः कुछ २५ वषके पहलेक भारतियोमे तथा इस समयके 

हम अपनी बेवकूफीसे अपनी डुर्दशा कर छत है भारतियोमै जमीनआसमानका अंतर हो गया हे। 
न) और कुछ उससे भी ज्यादा हमें गुलाम-परतंत्र अब भारतीय भी अपना महत्त्व समझन लग गए 
) च| समझकर हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता हैँ। वेभी दुनियां में अपना मानपूर्वक अस्तित्व 


| है यो है। हमे लगभग पशु समझकर वेसाही व्यवहार रखना चाहते हैं । 
क्षया जाता ह। तोसर दर्जक लिए कहीं भी किसी जहाज ( स्टीमर ) 
रे गी प्रकारको योग्य व्यवस्था नहीं होती। रेल- इ 3 
गाडीस भी स्टीमर की अवस्था तथा व्यवहार आफ्रीका जानेके लिए ला Indi. 80850 
ज्यादा खराब है। तीसरे दर्जेके यात्रियोको इस 22२०।८६।०० 00. 1.१. को ४ स्टोमरे चलतीहँ। | 
प्रदा दुरेशाक लिए शिकायत करनी चाहिए ओर उक्त कंपनीकी इस मागमे ' मोनोपली ' होनेसे - 
$पनोका इस ओर ध्यान खेंचना चाहिप। ` दूसरी किसी कंपनीकी . स्टॉमरे नहीं चल | 
सकता । ' मोनोपली ' की वजहसे कपनी या्रियों 
की तरफ काफी बेदरकार. रहती हे) और | 
सरे क ब व्यवहार अच्छा नहीं होता । कम्पनीयोकी स्टौमरोमे जितनी सुविधा होती. 
दरा खानही आय र साथभी उतनी अच्छी तरहसे हे, तथा मुसाफिरोंके प्रति जितना ध्यान दिया 
रि दजे यरो पियन पता, जितना कि एक दूसरे जाता है, उतना इसमें नहीं दिया जाता। डेकके _ 
"लाए र प्रति। तथापि तीसरे ( तीसरे देके) यात्रियौकी तो बहुत ही दु््‌शा ह 
हम खोगोको र छौ हालत होती हे । हरेक कार्यमै होती है। इसमें कुछ हमारा भी दोष जरूर हैं। 
गोकी चला लेनेकी _ बि क क कै गी दर्दशाके कारण बन 
होशी नुकसान उठाना ए आद्तसे भी हमें थोडा कई बार तो हम खुद अपनी डुर्दंशाक कारण बन 
हि पज भोजन व |] पडता हैं। उदाहरणाथ ११ जात है । तथापि इसक साथ साथ ब्रिटीशोका 
| गे भी हम चपचा" रीमय है और १२ बजे आया, हिन्दुस्थानियोक प्रति वेस भी व्यधद्दार अच्छा 
धिष्वा दा. चाप सिर झकाए हुए खा लंगे।. नहीं होता। भारतवासियोको किसीभी विदेशमे, 
प दार्शाकरोडी डोः इर खा ळग। नहा ह पी हक भी इला 
हँ | पपचाप खा लगे उडी पड गई हे, तो भी जाना हो, तो उन्हे सा हिणी क नरभ र 
| षा करते द्र्ए डस ईम अपने अधिकारका कंपनीकी स्टीमरसे यात्रा न कर्‌ । लाचारीकी 
3. शया छापरवाद्दीसे छोड दंगे! अवस्थाको छोड करके सर्वदा अन्य कंपनियों ह 


| |) ७ ४ 5 
| परे तो इंग्डीश स्टीमरो तथा कंपनीयोका 
प भारतवासीमाचसे 


त... ही मसाफरी करनी चाहिए । उन 
स्टीमरोमे भारतियोके प्रतिमी बडा सन्मान 
दिखाया जाता है । बहांपर किलो भी प्रकारका 
भेदभाव या ऊंचनीचताका प्रदशन नहीं किया 
जाता | वहांपर सभीसे एकला व्यवहार किया 
जाता है । अस्तु । 


8. 1. 5. ए, 00. की चार सझ्टीमर जो कि 
| आफ्रीकाको ओर जाती हैं. उनके नाम इस प्रकार 
हे॥ (१) तेरिया (२) करंजा ( ३) तकलीवा 
(४) केनिया । इनमेले दूसरी और चौथी 
दो बडी हे, तथा पहली च तीसरी दो छोटी है । 
छाटी ७ से ८ हजार टनकी हें, जब कि बडी १०-१२ 
हजार टनकी हें । 


~ ~ ७ 
प्रत्येक १५ दिनके पश्चात्‌ बुधवारक दिन एक 


| बबई, गोआ तथा शीशइ्ल मोम्बाखा 


` वेदिक धर्म | १९४ 


झझीबार दारे 


[ बघे १९, प । 


एक स्टीमर बंबइसे आफ्रोकाक लि 
गेम यी लिए रवाना 


हैं। इनमंस दा स्टामरपारबद्र ( काठीआव 


ST 


होती हुई जाती हे, तथा दो गोआ हाती शती 
है। जो स्टॉमरे पोरबंदर होती हुई जात | । 
रास्तेमे ओर कहीं भी न ठहरती हुई दृसई | 
सीधी आफ्रीकाके प्रथम बंदर मोंबासा(110॥॥,, | 
जाकर ठहरता ह। परत जो स्टामर गाओ शे 
हुई जाती हे, चे आफ्रोकाके समी पस्थ द्वीप हए 
ठहरती हैं। सीसलसे मोंबासा करीब करीब; ॥ 
दिन लगते ह। सीसल दीप सदर हे। उसका ष्ण 

गं चलकर दिया जायगा। आफ्राका जानेवा॥| 
इटीमरे 'डरबन' से चापल लोट आती हे र| 
और घबई 'टरसिनख' हं। उक्त४स्सोर 
के किराये दर्जाके अनुसार भिन्न भिन्न स्था 


इस प्रकार हें- 


|| 


म्रोझास्वीक बेरा डलागो इस बे 


' पोरबंद्रसे ललाम आबे | भं 

। १ 

वै | र्ठ छ० ० रू० झ्‌० छ्‌० रू० १ पूः 
| प्रथम दर्जा-सिंगळ २०० २७५ २९० ३१० ४१५ ४२५ ५९५ पस अ 

| क ” स्रिने २३६० ४४२७. पुर२, ५५८ ८३७ -८९१ ९ य्य 
| . दूसरा दजाँ-लिगल १३६ १७५ १८५ २०२ ३०० ३०० ३३० | च 
E कर म २४५ ३१५ ३३३ २६३४ ५४० ५४० पछ ७ 
1... तीसरा दर्जा- Bo RC ७३ . ७८ : ९८ २६ २२ 
| हिंदुमोजन (साधारण) ८०) श४॥।) १७३) इथ राह) २४०) २६०२ 
| हिन्टुभो जन (विशेष) २७०) ३६२) ३६०) ३६०) ४५८) ४९८) ५४८) ५८ जो 


प्रथम व द्वितीय देके यात्रियाको रिटर्न टिकीट 

- मिल सकती हैं। रिटने टिकीटमें १०) फी सदी कम 
किराया लगता हँ । जिन यात्रियोको दो वर्ष के 

। अंदर रोट आना हो, उन्हे रिटर्न टिकीट (वापसी 
 रिकीर)लेनेसे बहुत काफी किराप्रेमे किफायत हा 


ह। यदि दो वष से ज्यादा ठहरना डुआ तो 
नुकसान नहीं। हिसाबले कंपनी पेस लेकर . 


जो रियायत मिली थी, वह नहीं मि 
दो वर्षतक लोट आनेचाले पहिले व इ | 
यात्रियौक्को तो वापसी टिकीट ही छना 


: प्रस्थान । कि 


ही 
जिस स्टीमरसे में आफ्रीका जाना ९ ॥ पे 


वह स्टीमर ८-१२-३७ बुधवारका 
मध्याहको रवाना होनेवाली था! 
कानाम तकढीवा(121:1 20) थां। म 


क... १८५९ ] 

र ९ 
झे स्टीमर चलनेसे पूवं लिफ 
७ यात्री पहले नी दो बजे एलेक्झाण्डू! डोक 
एक a कि तकलीवा स्टीमर खडी थी, हार 
तं०१४ जर्द सार मे वहां हाजर हो गया। 


गो | तदनु र्य ~ ९ ~ 
होना था | समय डोक्टरी तपाल हुई । इमी: 


म त उसा ~ 91 
नवे सावदा हाजार थ । उन खबस 57२८ 


| मिनिटमँ छुट्टी पाकर हमें स्टीमरपर चढनेकी आक्षा 


प्राप्त हों गई | 
~ TT) 

यात्रियो के अलावा जिन्हे अपने स्नेहील वधियाँ 
~ 001 ~ ७ उन्हें 
को स्टीमर के ऊपर पहचाने जाना हो, उन्हे 
हीन रुपये देकर पास खरीदना पडता हे । परंतु 
~ ७ ~ wl 
|) | प्रम घ दूसरे दजेमें यात्रा करनेवाले यात्रीको 

~ 
स्पा प्रत्येक टीकीटपर एक पाल मुफ्त दिया जाता हे। 


| मरे स्टीमरपर ऊपर तक पहाँचानेके लिए श्री० 
| पंणश्रीपाद दामोदर सातलेकरजी श्वय आए थे। 
गो हरा| वे अपने साथ श्रीयुत वीरकर नामके फोटोग्राफर 
॒ भी साथम छाए थे, जिन्होंने मेरे तथा पंडितजीके 
¬| इछ 'स्नेपशोट? स्टीमरपर लिप | स्टीमर चळनेसे 

७ पूर्व १०-१५ मिनिट पहले यात्रियोंको अन्य छोडने 


| आए हुए सज्जनों को उतर जानेके लिए घण्टा 
। ९६ 


देकर बंबइका 

बंबई के बंदरगाहमेसे 
लते करीब १ घण्टा छग 
प स्त्रीपुरुष तथा स्टीमर 


म जा ९५ ८ ७ 
७ ते हुए उनके स्नहासबन्धियौका उल समय 
3 र नजारा देखते डे 
गी। १ होर सो. त ही बनता हैं जब कि जहाज 
त से लोग तो मध्या हा होता अत 
| रहते क १ पेक जहाजक साथ साथ चलते 


शहि जपने स्नेहियोको हाथ तथा रुमाल 
॥ किनारेसे पया “त रहते हें, जबतक कि जहाज 
ह ॥ पेषे तथा दर नीं चला जाता । करीब "बजे 
हो राया। पथका किनारा हमारी दष्टिसे ओझछ 
सपा “मारे चारो ओर जळ ही जल 


र / 1 | अ 
सर गाध साग र ५ 
if. र में एक छोटीसी नेया तेरती 


१९५ 


ट 


आफ्रिकाकी ओर | 


उंडी यी 1110 से निकलते हुए पर्याप्त 
। अतः 1८ बजे भोजन आदिसे 
निवृत्त होकर मायः सभी लोक शीघ्रही लो गए । 
शाश्रह सो जानकी एक और झी वजह थी 
ओर वह यह कि प्रथम दिन हम सभी प्रायः पक 
दूसरेक लिए अजनबी थे । अतः विशेष परिचयके 
विना एकदम विशेष रूपसे प्रेलजोल होना कठिन 
था। परतु यह कठिनता प्रायः पक्ष ही रातमें 
विलुप्त हो चुकी थी | 
0 च 6 
पारबद्र के दशन। 
~ शड >_ ५ 

जसा कि म पहले लिख आया हू, हमारा जहाज 
पारबद्र होता,इुआ जानेवाला था । ९ तारीखको 
सवेरे १० बजे हमारा जहाज पोरबद्र पहाँचने- 
चाळा थां, अतः हम सब खबेरे जल्दोजल्दी 
उठकर नहाधोकर पोरबंद्रकी प्रतीक्षामे लग गए। 
कोई ९ बजेसे पूर्वही काठिआवाडका किनारा 
दृष्टिगोचर होने लगा। धीरे धीरे पोरबंद्रका 
किनारा तथा आलीशान मकानात भी दीखने लगे। 
ठीक १० बजे पोरबंदर से कोई दीड या दो मील 
परे ठीक उसके सामने हमारे जहाजने लंगर 
डाला। पोरवंदरका किनारा बंधा हुआ न होने 
बडे बडे जहाज बिलकुल किनारेतक आ नहीं 
सकते । क्योकि किनारेपर पानी उथला होता हे, 
तथा उवारभाटेकी वजहसे कम ज्यादा होता 
रहता हे। अतः जहाजके रेतीमें गड जानेका भय 


रहता हे। इसवास्ते खूब गहरे पानीमें ही उसे 


खडा किया जाता हे । किनारस छोटे छोटे 
पाछवाले जहाज सामान तथा मुसाफिरोंको ले 
आते हें। हमारा जहाज पह्ाचतेही सामनेसे 
मसाफिर तथा सामान आने लगा । . पोरबद्रसे 
घी विशेष रूपसे बाहर जाता हे । पोरबंदरसे 
यात्रियोक्षी संख्या तथा सामान विशेष प्रमाणमे 
होनक कारण हमारा जहाज दुपहरक ४ बजञ्ञ के 
बादही वहांस प्रस्थान कर सका | प 

अनायास पोरबंदर राश्तेमें पडता था । अतः 


मैंने तथा और कई यात्रियोने मिलकर विचार 


की >: 
वेदिक धम | 


किया कि जब जहाज कमले कस ५-६ घण्टे 

खडा रहनेवाळा है, तो यदि उतरनेकी आज्ञा 

मिले तो हम पोरबंदर खडे खडे देख आघें। 

पोरबंदर देखने की इसलिए भी विशेष उत्सुकता 

हो गई थी, कि ५।१२।३७ को बहांपर श्री० शेड 
| नानज्ञी कालिदास महता के दान व परिश्रमसे 
| तवीनकम्या-गुरुङुलका उद्घाटन हुआ था । परंतु 
_बहांपर उतरनेकी आज्ञा न मिळनेसे हमारी इच्छा 
क्रियारूपमे परिणत न हो सकी । 


फिर अगाध सागरे । 


४ बजेके करीब जहाजने लंगर उठा लिया ओर 
आफ्रिकाके लिए चळ पडा। दते ही देखते 
पोरबद्रका किनारा सी इष्टिक्ल बाहर हो गया | 
अच पनः चारों ओर नीलवण खमसद तथा उपर 
नीळवण आकाश के सिवाथ ओर कुछ भी दिखाई 
नहीं देता था। पोरबंदर तक्ष तो बहुत कार्फ 
सरदी थी। गरस कपडे पहनने आवदयक हो 
गए थे | परंत वहाँले थोडासाही आगे चलकर 
इतनी गरमी हो गइ, कि रातको खोना भी कठिन 
| हो गया। हम लागोक कबिनोम पणे थे तथा 
| ऊपर डक खली थी तो भी ह गरमी 
| 


| 


PA » 


मारे परेशान थे । रातको नींद नहीं आती थी । 
जब हमारा ही यह हाल था, तो तीसरे दर्ज- 
| . घालोको क्या हालत होगी, यह पाठक स्वयमेव 


» ख्याल कर लकते हैं। 


जहाजमें । 


धीरे धीरे हम लोग आपसमें परिचित होने 
छग आर घनिष्ठता बढने लगी । दो एक दिन 
गुजरते ही हमारी आपसे मै खूब छनने लंगी । 
सब सबके बहुत ही जब्दी परिचित हो गप | 
तीसरे दूज क यात्रियां को दूसरे दजमें आने नहीं 
दिया जाता, अतः में तथा हममेंसे कई जिनके 
कि तीसरे दजम भी कुछ लोग परिचित थ, कभी 


हम छोग विशेष गर्मी को वजहसे रा टि 
बजेसे पहले सो नहा सकत थ॒। लरनपर \ | 
कम सी घण्टाभर नोंद आनेमे लग 9 


अतः सबर द बजस पहले उठन पात बे र 
जर्दा उठ करभी कया छरे ? इसलिए भीज )' ॥ 
न उठत थ ।६ बज्ञक आसपास उठकर 

स्नान, प्रातराश आदिल निवृत्त होते होत भः 


बज जात थ। 


_ इस प्रकार प्रातःकालीन आवश्यक काको 
निवृत्त होकर हममे खे कोई चिट्ठिपत्री लिक 
के कायम लग जाता था । तो कोई पस 
ढनेसे अपना समथ बिता था। जिन्हें संगीत 
से का शोख होता था, गानेवजानेमे छा ग 
जाते थे। कुछ लोग तरह तरहकी ताशी ९ 
खेळास लग जाते थ, जब कि खेलने के विशा 

शोखीन रस्सक बने हुए छद्लोक छे 
खेलमे छग जाते थे ओर कुछ लोग केरम सेहो 
थे। वास्तवमे जहाजपर जितने भी खल खो से 
जा सकते हैं, उन सबसे ज्यादा निदोंषत॥ 


_ 
आनंददायक खेळ यदि कोई हो तो बह छ| ५ 
खेल था । इलका आवाळवृद्ध, स्त्रीपुरुष छ ह 
सकते हैं । ब्यायामभी ठीक ठीक हो जातोह। | ओोका 


मैं प्रातःक्काळीन कायौले निवृत्त हो कर प्या नै 
चजाता था । तत्पश्चात्‌ कुछ लिखनेपढनेका ॥॥ साडे 
करता था और तव छठलों ( 17725 ) की ४! 
खेलने चलां जाता था । दुपहर का १२से । | बैगल 
द्रम्यान हम लोग भोजन करते थे। तब धर 
दो घण्टा आराम ( निद्रा ) लत थ। तत्र करने 
पनः प्रातःकालकी तरह समय बितातंथ । धामी पानी 
८ बजे तक भोजनादि से निवृत्त दोक रा 


मारकर १० बजाते थे और तब सोनक | स्थान 
अपने अपने केबिनम्रं चळे जात थे |. (११ 
तीसरे दर्ज के लागाके लिए सिवाय । 


ओर काई समय बितानेक लिए स | 
होता। इन्हें ता अपने स्थानपर पड़े पंड दी 
बिताना होता हे। कंपनीकी ओर 


103 आधे १८५९ 1 PT 
॥ प्रकारका दिल लगानेंका प्रव घ नहीं। 
भ 


ली OT 
हिए को रोज सबेरे बेतारको तार द्वारा 
को, हम” [र जानने मिलते थे । रूटरक द्वारा 
षे 1 स्टक उ ' सर्वत्र पहुचाए जाते हैं, 
गो Da ` र 
था, ज्ञो जी स [जपर भी आतं थे । जहाजमें हमें 


| बही हमार ने विशेष समाचार जानने मिळे 
पा पक था जापानका 'नानकिग'पर विजय 
हे करन, तथा दूसरा था लोड टेनीसनकी 

पं unofficial क कजर सान्या 

दो [वाकड त 

न ह चीनजापानके छोटे मोटे 
| सार तथा तमाम देशोकी हलूचलके समाचार 

भत्यंत सक्षेपले जानने मिलते थे । भाग्यवश जिन 
` | होगोके साथ में यात्रा कर रहा था, वे भायः सबके 
,॥ सब बहुत अच्छे घरानेके धनी तथा खुशमिज्ञाज 
पे) इसलिए हम सबको मुखाकरीके ९ रोज किल 
| प्रकार कट गए यह मालूम भी नहीं हुआ। | 


समुद्रमें तूफान ( ०91०7 ) 

हो| समुद्रमे तूफान किस प्रकारसे आया करता है 
तथा वह कितना भयानक होता है, इस बातका 
सपरा ख्याल तो उसीको आ सकता है जिसे 
हें खयं यह नजारा देखनेको मिले । तथापि साधा- 
। | गण्याल आनेके लिए हमें जो कुछ देखनेका 
नका मिला, उसका दिग्दर्शन करा देता हूँ । 


Et १२-१२-३७ रविवारके रोज सबरे आठ 
डे आउके करीब हमारे जहाज से कोई १००- 
(२५ गजके फासळे देखते हैं कि पानी बडे 
गे फासलपर हम देखते हें [क पानो बड़ 
ह कर लगाता डुआ आकाशम ऊंचा बाद्‌- 
करे हे (0 । हम सब भिन्न भिन्न कठपतायें 
७ के 
हौ कप कोइ कहने लगा कि सूयके तापसे 
"दळ क ओर खिंच रहा हे और उसके 
| ७ 

हि स्थानपर दै हँ। कोई कहने लगा कि उस 
प्र्‌ मद्रक ८९ 

| पेर से 0? 


रस गमम ज्वालामुखी है, जिसकी 
द. आरा! बाष्प ) बनकर ऊपर उङ 
तुतः अप्युक्त दोनोंही कल्पनाये गलत 
७ 
अधिकारियोसे द्याफ्त करनेपर 
| यह समदे गन है 
ह... उनमे पवनका तुफोन है । 


॥ र बेस 
i | थौ | ज्ञ 


१९७ 


आफ्रीकाकी और | 


जिस प्रकार जमीनपर जोरोकी आंधी आती है 
आर उस आंधीम जो कोई वस्त आती है,वह सब 
पवन उडाकर ले जाता है, उसी 
आँधी आती हे । कईवार 
मोळतक फैली हुईं रहती है 
पानी चक्कर मारता डुआ ऊपर आकाशम्म उड 
रहा होता हे । यदि-भूलसे उसमे कोई जहाज फैंस 
गया, तो उसका पता नहीं चळता। वह नडम्रष्ट 
होकर अनंत सागरके गर्भमै समा जाता हे। बडेसे 
बडा जहाज भी उससे बच नहीं सकता | पंजाब 
तथा यू.पी. में ज्ञो लोग रहते हैं उन्हे इस प्रकारकी 
आंधी देखनेका कई वार अवसर प्राप्त हुआ होगा । 
कई वार हम सुनते हैं तथा अखबारोंमे पढते हैं 
कि अमुक स्थानपर खूब जोरकी आंधी आई और 
वहांपर बहुतसे घरोकी छतें, पेड तथा खाटौपर 
सोते हुए आदमी उडकर बहुत दूर जा गिरे। 
ठोक उसी प्रकारकी आँधी समुदर्मे आती हैं। 
समुद्रमें ओर कुछ उडानेको नहीं होता है। अतः 
पवन पानीको हो उडाता दै । मीलोतक पानी बडे 
वेगे चक्कर मारता हुआ उडता रहता है। 
उसका वेग इतना ज्यादा होता है कि बडेले बडा 
वजनदार जहाज भी उसमे चक्कर खाकर तहस- 
नहर हो जाता है । 


हमे जो आंधी देखनेको मिली, बह बहुतही 
छोटीसी थी । बह १५-२० मिनिट रहकर ही 


यह आंधी ५ से १० 
। उतने तमाम भागे 


समाप्त हो गई थी । परंतु उसके देखनेखे उसकी | 


रचना, भंयंकरता तथा उसकी शक्तिके विषयमै 
हमें थोडाबहुत ख्याल जरूर आ गया । प्रायः 
समुद्रम इस प्रकारके दृश्य कमही देखनेको मिला 
करते हैं। क्योकि इस प्रकारका तूफान जब 
आनेवाला होता है, तब स्टीमरके यंत्र ८- १० चण्डे 
पूर्वही सूचना दे देते है और तदनुसार स्टीमरको 
उस स्थानसे सुरक्षित स्थानमै हटा लिया जाता है! 
कितनेही छोगोने अनेकवार समुद्रयात्रा को होगी, | 
परत ऐसे दृश्य देखने किसी किसोकोही मिळते 
हें । कमसे कम हम सब लोगोको यह दृश्य देखनेभे 
बडाही सुद्दाचना तथा चित्ताकषक मालूम हुआ । 


' उसी प्रकार समद्रमे भी 


० 


I SS SIN 


ग. १८५९. १९८ [ वषै १९, ॥ 


यह ठीक हे, कि हमे जब उसकी भयानकता ख्याल 
आया, तब हमे थोडासा भय अवश्य मालूम 
दिया, परंत इसके साथही साथ हम यह भो 
भली भांति जानते थे, कि हम पूण रुपसे सुरक्षित 
हं) 

ससुद्रकी बिमारी (£69-8101:1/6£58) । 


इन दिनोमे समद्र खबही शांत था । हमारा 
जहाज इतना कम हिलता था कि हमे उसके 
हिलनेका भान बहुतही कम होता था। जिन्होंने 
कभी भी समद्रयाचा को होगी, उन्हें मालूम होगा 
कि बहुतले लोगोंको सम॒द्र्यात्रा करते हुए उलटी 
होनी शरु हो जाती हं तथा जीव मचलाता रहता 
हे ओर खानेको बिलकुल दिल नहीं करता। 
इस प्रकारकी हालतको 509-210101658$ कहते 


= हैं । यह बिमारी उन लोगोको बहुत ज्यादा होती 


हे जो कि दिलके कमजोर या शरीरके कमजोर 
होते हैं । ऐसे छोगाँको मोटरम बेठनेपर शिमला 
जेसे पहाडपर चक्कर लगाती हुई रेलगाडीमें 
चढकर जानपर भी उलटी होती हे, उनका जीव 
मचलाता हे । समुद्रकी मुसाफरी करते हुए 
8९-57९5 उस समय विशेष बढ जाती हे जब 
कि समृद्रमं लहर खूब जोरसे उठ रही हाँ समद्र 
शांतन हा । जून ओर जलाईम समुद्र बहुतही 
अशांत होता है और उस समय स्टीमर खब 
झला खाती ह । उस सयम प्रायः सभी यात्री 
8९98 01:1655 के शिकार हो जाते हँ । जब समद्र 
शांत होता हे तब जहाज दाये बांये झळता हे 
अथात्‌ चोडाइईक बल झोले खाता हे। इस प्रकारसे 
जहाजके झलनपर यात्रियाको उनके झोलोका 
विशष अनभव नहीं होता ओर अतएव 


। 5९2-510६7९85 का प्रभाव नहीं होता। परंतु जब 
| समुद अशांत होता हे. तब जहाज लंबाइंके बल 


आगपीछ झलता हे | अर्थात कभी अगला भाग 
ऊपरको उठ जाता हे ओर पिछला नीचे हा जाता 
हेता कभी पिछला भाग ऊपर उठ जाता हे ता 
_ अगला भांग नीचेका हा जाता दै । जद्दाजका इस 


प्रकारका झूळना विशेष कष्टप्रद हाता है। | 
हाते ही ७९२-8०९५ शङ हा जाती 

यात्रियोंका जी मचळना प्रारंभ हा जाता है नो 
उलीयां दाने लगती हैं। जव जहाज इस रई 
झोले खा रहा होता हे, तब जो लोग जहाजक भे 
भागम बठ हात ह, उन्ह बहुतही ज्यादा कष्ट होत 


उनका ता उलटा क 


जाता हे । पटकी आंते खिंचने लगती हैं । 


Sea—51cknes5 सं बचनक उपाय | 


उन्हे चाहिए कि वे समुद्रकी यात्रा करते हु 
जहाजमं पीछेकी ओर बेठे। इस प्रकार कर 
उन्हें झल बहुत कम लगेंगे ओर विशेष तको 
न होगी । इस विषयम एक कहावतभी हे कि आ 
भवी आदमी सदा ' गाडी (बलगाडी) के अग 
और जहाजके पिछाडी ' बैठता हे। 
आगे बेठनेवाळेकां घकक आदि विशेष नहीं ढग 
जब कि जहाजम पीछ वेठनेवालेको बहुत बू 
नहीं खाने पडते । 

(२) जिन्हे 564-8161:0658 विशेष सताता। 
उन्हे चाहिए कि वे अपने साथ नींबू आदि 
पदार्थ रखे। ज्योही जी मचळने लगे कि एक 


( १ ) जिन्हें Sea-sickness विशेष सताती हो | 


जाता हे। 

(३) जिन्हें ९२-४००९ की बिमार होत 
वे यदि समद्रका पानी दोचार चुल्ल पी जाप 
फिर उन्हं उलटी आदि बंद हो जात है । 


जहाजकी प्रति घण्टा चाल | 


जहाज जितना बडा होगा, उसका प्रति 
चालभी उतनी ज्यादा होगी । इसका कार 
हे कि छोटे जहाजको तेज चलानेसे वह 
झलने लगेगा। जहाजके विशेष झूलनेसय हो 


जहाँ $69-8101:1655 से विशेष तकलीफ हो 
कर बे 


काटकर चूस ज्ञाय। इससे जो मचलना बई ॥ 


एक 


देष 


म्हार 


आदमी जहाजमे न तो स्थिर हा 1, 


| 
ढगे 
त 


तप 


ती। शी 


वव गेहाजमे स 


|, 


| अतः f 
मील होती 
प्रण्ठा रहता 
जो बड़े बडे जहा 14 र 
टा तथा रातम २५ मील प्रतिघण्टा चरते हे । 


| । परवंद्रके बाद रास्तेमे कही 


|... सकेंगे । जहाँ उठकर चलने 
प म्ये 
कि फोरन गिर जानेका 


रायः इस चालसे विशेष चाल. प्रतिघण्टा नहीं 
रखी जाती । रोज जहाज २४ घण्टमें कितना चला 
है तथा कहांतक पहाँचा हे, यह बतलानेक लिए 
प्रतिदिन एक कांगजपर लिखकर टांग दिया 


| जाता हे, ताकि यात्री लोग जान सक । हमारा 
' जहाज रोज २४ घण्टेमं ३०० मीलकी ओसतसे 


0 ९० ~ > 
चलता था। बंबईखे ८-१२-३७ को दुपहरको ३ बजे 
हमारा जहाज चला था । बंबईसे वह पोरबंदर 
~ ° 
(काठिआवाड) पहल गया। वहां ५-६ घण्टे ठहर- 
क मोबासाक लिए चला पडा, फिर रास्ते में कहीं 
नह ठरा । बंबईसे सीधा मौबासा जांय तो २४०० 
७ 0 ७२ ७ 
मीठ है। बंबईसे पोरबंदर १७५ मीळसे कुछ ज्यादा 
है हम १७-१२-३७ की सबेरे ७ बजे मोबासा 
इष गए थे। इस प्रकार हमारे जहाजकी औसत 
पाठ ३०० मील प्रतिदिन ( द्निरात ) थी। हमें 
[भी जमीन, पहाड 
आदि कछ नहीं =? £ ० 
एक नहा दीखा। सिर्फ एक दिन रास्तेमें 
>मिरके दर्शन हुए थे, सो भी दूरसे 
ने ८ दिन SR देणे भी बहुत दूरे । 
211 त द्‌ पहलेपहल आफ्राकाका किनारा 
दखनस हमें जो आतं 
हारा दिलही उ मत नंद हुआ वह 
जु ताह। 
हेमन जिस सम १९ ७ ९५. ९ 
महासागर SS याजा का थी, वह अरब 
२॥ द्रा. दे! यह सागर अधिकसे 
माळ गहरा 0० ०९ ७ ह ~ 
से मोती भो हि छ । SESS अवस्तानक 
मोती > र उन. फे जाते हैं। अरब लोग 
~ या ~ 
आते रहते ७ म प्यापारक लिफ बंबई प्रायः 
अरब लोग छोटेसे पाळवाले 


र्‌ ७ 
`मडळियां आदि भरकर हिन्दुस्थान 


१९९ 


आफ्रौकांकी और | 


तथा आफ्रिका आदि देशोमे इतने बडे महासोगरको 
बिना किसी भयक पार करते हुए आत हैं । वास्तव 
मै उनका यह साहस सराहनीय है। ये जहाज 
"वनख चलते हैं । कभी कभी पवन न होनेसे या 
अनुकूछ न होनसे इन्हें महीनों समुद्रमं पडे भी 


५ भे ७ 
«हना पडता हे । परंतु फिर भी ये लोग हिम्मत - 


नहीं हारते और आखिरको 


यथास्थान पहाँच 
जाते हैं । 


बंबइसे आफ्रीका जांनके लिए जो दो मार्ग 
ऊपर लिख आफ हें, अर्थात्‌ एक पोरबंदर होकर, 
तथा दूसरा गोआ ओर शिशल होकर, वे 
पृथ्वीका नकशा देखनेसे समझमै आ सकते 
हुँ । 

मोंबासाके दरशन । 

हमे ता. १७-१२-३७ शुक्रवारके दिन सवेरे 
४ बजे दूरस दो प्रकाशस्तंभ ( 11216-॥008७ ) 
दीखने लग। थोडी ही देरमें हळकी हलको पहाडोकी 
भी रूपरेखा नजर आने लगी । शुक्लपक्ष होनेखे 
तथा चतुद्शीका चंद्रमा होनेसे हमें रातमें भी 
दूरके पदार्थ देखनेमे विशेष कष्ट न हुआ । चांदनी 
के कारण समुद्रका जल चांदीकी तरह चमक 
रहा था। मोवासाके थे पूवेचिह देखकर हम 
सबको खूब खुशी हुई । धीरे धीरे रात समाप्त 
होती गई ओर उषाका प्रकाश फैलने लगा । 
जहाजभी घीरधीर नजदीक आता गया । आखिर 
को मोबासा स्पष्ट दिखाई देने लगा । हमारा 
जहाज मोबासाक पासमें ही समुद्रमे खडा हो गया। 
इसका कारण पूछनेपर मांलूम हुआ कि अब आगे 
किनारेतक पहोचनेके लिए ' पायोलेट ' आपगा । 
हमारी स्टीमरक कप्टनका अब आगे काम नहीं।: 
मोबासा बंदरगाहके किनारंतक पहोचनक लिप 
बीचमै खाडी ( 197 ) पडती है।इस खाडीमेखे 
स्टीमर .बहुतही संभालकर ले जानी पड ती हे। 
जरासी गफलत होनेपर जहाजका रेतीमे घंस 
जानेका खतरा रहता हे। पहले एकवार जब कि 
“ पायोलेट ' द्वारा स्टीमर लेजानेका इन्तज्ञाम 


ये ग... _ चैदिक धमे। 


| नहीं था, तब एक बडी भारी जमन स्टीमर गलत 
` रास्तेपर चढ जानेसे रेतीमे घंस गई थी, जोकि 
| हजारो प्रयत्न करनेपर बाहर न निकल सकी । 
उस स्टीमरके अवशेष आज भी उसी तरह समद्रमें 

4 घस इण अपनी पुरानी कथाका स्मरण दिलात हं। 
| कहते हें कि उस स्टीमरका केप्टन कोइ यरोपियन 
था ओर उसने दृषवश जानबूझकर स्टीमरको 

| रेतीम घसा दिया था और तबले अब पायोलेट 
! | द्वारा ही जहाज बदरगाहमं ले जाया जाता 


प्रायः पंसा देखा गया हे कि किसी भी णस्तक 
का पढना प्रारंभ करते इए बट्ठतस लोग प॒स्तक 
की भूमिका या प्रारंभिक वक्तव्यकी ओर .जरासा 
भी डष्टिपात किए विनाही पस्तक पढना आरंभ 
कर दंत द । इसका परिणाम यह होता हे कि 


` हुँ और पुस्तकके बारे में मनमानी सम्मति बना 

लेते हैं । इससे कईबार लेखकके साथ अन्याय 
 होजाता हे। उनकी ठीक या गलत रायले 
जहां लेखकको हानि लाभ पहुंचते हैं, वहां 
पाठक भी उनसे बच नहीं सकते । 


वस्तुतः प्रारंभिक प्रस्तावनाका पढना बहुतही 
ज्यादा आवश्यक ह । वह पस्तकका ही अत्यंत 
महत्वपूर्ण अंग होता है। उसमे लेखकके आशय 
का निचोड (निष्कष) होता है। उसमें लेखकका 


२०० 


सान 


( ' स्वरोदय-विज्ञान ' पुस्तककी भूमिका । ) 


( ले०- श्री० प० तडित्कांतजी वेदालं कार ) 


च लखकक आशयको समझनम असफल रहते 


[ वर्षे! f 
९, भष ( बा 
थोडी देरमें ' पायोलेट बोर? आई और ३ 
पायोलेट हमारी स्टीसपर चढ गया स 


जहाजका खुकान अपने हाथमे लिया ॒ ष दु 
१ घण्टमें उसने सुरक्षित तोरपर ज्ञ हाजको वि | £ 
णो 


लगा दिया । यहांपर भी बंबईको तर कः 
डोक्टरी परीक्षा तथा दइमोग्रशनकी हि प 
होकर नीचे उतरनेकी आज्ञा मिलो | | वा 
आदिक झगडेसे निबर कर हम ११ बन्ने क्री खो 
यथास्थान पहाच गये । 
"र 
(कमश) ज्ञाः 
किः 
प्र को शब्द 
प्रारम्भिक दो शब्द 2 
। को 
स्थर 
> 
त्त 
३ 
is 


प्रश्तुत पुस्तक लिखनेका मख्य दृष्टिकोण मोश 
होतां हे । उलमें बहुतली प॒स्तकगत समस्य 
का स्पष्टीकरण होता हे । भूमिका लिखनेका श॑ 
वास्तविक उद्देश्य होता हें। अतः पाठकको सा! 
रोध निवेदन हे कि वे हमारे इन ' दो शबो ' 7 र 
दृष्टिपात किए बिना आग न बढे | उस रे 
बडाभारी लाभ यह होगा कि वे पुश्तककी 

तरहसे समझ सकेंगे, उनकी तमाम शाके 
स्वयमेव निवारण हो जायगा । 


न 


॥ 

बहुतसे लोगोंको पहले पहल यह सुनक 6 
स्वरोदय-विज्ञान' का भी मूल वेदही ६ री 
आश्चर्य होता हे । कई बार लोगोसे ब 
करनेपर मुझे यह बात स्पष्ट रूपसे अनु 


बैसे तो में स्वयं भी बहुत समयसे इस 


. प्राथ १०५९ 1 


पष्टीकरण श्चीघ्रातिशीश्र कर 
था किस लो जो मसाला में वेदौमेसे 
| प्ट या हूं, उसपर पूर्णतया विचार 
क्ट व न मिलने से तथा कुछ भागका 
रण न हो सकनेकी वजहले अबतक 
| गीता पडा है | यद्यपि इसविषयक बहुतसी 
जत अभी शेष हँ, तथापि मूल अत्यंत स्पष्टतया 
पाया जाता हे! यहापर तद्व्षियक थोडासा 
दशन करानेसे पाठकोको भली भांति ज्ञात हो 
ज्ञायगा कि 'इवरोदय-विज्ञान' का मूल वेदाम से 
किस प्रकार उपलब्ध है। 


इंद्रियां-देब । 
वेदामे देव शब्द बहुतस अथो में प्रयुक्त हुआ 
हुआ मिलता है। बेदोधे हमारे शरीरको इंद्रियो 
को भी देव कहा गया ह । इसके लिए पक्ष दो 
स्थलों का निदंश काफी होगा । 
भर > 
ननहवा आप्नुवन्‌... । (यज्ञुः ४०।४) 
, अर्थात्‌ उस परमात्माको हमारी शरीरस्थ 
(द्वियां पा नहीं सकतीं । 
पे 
>सचयंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
(अथवं० ११।५।७) 


अह्यचयरूपी तप द्रियां मृत्यको द्र 
रही हे . हाद्रया' मृत्युका दुर भगा 
धसी तः गे धी > 

त आरभा बहुतल स्थल ह, जहापर 


1 शब्द्से हद्रियो का निर्देश हें । 


देवो २ 

के वेद्य बताया गया 
र य ° ~ 
अथ न तरहले विदितं हे। सक्‌ 
पल होगा) रका निम्न मंत्र प्रमाणरूपमे 


पर 
विना मर 
वानाम सृत्यमस्मद्‌ । 
' भिषजा शाची जिः ॥ अथबे० १।५३।१ 


क 


८2 


२०१ 


क 


प्रारंभिक दो शब्द । 


Sep ~ 
ह देवताओक वेद्य अश्विनो | तुम अपनी शक्ति 


याँसे . मृत्युको हमसे दूर भगा दो । 


यहाँपर स्पष्ट शब्दौ ' १ 
देच (मिषक कहा गया 
८ >) 

"हमने अभी ऊपर देखा कि देव शरीरस्थ इन्द्रि- 
या हैं। इन्द्रियोंको रोग, जरा, मृत्य आदि सताते 
हैं। अतः उनसे बचनेके लिए इन्हे वैद्यकी आवः 
इयकता हे । वेदने बताया कि इन्द्रियौको इन कष्टो 
से 'अश्विनो' छुडाते हैं। जिसका स्पष्ट मतलब 
हुआ कि इन्ट्रियरूपी देवोके रोगनिवारण का 
काय अश्विनो करते हैं, अतः वे उनके वैद्य हैं। 

इन्द्रियरूपी देवोका निवासस्थान शरीर है। इस- 
लिप उनके वेधय अश्विनो भी इसी शरीरभें कहींपर 
निवास करते इप होन चाहिए । शरीरमें 'अद्विनो” 
का कहांपर निवासस्थान हे, यह बात उस समय 
बिलकुल स्पष्ट हो जाती हे, जब कि हम 'अश्विनो! 
का वेदोम आप हुए दूसरे नाम ' नासत्यौ ' पर 
दृष्टिपात करते हें । 


निरुक्तकार यास्काचाय नेगमकाण्ड ६।३।१३।५१ 


को ' देवोके 


में श्रष्टी ' शब्दका व्याख्यान करते हुए निस्त 


मत्रखण्ड पेश करते हें। | 

तौ अध्वर उशतो यक्ष्यनन श्रुष्टीभगं नासत्या 

पुरंधिम्‌ ॥ (क० ७३९४) 

इसपर वे लिखते हें कि- 

तानध्वरे उशतः कामयमानान्‌ यजाग्न श्रृष्टी 

भग॑ नासत्यो चाशिवनो ॥ 

इससे स्पष्ट हे कि यहांपर 'नासत्यो' 'अश्विनो! 
के लिए प्रयक्त हे । इसी प्रसंशम आगे चलकर 
वे ' नासत्यो? की व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हें 
कि- नासिकाप्रभवो। अर्थात्‌ नासिकामें सामथ्यं- 
शीळ, नासिकामें उहरनेवाले, नासिका में. निवास 
करनेवाले । ch 

हमारे शरीर में नासिकामें निवास करनेवाले 


प्राणापान हें, यह बिलकुल स्पष्ट हे। यही नहीं, ये 
प्राणापान बडे शक्तिशाली होते हुए तमाम इन्द्रियो 


५22; 


गी. घमं । 


को और शरीरको किस प्रकारसे बल व शक्ति 
देते हें यहभी सर्वविदित ही दै। यह घात और भी 
ज्यादा स्पष्ट हो जातो हे, जबकी हम ' स्वरोद्य- 
विज्ञान क्का विशंष लक्ष्म रूपसे अध्ययन करत है । 
इस शास्रके अध्ययनसे हमं इस बातका रहस्य 
खल जाता हे कि किस प्रकारस हमारी शरोरस्थ 
| .. तमाम इन्द्रियोको रोगादि का इस प्राणापान के 
द्वारा बडेहि आराप्रसे व जब्दी ही आश्वयपण 
रीतिसे निवारण हो जाता हे। यही नहीं बढ्कि 
शरीरपर आनेघाली अनपेक्षित तमाम प्रकारक्की 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदैविक 

चिपत्तियां, कष्ट, दुःख आदि की बहुत पहिळेखे ही 

सचना मिल जाती हे। ये प्राणापान प्रत्येक व्यक्तिको 
| प्रतिदिन निद्‌श करत रहते हैं कि अगले दिन 
किस प्रकारके आनेवाले हे । इन आनेवाल दुःखा 
या बिकट परिस्थितियोक्ा बडहि आराम्रसे 
मकाबला करन$ उपाय भी साथही बतलाते रहते 
हे । इम आग चलकर इन तमाम बॉतोका जो 
निर्देश करंग, उनक अनार आचरण कश्नेवाला 
| हरकोई इस सत्यका अनभव कर सकेगां। हमारे 
ख्यालमे ` अदिविनो ' के वेदोक्त आलंकारिक 
वर्णनका यही अभिप्राय दै । 


> x 


अर्विनो ' देवोके ( इन्द्रियोके ) वेद्य हें, तथा 
'अद्विनो” का दूसरा नाम 'नासत्यो' है। और यें 
अद्विनो तथा 'नासत्यो' प्राणापान हें, इस 
स्थापना को, ऊपर दिया हुआ अथवेवेदकां मंत्र 
कु (७।५३।१) जिसमे 'अश्विनो' को देवौका भिषक 
| बताया हुआ है, उससे अगला मंत्र पष्ट कर रहा 
हे । मंत्र इस प्रकार हे- 


संक्रामतं मा जहीत शारीरं प्राणापानो ते 
सयुजाविह स्ताम्‌ । 


नप र: शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा 
ke अधिपा चसिष्ठः॥ (अथवे० ७।५३।२) 


"हे प्राण और अपान |! ( सं क्रामतँ ) शरीरें 
उत्तमतया संचार करो । ( शारीरं मा जहीत ) 


/ 
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[ वष १९, भ 1 
शरीरका त्याग मत करो | (ते 


स्याताम्‌) व प्राणापान इस तेरे शरोरभे 
बनें रह । ( वधमानः ) इस प्रकार त ॥॥ . 


हुआ ( शरदः शत ज्ञीव ) सो र्ष जीता रह || १ 

अधिपाः वसिष्ठः ) तेरा अधिपति बसि । [र 

ओर ( गोपाः आअश्रिः ) रक्षक अग्नि हे ७ | 
इस मत्रका दवता ' अश्विनो ' है। । 


'अश्विनो' कोही प्राणापानके नामसे कहा गया} व 
यह मंत्र वस्तुतः प्रथम मंत्रकाही स्पष्टीकरण ह| प्र 
प्रथम मंत्रम आए हुए ' अश्विनौ ' से प्राणाप) शे 
ही अभिप्राय हे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। | जा 


cn 
5७ 


इसके अलावा हमे वेदोमें बहुतसे ऐसे॥| भ 
भी मिळते हैं, जिनमें प्राणापानद्वारा चिकिसा) मा 
वणेन किया हुआ हे । प्राणापान शारीरके हि 
रूपसे रक्षक हे । उनक दारा शरीरको उत्तम 
चिकित्सा की जा सकती हे | इस सिदा 
आधारपर प्राणायामविश्ञान की रचना की | 
प्राणायाम के अभ्यासी इस बातका स्मो 
अनुभव करते हें कि प्राणापानद्वारा क्या श 


लाभ उठाया जा सकता है । 

प्राणापानद्वारा चिकित्सा के हम दो विमा 
कर सक्कते हे-( १) प्राणायाम-विज्ञान। (१॥ तमा 
स्वरोद्य-विज्ञान । 

(१) प्राणायाम-विज्ञानमे प्राणापानका भ 
( विस्तार ), उनकी गतिपर अंकुश प्राप्त कश 
उपाय, प्राणापानको लेन तथा छोडनेक मि हए 
तरीके, उनसे आयव॒द्धि केले की जा सक 
रारीरस्वास्थ, बळ, वीर्य बढाना, ऊष्व सता 
इत्यादि तमाम धातौका निर्देश होता हैं । 


hf 
(२) स्वरोदय-विज्ञांनमे प्राणापान की मित ॥ 
स्वाभाविक गतियां हमं समय स 


प शुभा 


केसे लाभ उठा सकते हें 
आई हुई विपत्तियो को रोगको, 
अन्य सांखारिक विपत्तियाको केस ई. 


क. १८५९] 

तमाम छोटीखे लेकर बडी घातांका 
हि .. कि हमारे जीवनका रातदिन संबध रहता 
| जिनसा होता हे। स्वरोदयविज्ञानकी लेखमाला- 
है नि वढनेवाळे पाठकौको विदित होगा, कि 
ह कम किस प्रकार विस्तारले हमने इन सब 
; 


” निवेश किया हे। 
। ब्रातोका निद 


कुदरती नियमौकी जानबूझकर लापरवाही की 
| इन्हे अवहेलना करनेसे अथवा तो भूलसे उनके 
५ प्रतिदुर्लक्ष करनेले दमारेपर संकट, आपत्तियां, 
शारीरिक तथा मानसिक कष्टोकी जडियां लग 
नाती है । ' स्वरोद्य-विज्ञान ” बताता ह कि उन 
हुदरती नियमोंकी अवहेळना '्यानमे रखते हुए जो 
भूलें हो गई हैं, उनको फोरन सुधार लो, सब 
प्रहा ठीक हो जायगा । कष्टकी हाळतभें प्राणा- 
। विश) पानकी जो विपरीत दशा हो गई हे, डसे बदल 
दो। बडे आश्रयसे देखोगे कि तुम अपनी वास्तविक 
अवस्थाको प्राप्त कर लिया है। बस, यही देवो के 
बधोकी चिकित्सापद्धतिका असली रहस्य हे । 
खरोद्य-विज्ञानविषयक तमाम खोज भी इसी 
सिद्धांतपर निर्भर हे । 


स्वरोदथविज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यक्की तमाम 
कारको क्रियाये (कम) हैं । घ्राणापानका हमारी 
तमाम छोटी, बडी क्रियाऑपर नित्य शासन 
# ता हे । प्राणापानक्ी गति नित्यप्रति प्रत्यक 
र| पमाणम क्रियाकी ओर निर्देश करती हुई चलती 
रहती है। विश लोग उस निर्देशकों ध्यानमें रखते 
पनन ब क ससारखागरको पार कर जात है । 
` भा इधर उधर भटकते फिरत हैं । 


रा जहां अन्य बहुनसी उपयोगी 
॥ फि मनुष्य दवन वहाँ यहभी बताया गया हे, 
पर | कर सक्ता टी औषधोपचारके रोग केसे द्र 
| ' है। बिना ही किल्ली ओषधादि विशेष 


_ 


ठं इत्य [दि 


| 
पा 
| हे। | 
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प्रारंभिक दो शब्द । 


1 + 
उपचारक वध्याको भी संतान केले हो सकती है। 


त्ते ७ ० 6 स र 
जिन्हें बहुत संतान हाता ह, उन्हं क्या करना 


चाहिए कि जिससे और संतान पैदा होनी बंद 
हाँ जाय : इच्छानुसार लडका या लडकी केले 
पदा का जा सकती हे? ऐसे बहुतसे विषयोकी 
इसमे चर्चा हे। इसमें आश्चर्यकी बात तो यह है, कि 
इन तमाम क्रियाओंके साधन अत्यंत सुगम है 
हरपक व्यक्ति उनसे आसानीलले लाम उठा सकती 
हे । 


शायद बहुतले पाठक इसमे दी गई कई बातोसे 
सहमत न हों। बहुतसे यहभी चाहेंगे कि इन सब 
की सब बातोंकी वैज्ञानिक ब्याख्या की जानी 
चाहिए । ऐसे पाठकोसे हमारा यही निवेदन हे, कि 
हम भी यही चाहते थे। परन्तु आज हम ऐसा 
करनेमें विवश हैं । हम उन तमाम वातोका युक्ति 
युक्त स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जब हमें इनका 
योग्य खुलासा ज्ञात हो जायगा, उस समय शीघ्रही 
पाठकोके सामने रख देंगे । परन्तु यह सब होते 
इपभी हम पाठकोको इस बातका विश्वास दिलाते 
हें, कि ये सब बाते सत्य हैं, अनुभवले उनकी 
सत्यता मालूम की जा सकती हे। जो चाहे 
अजमाकर देख सकता हे। आज तो हमने सिफ 
इतनाही बतानेका प्रयत्न किया हे, जो कि होता है। 
बह क्यों होता हे, यह अभी विचारणीय हे। 
परन्तु इसका मतलब यहभी समझना भूलभरा 
होगा कि इनमेंले किसीकाभी स्पष्टीकरण नहीं 


~ १ भै 
किया जा सकता। ऐसी बहुतसी बात है, जिनकी 


युक्तियक्त व्याख्या की जा सकती है। अस्त । 


इतने छोटेसे निवेदनक अंतमे हमे पाठकोले 


फिरभी यही कहना हे कि वे बिना किली वितण्डा- 
वादके इस छोटीसी प॒स्तकमे दी गई बातोका 
स्वयमेव अनुभव ले, तथा उसले उचित लाभ 
उठाते हुए, इस शास्रक सत्यासत्यका भी निश्चय 


करे! 


Bo 


ह = 


oat 


4 = 


Fe 


बैदिक धम्रै ! 


( लेखक- श्री० रामचन्द्रजी, 


छत्दोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक १ । खण्ड १२ ॥ 
अथातः शौच उद्गीथः तद्ध बको दाहभ्यो ग्लावो 
वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्वव्राज ॥ १ ॥ तस्मै इवा 
श्वेतः प्रादुबसूव तमन्ये शवान उपसमेत्योचुरन्नं 
नो भगवानांगायत्वशनायाम वा इति ॥ २१ 


तद्ध बको दाहभ्यो ग्ळावो बा मैत्रेय: प्रतिपालयांचकार 

॥ ३ ॥ ते ह. यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः 

३रब्धाः सपेन्तीत्येब मासस॒पु ते ह॒ समुपविश्य 

FR हिचक्रुः ॥ ४ ॥ ओ३मदा३मोंश्पिबा३मोःदेवो वरुण: 

प्रजापतिः । सविताइन्नमिहाशहरदन्नपतेश्न्नमिह।- 
हराश्हरो३सिति ॥ ५॥ 


| तान्‌ होबाच- “ इहेब मा प्रातरुपलमीयातेति " 


इसका अक्षराथ यह है- अब शौव उद्गीथ 
कहते हे । 


दु बक दारभ्य, ग्लाव मैत्रेय स्वाध्याय के लिये 
बाहर ( एकान्त ) स्थानमें गया ॥ १॥ उसके लिये 
उवा इवेत प्रकट हुआ और अन्य इवा उसके गिदे 
इकट्ठे हुए और कहने लगे, भगवन्‌ ! हमारे लिये 
अन्न गाओ, ( गाकर लाभ करो ) हम, सके हैं ॥२॥ 
| इवेत उवाने उनको कहा-यहां ही कळ सबरे मेरे पास 
हि आओ । बक दारभ्य, ग्लाव मैत्रेयने इस बातको पूरे 
घ्यानसे देखा, ( अर्थात्‌ बह) इस समय का 
इन्तजार करता रहा और समय पर वहां ही पहुंच 
गया ।। ३ ॥ 


_ अब जसे बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तुति करने लगते 
हे, तो ( सारे ऋत्विज ) एक दूसरे को पकडे हुए 
- ( आगे पिछे ) चळते हैं, ठीक इसी तरह वे ( एक 
` दूसरे के पीछे होकर ) चले । फिर वे मिलकर बैठ 


२०३ 


Po 


शोव उद्गीथ पर विचार | 


रि० हेडमाश्टर, अम्बाला ) 


गए और हिंकार किया । ( अर्थात्‌ सापे 
तरह हिंकार के आलापसे गाना आरम्भ किया) ॥ 
"ओम ' हम खाएं, * ओम्‌ ? हम पीं, और गो 
देव, बरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिए अन्न गा 
हे अन्न के मालिक | अन्न छाओ, ओम्‌ ॥ ५॥ 

इन साधारण अथौँसे तो यही प्राप्त होता है 
उपनिषदों में भी पौराणिक कथाएं या अश्न 
करपनाएं हैं और इस कल्पनासे यही प्रतीत होत १ 
कि “ ओमदामोम्‌ पिवा ” इत्यादि मन्न आ 
बरसाने में समर्थ हैं; परन्तु यह कल्पना मो? 
सन्तुष्टि नहीं देती और नहीं यह मन्त्र अन्न बरसा 
में समर्थे हे । 


यदि ऐसा होतो तो आज बेकारी के समब 
तो यह नुसखा ( अन्न बरसाने का ) बहुमूल्य बरु 


समझा जाता, पर ऐसा नहीं है। पुनः हम १, 


सोचना चाहिये, कि इसका आशय और क्या र 
जो विचार इसके सम्बन्ध सं हमारे हृदय म उसी 


हुए हैं, वे सकल स्वाध्यायशीळ ब्रह्मनिष्ठ सतार, 


चरणों में हम रखते हैं, ताकि वे सजग ६ 
विचांरों पर कुछ अधिक प्रकाश डाळ सके | 


ह १ 

प्रथम विचारास्पद बात यही है, कि उपतिप 
ध्येय क्या है! जहांतक हमारी छोटी डी 
आता है, इम तो यही ध्येय समझते है, कि ने ५ 


भाव या अल्प और क्षुद्र को कृत्स्नवदू a 


राजस या तामसिक शान के जाल्ले म 


अधिकारी को एकत्वभावज्ञान के शी 
भवनमें पहुंचा देना । या सीधे शब्दों में ॥ | 
कि अधिकारी को ब्रह्मका साक्षात्कार क 
मुख्यतः यही विषय सब ही उपनिषदा मत ॥ 


ड o र 
दुशीया गया है । हैँ, तरीके नाना प्रका 


आषण (८५९) 


| क्योंकि अधिकारभेद्से एक ही तरीका 
हते पर्याप्त नहीं हो सकता । कहाँ प्रश्‍नोत्तर 
व में, कहीं कथां या आख्यायिका के रूपये, 

रे न के रूपमें, इत्यादि अनेक प्रकारले इसी 

| i बातकों दशाया गया है, ताकि अधिकारी जन 
दिपेश उनसे अपनी अपनी मानासिक अवस्था के अनुसार 
सी न किसीसे लाभ उठा सकें। हाँ यदि 


।)॥॥ उतमें से कि पे कोई न 

' भो कहीं कहीं किसी अन्य विषयपर भी कं समालोचना 
ह|| क्ली गई है, तो वह विषय किसी न किसी रूपमे इस 
॥ पुण्य विषय का सहाय्यक समझकर या किसी एत- 
(७. द्िवययोतक प्रकरण का स्पष्ट करने के वास्ते हिं 
[इ | लिया गया है | 

ता) यह भी ध्यानमें रहे कि उपनिषदांकी बोली या 
नभा | भाषा बहुधा सांकेतिक ( 897०७००) है । जैसे 
म शिगु- ब्राह्मणादि स्थलों में साफ दीख पडती है। 
बरसो। इन दो बातों को ध्यानमें रखते हुए, हमें अव इस 


स्थलका विचार करना चाहिए | हमारा विचार 
_ x 
म है कि उपनिषत्कार का भाव यह है कि वह 
खाध्याय को भी ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करने का एक 


य बसु E 
॥ १॥ ध्ये उपाय दिखाते हे । और उसको सांकेतिक 
|. एप से वणन करते हैं । 
ग ह निम्न लिखित शब्दों के अर्थौपर बिचार 
स्पष्ट इस्त बात क i ळग वे 
री शल थे है. 1 पता लग जावेगा, वे 
१ शौव, उदूगीथ, 
| रे बेक: दारभ्यः, ग्छाव: भैत्रेय; 
८ र स्वाध्याय, 
[वत ४- 
ते ५ खेत; श्वा, 
ह ये इवानः, 
ना रो अन्न, 
५ ७० खेत इव 
न के पीछे पोरे 
| छे चलना 
0... काल, कित 
A हिंकार, 


० ओम 
& *अदाम ओम्‌ पिबाम इत्यादि। 


२०५ 


क शौव उङ्गीथ पर विचार । 


अब इनपर विचार किया जाता हे । 


“ शौव ” विशेषण ( 4.0], form ) है । इवासे, 
त क लिन दिव धातु से कनिन्‌ प्रत्यय ळगानेसे। 
८ i 7 है to approve, to 80, to pursue 
अथात्‌ किसी वस्तु के सीधे पास जाना, या उसको 
पा लेना । इव ही स्वभाव प्रध 
पा खान यहा स्वभाव प्रधानतासे विद्यमान 
€, आर उसीसे उसको जवान कहा गया। यह भी 
ब्‌ ~ ०७ AN 
डे मजेकी बात है कि अग्रेजी शब्द ( 702 ) 
डोगकेभी यही अर्थ हैं। अतः इवाके अर्थ हुए वह 
शक्ति जिसके किसी हो सीधे 

सक द्वारा हुम किसी वस्तु को सीधे तौरपर 
जान लेते हे । हमारा ज्ञान या जानना, दो प्रकार से 


(४४: 


उपलब्ध होता है । एक इन्द्रियद्वारा अर्थात्‌ इन्द्रिय« ॥ । 


जन्य ज्ञान और दूसरा इन्द्रियों के सहारे बिना सीधे 
तर से ( 10170007 ) जो ज्ञान प्राप्त होता है। इस 
ज्ञान को योगदर्शन में ' ऋतम्भरा प्रज्ञा ? कहा है। 
देखो योगदशन ( १ पाद ४८ सूत्र) और उसका 
लक्षण सी सूत्र ४९ में यो किया है- 


क़्जुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषाथेत्वात । 


अर्थात्‌ वह प्रज्ञा श्रुतिजन्य या अनुमानादि प्रमाण- 
जन्य ज्ञानसे अलग ही है, क्योंकि इस का विषय वे 
गुण नहीं हैं जो वस्तु में प्रतीत होते हैं, अपितु वह 
वस्तु ही है । अर्थात्‌ इस प्रज्ञा की सहायतासे मनुष्य 
सीधा उस वस्तु को ही विषय कर सकता है, 
साधारण मनुष्यों की तरह वस्तु के गुणों द्वारा नहीं। 
अग्रेजी भाषा में इस ज्ञान को 1०४७४०१ या. 


Inspiration or revelation अर्थात्‌ दिव्य दृष्टि | | 


NN ती 
कहते ह्‌ । 


1 4 


` उदूगीथ ' का अक्षराथे- उद्‌ = ऊपर + गीथ | 


या गीथा या गीति गान या आलाप है, अर्थात्‌ | 
Elevating 
divine harmony हो सकता है | उद्गीथ साम- 
वेदका एक भाग है, जो ओमूसे आरम्भ होता है । 
उद्गाता उसको सोमयक्षमे गाता है। यह कमे- | 
काण्डका अथे है, परन्तु औपनिषदिक भाव में वह |! 
दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान है, जिसके द्वारा साधक 


songs, divine music ठा 


1 
1 


वैदिक धमे । ९०६ 


छ 


का आत्मा इतना उच्च हो जाता हे कि वह 
साक्षात्‌ व्रह्वाको अनुभव कर लेता है। अतः शौव 
उद्गीथ वह दिव्य आलाप है, जो ऋतम्भरा प्रज्ञा- 
द्वारा स्वाध्यायशील मनुष्य के चित्त में प्राहुभत हो 
जाता है । उदूगीथ के अथै के लिए छांदोग्य-उपनिषदू 
से प्रथम प्रपाठक के १-१० खण्डौ को देखो । विस्तार- 
अय से यहांपर उद्धत नहीं किए गये । 


२ बको दार्म्यों ग्लावो वा मैत्रेयः "बा? यहां 'च' के 
अथेम है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिसे ' बक: ' किसी 
स्वाध्यायशील मनुष्यका नाम है, दाइम्य और ग्लाव 
गोत्र नास है, मैत्रेय से मित्राका पुत्र छिया गया है, 
परन्तु सांकेतिक शिक्षाके अनुसार ये चारो स्वाध्याय- 
शीलता के गुण या नियम हैं। ' बकः' एक पक्षीका 
नाम है, जिसका ध्यान अर्थात्‌ एकाग्रता ( 010- 
pointedness ) जगत्‌ विख्यात ही है, जैसे कि 
८ जवानिद्रा बकध्यानम्‌, ? इत्यादि इळोक में बताया 
गयो है। दारभ्य शब्द 'दृत्भ:” से बतना है- * दहभ: ! 
के अर्थ हैं ( ९०] ) अर्थात्‌ लगातार चळते रहना, 
अतः दाइभ्य के अर्थ हुए वह मनुष्य जिसका 
स्वाध्याय चक्रवत्‌ चलता रहता है, अर्थात्‌ कभी 
नागा नहीं कहता । 


' ग्लावः ? र्लै धातुसे बनतां है । ग्लै = ६० 0९ 


fatigued, to be disgusted or tired of 


तो ग्लावः वह मनुष्य हुआ, जो संसारचक्रसे उकता 
कर स्वाध्यायद्वारा शान्ति पाना चाहता है । 

“ मैत्रेय; › मित्रा अर्थात्‌ सूर्या ( सूर्यपत्नी ) का 
पुत्र । अर्थात्‌ वह मनुष्य जिसके भीतर प्रकाश की 
शक्ति मौजूद है, अतः इन चारौका अथे यह्‌ हुआ, 
कि ये स्वाध्यायशीळता के चार गुण होने चाहिये । 


१- one-pointedneऽऽ या एकाग्रता बकवत्‌ । 
अटूटता चक्रबत्‌। 


३- सांसारिक पदार्था की ओर से उपरामता 


R= Constancy 


र पारसा्थिक भावो (1701161८1106 ४७७०८।१ ) 
` सर संयमॉसे प्रेम । | 
-__ छैन प्रकाश ग्रहण करनेकी सामथ्ये (12001९0107 


or ` 
इन चारों गुणोसे सम्पन्न होकर वा हो 
बनेगा, वह अवश्य इवाशकित अर्थात इ. अ 
प्रशाको अपने भीतर जगा लेगा | ( पौराणिक गै 
से देवपत्नी से देवशक्ति ही होती है।) 


(३) स्वाध्याय के दो अर्थ हैं- स्वयम अध्याय | 
आप किसी अन्य की सहायता के विनाही है गे 
या मनन करना । दूसरा अथे यह्‌ है- खाता | ८. 
अध्ययनस्‌ । अपने आपका अध्ययन अर्थात्‌ र गा 
पडताल करते रहना । जिसको अझ्भेजी में (1 
trospectation ) कहते हैं । 


८ शे । 


) अथात्‌ ज्ञ 


|. 
| इह 


बी 
स्वत 


यहां ये दोनों ही अर्थ मन्तव्य हैं, क्योकि क 
पुस्तकों को पढते'रहना और अपनी जोगी! 
विचार न करना, कुछ बहुत लाभदायक अ भल 
स्वाध्याय शब्द में ये दोनों ही भाव अभिप्रेत हैं। | 

य 

(४) श्वेत दइवा- शुद्ध ( Purified wisdom ¢ द्र 
Intuiton ) ऋतम्भरा प्रज्ञा । दिया 

(७) अन्ये खा- इन्द्रियजन्य ज्ञानसे उप सास 
मनोवृत्तियां ( Intellectual faculties) पे छू सन्तु 
सुक्‌ हैं । ८ र्ये 
देखन 

७ 


अर्थात्‌ स्थूळ पदार्थों को ही अपना विषय ह ॥ 

हँ। स्थूळ पदार्थ परिणामशील होनेके कारण थै व 
(004 ~ Bl ~ 

तृप्ति नहीं दे सकते। अतः भूकके मारे | 


होना स्वभावसिद्ध ही है। इसवास्ते किसी वा 
पदार्थ की तलाश में रहना जरूरी. बात हु, “| रत 
उनको सदैव के वास्ते तृप्ति हो जावे । रतिम्‌ 
` र से ठं उदा 

(६) अन्न- से अभिप्राय वह पदाथ जिसे , नि 
भोगसे सदाके. लिये तृप्ति हो जावे। उपति || गा 
यह शब्द्‌ बहुत स्थळा मै दधि अर्थम आ) 
अर्थात्‌ अन्नखे मतलब ( 571४५३] fod ) भे 
आत्मिक भोजन । प्राशि 


(७) चेत इवाके पीछे पीछे चलना- उन हे ॥ 
मनोवृत्तिया ने स्थूल पदार्थासे तृप्ति न छ पढि 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से किसी ऐसे पदाथ की ह... 
इच्छा की जिसके उपभोग से सदा के 


बचे १८५९ ] 
उसने कहा कि उषावेळा में मेरे पास 
ब भर अपनी स्थूळ मुक्ति को छोडकर मेरे 
स चलो, तब तुमको वह पदाथ मिल 
षे | जावेगा ! 


| (८) प्रातःकाळः उषावेला अर्थात्‌ मनुष्यजीवन में 
| दह जागति जिससे वह वास्तव म सवुध्य बनता 
१ “ मनसि उषा यस्य स मनुष्यः ? नल 
| अग्रेजी में (Spiritual awakening ) कहते 
| है 
(९) हिकार- खामवेदीय उद्गीथ के गीतारस्भ र 
यह एक प्रकारका आलाप है । अर्थात्‌ जब मनोवृत्ति 
। वे दैवी वृत्ति के अनुकूल हो गइ, तब साधक के भीतर 
ग खतःसिद्ध भावोदूगार उत्पन्न हुआ, जिसका 
क | चन्यात्मक विकार ( ओमदाम इत्यादि ) है । 


यह मन्त्र है, जिसका अर्थे ऊपर दिया गया है। 
अर्थात्‌ इस ऋतम्भरा प्रज्ञाने साधक को यह बता 
दिया कि यदि हम यदद चाहें कि संसार में रहते हुए, 
अछ) सांसारिक व्यवहार करते हुए, शान्ति, तृप्ति, 


ये | सन्तुष्टि, पर्वे, तो हमारे लिये यह आवश्यक है, कि _ 


प्र्येक पदार्थ में चाहे वह खानेका हो, पीनेका हो, 
बह ऐसनेका हो इत्यादि उसमें ओम्‌ की दृष्टि को स्थिर 
ख| रे। फिर उसका व्यहार साधारण मनुष्यों के 
/ बहार से बिलकुल अनोखाही हो जावेगा । 
सीए 1 
प |, बहू नाटक के नटवत्‌ सांसारिक ब्यबहारों को 


र हं भी सांसारिक डश्यके परदेके पीछे अपने 


|) | सब, सारां 

॥ षे यह हर यह्‌ हुआ कि उपनिषर्कार ऋषि हम 

(हु पणि का उपर. देते हँ, कि आत्मद्शन या ब्रहम- 

5 ता याय यी हे) यात जो 
0५ 

साथ लगातार स्वाध्याय 


1 ग्रताके 
समय उपरामता भी प्राप्त करेंगे, और 
म जो देवी प्रकाश की झलक 


२०७ 


शौव उद्नौथपर विचार i 


प्रादुर्भाव होंगी, उसको आग्रह छोडकर ग्रहण करने 
के वास्ते तत्पर रहेंगे, उनके हृदय में उषा अर्थात 
जागृति आ जाबेगी, और तत्पश्चात्‌ छृतम्भरा 
५ 4०९ अ ९ eS १0 
रां भी पना दृशन देगी । उनकी सारी मनोवृत्ति- 
यां उस मजाक आधीन होकर अपने सब मनों- 
विकारों को हटा देगी, जिससे उनको आत्मदशन हो 
कर बरह्मनिष्ठता का आनन्द प्राप्त हो सकेगा। 
सं १०७५ 
टु क्षेपरूपसे यह उपनिषद्‌ हमको यह दीक्षां देती 
रे १- स्वाध्यायभी ब्रह्मनिष्ठाकी उपलब्धिका उपाय 
है। 


२- परन्तु स्वाध्याय के ये चार नियम होने चाहिए- 


एकाग्रता । १ 


एकाग्रता से ग्रन्थ को पढना, यो हो बडबड करके 
पुस्तक समाप्त नहीं करना, जैसा कि. लोग बहुधा 
करते हैं । परन्तु पाठय को मनन करना और उसको 
अपने जीवन में धारण करना, प्रतिदिन अपने 
जीवन की पडताल करना । 
तारतस्यता । 


bx 


कभी स्वाध्याय में नागा न करना । यदि किसी 

विशेषकारण से समय थोडा मिले तो थोडा हि करे, 

पर नियम न तोडे । इसके लिए शतपथ में अनेक 

प्रमाण हैं, स्थानाभाव के कारण यहां नहीं दिए गए। 
उपरामता। 

सांसारिक पदार्थो में सन्तुष्टि नहीं, यह भाव 


प्रकाशग्राहकता । 
बहुधा मनुष्य प्रन्धौको इस वास्ते पढते हैं, कि वे 
अपने मनमाने सिद्धांतों की पुष्टि ढूँढे या उनका 
खण्डन करें । ऐसा करने से वे प्रकाशको नही प 
सकेंगे । प्रकाश को तो वे ही पाएंगे, जो अपनी 


मनोवृत्तियों को दैवी वृत्ति के आधीन करके जो | 


वैदिक धमे । 


प्रकाश मिळेगा, उसको स्वीकार करेंगे a 

प्रकाश केवळ पक्षपातरहित हृदय में ही चमक 
सकता है । पक्षपातका परित्याग करनेपर ही प्रकाश 
प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


३- स्वाध्याय करते करते उनका अन्तःकरण शुद्ध 
छ ळे 
हो कर एक्क प्रकार की जागृति उनके अन्दर पेदा 
होगी । 
४- जागृति के साथ ही उनके अन्दर देवी प्रकाश 
आने लगेगा । 


५- सारी मनोवृत्तियां अपनी ढौठताको छोडकर 
उस प्रकाश छे पीछे हो चलेंगी । 


६- और फिर साधक का तीसरा नेत्र (शिवनेत्र) 
खुल जावेगा । और वह इस संसार को (जो साधारण 
मनुष्यों की दृष्टि में दुःखंसागर बना हुआ है ) 
सुखसागर के रूप में देख कर उसमे आनन्द के 
गोते लगा छगाकर या आलापने छगेगा-- 


प्रभजा, म अम्नतरस हू पाना । 
नाथ, म अमृतरस हु पानां ॥ 


62 NS २“ >) a 


शीमता कीजिये । ] सिर्फ ६॥) रु ० में चारों वेद [ जल्दी मी 


अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको 
संहितायें डाकव्ययसहित सिर्फ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ 
भेजनेवालों के साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खे करने पर भी ये संहितायें मिल न 
इसलिये बिना विलम्ब के ग्राहक बनकर वेदोंका संग्रह कीजिये । नित्य पठन-पाठन की 


जानकारी के लिए लिखिये- 


ओम्‌ ही रोटी, ओम्‌ ही पानी ओ 
ळगाना॥ ओम्‌ ही खाना ओम ही पीन णो 
व्यजन नाना ॥ १॥ ओम्‌ (राम) | 
ओम्‌ ही फिरना, ओम्‌ ही दौड लगाना ॥ गो 
खेलन, ओम्‌ ही माल्हन, ओम्‌ हो धोना :' 
॥२॥ ओम्‌ ही खटिया, ओम ही तकिया, ओः 
हे सरहाना ॥ ओम्‌ ही सोना, ओम्‌ हो जाना थे 
हा है मुखकाना ॥ ३॥ ओमू ही अन्दर, ओ; 
बाहर, ऊपर नीचे दम्यानां ॥ बागबगीचे फ 
अस्पन एही तराना ॥ ४ ॥ जित देख बित हो 
( राम ) ठूटत हैं, घटि हूं रूपं नाना॥ ओ 
झिलमिळ जग मग सारे क्या रोना क्या गान॥ है- 
रोम रोम में रस रहो रामा ( शोभा ), किए आ दे 
किल जाना ॥ कहत राम सुनो भई साधो, ए है बि 
हे उसे खाना ॥ ६॥ ओम्‌ अदाम ओस | | 


शा 
प) इनकार 


पश्येम ओम्‌ शणयाम ॥ दवो वरुण: प्रणा क 

सविता हरत ओम्‌ ओ ओम्‌ ॥ इस रस । न 

भला कौन जवावे, है गंगे का गुड खाना॥ सा 

समान 

मिठरस सब रख इस में, यो “शौव” छा ह 

खाना ॥७॥ न 

धागाक 

ने से 

हो सक 

aged रय 
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यज्ञोपवीत-रहस्य । 


यज्ञोपवीत-रहस्य 


| क ~ © 

न मानव-जीवन-आदर्श । 
ग 

१९ = न 
I ( ढेखक- श्री धमराज वेदाळड्कार, दशनोपाध्याय, गुरुकुल महाविद्यांठय, सोनगड, काठियावाड ) 
र! (१) “ अनेन हीदधिखदिरादि बढुपत्रीतित्वस्य बद्धः 
ण 


भो शास्त्र मै यज्ञोपवीत का विधान हे, इस से कोई 
4 इन्कार नहीं कर सकता । बौधायन स्मृति में लिखा 
| है- 
सदोपवीतिना भाव्यं सदावद्धशिखेन च । 
र ६ विशिख्रो व्युपवीतिशच यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 
| इसका अभिप्राय यह है, कि शिखा और 
हे यज्ञोपवीत सदा धारण करने चाहिये, इनके धारण 
किये बिना जो कमे किया जाता है, वह न किये हुए 
हा समान होता है । 
यज्ञोपवीत का शास्त्र में इस प्रकार विधान होते 
है? भी प्रश्‍न उत्पन्न होता है, कि आखिर इन तीन 
10 प्रयोजन है क्या ९ केवलमाच्र शास्त्र में लिखे 
ग से किसी विधान की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
>> त्र ९७२ ~ 
8 पकती । शास्त्र का भी तकंसे चिन्तन करना 
¢ प्रक है । कहा भी है- 
भ धर्मोपदेशं च 
र | पष्तकणापुसन्धसे 


वेद्शास्त्राविरोधिना । 
का स धर्म वेद नेतर:। 
सोरा 7 के विधान को भी तर्क की 
शेपवात | A । हमारी सम्मति में यदि 
षन ' तठ शब्द्पर तथा इस के पर्यायवाची 
विधानका स गर डा ध्यान दिया जाए, तो इस 
ह, अयोजन समझमें आ सकता 
॥ीतम्‌ क्य का अथ हे “ यज्ञाय यज्ञ- 
या. त यज्ञ अथवा यज्ञकमेके 
कोर परिशिष्ट में 


शिखित्वस्य च क्रतुपुरुषो भयाथत्वमवगम्येत । तेन 
विशिखेन व्युपवीतिना च कमणि क्रियमाणे कमेणोपि 
वंगुण्य भवति । "१ 

संक्षेप में इसका आशय यह है कि जिस प्रकार 
यज्ञ में दयि, खदिर आदि पदार्थों की उपयोगिता है, 
दुखी प्रकार शिखा और यज्ञोपवीत मी यज्ञ में उपयोगी 
हैं, इन के अभाव में यज्ञ का निर्वाह नहीं हो सकता | 
शिखासूत्र के विना जो यज्ञ किया जाता है, उसमें 
वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है वैगुण्य अथवा खराबी 
के हो जाने से वह कम निष्फल होत। है। 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत धारण 
करने का प्रयोजन जैसा कि इस शब्द से सूचित होता. 
हैं, यज्ञकमे है। अब इस लेख में आगे हम इसी 
बात की व्याख्या करेंगे कि यह यज्ञ क्या है और 
इसमें यज्ञोपवीत किस प्रकार सहायक होता है । 

(२) 

उपनयनसंस्कार में यज्ञोपवीत का विधान है । 

मनुष्य का असली जीवन उपनयनसंस्कार से ही 


आरम्भ होता है। उपनयनसंस्कार द्वारा आचाय ४ 


शिष्यको विद्या म दीक्षित करता है। विद्याग्रहणके' 
कारण ब्रह्मचारीमें जो परिवर्तेन होता है, वह एक नये 


जन्म के समान है, यहां तक कि वास्तविक जन्म | 


यही है । माता पिता तो सिर्फ शरीर को ही जन्म 
देते हैं, परन्तु आचाय मन, प्राण और आत्मा को 

जन्म देनेवाला है, इन तीनो में स्फूर्ति और जागृति 
पैदा करनेवाला है। इसी बात को आपश्तम्बीय धमे- 
सूत्र में इस प्रकार कहा है- 


। 
| 


वैदिक धम | 


स हि विद्यातस्तं जनयति । 

शरीरमेव तु मातापितरौ जनयतः । 

उपनयनसंस्कार द्वारा मनुष्य किन्ही उद्देश्यों 
और सङ्कल्पों को पूरा करनेके लिए अपने आप को 
सन्नद्ध करता है । और “ सङ्कह्पप्रभवा यज्ञा: ” 


संकल्प से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, किसी उच्च 
सङ्कल्प अथवा महत्त्वाकांक्षाकों पूण करने के लिये 
जो कमे किया जाता है, वह यज्ञ है। स्वातरूय- 
प्राप्ति के लिये किया गया सङ्ग्राम भी एक यज्ञ है। 
ब्रह्मचारी भी किन्हो सङ्करपों के आधारपर यज्ञ 
करता है, इस महान्‌ यज्ञकार्यके लिये वह यज्ञोपवीत 
का धारण करता है । यह यज्ञोपवीतयज्ञकर्म के लिये 
धारण किया हुआ यज्ञचिह है ! 


(३) 
० (१ र x 

अब प्रश्न हे कि ब्रह्मचारी को सङ्कल्प क्या है ? 
और इस सङ्कल्प के लिये किये जानेवाळे कमे को 
यज्ञोपवीत केसे सूचित करता है? 

यज्ञोपवीत का धारण ब्रह्मचारी करता है। 
वैय्याकरणोके “ ब्रह्मचारी ” शब्दका अर्थ प्रचलित 
च 


> 


मनस “ ब्रह्म वेद्स्तदृध्ययनाथ यद्‌ व्रतं तदपि ब्रह्म, 


तच्चरतीति ब्रह्मचारी । ” & 

अर्थात्‌ वेदाध्ययन के लिये जो ब्रत करता है, 
वह ब्रह्मचारी है । वेदाध्ययन ही ब्रह्मचारी का 
सङ्कत्प है । ऊपर ' ब्रह्म ' वेदको कहा है, इसलिये 
' ब्रह्मसूत्र ' शब्दका भी अथ हुआ वेदाध्ययन के 
लिये धारण किया हुआ सुत्र । 

वेदाध्ययन से अभिप्राय चारों वेदों को याद कर 
लेगा छेगा नही हे । वेद चार पोथियां नही हें । बेद तो बन्धन छूटता है। उल्लिखित वाक्या... है । बेद चार पोथियां नहीं हैं । वेद तो 


. सस देखो काशिका। 
`+ “ यस्मात्कोशादुदभराम वेद्‌ तस्मिन्नन्तर्निदधाम एनम्‌ !। ( अथवेबेद ) 
कै तुलना करो- “ कमे बद्मोज्भवं विद्धि, बह्याक्षरसमुद्धवम्‌ ” (गीता) 
ओमित्येकाक्षरं जह्म । ओम्रितीदं सवेम्‌ । ( उपनिषद्‌ ) . | 
विधातुइ्च लोकानाम्‌ । ( वाक्यप्रदीप ) १ | 


२१० ' 


मनुष्य के क कोश में रहता ट 
इसकी अभिव्यक्ति होती है और वहीं । गं र 
व्यवहार में और क्रिया में प्रयोग होता स) पर 
"विज्ञानमय x का यह्‌ वेद्‌ ही अन्तज्योति रै र 
अन्तरात्मा हे और यही परमात्मा है। षे पहाव 
परमात्मा अभिन्न हैं । ब्रह्म का अधे परमातमा छू | ट्वा 
या वेद्‌, एक ही बात है। जो वेदको जानता है सत्‌ १ 


परमात्मा को जानता है, इसी प्रकार जो परा प्रम: 
को जानता हे वह बेद को जानता है। स पख 
परमात्मा से होती है या बेदसे, इसमे | तथा. 


विप्रतिपत्ति नहीं हे । उपनिषद्‌ में ब्रह्म से स हेकिन 
उत्पत्तिको कहकर आगे ही यह्‌ भी कह्‌ दिया | र्क्त 


> ९५ ब डर 
हे कि यह सब सृष्टि प्रणव या वेद्‌ से ही होती रतीय 


सम्पूर्णे संसार ओंकार की व्याख्यामात्र ऐ। छ| मह 
अथे को सूचित करने के लिये ' शब्दब्रह्म ' प्‌ सकते 
प्रयुक्त होता है। ४१ |: 
एवं ' वेदाध्ययन ' ' आत्मज्ञान ' या ' ब्हह्ञा/ २ 

CC 4768 दै 
ये सब शब्द एक ही अथे को सूचित करते || २२ 
संक्षेप में आत्मज्ञान के स्वरुप के प्रतिपादक ति प्रथा 

~ 

महावाक्य हें। आत्मा 
९० 
१ अहं ब्रह्मास्मि त । 
अयमात्मा ब्रह्म को र 
७ प 

र्ने ब्र | 
प्रज्ञानं ब्रह्म हान 
२ अहमेतद्‌ बहु स्यांम्‌ पाच्याध 
३ नेह नानास्ति करते है 
उक्त वाक्य संसार की प्रक्रिया की भी | षा सङू 


2 ८. f 

करते हें । संसार क्या है? उपनिषद्‌ मो बैद्यको 
कहते हैँ, कि संसार मिथ्या है, मिथ्यात्व हि 
है । मिथ्यात्व के विवेक करने से कै. र 2 षि 
बन्धन छूटता है । उल्लिखित वाक्यां मे पार सृ 


पा त 


३११ यज्योपवीत-रहस्य । 
और ब्रह्म अथवा आत्मा और क्षेत्र में सीमित रहता है | वस्तुतः मनुष्य के सामने 
प्रवी मद का प्रतिपादन करता ह । द्वितीय से सब प्रकार के सागुण्य का हमेशा के लिये हट 
| पाल तद्वु स्यास्‌ ! यह देश ता हैं कि जाना ही मोक्षप्राप्ति हे। सगुण रूप से यज्ञोपवीत 


है; ॥ ग्रहर्वे ] विविध रूप से वि रजमानहू त्ताय क तान घागों का सरळ और सीधा सम्बन्ध प्रतीत 
र ह नानास्ति, किचन म कहा है कि हाता हे! |; 
| गति मिथ्या हे- असत्‌ है; वास्तविक (४) | 
दूवमान नानात्व केवळ Nr 
i पत पदार्थ निर्गुण, अद्वितीय पा र ड ॥ 2. प्रसिद्ध उक्ति हे- “ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे !! i} 
1 १ = 5 पेनह य़ प NO ~ हि bat 
(तीति और सायाद। न असा कड मनुष्य के इस शरोरपिण्ड में हे. वैसा ही 3111 
र नेम र संसारं 34417 व कतके आत्म Ci ८ 8. ~ | 
| को संखत्य है ने [विर्भाव होता है। लड म भी €॥ उसस निर यदासी 
हि तथा. प्राकृतिक जगत्‌ का हि म॑ ब्रहम से अति जो सकता है, “ यथा तद्माण्डे तथा पिण्डे ' अर्थात्‌ 
थु ग 
रि १ दकिन ये आविशृर्त पदाथ वार . जसा ब्रह्माण्ड में है वेसा ही मनष्य के इस शरीर- 
1९३ उक्त नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता भावके ह, केवढ 


रूपी पिण्ड में भी हैं। 
प्रतीयमान है; तात्त्विक नहा 


८. अथव १८८३२ में कहा है 
महावाक्यौ का सार हम दो सूत्रों में प्रगट कर 
1 


“ तरमा विद्वान्‌ पुरुषभिद्‌ं ब्रह्मेति मन्यते ” 


अभिप्राय यहद है, कि विद्वान व्यक्ति मनष्य को 

१ अहमेतन्न ( अहम्‌- अ, एतत्‌- उ, न- मृत यह ब्रह्म ही है, ' ऐसा समझता हे । मन्त्रके द्वितीय 

ओझर) पाद्‌ म इसका कारण बताया है-- 

२ सोहम्‌ । सवा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते । !' 

प्रथम सूत्रका अथ है- ' मे यह नहीं हूं, ' अर्थात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के जितने देवता हैं, वे सबके सब 
भामा ह्यमान जगत्‌ नहीं है । द्वितीय सूत्रका इस पुरुष में भी विराजमान है । उक्त सूक्तक्के ३० वें. 
वह, मवही हू अर्थात्‌ आत्मा वह ब्रह्म ही और ३१ वें मन्त्र में इसी बातको विस्तार से प्रति- 
इ) इन दो महामन्त्रो का जाप करने से, इनके अथ पादित किया है- 


को ८ छै 
ध्टयहााम करते रहने से आत्मज्ञान अथवा यां आपो याउच देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह। ही... 
| छन बस्तुत; प्रणव के शरार ब्रह्म ्राविशच्छरीरेऽयि प्रजापतिः ॥ जे 
ह, र शब्द म सकळ वेदाथ को प्रगट सर्मश्चक्षवात: प्राण पुरुषस्य वि भेजिरे । दु 
1) या सडक “दै मसशन ही अह्यचारी के उद्देश्य अथात्यतरमात्मान देवा: प्रायच्छन्नाग्नये ॥ 
स्प का विषय ६। ब्रह्मचारी आत्मा या ' के 
पाने के ( भावार्थ यह है कि ब्रह्माण्ड का ब्रह्म तथा उस 
योजन ख्य हो सब छीकळोकान्तरो को देवता मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुए 
। फिरना है । सब अनुग!मी देवता म 
हैं, ब्रह्माण्ड का स्वामी प्रजापति भी इस शरीर में 
ज्ञान को यज्ञोपवीत किस विद्यमान है । ब्रह्माण्ड के तीन मुख्य देवता मनुष्य में 
1 हैं, यह्‌ तो उपर्युक्त विवेचनसे इस क्रमसे हैं। हालोकका सू्यदेबता मनुष्य की 
रफी ओर ह । अब हम परमात्मा के सण आंख है, अन्तरिक्ष का वायुदेवता मनुष्य का प्राण 
| “पात करते हैं । साक्षग्राप्ति क पूव- हे. मनुष्य के शष भागम प॒थ्वीलोक का अग्नि- 
हि निवाये : रूप से सगण उपासना के देवता समाया हुआ हं। ब्रह्माण्ड के समस्त देवता DN 
~~ उपासना के तास 0000 कि 
i गाग्यायण कृत प्रणववाद ! ड आ 
¢ णइ्चरति रोदसी उभे ! ( थ्व ) 


(| 
|, 


पिर निगेण आत्म 


देखो म ह्‌ 


बैदिक धर्मे । ३१२ क १११ 
) || | 


क्योकि महुष्य को शोभित कर रहे हैं, इसलिये सिद्धि कर सकता है। अथर्ववेद के 
~ ~ *e ~ ES च ५ 
मनुष्य का शरीर भी वास्तव में एक ब्रह्माण्ड ही है। आये हुए इन मन्त्रांशों में यही बात कही हर 
देवलोग तो वहीं अपना शुभागमन कर सकते. ' तस्मिन्देवा सम्मनसो भवन्ति ! 


३ 
हैं, जहां किसी प्रकार का यज्ञ हो रहा है। २९ वे. स दाधार प्रथित्रीं दिव च ' पा 
मन्त्र में मनुष्य में वतेमान इस यज्ञका वणन है। * स देवांस्तपला पिपर्सि ' | पन: 

अस्थि कृत्त्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । | आ 
1 रेतः कृत्वाज्यं देवा: वे ॥ र इस] Fe सक व जिसनी च अत 
| भी बहा में हैं। मठुष्य के समान जहा के भी A) (10 
। मलुष्य में जो यज्ञ हो रहा है, उसकी समिधाएं पैर, पेट, आंख आदि हैं । अथरवेवेद के सस एका; 
मनुष्यशरीर की ह्यां हैं, यज्ञिय जळ मनुष्य में के निम्न मन्त्र इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है| हि 
| स्थित आठ प्रकार के जळ हैं और यशाथ घरत | न 
| मनुष्य का बीर्य है । : यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोद्रम्‌ ) | की 
कहने का मतलब यह है कि ब्रह्माण्ड की जितनी । दिव चक हि आ दै अनुभ 
विशेषताएं हैं, वे सब मनुष्य में अथवा ब्रह्मचारी में रस eld i । सहक 

| भी हैं । ब्रह्मचारी यदि अपने अन्दर विद्यमान छोकौं- 01 Re आस 


का धारण करता हुआ तथा देवौ को यज्ञहवि द्वारा र यस्य बातः प्राणापानौ चक्षरहिंगसो5भवर ' यहू्भ 
॥ तृप्त करता हुआ आचरण करे, तो वह आसानी से दिशो यइचक्रे मज्ञानी: गित 
| बाह्य ब्रह्माण्ड के प्रथिवी आदि लोकोंको धारण इनले मिलते जुळते अनेक वेदवाक्य प्रस्तुत शि सडके 
“वि करके जगत्‌ के अग्नि, वायु, आदित्य आदि सम्पूण जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है ॥ 1 भ। तत 
देवताओं को तृप्त करता हुआ परम कल्याण की पुरुष, परमात्मा और आत्मा एक समानहैँ। ४ | त्रि: 


ह पाठकको यह शङ्का हो सकती हे, कि भला मनुष्य के इस छोटेसे शरीर में ब्रह्माण्ड के तीनों हो$ | । 
| समस्त देवता किस प्रकार से समाविष्ट हो सकते हे? देवताओं के बारे में यह समझकर भी सन्तोष किया जा सकता है [101 
। -जिप प्रकार आंख सूर्य का अंशमात्र होनेसे शरीर में सूर्यदेवता की प्रतिनिधि है, इसो प्रकार अन्य देवताबों ३1) ' प 
| ५ प्रेतिनिवि विद्यमान हे | लेकिन इस परिमित शरीर में द्युलळोक जेसे महान्‌ पदार्थ कहां है ? अन्नमय, वाङमय, प्रशा पृष क 
॥ क मनोमय और विज्ञानमय इन पांच कोशों से परिचय रखनेवाले आसानी से समझ सकते हे, कि ये ही पछी परमा 
| हू वस्तुत: तीन लोक हृ | बीचके तीन कोशों से मिलकर अन्तरिक्ष बनता हे, अन्नमय कोशसे पृथिवी तथा विश) वर 
Eh दुलोक | जिस प्रकार द्युलोक अन्तरिक्ष और पृथिवी को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार विज्ञानमय कोश कै विशी प 
| क मन, प्राण, वाणी और स्थूल शरीर प्रकाशित होता है । जो मनुष्य अपने पृथिवी लोक अर्थात्‌ स्थूल अन्नमय i | हा 
ia; ही इच्छाओं को तृप्त करने में तत्पर रहता है, वह विज्ञानमय कोशतक कभी नहीं पहुंच सकता, विज्ञानतक ५ (तलै 
| लिये वाणी, प्राण और मतसे भी ऊपर उठना पडता है । तीनों लोकों के घारण करने का एक मात्र अभिप्राय यही ॥ | मा 
तीनों में उचित व्यवस्था कायम रखना, किसो में आसक्त न होकर उच्चतर लोक को प्राप्ति के लिये आक ॥ 

i ( जाग्रत्‌, स्वप्व और सुषुप्ति ये तीनों मनुष्य की सांसारिक अवस्थाएं. हे, जाग्रत्‌ अवस्था में अन्नमय कोश 8. 
- कार्य करता है | स्वप्नावस्था में मनोमय, वाङमय और प्राणमय कोश विशेष रूपसे काम करते हैं, इसी प्रकार छ 


डक्षा कश याय; 
भू परम 
धत्त ¦ 


f 

“6२5 छ, f गं 9) ४ गे ग _ नेपर मी 

शः ` अवस्था म विज्ञानमय कोश का कार्य मुख्य.हे ॥ इन तीनों अवस्थाओ और पांचों कोशोंसे ऊपर ह आ शो “Tf 

४ पारमाधिक अवस्था होती हे। इस हालत में मनुष्य का संसार से मोक्ष होता हे, वह अपना पृथक्‌ 1 ु ga] १00101 
 बन्धनरूपमे होता हे, उसे भुलाकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है । माण्डूक्योपनिषद्‌ में इछ | (0 


` द्विदर्शन ' प्रज्ञान घत ? आदि शब्दों से किया हुँ । 


२१३ 


(५) 


ने जो कुछ प्रतिपादित किया है, 
मीतक हम यह है कि ' यज्ञोपवीत ' शब्द 
| [संक्षेप म सार ° 1 124 १ अथवा 
द्य वाच्य अर्थ ब्रह्म-यज्ञ 
| IR हे । परमात्मा के साथ मनुष्य ऐकात्म्य 
1 कहर > ह. आपने आपको एक 
|, UT 0 सवत न 
पस ऐकात्म्य का बाह्य स्वरूप यह है ह का ठ 
है ॥ व अचेतन जगत्‌ में अपने व 6 a > 
कार करे, व्यक्तित्वकी तुच्छ झमिका ( सतह) से ऊपर 
इकर अपने आपको विश्वव्यापक सावत्रिक 2 म 
अनुभव करे। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो 
सह़करप करना होता है वह यही आत्मज्ञान हँ । 
खन विषय के थोडे अधिक विस्तार में जाएं तो 
` / बह भी विचार करना होगा कि यज्ञोपवीत में त्रिगु- 
शित किए हुए तीन तन्तु किस अभिप्राय की ओर 
लि सह्केत करते हैं। शास्त्र में कहाहै-- 
भरी) ततः प्रदक्षिणावर्ते सम्मस्य.न्नवसूत्रकम्‌ । 
४ | विरावेष्टय दृढं बध्वा जह्मविष्ण्वी इवराज्नमेत्‌ ॥ 


१) अतु 


भांवाथ यह है कि यज्ञोपवीत के ९ तारको 
तीन तीन करके अलग अलग बट लेदा चाहिये। 
बादमें तीनोंको इकट्ठा करके उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रछयके कर्ता परमेश्‍वर का स्मरण करते हुए एक 
दढ जोड जिसे ` ब्रह्मग्रन्थि ! कहते हैं, बांधनी 
चाहिये । 

इन तीन और नौ का क्या सम्बन्ध है, अव 
इसको विवेचना आरम्भ करते हें । - 

संसार सामान्यतः तीन तीन में बटा हुआ है। 
वैदिक दृष्टि से जिस किसी भी क्षेत्र का पर्यालोचन 
करें, वह्‌ तीन तीन में विभक्षत होता दृष्टिगोचर 
होगा, एवं ब्यादहारिक या व्यक्त जगत्‌ का आकार 
ही त्रेतात्मक है । इस त्रित्व को भिन्न भिन्न हृष्टि- 
कोण के आधारपर निचले कोष्टक में दिखलाया है, 
कहीं कहीं त्रित्व का समाहार करनेवाले चतुर्थ पदाथ 
का भी दिग्दशेन है- 

दृष्टिकोण । 

जगतको अवस्थाएं- सष्टि, स्थिति, संहार 


त्रिदेव- ह > 10 विव ५ बिष्णु, महेश-शिव 
$| मनष्य परमात्मा की प्रतिम्‌्ति हे, 


यह विचार पाइचात्य जगत्‌ में भो प्रसिद्ध है । अंग्रेजी में 11101000500 और 
ह| ॥१द०८०5 शब्द इसी भावको सूचित करते हें । टॉमस कार्लाइल ( Thorns ९911910 ) ने अपनो पुस्तक 


$॥ “Heroes 910 Hero- Worshi में 


Pp’ में ५ True Sbekinah is man ?? इस वाक्यको बडे आदर के साथ 
[१ दृत करते हुए बतलाया है कि वास्तविक परमात्मा मनुष्य ही है । 


(१) सामा के यदि कहीं चित्र या 
| धीरत्व और शा 


मूर्तंलप देखना हो, तो वह हम भदश पुरुष में ही देख सकते हैं। परमात्मा के 


| सन कर्तृत्व का मूत्तरूप हम रामायणकालीन संसार के चक्रवति राजा श्रीरामचन्द्र में पा सकते 


ऐ॥ ६। परमात्मा के नेगण 
१0 साझा में सब 


एण्य और नि:सडगत्व को हम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा महात्मा बुद्ध में उपलब्ध कर सकते हे । 


|. सीमाओं का, सम्पूर्ण उत्कृष्टताओं का अन्त होता हे (सा काष्ठा सा परागतिः ) । यूनान के 
वा | सिद दोशंनिक भर 


है| "मामा को ही विभति 
प भेष्याय में ८ के 


फेछातुनने उसे 1 18158 1069 कह कर प्रमाणित किया है । दुनिया के सब पेरिमित सा में एक 
समाई हुई हे। जिस किसी स्थलमें कुछ श्रेष्ठता हे, वह परमात्मा का अंश हैं। गोताके दशम 


रि य उगौ लिट : त्यादि रों से इसी बातका प्रतिपादन किया है | 
ही भ परमात्मा के दित्यानामहं विष्णुज्यों तिषां रविरंशुभान्‌ । ! इत्यादि श्लोकों से इ 


२ अभाव में किर्स 


ff ॥ धन्त में हेम र 
| “110 


° addre 


भी पदार्थ में अस्तित्व, सत्य ओर प्रकाश का होना सर्वथा असम्भव हे । “ तसेव 
वेर्‌ १) इत्यादि शब्दोंद्रारा उपनिषद्‌ बार बार इसी सचाई को उद्घोषित करती हे । क्‌ 

हु बाल्डो इमसंन वामक प्रसिद्ध ब्रहमवेत्ता के इत शब्दो के साथ इस प्रसङग को समाप्त डर हुल 
to 18 at heart just, tben . in so far 18 he God; the safety of के the 
०५ God, the majesty of God, do enter 1०६० that. man with Justice. » 
38 to the graduating class af Divinity College 10 1838 ) 


यज्ञोपची त-रहृस्यं । 


| | | 
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संक्षा, धातु, कारक, समास 


"/ ५ 


भी उपळब्ध होती है। ऊपर इमने ज 


१:४५. वेदिक धम । ११४ 
देवियां- लक्ष्मी, सरस्वती, सती व्याकरण- ह कमै, कारण 
त्रिविध लक्ष्मी- रमा, लक्ष्मी, शारदा १३ प्रथम, मध्यम, उत्तम Fe 
त्रिविध सरस्वती- ऐन्ट्री, ब्राह्मो, सरस्वती ११ भूत, भविष्यत्‌, वनमा, | य 
त्रिविध सती- सती, गौरी, पार्यती ११ पुल्लिङ्ग, रोजिका र 
वाहन- हंस गरुड वृषभ आयुर्वेद- वात, पित्त, कफ) > ति क्म 
| 3) देश, काछ, गति त्रिगुण- सत्त्व, रज, तम क 
९ ज्ञान, इच्छा, क्रिया i रोहित, शुक्ल, कृष्ण 1 
है त्रिविध क्षिति- पृथिवी, मेदिनी, मही ” अग्नि, आदित्य, चक्मा | र 
| त्रिबिध तेज- अग्नि, तेज, वह्नि तीन देवत-- अग्नि, इन्द्र, सूये र 
| त्रिविध वायुम माइत, पवन, वात शारीरिक- अन्न, अप्‌, तेज | ह 
44 आकाश, चिदाकाश, महाकाश रण वाकू, प्राण, मन | का 
| अन्तःकरण- मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त थातु- सुबण, रजत, अयस्‌ चर 
BRE ज्ञान- सङ्कल्प, विकल्प, अनुकल्प टोक- पृथिवी, अन्तरिक्ष, दु | ज़ 
| | इच्छा- आशा, आकाङ्क्षा, कामना व्याहृति भ्रूः, भूवः, स्वः | 
| क्रिया- क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया छ सत्‌, चित्‌, आनन्द वि 
| संसारप्रक्रिया- आत्मा, अनात्मा, निषेध, समन्वय वेद- क्रग्‌, यज्ञः, साम, अथवे रि 
नीति- घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष i ज्ञान, कमे, उपासना ' मिर 
वैशेषिक- द्वव्य, गुण, कमे प्रणव- अ, उ, मू, रज 
2 सामान्य, विशेष, समवाय नाडी- इडा, पिङ्गला, सुपुम्ना रज 
न्याय- प्रमाण, प्रमेय, संशय, मोक्षसमाहारा ” प्राण, अपान, हरस सेक 
| कः? कर्ता, कारण, क्रिया, प्रयोजन अवस्थां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रज 
| योग- ज्ञान, वृत्ति, निरोध झरीर- स्थूल, सूक्ष्म, कारण अव 
hs _ सांख्य- प्रकृति, पुरुष, असङ्ख्येय ब्रहम युग- सत्‌, द्वापर, त्रेता किस 
| वेदान्त- जीव, माया, ब्रह्म 3? आयु, वच॑स्‌, ओज ' ही 
| ८ काव्यरस- ठाड्गार, रौद्र, शान्त ये इन्द्रिय,वाक्‌-प्राणमन,अस्मापरर से 
क आध्यात्मिक- राग, द्वेष, प्रशम गुरु- माता, पिता, आचाय | | 
साहित्य- उपम!/न,उपमेय,अनन्य,अतिशयोक्ति ऋण- मातृऋण, पितृऋण, आचार्णी। १ 
सगीत- शब्द, प्रतिशब्द, अनुशब्द्‌ आश्रम ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
EES ध्वनि, प्रतिध्वनि, अनुध्वनि. बणे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | 
` कमेयोग- प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुवृत्ति महावाक्य- अहन्नह्मास्मि, अहमतेद्रई 
पुराण- स॒ष्टि, लय, स्थिति ः नेह नानास्ति किङ्चन । ९. 
र यज सङ्कोच, स्थेय इसी रीतिसे यादि हम त्रिकोंपर हट र, प 
i न्द्‌, कुरण, स्फुलन तो हमें प्रत्येक क्षेत्र मॅ, संसार के १” (| इ 
। व्याकरण स्वर, व्यंजन, बिसगे-अनुनासिक त्रित्व ही त्रित्व दिखाई देगा। साथ मे यह ही किया 
. 7. उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होगा कि इस त्रित्व के अतिरिक्त हा. x 


— = 


/ रजका और किसी समय 


1 कि पद्धति 


२ 


इस चतुर्थ वस्तु का निर्देश किया है। 
मिलाने के लिये ' ब्रह्म- 


मिल सके, छ 
= के तीन तारों को न 
का जो गांठ छगाईं जाती है, वद्द त्रित्वां- 


ब्रह्म में एकात्मभाव को ग्रोतित 

॥ है त्रित्व की तीन अवश्थोअ का समन्वय 
29 किंवा तुरीय अवस्था में त्रह्मग्रन्थि में जाकर 
शो है । यह तुरीय अवस्था ही पारमार्थिक स्थिति 
हात 


है। व्यावहारिक जगत्‌ में विद्यमान & की 
अभिव्यक्ति का फल है। व्यवहार के त्रित्व का 
बिबेकूर्वक समन्वय करके तुरीय पदाथ में ऐकात्म्य 
का साक्षात्कार करना परमाथ, मोक्ष, निःश्रेयस्‌ या 
चरम उद्देश्य है । तुरोय की तरफ प्रगति करना हो 
साधना है । 

एक बात और | तीन तीन का यह विभाग स्थूळ 
बिभाग है । सूक्ष्म दृष्टि से देखनेपर ज्ञात होगा कि 
रिका कोई एक पदार्थ शुद्ध- खालिस- रूपमें नहीं 


` मिलता) उदाहरण के लिये केवळ सत्त्व या केवल 


रज अथवा केवळ तम नहीं मिल सकता | सत्त्व, 
रजऔर तम जहां भी होंगे, तीनों होंगे । ऐसा नहीं हो 
सकता कि केवल सत्त्व ही हो और उसके साथ 
रज झर तमका लेशमात्र भी न हो । हां, इतना तो 
भव्य सम्भव है, कि तीनों के एक साथ होते हुए 
किसी समय सत्त्वा प्राधान्य हो, किसी समय 
तम का। इस प्रकार त्रिक- 
रूप में प्राप्त होगा। जैसे 
में से सत्त्व का-- 


का प्रत्येक पदाथ त्रिविध 
सस, रज और तम, इन 


(, पहला प्रकार वह है जिसमें सत्य ढ्वयंप्रधान 


१ रेज तम गोण हो । 
२. दूसरा प्रकार वह्‌ है जिसमें तम प्रधान हो, 
सरव, र्‌ज गौण हाँ | 
३. तीसरा प्रकार 
स्न र वह है, जिसमें तम प्रधान हो 
"प, रज॑ गोण हों । 
ह को किली धे 
याजा सकत ३ खो भी त्रिकके बारेमें लागू 


५ घेचन का्‌ परिणाम यह हुआ कि संसार 


> यज्ञोपवीत्‌-रहस्य | 


रत्व है और यह त्रित्व स्वयं भी 
अथात्‌ दूसरे शब्दों में संसार नवाः 
नो नौ विभागो में विभक्त हैं। यह नौ ही संक्षेप में 
तीन कहा जाता है। इन तीन ओर नौका सम्बन्ध 
यज्ञोपवीत के तीन और नौ तारोसे है। 


त्रैतात्मक है 
मक है, सब चीजें 


इस प्रसङ्ग में प्रमाण उपस्थित करने के लिये 
अथववेद के १८ वें काण्डका २७ वां सूक्त विचार- 
णीय है सर्वानुक्रमणी में इस सूक्त का देवता 
लिखा है- “ च्रिवद्देवस्वमुत चान्द्रमसम्‌ ” । ऊपर 
जसा कहा -गया है, इसी भान्ति यहां भी तीन 
देवताओं को मिलानेवाले तुरीय तत्त्वको ' चन्द्रमा ' 
कहा है । अस्तु । इस सुक्त के पद्बन्ध को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसका लक्ष्य यज्ञोपवीत की 
ओर है। इसके दो मन्त्र हम यहां उद्धत करते 
हैं-- 


“ त्रीक्षकांस्त्रीन्‌ समुद्रांस्त्रीन्‌ न्रह्मांस्त्रीन्‌ 
वैष्टपान्‌ ॥ त्रीन्मातरिइवनशत्रीत्‌ सूर्यात्‌ गोप्तू- 
न्कल्पयांमि ते । 
तिस्रो दिवस्तिस्तः प्रथिवीः। 

तरोण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान्‌ । 

त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहुः । 

तास्त्वा रक्षन्तु त्रिव्वता त्रिवद्धि; । 


अथ- तीन स्वर्ग, तीन समुद्र, तीन ब्रह्म अथात्‌ 


सूर्यमण्डल, त्रिविध वैष्टप अर्थात्‌ जगत्‌ के पदार्थ, 


तीन वायु, तीन आदित्य, इन सबको में तेरा रक्षक | 


नियत करता हूं । 


तीन झलोक, तीन पृथिवीलोक, तीन अन्तरिक्ष 
लोक, चौथे ( तीनों लोकों को मिलानेवाळे ) तीन 
सपुद्र, तीन प्रकार का स्तोम अर्थात्‌ स्तवन ( ज्ञान, 
कमे, उपासना ), त्रिविध अप्‌ अर्थात्‌ मूलप्रकृति 


( सत्त्व, रज, तम ), ये सब त्रिवृतो से हो कर ( नौ | 


नौ हो कर ) तेरी रक्षा करें । 


यज्ञोपवीत धारण करने की रीतिका विधान करते | 


|... वैदिक घर्म। 


“ अलिङ्गकउच मन्त्रैस्तप्रक्षाल्योध्नेतृतत्रिवृत्‌ 

ततः प्रदृक्षिणमावत्य साविज्या त्रिगुणीकृतम्‌ । " 

' अप्‌ ° शब्द जिसमें आया है, ( आपो हिष्ठा- 
मयोभ्रवस्ता न उर्ज दधातन) ऐसे मन्त्र का 
उच्चारण करके उस सूत्रका प्रक्षालन करे और फिर 

| सावित्री पढकर उसे तीन गुणा करे । 
| यज्ञोपवीत का रचनाप्रकार बतलाते हुप देनळने 
कहा है-- 
“ साविज्या तिवृतं कुर्‍यान्नपतूत्रं तु तद्भवेत्‌ । ” 
कमेप्रदीप छन्दोगपरिशिष्ट में लिखा है-- 
“ तनिवृदृष्वेतरृतं कार्यं तन्तुत्रयमधोवृतं । 
त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको म्रन्थिरिष्यते । ?? 
गोभिल गृह्यसूत्र का वचन है-- 
४ यज्ञोपवीतं कुर्बीत सूत्रेण नवतान्तवम्‌ | ” 


no नि 0000 em १३ 


स्मृति तथा सूत्रप्रन्थो के उद्धरण देनेका एक मात्र 
प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है कि इन सब अर्वाचीन 
वचना का उल्छिखित सूक्त से ही सम्बन्ध है, 
“त्रिवृत्‌ ' “नवसूत्र ' आदि शाब्दो का साह्य 
(इस बातका प्रमाण है कि यज्ञोपवीत के त्रिगुणात्मक 
| त्रित्व का मूल साक्षत्‌ वेद्‌ में है। वेद में यह 
` त्रिगुणित त्रि (३५३) न केवल यज्ञोपवीत 
| ' को ही लक्ष्य कर के कहा गया हे, प्रत्युत 
| 


इसका विनियोग संसार के समस्त क्षेत्रों में 
किया गयां है । परिणामतः ऐसा प्रतीत होता है 
| “कि यज्ञोपवीत के तारों का तीन गुणा तीन होना, 
. न्रिगुणितत्रित्वात्मक संसार का प्रतीक मात्रा है। 
वस्तुतः जगत्‌ का अगर कोई सामासिक रूप है, 
यदि जगत्‌ की क्रिया को अन्य शाब्दों में समझा जा 
` सकता है, तो वह इसी रूप में कि जगत्‌ त्रिवृत्‌ 
होकर फिर त्रिवृत्‌ हे- यानी ३५३ तीन गुणा तीन 
है।इस के अतिरिक्त इस जिगुणित जित्वात्मक 


कि 


4 
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ॐ पाइचात्य ओर भारतीथ पद्धतीयोंका भेद बतलाते हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ ?. ४. पाठक ने अपती पुस्तक “2. 
_]७४७०॥० of ००६७? की भूमिक! में लिखा है- ' The Western mind has already tried to | 
bbings externally. Iodian mind tries to approach and realise his innermost | 


न्नः. १६३ 


प्रपञ्चका समाहार करनेवाळी एक 


न्रह्मम्रंथि भी है, जो त्रेगण्य रै, 
गुण्य को न 
अन्तर्भूत कर लेती है । जे ब हे 


(६) 


इस जअिगुणित त्रित्वप्रपञच को तथा ८: 
समन्वय को अपने अन्दर देखना अनुभब |: 
धारण करनार हो यज्ञोपवीत का प्रयोजन ॥। 
यज्ञोपवीत के त्रिगुणित तीन तार गि! 
त्रिः्वात्मक प्रपञ्च का उपलक्षण हैं और | 
इस प्रपञ्च के समन्वय को बतळानेबाही है| 
समन्वयात्मक अित्वसम्पन्न विश्व को अपने अन्‌ 
कैसे धारण किया जा सकता, यह सब ऊपर पि 
ब्रह्माण्डके प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। है 
अपने अन्दर ही संसार की समस्त प्रक्रिया र 
स्थिति, प्रलय, समाहार को देखने छग जाय, झ। 
यही धोरण करना है । साधारणतया हम समझे 
कि सृष्टि हमारी अपेक्षा न करके स्वतन्त्र है ॥ 
हमारे से बाहर है और जहांतक हो सके, हमें मा| . 
को संसार की परिम्थितियों के अनुकूल बने 
चाहिये । अथवा संसार को अपनेसे प्रतिकूढ न ह 
देना चाहिये । परन्तु यदि इस प्रकार बाहय जार 
आश्रय लिया जाय तो यह माग अत्यन्त दीप १ 
कष्टसाध्य माठूम होगा । संसारावस्था ही दुह 
बाहुल्यका कारण है । 


इससे विपरीत सच्चा वैदिक मागे यह है। कि 
बाहरसे अन्दर प्रगति न करके उलटा अन्दर 
प्रगति करें। यदि हम अपने अन्तर को खोजी, | 
वहीं सब कुछ सिद्ध हो जायगा, बाहय की हैं 
लिये प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा। आत्मा 
होगा तो संसार और माया स्वयं हार खाई 
जाएंगा क । 


4॥ 
` बाहर जितना त्रिगुणित त्रित्व डष्टिगोच! 


न 


|, 
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धारण करनेवाला आत्मा ही है, आत्मा ही. ( Higher self or the supremental ir shri 


Aurobindo’s worैs ) का अनुभव करना ही | 
री मठुष्य का परम ध्येय है। यज्ञोपवीत इसी ध्येय का. 
| छ जो इ एक प्रतीक दै । यज्ञोपवीत मनुष्य के अन्दर निगूढ 
होकर आतमा में दी दै । ॐ _ विश्वात्मा अथवा पिण्ड ब्रह्माण्ड के एक आत्मा की 
| (स असली 'आत्माको पहिचानना, सङ्कीर्ण तरफ इशारा करता है। इस एक-अद्वितीय-अज- 
कत) किक आत्मा से ऊपर उठकर सर्वव्यापक अमर-स्वयंभू- आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित 


र दै || सर्वाधार तथा नित्य एवं उच्चतर परम आत्मा करना ही परम कल्याण और मोक्षसम्पद्‌ ह । क 
Th ! 50088 
४७ 


| क्ेष्से 4 ३ 
प झे) ६० सोत दै, आत्माके जाननेपर शेष सब 


उस आहषडिंगक रूपसे जाना जाता है । इस 


है, उसका मूलाधार बाहरन 


(1 
गी ३ 
पिए 
उप 
[| 
1111 ष 
है ॥| र उ 
| भां | श्र OS 0000 या 
| | % अह सवेस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते । गीता ` 
त प | तस्मिन्विज्ञाते सवै विज्ञातं भवति । 
गा | ° « 0० 
यो ` यै वात्मोनमन्विष्य सवीइच लोकानाप्नोति 
| ९ 
दु. सव।इच कामानिति । उपनिषद्‌ 
हौ यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्मन्येवानुप्यति - व 
द. सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति । --यजुवेंद 


आस्मैव देवताः सर्वा: सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमेयोगं शरीरिणास्‌ । 
सवमात्मनि सम्पइयेत्‌ सच्चासच्च समाहितः । 
सबेमात्मनि सम्पञ्यन्नाधर्मे कुरुते मन: । eh] 
आत्मैवेद्‌ सवेमिति स वा एष एवं पइयन्नेवं 
मन्वान एवं विजानत्‌ आत्मरतिरात्मक्रीड 
आरमभिधुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति । ! उपनिषद्‌ 


 पशौपवीत ' के लिये हिन्दी में ' 
रत के ही अपभ्रंश 


चज 


जनेऊ ? ओर गुजराती में “ जनोई ! शब्द प्रचलित है। ये दोनों | शब्द 
हैं। प्राकृतमें ‹ यज्ञोपवीत ' का बिगडकर ' जण्णोवईअ ' रह गया (इस ' जण्णो- 
९ ओर इससे बादमें “ जनोई ? और ' जवेंऊ ! DE MRIS. 


बेदिक घर्मं । ३ 


बेद चार हैं अथवा तीन मा EE 


लेखक- श्री० १० धमेदेवशास्त्री, द्शेनकसरी, दशेनभूषण, पञ्चतोथे, दे 
र देहरादून ) 


| _ प्रारम्भ सष्टिसे इंइवरने चारो वेद, चार ऋषियों 

| द्वारा मनष्योको दिए हे । इसपर कुछ विद्वानोका 

कथन हे, कि असली वेद्‌ तीन हो ह। अथववेद 

प्राचीन वेद नहीं । इसका निर्माता बहुत पीछे 

| हुआ हे। इस विचारका खण्डन प्रायः सभी 

विचारक वेद्भाष्यकर्ताओने किया हे। तथापि जो 

लोग वेदका स्वाध्याय कुछ कुछही करते हैं और 

पेसोकीही अधिकता हे, इस प्रकारके कुछ 

लोगौको भी यह सन्देहसा रहता हे कि अथव- 

| वेद नवीन निर्मिति हे । इल प्रकारके विचारको 

को ऐसा भ्रम निम्न हेत्वाभासो अथवा यक्त्या- 
भासोस होता हे- 


( १ ) सबल प्रथम कारण वे अथर्ववेद के 
नवीन दोनेमें यह उपस्थित करते हें, कि अथवे- 
बेदकी भाषा, ओर तीनों वेदोकी भाषासे सरल 
| ओर वतमान संस्कृत खे मिळती जुळती हे । 
|. अतः उनका विचार हे कि भाषाविक्षानक्षी इष्टि 
व 
| 


से अथववेद अर्वाचीन प्रतीत होता हे । 
भाषाशास्त्रकी रष्टिस अथववदक्की अर्वाचीनता 


सस्बस्थी विचार कवल अथवेवदतक ही सीमित 


| नदीं । पाश्चात्य विचारक सभी वेदों के सम्बन्ध 
| मैं इस प्रकारके विचार रखते हैं। अत; इस 
' प्रश्नका उत्तर हम पथक्‌ ही देंगे । 


( २ )वेदॉक लिए त्रयी शब्दका प्रयोग होता 
हे ओर चेद्‌ तीन हैं, ऐसा डब्छेख भी आर्ष 


` प्रन्धामं प्राप्त होता है- यथा 
“ (क) छान्दोग्य ब्राह्मण (६:१७) 
अग्नेत्रेचो वायोयजषि सामान्यादित्यात । 
स पतां त्रयां विद्यामभ्यतपत्‌ । 


६७ : 


अथ- जयी विद्याकी उत्पत्ति इस प्रकार; 
अग्निसे ऋग्वेद, वायुसे यजुबेद, आरि 
सामवंद्‌ । 
( ख) तत्तिरीय ब्राह्मण ( १।२।२६) | 
अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयहे | 
विदाः विद्‌; । ऋचः सामानि यज्ञषि ति | 
| 


भाग 
है| 


यहां भी तीन वेदोके जाननेवाले ऋषि, ऐ 
कह कर ऋक्‌, यजु, साम, 
तीनोक्षा नाम भी ले लिया है। 

(ग) प्रह्मभारत- 

१ ) अशिहोत्रं त्रयी विद्या। (११००६) | 

( २) न ल्लामऋगण यजवेर्णा:। (३।१५०।१३) 

(३ ) कश्चिछम ब्रयीमूले। (२१९) 


इस प्रकार 


वेदोका नाम लिखा गया है । 
( घ ) मनुस्मृतिमे भी- 
अश्िवाय रविभ्यस्त जय ब्रह्म सनातनम्‌ 
दुदोंह यक्षसिद्धथथमग्यजुःसामलक्षणम 
वेदको 'त्रयी कहा हे और तीनही वेदो 
लिखा हे। इससे प्रतीत होता हे, कि प्राचोत | 


| अथ 

तीन ही हैँ-क्रग्बेद्‌, यजुर्वेद, लामवेद । अफ को हे 

अवाँचीनही हे । और गाता | 

अथववद के अर्वाचीन होने म एक की. 
युक्ति कही जाती हे । और वह यह वि ॥॥ कल 
ही कहा गया हे कि अथववेद १ मिती मज क 
अन्य किसी वेदमें इल बातका प्रमाण नर्द 

यथा - धो (ग 

यस्माडचो5पातक्षन्‌ यज्ञर्यस्माद पा 6 रेप 
| 

सामानि यस्य लोमानि अथवांड्गव हटी गाता है 


(अथर्व० ५१ 


प्रा १८५% ] 
नहीं युक्तियोके आधारपर कहा ज्ञाता 
हैँ, फि पा 
[ 


(पर थोडा विचार करंग । 


वह ठीक हैं। कि बदक लिये ञयी झोरे! 
। परन्त इसका अथ यह न स्ह 
प्रयोग इ, र वेदके मन्त्रीको ओर अर्थौको तीन 
दिप , बास धेदोके मन्त्र गद्यात्मक, पद्यात्मक और 
गानात्मक हाँ ह। पद्यात्मक भागकाहा दुलरा नाथ 
कुक्‌ हे। इस प्रकार का भाग जिलमें अविक है, 
इसे ही ऋग्वेद कहा जाता ह। गठकाहा दुसरां 
` | नाम यज है। गद्यात्मक भागक बाषटुल्य से यजेद्‌ 
! | हह नाम पडा है । गान ही का दुखरा नाम साम 
| है| इसी की अधिकता से साम्रवेद्‌ यह नाम 
हुआ | क्योकि चारों वदोको स्वरनमतः इन तीन 
भागोमे ही विभक्त किया जाँ सकता है, अतः 
चारी वेदोको ऋग्‌-यज-सम लक्षण अथवा चयी 
कहा जानेमे कोई हज नहीं। इसलिये जहां त्रयी 
अथवा श्रय एवं ऋग्‌ू-यजु-साप्रलक्षण इत्यादि 
र्द आए ह वहां उपयुक्त हा तात्पय ह । क्रुक्‌- 
पनु-सामका जो लक्षण हमने उनपर किया हे, 


बेह मनमाना नहीं। मीमांलादर्शनमें इनका एसाहि 
अथ किया गया हे । 


६६) 
\३) 
९२) 
[त 


ह| (क) तषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । 


ब (मी०द्‌० २।१।३२) 
र| अर्थात्‌ जिन मन्त्रोमें पादव्यवस्था हे, 
मन्त्र छन्दोबद्ध हैं, उन्हे ही 


३ हा 1 क्रगू मन्त्र कहा 
| ( 
1 । ) प सामाख्या । (मी०द० २।१।३३) 
। च गान टे 
पथ कहा जा (मक ह, उन्ह ही साम 
E (ग) शेषे यज्ञः 


शब्द: ॥ (मी० . द्‌० २।१।३४) 
भागको हि यजु कहा 


ग गद्यात्मक 


ह| 


IN 


११९, बेद चार हैं अथवा तीन ? 


कग्यजुसामलक्षण अथवा घयी कहनका यही 
तात्पय ह, एला सवानुक्रमणीवत्तिस भी क्षात 
होता हे-वहां कहा हे- 


विनियोक्तव्यरुपश्च त्रिविध स प्रदर्यते । 
कगयजःसामरूपण मन्तो वेदचतष्टय॥१॥ 
अह बुध्नियमन्त्र भे गोपायेत्या भषीयत | 


चतुष्वांपे हि बढेष तिघेच विनियज्यते ॥२॥ 


अर्थात्‌ यद्यपि वेद चार हे तथापि पद्य, गान, 
अरि गद्य रूपम घेदमन्ञ्रोका जिधा भेद किया जाता 
हे. । अतः वंद को तयी कहने से यह अभिप्राय 
नहीं निकाला जा सकता कि बंद तीन दी हैं। 


इकरा बात जो यह कहो जाती हे, ब्राह्मणादि 
प्रथा म तीनही वेदा का नाम मिळता हे। अथर्ववेद 
का नहा यह भी ठीक नहीं। छान्दोग्यादि ब्राह्मणो 
महाभारत, मनु इत्यादि प्राचीन ग्रंथाँमे यदि एक 
स्थानपर यही मिलता है. कि वेद तीन हैं तो 
दुसर स्थानपर उन्हीं प्रथोमे ही चार वेद हैं, 
एसा भी उढ्छेख मिलता हे । 

अब क्रमशः हम उन्हें उद्धत करेंगे 

(क ) छान्दोग्य ७७ 

ऋग्वेद विजानाति यजरवेदं सामबेद्‌- 

माथर्वण चतर्थम ॥२॥ 

इस प्रकार छान्दोग्य 
उल्लेख हे । 

( ख ) इसी प्रकार तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी 


। चारों वेदो का 


चार वेद्‌ ह, एसा उदलेख मिळता हे। 


(ग ) एसे महाभारतम भी चारों वेदों का 
उल्लेख बहुत स्थानोपर प्राप्त होता हे। यथा-- 


(अ) एकतश्चतुरो वेदान्‌ भारतइचेतदेकतः 
परा किल सरेः सर्वेः समेत्य तलया घतम॥१ 
चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्ग्रो ह्यधिकं यदा । 
तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ महाभारतम्‌च्यते । 
(२।१।२६८।२६९) 


घेदिक धर्मे । 


अथ-प्रथम सब देवोने मिलकर एक ओर चारों 
वेद्‌ ओर दूसरी ओर महाभारतको रखकर तोला 
७. ओर जब चारो बेदो से महाभारत अधिक भारी 
| हुआ तब महाभारत यह नाम पडा । हमे यहाँ इस 
ह... अध पर कुछ नहा छिखना । तात्पय इतना हा ह 
| कि महाभारत में भी चार वेदी का उल्लेख है । 
शि (आ) यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङगो- 
पनिषदो ड्विज;। न चा55ख्यानसिढँ 
त विद्यात्‌ नेव स्यात्‌ सविचक्षणः ॥१॥ 
| (म्० भा० १ प० १६८) 
| इसमे भी चारो वेदोक नाम हें । 
( ६ ) अयो. विद्यामवेक्षेत वदे सक्तप्रथाडगतः 
ऋकसामवर्णाक्ष रता यज॒षोऽथर्वणश्तथा॥२॥ 
(स० भा० शान्तिपच १३५) 
इस १ स्छोक में त्रयी शब्द भी हे ओर साथ 
(चारो बदो का नाम भी हे। इस से प्रतीत होता 
' कि चयी का डप्युक्त बिभाजन ही मख्य 


(घ) इसी प्रकार मनुसंहिता ९।२९भे भी अभि- 
चारष आर कत्यासु, ये दो शब्द पाए जाते हैं, 
जिल्ल ख मनु को भी अथदवेद मान्य हे, ऐसा 
प्रतीत होता हे । 


| | इस प्रकार जहां जहाँ भी तीन वेदौका अथवा 
| 5 नया का उल्ुख ह, वहां वहां हो अथववेद को वेद 


४ कहा गया हे | अतः इन दोनों का समन्वय उप- 
उक प्रकार खे हो सम्भव ह । ऐसी सङ्गति ही 


माप्तांसा को रीति के अनसार हे। 


सगात का आर एक प्रकार। 


नवान विचार के पण्डित इस की इस प्रकार 
ले सङ्गति करते हँ कि प्राचीन ग्रन्थो में तीन 
घेदो-का उल्लेख मिलता है ओर ब्राह्मण के ग्रन्थो में 
चार का, अतः इसकी सङगति इस प्रकार काल- 
- भेद सं ही होगी । इसी एक ही पस्तक में जो तीन 
ओर चार वेदों का उल्लेख है, वह भी काळ-भेद्‌ 

स ह्‌। अथात्‌ जिस प्रकरण मै ३ घेदो का निर्देश 
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कक ह, 


हे, बह प्रकरण प्रथम बना हे और जि 

का निर्देश हे, वह पश्चात्‌ । जिस प्रका ह 
ब्राह्मण के ६१७ में तीन वेदौ का य री) पा 
आग ७७ म चार वेदी का । और ही UE 
प्राचीन ग्रन्थ छान्दोग्यादिको में ती तीन 

का उल्लेख हे ओर उने अर्वाचीन व दार पा 
में चार वेदों का। इस प्रकार के विचारक । र्भा 
बात को भी प्रमाणत्वेन उपस्थित करते है ॥| 
इस अथववेद का निर्माण पाणिनि मनिष कः 
पश्चात्‌ हुआ हे, क्योकि पाणिनि ने कग पा 
खाम का गह्तो किया है परन्त अथववेद कषान 

यादे तव तक अथववेद का निर्माणमीहो जा 
होता तो पाणिनि उस का भी स्मरण भ 
करते । 


A र 

समीक्षा । | 
परन्तु विचार करने से प्रतीत होगा, हि | 
[वचार याक्तयक नेह । 


उनपर सप्रभाण यह स्पष्ट किया गया है| 
प्राचीन, अर्वाचीन जिन भी प्रन्थौम तीन पेर! 
उल्लेख हे, वहीं अन्यत्र चार का.भी है प 
भी काळलभेदसे हे, यह कथन तो आशम 


सेषा भहतो वशस्तम्भाइलाट्वाऽतुहृस| 
और जो यह कहां जाता है कि पाणिनित ४४४ 
वेद का स्मरण अपने अमर ग्रन्थमें नहीं किया 


४।३।१३३ सत्र बनाकर यह साक्षात्‌ सूचित । 


हे कि अथवेबेद से भी वे परिचित हैं। ईसी” 
छन्दोगोक्थ्य याज्ञवल्क्यनटा5्ञ्य । p 
सत्र के छन्दोग शब्द से भी यही अभिप्राय 
रोता हे। 
री इ 'शौनका दिभ्यदछन्द्सि।' अध 
'तथा शाकलाद्वा ।॥ ४।३।१२८ पि 
तथा 'काइयपकीशिका भ्यामुविभ्या | | 


त्र ७ ~ 
त परम्परया यह प्रतीत होता हे कि 
सूत्र नि अथर्ववेद से परिचित थे। यतः 


हे दके शाखाकारादिक ही तो हैं । 
क... तदे, पेतिहालिक दिले यद 
ए कि निरुक्तकार थास्क पाणिनि 
ग्रानाजाता है । नर र ली 
प्रति से प्राचीन हैं । क्योंकि यास्काचायन आयतः 
बब के बहुत मन्त्रो को अपने ग्रन्थ मु निगम कह 
कर उद्धत किया है । उदाहरण के लिये यया 
(क) तथा5पि निगमो भवाति यथा देवा 
अंशुमाप्यायन्ति । (नि० ५।२।६) 
(चे) पकं पादं नोत्खिदेतीत्यदि निगमो भवति 
भ (नि० १२।३।१०) 
| अन्तिम उदाहरण से तो यह भी प्रतीत होता 
है, कि निघण्टु की रचना से भी पूर्व अथर्ववेद्‌ 
था । यतः यास्काचार्य ने लिखा हे कि निघण्टः 
स्थित 'एकपात्‌' की मुख्य ऋचा उश्युक्त अथर्ववेद 
को ऋचा ही हे। ओर प्रमाणो खे यह सिद्ध हे, 
बेदी॥ कि निघण्टु के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणादि ग्रन्थौ का 
॥ऐ। निर्माण हुआ हे। निरुक्त में स्वयं यास्कने इस 
पर| भप्रका निदेश किया हे- 
साक्षात्क्ृतधर्मांण ऋषयो बमूचुः तेऽवरेभ्यो- . 
ह भय उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राढु; 
गाशा समाम्नासिष वेद ज ककव दिरा 
उवद्ब्च वदाङ्गानि च । 
प) (सप १, . (नि० १।६।५) 
कि ३५. पस्किन बताया हे,बेदो को स्वपर करने 


क़ लि ९ ~ 
1# सिमो | जाभवतेक क पश्चात्‌ निघण्टु का 
३ हुआ हा भाहणादि ग्रन्था का निर्माण 
[1 


अपने नि. ० का भ्री० सत्यवत सामश्रमी ने 
> ळोचन पुस्तक में लिखा है- 


इमानि पञ्च ज्ञायन्ते ।' 
करपेऽछि सं it 
| ती ९५५ . मचाणामुत्पत्तिरनिर्णी- 
| स्थित; २्‌। (२ ) पूर्व मन्त्रा विकीर्णा एव 
अन्थोभूतानामेव तेषामध्यय- 


a तस्माच्च श्रुत 


र * खमुद्धूता: ततः सर्वशाखा- ` 
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वेद चार हैं अथवा तीन १ 


गतानां . ने घण्ट कादिपदानां 

निघण्टुनामको प्रथः समास्नातः 
मत्त्रार्थजञानछळत्यतां संलक्ष्य 
धादादीनां तात्पर्यादि वेदनाय घाह्मणग्रन्थाः 
समास्नोताः तत उत्तरं त्राह्मणग्रन्थेरपि मन्त्रार्थबो- 
श्रो न पर्याप्त इति निरुक्तादीनि अङ्गानि सम्रास्ना- 
तानात द्वितीयमू इत्यादि । (नि० अ० प०१२४।२५) 

(ष ) एवंचेतस्माच्छु 


NARS 
जतानिघण्डोः . खल 
व्यक्त | 


वाणत्रन्धभ्योऽपि प्रागाम्नातत्वं ल 
वादशसमास्नायमूळकम्रतिएराकालिकत्वं च 
सुव्यक्तप्रव। (नि० आ० पृष्ठ २६) 
अथ- श्री सामध्रमीजी लिखते हैं. कि उपर्युक्त 
निरुक्त वचनसे निम्न बातोपर प्रकाश पंडता है- 
(१) प्रथम- प्रांचोन कालमे भी बेदों को अपो- 
रुषेय माना जाता था। (२ ) द्वितीय- प्रथम 
मन्त्र बिखरे हुए थे, तब एकत्र करनेपर उनके 
अध्ययना5ध्यापन से शाखाएं उत्पन्न हुई । तब 
सब शाखाओं के कठिन पदों को सुखपूर्यक 


सुखं बोधा थे 
ततः तन्मात्रेण 
मन्त्रभागीयडुरवबो- 


जाननेके लिये निघण्टु नामक अन्थ का निर्माण - 


हुआ) परन्तु जब यह प्रतीत होने लगा कि 
इतने से ही अथंज्ञान न होगा, तब वैदिक 
कठिन पदोक तात्पर्यादि ज्ञानक लिए ब्राह्मण- 
्रन्थोका निर्माण किया गया । तत्पश्चात जब 
ब्राह्मणोसे भी अथेबोध पर्याप्त रुप से न हुआ 
तब निरुक्तादि वेदाडुगोंका निर्माण हुआ । ३० 

(ख) इस प्रकार इल वचनले यह सिद्ध होता 
हें कि निधण्टुका निर्माण ब्राह्मणग्रथो से भी 
प्राचीन है । ओर बहुत प्राचीन हे । इति 

अथववेद ओर वेद । 

अथर्ववेदक अर्वाचीन होनेमे यह भी एक युक्ति 
ताई जाती हे, कि अथर्ववेदके अतिरिक्त अन्य 
वेदोम उसका कोई जिक नहीं, परंतु यह भी दीक 
नहीं। पुरुषसूक्त चारों वेदीमै आया है, और 
उसमें एक मन्त्र है। | 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचःसाम्रानि ज्ञज्ञिरे। 
ऊन्दांसि जशिर तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्ज्ञायत । 


वैदिक घम । 


२९ ~ € ~ 
इस मम्त्रमें बताया गया हे कि उस इदवरखे 

ही चारों वेदोकी उत्पत्ति हुई हे। इनमें अथव. 
वेदक्का-छन्दोवेदका भी नाम हे । 

बेद चार ही हैं। 
। इस प्रकार पूवपक्षका उत्तर दे कर हम कुछ 
वः? स्वपक्ष स्थापन के लिए भी प्रमाण उपस्थित 
करते हे- 
) न (१ ) यज्ञमें चार ऋत्विज होते हें । होता, 
| - उद्गाता. ब्रह्मा और अध्वय । इन चारोक कारण 
चारो वदोका भी नाम इल प्रकार हो गया है । 
दोतवेद-्क्रग्जद ! उद्घातवेदच सामवेद । ब्रह्म 
वेद्‌= अथर्बवेद्‌ । अध्वयवेदून यजवद । 
इसीलिए गापथन्राह्मणमे अथर्ववद्‌ को ब्रह्मवेद्‌ 
कहा गया हे- 
चत्वारो वा इमे वेदा कग्वेदो यजुवेदः खाम 
धेदा ब्रह्मवेदः । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी ब्राह्मणग्रन्थों 


° 


म लिखा 
ऋणेदेन होता करोति यजवदनाऽध्वयं- 
खसामबदनाह्राता अथवव। ब्रह्मा । 


इक्षा प्रकार गोपथम लिखा हे । 'अधर्वाङिगरो- 
भिव्रह्मत्वम' इत्यादि । 
इसल यह सिद्ध होता हे कि यक्षमे ब्रह्माकी भी 
आवस्यकता हे ऑर उलक वद अथव की भी । 
' प्रत्यृत यज्ञम अथववदकी सबल अधिक आवद्ययक- 
ता हे। उसम निम्न प्रमाण हुं- 
"FR  ऊान्दाग्यब्राह्मणमंकहा हे- 
 . पषपव यज्ञस्तस्य मनश्च चाक च वतनी 
FA तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
द वाचा होताऽध्वयरुद्गाता चाप्न्यतराम॥ 
इसपर सायण ने लिखा हे-- 
कृस्स्नो यज्ञः प्रमाद्राहित्याय मनसा सम्य- 
गनसन्धेयः वाचा च वेद्त्रयोक्तमन्त्राः 


Tires आ 


५ पठनीया; । तत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा 
' चाग्रुप यशमाग संस्कुवेन्ति ब्रह्मा त्वेक एंब 


२९२ 


कि. वई, | | 
मनारूप यज्ञमाग कृत्स्नमपि 
तस्मादस्यास्ति सामर्थ्यमिति 


अथ- सारे यज्ञको प्रमादरहित 


धना 
उसका प्रन से मनन करना आद | | 


श्यक दै 
साथ हा वाणी से वदोके मंच्रोको पहन 
इन दोनो मागौपैले वागरूप मार्ग को तो है| 

आदि तीनों मिलकर शद्ध करते है, दूः ॥ वेद 
रुप-माग को अकला ब्रह्मा शुद्ध करता है| वह 
ब्रह्मा की ओर ऋत्विजों से विशेषता है ॥ 
उसके कारण उस के बेद की भरी भो भी 
उपयोगिता हे । | गए 
(क ) ब्रह्मा की विशेषता गोपथप्राह्ण | ( 
२-२५ में कही हे- 2 
ब्रह्मंव विद्वान्‌ पद्‌ भृग्वङ्गिरोवित सा | 
घोयानश्चरितब्रह्मचयो ऽन्य नाऽतिरिक्ताइगो। हँ 
प्रमन्तो यज्ञ रक्षति तस्य प्रमादाद्‌ य 
बॉऽप्यसान्नेध्यात्‌ यथा भिन्ना नौरगाप्रे | ( 
स्यदक खम्ध्ळवत्‌ इत्यादि | तस्माद्‌ यज्ञमाते 
भृग्वङ्गिरो विदमेच तत्र ब्रह्माणं बुष | " 
यातू स हि यज्ञं ताश्यतीति ब्राह्मणम्‌। ' ढः 
हुए ६ 


( ख ) छान्दोग्य ब्रा० ५।१७।८ मे भी- EF 
भेषजङ्तो ह वा एष यज्ञो यत्रेवं विदू # (न 
भवति ॥ ॥ 
अर्थात यज्ञ रोगादि निवत्तिक लिए ही | — 
जाता हे, अतः अथववेदी ब्रह्माकी यज्ञम १ 
है । अतः आयर्वेदक्षा अधिक वर्णन, अर्थ 
ही हे। 
(२) ऋग्वेद और अथवंवेदक नि 
प्रतीत होता हे कि यज्ञ म अर्व f 


त मती 


प्राधान्य हे- ८ 
(क ) यज्ञेरथर्चा प्रथमः i पे 
(ख ) अग्निर्जातो अधर्वणा ॥ (° 8 | ५ 
(ण) त्वामग्ने का लिए |... 
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वेद चार हैं अथवा ह 
बरार १८५९ | द्‌ चार ह अथवा तीन १ 


८७ ७ ९ -€ ९ 
बाणं . पितर देवबन्धु मातुगभ चतुथ चेद्‌ 
थ | ० ७ 
ह तरस युवानम्‌ । ख इमं यशं मनखा किया | 
01 ७ ० न (>>>. ४ ८ 2 
| चिकेत प्राणो वोचस्तमिइह व्रवः॥ निगदो बा चतुथे स्याद्‌ धर््रविशेषात ॥ 
(अथव० ७।१।२) पी ह ~ 


इस से प्रतीत होता हे कि अथववेद भी वेद्‌ 
य र हेप ज़ F 
| [स से भी प्रतीत होता हे कि यज्ञ में अथवे- हे ऐसा जेमिनि ऋषिका मत हें । 


। ३९७०. CEN 
शे बेद का प्राधान्य हे। अतः अथर्षवेद अर्वाचीन 


९० 
अथववंदका लक्षण भी इस प्रकार 


पी सायण | 

स) वी ञयी शब्द्‌ $ अवान्तर भेटली,» 

५ "| नहीं SRE र्ट रान्द का अथ अवान्तर भेदही है । वेदोकी 
| hy (३) प्राचीन ग्रन्थों मं- सभी में- अथवेवे दक्षा 


गीन सख्या नहीं. इसको सायण ने भी 
~ 


हे दाहरण दि थि ऋष्भाष्य- 
भी नाम मिलता हे- कुछ ऊपर उदाहरण दिए भ 


\ डोळ ऊपर अवत भिका में इस प्रकार लिखा है- 
ग गप हैं । संक्षेपले कुछ के ओर भी देतहं। एतम्रेव मन्त्राउवान्तर विशेषम्‌ पज्ञीव्य बक 
हि सएडकोपनिपत कम्वदी यजुर्वेद लामब्रेद इति विष्व 
णा क्रेदो यजवंदः सामवेदो5थर्वण इति । सम्पन्नमिति ॥ ) 
(ख) तापनीयोपनिषत्‌- अथात्‌ इसी गथ-पद्य-गानात्मक विशेषता से 
या, कुग्यज्ञ:सामा5थर्वाणश्चत्वारो वेदः । ही वदो के तीन भेद हो गप हें । 
यां साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति। इति । अथेगत त्रैविध्य । 


ग (ग) बुहदारण्यको पनिषत्‌- इस प्रकार अर्थगत श्रेविध्य से भी वेदौ को 

रमो | भस्य महतो भूतश्य निःइवसितमेतद्‌ यद्‌ जयी विद्या कहा जाता हे, ऐसा भी कहा जा सकता 
~ "९ Do क ~ 

पं केदो यजुवेदः सामवदोऽथर्वाऽङिगरसः । 


4 


२ 


हे। वे तीन अर्थ हैं। 

उनपर मीमांसादशन क्षे सूत्र उद्धत करते (१) ज्ञान) (३ ) कमे। ( ३) उपासना । 
ईए बताया गया है कि अदी शब्द का वास्तबिक वस्तुतः वेद. चार ही हें । ओर चारों ही 
शरा भे क्‍या हे । वहां मीमांसादशंन में भी जहां अनादि काळले चले आते हे 
। । जुः साम का लक्षण किया हे, वहां ह इति शम्‌। 
। | | 
| 


९५  णणेपलशएरशार्शाररशिशिनिशिशिश $ 
| जागांति' का होलीकांक 
ली! ट्‌ | | 
। ON द ड 
+ यात सम्पादक श्री मुंशी नवजादिकलालजी श्रोवास्तवके सम्पांद्नमे निक छने- 
टे ~ ~ र 

| एकमे चिज साप्ताहिक 'जागृति'का सचित्र होलिकाङ्क बडी सजघजस प्रकाशित हो रहा है । 
|| पडेगा । ना चित्र काटनोके साथ प्रायः सभी प्रमुख विनोदी लखकोको लेखनीकी चमत्कार दिखायी 
„| दाता और * कवियोखे निवेदन हे कि अपनी रचनाएं शीघ्र भेजकर अनुगृहीत करे। विज्ञापन- 
2 “जेण्टोको इस अवसरसे लाभ उठांना चाहिए । 


| ह... ताता 0 Be: : व्यवस्थापक- 'जागृति,' ४२ स्टैण्डरोड, कलकत्ता । 


र्य 


मा न vse ig se 


न श्र 


बैदिक धे । ` २२४ 


वेदोत्पत्ति-मीमांसा 


( छेखक- चौ० रामपाळसिंह तेवतिया, बी. ए., एल. टी., विशारद, अ 

अध्यापक जाट कालेज, लखावटी, बुळन्द्शहर, यू० पी० ) भौ 

कको 

आरम्भ में ही स्वाभाविक रूपेण यह प्रश्न होता याम्‌, चेतनाख्याननिवासेषु, तथा विद्रु-दो भो 
है, कि ' वेद्‌ ' क्या है ? उत्तर में निवेदन है कि पांच धातुओं से करण और अधिकरण कार 


देशक्रालस्थिति के अनुसार वेद शब्द के अनेक अथ 
हें और सब के सब सत्य अथ हे । बेद शब्द का 
मख्याथे है ज्ञान, विज्ञान, अथ'त्‌ साइंस । जिस 
अथ को आजकल हम साइंस ( 3००11०९) अथवा 
विज्ञान शब्द द्वारा व्यक्त करते हे, ठीक उसी अथ 
को वेदिक काळ सं साइंस के पयोयवाची- शाब्द 
“वेद्‌ से व्यक्त करते थे, अर्थात्‌ में साइंस (3०९1०९) 
शब्द का सही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा में 
४ वेद्‌ ' शब्द को मानता हू । जिस को हम आजकल 
( Natural 8९८1065) कहते हैं, उसी को ईश्वरीय 
'ज्ञान अथवा वेद्‌ कहते थे। ईइवरीय का तात्पर्य 
केवल ` 990019] ? है । 


अब जिस प्रकार $0161९९ शाब्दसे ४४८72] 
Science, mental, 11019], physical, medica] 
agricultural, economical, metaphysical 
6४९. 80210९8 व्यक्त होती ह, इसी प्रकार वैदिक 
काल में भी ये सब्र विज्ञान ' वेद्‌ ' शब्द द्वारा व्यक्त 
होते थे । इसी लिये तो सब प्रकार के विज्ञानो तथा 
कलाकोशलों के बीजरूपेण मन्त्र ( [१८२७ ) जिन 
ऋग, यज्ञः, खाम, अथव संज्ञक चार संहिताओं में 
हू, उन मन्त्रभाग संहिताओक। इतना मान है, कि 

* उन्हे लोग नित्य और ईश्वरक्नत कहते और मानते 
हु । जसे आजकल लोग साइंस के दढ विइवासी हैं, 
वैसे ही पहले वेद के दढ विश्वासी थे । जो दृष्टिकोण 
हमारा आजकल साइंस के प्रति है, सो ही घेद्‌ के 


न प्रति थी। 


नेद्‌ शब्द की सिद्धि बिद्‌- वाने, निचारणे, सत्ता- 


घञ्‌ प्रत्यय करने से होती हे । वेद शब्द के * 

सागर गागर में भरा हुआ हे । वेदरुपी यथा हि 
अथात्‌ विज्ञान का भी आरमस्म उसी समय पे 

छगा था, जब से मानवस॒ष्टि होने लगी थी। छू 
पहल वेद शब्द उस रहस्यज्ञान के लिये प्रत 
जो धस के सम्बन्ध में दिव्य ऋषियों पर परहा 
हुआ । और बह रहस्यज्ञान ( साइंस Si चार 
जिन चार संहिताओं में हे, उन्हें भी वेद कहते | 
यद्यापि आयुर्वेद ( ०९010५] 8८1९००९ ) प 
( military Science ) इत्यादि रूप से वेर 
अन्यत्र भी प्रयक्त होता हे, तो भी वेद गन षष 
रूढाभ कग आदि चार संहिता ( ४०४०७ ||| भष 
होता, है । अकेला वेद शब्द इन्हीं चारो प्रा 
विज्ञान पुस्तकों के लिये बाळा जाता है | अती 
गणित में वेद शब्द चार की संख्या का वाच “भागि 
है। येको 


३ 
क्रि 


जिस प्रकार हम आजकल १0९५ 
Scien८९8. शब्दों को एकवचन तथा बहु1 नामी 
प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार पहले ज्ञान 
अर्थ में वेद शब्द को एकवचन में तथा १६ 
प्रयोग किया करते थे और पुस्तक तथा 
संहिताओंके अर्थ में प्रयोग किया करते १ वि 
कण, यज्ञः, खाम, अथव विभागरुपी मत | 
ही विज्ञानपुस्तक मानी जाती थीं । १६६ 
पर अन्य व्याख्यानरूपी ब्राह्मण, आरा | 
दशन आदि पुस्तके प्रणीत हुई हे । वेदौ | 
रुपात्मक रचना मन्त्र कहलाती दै। | 


। तात्पर्यार्थ है विचारात्मक वाकय । 
डु ( Judgement ) 


मानता हैं? कि ज्ञान और भाषा be टर 
जग छ, Fr गा 
रर मानसिक आधार हे । सानासक आधार 
a को ईइवरप्रदत्त शक्तियां मान 
छ ३ नी है | ज्ञान तया भागा कामि सौर तसच 
शा | ह भात्ति तथा जंगस्‌, स्थावर ग्राणियाँ की तरह से 
क क क्रमिक विकास हुआ है । कर पर लिखे 
न| कपि ही वे देव्य ऋषि हैं, जिन्‍्हंनि धमे को साक्षात्‌ 
पी, करके मन्त्र बनाये । | $ 
| फ अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा केवल चार ही देव्य 
| क्षि नहीं हैं, यह तो केवल चार जातिवाचक नाम 
प्र, उन चार प्रकारके ऋषियोंके लिये प्रयुक्त हुये हैं, जो 
चार बेदी के चार मुख्य विषयों के अन्वेषक थे। यू 
हे {| तो मुख्य बैदिक देवता तीन ही हैं, अग्नि, वायु, 
भादित्य, जिनके विज्ञान से, क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
॥ और सामवेद रचे गये । चौथी देवता जळ अथवा 
बगरमा माना गया है, जिस के ओषधिरूप विज्ञान से 
| अथवेबेद रचा गया है। अग्नि, वायु, आदित्य के 
गानो को जाननेसे ऋषि लोग भी अग्नि वायु 
आदित्य नाम से पुकारे जा सकते हैं। चाहे बे 
यतया प्रथम के तीन हो वा तीन से अधिक । 
io ओषधि को जाननेवाले ऋषि वा ऋषि- 
[कह्‌ सकते ह्‌ । 


॥ | पार उपयुक्त चार देवता अर्थात बिषयो 
ह करनेवाले ऋषियाँ को उन्हीं 
I र से पुकारा जा सकता है और वे चार से कहीं 
ववा हे क थे, किन्तु वैसे चार ही प्रकारके कह जा सकते 
A * गोपा, अग्नि, वायु, आंदित्य, अगिरा चार प्रकार 
विज्ञान का ठ न ऋषियोने अर्निसम्बन्धी 
षहा जाता है पण किया, उन को अग्नि ऋषि 
॥ सो परका EE प्रायः ऋग्वेद के मन्त्र रचे। 
[करे वायु, आदित्य और जल वा बुद्धिमान स्वयं समझ सकते हैं। इत्योमलम्‌॥ _ हः होने वायु, आदित्य और जळ वा 

' , की पूर्वपक्ष म 


३२६ 


बेदोस्पत्ति-मौमांसा । 


ओषधि सम्बन्धी विज्ञानो का अन्वेषण कर के क्रम 
से यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेद रचे, वे इन इन 
उपाधियोंको प्राप्त हुए। ये ऋषिलोग सृष्टि की 
आदि में नहीं हुये, किन्तु लाखों वर्ष बांद हुये । इस 
में किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहो, ये तो 
साधारण की बातें हैं। न शब्द नित्य हैं, न मन्त्र- 
नित्य हैं, ये सब प्रवाह से तो नित्य हो सकते हैं, 
किन्तु स्वरूपसे नहीं। मन्त्रोपरि लिखित ऋषि 
मन्त्राथद्रष्टा तथा मन्त्रों के कर्ता हैं। 


आज के दिन वैज्ञानिक युग में यह मानना, कि 
मन्त्र ज्यों के त्या हृदया में उतरे तथा नित्य हैं, 
महज हिमाकत है और प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । शब्द 
अर्थखम्वन्ध नित्य . नहीं, हाँ; इनका आपस में 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे, सांकेतिक तथा स्थायी हैं । बेद 
में इतिहास भी खूब है। हठधमी से चाहे कोई 
मानो ना । वेद ऐतिहासिक वस्तु हैं। में वेदी को 
Encyclopaedia Universalis अर्थात्‌ विदवकोष 
कहा करता हू, तथो बीजरूपेण विभिन्न विज्ञानो तथा 
कलाकौशलोका भंडार वेदोंको मानता हूं । किन्तु यह 
सब कुछ मानवकृति ही हें और ऋषियों के अन्वेषण 
तथा आविष्कार हैं, किसी दैवी शक्ति का चमत्कार 
नहीं। ईरश्वर-जीवप्रकृति की नित्यता ! पर इस में 
कुछ हरफ नहीं आता । कोई धार्मिक पुस्तक भी 
आस्मानी नहीं सिद्ध हो सकती। सब मनुष्यां की 
रचना यें है। 

श्वामी दयानन्दने जो कुछ कहा है.वा लिखा है, 


वह उनके समयके अनुकूल था, तथा वैदिक साहित्य | 


से अनुमोदित था और उनको बुद्धि के असार था, 
किन्तु अब हम और जगह हैँ। -हमारी विद्या, बुद्धि, 
समय, स्थिति सब कुछ उन्नत दशामें है। लकीर के 
फकीर होने को तो स्वामीजीने भौ मना किया है। 
जो कुछ मैने ऊपर लिखा है, इसके समथेन में इतने 
प्रमाण मेरे पास हें कि मेंने उकता कर तथा समय- 
अभाव के कारण एक भी प्रमाण लिखा नहीं। 
बुद्धिमान स्वयं समझ सकते हैँ। इत्योमलम्‌ ॥ 


नि कर यदि कोई विद्वान्‌ उत्तरपक्ष लिखकर भेजेंगे तो उनका लेख भी प्रकाशित किया जायगा। 
` SS PPE छ 


-सम्पादक] 


` वेदिक El ३२६ छै परश 


1 | स्वाध्याय-मण्डलकी नयी पुस्तकें | 


` यज्ञोपवीत-संस्कार-रहर्थ । 


( लेखक- कर्मयोगी गणेशानंद्जी गीतार्थी । ) 
ड ` यगशोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारों मे दसवां संस्कार हे ओर सनातनधर्मका मेरुदण्ड } 
he पुस्तकमें विद्वान्‌ लेखकने अपनी विशिष्ट लेखन-शेलीसे इस विषयको राष्ट्रीय, धार्मिक ओर साग 
| हष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण वित्रेचना की हे । वेदिक ओर सनातनधर्मी पाठकोंद्वारा इसका एह ५ 
है अत्यन्त आवश्यक हे । पृष्ठसंख्या १७५ मूल्य केवळ १॥) २० डा० व्यय ॥) म० आए ते ॥ 


भेज्ञ दीजिये। 

3 कि प्रद्ध टु [ 

४ [ | त्‌ 
भामद्धगवदहत! 

( प्रथम भाग ) 
( लेखक- कर्मयोगी भ्रीगणेशानंदजी गीतार्थी, प्रयाग । ) h 
| शस पुस्तकमे विद्वान्‌ लेख्ने प्रसिद्ध कर्मयोगी शीमायानंद्जी महाराजकी पद्धतिसे भगवहत । 
| 4 ~ Cie 93 ~ oe (4 ~ ~ ~ 

Ea विवरण किया हे । इस अर्थके द्खनस पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीर्ण द्ौंगे। इसमे ग ॥ 
९ त्ये ११ रर हक र दे | 
ॐ प्रत्यक पृष्ठपर दिखाई देगी। इसके अध्ययनखे प!उकौकी समझम आ जायगाकिगी| ॥ 

> ° शड ~ ~ ~ 1] की 
समाजसवाधमका उपदेश करती हे,न क्रि समाजलेधानिरपेक्ष ज्ञान, कमी और भक्तिका। पृष्ठ ॥) 


१४० म्‌» १) डा० व्य० ॥) 
भक्तके मगवान्‌। 


Le ~ S || | \ 
( लेखक- थ्री रुलियारामजी कइ्यप, भ. 8८. ) ॥ ' 
~ ~ क! // । 
4 _ इस पुस्तकमें ईश्वरीय चमत्कारोका ही वैज्ञानिक सत्यतासे विस्तृत वर्णन किया हे । इस पुस गे 
। ॥ ख भगवान्‌ की प्राप्ति की उमंग भक्तक हृदयोंमे उमड पडेगी । मूल्य ॥) डा० व्ययसहित ॥2)३० भग || । 


वेदोक्त प्रजननशाख्र। 


- ( लेब्बक- भ्री० रुलियारामजी कश्यप, |. 80., लाहोर. ) त 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना ' 


'डतनी उत्तम संतति उत्पन्न: की जा सके । इस विषयसंबंधी सब सत्यौको क्रमबद्ध कत्र कर 
हवी इस विज्ञानकी सिद्धि होती है । 


2 न ~ ¢ 
~ ७५ ¢ [| ५ 

` इस बिषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हे। इस पुस्तिकामै इसी विषयका विवेच 
आधार देकर किया है । मूल्य =) डा० व्य० -) चार आनेकी टिकट भेजिए । 
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ध, (जि० सातारा) की 


उद्‌ | विनाजल्द .१॥ ) डा०ब्य०॥) 


शं (१ ) यजु रो जिन्द २) र 
| कापडी जिल्द २॥) धी धर 
. 8, | (२) संस्कृतपाठमाला । १ हि -।=) 
ह| i १२ अंकांका मूल्य ५ 2 
वापि शी २४ अंकोका मूल्य हा ६॥) iz 
ह| ॥ (३) वेर्‍यज्ञत्ंस्था भाग१ मू. १) 1) 
। २) ^ (४) अथर्ववेद का सुबोधमाष्य। 
iN १ प्रथम काण्ड सामल्दू २) ॥) 
॥ २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
॥ उ तृतीयकाण्ड ) २) ॥) 
॥॥ चतुर्थ काण्ड हा २) ॥) 
/॥ ५ पंचम काण्ड ॥ द्र ) ॥) 
| । ६ पष्ठ काण्ड प ०) ॥) 
॥ ७ सप्तम काण्ड 0? २) ॥) 
८ भ्म काण्ड 5h ड ) ॥) 
९ नवन ळाण्ड 2 २) ॥) 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
११ द्वादश काण्ड 20 २) ॥) 
१२ त्रयोदश काण्ड 5 १) ।=) 
१३ चतुदश कांड ,, १) !) 
१४ १५ प १८ तऊ ७ काण्ड २॥) ॥) 
(५) छ्न और क अछूत । 
१-२भाग दोनोंका मू» १॥।) ॥) 


(६)मगवट्वोता ( पुरुषाथबोधिनी ) 


(७) महाभारतको समालोचना । 
भाग १-२ प्रत्यकका मू.॥) 


(९) योगलाघनमाला 1) 
(Rear १॥) 
योगक्े : 
ह (नाण 
बो ना व्यायाम । "१ ॥ 
'षेनकी तयारी । ॥) 
ज 


७ प्रत्यक्रका सू०॥) डा. व्य. =) 


८2) 
I=) 


दका स्वपशिक्षक । भाग १-२ 


6 


>>>>>> 
00 


हेंदी पुस्तकें । 


(११) शतपथबोधासृत। | ) 


(१२) देवतापरिचय-प्रंथमाला | 
१ रुद्रदवतापरिचय ॥) 
२ ऋग्वदम रुद्रदेवता 


~ त्र UE ) 
३ दवतावचार | = 
४ अग्निविद्या । १॥) 
(१३) बालकधर्म शिक्षा । 
१ प्रथम भाग =} 


२ बालक घमंशिक्षा।द्वितीय भाग =) 
३ वेदिक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक =) 
(१४) आगमनिबं धमाला । 


१ वेदिक राज्यपद्धाति | =) 
२ मानदी आयुष्य । 1) 
३ वेदिक सभ्यता | Nn) = 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | |) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा MDS © 
६ वेदिक सपाविद्या। ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | ॥) = 
८ वेदम चर्खा | ॥ . 05 


९ वादक धमकी विशेषता | 
१० तकेसे वदका अर्थ | 
११ बदम रोगजतुशांस्त्र । 
१२ वेदे ळोडके कारखाने। 
१३ वेदम कृषिविद्या | 
१४ वेदिक जळविद्या | 
१५ आत्मशाक्तका विकास 
१६ बह्मचयेका विध्न >) 
(१५) उपनिषद्‌ माला । १ इंगोपानेषद्‌१) ।-) 
२ केन उपानेषद्‌। १।) |-) 
(१६) अभ्य प्रंथ। 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) . 
२ गाता-समीक्षा ==) 
३ गीता.ठेखमाछा १-२-३ भाग ॥) 
४ गीताश्वाकाधसूची ।=) 
५ वेदोक्त प्रजननशाख =) 
Sun Adoration १) 


426७ ७०. ७०. 
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|| बक” 3320० ४ न छीन FA BEY EE) BE Be sy त क । 
ळी. 6 | 1 | 
छ| y शो ॥। 
91, | ण ठ भ र त्‌ ॒ |/ 
0... सपण महाभारत | । 
। ५ CN 5 | 


ॐ. अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चका हे। इस सजिल्द संपर्ण महाभारतका मह्य ६५) रु. रहला गो |. 
हि 


तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजितद, पर 
ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हैँ। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासंल द्वारा हमारे च 
मेजगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भे 
देंगे | रुपया म० आडंसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा! बी० पी० से मंगावायेंगे तो सब राक्या । 


आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईसे । | 


र| he श | | 
> | *कच शु 
इस “पुरुषाथबोधिनी' भाषा-टोकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन परसय 


ही सिद्धांत गीनामे नये ढंग किस-प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुपाध- 
७ "9 
बोधिनी ' टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है! 


क 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- A 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 

09. ३०90 008) 0) 6 ॥>) 

» १९४१७ ४४ ॥1) । 

फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) इ । हे 


“ आसन। | 


९ _ ० [as 
“ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम- पद्धति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यक्रे लिए आसनोंक 
व्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर 
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| 
i 
i | 
॥ | लक्ष्मी सदा निवास करती है । 
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वैदिक धर्म । २२८ 


वैदिक सुक्तोंके = 


जो लोग वैदिक सूक्तों के ऋषि, देवता और छन्दोंका ज्ञान 
किये विनाही वेद-मंत्रोंका विचार करने लगते हैं और अपने 
सनके अनुकूलहि मनमाना अर्थ करते जाते हैं वे “वेद-कंटक' 
हैं अथोत्‌ वे वेद-मंत्रोंको कांटोंके समान चुभते रहते हैं। 
पाठक इस बातका विचार करें और सोचें कि आजकल क्या 
चल रहा है । कात्यायन सुनि कहते हैं-- 
०कूषिदेवतछन्दास्यचुक्रमिष्यामो यथोपदेशं | 
न ह्येतज्ज्ञानसते श्रोतस्मातंकमप्रसिद्धिः । 
(ऋग्वेद-सवानुक्रमणी १) 
“ जैसा कि प्राचीन ऋषियोंका उपदेश होता आया है 
हि... हम मंत्रोंके ऋषि देवता और छन्द दर्शाते हैं, क्यों 
कि इस ज्ञानके विना श्रुति और स्मृति के द्वारा बतायें कमोंकी 
सिद्धि नहीं हो सकती ।”” इसलिये मंत्रोंके क्रषिदेवताछन्द 
जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है । यदि ऋषि, देवता और छंद 
निश्चित नहीं हें तो उनको जानना केसे? पं० ब्रह्मदत्तजी 
जिज्ञासु कहते हैं कि मंत्रोंके ऋषि और देवता निश्चित नहीं 
होते। यह एक नयीहि बात दै । श्री शोनकाचाये, कात्यायन, 
यास्काचाय आदि सब ही मानते थे कि वेदोंके ऋषि, देवता, 
छंद निश्चित है । इसीलिय इन श्रेष्ठ पुरुषोंने ऋषि देवता 
दशोनेवाळे ग्रंथ लिखे । यदि ऋषि देवता निश्चित ही नहीं हैं तो 
उनके विषयमें लिखनेवाला क्या लिखे ? परंतु इस समयतक 
ऋषियोंके अनेक ग्रंथ है जिनसे वेद-मंत्रोके फलाने ऋषि 
देवता हैं, ऐसा जाना जाता है। परंतु पं० ब्रह्मदत्तजीका नया 
ही आविष्कार दै कि वेदमंत्रोके ऋषि देवता भाष्यकारके 
मतके अनुसार बदले जाते है । आजतक ऐसा बोलनेका 
साहस किसीनेभी नहीं किया । इसलिये हमें इस वियषमें कुछ 


लेख लिखनेकौ आवश्यकता उत्पन्न हुई है। 


` श्री शौनकाचार्य की बृहद्देवता है और उसके शिष्य कात्या- 


यन की ऋग्वेद-सर्वानुक्रमणी है । दोनों ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक 
कु 


ड | उसका वचन ऊपर उद्धत किया दै । इसकी टीकामें जो 


| कि षड्गुस्शिष्यने वेदाथंदीपिका नामक लिखी है, उसमें इसी 
` विषयके और भी प्रमाणवचन दिये है-- 


[बे १२ |. 
९३ 
भेक 


अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं यो 
योऽध्यापये्याजयेद्वापि पापीयाञ्जायते 
ऋषि छन्दोदैबतानि ब्राह्मणा खराद्यपि। ' 
अविदित्वा मयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते । 0 
स्वरो वणो ऽक्षरं मात्राविनियोगोऽ्थ एव च| घड 
मन्त्र जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे 
मन्त्राणां दैवतं छन्दे। निरुक्त ब्राहमण | 
कत्तद्धितादीश्चाज्ञात्वा यजन्तो यागकष्टकष | pt 
(षड्गुद-टीकामेँ प्राचीन म्रथोसे | 


हिका [ 


“ वेद-मंत्रोंके ऋषि, देवता, छन्द, मंत्रोंका बितियो। रिण 
निरुक्त, पदोंका व्याकरण, स्वर ( उदात्तादि ), ब अणे, ° 
मात्रा का महत्त्व, आदि जानकर जो विद्वान्‌ वैदिक मग 7 
~ > ७ 
हैं वे योग्य करते हैं। परंतु जो लोग इनको यथावत्‌ त झा 


कर भंत्रोंकी बोलकर यजनादिक किया करते हैं, वे 'मत्र| परोप 
कण्टक ? हें । ४ पाभर 


शुद्ध छापने चाहिये । जिन पुस्तकों में इनके विषयमे ब [ 
यां हैं उनका निषेध होना चाहिये और अत्यंत शुद ही सभ 
| षित क 
॥ \जिनेका 


ऐसे पुस्तक छापने चाहिये कि जिनमें एक भी 
नह्दो। 
स्वाध्यायमंडळ में जो वेदोंका मुद्रण हो रहीं i HS 


ऋग्वेद और यजुर्वेद छप चुके हें । इनमें जो विद 
निकाछेंगे उनको फी अझुद्धि एक रु. ईनाम दि हा 
इस तरह किसीने अशुद्धियां दर्शाया तो उनको इ 
प्राप्त होगा और ग्रंथ शुद्ध होगा । इस तरह थर्ड BC 
इसके ब्लाक बनायेंगे जिससे फिर कभी अशुद ^ (पुर 
रहेगा दी नहीं । 


| रुन 


७ ~ ° Co 
हमारे पत्रके उत्तरमें वैदिक यंत्राळयके प्रबंधकताजीने 
हिसा कि यह कार्य परोपकारिणी सभा अजंमेरःके आधीन 


न्‌। | है।इस कारण हमने रा. ब. हरविलास शारदा, परोपकारिणी व 
८ ~ > 
| | समे प्रधान प्रबंधकताजीको लिखा, प्रूफ भेजे और हम 


|| थपको सब ब्लाक देनेको तैयार हैं, क्योंकि आपकी परो- 
फ़ारिणी सभा का धन इसी कार्थके लिये हे । हम मेहेनत 
गे, व्यय आप करें और ब्लाक तैयार होनेपर वे वेदिक 
रामको देकर वे छापते रहें | इस तरह शुद्ध वेद सत्र 
छ| ककी प्राप्त होंगे और सस्तेभी दिये जांयगे | ? 

परोपकारिणी सभाका उत्तर आया कि 
पढ्भरमें नवंबरमें एक समय लगती 
व्रण) हि गुद् वेदोंका विषय रखेंगे । ? हमने फिर पूछा कि “हम 
ह| भको एक परष्ठका नमूनेके लिये एक ब्लाक भेजते हैं और 
अ द वेद के गमूचा-पृष्ठमी भेजते हैं, जिनको आप परोपका- 
कणी शनमें रखिय और जो निश्चय होगा 
रिपे? । आपने नमूनेका ब्लाक और नमूना. पृष्ठ 


भ ने ~ ७ ~ 2० 
शका “गी विरोध किया और वे मंगवाये नहीं । उनकी 
म कोई हानि नहीं थी | 


“ हमारी सभा 
हैं उस समय आपका 


गत नेवे ०७. बट 
शेर हर शय! उनका अधिवेशन हुआ ही होगा, 


१ तोत वेदका प्रस्ताव आया ही होगा, परतु हमें 
ददित नहा हुआ । आगे जाकर हमें 
A १° नह्मदत्तजी जिज्ञासुजी महाराज 

हि श्रीमती परोपकारिणी सभामें ली 

३ जीने वहाँ कहा कि जो वेद वैदिक 

तिते रद बेद गौ शु है और उनको छोडकर नयौ 

(रेतजो को कोई प्रयोजन नहीं है । घन्य दै 
“पसो शुद्ध न रणी अशुद्धियां होते हुए उस 

| १ टेड कह , साहस कर रहे हैं और 


1110 पति शुद 
i 
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जो शुद्ध ग्रंथ तैयार हो रहा 


सच्चा विद्वान ऐसा कभी नहीं करेगा । टर 


इस लेखमें हम बतायेंगे 
की अशुद्धियां कितनी हैं- 


ऋग्वेद प्रथम मण्डल | 

अजमेर वैदिक यन्त्रालयके ऋचेदके पहिले दस सूक्तोंका 
ऋषि ` मधुच्छन्दा ' लिखा है जहां ' मधुच्छन्दा बैश्वा- 
मित्रः ? ऐसा चाहिये । दसो सूकोमें यह अजुद्धि हुई है। 
मधुच्छन्दा अनेक होंगे, उनमें कौनसे मधुच्छन्दाका संबंध 
इन दस सुक्तोंके साथ है, यह गोत्र या पितृनामसेहि निश्चित 
होता है । जैसा स० शोभानन्द कहनेसे अनेक शोभानन्दोका 
ज्ञान होता है, परतु शोभानन्द छालचन्द-पुत्र इतना कहनेसे 
एकही निश्चित व्यक्तिका बोध होता है। अत: यहां ९ मधु- 
च्छन्दा वैश्वामित्रः ? ऐसाही कहना चाहिये । इसकी अनु- 
क्रमणिका ऐसी हे 

आआे नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥१३॥ 
` यहां मधुच्छन्दाको विश्वामित्र-पुत्र बताया है । परंतु यह 
स्पष्ट होते हुएभी अजमेरमें गोत्रनाम हटाया गया है। 

ग्यारहवें सूक्तका ऋषि ` जेता माधुच्छन्द्सः' और१२ | 
सूक्तसे २३ वें सूक्ततकके १२ सक्तोंका 'मेधातिथिः काण्वः’ 
ऐसा लिखा है। आगे २४ से ३० तकके ७ सूक्तोंका ' घुनः- 
शेप आजीगातेः स कृत्रिमो देवरातो वैश्वामित्रः ? 


क्रि अजमेरके छरवेद्मे ऋषियों 


लिखा है, उसके आगे सूक्त ३१ से ३५ तकके ५ सूक्तोका त 
' हिरण्यस्तूप आंगिरसः ” लिखा है। यहां तक २५ 


सुक्तोके चार ऋषि उनके गोत्र नामोंके साथ दियि हे | फिर 
पिछे १० ही मंत्रोंके ऋषिकां गोत्रनाम क्यों नहीं दिया ! 
यदि गोत्रनाम नहीं देना है, तो सकेत्र नहीं देना । यदि देना हे 
तो सर्वत्र देना चाहिये। एक स्थानपर एक और दूसरे 
स्थानपर दूसरा लिखनेस विचारकाकी संदेह होता हे । 


आगे ३६ वें सूक्तमे केवल ' घोर ' ऐसाही .गोन्न-नम 


है उसका विरोध कर रहे हँ। 


तक धमे । 


200 १६] ५ ५ पे 
|; लिखा है और ऋषिका नाम दियाहि नहीं |! र 
Re घोरः? ऐसा होना चाहिये, क्योकि इ 022 ल 
; है और ' घोर ' उसका वंशनाम है । एक स्थानपर 5 र 
नामे देना और उसका गोत्र न देना, दूसरे स्थानपर न" 
नामही न देते हुए केवल गोत्रही देना, a उ ह ह 
इसको पं०बरहमदत्तजी जिज्ञासु ठीक और शुद्ध समत ह: 
और यदि यह शुद्ध है, तो अञि किस बलाका नाम होता 
है! हि 

आगे सू» ३७ से ४३ तक ' कण्वों घोरः ! ऐसा खड: 
ही छापा हे) परंतु ४५वें सूक्तका ऋषि ' प्रस्कण्वः ' 

लिखा है । यहां फिर इसका वंशनाम छोड दिया है। यहा 

* प्रस्कण्वः काण्वः ' ऐसा चाहिये, जो आगे लिखाभी हे । 

फिर वही ४५ वें सूक्तमे क्यों नहीं लिखा : क 

आगे ६५ वें सूक्तमें केवल “पराशरः? ऐसा लिखा हे। 
यहां ' पराशर! शाक्त्यः ” ऐसा लिखना चाहिये । यहां 
सूक्त ६६ से ६९ तक ठीक लिखकर फिर सूक्त ७० से ७३ 
तकके ४ सूक्तम गोत्रहीन “ पराशर; ' लिखा है | जहां 
' पराशरः शाक्त्यः ? ऐसा होना आवश्यक है। पराशर 
शाक्त्यके देखे सूक्त ९ हैं, इनमें ४ सूक्तोंमें टीक नाम लिखना 
और शेष ५ सूक्तोंम न लिखना, यह किस तरह ठीक सिद्ध 
हो सकता है ! 

ग ८७ वें सूक्तमें ' गोतमो राहूगणपुत्रः ? ऐसा 
लिखा हे | शेष १९ सूक्तोमें * गोतमो राहूगणः ? ऐसा 
ठीक लिखा है । २० सूक्तोमेंसे १९ सूत्तोंमें एक ठीक पद्धतिसि 
नाम लिखना और बीचहीमें कोई कारण न होते हुए एकही 
सुक्तमें दूसराही नाम लिखना क्या यह योग्य है? क्या इससे 
विचारकोर्म संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता ? क्या ८७ वें 
यूक्तकाही गोतम राहूगणपुत्र है और अन्य सूत्तोंके कोन हैं ? 
इसी तरह ९१ वें सूक्तमे ' कश्यपो मरीचिपुञः ? लिखा 
हे, वहां ' कश्यपों मारीचः ? ऐसा चाहिये | 


आगे ११६ वें सूक्तमे “ कक्षीवान्‌? इतनाही लिखा है 
` बह 'कक्षीवान औशिजो दैधतमसः ! ऐसा चाहिये । 

यहा पाठक विचारपूर्वक देखें कि यहां जानवूझकर दो गोत्र, 
नाम दिये हैं, क्योंकि अनेक कक्षीवान्‌ ऋषि हैं उनमेसे 
__ निश्चित ऋषिका ज्ञान होनेके लिये यहां एक गोत्रसे कार्य 
री होता, अतः दो गोत्र यहां लिखे हैं। ऋषि तो ऋषि- 


॥ 6 


२३० 


निश्चयके लिये इतना परिश्रम करते हैं, रु कै | 


वाळे उसकी कोई पर्वाह नहीं करते । यही अ ठा शीर 

सिला १२६ सृक्ततक ऐपाही चल रहा है 00. श शो 

ति ~ कि फस पति श्र 

केवल ' कक्षीवान्‌ ! किसी सूचपर 'ओशिज: कह को 
॥ 


कसी जगह “ ओशिकपुत्रः कक्षीवान्‌? र 
'कक्षीवान्‌ दैषेतमसः, दीषेतमसपुत्रः कक्षीवान! 
जिस समय मनमै आया बह वहां छापा है | इन ११६ हिव 
सर्वत्र ' कक्षीचान्‌ आशिजो देघेतमसः । ऐं मः 
चाहिये । परंतु यहां एकभी सूक्तमे ठीक लिखा नहीं है। | तिथ 
आगे सूक्त १४० से १६४ तकके २५ ससह शीर दिर 
' दीघेतमाः › ऐसा लिखा है,वहां ' दीर्घतमा ओषण गर । 
ऐसा होना चाहिये । आगे सूक्त १६५ से १९१ तके! 
सूक्तोंका ' अगस्त्य ' ऋषि लिखा है, जहां “३ 
मेत्रावरुणः ? ऐसा होना चाहिये । केवल १६६) | 


' मेत्रावरुणो5गस्त्यः ' ऐसा एकही जगह ठीक ऐ।॥) (बँ सू 


अगस्त्य भिन्न हे और शेष सूक्तोंका भिन्न है। इप 
निवृत्ति करनेका साधन यहां कोई न देना यह संवेग! 
क्षणीय नहीं है । 

सूक्त १६५ में ' इन्द्र ? और ' मरूतः ' ये दोश्रो 
उनके नामतक दिये नहीं है। १, २, ४ ६011 
इन मंत्रोंका ऋषि ' इन्द्र ? है, ३, ५५ ५ १ * | 
५ मरुतः ! ऋषि हैं और केवल १३-१५ इन तीत र 
' अगस्त्यो मेञ्रावरुणः' है। परतु वै० यंत्रा *| 
४ अगस्त्यः ! ही लिखा है । केवल अगर नप है| 
और इन्द्र और मरुत्‌ ऋषियोंका विचार न | 
सूक्तका अर्थभी नहीं हो सकता है। परंतु ऐश 
यहां किया गया है । 

3 उनम 2 

इस प्रथम मंडलमें कुल सूक्त १५१ ३, ई Fe 
ऋषिनाम देनेमै अझुद्धियां जो हुई हैं उनका 
किया है, ओर केवल ५६५ वें सूक्तके दो रषि 
न देना यह तो एक विलक्षणही बात ६। ॥ 
मंडलमें ८४ अशुद्धियां हैं । 

द्वितीय मंडल । 
अजमेरके ऋग्वेदसे द्वितीय मंडल के * 


... १ 


F Se १२७ 7 
वादक सूक्तांक ऋषि | 
5 T ७ रे 99. 
गत्समद' दैशवहाँ “गृत्समदः शॉनकः आवश्य विचार होना चाहिये । 
॥ ॥ के ऋषिनाम में मी “ आगः 
यो गृत्समदः? इतना लिखा हैं, 
। होती न्च क्य थं ९ कि 
। पता शीन क इतना अधिक होना चाहिये । अथात्‌ यहाँ उ 
री नक आंगिरसः शोनहाोचो भागव; १ में सा कवी 
, शोनक आगर + ३१ व सूक्तका ' विश्वामित्र; कुशका वा ' ऐसा 
| गमद षिनामोंके निश्चित होने के लिखा डे बहा स ती पक 
बाहि | प्राचीन ऋषि क हक 1६ वहा कुशिक ऐषीराथेः, विश्वामित्रो गाथिनो 
ही. र बार गोत्रनाम समय समय पर आस कि वा ' ऐसा होना आवश्यक है | 
ल होंगे, उनमेंसे इस सूक्तका फलाणाहि ऋषि हूं 
१ क 
हा गोत्रनामसेहि हो सकता है । परंतु इस बातकी 
शोर वैदिक मत्रालयवालोका ध्यान नहीं गया यह शोक की 


न २४ से २० तकके ७ सूक्तोंका ' विश्वामित्र: ! 
ऋषि लिखा है, वहां “ विश्वामित्रो गाथिनः ” ऐसा होना 


Nd सूक्तम केवल ` विश्वामित्रः’ ऋषि लिखा है, वहां 

विश्वासचो गाथनः, नद्यः च ऐसा चाहिये, क्यो- 

कि इस सूक्तमै १-३, ५, ७, ९, १३-१३ का ` विश्वा- 

गर । _ _ मित्रो गाथिनः ऋषि है और ४, ६, ८, ३० इन संत्रोकी 
भग ८ वें सू्से २६ वे सूक्ततक, तथा ३० वे सूक्तत नदी ऋषिका है। 

॥ू्ततक अर्थात्‌ ३३ सूक्तोंका ऋषि 'गुत्समद्‌ ह 

रिष है, वहां 'गृत्समदः शोनकः? ऐसा चाहिये | 


से a त्र शक 
३२ आर ३४, २५ का भी विश्वामित्र; ' लिखा है । 
७. ~ [aS ~ द खर 
शका... . र वहां * विश्वामित्रो गाथिनः ' चाहिये । इसी तरह सुक्त 
|) ११ बूक कूमा गात्समदा वा ऐसा लेखा ह| वहा ३७ से ५३ तक और ५७ से ६२ तक के सव सूक्तोंपर 
/ १९ ° 3 अप वा! ह क 
| वा होने से ' कूमा गात्समदा गृत्समदो वा ' ऐसा ऋषिका नाम ऐताहि होना चाहिये। सूक्त ३६ में “ विश्वा- 
गै श ` त द नही. सिड मित्रः, घोर आंगिरसः ' ऐसा लिखा है। घोर ऋषिका 
| त्र > ~ ७) ० ७ 
ही. ~ द गोत्र लिखा है, फिर विश्वामित्रका क्यों नहीं लिखा ? यहां भी 
~ गा ४३ हैं और इनमें से ३५ सूक्तोके ' विश्वामित्रो गाथिनः, १० घोर आंगिरस! ' ऐसा 
| भ > ~ 
ह यद | होना आवश्यक हे । एक ही सूक्तमें एकका नाभ गोत्र - 


| तृतीय मंडल । सहित और दूसरेका नाम गोत्ररहित लिखनेक्का कारण 
! ` | ततीय मंडे दूर क क्या है १ | 
र्म एप मंडलके दूसरे सूक्तसे १२ वें सूक्त तक के 3१ सूक्त ु 


ऋषि छापा हे वहां "विश्वामित्रो गाथिनः” सक्त ३८ में केवल प्रजापतिः ' ऋषि लिखा है। यहाँ 
“प्रजञापतिवैश्वामित्रः, प्रजापतिवाच्यो वा, विश्वामित्रो 


त्त ऋषि “उस फक गाथिनः ।' ऐसा चाहिये | यहां पाठक गोत्र लिखनेका 
का ऋषि ` उत्किल: कात्यः ' लिखा है वहा चा गितः । ऐता वा यह | 


1५. । । वामत्र; 
/॥ हदे । 


श्वामितरः ? दूर ह ते हैं । प्रजापति विश्वामित्र-योत्रमें है और 
Mf यह दूसरा ही चाहिये। जो ह महत्त्व जान सकते हैं । प्रजापति विश्वामित्र-गोत्र द है 
"श॑ है वही यहां लिखा हे) यह अशद्धि वाच्यगोत्रमै भी है । अतः केवल प्रजापति लिखनेसे भ्रम 
५ नहीं आता । ला हे । इस सूक्तमें ऋषियोंका विकल्प है। कोई 
१ “भर ` एक होगा अथवा अधिक होंगे। जिन ऋषियोंके संबधमें 
१२ स्तोका ऋषि एक हृ 


। आशिक)! चाहिये । | गाथी ' लिखा है, वहां प्राचीन सुनियोंको इस तरह संदेह होता था, वहां वे इस 
पा हिला है भो सूक १९ मे» कुशिकपुत्रा सूक्तके ऋषि इतने माने जाते हैं, ऐसा स्पष्ट लिखते रहते द। 
है व र सूक्त 3 २१ में “ कौशिको ऋषियोंकी महान्‌ आत्मामे कोई हठ नहीं होता । परंतु आज 

चार सूक्तोमें यही एक ठीक है। क्या देखा जाता है कि अश्ुद्धको भी शुद्ध मान कर और 

चाहिये था। एक सूक्तमें धुद्धकी मिट्टी पलीत कर अपना आडंबर चलाना | अस्तु । 
लोक में उसका दूसराही जो सत्य होगा वही सत्य सिद्ध होगा । कदापि असत्य ठहर - 
पना अम होगा, इसका नहीं सकेगा । यह पं० बह्मदत्तजी अच्छी तरह समझें । 


शि... वैदिक धमे | 
। आगे सूक्त ५४ से ५६ तक रे सू्तोमे ' प्रजापति" 
वैश्वामित्र; वाच्यो वा र शा लिया है बहू प्रजापाति- 
| स्त्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा ' ऐसा होनेसे किसी 
प्रकारका संदेह नहीं रहता। 
छ तृतीय मंडलमै ६२ सूक्त हैं। इनमें ६० सूत्तांके ऋषि- 
नामोंमें अशुद्धियां और संदिग्ध लेख ह। 

चतुर्थ मंडल । 
चतुर्थ मण्डलमें सूक्त ४२-४४ ये तीन सूक्त. छोडकर 
क शेष ५५ सूक्तोमें ' वामदेवः › ऋषि लिखा है। यहां सवत्र 
81 “ वामदेवो गोतमः ' ऐसा उसके गोत्रसहित ऋषिका 
। नाम लिखना चाहिये, क्योंकि वामदेव अनेक हैं। यहां 
उनमेंसे कोनसा लेवे, इस शकाका निरास गोत्रके उच्चारसेहि 
हो सकता हे) 
४२, ४३ और ४४ इन सूकतोंक्रे ऋषियोंके गोत्र दिये हैं, 
फिर आगे पीछे क्यों नहीं दिये ? 
| इस मंडलमै ५८ सूक्त हैं, उनमें ५५ में गोत्रका उल्लेख 
॥ नहीं है, यह ठीक नहीं है । 


ff | पञ्चम मण्डल । 
पंचभ मंडलमें बहुत सूक्तोपर गोत्रसहित नाम दिये हैं। 
€ ०७, न ~ ~ 
तथापि कई स्थानोंमें अशुद्धियां रह गयीं हैं । २३ वें सूक्तमें 


hs: “धुन्नो विश्वचर्षणि:” इतनाही नाम दिया है, वहां “यसो 
विश्वचर्षणिरात्रेयः ' ऐसा होता चाहिये। सूक्त २७ चे सें 

| (10: अनेक ऋषियोंके नाम गोत्रसहित देकर बेचारे अन्निकोही 
१ र गोत्ररहित छोड दिया हे । वहां 'अत्रिभोम इति केचित्‌ 


८" ऐता चाहिये, क्योंकि यहां “ भौम आत्रि ' ऋषि है ऐसा 
अल्प विद्वानोंका मत है । शेष जो तीन हैं वे भी वेकल्पिकही 
६] फिर सूक्त ३७ से ४३ तकके ७ सूक्तोमे केवल “आत्रिः' 

` छिदा हे, वहां गोत्रसहित 'आत्रिभौमः” ऐसा होना चाहिये। 

आगे ४४ वें सूक्‍तमें * अवत्सारः काश्यप अन्ये 

च दृष्टालिंगा ऋषयः 

` सूकतका ऋषि कश्यप वंश 

` दूसरे अनेक ऋषि हैं कि 


> 
९ यह 


२३२ 


॥ 14 
भारद्वाजः ! सुक्त ३३-३४ में “शत्र 


[वष १९ 


नहीं सकते । अतः इसको खोलना चाहिये । 


१२ वाँ मंत्र यह है-- था 
प" 
सदापृणो (१) यजतो (२) बि ॥ ह 
५ 3 श्र प XN | 
द्वाइवृक्तः (३) भरताचे (४) त्तया (५) 1) कत्य 
वक) 
॥ १२॥ त 
तथा तेरहवें मत्रसँ-- गो 
Dr पक हग 
खुतंभरो ( ६ ) यजमानस्य सप्पति,, गा ३ 
> | चि 
द दों अतो जिन ऋषियोंके नामोंके चिह्न पागे ग त्रि 
हैं वे ऋषि भी इन मन्त्रोंके हे | अथात्‌ १२ वें संत्रे मंडल 
पुण- यजत- बाहुद्॒क्त- श्रुतवित्‌- तर्या; ' ३ 
त्र > आ Do पत्रक 0 & “ते 
ऋषि हे आर तेरहवें मंत्रका 'खुतंभर' यह एक है । र साप 
साथ इस सुक्तका ऊपर दिया ऋषि “अवत्सारः काश १५से 
यह. भी हे | इतना स्पष्ट लिखा जाय तो किसीके प “ह 
आ सकता हे | केवल ' अन्ये च हष्टालिगाः ' इतन के सि! 
करनेसे पाठक क्या समझे ? परंतु यहाँ अशुद्दि कोई गा!) प 
स्पष्टता नहीं इतना ही दोष हे । बोई ए 
आगे ६४ वें सुक्तका 'अचेनाना? ऋषि | सू 
लिखा है । यहाँ 'अचनाना आज्रेयः” ऐसा चाझिं।ल| सह ऐ 
गोत्र देनेपर यहांही इसका कयों नहीं दिया? सुकत ४ काकोर 
आज्रेयः ऐसा दिया है । यह तो गोत्रका नाम हग पसिप्क 
~ ~ ७ > शि हा हि 
ऋषिका नाम क्यों 'नहीं दिया ? यहाँ 'पोर आत्रेय! "ह 
= कः क भेर है और ३ ९-९ | 
चाहिये । क्योंकि इस सुक्तका ऋषि पार हे भर अ ४ 
गोत्रनाम आत्रेय हे । ; 
र| 
आगे ७६ ओर ७७, तथा ८३ से ८६ तक के हं 
~ > CN १ 
अज्रि' ऋषि लिखा दै, वहा “आत्रिभामः' ऐसा हि र ५ 
इस पंचम मण्डलमें ८७ सूक्त हें, १७ अगुद्विया ६ 
मंडलों की अपेक्षा यह मण्डल किसी अंदामें अधिक $| 
भृष्टः 
पष्ठ मण्डलमें १५ वें सूकत का ऋषि " भरद्वा । प्रथम 
~ > सि > ॥ 
स्पत्यः, वीतद्वव्यो चा ' ऐसा लिखा है, यहा म) ही है 
र Se हा ्क्स TIERS 
बाइस्पत्यः वीतहव्य आंगिरसी _. 1 पैर वै 
>. ५ 
भला भरद्वाज का गोत्र लिखा गया आर र. FO 
छोड दिया? कोई तो एक पद्धति रखनी चाहिये | ७ 
हि क स्थ श्व 
हि | 


लक सकत ३५ x ६ र्म नरः केस्थान 
सकत ४७ में गर्ग$' के स्थानपर 
र सकत ४९-५२ में ऋजेश्वा 


ही “ऋजिश्वा भाय्द्वाजः एता चाहिये । अन्य 
ig षनाम लिखे हैं, परतु इनपर- 


द्वाज 


तं में गोत्रसहित र 
है गोत्रों को त्याग दिया द्‌ । ह 
। उनमें केवल १२ सूक्तांमे हि 


मंडलमें. ७५ सकत न 
00 तोंके ऋषि टीक हे | यह भी 


पत्रविषयक अदि दैश रोष सत 
परह अधिक शुद्ध ६ | 


सप्तम मण्डल | 


साम मण्डलमै सब कसर निकाल दी है । यहां १ से ३ १ 
१५ से १०० और १०३ ले १०४ तक के सब सूकतोंमें 
.“वसिष्ठ ऋषि लिखा है, परंतु गोत्र नहीं लिखा । यहां 
(सिष्ठी मेत्रावरुणिः” ऐसा सवत्र चाहिये । देखिय पिछले 
दो मंडलोंमें गोत्र लिख हैं ओर इस संडलमें वेही नहीं रिखे। 
कोई एक रीति रखी जाती तो अच्छा होता | 
फत ३२ म सस्तवा वांसष्ठस्य सपुत्रस्य इन्द्रेण 
| सह ऐसा लिखा हे | पाठक क्या समझें कि इसमें इस सूक्त 
| क्राकोन ऋषि है | इसका अर्थ इन्द्रक साथ, पुत्रोंके साथ 
बसिप्रका यह संभाषण है |! कया यही ऋषि है ? यह अशुद्ध 
"४ तथापि अस्पष्ट हे । इस स्थानपर ऐसा होना चाहिये 
| मो मचावरुणे;, १०--१४ वसिष्ठपुत्रा 
| है १ जान सकता हे कि किन मंत्रोंका कौन ऋषि 
| | गोद १०४ सूक्त है और एक भी ऋषिनाम की 


अष्टम मण्डल । 
| भेश्म मण्डल, 
1 गेम a क सूक्तोंमें गोत्रके साथ शुद्ध ऋषि. 
6). पय, पि उनम निम्नलिखित दोषस्थळ | 
| रिह उडी संत्रको “ शाश्वती ? ऋषिका 


॥ 1 बे ए आरसी ' होना आवश्यक हे! 
I | भार भगाथ काण्वः ? 

| > काण्व ऐसा SR 
र य कवर चाहिये। सूक्त १५ में केवल 

' फेय (1? रखा है, उस थान 
प्र काण्वायनो ? क 
१ भे क [1 ` इतना होना चाहिये । 
1 वेयश्वो बाङ्गिरसः ” ऐसा 


२३३ 


वदिक सूँक्ताके ऋषि | 


लिखा है, वहां ' विश्वमना वैयश्वः । व्यश्वो वाङ्गिरस 
ऐसा चाहिये | क्योंकि इस सूक्तंके दो ऋषि हैं, एक विश्वमना 
आर दूसरा व्यश्च | इनमेंसे यहां वेदिक यंत्रालयवालोंने 
व्यश्च’ को उडा दिया हे ओर उसका केवल गोत्रही रखा 
दं, जिससे विश्वमना ऋषिके ही ये दो गोत्र हैं ऐसा पाठकों को 
अम होना संभव है। सूक्त ३३ में मधाताथः काण्वः 
लिखा हे, इस सूकतका यह ऋषि नह हैं, इसका ऋषि हे 'मेध्या- 
[ताथः काण्वः । सूक्त ३५ से ३८ तक के ४ सूकतोंका 
ऋषि  इयावाश्व ' लिखा है, वहां इयावाश्व आत्रेयः › ` 
दोना चाहिये । सूक्त ४२ में “ ०अर्चनाना वा! लिखा हे 
इसके स्थानपर “०अचनाना आत्रेयो वा! इस तरह 
होना आवश्यक है। सूक्त ४८ में प्रगाथ; काण्व 
लिखा हे वहां 'प्रगाथा घौरः काण्वः ' होना आवश्यक - 
। यही वात सूक्त ६२ से ६५ तकके ४ सृक्तोकी है। 
सूक्त ६८ से ६९ दो सूक्तोका ऋषि “ प्रियमेधः ' लिखा 
है, वहां 'प्रियमेध आंगिरसः ' चाहिये । ७० वें सक्तके 
पुरुहन्मा आगेरखः ” चाहिये, उस बेचारेका गोत्रही 
1 दिया है | ७१ वें सृक्तके ' सुदीति पुरुमाळहा ! 
इनका आगेरखो ' यह गोत्र दिया नहीं है। ७५ वें 
सूक्तके 'विरूप ऋषिकाभी 'आंगिरस' गोत्र दिया नहीं है। 
सूक्त ८५-८७ तकके तीनों सूक्तमें ' कृष्ण ” ऋषिका 
गोत्र ' आंगिरस ' देना आवश्यक था वह दिया नहीं है | 
८८ सूक्तके ' नोधा ? ऋषिका गोत्र ' गौतम * है, वह. दिया 
नहीं । आगे पीछे आंगिरस गोत्रके ऋषि होनेसे कई लोग 
इसकोभी आंगिरसही मान बेठेंगे, इसलिये यहां इसका 
गोतम गोत्र तो अवश्यही देना चाहिये | ८९-९० इन दो. 
सूक्तके ' नुमेधपुरुमेधौ ! इनका गोत्र उसी कारण ' आंगि- 
रस ' देना चाहिये । वह क्यों नहीं दिया £ इसी तरह ९२ से | 


- ९६ तकके सूक्तोंके ऋषियोंके नाम गोत्ररहित दिये हैं, वे 


आंगिरस गोत्रसहित देने उचित हैं| वही बात ९८-९९ इन | 
दो सूक्तोके विषयमें है । १०० वें सूक्तमें मंत्र ४-५ इन दो 
मंत्रोंका ऋषि ' इन्द्र है, परंतु वह दियाही नहीं । 
इस मंडलमें १०३ सूक्त हैं, इनमें ३५ सूक्तोंम ऋषियोंके 
नामोंमें अशुद्धियां हैं, शेष सूक्तोंक ऋषि जस चाहिये वैसे दे! 
नवम मण्डल । 
नवम सण्डलके प्रथस चार सूक्तोंके ऋषियोंके गोत्र नहीं 


दिये हैं। प्रथम सूक्तके “ मधुच्छन्दा ' के स्थानपर्‌ | क 


Ax 


a 
£ प 


Ci LSS NE 


. कि बैदिक धम । 


| पता लगना कठिन है। आगे इसका कोष्टकही दिया जाता है- 


~ 


“मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः, द्वितीय सूक्तके ' मेघातिथि ु 2 
के स्थानपर मेधातिथिः काण्वः” तृतीय सूक्तके शुनः 
शोप ' के स्थानपर 'शुनःशप आजीगतिः स ह 
छृत्रिमो वेश्वामित्रः,' औं हिरण्यस्तूप 
कृत्रिमो वैश्वामित्रः, ओर चतुथ सुक्तक ह 
क स्थानपर हिरण्यस्तूप आंगिरखः” चाहिये। 
आगे २६ वें सूक्त तक संब ऋषियोंके नाम गोत्रसहित 
जैसे चाहिये वैसे ठीक दिये हैं। और ४७-४९, ६२१ ६६, 
६८, ७०-७१, ८०-८२, ८४,८५, ९६, ५९-१००, १०0 
३०९,१११ इन सूक्तोके ऋषियोंके गोत्र ठीक प्रकार दिये हे । 
शेष सूक्तके गोत्र उडा दिये हैं। एक दी मंडलमें इस तरह 
कईयोंके गोत्र देने और अन्योंके न देनेका कारण क्या है, इसका 


सूक्त अजमेरके पुस्तकमे ऋषि. केसे चाहिये 
आना शर 


२७ नुमेघः नृमेध आंगिरसः 
२८ प्रियमेधः प्रियमेध ,, 
= २९ नमध: चमेध „, 
३० बिन्दु बिन्दुः ११ 
३१ गोतमः गोतमो राहूगणः 
३२ रयावाश्वः व्यावाश्व आत्रेयः 
३३-३४ त्रितः त्रित आप्त्यः 
३५-३६ प्रभूवसुः » प्रभूवसुरांगिरसः 
३७-३८ रहूगणः रहूगण आंगिरसः 
३९-४० _बृहन्मणिः बदन्माणिरांगिरसः 
४१-४३ मेध्यातिथिः मेध्यातिथिः काण्वः 
अयास्थः अयास्य आंगिरसः 
उचध्यः उचथ्य ,, ` 
५३-६० अवत्सारः अवत्सारः काऱ्यप$ 
६१ अमहीयुः अमहीयुरांगिरसः 
` ६२ जमदरिनः जमदग्निभार्गवः 
६४ कर्यपः कश्यपो मारीचः 
मरणु्वारणिः भुगर्वारुणिः 
जमदग्निवाँ जमदग्निवा भार्गवः 


हिरिण्यस्तूप आंगिरसः 
हरिमन्त ,, 
पवित्र रि 
कक्षीवान्‌ देधतमसः 


२३४ 


| वर्ष ९९, नक < 
७५-७९ कविः कविर्भागैव; 
८३ पवित्रः पवित्र आंगिरस; 
८७-८९ उशना उशना काव्य. 
२० वसिष्ठो सेतर 
९६-९२ कश्यपः कऱ्यपो मारीच; 
९३ नोधा नोधा गौतमः 
९४ कण्वः कण्वो घौरः 
९५ प्रस्कण्वः प्रस्कण्वः काण्व 
१०२ त्रितः त्रित आप्य: 
१०५ पर्वतनारदौ पवेतनारदौ काणो 
११० त्र्यरुणत्रसद्स्यू च्य सणञ्जेण्य; 
त्रसदस्युः पौरः 
११२ शिछः शिद्युरांगिरसः 
११३-११४ कश्यपः क्यपो मारीचः 
६७ भरद्वाजः भरद्वाजो बाहेस्पणः 
कश्यप; कश्यपो मारीबः 
गोतमः गोतमो राहूगणः 
अत्रिः अत्रिभौमः 
विश्वामित्रः विश्वामित्रो गाथिनः 
जमदग्निः जमद्रिनर्भागैवः 
वसिष्ठः वसिष्ठ मैत्रावदणिः 
पवित्रो वसिष्ठो वा पवित्र आंगिरसः 
उभौ वा वसिष्ठो वा उभौ बा 
८६ त्रय ऋषिगणाः आकृष्टामाषादयल्नः 
अत्रिः अन्रिभौँमः | 
गृत्समदः गृत्समदः शौनकः | ` 
९८ अम्बरीष अम्बरीषो वारषागिए 
ऋजिश्वा च न्रजिश्चा भारदाजर्व 
१०४-१०५ पर्वतनारदौ पर्वतनारदौ काण्ौ 
१०८ गोरिवीतिः गोरिवीति शाक्त्यः 
शक्तिः शकितर्वा सिः 
ऊरुः ऊरुरांगिरसः 
ऋजिश्वा ऋजिश्वा भाखाज' 
ऊध्वेसद्मा ऊर्वसद्मा आँगिरस' 
कृतयशा; कृतयशा " 
ऋणश्चयः कऋणश्चयः ( रजी | 


| 


ला NaN SNES) ८ co lac) as 2 


~ OO ~ 


२३४ अः बैदिक द 

मंडलमें कुल सूत ११४ हैं, इनमें ४३ सूक्तों के मंडल कुलसूक्त ऋषिनामकी अशुद्धि संख्या 

र रा शष ऋषि.गोत्ररहित हैं । त कत न नल 
क्र्पि दशम मण्डल | ३ है न 
| म मंडलमें १स ७ सकतोंतक का ऋषि जरितः ३ ऽ ड 
ट्स व्र त्रित [प्त्य$ चाहिये 1 १३ चें सूक्तका ड > है 
है या) लिखा है, वहाँ 'हविधीन आहेः, पूः र 
स्वानादिया वा, ऐसे चाहिये। १४ वें सूक्तमेंयमः' 2 ठ 
कहां यमो वैवस्वतः’ चाहिये । सूक्त २८ में इन्द्र ७ ५०४ १०४ 
०: संवाद पेन्द्र” ऐसा लिखा है वहां “१ ८ पर is 
ह्दस्नुषा वखुक्रपत्नी ऋषिका; २, ६, < ११, १२ शि... 3 
हि २, 3, ५, ७, ५, १० वसुक्रक्राप, एता. १८ 0 ४८ 

बहिये। २९ वें सूकतका 'वखुक्रः' ऋषि लिखा हे वहां कुलसूक्त १०२८ अशुद्ध ४८४ ( शुद्ध ५४४) 


वसुक्र ऐन्द्र: होना चाहिये । 

४२-४४ कृष्ण; कुष्ण आंगिरसः 
४५-४६ वत्सप्रिः वत्सम्रिभीलन्द्नः 
४७ सप्तगु! सप्तणुरांगिरसः 
६५-६८ अयास्यः अयास्य आंगिरसः 

७१ वृहस्पतिः बृहस्पतिरांगिरसः 
५-५४ गौरवीतिः गौरवीतिः शाक्त्यः 
८७ पायुः पायुर्भारद्वाजः 
८९ रेणुः रेणवैश्वामित्र: 
९६ बरुः बरुरांगिरसः 
- | a व भिक्षुरांगिरसः 
| 06 0 वेनों भागव: 
0७ ती व्य आंगिरसः 
ह; 3६ चता यमी वेवस्वती 
१७० बित्राट शा वि ९ 
1७२ संवत; pe 
१७३ घुवः संवत आंगिरसः 
१७४ अभीवर्त: ध्स्व 
१८० जयः अभीवते 
ह.) सवन जय ऐन्द्रः 
सवनन आंगिरसः 


हीं जाते, परंतु इनको 
ष्‌ ङः 
। नो छ (१ के पैथोंके गोत्र ठीक दिये हैं फिर इनके 
| ॒ में कुल १९१ सूक्त हैं इनमें करीब 
उक्त प्रकार की अशुद्ध है । 


कषि-नामो मे 


पा SAF 


सब मंडलों में पञ्चम और षष्ठ मंडल अधिक जुद्ध हैं। 

सप्तम मंडल सबसे अधिक अशुद्ध हे । शेष मण्डलों में आधी 
के करीब अशुद्धियां हैं | 

यहां कई पूछेंगे कि पितृनाम, वंशनाम या गोत्रनाम क्यों 


देने चाहिये? उत्तर में निवेदन है कि इसके विना एक ही नामकें 


दो चार ऋषियोंमें इस सक्त का कोनसा ऋषि हे यह समझी 
नहीं सकता । कई स्थानपर चार चार गोत्र दिये हैं, इससे 
पाठक अनुमान कर सकते है कि इसका महत्त्व क्यों हे ओर 
कितना हे | 

दूसरी बात यह है कि जब हजार सूक्तोमे से पांच सौं 
सक्तो के नाम गोत्र सहित दिये हैं, तो शेष पांचसो के छोड: 
कर संदेह उत्पन्न करनेका प्रयोजन क्या था? 

गोत्र के निर्देश को छोड दिया जाय तो थोडे से सूक्तो के 
ऋषि बिलकुल दूसरे भी लिखे हैं, जो इस लेखमें जहां के वहाँ 
बताये हैं । 

वेदके अर्थ करनेमें ऋषि-नामोंका भी बडा महत्त्व है 
जिसका विवेचन आगे हम करेंगे । इस लेख में पं०बहादत्तजी 


| ४४६) 


जिज्ञासु जिसको बडा शुद्ध मानते हैं उसमें केवल ऋषिनामों | 


का हाल क्या है, यह यहां बताया है। 

गत लेखका उत्तर पं० ब्रह्मदत्तजीसे अभीतक नहीं आया | 
यदि आया तो हम उसको प्रकाशित करेंगे और उस 
विषयमें जो कहना आवश्यक होगा वह कह देंगे । अब पं० 
ब्रह्मदत्तजी चुप न बैठें । जो संस्कृत नहीं जानते वैसे लोगोको 
भडकानेसे कोई शास्रीय प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। 


तना ही वे स्मरणम रखें । 


| 


न, नयी पुस्तकें । ` | नलु 


 पयज्ञोपवीत-सेस्कार-रहस्थ 


| रिश व ५ ( छे०- कमंयोगी गणशानदजा गाताथां । ) ) ३ 


|, यशोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारोमै दसवा संस्कार है और सनातन धर्मका मेस 
| हस पस्तकमं विद्वान्‌ लेखकन अपना विशिष्ट लेखन-शेलीस इस विषयको राष्ट्रीय, घाम्रिक 

| साप्राजिक दृष्टिसे अत्यंत महत्वपूर्ण विवेचना को हे। वेदिक ओर सनातनघर्धो पाठकोद्वारा एस 

पठन होना अत्यंत अवश्यक हे । पृष्ठसंख्या १७५ मूल्य कवळ १॥) २० डा० व्यय ॥) म० आ है 


२) रु० भेज दीजिये । छ र 
ओआमहूगवहाता। 


( प्रथम भाग ) 
( लेखक-कमयोगी भ्रीगणेंशानंदजी गीताथी, प्रयाग । ) 


इस पस्तकम विद्वान लेखकन प्रसिद्ध कमयोगो श्रोब्रायानदजी महाराजको पद्धतिस भगषट्गोताक्ष 
विवरण किया हे। इस अथक देखनेस पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीण होग । अधर 


१४० मू० १) डा०व्य० ।=) 


१ | > न्‌ 
॥। | भक्तक भगवा 
| | ( लेखक-भ्री० रलियारामजी कड्यप, ४. 50. ) 


झह इस पुस्तकमे ईश्वरीय चमत्कारोंका ही वैज्ञानिक सत्यंताले विस्तृत वर्णन किया है । इस पुर्ती | 
॥__पाठस भगवान्‌ को प्राप्ति की उमंग अक्तक हृद्यौमै उमड पडेगी । मूल्य ॥) डा० व्ययसहित ॥? ९ 


भेज दें 
वदाक्त भरजननशास्त्र 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप ॥1.8८., लाहोर. ) 
न # 
ग्रजनन-विशान उस विद्याका नाम है, जिसके दवारा जितनी उत्तम र उत्पन्न करता ह 


उतनी उत्तम संतति उत्पन्न नै 
तर का जा खक | इस विषयलबंधी 1 क्रमबद्ध एकत 
ही इस विशानकी सिद्धि होतो हे ह शब लत्याक 


स ` ग 
। आ ह be ज्योतिच्छरा छोडता हे । इस पुस्तिकामे इस विषयका विवेचन १९ | 
, ६ । मूल्य = ) डाँ० व्य» ~ ) चार आनेकी टिकट भेजिए । 


मेतरी-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 


~ 


२३+ दुनियां की उमर । 


८५९] 


| रुर १ 


दुनियाँ की उमर | 


, «तँ हयनन्दरि युगे जाणि चस्वारि कुण्म; । १००००००० वर्षे हुए होगे। देखो पाप्यलर आष्टी- 
(अथववेद कांड ८ अनुवाक १, मन्त्र ३१) नोमी, पृष्ट ५०९ पर । क टि 
उल्का भाव यह हे कि १० लाख तक २ करोड वष । 
कप १३ “३ he ७७ ७३ 
कल उनसे पूव २, ३, ४ कमशः रखने प्राफसर हिलनार साहिब कहते हैं कि जवले 
बिक्री आयु ( ४३२००००००० वर्ष ) निकल भूमि ठण्डी होकर वनस्पति के उगन योग्य हुई 
A > 'व्ताग्पछ ने ह मे 5 
ती है। जिसका चिस्पष्टतया सख! आय दे, तबसे अब तक न्यून से न्यून २००००००० 
पूसिद्वातादि ज्योतिष्‌ के सर्वमान्य ग्रन्थो मे वर्ष हुए हांगे। देखा सीक्रिट डाक्टरिन जि० २ 
बत किया गया है । आज पाठको के सम्मुख पृष्ठ ६९४ | [ 
९ (५ क्र ~ 
पका परिपूण वणन किया जाता है । प्यारे उकडा 


अत पुरुषो फे 
हन परुषो | प्रोफेसर काल साहिब कहते हैं कि धरती के 
| णितशास्त्र के नियम से सृष्टि तथा वेदको शीतळ होने से इस दशा को पहुंचने के लिए 
त शर (उत्पन्न ) हुए अब तक १९७५९४९०३२ ७००००००० वषे अवद्य चाहिये । देखा क्लाइमेट 
य| ्तीत हो गए हें और जिन मतमतांतरोंने इन टाइम, पुष्ठ ३३५। 
७७० या इससे न्यृनावि [ख्या से 
eR क उपरोक्त सख्या से ९६००२४२३ वषे । 
र है, वह सवेथां ही मिथ्या हे; क्यों 
व ५ न ~ 
i ४४ काआदि में हुए हें ओर सृष्टिकी 
आयुपर वतमान विज्ञान साइंल ) ने 
॥ बहुत कुछ अनुभवाहि प क 
ँभवात्मिक अनुसंधान करके 


चीनी लोग अनुमान करते हैं कि संसार की 
प्रथम राजसत्ता से कनफ्यूशस उनके व्यवस्थापक 
तक जो कि मसीह से ५०० वषे पूर्व हुआ हे। 


की वायो ७ २४२३ वर्ष हुए होगे । देखो बदी अहिन्दु 
| की बताई हुई सष्टि-उट सि. ९६००२४२३ वष हुए दोग | देखा दा अहन्दुशतात 
र ३ हुई साष्ट-उत्पत्तिक्की सख्या ते 
ह करके पृष्ठ ७ छ १२ तक । 


सलार को 
पत्ति को “क बता दिया है कि संसार ९ 
करोडो बर्ष ही मानना उचित हे ८८८४००९३ वष । 
3 


भरत 
हि थोडेसे विद्वानों के विचार तारीख खताई खे सृष्टिकी प्रथमोत्पत्ति ऐति- 
बिरे) ह! कृपया इनको ध्यान से हासिको के प्रमाणानुसार अब तक ८८८४००९३ 
वर्ष मालूम हैं! देखो १८६७ कलकत्ते के छपे 
हुए आइन अकबरी के पृष्ठ २२७ पर। 


| एथ की आय | १० करोड वर्ष । 
रग पस पक करोड वर्ष | “ सर विलीयम टामसन'” साहिब ने कदा है 
॥ न २ ००९०१ कि पृथिवी के शीतल होकर बनस्पति के उगने 


प र भ्यु ~ 2 
पिसे पथि ठ फोम्य साहिबने लिखा योग्य होने ओर उस समय से इस समयं तक 
अनमान १०००००००० वष बीते होगे \ देखो 
अध तक कमसे कम सीक्रेट डाक्टरिन, जि० २, पृष्ठ ६९४ । 


हि ह. धत । 
क्र | || र ह 
110 ३० करोड वष। 
एक और ऐतिहासिक महाशय कहत | . 
आरम्भ से जब तक वनस्पति आदि बनती रही 
और उस समय से मनुष्यो के उत्पन्न होने तक 
३०००००००० घष चाहिये । देखो सकट 
डाकटरिन, जि० २ पृष्ठ ६९ लण्डन छापा । 
~ १७ 
| ३५ करोड वर्ष | 
प्रोफेसर 'निशचाफ' महोदय कहते हैं कि 
२००० डिगरी की गर्मी से २०० डिगरी की गमी 
jt तक पहुंचने के लिए ३५००००००० चष बात 
होगे इससे कम नहीं । ( देखो सीक्रेट डाक्टरिन, 
छापा लण्डन, पृष्ठ ६९४ पंक्ति २२ |) 
५० करोड । 
प्रोफेसर रेड महाशय कथन करत हें कि 
। क्र ~ कि £) 
| * जवसे यरोप में वनस्पति आदि की उत्पत्ति आरंभ 
25 °C AN ~ 
कभ हुई, तबसे अबतक ५०००००००० वष बाते हाँगो 
१ > ~ ~ ९ 
| (देखो उनका व्याख्यान जो उन्होने सन्‌ १८७६ ई० 
ps भूतत्व-परिषद्‌ मे द्या था ।) 
मै भूतत्व-परिषद्‌ 
ही एक अरब वर्ष। 
|| सुप्रसिद्ध भूतत्त्वविद्याविशारद प्रोफेसर 
हकसलेन यह बात पूर्ण अनुसन्धान के पश्चात्‌ 
| निश्चित प्रमाण तक पहुंचा दी है कि जब से 
1 है सश्समिं वनस्पति की उत्पत्ति आरम्भ हुई हे तब 
र SE से अब तक १००००००००० वष बीत होगे । 
. (देखो वल्ड लाइफ पृष्ठ १८७ पर। ) 


१ अरब ६० करोड वर्ष। 
| अब सना हैं किपक किसी विज्ञानी महोदय 
नें कहा है कि पृथिवी की बहुतसी वस्तएं ऐसी है 
कि जिनको ऐसी कठोर बनावट के लिए कम से 
कम १६०००००००० वर्षं अवद्य ही बीते हागे। 
` एस प्रकार मतवादियो की बताई स॒प्टि-उत्पत्तिकी 
 ७०००ह्‌जार आदि संख्याको तो विज्ञानवेत्ताओं 
छत कर दिखाया हे। उपरोक्त जितने भी 


नेहीण 
४२9 न्तर भड Ne 
` मरतमतान्त है किल्ली में भी यह साहस नहीं हे, 


२३६ 


ही हुए ह। 
९ रर | वातं १ 
प्रश्‍न- वतमान विज्ञान क्को स्‌-इ | परि 
विषय में अब तक जो विचार ( सिद्धांत म । 
कियां गया है, वह अनिड्चित और निराधार 
लोग अटकळ पच्ची से यूं ही अंड वंड क 
हें, कि दुनियां को बने हुए इतना इतना ण 


हुआ हे। साइसवालौको ऐसी बाते कवल ॥ १ 
के लड्डू खाने क सदश हें। उनके पातक 
सबूत हे कि सृष्टिको उत्पन्न हुए १ अरबका 
६० करोड वषं ही हो गये हैं और हमारे ॥ 
हुए ७ हजार या १० हजार वर्ष गलत हैं पा 
लिये जब तक कोई पक्की बात (दृढतर परग] 


आ 
सामने न आवे, तब तक सृष्टि की उत्पत्ति | | है 
या १० हजार को गलत और १ अरब ६०७ र ची 
वर्षे को सही कहना सर्वथा ही अनु| चोर 
“ ४ पार 

उत्तर- प्यारे भाई साहिब | विशान वक्ता हरा 
ने सृष्टि की आयु को यू ही आपके साम (छत 
रख दिया हे, बढ्कि उन्होंने वर्षो तक शरि] हत 
में बडा अन्वेषण किया है । उन्होंने जोस | ह 
निर्धारित किया हे, उसे सिद्ध करने के डि (र, 
पास पुष्कल युक्ति-त्क और पदाथ पि 
विद्यमान हे । विज्ञानियो ने कहा है कि! के पर 
वर्षों से कम नहीं हुए हैं । हाँ, यह ठीक ६) हर 
(साइस-दां) विज्ञानवेत्ता अब धीरे या हि जे 
साहित्य और वेद्‌ की ओर आ रहे हैं ' 0 त्व 
दिन वह आवेगा जब कि वेद और ६ करि 
उत्पत्ति के विषय में वे छोग भी छु र 
मिलकर तथा गद्गद्‌ होके यह कर्द ॥ 4 १६ 
सृष्टि की कुल आयु ४३२००००००० व्वा करा 
आर उसमे से अबतक १२७२९४९० त | शक 
भी चुके हें । महाशय ! यदि आप पी 


बात को प्रामाणिक न भी मात 


हिल 
७या १० हज़ार वर्ष तो कपूरवर्तू (मा | 


ण्डल में उडकर खदा के लिये 


के लिप हम आपकी यह 
विज्ञानियाँ ने सुष्टि- 
पच्चू ही बता दिया 


गोडी सी. द 
£ छ कि वतमान 


कषये संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रचलित 
हवत और इन की वर्ष-संख्या । इनको संख्या 
। न पन-घडन्त नहा ह? 

। सटिसम्बत्‌ १९७२९४९०३२ वष; यह सम्वत्‌ 
ृष्टिकी आदि से चल्ला हे। 


१ आय या वेदिक १९७२९४९०३२ वच; यह सम्वत 
पष्टिको आदि से चला हें । 


३चीनी सम्वत्‌ ९६००२४३१ वर्ष; यह सम्बत 
चीन क प्रथम सप्नाट से चला है । 


१पारसी सम्वत्‌ १८९९०१ वर्ष; यह सम्वत 
॥ - (एन क प्रथम सम्राट स चला हे । 


५खताइ सम्वत ८८८४०३०३ वर्ष, यह सम्वत्‌ 


षता नगर के प्रथम बसाने चालस चला है| 

| हरिया स० १५१९३१ वर्ष; यह स० प्रधान 
मिसरी स० १६५८५ न „ मिसर 

थम सम्राट से । 

| ८(वरानी 

| सम्वत्‌ ५९३५ व 

| संसार को छ त न ष; आदम एवं 

| /फैलियग 

र आर्य छ सम्बत्‌ ५०३२ वर्षे कलियग के 
f° षष्ठे सम्वत 


न ५०३२ वषे. 
|, १ रसिको राजा य॒धिष्टठिर 


कस साल नंहके समपसे। सेचलाहे। १०३१ साल; नहके समयसे। 


गणना के ह) 


दुनियाँ की उमर | 
है ओर इसलिप वह असत्य 
प्रसिद्ध प्रचलित सम्बतों का वषसख्या से ही 


चषक खयाला खटाले सहित उड ही तो जाते: 
ह। 


हैँ तब भी संसारके 


संसार के प्रचलित प्रसिद्ध सम्बत्‌ * । 


१२ इत्राहोमो सम्बत्‌ ३८५२ वर्ष एब्राहीम से । 


१३ स्पाटी सम्वत्‌ ३६२५ ” स्पार्टी नगर की 
नींवल । 

१४मूसवी , ३५०४ ,, ह० मूसा के 
समयसे । 

१५ दाऊदी ,, २९६६ ,, हजरत दाअत के 
समय से । 

१६ यूनानी ,, २७०७ ), ओलम्बिया के 
| अखाडेसे । 

१७ रूमी 1१ २६८५ „ रूम नगरकी 
नींव के दिन से । 

१८ नावूलारी संवत्‌ २६७८ , वाबुल प्रथम | 


सम्राट क राज्योभिषकोत्सव से। 


१९, बौद्ध संवत्‌ २५०५ वषे ! बुद्धकी ५०- 
वीं जन्म गांठस । 

२० सिकन्द्री ¬» २२८५ ,, सिकंद्रसञ्नाट 
के जन्मस । 

२१ विक्रमी »„» १९८८ ,, विक्रमक राज्या 
भिषेकोत्सव से । 

७ 

२२इस्वी  ,, १९३२ 2 इसा के जन्म 
के ४ वर्ष बादस । 

२३ शालिवाहन ,, १८५३ , राजा शालि- 
वाहन सं । 

४ महम्मदी , १२७४९ ,, हजरतमुहमस्मद्‌ 


साहिब जब मक्का से मदीना को गये तब 
से चला है। 


ज्ञात हाता 


1... 
| 


बताया है, उसका साथ में हिसाब भी दिया हे। 


.. ....... न] 

इस प्रकाश के सस्वती को देखने सं ज्ञात 
~ Ce ङ 

होतां ह नि घतान विज्ञान ता! UE 

उत्पत्ति के समय काज अनमान लगाया है. उस 


में बहुत कुछ सच्चाई है। अर हन लस्बतौ से 
ह किराको आयु ५ ऽया १० हप 


चष आद्‌ बतानवाल साइया ने सबंथा पक्षपात 


और अंधविश्वास से ही काम लिया हैं! 


वतमान । 


विज्ञानवेत्ताओं के ९ अरब ६० करोड वष के 
अनमान को तो आप इललिय भी छोड सकत 
हैं. कि यह केघळ अनुमानमात्र ओर कोई 
वास्तविक निर्णीत गणितादि शास्त्र के अनुकूछ 


« नहीं हैं; परत हमारे प्राचीन विज्ञानवेत्ताओ- 


ऋषिमुनियों ने ओ सृष्थुत्पत्ति ओर वेदौ क 
प्रकट होने का समय ( १९७२९४९०३२ ) वष 


२७७. 


शल 


अन्धाधन्धी तथा पक्षपात को छोडकर शांति 
सनिये ओर मनन क्रोजिये । 


१९७२९४९०३२ वषे का हिसाब । 

४ युग ५ 
१७२८००० वर्ष का 
१२९६००० ,, 3; 

(३) द्वापर ०८६४००० ,।, ,) 
(४) कलियुग ०४३२००० ,, „, 
कुल्यांग= ४३२०००० वर्ष का एक स्चतयंग 


(१) सत्ययुग 
(२) त्रेतायुग 


होता हे। और इस प्रकार के ७१ चतब गो का एक 
मन्वन्तर होता हे, जिसके कि ३०६७२०००० वर्ष 
हात ह। यथा = 


य॒गानां सतिः लेकामन्वन्तरमिहोच्यतै । 
कताब्द- संख्यय्‌। तस्यान्ते, सन्धि, प्रोक्तो जल 
प्छ ॥ (सूय- सि० अ० १, स्छोक १८॥ ) 


ह अथ = ७१ युग का एक मन्वन्तर होता है, 
जलक अन्त म कृतयुग ( सत्ययग ) के बराबर 


एक सन्धिकाल होता हे, उसी खन्धिकालमे ज्ञल- 
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प्लव ( बाढ है होता है | 


94! 

ससन्धयन्ते सनबाः । 

त कि करप शेयाश्वतर, | ६॥१ 

[णः करपाद सारच, पञ्चद्शः सत 7२ 
'॥॥ । 


(ल० सि० अ० १ शो ॥ यरि 


NT Me छ्‌ 
सम्थि हो तो है, अर्थात्‌ पक कह्प में १४ मत ते 
१५ खन्धियाँ होती ह । शस्त्र 

१७ सन्वंतराके नाम । भांति 
१ ड्भ (९७२ 
( १) स्वायस्भव ३०६७२०००० छ| पख 
(२) श्वारोंचिष र र र हू 
(३) आक्षप्ि न I पे 
॥| प्रेताय 
( छ ) ताप्रस पा] | आ ७ 
> बीत 
( ५ ) स्वत 11 ॥ हि | 
(६) चाक्षुष ।0 दिय 
(७) वंवस्वत ५ ।| अ 
(८) सावणि न ) 0 
(९) दक्षसावर्णि र. ) आर 
(१०) ब्रह्मसावणि छ 1 भः 
(११) धर्मसाबणि ।| शैतेह्‌ 
(१२) रुद्रपुत्र ॥ (म 
(१३) रौच्य ४ १ 1 
(१४) भौत्यक 0) | २. 
इन १४ मम्वन्तरौ को मिलाकर कुल सत्य 
४२९४०८०००० वर्ष होते हैं ओर १५ संधिप| भेता 
|) 
५९२०००० वर्षों को मिलाने से कुछ४३२० हे 
वष होते हैं, जिसका कल्प हे । इतत भर 
आयु हृ ओर इतनी हा प्रलय काल की हे | 
इसको ब्रह्मा का दिन और रात भी | ए 
र 
कहप!दस्पाच्च मनवः' षडव्यतीता' क्य का हुए 
वेबस्वतस्य च मनोर्यृगानां त्रिधनोगरत | | 
(स० सि ( शेष शर 
। पार 
अर्थ र करप के आदि से लेकर हे (0 शोर, 
से पहिले दो संधियों सहित ६ म ४ || ति 


नाम ऊपर लिख चुके दें ) बीत ड 


i हु १८५९] 


त वैवस्वत मनु EOP डा कु 


र 


अ 
वरान प्रत्यक 
सर्वोपरि माननीय ग्रन्थ हे ). यह भली 


का 
न प्रकट दो रहा है, कि संसार की उत्पत्तिको 


१९५२९४९०३२ वषं हा गय हैँ । अब तक 
वतर और ७ संधियां तथा ७ चे मन्वन्तर 
३ २ चतर्युग और २८ वें चतुयुग के सत्ययुग, 
ताया, द्वापर और कुछ काळ कलियुग का 
बीत गया है | यथा- १७२८००० घष का एक 
पधि होती हे । अतः १२०९६००० वषे खात 
संधियोक हुप ओर पक मन्त्र॑तरक्के ३०६७२०००० 
पप होते हें, इस लिये ६ मन्वन्तरों के 
१८५०३२०००० घृषे छुप्‌ । 


ओर २७ चतयंगो के ११६६४००० वष 
` हीतेहँ। सबके जोडन पर । 


६ मन्वन्तर के १८४०३२०००० वर्षे 
ह _ 
७ सब्धियों के ००१९०९६००० ,, 
ह चतयुंगा क़ ०११६६४०००० ,, 
म ०००१७२८०८० „, 
बत ०००१२९६००० „, 
कलियग ००००८६४००० „, 
७ ०००७००५०३२ ,, 
ह Fr Pe 
कुल योग १९७२९४९०३२ ,, 


नेव 
षा हु पै ृष्टि के उत्पन्न ओर वेदोक प्रकट हुए 


) क एस सृष्टि के प्रलय होने के 

< वष भोग के शोष ह्‌ । 
भो बोत जायग तब इस स॒ष्टि का 
हो जायेगा और ४ अरब ३२ 
भलय या प्र रद्द कर फिर 


| भेदे 

ff रोइ वे 
तेक 

।| षि दशा मे आ 
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दुनियाँ की उमर | 


इसी प्रकार सृष्टि की आय का मनस्मति अ० 


लाक स०६९ ले ८० तक में भली भांति 
विचार किया गया हे । 


गाश में यह सिद्ध हुआ कि इस सौर मण्डल 
का सुष्ट को उत्पन्न हुए १९७२९४९०३२ वष 
व्यतांत हा गये हैं ओर आदि सद्ि में ही इश्वरीय 
शानका प्रकट होना अत्यावश्यक हे! अतः "वेदों 
को” ( इश्वरीय ज्ञानको ) प्रकट हुए भी इतने वर्ष 
व्यतीत हो गये हं । 


इस विस्तृत विश्व में इस प्रकार के जितने 
भी सोर मण्डल दै उन सब की आय का यही 
हिसाब हे अर्थात प्रत्येक और मण्डल ( जिक्षमें 
अनेक पृथिवी,ओर चन्द्र सम्मिलित हैं ) की 
४३२००००००० वषे की ही उत्पत्ति और इतने ही 
वर्षों की प्रलयावस्था हे । 


विशुद्ध, विस्तृत, विकासवान, पवित्र मश्तिष्क- 
वाले महा पुरुषी ने ( क्रबि-मुनियौ ने ) अपने 
निर्श्रान्त विज्ञान के प्रकाश में ज्ञाननेत्रौ से 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड ( जिसमे अनेकशः सोर मण्डल 
भरे पडे हैं ) भली भांति देख तथा इसके वास्त- 
विक स्वरुपको जान ससारको यह भी बता दिया 
हे कि सम्पण ब्रह्माण्ड की कितनी आय है ओर 
उसमे से अब तक कितनी व्यतीत हो गइ हे। 
सर्यलिद्धांत अ० १, छोकसख्या २१ को देखकर 
चिचारिये फिर आपको पता लगेगा कि इस विश्व- 
के स्वरूप को जानने क लिय तपस्वी वेद्‌ एव 
ईश्वर-भक्त ऋषिमुनियों ने कितना बडा प्रयत्न 
किया हे। यथा-- 


'परम्राय-शतं तशय तथाऽहोरात्र सख्यया । 
आयषोऽधमित तस्य शेषक़्ढपोऽयमादिमः ॥ 
(सू० अ० १ स्छोक २१) 


अर्थ-- ब्राह्म अहोरात्र को संख्या से ब्रह्मा की 
परप्त आय (सम्पणे आय) शत वर्ष की हे, जिसमे 
से आधी आय बीत गई हे ओर यह कल्प द्विती 
यार्थका पहिळा दिन हे। इसका भावाथ यह 


ह ........ धरम > (बष 


~ 


31 हे ~ >> ) 
111; पय ब्रह्मा के सा १ वर्ष ३११०४००००००८, 


i हे कि सम्पूर्ण प्रह्माण्ड की अ सौ वर्षे - ३११०४००००००००७, | 

वी वर्षेकी है । इसी संख्या का नाम १ परान्त ला १ 

१० ब्रह्माण्ड की आयु'। इतने वर्षो से अबतक १५९५२०१२. || 
न्‍ 4 वर्ष व्यतीत हो चुके हें । यह उत्पत्ति परक 


छ 
4 


६४ करोड वषं को ब्रह्मा का एक ७" 


| ८ अरब ब्रह्माण्ड की आयु ओर भक्त १७ 
| दिनरात) ऐसे ३० दिनका एक महिना ओर क >. को पका सकत बा 
॥ ३ ८ रके सम्मुख आ गया है। वास्तव में मेरा तो 
j ऐक्ष बारह महीनो का पक्क वष । ईस प्रक कि यणि और: न 
| र दाग णि ब्रह्माण्ड की आय हा प्रयाजन ४, क खाष्ट आर वंद को प्रकर 
| सो वर्षे जब हॉग तब लग? * १९७२९४९०३२ वष का समय व्यतीत हो च| झुत 
ऱ्य होगी । हे और २३०७०५०९६८ वर्षे इस सृष्टि के | ह य 
। | | 2 १ द्नि रात- ८६४००००००० वषे होने मं Et शष ह जब २३३७०५०९१६८ व हता 
१ मास - २५९२०००००००० ,, बीत जायेंगे तब इसको प्रलय हो ज्ञायगी। | पार 
( उद्धत) विषयक 
“क्लर्क वाये 
बुत ठा 
हस 
| संदिग्ध 
gin ७७०9 2355 222 3 >> 222 222» € € €€ € € € € € € € € ६६६ 6€#| गातुमा 
तहायता 
| तियो 
AA ज त्स पप्र आ 
: शीघता काजिये। ल्दी कीजिगे। |, 
|| दर 
। । ~ tC ७७ eg त हि 
-> प ¢ 
| सिफ ६॥) ० में चारों वेद । ः र 
; ~ त | ॥ अधि! 
कट बह ld ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारो वैर | | पात 
संहितायें डाकव्ययसहित सिर्फ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ पैशगी मूल | रत छ 
कि के साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खच करने पर भी ये संहितायें मिल न सकेंगी| हा 
जानकारी के लिए लिखिये- | 
| ै भष्‌ 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि० सातारा ) | हारे, 
$ न | 


आऑक्के  .. डर्‌ 


योग मांग | 


योगमार्ग । 


[ लेखांक १ ला. | 


( ळेखक- भी० प० प्रियरत्नजी आषे ) 


मे मेरी शुची थी । इसके 

प्रय से योग में मेरी रुची थो । इ 
न ने कोका स्वाध्याय 
हिए योगसंबंधी अनेक पुरत मे भी यता 
हता एदा । आबु जसं पवता म्र भा एतदथ 
ता रहा | अनेक संन्यासी महात्माओऑले योग- 
यक वार्तालाप किया । कुछ पक राजयोगी, 
पदातयोगी और हठयोगी साधुओं से थोडा 


हुत स्त 


हुत लाभ भी प्राप्त किया, प्रस्युत मेरी रुचि विशेष 


छसे पातंजल योग को पद्धति में थी । उसके 


पंदिध वादों और मार्गों के संबंधमे अनेक योगी 


6 महोतुभावी से पूछा, परंतु इख विषयमै पूरी 


| सहायता न मिल सकी। हा! उनकी निजी 
| तियो का श्रवण अवश्य किया । आसन, प्राणाः 


_ 


साक्षा किन्तु हठयोगमे रुचि न होनेसे धोती 


आदि को कईपक क्रियायें हठयोगी साधुओं 


| र र मुद्रा आदि क्रियाय मैने जान बूझकर नहीं 
। पत अच्छे अछे हठयोगियोके मुख ले भी 
५ सुना कि याग के विषय में पातञ्जल योग 


अविक उत्तम मागे अन्य 


7 पतंजल याग-पद्धति 
(9010 ) 
| रोहन (Mesm 
tim के 


कोई नहीं । अतएव 
का क्रियात्मक अनु- 
: याँ । एवं इष्िबंध 
अतराबेश ( Spiritualism ), 


erisn दै 
को भी थे !), वशीकरण ( Hypno- 


पान करना निश्चय कि 


[ग 
| क सुप सजा । को शाखा समझकर क्रिया. 


i 


उक्त चारों बातें भी पातं- 
ह्‌ नहा रखती; और नहीं 
' स्थितिम्न ह सकती हैं । प्रत्युत मनकी 
पाग शान्त शि. किप जातेहे! 

तिमे हाता हे । अतपच 


साथ सबंध 
क ^ 


योग के अभ्याल में उक्त बातें त्याज्य हो हैं | किली 
अन्य प्रकार खे भी मानसिक शक्तिका -हास करके 
शून्यता का अवलंबन कर मनोमूढ बनना उचित 
नहीं । किन्तु याग के सिद्धान्त में क्षिप्त, मूढ, 
विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओमे याग नहीं मानां 
जाता । एकाग्रता ओर निरोध ( सवे निरोध) 
इन दो अवस्थाआऑको ही योगकी भूमियां कही 
हें । जो कि 'श्रद्ावीयंस्मृतिसमाधिप्रशञापूर्वक | 
इतरेषाम्‌ ' ( यागद्शन १२० ) यानि श्रद्धा, 
वीय ( उत्साह ), स्मृति, समाधि ( पकाप्र 
समाधि ) और प्रज्ञां ( ऋतस्भरा प्रशा ) के साथ 
साथ अनुभवमे आती हें । ं 


एकाग्रता के सभी अनुभव योगमे उपादेय 
नहीं हें। क्योंकि एकाग्रता के अन्द्र चार प्रकार 
के अनभव होते हें । ये प्राभाविक, काल्पनिक, 

हन ७ ~ ७ ३ 
सांस्कारिक ओर भोमिक नाम से कहे जात हैं। 
जिनका विवरण निम्न प्रकार हे- 


प्राभाविक । 


दृष्टिबंघ ( $४७७१ ), अन्तराबेश ( Pi _ | 
8] ), सम्मोहन ( mesmerism) और वशी- “मम 


करण ( 1171700150 ) के अनुभव प्राभाविक 
हैं। क्योकि इनमें प्रयोजक का प्रभाव काम 
करता हे। उदाहरण के लिए 'दश्बिंध में किसी 
एक १०-१२ वर्ष के बच्चे क अंगूठे के नाखून 
पर स्याही या तेल लगाकर उसको कहे कि तुम 
छगातार टकटकी लगाकर उसम देखत रहे।, 
कुछ देर पश्चात्‌ तुम्हे इसके अंदर पक बगीचा. 
दिखलाई पडेगा तभो तुम मुझसे कह देना । ६तना 


जतन वेदिक चमै। 


1 । कहने पर लड़केका मन देखते देखते जब एकाप्र 
डत ह्वा ज्ञाता हे, तब आपके बगीचा देखनक कह हुए 
शब्दों का प्रभाव उस पर पडेगा और वह लडका 
कहेगा कि मुझे बगीचा दिखळाई पडने लगा । 
तब आप कहें कि देखो इसके अंदर काहे मेदान 
हे?” लडका कहेगा-'हा, दीखता हे! फिर उसका 
1 कहे। कि इस मैदान के साफ करने के लिए काइ 
| __ भंगी आवे।' लडका कहगा कि 'आ रहा है, वह 
1 आ गया। साफ कर रहा है।' इसी प्रकार कहा 
कि क्षे 'दरी बिछानेवाला आवे ओर दरी बिछा 
जावे। कुर्सी, टेबल लगा जावे।' फिर कहो कि 
(यहाँ ऋषि दयानन्द पघारे ।' छडकेसे उनकी 
नमस्ते कराओ। इधर उधर क जो चाहे प्रश्न 
पुछवाओ | उनके उत्तर बोडपर लिखदाने आदिके 
द्वारा ला । इल प्रकार न कवल ऋषि दयानन्द ही 
किन्तु हनुमान्‌, राम, कृष्ण या कल्पित भूत, 
पिशाच आदि किसी को भी दिखला सकते हो। 
यह सब पक्काग्रता का अनुभव है । परंतु 
है प्राभाविक | प्रयोज्कके प्रभावसे लड़के ने 
अनुभव किया। केवल एकाग्रताक कारण यह 
‘eh उपादेय नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार यह 
` हृष्टिबंध काले नगवाळी अंएडी जो कि बाजार में 
भूतोकी अंगूठी के नामसे बारह आनेमें मिलती 
हे, तथा काळे दर्पणे भी प्रयोग किए ज्ञाते हैं। 
| यह दरषण २॥) का मिलता है! इसका नाम जिकाल- 
शि १२% दपण हे। यह तो दृष्टिबदका अनुभव 
 ह। एवं टेबल ओर प्छेचेट आदि साधनोके द्वारा 
` अत्तरावेश तथा सम्मोहन और वशीकरण के 
' प्रयोग भी एकाग्रतामे प्राभाविक हैँ । 


काल्पनिक | 


_ एकाप्रतामे कर्पनाद्वारा जो अनुभव होता हे, 
| षह काल्पनिक हे। मनकी एकाग्रता हो ज्ञानेपर 
इष्य आदि स्थानोमें बांसरी बज्ञाते हुए कृष्ण, 
>” ` उठाये डय हनुमान, सीताके साथ राम, 

काल भयंकर भरव तथा कप्रर आदि पुष्प्रको 
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हु 


[ वषे १९, भ) | 


हपना करते रहनेखे डनका काइ 
क्य हु के |] _काढ्पनिक । तिय 
हाँ जाता हं । वास्तवम हृद्यक अंद्र इन द त 
औंकी विद्यमांनता नहीं हे । परंत उनका सा ॥। ता 
हि पप / प्रभा, 


~ ~ 
छ भान हान लगता ह । र दकता 
सांस्कारिक । यरता 


एकाप्र मनमै किली संस्कारके उदित हो ज्ञ 02 
से जो अनुभव होने लगता हे, वद्द सांस्कारिक ॥ i 
एकाग्रचित्त व्यक्तिके सम्मुख किसी बाहर छ| > 
भीतर की क्रिया या चस्तुसे उसके मनमै संस्कार स 
उत्पन्न हो जाता है । अनुपास्थित या मृत विही | ., 
प्रियजन के संबंधमे संस्कार आकर उसकी विविध | ९ 
लम्बी गाथाओका अनुभव होने लगता है। इस || ० 
प्रकार अन्य सांसारिक विषयोकाभी किसी नित 
से सांस्कारिक अनुभव दो जाया करता है । 

भौतिक । 

एक भूमिसे दूसरी भूमि ओर दूसरीसे तीस 
तीखरीसे चौथी इत्यादि क्रम करके योग $ 
राह्म, ग्रहण, ग्रहीतृ मागं द्वारा प्राप्त हुआ हु 
अनुभब भोमिक हे। इसमे मन स्त्रयंही का | 
कारण के अनुक्रमसे आगे चलता हुआ, अगि| 
अघिष्ठान तक पहुंच जाता है और पुनः अ 
वृत्तिको समाप्त कर देता हे। एवं आत्म-साक्षा | पे 
त्कार या ब्रह्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मसमाषि 
चरम फल प्राप्त होता है। यही वास्तवमै योग | 
उपादेय हे । र हि 

कुछ एक मनुष्य श्थानिक अभ्यास ही स | 
भ्रुकरी आदि स्थलपर मनको रखकर 
किया करते हैं । वे यह नहीं जानते कि मन र 
स्वभाव हे कि जिधर उसको लगाया कः | 
उस अभ्यासमे परिचय करके आग भू । 
बढना चाहता हे । परन्तु स्थानिक ॐ . | 
भूमियाँ न मिल्ने से प्रथम थक | पे, 


[| 


~ ट्रे ६ 
कर देता हे । फिरभी यदि मनको हक यी 
हटाया जाय, तो बह मूढ बनकर निद्रा | ` क्ष 


करता है। किरभी न हटाया जायतो श |. 


है १ 


थोग नहीं 

५ बहा जाता है । इल प्रकार 
छ । और स्मृति वत्तियांके प्रभाव 

॥ ON रट 

ते. | होता ह. निक अभ्यासकी उतनाहा आव 
दस पंद्रह मिनिट तक 
` तस्य आसमघु 
मित मनको ग्रा आदि 
हे जाना चाहिये । अस्तु । इत्यादि 
जस ही उक्त मागो का आग चलकर स्पष्टी- 
ता करेंगे । आशा ह स्वाष्याया तथा 
१ ` प्रहानभाव स्वयं अभ्यासद्वारा इस 


अभ्यास 
गर्माग का आधरकाध्षक क्रयात्मक 


पतले य 
अत धान करेगे । 


प्रवेश | 


सांसारिक सखभोगके लियेमनष्य जब विविध 
प्यास करके श्रांत हो जाता हे, या उक्त खख 
मो जब थोडाबहुत उसका भनभी तत्त हो 
ताताह। तब वह किसी एक विशामरूप विश्राम 
आश्रय छना चाहता हे । भव्य जीवन ओर 
जनम मानसिक धारा आश्यद्यिक कर्मों के 
॥ | पापही साथ प्रकट हो जाया करती हे। 


| किये अध्ययन आर महात्माओ% उपदेश 
| ऐ पह निश्‍चय हो सकता हें कि उक्त निव्रखिप्रय 


भार 
प्‌ म तथा शांत सुखका आधार विश्वात्पा 
| 'पोतर्याप्ती आनं 
प प्रभृ 


ह, श्रवण 
स्वात्माप 


के अनन्तर 
ec 

4 उसका पूण 
2 आस्तिक बुद्धिका विकास हो 
त्‌ निदिध्यासन अर्थात अपने 
- प्रयत्नल उस आनन्दमति 
री जगदीश देवक साथ समागम 
॥ स्मनात्मानमसि संविवेश ' यही 
है । एस आत्मत्वसपादनरूप 


गाभ्या हे । ब्रह्मापासना 


। तरप 


2 थोगमाग । 


~~ ७ C+ 

'खडात सवतत्र सम्मत हे। अतएव सभी 
महात्मा हमको प्रभसत्लंगक लिये योगाभ्यास 
का हो उपदेश देते हैं । 


चित्तको वृत्तियोको रोकने या वश करनेका 
नाम योग हे। सभी वृत्तियोको रोककर सर्व- 
निराध संपादन करना या कुछ वत्तियोक्को रोक 
कर एकाग्रता प्राप्त करना, दोनोही योग हें । 
प्रथम एकाग्रयोग ओर पश्चात सवंनिशिध- 
याग किया जाता हं। इन दोनो ही के संपादनार्थ 
निरन्तर यत्न करनेका नाप्त अभ्यास या यागा- 
भ्याख ह्‌ । उक्त यागसिद्धिके लिए (१) 'ग्राह् 

ग' (बाह्य धस्तओक द्वारा समाधि-भमियाँ पर 
चलना ); ( २ ) 'ग्रहणमाग’ ( आन्तरिक पदाथा ` 
के द्वारा खमाधि-भूमियोंका प्राप्त करना ) (३) 
'ग्रहीतृमाग? ( ३ॐकारोपासना से स्वात्मरळंबनके 
द्वारा समाधि-भूमियोक्ा अनुभव करना ) ये तीन 
माग ह 1, | 


मनोविज्ञान ओर आछ्मविज्ञानके भेदले याग 
के दे क्षेत्र हें । एकाग्र या सालबन भूमियाँका 
अनभव तथा विभतियाँ अर्थात्‌ सिद्धियो की 
प्राप्ति मनपर निर्भर हे । क्योकि उक्त सभी योगः 
भपियौ या खिद्धियोमे मनकी एकाग्रता आवश्यक 
हे । इस एकाग्र समाधिमे मनक सन्मुख किसी भी 
एक वस्तका आळंबन हाना अनिवाय हे, चाह वह 
वस्त स्थळ हा या सक्ष्म। तब वह पकाग्र समाधि, 
सालंबन समाधि, सवस्तृक समाधि, सप्रज्ञात 


समाधि, सबीज समाधि कही जाती है । यही मनो र कने 
विज्ञानका क्षेत्र हे । इसके उपरान्त निराधसमाधि,' 


निरालंबन समाधि, निवेस्तक समाधि, असंप्रशात 
समाधि और निर्बीज समाधि के नामसे कही जाती 
हे। जा कि आत्मविज्ञानका क्षेत्र हे । इसीम परम 
शान्ति प्राप्त हाती है। क्योंकि मनकी ५ भूमियां 
'क्षिप्त मढ विक्षिप्तमकाग्र निरूद्धमिति.चित्त- 
भमयः ।' ( योग १।१। पर व्यास) (१) चंचलता, 
(२) मूढता, प्रमत्तक समान माहग्रस्तता, 


अक्षानता, (३) बाघितांवस्था, (४) एकाग्रता, | 


ह... चर्म 


iE (५) निरोध | एकाग्रता और निरोध योग की 
भमियाँ हें । कित्‌ विक्षिप्त अर्थात्‌ भय या डुल 
| | बोधितहा सब कुछ छाडकर बाधम ही संलग्न 
4. रहना यागकी समाधि नहा ह। क्योकि टस प्रयत्न 
का से सिद्ध नहीं की गई । परन्तु विक्षपक कारण 
गोण है। अस्तु । 

जिस प्रकार सांसारिक कायाँशी लफलता, 
हा उचित तथा नियमित दिनचर्या पर निभर है, 
| | एवं प्रत्येक येगभूमिका सेवन करने क लिए 
यम और नियमका आचरण करना अत्यावश्यक 
है। याग तथा अन्य शास्त्रोम इनका विश्तृत वणन 


किया गया हे 
स्मतेव्य । 


( १ ) अध्यात्मविद्याकों सर्वोपरि विद्या तथा 
मानवजन्मका मुख्य लक्ष्य मानना चाहिए। अतः 
अध्यात्मविद्यास अपने आपको छृतकछत्य करनेका 
निश्चय कर लेनी चाहिप। 

(२) यदि सखारके भोगविलांसोमे कुछ 
सुख हो, तो वह सब इस संसारके आधाररूप 
विश्वात्मा जगदीश देव के प्रताप से हो है। 
स्तुतः सुखपुञ्ज या आनंदघन परप्रात्मदे वही 

है । उसही क प्रभावसे ससारकी वस्तुओंमे लुखका 
लेश है । अतः उस ब्रह्मदेवके सत्संगक्को पर्ण 
शान्ति और _सुखोका हेतु समझना चाहिए | 
इसलिए उसके साथ पूण अनुराग आवश्यक है। 


( ३) निःसन्देह अभ्यासके समय अभ्यासः 
कायको सब कार्योले मुख्य समझकर इसका 


है ¥ ७ ~ ८ 
+ निरंतर ओर पयाप्त समय तक सेवन करना 
उचित हे । 


( ४) परमांत्म-सत्संग के हेतुऔका मान और 
विपरीत बातोंका सदा अपप्रान करते हुए अन्य मान 
ओर अपमान को भुला देना अभ्यासीकां कतव्य है। 
(५) यथासंभव कामक्रोध आदिसे अलग 
५0 चाहिए । अवसर अवसर पर महात्मा- 
को शिक्षा और संकेतोल अपनेको कमलपत्र 
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७ ९ ~ 
की न्याई सस्पकरहित बनानेका स 
हना चाहिए । 


(६ ) सबसे यथायोग्य प्रेमपूर्वक और A 
९! 


दा. यक्ष क्ष 


बतना तथा खाधुमहानुभावौकी सवासत्संग इ ! 
हुए अन्यथा आचरण से बचना चाहिए। 


(७) निः्खंदेह अपनी उन्नतिक्क साथ द्सशै 
उन्नति करनमे प्रलक्नता तथा दूसरोको जाति 
भी अपनी उन्नति समझना श्रेयस्कर है। 


(८) पूजनीय महानुभावोके सुह ग 
रहना आवश्यक हे । क्योकि चिना प्रत 
परमात्मदेवकी ओर झुकना तथा निज समर 
होना असभव हे । 


( ९) किली ढुव्येलनके ज्ञात होते ही निका 
उससे दूर जाना चाहिए, क्योंकि जान बहा 
उसमे फंसे रहना आत्महत्या हे । आद्याया 
प्रभुदेचके साथ सहयोग होना कठिन नहीं, हि 
असभव है। | 


० ) अभ्यासका आरंभ स्वस्थावशा | 
१ 
प्रसञ्चताक साथ करना चाहिए । 
प्राचीन कालमें योगविद्याका प्रचार विशेष!) 
पर अब अनेक छंखारप्रवाहोके कारण स 
लोपसा ही नहीं किन्तु इसके बहाने अनेक 1 | | 
अण्डबण्ड क्रियायै और ढोंग चल पडे है ! जित | 
२५ ~ ७ > .] | 
लोगोको बडी हानि पहुंची हें । पर । 
अध्यात्मविद्याकी उस प्राचीन पद्धतिकों म 
से (4400 ज मै वरण 
वेद, उपनिषद्‌ और एातंजल योगमे वा 
गौ नि.किया कर| 
जिसका आचरण कऋषिमुनि 


आर | 

५, "र ७ क ( 
तथा चतंमांनमें भी उच्च साधुसंत शा । 
करते है, उसीका स्वरूप उपस्थित किया | 


हे। 
(१) ग्राह्य मागेका अम्यास। | 
शोचस्नान आंदिसे निवृत्त होकर शु. || 
स्थानमै: अनुकूल आशन से बैठ 
आसन सिद्धासन, पद्मासन, 


हा 


खता किदारीरागअकर्डडरन हो 
ल आंधारपर सीधे बेंठकर दाहए- 
। 


कमर न झ,काना, किन्तु सार 


बिच 
रक्षण उस क 2 
अढग करना । इसी प्रकार जब टूल 


ती फिर उसको धकलना आर 
हवस अलग करना । एव जल जस 
हाते जाय, पैसे वैसे उनसे मनको हडाते र! 
ऐसा करनेसे मनके संकदपविकदपापर अधिकार 
होर मन स्वाधीन ओर स्थिर होने लळगेगा | 
1) अपा इस निमित्त ७० को जपर्थ्वाने करनी 
| चाहिए । या मनमै १५ मिनिट तक लगातार पले 
| हाय करने चाहिए कि धनको क्षणमरकामी 
| असर इधरउधर जानेका न मिळे । अथवा दोनों 
॥| हगोका अंगलियोसे बंद करके अन्तभ्वंनि जो 
तत होती है, उसके ऊपर मनको छोड दना 
| 'योत्‌ उस श्वनिपर लगाए रखना । इस प्रकार 
ए तोनोमेले किसी पकको १० मिनिट तक करके 
| । पणायाम करना । प्राणायामकी विचिमे ज्ञातव्य 
|) i rr ४ प्रकारका होता हे। परतु 
णा है। वळ बाह्य प्राणायामका ही सेवन 
| है अतएव उल्लीका प्रकार लिखता 


पोक्त आ 
हि सने लगाकर भीतरके श्वासकां 


[क्ष नौ 


छिद्रौ द्वारा घेग 
ह्‌ कार फे चग आर बलके 


का, ऊस कि अतिवेग और बल 


र Se पाणायामके खमय 
किमानो भीतर. बाहर फेकनेकां यत्न 
को परका इवास नीचे भमि अदि 
` या स्पशे करे । जैसे अधिक 

रर आना हो 5 कूरनेवालेको कछ पोछे 


है, एवं भीतरके श्वासको 


क ) डुआ करती हे। अर्थात. 


CE 
यागमागं | 


बाहर बल ओर वेगले फैकनेक्ने छिए म्‌ लेन्द्रिय 
( गुदास्थान) का ऊपरको संकोच इस 
भकार कर, जख कि किसी सभा आदिमे बने हुए 
एकाएक शाचप्रवृत्ति (हाजत) को रोकनेके लिए 
गुदाका ऊपरका संकोच किया जाता है। पेखा 
करन भातरका पृण श्वास बाहर चेत और 
बळ क साथ निकल सकेगा | पुनः निकले हुए 
श्वासका गुदाक सकोच क साथ बाहर ही रोके 
रुख । जथ घबराहट प्रतीत हो तब धीरे घोरे पर्णे- 
स्वास अन्द्र छ लच। यह एक प्राणायाम हुआ। 
पुनः उस लिए हुए श्वासको अन्द्र बिना ही रोके 
तत्काळहा बाहर फेककर बाहर ही रोक दे । इल 
प्रकार ३ प्राणायाम करने चाहिए । 


गन्ध तन्मात्राको वशमें करना । 


उक्त प्राणायाम आदि विधिको दोनो सप्रय 
यदि किया जाय ता ३ दिन पर्याप्त हैं | यदि एक 
समय करना हो तो एक सप्ताह तक यह विधि 
करनी चाहिए । किन्त दोनों समयहो करना 
अधिक उपयोगो हे। पुनः ४ये दिन उपरोकान लार 
1नत्यकमंस निवृत्त होकर आसनप्राणायाम करके 
देशी कप्रक्को आधे मिनिटक लिए इस प्रकार 
सघ, कि मन से नासिका इन्द्रिये उल गंधा 
निश्चय करे कि यह कसी गंध है ? नासिकाको 
आन्तरिक त्वचा ( भीतरकी खाल ) में किस 
प्रकारका स्पर्श करती हे ? लगभग आधा मिनिट 
सूघकर उल्ल कपूर को दूर हटा दे | और दो 
मिनिट तक मनको नासिङामे रखते हुए उच्च 
गंधका स्मरण करे । आध पोन मिनिट त 
उसकी कुछङुछ स्मृति आयगी। फिर उसी प्रकार 
आधे मिनिट के लिप कपर संघे ओर हटाकर दो 
मिनिटतक याद्‌ करे । इस प्रकार ४ बार यही 
क्रिया करे। सबसे पीछे ४ थी बार सूघ दो 
मिनिट के स्थानपर ५ मिनिट तक याद करता 
रहे । पश्चात्‌ उठ जाए ओर उठनेके साथ ही 
कपरको जरा संघकर इधरउधर कुछ शांति से 
टहळे। टद्दलते हुए मनको कप्र-गंधके सस्कार में 


पाक, ७ 
वैदिक धर्म। RN 
दोनो समय करनी चाहिए। 
३ वार लघना आर तान 
तीन मिनिटके अतरस याद करना । अंतमं १० 


~ 
मिनिट तक याद करत र्हना। तीखर दिन दा 
बार संघना ओर ५ ।मानटक अंतर से याद 


करना और अतमे १५ मिनिट तक याद करना | 
चौथे दिन केवल एक बार सूघना ऑर२० मिनिट 
तक याद्‌ करना! पाँच व द्नि अभ्यासस घण्टा या 
डढ घण्टा पहले लूघनां आर २९ म्रिनिट याद्‌ 
करना । पाँच वे दिनभी सायंकाळ ४ या ५ घण्टे 
पहले सूंघना ओर आध घण्टे तक याद्‌ करनेका 
अभ्यास करना । अब आगे कपूर सूघन का 
जरूरत नहीं। छठे दिन प्रातःसमय बिना गधा 
श्रयके ही ३५ मिनिट तक अभ्यास करना । 
अभ्याससे उठते समय गंध केवळ ५ द्नितकही 
सूंघनी चाहिये, पश्चात्‌ नहीं । 


लगाए रखे। यह क्रिया 
सरे दिन कपूर का 


अम्यासके समय मन कहां लगावे ! 


प्रथम दिन सारी नासिकाम मनको रखते 


. हुए अभ्याल करे! दूसरे दिन नासिकाक जिस 


भागक अंदर विशेष गध प्रतीत हो अर्थात्‌ 


_ नासिकाकी नोक से लेकर जड तक को ओर जो 


कि ऊपरकी प्रणाली हे, उसपर मनको रखते हुए 
सुगंधका अनुभव करे | तीसरे दिन उस प्रणाली 
के द्वारा गंधकी अन्तिम टक्कर ऊपर मस्तिष्क- 
स्थानम जहाँ लगे, वहांपर मनको रखते हुए गंध 
का अभ्यास करे । साथमे नासिका के ग्रहणद्वार 
से गन्धानुभव कर पुनः नासिकाके सीधा 


_उपरको और भीतरके अन्तिम कंद्रपर मनको 
रखते ,हुए अभ्यास करना चाहिए। चतर्श 
३ दिन कवल केद्रमे ही मनको गन्ध सूघनेस दो 
मिनिट पहले रख, गन्ध संघकर वहां कन्द्रपर 


अभ्यास करता रह । 


२४६ tos, वह 


इस प्रकार गंधके अभ्यास के 2. 


कपूर की गंध में ओर अभ्यासकी गु; षा 
भेद प्रतीत होने छगेगा। यह गंध > टं ॥ 
गंघको अपक्षा रॉचक आर मनको मे तह 
प्रतीत होगी। यह अभ्यास में प्रवेश हो बा य 
स्वरूप हे । पुनः इस अभ्यालकी गं रोष बिस 


बढती चली जायगी और जिस दिन रती 
सर्वथा छोड दिया जायगां, उसी दिनेश दो 
रोचकता अत्यधिक होती ज्ञायगी। गंध से $ 
दिव्य बनती चली जागयी । स्वाभाविक मप हा म 
( मीठापन ) इसमें अनुभव होगा ओर |. य 
से घणा हो जायगी । यही नहीं, सभी गी (स 
वैराग्य हो जायगा । त 


इस गन्धका अभ्यास ऐसा रुचिकर औरप्र पिस 


होगा कि अभ्यासले उठनेकां मनही नका 
होगा कि अभ्यासले उठनेकां मनही न कणा 


ओर उठनेपर भी घूमते फिरते तथा बाता] हा: 


करते हुए भी घण्टौतक् इसका संश्कारम| [न ९ 
रहेगा । दुर 

गंधाभ्यास परिपक्व हो जानेपर अस गिर 
अतिरिक्त समयमै मी कमी कहीं व्याख्यात (१. 
सुनते हुए मन स्थिर हो जाय, तो उसी गी 
काम स्वयं चालू हो जायगा । 


नि 
षश 
पत्त 
इस अभ्यस्त गंघके ऊपर इतना अधिकार पोत 


जाता हे, कि जिस समय यह, अभ्यासम है बिक 
कि 


हो तो इसी समय नासिकाइवास का न तीन 
के वस्त्र आदिपर फेक कर उसको ६1 ३ 
`का अनभव करा सकते हैं। किन्तु यह ॥ अत 
विशेष अभ्यासपर निर्भर हे। इधर जा कक 
ठीक नहीं । यह सिद्धिका क्षेत्र हे । इसर As 
मान होकर अभ्यासम बाधा होना समे” ` | शाचे 


र ~ जतुर 
इस गंधाभ्यासक स्थिर हाँ जाग 
एक सप्ताह पश्चात्‌ जिह्ाश्रपर, कुछ "| 
रस प्रतीत होगा । किन्तु उस तरफ | 


को 
ळे ज्ञाना, प्रत्यत नासिकाके कंद्रमेंदी मत 


) 


क 


नासिका के आगे की भा 
बदलना ठो 


ॐ 


बिसी निश्चित [द्व 
3 3 
हे > शंधाभ्याख करनके पश्चात्‌ उठन 
दतो समयहा क १ जता 
ळे लगभग ५ मिनिटतकक ३ 
3 Cl चाहिए । क्योंकि 
हा मासिक जाप करता 
परका अन्तिम ध्येय यहा हैं । 
र; अभ्यास में न केवल कपूरकी गंधका ही 
अपित अन्य गंधका आश्रयभी ल स कते है । पर 
हसे अंततक अभ्यासमे एक गंध हो! दुसरे 
यप फूलौकी गंध तथा इतर आदि त्याज्य हँ। 
मं युकलिप्टिस और तुछली जेखे रोगनाशक 
। तथा रोगजन्तनाशक सुन्दर गंधवाले वृक्षो के 
[त्त छे सकत हे । ग्रीष्म काळमे कपूर, पिसी 
| (६ छायची आदि तथा ठण्ड दिना युक- 
रिस तुलसी, पिली जायफळ आदिसे अभ्यास 
| हरता चाहिए । 


जिसका मन अत्यन्त, चंचळ हो ओर पूर्वोक्त ३ 
शांत बैठने या ओंकार का जप करने अथवा 
| 9 सुननेसे अभ्यासमें प्रवेश होनेकी 
पु [रण हानेका सभावना न हो, तो उस 
ह नपकार अभ्यास करना चाहिए) 


- तौ क्ट 
न्य स्थानपर एक सप्ताह या दस 

| इससे भी अधि च 
न ह शिक समयतक पवाक्त 
रुरा... सेनेने करे । अथवा प्रातः ७ 

॥ १ ग आसन बै गे 

हर खो द्रीपर लगाकर बेठ जाय और १ 
६ | गत चौकी न ही ऊंचाईके बराबर किसी 
हा वि एक चक (~ ये कागज या वस्त्र 
हे क टो ताजी हरी पत्ती 
` प दा तीन मिनिट त्राटक 


हा रहना ) करे । इसी 
* दा तीनतीन मिनिर बढाता 


सब्द योग माँग | 


डुआ सप्ताह या दस दिनमै आध घण्डा त्राटक 

का अभ्यास कर छे | किसी दिन त्राटक कों 
मै ~ ७ 

छोडे नहीं, क्षिन्त करता ही रह | तदनतर उक्त 

कपूर आदिका अभ्याल आरंभ करे | 


~ £> 


जल [दून कपूरका आश्रय छोड दिया हो, 
उस दिनल लेकर कमले कम एक सप्ताह ओर 
अधिकल अधिक दो सप्ताह धका अभ्यास 
करना चाहिए । आगे बढनेवाले अभ्यालियो . 
को दो सप्ताह से अधिक गंधाभ्याल न 
करना चाहिए । किन्तु इससे आगे की भमियो 
पर जाना चाहिए। अधिक कालतक गं॑धाभ्यास 
ही करते रहनेसे आगे की भूमिपर चळनेमे कठि- 
नाई होगी । क्योंकिगंवके साथ राग अधिक 
हो जानेसे उल्लके अंदर फिर गध वशीकार की 
सिद्धियां बाधक बन जाती हें । अस्तु। उपस्थित 
गंधाभ्याससे आगे करनेका अभ्यास यह है कि 
उपस्थित गंधाभ्याल कार्यरूप हे। क्‍योंकि इस 
को कपूरके आश्रयसे स्थिर किया हे। इससे 


आग कारण गन्धका अभ्यास करना चाहिए । . 


उल्लकी विधि यह हे, कि अभ्यासक समय मनको 
नासिका-केद्रपर रखते हुए जो कपूरके आश्रये 
अभ्यास की गंध प्रतीत हो रही है, उसकी तरह 
से मनको हटाना अथवा उस गन्धको नासिका ' 
के सूक्ष्म श्वालके द्वारा धकलत रहना, मनले 
हटाते रहना और इस गन्धको भुलाते रहना 
चाहिए । किन्तु मन उसी नासिका क केंद्रपर 


स्थिर रहे । एवं गन्धको भुलाते हुए डसके स्थान | 


पर भिन्न भिन्न गंध प्रतीत होगी, उन सब को 
हटाना चाहिए । पुनः जब दो तीन दिन भुळाते 
हुप सबके हट जानेपर कारण गन्ध पृथिवी को 
अपनी वास्तविक गंध (कोरी मिट्टी या प्रथम वर्षा 
से उत्पन्न भूमिकी गंध ) प्रतीत होने लगे, तो उस 
गन्ध का अभ्यास मनको नासिका के केद्रम रखते 
हुए करना चाहिए। उत्तरोत्तर अभ्यास करने से 
यह गन्ध भी प्रतिदिन सूक्ष्म ओर रुचिकर होती 


4 


की . घमे। 


यगी। ऑर कपूरक आश्रयबाली गन्ध 
1 प्रतिदिन सूक्ष्म और रुचिकर होती चली 
जायगा । इतनाहा नहा कपूरक आश्रयवाला 
अभ्यस्त गन्ध से बढकर अत्यत रोचक ओर 


चली जा 


प्रिय मालूम होगी । इसका अभ्यास कुल दो 
सप्ताह तक करे | कपूरक आश्रय ख गन्धाभ्यास- 
हे। क्योकि 


समाधिको लविचार-समाध कहत 
इसमे कप्रचिन्तनका दिव्य श्वरुप है । कारण 
गन्धकै अभ्यास को समाधिको नावचार समाधि 
कहते हें । क्यॉकि इसम गन्धमात्र को नेतिनेति 
( नहीं नहीं ) स्वरूप हे । इस प्रकार से दोनों 
समाधियां पातञ्जल थोगलिद्धांत क भनुसार 
समझनी चाहिए । 
लक्ष्मविषयत्व चालिङगपयंवसानम्‌। 
(योग- १॥४५ सूत्रपर व्यास-भाष्य ह कि- 


पार्थिवस्याणोग धतन्मात्र सूक्ष्मो विषय; । 


बिज्ञप्ति । 


उक्त दोनो प्रकारके गंधाभ्यासके दिना मे 
जानबूझकर किसी तीक्ष्ण गधको सूघना नहीं 


9999292929999999 
2999 3:99399399 >>> ecceeessegesesssseee eeceeseeeeetdd | > 
( लेखक- भी० रुलियारामजी कश्यप, |. 50., छाहोर..) 


प्रज्ञननविज्ञान 
उतनी उत्तम सतत डत नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना हश 
जा सके । इस विषयसंबंधी सब सत्योको क्रमबद्ध एक 007. 


रखनसहो इस विज्ञानकी सिद्धि हाती हे । 


इस विषयपर ही 
के आधार देकर किया ज्योतिच्छटा छोडता है। इस पुस्तिकामे इसी विषयका बिवेचन |) 
हे । मूल्य =) डा० व्य० -) चार आनेकी टिकट भेजि०। अ 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 
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चाहिए । क्ष्योकि अभ्यास के वास बि 
यह बाधक बनती हे । तावक गो 


[वशष । | 


(क) ससारके सुखास एक गन्ध | 
हे । जिसको नासिकाइंद्वियसे पक ॥ 
करत ह। उसको अपक्षा अभ्यास 
स्थाम गन्धका दिव्य सख अनुभव 1 
है। जो साँलारिक गन्धमखसे बे 
गणा उत्तम सुखमय हे तथा त. 
संश्कार भी देरतक ठहरता है। 

( ख) संसार की सभी गन्धोसे विराग 
जाता हे । मन उनमे चलित त 
हाँता । 

(ग) नासिकाशक्तिका विकास हो जाता। 

(घ) मनकी स्थिरता और बुद्धि की वृ 
होती हे । | 

( ङ) ग्राह्य मागेद्वारा निर्बीज ( निर्वंश! 
खमाधितक्क पहुनेक लिए अभ्या | धि 
भृमिपर आरूढ होन ओर भागब 
का साधन ह्‌। 


` काम्रधेनु है । 


+ गायत्री कामधेन है । 


में पे ब्यमात्रकी यही 
1 हुए हुए मनु 

है. “ र [ सुखी रहे। व्यक्ति 

पहा रहती है, कि वह सवदा सु त, 

हा तथा राष्ट्र की तमाम हलचलछों का यदि 

हि करके देखा जाय तो उन सबको तहमं 


| संसार 


ग त्र पुखकी ही अभिलाषा मिलेगी । संसार रॅ 
र| से धनी, छोटेसे बडा सभी सुख चाहते हे और 


| दिनरांत अविरत परिश्रम करते रहते हैं । 
प्राप्ति के लिए मनुष्यजाति अपने जन्मकालसे 
| भनेक उपाययोजना करती आई है और करती 
| जा रही है। कोनसा सुख वास्तविक है, इस 
याह शात, बढे बढे विद्वानों ने बहुत कुछ 
शह पर फिर भी इस पर मनुष्यजाति के बडे 


य हमा अभीतक एकमत नहीं हो सके। यही 
ऋ कि तमाम प्रकार के क्षेत्रों में मनृष्य सुख 
RR प्रयत्न करता है । जिन्होंने आध्या- 
हे मे की है| सुख का एक मात्र साधन समझा 
| पक जे सुख पाया। जो प्रकृतिवादी 
| कर र नेति कर नानाविध सुखसाधन 
का मजा चक्खा । 


है 
झप 


| र यदि कर भी सकते हों 
हतपत ज. सुख क किसी 


है इसी बातका ख्याल 


अस टत होकर अथवा 
षि गत गोर मृत सन्तुष्ट होकर हो मनुष्य 
कक लाल सकता है, यह अनुभव- 


( छेखक- पं० तडित्कान्तजी वेदाळङ्कार, आफ्रोका ) 


( लेखाइक १) 


प्रयत्न करना अनिवाय हो जाता है। अब सवाल 
० ~ न 2 

यह पदा होता हे कि तो फिर सांसारिक सुख केसे 

प्राप्त किया जाय ? 


हम इसी प्रश्‍न को हल करने का एक मात्र 
साधन ' गायत्री ' पर आज विचार करेंगे । हमारे 
ख्याल में तमाम प्रकार के सुख अनायास प्राप्त 
करने के लिए ' गायत्री! के सिवाय और कोई 


उत्तम उपाय नहीं। साधारणतया संसार में बह | 


मनुष्य सुखी समझा जाता हे, जो कि धनवान हो । 
हरेक मनुष्य स्तयं भी सदा यही इच्छा रखता है कि 
उसके पास काफ़ी घन हो। तदनन्तर उसकी 
शरीरसंपत्ति अच्छी हो । तब उसके मनपसन्द्‌ पत्नी 
तथा संतान हों । उसका चार आदमियो में नाम 
हो । वह लोकों में सन्मान की दृष्टि से देखा जाता 
हो । उसके कीर्ति १ यश स्थान स्थान पर लोक गाया 
करें । यही सब ख्याढात सुख के माने जाते 
ह्‌ँ | 


यहांपर प्रश्‍न उपस्थित होता है, कि क्या ये सब 
` गायत्री ? से मिल सकते हैं ? हां, मिल सकते हँ । 
मिळ सकने की बात तो अछग रही, आज भी 
“ गायत्री ? से लोग सब सुख प्राप्त कर रहे है! 
प्राचीन जमाने में ऋषिमुनियों ने तो प्राप्त किये ही 
थे। उन्हों ने अपने अनुभवोंसे मन्त्र, योगादि शास्त्री 
को रचकर मनुध्यजाति के परम कल्याण करने में 
कोई भी बाकी नहीं रखी । १ 


मनुष्यजाति को सांसारिक सुख भी पूर्ण रूपसे 


मिछ सकें इसके लिए नाना तरह की खोज करके वे : 
'अपने जो जो अमूल्य अनुभव संसार के सामने 


क 01... 


पनन तन 


जा 


>". 
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बैदिक धमे । 


रखते गये हैं, उनमें से एक“ गायत्री! की खोज भी 
है । इस ' गायत्री ' मन्त्र का साक्षात्कार सबसे 
पहले विश्वामित्र ऋषिने क्रिया । अतएव उनके 
नाम्रसे यह मन्त्र चला आता है। विश्वा मज का 
अथे है तमाम संसार का मित्र । उनके द्वारा साक्षात्कार 
किया हुआ ' गायत्री ' मन्त्र भा उसी प्रकार 
विश्वामित्र है । ' गायत्री ' सन्त्र तथा ' विश्वामित्र १ 
ऋषिके बारे में अनेक दंतकथायें प्रचलित हे । वे 
सब अत्यन्त रोचक तथा शिक्षाप्रद भी हैं। परन्तु 
उन सबका इस छोटेसे लेख में समावेश करना 
कठिन है | जिनसे यहां हमारा विशेष मतलव हासिल 
होता होगा उन्हीं का संक्षप से निर्देश करेंगे । 


« गायत्री ? मन्त्र की रचना के विषय में पौराणिको 
का ऐसा ख्याल है, कि जव विद्व!मित्र ऋषिने त्रिराकु 
को स्वगे भेजा तो ' इन्द्र ? ने उसे स्चग से वापिस 
कर दिया। इस पर विखामित्रने क्रुद्ध होकर त्रिशकु 
को वहीं आकाशर्म ही ठहराकर उसी समय नवीन 
सृष्टि निर्माण करनी प्रारम्भ कर दी। उसी समय 
प्रथिवी पर केला, नारियल आदि वनस्पतियां 
तथा ' गायत्री ? की रचना हुई । आगे चलकर 
विश्वामित्र से संधि हो जाने से यह रचना अधुरी 
रही । यह कथानक बडा रोचक तथा ठंबा चौडा है। 
यह सब नक्षत्रों के सम्बन्ध में आलंकारिक वणन है। 
खैर। कुछ भी हो किसी भी तरह से यह अमूल्य 
मन्त्र ' गायत्री ' संसार को मिलां अवश्य । वस्तुतः 

परमात्मझत वेद्‌ का ही यह मन्त्र है, जिसका कि 
पूण रूपसे ' विश्वामित्र ' ऋषिने साक्षात्कार किया 


* और उसमें विद्यमान संसार का कल्याण करनेवाळी 


शक्ति के रहस्य का उद्‌घाटन किया । 


ग यहां पर एक और भी सवाल उपस्थित हो सकता 
हे कि यदि गायत्री में इतनी ज्यादा शक्ति भरी पडी 
है, तो फिर वह हमारे हाथ से.निकल केसे गई? 


लोक उसका नित्य नियमपूवेक अनुष्ठान करना 
भूल 
कैसे गये ? है ग 


इसके मुख्यतया दो तीन कारण 
क ज्यों अयौ परित्थितिवश भार 


~ 


Ey ~ 
है। एक तो यह 
तवष की दुदेशा 


[ षषे १९, भे | है 


बढती गई, त्यो त्यो वेदों की पठपाठन तथा 
काण्ड की परिपाटी विलुप्त होती गई । 
अथ विलुप्त हो गये । यह बात उस स 
जाती हैं, जब कि हम वेदों की 
दृष्टिपात करते हैं । 


कप क्र | \ 
स सहिताभाए । 


वेदमन्त्र, उनके ऋषि तथा देवता तो किसी 
बहुत कछ निइचयात्मक रूप में मिलते हैं, पर झे 
अर्थौ का कुछ ठिकाना नहीं । यह सब केसे हु 
होगा, इसके लिए सिवाय अनुमान के और हे! 
हमारे पास आज निश्चित आधार नहीं। ननि 
परिस्थितियों की वजह से यह हुआ होगा, मै 
देश पर ऐसी आफतें आई होंगी, इत्यादि क छु 
इतिहांस आज हमें उपलब्ध नहीं । 

इसके बाद आगे चलकर जहां कहीं कुछ परिप 
आदि बचे थे, उन्होंने इसे अपनी खुद 
समझकर ऐसा गोप्य बनाये रखा कि उसका | 
साथ ही अन्त होता गया। गुरुशिष्यपरंपर 
कम होते होते आंखर को नामावशेष रह गया 


यही हाल ' गायत्री ' का भी है। आज 5 
जो पुरञ्चरण की विघिर्था उपलब्ध होती & | 
ऐसे ऐसे बखेडे खडे कर रखे हैं, कि सी f 
द्विजवर ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) च 
भी उन से लाभ नहीं उठा सकता | श्रीस्वामी | 
चार्यजी जैसे की भी जब हम गायत्री प. if 
विधि देखते हे, तो हैरान रह जानां प 
वह उपनिषदादि की खारगर्भित सर 
कहां ये फजूछ के बखेडे | महुष्यमा || 


नज 
पट) “५ 
-37 SY 


1 को ऐसा जटिल बनाने 
गया है, कि उससे शायद ही कोई 
| यही ऋषिकृत और मनुध्यक्कत में 
। 5 है। वस्तुतः गायत्री का पुरश्चरण 
वि फर या झमेले में डालनेवाडा नहीं! 

ता है। फलप्राप्ति में विलंब 
ना अधिक निमेर नहीं, जितना 1क 
हुम हदी अपनी योग्यतापर निभर रहता हे एक 
क्या या अनुष्ठान से दो साधक कारय करेंगे, तो 
| भ ए को जल्दी लाभ होगा जब कि दूसरे को 
ह| मे । इसपर विशेष प्रकाश जपविधि में डाळनेका 
| बह करे । इतनी आवश्यक भूमिका के बाद अब 
त विषयपर विचार करते हैं । 


नाम । 


| | (नरी, के निम्नलिखित भिन्न भिन्न कई 
गह, जिनका कि व्यबहार में समय समयपर प्रयोग 

जाता है। 

| ) गायत्री- ' गायन्तं त्रायते इति गायज्ञी । ? 
| 1100 जप करता हे, उस की यह रक्षा 


॥ , हाम 


ज्ञ 
ते री ) यही बता 


हा ल जब बालक ब्रह्मचारी पहले पहल 
| „` याध्ययन के लिए गुशकके पास जाता 


सबसे 7३ 

। प्‌ पक प्रथम वेदारंभसंस्कार मे ' गायत्री ' 
सा| ¬ रैश किया जाता हे । इसलिए इसे मन्त्र 

। ह i ळा 


पे 'गसमन्त्र १ 
हिप भी कहते हैं कि क्योंकि 
शब्द मन्त्र है। जिस प्रकार 
पु ३ आजकल अमोघ फलदायी 
|| शप र मयुक्त होता है ठी न्हौं स्य र 
| (र क उन्हें अर्था म 
| [३ ) है । 


९) ` भन्राज- 
स शोध प फलदायी मन्त्रौ में इसे 


गोपा । य्‌ व 
॥ ` | इतना अवश्य फलदायी 


1 
| 
| 

भे 
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गायत्री कामधेनु है । 


(४ ) कामधेनु- गायत्रीमन्त्र सिद्ध कर लेने पर 


जो चाहिए, वह मिल जाता दै, अतः इसका नाम 


कामधेनु दै । इसको सिद्ध करनेवाले का संकल्प सिद्ध 
हो जाता है । वह जेसी इच्छा करता है वही होता 
है । कहते हैं कि वसिष्ठ ऋषि के पास जो ' काम- 
धेनु ' थी, वह यही थी । वसिष्ठ ऋषिने इसको सिद्ध 
कर रखा था। उन के पास “गाय ? नाम से 
प्रसिद्ध पञ्ु जाति की ' कामधेनु ' नहीं थी । क्यौ- 
कि वे सब के सब चमत्कार जो कि घसिष्ठ क्रषिकी 
“ कामधेनु ' ने दिखलाए थे, वे इसो ' गायत्रीरूपी 
कामधेनु ' द्वारा ही संभव हैं। इस गायसे वे चमत्कार 
होने संभव नहीं । 


(५) वेद्माता, छन्दौकी माता- उपनिषदादिके 
जमाने में गायत्री का माहात्म्य इतना अधिक बढ 
गया था, कि लोग ' गायश्री ' को वेदोकी माता या 
छन्दौ की माता कहने लग गये थे । इतना ही नहीं 
इसे तमाम वेदों का सार-निचोड बतलाने लगे । यह 
बात यहीं तक न रही । अन्ध भक्तों ने तो अकल 
को दखल को एक ओर रखकर यहांतक भी कह 
डाला कि 


अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाऽतिगरीयसी । 
ततोऽपि तकशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च॥ 
ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गर्वी श्रुतिद्विज ! 
ततोऽप्यृप निषच्ड्रेष्टा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 

( बृहत्संध्याभाष्य ) 


अठारह विद्याऔ में मीमांसा सर्वश्रेष्ठ है। 
मीमांसा से तकेशास्त्र, तकेशास्त्र से पुराण, उससे | 
घर्भश्ञाश्तर, धर्मशास्त्र से वेद, तथा वेद से उपनिषद्‌ 
आर उपनिषदू से गायत्री श्रेष्ठ है । 


लिखनेवाठे ने आगे देखा और न पीछे। जो मन 
में आया वह लिख डाला । उसे तो गायत्रा का श्रेष्ठत्व 
प्रतिपादन करना था । उसे अन्य सत्यासत्य से कुछ 
पड़ी न थी । अस्तुः कहने का मतलब यह है कि 
बहुत संभव है, उस समय इस गायत्री का इतना 
अधिक प्रचार होगा कि जिस के मुंह से सुनो यही 


गायत्री का दी संवाद सुनाई देता था। उस समय के . 


हि क धमे । 


hat बहुत पूर्व ही वेदों का अध्ययन, अध्यापन विलुप्त 
0 भय; हो चका था । छोगोंके पास यही एक गायनी 
` शष रह गई प्रर्तत होती थी । अतः उसके विषय में 
इतने अतिशयो क्तिपूण गुणालुवाद्‌ मिलने स्वाभाविक 
| हैं । 
छ (६) सावित्री- “गायत्री”? की तरह ही 
| | - सावित्री भी बहुत प्रसिद्ध नाप्न है क्योंकि इस 
। मन्त्र में सविता से प्रार्थना की गई है, अतः इसे 
| “सावित्री ' कहते हें । इस मन्त्र का देवता 'सविता ' 
। ' , है। यह सविता ' की पुत्री होने से “सावित्री ' 
। कहलाती है । ' सविता? के शब्दाथ पर विशेष प्रकाश 
आगे चलकर सन्ग्राथ कहते हुए डालगे । 


' गायत्री का माहात्म्य । 


ब्राह्मणउपनिषदादि से लेकर तमाम संस्कृत 
साहित्य में गायत्री के विषय में जो कुछ उपलब्ध 
होता है, उसे देखनेल यह बात स्पष्ट हो जाती है,कि 
“ गायत्री मन्त्र ? अन्य मन्त्री से अवश्य ही कुछ कुछ 
विशेषता रखता है । समय समय पर लोगो ने इस 
[Sy की महत्ता का अनुभव किया । यही कारण है कि 
| इस के विषय में इतने ज्यादा गुणगान मिलते हैं। 


तो इसे सवश्रष्ठ भी बताया है । 


ह गायत्री मन्त्र के विषयमें उसका माहात्म्य दर्शाने- 
है! वाले बहुत से भिन्न भिन्न कथानक उपलब्ध हैं । आज 
| भी कहाँ कहींपर इससे विशेष लाभ उठानेवाले 
सज्जन मिल आते हें | हिन्दुमाञ की गायत्री पर 
असीम श्रद्धा है । यह सब होते हुए भी वे इससे 
लाभ उठाना नहीं जानते । 
एक वार की. बात है कि में गुजरात में एक स्थान 
पर कुछ धार्मिक चर्चा कर रहा था। वहांपर एक 
` लगभग ६५ वर्ष के सनातनी वृद्ध सब्जन बैठे हुए 
थे । उन्ही ने पुराण आदि खुब सुन रखा था । धभे- 
कम में पर्याप्त श्रद्धा थी । उन्हे माटूम था कि में 
` आयसमाजी हूं। उनका ऐसा ख्याल था कि प्राय: 


Ly 


` आषसमाजी धमकम के विरोधी होते हें। उन्होंने 


८? मुझे जब धार्मिक चर्चा करते सुना, तो पहले जरा 


र्क 
et SRE 
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जसा कि हम उपर लिख आए हैं, किसी किसीने 


चकराये। परन्तु बहुत देर सुनने ३ 1 
विइदास हुआ कि वे अबतक अममें थे (द ग. 
आर्येसमाजिरयो के विषय में बताया गया ॥ | कु, छै 
गळत था । उन्हें मेरे प्रति सञ्भावना उत्पन्न 0 पो हर 
के अनन्तर और तो सब चले गये पर बे द hl हर 
और भी नजंदीक आकर बैठ गये और सपा | शः ॥ 
करने लगे । बातचीत में उन्होंने मेरे से छ pe | 
क्या आप ' गायत्रा ' मन्झ को मानते है! न छो 
हैँ, अवश्य मानता हूं । वह तो हमारा गुर्मछा | हकर 
इस पर उन्हॉ ने प्रसन्न होकर कहा कि की म 
सिखना चाहता हूं । वाग 
मैंने उत्सुक्तासे उन्हें पूछा कि आप अब पक 
वृद्धावस्था में उसे क्यों खीखने के लिए उसुक | 1111 
रहे हैं ? इसपर वे बोले कि पंडितजी ! गायत्री फत 
है । सरते मरते भी आ) 


शे १ 


भे 


की बडी महिमा है ह 
इसका उच्चारण कर पायां, तो दूसरा जगत पा! 
पाऊंगां । वे कहने टगे कि सुनिए में आपको गि क 
मन्त्र का माहात्म्य सुनाता हूं । मैने उसे सी"! 
लिए बहुत यःन किया । परन्तु पहले तो उसेजा| 
वाळे ही कम मिलते हैं । किसी ब्राह्मण को कहो ह 
वह सिखाने से इसलिए डरतां है कि कहाँ ओके धन 
मुखसे अगद्ध उच्चारण न हो जाय। अथे तो ||| पुर 


जानते ही नहीं और झूळ हो जानेकै डरसे वेश: 


उसे बोलते नहीं । यह कहते हुए वे गायी बराय ने 
महीमा इस प्रकार सुनाने ळगे- [र न 
एक वार एक ब्राह्मण को जिसने कि ' गा ॥ पन हो 


मन्त्र की दीक्षा छी हुई थी, किली नेक 
स्थानपर एक ऐसा भङ्गी रहता हैं कि ` 
मन्त्र साधनां जानता है और उसके 
अनुसार साधना करने से कोई भूतपिशात 
होकर मनुष्य की तमाम कामनायें पूरी कर या 
वह ब्राह्मण ढूंढते ढूंढत उस भङ्गी के पास कप 
उसे अपना गुरू बनाया । उस अङ्गी के % ह 
नरकपाल आदि लेकर रात्रि में श्मशान 
मुडदे की छातीपर बैठकर आराधना प्रिम | | 
निश्चित समय बीत. जाने पर जिस '' || भजा 
आशधना की जा रही थी, वह प्रकट हुआ # 
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हि दन्त न जाकर पीठ की 
(तुक ब्राह्मण डा होकर कहने लगा, कि है 
डी धरना कर रहा. दै, वह मे 
| सकी तिस जो कुछ वर मांगना हो 
ताय न द्ग ने कहा कि पहल तू मझे 


य 


“गायत्री मंशा ! हव 
गां। जिस के पाख 
८, 


~ 


रभम कर डाळेगी । 402: 
है, उसके सामने म नहा जाता | 
देकर यहीं से चला जाऊगा। 


[1 वह उससे कहने लगा कि तब झुझे कुछ 

मेरे पास हो खजाना जब भरा पडा इं 

रं हो किसी ओर से कुछ सांगूं? तू खुशीले 
पता है) फिर ब्राह्मण ने शुद्ध पवित्र हो, 
गए का यथावत्‌ पुररचरण करके सब सिद्धियां 


| प्रकार 'पंचद्शी' के भाष्यकती मध्वाचार्यजीके 
मा भी ऐसा प्रसिद्ध है, कि घे अत्यन्त निर्धन थे 
शी धनप्राप्ति के लिए ' गायत्री ' का पुरश्चरण 
भि पुरुचरणं को समाप्तिपर ' गायत्री ? देवी 
| उसने दशन देकर वर मांगने को कहा । 


। इसपर देवीने कहा कि धन. 


त) द बद यह कह कर 

प सपर सध्वाचायेने यह सोचकर 
PN 

॥ नहा ह, सन्यास छे लिया | 

ही 


गायत्री कामधेनु हे । 


स्वामी ld के गुरुमहाराज श्रीस्वामी 
विरजानन्द जी के में भी मिलती 

नन्द्जी के विषय में भी मिळती है । बह इस 
प्रकार है। 


- 5 वि 
वनी महिभात १ 4010. 
रॅ छ होकर तीन वषेतक 

नित्य नियमित गगानदी के जळ में खडे. होकर 
5 wl) का पुरश्चरण किया था । और उसके 
पारणासस्वरूप उन्हें अळोकिक आत्मबळ और 
विद्या प्राप्त हुई । जिसका लाभ आगे चलकर स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती को मिळा। | 

इसी प्रकार मतुसंहिता २७७ में लिखा है कि-- 

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मानो ऋण, यज्ञः और साम इन तीनों 
वेदों के निचोड से गायत्री के तीन पादमें से एक एक 
को बनाया गया है यानि गायत्री तीनों वेदों का 
सारभूत है । इसी तरह बृहद्‌ योगी याज्ञवल्क्य० ४। 
१६ में लिखा हुआ है कि-- 

यथा च मदु पृष्पेभ्यो घत दुग्धाद्रसात्पय; । 

एवं हि सर्ववेदानां गायत्री सारमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ जसे फूलों का सारभूत मधु है, दूध का 
घी है, और रस का दूध सार है, उसी प्रकार सब 
वेदौ का सार ' गायत्री ' मन्त्र है । इसो प्रकार उसीमें 
यह भी लिखा हुआ हे कि- 

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 

गायत्री वेदा की माता है । गायत्री पाप का नाश 
करनेवाली है । इतनाही नहीं, .अपितु गायत्री से 
बढकर पवित्र करनेवाला कोई भी इस छोक और 
परलोक में कहीं भी नहीं है । 

ऐसे ही उपनिषदो में भी स्थान स्थान पर गायत्री 
की महिमा दर्शाई गई है । 

महानारायणोपनिषद्‌ मे गायत्री को वेदौ की 
माता बतलाया गया है । तथा- 

गायत्री छन्द्सां माता । ( १५१ ) 


इक 


2 वैदिक घम । 


इसी प्रकार नृसिंहपूर्व॑तापनीयोपनिषद्‌ ४२ म 
लिखा है कि- गायत्री वा इदं सवम्‌' | छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में भी ऐसा ही लिखा है- गायत्री वा इद्‌ 
सबै भतं यदिदं किञ्च... ( ३।१२।१ ) वृहदारण्यको- 
is पनिषद्‌ (५-१४) में गायत्री के विषय में लिखते 
‘| हुए कहते हैं कि- 

' भमिरन्तरिक्ष यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं व वा 

एकं यायञ्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु 
लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पर्दै वेद ॥ १ ॥ ' 

अर्थात गायत्री के प्रथम एक पद में जो आठ 
अक्षर हैं, उनसे भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ इन आठ 
अक्षरो का अभिप्राय है । यानि गायत्री के प्रथम 
पद्‌ से इन तीनो का अभिप्राय है। जो इस रहस्य 
को जानता है, वह इन तीनों लोको. का विजय कर 


लेता हें। इन तीनो लोको तक उस की पहुच हो 
जाती है । 
कचो यञ्चषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं 


ह वा एकं गायत्र्यै परमेतदु हैवास्या पतरस यावतीयं 
त्रयी. विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 
वेद ॥ २॥ 


इसी प्रकार ऋचः यजूंषि और सामा नि ये अष्टाक्षर- 
वाळे तीनों बेद गायत्री के द्वितीय पाद में आ जाते 
| हे । जो यह बात जानता है, वह इन तीनों विद्या को 
जीत छेता है। इन तीनों विद्याओं में उसकी 
अव्याहत गति हो जाती है । 


| 


प्राणोऽपानो व्यान इन्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं हृ वा 
एक गायज्य पद्मेतढु हैवास्या एतत्स याबदिदं प्राणि 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद । 


गायत्री का तृतीय चरण हैं। इस बात को जानता 
दै, वह तमाम प्राणिमात्र पर जय प्राप्त करता है । 


अथास्या एतदेव तुरीयं दशत पढ्‌ परो रजा य 

एष तपति यद्वै चतुर्थ तत्तुरीयं दृतं पदमिति 

दृहश इव हथेष परोरजा इति सवेमु हथेवैष रज 
` उपयुपरि तपत्येत हेव श्रियो यद्षस। तपति योऽ 
` स्या एतदेवं पढे वेद्‌ ॥ ३॥ 


' अर्थात्‌ प्राण, अपान और व्यान ( विआन ) ये 


कि रजतमसे परे द्रीनीय पद है, उसे न शेत 
यश और श्री से तपता है । पा ह ग & 
सैषा गायञ्रयैतश्मिस्तुरीये दशते परे रोए न 
प्रतिष्ठिता तद्वेतत्सत्ये प्रतिष्ठितम ॥ ye की? 
सो यह्‌ गायत्री इस चतुर्थ पदें प्रति व 
इसी प्रकरण में आगे चलकर गायत्री क; । | इ 
बतलाते हुए कहते हैं कि-- सि इ 
गायत्री के विषय में सनुस्मृति में लिखा ह (4 
ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो यया, | हे 
त्रिपदां चैव सावित्रं बिज्ञेयं जह्मणो मुखम॥ रे 
यो5धीते5हन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रित,। हे 


स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्तिमान्‌ । ; 

( मनु: २८१८] प्रो 

अर्थात्‌ ओकार के साथ ' भूः भुवः स्व: ' ये है सम 

महाब्याह्ृतियोंचाळी त्रिपदा गायत्री ब्ह्म-प्राणि 

मागे समझना चाहिए । जो बिना आलस्य | .. 

प्रमाद के रोज बाकायदा तीन वर्षतकक लगातार गास र 

पढता है ( जप करता हे, ) बह प्राणस्वरुप हु i 

हुआ परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। गे १ 

इसी प्रकार मनु का कथन है कि- त्यार 

२ त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌॥ | पह 

( मनुसंहिता-१-४|| शित 

अर्थात्‌ प्रजापतिने तीनों वेदों का दोहन } न्य 
गायत्री का एक एक पाद बनाया है । | | 
गायत्री के विषय में महाभारत भीष्मपवे १ | 

१४, इलोक १६ में लिखा हुआ है कि- र 


दा 

य एतां वेद्‌ गायत्री पुण्यां.सबेगुणान्विताम्‌ | (| पर 

तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति ॥ तः 

अर्थात्‌ जो इस सवे गुणों से युक्त ४ ) परत 
नचे ° ~ यथा विधिस क 

गायत्री को तत्त्वपूवक यानि यथाथ पी 


~ 0 ०७ भी | 
है, हे भरतश्रेष्ठ ! वह इस ससार म ह 
को प्राप्त नहीं होता- उसे सांसारिक 
सताते । 


इस्री प्रकार भिन्नभिन्न स्थळी में मित 


भि 


। न ल | 
ष 
|| है । 


| भूमिती गी प्राण है और 
रजि ५ काभ ना 
10) गायत्री मन्त्र है, 


FF [का वणेन पाया जाता है। महर्षि 
गती छ जी महाराजने भी ऋग्वेदादी भाष्य 
ह त लिख है, कि “क्योंकि परमेश्वर 
| उसका प्रतिपादन करने- 
जिसको कि गया इसलिए 
बहा अकि उस का अर्थ जानकर श्रद्धा 
> क्य ७ 
हे | स की भक्ति करनेसे जीव सब दुःखोसे 


क्र प्रक्ति को प्राप्त हो जाता हदै ] 11 


= पी तरह उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २६६ स्वामीजी 
याः र हैं कि- ' अधिक होम करने की इच्छा हो 
| | | लि शब्द अन्त में पठकर गायत्री मन्त्र से 
| ग्रे! १ 

॥ ह पाठको का गायत्री की ओर ध्यान आकर्षित 
१९|| (रेके लिए इस सम्बन्ध में इतना लिखना हमारी 


गे ते मगन पृ पर्याप्त होगा || 

[पति श्रद्धा | 

॥ हिती भीकाये को करनेके लिए पहले पहले उस 

| हेप्तिश्रद्धाका होना परमावश्यक है। जबतक मनुष्य 
श्रद्धा नहीं होती, तबतक वह उसके सत्य स्वरूप 
गेही पा सकता । खास करके इंश्वरभक्ति, धर्म 
था तमाम अपरोक्ष कायीमे विना श्रद्धा कभी भी 
भलता हासिल नहीं हो सकती । इस श्रद्धा में इतनी 


त र है कि श्रद्धावान्‌ कभी भी निराश नहीं होता। 
नह) की आधी सफलता श्रद्धापर निर्भर है । प्रत्यक्ष 
॥ प्रमाणी में एक ' आप्तवचन ” नामक प्रमाण 


ष 
पमाण का आधार वाश्तवमे देखा जाय तो 
३ दै है | श्रद्धा च 


हा भर तक संसार के मार्गदशक 
र की भद्धाके ऊपर रखकर व्यवहार 
(७ केभी सफलता प्राप्त नहीं कर 

| कव | में स्थिति “घोबी के कुत्ते! 
इसके विरुद्ध जो त$ को श्रद्धा 

| र चू र करता. है, वह सदैव 
हो है।त$ कष प हुआ अभिलषित फल 
षर स्राफ ५... ग भी हानिकर है । तक 


करता हे, तके जे शद्भापर 


२५५ 


गायत्री कामधेनु है । 
आवश्यक अङ्कुश रहता है। दोनों ही अकेली 
अवस्था म अच्छे नहीं। - 

फिर भी अकेली श्रद्धा उतनी 
जितना कि तर्क | अकेला त महा भयङ्कर है । 
श्रद्धावान कभी भी अभिळबित फल प्राप्त क्र 
सकेगा, पर अकेला तकवाला* इतो नष्ट, ततो 
भ्रष्ट: ' हो जायगा। इसलिए तक और श्रद्धा का 
योग्य समन्वय करते हुए तक को श्रद्धा के स्वाधीन 
रखकर कार्य करना चाहिए ।- श्रद्धा और तकै 
दोनो ही ऋषि ( मागदशक ) हैं । परन्तु उनमें से 
ज्येष्ठ पद श्रद्धा का ही है। 


आजकल हम देखते हैं कि हिन्दू लोक / प्राय: 
अधभ्रद्धालु हैं । उन्हा ने तके ऋषि का सर्वथा त्याग 
कर रखा है । इसका फल वे प्रत्यक्ष भोग रहे हैं। 
कट्टर पंथी हिन्दुओं को कितना भी समझाकर कहा 
जाय कि बेदों में हिंसा का नामतक नहीं। वेद 
हिंसा के सख्त विरोधी हैं । पर वे इस बात को इस 
तरह से कभी भी मानने को तैयार नहीं होंगे। वे 
हिंसाके तो विरोधी हैं, पर वे सीधे तौर पर नहीं। 
उन्हें उळटे कान पकडना इस मजबूतीसे ठसा द्या 
गयां है, कि वे उसे छोड़ने को किसी भी सूरत में 
तैयार नहीं । वेदौ में हिंसा दिखाकर फिर “ बैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति ” कहकर बचाव करने के छिए 
वे तैयार हैं, पर वेदों में हिंसा नहीं, इस को माननेके 


हानिकारक नहीं, 


लिए तैयार नहीं । उनके दिलों में जबतक ' वैदिकी | 


हिंसा हिंसा न भवति ! इस लंगडे जवाबने घर कर 
रखा है, तबतक वे अपनी अंधश्रद्धाको छोडने के 
लिए तैयार नहीं । बिना तकऋषिके श्रद्धा अंध बन 
जाती है। यही हाळ तके का भी है । बिना श्रद्धाके 
तके भी अंधा हो जाता है । 


अब तके का प्राधान्य होनेसे क्या होता है, यह्‌ 
भी जरा देख लें। ऋषि दयानन्द ने हिन्दू जाति के 
मागदशक तके और श्रद्धामेसे तक को सवेथा 
विलुप्त हुआ हुआ देखकर उसका पुनरुद्धार करनेकी 
ठानी । विलुप्त वस्तु का पुनरुद्धार करनेके लिए यह 
आबश्यक हो जाता हे, कि उस्र का भिध्रेष पले 


वी धम । 


' समेन और प्रदर्शन किया जाय । ईसी दृष्टि से 
' ` उन्हों ने तके का विशेष रूप से आश्रय छिया । परन्तु 
उस पर श्रद्धा का अङ्कुश बराबर वैसा का बसा हा 
रखे रखा । 

स्वामीजीके जीवन की घटनाओं को देखने से 

' यह बात विशेष रूपसे स्पष्ट होती है। उन की टा 
` अखण्ड अपरिमित श्रद्धाने ही गुरुदत्तजी विद्यार्थी, 
भ. १, के जीवन को बद्छ डाछा। वेदों में और 

| ईडवर में अखण्ड श्रद्धा के लिए उन्होंने सर्वस्व का 
। त्याग किया। उन के जीवन में ऐसे कितने ही मौके 
आए, पर वे अपनी बातपर डटे रहे । यह सब अन्ध 
श्रद्धा का परिणाम नहीं था । उन्हो ने श्रद्धा और 
तक के आश्रय से अपने विचार स्थिर किये थे । यही 
वजह है. कि उस समय के तमाम बडे बडे विठ्ठानोने 
उनका सिक्का माना। जहां जहां जाते थे वहां वहां बडेसे 
बडे धुरंधर पडितको भी अपने हढविइवास व तक से 
सत्य बात मनवा देते थे । उनके जीवन की सफलता 
हि का वाध्तविक आधार श्रद्धा और तक ऋषि का साथ 
। . ही था।ओरो के पास एक ही ऋषि का आधार 
था जब कि स्वामीजी के पास दोनों ऋषि मौजूद थे । 

की स्वामीजीने अपने अनुयायियों को वारसे में ये 
दोनों ऋषि दिये। परन्तु शोकसे कहना पडता है, 
कि उनके अनुयायीगण भी उक्त दोनों ऋषियों को 
ह्म्भाछ न सके । तकेक्रषि क्षी चंचलता और 
चपलताने श्रद्धा को द्वा दिया। श्रद्धा का स्वभाव 

। । राति आर कांहांतर में परिणाम दिखानेवाला है, 
| जबको तर्क चपळ व तात्कालिक प्रभाव दिखाता है | 
किसी बात का चाहे व सत्य हो या असत्य तर्क 
शीर ही उसका खण्डनमण्डन करके अपने तेजी 
दिखा सकता दै । वक्ता इस तके के प्रभावसे श्रोता- 
आको चक्कर में डाळ सकता है। तक की इस 
ओजस्विता के चक्कर में आर्यसमाज भी फंस 


a 


सब को अनुभव होने लगा, कि 
कार्य हुआ हे वह ठोस नहीं है, 
चाहिए । 

तके ने आयेसमाजके लिए रास्त! साफ 


कर दिया, पर उस मागे पर दृढविश्वास क र | 
के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी, वह क 


थी नहीं । भद्धा का वहाँ पता ही नथा! इस i 
वही फळ हुआ जो होना था। कोई गुरुक ३ | 1 
स्नातको को दोष देने लगा तो कोई गुरुकुछ की शिक्ष. | इङ 
प्रणाली मे खासी द्खिने लगा । हरेक अपने अपे | ऋ 
दिमाग से इसके कारण सोचने छगा। वरतुतः झा | पे 
सब में श्रद्धा का ही अभाव है। यह जो आ | ए 


अनिच्छित परिणाम देखने को मिल रहा है, कू | हो! 
इस तके-ऋषि का एक सात्र आश्रय है। श्रद्धा हं 

है ? टूंढनेपर भी दिखाई नही देती । जब तक रद 
उत्पन्न करने के तरीके अख्त्यार नहीं किये जापी, 
तवतक यही हाळ बना रहेगा । 


तर्क के प्रभाव से विनष्ट श्रद्धा लाना बडा ही 
कठिन होता है । श्रद्धालुपर तके अपना कार्यका | 
सकता है, पर तार्किक पर श्रद्धा की असर बहुत ही 
विलंब से होती है। इसके लिए श्रद्धा जब 
चमत्कार दिश्लाकर तार्किक को चक्कर में न डालदै | 
तबतक तके अपनी हठ नहीं छोडता । इसलिए प | 
के इस दुष्परिणाम से बचने के लिए यह परमावश् ) 
है कि छोटी ही अवस्था ले बाळक पर श्रद्धा $ | 
प्रभुत्व जमाया जाय उले तके का आश्रय है 
सिखाने से पू पूर्ण श्रद्धाचान्‌ बनाया जाय! छ | 
वार तके का आश्रय जिसने ले लिया उसमे फ़िर 
श्रद्धा पैदा करना सामान्य मनुष्य के लिए छी | 
असम्भव है । 


क़ सुधार / 


` आयसमाज ! हिँदु-धर्मका ही ए द्र] 
अङ्ग समझा जाता था । उसके संस्थापक ने | 
शब्दों में कहा था कि में यह कोई नवीन थे य| 
स्थापन नहीं कर रहा हूं । आज भी उसक अनु | 
यही कहते हैं । परन्तु कहने और करने _ = | छे 
पडता चळा जा रहा है। आयसमाज आर |" 


हि 


की 3 
६ ८५ 
"| | हण | 
ह. पन्थ या मतका स्वरूप धारण 
जे | @ गर्द ह हे । इसका कारण दूँढा जाय 
होगे | दा च मेगा कि जहां आयसमाज में 
1 तो Ei सिर्फ तर्कने प्रभाव जमाया है, वहां 
ञ्च । दु 20 का पुराना अन्ध श्रद्धा ( तकात च श्रद्धा) 
1 तका रा) 
पके | हो न का वैसाही मौजूद है । फक इतनाही 
की ली पहले कट्टर पंथी हिंदू केढा 
ह EE श्राद्ध आदि पौराणिक ढंग के क्रिया- 
५ अक र 
८ म र (न थे, वहां अब वे अपनंको आयसमाजी 
| हे गैर जो कछ एक वार समझपूवक यां 
अफे | हातै आर त उ डन 
- | मूक पकड छिया है, उसे छाडेका कतई 
भाग | रजी नहीं। संप्रदाय बनानेम अन्धश्रद्धा जितना 
, के! | होई सहायक नहा । 
है क्षि दयानन्द तो श्रद्धा और तके दोनों का मेल 
02 


र | हफेरखते थे और इसका वारसा भी देना चाहते 
| प्रऔरदेभी गए। परंतु हमारा कमनसीब कि 
| उस वारसे को आज संभालनेमें असमर्थ हो रहे 
| हम तबतक उन्नत नहीं हो सकेंगे जबतक कि 
दा नये सिरेसे पुनरुद्धार कर उस का व तक का 
झखय करते हुए हिंदु जाति के पुनरुद्धार के पवित्र 
| भयम अग्रेसर न होंगे । 


पुण्य आदि धार्मिक कृत्याँसे 
> भे के लिए ऐ | 
) *लिए ऐसे किली भी कार्य को अन्धश्रद्धा 
~ NS ~ 
| पे काटकर फक देते हैं। वे 
| सान र रखकर सिद्धान्त की रक्षाके खातर 
fe ने । अपने स्वाथ की रक्षा के लिए 
हन हे कय लेकर अपना. तात्कालिक 
शिया ऐसे पुण्य के कार्य से बचने के 
कहे पास (य तक कार्यों से बचने के लिए 
भागा कि अतसा जवाब रहता है। कोई 
४ दे टकासा जबाब सुना देते 
जी हें है शुष्क तर्क 
. 5 | यह है शुष्क तके 


गायत्री कामघैनु हे । 


दोनों समय नित्यप्रति नियमपूर्वक प्रत्येक आर्य 
लमाजी को संध्या और हवन करने चाहिए । परन्तु 
दमम स इस नियम पर श्रद्धा रखनेवाले कितने हैं ? 
कितनां भी प्रयत्न किया जाय तो भी एकवार त$ 
से बंजर हुई हुईं मानसिक भूमि मे श्रद्धा के अङ्कुर 
हेते हा नहा ! मनमै वार बार विचार उत्पन्न होने 
पर भी तक उसका समाधान करने के लिए तत्पर 
रहता है | बह कहता है, क्या हुआ आज संध्या 
नकी तो। कल कर ठेंगे। जव कळ आती है, तो 
फिर बही समस्या उपस्थित होती है। उसीसे मिलता 
जलता पुनः तक उत्तर देकर समाधान कर देता हे । 
इसी प्रकार से जब बहुतसी कळ बीत जाती हैं, तब 
तकेक! और भी साहस बढ जाता है। वह कहता 
है कि ईश्वर तो निरीह है। उसे स्तुतिप्राथेना की 
कहां जरूरत है! हमने संध्या हवन न भी किये 
और नित्य नियमपूर्वक अपने कतंव्यकर्म करते 
गये तो वही सन्ध्या है। संन्यासी को भी तो 
सन्ध्याहवन माफ ही हैं। इसी तरह सन्ध्याहवन 
के लिए बचीखुची आशा भी समाप्त हो जाती है । 
यह है शुष्क तकका इनाम । 


Le 


यही हालत हमारे चोटी और जनेऊ की भी है। 
चोटी और जनेऊ न रखने का बचाव करने के लिए 
भी तके तैयार है? चोटी और यज्ञोपवीत न रखे 
तो क्या नुकसान है। ये तो स्मातेधमे - हैं। श्रौत 
तो हैं ही नहीं। और इनके बिना भी इनका प्रयोजन 
और काये सिद्ध हो जाते हों तो फिर फ़जूल में 
उनेका क्यो धारण किया जाय ? बस बइुतसे आये- 
समाजिर्योने धडाधड जनेऊ उतार कर ताकमें रख | 
दिये । चोटी बिचारी की क्या मजाळ की वह रहने 
पाय । जहां यज्ञोऽचीत .पर ही हल्ला बोळ द्या 
गया, तो उसको बारी तो उससे भो पहले आनी 
स्वाभाविक थी। आखिर को यह वाद छिडा की 
वेदौ में यज्ञोपवीत के धारण करने का कहीं विधान 
भी है या नहीं? लोगोने भिन्न प्रकार के प्रयत्न कर 
के उसे अपने अपने ढंगसे वेदीमें से ढूंढने का प्रयत्न 
किया । परन्तु तक को बेद्से भी क्या पडी है। वह 


तो सभी पर समानरूपसे प्रहार करने को तेयांर | 


क... जु et ३६८ 


|... वैदिक मे | 


है। उसने जटसे निकाल दे दिया कि यह सब 
खींचातानी है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
` श्रद्धा की संरक्षकता से तर्क को निकाळकर फक 
देनेका ही यह सब फल है! 
इसी प्रकार बहुतसी बातें हमारे नित्यप्रति अनु- 
भव में आ रही हैं, जिनमें कि तर्क ने श्रद्धा को दूर 
भाग रखा है। यही हाल गायत्री आदि वेदमन्त्रों के 
साथ भी है । ऋग्वेद १० वें मण्डल का १५१ सूक्त 
७ मन्त्रो का श्रद्धा के सम्बन्ध में है। उसमें श्रद्धाकी 
क कितनी बडीभारी महिमा बताई गई है । देवता और 
| क्षि दोनो ही श्रद्धा हैं । वह सूक्त इस प्रकार है। 


श्रद्धयाग्नि: समिध्यते श्रद्धयां हूयते हविः । 
श्रद्धा भगस्य मृधेनि वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 


Fd ( अग्निः श्रद्धया समिध्यते) श्रद्धासे अग्नि जलाई 
जाती है। ( श्रद्धया हविः हूयते ) श्रद्धाले ही यज्ञ- 
यागादि में हवि डाला जाता है। ( श्रद्धां ) श्रद्धाको 
( भगस्य मूर्धनि ) धनांदि तमाम प्रकार के ऐश्‍वर्य 
से भी ऊपर ( वचसा वेद्यामसि ) हम सब हमारी 
वाणियों से बतळाते हैं। 


| श्रद्धा ही से दोनों प्रकार की अग्नियां ( भौतिक 
अग्नि तथा परमात्मा ) .प्रदीप्त हो सकती हें । 


होते हैं। वास्तव में श्रद्धा ही तमाम प्रकार के 
' ऐव्वर्योँ में श्रेष्ठ है, उसके आगे तमाम ऐश्वर्य 
|| तुच्छ हैं ।उसो की बदौलत सब प्रकार के ऐइवर्य 
| |  _. मिलते हैं। यह है इस मन्त्र का स्पष्टीकरण । 


प्रियं श्रद्धे दृदतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदिति कृधि ॥ २॥ 


| (दधे)हेश्रद्धा!त्‌ (ददतः प्रियं) दान देनेवाले 
| का प्रिय कर। उसे अभिलषित फल दे। (श्रद्ध 
कि | द्दिदासतः प्रियं ) और हे श्रद्धा! जो दान देनेको 

आए ` इच्छा. रखता है, उसका भी तू कल्याण कर । (भोजे 
यश्बसु प्रियं ) जो दुनियाको भोज्य पदार्थ देनेवाछे 
। है उनमें और अन्नकर्ताओं मै ( इद्‌ मे उदित प्रिय 
कृधि) यद मेरा कथन प्रिय कर। अथवा उनमें 


तमाम प्रकार के होम और दानादि त्याग भी श्रद्धाले : 


[१६ | 


मेरा डद्य प्रियकर । 


। 1 
श्रद्धा दान देनेवाले का तो कल्याण करती १) ! थि 
पर जो दान देनेकी इच्छा रखता है, उसका भीर हा 
कल्याण करती है। क्योकि श्रद्धावान्‌ के दिदे 
की इच्छा पैदा होनेस वह दान किए विना हॉ 
रह सकता । श्रद्धा से तमाम दानियो में अभे 
होता है, भोजनीय पदार्थे मिलते हैं और र 
की वजहसे सब याज्ञिको भै सम्मान पाता है।| ह 
अगले मन्त्र में इसी बातको उदाहरण देते ह| 
समझाते हैं । 


यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। 

एवं भोजेषु यञ्वइ्वस्माकम्ुदितं कृधि॥ ३॥ 

( यथा ) जैसे ( देवाः ) देवोने ( अग्रेषु असुर) ५ 
उग्र असुरों में ( श्रद्धां चक्रिरे ) श्रद्धा करके श्राप | ` 
बलसे विजय पाई, ( एवं ) वैस ह्वी (भोजेषु यबु) | ' 
भोजन देनेवाले तथा यज्ञकर्ताओं में हे श्रद्वा] 
( अश्माकं उदितं कृधि ) हमारा उदय कर! || 
उनमें श्रेष्ठ विजयी बना । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा के बलसे दैवी ससा | 
आसुरीपर विजय पाती है, उसी प्रकार हम पूण भर 
के बळसे तमाम दानियौ और याज्ञिकी में य| 
सबके प्रिय व सम्मान के योग्य बनें। 


श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपांसते। 
श्रद्धा हृदय्ययाङूत्या श्रद्धया विन्दते वसु॥४ | 


( देवाः यजमानाः वायुगोपाः) देव, यजमा औं 
योगीगण ( श्रद्धां उपासते ) श्रद्धा की ® |) 
करते हें । ( श्रद्धां ) श्रद्धा को ( हृदय्यया भ% , | 
इृदयगत दृढ संकल्प से प्राप्त किया जति 
( श्रद्धया ) श्रद्धासे ( वसु विन्दते) 

~ 
TR सना | 

तमाम प्रकार के मनुष्य श्रद्धा की उप हते (| न 
हैं। श्रद्धा को प्रप्त करने का प्रयत्न करते र ॥॥ 
यह श्रद्धा हृदयके दृढनिइचयसे ही म 
हृदयगत दढनिइचय ही मनुष्य को श्र | 
दै । इसी श्रद्धासे ही मनुष्य धनको प्राप्त. 


पाम गुर्णावाली ( श्रद्धां ) श्रद्धा को 
गत तकाल के समय ( हवामहे ) 
द्धा मध्यं दिने परि ) और उसी ह 
भि) पह कै समय भी दम बुछाते हे और 
भम्र Fe (शरद्धां) श्रद्धा को ( सूयस्य निन्नुचि ) 
है समय में अर्थात्‌ सन्भ्याकाळ मै भी 
ते दाते है। इसवास्ते है ( श्रद्धे ) श्रद्धा ! तू ( इह्‌) 
ष ससार में ( नः श्रद्धापय ) हम श्रद्धावान्‌ बना । 


हमत्र में उपसंहार करते हुप कहा है कि 

पमबेरे दुपहर और शाम अथात्‌ हर समय श्रद्धा 
चिन्तन करते रहें। ताकि कभी भी श्रद्धा से 
ः त होते हुए सदा श्रद्धावान्‌ बने रहें । 


(1 हैं। ( 


| ए ह सक्षेपसे श्रद्धा की वेदों में महिमा । यह है 
द| पे वेदी का श्रद्धा के सम्बन्ध में आदेश । इसी 
। | गर और भी स्थलों पर श्रद्धा की महिमा बतळाई 
|।्राह्ण, उपनिषद्‌ तथा गीता में भी श्रद्धा के 


रा | य की पर्याप्त चर्चा पाई ज्ञाती है । 


[| तैस प्रकार की श्रद्धा शीषर फल देनेवाळी है 


| पवाते का पण रूप 
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छ भे उसे देखकर श्रद्धा 
सामने कुछ दूरपर 
की सन्ध्या समाप्त 
महाराज ! यह आप: 

"ह नाक बन्द करते तो 

£ ऐसा करनेसे क्या 

समझाते हुए कहा कि 


ही - | इसे प्राणायाम कहते हैं ।इस प्रकार प्राणायाम: 


का न से ईश्वर मिलता है। इस पर 


गडरियेने चाक कर कहा- हैं | नाकवन्द्‌ करने सें | 


ईइवर मिळता है? ब्राह्मणने थोडीसी आवश्यक 
बात करके चल दिया। ब्राह्मण के चले जानेपर गड- 
रिया मनमें सोचने लगा कि ब्राह्मण कहता भी है 
और वैसा खद करता भी है। इसमें जरूर कोई 
रहस्य ह । ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता । यह सोचकर 
उसने भी नाक बन्द करके बैठने की मनमें ठानी । 
उसने दिल में इस बात कां दृढ निइचय कर लियां 
कि ब्राह्मण को जरूर ऐसा करने से ईश्वर के दशन 
होते हे ओर आज तो मैं भी बिना ईइ्वरदशन 
किए नाक नहीं खोठूंगा । बस! ऐसा इढ निइचय 
करते ही- आसन जमाकर छाती में जितनी सांस- 
भरी जा सकती है उतनी साँस भरकर नाक जौर 
से बन्द करके आंखें मूंदकर बैठ गया। थोडी ही 
देर में सांस रुंधने से जीव घबराने लगा । दम घुटने 
लगा । पर इसने तो दृढ निश्चय कर रखा था कि 
चाहे कुछ भी हो जाय, ईश्वर के दुशन हुए बिना 
नाक नहीं खोठूंगा । 


भगवान्‌ ने सोचा कि यह तो मर चला। इस 
मूखेने श्रद्धा का आश्रय लिया है, इसे दशन देने ही 
पडंगे । आखिर को भगवान्‌ ने प्रकट होकर कहा 
कि देख में आया हूं, मेरे दशन कर ले। नाहक 
बेसमझी से अपने प्राणी को मत गंवा । यहं सुनकर 
उस गडरियेने आंखें खोली । परन्तु अब यह सवाल 
उपस्थित हुआ कि यह वही ईश्वर है कि जो नित्य 
ब्राह्मण को दशन देता है या दूसरा कोई मुझे बनाने 
को आया है? गडरियेने भगवान्‌ से कहा कि ठहर 
जा, मझे इस बातका निश्‍चय करने दे कित्‌ वही 
ईश्वर है जो कि रोज ब्राह्मण को दशन देता है । 
यह कह कर उसने भगवान्‌ को एक पेड के साथ 
बांध दिया और कहा कि तेरी सनाखत करवाने के 
लिए में उस ब्राह्मण को बुला लाता हू । 


वह दौडता दौडता गांव में ब्राह्मण के घर 
पहुंचा । जाते द्वी ब्राह्मण का हाथ पकडकर उसे 


गायत्री कामधेनु है । 


उह धमे । bi 


खीचते हुए कहने लगा कि जल्दी लो जल्दी । में 
ईश्वर को पेड के साथ बांध आया हूं । मुझ इस बात 
का निइचय करना है कि वह वही ईश्वर है जो 
तुम्हें दिखाई देता है या दूसरा कोई। यह कहकर 
उसने सब किस्सा सुना दिया। ब्राह्मण समझ गया 
कि उसने जरूर इंशवर के दशन पाये। इसके पाख 
वह चीज है जो मेरे पास नहों। निश्‍चय श्रद्धा के 
बळ से इसने ईश्‍वर के दर्शन किए होंगे । दोनो दौड़े 
दौड़े वहां पहुंचे । श्रद्धात्रात्‌ की बदौलत उसे भी 
भगवददरान-हुए । कहने का सारांश यह है कि इसका 
नाम है श्रद्धा। यह है श्रद्धा जो जरूर फल देती है । 
हमें इस कथा से इतना ही अभिप्रेत है । 


बेदमन्त्रौ में जब तक इतनी श्रद्धा हम अपने 
अन्दर पैदा नहीं कर लेंगे तब तक वेदौ का प्रचार 
हमारे मुङ्किछ वस्तु है। जिस बात का तकंद्वारा 


SS) 


७ FO ON 487, 87. 097, ° APs, 
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-भक्ति का प्रसाद- 


एक पुरातन पुरुष निरंजन का जब से ध्यान किया । 
तृषित चित्त की क्षुधा भिटी आनन्द सुधा का पान किया ॥ १॥ 


शिव सुन्दर चैतन्य प्रभु में जब से हृदय मग्न हुआ।। 

\ आदि सत्य जगदादि कारण में ही मनचित्त रमण हुआ ॥ २॥ 
॥ हृदयदेश में अपने प्रभ का जब से रहना ज्ञात हुआ | 

| ॥ तेजोमय जीवन में अपने प्रभुदशन दिन रात हुआ ॥३॥ 
९/ उस आनन्द-प्रभा की किरणों से जब ज्ञान प्रकाश हुआ। 


[ षषे १९, भ 1 छु 


निइचय हो चुका है और जिसे हम सत्य 

बढे हैं उसमे इतनी श्रद्धा पैदा करने को पर मा 
आवश्यकता है । मुसलमानों की तरह हम. 
श्रद्धा पैदा नहीं करनी, हमें धर्मे के नाम पर ३. 
पैदा नहीं करना । हमारे पास अन्ध श्रद्धा थे गो | 
का हथियार तक मौजूद है। हमें तो हकोत 

की तरह अपने धमेपर स्वयं बलि चढनेवाठे शा 

वीर पैदा करने हैं । हम अपने ही भ्रद्धापूण ह्‌ ी 
अपने धर्मका मूल सिंचित करते हुए उसकी मश 


~¢ 


दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। अपने ध खं 
अन्धश्रद्धा रखकर अपने धमे के नामपर दसरे ५ 
खून करनेवाला धम कभी भी फूलते फते ग ॥ 
देखा गया । दुनिया में उसी घमै का प्रभाव दिशा 4 


रूप से बढते देखा गया है, जिसको कि अनुयागि| ।, 
ने अपने रुधिररूपी वारि से सींचा है। 
( क्रमशः) 
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। हास हुआ निज की इच्छा का प्रभु इच्छा का वास हुआ ॥४॥ 

| / विश्वप्रेम और ईशप्रेम का भेद रहा नहीं निज मन मं। | य 
RR भद भाव सब दूर हुआ मिलन भाव बढा मन में ॥ ५॥ | पाशा 
SW NW (फो 
४४ शिमला २६-५-३७ -छाल्चन्द १४७४ ॥ 
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ह 6 Np 
बरहचयका राजनेतिक महत्त्व | 


| हु \ 22 
र की राजनात र्‌ 
थम | ब्रह्मचर्थ र्‌ [ क म्‌ ह्त्न | 
भे॥ ; 
र | ( हेखक-पंडित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 
तिर थका महत्व कहते हुए ये इसी विभाग अ NS 
भ अपन वेद प्र ब्रह्मचय क 1 म सम्मिढित हा सकते हॅ | 
व > ~ 
सने | पत कहे हैं il विद्वान्‌ प्रजा को उपदेश देते हैं, ज्ञान 
म | (हरण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । देत ., सन्माग बठानेका यन करले हें, वे सब 
भ्र € _ ~ २, 
॥ क्षवार्यो श्रह्मचयण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अ कहने योग्य हैं | यद्यपि आज के वृत्तपन्नों 
सरे॥ | बायो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । थार मालिको के सपादको को कोई “आचार? 
| त | जापतिर्विराजति विराडिन्द्रो$मवछ्ठशी ॥ नहीं कहते, तथापि वे आचार्य ही हैं। पाठशाळा 
विश ११ ~ ८. ~ ~ 
hs बये तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । के आचाय अपने सम्मुख अपने शिष्या को रखते 
(हो ह ध्रह्चयण क श्वराभरतू ॥ हूं आर डनको ज्ञान देते हैं और ये संपादक 
;) (अथवेवेद ११।५।१७, १६, १९) हर दूर ie प्रदेशा में रहनेवालों को ज्ञान देते 
ह 


प्हर्थरूपी तप से राजा राष्ट्का विशेष उत्तम 
(हि पे ध्क्षण कर सकता है | आचार्य भी बहाचर्य 
| ॥ 0५ ही ब्रह्मचारियों की इच्छा करता हे । आचाय 
| वरी हो ओर प्रजा का पाळन करनेवाका राजा 
| गीप्रहचारी हो । ऐसा ब्रह्मचारी राजा जब विष 


| | ष सयमी होकर प्रजाका उत्तम पाळन करता 
- तब व्‌ इन्द्रपद्वी के गे 3 
or के योग्य होता है| इस 
ही पेच तप क्ष देवा ने झत्यु को दूर 
१४य है और इन्द्र भी 


है मह्मचयेपाळन करने से 
॥ भय देवों को तेज देने मर ° 
पह उपदे NE 
शै र अथवेवेद्‌ का है और राज्य-श 
ज क ह शासन 
[ग्य ज्य-- 
रक पु । राज्यनशासन 


शासक चेल हाँ, इस बात का 
किया हे | 


नजर 
ची 
८70 
शध 
iz 
+ 


वे सब 
दृष्टि से कहा जाय 
% संपादक भी 


कानों से संपादको द्वारा 
हुआ ज्ञान उनके पाठक आंखों से ग्रहण 
। परंतु दोनो ज्ञानदाता हैं इसमें कोई संदे 
इस तरह राष्ट्र के ये. 'भाचायं' विद्या-ज्ञान-द्वारा 
जनता को सज्ञान करते हैं ओर अज्ञानरूपी 
राष्ट्रीय धाश्रु का नाश करके प्रजाका पालन करते 
हैं 
प्रजा-पालन-कतो । 

उक्त मंत्रों में दूसरे शातको का निर्देश “राजा, . 
प्रजापति, विराट्‌, इन्द्र”! आदि नामों से किया गया 
हे । राजा प्रजा का पालन करनेवाळ। है, इसमें किसीको 


संदेह ही नहीं है, परंतु राजाका कतंव्य यहां 'प्रजा- 


- पति! तथा 'इन्द्र' इन दोनों शब्दों से बताया है, अतः 


इन शब्दा के अर्थ यहां देखने योग्य हैं। 
१. प्रज्ञापति-प्रजा का पालन, संरक्षण करनेवाला । 
२. इन्द्र (इन्‌-द्रः )-शत्रुओं का नाश करने, 
शत्रभ को काटने और विदारण करनेवाला | 
२७ 


राजा के अन्दर ये दोनों अथे संघटित होते हैं 


अभना होने चाहिए । पवा 'भायाय' खंजर युरु्ननों 


च धमे । 


e ~ 
शासक भिन्न ह; क्योंकि आचार्य का भथ एखा 


| से 
क | ' ज्र प त । 
३ आचार्य (आचार ग्राह्मति) प्रजाजनों को अपने 


हि" आचार को शिक्षा देकर सदाचार6पन्न करनेवाला भाचाय 


। होता है । 

| ` इस तरह 'आचाय' ₹ 
का निर्देश करता हे ओर उक्त मंत्र का 'राज्ञा' अथवा 
।प्रजापति' शब्द सब प्रकार के प्रत्यक्ष शासकों का वाचक 


Me. 


'६। 
प्रजापति कोन हे! 


| ~ ~ र ~ 
| आचार्य शब्द से किनका बोध होता हे, यह हमने 
। | 


सब प्रकार के अध्यापकों 


इससे पूर्व बताया, भब | राजा? अथवा 'प्रज्ञापति ! 
शब्द से किनका बोध होता इं, इसका विचार करना ह । 
1/2 प्रजा-पाळत के काये मं जो ओहदेदार नियुक्त होते ६ 
चे सब प्रजापाळक होने के कारण 'प्रज्ञापति' दें, अर्थात्‌ 
` चे ही “राजा' हैं । राजा भकेळा कदापि 1कसी राज्य का 
शासन कर ही नही सकता, अपने साथ सब भओहदेदार 
ओर सेनिका कों लेकर ही वह राज्य का पाऊन कर 
“सकता हे | 
इसलिए सब सेनिक, सब कार्य करनेवाले, भोहदेदार, 
राज्य-शासन करनेवाळे होने से राजा के शरीर के 
अवयव ही हैं । राजा, प्रधानमंत्री, उपमेत्री, न्याय-दान 
देनेवाळे जज, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, ग्रामाधिकारी, 
सेनापति, सेनिक तथा ओर छोटेमोटे कार्यत सब 
'प्रजापति’ हैं, सब राजा के अंज्ञमात्र हें । किसी देश 
का राज्य-शासन वेसाही होगा जैसे ये कर्मचारी 


होंगे | 


९ & ७७ १ 6 
कमचा।रयां का ब्रह्मचय । 
चेद कहता है कि ये सब कर्मचारी श्रह्वचारी' हों । 

` राष्ट्र म विद्या देनेवाले सब आचार्य और 
` अध्यापक सयमा ब्रह्मचारी हौ। तथा राजा, मंत्री 

। सनापति आदि प्रत्यक्ष शासनाधिकारी भी 
संयमी ओर ब्रह्मचारी हौँ । वेद के भादेशानुसार 
सब ब्रह्मचारी ही होने, चाहिए | 
षेद का आदश राज्य-शासन वह. होगा कि 
` जिससे ये सब ओइदेदार शक्षा-वभाग तथा झासन- 


“साधन पु्णतया कर ही नहीं सकता 


विभाग के कमचारी बह्ाचारी पर संय 


पाठक भाजकळ के राज्य-शासनों को कसो ॥॥ ही 
में देखेंगे, तो शोक से कहना पड़ेगा हि ) ही 
में यह कल्पना भी नहीं है | शिक्षा दौर है 
विभाग के सब कर्मचारी उत्तम सयमी | हे 
| 
होने चाहिए ८ किसी देश के इस समा tf 
सन का नियम न 
अनुशास दी हे । यह वेद हे ।| हया 
आदे राज्य-शासन का नियम है और यदि 
आज भी मननीय तथा आदरणीय है। ह 
आजकळ के आचार्यं तथा अध्यापक संयमी ॥॥ | (र 


तथा ब्रह्मचारी हा, ऐसा कभी कभी मानाभी जञा शा 
है। संस्कृत अध्यापको के 


लिए तो यह आए शॉ! 
आवश्यक ही समझा जाता है, परंतु काढेन || ॥॥६ 
प्रोफेसरों को संयमी होना उतना आवशयक ग 
समझा जाता, जितना कि संस्कृत शान | 
लिए आवश्यक समझा जाता है। पातु 
भूल हे । जितने भी. उपदेशक, व्याख्याता और शि. 
हैं, उन सबको संयमी होना आवश्यक ही है, पह प). - 
विचार से समझ में आनेवाढी बात है । पु 


परन्तु राज्य-श[सन-विभाग के जो मुख्य ट| ॥। इ 
राजा, मंत्री, सेनापति तथा अन्य ओहदेदारा के तार | पस 


कहे जाते हैं, उनको भी वेदाचुसार ब्रह्मचारी ॥ | | 

अत्यन्त भांवड्यक हे, इस बात की भार किप्ती 8 ह वप 

ध्यान अब तक जैसा जाना चाहिए-वसा गया न रे त्‌ 
| 

शोक की बात हैं । | र 

राजपरुषों का ब्रह्मचये। | ॥७) 

पन. 

भर ' 

राज्य-शासन का कार्य करनेवाळे राजा, मंत्री । पद 

तथा अन्यान्य कमचारी यदि ब्रह्मचारी कप ॥ के 

राज्य-शासन हो सकता हे । अद्याचये का | छौ) पया: 
च ~ ~ पट य मन करना ह्‌ ४. 

होना, तरती होना, द्वाद्रयदु गदित हो| भर 


रीति से देखा जाय तो निश्चित रीति कर 
य 
अह्मचय में संपूण इंद्रिय का संयम भावर 4 


कोई भी साधक 
पूण हाद्रिया के सयम स काई | य [| 


श्रय सम 


डृद्ठिय भपने बशा मे न रद्द वो नि 


ह... खैराच ; [र म्र 


र्न हो जायगी और बह्मचये 
चर्य का सम्बन्ध संपूर्ण इंद्वियों 
| राय प है तथापि लोग समझते हें. कि 80७० 
रश | छ #5 बल प्रजनन की इन्द्रिय के साथ ही है। 
| दहा RE तथापि हम वही मानत ह आर देखते 
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क इन्द्रिय के भसयम से कितनी हानि होनी 
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राज्य के शासनमें नियुक्त हुये ओइदेदार 
पालन नहीं करते, प्रत्युत व्यभिचार में रत 


हं का पाइन > ha 
भी, वढे हँ, तो ऐसे राज्य मे क्षण-सात्र भी कोई सभ्य 
झी व (पति रह नहीं सकते | हु वार का हा पार हुभा, 
र| हाप्रपंध की शिथिलता हलि आ जाती हृ भोर अन्त 
हेज ३| इर्य का नाश ही हो जाता हैं| 
क न| | 
शे) आयुष्य का नाश । 
(| | ६... 6] 
र|. गमिचार से पहिली हानि आयुष्य का नाश होना है। 


ON AQ >> 14८ 


ष्ठ 
| पिर मनुष्य निवीर्य होने ले कभी दीघोयु हो नई 
दे 


| एकता । हमने कई व्याक्त ऐसे देखे हैं कि यदि वे सयम 
PO पो (4 ७) ~ 4० ०० 
| तता सा वष तक आसानी से जीवित रह सकते 
आ. ^ ` NN ९० ~ ~ 
| ऐ | उनके सरार भार बळ ऐसे विशाळ थे, कि साधारण 
है ऱ्य क बराबर उनकी शक्ति थी | परंतु १ ६, 
| वें करी ° ~ ww ~ 
वष स व्यभिचार भै रत हाच खे उनका देहान्त 
बीम ॥ ३ को आयु के पूर्व ही > हर 
न| तो देखने 9 3 ३ 1 छ्यु के समय देखा 
शिश म उनका शरीर हाथी जैसा था, परंतु 
पक ह “छ अन्दर से सब खोखला हो चुका था | 
१ [ यह भा युष्य का हो च्छ 
ना 
(४) भारी ह्याने है 1 एक 3 प क शी मका 
वी ६ पर जो व्य ह के पवद्याभ्यास तथा 
आ 1 पदि बह व्यक्ति ७ होता हे, वह राष्ट का व्यय 
१ को उसे पी जा ९० वर्ष जीवित रहा, तो 
पहुंचता है ९: 
०.वे$ की डुचता इ, ।कतु यदि ऐसा व्यक्ति 
~ भे । अवस्था मे ही ण 
ह| भित हानि ३ सर गथा, तो यह राष्ट 
i क्षरण $ 
| पने कहता हे र 
ह | नाशय ५ कि राष्ट्र म शिक्षणाल्यो 
न बारा अह्मचर्य ळा 
*_ 


00 14. ६७.४. वायु-मंडळ फैलाना 
१" पेश, जोहदेदारो को र 
पदेश राष्ट के 


क अपने आचरण द्वारा 
फक ०० 
^ सेव छोगों को करना चाहिए | 
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अह्चयका राजनेतिक महत्त्व । 
वेद का यह कथन कितना अर्थ-पूणं है ! 


स्वयं शत्रुको निर्माण करना । 


Los ~ ४५ 
व्याभचार से दूसरी एक भयानक बात होती 
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21 भार मनके 
वायनद्वारा संतान में उतरते हैं । इस तरह 
राजा के वीर्य के हरएक परमाणुमें “ में राजा हूं” यह भाव 
भरा होता है। इस भाव के साथ अनेक खियों म अनेक 
संताने अपने राज्य में तथा राज्य के बाहर उत्पन्न हो 


गयीं, तो पाठक कल्पना करें कि कितनी हानि संभव द्दे। 


राजा के वीर्य से उत्पन्न हुए हरएक बालक में स्वभाव 
से ही ' में राजा हूं! यह भाव रहनो स्वाभाविक हे। 
व्यभिचार चोरीसे होने के कारण उसमें “चोरी का भाव! भी 
बचपन से रहता है) जो खी पातिव्रत्य का त्याग करके उस 
राजासे रत होती है, उसकी संतानमें जन्मते 'शीलभ्रश्ता! 
का दुर्गुण रहता ही है । इस तरह ऐसे संतान मे 


राजापन+चोय का भाव+शीलभ्रष्टता इन तीनों 
भयानक ढुगुणो का मिळाप रहना स्वाभाविक हे । और | 
यदि ऐसे दो-चारसा संतान राष्ट में उत्पन्न हो जाय, 
तो उतने राष्ट में 'शक्तिवाले शीलश्रष्ट' मनुष्य 
उत्पन्न होंगे अथवा जितना व्यभिचार होगा उतने अधिक 
होंगे | भोहदेदारों के व्यभिचार से वेले ही परंतु उससे 
कम सासथ्यवान्‌ परंतु वेले ही शीलअष्ट संतान उत्पन्न 
होंगे । fi, 

ये संतान जब तरुण बनेंगे तब इनके माता-पिताओं 
के अपली संताना से इनका विरोध होता रहेगा 
आर वह विरोध राष्ट्र की अशान्ति का कारण होगा। 
उदाहरण के लिए पूवोक्त राजा के व्यभिचार का ही 
बिचार करिए | राजा ने अपनी स्वकीय रानी में जो 
संतान पैदा किया हैं वह संतान जत्म से 'में राजा हूं? 
ऐसा कहेगा भौर साथ साथ उसमें घमैभाव भी रहेगा | 
इसी राजा ने भ्यभिचारसे सो दो सरो सन्तान अपने राज्यमे 


जड धर्म । 

उत्पन्न किये होंगे तो वे सतान जन्म से री 
राजापन+चौये+शीलभ्रष्ता के गुण धाएण करेगे 
' और राजा के सुपुत्र के साथ इन कुपुत्रो का 
ज्ञो संघर्ष पैदा होगा, उलसे राज्य का क्कापि 
हित होना संभव नहीं हे। 

व्यभिचारी राजा न जानते हुए अपने ही प्रयत्न से 
अपने शत्र इस तरह के व्यभिचार से उत्पन्न करता ह्े। 
भोर ये शु किसी न किसी मिष स इसके पुत्र के साथ 
इसकी गही को भपनी हिस्सेदारी मानते हुए द्वेष शुरू 
करते हें । इस द्वेष का कार्य-कारण-भाव इनके ध्यान 
[ मे नहीं आता, परंतु अज्ञात रीति से बराबरी का भाव 
मन में धारण करने के कारण ये परस्पर तुच्छता बढाते 
हैं ओर कभी परस्परसहाय्य्रक बन ही नहीं सकते | 

यदि इस तरहके व्यभिचारी ढोग सरदारों, ओहदेदरों 
और शिक्षकों तथा प्रोफेसरे में बढ गये, तो उनके 
व्यभिचार से उत्पन्न संमिश्र संताना की संख्या अत्याधिक 
बढ़ने के कारण उस राष्ट्र में विविध प्रकार के संघष बढते 
ही जायंगे और एक विचार से जो उन्नति होना संभवनीय 
है, बह कदापि साध्य नहीं होगी | 


बेद भारतीय साहित्यरूपी रत्नो में हीरो के 
समान बमकनेवाळे हें । यद्यपि आज इनका 
प्रकाश पर्याप्रूप में हम तक पहुँच रहा है, 
किन्तु आज से कुछ सदी पूर्व ये ही अशान- 
मृत्तिका मे दबे हुए पडे थे । इनको कोई देख भी 
त सकता था। यही कारण था कि भारतवर्ष में 
| इनका अध्ययन लुप्तप्राय सा हो गया था । इतना 
होते हुए भो हम यह नहीं कह सकते कि 
भारतीय विद्वान्‌ पेट्रो की ओर खे बिर्कुळ 


क 
ड 
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अनार्ष ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए ! 


( ले०- प० लक्ष्मणसिहजी वेदालंकार, 11. 1. 8. 5, अजमेर ) 


[वषे १९ ५ र 1 
९, भह 
व्यभिचार राष्ट्रीय आपत्ति है। 


इस राष्ट्रीय आपत्ति का कारण एकमात्र ६ 
है । इस आपत्ति से राष्ट्र की रक्षा करने के 
वेद ने कहा है कि-- 


व्यभि} । परर 
डाय है | हाण 
बर्दी 


“प्रजापाकन करनेवाले राजा हि 
अध्यापन करनेवाळे शिक्षक भोर 
से ब्रह्मचारी हों, इनमें कोई व्यभिचार न, 
जिससे ऐसे संयमी शासकों का राष्ट्र इन्द्र $ र ९ व 
साम्राज्य के समान सबका सुख बढानेवाला हग ह 


ह ' 

परमेश्वर करे ऐसा स्वगीय राज्य इस भूना हतिः 
पर अति शीघ्र निर्मित हो जाय भोर सब गु | पारी! 
के भागी बन जांय । सबका कल्याण हो, प्रशा ॥ शर 
सुख बढे ओर राजा का कल्याण होता रहे । ता | 
अर प्रजा परस्पर का कल्याण करने में तपं हठा 
जोर यह भूमि धार्मिक प्रशाधन-द्वारा साग ऐ इ 
बने । 


he 
आर राजपुर त 


इश्वर सबका कल्याण करे। 
( जयाजी प्रताप) 


उदासीन थे । चे वेदौ के विषय में व 
जरूर जानते थे । संस्कारो के होने के | 
लोग न जानते हुप भी वेदों की प ath 
मरे प्र 


अशानी होने से चाहे उनका ब BY | 
~ ‘SS अक्षरों | 
पर उनके हृद्य 'वेद' इन दी आइ 


बढ़ ही सकते थे । वें लोग इनको 
समझते थे। यद्यपि तत्कालीन 
भारत की राजनेतिक अवस्था ने उनक 
भोर छे पराङ्मुज़ तो भमइ कर 


जक... ५ डतनी दी जोर से डनक 


ह म पर तन-मन और धनको न्योछा- 
गि न प तैंय्यांर कर रकखा था । यहा 
३ । नक लि ™ ~ ho छक 

भवा } त किं इनकी थे दौ के व्रति हमार खर कुछ 


[पे ॥ / हाण धा श्रद्धा थी । 

स्वामी दयानन्द का जन्म डुआ 
ष ता समय वेदौकी वही अवस्था था, जाँ 
णे ॥ i उदे हुए ऋषि वाल्मीकि की थी। खारा 
न i ज! हो चुका था, मूर्ख ब्राह्मणों ने अपने 
| सा ती उभ-द्विज कह कर, वेद-शरीर विङत 
| | ह, अनेक घर्म-विरुद्ध सिद्धान्तो और अ- 
मम 1866 नियमो का उनमे घर बना दिया था। 
वप ओर से देखने पर भी वद-शारोर पर 
जा ९|'ेहसा भी संचाई का अंश दिखळाई न देता 
। ता सवत्र अज्ञान-रोंग के कृमि ही विचरते 
रा शा देते थे । केवल वाम और दक्षिण (वेद) 
| पशुओं की तरहे ' वेद्‌ ' इन दो अक्षरों 
| गर न हुआ था । इन्हीं दो अक्षरों ने स्वामी 
पिन्‌ की आंबोमे वेद-ज्ञान का प्रकाश किया। 
| ण ने अपने निरन्तर प्रयत्न 
(कर योग्य क विकि छ हत्याका कमि. को 
उप वि भोजनह्वारा डचित 
ता को पनः सात किय कक क 
रि शान को जा नया । उली महर्षि 
र्ष हमारे सामने पि का आदाय 
परब धेय इसी ए क गाविसूत हुआ है। 
शे १। एसलिथे वेद क के भक्षाचक्षक दिव्य शिष्य 
दा हा ईम सबको एक हद पर विचरण करते 
र उसक्क चरणो मे श्रद्धा 

करनी चाहिये । 


ोग मर 


प) 


4111 हा क्षि ` 
[ ने हमे 
£ ७ किया ह दीपक दिखा कर हमारा पथ- 
र| ` को बिदा दमे सायण जेसे 
हरती पे अ, कुल स उद्धट 
ना ह न ज्ञाना चाहिये। 
भप लिख' कर हमें इस 


अनाचे प्रंथ क्यों पहने शाहिये ? . 


साध्य कॉ थोडाबहुत भी देखो है, घह सायण 
क चाहे कितना भी विरोध में हो, यह कहें बिना 
नहीं रह सकते कि “सायण” ने संसार में 
वेदभाष्य लिखकर वह अपूर्व कार्य किया हैं, 
जिसका मूल्य आंकना, कम खे कम्र आधनिक 
युग,म असम्भव प्रतीत हाता हे । जिन्हे वेदोमै 
रुचि हे और जा वेदी का विशाल हृदय से 
अध्ययन करने के इच्छुक हैं, वे लाग जब संकुचित 
दायर से बाहर हाकर आष ओर अनार्ष की. 
परवाह न कर, किस ग्रन्थ का कोन लेखक हे, 
इस बात को बिना जाने, जब सायण-भाष्य को 
अध्ययन करते हें, ता एक बार तो अपने दिल में 
NN > 

अवश्य कद्दत हे, कि आज यदि सायणन हाता ता 
वेदों का उतना भी, जितना हम समझते हें, 
इतनी आल्यानी से न समझ पाते । इसी लिये 
हमारे हृद्य में ता सायण के प्रति भी अनुपमेय 
श्रद्धा है। इसलिये हमें उसके आगे भी अपना 
मस्तक झुकाना चाहिये । 


वेदों के प्रति स्वामी दयानन्द और सायण 
ने ही अपनी सेवायं अपित नहीं की किन्तु ह्र 
एक व्यक्ति जो वेदमन्त्र का उच्चारण करता हे, 
जो वेदो के प्रति अपनी अमूल्य लेखनी का 
उपयोग करता है ओर जो किसी भी 
प्रकार से किसी भी अंश मे वेद का मुद्रण और 
प्रकाशन करते हें-वे भी उसी की सेवां करते 
हैं । हमारी दृष्टि से ता जा केवल 'वेद” इन दो 
अक्षरो का उच्चारण करता हे, वह भी वेद्‌ की 
उपासना करता हे । वेद की सतह पर क्या है? 
इस प्रश्न का हल करन में उपरोक्त सब महानुभाव 
प्रयत्नशील हैं । इस लिये हमें हर पक से मिलना 
चाहिये और इस बात की जिश्रासा रखनी चाहिये 
कि उनसे वेद की सतह पर कोनसा रत्न पाया है। 
हमे इस बात की जिज्ञासा ता कदापि नहीं रखनी 
चाहिये कि अमुक साहब कोनसा भाषा-साषी दे, 
उसका लिखा हुआ ग्रन्थ आष हं या अनाष, 
इसने बेद की निन्दा तो नहीं को दे। क्योकि 


f 


kill 
| 
४11). 


नन निक न हेदिक थम्रं। - 

घडि हम इन्हों प्रश्ना के झमेले सै फंस गए तो 
याद रखिये कि यह भूल-भूलेय्या ऐसी हे कि 
जिस में से सही .सलामत बाहर निकल आना 
मडिकल हो जायगा । हम अपने अलली माग से 
ईः - विचलित होकर इधर उधर गाते खाने लग जायगे 
| ` और हमारे वेद-घमंका कुछ पता भी न चलगा । 
जिल मार्ग पर चलने से वेद्‌ की रक्षा ही कठिन 
| हो जायगी, उस मार्गपर चलनेसे वेदकी सतहपर 
का बिखरे हुए रत्नों का मिळना नितान्त कठिन हे । 


वेद की सतह पर घूमने फा हर पक का 
| अधिकार हे। हर एक मनष्य उस पर बिखरे 
हुए रत्नौ का उठा-उठा कर उसकी परीक्षा भी कर 
| सकता हे । इस प्रकार परीक्षा करते करते उसका 
किसी तरहका अमूल्य रत्न भी प्राप्त हा सकता है] 
` और बह रत्न उसीके पास रहेगा जब तक कि बह 
खुद दूसरे का न बताये और न देवे अथवा दम 
ही श्रद्धाले उसक पास न जाय । ऐसी अवस्था 
शा में हा सकता हे आप कई रत्नों से अनभिज्ञ रह 
|... जायें । हां, यदि वेद की सतह पर घूमने का 
अधिकार हर एक को न हो, और दरवाजेकी 
चाबी आप ही के हाथ में हो तब तो हम यह 
| | मान सकते हैं कि आप किसी ज्ञान से अनभिज्ञ 
| न रहेंगे | किन्तु यह बात आप के हाथमे नहीं हे । 
। वह दरवाजा हर पकक लिए खुला हुवा हे। इस 
| लिए हमारा आप लोगो से कहना हैं कि जो 
| वेद की सतह पर विचरना चाहते हैं, उनको 
' व्यथ की बाते अपने दिल दिमाग से निकल देनी 
होंगी। ओर हमेशा के इस बात के लिये तयार 
रहना होगा कि जो भी विद्वान्‌ सम्मुख मिले 
उससही कुछ न कुछ जाननेकी जिज्ञासा रखें। 


हमार इस विचार को पढकर सम्भवतः आप 
. कहेंगे कि कया महीधर जेसे पण्डित भी बेद की 
' खवा करते ह? क्या पाश्चात्य विद्वान्‌ मेकलमूळर 
और उस क अनुयायी जा वेदो का गडरियो के 

` शोत बतलाते हैं वे भी क्‍या वेद की सतह पर 
सित हुए वेदको सचाई का पा रहे हैं? कया 


प्रिफिथि और विललन जिन्होंने पका 


अर्था का पक्षपात के कारण अने कर हिर. कै 
वे भी कयां वेद के उपाल्लक और उन ॥ मती 
का बढनेवाले कहला सकते हैं? हमार मो. 
ही उत्तर है, हां, वे भी वेदकी क्षे 
धेद्मत्रा के शुद्ध अर्थ जानने ते 
हो रहे हैं। प्रश्न हागा- केसे! 


हमारा ता फ़ 
वा कर रे 
दमार सहप | (स 
kt 
प्रत्येक मनुष्य अठपक्ष हे. उसकी वुद्धिका बिज्ञ | थ, 
सीमित हे । हजार प्रयत्न करने पर भी हम झह प 
नहीं कह सकते कि अमुक मनुष्य ने सब क 
जान लिया है ठीक इसके विपरीत हम यह ४ 
नहीं कह सकते कि सिवाय हमारे संसार मे ग्र 
हे। परमात्मा को छोडकर प्रत्येक मनुष्य शा 
समुद के किनारे खडा हुआ उसके जलसे सई 
कर रहा हे न तो कोई उस सम्पूणं समुद्र ह BL 
तेर चुका हे और नाहीं उनमें से कोई विठु 
अछूता हे। इस लिये किसी मनुष्य को ति 
मूर्ख समझना आपनी ही अशानता को प्रदात 
करना हे । ठीक इसी प्रकार ले किसी आतकी |", 
निमुक्ति मान लेना उससे भी ज्यादा हंसी ॥ 
विषय हे। कम से कम आर्य-समाजियो के हि 
तो उनके गुरुका सर्वप्रथम यही आदेश हि 
इस संसारमै सिवाय उख पक प्रभुके कोए सा णा 
नहीं हे । उसके कथन को छाडकर प्रत्येक म | “4 
के कथन का आपनी बुद्धि की कसोटी परक ३ 
पुनः उस पर आचरण करना न कि केवल "|: 
कि एक विद्वान्‌ ने कद्द दिया है इस लिये न ih ग 
हम आपको अपने प्रश्न का उत्तर देंगे कि 
हम सबसे मिलना चाहिये ? 


अनभव ही संसार में शानवृद्धि की धा 
हाता हे इस बात को सब स्वीकार करग! "| 
कारो की 'व्या्ति' का विचार भी क“ || 
संस्कृत रूप हे। वैज्ञानिकों का परीक्षण 10 


खडा रहना यह भी अनुभव प्राप्त करन हे । 
ढंग है । संक्षेप में जेले जेल अनुस | हे 
हे.वेस वैसे शान में वृद्धि दाती जाती है! | )ेए 


लीन... में कहें तो कहना होणा 
की शक्ति बढानी ्राहिये। ज्यों 
ठं, अनुभव बढ़ेगा और 


हये दुसरा प्रश्न होगा कि अनुभवषाप्ति 
र (क्या हे! इसका उत्तर होगा परिश्थि- 
र का 0080/ए४४४00 करना । एक मनुष्य 
का [i 1 रहता हे तो वह बिना लिखाये पढाये 
मया विद्वान हो आयेगा । दूसरा एक मनुष्य 
| का | [आधा विद्वान र 
छ | बोते में छोड दिया गया है तो वह चौर 
पौ. + क्ष हो जायेगा। यदि एक बच्चा थुद्ध 
मै र म क ~ ~ ~ ~ 
१ | पहा है तो उसे लडने के बहुत से दाव 
ता सिखायेही आ जायंग । इसी का नाम 
\ म विधया सीखना है । अभिमन्युने माताके गर्भे 
1 ह कुछ सीख लिया था, इशका तात्पर्य केवल 
ऐकि अजुन के साथ रहने के कारण उसको 
५ ~ 
k द्ये बिना सिखाये केवल देखने मात्र से 
गा कहने का मतलब हे कि प्रत्येक मनुष्य 
'| प बारा ओर की परिस्थितियां के अनुखार 
ए कुछ सोल जाता हे, जो कि दूसरे मन्या 
धी आता। यदि कोई अर्जन के एछ ७ 
एषे इरे कोई अजुन के पुत्र अभि- 
| रप स तो क्या आप उसको 
ै £ नहा] ठोक 9 
इह लिप का शान हे । क इसी प्रकार से 
| महान्‌ समुद्र के चारों 
हर  मनुष्यसमाज खडा हे दि 
गडा हुआ है ओर अपने 


1110] ३ 
क रि क्या र धो रहा है। मेरा आपसे सवाल 
र विशेष प का मनुष्य ज्ञानसप्रद के 
क भ बही से जस विद्या का सिचन कर 

मे अप. ६ इसरा मनुष्य उसकी 


रद है! की अक्षानमे 

(गरे! नह मेळ को वहां 

| ष मै रती प्रकार Ge 

a ULE बाले भिन्न के 

bh ग Ubservatioy, से 2004. 

० । न्‌ ~ 

| मे मो उ और इस लिये 

ह का Ti अ मे 
को बुद्धि दूसरे 


३६७ 


अनाषं प्रंथ क्यों पडते नाहिये? 


से भिक्ष हैं। अर्थात्‌ जिस मनष्य को जेसी 
परिस्थितिथं प्राप्त हैं उसको केवल वही ज्ञान जो 
उन परिस्थितियां से उत्पन्न होनेवाला है प्राप्त 
होगा, दूसरा नहीं, जो कि उसले भिन्न परिस्थि- 
तियाँ मे पेदा होनेवाला है। और क्योंकि आत्मा 
सवंशकिमान्‌ नहीं हे इसी लिये उसको अदपश्च 
मानना पडता है। ओर यदि पक अल्पक्ञ अपने 
का सवंश समझ ले तो धह सर्वश्च नहीं होगा। 
इसी आधार , पर हमारा यह कहना है कि 
हमें सबसे मिलना चाहिये और इस बात को 


अपने हृदयपटल से निकाल देना चाहिये कि . 


दमै अनार्ष व्यक्तियौ से नहीं मिलना हे । 


क्या त्रेतायुग में रावण से बढ कर भी कोई 
विद्वान्‌ था? यदि नहीं, तो दूसरा प्रश्न हे कि कयां 
बह ऋषि था? इसका उत्तर भी यदि नहीं हे तो 
तीसरा प्रश्न होता हे कि क्या उस समय कोई 
ऋषि न था? क्योंकि उस समय रावण हो सबसे 
ज्यादा विद्वान्‌ था और उससे, आयसमाज के 
सिद्धान्त के अनुसार शानचर्चा करना भी निषिद्ध 
था, तो यह एक बडा पेचीदा प्रश्न हो जाता हे कि 
इस समय की जटिल समस्यायं जो रावण के 
सिवाय दुसरा नहीं सुलझा सकता था उसका क्या 
होता होतां ? पर बात यह नहीं थी। रावणले 
श्ञानचर्चा करने बडे बडे ऋषि आते थे, उसकी 
सभा में इन्द्रादि बडे बडे देवता मोजूद रहते 
थे जो ढसको शानशुरु मान कर उसको सेवा 
करते थे । | 

क्या याइकने अनाष ग्रन्थ नहीं पढे! कया स्वामी 
दयानन्द ने अनाषं ग्रन्थ नहीं पढे? क्या आप 
संसार कं किसी भी पेसे एक भी विद्वान्‌ का 
नाम के सकते हें जिसने किसी ग्रन्थ को पढनेसे 


इस लिये इनकार कर दिया हो कि उसका लेखक _ 


उसके विचारों से सहमत नहीं हें? यास्क ने गाग्ये 
और कोत्स को समझनेका प्रयत्न, किया, महीधर 
को दयानन्द ने पढा ओर उसके विचारो का 
खण्डन किया । वास्तव मे ज्ञानवुद्धि का तो यही 


बै. 


पक 


बज >. ५ 
यु CL SES RIMS 


1... - 3 धमं । 


एक उपाय है कि ञो भी रास्ते में मिळे डल्लीसे 
भेट करे! 


आज चह समय नहीं है जब कि किसी विशेष 
विचारको न मानने के कारण आग मे जला 
दिया जाता था, जलौ की खडी हवा में रहना 
पडता था और अन्त में फांसी पर लटका द्या 
ज्ञाता था । आज बह भी समय नहा रहा जब वद्‌” 
मंत्री को सननेवाले शद्र के काना मं सीसा 
पिघाल-पिघाल कर डाला जाता था । हो सकता 
है आपका यह विचार आणे को पढना और 
अनार्ष को न पढना उस समय ठोक हॉगा जब 
बेदों के द्वार पर ताला पडा रहता था। परन्तु 
आज यह विद्या का भवन सबके लिये खुला हे । 
इसमें सब को विचरने का अधिकार हे । इस 

- लिये आज इस विचार को पुष्ट करनां सिवाय 
अपनी मूखता का विचार प्रकट करने के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हैं । आज के समय में तो जो गोता 
ळगायेगा उसको रत्न मिलेगा, न कि उसको जो 
ढुरबीन लगा कर कवल उनको देख रहा होगा । 
जो पानी पीने को उठगा ओर पानी पीनेका कष्ट 
करेगा उसी की प्यास बुझेगी न कि जो जळपूणे 
कलश का स्वामी बन कर बेठगा। इस लिये 
_ अभी चतनेका समय हे । जिज्ञासु लोग वेदलमुदर 
में गोता लगा रहे हे इस लिये यदि उनके रत्नों 
को देखनां हे तो बिना उनसे परिचिति प्राप्त किये 
आपके लिये नितान्त असंभव हे कि आप उनसे 
प्राप्त किये हुए रत्नों को देख सके और यह 
विचार कर सन्तोष कर लेना कि उनका सम्पर्ण 
भ्रमण निर्थक है तो इस प्रकार कहने से अंगर 
खट्ट नही हा सकते । और हमसे पीछे आनेवाला 
परिश्रम कर उनका ताड कर उनका खायेगा 
१ और आनन्द उठायगा ओर हम योही पछताते 
 ग्हरा। इसलिये हमे दुसरो की शक्तियो पर विश्वास 
| se चाहिये ओर उनका आदर करना चाहिये । 
इसी मे हमारा और मनुष्यसमाज्ञ का कल्याण 


पुराण जैसे ग्रन्थो को लिख गये। ५९ 


है। इसी मै बेद का भी गौरव है। 


ओर देखिये । एक मशहूर कहावत > के 


कए पडती! out ot evil: एश ह ति 
श्ञा अथः हे और इसको हर पक मनष्य र | 
सकता हे । 'अच्छाई बुराई से आती है । | $(6 
हा न ता ह बुराई से घवराने मे | हता 
हेतु दिखलाई नहीं देता इसास पूर्व और जि 
बाद भी संसार के एक बडे हिस्से में यह ए 
माना जाता था कि पृथिवी ही संसारका छ 
हे. और यह सम्पूर्ण संसार केवल इस षा दि 
के निमित्त बनाया गया है। परन्तु आज झा | 
विचार इलसे बिलकुल एकदम उलटा है। एप 
जिस सचाइ पर आज हम पहुंचे हैं उसका कष 
क्या हे? वही एक अलत्य सिद्धान्त । 
क्षणालयों में एक सिद्धान्त माना जाता है गांव 
उसी का खण्ड कर दिया जाता है। परतुष गए अ 
खण्डन और मण्डन खल ही नहीं सकता यदि प्रच 
किसी एक प्रकार के ज्ञान को आषं ओर सन्न। 
मान कर बेठ जावें। क्योकि इस बात की सग एप? 
बना हे कि शायद कल इस बात का खण्डा को 
दिया जाय कि आम्लजन पक तस्व है सि 
आज उसका ज्ञान प्राप्त करना नहीं बा 
उसके गुण को और उसकी शकियों को गं 
जानना चाहिये, यह युक्ति और यह विचा आर 
सत्य की ओर नहीं ले जा रही । इस व्यि | “प 
इससे दूर ही रहना चाहिये । इसी विचा" | 
के आधार पर यदि कभी समय मीला तो # | 
विस्तार खे यह बतलाने का प्रयल कर | 
पुराणों की क्या खुबी है। पुराण इम था 
सचाई की ओर लेजाते हैं और क्यो भी. | 
या वेदिक धर्म के सिद्धान्तो केअनुसार 
अध्ययन करना चाहिये या नहीं ? मेरा हो शी 
के सम्बन्ध में बहुत ही ऊँचा विचार ८ ., 


कि हमारे | ्ि 
इस बात का सौभाग्य समझता हैं कि हम हु 


... का दुर्भाग्य हैं कि हम उन और आगे ले जाँ रहा हो 
जज रनेका व जलाने का प्रचार दह अपना अकाटथ युक्ति 
न श्र थार से बहिष्कार करवाना है, जिनका हम नहीं 
20 रा हो पुराणों के सम्बन्ध में कया कर सकते, उल ओर बह शक्त हमारे सोचने 
वे {| 0 स्वतत्र विषय है। इसपर हम का जने आर आगे बढा जाता, हे । जलन 
मी सौ (6 धा यह ग म्य हि दी वढा दिया, उतले 
य स कभी विच जः अधिक वह हमारा और क्या उपकार कर 
| देश कोन विद्या का पिपालु माजूद्‌ सकता हैं” कटपना कीजिये हम किली उद्देश 
ह्म लमानी के इतिहास का पढ़कर इस विशेष को सम्मुख रखकर किसी मार्ग विशेष 
रे गम नहीं बद्दायेगा कि उन्होंने = पर जा रहे हैं और एक जगह जाकर सामने 
८: हे 1 ५ मध्यकालीन सेकडों हा ही पर्वत के आ जाने से हमारा रास्ता रुक जाता 
पृ दिया) हम आज इल छ sere उस समय कहीं दूसरी ओर से अचानक 
। हा! को जाहिल कहन का थारु हो _ दे हमारे शत्रु भी आ उपस्थित होते हँ । 
।|(।एतु हम आप से पूछते हे कि आज ला किन्तु हम उनको अपना विरोधी समझकर 
क्षा, दसौं या चौदवौं सदी नहीं हे। आज ता उनसे बात करना ही पसन्द नहीं करते तो 
सदी हे । क्या इस सदी में पुस्तकोको हमे क्या मालूप कि उन पास केले कोवे 
ह प्र वक नामपर दयानन्द, आर्यसमाज, सत्याथे* ज्ञानी हैं, किस प्रकारके गुण ओर विद्याओं क 
रनु भीर बेद के नाम पर जला देने का इस वे भण्डार हैं | सम्भव है उनमें से कोई पर्वत 
यदि गि प्रचार करना क्या जाहिलपन से कुछ कम है? गिराने या पर्वत की चोटियो को तोडने की 
सण बस सदीका जाहिलपन चौदहवों सदी के विद्या जानता हो। ऐसी अवस्था में यदी हम 
। सिसे कुछ उच्च ही कोटिका गिना जायगा, उनको विरोधी समझकर उनके सम्पर्क में न 
गि झोरिका नहीं । आयेंगे तो हम डनक रत्नों से उपयोग नहीं 
श डठा सकते । 
1! | |) जागे चलि । कल्पना कीजिए ५ 
बा जोर जान “लै १ श्रन्थ केवल इसी यदि हम उस समय उनसे बातचीत करते 
गे || क्षे रन के र नमाण किया हो कि तो क्या मालूष वे अपनी विद्या खं पहाड को 
सार तो यही मा ताथ, उस वक्त तोड गिराते-इसलिये नहँ बे दा 
ग कोजिये Hh कि उसका भी उएकार करना चाहते हूँ, बढ्कि इल 
क उसका र द से अन्त तक कि बह हमें जा 2200 we 
(याह मेत डर त भाप कोजिये। करना चाहत हैं । उम्हीने तो पवत को गिराने 
y अपेक्षा शौ जी लोग, हमारे पक्ष: का काये हमें शार्मिन्दा करने के लिये किया, 
ध रभ ज्यादा सहायक होते किन्त उससे हो गया हमारा उपकार। ठोक 
ने हमे हु शिकत अपने विरोध इली प्रकार से विरोधी युक्तियो को सुन सुनकर 
0१३३ गेता है। के ७: अमूल्य रत्नो को अपने पक्ष को बलवान्‌ बनाने के लिये ऐसी 
१. इतना हो बे सम्पक में जितना भी ऐसी युक्तियो को सूक पदा होती हे, जो शायद 
आपके हो विरोध करते बिना विरोधियों के सम्पर्क के कभी पदा न होतों। 
साग पर, आगे इस इशिकोण क्षे विरोधियों का सम्पक नास्तिको 


५३ 
ता ह। जिस खमय 


९ 06 ७ ५ 
अनाष प्रथ क्यों पढने चाहिये! 


अक. ५ 


| 


क 
। 


वैदिक धम । 


से सम्मिलन और उनके ग्रन्थो का पठन हमारे 
लिये हितकर ही है, अहितकर नहीं । भै 

इसी देष्टिकोण का सम्मुख रख कर, दमन 
भी कुछ असे से कुछ रत्नों को आशा से वेद्‌ 
की सतह पर भ्रमण किया हैं, और कई 
अमूल्य रस्नौ का भी सप्रह किया हे । इस बीच 


न पह 


निराकार साकार बक्ष । 


( लॅखक- स्व० रामदास षोड ) 


जिस वस्तुको ना देखा. हा. उसके विषय में लिखना 
और कहंना विशवासपूवेक नहीं हो सकता | पंडित लोग 
अपने अपने ख्याल के मृतबिक ईइवर को वेद-शास्त्रोंसे 
साकार वा निराकार साबित करनेकी सरतोड कोशिश 
करते हैं | बडे वादविवाद होते हे, प्रीब सुननेवाले कोई 
खास परिणाम नहीं निकाल एकते | अतः गोल मोल विचारमें 
डूब जाते हैं | रद्धापूदंक ईश्वरमें मन भी लगा नहीं सकते | 
क्योंकि ना देखी वस्तुका सही हाल मालूम नहा गा उस 
की असलियत केसे मानी जा सकती हे? 

ईश्वरको किसीने अपनी आंखोंसे नहीं देखा। वेदशास्त्रों 
का विचार पंडितोंके पास है । एक पंडित कुछ कहता हे 
और दुसरा कुछ। किसको ठीक माने? यह स्वयम्‌ ईश्वर 
कृपा करके बता दें, तभी शांति प्राप्त हा सकती है । स्वार्थी 
'पंडितोंसे यह बात हल होनी नामुमकिन हे । 

यह ठीक मालूम होता है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति 
ये तीनों अनादि ' कालसे हे ओर रहेंगे | ब्रहम और जीव 
का अपना कोई रूप नहीं है । प्रकृति अपने स्थूल तत्त्वोंमें 
रूपवाली है और सूक्ष्म तत्त्वों में रूपरहित है। ब्रहम और जीव 
के भेलसे प्रकृति में रूप आजाता है । यही कारण हे कि हम 
कई जीवोंको कई ख्पोमे देखते हें । किसी को हम मनुष्य, 


| किसी को पशु, किसी को कीट-पतंग इत्यादि नाम देते 
` हें ओर कई हमारे सामने वृक्षे, घास और जडी बूटी के 


रुपमें हें । हरएक स्वभाव प्रकृति के तीन गुणों सत्त्व, रज 
भोर तम की कमी जेषोपर भनळंबित हे) इसीका शसर 


२७० 


| वषे १९, लर \ 


में अनेक विरोधियों और नास्तिको से 
भेंट हुईं । उनके अनेको रत्नो को मो } भी 
ढसके प्रकाश को भी प्राप्त किया | इन्हीं प ४ ! 
एक का आज यहां आप खञ्जनो के _ 
प्रकट करने का प्रयत्न करेगे ताकी उसह 
प्रकाश आप तक भी पहुँच सके । (कमश; ) 


---< «> 


मनुष्यकी बृद्धिपर काम करता हे | 

ईश्वर सब संसारके अंदर बाहर एकरस व्याप 
और उसको व्यापकता के कारण यह विश्व रूपवात्‌ ह| | 
यही विश्वरूप ईश्‍वरका विराट्‌ रूप है । इसीको हम साशा 
कहद सकते हें । | 


जीव ईश्वरकी तरह निराकार है । परंतु भेद हा 
मालूम पडता है कि जीव एकदेशी है और ईश्वर, | 
देशी | एकदेशी जीव स्वदेशी ब्रहम नहीं हो सकता।॥ 
उसके रूपमें लीन हा कर एकरस हा जाता है, मे 
पिघल कर पानीरूप से नदी या सागर रूप मेधा 
है। परन्तु जीव एक भिन्न अनादि पदार्थ होनेसे बि 
ब्रहम नहीं हो सकता । ईश्वर से अलग हेकर पते 
आ सकता है । 


जीव प्रकृतिमे भाकर अपने तैज को ष । 
सकता है और बहुतहि बलवान्‌ बुद्धिमत्ता होते १ । 
अपने आप को ईइवर नहीं कह सकता | यदि १ है | 
यह उसकी भूल है । और ऐसा आदमी 4“ प 
देखिए, जब एक शाही नोकर अपने आपको बडा ता | 
पाकर अपने आपको शाह कहलाते लगता ह 
उसे वागी कह कर दंड देते हैँ। जब एक म 
कलासंपन्न पाकर उसे ईश्वर मानते है | 
की सत्ता को दूषित करते हैं। यहीं से गिण हि 
फैछते हैं भोर मूतिपुन्ा बगेराघूक होती है! | 


न्पर 
Ar: 
~ 


धर्म क्या है ! 
दा हो जानने से पहिले “घमै क्या है? ह इसे 
सप से जान छेना आवश्यक है । ऐसी दक्षा्म प्रश्न 
पा, हि धर्म किसे कहा जाय १ 
| प्रियते धर्म एत्वाहु' ख पव परमः प्रभुः । 
पत्‌ जो धारण किया जाय, उसीका नास घर्म दै। 
प्याप [है| गाय भथवा जगत्‌-त्रय जिससे छत वा निहित 
वात ह|| (गीत) हैं, उसी को ही धर्म कहते हें। अथवा 
म सागा | प गो जिसे धारण किये हुए हैं, वही धर्म हे। 
| पर समस्त लोक ही नहीं, महदादि अणुपर्यन्त 
द छ| तय (तीनों ढोक) में जिस किसी की भी संभावना 
र्‌ तीह, वह सब ही धमै-द्वारा ध्त-धारण किया 
कत! | ॥। [षत भौर परिचाडित है। धर्म॑ ही जगत्‌--यंत्र 
र न । जेवर ) है, धर्मे हो सुख का 
| 


सद्धिद ओर जडपिण्ड 
>वन्मान्न पदाथ हैं, उनके लिए ध 
जे 
ता इ | इसी कारण मनुष्य 
. 0 यी 
5 भी हे- किन्तु पशुपक्षी 
हे [ का e ~ उन्हे 
द ।३। द का धर्मे होने पर भी उन्ह 


टा | खि मेहे म 


निके का ~ 

, शरण ही 
| मनुष्य अन्यान्य प्राणियाँसे 
ता । | ऐर) करा भा एक बात यह सर 


० ८७ 
यौ कती षह रुप है ) es 
म 0 भ ८ घमेसाधनाके लिए्‌ 
| शा पै, जेरसजन्मास्तर के "शुक्त क्षेत्र हे, 
| | तह) ऐश होषर अनुश्षीळन-द्वारा 
. ` भाषन-पथ में अग्रसर हो 


DD .. धु | 


Ca 
ज्ञानी गुरु । 
(भी गोपाल चेतन्यदेवजी महाराजद्वारा प्राप्त) 


प्रथम खण्ड । 


४ 


इसी लिए इच्छा करने पर मनुष्य प्रयत्नद्वारा सहज 
ही धर्म-साधना मे सफलता प्राप्त कर सकता हैं, किंतु 
खन्यान्या जीव ऐसा नहीं कर सकते | फिर भी वे धर्म 
क द्वारा ही परिचाळित और रक्षित हें | मनुष्य इस 
विषय में अनेक अंशा में स्वाधीन है, इतर जीव प्रकृति 
के आधीन हैं। 


हब्बटै-स्पेन्छर प्रभृति पाइचाद्य वैज्ञानिक गण कहते हैं, 
कि “ क्रमविवर्तन-वाद के अनुसार वालू का एक कण 
महामहीर्ह ( पवेत ) में परिणत हो सकता है, या 
सञुष्य बनकर ज्ञान की अनन्त ज्योति को विकीर्ण कर 
सकता है 17१ । 


बात बिळकुळ ठीक है | वालू (रेती ) के कण का 
जो धर्म है, वही उले उन्नति के पथपर आकर्षण कर छे 
जाता है भोर क्रमविवतेनवाद के कारण कहिथे या 
जन्मान्तरीय उन्नति-पथ के कारण समझ्षिये-उते क्रमश; 
अनेक जन्मों के मार्गले. मनुष्य में परिणत कर देता है | 
इससे अधिक आइचर्य ओर क्या हो सकता है? किंतु इस 
रेती के कण की क्रमोन्नति प्रकृति के घमै-द्वारा सम्पादित 
होती हैं । ओर ` मनुष्य को धर्मज्ञान होनेके कारण, इच्छा 
पः 


i 
करने पर वह उन्नति की चरम सीमापर पहुँच सकता 
हवै । 

तथापि इसीके साथ साथ केवळ मनुष्य होने से ही 
उसे धमै-श्ञान प्राप्त हो जाने की बात सर्वत्र स्वीकार नहीं 


की जा सकती | क्योंकि पहाड-पव॑तों ओर वनों-जेग- 


लॉमें तथा भनेक , असभ्य देशमें रहनेवाके ऐसे अनेक 


ड LN र 
असभ्य और जंगळी मनुष्य भाजभी मौजूद दे, जो अमे 
क्या है, इसे नहीं जानते भोर न किसी प्रकार से घे का 


जजुक्षीकत जा उसकी कोई खाजला हो करडे हे | बहे 


हि ५... वैदिक घमे। 


तक कि सभ्य समाज में जन्म ळेकर भा. अनेक मनुष्य 


चै को भोर नहीं देखते । 

शिथिलचम पञ्चकेशधारी वद भी 
निमग्न होकर जीवनके शेष ।दुन ।बता देता हैं | किंतु इतने 
पर सी उसका धर्म तो हाता ही है, हौँ उसे धमेज्ञान नहीं 
| होता । धमेज्ञान हो या न हा, किंतु इतना तो स्वीकार 
| रना ही पडेगा कि तुच्छ रेती के कण स लेकर पश-पक्षी 
से भवञ्य हे। ओरं वह 
तथा क्रमविवतन- 


आस्मसुख में 


ही नहीं देवताओं तक का घ 
यन चर्म ही सब को धारण किये हुए ६, 
|. वाद के भनसार सबको उन्नति के पथपर खाचळ जाता 
11 he 

अब हमें यह देखना चाहिए कि पशु आद अन्य सब 
जीवोसे मनुष्य श्रेष्ठ क्यों ६? पशु को आति आहार निद्रा 
भोर मेथुन प्रभ्टति भात्मसुखमें निमझ रहकर मा क्या हेम 
सष्टिके भ्रष्ठ जीवके नाते स्पघो कर सकते हैं? नहीं, क्याक 
{` “4 यदि ऐसा ही होता, तो मनुष्यत्व आर पशुत्व भ भद हा. 
| क्या रह जाता? मनुष्य के धर्मज्ञान हे और स्ाधीन- 
भावसे उसकी परिचाळन-शक्ति भी विद्यमान इ, इसा 
ff कारण जगत्‌-पिता ( परमात्मा ) द्वारा एकमात्र मनुष्य 
' कोही उस शक्तिसे संपन्न किये जाने के कारण हमने 
जीवसृष्टि में श्रेष्ठसन प्राप्त किया है। 


| जो ळोग धर्म का अनुशीलन या उस की साधना करते 

; हैं, वेही प्रकृत (यथार्थ) मनुष्य हैं; और जो आहार, 
॥ | निद्रा एवं मैथुन में लयळीन होकर जीवन भतिवाहित 
| 4  करतेहे, वे मनुष्य-देहधारी पञुमात्र हैं । अतएव मनुष्य- 
| जीवन घारण करके धर्मज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य 
का प्रधान कतव्य है । कोई कोई यह भी सोचते हैं, कि 
जब स्वाभाविक धमं के कारण सभी क्रमोन्नति के पथपर 
चळे जाते हैं, तब हम भी किली दिन अपने आप उन्नति 
की चरम सीमा पर पहुँच. जायेगे; फिर इसके लिए अलग 
| प्रय्न क्यों करं! एक दिन हम उन्नति की चरम-खीमा 
` पर पहुच अवश्य जायेंगे | किन्तु वह कितने दिनों के 


बाद ? कितने युग, कितने कल्प बिताने पर? 


` मनुष्य को वह क्षमता अपने हाथमे है । इच्छा 
र मनुष्य इसा जन्म से उन्नति की चरम-सीमा 


| पहुंच खकता ह | अगबान्‌ ने सजुष्य पर इया करके 


¢ 


२७२ 


| धर १९, झक ॥ 


रस यह शक्ति दी ६ आर इसीकी साधनासे उसे 
का श्रेष्ठ जीव बनाया है। वह शाक्ति हे- घमेज्ञान । 


अनुष्यकुळम जन्म ळकर मा जबतक धमज्ञान ग 
होता, तबतक वह पशु के समान हे । यदि मादू 
व्याक्ति को भी घर्मज्ञान न हो तो, उस भी पशु का | 
जा सकता हृ | अतएव मनुष्यदेह धारण कर घन ॥। 
आळोचना-द्वारा पञ्चुत्व से मुक्त होना तथा मनुष्य 
प्राक्त करना प्रत्यकका कृत्य हृ | साथ ही केवळ मनष्य ff 
छाभ ही उन्नति की चरम-सीमा नहीं है | पशुरपि 
करते हुए धमानुशीऊन-द्रारा मनुष्यस्वछाम इरे | औं 
दुवत्व का चश करना चाइए । दूवस्वलाभ होने पर पृ 
ब्रह्मोपासना-हारा अह्मसायुज्य श्राप्त किया जाता है। 
मनुष्य में वह शाक्ते हे | उसी शाक्ति के कारण वह सू 
अनुऽयतर जावा ख भ ह | जसक भनशीलनसे मनष्य 
पशुत्व से मुक्त होकर क्रमशः बझ-सायुज्यलाभ क 
सकता हे, उलाका नाम धर्म है ओर लीके अनुशीक्ष 
का नास घर्मसाधना । 


धर्मका प्रयोजन । 


चमे क्या है? इस बातके समझ लेने पर धर्मसाधग 
की आवइयकता स्वयमेव ही मनमें उत्पन्न होती है, 
कितु फिरभी इस सम्बन्ध मै कुछ विचार करना उचित 
होगा | 

इस परिदृठ्यमान जगत्‌ के उच्च भ्रणीके जीव-मतु य | 
से लेकर अत्यंत निम्न श्लेणि के जीव, भथीत्‌ कीट-पतङ्गीदि | 
तक सभी अहोरात्र सुखप्रासि के लिए छाढायित ९ 
और सुखके लिए प्रतिक्षण व्यस्त रहते हैं। उनके स्वभाव || 
गति, और व्यवहार को देखते ही पता छग जाता 
कि सुखी आशा तो सभी कर रहे हैं, परतु सुख 
कोन ? अनसन्धान करने पर पता ळगता ई कि 
के एक छन्नाधपाते सम्राट ख लकर ठ कुटि-निवाशी | 
भिखारी तक सभी आज्ञाआकांक्षा के तीब्र देशन से अति 
हो रहे हें। धन, जन, बळ, ऐश्वर्यादि, ख्याति, [न 
नादि किसी भी बात से मनुष्य संतुष्ट न 
हे। आकांक्षारूपिणी राक्षसी से कोई भी न 


~ ba 


है । रजत-चंद्रिकामयी वसन्त-बामिनी के 


क ति “>> 
वापर शयन करके भी ढिक्छीक 


ह ३५) सी नहीं हो सके । संसारमै 

वपी सनाद नहीं होती- किसी की भी साथ 

1 नह | 211 र ता एक विषय मं सुखी हे तो. अन्य 
वयस I वर मनःकष्टपूर्वक काऊयापन करता 
कहा मि तिर ख कहां है ? सुखी कोन हे £ 


“वि 


मै झै | (व. ,  स-उत्तम +ख जानका] न्इंद्रिय ) 
न मत ससि, तृसि और 
राना स्वभाव, !वयामत स्फूत, ताल र 
षय ति ER 20 - 
रि प्‌ र) इंद्रिय आस्माकी शाक्त-विशष का नास ह [| 
रहार Be ४ 
लेस | म कहा जा सकता है कि आत्मशक्ति ज्ञान की 
F > थय ७. 
ने प | हति गैर सामब्जस्य ही सुख ह। धम उस 
~ ७० ७ ४९ ~ 
1 है) | बूः का उपाय हे। धर्म के द्वारा हो इंद्रियशाक्ति 
[> क 2”, Le २ 
सृष्टि होप सूति, तृप्ति भीर सामञ्जस्यकी सिद्धि हो 


पीर 

पुख बाञ्छति कर्षो हि तच्च धर्मलमुद्धवम्‌। 

तसाद; सदा कायः सरव वर्णेः प्रयत्नतः ॥ 
(दक्ष-संहिता ३।२३) 

हमी छोग सुख की हरछा करते हैं, किंतु सुखका 

| पे द्वारा होता हैं | अतएव सबको यत्नपूवक 


५ ^ 

ऐका धमाच ४ टी 
100 वरण करना चाहिए; घर्माचरण फे द्वारा ही 
पाकि की सम्यक्‌ रफूर्ति, 


~ थे 

[| ङः 
न तृप्ति ओर सामञ्जस्य 
हज के बाद सब प्रकार से जगतके (बाह्य, 
व न अध्यात्म ) यथाथे-तश्वको आत्मा में 
॥.. सेही सुखकी प्राप्ति होती हे | बही 
यावी होता >. ही 
| ता है भोर उसीमे आनन्दो 

| 0 हही-ोळा वि MAR 22 

बे ५ 

का यमान हैँ | तथा वहाँ लाला- 


| ७. लपल || य 
भगी आंधी नही । पाती हुई जिह्वाका प्रसार और 


| भ पाते भोर भी हृ 


~ 
निधनेध्यनयाति यः) 
ता हृ कि जीव स्वाधान हे 


की स्वा 
नवास 3 
ने-बत्ति हे | अविद्या या 


ब्छँद्द 


बागी शद्‌ । 


माया डवे साथा के नतं में गिरा देती है; अतएव 
Ne 
मनुष्य का कतव्य छ कि जिल डपाय-द्वारा माया 


के पाश से उद्धार पाकर आस्मोन्नति हो सकती हो- 
आत्मप्रसाद को प्राप्ति हो, कामना, वासना के विकार 
दूर हो सकें, वही करे 

नहीं चाहती, आत्मोन्नीत ही दुभ मनुष्यजन्म का 
ध्येय है और इस शआस्मोन्नति का मूळ कारण 
(साधन) धमे हे- इस बात का संसार के सभी 
ज्ञानियों ने अनुमोदन किया है । इसी कारण पाश्चास्य 


र्मयुरु ने कहा है- 


ने 
ने 
Not enjnyment and not sorrow, 
Is our destined end or way; 

But to act, that each to-morrow 


May find further than to-day. 


केवल आत्मोश्नति ही नही अर्थनीति और समाजनीति 
के सूळ में भी धर्म निहित हे | अतएव धर्म के समान 
न्घु दूसरा और कोन हो सकता हे? इस लोक की 
चचा को झोड देने पर भी उस परलोक में» 
डस अज्ञात अपरिचित देश म, उस पापपुण्य-वासना« 
शांतिके देश में, उघ नर्कस्व्ग-साधनाके देश मं जो 
अनुगामी होता हे उसके समान आदरणीय भौर 
स्नेहीबन्छु और कोन हो सकता है ? अब धमंसाधनाकी 
आवश्यकता शायद सभी समझ गये होंगे । धमं की 
स्नेहयुक्त भुजाओं भें-उसकी सुराभि सुवास के भीतर 
आत्माको सुखपूर्वक रखने के उद्देशयसे ही धर्मसाधना 
की आवइयकता सिद्ध होती है । 


एक और विशेष बात यह भी है कि आत्मा परमात्मा 
का अंश (द्वैत मतानुसार पाषेद या दास) सुतर ब्रह्मा- 
नन्द॒वा पूर्ण सुखका उने भोग किया है । उसके 
स्वाद को वह जानता है| संसार के जीव उसी सुख 
की खोजमें व्यस्त हैं| किंतु जीव अविद्या के बन्धन के 
कारण आतमविस्मृत होने से न कुछ अत है, न कुछ 
समझता ही हे - किंतु फिर भी सुख के हए लालायित 
हे । झावमात्रही सुख की स्पृहा करना रहता ह। ब्रह्मनन्द्‌ 


कर | आत्मा सुख या दुःख कुछ भी - 


की. अनुभूति से जीव छुट रहे हैं । सुखको आशा से ही १ 


हि . 8 खमे। 


दाता छोग दान करते हैं, याचक लोग हाथ लाचा 
करते हैं | सुखकी आशासे ही राजरजिश्वरी मस्तकपर 
मुकुट धारण करती हे आर भिखारिणी तुणगुच्छ (घास- 
पात) से कुटिया सजाती हे । सुख-पिपासाकी आनिवार्य 
आशा से- ज्वाला से- मद्यपान करनेवाळा ' डाळ, डाळ 
भर भी डाळ,” कहते हुए बोतळमें स्थित दवव-वाह की 
ओर दृश्पित करता है | सुख के लिए ही चोर चोरी 
करता हे । कोई रूप, रस या रुपय पस का कामना 
करता हे, कोई अनुपयुक्त इंद्रिय-चाळन करता ४ । 
हसी प्रकार सब जनहितषी साधुगण सुखताप क॑ 
ही अज्ञात अनुशासनके कारक दीनदु;खियोको दुःखुक्त 
करनेकी चिंता. में निमझ रहते हें । सुखतुस्ति की 
ळासासे ही राजाधिराज घनेश्वयं परित्याग करके भिखारी 


देडे 


है। किन्तु फिरभी संसारमें सभी अतृप्त हे 


[ थे १९, हेर्‌ १ 


बन जाते हैं ओए दरिद्री छोग इस पांच रुपये 

दूसरों के प्राण ळे लेते हँ | तृषार्त मृग जिस प्रकार द 
चिका में जक के अम से दोडता है, उसी प्रहा 
आभास पाते ही जीव भी उस ओर दौड़ छगाने ष 
कसी 

भी सुखकी आशा निवृत्त नहीं हुई हे; हो भी कते! 
संसार के सब श्रकारके सुखही अंशमात्र हैं | और क 


हे पूण सुखका भिखारी। बह्यानन्द की तुलनामें र्ष 


तुच्छ इ, यहा कारण राजराजइवर मणिम्रय मयूरं | 
पर विराजमान दवाकर भा तृसिळाम नहीं कर पाहा 
हृ । कवळ घमाचरण स हो उस सुखका उपभोग किया “| 
जा सकता इ, इसा कारण सवन्न ही घमसाघनाषी 
प्रयाजनायता स्वाकार का गहु हु | (महः) 


DS 


अथर्ववेद ओर मांसभक्षण-निषेध । 
(छे०- भी० पं० मुक्तिरामजी उपाध्याय ) 


अथोपचि। 


साक्षात्‌ विधान न मिलने पर भी कई सज्जन 
अर्थापत्ति से अथवं में मांस का विधान सिद्ध करतें 
हैं । उनके निर्दिष्ट प्रसङगोंका समाधान आगे सुनिये | 
आम मसमद्न्ति ये पौरुषेयं च ये ऋदिः | 
गर्भान्‌ खादन्ति कशवास्तानितो नाशयामसि। 
(८ । ६ । २३) 
जो लोग कच्चा मांस, पुरुष का मांत और गर्मो को 
' खाते हें उन्हें यहां से .नष्ट कर दो | 
प्रतिपक्षी विचारको का कहना हे कि इस मन्त्र में 
कच्चा मांस खानेवाछों के लिए दण्डव्यवस्था हे । इससे 


सिद्ध होता है कि पका हुआ मांस खाने में कोई 
हानि नहीं। 


इसके उत्तर में निवेदन है 


कि पक्के और कच्चे 


` दोतों ही प्रकार के मांस के खाते का अध्यन्त निषेध किया 


गया हे। और केवल कच्चे का निषेध यहां आगया, छि! 
विधान केसा? अर्थापत्ति तो तब ही उपयूक्त हुआ षणी 

है जब दूसरा पक्ष निश्चित न हे! । जब तक देवदत्त की १ 

का निश्चिय नहीं है तभी तक घर पर ब मिलते पए | 
के बाहर होनेकी कल्पना की जा सकती हैं।गृ४ "| १ 
निश्चप्र होनें पर तहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प 
कि अन्य प्रमाणो से मांस के निघ का निशवय शि ह, 


जा चुका हे तो उसके विधान की अर्थापतिसे क एन | धना 
अयुक्त हे। भा 
ही का "| पे 


दूसरा निवेदन यह हे कि यह तो प्रसङ्ग >| 
कीडों का हे, जो कि खाते ही कच्चा मांस है । गम® | ऐप 
वे खा जाते हें। इसी प्रकरण में इससे वैरों बाले भी 
के गच्छों पर चलनेवाले कई प्रकार कें कीडों की PS 
है । इस मंत्र में भी रक्त के कीडो का बर्ण 


छ... 0 | ह १५५ ] 
न होते से अर्थापत्तिः 
और आकाश के फूल के 


! सुस |] री ५ 2 
का | ड तमै पात्रे याँ चक्रनीललो हिते 1 

पु Re व र 

झर | पे कृत्या यां चक्ुस्तया कुत्याङतो ज्ञहि॥ 
केपे) | पपन (आईना) 
रजी वन 2 
रेसा | (त्या की तेणे कच्चे पात्र म» {अथवा पककर 
क्ष | 88 पबा छाल हुँए मिट्टी के ५ आओ और ण 
र पाहा | द्वं श में किया गया है उससे कृत्या करनेंवा 
1 किया. र | । 
नाही | एमतमे मी'माँस का विधान बताया जाता हूँ । 


परागता है कि जिस मासको किसी चे [दूषित कर 
पह बह भोर हण्डी, दोनों मांस पकाने के लिये ही 
) एए गे । इससे सिद्ध हे कि इस मन्त्र में मांस का 
गह | उत्तर सुनिए | 
ही बात हे कि 'वेदोंमें प्रकरण का क्रम नहीं हे । * 
याक धारणापे हम्‌ कई अनुचित हानिये उठा रहेँ 
17 ठीक है कि वेदोंमं कितने ही स्थलों पर 
pr ब करम बद्दी हे । परंत बहुत से स्थल ऐसे भी हैं 
॥ | पकरण {> NTN ~, ७, गो क 
सै की देईल से बंधे हुए हैं। मंत्रोका अर्थ 
१ i wo Ee हम, प्रकरण की उपेक्षा कर 
पा ती कि इस सारे सूक्त का शडखला- 
व बापी सेवा में उपरि 
उपस्थित करता । परंतु समय 
पता प्‌ विवश र) षि 
त है । तथापि इससे पहिले तीव मन्त्रों- 
रशनां त्वा शाव तो आपको सुनाऊंगा ही । 
र भष ~ 
भेन SN आ रभाम्हे। 
५ ता है कि, है "स्पा ओषधे त्वा॥ (४१७1१) 
१९ आषधि | तङ्ग ग 
| ही विजयशील हि ˆ एुश्च सब ओषधियं 
i घय शक्ति इ पा हूँ सब ओषधियोमे तेरे 
रक्षं | चित शप । कक करता हूं। 


को | पे सप पयावनौं 


सहमानां पुन; सराम्‌। 


| ७. 'हिथोष 
पर दै हरित न; पारयादिति ॥२॥ 
| च ह कर्माको दूर करनेवाली, 
१111 चामवाळी औषधियों छे 


: से पार कर। 


कि 
२७५ 


५ आस के निषेधका यह प्रसंग दो. 


€ ७ निषे 
अथववेद ओर मांसभक्षण-निषेध । 


या शशाप शापनेन याऽचघं म्रमाद्धे । 
पूर 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥३॥ 


जो दुर्वासनाओं से दुर्वासित करती हैं, जो मारक पाप 
को घारण किए इए हे ओर जो प्रेम का नाश करनें 


के लिए अनेक वृत्तियोंकी सन्तान को पैदा करतो हे, . 


वह अन्त:करण की वृत्ति तेरा थोडासा सेवन कर ले । 
अर्थात्‌ तेरे थोडेसे सेवत से वह बृत्ति शुद्ध हो 
जावेगी | 

यह प्रकरण अपामार्ग औषधि का है। काशी में अबतक 
भी यह व्यवहार प्रचलित हे कि जब वेद पढाना आरम्भ 
करते हैं तब पहिले दो तीन दिव अपामार्ग की दन्तधावन 
कराते हैं । याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी इस दन्तधावत का 
विधान है | ` 

अपामागं के हुण्डी में डालकर औषधि बनानेसे पहिले 
वेद्य कहता है 

यां ते चक्रुरामे पात्रे याँ चक्रुनीलले हिते । 

आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याक्रतो जहि 

॥ ४॥ 

हैं ओषधि! क्वेरे लिए तैयार किए मिट्टी के पात्र में, 
तेरे छाल नीले पत्तों और हुण्डी में ( पकने पर अपामागेके 
पत्तों का तथा डाली का रङग लाल नीला बेंजनी हो जाता 


है ।) तेरे कच्चें मांस में = अन्दर के गृहे में, कीडों ने _ 


जो विकार पैदा कर दिया है, उस विकारके सहित विकार 
पैदा करनेवाले कीडों को भी अलग कर दे। 
तात्पयं यह हे कि वेद्य ओषधि को तयार करने के 


समय हुण्डी का भरी भांति शुद्ध कर छे, ऊपर से भपा- | 


मार्ग को अच्छी तरह धो ळें भार यदि हण्डी में अन्दर 
कीडा लग गया हो तो कीडासहित उस काले गृहे 
को भी विकालकर फेंक दे इस सूक्त में अन्त तक यह 
ही प्रसङग है । इसमें मांस के विधाव की कहीं गन्ध भी 
नहीं हे। 
~ e ~ ७ [os ~ 
याँ ते चक्रुरामे यां ते यां चक्रुमिश्चधान्ये । 
आमे मांसे इत्यां यां चकुः पुनः प्रति हरामि 
ताम्‌ । (५-३१-१) 


जो कत्या तेरे मिट्टी के पात्र में मिले हुए अन्नमें जार _ 


कच्चे मांस में की गई हे, उसे फिर हुटाता हूं । 


फा; धर्म! 


चे मांस आर कृत्या का वर्णन भाने से 


इस मंत्रम भी कर [का वे 
मांस के विघात को कल्पवा की जाती हैं । खद की बात 
है, मांस का विधान निकालनेवाले सज्जनों ने यहां 
9 


भी प्रकरण की उपेक्षा की है । यह इकतीसवें सूक्त का 

पहिला मन्त्र हे । इससे पहिले तीसवें सूक्त म आरम्भ 
| हे लेकर अन्त तक यक्ष्मा ( तपेदिक ) की चिकित्सा का 
| ` वर्णन हैं | तीसवें और इकतीसवें सारे १ 

| रोगीकै साथ चिकित्सक को केसा व्यवहार करना चाहिए, 
“pd उसे रोगी के ऊपर अपना आध्यात्मिक प्रभाव डाळ कर 
Bir 

॥ 

| 

| 

|| 


हि हि ~ 
उसे किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिय, यह ह्वी उप- 
देश है । इस प्रसङग का दिग्दशँव कराने के लिए भे 
तीसबें सुकत के दो मन्त्र आपकी सेवा में उपस्थित 


करता हूं । 
यत्ते माता यज्ञे पिता जामिर्श्नाता च सजेत; । 
प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टि इृणोमि त्वा। 
१ । (५-३०-५) 
1. ` जिस औषधि को तेरे माता पिता स्त्री और भाई 
बना रहे हैं, उसे एक वार पी ले | तुझें दीर्घायु किये 


देता हूं । 
| Io मां बिभेन मरिष्यति जरदष्टि क्णोमि त्वा । 
| निरवोचमहं यक्ष्षमङ्गोभ्योऽङ्गञ्वर तव॥ 

५ (५।३०।८) 

मत डर, तु मरेगा नहीं। जो तेरे शरीर के ज्वर का 
कारण था वह यक्ष्म (कीटाणुओं का समूह ) मेवे निकाल 
“बाहर किया है । 

यह तीसवें सूक्त का प्रसंग हे । अब आम मांसवाले 
मन्त्र का भाव सुतिए। ओषधि को रोगी के माता 


त नि 
२७६ 


ही सूक्त में यक्ष्माके 


पिता और बन्धुओ को बनाने के हि 
वेय कहता है । 

हे औषधि ! तेरे सिद्ध करने के साधन 
बतंत॒ में, तेरे अन्दर मिलाई हुई घान्यछप हि कि 
तेरे कच्चे मांस पें-न्गृदे में जो विकार प ) 
प्रकार से अथवा कीडों द्वारा पैदा हो गये 
दुर करता हूं । 


सा ३ | ४] 


इस मन्त्र में “पृः? शब्द का प्रयोजन 
जंगलमें से लाते समय कच्ची औषधि को तो भी भी, 
देख ही ले, औषधि के। बनाते समय भी पात्र र प 
में मिलाने योग्य अन्य ओषधियों के और उस बो हा 
भी फिर शुद्ध कर छे। औषधि देने के बाद ८. पठ 
का उत्साह बढाने के लिए चिकित्सक ते फिर त तिक 
शक्तियों का वर्णन आगेके मन्त्रों में आरम्म कर सा| गित 
संक्षिप्त में उस वर्णनका भाव इस प्रकार है- || ए भे 
में तो तेरे घर के पक्षियों, पशुओं यहां तक कि पं ही 
और खेती में भी यक्ष्मा का बीज च छोडंगा, तेरे | कप 
की ते बात ही क्या हू! «116 

में अपने इस निवन्ध को समाप्त करता हुआ ख| १1 
करूंगा कि जो प्रसंग मेने आपकी सेवामें उपस्थित है| श 
हैं, मेरी हष्टिमें अथर्व में इनके अतिरिक्त वो! भ पे 
प्रसंग नहीं, जिसमें मांसभक्षण के विधान शो गे 
हे! ॥और मुके ते। इन प्रसंगों में मी उस झलक 1) 
भास का ही भाव हुआ हे । 


यह हु कि 


यथाशक्ति मेने प्रकरणों और व्यावहारिक गो) भार 
१ ५ 


अनुसरण किया हे । त्रुटियों के आप ठीक कर ही पा 
अन्तमे में यह ही नम्र निवेदन करूंगा कि धर्षा र 


र क प गभ 
निरामिष आहार का उपदेशक हे । षी, मे 
LN 


कि च| | 

णि पर) त्यत्ति के “ समुद्र-मथन १ में यह स्पष्ट 
ग इजा है कि जब लक्ष्मी ( थिवी ) 
बाद ह| ह का जल सगर में पहुंचा तो शनेः शनेः रासा 
फर | गि परिवतन हुआ और वह्‌ पृथिवी की पूण 
सा त के विस्फोटन से फूट पडा बह्‌ विस्फोटन 
पा भयंकर भूकम्प था । इतना भयंकर व शक्ति- 
आ. | कि वैसा भूकम्प अब तक नहीं हुआ, क्यों- 
क पि एपिवी विस्फोटक रासायनिक, लवण, अम्ळज 
प्रा दहनीय (0००८४६७।९) पिण्डों को अधिक- 
11) ५ में गर्भस्थ किए हुए थी । जलीय परमाणु, 
सत ॥ गोपथिबी-सीमा में आकर्षित होकर सामूहिक हो 
बो भ, मेष बन कर निरन्तर बरसते रहते थे। न 


हो | कितनी शताब्दियों तक उस आदिम कालमें 
के ऐवी | (बसुन्धरा ) पर बारहा महीने श्रावण की 


शी रही होंगी । उस समय लक्ष्मी (प्रथिवी ) 
गत हो गई । 
) प्रपात भा (>, 
शो र मे जळ-सिन्ध अंगुल भर फिर सतत वर्षा 
(00) पी, ता. ही गया । लक्ष्मी उस समय गभैस्थ 
सोन की Si सुडोल गोलाकार थी; न 
ऐिकेसमा र न गहरी । और वह भी गर्म- 
समान तरल जल मे डू 
उसे (की म डूबी हुई । समस्त 
| पु हो समर हर ' इस प्रकार अखिल भूतळ 
| गर नागा के । और बह भी केवळ एक | 
ष शस जलघि को रचा था। 
कोई रासायनिक लवण, 
था। अतः इसका ज 
PR समान प & ड 
भ्र शे निमेल तथा मधुर था। 


$ ऐसा ही हे के मिश्रण से बिस्फोटन 
F श भ कर विस्फोटन उस जळ 
EF’ ` डैआ और उस महाभयंकर 


क - 5 । 


210 मानव-जाति। 


( लेखक- श्री० पं० वसिष्ठजी ) 


बिस्फोटन ( झूकम्प ) से हळाइळ ( ज्वालामुखी ) 
उत्पन्न हुआ । सतत वर्षाओं से ठंडा होकर वह 
हल हल ( ज्वालामुखी ) एक पवेत के रूप में हो 
गया और उसके साथ विश्फोंटित होकर बाहर 
आए हुए रासायनिक, अम्लज, लवण पदाथ जलम 
य जिनकी सडन से जलजन्तुओं की उत्पत्ति 
दुई । | 


वह पवेत उन आदि पाञ्चजन्यो ( मनुष्यो ) 
की भाषा में त्रिकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
सूतल का वह एक मात्र महासमुद्र क्षीरसागर 
के नाम से । क्योंकि उसका जल आकाशगंगा के 
समान निमेळ व मधुर था। उस खमयतक उस जळ में 
भूगर्भ से विस्फोडित होकर न रासायनिक लवण, 
अम्ळज पदार्थ मिले थे और ना ही जंगम, स्थावर 
शरीरों से उत्पन्न कोई रासायनिक द्रव्य उसमें 
घुला था। 


आज जो अनेक समुद्र हैं, वे उस एक मात्र क्षीर- 
सागर के अनेक टुकडे हैं, जो भूकम्यों द्वारा निकले 
हुए अनेक भूभागों ( द्वीप, देशादि ) के कारण पृथक्‌ 


पृथक्‌ हो गये हैं । आज समुद्र कहीं कम और कहीं | 


१० मीळतक गहरा है और थल कहीं १० मीळतक 
ऊंचा है, इसका कारण केवल भूकम्प हैं और उन 
अकम्पोसे उत्पन्न ज्वालामुखी ही ठंडे होकर १० मीछ 
तक ऊंचे पर्वत बन गये हैँ। जब पृथिवी का एकं 
भाग ऊंचा हो गया है तो कहीं दूसरें स्थानमै उतनी 
ही गहराई होनी चाहिये । क्योंकि जो ऊँचाई बनी है, 
वह भूभाग के द्रव्य से ही बनी हे । जब एक स्थान 
का भूभांग ऊंचा.निकल आया तो कहीं न कहीं उतना 
ही नीचा भी होना चाहिये। 


क धमं । 


त्रिकट पर्वेत पर वनस्पति पशुपक्षी आदि के 
उत्पन्न हो जाने तथा पाञ्चजन्य ( पका ) न 
प्रकट हो जाने पर भी उन वनस्पति, पशु, र ) 
मनष्यादि के स्थावर जगम हारीरो का आम्ल तथा 
लवण इतना अल्प था कि वह यदि कुछ मात्रा म 
बह कर उस महा क्षीरसांगर में आया भी तो वह 
उस सागर के क्षीरत्व ( मधुरता ) में कुछ भी विकार 
उत्पन्न न कर सका | इसी लिए वह आदिम काळ का 
एक मात्र महासमुद्र क्षीरस।गर के नाम से विख्यात 
रहा । 
किन्तु सतत विस्फोटनो ( भूकम्पो) के कारण 
अनेक भूभाग तथा ज्वालामुखी प्रकट होकर आम्ल 
ब लव॒णादि रासायनिक घोल क्षीरसागर म॑ घोळने 
ळे । उन नवजात भूभागा (स्थलों ) पर उत्पन्न 
हुए स्थावर जंगम प्राणियों के कायिक आम्ल व 
लवण वर्षा की नदियों के द्वारा समुद्र में घुलने छगे 
और निरन्तर आगे भी घुळते जा रहे हैं। इस सतत 
घुळन-प्रक्रिय ने क्षीरखागर के विभाजित समुद्रो 
करे जळ को लवणयुक्त बना दिया और उत्तरोत्तर 
अधिक खारां बना रही है। 


उस त्रिकूट का हिमालय नाम बहुत पीछे पडा । 
उस समय पडा जब अनेक देश, चारों ओर भूभाग 
अर्थात्‌ समुद्र की पेंदी से निकले और उनके निकलने 
से वायु में आद्रता का अभाव तथा उष्मा की 
विषमता होने के कारण त्रिकूट पर हिम पड़ने लगा । 


' उस आदिम काळ में इस त्रिकूट के मधुमाधव 


( बसन्त ऋतु ) ठीक वैसे ही थे जैसे चेत्र-वैसाख 
आज मंसूरो पहाड के निकट उत्तम प्रदेश में होते 
ह्‌ । 
वेदिक वाङ्मय ।. 
उन पाञ्चजन्यो को बहुत कुछ गत जीवनों का 


ज्ञान था । ज्ञान को आधारभूत भाषा भी उन्हें याद्‌ 


थी। वह्‌ भाषा, अक्षर-ध्वनि के उच्चारण-स्थान के 

ठ संकेत के आधार पर थी। अक्षरौ के योग 
ज्‌ चद्‌ ७: दे 

हा शब्द बन सकता है, इस लिए उस भांषा की 


प्रत्येक शब्द अक्षर ( स्वर तथा व्यञ्जन ) के 


२७८ 


ध्वनि-स्थानक संकेतों के समूह को प्रकट 
इस प्रकार उस भाषा का प्रत्येक शाब्द 
यौगिक था, कृत्रिम तथा कल्पित नहीं 
शब्द तो तब बन सकते हैं जब अक्षरों 
तथा यौगिक उच्चारण:ठीक ठीक आजा 


फा ए, | वार 


य्‌। 
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो और बाहेत 
भाषा भी बिना सिखाये नहीं सीख सकता रे | 
उनसे पूव सिखानेवाला कोई मनुष्य नहीं था | हि 
लिए आरम्भ में वे प्रखर आत्माएं हो प 
रूप में उत्पन्न हुईं जिन्हें अपने जन्मान्तरों दो पी हे 
ठीक£ठीक थी । उनको उस वैज्ञानिक प्राकृत मा “3 
का नाम “वैदिक वाङ्मय ” था । “ वैदिक” शे रा 
४ वाङ्सय १“ झब्द भी “ वैदिक ” भाषा के ही। त 
जिनका अर्थ है “ ज्ञानयुक्त भाषा ”। मगि 


ज्ञान तीन प्रकार के होते हे- ( १) खाम प्र 
(२ ) नैमित्तिक, ( ३) कृत्रिम । तीनों ही गिग हं 
होते हैं क्योंकि जिसमें भ्रान्ति हो वह था| 
कहलाता है । 


स्वाभाविक ज्ञान पशुपक्षियौ को होता दि 
अनुसार वे अपने अपने कार्यों में गति करी | 
मनुष्य का नवजात शिशु भी मुख में स्तन आते || 
विना खिखाये ही स्वाभाविक शान के आपर! 
दुध पीने लगता है । 


नैमित्तिक ज्ञान ज्ञान का आरम्मिक | 

करता है; उसके पश्चात्‌ तो प्रखर-बुद्धि पुण 
क्षण, विइलेषणोंद्वारा विस्तार करते है। ३ 
गणित की आधारभूत योग, व्यकलन गुणो 
भाग क्रियार्थे गणितज्ञान की आरम्मिक *, 
हैं । इसलिए जोड़ना, घटाना, एग कहा त" 
देना नैमित्तिक ज्ञान है और ईससे आ 
समस्त भण्डार, जो प्रखरबुद्धिवा 
विवेचित किया गया है तथा कि! 
कृत्रिम ज्ञान है । उन पाञचजन्यी म | 
प्रखर आत्माएं थीं उनको परम्परा के वि 
६६ बिधानी | 


४ विधान ” याद्‌ थे। उन 


पम 


ह... जन व्रेद ” था वेद्‌ वैदिक ज 

अर्थ वैदिक वाड्मय म ' ज्ञान' 
का कहना है कि अब जों 
उपलब्ध हैं वे आदिमकाळीन नेमिः 
के विधानों का संग्रह हं । आयतर 
। | तिकडी ओेकि “ वेद ” के नाम से प्रख्यात 
नतम पुस्तके हें । आयौँ क यह भी 
ताह कि जब तक इस संहिताओं से पुरानी 
कक प्रकट करके प्राचांनतम प्रमाणित न कर दो 
2 तथा उसके व्रिधानी को निश्रान्त तथा उपलब्ध 
पेदसहिताऔ के विधानों को आन्त प्रमाणित न 
हरिया जाय तब तक इन सहिताओऔ को आदिम 
. वो निति ज्ञान मानने में किसी को भी आपत्ति न 
' १ होती चाहिये। क्योंकि कृत्रिम अज्ञान हो लकता है, 
त्तिक अज्ञान नहीं । क्योकि कृत्रिम बातो में 
रसि हो जाती है, नैमित्तिक में तो शान्ति हो ही 
हँ सकती, जिसमें श्रान्ति है वह निमित्त नहीं । 
| संहिए नैमित्तिक ज्ञान निःशङ्क पाळनीय होता 
(। आयो के इस दावे में पूणे बळ है और इसी लिए 
॥ हींग आजपयन्त वेद ( नैमित्तिक ज्ञान ) को 
एप प्रमाण मानते आये हे | 


१ पाव्चजन्य ( मनुष्य ) तथा रस्भा ( स्त्रिये ) 
था। कोई मृत्य ( पुरुष तथा 
नहीं थे। लक्ष्मी 
माता तथा _विष्ण ( ईश्वर ) 
र मे आ वे सब ईशवरपुत्र थे । अतः वै 
1५  ( ईइवरपुत्र ) कहते थे । यह 

के वाङ्मय का था जि 
न छै वाङ्‌ सका 
न 5! आगे चळ कर वही आये शब्द 
किर विशिष्ट गण छे के 
उणवाले पुरुषौ के लिए 


3... होने छ 
गा के हर भर अन्त में रूढ होकर एक 


हरिता गराची 


| स्‌ आयौं 
4 की हि 
| ऐन थति निम्न उदाहरण से स्पष्ट 


बुश) [ES र्ते १ | 
। | ना भेच्छे र विद्वानों को, जिनको संस्छृत 
आता हो तथा जिनमें से 


२७९, 


` ्रोनेव-जाति | 


कुछ आयुर्वेद ्रम्थो को, कुछ यम नियमसम्बन्धी 
सूत्रों को, कुछ स्मृतियां के निश्रीत नैतिक नियमों 
को तथा शेष निर्वाहपूर्तिके निमित्त-साधनौके नियमों 
को कंठ किए हुए तथा उनका क्रियात्मक अनुभव 
माप्त किए हुए भी हो; किसी ऐसे द्वीप में जहां मनुष्य 
का अस्तित्व न हो छोड दिया जावे, उन विद्वानों में 
विदुषियें भी हों, वे एक दूसरे से प्रायः अपरिचित 
हो तो वे सब शान्नैः अपने पूव ज्ञान ( भारतीय 
ज्ञान ) के आधार पर सब कार्य करेंगे। साधन 
( मकान, वस्त्र, भोजन आदि) उपलब्ध न होने 
पर भी उनका अपना प्रबन्ध-विधान नैतिक व 
नागरिक्र होगा । वे अपने भोजन के लिए खाद्य 
टूढेंगे । यदि उनकी पूवे परिचित ( जो जो फळ, धान 
वे भारत में खाते थे ) कोई वस्तु उन्हें मिल गई तो 
वे उसे तत्क्षण हस्तगत कर लेंगे और उसका वही 
नामकरण करेंगे जो उन्होंने भारतवर्ष में कर रखा 
था ! दूसरी अपरिचित वस्तुओं ( खाद्य फल तथा 
अन्य वस्तुओं ) को वे अवकाश में परीक्षण व 


विश्लेषण करके लतकेता से विलम्ब से ग्रहण करेंगे, 


चाहे वे अपरिचित वस्तुएं उनकी परिचित वस्तुओं 
से श्रेष्ठ ही क्यों न हाँ । 

ठीक ऐसी ही अवस्था उन आदिम युवक आये 
( स्त्री-पुरुषों ) की थी जो{पाञचजन्य तथा रम्भा के 
रूप में भूतल पर उत्पन्न हुए । 


बाळक के साथ उसके पूवेसस्कार होते हैं जिसके 
कारण उसमें राग, द्वेष, काम क्रोधादि की विषमता 
रहती है । यदि उसे पूर्वेस्प्रति भी हो तो उसके 
अनुभव-ज्ञान में पूर्ण प्रौढता हो सकती है। इसका 
उदाहरण अभी देहली की एक कायस्थ कन्या शांति 
देवी प्रत्यक्ष है। वह बालिका अपूण व अशक्त 
शरीर तथा मस्तिष्क से भळे ही कुछ योग्य काय 


.न.कर सकती हो किन्तु पूवेस्मति के बळ पर उसे 


एक माता के प्रेम, कतेव्य तथा उत्तरदायित्व और 
एक गृहिणी के अभिनय तथा जीवन का सव ज्ञान 
है मानों वह अपने पूवे-जीवन का स्वयं कोश है । 


जाजरू (1.४९४१९ ) शब्द्‌ का ज्ञान, जिसको. | 


पक, 


वैदिक धमं । 


क, उसके इस जन्म के माता पिता, देहली-निवासी पांस- 
| पड़ोसी तक नहीं जानते, उसके गत-जीवन की भाषा 
‘Ee कां परिचय देता है । यदि शान्तिदेवी को बोलना 
| सिखाने से पूषे ही उस के अतिरिक्त देहली क 
| समस्त नर नारी प्रलय को प्राप्त हो जाते तो शान्ति- 
॥ देवी की वही भाषा होती जो उसने गत-जीवन में 
|| मथुरा नगर में छुगदी बाई की स्थिति में सीखी व 
| - बोली थी। शान्तिदेवी गत-जीवन में कोई 
| जापानी महिला अथवा पुरुष होती तो वह जापानी 
` भाषाको एक हिन्दु के घर में न सीख व सुन कर 
भी बोलती । ठीक इसी प्रकार उन पाञ्चजन्यो की 
स्मृति का अनुमान किया जा सकता है | 


' यह हम ऊपर लिख आये हैं कि आयौँ की 
भाषा “ वैदिक ” तथा नैमित्तिक ज्ञान “ वेद ” था । 
नैमित्तिक श्ञान सदा नि्नान्त होता है । उसी 
[ नैमित्तिक ज्ञान के बल पर उन की जीवनचर्या ठीक 
Fd उसी प्रकार व्यतीत होनी लगी जिस प्रकार जन- 
| यन्य द्वीप में गये हुए भारतीय विद्वानों की। उस 
नैमित्तिक शान वेद में आत्मविज्ञान, भ्रृतविज्ञान, 
नीति, राष्ट्रीयता आदि का क्या विधान था? हम 
इस विस्तार में जाना नहीं चाहते । हमें तो उन 
“आयौँ के प्रगति-क्रम इतिहासपर प्रकाश डालना 
' है, जिससे यह पता लगे कि यह मानव-जाति किस 
प्रकार और कहांतक विकसित हुई । 


ह 


धि उन आया की संतान ने लक्ष्मी ( पृथिवी ) तथा 
बिष्णु ( ईइवर ) की संतान, अपने माता-पिताओं 
को, उनके निधन हो जानेपर वैदिक वाड्मय के 
धग देव ” विशेषण से अलंकृत किया । आगे चलकर 
Bs यह “ देव ” शब्द रूढ होकर '* देवता ” के रूप में 
प्रत्येक परछोकवासी माता-पिता के लिए उपयोग मे 
- आने लगा । f 


| र. आरम्भम्‌ प्रकृति-प्रदत्त फल व कन्द-मूळ, पञ्चात्‌ 

१ 2 पशुओं का दूध उन आयौं का भोजन था | 

हत सरवर के आसपास उनकी संतान तृण अथवा 
पण कुटीर बनाकर रहती थी । भिन्न ति 

हुए भी उन प । र्‌ ई न 

` ४ ` अ पाड्चजन्यों की संतान में कोई बभेद 


२८० 


और पक्षियों की स्वाभाविक प्रग 


Ff ९ । 
न था, क्योंकि सब जिज्ञासु थे। प्रकृति 

मन्दू बुद्धिवाले भी इतस्ततः होकर अन ॥ ताग 
नहीं हो पाते थे, क्योंकि दुराचरण को मई ब म 
कोई प्राकृत अथवा कृत्रिम आकर्षण उपर 
था । शत्रु न होने के कारण किसी रण (तट 
आवश्यकता अनुभव न हुई थी । शै 


शताब्द्यों तक आयाँ के वंशज त्रिकूट पत 
फलते फूछते रहे। जो मननशील एका 
स्वभावहुके थे, वे दूर दूर नीरव प्राकृत वनस्पति 
में जाकर आश्रम बना कर रहने ळगे। वाहो न 
शिक्षण, गो-पाळन, अध्यात्म-चिन्तन उनके बक 
के कार्यक्रम थे। कितने बिल्कुल ही एकाकी छू 
ग 


मनुष्य रुवभावतः जिज्ञासु हे, किन्तु विना भा 
के जिज्ञासा पूरी हो नहीं सकती । क्योंकि विचार ॥ 
ही दूसरा नाम जिज्ञासा है और विचार भाप | पुर 
अपेक्षा रखता हे और भाषा तब तक जिश्षण | | 
( विचार ) को विकसित नहीं कर सकती, जब त 
उस भागा द्वारा जिज्ञासु को जिज्ञासा का ति 
न मिल जाय! भाषा और निमित्त आगि | कि 


छः सै 


पाञ्चजन्यो से पहले ही प्राप्त हो चुकीं थी। 40 पर 
जिज्ञासु एकाकी मुनि नेमित्तिक वेद की भिति |e 
अनेक दाशनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गु' 

को सरल-विकसित तथा विस्तृत करते रहते “| | | 
खीर 
ही ३ 


भौर | 


इधर भूकम्प हुए और दो बडे ज्वाढामु 
निकले । एक उत्तर ध्छव में, दूसरा त्रिकूट म 
में । सतत वर्षाओं से शीतळ होकर वे दोग १ | षे 
सुखी भी पर्वत बन गये। इस विस्फोटन स i 
व दक्षिण पवेत के बीच की भूमि उपर ॐ hi | 
कुछ क्षीरसागर के अन्यत्र तल के छुर" | 
इस स्थान का जल उस ओर खींच गर्या | 


इस प्रकार कुछ ही शाताग्दियो ॥ द| 


fe) |) 
| 
|| | ० 4 
| 


बिल्कुल जळ से बाहर आ गया । वाया १. 


) तला [८५९ |: 


_नतिबीजं इस मैदान में आकर वृक्षा- 
परै नर यह स्थान एक वृद सुन्दर अरण्य 
बीर यों के बाजा में अब जिशासा के साथ 
ड भी आने लग गया थां जिससे उनमें 
हंभाव कां उद्रेक होने लग गया था। 
त्साही आर्य त्रिकूट पर्वत को 
इकर मैदान की ओर आए । त्रिकूट के चरण 
पहुंच कर इन आर्या ने उस अद्भुत सम- 
ह हमरे मैदान का दशन किया और ,जिस 
शत पर ये पर्वत से उतर कर मैदान पर पहुचे थे 
, इन्हों बैदि 
नामी | खान को इन्होने अपने वैदिक वाङ्मय के 


अनेक जि उ 


हिं | । दवार? शब्द सें अलंकृत किया, जो आजपर्यंत 
उकोंश | हीनाम से विख्यात है। यहां के अघोप्रदेशीय 


र वायु के कारण ये आये शीध्र ही त्रिकूट पर्षेत 
हो होट गए, परन्तु साहसी व उत्साही होने के 
हण शी ही फिर लौट आए। कुछ ही शताब्दि- 
में बे यहां सवत्र फैल गये । उन्होंने इस प्रदेश 


भा pe 
हो आयत ' शब्द से अलंकृत किया | 


चार 
[ष गै 
जिचा 
तव त 
तिमित 


दूर दक्षिण में एक पर्वत था। आनेक एकाकी 
एग आश्रमवासी गृहस्थ वहां तक पहुंच गए । इन्होंने 
पवत को “वंध्या ' के नाम से पुकारा । क्योकि 
गि मैत उस समय वनस्पति-हीन था और 
गग हा छोटा था. इसलिए स्त्रीलिंग मे ' बन्ध्या ! 
| अ न से पुकारा । यह नाम उपहासजनक था 
ps / उनकी दृष्टि में यह पर्वत त्रिकूट पेत के 
/ कै हग स्त्रीपवेत ही माठूम होता था 
- [वि र 9पन करने में अयोग्य वर 
क || बन्ध्या 
0 झन ये 
|. र भाया को अपने 
ग्र) 


देव पितरों ( पूर्वपुरुषा ) 
था कि वे त्रिकूट को देव- 
fra | ने लग गए थे) और उन्हें 

तामही ( पाञ्चजन्यो ) को 
मान्य थी कि वे 
आ रहे थे उस 
द्या था । बे 


की जन्मभूमि _ 


भानच जाति | 


० ०१ 
को शेषसैया के रूप में वर्णन करने ळग गए थे, 
जहा उनके पूवज के पिता विष्ण (ईइवर ) व 
माता ढक्ष्मा ( पृथिवी ) थे। और वह मानसरोवर 


2० अ °+ [4६ 
हु भूमि शेषसैया के रूप में क्षीरसागर में तैर रही 
थी। 


असत्य, हिंसा, चोरी और दुराचार इन प्राकृत 
जीवन व्यतीत करनेवाले आयोके लिए एक कल्पना- 
तीत बात थी । किन्तु इन सदाचाररत आयी में ही 
ऐसे मनुष्य उत्पन्न होने लगे जो असत्य आदि कर्मों 
को यदा कदा कर बैठते थे । आयेने ऐसे कुकर्मियो 
को दण्ड दिया और उन्हें “ अनाथ " उदूघोषित 
करके बहिष्कृत कर दिया । अनेक प्रायदिचित्त करके 
पुनः आयौँ में मिळ गये, कुछ प्रमादवश अनाय ” 
वन कर ही अपना समाज बना बैठे | किन्तु कुछ 
चिड कर अधिक दुष्टता करने लग गये । दक्षिण 
भारत में आज जो नैय्यर जाति है, वह उन 
“ अनांयौ ” के वंशज ही हैं और अय्यर आयो के 
वंशज | 


अधिक दुष्टता करनेवाले लोगो को आये ने 
अधिक बहिष्कृत किया और वे वैदिक वाङ्मय कें 
दस्यु नाम से पुकारे जाने टगे । 


जिन्हाँ ने चोरी की उनको “ चोर ” कहं कर 
बहिष्कृत किया गया और वे वन्ध्या ( विन्ध्याचल ) 
के दक्षिण में पहुँच कर “ चोल ” कहळाने लगे । 


सुदूर उत्तर में ज्वालामुखी फूटा था वह भी 
सतत बर्षाओं से पवेत बन गया और सहखो वर्ष- 
बाद वहां भी आये पहुंचे। उन्हों ने इस पर्वत को 
वैदिक वाड्मय का मेरु नाम दिया। किन्तु आये 
मेरु-प्रदेश को मनुष्य के निवासयोग्य न समझ 
कर लौट आये। इस ज्वालामुखी के उत्पन्न होने पर 
दानैः शतैः त्रिकूट के उत्तर का भूभाग क्षीरसागर से 
बाहर निकलता आ रहा थो ! एक दो शताब्दी बाद 
यह भाग एक महत्‌ हराभरा मैदान हो गया। 
देवलोक के आयौँ के अनेक कुल '( वंश ) इस 


सुन्दर देश में आ बसे। उन्होने देवरोकरूपी उन्नत | 


क घम । 


वक्षःस्थल से उतर कर चीनां ( नाभि ) के Ni 
इस गहरे प्रदेश का नाम अपने वैदिक वाङ्मय म 
चीना रखा जो आगे चल कर “चीन” दशक 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

देवलोक तथा आयेवत से आयेलोग निम्न परि- 

स्थितियों के कारण आगे के भूभागों की ओर बढते 
थे 

(१) कुछ बहिष्कृत होकर । 

(२) कुछ स्वच्छन्द प्रकृति के कारण; संयम में 
बद्ध रह कर आया से रहना पसन्द न 
करने के कारण। इस वर्ग में वे व्यक्ति 
होते थे जो मनोनीत तथा अपरिमितं रूप 
में खरीपुरुषों से कामकेलिका विषयानन्द 
लेने के लिए अत्यन्त अनुरागी रहते थे 
और जिनकी इस निरंकुश इन्द्रियासक्ति में 
आयौ का संयत जीवन भयानक रूप से 
बाधक था। 

(३) एकान्तसेवी एकाकी मुनि । 

(४) आश्रमनिवासी कुलपति | 

(५) नई सम्पत्ति ( कृष्य तथा गोचर भूमि ) 
के लोभी । 

(६) एक पुरुष की अनेक सन्तान होने 
स्वभावतः बडा पुत्र, वालिग होने 
पिता की गौ आदि के रक्षण का भार 
अपने ऊपर ले लेता था। तत्पइचात्‌ कुछ 
वर्षों बाद उस के छोटे भाई वालिग होकर 
अन्यत्र भूभागो पर अधिकार करके अपना 
गृहस्थ-सुख भोगने की इच्छा से भूमियां 
की तलाश में निकल पडते थे । 

(७) सत्र घूमते रहनेवाळे साधु यात्री । 

(८) अदूभुत दु:साहसी ( ३१४००४१९५ ) | 


शी च्य ~ 
. आया में बहिष्कार के दण्ड का प्रचलन बहुत 


चिक था। देवलोक में बहिष्कार की प्रथा उतनी 


अचल नहीं थी जितनी आयेवते में । बहिष्कृत पुरुषो 


के लिए बे उनके अपराधों के मानदण्ड पर अनाथ, 


चोर, दस्यु, पणिक आदि दुःशब्दो से | 
और यही नाम उनको दे देते थे। रे) गा 
आरम्भ में कोई राजा न था, 
राजा को आवश्यक्रता थी और 
वसे हुए आश्रमवासिया के लिए 
व्यवस्था की सम्भावना थी । | 


ग 
किसी रा || 
EN EN ॥ 0) 9 
शनेः शनेः ग्राम वस गये और कई ग्रामी १ 
आपस का सम्बन्ध ठीक ठीक रखने व | 
चलाने के लिए ग्रामसभायें बनी | अदे को (0४: 
के साधन पर आपस का व्यापार भी चलने छ 00 
इसी परिस्थिति में काम के बटवारे के चार वण £ स्वि 
कर लिए गये । पहले स्वभाव से ४ वण थे, अग्न ल 
के कामो को भी बट कर स्थिति बिखुढ़ त 
कर ली गई । | 


र 
विनिमय |" ६ 


गप, 

व्यापार के कार्य को चळानेवाले वैश्यसमुदाय शहिद 
वेदिक वाङ्मय के वणिक शब्द से पुकारा जाता|, म 
किन्तु इस वणिकूसमुदाय में जो व्यक्ति अतत 
लालची तथा छद्मी कपटी होता था, उसे पै) को, 
वाङ्मय के “ पणिक ?' नाम से दण्डित कर वहा के 
कर देते थे, क्योकि उनके वैदिक वाड्मयमें पग) ।। 
शब्द के अर्थ भी ळाळची, कम तोछनेबाला बै) | एग 


अनेक ब्यक्ति “ पणिक ” दृण्डित करे लि हग 
दिये गये । वे बन्ध्या ( विन्ध्याचल ) पर्वत देर!) बै 
में “ पण्य ” नाम से तथा उनके वशेज सुदूर € गोओ 
में “पण्डया ” नाम से विख्यात हुए। 

इसी प्रकार जिन्होंने क्रोधादिके आवेश मे 
कम किये उन्हें “ आन्ध्र ” घोषित ४ क्रे 
कर दिया।'ये बहिष्कृत पतित आय प | 
की ओर दूर दूर स्थानो में जा बसे! १ । 
उत्तर की ओर तथा आयेवत से दक्षिण * | 
उन्हा ने प्रस्थान किया । 


सस्कृत भाषा । 


पाञ्चजन्यौ तथा उन के वंशो ने 
ग्राम, नगरौँ, अनेक वस्तुओं के वै दै 


पर 
त] 


> 


| त {८ 


५९] 
वाङमय के नैमित्तिक ज्ञान में 
दार्था के थे) जसे 


३३} तका, इन्द्र ( सूर्य ), शान्तनु, 
दूर | बिम प्रिय, सुइन, सम्बर, बंगृद, अझ, 
शक ४0 2. तत्सु, दिवोदासः दुदु तुवेश, 

| Be शिव, चक्षु, सिगरू, अज, 
प | ष क्म, बिशात, आइ 00:01 
नम |, पढ, पु सोम, अध्वयु, oS ’ 
हे को >”, शतक्रतु, पुरुरवा, उवंशी, अप्सरा, 
|, उषा, वसिष्ठ, ययाति, अम्बा, अस्बिका, 
| ब्रहि, राधा, ब्रज, गोपा, वृषभालु। कृष्ण, 
अ हु, रोहिणी, मनु, उशना, इक्ष्वाकु, अम्बरीश, 
छ सर 6, कुशिक, कण्व, अगंत्य, जमदग्नि, अच्नि, 
काग, भरद्वाज गोतम, यमुना, भागीरथी, भीष्म, 
दाय १हिदी, जहु तनया, अयोध्या, अवे, रूम, रुश, 
ता माघ) गांधार, आदि अनेक शब्द आयी के 


| | पो उन 
| य भे 


त शतम वाङ्मय में ऐसे थे जो आकाशी पदार्थौ 


से बन योतिष ( खगोल ), औषधियों तथा मनुष्य- 
| ७ ° ० ~ 
बह के अंगो के वणन व नामकरण में उपयोग होते 
"पर|! भै के पास केवळ एक वैदिक वाङ्मय था 
बे! 107 उन्होंने उसी की उपरोक्त नामसंज्ञाओं को 
) तिनै Bt संतान, माम, नगर, नदियों तथा 
र गाम रक्खे। यथा- जहां गौ चरे वह 
हे त्या बतेमान मथुरा-प्रान्त के 
|. म क दकि वाङम य ठे" ६६ 99 
_ || बसे पुकारा। ले. 256 वही 
ऐं अवे 
( घोडा ) सब उत्पन्न व वृद्धि को प्राप्त 
री अतः घोडे के लिप सर्वोत्तम 
करि गम उन्होने अवे ( अरब ) 
fr रुरूल देश कोउन्हो ने 
| पाइमय रै गार सें 
पार नाम र पुकारा । | 


३८३ 


rs Yr ere 


मानव-जाति। _ 


दून सहस्रो वर्षो में देवलोक तथा आयवत के 
आये तथा पतित आर्य उत्तर में चीन, दक्षिण में 
विन्ध्याचंल, पश्चिम में अर्ब देश तक बस गये थे। 
पतित आयी ने प्राकृत जीवन को छोडकर असयमित 
जीवन वना लिया था । अनेक जगंळी होकर अप- | 
भ्रष्ट वैदिक वाड्मय बोलने ला गये थे। दूर देशों 
के जळवायुने भी उनकी उच्चारली में विक्रार | 
उत्पन्न कर दिया था। इस समय आयौं तथा पतित 
आर्थीके आश्रमवासी, जंगली, मामीण तथा नागरिक 
विभाग थे। आश्रमबासियों में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी | 
अनेक ब्राह्मण गृहस्थ पण्डितवग, मुनि, तपस्वी थे । 
वे सुदूर वनो में रहते थे । 


इनकी भाषा विशुद्ध वैदिक वाड्मय थी। इनके 
पास ही दुस्युवृत्तिवाळे क्र्रप्रकृति तामसिक जंगली 
पतित आये थे। इनकी भाषा अपभ्रष्ट वैदिक 
वाङ्मय थी। क 

आर्या में रहनेवाले ग्रामीणों में पण्डितो को 
छोडकर शेष की भाषा अधे-अपभ्रष्ट वैदिक वाङ्मय 
हो गई थी । ु 

नगरों के रहनेवाला ने पण्डितों, कवियों की सहा- 
यता से वैदिक भाषा के अनेक वैदिक छाब्दों को 
अपभ्रष्ट करके विशेष-कणमधर बनां लिया था, | 
तथा नवीन व्याकरण के आविष्कार से अनेक धातु 
शब्द्‌ बनाकर कृत्रिम शब्द बना डाले थे। इन नाग- | 
रिका की संघशक्ति के साथ राज-बल का भी योग | 
था । शिल्प, कला, विज्ञान, आदि द्वारा अनेक वस्तु 
बनकर नये नये कृत्रिम नाम पा चकों थीं। इसी 
समुदाय ने अपनी नागरिक भाषा को संस्कृत नांम 
से पुकारा, किंतु वनवासी आश्रमों में फिर भी बहुत 
कुछ वैदिक वाङ्मय का ही बोलबाला था । बै 


(क्रमशः ) 


>>? 


"जा 


_ होना है 


. ऑल, इरें क्‍यों ! 


[बै ७७, . 


६ 

व | 

दः न 
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भयानक अवस्था संसार में कोई भी नहीं है। फिर 

` भी अपने मन में भयानक अवस्था की कल्पना कर कता 
ही 'भय' हैं। भय के रहने का स्थान मन हे । मन ख 

बाहर संसार में भय कही भी नहीं रहता । दु;ख-भय' 

और 'सृत्यु-भय! नाम के दो र्पो में भय की झूठी 

प्रतीति हुआ करती है | मनुष्य की छोटी सी दृष्टि में इन 

दोनों अया. के दो कारण माने जाते हैं-एक प्राकृतिक 

घरनायें, दूसरा दुष्ट लोगों की प्रबृत्ति । परन्तु इन दोनों 

आधारो में भय की कल्पना कर बैठना रान्ति है । 

प्रकृति में विचारशील मनुष्यको डरानेवाली शक्ति नहीं 

हे । जिस प्रकृति में से मनुष्यदेह का जन्म होता हे 

उसी प्रकती में, मनुष्य से देह का अभिमान छुडाकर 

उसको निर्भय बना देने की स्वाभाविक शक्ति भी 

विद्यमान है । प्रकृति पहले मनुष्यदेह को बनाकर 

फिर उसको निभय रहने का जिवित-पाठ पढाती 

रहती हे। देख ळें कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय अथोत्‌ 

पहले बनाना, कुछ काळ उसे रखना भोर उसे बिगाड 

देना ये प्रकृति के नियम हैं | यह प्रकृति आज 
जिसको अपने गर्भे से बाहर निकालती है, कल उसी 

को अपने में विलीन कर ळेती है, या छिपा ळेती हे) 

` अथात्‌ प्रह्मेक सृष्ट पदार्थ को फिर अपने स्वरूप में 
ले आना, उसको अपने जेंसा कर छेना या उसको 
मार लेना, प्रकृतिका स्वभाविक नियम है | जब हम 
अज्ञानवश होकर प्रकृति के उस स्वाभाविक नियम को 
ड देनेकी इच्छा करते है, इस नियम से बचना चाहते 
89 इस नियमन को अपने ऊपर ळागू होने देना नहीं 
चाहते हैं, अथात्‌ छीन होना किंवा मरना नहीं चाहते, 
तब इस का यही अभिप्राय होता हे कि हम अपनी 
कै अनु रा का केसा केसा परिणाम 
? यह हमारे ध्यानमें नहीं रहा है। हम अपनी 


सी दृष्टि में प्राकृतिक नियम हम पर शा /। 
सके, केवळ इसी को विपत्ति से रहित बा a 
समझते हैं । प्राकृतिक नियमों के अनसार ३८... 

व्य २ ७" इष भरति) ६ 
से छूट जाने का अवसर जब आता है, तब हम इफ प 


७ 


भयानक अवसर समझ बेढते हैं और भयव्यग्र RE, 


के कारण प्रकृति माता के दिए पाठको समझने ¡| बे: 
अलस्रथ रह जाते हैं । प्राकृतिक नियम आनि || कष: 
छुडवाने के लिए होते हैं | इभ शरीर को कपना || उ 
ओर प्राकृतिक नियम इस शरीर को तोहे हैं।। पर्स 
कहते हें कि इस शरीर को मत अपनाभो। इ 
सोहमसता मत करो । परन्तु हम अ्रान्ति में ह 
को निरापद्‌ समझते हें । आन्ति के हट जाने 0 
घबराते हैं, ओर अश्रान्त होने को ही भयंकर गा 

समझते हें । निष्कष यह निकला कि भ्राति हँ 1| '. 
~ 


हे और अश्रांत होना ही निडरता हे । 


~ 


~ ~ हा 
प्रकते कं साथ हसारा- सम्बन्ध माता आर व 


~ > 


जैसा हे । माता की तरह प्रकृति अपनी गोद में पे # 
और सारी सृष्टि को, कभी बाहर निकाउती मै 
कभी फिर गोद में छिपा ळेता हैं । जब हम “| 
गोद में कोट जाना नहीं चाहते तब हमारी शय । 


इच्छा को 'भय” कहा जाता है । तब हम के शी 

विद्रोही ओर प्राकृतिक नियमों का. भग ८ 0 
ने क्र के विद्रोही अशक्त 

जाते हें । तब, हम शक्ति के वित्रोई वाह षो 


स न ठकदे 


हैं। प्रतिमे हीन हो जाने के इस न ६ 
को टाल देने की इच्छाही भय के रूप में ई र 
आती है । ऐसी इछा पुरी पूरी आन्ति है! ने 
इच्छा है जो हमें निर्भयता के द्वारा वि 
पाने देती । 

प्री 


७ एं ष्ठ 
इसी प्रकार जब हम दुष्ट पुरुषों भें ० हीत 
की कल्पना कर छेते हैं कि जो हमे 


LS 


ही... है, कि इम हमारे लिये 


री 
(हि. 20. RR 
का 1 बई पज करते रहृनेवाळी अपनी त्माच 
हब बीर र. और असत्य किंवा काउपानिक पदाथा 
मूड & समझ बैठते हैं और कद्दने छगते हँ कि 
दु ३ हें] यह भी एक भ्रांति 
र. १ ह्म का सता २६ 
है! १७ प्र 
शा > जाना चाहिए कि हमारे सुख 


ह गर्द प्रतीत द त rR 
रण भादि का प्रबंध ठु या सत्पुरुषा 


म झे ४ हों में न है! य छक कक 
कह रे । कब 6 थिय बर के नट द 
3 CT GO al a 
[नि ३ क्षि उससे वियुक्त हो जान का शाका ख भ्याङ्ळ झो 
नाते || ता है। इसी प्रकार य मनुष्य, दुह हक दह |? 
(प्रखर किसी भी पदार्थे पर आपत्ति आने देना नहा 
। हक एता । इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य ने अपने 
में शाशी खरूप को नहीं पहिचाना और भोतिक 
जाने ) | हर्णे को नष्ट करनेवाळे उन प्राकृतिक नियमो के 
भर | 'िवर्पने को नहीं समझा, तथा अपने हानि-लाभ 
[ह| ॥ साध कुछ भी सम्बन्ध न रखने वाले प्रकृति के 
म नियमा को अपने उपर भाई हुई काउ्पनिक 


| [8 नवन 


ने में अपने को शक्तिद्दीन 

र होन समझ लिया 

१ सबही प्र द 
प अज्ञान 


[त्‌ अपने अम को न छोडने 

ऐसी दुबेल मनोवृत्तिर्या उत्पन्न हुभा 

र. पह शरीर नहीं हूँ? (र 

षर, बस ठा सृष्टि के किसी मी 

कोइ त ब ye भी घटना के 
न है; भार न हो सकता 


क्ट्ने या उ ८२ 
विकीन हो जानेवाळा पदार्थ 


कप तय अवस्था है। मनुष्य जबतक 

“१ स करने से बचता डे, तब तक 
सचभुच देखा जाय तो 

ए , वस्तुसे कोई भी 

| य न 

ह तीतः को, 


भयानक 
हा डरता | किन्तु 
च ८ रद 
सत्य से, अवश्यभावी से, 


२८५ 


डरे क्यो ? 


र र A र 
झडा होनहार स उरत ह| वे प्राकृतिक नियमों को होने 
दूना नह चाहते। वे आन्तिमें रहना चाहते हैं। आहि 


द ह ते हैं भ्रान्ति 
कै याश हा जानेका अय ही भयका वास्तविक स्वरूप 


हे । हमारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, यह जो एक अम 
द, इस अम को तोडने का प्रबन्ध प्रकृति करती है, तब 
प्राणी भयभीत हो जाते हैं। और प्रकृति-माता का द्यि 
इभा पाठ पढने को उद्यत नहीं होते | इस आन्ति के 
नाश हो जाने का अवसर तब आता हे जब हम यह 
समझ छेते हैँ कि हमारे प्रिय समझे हुए देह भादि कोई 
भी पदार्थ सचमुच देखा जाय तो हमारे प्रिय नहीं हैं | 
हमें इनके वियोग हो जाने से डरना नहीं चाहिये | परन्तु 
हम इस अवसर को अपने सामने आने देना नहीं चाहते | 
हमने पनी अपनी झूठी सुखेच्छाथे बना रखी हैं, फिर 
उनकी काल्पनिक तृप्ति मान ळी हे ओर इस तृप्ति के 


~ 


अनुकूल कल्पना की एक निर्विन्च अवस्था गढ डाली हे 
और अपने को उस निविष्न अवस्था में सुखी मान रखा 
है| हमारी सुखेच्छा, हमारी तृप्ति, हमारी निर्विध्न अवस्था 
भर उसमें हमारा रहना सबही कुछ काल्पनिक पदार्थ हें । 
वास्तविकता किंवा सचाई के साथ इन सबका थोडासा भी 
सम्बन्ध नहीं है | कल्पना के राज्य मै रहना ही आन्ति 
हे । इस आन्ति का दूसरा नाम स्वार्थ! हे । इस आन्ति 
से छुटकारा पा जाने का नाम 'परमार्थ? है । हमारे स्वाथे 


साधन में कभी विध्न नहीं आयेंगे. ऐसा समझते रहना _ 


असत्य अवस्था? हे । असह्य अवस्था प्रत्येक समय चलाय- 
मान होती हे । इसी चलायमान अवस्था में अपने को 
निर्विध्न मान छिया जाय भोर जब उसका विरोध करने 
वाळी सत्य अवस्था.आये तब उससे डर कर रहा जाय 
यही भय' हे । जो सत्य अवश्य होना है उसको देखने 
की अनिच्छा ही 'भय' है | उस भवरयंभावी सत्य अवस्था 
को अपनी कल्पना में एक भयानक अवस्था मान लिया 
जाय और उसकी प्रतीक्षा में भयभीत रहा जाय यह सब 


~ 
अज्ञान हे । 


जिसको अपर “आन्ति? या “स्वाथे? बताया हे वह 
सवार्थ-बुद्धि जब नष्ट हो जायगी तब की अवस्था ही सच्ची 
निरापद्‌ ( भयशून्य ) अवस्था शेगी । भयानक समझी 
जानेदाळी वस्तुएं आये और हममे भयशून्य रहने की 


| 


र? 


ति .......:..... € 
वेदिक घम । 
TS ~ ञ सी को 
शक्ति जाग चुकी हो) यही निभेय होना हे, हु प 
विदेहपना भी कहते हैं। कहीं स्वाथे के बन्धन म बन्धे 
हे । जहां नहीं डरना 
रहना ही भय का एक मात्र कारण हे । जह 
य > 
चाहिये वहां भी स्वार्थी को डर लगता है । 


CHO 
` मनुष्य को निर्भीक बनानेवाळी वस्तु परमाथनाचिन्तन) 
सह्य का चिन्तन, किंवा अवइयंभावी का स्वागत करनं 
की प्रवृत्ति है। निर्भीक मनुष्य की दृष्टि में भयानक 
समझी जानेवाली वस्तुएँ ओर दुष्ट ड भवड्यंभावी 
प्राकृतिक नियमों के दूतमात्र होते SO इनसे 
भयभीत होकर कतव्यमूढ नहीं हो बठता । किन्तु इनका 
उचित विरोध और उपेक्षा करता रहता है। वह जानता 
है कि मुश्षे डरा सकने वाली शक्ति इस संसार में नहीं हे। 
इस भावना को लेकर वह निर्भय रहता ह आर भय 
समझी जानेवाळी घटना का विरोध स्वस्थ चित्त से करता 
हे । प्राण छोडने का प्रसंग आ पडे तो प्रसन्नचित्त से 
निर्भयतारूपी यज्ञ मे डाळी हुई आहुति समझ कर, प्राणों 
का उत्सगे कर देता हें । वह यह समझ लेता हे कि वह 
बिराट्‌-देही इस शरीर को अब अपने कमे का यन्त्र 
रखना नहीं चाहते] यह समझकर वह स्वस्थचित्त खे 
प्राणकी आहुति. दे देता है। निर्भय पुरुष प्राण छोडने के 
प्रसंग से भी इंश्वरद्शनरूपी महा लाभ उठा. लेता हे। 
वह यह जानता है कि विपत्ति ईश्वरीय रचना की महरव- 
पूर्ण वस्तु हे । इसका अस्तित्व मनुष्य को दुःखी करने 
या रुळाने के लिये नहीं है । विपत्ति मनुष्य को विपञ्जय 
करने का कौंशळ सिखाने को आती है। विपत्ति मनुष्य 
को अप्रभावित रहने की कळा का अभ्यास करने के सुभवः 
सर का महादान करने के लिये आती हे । यों विपत्ति 
वाविष्णु मनुष्य का सच्चा मित्र है। विपत्ति इश्वर की 
bi वाणी है । यह दैवी संकेत है। मानव-मन के 
साय इश्वर का जब ज्ञान का आदान-प्रदान चळता है 
एच संकेतमयी भनुभवपूणे भाषा विपत्ति आदि घटना- 
सॉकी लेखनी से सावधान हुद्यपटळ पर इश्वर के 


(०९ ~ (५ ~ 
४२ 9 से लिखी जाती है | विपत्ति नाम के ऐसे महामित्र 
LS क $ ® 0 
८ हमे की मूख रीति संसार /में चळ पडी हे 
इस रोति से संसार ने अपने को 


ह। 
1 कितने बढे कल्याण 
से वंचित कर ढिया है र 

"पेत कर छिया हे यह बात इस विचार-दरिद्र संसार 
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| 6 
च ~ ~ 
कॉ ज्ञात नह हृ | पचेपज्जय की क्ला 
~ ९. रू 
स्वस्थ मनुष्य, निभय ओर विपाद्रिहीन 4 
जीवन-यात्रा करते हुए अपने जीवन छे स्च ; 
बने रहते हैं । ॥ 
म 
ऐसे निर्भीक मनुष्य के घर में चि 
छु शुष्य क घर म यदि शस्त्रधारी हा ह्या 
~ ~ ~ | 
ख आर खत्यु-भय देखा कर उसके | 
घु ee यु सक घर का पप वरे 


उसको विवश करके के लेना चाहें, तो वह मार ३ शा 
खत्यु के भय से घर का घन नहीं दे बेठता | द 
के रहने तक उस शाह के साथ जूझता हे | निक : 
के म इल स्थूल भातिक घनकी रक्षाका प्रश्न ह| 
नहीं भाता । उसके मन में सत्य की रक्षा के उत्तर 
का प्रश्न चक्कर काटने लगता है । 


वह इस बात की अपेक्षा (परवा) कहां करता है) 
इस झगडे मं ये प्राण रहेंगेया नहीं ? या यह श | 
बचेगा या नहीं ? उसके मनमै धन का प्रा 
नहीं हे | उसके सन में असत्य और सध्य का हादरा 
उसके मन में द्वाक्‌ को धन देना ठीक है या न देना है 
हे? इस बात का झगड़ा है | विचारहीन लोग धा 
पदार्थों पर झगडा करते हैं। विचारक के मन में भाग 
का झगडा चळता हैं | उस ढाकूने आने से उसके मा 
यह जो भसत्य भोर सत्यका झगडा खडा हो गया i | 
अपने सन के इस्री झगडे को सुलझा ढेना चाहत ( 
वह बाहरी झगडे की ओर देखना नहीं चाहतो! | 
अपने मन में सत्य को नीचे और असत्य को उपर १ 
कदापि नहीं चाहता | वह अपने प्राणो की भाहुति i 
भी अपने मन में सत्य को ऊपर रखना चाहता ६ 
असत्य को अपमानित पददलित कर छेना चाह 
उसके मन में डाकू के आने ओर धन क उठा 
की घटना का थोडासा भी महत्व नहीं है १६ i}. 
हे कि यह धन सत्य का है और ये प्राण i, £| 
बह (सत्य) इस घन को और इन धरण | 
ह 


2 र 0 स 
चाहेगा ळे जायगा या यहीं रख छोडेगां । ३ क 


अपने मनको असल्य से प्रभावित नहा 

ति ने है। वहस ॥ 
पर प्रतिष्ठित रहने का प्रश्न रहता ६ |, दा त. 
नशे में चूर होकर अपने मैं को थो | 


. सकिन... करने वाळे असल्य पर्‌ अ 
हे। वह मानता हे क म सत्यका 
दोट करता या क्रा हथियार बन जाने में ही 
100 हा गौरव है । सत्य का हथियार 
झा भाम ये जीने और मरनेवाळा बन जाने 
के चा पर प्राणों को वार देने वाळा बन 
हाह र य र और निरंकार स्थिति को विदेहावस्था 
हु ज्ञाता है। 
पथ ढी रक्षा सह्य ही करते हैं। सत्य 006 या ले नहीं 
१७% वे हम से अपनी रक्षा कराते ह्रों । वे अपनी रक्षा 
रं कर ढेते हैं | केवळ उस सह्य कें ढृदयक साथ अपनी 
हातरी के तार मिलाकर रख कने लुत की रक्षा का 
झारा उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है | इली को ' सत्य 
क्षाः के नाम से कहा जाता है। वह डाकू 
दसक धन और प्राण दोनों लेले तो भी उसके सत्य 
ढौपह रक्षा हो जाती हे भोर सत्य का पुजारी जीत 
तता है| 


अपर भाक 
र 


/ पर्व प 


मार हेत 
0 प्र 
[क मृष 
भ्न 
रदा 


ता है 
यह पा 
1 झगा 
झा 
देता गो 
1 पी 


मत समझो कि सत्यके सेवकके प्राण निकळ देने से 
७. स २९ ७. २ ७० ० 
| जात गया है। विचार कर देखेंगे तो पायेंगे कि उससे 


पदक उसके छो दि 
। हँ ! ह सनका प्रभाचेत कर लेना चाहता था| 
किसा भी प्रकार बाह्य मोह हे वित नहीं 
हम ह्य मोह से प्रभावित नहीं 
ने 1 विराध करता रहा, तब अपने प्रयत्न 

1 ` 

पा इर डाकूने उसे मार डाला | यो मारने 
ह. ३ इससे हार मान चुका था । वह उसके 
$ दबा नहा सका था। उस सत्य के पुजारी 
मनोवा मै पहुँच ००७७ ७ बि 
भभ ह $° कर देखगे तो पायेंगे कि उसने 
जय x x ७५ ८. 
र पिह न पाईं हे । मौत भी उसकी 
गाय तै नाकार रोक नहीं सकी है। 

अपनी वि 
he है। पन सुते जय का अख बना 
ते का र उसका दबाने और न 


ऐके TE ने 
| षह अपने ह. अपने उद्देश्य में हारा 
॥ विचार र्क 
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॥ मान घुकने के पश्चात्‌ ही डाकू ने उसे मारा डे । . 


Rm _*७ 
है ओर 


डरे क्या ! 
डाकू ने डाकूपन करके जो धन इडा लिया है 


ha [aS के 
वह धन उसने किसका उठाया है! इस बात 


~~ _ Nw 
विहार करन पर देखेंगे कि जब तक उस धन को 
अपनानेवाला 


मठुष्य, डाकू का विरोध कर रहा 
था, तब तक वह धन डाकू के अधिकार में नहीं आया 
था। स वह विरोध करनेवाळा अपने कतेब्य को 
पुरा करके, शरीर को छोड कर चला गया हे, अर्थात्‌ 
डाकू का विरोध करनेवाला वह, जब अपना कतवव्य 
पूरा करने में अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति को व्यय 
कर चुका है, या यों कहें कि जब वह अपनी पूरी 
शक्ति से डाकू के डाकूपन का विरोध करने में विजयी 
बन जाने के पश्चात्‌ सत्य की अनिईचनीय इच्छा खे अपने 
भौतिक अस्तित्व को मिटा चुका हे, भौर जब कि उस 
घन को अपनाने वाला वीर पृथ्वी पर नहीं रह गया 
हैं, तब वह डाकू उस धन को अपने अधिकार 'में कर 
पाया है | इससे इसी परिणाम पर पहुँचा जाता है कि 
डाकूपन का विरोध करनेवाळे वीर का धन डाकू के हाथ 
में नहीं गया | किन्तु यह हुभा कि जब विरोध करने वाळा 
शेष नहीं रहा तब डाकू के हाथ में ऐसा धन गया, 
जिसको अपनाने वाढा कोई भी नहीं रहा था | यदि उस 
धन का कोई स्वामी था तो केवळ वहां पडा हुआ एक मृत 
शरीर था | 


_ 


जो मनुष्य प्राण के मोह में आकर डाकू का 
विरोध न करके धन देकर प्राण बचा लेता है, «वह 
जीवित न रहकर सुरदा हो जाता हे। जब मनुष्य दढ 
होकर किसी दुष्ट का विरोध करता हे, तब यदि ईश्वर 
की अनिवेचनीय इच्छा से दुष्ट की भौतिक विजय देखने 
में आती होतो भी उस को विजय मानने की भूळ 
कदापि मत करो । उस में दुष्ट का ही पराजय होता 
निडर की ही विजय होती हे । 


र ७, ~ खो ० 
घन को अपनानेवाळे छोंगही डरनेवाळे होते हें। 


इस संसार में व्यक्तिगत धन जन कुछ भी 
नहीं बना रक्खा, उसके सन में वृष्ट या दस्यु 
उन्न केसे हो सकता हे ? उसके मनम डर 


~ ha 
[जसन 
अपना 
का भय 


उत्पन्न कर सकनेवाका शत्रु कहां से आ सकता है १ 
डसकी दृष्टि में संसार में उसका अपना कह सकने 


ह ._........ घर्म। 


ती ग्य कुछ भी नहीं है! उसके लिए उसका शरीर 
टर्की” भी अपना नहीं है । यदि उसके पास अपनाने योग्य काई 
). वस्तु है तो केवळ एक निर्विकार निर्वेर मानासक 
स्थिति हे) उषी धन की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लकर 
रः वह शरीर धारण करता हे भार सुअवसर आन पर 
Mes, शरीरको बलिदान करके उस सत्यस्वरूप धन को 
॥ उक्षा कर लेताहें। वह सत्यको अपनाये हुए रहता 
है । उसके पास सत्मनारायणरूपी निर्विकार मानसिक 
| स्थिति कर्तब्य में अदम्य उत्साह तथा दढ निष्ठा के रूप 
॥ मै वतमान रहती हे । वह उससे कभी भी छीनी नहीं 
। । ज्ञा सकती । जो इस प्रकार के सत्यवीर के डरसे दस्यु 
ळम्पर आदि सदा भयभीत भोर कम्पित रहते हैं । 
. विचार की. सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पायेंगे कि 
दस्युभों, छम्पटों, डाकुओं ओर ळाळचियों का कलेजा 
ही भयके बसने का स्थान हे | ऐसी निवेर भोर निय 
स्थिति को प्राप्त कर लेनेवाळा मनुष्य किसी से पराजित 
हो सकने की शका को भी मनमें स्थान नहीं देता । 
, उसकी व्यक्तिगत धनासक्ति से रहित स्थिति या मनो- 
i बृत्ति लोभी, पापी, दस्यु और अत्याचारी के लिये 
| 
[| 
| 


_ पराजयरूप होती हे | 


। प्रकृत बात यही हे कि जा वस्त हमें सत्य ने पापी 
| हे, अर्थात्‌. जिस वस्तु को हमने कृतव्यबुद्धि से स्वीकार 
कर रखा ह, किसी भी भय स हम अपनी शक्तिभर 

उस पर दूसरे का भाधिपत्य नहीं जमने देंगे, इस विचार 

के अनुसार काय करने से हमारा सह्य का उत्तर- 
३ दायत्व पूरा हा जाता ह | हमारे इस पिरोध का 

बाझ ( भोतिक ) परिणाम चाहे कुछ भी निकळ सकता 
६, परन्तु हमार 'घटवासी अजर अमर सह्य की रक्षा 
इससे हा जाती हे। ऐसा करनेसे हमारे सत्यपर चोट 
नहा लगत! | इससे हमारे आत्मबळकी रक्षा हो जाती 


। ` ६ | इस प्रकार सह्य की रक्षा करने से हमसे विदेह- 
पना भा जाता हे । 


एक सत्य का रक्षक- एक सत्यक पीछे पागल 
ग आकर डाकू के हाथ से मार डाला गया । 
' नइ पारळ धन दे दता तो उसके प्राण बच ग 


होते, इस ढंग से विचार करेंगे तो हम छाई. के 
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[वष १९, ३ | 


रहस्य स दूर भार दूर हात चळे जांयगे त | हि 
अवसर आया करेगा, तब शहद की सम्सियो को 
की तरह अपने धनको या यो कहें कि सत्यकी 
डाकुर्भो के चरणों पर चढा दिया करेंगे और धन 
प्राणी को मोळ ळेनेवाळे असत्य के क्रोत दास 
बन जायग | तब हम डाङुभा को ह 

का प्रोत्साहन देनेवाळे बन जांयगे | जब सी 
भावना सारे समाज थर देश में फेढेगी तब उस समा 
की आर देश की कितनी बुरी अवस्था हो जाग 
यह बात अले प्रकार सोच लेनी चाहिये | 


(द) 


जब किसी सत्य के रक्षक को सत्य की रक्षा ह 
हुए प्राण त्यागने पड़ जांय, तब उस घना 
इस रीति खे विचार किया जाना चाहिये कि इस एप. 
रक्षक के प्राण आज या कळ नष्ट होनेवाळे ही घे 
इसका यह भान भी आज या कळ उसे छोडकर पा 
जानेवाळा ही था | देखो, कि इस सत्य के र| 
नष्ट होने के छिये उद्यत. हुई इन दोनों नाप 
वस्तुआ का कितना उत्तम उपयोग कर लिया || 
उसने नाश के लिए बेठी हुई वस्तुओं से नवि | 
सत्य का उपाजन कर डाळा है | यदि वह अपने ह| 
का पददलित होने देकर दो चार वर्ष ओर भषिक सा 
ङेता रहता तो भी क्या हो जाता ? स्य केर # 
मनोदश्ञा को समझने के लिये ओर उपसे शॉ 
उठाने ने. के लिये निम्न रीति से विचार किया | गो वर 
चाहिए- 


सत्य का वह रक्षक मनसे यह जानता है हि 
यह घन डाकू की मांग पर डाकू को नहीं दे दिया h 
तो बहुत सम्भव है कि यह डाकू घन भीं 
प्राणों को भी. न छोड़े | उसके तेजस्वी म" 
विचार स्वभाव से आता है कि मेरे जैसे त 
मान्‌ वीर के पास रक्खी हुई धन शार 
की सत्य की धरोहर को डाकू के पहुच 4 
मं आया हुआ समझ लेना मर प्राणों | 
को डाकू के चरणों में लुटा देना हीं जायगा 
मुझे इस भक में प्रडकर भन दुकर डस 


क... छेनी चाहिये £ इस 


|. भीख म॑ :- 
च 9 प्ण की १ उसका स्वाभिमानी आत्मा तत्काळ 
| म रे 
EN | हा है भाते. ह हु धन भी सल का है 
१२ > 


य sa 
हष ढाई ॐ = है। इन दोनों में से किसी के 
१ क ६। a ञे 
जोडने का और उस 


ता 
>= ममता का ना न 
माई सत्य के साथ 


निर्बल होने का, तथा 
हुए नाते को तोडने का, सुझे थोडासा 
है। यह धन और ये प्राण दोनों ही 
6 छ गे र 
गहर हैं दान करके उसी पर डदे 

छाडी परोहर है । सल का >> का णक 
ते ह लिये ये साधन क खूप में मेरे पास है | असत्य 
| कर बैठ जाने से इन दोनो साधनें। का दुरुपयोग 
७ब्ायगा भौर मेरा सत्य का रक्षकपना घूक में सिक 


र्‌ 
(|| मी 
की हो जोकर 
ब से उडे हु 
॥ अधिकार नहीं 


पप | 

यह शब्रधारी डाकू साक्षात्‌ असह्य का रूप धारण 
हहे मेरे सामने खडा हे | अब सच्चा प्रश्न इसको घन 
(ऐक भोर इससे अपने प्राणा को बचा लेने का नहीं 
एस समय सच्चा प्रश्न यह है कि क्या इस असल्य से 


भ्र! मोर जिस प्रकार भी हो सके उसी प्रकार अपने 
गा! को बचा लू? यह धन भी और ये प्राण भी सत्य: 
hn साधन के रुप में मेरे पास हें | सुझे अपनी 
» रहते रहते सत्य की धरोहर इन प्राणों को भी 
शाह और धन को भी बचाना है। सत्य की इन 


/ गो 
31 ॥ २ १३ ८.२ ~~ 
„दसु सें से एक को प्यारा मान लेने का या अपना 


१७ 
| (४ हा कया अधिकार हे? फिर में धन देकर 
प ° को क्यों मोल छे लू? इन प्रश्नों से जब 
| शो वि शे उठता हे, तब वह डाकू का 
| र भयानक ` समझी जानेवाळी वस्तु 

भर विरोध करने को उद्यत हो जाता 
पे ने महारों को और शरीर की 
छ शह, त हा जाने का परम पावन 
पेसे की 


की उस गोद्‌ फे च च 
द म जा बढ्ता हे, जहां 
पहुच नहीं हे । 2 


मरकर भो अमर 
भस 


रर हो जाता हैं। वह 
पछाड कर जीता रह जाय 


१. गे पुजा 
र भो 


|| गे प्रखांसी सद्य को पद्दाळित और अपमानित हो. 


डरे क्यों ? 


जाने का प्रश्न रहता है टा ९ १: ममर्‌ ह 
त । वह मात के पंजे को बचाने में 
हर समय सावधान बना रहता है। अपने स्वरूप को 
भूल जाना, भोतिक पदाथा के मोह में उलझ बैठना, 
ओर इस न को स्थिर रख लेने के लि ए कोई इच्छा 
या उद्योग कर बेठना उसके मन में मौत होती है | 
वह इस अयावनी स्थिति से, अर्थात्‌ सारे भयो की जननी 
इस स्थिति से हर समय बचता रहता है । वह सारे संसार 
को भोर यहां तक कि प्राणों तक को फूछ की नाई उठाये 
फिरता हे कि जहां सत्य नारायण चाहे वह उन की 
सेवा में इनको कया दू और कृतार्थ हो रूं। ऐसा सत्य का 
पुजारी डाकू को डाकू नहीं मानता । इसी से वह उसे 
देखकर विचलित नहीं होता | वह मानता है कि मुझे 
अमरपन का अवसर देने के लिए, मुझे सत्य का सेवक 
और दशक बने रहने का अवसर देने के लिए, मेरी 
सत्यनिष्ठा की जीवित परीक्षा लेने के छिए, यह देवदूत 
बनकर आया है । इसका यहां आना और मेरा इस शरीर 
में अब तक रहना तबही सफळ होगा जब कि में सत्य की 
इस धरोहर को सस्य के मागने पर निर्मळ हृदय ये छोटा 
सकुँगा । यदि में इस समय इस शरीरका भौर इस धन 
का थोडा सा भी मोह करूंगा तो में असत्य का पुजारी 
या मौत का दास किंवा भनहोनी बात को चाहनेवाछां 
बन जाऊंगा और यो तब इंस शारीर को धारण करने का 
भोजन आदि करते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रयो: 
जन नहीं रहेगा। वह सत्य का पुजारी सबही भयानक 
समझे जानेवाळे अवसरों को भमरपने की प्रासिका 
अवसर समक्षता है । वह उसे मारने को आया हुआ 
नहीं मान सकता और यों वह कभी भी उससे नहीं डर 


सकता | 


_ दूसरे लोग सत्यनिष्ठ को जिन बडे क्ट में समझा 
करते हैं और उसकी कष्टगाथा को चढा कर कहा करते हैं, 
वे उसकी आनन्द को मूसळाधार बरसानेवाळी स्थिति 
को नहीं जानते । पेसे सत्यनिष्ठ पुरुषों की इष्टि में परमाथे 
से अळग हो जाना, किंवा सत्य से च्युत हो जाना, सच्ची 
विपत्ति और अप्राकृत अवस्था मानी जाती है । ऐसे मनुष्य 


ही घम। 


इस भवस्था से भपने आप को सब समय बचाते 


रहते हैं। 

स्वार्थी पुरुष अपने स्वार्थ में विष्न पड जाने की 
आशंका से प्रत्येक पद मे विपत्ति का स्वस दुखता ह आर 
अपने स्वार्थसाधन में विघ्न ढालनेवाळे असत्य के सामने 
FIRS सिर झुकाने को प्रत्येक समय उद्यत रहता है । विपत्ति 
की आशंका उसके लिये सबसे बडी विपत्ति होती दै। वह 
| . निर्भाकपने का आनन्द ळेना नहीं जानता । इसी से वह 
| ` दुश्निन्ताओं में इबा रहता हैँ। उसके भय का स्वरूप 
उसकी दुश्चिन्ता हे। वह किसी व्याक्ति में, किसी समाज में, 
या किसी अवस्था में अपने को हानि पहुंचाने की शक्ति 
' मानकर, उसी को भयानक समझ बैठता हे । फिर उसका 
विरोध करने को उसका साहस नहीं पडता | वह अपने 
“= ' आपको चूहे जैसा निबेल बना लेता है। देह को या देह 
= के उपयोग में आनेवाळे पदार्थों को अपना मान केने 
से ऐसी उत्साहद्वीनता या निबेलता आ जाती हे । हमें 
यह मालूम हो जाना चाहिये कि यह शरीर भी हमारा 
नहीं हे भर इस शरीर के उपयोग में भानेवाळे पदार्थ 
भी हमारे नहीं हैं | ये सब ही कुछ सत्य के हें। ये हमारे 
पास सत्य की धरोहर के रूप में हैं। हमारे जीवन में 
सत्य को प्रकट कर रखने के लिये ये साधनरूप में हमारे 
पास हैं । | 
देखते हैं, कि जब कोई घटना हम को असत्य 
प्रतीत होती है, जिस घटना को होने देना हम को 
अस्वाभाविक प्रतीत होता है, जिस घटना के विषय 
हि हम निश्‍चय कर ळेते हैं कि 'यह घटना नहीं 
| हानी चाहिये! इस घटना के होने से हमारा सत्य 


है ~ 
| भपमा।नेत हा जायगा, तब उस श्रप्तत्य घटना का विरोध 
` हेम अपने शरीरकी आहुती देकर भी करते हैं। अनेकों सत्य 


कि यह देह हमारा नहीं है| इस देहका सच्चा स्वामी 
सत्य है | सत्यकी भेंट चढानेके लिए यह एक. प्रकारका 
फूल है | वह सत्य चाहे भी जिस उपयोग में इस को 
' छाता है, उसको इसे सदुपयोग में रानि का पूणा धिकार 

। मारे सत्य पर जब चोट लगती हे तब वह असत्य 


२९० 


we ~ ग्रे ~ ~ 
वीरान ऐसा किया है| इससे यही बात समझमें आती है, 


का विरोध करनेमें अपनी भावर्‍्यकताके अनुसार इसका. 


| षषे १९, अक F 


सदुपयोग कर लेता है | तब इम को भी देह 
करके, हर्षपूर्वक सत्य का साथी बन जाना की पक्ष 
वह प्रज्वलित सत्य इस देह के नाश 


भी ध्यान नहीं देता | और त 


कपी 
श 
बे 
ग्रति? 


सोचे समझे इम उसको व्यय कहां कर हेन ४ 
ग्य 


र कक क क सम ्श दत ह| 
से पहळे हमें सोच केना पडता हे कि एस 
ह्या घन का व्यय किया जाना ठीक हे या नहीं! त्ता 
अथात्‌ इस घन का व्यय किया जाना ठोक हग ग्जो 
नहीं ! अथात्‌ इस धन का व्यय किया जाना जार 
हैया नहीं ? यह व्यय हमारे सत्य को स्वीका {| छ ह 
या नहीं ? यदि उस पर सत्य की स्वीकारी मिल जात ' लोमे 
हे तब हम अपना स्वस्व होस कर डालने हो गै ||स ब 
उद्यत हो जाते हें । तब हम अपने पास एक कोढीशी | भ 
न बचा कर होमने को उद्यत हो जाते हैं । इससे गै | १११ 
सिद्ध होता हे कि यह धन भी हमारा नहीं है।| भग १ 
यह भी सत्य का ही हे। जिसका यह धन है औं रि 
की सेवा में या उसी की रक्षा में यदि यह मरा | ताई 


> 


होता हे-तो हो जाये । 


र्ने | हेया 


| उपे 
| परते 
भें क 
गो | तुम 
यले ३) 
भर २ 


यों जब कि यह देह और पदार्थ हमारे नही हैत 
असत्य से डर कर उत्साहहीन और निबैढ ॥ 
बैठने का कोई भी उचित कारण हमारे पास हैं 
रह जाता । यह देह और यह पदार्थ भाज या कढ % 
हो जाने वाले हैं | फिर सत्य की सेवा करने म 
इनको क्यों न नष्ट होने दिया जाय ? थौर तिभ । छल 
में जो अनन्त आनन्द आया करता है उसे यो ) 
लिया जाय ? असत्य का विरोध करते हुये इस ६६ 
भौर इन पदार्थों को नष्ट होता हुआ देखकर श 
ओर निैयपने का लोकोत्तर आनन्द क्यो न हू 


औक वि क्यो ? 


दता है वह इनसे अत vid ४ सत्य जीवित हो तो में उसके हाथों मर कर सद्गति पा 

CN ल्‌। र सञ्च सत्य से उसका विरोध होगा तब तुम देखोगे ॥ 
गए तयी भी त्याचारी को या हल त करके अइइय़ हो गया है और सह्य 88 
ग.) सप किसी म ` = की विजवावसर देकर चड़ा गया हो ५ 

कब कोर्ट ७ हे को अपने से आधक शाक्तः | ती 

से दुता करन >. बेठता दै, तब वह स्वयं ही जब तुम दूसरो का मन बदळने की इच्छा प्रकटकरते 
हो | आह महे क पा कर ळेता है । अत्याचारी दुष्ट हे" Bo "दूरा को शक्तिमान्‌ और अपने को अशक्त rib 
रीस | तो समाज की हुरी मझ को जब मान ळेते हो | यदितुम सलपर हो तो तुमसे अविक गक । ih 
। बिग | दहियोंकी या दु 9 जाता है तब उन दुष्ट व्यक्तियों मान्‌ इस संसार में कोई भी नहीं हे। यदि दूसरा असत्य शी { र्ट 
हो. "hn न को बदलने की जो भावना पर हँ फिर वह चाहे भी जितना पशुबछ रखता होडउस 
५ | न का उनका हृदय-परिवतेन करने पर सच्ची शक्ति कहां है? सत्यारूढ तुमले उसे हारना SE 
kl | य जाता हे- वह भी भयकारी ख्पान्तर हां पडेगा । वह तुम को मार कर खा जायगा तो भीं ` शा | छ, 
कार है हुआ छ भय हद! हस अ जिन ह आतत्य डी 600 Fe बर सत्य क “भर उसके < .॥॥ | | 
जाग | भाता ६ यह भी स से पक हे | दूसरा का ळी ले ह्‌ 1छडंग छ दरात अब jb 
हो गै म वद्खनका अभिप्राय यह हदे कि डाक भय का प्रभाव "र य हिर 1 वह 7082: का Rr स ॥ 
दीप | लप पढ रहा है। तबद्दी तो उनको समझाने बुझाने सजा कर बगा परप उसके का से अपने आपको i 
| यही | अपन चछ रहा है । यदि तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम पददाळत नहा हाने देगा । तुम्हारे सत्य मं इतना उल्लास UB 


| है| | गो अधिकारपर दढ हो और दूसरा असत्यनिष्ठ हे दोन। चाहिये कि वह असत्य का विरोध करने में प्राप्त 0 
छि NY ट्र £ वश € ` _ ~ ~ [aS 

गो | नगी है, पापी है, तो तुम उसझी पूर्ण उपेक्षा हुई _ सरणवेदना को भी तृण के समान हुच्छातितुच्छ 

म | से नही करते हो ? वह संसार में ही नहीं है इस प्रकार समक्षे। वह तुम्हारे प्राणत्याग को भी अपनी विजय की 


ह | =" + ग रणे नतं प ग गा ९ । 
0000 [६5 लाने का असभव प्रयास ९ 1 
Th | का था. र ह के ह पीछ क्या फिरते दुसरा का मत बल को इच्छा रथाँ होती इ! दुसरो | i 
| ब | प्र स करते हो ? र्‌ घ का का सत्यधातक का मन बदक तुम दा हं / हसरी के अ सतो | ॥। 
१, 9 यै ति हे | करन Ee तुम अपन मन बदलने को भसि दतचा किसने दिया दै १ | भी | 
ग भान हो. | हे को कि तुम स्वयं ही दूसरों के मन के अधिकारी ओर उत्तरदाता दूसरे ही डि 


र 
जन्मो कुछ निबेलताय हैं दद वे ने ही मन के अधिकारी भौर उत्त | 
भ | स औैतिक राम उत बळताय हृ | तुम हे तुम केवळ अपने ही मन के अधिकारी | 1 कि 
र ८ 


| बुत करने का त हो। तुम्हारी निर्बळताओं दाता हो । यदि दूसरा अपने मन में अन्याय की भावना + 
क अवसर तह 0 - a So 1 
दई शे | डा र तुम्हे मिळ सके, इस भावना पाळ रहा है, तो वह स्वयं ही हानि उठा रहा ह ओर i 


देशी ) हेन च ते "प करके काम बनाया जा सके तो उठाता रहेगा | दूरे की अन्याय की भावना से तुम्हारी 

झि | रत नो हो री | तुम सबळ होकर असत्य से लड़ने कुछ भी हानि नहीं होगी | दूसरे की अन्याय भावना 

| धा > । तुम छडने का भभिनय ही अभिनय से तम्हारी हानि होने का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 

थ पागछ नहा क पागळ समझा हे । मोगे ही नहीं हैं, कि तुम रपे डर दर द शक्ति 013 

| ता गति पाना चाहत ९ ६। वह सत्य के हाथों मान्‌ मानकर, उसकी अन्याययुक्त क 5 220 ॥; 
OT चाहत ३ ! ढ। वह सत्य के ही हाथी प्रयोग करने का अवसर अपनी भोर से दो। अथोत्‌ | 

गी । वह चाहता है कि यदि किसी उनकी अन्याय-भावनामें. उनको सहायता पहुचाते जाओ | ji 


आक धर्म । 


तुम्हं 


दूसरा तुम्हारी सहायता ओर अनुमान क बिना 
नि नहीं पहुंचा सकता । यदि तम उसका 


| g क कदापि हा 
bee दृ 


| अन्याय भावना से हानि उठा रह हा तब ता 


। | 

| मानना पडेगा कि तुमको हानि पहुंचाने की शाक्त दूसर 
५ में है। इसका दूसरा भमिप्राय यह हुआ कि अपना 

| ह भाव 


कल्याण करने की शाक्ति तुमम नहीं ह। इसस य 
भी निकलता है कि तुम दूसरों के सहारे के बिना अपना 
इ कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते हो । इन सब मनो- 
। क भावों को स्पष्ट भोर सीक्षप्त भाषा म कह ता यहा कहना 
पडेगा कि तुम उनके दास हो, भार तुम आग भी दास 
ही रहना चाहते हा | 

यदि तुम दूसरों का मन बदळकर हा अपन आप्त 
जीवन को पान में समथ हो, ओर यदि दूसरा का मन 
न बदल सक तो अपने अभिप्रत जीवन को नहा पा 
सकोगे, तुम्हारी एसी धारण हो. तो समझ छलना कि तुम 
जिप्त जीवन को चाह रहे हे, वह जीवन दासता ही होगा 
-वह जीवन दासता का ही एक नया संस्करण होगा । 
इस दृष्टि से दूसरे के मन को बदळने की इच्छा त्याग दी 


। 
| RR जानी चाहिये। 
| 
t 
| 


| दूसरों का मन बदलना तुम्हारे कतव्यकी सीमाके बाहर 

| हे । इसीलिये वह तुम्हारे लिये भकर्तब्य हे | तुम्हें केवळ 
| अपना ही मन बदल छना है| तुम्हारी दास-मनोवृत्ति के 
१ बदलते ही तुम स्थतन्त्र हो जाते हो | 


1 स्वतन्त्र मनोवृत्ति सब में रहतो है | उसकी जव हम 
॥ रक्षा नहीं करत तब ही हम दास हो जाते हैं | स्वतन्त्रता, 
| | पाने योग्य अवस्था नहीं हृ । किन्तु रक्षा कर लेने 
| ग्य एक मनावृत्ति हे । स्वतन्त्रता या निर्भयता एक ही 
` वृत्ति है| उसञ्चा कर्म-क्षेत्र अपने मन तक सीमित है | 
अपने मन को स्वतन्त्रता की या निर्भयता की रक्षा हुई 
। किदमस्वतन्त्रया निर्भर हुए । फिर संसार की कोई भी 
शक्ति किसी को भी पराधीन रखने का डद्धत उत्साह 
| नहो कर सकती | वास्तविक बात यह हे क्रि पापाचारी 
शाक्त क पास चाहे भी जितना पशुब्रछ हो सकता हे | 
“उसका चढ पशुब्रछ उससे ही पापाचार करवा सकता हे । 
39 हमारे सद्य-निश्चय से हमको हटा छेने की आर 
"४ मसे .भकतेव्य करा लेने की शक्ति किसी में भी नहीं है। 


२९९ 


चड न्य २. < + है 
हे आर रह सकती हे । सहस्रा, लाखा की पशम्रणा 


[ वषे १९, झर 


यो हम से अधिक शक्तिमान्‌ इस संसार 
नहीं हे । एसी आत्मशक्ति के ऊपर हा प्रहार भः 
ने सहस्रो बार प्राणोतक को वार वार कर फडा a 
आत्मशक्तिवाळे मनुष्य प्राणं को अपना ति 
चे प्राणों को सत्य की सेवाका 


म रे 
रे 


हा मान | 


ऐसी. शक्ति को अपने में जगाये रखनेवाढां मन | 
भारतया स च्युत नहा हा सकता लात 
ह 


से नहा डर सकेता । | 


I? 


जब मनुष्य सत्य से च्युत हो जाता है, 
रो को भी सताने की इच्छा करता है।ज्ञो गुप 
दूसरों के डर का कारण होना चाहते हैं, उनक्रो छा 
भी दूसरा से भयभीत रहना पढ़ता हे । पशबह | 
वस्तु हे, जिससे भोरोको डराया भी जा सकता 
और स्वयं डरना भी पडता हे | क्योंकि पशुबेछ में ना. 
घिक भाव रहता हे | आत्मशक्ति एक ऐसी वस्त है ३ 
शारीर से निबळ भार सबळ सब में एकप्तमान [ह 


के सामने भी एक दुबळ शरीरवाला मनुष्य भार] 
आन्मशक्ति के सहारे खडा रह सकता हे भोर शौ 
मै प्राणा के रहने तक प्रसन्जचित्त से गा 
खिळे हुए सुख से उसका विरोध या उनकी पगु | 
का अस्वीकार करता रह सकता ह 
की भयमीत करके रखने का 


हे, कि अपनी निबलता को ढक % 
हान 


ब्रि गै 


रों 
अभिप्राय 
जाय-अपनी नि्लता को संप्ताग विदितन 
जाय | औरों को भयभीत करने म॑ सच्ची । 
प्रकट करने की प्रवृत्ति नहीं है। जो आरो क क 
तमचे और फौज फरेंसे डराता है उसने अपनी क 
को ढकने के लिए यह सब पशुब॒क शुर र 
ऐसे डरपोक कायर से भो जो डर जाता हि 
विचारना नहीं जानता | वह कायरो का मी i, 
है। ऐसे डरपोक छे कभी डरना ; नहीं र 
हथियारबन्द सेना को लेकर दुसरा, दाह 
या दूसरा पर अपने ,पशुबछ का प त. 
भावना को ळेकर घूमनेवार्क के मन 


10 


ह... 1 हथियार बाँचे 


गोर क मारे वह 

के हे पा बै दा, उसके उस भय को जानकर 
है।0॥ | गरि गी (सता चाहिए । डरने का प्रश्न विचारशील 
मा विर न चाहिए | उसे यह समझ कर निभय 
ते है| र उठन बाहिए कि जो डरपोक आर कायर हं, 
य ह| पै “1 [घ कर चळता हे । अपने को सुरक्षित 
म | 3 जो हथियार रखता है, उसके वे 


रेकी इष्टि से > 
र चाहे न्यून हाँ या अधिक हा वह डरप 


तब ॥| ॥ राता जाता है। जो हथियारों की अनिवार्य आवश्यकता 
[| |! n ३ 
प | पता है, वही कायर है | वह अपनी दुष्ट मनोदृत्ति 
झ्या अपने चारों भोर भयंकर असत्य का जाल बिछा 
€ eS 
{| (ला है| उसे सब जगह शत्रु ही शानु दिखाई देते 
कता || । यदि उसमें शक्ति होती तो वह सब हथियारों 


ha 


मया.) हे होळकर फेंक देता ओर निर्भय चित्त से संसार में 
_ 4 


भय का अभिप्राय असत्य से प्रेम करना, असत्य को 
ने को तथा असत्य का विरोध करने को उद्यत न 
| है| दूसरों के अधिकार पर आधिपत्य जमाना 
| अवस्था हे | उस दुष्ट अवस्था से भी जब कोई 
| ता है तब वह दूसरों के अधिकार को दूसरों 
(छा के विरुद्ध दबाकर रखना चाहता हे | उसका 
गा र ध्य कहता हे कि जिनका अधिकार मैंने दबा 
छा ह वे भी तो अपने अधिकार को चाहते ही होंगे । 


ए 


।१ पद भप 6 ~ 
झप नी दुबे मनोवृत्ति के कारण दूसरा का अधिकार 


| विवश हुए दूसरों को देना नहीं चाहते | दूसरे 
ति पना भषिकार मांगने का साहस भी न कर डः 
ढो (07 सं उनके स्वार्थोपर चोट पहुँचा पहुँचाकर 
(अ „` पहुचाने की धमकी दे दे कर उनको पञ्चुबढ से 


भभिप्राय हैं _ ( 


र ४ ) तथा सत्य से 
| है इसी को बुरी नियत भी 


भने 

आश. मेगेम्ने 

| ण है। और रे रखना ही भीरुता का एक 
१० की बात हे कि डराना भी 


डरे क्यो ? 


सीसा है, जार डरना भी भीरुता है। बुरी नियत 
से ही डराया जाता है, ओर बुरी नियत से ही इरा 
जाता है। जो स्वयं इर के मारे कांपता है, वही अपने 
डर को छिपा कर दूसरे को डराकर उसकी निबछता 
से अपना काम बना छेना चाहता हे | जो स्वयं डरता 
है, वही दूसरों को डराता है। जो मनुष्य सत्य पर 
आरूढ है, उससे सताये जाने का डर किसी को भी 
नहीं होता | वह न तो किसी से भयभीत होता है 
भोर न किसी को भयभीत करके अपना कास बनाना 
चाहता है | वही सच्चा निर्भीक है! 


निर्भीक को डरानेवाढी शक्ति पृथ्वी पर तो 
क्या संसार भर में भी नहीं हे । सश्ची निर्भीकता 
जब आती है, तब किसी को दबने भी नहीं देती 
भोर दबाने भी नहीं देती। तब कोई दबने और 
दबानेवाळा नहीं रहता | तब दबाने ओर दबने की 
भावना नहीं बचती | स्वार्थ ही दबाने को कहता हे 
ओर स्वार्थ ही देवने को कहा करता है । उस स्वार्थ 
के नष्ट हो जाने से दबानेवाला दबनेवाले मै अपने 
नारायण को देख कर दबाना भूल जाता हैं। और 
दबनेवांछ। दबानेवाले में अपने नारायण के पवित्र 
दशन करके दबने की बात भूछ कर निर्भीक हो जाता 
है। दोनों को परस्पर मिळ कर न बेठने देनेवाला स्वार्थ 
जब मर जाता है, तब दोनों को दोनों में ऐक्य के 
महा सुखदायी दशन मिल जाते हैं। जब दोनों एक 
हो जाते हैं अर्थात्‌ जब दोनों ही आत्मदशन से बळवान्‌ 
हो जाते हैं. तब कोन किसको दबाये ! ओर कोन किपसे 
दबे? दबाना और दबना ये दोनों स्वार्थ की परिभाषाएँ 
हैं। ये जब नहीं रहती तब दबाने और दबने का 
प्रश्न कैसे उडे? यों स्वार्थ के न रह जाने से मनुष्य 
में निर्भीकता आ जाती है। 


~ 


निर्भीक पुरुष सत्यारूढ रहकर असत्य को पेरा के 
नीचे कुचलता रहता है। असत्य का विरोध करने में 
कोई भी सत्यारूढ मरता नही है, ऐसा सल्यविजय का 
तात्पय नहीं हे । असत्य का विरोध करते हुये सत्यारूढों 
का देहपात हो भी जाता है, परन्तु वे मन से कभी 


हार नहीं मानते और प्रसक्षमुख से स्यु का स्वागत 


धर्म । 


| 1 fa | किया करते है । उनकी मत्युगाथा से दूसरे सत्य- 
Ng, मार्गियाँ का पथप्रदुशन होता हें। भार उनका उत्साह 
मिला करता हे । उनकी मृत्युगाथा की पवित्र स्मति से 
भी अत्य का मानमदेन हो जाता ह । सल्लाडढ पुरुष 
अक्षण को कभी ऐसा अवसर नहीं देता के वह उस सता 
| ` सकेयाडरा सके । वह किसस डर ? भार क्‍यों 
| डरे ? 
। ठीक ठीक देखने पर पायेंगे कि सत्य का प्राप्त कर 
FR, लेना ही डर से पार चला जाना हँ । डराया जानवाळा 
भी डरपोक हे ओर ढरानेवाळा भी ढरपांक ६। जा 
डरपोक के डरपोकपन से लाभ उठानेवाळा हैं, उस ह 
।डरानिवाळा ? 'डाकू' “लुटेरा” 'गुण्डा! या 'न्ञह्याचारी! 
आदि नामों से कहा जाता हे।ये सब के सब ढरपाक 
हैं। इनमें दीर कोई भी नहीं हे। विचार कर देख छो 
कि ये सब के सब डरपोक लोग हथियार बांध कर, 
हथियारोंवाळे डरपोकों का अपना शिकार बनाने 
| ही चिंता में जहां तद्वां भटकते फिरा करते हें। इनके 


| 
। की 
|, । क्रखधारी होने का मूल्य बकरी के बच्चे के यमराज 
किसी गीदड के पेने पंजावाळ ओर तीखे काळांवाले 
[CS होने के बराबर होता हे। जहां भी कहीं दूसरे अखधारि- 
यों के विरोध करने की सम्भावना होती हे, वहां से 
| । झह को देखकर अपने भाट में भग जानेवाछे 
| गीदड की तरह, सब शस्रधारी लुटेरा की सेवा, 
पीठ दिखाने को सदा उद्यत रहती हे। क्योंकि ऐसे 
लोगों में यही मनोवृत्ति होती है कि हथियार 
` कै सहारे से निर्विरोध बन जाथ ओर 
RY | अपना शिकार खेळ ले । इस कारण जो भी कोई इनका 
विरोध करन का साहस करेगा वही उनके डरपोक 
कलेज से अधिक शक्तिमान्‌ हो जायगा । समझ 
कि ऐसे ढोग भपनी ' शक्तिमत्ता का परि चय देने 
लिये श्र धारण नहीं किया करते | ये अपने से निवळ 
i दुष्ट का 


5’ 8’ 


अथात्‌ कम अत्न श्न वाळे का अर्थात जो 
' पराध करन म अपने हाथ के अख को अख ही 
न समझ कर या अपयात मानकर अपने को निरस 
मान बठ ह उनको शिकार बनाने के लिए अख धारण 
किया करते हैं । यही कारण हे कि ऐसा के हृदय म॑ शाक्त 
मत्ता का अस्तित्व नहीं होता । जब इनक सामने इन 


ह 


ह्य 


| व्ष १९, अ | पि 
से अधिक अखघारी भा.जाता हे तब इनके हाथ र 

का अपयोघप्तपन इनको अखहीन या शक्तिहीन बग हे 
है। जब कि अख्हीन पुरुष, अख को ही ३ 

हो, तब समक्ष देखो कि वह अखहीन हो जाने पर |] 
को शक्तिहीन हो जाने से कसे रोक लेगा? ऐसा 

जब कोई अधिक शक्तिमान्‌ आ जाता है तब ये शॉ! 
हा जात ह । तब हाथ स अस्म्र हात 


र 


हां जाना पडता हृ | 


~ 


ड 


KE 
इए भा इनको फिर 


अवसर पर इनको भाग खडे हेने परे 
॥ इन छोगों के शस्त्र-घारण का भा 
ता हैं, और इन लोगों के शस्त्रधारण में इता 

हे कि जो इनका विरोध न करके भाग हा 
ये उसके पीछे दौडने लगते हैं तथा जो इनका किए 


ये पीठ दिखाकर भाग पडते हैं। ऐे झो 
डने के अवसर को ही भयंकर सप्र 


pina 
त 
वा 
| पित्र 
| भः 
| गरी 
॥ भी 


बे २ OS 


इनको भयातुर बना ळेती ह आर विरोधी से दूर रखने 
ळेए ही इनसे अस्त्र पकडवाती ह । होग के 


Ld 


ऐसे लोग केवह 1 
चाहा करते हें कि कोई हमारा विरोध न करे वो | प्र 
निर्विरोध होकर निरस्त्र भागते हुए की पीठ पर पने म) | पो 
रहें । ऐसे लोगों के अस्त्रधारण का उद्देश्य यही ह| र 
हे कि इनके हाथ में अस्त्र को देखते ही भाग खश | मेण 
वाला कोई डरपोक इनके भाग्य से इनको मिळ जपे $ पं 
फा 
अखं केद्वारा भी Mh 


उसके पाछे पीछे अस्त्र लकर दाडन कग ॥ 
बीन 


एस अस्रधारी डरपोक लाग, 
डरपोकपन को ढका करते हें. ओर अखहीन ढा 
पीछे भागा करते ह । | 
कोई भी हि| 


ऐसा का सामना करनेवाला जाँ है 
बलवान ६ । 


हृद्यबळ में इनकी अपेक्षा अधिक 
उसके सामने से ये निदिचत ही भाग खडे णक 
जिन लोगों के पास विरोधी का सामन! त 
सच्ची शक्तिका हृद्यबळ नहीं है उनका बिर 

जो कोई खडा हो जायगा उसके हृदय 

दुष्ट दमन का सत्साहस ही, उसका च 
अस् बन जायगा। 


| 


साने तुला आगे बढा हुआ वायु में झछता 
क्ल पका कर भारतभूमि की गोद्‌ में काठीआवाड 
pi iii है। काठिआवाड भक्तों 
त-स पर हट री पे 
तो हम है। मीस देश की तरह काढी- 
0 का इतिहास भी वीररस भरा है । एक 
विद्वात्‌ के शब्दों में “116 history of 
piliawar 13 the history of India in 
| niniature- ? काठि आवाड की कीर्ति-कथा आर्या- 
| ती गुण-गाथा है। इसी भूमि के ' पाळीताणा ८ 
बह (वह्लभीपूर ) और ५ वढवाण ' जैसे 
त्रि तीथा में भगवान्‌ बुद्ध और महावीर प्रभुने 
| पजा स्थापित की थी और ' द्वारका ' की पुण्य- 
| भ्र A. ® ए छु 
गरी में खामी शंकराचायने शारदापीठकी स्थापना 

, 4 ॥। गिरनार के उतुङ्ग शिखर पर देवानां 
| ह अशाकदेवने घमे-शिला रकल्ली और 
हि (विराटनगर ) के बन में पाण्डवॉने 
र i क्षय था। राणकदेवी जैसी वीरांगनायें 
| क तट पर सती हुई थी | 
i 
| । सिंद्राचळ जसे प्राचीन तीथी की बह तीथै- 
1 भी (मि ९। प्रभास 

| पाटण के 
पति म क + 
मेश कर के खडहू 
h र्‌ जा ha 

ता है | परिचिम-सागर के तटपर 


हर ° और ' द्वारिका ? की 
टा पे है | इसी भूमि ने मेघाणी, 
तन | हम और ' वैष्णव 
तू डे पराई जाणे रे की 
“रखिह 00! जैसे कवियों को 
गौर विश्ववन्ध म वेद्त्रतधारी महर्षि 
भहात्मा गान्धी को हसी 


. हे... 


गरुकुल महाविद्यालय, सोनगढ | 


( लेखक- श्री० नवीनचन्द्र ) 


सैमिने जगत्‌ के चरणों में घरा । 


| आर्याबते के पड्चिम किनारे, काठीआवाड में, 
सागर क साथ झळता हुवा, सौराष्ट्र-देश विद्यमान 
है। प्राचीन संस्कृति के कौस्तुभमणिस्वरूप गीता 
की मृदु मधुर मुरली के बजानेवाले भगवान्‌ कृष्ण 
तथा प्रणव-धनुष्य की टंकार करनेवाले मोरबी- 
टंकारावाले महर्षि दयानन्द सरस्वती की विहारस्थली 
आर ससार को सच्ची शान्ति का पेगाम देनेवाळे 
जगदूवन्य महात्मा गांधीजी की जन्मभूमि, वीरभक्त- 
प्रसविनी सौराष्ट्र की पुनीत भूमिम धमे, जातीयता 
तथा भारतीय संस्कृति के निमंळ जल से सिंचित 
' गुरुकुल-सोनगढ ' की श्ञानवाटिका अपने गायत्री 
गर्भ-प्रसूत तपोधन ब्रह्मचारियों से सुवासित है। 
सोनगढ को चारौ दिशाओं को चार भिन्न भिन्न 
स्टेटॉ ने घेर रक्खा है । 


एक ओर सर प्रभाशङ्कर पट्टणी जैसे मत्सद्दीका 
भावनगर राज्य है, दूसरी ओर गूजरी खाहित्यकानन 
में जिसका मधुर केकारव आज भी शज रहा है, ऐसे 
कवि ' कलापी ' का ' लाठी ? राज्य .विद्यमान है । 
तीसरी ओर सनातन .सिद्धाचछ ( शात्रुंजय ) के 
जैन मन्दिरौ से शोभित पालीताणा का राज्य है । 
चौथी ओर, जिस स्थान के लिये चीनी यात्रीने 
' वही दध और शहद की नदिया बहती थीं, ? 
[0 एश10ए778 with milk and ०7९} ] कहा 
था ऐसा प्राचीन वरळभीपुर विश्वविद्यालय के 
खण्डहरों से वेष्टित, वळा-राज्य है । बीचमै खोनगढ 
एजन्सी है । । 

प्रकृति की गोद्में खेलना किसे अच्छा नहीं 
लगता ? सोनगढ का गुरुकुल भी प्रक़्ति-माता की 
स्नेहमयी गोद में हँसता-खेलता बालक है । इसके 


गुरुकुल महाविद्यलय, सोंनगढ | 


{ 
| 
|| 
|| 
) 
|| 
| 
|| 
} 


शि... घमं । 


चारो ओर छोटी-छोटी गिरि-मालाओं की झालरे 
झल रही हैं । मानो, परमात्मा का बनाया हुआ डुग 
न हो । कुछ अंश में यह है भी सच, सोनगढ 

नन्द का दुग है और यहाँ का गुरुकुल आफ 
दयानन्द का दुगे है और यहाँ का उच नक 
संस्क्रति का स्तम्भ हे । यहां का र्य स हट 
भरपूर हें । वर्षा में सम्मुख के विशाल मैदानो ओर 
गिरिशुंगोंपर हरे घास का देरा गाळीचा बिछा हो, 
ऐसा प्रतीत होता है। सामने के भेदानां में जब 
मृगशावक और शश-वृन्द खेछ रहे हो, कि फिर 
कुलभूमि के पवित्र आंगन में छोटे-छोटे ब्रह्मचारी- 
बट कळ-रव कर रहे हॉ- दशक को क्षणभर मुग्य 
कर देते हैं। और ऐसे वख्त उताबळी [ टुंतगामिनी ] 
सरिता के तटपर बसा हुआ सोनगढ प्राचीन 
ऋष्याश्रम की झांकी कराता है। सतत बहती अनिलः 
लहरिया जब जब गात्र को स्पश करती हैं, तब तब 
अन्तःस्थल में कोई अभिनव आनन्द का संचार 
करती हैं । ऐसी है. यही की रमणीयता और ऐसा 
है यहाँ का वैभव। यहाँ की भव्यता को देखकर 
गुजर कविसम्नाद्‌ न्हानालाल दळपरांम 1, 4. 
कहते हैं- 


४ मैने दो मास इस कुछ में बिताये। गुजरात में 
तीन गुरुकुल हैं, उन में छोटी-छोटी पहाडियौ के 
मनोरम दृश्य के कारण यह स्थान सबसे अधिक 
भव्य हे । एक तरफ वल्लभीपुर के, दूसरी तरफ 
शिहोर के और तीसरी ओर शत्रुजय के इतिहास- 
भंडार भरे हैं । परिस्थितियाँ इस कुछ के अनुकूल 
है, वैसी गुजरातमे किसी कुल की प्रतीत नहीं होती। 
गुरुकुल अर्थात्‌ सान्दीपनि का आश्रम, वह ज्ञान, 
वह तप, वह आर्षे वातावरण । मेरी सिफारिश तो 
यही है कि एक ग्रन्थ व कुछ पाठ चाहे न[पढ सकें; 


| _.. परन्तु ऋष्याश्रम की भावना अगर थोडी भी साध 
सके, तो वही लक्ष्य और आदृश करने योग्य है । 
मुख्याधिष्ठाता कुछ को उस माग से ले जाने का 


2 २ ऱ्य 
प्रयत्न करते हैं, सब को उनका साथ देना चाहिए । 


॒ओ अवसर आने पर इस गुरुकुछ का सौरभ. सारे 


` सौराष्ट्र म फैलेगा। ! 


£ 


DM 3 SI PnP oS 
२९६ 


त | 
| चेषे. १९, ह; ॥) ॥ नः 
ऐसी गुण-गरिमायुक्त भूमि में भावी के ' 
संकेत से प्रेरित होकर स्वनामधन्य खन 
श्री० मनसुखलाल ने, सोनगढ थाने को र 
का खरीद क मरी | 
पक आ 0 
स्थापना की । और इस कुछ-वाटिका को पे | 
गुजरात में हिन्दू घम तथा अबलाओं के हात र, हि 

रक्षा करनेवाली आयेकुमार-महासभा के क 

ने अपने पसीने से सीची हे । राजा नारायण पित ही 
दरबार श्री० मनुभापाताभाई चेर, श्री० चत?! 
और पं० आनन्दप्रियजीने इसके लिए तन, मन, 
अर्पण किया है । और आज भी इस तपोबनशी 
में आदश ब्रह्मवचेस्‌ तथा उज्ज्वल क्षात्रतेज प्रदीप 
करने के लिए कई साधक साधना कर रहे ह| 


अन्तिम दशक में, गुजरात के आंगन में बहोत 
की आयकुमार-महासभाने भी सुन्दर फूल हिले 
हुँ। इस की कीर्ति-कथा गूजरी इतिहासकानत॥ 
लिखी जायेगी, तब भविष्य की प्रजा उसका सच्च | 
मूल्य आंकेगी । 


बडौदा में एक ' आये-विदववविद्यालय ' [47 
Uni7e1ऽi४7 ] की स्थापना की गई है । जि । 
* गुरुकुळ महाविद्यालय-सोनगढ ' और ' आफ 
महाविद्यालय बडौदा ' ये दो प्रसिद्ध संस्था । |) 
बड़ौदा के आर्यकन्या महाविद्यालय में सम्प्रति द १ 
विदेश की ३५० ब्रह्मचारिणी-बहिनें विद्या तुभ 
करती हैं और जहा की वीर-बालाओं ने क 
भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मात भ 
का मुख उज्ज्वल किया है वहा आज र्ता तिक 
प्रथम दळ प्रगट हो चुका है। सोनगढ * | 
१५० ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे ह। कह 
कच्छ, काठियावाड, गुजरात, सिन्ध, कळ 
महाराष्ट्र के हे । लगभग पैंतीस प्रवासी “पी 
वासी बन्चुओ के हैं । मासिक फीस तीन ( 
१२ रुपये और उसके बाद १५ रुपये छै, | 
३० ब्रह्मचारी कम फीस का लाभ लेते € | ८ 
भोजनख दस रूपये पडता दै, अतः मा 


नासी २ | वस्त्रे, पुस्तक, शिक्षा” 
य. को संस्थातरफ से पूरा की 
रि शाळा का ताजा दूध प्रातः 
1 जाता ह| गुरुकुछ क 
सब्जियों का 


पपर f १ | 
प ग किया हर न्य म) |. 
शि जाती है । तीनों विभागों की इतना सुन्दर 


भें गब में शिक्षा शायद ही कहीं और दी 
१४६) 


ग्रह) 


ही एक छाख 
) मकान जमीनादि क 
ते। पा स्था के पांस ES 


| सम्पत्ति है। वार्षिक खचे लगभग ४५- 
प्री | ७ छाए है । उसमें १२ हजार प्रति साल याइ 
प महातुभावों से प्राप्त करना पडता हैँ! 
ने तातकालिक दो लाख रुपये की आवश्यकता 
।। एक ढाख स्थिर कोष के लिये तथा व्यायाम- 
५ | पद उद्योगमंदिर, चिकित्सालय, गौशाला, प्राथना- 
|, व्यास्यान-भवन, विद्याल्य-भश्वन, विज्ञान 
| स्सायनशास्त्र के परीक्षण के साधनों के लिये 
llorntory और पुस्तकों के लिये लगभग 
17 | [हव रुपये की जरूरत है । 


| छिहाल महात्मा गान्धीजी ने कहा है- “शिक्षा 
i ठक ब मनष्य के शरीर, मन और आत्मा 
नः ऱ्या अश हो, उनका सम्पूण विकास करके 
पा / र पगट करने का साधन। ' शिक्षा केवल 
है करनेवाली नहीं है, आत्मा को भी स्पती 
गु गा सनातन सत्य है कि. जिस देश 
नॉ | व उच्च होगी उतना ही वह देश 
॥ न धने म॑ अग्रेसर होगा । 
हष | पिप्रु क 
३ सषास है। संगीत आत्माको 
गाहै। शीत रीता हुवा अननुञ्रू में 
it शास्त्रीय प त्‌ Harmony समता । 
i 0 १ ।ज्ञिस हि से सगीत की तालिम दी 
म ॥ 10 पुने है स के बालकों के मीठे- 
पी. १ 2 
| ठे एक 7 के कत कण्ठ से प्रशंसा की 
| योग्य संगीत-शास्त्री के 


गश्कुङ महाविद्यालय, सौनगढ | 


अभाव में संगीत-क्छास बन्द है । व्यायाम शरीर- 
विकास का उत्तम साधन है। यहा सायं प्रातः दोनों 
समय ब्रह्मचारी व्योयाम करते हैं। लाठी, ढेजिम, 
सक्कर तलवार, भाटा, मलखम्भ, फरीगदका, बनेटी 
आदि के खेल भी जानते हैं। जुज्जतमु और स्तप- 
निर्माण-कछा ( Pyramids ) जानते हें। 


दुन्दुभि सन्देश, ध्वज-सन्देश ओर करपल्लव- 
खन्द्श दत हं । सघव्यायाम भी अपना पथक 
आकर्षण रखता है। अखिल काठिआवाड व्यायाम- 
साम्मुख्य में वर्षौ तक यही के ब्रह्मचारियो ने 
प्रथम नम्बर के इनाम प्राप्त किये हैं । इसके सिवाय 
पहले यहां 'उद्योग-मन्द्र' भी चलता था। 
कतिपय ब्रह्मचारी इल कला में प्रवीण हो गये 
थे, लेकिन धन के अभाव से संचालकों को यह 
कार्य अन्तिम तीन वर्षौं ले बन्द कर देना पडा । 
यहां चारो भाषाओं- संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, 
गुजराती-की शिक्षा दी जाती हे। पुस्तकालय शिक्षा 
(£0०६००) के कायमै प्राण भरता हे । पुस्त- 
कालय प्रकाशधाम हे । पुस्तक बिनाका घर आत्मा 
विनाके देह के सहश हे । सम्भवतः कांगडीको 
छोडकर दुखरे किसी गुरुकुलभे, सोनगढके वेदिक- 
पुस्तकालय जितना पुस्तकालय नहीं हे, पेसा 
कहा जां सकता हे। प्रह्मचारी-गण उससे 
भळी-भांति लाभ उठाते हें । वाचनालय अर्थात्‌ 
ज्यो तिःमन्दिर । शिक्षा और साहित्यविषयक 
५० दैनिक, साप्ताहिक ओर मासिक-पत्र-पत्रिकाये 
गुरुकुल में आती हें । 

गुरुकुल की कतिपय सेवावृत्तियां भी हँ। 
गुरुकुल का पक स्वतंत्र औषधालय है। बाहर 
गांव के और स्थानीय ददी इस का हमेशा लाम 
लेते हैं। यद्दी नहीं, गुरकुल में शरीरशास्त्र के 
निष्णात, हाडवैद्य भ्री० जोरावरसिंहजी रहते 
हैं। आसपास के दस-दस, बीख-बीस मील दूर 
के ग्रामीण हाडददी उनके उपचार का फायदा 
उठाकर आशीर्वाद दे जाते है । 

ब्रह्मचारी छुट्टी क़ द्नि मे आसपास के गांवों 


SDSS अड SMES 
० द्र 


जकवा आन 
। ८ र र २९८ 


रक वेदिक धम । 


|; | ' । ` भै कुछ सीखने ओर कुछ दन क लिये.जात हैं । 
etn वहाँ जाकर अज्ञान प्रज्ञा में अपने ज्ञान का प्रचार 
करते हैं और वहां के सरल एवं सादे जीवन क 
बिविध अनभवौ को चुनकर वापिस आते हे! 
कई बार दूर-दूर की पहाडियों मै और सरिता 
| के सरम्य तट-प्रदेश में ब्रह्मचारी स्वयंपाक और 
50 बनभोजन के निमित्त जाते हें । वर्षों के खचथ 
| और मनन के पश्चात यहां के ब्रह्मचारियों ने शान- 
| राशि भी ठीक-ठीक उपलब्ध को हे। उनको 
। । चक्तत्व-कला ओर लेखन-शेंली का सुन्दर 
विकास हुवा है । वार्षिक-उत्लवों पर प्रह्मचारियों 
के विद्वत्तापण, गम्भीर निबन्धो को लुनकर आय- 
जनता ने भूरि-भूरि प्रशसा को है । 


गरुकुछ के बाल्यकाल से आज तकके संचालन 
कायं म सब स मुख्य हाथ आंयेकुमार-महासभा 
| बडोदा के प्रमख सेठ श्री० राजा नारायणलाल 
#4 बशीलाल पित्ती का है राजासाहब खद्‌ गजराती 
नहीं हे, परन्तु एक मारवाडी नवयवक्क हे। फिर 
गी ग॒जरातभर में चलती हुई हिन्दुत्वरक्षण- 
रवृत्तियो के पोषक ये ही श्रीमन्त महानुभाव हैं । 
विशेषतः इस संस्था क पास जब एक पाई की 
भी पूंजी न थी तब उन की ही विशाल सहायता 
| स गुरुकुल विकसित हुआ था। दूसरे शब्दो में कहें 
- तो उन्हीं कीप्रेरणा और उन्हीं के धन से कुल का 
प्रारम्भ हुवा था । आज भी उन्हीं की उदार मदद 
से दिन प्रतिदिन गुरुकुल विकलित हो रहा है । 


| ` आर्यकुमार महासभा के मानद मंत्री श्री० पै० 
जज आनन्दप्रियजी 3.4.,1.1.,3. [ मास्टर आत्माराम- 
| | ज़ी अमृतसरी, क सुपुत्र] एक प्राणवान, उत्ला- 
। | ही और वीर आत्मा हैं। आचार्य दयानन्द के 
| मिशनको संखारव्यापी बनानेके उनके स्वप्न हँ । 
गुर्कुलक सद्भाग्य से, उले श्री० चतुरभाईजी 
1. 0000. जैले सत्यनिष्ठ महानुभाव प्राप्त हैं । 
हजारे संकट झेलकर उन्होंने आज तक अपने 
निमंछ स्नेह से कुल-वारिको म जल-सेचन किया 
1 उन का सागर गभीर जीवन ही उनकी मक 


[ वषे १९, भ है 


सेवाओं को श्वय कह रहा है। 


उनके 
तपस्या के लिये खारा गुजरात श या 


ने कर सक | 
अहश्य के कोइ महान्‌ संकेत से ग 
श्री० प० चन्द्रकान्तज्ञी वेदवाचस्पति 
कांगडी] जेसे सुयोग्य, सरळ और विठ्ठा 
प्राप्त हुवे हे । आप एक उच्च वेदिक-स्क 
वर्षों से, ब्रह्मचारियों में अपने ज्ञान का सतत 0० 
डाल रहे हे । आपके आचायेत्व में इस ग हि 
काफी उन्नति हुई हैं। एक समय आयेगा ज्ञ पि 
ऐसे मनीषी आचाय के विद्याविनीत सात 
संसांर में सस्कृति का नया सन्देश सनायेग | 
भारत-विख्यात विद्यावाचश्पति भ्री० ५ पर| (शी 
लूदनजी ओझा के पट्टशिष्य मुनि श्री० देवरा | ॥ 
विद्यावाचश्पति [ शु" वि० कांगडी ] जेसे त्यां 
और तपस्वी आत्मा इस कुल को 
प्रदान किये हें । आप आजीवन सरस्ततो 
घरे हुए, पक नेष्ठिक ब्रह्मचारी हं । वेदो के आ। 
प्रकाण्ड पण्डित ह। 


इस समय गरुकुल के स्टाफ मै २० महान 
अध्यापन और अधिष्ठाता आदि का कायव 
लगन और योग्यता के साथ कर रहे हँ) बि 
चार गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी ( हिर 
स्नातक हैं। बस्बई और बनारस युनीवलिटी$!| 
फश्टे क्लास बी. ए., एलएल. बी. हैं, तीन अड ता 
ग्रेजपट हैं, चार सज्जन अहमदाबाद त / १ 
कालेज से शिक्षा प्राप्त और शिक्षण-फठा 
हैं । इली प्रकार व्यायाम आदि विषयों $ हि 
अन्य कई अध्यापक हैं। | 

सोनगढ-महाविद्यालय ऋषि दयानन्द क | 
भूमि मै ज्ञानतीर्थ हे। काठिआंवाड की ७. | 
भूमि में यही एक 'द्यानन्द्‌-विद्यांपाठ' 
गजरात की यह लोकप्रिय संस्था है, हस 
नो वर्ष के छोटे से अरस मै इसने इतती सै 
प्राप्त की हैं। गरुकुल विश्वविदं 
( हरिद्वार) के प्रतिष्ठित आचाय 
सोनगढ के विषय में लिखते ह . 


गु० ६ | । 


भाषा! 


ह... त ९९, 


७ 9 


कुछ खौनगढ में रहने 
तत र सअवसर मिला । इस कुछ 
५ हम हिना हुई है। यहां ब्रह्मचारी 
| jm र हशील प्रतीत इण ! ज्र 
उन को उत्तम, उच्च भारतीय 
> का यत्न किया गया हं ! यग म 
प्रेम निश्ख कोच भाव देखकर 
मेरा स्वाभाविक आकषण 
कुछ-शिक्षा-पद्धति कको सफ- 
ऐ कुछ मेरे स्वप्न हैं, उनका 
हह सम्भावना इस गुरुकुळम हर ला साफ 
हाके आचाये पं० देवराज मुनिजी से ओर 
त्यात आचार्य श्री० पं० चन्द्रकान्तजी खे मिला 
| ॥उसे मैंने यहां आकर प्रायः ठीक पाया हे । 
ती (रर इस गुरुकुल के संचालकों, गुरुओं को 
हे आ! | ति देवे किवे अपने ऊचे वैदिक आदश क्रो 
न माब से अनुसरण कर सके ।” 


| 


| ९ ° ~ 
यप्रतिनिधिलभा-पंजाब के प्रधान और 
यि | [कत वि्वविद्यालठय कांगडी के भूतपूर्व 
6 कप क्र 
निं वय प्रो० रामदेवजी गुरुकुल के विषय में 
तह 


a 
हुल के प्रति 
७ स 
।प विषय में जे 


f i > ~ 
'॥ पिभा गुरुकुल सोनगढ देखा । प्राकृतिक 


अर 
शध ३ 

ति "3 सुन्द्र ह । विद्यालय तथा आश्रम 
प्री) बता अनुकरणीय है। ब्रह्मचारी भाषण- 


ता प्रे भी प्रबीण 3 
च्च हे प्रवीण हे और बुद्धि के स्वतंत्र 
| करे] कर कारण उनकी शानराशि भी 
। क होता चारियो का स्वास्थ्य अतीव डत्तम 
Ld TERN दे भोर उनके मुखौपर आभा भी 
पे त्त तथा उनके साथ कार्य 
| ६ देता हूं, कि वे इस सं 
|. पेन स टी कि वे इस संस्था 
1 पा ते से हे हें 
bn कर रहे हैं। 


A) ग 

| ष्या या, चहां मेन संस्था की 
[किया था। भगवान 

` बु इस सब्था की 

| रोर इस भे ल निकल 

ही फाठीआवोडको वैद्कि-घर्म 


गुढकुलम्रहाविद्यालय, सोनगढ | 

की गूंज से गज्ञा दें ।' 
सोनगढ में पिछछे ढाई साल से महाविद्यालय" 
विभाग भारस्भ हो चुका हे । दो वपके बाद संस्था 
क सन प्रथम उज्ज्वल स्नातक प्रकट होंगे। यहां 
हरेक विषयका तुलनात्मक दृष्टि से ज्ञान दिया 
जाता है । धर्मों का तुलनात्मक शान ( C0npa- 
rative Study of Religions ), तलनात्मक 
दशनशास ( Comparative Study of philo- 
80.09 ), अथशाख्र, वेदिक साहित्य ( Vedic 
Literature), राँजनीतिशास्र, तकशाख्त्र (1,०६०) 
मनोविज्ञान (]४१०॥००९१ ), शरीरविज्ञान, 
इतिहाछ, अंग्रेजी, लंस्कृत-खाहित्य-इत्यादि विषय 
महाविद्यालय ( 012० 01988 ) में पढाये जात 
हैं। यहां की शिक्षा देखकर कतिपय विद्वानों ने 


आत्मसन्तोष प्रकट किया है। प्रभु की इच्छा- 


होगी तो जनता के प्रेम, औदार्य और सौजन्य 
के द्वारा आयसंस्कति, आर्यशिक्षा ओर 
आये जीवन की अमरवेल किसी दिन भी 
विकसित होगी ओर गुर्कुलरूपी विद्यावलरी के 
मीठे फल जनता के चरणों मे अर्पित किए 
ज्ञायंग । 

प्रिय पाठक ! आज मेने 'दयानन्द्विद्यापीठ' 
का संक्षिप्त परिचय आप को दिया हे। 
सम्भव हें उस में अनेक चुटियां होगी, परन्तु 
उन्हे अपने व्योम्-विशाल अन्तःस्थल में छिपा 
लेना यही विनय है । संसार जीतना सरल नहीं 
है। संसार में आज अशान और अशान्ति का 
साम्राज्य फैला हुवा हे । संसार आज शान्ति के 
लिये तरस रहा है । जगतको शान्तिके पेगांम देने- 
बाळे आत्माओंकी अभिलाषा है। समय आनेपर, 
आय-संस्क्रति सच्ची- शान्ति का दिव्य सन्देश 
सनायेगी । एक विदेशी ज्योतिषी का कथन है- 
che glories of India now lie for In the 
past; but an equally glorious future awaits 
her, For she will regain her old position 


among the leading nations of the world 


se CNS Te 4 


वैदिक धमे । 


and will once more become’ the sourse 
of spiritual inspiration,’ 


भावी जगत-प्रेरणा के झरने भारत से बहंग। 
परमांत्मो ने सब धर्मों मं कुछ सत्य अवश्य र्क्खा 
हे। यहां के भावी स्नातक इन्हा सनातन सत्यौ 
( Eternal truths) को चुन-चुन कर जावन 
में चित्रित करेगे । समय आवेगा जब 'आंयविश्व 
विद्यालय” की स्नातिकाथे ओए नातक जगत्‌- 
प्राचीन आये-संस्कृति के प्रचार के लिये अपने 
सफरी जहाजो को संसार-सागर में ले जायेंगे । 
संसार के उस पार-यरोप और अमेरिका मे- 
आयेत्व का फिर खे नांद गज उठेगा। यहां क 
हनातक-हनातिकाये अपने चरित्र, विचार और 
जीवन से सलार के सामने एक नवीन आदश 
उपस्थित करगे । यहां के विद्यांचिनीत स्नातक 
ओर विद्यावतिनी स्नातिकाये 0195865 (विद्वत्‌- 
जगत्‌ ) और 1155865 ( प्रामीण जनता ) 
लेखनी, वाणी ओर विद्याबती जीवन द्वारा प्रचार 
करेगे । उनके प्रचार का ढंग आग्नेय नहीं होगा, 
परन्तु सौम्य ही रहेगा, परन्त मातभमि की 
आजादी के निमित्त, केसरिया बाना पहिनेंगे । 
समाज, धम, राष्ट्र ओर मानवजाति के कल्याण 
क लिये इस नश्वर देह की कभी परवाह नहीं 
करेंगे । इस प्रकार के स्वप्न हैं और इसीके 
निमित्त वे भगीरथ-प्रयत्न कर रहे हैं । 


गुरुकुछ का ध्येय वेदिकि-सस्कृति मे रगे हुवे 
आदश नागरिक पेदा करना हे। चरित्र-निम्रीण 
इस को जान हे, ब्रह्मचय इसका जीवन है, वेदिक 
आदश उसकी देह हे और राष्ट्रीयता उसका 
रोन्दये हे । 


मानवसवा तो प्रभु को सवा ह । आवश्यक्षता 


 होनेपर,. आयविश्बविद्यालय की स्नातिकाये 


और स्नातक दुःखी बान्धवो के दद्‌ में आंस बहा 


३०० 


[ चै १९, हे 


येंगे; ओर आंलू की जगह अपना ख़ 
घायलों के घाव मे स्नेहगीली ः णि 
बाँधेगे । मानव-मात्र में कल्याणमय नव | 
सात बहायंग, जच [कि जनक अन्तस्तलक्क h 
गइनतम गुफा म से अहर्निश यही सना 
नाद्‌ बहता होगा- 'न यांचे योगिना गोः 
याचे दयासिन्धो । प्राणिनां आतिनाशञनग्. || ९) 
as + + | || 

वेद्मूति, पवित्रात्मा श्रीपाद दामोदर सातव ॥ ९ 
करजी सोनगढ-गुरुकुल देखकर कहते हैं- प १ 
का सुन्दर उद्य देखकर मेरे मन पर विला * 
अपूर्व दैवी प्रभाव हुआ। इस स्थान का केश १ 
आरोग्य, स्वच्छता आर व्यवस्था देखकर मेम | ६ 
हू ! यहां बहुत पवित्र कार्य हो रहा है। मैक | ७ 
पुरुषों के चित्त को इस गरुकुल की ओर आफ ८ 
| ९ 

9 

र 

२ 


षिंत करना चाहता हू, कि वे इस पवित्र काप 


देखे और इस को उन्नति के लिये आवश! 
धनराशि कार्यकर्ताओं को दे दे। जिसे १ 
गुरुकुल फूले, फले ओर आदश विदयापीठ क| 
तथाश्तु । | 


आर्यसंस्क्कति के अनन्य उपासक, आग्रि ॥ 
प्रसिद्ध सौदागर लेठ श्री० नानजीभोई कोठिर 
सोनगढ के पोषक हें । उन्होने गु ॥ (,, 
छात्रालय के लिये १० हजार रुपये दान में दि ३ 
ओर आजतक गुरुकुलं को मासिक सो रुप `| (|) 
रहे है । सोनगढ से डन का घनिष्ठ प्रम 
लिखते ह- 


~ 


(OE 


ड काशी 


'भविष्य में यंह गुख्कुल काठीम 
र 


बनेगा । अगर हिन्दुस्तान को श्वतत्र$ 
स्थान-स्थान पर ऐसे गुरुकुछों के i 
जरूरत हे। घनपतियो को मेरी खाल ps 
कि देश के उद्धार के लिये ऐसी सर १! 
पोषण करें। उसी में उनका धमे अवस्थित 


3 C70 


क्ट 
वाप्या 


“| बिनाजिल्द ,१ 


| ) डा०व्य०॥) 


। 99 
हा) (१) यणु कागजी टर यो र 
पहि | क्ापढी जिल्द 2 र 
जौ |, । हॅस्कृतपाठमाठा । १ 2 i 
। पि १२ अर्काका सूरण ४) ह 
न झा | ५४ भंकाका मूल्य ६॥ ) ) ॥। ? 
|| यस्था नाग सू. १ 
` |) अथर्ववेद सुबोधमाप्य । 
|| (प्रथम काण्ड साजिल्द २) ॥) 
सातप || द्वितीय काण्ड » २) ॥) 
oh) वा, २) ॥) 
बिक ४ च्य हाण १ २) ॥) 
| पेश, (पंचम काण्द ,, २) हा 
"मै ६प४ काण्ड ।, २) ॥ 
मै | ७सप्रमकाण्ड ,, २) f 
, आह ८भएम काण्ड ,, र )] 
य| ९नवम काण्ड ,, डर ह 
गाव 10 एकादश काण्ड ,, ५) |) 
हे छ| ।। दादग काण्ड ,, २) प) 
उ को||| (९ त्रयोदश काण्ड ,, ह जा 
|| ।र पतुदेर कांड, गे! ) 
रिका (११५ स १८ तक ४ काण्ड रा) 


णी () छत और अछूत | 

र $ दानोंका मू० १॥) i) 

| हा गवद्रीहा ( पुरुषाथबोधिनी ) 

पेश ११७ पेऽ मू) डा. मव, =) 

| Se समालोचना। 
"फक 

|  पियशिक्षक । भाग १- 


| 0) यो प्रर्थेकका 
| ।पेगाधनमा न मू. १॥) 


| न । १॥) 

१ पागके छु डि 
कॉ. ? नक । (सचित्र) २) ॥ 
| SO) TE) 

त 011) ॥) 
री। ॥) 
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(जि° सातारा) की हिंदी पुस्तकें । | | | 


(११) श्तपयबोधामृत। ।) 


(१२) देवतापरिचय-प्र॑थमाला । ~ lie 
१ रुवदेवतापरिचय 0०: 25) \ १11 
२ व रुद्रदवता =) =) ९७ 4 
३ देवता विचार ८३ =) ४.) \ / ४ जु 
४ अग्निविद्या । | १॥) -) 0 

(१३) बालकधमे शिक्षा । ९) १ 

१ प्रथम भाग -) > १४ 
2 बाळक घमशिक्षा (द्वितीय भाग =) =) १1 | 
३ वादक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक =) -) ९७ १ fe 

(१४) आगमनिबंधमाला । १/ । 
१ वेडिक राज्यपद्धति | । - =) \, 115 
२ मानवी आयुष्य । ।) -) ७ | | 
३ ज सभ्यता | i) =) 1, 
४ वेदिक चिकित्साज्ञास्त्र | |) ~) 'ैं/ 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा | ॥) = १ | 
६ वैदिक सपोवद्या| ॥) >) ९ 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | ॥) =) ४/ 
८ वेदमं चल्ला | eS 
९ वेदिक धमकी विशेषता। ॥) =) ४७ 
१० तकेसे वेदका अर्थ | ॥ = न 
११ बंदम रोगजतुशास्त्र । =) -) १/ 
१२ वेदमें लोहेके कारखाने। ।~) -) 
१३ वेदमें कृषिविद्या | =) -) 
१४ वेदिक जळविद्या | =) -) 
१५ आत्मशाक्तका विकास ।-) =) 
१६ बह्मचयेका विध्न 5) aE) 


(१५) उपनिषद्‌ माला। १ इं पनिषद्‌ १) ।- ) 
२ केन उपानिषद्‌ । १) ।-) 
(१६) अभ्य प्रंथ। 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या 1) NN) 
२ गीता-समीक्षा =) -) 
३ गीता-लेखमाछा १-२-३ माग) = 
४ गीताश्ोकाधसूची ।=) नः 
७ वेदोक्त प्रजननशास्तर 
6 Sun Adoration 
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Me | /। 
हट 


संपण महाभारत । 

@N 

झब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्णं महाभारतका हा ६५) रु. रखा गयाहै| 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिद, पिप 
ह क सद. सकते हैं। आपसे रुपया आतेही हन पुस्तकें आपको रेल पासंछ र 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपक गा नही, तो डाकद्वारा भर 
देंगे | रुपया म० आडेसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सव उक 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगा इये । 


EN 


ह्ला 
श्रीमद्धगवद्वीता | 


इस 'परुषार्थबोधिनी? भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन गरयो 

कर 31 रंपराको « 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगडे किस प्रकार कहे हें। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुषा 
योधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- 
अध्याय १से ५ म्‌. ३) डा. व्य, ॥=) 
» ६, १० ११ ३) ११ ११ ॥5) 
92 0१०)४ ७०) 0 ५, ॥॥) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 


_- आसन। 


द्र च 6 र ~ 
“योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धाति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसतोंक ॥ 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे ।' अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त क 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें ह । मूल्य केवल २) दो ₹० और डा० 4? 
आने दवे । म० आ० से २). भेज दें। 


I आरी गक । 
जपा 
| 


/ १ १ तिस 2 ती 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जित. | 
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मुद्रक और प्रकाशक--श्री०दा० सातवळेकर, भारतमूद्रणालय, औंध । 
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चारों वेद अत्यंत झुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडल में 
शुरू है । ऋग्वेद ओर यजुर्वेद छप चुके हैं । ग्राहकोंके पास 
भेजे जा रहे हैं। ग्राहकोंसे पुस्तकें शीघ्र भेजनेके लिये पत्र 
वारंवार आ रहे हैं, परंतु हम जसे आईर आये, उसी क्रमसे 
पुस्तके भेज रहे हैं। इस लिये पाठक अगले मासतक प्रतीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ पत्र लिखेंगे तो अच्छा होगा । विनाकारण 
पत्रव्यवहार बढेगा नहीं। हस सब पुस्तक डाक (रजिस्टी) 
द्वारा अथवा अधिक संख्यामें हों. तो वे रेलद्वारा भेज रहे 
हैं। इसालिये पहुंचनेमें संदेह ही नहीं है। 

डा० व्य० ओर रेल किराया इस तरह होता है । 
ऋग्वेद के प्रत्येक पुस्तकपर १) एक रु०डा०व्य ०ओर लाहोर 
देहली तक का रलकिराया॥) आठ आने होता है । 
इससे पूर्व जिनसे धन आ गया है, उनको हमने अपने 
व्ययसे पुस्तकें भेज दीं हैं। आगे डा०ब्य० अथवा रेल- 
किराया ग्राहकों के जिम्मे होगा । 


वेद्‌ 


र मूल्य डा०व्य०' अथवा रेलकिराया 
१८३) १) 0) 
यजुर्वेद २) ॥) ॥) 
सामवेद २) ॥) ।) 
अथवंवेद ३) १) ॥) 

१०) ३) १॥) 


एक दो प्रतियाँ जो मंगवायेंगे, उनको डाकसे भेज देंगे, 
परंतु ५ अथवा ५ से अधिक संख्यामें जो मंगवायेंगे उनको 
रलसे मंगवाना चाहिये । कई लोग माळगाडीसे मंगवाते 
हैं , परंतु यहां माळगाडीसे रवाना हुआ बण्डल लाहोंरमें 
४० दिनके बाद और कलकत्ते ५० दिनांके बाद मिलेगा । 


i देहलीसें पहुंचनेके लिये मालगाडीसे ३० या ३५ दिन 
 खगोंगे । इसका विचार करके पुस्तकें रेल या पे संजर 

स्या पुस्तक रळ या पैसेंजर गाडी- 
छ मगावें। पेसंजर के किरायासे आधे किरायामें माल- 
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TO 


[ षषे १९, शक । | 


गाडीसे माळ जाता हे, क्योंकि पुस्तकों के लिये मा 
~ 
किराया अधिक है । 


00 


डाकव्यय, रेलकिराया आदि जो होगा, वह पे नो 
पश्चात्‌ ग्राहको के जिस्मे होगा । जिसका अंदाजा हमने - (0 


दिया है । इसका हिसाब देखकर ग्राहक पुस्तके भंगे 
मय 


हम सब हिस्तकें २।३ वार देखकर भेजे) यि 
झुद्धताके लिये हम विशेष सावधानी रखते हैं। जो पक | परम? 
अझुद्धियां दर्शायेंगे उनको फी अग्युद्धि १)एक र पणि. ने स 
विक मिलेगा । इस विषयका नियम यह हे, कि एमी | बह 
अशुद्धि के विषयसें यदि दो या अधिक सज्जनांसे पत्र | ह तशर 
तो जिसका पत्र सबसे प्रथम मिलेगा उसको पारिि| प्रका 
दिया जायगा । उस संबंध के आनेवाले पत्रों की फा तापे 
सब पत्र तिथिवार रखेंगे और जिनसे जो जो अशुद्ध त हो, 
जायगीं उनको उसी नियमाचुसार पारितोषिक मिलेग। हमा 
जो पुस्तके हम आहकोंके पास भेज रहे हैं वे बिगि। ही 

रीतिसे वारंवार देखकर शुद्ध होनेके पश्चात्‌ हि भा शो 
रहे हैं। इतना होनेपर भी यदि किसी स्थागपर गे, शु 
अझुद्धि रह गईं हो, तो वह इस पारितोषिक है. ष 
शि, तब 


पता लगनेपर निकल आवेगी । प्रतिमास है | 
किस अश्ुद्धिका पता लगा, इसका विवरण देते र | भने 


गतमासमें हमने १० वैदिक पाठक़ालाथमें ये पक कप | 
पारितोषिक लगाकर रक्खे । अभीतक एकसे भी ot 
नहीं आयी । प्रतिमास इस तरह कुछ पुस्तक _ | पेत म 
सियोंके पास भेज जांयगे । सब लोग इसकी ही पा क 
दुशीकर सहायता करेंगे, तो हम उनके रेत | रेस 


~ eS ० ~ दे भे के 
आगे यह पुस्तक कंपोज करनेके विनाही ” , ॥ ॥ | जे 


पै 
छापी जायगी । इसलिये सबसे इस वि त 
सहायता मिलेगी तो अच्छा है । हि. ` । 
ह) 


आ 

तदो अंकों में अजमेर के वेदिक यंत्रालय 
| १89 के क्षियों और सामान्यतया देवताओं 
अग्नुद्धियाँ हैं इसका विचार किया । 
किसी भी विशेष व्यक्ति था विशेष 


न 
के 
मना तं दिस तरह 3 
णा पमय तक हमने आ र 
जते ै। (धे फर्सी पुस्तकपर इस तरह अचळूळ या माचव 
जो पढ | षणी नहीं की थी । परंतु जब हमे पता रूग आर 
पणि. गे स्ट अनुभव आया, कि ह आआहादरजी जज्ञासु 
के एक हे येने एक गुप्त संघ बनाया हे आर उनका बत 
पत्र बो | बित हुआ है, कि जो भी वेद वेदिक यन्त्राल्य में 
शोक | कु है, उसका समर्थनही करना ओर किसी दूसरे 
पाए | बये कितना भी शुद्ध और अच्छा कोई वेदिक ग्रन्थ 
दिया शह, उसका निषेध करना । जब हमें यह मेरटकी 
हेग| | [मा के समय विदित हुआ तब हमें बडा आश्चर्य 


कि हि क्या यही सत्यप्रीति हे और क्या इसीसे वैदिक- 
शह उन्नति होनेंवाली है? 


भे मो स्थान स्थानपर गुरुकुल, आचार्यकुळ, महा- 


द्वा | जो विद्यार्थी पढनेवाले हैं, जब वे विद्वान्‌ 
पि हे भावेंगे ओर पं० बह्मदत्तजी की यह प्रतिज्ञा 
भः ड ह 1 और ये पं० ब्रह्मदत्तजी आदि 
न्‌ रोगों के मार्गों में कांटे बिछा रहे 
करना चाहिये या नहीं ? 
बिचार प्रेरित 
भेर क्रे ३ होकर हम सत्यनिर्णयार्थ हि 
हारय के ऋग्वेद की समा- 
को अंकों में हमने जो लेख 
| भी र 0३ a भ ७ 
क होप पी 0 ह कोई उत्तर नई 
की रट सें इतनी तत्परत 
रत नक नताय के रे इतनी तत्परता दिखा 
| सभा 
| श्र भरी मास चुप में कहने का साइस कर 
- क्यों बडे हैं ? हम उनका 


पुस्तक के ऋषिदेवता- ` 


स; | | ऋग्वेद्की देवता । 
अजमेरके वैदिक यंत्राल्यमें बुदित 


ऋणग्वेदुकी देवताएँ । 


उत्तर छापनेको तैयार हैं और उसका विचार अधिक बिस्तार 
से भी करनेको तैयार हैं। एक बार हम देखना चाहते हें, 
कि इन अशझुद्धियोंका मण्डन किस तरह वे कर सकते हैं। 

गत लेखमें हमने दर्शाया, क्रि वेदिक यन्त्रालय के 
छपे ऋग्वेद के ऋषि आधेके करीब आझुद्ध हैं, अर्थात्‌ जैसे 
छापने चाहिये वैसे नहीं हैं, वहाँ कोई एक पद्धति नहीं 
स्वीकारी गयी है और जो जिसका ऋषि नहीं हे वह भी 
वहां ( अथोत्‌ कई सूक्तो में ) छापा गया है। 


अब इस लेख में हम देखेंगे, कि वैदिक यन्त्रालय के 
ऋगवेद सें देवताओं की कितनी अझुद्धियां हैं । इस लेख में 
हम छोटी छोटी अझुद्धियां छोड देंगे ओर जितनी विशेष 
अक्षम्य अझुद्धियां होंगी, उनका ही उल्लेख यहां इस लेख 
में करेंगे, जिससे पाठक जान सकेंगे, कि देवता की भी 
अझुद्धि वहां कितनी है । 


प्रथम मण्डल । 


प्रथम मण्डल के १२वें सूक्त के छठे मन्त्रका देवता 
८ निर्मथ्य-आहवनीय-अञ्चि ' है, वह दिया ही नहीं। 
२३ वें सूक्त के २३ वें मन्त्रका देवता * आपः अञ्चिश्च ! 
ऐसा है, परन्तु केवळ अकेला “आपः” ही दिया है, 
“अञ्चि? को क्यों उडा दिया ! इस मन्त्रमें ' आपः ' और 
“अञ्चि! ये दोनों देवतावाचक शब्द स्पष्ट आये हैं। देखिये- 
आपो अद्यान्वचारिषं० . 
पयस्वानञ्च आगहि०॥ (ऋ० १।२३।२३ ) 
इसमें देवतावाचक दोनों नाम पाठक अवश्य देखे। अगरे ` 
२४ वें सूक्त के ' ३-५ सविता भगो वा ' ऐसा रिख 
है, वह अशुद्ध है। इससे इन तीन मंत्रोंका देवता 
८ सविता अथवा भग ? है, ऐसा प्रतीत होता है | परन्तु 


| | 
कुना | 
1 
|; 


ही... गा धम । 


यह अशुद्ध है। ३-५का देवता “ सविता ? है और ५ 
वे मन्त्रका हि सविता अथवा भग है । 

२७ वें सूक्तके १३ वे मन्त्रका देवता * विश्वेदेवाः 

. दिया है, वह अझुद्ध है। यहां केवळ ' देवाः' Fd 
विश्वेदेवाः अलग चीज है और देवा: अछग है। २८ वे सूक्त 
का देवता ' इत्द्रयक्षसोमाः' दिया है, यह सब अछ 
है। यहां ' १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलं, De ब 
मुसले, ९ प्रजापतिः हरिश्वन्द्रश्वमे खासा वा 
ऐसा चाहिये । इन देवताओं के चिह्न मन्त्र के अन्दर स्पष्ट 
दीखते भी हैं । ३५ वें सूक्तमें “ सविता च ! ऐसा चकार 
और मिलाना आवश्यक है । ३६ वें सूक्तका ' अञ्चि ' देवता 
दिया है, परन्तु इस सूक्त के १३ ओर १४ इन दोनों मन्त्रो 
का देवता “यूप' हे । वह इसमें दिया नहीं है। मन्त्रों 
के वर्णन से स्पष्टतासे प्रतीत होगा, कि ये मंत्र यूप के 
वर्णनपरक हैं । 

४० वें सूक्त का देवता “ बृहस्पति ” लिखा है, परन्तु 
यह अझुद्ध है, इसका देवता ' ब्रह्मणस्पति ' है। बृहस्पति 
ओर ब्रह्मणस्पति ये दो भिन्न देवताएं हैं। अतः इस तरह 
गोलमाल लिखना भ्रम उत्पन्न करनेवाला है । इसके 
अतिरिक्त इस सूक्त में देवतावाचक ' ब्रह्मणस्पति ! शब्द 
तीन वार आया है ओर बृहस्पति का नाम तक नहीं है । 
इतनी अझुद्ि केसे हुई पता नहीं चलता । 


४४ वें सूक्त का देवता “ अग्नि ' दिया हे, परन्तु इसके 
पहिले दो मन्त्रों के ' अग्नि, अश्विनों, उषा ? ऐसे तीन 
देवता हैं। वे तो अवइ्यहि देने चाहिये थे) ४५वें सृक्त 
का केवल “ अग्नि › देवता दिया है, परन्तु दशम संत्रका 
“देवः यह देवता और है। ६४ वें सूक्तका देवता ' इन्द्रः ? 
दिया हे । परन्तु पाठक देखें कि इस सूक्त का सच्चा देवता 
मरुतः ' हे। इस सूक्त में इन्द्रका नामनिशान भी नहीं 
ओर प्रत्येक मन्त्रमें मरुतों का ही वर्णन है। यदि पं० 
बह्मदत्त जिज्ञासु में सचमुच सत्यज्ञान की जिज्ञासा हे, तो 

वे इस स० १, सू० ६४ की इन्द्रदेवता सिद्ध करें । वेदिक 
येत्रालय की ऋग्वेद की पुस्तक में इन्द्रदेवता दी है। वह 
जुद्ध हे ओर हमारा कहना; है, कि वहाँ ' मरुत्‌ ? देवता 
हेहि त सल्‌ दणेन मरुतोंका हे । यदि इतने असल्य को पं० 
महाद सजा सत्य सिद्ध कर सकेंगे, तो फिर जगत्‌ में असत्य 


Pe / / 


किसी जगह रह नहीं सकेगा । 


टॅ रू 
सूक्त ९२ का देवता ' उषा लिखा है। इस i 
१८ सन्त्र हैं, इनमें से मन्त्र १ ६-१८ इन तीन | द 
२ ह र्भा श्वि ~ 9 हे ~ सन्त्रे रौं गे म 
देवता चना हे, शेष मन्ज्रोंका ' उषा ऐ। (6. 
य ८ 
वां सन्त्र “अश्विनों ! पद से ही शुरू होता है, १७ , | ॥ पट 
सें भी वही पद देवतादर्शक हे। क्या जिनका ग 
अश्विनो हे, उसकी “ उषा ? लिख मारना यह है 16 
हे? क्या पं० ब्ह्मदत्तजी इन सन्त्रों की भी “उपा' है 


देवता मानेंगे, इसलिये कि अजमेरके वैदिक त्राह | पती 
अवेदिक देवता लिख दी है। गि 


~ ® 

सूक्त ९४ सूक्त का देवता “अभि! लिखा हे। ए| र 
** ० २ ~ "७. > ७०७ ९५ 

८ वें संत्र का देवता “ देवः ' हे ओर १३ वें मन्त्र के देवा प्ले! 


“ मित्र-घरुण-अदिति-सिन्धु-पृथिवि-दौ; ' ह| ॥ 
हैं। इसी तरह आगे भी कई मन्त्रों में यही अन्तिम मत | ' 
आता है, उसके इतने देवता हैं। कमसे कम एक स्थाता |^ 
तो इस मन्त्रके इतने देवता हैं, यह दशाना चाहिपे| | हो 
जिससे आगे पाठक जहां यह मन्त्र आ जायगा वहां एफ | 
अनुसंघानसे इसकी इतनी देवताएं हैं, ऐसा समझँगै। क 
सूक्त १२१ की देवता ' विश्वेदेवा इन्द्रइ्व  ऐ| 
लिखा है । परन्तु यहां देवता वैकल्पिक होनेसे ' विषैः 
देवा इन्द्रो चा ' ऐसा होना चाहिये । “च' ओर “बा! 
अर्थका भेद है । १२५ वें सूक्ता देवता ' दगती पिस 
दिया है, परन्तु यह अझुध है । इस सूक्त में ' दातस्तृत | सब 
हे । दम्पति देवता होनेपर मन्त्रमें द्विवचनी पो / 
होना आवश्यक है, परन्तु वैसा प्रयोग इस सूक मं 
है | इससे अधिक अनथेकारी अदि हो नहीं । 
विद्वांसः ? लिखी हे। १ 


सूक्त 4२६ की देवता ' विद्वां , || परे । 
अग्नुद्ध हे। इस सूक्त के देवता “ १-५ मा कर 
रोमशा, ७ भावयव्यः ! हैं । हां ये सब कते है , पर 
इनको ' विद्वांसः ' कहा, ऐसा कोई कह हैँ | 
वैसा देखा जाय तो अभि इन्द्र भी विद्वा ष 
देवताएं विद्वान्‌ हैं ' विद्वांसो हि देवाः बि । पस 
किसी देवताका नाम ' विद्वांसः ' नहीं हो क| ३ 


होगा ऐसा माननेपर भी देवताका पर्याय को 
चाहिए । संस्कृत में “अग्नि! ओर ' वहि el 
वाचक हैं, परन्तु नेदमें इनके भने विभिश्न 


४ 


औक त >वता दिया है, परन्तु 
वळ इन्द्र: 2 देवता 15 2? 


र्ग तो हिये, इस देवता 
त चाहि 

कारव भन्त्रके प्रथम चरण में हि पडा हैं। 

गम हि १ मन्त्र हैं, सबका देवता ` वायुः ' दिया 

र ’ 

है | । र 00 ४-८ इन छः मन्त्रोंका देवता इन्द्रचायू' 
॥ मर शा भः RR क. 

५३ पता इन मन्त्र को देखनेसे स्वयं लग सकता 

द| त्रं में दो देवताएं हैं, इसका सूचक शब्द 

i ५ वें मन्त्र में पडा है और प्रत्येक मन्त्र में 


पा? ह हली प्रयोग की क्रिया है । 
७ ४ ही देवता है, तो द्विवचनी क्रिया की आवः 
बदिएक होप (न 
। एल कसे और यदि ह क्रिया बहे हक 
स्सा झे! प० बहादत्तजी श्स I घटना को Ee त हि ह्‌ 
, `| , दतीने मेरटकी सभा में जो घोषणा की, बह 
तम गत | गश भाकर की, और अब असत्य को सत्य सिद्ध करने 
सा | गभर उनपर आकर पडा है। पं० ब्रह्मदत्तजीने अपने 
हिथे, | "फो घोर विपत्ति में कारण के विना ही डाळ दिया हे! 
हो| 1४२ के १३ वें मंत्र में इन्द्रश्च? ऐसा लिखा है । 
शो। | गक 'च! से इसकी देवता ओर एक है, ऐसा होता 
की र एत इस मंत्रका देवता केवल “ इंद्र: ? ही है, अतः 
(वि एच" नहीं चाहिये। 
वा! । एफ १५। में ' सित्रावरुणो › देवता लिखा है, परन्तु 
के तार कण ' है। यह बात मन्त्रो से 
मेँ गो शा है। परन्तु इस क व यमा Sa ४०१. 
पती पषण 1 न ॥ ४ तीन SR खा 
| ष मा केवल ' विषुः ' हे! 
| थै हन आर विष्णु का मिलकर वर्णन 
हों 1 । पू १ > 
है ॥ त ष ता मित्रादयो लिगोक्ताः ? लिखा 
*| हू ' | ३ ३ व हार सूक्तका “ अच्च ? देवता 
; क्ष | भः देवता य मुद्रित ऋग्वेद में सूक्त १६३ का 
र स १ परन्तु १६२ सूक्तका भिन्न लिखा 
i ३ 5. न्त्र ही इस प्रकार है- 
पर | \ ग के तो RR ` वीर्याणि ॥ 
| कि इसका >, गन करते हैं ? इस वर्णन 
E.. पवता ` अुडय › है। सघ बर्णन 


| 


प्रथम 


~ 


ऋग्वेदकी देवताएं । 


इसी अश्वदेवता का है। 

सूक्त १६५ में ' इन्द्रः ! लिखा हे, वहां : 
निन्द्रः ? ऐसा होना आवश्यक है। सक १६७ का 
` इन्द्रो मरुच्च ? ऐसा देवता दिया है, इससे प्रतीत होता 
है सब सूक्त के ये देवता हैं। परन्तु बता नहीं । प्रथ 
७ ~ १ 
सत्रका केवळ “ इन्द्र; ” देवता है और अन्य मत्रोका 
“ मरुतः ' देवता है। ऐसा स्पष्ट लिखना चाहिये । गोल- 
माल लिखनेसे कार्य नहीं चलेगा । 


मरुत्वा- 


हे स १७१ का देवता ' मरुतः ! लिखा हे, परन्तु यह 
देवता केवर “ययुसु दो मत्रोंका है, शेष मंत्रोंका देवता 
_इन्द्रा मरुत्वान्‌ ! हे । यह बात मंत्रोंको देखनेसे स्पष्ट 
है, परन्तु इसका देवता ' रति ! अथवा “काम! है। सूक्त 
१८७ का देवता ' ओषधयः ! दिया है, परन्तु इसका 
देवता “ अन्न ' है । इसका सूचक “ पितुः ' शब्द प्राय 
प्रत्येक मंत्रमें है । सूक्त १८८ का ' आप्रियः देवता दिया 
है, परन्तु इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। वह यह 
है-१ इध्मः समिद्धोषग्तिवी, २ तनूनपात्‌, ३ इळः, 
४ बहिः, ५ देवौद्दारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो 
होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळा- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः। 

इतनी देवताओंके संघको “ आप्रिय ? कहते हैं । 
परन्तु कई सूक्तोंमें एकाध देवता कम होती है ओर कई 
सूक्तो में एकदो देवताएं अधिक भी होती हैं, इसलिये 
केवल “ आश्रिय ? कहनेसे काम नहीं हो सकता । इस 
अजमेरसुद्वित ऋग्वेद में कई स्थानोपर “ आम्रं ? कहा है, 
कई स्थानोंपर ' आप्रियः ' कहा है, कई सूक्तो सें “ आग्रि ! 
इतना ही लिखा है। परन्तु इन आप्रीसूक्तो में सवेत्र 
समान मंत्र नहीं होते, कई सूक्तो में न्यूनाधिक भी मंत्र 
होते हैं, इसलिये प्रातिमन्त्र का देवता अलग अछग देना 
चाहिये । इस पुस्तक में एक दो स्थानोपर समग्र देवगण 
दिया भी है, परन्तु अन्यत्र केवल आप्रे! लिखा है। 
परन्तु पूवोक्त कारण से इतना पयोस नहीं है। 

इस प्रथम मण्डल में १९१ सूक्त हैं, इनमें २५ सूक्तो 
के देवता अशुद्ध हैं। इससे अधिक सूक्ष्मता देखी जाय, तो 
और दसपंदरह भश्लद्धियां मिळ सकती हें, परन्तु उतना 
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वैदिक धमे । 


ii |! देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब द्वितीय मण्डल 
__।_ के देवता देखिये। 
| द्वितीय मण्डल । 


| द्वितीय मण्डलके तीसरे सूक्त में “ अग्नि! देवता लिखा 
' है, यह अशुद्ध है, यह आप्रीसूक्त है और इसके ११ मंत्रों 

के क्रमशः पूर्वोक्त आप्रीगण के ग्यारह देवता हैं। प्रत्येक 

मन्त्रका देवता भिन्नभिन्न हे, ऐसा होते हुए भी सबका 

देवता ' अग्नि ? लिखा है। यहां तो अग्नुद्धता की परम 

सीमा हो गयी हैं| यदि पं० ब्रह्मदत्तजी में घेयै हे, तो इस 

सूक्तका अझ्निदेवता शुद्ध हे, ऐसा. सिद्ध करने का साहस करें । 


| 
| प्रत्येक मन्त्रकी भिन्नभिन्न देवता हे, यह हर कोई जान 
! सुकते हैं, क्योंकि यहां संदेह ही नहीं हो सकता । प्रत्येक 
मन्त्र में देवतावाचक शब्द हे। इसलिये सबका अझ्नि- 
i || देवता नहीं है । अब पं० ब्रह्मदत्तजी की सत्यप्रियता देखे, 
कि वे इस विषय में क्या लिखते हैं । हमें पूर्ण विश्वास है, 
कि उनसे इस सूक्त का देवता अझ्नि है, यह सिद्ध होना 
असंभव हे। 
सूक्त ३७ के देवता “ १-४ द्रविणोदा, ५ अङ्विनो, 
। ६ अग्निश्च ' ऐसे लिखे हैं, इसके स्थानपर “ १-४ 
| ` द्रविणोदा क्रतवश्च, ५ अदिविनो, ६' अग्निः ऋतुश्च ! 
i f ऐसा चाहिये, अर्थात्‌ दो स्थानोंपर ऋतु शब्द होना चाहिये 
। था। यदि ऋतु शब्द की अपेक्षा नहीं, तो अन्त में चकार 
क्यों रखा. है ? परन्तु इतना देखनेवाला वेदिक यंत्राळय सें 
कोन हे! अब पं० बह्मदत्तजी असत्य को सत्य साबित 
करनेके लिय कटिबद्ध हैं, अत: देखेंगे कि वे कितना साहस 
इस विषय सें कर सकते हैं और वेद को कितना तोडना 
और मरोडना इनको पसंद है। सूक्त ४० का देवता 
“ सोमापूषणाव दितिश्च ' ऐसा लिखा है । इस स्थानपर 
१-५ ‹ सोमापूषणो, ६ ( अन्त्योञ्धेचः ) अदितिः ' ऐसा 
चाहिये । सोम, पूषा ओर अदिति ये तीनों देवताएं सब 
, मन्त्रो की नहीं हे, अन्य अर्ध ऋचाका ही अदिति देवता 
हे, शेष मंत्रोंका सोम और पूषा । 


इस द्वितीय मंडल में ४३ सूक्त हैं । इनमें केवळ तीन 
सूर्ते से अशुद्धियां हैं। इस में अझुद्धियां बहुत नहीं हैं, 
परन्तु जो.हें, वह मार्के की हैं । 


Ci 
१९, भेक | fe 
तृतीय मण्डल | 
SR 
तृतीय मण्डल के चतुर्थ सूक्तमें केवल ‹ की 


देवता लिखी है, इसके ११ मेत्रोके देवता 0 आपका 


८ मं 
भिन्न हैं, वे अवश्य देने चाहिये मं | 
[| र इय देने चाहिये। आप्रिय गण सें १७१ (| दु 
१२, १३ इतने तक मंत्रसंख्या होती है भीर” | 
मन्त्र की देवता अलग होती हे | इसलिये शग रे 
° आप्रिय ? कहनेसे इस सूक्त में मंत्र कितने हैं ओम | 


ह लविक- देयता कोनसे हैं, इसका पता नहीं लग सत्ता | क 
इसलिये ऐसे सूक्तांके प्रतिमन्त्र देवता दशौना योग्य है। 


आठवें सूक्तका ` बिश्वेः देवा ' देवता दिया है पशु 

२५ ~ ww १ 
इस सें ' यूपः, विशवे देवाः, वश्चन ! इतने देवता है 

° ६ विश्वेदेव :? यह कोड स डी 

वस्तुतः ` ।वश्वदेवः ! यह कोइ देवता नहीं है । ह 

= २० ७ १० (SN हे 0 
सूक्तक ८ व सत्रका दवता १वेशवे देवाः! हे । अन्य मंत्र 
नहीं । परंतु इस स्थान पर सब सन्त्रोंका देवता ही शि | 
देवाः दिया है । विश्वे देवाः नामक कोई स्वतंत्र देवता बही 
है, अनेक देवतासमूहका यह नाम है । इस सूक्त में ८३ | प 


+ ~ ~~ ~ ~ क में ‘SN | के 
सत्रका देवता विश्वेदेवा हे ओर इस मंत्रमें | विश्वेदेवा! | ५ , 
पाए, 


शब्द ' आदित्याः, रुद्राः, वसवः, यौः, पृथ्वी, अत 
रिक्ष, ? इन देवताओं के लिये आया है । प्रत्येक स्पाग मै | (१ 
' बिडवे देवाः ? से येही देव लिये जाते हैं, ऐसा नहीं| | “1 
जो जिस संत्र में नाम होंगे वे देव वहाँ लिये जाय! 
(विश्व) सब (देवाः) देवता जो मंत्रोंमें कहे गये हैं, वेब 
लेने होते हैं। अतः जहां ' विश्वेदेवाः, लिगोक्ताः 7 ` 
लिखा होता है, वहां मंत्र में आये देवतावाचक शब्द प |, 
उस स्थानपर देवता कौनसे हैं, इसका निर्णय करवा र । चा 


है । वेदके पुस्तकों में यदि ऐसे स्थानपर थे सब दु गो! 
नहीं दिये, तो अळग सूची सें भी देने चाहिये, १। | पे कु 
को निश्चय हो जाय, कि इस मन्त्र में इतने देवता ६ |“: 


२० वें सूक्तका देवता “ विश्वे देवाः ' दिया है, 
इस सूक्त के २-४ तक के तीन मंत्रोंका देवता 
है और प्रथम और पंचम मंत्रोंका विश्वदेवा देवता : 
विखेदेवा पदसे प्रथम मंत्रमें € अग्नि, उषा, ^ | N 
दधिक्रा, वह्निः, ' इतने देवता हैं और पंचम | 
“दधिका, अग्निः, उषा, बृहस्पति सवित ` | 
मित्रावरुणो, भगः, वसवः, रद्राः, अ त्या. ` | 


4 देखे कि " विइवे देवाः १ इस पदसे 
sa का बोध नहीं होता है । इस सूक्ते 
at आंका बोध हुआ, तो पंचम मेत्रमे 
ग अत; हर एक स्थानपर विश्वे- 
थवा पाठक मंत्रसें उक्त देवता- 
है, क्योंकि मंत्रसें 


पे पि दुआ । 
शर बग अ 
| धकरण चाहि १ 
Mss जानें । यह जानना सुगम 
रे आते हैं । 
ताके ताम हो आत Te 
7 दें De 
ह २५ हमें ७ वें मत्रका देवता इन्द्राग्नी 
है, वह टीक नहीं । चतुर्थ मन्त्र का देवता “इंद्राग्नी 
| भि है 
प + शष मंत्रों का देवता अगि ह। सुक्त 
ह देवता “व्यः १ लिखा हे, परन्तु ३,८१० इन 
~ [oS ओ र न्‌ 
हम का देवता “ विश्वामच १ आर ६,७ इन दो 
रो देवता “इन्द्र ? है। ये देवता यहां दिये ही नहीं 
1 मंत्रा का देवता “ नद्यः ! ठीक हे । परन्तु पूर्वोक्त 
) पत्रका देवता जो भिन्न है वह क्यों नहीं दिया ? 
| एह ६० का देवता ' ऋभवः ! लिखा है, परन्तु इख 
| के ५-७ इन तीन मंत्रों का देवता “ इन्द्र ऋभवश्च 
(हे, वह दिया नहीं हे । 
| तृतीय मण्डल में ६२ सूक्त हैं, जिनमें ६ सूक्तो के 
नही | ग देनेमें इस तरह की अग्ुद्धि हुई हे । 


९ 
| चतुथ मण्डल । 
x शुं मण्डर के प्रथम सक्त के २-४ इन तीन मन्त्रों 
भचा “अग्निव वरुणश्च ' ऐसा लिखा $ i 
|, i र वरुणय्य ग्य लखा हे। यहा 
| -का अथ क्या हे ? वस्तुत; यहां “वा › 
| भो चाहिये। “वा च ' ये दोनों इकडे 
;। | i ऱ्य नहीं बनता हे। ३ तीसरे सूक्त का 
पे | "होना हये, १ परन्तु प्रथम मंत्र सें “ रूद्र ' 
| क र म्रथमाध ही देखिये, वहां रुद्रपद 
|, भार १४ ३ 
| वें सूक्तमें आरे 
|; सश हक 5 अग्निके साथ अनेक देवताएँ 
प, 5 रा चाहिये, जो १४ चें सूक्तमें तो 
फो के छ हें र ७ 
| या नहीं हैं । दोनों स्थानोपर 
| प्फ एसा होना चाहिये । जो एक 
एकतमं नहीं हे । 
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अग्नि: वरुणश्च ? ऐसा अथवा “ अग्नि- । 


ऋग्वेदकी देवताएं । 


१८ वें सूक्तका देवता “ इन्द्रादिती ' लिखा है, परन्तु 
इस का दवता १ वामदेवः, 
४ ( उत्तराधचेः ) वामदेवः ' हे । इस सक्त में किसी 
भी संत्रका देवता * अदिति ? नहीं है । हां ४ से ७ तक 
के संत्रोंकी ऋषिका “ अदिती ' है, देवता नहीं । परन्त 
यहां ऋषि “ वामदेव ° लिखा है और देवता * अदिति १ 
लिख दिया हे । ऋषिदेवताओं को उलटपुलट करने का 
क्या किसको अधिकार है ? 


सूक्त २६ का देवता ' इन्द्रः ' लिखा हे, वहाँ- “ १-३ 
इन्द्रः, आत्मा वा, ४-७ इयेन:' चाहिये | यही बात २७ 
वें सूक्तकी हे । इसका भी देवता केवल ' इन्द्र ' लिखा है, 
परंतु- “ १--४ श्येनः, ५ इन्द्रो वा › ऐसा चाहिये । 
देवताका सूचक इयेन शब्द प्रथम संत्रमें स्पष्ट हे तथा ३ 
और ४ मत्रोंमें भी है । 

सूक्त ४० में ` १--४ दधिक्रावा, ५ सूर्यश्च ? ऐसा 
देवता लिखा है । यहां ५ वें मत्रका देवता ' सूये: ' हे, इस 
कारण “ च ? नहीं चाहिये । चकार यहां रखनेसे दधिका 
के साथ सूर्य ये दोनों देवताएँ इस एक मंत्र की हैं, ऐसा 


प्रतीत होता है । परंतु इस मंत्रका एक ही देवता है, दो 


नहीं । 

४६ वें सूक्तका देवता “ इन्द्रवायू ' लिखा है । परंतु 
पाहिले मंत्रका देवता केवल “वायुः ' हे। इस प्रथम मंत्रमें | 
इन्द्रदेवता का कोई संबध नहीं हे। २से ७ तक के ६ 
मंत्रोंका देवता “ इन्द्रवायू ' है । 


इस चतुर्थ मण्डल में ५८ सूक्त हैं, जिन में ९ सूक्तों के . 


देवता अझुद्ध हैं । 
पञ्चम मण्डल । 


° ८2 य Be ६ ~ र; 1 > म क 
पंचम मंडळके तीसरे सूक्तका देवता “ अग्निः ' लिखा 


हे। ं परन्तु इस सूक्तके तीसरे मंत्रका देवता “ मरुत्‌-रुद्र- 
विष्णवः ! है । इन देवताओं के सूचक ये पद इस तृतीय 
मंत्रमें हैं। शेष मन्त्रोंका अभि देवता है। पांचवे मंत्र का 
८ आप्र ? देवता लिखा है। एक स्थानपर ' आश्रिय, ! दुसरे 
स्थानपर “ आप्रं ? ऐसा लिखना अनुचित है और ऐसे 
सूक्तके प्रत्येक मंत्रका देवता अलग अलर दोना चाहिये, 


२-४, ८-१३ इन्द्रः ! ` 


So 


त ........ कमनं । 


J क a a ~ ~ ~ ७ जार 
We यह बात इससे पूर्व दायी है । इसका हेतु वहां पाठक “ विच्वे देवाः ' हे । ९ वें संत्रे वरुण, परै 


। देखे । 
| सूक्त २६ का देवता “अग्नि! लिखा है। परन्तु ९ 
3 नवम संत्रका देवता “ विश्वे देवा: ' है। इस मंत्रमें- “मरुतः, 
x अश्विनो, मित्रः, वरुणः? ये देबतावाचक शब्द पडे हें 
। ओर अभि तो इस मन्त्रसँ हे हि नहीं। 
| सूक्त ३० में “इन्द्र ऋणंचयश्च ' यह देवता लिखा 
हे । इससे प्रतीत होगा कि इस सूक्त के सब १५ ही मंत्रों 
1 के ये दोनों देवता हें । परन्तु- “ १-११ इन्द्र, १२-१५ 
क्रुणचयइन्द्री ' ऐसे देवता हें । प्रथम के ११ मंत्रों में 
ऋणचय का कोई संबंध नहीं हे। १२-१३-१४ मन्त्रों सें 
इन्द्र के साथ ऋणचय का नाम स्पष्ट है । 
सूक्त ४२ का देवता ` चिइवे देवा ' लिखा है, परन्तु 
इस सूक्तके ११ वें मंत्रका देवता ' रूद्र: ' है। शेष मंत्रों 
| का देवता विश्वे देवा ठीक है । वास्तव में ' विइवे देवा' 
| देवता के प्रत्येक मंत्रके देवता अलग अलग दर्शाने चाहिये, 
जिसका हेतु हमने ऊपर दिया ही है । ५१ वें सृक्तका भी 
| “ विश्वेदेवा? देवता लिखा है, परंतु ` ५ वायुः, ४, ६-७ 
। इन्द्रवायू” ये देवता इन मंत्रोंके हैं । 
| सूक्त ८३ में “ पृथ्वी ' देवता लिखा है । परंतु इसका 
hb: देवता “ पजेन्यः ' हे। पर्जन्येदेवताका सूचक “ पजैन्य ! 
| शब्द इस सूक्त के ७ मंत्रोंमें है ओर शेष मंत्रों में * स्तन- 
। चयित्लु बृष्टि’ आदि शब्द भी पडे हैं । सूक्त में बृष्टि 
| होनेका वर्णन है । सूक्त देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हो सकता हे, 
| कि पजन्य ही इसका देवता होना चाहिये । परंतु वैदिक 
' यन्त्राय के ऋग्वेद में इसका पुथ्वीदेवता लिखा हे । हम 
देखना चाहते है, कि पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु इस असत्यको 
सत्य किस तरह सिद्ध करते हैं । 


| 
1 | 


& 
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षष्ठ मण्डल । 


र र मण्डल के ७-८-९ इन तीन सूक्तों का “ वैश्वानर ” 
देवता रिखा है, वहां “ वेश्वानरो5झिः ' ऐसा होना 


आवश्यक ह । २१ वें सूक्तका देवता केवळ “ इन्द्र ' लिखा 
~ ~ ७ 
हेर परतु इस सूक्तके ५ और ११ इन दो मंत्रों का देवता 


३०८ 


हत पूषा, पवष्णुः, आझः, पुराधिः 
धीः, पचतः ” ये ११ देवता है | 


' सबिता, र | 


सुक्त 3३ सं “ इन्द्रः गाथं चा › ऐसा ® 
यहां पाठक देखें कि * प्रगाथ * यह देवता नहीं कीर ह| 
ही दै । वही अशदधिसे देवता के साथ पढा है हि 
उस सं आधेक अझुद्धि करने के लिये ' मगा चा भा्‌ 
है। इसका भं यह होगा, कि इस सूक्त के सब सा 
जदला है अथवा प्रगाथदेवता हे । परंतु यह भाछ | 
प्रमाद है। इस सुक्त का देवता इर हो ३ | 
प्रगाथ न इस सूक्त का देवता है और न किसी अन्य वै 
सक्तका अगाथ देवता होना संभव हे, क्योंकि यह 
छंदों का मिलकर संयुक्त नाम है| पं० ब्रहमदत्तजी नि | 
इस ग्रगाथ को इस सूक्तका देवता सिद्ध करके बता र 
यदि इस अग्नुद्धि को ये शुद्ध सिद्ध करेंगे, तो वे अभि ञे | 
जल भी सिद्ध क्र सकते हैं । पं० ब्रह्मदत्तजी इस पूछो | 
एक वार देखे ओर प्रगाथ के विषय सें अपनी राय हें | 
इस षष्ट मण्डल सें कुल सूक्त ७५ हैं, इन में ५ तत 
देवता देने सें अशुद्धि हुई है । 1 
सप्तम मण्डल । 
सातवें मण्डल के द्वितीय सूक्तका “ आम्रं ' देवता ह। | 
इस के मंत्रों के अलग अलग देवता देने चाहिये । इस 
हेतु पूर्व स्थलमै दिया हे । सूक्त ४१ और ४४ में " हलः 
क्ताः › देवता लिखा है | लिंगोक्ताः का अर्थ यह है, हि | 
मन्त्र में जिस देवता का चिह्न दीखे, वह देवता वहाँ सम | 
झना चाहिये । इस तरह सूक्त ४१ के प्रथम मंत्रके देवता: | 
“अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अदिवनौ, भग, रे । 
ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र ? इतने देवता हैं। * | 
कहनेसे इतने देवता इस मंत्र में लेने हैं । 2 
रीतिसे लिखा होता, तो अच्छा होता । ४४ वें पूर्ण 
ऐसी हि व्यवस्था है । “ लिंगोक्त ' शब्द ऐसा ६ है 
शब्द सभी सूक्तोंपर लिखा जा सकता है। इस | 
मंत्रमें जिस देवतावाचक पदका दर्शन हो, वह क, | पता 
समझना चाहिये | इस पदको जहां लिखा 
देवताविषयक अशुद्धि नहीं हो सकती । 


ह... ति ७८ ण. 


।१ भी पद एेसादी सामान्य अर्थ 
i | gf हैं विश सामान्यार्थक पदॉके कारण इख 
| पूर्व कहा त हुईं हे । परंतु स्पष्टता का विचार 
॥ ई ह भी अस्पष्टता की कई अशुद्धि- 
£ rf 
ऋषियों की भी अझुद्धि नहे थी आर दवता 
1 है। इससे प्रतीत होता है कि जिस समय 
णू छापा गया उस समय ठीक प्रकार शुद्ध करने- 
जि वैदिक यन्त्रालयमें थे । केवल इसी मण्डलसें 
“ आ कोई अझादि छि 1 वागे नवम मण्डळमे 
| | तादी कोई अगुद्धि नहीं है क्योंकि संपूर्ण मण्डले 
षी (पवमानः सोमः ) देवता है, दूसरा कोई देवता 
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अष्टम मण्डल । 

| भा मण्डलके छठे सूक्तमें देवतामें “पारशाव्य” लिखा 
| शा पाशव्य चाहिये। १७ वें सूक्त का देवता 
हर! लिखा है, परंतु इस सूक्तके १४ वें मंत्रका देवता 
| ोषपति' है। इसी पदसे यह मंत्र शुरु होता है। १८ वें 
' | एप आदित्या:' ८ अश्विनो? ९ आस्निसूयीनिला:! 
| "पा इनमें ४, ६०७ इन तीन मंत्रोंका देवता 

ति भर लिखना चाहिये था जो लिखा नहीं है । 
| पूत ५५ में प्रकण्वके साथ इन्द्र भी एक और 
ह 6३,७ मने किया 
क | हि १२इन तीन मंत्रोंका “आदिति? 


| भुयो सूक्त १० में के ८ 
| क | “ता त १०३ हैं, इनमें केवल छः 
। 


ऱ्य सण्डल्में देवताकी अश्याद्धि होना 


देशम मण्डल | 


२८ वें प 

NLT यु. चुक्तका देवता “इंद्र” लिखा 

॥ कः हे उ ०,१२ इन पांच मंज्ञांका 
के समय त= देवता इन्द्र! है। 

| \ ऐका य्‌ इन्द्रवसुक्रयो ® > 

| भधे यह हे ह्र भगोः संवादः? ऐसा 

र कि यह सूक्क “इन्द्र और 


हक हे हे 
जो मन्त्र वसुक्रके भाषणके हैं उनका ऋषि वसुक्र आर 


` “विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः? सब विश्वसे इन्द्र श्रेष्ठ हे। | 


क्षग्वेदक्ी देवताएं | 


वसुक्र के संवादरूप है।” यदि ऋषि लिखते हुए यह 
माना है, तो इस सूक्तके कई मंत्र “इन्द्र! देवताके और 
कई मंग 'वसुक्र' देवताके होना स्वाभाविक है । जिन 
मंघोका ऋषि इन्द्र” हे, उनका देवता “वसुक्त' हे और 
जिन मंत्रोंका ऋषि 'वसुक्र' है, उनका देवता “इन्द्र” हे । 
इन्द्रवसुक्रका संवाद माननेपर इसके देवता स्पष्ट होही 
जाते हैं । परेतु ऐसा होनेपर भी यहां वेदिक यन्धाळ्य- 
चालाकी बडी असावधानी हुई है । वस्तुतः इस सूक्तके 
ऋषि देवता इस तरह लिखने चाहिये- 
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ऋषि-  इन्द्रस्नुषा ऋषिका; २,६,८,१०,१२ इन्द्र 
ऋषिः ; ३,४,५,७,९,११ वसुक्र ऋषिः । 


“ey 


८७६ 


SS 
>. __ 8-४ "SOS ICRA, PORN SAE SS Cr EAS 


९ ~ ~ 
देवता- २,६,८,१०,१२,वसुक्रो देवता; १,३,४,५५७ 
९,११ इन्द्रो दवता । 


~ 


TNS हल 
- ~ 


'इन्द्रवसुक्कयोः संवाद” का यह आशय है। मंशा | 
देखनसे स्पष्ट प्रतीत होता हे क्रि कोनसा मंत्र किस ४ 
ऋषिका हे आर उसका देवता कोन है । संवाद हमेशा 
दो व्यक्तियोंमें हाता है, संवाद काल्पानिक हो वा सत्य hs | 
हो, परंतु उसमें दो व्यक्ति होना आवश्यक हे। एक | 
व्यक्ति दूसरेसे बोलती है और दूसरी पहिलेसे । यहां 
इन्द्र और वसुक्र का संवाद है । इन्द्र वसुक्रके साथ 
बोलता है और वसुक्र इन्द्रके साथ । जिन मंत्रोमें इन्द्र 
वक्ता है उनका ऋषि इन्द्र है और देवता वसुक्र है। 


देवता इन्द्र । इस तरहके संवाद वेदमें अनेक हैं और 
जहां ऐसे संवाद हैं वहां की व्यवस्था ऐसी ही है।. 


सूक्त ३२ का देवता “विश्वे देवाः’ लिखा हे, परंतु 
यहां देवता है इन्द्र? । यहां “विश्वे देवा? का कोई 
नहीं है । विश्वे देवा गण स्वतंत्र है। किसी समय वि 
का व्याख्यान करेंगे और बतायेंगे कि विशे देवमें किनक । 
गणना होती है । यहां 'इन्द देवता स्पष्ट है क्योंकि पहिले . 
दो मंज्ोमें इन्द्र पद पडा है आर शेष मंत्रोंमें इन्द्रकाही 
बर्णन है । अतः इसमें संदेह होना भी असंभव है। 

८६ वें सूक्तका देवता 'वरुण' लिखा है, परंतु इसका 
देवता 'इन्द्र' है। इस सूक्तके हरएक मंत्रके अन्तसें 


> 
त 
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इतना होते हुए भी वैदिक यन्त्रालयवाडोंने इसका देवता 
“इन्द्र! न देते हुए 'वरुण” छापा है । क्या पं ० ब्रह्मदत्तजी 
इसको भी सत्य सिद्ध कर सकेंगे? 
१८३ वें सूक्तमें यजमानपत्नी-'होत्रागिषः' ऐसा दे- 
वता लिखा है,यहां यजमान-यजमानपत्नी- हावाशिषः 
दि ऐसा होना चाहिये । १८५ वें सूक्तका देवता “ अदिति 9 
छापा है वहाँ “आदित्याः' होना चाहिये । मंत्रसें “अदितेः 
पुत्रासः? यह पद स्पष्ट हे । 


इस दशम मण्डलमें १९१ सूक्त हैं और इनमें छ; 
अझुद्धियां हैं । यदि आप्री आदिके स्पष्टीकरण की अझुद्वियां 
गिनी जाय तो बहुत होंगी। छोटी छोटी अञुद्धियोंकी हमने 
यहां पर्वा नहीं की हे, क्योंकी यहां केवळ नमुना ही 
दशाना है । 

ऋविविषयक अश्ुद्धियां एकवार सही जा सकती हैं क्‍यों 
कि अथके मननके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबध नहीं 
|. होता। परंतु देवता का संबंध तो अर्थ के साथ अत्यंत 

। घनिष्ठ है, अत; देवता के संकेतमें कोई अशुद्धि होनी ही 
नहीं चाहिये । यदि इन्द्र के स्थानपर वरुण, वरुण के 
स्थानपर रुद्र देवता लिखा जाय तो अर्थ का अनर्थ होनेमें 
देरी नहीं लगेगी । ऋषिका निर्देश मंत्रोंमें कचित्‌ होता हे, 
| | परंतु बहुत ही सूक्तोमें ऋषि-निर्देश नहीं होता । देवताका 
। ` निर्देश तो प्रायः सभी सूक्तों सें स्पष्ट होता है, कचित्‌ कोई 
ऐसे सूक्त होंगे जहां देवताविषयक संदेह हो सकता है । 
देवता एक हो वा अनेक, उनका निर्देश मंत्रमें अवउ्य होता 
| ही है। कचित्‌ अपवाद हे, परंतु वे इस नियम की पुष्टिहि 
| कर सकते हैं। 


हम आगे किसी समयमें कौनसे ऋषि देवताओंके संकेत 

| संत्रोंमें हैं और कौनसे नहीं हैं, इसकी तालिका ही मुद्रित 
bs करगे। जिससे सुस्पष्ट रीतिसे अभ्यासकों को पता लग 

जायगा कि ऋषि देवता निश्चित हैं और उनमें अदूळबदर 
करना अयोग्य हे। 


जब वेद मंत्र ही देवताओंको स्वयं दशेत हैं तो उसके 
में किसको केसा संदेह हो सकता है! वेदकी स्वत;- 
` मैमाणता देवताके निश्चित होनेमें ही है । वेद स्वतःप्रमाण 
` इस दिये हें कि डसमें निःसंदेह उपदेश दे । ' असि माळे 


३०८ नौं 


पुरोहितं’ इस मंत्रके देवताके विषयमै हि किसी ले 
होगा, तो उसके लिये इस संन्नकी सवतः को ण 
काम की हो सकती हे ? माणता | 
जो कहते हैं कि मंत्रों, के 
वेद को स्वत$प्रमाण होनेले 
कभी घला हो सकता हैं कि 
इस मंत्रका देवता ' अञ्चि ? न होते हुए भरि 
दूसरा कोई साना जा सकता है ? ६५ प्रह 
जिज्ञासु का यह कहना कि देवता अनिश्चित हैं और) 
अथे करनेवाळे की इच्छा ले बदळ सकते ह, 
भवेदिक, अनार और भज्ञाखीय दै | 


' खत्वारि शएंगा त्रयो अस्य पादाः ' 


इस संत्रका अर्थे यास्काचाये यज्ञपरक करो है 
महाभाष्यकार पतंजळी वावपरक करते हैं, आरण्यका 
आत्मापरक करते हैं, परंतु इतना अर्थ भिन्न कने 
भी इसकी देवताओं के संबंधर्म किसी ने भी स. 
व्यक्त नहीं किया | इस सूक्त में 'अम्नि, सू, आए 
गो, घृत, ? इन पांच देवताओं का निदेध ह| | 
भत: जिस मंत्र में जिसका निर्देश हैं, उसकी वही देवा | 
सब मानते हें । इस सूक्त का ऋषि वामदेव गीत | 
भोर उक्त देवता, इतना सब के मतले निश्चित है | भाई 
तक किसी वेद-विचारकने जिस विषयमें संदेह छि | 
नहीं उसी देवता-निणेय के संबंध में पं० ब्रह्मी | 
ऐसा झगडा उत्पन्न कर रहे हैं कि जिससे कभी र | 
हो ही नहीं सकेगा | धोर अस्त में वेदका भर्थ a 
हो कर वेद्‌ की स्वतःप्रमाणता नष्ट होगी। ९४ 
हो इसलिए प्राचीन ऋषि महर्षि सुनि भीर भा 


~ ० ०» र ड ~ ङ्ग 
ने मंत्रा के ऋषि देवता भौर छन्दो का मि 
है, मंत्रों के पदों का निइचय किया है भर 

|] दु ङ्य का 


मंत्रा का अक्षर भी भागे पीछे न ही ईस 
व्यवस्था उत्तम की हे। 


> र । क्ष 

आज कळ वेदकी छपाइ में यदि कोई बड 4 
तो उसके सत्यासत्यक्रा निर्णय प्राचीन लयी 
कर हो सकता हे। दरपक वेदिक घम का , 


bo क्रग्वेद्की देवताएं। 


e 
हृ अपने पास थति शुः अनथेक'री हैं और उसके आगे अंतरकर अझुद्धियां भी 


hk 
दक बतायग | 
लेका यन कर । 


| ब्राळय में मुत्रित ऋग्वेद की ऋषि- पल छख डिखनेकों हमें विळकुल इच्छा नहीं है, । 
| गे 20 व गतांक में दशा ई, देवताविषयक परतु प० ब्रह्यादतजी जिज्ञासु भवैदिक, अशाख्रीय ओर । 
|] [oS 

इव लेख में बतायी, जार अगळ भना हठ ठोक बता रहे हैं, इसलिए यह कार्य करना पडा 


इभ न करि छदविषयक भशुद्धियां भी क्षी ह| (क्रमशः) |! 
त दृश 


। 92993999 3900S 9999 29939 see 6656 6४66 &6666&66€6€6€66&66&6%<& $€8€ €< 
| 022 


शुद्ध चार वेदसंहिता । 


बारे बेद अव्यत शुद्ध छापनेका काय स्वाध्यायमंडळमे शुरू है। ऋग्वेद और यज्ञवेद छपकर 


, | पार है। अगले छ; महीनोमे शेष दो खंहिताएं तेयार होगी। चारों वेदसंहिताओ के मद्य 
| ह प्रकार ह- 


पेद भ्ल्य डाकव्यय रलचाजे ॥ | 
कद ३) १) ॥) BN 
२१ २) ॥) ।) गी 
र २) - ।) ॥ 
ज्य ३) १) ॥) 


|  रषितया प्राहकोके जिर 


| | भा 5 मिठेगी । तत्पश्चा 


० से मूल्य ५) हे तथा उनका ऊपर लिखे अनसार डाकव्यय 
म होॉगा। अथववेद छपकर तयार होनतक ही चारों वेदसहिताएं 
त्‌ मूल्य बढंगा । पाँच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तक रलपासलस . 
हा उक्त रळकिराया दोगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। 


सत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध,( जि० सातारा ) 


0s, ठ 
७398333935 >>9>>३७33€€€€6<<<€«6<€€€€€€€€€€€€€5€<€<<<€€€<-<€€€€९8 


| ॥ लाप्यायमण्डल, अथि) 
हीं / न (१) थजबेंद । डिनाजिष्द नश न 
। है ४.४५ ही य कागजी जिब्द २) 1१ 
| शि कापडी जिल्द २) ) ८) Ee 
| | (२) संस्छृतपाठमाला । १४ मुः \) 
841०० ॥| ॥ १२ अंकोका मूव्य ४). 9) 
। ४ h २४ अंकोका मूल्य धे) पट 
| ॥ २ (३) बै.यश्षसस्था भाग १ र. १). ।) 
| | jf "चटका सबोधमाष्य। 
10110 Or 
i २ द्वितीय काण्ड » २) ॥) 
| |, न» सो 7) 
ih चतुर्थ काण्ड १) २ 
4९ ४ पंचम काण्ड ,) २) ॥) 
h ६ पष्ठ काण्ड |, २) ॥) 
` ७ सप्तम काण्ड ५ २) ॥) 
| १ ८ अष्टम काण्ड „ २) ॥) 
/ ५ ९ नवम काण्ड ,; २) -॥) 
| ६ १० एकादक्ष काण्ड „ २) ॥) 
र ११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
र १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) 12) 
|| १३ चतुदंश कांड ।, १) |) 
॥४ ६४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २) ॥) 


(५) छत और अछूत । 

१-२माग.दानोंका मू० १॥) ॥) 
(६)मगवद्वोता ( एरुषार्थबोधिनी) 
अध्याय $ से १७ प्रत्येकडा मू०॥) डा. व्य, >) 
(७) प्रहाभारतक्की समाळोचना। 


चय. Oo) कं 
> 


2” 


५०३३ 0... ० 
क 


a 


A साग १-२ प्रत्यकक। मू. ||) >) 
१ (८) वेदका स्वयशिक्षक । भाग १-२ 


> || प्रकका मू, १॥) =) 


१ (९) योगलाधनमाला । 


३४ २ संध्योपासना | १॥) ।-) 

र योगके आसन । (सचित्र) २) ३) 

३ बह्मचर्य |. १) )>) 

00४ सूय नेदुन-ब्यायाम DS) 

` 5 योगसाधनकी तयारी | ॥) ।) 

tp १०) यज .अ.३६ शांतिका उपाय | = ). >) 
९६९<<<<ङ<ङ<ङ 


SEES FSS 


कके दि यु» ३) SS (>... पु, Fe $ कजे) 935 १! 
औंध (जि० सातारा) की हिंदी पुरत पे 
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(११) शतपथबोधासूत । ।) 


(१२) देवतापरिचय-प्रंथमाढा 
१ रुद्वदवताएपार चय ॥) 


२ ऋणग्वेदर्म रुदर देवता 


“डक =) 
जे देवतावचार । >, 
४ आरिनाविद्या । १॥) 


(१३) चालकधमेशिक्षा | 
१ प्रथम भाण न) 


२ बालक धर्म शिक्षा।द्वितीय भाग २) 
३ वैदिक पाठमाछा। प्रथम पुस्तक =) 
(१४) आगमनिबँधमाला । 

१ वेदिक राज्यपद्धति | ।-) 


२ मानवा आयुष्य । ।) 

३ वेदिक सभ्यता | ॥) 
CONN ~~ 

७ वाक 'चिकिरखाशास्त्र | 1) 
~ ~ श्र 

७ चढिक श्वराज्यव्हा साइमा । ॥) 

६ वेदिक सपाविद्या। ॥) 

स्यङ्को दूर करने || 

७ मुत्युको दूर क [नेका उपाय | ॥) 

८ वेदमं चर्खा | ॥) 

९ वेदिक धम्तकी विशेषता | ॥) 

~ ७ कि 
१७ तकेसे वेदका अथ | ॥) 
११ वेदे रोगजतुशास्त्र । = 


° ~ 


१२ वेदम छोहेके कारखाने। i) 
१३ वेदमें कृषिविद्या | < 


१७ वेदिक जळविद्या | =) । 
१५ आत्मशक्तिका विकास छ ॥ 
(2 इ" 5 
ब्रह्मचयका ।वध्न Ff | 
> पनिषद्‌) i 


(१५) उपनिषद्‌ माला। १ 
२ केन उपनिषद्‌ । १) 
(१६) अध्य प्रथ! 


+) 


१ वेदिक अध्यात्सविद्या i) 
३ गीता-समीक्षा = 
३ गीता.लेखमाछा १८२८३ उ 
४ गीताछोकाधसूची | डी 
५ वेदोक्त प्रजननशाख , ल 


ration g€£ र 
6 Sun Ado Es d छु या 


| | - ल A Net \ | 
| | ढे०- श्री० विष्णु दामोद्रशास्त्री पंडित, ग्वालियर आर्मी ओडिनेन्ल (रिटायर्ड) ] i: 
) | ५ | ॥.. 1 1 छ वि फे ; के ऐसे ऐसे ले ड य ते दु 
| „¬ पिछले लेखांक १ में दिखा आए ह, के फेका जा सक, एस एसे लकडा यत्र रखे हुए 

10 थि क ७ ~ ~ ~ ~ * 

| i आगमेयाख्रौका उल्लेख कहां कहांपर थे । प्रत्येक दरवाजेपर बहुत बडी बडी भयंकर 


० (दया जाता है । अब हमे आगे इख क विचार 
`) दिला हे कि ईन आग्नेयाख्र को प्रयोगमें लानेके 
) (हात कोतकोनसे या आजकाल त्व 

गाडियौपर लांदी हुई तोप तथा हाथोमे बता 
- जतेवाही बंदूक थी, या घनुप्यादि अन्य कोइ 
) हतथे! इनमेंसे बंदूक जसे शस्त्र उस समय 
३) | ऐसा कमसे कम रामायणम तो कहीं 
हीं पाया जाता । अलबत्त,_ तोपे किलोकी 
>) (वारोपर रखी जाती थी ओर घे निःसंदेह बडी 
० पि यौ । परंतु इसके अलांवा ओर भी बहुतसे 
=) पि साधन मौजूद थे; जिनके द्वारा बडे बडे 
॥| दार वाण ओर पत्थर दूरीपर फूंके जाया 
१) त 4, एला स्पष्ट रूपले जान पडता हे | मारुति 
=) साताका पता करके लंकासे वापस आया, 
- (अ उससे श्रीरामने जब पूछा तो उत्तरमे उसने 
|| 1 भधूमकर जो जो कुछ मालूम किया था, 
ल इछ कह सुनाया । इसीको आजकल 
१... स रिपोर्टर कहते हें । वहांपर 


| त C= Bd 
1 आ “काक बंदोबस्तका वर्णन इस प्रकार 
||. डा 


१) +) प र 

१) न ह Ce बलवन्ति महान्ति च । 

रुष उर पतेः तत्र प्रतिनिवार्यते ॥१२॥ 
' कालायसमयाः शिताः । 


3 संस्कृता भीम 
| || 
[गो रचिता वीरे, ०७ 
। नरः शतभ्न्यो रक्षसां गणेः।१६॥ 


5 
त्‌ लंकाके चार 
पया बड़े बडे 


दिवारोंपर बडे बड़े भारी 


ड वजनदार 

न बाणोको दूरतक 
| i तोपको ला न 
शक सव 

| छ समझना चाहि 


३०९, 


श्रीवात्मिकि रामायणमें आश्नेयात्र । 


( लेखांक २) 


होत के त्य छ ऱ्य OT जल ्ाक र 0 
होता हे वही नियम बंदूकको मी । इस वास्ते जो वर्णन तोपके संबंधमें दिया जा रहा हे, वही | 
शा मे न A ५० क” 

ए । विशेष स्थानोंमें अधिक खुलासा किया जायगा । 


रामायणमें आग्नेयास्र । 


लोहेकी तोपें साफ करके रखी हुई थीं । 
इस वर्णनसे उस समय तोपेतो थीं ही, परंतु 
उनके अलावा बडे भारी वजनदार पत्थर तथा 
भारी भारी बाणोको दूरतक फँकनेके लिए यांत्रिक - 
साधन भी मोभूद थे, यह सिद्ध होता है। ये यांत्रिक 
साधन किस प्रकार के थ, इसपर अब विचार 
करना योग्य होगा । 
इस संबधमे विचार करनेपर ऐसा जान पडता | 
हे, कि किसी भी दशामेंये यांत्रिक साधन दो 
प्रकारकेही होने संभव हें | पक प्रकार चाप 
( [एटा ) और दूसरा प्रकार बंदूक तथा तोप। | 
इनमेंसे चापको हम धनुःशक्ति (०४-।०:०९) ऐसा | 
नाम देंगे, तथा बंदूक साधनको ' नलिकाशक्ति | 
( 77९] 0100 ) । रामायणके जमानेमे इन दोनो | 
प्रकारकी शक्तियोका उपयोग किया जाता था, 
ऐसा ग्रंथमे आए हुए बणनसे दिखाई पडताहे। . 
इवास्ते दोनो साधनामेंसे कौनसा सांधन विशेष | 
उपयक्त हे, इसका भी विचार करना आवश्यक । 
हो जाता हे। हम इनमेंसे पहले 'नलिकाशक्ति' पर | 
विवेचन करके तब ' धनुःशक्ति के संबंधमं विचार 
करंगे। ` 
नलिकाओंके प्रकार । हिट 
०. ~ १९ ८ 
पाश्चात्य दिल्पशास्त्रक नियमानुसार ये नलिकाय ५ 
(89४7७) दो प्रकारकी होती हैं। एक वे; जो. |] 
मुखले भरी जाती हैँ। अर्थात्‌ जिनमें गोला... 


पक र क र्र 0० >> हित .. । 
सामनेसे भरा जाता हे '५इसप्रकारकी तोपको  । 


> { 
“3 


४८४० 


का, 


< 


35323 


र § 


i | 


वैदिक घ्य \ -- वेषे ९ ) ४ 
|| 
शड 
सझळ लोडर’ ( Muzzle Loade ) कहत हैं अ चह स्वाभावकतया उस रिक्त स्थ हा 
की निकलन लग जांती है । 101 


दसरी तरह अर्थात्‌ जिस तोपमं कातूख नळा 
के समीपसे भरा जाता हे, वह ह। उस 
ग्रेजीसे 'त्रीच छोडर! (Breech Loader) कहत 
हें । इन दोनो प्रकारको नलिका शोके ओर भी दों 
प्रकार होते है । एक वह जिसमें नलिका क अदर 
का भाग चिकना होता है। उसे ' स्मूथ बोअर ' 
(Smooth Bore) कहत ह। दूसरा वह जसमे 
नळीके अंदरके भागमें खांस प्रकारका कुण्डाळना 
जेसी रेखात होती हैं। उसे ' रायफल्ड बोअर ' 
(Rifled 1016 ) कहा जाता हं। इन कुण्डालना 
!कारवाळी रेखाआको ' ग्रूव ' (००४९) 


कहते हु । इन ग्रचका उपयोग यह हे कि इनसे. 


गोळा विशेष सीधा च अभिप्रेत दिशामे जाता ह । 
महल लोडरका गोला जितना दूर जाता ह, 
उसकी अपेक्षा ब्रीच लोडरका ज्यादा दूर जाता 
है ओर स्मथ बोअरकी अपक्षा रायफर्ड बोअरका 
गोळा डारगेटपर भी अधिक ठीक ( शुद्ध ) 
लगता है । 


घीच लोडरका गोला अधिक दूर जानेमे तथा 


उसके अधिक शद्ध लगने कारण यह हे कि-- 


सञ्चल ळोडरम गोला महकी ओरल भरा जाता 
ह गोळा नलीकी अपेक्षा आकारमे 
छोटा होना चाहिए] यांनी नरिकाके अंद्रके 
व्याखसे गोलेका व्यास कम होना चाहिए ) अन्य- 
था गोळा नलीमै जा नहीं सकता । अर्थात गोळेके 
वाहरक भागने तथा नळीक अंदरक भागमें अत्यंत 


ए । ॐ ICS 


` सूद्म थांडाखा अतर रहता हो ह । अतः उतनी 


जगह खाली रहती हे । इसीको अंग्रेजीमे 'विन्डेज! 
FF 
( 1१४९० ) कहते हें । जब तोपको बत्ती लगाइ 


जाता ह,तब चबर ( कोठी ) की बारूद जळती है। 


उस समय उस वारूद्की एकदम गेस वनकर वह 
चबरम चारा ओर जोरस पसरती हे । परंत 


` चंबरम गोलक पीछेकी जगह बंद होनेसे उस ओर 


उस गेसको पसरनेके लिए स्थान नहीं मिळता । 


३१० 


नलिकास फली हुई गेसकी गति गरे हर 
अव्यत अधिक होनेको वंजहस बहुतसी `) 
मागखे बाहर छटक जाती हे ओर गो [ए 
भागपर दबाव डालकर उस आग धक्के हक 
काफी कम गेस वाकी रह जाती है। ह टिन 
गोलेको आभेकी ओर गति देनेके हिए हए 
जितनी शक्ति छगनी चाहिए उतनी नहीं (र 
इस कारणले मझल लाडरका गोला ज्या 
नहीं सकता । ब्रीच लोडरमै नले rn 
आकारको अपेक्षा गोलका आकार कि अ 
होनेसे ( गेसको विन्डेज न मिलने) (टके 
ोडरक [तरह [डरमस गस गो 
छटक नहीं सकती । इस कारण गोठेक छिरी 
भागपर चेवरकी गैलका प्रेपरा दवाब प. 
ह गोला अधिक दूर | 

से मुहकी ओरस गे 
नेकी अपेक्षा पीछेक्की ओरसे गोल! डाह 
ही समय दरस्यान अधिक गोले चलाये गण 9 
हैं। यह लाभ तोपकी अपेक्षा बंदूक बी 
प्रमाणमै उठाया जा सकता हे । क्योंति॥ झा 


A 


य्‌ 


हिस्सेमे नोचेकी ओर | 
( १18०९७2110 ) नामक्की एक चपटा डिबी ठया 
हुई होती है, उसमें एकहो साथ ५० शोर 
भरे जा सकते हैं और वे पूरे होनतक ||ह 
दागना कायम रखा जा सकता हैं| एकण : 
प्रकार तोपमें नहीं किया जा सर कि, 
तोपका गोला अत्यधिक बडा तथा मार 

इसवास्ते उसमें एक साथ एकही गर्छ | त 


सकता ह । 


गोलेका तोपकी नीक ल हा 
भागपर परिणाम | 


जज |, 
बत्ती लगानेपर चंबरका क. ड 
ओर उसकी गेस बन जाति 


2; 


° ~ >>, 
। 'गॉळा बाहर नकळत 
[वा ह द 


के भ [शस्र रगड 
छ 


हो धर्कछा अ 
द्र 
दे । इसवास्त कुछ या 


9; हैँ आर बह 
सी फ दो जाती है। परिणाम यह होता हे कि 
गोठ$ | परिधि में ऑर नलाक अद्रक भागम 

हो जाता है आर उसखमख बहुतसा 


आरत 


|| 
की दूर नहा जातां । इसक अलावा ग्रमजक 


रण निशान भी उतना शुद्ध नहों 


प्रक बाद नलोकाक अदर थाड र 
९ हद जमा होती रहती हं। उसका बजहसं 
हे "१.८३ आगे जानेमें मकावट पदा होती हे । इससे 
गा वहीं रका रहतां हे ओर गेखको बाहर 
गक लिए स्थान नहीं मिळता । ऐसी अवश्थामे 
कभी नली फूट जाती हे ओर उससे उलटा 
`| या बंदूक चलानवाछे सिपाहीकोही मार 
३ की सं द्यपि ऐसे 
अत्यंत थोडे ही आते हैं, तो भी तोपमं और 
यह बड़ा भारी दोष हे 
| रच छोडरमे कातल बहुत जब्दी भरे 
गी लाम अवश्य है, तथापि कुछ गोल या 
। चलाए जानपर नली इतनी ज्यादा तप 
य र्त जल्दी जददी भर जानेपर 
तया नहा जा सकता । इस 
हिए सता जानका लाभ जितना 

हा [मलता । 


~ 
ह । 


पहला गाळा चलाये जानपर 
k और बह चलाया जा कर 


न क जो बीचमें समय 
उस नळोका उंडा हानेका 


यह माननाही 


करी, 


रामायणमे आग्नेयास्त्र । 


अवकाश मिळ जाता हे । यही कारण है £ 
सहसा फायर बंद करनेकी नोबत नहीं आती 
बेल लए कुछ निश्चित समयके अंदर दोनों प्रकार 
का नलिकाओसे चलाए गए गोळ का प्रमाण 
कराव कराब एकसाही पडता है। किरभी नली 
गरम हानतक ' रेपिड फायर ' होनेसे 

र द्वारा ही गोले या गोंलियां अधिक म 
चढाई जा सकती हू । ब्रीच लोडरका यह 
कम महुत्वका नहा हे। इलके सिवा बीच छो 
का गोला अधिक दुर जाता तथा उसका 


निशानभी ठीक बेठता हं । इन बातो ब्रोच छोडर- 
क भष्ठत्व स्वीकारनाही पडेगा । 


सञ्चछ लोडरके गोलेका निशान ठकि ठीक 
न लगनेके कारण । 


त्राच ठाडरक गॉलोका आकार केलिवर (८०11- 
010 ) को अपेक्षा यानी नलीके अद्रक्ष आयतन 
को अपेक्षा थोडासा बडा होनेके कारण, उल्ले 
नलोस बाहर निकळनेतक नळीके अँदरके भागके 
साथ रगड खाते हुए आना पडता है । वह इधर 
उधर हेल. नहीं सक्कता। इल बजहसे गोला 
तोपक मुखसे ठीक खीधा बाहर छरता हे । 
इसी चजहसे उसका निशानाभी ठीक शद्ध लगता 
हे। परतु मझळल लोडरका गाला केलिबरसे थोडासा 
छोरा दोनेले बाहर आनेतक वह नलीमे इधर उधर 
टकराता हुआ आता हे । अर्थात्‌ बाहर छ्रते इष . 
उस नलीम अंतमे जिस भागले रक्रा रहा होता 
ह’ उससे प्रतिकूल दिशामें वह बाहर जाता है । 
इससे मझल लोडरके गोले बराबर निशारेपर 
नहीं लगते । कभी बाई ओर जाता हे, तो कभी 
दांई ओर। कभी जमोनपर टप्पा खाता हे, तो 
कभी ऊपरसेही निकल जाता है । द 


बहुत बडे भारी गोळे चळानेके लिए उसी. 
प्रमाणसे तोपभी बडी बडी जबरदस्त बनानो 
चाहिए । गालोके भारक हिसाबसे बारूदभी उनसे 
शिक भरनी चाहिए । परंतु इसका परिणाम यह 
होता हे कि गलके दवावर कारण तथा शोलेसे 
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घर्षणके कारण वे तोप जल्दीही निकम्मी हो जाती 
हें । सुनते हैं कि गत महायुद्धमे ज्ञमनीन अटः 
वर्षके किलेपर जिस तोषद्वारा ३१ मनका गोलो 
चलाया था बह तोप दोही गोळे चलळानपर 
निकम्मी हो गई । उससे तीसरा गोला चलाहा 
न सका | कहनेका तात्पर्यं यह है, कि बहुत 
बड़ी तोप ढालनेम घ उन्ह तयार करनम 
जितना खच लगता हे, तथा जितना कष्ट पडता 
हे ओर उनके लिए बड़ बड वजनदार गोळे 
बनानेम जो श्रम व खच हाता हे, उसक मुका- 
| बलेमै उन तोपौसे जितने प्रमागमे कार्य हाना 
| चाहिए उतना बिलकुल हा नहीं पात।। यही 
| नहीं, अत्यंत बडी तोप फोल्ड आर्टिलरीक भी 
बिलकल उपयक्त नहीं साबित होतीं । इस तरह 
अबतक नलिकाशक्तिक गणदोषक संबंधम सामान्य 
तया विचार हुआ 
धनुःशाक्तिके सबधम विचार । 
नलिकाशक्तिके संबंधमे हमने ऊपर थोडासा 
सामान्य विचार किया। अब धनुःशक्ति (¡५९! 
£01०९ के संबंधमं विचार करेंगे । धनुषके लिए 
1, बारुद की जराभी जरुरत नहीं होती, इसलिए 
' नलिकाम उससे होनवाले दोषोकी इसमें बिल 
फल सभावना नहा । अर्थात्‌ नलीका ज्यादा तप 
जाना, उसमें गोलीके अटक जानेसे गेस के लिप 
| रुकावट का पदा होना, नळीके फर जानेसे उसका 
` चलळानदाले सिपाहीके जीव जानेकी संभावनाका 
$; ) ॥ भय जसा कि बंदूक या तोपस बना रहता हे, 
| घनुषमें होनकी बिलकुल संभावना नहीं । यह सच 
| ह कि कभी कभी हाथमेंही धनष ट्टनेकी संभा- 
1 वनाबना राहता है। परंतु इससे चालकका जराभी 
। र न नहा हा सकता । परतु बंदूककी गाळी 
शक्तिसे जितनी दूर जा सकतो हे, उतनी 
दूर बाण जा नहा. सकता । बंदूककी गोलीको 
शक्ति बारूदकी गेसकी शक्तिपर अवलंबित रहती हेः 
पर अवलंबित हाती है । अर्थात्‌ 


= वपे | 


धनुष जितना अधिक शक्तिमान्‌ होगा घर 
वालाभी जितना अधिक शक्तिमान 
भा उसां प्रमाणल उतना अधिक दूर 
परतु बदूकम एखा नहा हाता । उसे 
शक्तिशाली पहेलवान चलावे अथवा को छे 
लडका चलावे । उसकी गोली | 
वगल उतनहा अतर प जा पडेगी | र) 
दूरसे दूर फकना धनुष्य आर उसको चहा 
को शारोरोक शक्तिपर अवलम्ित 
कभी बदूकको गोलीसेभी अधिक दूर वाण १ 
जाना संभव हो सकता हे । परंतु धनुष बढ १६ 
चळानेवालेकी शक्ति सवच समान होनी हं 
नहीं, अतः वढूककी गोलीकीसी बाणकी गति 
सवत्र सलमान नहा हो सकती । 


वि 
गेप 


शग ५ 


हते 
रुष 
दोनों 


सो वदूकवाले सिपाही एक पक्तिमे खडक; तीपक 


वेशन दिळवाकर गोलियां चलवाई जांय, तो) 
समान गतिसेही जायंगी ओर एकसी दूर 
जाकर पडंगी । परंतु यदि उन्हीं सिपाहियांकोछ| 
समान शाक्तिके धनुष देकर उनसे' एकते वा 
बाण चलवाए जावें तो उन बाणोंकी न तो ख| 
गतिही होगी और नहीं वे एकजितनी दूरीपं| 
जाकर गिरेंगे । क्योकि चाहे धनूष एक शर्णि| 
हो तोभी प्रत्येक सिपाहीकी अपनी शारीरिक शर | गी 
एकसी नहीं हो सकती । यही नहीं प्रत्येक मः 
अर्थात सासहिक दछ्टिसे धनुषका अप 
-शर् विशेष उपयोगी साबि 


हाम | एके 
ह्‌ । ते | 
वीरकी शाक्ते | पत 

प्र: 

भारतीय यद्धके समयतक बहुत क | गे 
घनधेर साधारणतया अच्छा श हर्षी] ह 
जितनी ताकतवाला और कोई कोई पी 


त | गीर 
समान बली होता था। इलवास्ते व जती ऐसे 
शालो धनुषभी चछा सकता था और | 'ि 


ह... ती ३६ 
ज्यादा दुर बाणको फेक सकता 
डे दा सिपाही धनुष हाथम पकड 
ण ५ 


रथीके समान 
i त बळांता था । वह स्थाक 


सक्ष ही १. बाण फेंक ` नहीं सकता र. । 
| द्री म सिपाही उपरोक्त वणनानुखार बलिष्ठ 
गो 000 आजकालके “ वन पांडर ' गालियां 
| शु] हस ग बाण बडी आखानीखे अभिछषित 
0॥ तत 

शो (र पँक सकता या 


थी अर्थात्‌ रथम बैठकर युद्ध करनेवाले योद्धाः 
या | $हथकै धनुषका तो उपयोग करते ही rh 
पक्ष दसे भी ज्यादा ताकतवाळ क भी उपयोग 
| संग (लकी शक्ति रखते थे । बडी बडी शाक्तिवाळे 
गति॥ पर रथके खंभोसे बंधे रहते थे । रथी अपन 
एग हा्थोसे उनकी प्रत्यंचा खींचकर बडे बडे 
11 पफ गोठांक सदश वजनदार वाण अत्यंत 
न १ (रपर फक सकत थे । 


} 
धनुष का दोष । 

०९ ~ _% [a 
तथापि धनुषम एक दोष हे ओर वह यह कि 
0५ ~ ~ > Ne ७. 
 प्तिपक्षीक बाणकी मारसे धनुषके ट्टनेकी संभा- 
गा सदा बनी रहती हे। इस प्रकारक अनेक 
सा भुपेक बीचही में ट्टनेका उल्लेख भी अनेक 
राप) नापर देखनेको मिळता है। उसी तरह शत्रुको 
1 हे छाडा हुआ गोला तोपकी नलीपर अथवा 
\ च > he ~ ` (२ कप 
| / हा ले तोप भी निकस्मी हो सकती है । 
जह | हो दे वह तोप ढळवें लोहेकी (028६ 1101) 
प हा दुद हो, तो तो बुरी हालत ही हो जाती है। 
हा | . है कि तोपकी गाडी हळु: भेहेकी बनी 

ह होनेसे ड च लाहका बन 

चेस उसपर गो क _ 
सेहो जाती हे न छा गिरते ही बह टुकडे 
इए इ. र वें टुकड़े चारों ओर जोरसे 

~ ९०९ 
चते है, अथ फे गोलेके कायमै मददरूप 
छ १० ~ ~ 

केद साहि, उस तोपके समीप खडे हुए 
] | ऐल यदि क विनाशका कार्य करते हैं । 
# गेस प्र पकी गाडी लकडीकी बनी हो, 


, तो| 
रीप 
को ए& 
वज्ञ 


i ॥ रको 3 दे 
॥ । भड प टा नहा घट सकती । क्यो- 
पका... जिस जिस भागपर शत्रुके 


तो A नेह वह भाग लकडीका 
जाता है, या उतना हिस्सा 


३१२ 


रामायणम आग्नेयासत्र | 


दूटकर अळग हो जाता हे । उसके टकडे चारी 
ओर नहीं उडते । इसवा र्‌ 


el सरे सते चारों ओरके आदमि- 
पाका भा उससे आघात नहीं पहोचता । सिर्फ 
उतनी बह तोपही निकम्मी होकर रह जाती है 
तोपोंका दोष । 
तोप ओर बंदूकके लिए बारूद चाहि 

Mb र चा।हेए। बारिश 
का वजहस या और किसी कारणसे यदि कहीं 
बारूद गीली हो गई तो फिर उसका जळना ही 
कठिन हो जाता हे । इस वजहसे तोप और बंदक 
व्यथं हो जाती हैं । इसके अलावा तोप और बंदूक 
से उसी कलिवरकी गोलियां चलाई जा सकती है। 
उनमें थोडासा भी अद्लबदल हुआ तो वे तोप 
तथा बंदूक व्यर्थ साबित होती हें । परंत धनषपें 
बाणके छोटे मोटे फकेसे कुछ नहीं बिगडता । 
तोपो ओर बंदूकांका तैयार करना और उनके लिए 
बारूद तथा गोले बनाना, यह सव कार्य अत्यंत 
कष्ट व खचेके होनेके साथ साथ उनमें बहुत समय 
लगता हे ओर जानक खतरेका अंदेशा बना रहता 
हे। इस दष्टित बाण आदिका निर्माण अत्यंत 
थोडे कष्टका, कम खचंका और थोडेसे समयमै 
होनेवाळ!, तथां बनानेवालेकी जिन्द्गीके लिए 
किसी भी प्रकारके खतरेका अंदेशा नहीं । 
इन ऊपरोक्त अनेक कारणांकी वजहसे प्राचीन- 
कांलमें युद्धम॑ धनुष्यको ही मुख्यता दी गई थी, 

ऐसा जान पडता है। । 
तोप और बंदूकके पीछे रह जानेमे एक और भी 
कारण मालूम पडता है ओर वह यह कि उस 
जमानेमें आग्नेयासत्राक सवे प्रयोग धनुषको मद॒दूख 
सगमतया बिना किसी खतरेके हो सकते थे। 
साथही साथ उस समय आधिदेविक अर्थात्‌ मंत्रः 


देवतां के अस्त्रविद्यापरभी पूणे प्रभुत्व होता था। . 


इस कारण उस समय तोप व बंदूककी विशेष 
आवश्यकता अनुभव न की गई। परतु आग 
चलकर भीष्म पितामहके शिक्षणसबंधी किए, 
गए परिवर्तनके कारण अन्य विद्याऔ ओर कला- 

१" DN ~ 
आकी तरह शखाख्विया भी ब्राह्मणोके हाथसें 
निकल गई और उससे मंत्रदेवतात्मक अस्त्रविदा 


कु प. 


serbia इ 


NT PP PIII 


mens er 


॥। ३१४ 


वैदिक धमे । 


पर ब्राह्मणोंकेसाथका संबंध 
भी टंट जानेसे शाखपराडमुखता बढ गइ 2 
भौतिक अखविद्यामें भी क्षत्रिय रगात न करने 
पाए । प्राचीन कालमै यद्यपि ताप चर बंदूक था, पर 
उक्त कारणोसे वह प्रगति न ही पाइ थी, जॉ के 
आज पाश्चात्य जगत्‌ ने कर दिखेळाई हैं । नह 
भीष्मपितामह के इस . शिक्षणविषयक परिवतन 
का दुष्परिणाम आगे आनेवाली जनताके लिए 
भारी हानिकर सिद्ध हुआ । उससे गुरुकुल में रहकर 
- ब्रह्मचर्यपाळन को पद्धति नष्ट हो गई । जिससे 
। भरतखड की अजा हीनवीये होती चढी गई । उसकी 
| शारीरिक शक्ति दिनोदिन घटती गई! ज्यो ज्यो 
। । शारीरिक शक्तिका हाल होता गया, त्या त्य केवल 
। 1 शारीरिक शक्तिपर अवलस्बित धनुपभी पीछे पडता 
लत चला गया और तोप तथा बंदूक आगे आने लगी । 
' ` तिसपर पाइचात्य सुधारणा के कारण बंदूक और 
| ` काठ्रसको पेटी अंगपर बांधना, धनुष और बाण के 
| भारे को पीठकर उठाए उठाए फिरने की अपेक्षा 
अधिक सीमित व हल्का हो नेसे धनुष का व्यवहार 
स्वेदाके लिए बन्द पड गया । 
इस प्रकार नलिका. और धुप के गुणदोषों के 
सम्बन्ध में सक्षपसे विचार हुआ | उसपरसे प्राचीन 
काल में धनुष को ही मुख्यता क्याँ'दी गई थी और 
` तोप व बंदूक में विशेष सुधार क्यों नहीं हो सका 
था, उसी तरह अर्वाचीन काळमें धनुष का व्यवहार 
| सबेथा क्‍यों बंद हो गया और तोप तथा बंदूक को 
| आणे चलकर कैसे मुख्यता दी गई, इत्यादि सब कुछ 
'  घध्यानमआ गया होगा! : 
अब हमें आगे यह विचारना है कि धनुष के पीछे 
| रह जानेपर तथा सिफ तोप व बंदूक के आगे आ 
| 'जानेपर्‌ युद्धपद्धति में क्या क्या क्रान्ति हुई और 
| उस क्रान्तिसे दुनियापर क्‍यों क्या बुरे या अच्छे 
परिणाम हुए 


तो नष्ट हो ही गई, 


र आग्नेयास्रासे हानि । 
 आग्नेयारत्री का धनुष की मदद से किंवा तोप या 
। की मदद से किया जानेवाला प्रयोग पर्याप्त 


नुक्सान करनेवाला है। हक भी जब 


5 

तोपें आगे आई हे, तबसे युद्ध में बहुत का पै 
यास्त्रॉका ही प्रयोग सवेसामान्य हो सि 
धनुष के जमाने मे ऐसा हो न सकता था । ज 
दो कारण हे । एक तो यह कि जिस प्रकार धूर 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया जा सकता हे, स 
उसी तरह उससे सामान्य वाण भी छोड़ा जा सकता 
है। इस वजद से प्राचीन काठमें युद्ध में आजवर 
की तरह सिफ आग्नेयास्त्री की भरमार न रहती थी! 
पुनः जो कुछ आग्नेयास्त्रौ का प्रयोग होता भी था 
तो उसपर खूब अच्छा नियंत्रण ( 0000० ) होते 
था । अर्थात्‌ यदि अमुक्क संख्या में शावरुसैन्य हो, 
तोही अपुक शस्त्र का प्रयोग किए जाने की आज्ञ 
होती थी । उससे कम संख्या में सन्य होनेपर यहि 
उस शस्त्र का प्रयोग किया, तो ब्रह्माण्ड दग्ध हो 
जायगा, या-उसका प्रयोगकर्ता मारा जायगा | इस 
प्रकार के निमंत्रण रखने का हेतु स्पष्ट दीखता है। 
जिस अश्च की शक्ति जितना सैन्य संहार करनेग्र 
होगी, उससे कम सैन्य पर वह छोडा जानेपर उसकी 
अवशिष्ट शक्ति में बिद्यमान विषारी रासायनिक 
पदाथ वायुमण्डळ में भिळकर रोगादिक फैलाकर, वे 
अन्य जनता के नाश का कारण बनेंगे । अतः यह 
सब कुछ न हो, तदर्थ अस्त्रों का संचालन सिर्फ वेद" 


बिद्यात्रतस्नात यानी जिन्हॉने गुरु के गृह में झुक, 


ब्रह्मचयेत्रत का पालन करते हुए विद्या संपादन क्ष 
है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारौ को ही सिखा 
जाता थां । क्योंकि सेनापति यांनि ऑफोसर ह 
ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारौ में ही होते थे), 
अच्छे सुशिक्षित और विचारवान्‌ होने की कि 
अस्त्रों का दुरुपयोग न हो, इस विषय म ह ला 
रखते थे । वे अपनी जवाबदारी को अच्छी १, 
समझते हुए ऊटपटांग स्थारौपर अस्त्रप्रयाश 
नथे। ही 


A ३ ट> प ज 
बाकी के सामान्य सिपाहिय के के | हो) | 
तरह आग्नेयास्त्र ( बंदूक ओर पिस्तीछ ( |` 


थे। उनके पास सादे घनुषबाण, ढाल | १ 
बरछी, इत्यादि सामान्य शास्त्र ही होत 


७ 0 0 
[ वृष १९, क; 


क्र 


क... | वालन करते थें । श्रीराम के साथ 
द हद हुए हैं, उन सबम राक्षस रथी 
रबरी के पास ही धनुष्यबाण और आग्ने- 
> । यह बात दृण्डकॉरण्य रड युद्धा प खर- 
ग्रिशिरा के पास ही विद्यमान त 
ग्नियाखों से तथा राम-रावण-युद्ध त भी 
रथी तथा महारथी्या क पास हां 
। आग्नेयास्त्रं होने के वणन पर से 


टू गव 
चे और अ 
सिर्फ राक्षस 
प्नुपबाण तथ 
द्ध है । जुका त 
पे नियंत्रण धार्मिक स्वरूप के थे। उन का धम- 
श्री में भी समावेश कर दिया जानेसे सब उन 
का अत्यन्त आस्था के साथ पाठन किया करते थे। 
परतु रणक्षेत्र में अस्त्रप्रयोग के सम्बन्ध म कितना 
री नियंत्रण क्यों न रखा जाय, तो भी उनके द्वारा 
पप्तार में होनेवाले अनर्थ सर्वथा टालने संभव नहीं । 
क्यौकि अस्त्रप्रयोग का मुख्य हेतु “ दूरनिपातन " 
वानी [1.018-101020 Fre ) ळग रेंज फायर और 
थोडे से प्रयास से शत्रु का यथासंभव अधिक संहार 
ङा ही है। ये दोनो बातें तभी खाध्य हो सकती 
है जब कि युद्धपद्धति को रसायनशास्त्र का सहयोग 
दिया जाय। यही एकमात्र साधन है । 


णक्षेत्र में रसायनशास्त्र का प्रवेश । 


का म रसायनशास्त्र का मुख्य रूप से प्रवेश 
का पहल बदूक की बारूद से प्रारम्भ हुआ, ऐसा 
श जाय तो अनुचित न होगा। आगे चलकर 


पेसेजेसे अधिकाधिक खोज होती गई और अधि- 


ऱ्य We चछा गया, त्यों त्यों लाग रेंज 
मिलता पला त. 107 )को विशव सहत 

काजा न्यु दूरापर स्थित शत्र का भी नाश 
शाती का जोर क खोज की ओर रसायन- 
रर प्रयत्न होने लगा । परन्तु इस 


नने सं > 
येये ब को विशेष विपत्तिमें डाळ दिया । 
सकी 200 पर ही रोक नहीं दिए गए, तो 
- शेणा | त. „१ अयेकर विपत्तिका सामना करना 
पेक) रस प्रमाण में अधिकाधिक दूरीपर 
कळा ॒ 


>तरोत्तर हस्तगत होती जायगी, 


रामायण में आग्नेयास्द्र । 


उस उस प्रमाण में युद्धकी मुदत और युद्ध का क्षेत्र | 
भी बढता चढा जायगा। क्योंकि लडती हुई फौज | 
सदा इस प्रयत्न में रहेंगी कि घे किसी भी तरह ।। 
प्रतिपक्षी के गोलो की पहुंच से वहार ०० ०{ ७ | = 
1१४९ ) रहें । इस प्रकार उत्तरोत्तर दोनों सैनाओं | ।. 
में अन्तर बढता जायगा | इसका परिणाम यह होगा | 

कि दोनों ओर से किए गए अन्त्रप्रहार से उनके 
बीच के प्रदेश की निरपराध जनता, उसके घरदार, | 
पञ्जुपक्षी, खतीवाडी, आदि तमाम का निष्कारण | 
विनाश होगा । व्यापार बन्द्‌ पड जायगा। दुनिया | 
के नित्य व्यवहारों में खलल पहुंचेगा । अकाछ, . 
रोग, महामारी के फेलावे कें साथ साथ तमाम | | र 
दुनियाके विनाश की कारणीभूत यह शोध बनेगी । ५ 
यही नहीं वह स्वयंभी इसोके साथ नष्ट हो जायगी । 


| 
| 
लाग रेंज फायर (Long-range Fire) जबसे i | 
अस्तित्व में आई है, तबसे युद्ध में भाग लेनेवाळे __| 
योद्धाऔकी अपेक्षा उस युद्ध से जिन का कोई वास्ता | 
नहीं, ऐसे गरीब निरपराध प्रजाजनो का तथा उनकी 
मालमत्ता का नाश होने की संभावना वढ रही है। | 
यह बात, गत महायुद्धके समयमे तथा उसके बाद फैले | 
हुए इन्फ्ल्युएन्झा आदि महारोगों की उत्पत्ति से हुई | 
हुई बडी भारी जनहानि ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दी है। | | 
भयंकर अश्त्रो के प्रयोग से हितकी अपेक्षा राष्ट्र का 
सब तरह से अहित ही अधिक होता हे, यह देखकर | 
हमारे पूण दूरदर्शी, प्रजाहितैकदक्ष व दयाळू ऋषि- 
महर्षियोंने ऐसे ऐसे भयंकर अस्त्रो के प्रयोग का | 
निषेध करनेके लिए कडक नियम बनाकर उन्हें धम- । 
शास्त्र में प्रविष्ट कर रखा है। इस का कारण स्पष्ट | i 
ही है कि व्यापार तथा खेती करनेवाले व्यापारी | 
और कृषक वरग, उनके पझुजनावर, घरदार तथा 
अन्य निरपराध प्रजाजन को किसी भी तरह स 
उनसे नुक्सान न पहुंचे । 


~ >>> ४ 35) 
यद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेनेवाले तो उस म खप ही न 
जायेगे, परन्तु पीछे बचे हुए उनके सगेसस्वन्धी | 
तथा अन्य प्रजाजन तो बचने ही चाहिए। युद्ध का. 


मख्य हेतु प्रजाजनो का सवेनाश करना नहीं, प्रत्युत 


वैदिक धमं । ३१ 


 जितनाभी कमसे कम संहार हो सके और अनेक 


प्रजाजनों को सुखशांति का लाथ मिल सके, यही 
हे। किंबहुना राष्ट्र के सुखके लिए व शांति के लिए 
ही युद्ध म प्रवृत्ति है, ऐसा कहना अयोग्य न होगा । 
इसवास्ते यदि थोडेसे लोगों की बलि देनेसे बहुतीका 
निरिचत रूपसे हित सधता हो, तो ही कुशळ मन्त्री 
युद्ध का उपक्रम करनेके लिए प्रवृत्त होते हैँ। अस्तु । 


रणक्षेत्र में अन्त्रद्वार रासायनिक द्रव्यो का 
प्रयोग करने के कारण विषैले पदार्थ वायु में जा 
मिलते हैं । उनसे वायु दूषित होनेसे उवरादि उत्पन्न 
होकर सवेत्र फैलते हें । उनके कारण जिन विचारोंका 
युद्ध से सीधे तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसे लोगों 
* को क्रिस तरह से केसी केसी यांतनार्ये भोगनी पडती 
हैं, इस विषयक थोडासा यहांपर उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा। इस विषयक यह इतिहास 
पुरानी पीढीके लोगों के कण्ठस्थ ' प्रातः समरामि ' 
के एक इलोकमें इस प्रकार बताया गया है- 


रणप्रवरदानवत्रजविमुक्तशास्त्रोस्त्रज ` 
ब्रणप्रजनितव्यथाविधुरवासवाराधितौ । 
स्फुरद्गुरुतरञ्वरप्रचुरतिग्मतापार्दित- 
ग्रजाश्रित-पदांबुजौ सततम हिविनौ संस्तुमः ॥१॥ 


इस का भावार्थ यह है कि- बडे बडे रणधरंधर 
दानववीरोंद्वारा फेके गए शस्त्रास्त्रॉ के प्रहारी से 
हुए हुए जख्मोकी बडी भारी पीडा से मुक्‍त करने- 
वाल आर उन अस्त्रप्रयोगों के कारण उदूभत 
बडे बढे भयंकर ज्वरोंके असहय दाहोंसे मत्यके 
मुख पडती हुई प्रजाने जिनके पदांबुजोंका आश्रय 
लिया है, अर्थात्‌ रोगमुक्त होनेके लिए प्रजा जिनके 
शरणमे गइ हुई हे ऐसे; और इस प्रकार दुःखित 
प्रजाको उक्त शस्त्रास्त्रजन्य व्यथासे सुक्त करने 
के कारण इन्द्रने जिनका सन्मान किया है, ऐसे उन 


' अर्विनीङुमारों की हम स्तुति करते हैं । 


इस इळोक के वर्णनपरसे अत्यन्त प्राचीन काळमें 
हमारे भरतखण्डमें भी देवदानवोके युद्धमें दानवों 
की ओर से किस प्रकार से सायंसका उपयोग कियां 
जाता था ओर उसकी वजह से जिन्हें युद्धसे कोई 


< 


मतलब नहीं, ऐसे ८5:25 को भी हे 
भोगनी पडती थी, यह स्पष्टतया ज्ञात 
दानवौकी ओरसे ही देवौके सैन्यपर 
किए जाते थे, ऐसी बात नहीं है । देवों 
भी किसी प्रकार की कसर बाकी न 
थी । इस बातका नीचे दिए हुए इति 
हो जायगा। 
यह्‌ इतिहास पालकाप्य ऋषिप्रणीत उनी 
से प्रसिद्ध हृस्तिआयुर्बेद्‌ ग्रंथमे महाता 
नामक आठवें अध्यायमें दिया हुआ है। बह झर 
प्रकार है । पु 


ऐसे 

की जो 

ही भोर 
भातौ 


देवानां दानवानां च युद्धमासीत्‌ सुदारुणप्‌। 

तत्र देवा न तिष्ठन्ति दानवानां समाहवे॥ १। 

देव और दानत्रौ का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। झ 
में देव दानवो के सामने ठहर न सके। 

ततो विश्वेश्वरं देवं नीलकण्ठं वृषध्वजम्‌ । 

ईशानं सवेदेबानां वरदं शरण गताः ॥ २॥ 

प्रभवं सवभूतानां विष्णुं च पुरुषोत्तमम्‌। 

तब सब देव मिलकर देवोके स्वामी शरण 
को बर देनेवाले वृषभध्वज नीलकण्ठ की तथा सब |॥ 
भूर्तोके उत्पादक पुरुषोत्तम विष्णु की शरण में गए। |) 
तब 

'तौ देवौ सूर्थसंकाशौ क्रुद्धौ परमदारुणी ॥ १॥ 

दानवानां विनाशाय रुद्र: स्म सजति ज्वरम्‌। 

द्वितीयं सष्टवान्‌ विष्णुः प्रजवरं घोरदशतस्‌ ॥४ | 

सूर्यतुस्य तेजस्वी वे दोनो देव अत्यन्त हद ६ 
और उन्दौने दानवोंके विनाशके लिए रुदर अ | 
उत्पन्न किया तथा विष्णूने प्रज्वर को । 

तौ सृष्टी अग्निसंकाशो दैत्यानीकै विचेरु 

ज्वरशच प्रञ्वरइचो भौ कालांतकयमोपमौ ॥ 


रुद्रनारायणमयौ दिव्याग्निरिव दारुणौ ॥ । 
अग्न्यशनिसमस्पश ब्रह्मो केप्यु त 


चे उत्पन्न किए हुए अग्निके सह 
साक्षात काळ व यमके समान, रुद्र 


१ हाट मुहतेमपि संगे ॥७॥ 
असुर देवोंके सामने युद्धम॑ क्षणभर 
समर्थ न हो सके । 
के लिए समर्थ गे 
विवर्णाः शिथिला मुक्‍तायुधरथध्वजाः | | 
मावा विमनसो निरुत्खाहाः सुदुःखिता: ॥ 
ता मरणत्रस्ताः ब्रह्माण समुपस्थिताः ॥ 
अरोति पीडित हुए हुए, अस्थिचमेशेष, 
त, हाथमे से शस्त्र और ध्वजायें गिर रही 
| एमी बैठने में असमथ, थरथर काँपते हुए, 
शरन हुए हुए, हिम्मत हारे हुए, अत्यन्त दुःखी 
रेके भयसे घबराए हुए दानव बद्यदेवकी 
एम गए। और- 
| सीद भगवत्‌ देव त्रातुमहेसि सुत्रत । 
दनारयणाबेतौ संहरन्तौ तु दानाच ॥ १६ ॥ 


| छने झो कि हे भगवन्‌ ! ये रुद्र और नारा- 


।] 
समान स्वर और प्रवर हम दानवौ का 
हा डालते हैं। आप उनसे हमारी रक्षा 
गण| , 


| दे 


॥ | "ष 


UI 
[स 
गए। 
(५१५ ५ 
ररमदुधपा तेजसा महतो अशम्‌ । 
ers गतिरन्या न व्निद्यते ॥ ३७ ॥ 
ह = तेजस्वी और अतिशय क्रोधी 
रे तिर ९! उनसे आपही बचा सकते हें। 
ह| य हमारी ओर गो गति | 
हि रो कोर गति नहीं । 
वसी | जा र सवेलोकपितामह: । 
| | ह स्वस्थीभवत विञ्वरा: ॥ १८ ॥ 
॥ | प्राय ह स यया 
देस ER उस सवेलोकपितामह 
हे दानबौको ' स्वस्थ होओ | ! 
हीगए और च घे सब दानव ज्वर- 
खतकसक मभुको नमस्कार किया | 
७ 
नना चः सह्रत: प्रजा; ॥१९॥ 
७ जेगमस्थावरेष च। 


ह: | १७ 


रुद्रनारायणमयौ कोपाग्निरिव दारणी ॥२० ॥ 


वे सुटनारायणस्वरूप, कालांतकसमान और भड़के 
हुए आग्निके समान भयंकर दोनो प्रकारके जबर प्रजा- 
ऑका संहार करने टगे 1 तब ब्रह्मदे 


क. i देवने उनका 
स्थावरजगम पदार्थामें सत्वर ही विसजन कर 
दिया । 


उपर्युक्त लेखपरसे अति प्राचीन काल्में भारतीय 
आय शबरुओंका नाश करनेके लिए रणक्षेत्रम रसायन- 
शास्त्रका उपयोग किस तरह से करते थे और उससे 
युद्धे जिनका वास्तविक संबन्ध नही, ऐसी निरपराध 
व्‌ निरुपद्रवी प्रजा किस तरह संकट सहन करती थी, 
उनको संपत्तिका किस तरह्‌ विनाश होता था, उसकी 
अच्छी तरह कल्पनां आ'सकती है । 
, तात्पर्यं यह है कि युद्धपद्धति को रसायनशास्त्र 
की मदद हमारे भरतखण्ड में बहुत प्रचीन काल 
से दी गई है। इस बातकी सत्यता रामरावणके 
युद्धम प्रत्यक्ष है । तथापि रणक्षेत्र में रसायनशास्त्रका 
उपयोग करने से राष्ट्रको लाभ की अपेक्षा नुक्सान 
ही अधिक है, यह निर्विवाद सिद्ध है। यह बात 
ध्यानमें आनेपर हमारे परमपूज्य दयाळु ऋषियोंने 
उसके लिए निषेधात्मक नियम बनाकर उसपर पूण 
नियंत्रण रखां है । 


पाउचात्य राष्ट्र के ध्यान में भी अब यह बात आ 
रही है । युद्धा में सायन्स के उपयोग पर नियंत्रण 
डाळनेके सम्बन्ध में भी विचार उनके दिलों में उठने 
ढगे हैं । 

इस प्रकार रामायणस्थ आग्नेयास्त्रौ के निमित्तसे 
प्राचीन भारतीय आया का रसायनशास्त्रसम्बन्धी 
ज्ञान कितनी उच्च कोटितक जां पहुंचा था और 
उस ज्ञान का उपयोग रणक्षेत्र में अस्त्रौ के द्वारा 
कुशलतापूर्वक करते थे, यह ख्याल में आता है। 
उसी प्रकार रणक्षेत्र में रसायनशास्त्र के प्रयोग सं 
कितनी भी सावधानता क्या न की जाय, तो भी उस 
से अन्त में राष्ट्रपर होनेवाले दुष्परिणामों से बचा 
जाना संभव नहीं, यह भी स्पष्टतया दिखाया। 


इन दुष्परिणामों से बचने का एकमात्र साधन : 


रामायण में आग्नेयाइ्त्र । 


वैदिक १८ किया र “4 
वैदिक धमे । बैः [वषे १९, क | 
i 
अगर हो तो वह यह कि युद्धक्षेतर मं रसायनशाश्त्र नदी नना, तमतक इस आपत्तिसे रा रको ३ | 
का प्रयोग सबेथा बन्द कर दिया जाय) इस क भी नहीं हो सकेगा । यही नहीं, ब रिक रने \ न 


भ्र 
सिवाय और कोई उपाय नहीं । यह सब म 
आनेपर ही हमारे यहां प्राचीन कालम इसके प्राकर 
धार्मिक नियंत्रण डाले गए थे । भारतीय यद्धके समय 
४ कटास्त्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ 
सामान्य बाणौसे ही युद्ध किया जाय !” इस प्रकार 
नियम उभय पक्षद्वारा शुरू में ही बना दिया गया था। 
जबतक पाइचात्य राष्ट्र भी इस प्रकार के नियंत्रण 


TSN ८० 


& के न्‌ नक 
गायत्री कामधेनु है । 
( लेखक- पं० तडितूकान्तजी वेदालङ्कार, आफ्रिका ) 
( लेखांक २ ) 


` पुरश्चरण-नविषि । 


सन्त्रतन्त्रशास्त्र म मन्त्रसिद्धि लिए पुरश्चरण, 
मन्त्रसिद्धि, आदि अनेक प्रकार बताए गए हैं । 
मन्त्रसिद्धि क्या चीज है, इसकी वैज्ञानिक ढंगसे 
आगे चलकर व्याख्या की जायगी। मन्त्रसिद्धि 
के नाम से भडकने की जरूरत नहीं | 

जो कुछ तांत्रिक-मांत्रिक ग्रन्थों में तन्त्रमत्रके संबध 
में लिखा हुआ मिळता है, उस का हमारे इस लेख से 
कोई सम्बन्ध नहीं । उन के विषय सें कुछ लिखना 
या कहना हमारे ज्ञानसे बाहर है । हमारा यहां मन्त्र- 
सिद्धि से गायत्रीमन्त्रसिद्धि से हि अभिप्राय है । 
फिर भी हम साधारणतया मन्त्रसिद्धि से जो कुछ 
अभिप्राय समझ सके हैं, उसका विस्तृत खुलासा 
आगे चल कर किया गया है । आशा है पाठक उससे 


सहमत हो सकेंगे । 


यही वात हमें ' पुरश्चरण ? के विषय में भी 
' कहुनी हे । मांत्रिकों ने ' अभिषेक, मन्त्र जगाना ! 


| | आदि अनेक छोटीमोटी क्रियाओं को ' पुरञ्चरण ' 


में शामिळ किया हे। स्वामी शंकराचार्यने भी 'गायत्री- 


अन्य राष्ट्रों के भी नाश में कारणीभूत क ds 
हम ऊपर कह आए हे । श्रीराम उन्हे द पः | 2 
७ CREE क it 
इस से अगले ढेखम रामांयण के जमाने NR हा! 
के अलावा अन्यत्र भी रसायनशास्त्र का प्रयोग 2 हो 
तरह से करते थे, यह दिखलानेका प्रयत क पहा 


इति शम्‌ । 


पुरश्चरणपद्धति ' में इसी प्रकार का बहुत कुठ गि 
है। वह ठीक है, या गळत है, उसके बिना गा 
सिद्ध हो सकती है या नहीं, इत्यादि विवादप्र् पा | 
में हमें उतरने की कोई आवश्यकता नही! + 
इस विषय में भिन्न भिन्न मत हैं । कोई कई 
गायत्री विना पुरइचरण के भी सिद्धि ॥ 
कोई कहते हैं, कि उसका शापोद्धार पाठ किए है| प 
तथा अत में गायत्री कवच-पाँठ किए शर | 
नहीं होती। अस्तु। हम ५ पुरश्चरण धत 
गायत्रीमन्त्र का जप करने से पूर्व करने क, (बॉ 
लिखित ८ विधियां आवश्यक समझते ६ | 
* गायत्री ? का वास्तविक ' पुरश्चरण ४ शर 
(१) ब्राह्म महत में उठना । (२ ) hy मि 
निश्चित स्थान। (४) निश्चित समय ॥ 0: 
(६ ) प्राणायाम । (७) गायत्री 
उच्चारण । (८ ) अथे । 
९ ०४ 
( १) ब्राह्म मुहूत म उ 
जप करनेवाले के लिए तो यह 


£ 
~ 
93, ५ 


ठना- गामी |" 
खास अर्विरकी ह. 


कम १ घण्टा पहले उठे । 
वाळे तथा सुन्दर स्वास्थ्य के 
ह्म महूत मही शय्या- 
चाहि के पश्चात्‌ उठनेवालों 

हाइ र कितना अधिक ठूंख दसक भरा 

; भी को अनुभव मिलही 

समय इस प्रकार से 


| वर्क 
। कक ६ „ज चाहनेवार्ट, 
. | 6 होर्घायुय ना 
ती हे ध्यमात्रिकीं त्रा 
| 7 । सूर्योदय 


भशे 

| हा | 
| ता चाहिए | ९ 4५ & 
व पश्चिम भागे महूर्तो यस्तृतोयक: । 


पत्र इति बिख्याती विहितः संप्रबोधते ॥ 2 
(१) स्तान- स्वान की आवश्यकता के विषय में 
॥लाफूठ है । स्नानकी जरूरतको दरकोई समझता 
॥ सात से शरीरशुद्धि के साथ साथ चित्त का 
ति मिती है। शरीर की अशुद्धता तथा आळश्य 
होगे है, जिससे चित्त को एक खास प्रकार 
| राब शांति मिलती है, जिसका कि हरेक को रात- 
७ अनुभव मिलता रहता है। शुद्ध देह और 
वक का प्रभाव मन पर बहुत अधिक अच्छा 
„छ! अतः शौचादि नित्य कमे से निवटकर 
pl छना चाहिए । 


| (३) निश्चित स्थान- गायत्रीमन्त्रका ध्यान 
। द| वाहेक लिए यह परम आवश्यक है, कि वह 
हत ऐ॥ जा और ध्यान आरम्भ करनेसे पूर्वे एक ऐसा 
। है स्थान ढूंढ ले कि जहां किसी प्रकार की गड- 
९ | (ह या किसी प्रकार की अशांति 
। | चित्तके विक्षिप्त होनेका अन्देशा हो, 
| 9 तर मलिनता न हाँ । रोज इसी 
। | र ही गायत्री का ध्यान करना 


दे । [| 


F महत्त्व हे। जो 
थळे ह ._ दर या ऐसे ही अन्यत्र 
शि स्स 2 अनिच्छाले आता-जाता 

शत को देखकर पडे बिना नहीं रह 


॥ क्‌ 
पत पर झो देखकर र्‌ र कल्पना पैदा होती 
द ५ कर नह । पाठशाळा या खेलने 


यायी या खिलाडी के दिल्में 
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गायत्री कामधेनु है । 


~ ४ र, 

जो भावना पैदा होती है, वह उन स्थानका ही प्रभाव 
६ । एकात स्थळ में मनमें जो भाव आते हैं, वह 
बस्तीवाछे गिचमिच स्थानमें नहीं आते | एक विदेश 
या दूर देश से लोटे हुए आदमी को जो अपने स्थान 
पर पहुचकर आनन्द व शांति अनुभव होते हैं, उक्त 
कौन नहीं जानता ! यह है स्थान का प्रत्यक्ष 
महत्त्व । 


किसी सदाचारी खञ्जन को शहर के उस भागे 
रोज १५-२० मिनिट चक्कर लगा आनेके लिए 
कहिए, जहां कि वेश्यायें अपना उद्र-निर्वाह करने 
के लिए चरित्र को बेचती हुई तरह तरह की चेष्टाये 


करती हैं । कुछ दिनों बाद उस सज्जन से पूछिए कि 


उस स्थानका आपके मनपर क्या प्रभाव पडा? आप 
को स्पष्ट पता चळ जायगा, कि स्थानका कितना 
अधिक प्रभाव होता है । यही सब कुछ खोच विचार 
कर हमांरे प्राचीन पिमुनियांने गुरुकुछ जेसी 
संस्थाओंको जंगलों में एकांत शांत स्थानोपर निर्माण 
करनेका आदेश किया था। 


वस्तुतः सूक्ष्म दष्टिसे विचार किया जाय, तो पता 
चल सकता है, कि इस स्थान के प्रभाव की जडझें 
भी वही विचारशक्ति कार्य कर रही है। उपरोक्त 
स्थानौर्मे नित्यप्रति जानेवाले अनेक मनुष्योंके मनो 
में से उसी तरह के नाना प्रकार के विचार पैदा होकर 


'उस वायु-मण्डळ को वैसा ही बनाए रखते हैं। वहांके 


मकान, उनकी दिवारें तथा तमाम सामान पर और 
सब तरह के पदार्थोपर वे विचार आच्छादित हुए 
हुए से रहते हैं। और जब कभी कोई नया मनुष्य 
वहां पहुंचता है तो वह भी उन विचारों का फौरन 
शिकार बन जाता है । उन विचारों के समूह के सामने 
इस की कुछ वश नहीं चलती । वहां के विचार उसके 
विचारों को धीरे धीरे अपने स्वाधीन कर लेते हैं 
और अन्तमें बह भी वैखा ही बन जाता है। ये सब 
बातें ऐसी स्पष्ट और अंनुभवगम्य हे, कि हम अगर 
ध्यानपूर्वक इनका निरीक्षण करते रहें तो हमारे रोज 
के जीवन में पदपद पर यह सब होता हुआ दिखाई 


देगा । 


sr 
EE 


वैदिक धर्म । 


समाजशास्त्र में सदाचार, धर्म, नीति, सत्संग, 
अहिंसा, सत्याचरण, संस्कार आदि जो जो नियम 
व बन्धन बनाए गए हे, उन सबका उद्देश्य भी मनुष्य 
की इस विचारधारा पर विशेष नियन्त्रण रखना 
ही है। यह विचारधारा ही मनुष्य को देव और 
राक्षस बनाती है । 

किसी भी खास कार्य की सिद्धि के लिए निश्चित 
स्थान रखने से उस स्थानपर पहुंचते ही हमें उक्त 
कार्य का विशेष रूपसे ख्याल आ जाता है! हमारे 
पहले दिन के विचार जो कि उस स्थान की दीवारों 
तथा अन्य वस्तुओपर जमे हुए होते हैं, वे हमारे 
मनके नवीन उत्पन्न होनेवाले विचारों से मिलकर 
दिन प्रतिदिन मनको दृढ-संकहप बनाते रहते हे । 
अन्त में जाकर यह हढ संकरप कार्य को आसान 
कर देता है। कार्य सफळ सिद्ध हो जाता है । यह हे 
स्थानका माहात्म्य जो विचारों का नित्यप्रति संग्रह 
करता रहता है । 


(४) निश्चित समय- निश्चित समय रखनेका यह 
फायदा है; कि ऐसा करनेसे आदत पड जाती है । वह 
समय आते ही उस कायका ख्याल हो आता है और 
तत्सबंधी तमाम प्रकार के विचारों का वायुमण्डल 
बनने लगता है | इस स्थितिसे हमें चित्त एकाग्र 
करने में पर्याप्त सहायता हासिल होती है। उस 

समय के गुजरते ही कुछ समय बाद वे बिचार चले 

जाते हे । यहांतक कि फिर उस दिन उस बात का 

ख्याल भी नहीं आता । अतः समय की पांबंदी से 

इस असाधारण लाभ को उठाने में जरा भी विलंब 

अपने हाथां आया हुआ अवसर खो देना 
| 


इसका यूं अनुभव लिया जा सकता है। आप 
रोज रोज समय बढ्छ बद्ळ कर ध्यान का अभ्यास 
करिये । तत्परचात्‌ १५.दिन एक ही नियत संमयपर 
अभ्यास करिए । आपको स्पष्ट मालूम हो जायगा, 
कि समय समय बदळ बद्छ कर अभ्यास करते हुए 
चित्त की विक्षिप्ता बहुत अधिक बढ गई थी । यहां 
तक कि प्रयत्न करनेपर भी मन मुश्किल से कावू में 
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~ 
[ चष १९, ॥ ph 
आता था | जब कि नियत समयके दिने 

कृत पर्याप्त कम शक्ति सचे करनी पडतो शो रे 
आप सोचिए, कि सिर्फ सम्रय की ८; ता 
कितनी ज्यादा शक्ति का क्षय 
गया ? समय का दुनियाम बडा म 
विलंब से दुनिया के राजसिंहासन 
हमें इतिहास बता रहा है। 
नेपोलियन बोनापार्ट उसके एक ह 

सिर्फ ५ मिनिट की देरी से ei ॥ 
कमाई खो बैठा । अंग्रेज जाति का हमारे पर (९ 
भोगनेमे एक कारण ' समय-पालन ' भो है | छ पा 
प्राचीन क्रपिमुतिर्यो ने इल समय की कीमत शे वे 
पहचाना था | 


हा 
भर 111 
पाबंदी पे आफ पी 
व है। बोले | ॥ 
हट गये है | ह 
फास का प्रकि ति: 


गां 
(५) आसन- आसन से दो प्रकार के आहा | अ 
का अभिप्राय है । ( १ ) नीचे विछानेका, (३ | 


ळगानेका । म 

(अ) नीचे विछाने के लिए ऐसा आसन परष | 
करना चाहिए, कि जो न बहुत नमै हो और न कु ९ 
सख्त हो इस के लिप मृगचमे, व्याभचमे ग| बर्ष 


कुशासन का प्रयोग किया जा सकता है । नीचे # | भभ 
सदै जमीन से बचना चाहिए । आसन दुर्वाहक शा क्षी 
चाहिए । आसन को दुर्वाहक बनाने के लिए ऋ | | 
के तख्तेका उपयोग करना अच्छा है) आसन | गरर 
और सुधरा होना चाहिए । स्थान सब ही श गो 
हो । १ सि प्रा 


(आ) उपरोक्त आसन पर सिद्धासन, 1 | 3 
स्वस्तिकासन या कोई भी सुखकर आसत ना गा! 
बैठना चाहिए । आसन लगाकर बैठने म १ | 
विशेष रूप से ध्यान में रखनेळायक है । सव | 
यह ख्यांल रखना चाहिए कि कोई भी ||| 
आसन लगाकर बैठते हुए शारीर सीधा २९ 
हड़ी झकी हुई न हो । शारीर बहुत तना हुआ री १ (५ ) 
शरीर ढीला रहे, पर झुकना नहीं चाहिए! माई 
अगर बैठने में किसी भी प्रकार की अड त | 
हुई तो फौरन चित्त उस ओर छग जाया | 
सन और पद्मासन लगाकर बैठनका यह 


ब ०५७ 
स्थिति छुदबखुद वसा 
हिए । सिद्धासन और 
चाहिए। सिद्धासन > 
से फायदे हैं, जनका 
नहीं । अतः सिद्धासन 
घे वैठने का अभ्यास कर लेना ज्यादा 
पदूमासनसे भी सिद्धासन ज्यादा अच्छा 
ह ए असन लगाकर अनायास वैठने का 


| सत का ह (3 | 
| दै 2 प्र निरोध में अत्याधक सहायक हे । 

ब्र चि च त्त य 
प्राणाया स री तसर आसन लगाकर ब ठ्न 


सकस प्रथम प्राणायाम करना चाहिए। क कम 
१ग्रणांयाम तो जरूर करने चाहिए 1 शायाम 

से वास की गति धीरो पड जाती हैं, जिससे 

रांत होता दै । प्राणायाम ध्यान के लिए अच्छेसे 

अछा साधन है। खास की गति कम करने के 
है पही अबतक निश्चित साधन उपलब्ध हुआ 
। ॥|मनुसाति में लिखा है कि- 

पक्ष | लिए ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मळा; । 


ग | ्ेद्रयणां दृहृयन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 


में ¶| थीत जैसे अग्निमे तपाने से घातुआके मळ जळ 
चे ॥ | भस्म हो जते हैं, वैसे ही प्राणायाम से शरीरस्थ 
| | प्र मछ नष्ट होकर शरीर निर्मल हो जाता 
। स) शीर निर्मछ होनेसे चित्तवृत्तियां स्वयं ही कळ 
तह तह संकुचित होने छन तै र 
> ९ होने ठग जाते हैं और 
DD व्यापार होकर शांत हो जाता 
१) षिका तिस्तत वर्णन, उसके सिद्धांत दि 
का शो बात मोणायासके स्वतन्त्र ॐ खही सें ने 
| कि जा स्वतन्त्र छेखडी में लिखने 
हो| शेण, गत त । यहांपर इतनाही निर्देश 
पुय नितांत ज साधक के लिए कमसे कम 
| ए जाये, ३ ST इससे अधिक जितने 
णात र पेना विशेष और शीघ्र लाभ 
(| (0)॥ ह निक फलम्‌ ? | 
म भो ३ En शद्ध उच्चारण- गायत्री- 
| NE चाहिए | इना किसी भी विद्वान्‌ से 
i पया द J रयारण करते हुए उसके 
| छी रट ग्रुखसे निकलने चाहिए । 


आस्‌ 
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गायत्री कामधेनु है । 
मनमें जपते हुए भी प्रत्येक वर्ण व शब्द स्पष्ट 
रूपस भासमान होने चाहिए । यह कार्य 
कठिन नहीं हृ । बिलकुल थोडेस प्रयत्न से 
जा सकता है । 


विशेष 
किया 


( ८) गायत्रीमन्ञ का अर्थ- गायत्रीमस्त्र का 
ध्यान करते हुए उसके अथेपर गंभीरतास विचार 
किया जाता है। वस्तुतः विना अर्थज्ञानके कोई 
विशेष लाभ नहीं । अथेज्ञान का कितना महत्त्व है 
इसको दृशाते हुए निरुक्त ११८ में लिखा हुआ है 
कि- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभदधीत्य वेदं न विजाना- 
ति योऽथम्‌ । योऽ्थज्ञ इत्सकलं भद्रमइनुते नाक- 
सेति ज्ञानविश्वतपाप्मा ॥ 
अथांत्‌ जो वेद्‌ पढ कर के भी उसके अर्थ को 
नहीं जानता, वह वास्तव में उस पेडकी तरह वेदका 
बोझा उठा रहा है, जिसे अपने फल फूल आदिके 
महत्त्व का कुछ भान नहीं। इसके विरुद्ध जो अर्था 
का जांननेवाला है, वह कल्याण को प्राप्त होता है । 
वेदके ज्ञानसे सर्ब पाप नष्ट होकर वह स्वगे को 


प्राप्त होता है । ऐसे ही ऋ० भं० १० सू० ७१ ` 


मन्त्र ४ में लिखा है कि- 
उत त्वः पश्यन्न ददशवाचमुत त्व: दाण्बन्न शुणो- 
त्येनास्‌ । उठो त्वस्मै तन्वे विसस्रे जायेव पत्य 
उशती सुवासाः ॥ 


अर्थात्‌ जो अर्थौको नहीं जानता, वह देखता हुआ 
भी न देखते के बराबर है । सुनता हुआ भी न सुनते 
के बरावर है । परन्तु जो वेदार्थोका ज्ञाता विद्वान्‌ 
है, उसके आगे यह वेदवाणी अपने को ऐसा खोल 
देती है, जैसा कि पति की इच्छा करती हुई पत्नी 
अपने शरीर को पतिक सामने खोळ देती है । 

अथे का महत्त्व स्पष्ट हे। अतः जैसा कि हम 
ऊपर विस्तार से दे आए हे, उस प्रकार पहले पहल 
गायत्रीमन्त्र के शब्दाथ तथा भावाथ का खुब 
अच्छी तरह से समझ ले, ताकि ध्यान करते हुए 
शब्दाथ स्वयं स्पष्ट होते जांय। शब्द का उच्चारण 


छ| 


ळा 
वैदिक धमं । 


डा होना चाहिए, 


€ ~ 
होते ही उसका अथ सामने आख 
i चाहिए कि अव 


ऐसी तैयारी हो जानेपर समझना 
अथं आ गया । 

यह है संक्षिप्त पुरश्चरणविधि या सन्त जगाना । 
मूर्तिपूजक लोग और माँत्रिको में ऐसी पद्धति और 
विश्वास है, कि जबतक मूर्ति या मन्त्र को जीवित न 
कर छिया जाय, तबतक वे फलप्रद नह! होते । 
अर्थात्‌ वे जड वस्तु को इन (क्रियाओं द्वारा चेतन 
बनानेका प्रयत्न करते ह। मूतिपूजक उस विधिको 
प्राणप्रतिष्ठा करना कहते हे और मांत्रिक उसे 
४ पुरशचरणविधि ' कहते हैं। दोनों ही की 
विधियां अळग़ अलग हैं, पर अभिप्राय एक ही 
है। | 
इसी प्रकार तन्त्राँ में मन्त्रशुद्धि के लिए ' श्रामण, 

रेचन, बश्य, पीडन, शोषण, पोषण, दहन ! ये सात 

उपाय तथा छिन्नादि दोषशान्ति, सेतुनिणय, भूत- 
ग़द्धि ओदि अनेक उपाय लिखें हैं, जिन सब का 
अभिप्राय चित्तपर एक ऐसा प्रभाव संस्कार डालना 
है, कि जिससे वह शीध्र एकाग्र हो सके। क्योकि 
चित्त की एकाम्रतापर ही सफलता विशेष निभेर 
है । 

गायञ्रीमन्धं या वेद्मन्त्रोके ध्यांनकती के लिए 

इन सबं गहराईयों में उतर कर झंझटो में पड़ने की 
जरूरत नहीं । हम जो ऊपर पुरइ्चरणविधि लिख 
आए हैं, मन्त्रचेतन्य के लिए वही पर्याप्त है । 


जपसंख्या व जपप्रकार । 
x 


. गायत्री के जप करनेवाले कि लिए आवश्यक है 
कि वह— 
मनः संहृत्य विषयात्‌ मन्त्राथगतमानल: । 
न दुतं न विलंब च जपेन्मौक्तिकपङ्क्तिवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन को तमाम विषया से हटाकर शांत 
चित्त से एकाग्र हुआ गायजीमन्त्र के अर्थ में चित्त 
पिरोता हुआ मोतिया के दानो की तरह शुद्ध पृथक्‌ 
पृथक्‌ परन्तु एकसर होकर मन्त्र को न जल्दी 


और नहीं घोरे, जप करे। 
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इसके साथही साथ क) भी ख्याल रख 


जरूरी है, कि नियमित रूपसे संख्या के गे | 


करना चांहिए। यह जप की संख्या दो तरह ९ भम 
में रखनी होती है। एक तो यह, ह चह 
एक हजार रप. कमसे कम करने चाहिए | र 
लिए एक घण्टे से सवा घंटा समय लगता $ ग्र 
जपकी संख्या एक सी ही करनी चाहिए | ६ 
दिन एक हजार तो किसी दिन पांच सौ या पर ये 
करना ठीक नहीं। ऐसी अनियमितासे चित्त A 
हो जाता है । दिनमें दो वार सुबह 


किया जा सकता है । 


दूसरी बात रोजकी जपसंख्या को जोडते हुए 
रखना चाहिए । संख्या रखने से यह लाभ होता; 


क्रि गायत्रीमन्त्रका जाप प्रारंभ करनेके बाद कित] 
संख्यापर जाकर क्या फळ हुआ, इसका निक्षि 


पता चळ खकता है। जपकी निश्चित संला 


समाप्त होनेपर उसके दशांश से हवन करने | 
विधान है, अतः हवन करनेकी संख्या का खा | 
रहता है। संख्या ख्याळमें रहनेसे मनको उस | 
भी दिनोंदिन बढता रहता है। एसी ही बहु| 
बातोंकी इष्टि से जपसंख्या स्मरण रखना ति | 


जरूरी है । 


गायत्रीमम्त्र के जपको निश्चित संख्या २४ गए 
बताई गई है । कुछ छोगोंने उस बढाकर कहि 
लिए ४ गुणा अधिक अर्थात्‌ ९६ लाख ठहर 


हजार) और सबसे कम १०८ वार.। 


इन संख्याओंके बारे में कुछ निश्चित रुप 
कहा जा सकता । यह सब साधक की अपनों 


पर विशेष रूपसे निर्भर है । किसीको बहुत 
f | 


परिणाम नजर आता है, तो किसा म 


विलं ~ FE RN जा f 
बसे । परन्तु आता अवश्य है । {सं व सभे | 


चाथ 5 | 
1 पिपीलिक "¢ 1 


को हम योग के ४ मागी में से 


उत्तम परन्तु अत्यन्त धीमे शात % 


शामिल कर सकते है । पिपीलिका | 
( चिऊंटी ) की तरद्द इस मार्ग के साधी 


A 
ह ६ | 
उससे उतरकर एक लळाख। उससे उतरकर “| 


पसे (| 


का न बी 


>त वह स्थिर और आवश्य 
१ नत्य नियमपूवेक एक हजार 
बसे यथाविधि करत इर ह 


क ९ 
रण पूणे करने के लिए ६ वषे 


४ ये कम चाहिए इतना समय जा 
र [र जप करता रहे, उस 


त हि 
के हिस 


गो; ४ नस 
त समयाड 
तिरि इप सिद्ध हो जाय तो 


ना आइचर्य है? इससे आधे समयमे 
कद क दै न टी ५ 
धी तिद हो सकती है। परन्तु यह स 
वितत है | F 
त्री के मनत्रका जप करने का यह तरीका हे, 


= ल जा > 
गत में तीन स्थानौपर ऑकार रोडा जाता है। 
त एक व्याहृतिसहित मन्त्रके पहले; दूसरा 


| ब्राहहियौके पश्चात्‌ और गायत्रीमन्त्रसे पहले तथा 


तपा अन्तमें । इस प्रकार मन्त्रके जापका स्वरूप 
एमठिखित हो जायगा- 
धवः स्वः । ओं तस्सवितुवेरेण्यं भगो देवस्य 
प्रीमहि । धियो पो नः प्रचोदयात्‌ | ओ ॥ 
$स प्रकार आदि, मध्य ओर अन्तमें आकारसे बांध- 


ह| पत्रीका जप करनेसे अवश्य लाभ होता है। 


र गायत्री का कवच माना गया है। गायत्री 


| $थ ओकार मिलकर अदूभुत फल दिखाता है। 
| मीके जप के अन्त में कबच पाठ करने का 


विधान है ५५ 
बिन । वह कवच भी ओंकार से ही बनाया 


| हे! मेक गायत्रीमन्तर के अक्षर के आगेपीछे 


| षार की सहा 


00) पाचि 
(शे बोळ 


> ` 


i सख्याओ मे उको जोडकर पाठ किया 
९। इस सबका भी यही मतलब है. कि 


~ ~ [कर 
हा यतासे गायत्री शीध्र फलप्रदायिनी 


१ स्‌ कार का ~ ~ ~ 
भी वि ज 
| गेप] है भौर 1 ॥। वेशेष रूपसे जप हाँ 
ध 


इस प्रकार मीठे में और मीठा पडकर 
३ हो जाता है। , 


| पे प्रकार ती पू त 
| शोर से जप न ओकारपूर्वेक गायत्रीसन्ञाका तीन 


या जाता है- 


पाचि > 
छ. २) उपाशु, ( ३) मानसिक | 
पम वाणी द्वारा दूसरे को सुनाई 


इर जप करना होता है । यह 


(१) ब्‌ 


के. 


गायत्री कामधेनु है । 


जप का प्रकार कनिष्ठ समझा जाता हे । 

( २) उपांशु जप में आवाज ओठौतक ही रहे 
तांकि समीपस्थ व्यक्ति के सिवाय अन्य कोई सुन 
न सके । इस प्रकार का जप ' मध्यम ' समझा जाता 
हे॥ 

( ३ ) मानसिक जप में मन्त्राथ का ध्यान करते 
हुए मन में ही जप करना होता है | इस में आवाज, 
ओष्ठ, जिह्वा, दंत आदि कुछ भी हिलाने नहीं 
होते | अन्दरसे' ही आवाज खुदबखुद उठनी चाहिए, 
जो अपने को स्पष्ट रूपसे सुनाई दे, यह जाप उत्तम- 
सर्वोत्तम समझा जाता हे.। यही शीध्रफलदायी है। 
साधक को यथाशक्ति इसी का अभ्यास और 
अवलंबन करना चाहिए । 


७ 


इस प्रकार अबतक के 
हुआ कि-- 

(१) रोज निरिचत संख्यामें जप करना चाहिए, 
कम ज्यादा संख्यामें नहीं। साथ हो कुल जपसंख्या 
कितनी हुई, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। 

(२) गायत्रीमंत्र के जापकी कुछ निश्चित संख्या 
ठहराकर उतनी होनेपर मंत्र जाप बंद न करके, बजाय 
किसी निश्चित संख्याके ठहराए, इसे अपने नित्य 
नियमकाही एक अङ्ग बना लेना चाहिये और 
आजीवन उसका पालन करते रहना चाहिए। 

(३ ) गायत्रीमंत्र का जाप, उपरोक्त प्रकारस 
३ प्रणव लगाकर करना चाहिए । 

(४) मंत्रजाप न बहुत धीरे और न बहुतही 
जल्दी, अपितु साधारण जल्दी करना चाहिए । 


(५) गायत्रीमंत्रका जाप वाचिक, उपांश तथा 


मानसिक किया जाता है । परन्तु मानसिक जापही 
सर्वश्रेष्ठ होनेसे वही करना चाहिए। यदि किसी 
खास कारणसे शेष दोनोंकी जरूरत पड तो उनका भी 
आश्रय लिया जा सकता है 

` जप करते हुए ध्यान- जप करते हुए यथासभव 
ध्यान मन्त्राथेचितन में ही रखना चाहिए। जब 
जब चित्त दूसरी ओर जाय तब तब उस ओर 


विवेचन. का सार यह 


PNT, "` `` 


वायु और तेजसादि: 
` प्राज्ञादि का ग्रहण होता है । 


बैदिक धम । 


हराकर पुनः मन्त्रार्थं में लगाते रहना चाहिए । इस 
` प्रकार नित्य अभ्यास करते रहनेसे मन अपने आप 
जपमें रस लेने ळग जायगा । पहले पहल यद्यपि 
मन बार बार जल्दी-जल्दी इधर उधर भागता रहेगा, 
पर इसे घवराना नहीं चाहिए । उसका सतत पीछा 
करते रहना चाहिए। इसी प्रकार मन्त्रजापसे यदि 
प्रारम्भ प्रारम्भ में जी उकताने लगे तो भी बळ- 
+ ९0 
पूबेक रोज निश्चित की हुई संख्या पूण अवश्य 
करनी चाहिए । ऐसा करनेसे कुछ कालबाद ही इस 
प्रकार के तमाम विघ्न शांत हो जायंगे और धीरे 
धीरे जपर्मे आनंर आने लगेगा । जब जपर्मे अनायास 
आनन्द आता हुआ प्रतीत हो, तब समझना चाहिए 
कि अब हम वास्तविक मागेपर आ गये हैं, अब और 
किसी भी प्रकार का विघ्न हमारे मागे में बाधा 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इस प्रकार जप का अभ्यास 
बढते बढते रवासोच्छ्वांस की गति भी क्रमशः धीमी 
होती जायगी, वंह चित्त एकाग्र स्वयं होता चला 
जायगा । 


गायत्रीमंत्र तथा उसका अर्थ। 

( बिशवामिञ ऋषिः। सविता देवता ) 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्स॑वितुरवरों्य 
भगो देवस्य॑ धीमहि। थियो यो न॑ः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
आ यह सर्वरक्षक परमात्माका खास नाम 
है | इस से अग्नि आदि नामो की तरह दूसरे किसी 


की बोध नहीं होता । इस की व्युत्पत्ति है- अवति 
रक्षति इति ओम्‌ । अ + उ + म्‌ से यह बना है । 


७ 


इस एक नाममें परमात्मा के बहुत नाम-गणोंका 
समावेश हो जाता है, जैसा कि स्वामिजीने सत्यार्थ- 


०४ 
प्रकाश मे लिखा है कि- अकार से विराट्‌, अग्नि, 


विश्व आदि (व्यष्टि-समष्टि ); उकारसे हिरण्यगभे, 
मकारसे ईइवर, आदित्य और 


यह्‌ प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में बोलना चाहिए । 
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= ९ 
[ ष १९, 
आकार के विना उच्चारण किए 
उच्चारण नहीं करना चाहिए । इस र 
महिमा का वणेन उपनिषदो में ख 
५ ~ ON दि ` 

सवत्र मिलता है । कठोपनिषद्‌ मै च्य सतार 


शै 
ही हे कि 
सव वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 


नि [टि च्छ र ¢ च पृ 
दनि । यदिच्छन्तो नहाय चरम ह 
संग्रहेण व्रवीस्यो मित्येतत्‌ ॥ (१२१५ । 
मत्यु नचिकेता नित्य 
क. से कहता है,कि हे नचे || # 
सब चेद [जस पद का अच्छी तरह से 
करते हे, सारे के सारे तप जिस पद को 
हे और जिस पद्‌ की प्राप्ति की इच्छा करे ह 
०७ ह 
ब्रह्मचचे का साधन किया जाता है, उस पद क्षे) 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तह | 1 
"प 
(१२६) | 
यही ' ओ ' पद्‌ अविनाशी ब्रह्म है। गै सैः 
सर्वोत्किष्ट अक्षर है । इसीको जाननेसे संक | ह; 
होता है । | हत 
एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम्‌ । Fi 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ (१९१ || : 
इसी का आश्रय श्रेष्ठ है । इसी का आ | ह, 
सवोत्कृष्ट है । इसी के आश्रय से मुक्त हो गा 
है । प्रश्नोपनिषद्‌ में तो यहां तक लिखा है, कि गे 
५ १ को ले डे वह सर्व | ताः 
इस ' पर अक्षर ? को जान लेता है 
जाता है । द | 
पिप्पलाद सौर्यायणी गाग्ये से कहते हैं किए | 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै त । 
शरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेद्यते यस्तु ॥ शश 
स सवेत; सर्वो भवति तदेष इलोकः ॥ चतुर्थ री, 
हे सोम्य ! इस छायारहित अतएव २ 


न [iS 
रजसादि त्रिगुणात्मक प्रकृति से भी रि | | 
तेजस्वी-निमेळ अक्षर को वास्तव में जान र| 
बहु उस परं अक्षर को प्राप्त होता ६ 
सवैज्ञ हो जाता है। उस की स्त्र गप 


है । इससें यह बचन हैन । 


हभ 
पान 


00 ती थ्‌ सर्वे: प्राणा अतानि 
क| त 2 । तदक्षरं बेदयते यस्तु सोम्य 
12] |] र्ति यत्र वि ८202 
९३) हरि” मेवा बेवेशेति ॥ ११॥ 


आत्मा, 


॥ ह (3 

0 त. इर्द्रियों के साथ सब प्राण प्रतिष्ठित हे! 

0 ॥ |५ जो जानता है. वह निश्चय से सवैज्ञ 

2 न | वह वस्तुओ में प्रविष्ट हो जाता हे। 

क प्रवेश करके. उसकी जान सकता है । 

1 | गरी ५ वां प्रश्‍न करते हुए सत्यक्राम पिष्पला- 
७ [ष टर Es 

ह | पती ६ कि 6 

ते हुए | क्रथ ह शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ। स योह चै 
कोपे तद्मावत्‌ | मनुष्येपु प्रायणान्तमोङ्कारमभि- 


प्रायीत ॥ कतमं वाब स तेन लोकं जयतीति ॥१॥ 
वन्‌ | मनु्यौमें जो मरणपयेन्त इस आकार 
तत्‌ | | चरन करता है, वह कौनसे लॉक को जीत लेता 


शमन्वेति ॥ २॥ 


को पिप्पलाद कहेने लगे क्रि- हे सत्य - 
है. है पर और अपर ब्रह्म के नांम से कहा 
| | EN 
®; i यही ओंकार है। इसलिए इस 
3 वर ई जानता हुआ मनुष्य इसीके 
ey भार अपर में से किसी एक को प्राप्त 
| "तरह ठाग्टो 
Le RUS में भी आकार की 
| न विस्तत-रूपसे पाया जाता है। इस 
८1 [झम डं अभिप्राय यही हे, कि अभिलषित 
ही, ७ | ही कार्य प्रारम्भ करना 
रप ॥ १० सका र्‌ ~ 
tn क्षिः; ने सत्याथेप्रकाश में अथे 
व प त्‌ स ३. ` य माण: | यः प्राणयति चरा- 
| त्‌ । पेत भर भूर्‌ 
पिरो भाधार पर: ॥ जो सब मा 


भं २ 
॥ वाचक होक ' लि और स्वयंभू 
व... ७” 


जप 
> 


परमेश्‍वर का नाम 
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गायत्री कामभेनु है । 


नक | ह...) 
हू । भः = प्राण} । 
व ७ € 6 ८ 

जु क शकराचायजी इसका अर्थ करते हुए लिखते 
हे कि- ` भूरिति सन्मात्रमन्त्र उच्यते । ' अर्थात 
1 | टं नरे के 

भूः ' से परमात्मा के * सत्‌ स्वरूप” का ग्रहण होता 
है । भूः = सत्‌ । 

पर गायत्रीसर (सः केये दो 

यहांपर गाय म त्र के साथ भः ' के ये दोनों 
ही अथ अभिप्रेत हैं। ' भूः ' के अन्य अर्था से यहां 
हमारा मतलब नही । अत: उन का लिखना व्य 
ह्‌ । 

भुव:- इस का स्वामीजीने सत्याथप्रकाश में अथे 
लिखा है कि- 'भूवरित्यपानः ' । यः सर्व दु:ख- 
मपानयति सोऽपानः ।' जो सव दुःखेंसे रहित, जिस 
के संग से जीव सब दुःखा से छूट जाते हैं, इसलिए 
उस परमेश्वर का नाम ' भुवः ' है । भुवः = अपानः। 

श्रीस्वामी झंकराचार्यजी इसका अर्थ करते हैं कि- 
“ भुवरिति सर्वं भावयति प्रकाशयतीति व्युत्पत्या 
चिद्रूपमुच्यते ' । अर्थात्‌ परमात्मा सब को 
प्रकाशित करता है, इस व्युतपत्तिले उसके चित्‌- 
स्वरूप को कहा गया है । भुवः= चित्‌। 

स्वः- “ स्वरिति व्यानः '' । यो विविधं जगद्‌ 
व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः !' जो नानाविध जगत्‌ 
में व्यापक होके सबका धारण करता है। इसलिए 

° 

परमेइवरका नाम “ स्वः ” है। ( सत्याथेप्रकाश ) 
इव; = व्यानः । 


स्वामी शंकराचार्यजी इसका अथ करते हुए लिखते 


हैं, कि- ' सुवरिति सुष्ठु सवेधु प्रीयमाणं सुखरूपं 
परमानन्द्ब्रह्मपदम्‌ ।' स्वः = आनन्द । न 
: भूवः स्वः ' ये तीन महाव्याहतियां हें । ये तीनों 
तैत्तिरीय आरण्यक ( प्रप० ७ अनु०५ ) में हे । 
व्याहतिका अर्थ है- जो चारों ओर से इकट्ठा करके 
छे आए । ओंकार के साथ गायत्रीमन्त्र के प्रारम्भ में 
इन व्याह्ृतियों को जोडकर मन्त्र को उच्चारण किया 
जाता है। इन व्याह्ृतियोका गायत्रीमन्त्र के साथ 
जोडने का जो विशेष प्रयोजन है, बह उपरोक्त 
व्याहृतियाँ के अथे देखने से स्वयं स्पष्ट हो जाता 
है। इन व्याहृतियो की विशेषता निम्नित 
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वैदिक धस । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ४ खण्ड १७) में और 
भी अधिक स्पष्ट कर रहा हैं। इस स इन सहा- 
व्याहृतियोंकी उत्पत्ति दृर्शाई गई है- 

प्रजापतिलॉकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान्‌ 

वहदस्नि प॒थिव्या वायुमन्तरिक्षादादीत्यं दिव:(१) 

अथात प्रजापतिने लोको को तपाया । उनके 
दपानेपर प॒थिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और 
बुुलोक से आदित्य साररूप प्राप्त हुए । 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌, तासां 

तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहत्‌, अग्नेक्रचो वायो- 

येजूंषि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २॥ 

अर्थात प्रजापतिने इस सारभूत उपलब्ध तीनों 
देवताओंको पुनः तपाया | इनके तपाने से फिर रस 
बहने लगा और अग्निसे ऋचायें, वायसे यजः और 
आदित्यसे साम सार निकला । 

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌, तस्यास्तप्यमानाया 

रसात्‌ प्रावृहत, भूरित्यरग्भ्यो, सुवरिति यजुभ्येः, 

स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ 

उस प्रजापतिने फिर इस सारभूत त्रयी 'विद्याको 
तपाया। उसके तपनेसे जो रस निकला, उसमंसे 
ऋचाओसे “ भूः ' यजुसे ' भुवः ' और सामसे स्वः’ 
सार निकला | 


मनुनेभी लिखा है, कि- वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भृभुवः 
स्वरितीति च ( मनु २। ७७.) 


अथात्‌ एक एक वेद्से एक करके भवः स्त्रः 


0 


ये तीन व्याह्ृतियां दोहनकर निकाली गई । 


इस सबका अभिप्राय यह हुआ कि “भः भव: स्व: 
ये तीनों इन सबके सारभृत हैं । अर्थात्‌ प्रथिवी ठोक 
का सार= अग्नि; । अग्निका सार = ऋग्वेद । ऋग्वे- 
दका सार 5 भू; | भः > प्राण सत्‌ । अन्तरिक्ष लोक 
का सार = वायु। वायुका सार = यजुर्वेद । यजर्वेदका 
सार = भुव;। भवः = अपान =चित्‌। दलों कका सार= 


आदित्य । आदित्यिका सार = सामवेद सामत्रेद का 
सार =स्वः। स्वः = व्यान = अनंद । 


ईन व्याहृतियों की इस विवेचनखे महिमा स्पष्ट 


' सद्मोद्स्वप्नकान्तिगतिषु ' इस धातुसे बनता 


। इसस यह भा >् चल जाता है, क्कि 
साधनाम कतना ज्यादा सद्द्रुप हे 


तत्‌ = उसका । तद्‌ शब्दका द्वितीयान्त 
आनेवाळे भग को ओर निर्देश कर रहा है। पा 
सविताका । सविता शब्द ` पञ अभिषतर | 

प्राणिगभविसोचने = प्राणिप्रसवे इस ध कै 

है। 'यः चर।चरं जगत्‌ सुनोति सूते वा उ । 
सावता ।' जा तमाम चराचर जगत को उप 
करनेवाला हे, उस परसात्माका नाम सविता है 


सविता सूयक्षोभी कहते हैं। जात्‌ ञि 
परमात्माका प्रतिनिधि ह । इस सूय को वजह तेभ 
प्राणिजगत्‌ वा छक प्राप्त होता है । वनस्पति अः 
उत्पन्न हाते हं । बरण्य = वरणीयम चाहने | 
पसंद करने योग्य, आनन्द देनेवाला, भ्रष्ठ, मग एल 
इत्यादि । भगःव्तेजको, शुद्ध स्वरूप और पवित्र ह 1 गए 
वाला चेतन ब्रह्मस्वरूपको । पापविनाश गने 
को । यह्‌ शब्द ¦ मञ्जो आमदने ' भजि भनो! | पि! 
दो धातुओंसे बनता है | निष 


०० 


देवक! । देवके बहुतसे अथ होते ह |; 


हु 


देवर 


| [को 
शाब्द 


क्री डाविजी गिषाव्यवह रुप र 
१0९ 
रै क द्‌ 

स्वामीजीने सत्याथप्रकाश प्रथम समुत्ठासम | 
इस प्रकार व्याख्या की हे- 


(क्रीडा) जो शुद्ध जगत्‌को क्रीडा कराने (A 
गीषा) धार्मिको को जितानेकी इच्छायुक्त, (ब 1; 
सबको चेष्टाके साधनोपसाधनोंका दाता, (| 
प्रकाशस्वरूप, सबका प्रकाशक, ( खुति) 2 | 
योग्य, ( मोद्‌ ) आप आनन्दस्वरुप और (| 
आनन्द देनेहारा, ( मद ) सदोन्मत्तोका १ 


( स्वप्न ) सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलयका ॥ | 


अथवा ' यो दिव्यति = क्रीडति स दः 
स्वरूपे आनन्दसे आपही क्रीडा क 
सहायके विना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव 


ह... सब क्रीडाओका आधार 
91 जो सबका जीतनेहारा श्चं 
न 4 कोई भी जीत न सके ।  व्य- 
रः जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहा 
और उपदेष्टा । ' यङ्चरांचरं जगत्‌ 


प्रकाशक । 'यः स्तूयते स देवः 
ड्‌ 


- प्ररध्योकों प्रशंसाके योग्य प पि [के 
प यो मोद्याति स देवः जा > 
और दूसरोको आनन्द कराता, जिल 
का हेशभी च हो। 'यो माद्यत स देवः 

हर्षित, शोकरहित और दूसरोको ह्‌ 
| ॥ और दुखोसे पृथक्‌ रखनेवाला । 'यः स्वापय ते 

। जौ प्रहयके समय अव्यक्त स॑ सब जावो 

ञ्यः कामयते काम्यते वास द्रः ? | 

, झाशी सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना 
त्रके करते हे तथा जो ' यो गच्छति गम्यते वा 


~ 
ह्‌ । 


० 


3१: 


१ ब्ब्से रे 
॥ ॥ 0नपर वर्णन है। दस परमात्माका 


| हि है 
प (याः ) धारण 
ति) i 


1 शै 2 ॥ 13 बुद्धि | >>, j 
10 | ९२३ 1 की ( द्वितीयाका बहुवचन ) । 


करें। चिंतन करें । ( ध्यै 


हो A ( सविता दे 
झा णी "> 


Te प्रेरणा FD 
केर । ( श्रेष्ठ कमीमे 


स्य करत हु Rs समुस्लासमें 
प a शः ए्‌ ळे ख कू ७ क 
९० कैसर रि तह कि 
पयः त बारिधे ! 
७ सेवरण्य „` 


गायत्री कामधेनु है । 


द्धीमहि धरेमहि ध्यायेम वा | कस्मै? प्रयोजनाय! 
इत्यत्राह हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्‍वरो 
भवान्‌ अस्माकं धिय: प्रचोदयात स एवास्माकं पूज्य 
उपालनीय इष्टदेवो भवतु, नःतोऽन्यं भवत्तल्यं 
भवतोऽधिकं च करिचत्‌ कदाचित्‌ मन्यामहे ! | _ 


` है सडुष्यो ! जो सब समथा में समर्थ, सच्चिदा- 

नद्‌, अनन्तम्वरूप, नित्यशुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्ययक्त 

स्वभावाला, कृपासागर, ठीकठीक न्यायका करने- 

हारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररहित 

सबके घटका जाननेताळा, सबका धता, पिता उत्पा- 

द्क, अन्नादिसे विश्वका पोषण करनेहारा, सकळ 

एरवययुक्त, जगतका निर्माता, इद्ध स्वरूप और 

प्राप्तिकी कामना करनेयोग्य है, उस परमात्माका जो 

शुद्ध चेतनस्वरूप है उसीको हम धारण करें। इस . 
प्रयोजनके लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा- 

वुद्धियोका अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार, अधर्म. - 
युक्त मागेसे हटाके श्रेष्ठाचार सत्यमागम चळावे। 

उसको छोडकर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान 

हम लोग नहीं करें। क्योकि उसके तुल्य और 

उससे अधिक कोई नहीं । वही हमारा पिता, राजा, 

न्यायाधीश और सब सुखॉका देनेहारा है । 


इस गायत्री की ब्याख्या भिन्न भिन्न भक्तोंने खूब 
विस्तारपूर्वक की है । उपनिषद आदि में गायत्री 
पर पर्याप्त विवेचन पाया जाता है। कोई कोई 
गायत्री में निम्न रहस्य भी प्रतिपादन किया हुआ हे, 
ऐसा बताते हें। | 

` गायत्रीमन्त्राम्तरीत संसारकी सब अवरथाओंका 
वर्णन है- ' तत्‌ ' ( तनु विस्तारे ) । सबसे पहले 
परमेश्वरको विस्तारविषयक इच्छा होती है। ' बहु 
स्याम्‌, प्रजायेयभिति' यहां विस्तारवाचक “ तत्‌ › 
पदकी विस्तारविषयक इच्छामें लक्षणा हे। ' सवितुः ? 
( पुजू प्राणिंगभेविमोचने ) अर्थात्‌ परमेश्वर 


इच्छा करनेके पश्चात्‌ जगत्‌ को पैदा करता है। 


तदनन्तर काल पाकर “वरेण्यं? ( वज्ञ वरणे ) 
प्रार्थनीय अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मनज्ञानको जीव प्राप्त 
करता है । ज्ञानक पश्चात्‌ “भगो देवस्य ? अज्ञान का 


errr 
हित शि 
पा १ 
| 
| 
| 


क 


बैदिक धमे । ` 
मर्यन-नाश होता है! इसके बाद ' धीमहि जीवन- 
मक्तिकालर्म अप्रयत्नसाध्य ध्यानादि होते है। 
तत्पश्चात्‌ ' धियः' आत्मतत्त्वविषयक चरम 
साक्षात्काररूप बुद्धि होती है। और इसके बाद 
वरमेदवरप्राप्तिरूप मोक्ष होता है। वह परमेश्वर 
कौन ह! ' यो नः प्रचोदयात्‌ ' जो हमारा सबका 
अन्तर्यामी प्रेरक है ! 

इसी प्रकार न्यायद्सनातुसार॒प्रक्ृतिधातुमात् 
को लेकर अन्तसे आरम्भ करके संसारक्रमका वणन 
भी सूचित होता है। 

८ प्रचोदयात्‌? प्रथम सृष्टिकालमे प्रचोदना; अदृष्टः 
वशात्‌ परमाणु में आद्यक्रिया होतो है । तदनन्तर 
` योनः ? ( “यू मिश्रणे ) अर्थात्‌ परमाणुज्य आदि 
का मिश्रण ( संयोग ) होता है । एवं आरम्भवाद्की 
रीतिसे संयोगपूर्वक सृष्टि होती है । तदनन्तर ' धियः 
आत्ममन:संयोगपूर्वक सांसारिक बुद्धि बुद्धि होती है। 
सांसारिक भोगादि होता है । तदनन्तर ' धीमहि” 
अर्थात्‌ ईइवरष्यानादिसे तत्त्वविषयक धी ( ज्ञान) 
की प्राप्ति होती है । तदनन्तर ( अदेवस्य भगः ) 
अशान का नाश होता है और मिथ्या ज्ञानके नाशके 
अनन्तर ' बरेण्यम्‌’ वरणीय अपवग की प्राप्ति होती 
है । बह अपवर्ग क्या है? ' सवितुः ' कर्तास्वरूप 
आत्मा की ' तत्‌ ? एकविंशति दुःख का अत्यन्त 
ध्वेसरूप अकतेत्व अवस्था है । 


योगशास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार भी गायत्री- 
मन्त्र का अथे समझना चाहिए। ' प्रचोदयात्‌ '- 
कुण्डलिनी-समुत्थानक्रिया से लेकर षट्चक्रभेदन- 
पूर्वक सह्रारकमळविकासपर्यन्त जो जो क्रियायें 
होती हैं, वे सम्पूर्ण क्रिये प्रपूर्वक चुदू धातुका अर्थ 


हे, लिङ्थ प्राथना दै । अर्थात्‌ सविता- क्लेशा 


दिसे अपरामृष्ट परमेश्वर हमारी बुद्धिको शुभ योग- 
क्रिया की ओर प्रेरित करे । अन्य सांसारिक प्रवृत्ति 
हमारी न हो | इसी प्रकार अन्य पदार्थोका व्याख्यान 
भी यथायोग्य समझना चाहिये । अन्य ददीनाकी 


 सीतिसे भी गायत्रीमंत्रका ब्याख्यान हो सकता है। ! 


इसी प्रकार भौर भी तरइतरद्द के भधे और भव 
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nents Ft iC Sn nad 


ज सं 
गायत्री के निकालनेका प्रयत्न किया जा 
और कियाभी गया है । पर गायत्री मत्रके सत । | 
इतने जादा बखेडे में पडनेकी जरूरत न ही पिके 
ऊपर बताए अनुसार शब्दाथौका चितन इ से 
निम्नलिखित भाषाथ का ख्याल करना पर्यत |“ 
* बह सच्चिदानन्द परमात्मा जो कि सपि न 
हूं, उसके सतक तेजस्वरूप का हम ध्यान | ( 
हुए धारण करते हे । हम अपने आपको उसको ८ | 
पेण करते हुए तन्मय हो जाते हैं । ताकि वह र ४! 
देव हमारी वुद्धियौको ठीक ठीक मांग की ओर ते ह 


इस प्रकार ध्यान करते हुए अपने आपको एसा, 
समर्पण कर देना होता है। परमात्माको अन 
आपको समर्पण कर देने पर बह अपना दग 
खुदबखुद्‌ करने लग जाता है । सोघकको फिर इछ 
दर्शानेकी जरूरत नहीं । बह स्वयंही साधक की गु 
को मागे बताता रहता है । उसके तेजमे साधन ॥| 
सब कुछ पता होता जाता है। साधक के सब | 
स्वयमेव होने लगते हैं । | 

परमात्मा हमारी बुद्धियौको तभी रास्ता हि| 
सकता है, ' जब कि हम अपना हक्‍क हमारी बि | 
पर से हटा कर उसे परमात्मा के स्वाधीन कर || 
जब तक. हमारा उस में हस्ताक्षेप है, तब तक ॥ |; 
डाभाइुभ की जबाबदारी हमारे सिर है। जित ॥ 
से हमने आत्मसमपेण कर दिया, उस दिसे र व 
परसे जबाबदारी दूर हो गई । उस दि गा 
तमाम कायौ की जवाबदारी परमात्मा ह | 
गई । बुद्धि को प्रेरणा भी परमात्माकी ओर 
होने लगेगी । तब जो कार्य होंगे वे RY 
रहित होते हुए भी सकळ दोगे । क. | 
दिलाने में सहायक होते हूँ । वत पशा 
कमे है । इन्हीं कर्मा के करनेका ते 
गायत्री में बताया गया है, जिस का 4. 
निर्देश मात्र किया है । इसपर पाठ 
कर सकते हैं। इसी विचारमे उनकी 
आसानीसे पकाम्रभी हो सकता दै 


३५ ६. < > 
वेदौकां समेंय। 


वेदाका समथ | 


( छे०- स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी) 


पके आरम्भ और अन्त दोनों से वर्ष 
। जिस तरह वेद में लिखा हे कि 
ओं को कुत्ते जगाते हैं, उसी 
| हा टिसा है कि वर्षारूर्प गी [दि को मण्डूक 
प्रि करते हैं | ऋग्वेद म हे कि- दि 
संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा बतचाररिणः । 
चं पर्जन्याजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ 
(ऋ० ७।१०३।१) 
ब्रह्मणसों आतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णाम" 
भितो बदन्तः। संवत्सरस्य तदहः परि ष्ठ 
यसण्टूकाः प्रावृषीणं वभूव ॥ (ऋ० ७१०३७) 


सकि 
[र्‌ 1 


परमा 


। हॉ सष्टकहा गया हे कि संवत्सर भर सोये हुए 
॥ पजन्य पड़ते ही बोलने लगे, क्योंकि 'संवत्सरस्य 

| हुः ' भर्थोत्‌ संवत्सर का वही दिन है। कहने का 
॥| एव यह कि जिस प्रकार संवत्सर के आदि सें वर्षा को 
|$ जगते हैं, उसी तरह संवत्‌ के अन्त में वषी 
शके समास हो जाने पर ऋतुओं को कुत्ते जगाते हैं। 
ओर दूसरा 

पल टे इस तरह से इन दो 
त मण्डूको आर कुत्तों से बतलाई 


| हमे म 
a कैश | भे देहात सें रहने का मोका 
लु जानते 'कि चातुर्मास समाप्त होते ही- 
तात आ ` नों N 
ड होते ही कुत्तों के ऋतुदान 
|; गभाधान करते हैं ओर रातके 


||, (। यह ८“ रहि चिल्लाहट विचित्र प्रकार 
| अन्त है । शान, बाला जगाना है ओर 
त का नाम हे ह वर्णन में न कहीं रूगशीष 

क गोन रथ "रन कहीं आकाशमण्डल का । 


की मिळाने से अह सिद्धान्त 


बनता है, कि वषी का आरम्भ भेढकों | 
हु :, कि वषो का आरम्भ मेढको से ज्ञात 
र वषाका अन्त कुत्तों से। 
अ २ २३७ 

[दि आर अन्त में होती हें | 


होता है 
ये दोनों घटनाएँ वषी के 

ओर एक प्रमाण है 'वृषाकपि' का | ऋग्वेद मण्डल 
१०, सूक्त ८६ सें इस वृषाकपि का वर्णन आया है। 
तिलक मेहादय लिखते हैं कि “ सूर्य-सम्पात का एक दूसरा 
प्रमाण और भी है, पर वह जिस सूक्त में आया है, उसका 
मतलब आज तक किसी की समझ सें नहीं आया?। 


इसके आगे आप उस सूक्त का प्रकार वर्णन करते हैं कि- 


“वृषाकपि? सुगरूप से इन्द्र का मित्र है। जहाँ वह 
न्मत्त होता है, वहाँ यज्ञ बन्द हो जाते हैं। एक बार 
इस मग ने इन्द्राणी की बहुत सी चीजें नष्ट कर दीं। 
इन्द्र इसका बड़ा दुलार करते थे, इसलिए इन्द्राणी इन्द्र 
पर बहुत नाराज हुई, पर इन्द्र तो उसको कुछ सज़ा दिये 
बिना ही उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस से ओर 
अधिक नाराज़ होकर, वे उस मृग का मस्तक छेदन करने 
के लिए उठीं ओर उसके पीछे एक कुत्ता लगा दिया। 
इतने में इन्द्र ने बीच में पड़कर उनका समाधान कर 
दिया। इस लिये उस रूग का . शिरच्छेदन तो न हुआ, 


` पर एक दूसरे ही खग का शिर कट गया। इसके बाद 


बृषाकपि नीचे अपने घर जाने लगा । यज्ञ पुनः जारी हों, 
इस लिये इन्द्र ने उसे आज्ञा देकर अपने घर बुलाया 
और जब वह इन्द्र के घर ऊपर आया तब उसके साथ 
वह प्रमादी सग न था। अतः इंद्र, इंद्राणी ओर बूषाकपि 
परस्पर मिले भेटे ।? 

इस अलङ्कार को आप शरत्‌ सम्पात की घटना बतळाते 
हैं । आप कहते हैं कि “यह छग, खगशीष ही है। श्वान 
का वर्णन उस मौके को और भी पुष्ट करता है । दक्षिणायन 
में यज्ञ बन्द हो ही जाते हें भौर जब सूर्य वसन्त-सस्पात 


वेदिक घमे। 


सँ अथीत्‌ देवयान ( उत्तरायण ) में ऊपर आता है, तब 
फिर यज्ञयाग होने छगते हैं। इस तरहसे यह शरत्‌ 
सम्पात का ही वर्णन है ।' 


हम कई बार कह चुके हैं कि उस मोके के दो श्वान 
। है, एक नहीं । उनका वर्णन जहाँ कहीं आता हे, द्विवचन 
` झैँ ही आता है । इस सूक्त का भी श्वान कोई दूसरा ही 
पदार्थ है। इसी तरह सग भी झरूगशिर नहीं, किन्तु 
बादल ही है ओर इन्द्र भी सूये ही हे। अब ब्रृपाकपि 
का अर्थ खुलने से ही सारा भेद खुळ जायगा । ठृषाकपि 
ऋग्वेद ओर अथववेद में सिफे एक ही सूक्त में इसी रूप 
से आता हे । इसलिये वृषा ओर कपि दोनों शब्दों को 
अलग अलग ही देखना पड़ेगा । 'ब्रषा” इन्द्र को कहते हैं, 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं । अमरकोश में “सुत्रामा 
गोत्रभिद्वज्री वासवो इृत्रहा वषा’ कहा गया हे । इन 
सब इन्द्र के नामों में वृषा' शब्द स्पष्ट रूप से आया 
है। ओर इन्द्र शब्द सदेव सूर्य या विद्युत्‌ के लिये आता 
है । इसलिये यहा वृषा का अर्थ या तो सूर्य है या विद्युत्‌ 
अब कपि का अर्थ देखना हे। कपि शब्द ऋग्वेद भर में 
अन्यत्र कहीं नहीं आता । वह इसी सूक्त सें वृषा के साथ 
आता है ओर एक बार इसी सूक्त में अकेला भी आया 
है। पाँचवें मन्त्र में हे कि- _ 
प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 
शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं+ ॥ 
पर (० १०।८६।५) 
यहाँ शग के ही लिये कपि शब्द आया है । लोक 
में भी हम कपि को 'शाखासृग' नाम से पाते हैं। 
इससे अच्छी प्रकार बोध होता है कि यह कपि झूग ही 
है । अब रूग का अर्थ खुलते ही सारा वर्णन. स्पष्ट हो 


३३० 
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जायगा। हम कहते हैं कि मृग बादल ही है 
। 


नहीं प्रत्युत तिलक महोदय स्वयं कहते हैं कन „ से | 
र _ पे; 
एक दूसरी जगह ऐसा वर्णन है कि भे 


~ जकः ~ >. नत्र ने तर 
शिरच्छेदन [केया आर छत्र स॒गरूप होक से ३ 


है र दिखाई प. 
लगा? । वह सन्त्र यह हे- देखाई पन 
निरीन्द्र बृहतीभ्यो बरे धनुभ्यो अस्प.. 


~ a अस्फुरः | 
निरबुद्स्य सुगयस्य मायिनो निः पर्यतस्थ 
आज: ॥ गा 


` (ऋ७० ५११९ 


यहाँ इन्द्र, दृत्र ओर मृग का ही वर्णन है | यी | 
थनः माया करनेवाला कहा हे । सारीच मागली 
य कु ही bn भी माया करनेवाला हे। तिक्त | 
२।१६ में लिखा हे कि 'तत्को बूज । मेघ इति र्ता! 
अथोत्‌ वृत्र किसे कहते हैं? निरुक्तवाले मेघ को त्र हो 
हैं। अब साफू हो गया कि बृत्र मेघ ही है और खल | 
मृग भी मेघ ही हे। इस लिए शाखामुगरुपधार की 
भी मेघ ही है । इस तरह से ज्ञात हुआ कि बूपा क | 
इन्द्र और कपि अथोत्‌ बादल ये दोनों जहाँ एक सा | 


कापे म 
व्य पा कम ~’ 
वृषाकपि कहते हैं । 


वेदों सें बादर के लिए जितने नाम आये हैं, झा | 
बृषस, महिष, सग ओर कपि शब्द भी बादल के खि |. ; 
प्रयुक्त हुए हें> । ऋग्वेद १०।१२३।४ में आया हैं हि- | 
“खगस्य घोषं’ अथौत्‌ ग का घोष । प्रथिवी पर विद | 
नेवाले झगों की आवाज ऐसी नहीं होती, जिसको धो | प्यास 
कहा जाय । खरग बहुत ही धीमी आवाज से बोल्ते(। | 
परंतु यह खग का घोष कहा गया है, इससे प्रकट हत | 
हे कि “खग? मेघ ही है। तिलक महोदय नेस | 
स्तीकार किया है कि वेद में वृत्र को मग कहा गया है I 
रत्न निश्चय ही मेघ हैं, अतः “खगस्य घोष का क 


ॐ इसी मन्त्र का अथे होता हे कि उस खरग ने इन्द्राणी की चीज़ें नष्ट कर दीं। ग्रिफिथ महोदय अपने 1. 
आफ दि ऋणग्ेद! में पृष्ठ ५०७ पर लिखते हैं कि, ‘api hath marred the 0९900४ thing | 


‘all deftly wrought, that were my joy. 
 वेदोंमें जो शब्द 
देवतों के, लिये आये 
कपि आदि 
रकम गथे हें । इससे ओर भी स्पष्ट हो जात 


बादलों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, वही असुरों के लिए भी कहे गये हैं। और सूर्य आदि गी , 

हैं, वही आर्यो-ब्राह्मगादिको के लिए भी कहे गये हैं। तदनुसार वेद के महिष, 
नाम बादलों के हैं तथा माहिषासुर, मारीचमग और सुग्रीव कपि आदि नाम अताये जापि 
T हे कि “कपि? ओर जग! शब्द भी मेघ के ही वाचक हँ । 


( हस ॥ 


ज्ञो | 


मर्ग र्रा 


ह. 1) की शोभा बिगाइने लग 


| ‘a वणेन से ha हैं त 
1 | 00?” ईल रग के पीछे मेंननेरों भला से वत घ प प कर आये . हैँ ) 


क... ती 


| कॉ (४९० ] 


mf”, नगं ८ क कच 
/ यित क्योंकि प्रथिवी के सग कोई माया नहीं 
ला धा क्षण सँ बदर हे 
थे रि करे हैं और अनेक प्रकार के रूप धारण 
क विवेचन से निश्चित होता है कि 

रा | स तरह क्‌ चर | र 2 
बादलसंयुक्त सूये हे, अतः 


ही ही प्रतीत होती है । 


हकक महोदय ने भी वृषाकपि को पाक विशेष मकार 
| _ ई ही माना हे। परंतु हम यहा देखना चाहते 
| प्रचीन वैदिको ने 'वषाकपि” का क्या अथ किया 
¦ गेप ब्राह्मण २। ६। १२ में लिखा हे कि “सूय? 
| दृपाकपि है, क्योंकि वह कॉपता हुआ जल बरसाता 
१] बही वृषाकपि का बृषाकपित्व हे । कपि के समान 
॥ बह सब लोकों में चमकता है | वुषाकपि का वर्षा ही 
"प्र है) बृहद्देवता में इस सूक्त का विषय बतलाते 
तु 


एकह गया है कि इन मंत्रों सें वर्षा ऋतु के सन्ध्या- 


) ४1 
~ 


=] 


¢ ७ Nr चदले...) र 
$ | सूये का वर्णन हे +1 इन वेदिक अथो के सहारे 


|स देखता चाहिये कै उक्त सूक्त का क्या अश 
| (ता है। 


९ / 

OTS 
पय सम्मिलित बादल, इन्द्र ( विद्युत्‌ 9 के मित्र ह 
म क हुए 
| हग आर चसक चमक कर 


जब म्टगरूप बादल 
सन्ध्याकालीन उषा 
1, तो इन्द्राणी ने 
जिक्र हम सरमा नामी 
> इस झग के पीछे 


| शमी आगे 
"मय किरण, ( जिसका 


क बल्यो 


> ट | ८ 
वे दीक्षा समय । 


ल (३ € में ७ 

लगा दा । वर्षाक्रतु में सायंकाल के समय कभी कभी 

सूर्य नहीं 

मु हु हे 

दिखिलाई पड़ता है । यह प्रकाश ही श्वाननामी किरण है । 
बाद ५७ कप ~ 

इंद्रने बादलों को ताड़ित क्रिया । पर बादल का वह टुकड़ा 


बादल के टुकड़े के साथ नीचे चला गया। रात हो 
गईं ओर यज्ञयाग कामकाज बन्दै हो गये । दूसरे दिन 
मातःकाल जब सूये निकला तो उस समय मृग नहीं 
था। आथोत्‌ आकाश निरभ्र था। उस स्पर सूर्य, . 
विद्युत्‌ और उसकी आभा आपस में मिलीं अथोत्‌ एक 
हो गई । 


यह वृषाकपि का अलङ्कार वर्षाकतु की सन्ध्या के 
समय का हे । वर्षाऋतु में कभी कभी यह अनोखा और 
काव्यमय दृश्य दिखलाई पड़ता हे। सन्ध्यासमय काली 

€ < 

छरा छाई हो, विद्युत्‌ चमकती हो, सूर्य की प्रखरता का 
लोप हो और एकाध किरण दूर देश सें अपना प्रकाश 
किए हो, उस समय इस देवी घटना का अपूर्वे दृश्य 
दिखलाई पड़ता हे। इसी दशा में. रात हो जाती हैं 
और लोगों के कामकाज पड़े रह जाते हैं। दूसरे दिन जब 
सूर्य निकलता हे, तब कामकाज आरम्भ होते हैं। 
~ 4 ००७ जोते ~ 
देवयान अथौत्‌ दिन में कामकाज होते हैं ओर पित॒यान 

6. २७ ~ हैँ > भी 
अर्थात्‌ रात सें बन्द हो जाते हैं। दिन ओर रात भी 
देवयान और पितुयान कहलाते हैं > | 


बादल्युक्त सूर्य का प्रातः और सायं इरय, इस देश 
में अनेकों प्रकार से वर्णित हो चुका है । वृषाकपि का 


पे कै 
| पे चषाकपि: > व्षाकपे्षाकपित्वं ९ % 
| खि बै सै कपिः तद्त्‌ कस्पयमानो रेतो ` वर्षति तस्मात्‌ वृषाकपिः । तद्‌ वृषाकपेदषाकपित्व । 


ष क़ (22 ७. ° > >> 
भक) ` शेषु भाति य एवं वेद । वार्षरुप हि वृषाकपेस्स्तन्यमित्येव । 


कपि _ 


। लो त्वा 

] पाफि € यन्ना (NNN ~ ८ ~ दिन्द्र ७ भः नन 

| वाफ जे दि केमाघिरोहाति । वुषाकपिरसो तेन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः! रहिमिभिः क्पयन्नेति 
“0 पायी जायाह्काले भूतानि खापयन्चस्तमेति च । वृषाकपिरितो वा स्यादिति मन्नु 


९ 


'्यास्तकाल आहुः । 
ते दे >> 
दषा कतवः । शरद्धेमंतः 


| सतो गर 
। पो प्मो वर्षा 
| `स 


>5हरेव देवा रात्रिः पितरः पुनरह्नः पूर्वाह्णो देवः अपराह्णः पितरः । 


3 ९०, ० व तु 
शिशिरस्ते पितरो य एवा पू्यतेश्धमासः स देवा 


( शतपथ पू० २४ ) 


रा री रक २ २ इस संख्या में अभी १०५ वर्ष की कमी है। 


चेदि धमं । 3 


अछङ्कार पुराणों में हनूमान कौ उत्पत्ति के साथ जोड़ 
दिया गया है । यह प्रसिदध है कि हनूमान्‌ ने सूर्य को 
निगल लिया था । वृषा सूये और कपि हनूमान्‌ ही हैं । 
आज तक ब्राह्मण लोग सुबह शाम सन्ध्या के समय 
सूयोन्जलि देते हैं ओर कहते हैं कि बाल सूर्ये को राक्षस 
घेरते हें । अत; इस अञ्जछि का जळ बाण होकर उनको 
मार देता है । तुलसीदास ने भी लिखा है कि 'बाल रवि 
हि घेरत दूनुज?। ये दनुज, कपि, मृग आदि बादल ही 
हैं, जो सायं प्रातः सूर्य के आस पास रहते हैं । 


इस सूक्त में वेदों ने इस प्रकार के मनोहर अलङ्कार 

. का वर्णन करके प्राकृतिक काव्य का अन्त कर दिया है। 

ग्रिफिथ साहब ने भी इस अलङ्कार को सन्ध्याकाल के सूर्य 
ही में घटित किया हे । 


हम हैरान हैं कि लोकमान्य तिलक ने इस सूक्त में 
शरत्‌ सम्पात की कल्पना केसे कर ली? अभी तक तो 
वे वसन्त-सम्पात के ही लिए पारिश्रम कर रहे थे, पर 
अब शरत्‌ सम्पात को भी सिद्ध करने छगे। जो हो, 
हमने स्पष्ट रीति से उनके दिये हुए उन प्रमाणों की 
आलोचना कर दी हे, जिनका सम्बन्ध वेदों से था। 
लो० तिलकने कुछ प्रमाण ब्राह्मणग्रन्थों से भी दिये हैं, जो 
हमें मान्य हैं । किन्तु उन प्रमाणों में उन्होंने दो 
जबरदस्तियाँ की हैं, जो हमें मान्य नहीं हैं। एक तो 
अर्थं करने में अभिप्राय को उलट दिया है । दूसरे उनसे 


_ निकळनेवाले समय की इयत्ता निश्चित कर दी हे । आगे 


हम इस विषय का खुलासा वर्णन करते हैं। 


बाह्यणग्रेथाँ से जो काळ ठीक ठीक निकलता है, वह 
तिलक महोदय के वेद के निकाले हुए काल से बहुत 
आगे बढ़ जाता है । इसलिए उनको अर्थ की काट छाँट 
करने की आवश्यकता हुई । ब्राह्मणों से. सिद्ध होनेवाले 
ज्योतिष-सस्बधी तीन प्रमाणों को, हम नीचे लिखते हैं 


EN ` 
ओर देखते हैं कि उनका ठीक ठीक कितना समय 
> अ स्वरीवासी 
` निकलता है। स्वगैवासी शङ्कर बालकृष्णं दीक्षित का 


ज्योतिषविषयक ज्ञान बहुत ऊँचा समझा जाता हे । 
उन्होने शतपथब्राह्मण का यह वाक्य उद्धत किया है कि- 


कु 


३२ 


तैत्तिर ( 
निकाले हुए समय से जब तैतिरीय 1 | 


द (९ 
कृत्तिका स्थादधीत । एता ह बै ! 
न्तें Ce पाच्यै दि | 
च्यवन्त ॥ सवाणि ह चा. अन्यानि ३, "| 

षा 


० ४०. 
प्राच्ये दिशइच्यवन्ते । (शतः २ 
॥ 


अथोत्‌ झत्तिका सें असन्याधान करना चाहिये 
कत्तिका ही पूर्वे दिशासे नहीं हरती, दूसरे सब" | 
जाते हैं। उक्त दीक्षित महोदय का मत है हि | 
ओर न च्यवन्ते आँदि वर्तमानकालिक ने 
ज्ञान होता हे कि जिस समय उक्त वाक्य हिसा पा! 
उस समय क्रृचिका-सम्ब्रन्धिनी यह घटना मौ 
इस घटनासे अभिप्राय यह हे कि जिस म 
घटना हे, उस समय कृत्तिका ठीक विषुववृत्त पर रिस 
पड़ती थी। किन्तु सन्‌ ईस्वी १९०० में जब दीक्षित 
कृत्तिका का वर्तमान स्थान देखा, तो बह विषुववृत्त १ 
ऊपर ६८ अंश पर स्थित दिखाई दी। एक अज्ञ केल 
करनेमें ७२ वर्ष लगते हैं। इस लिए आज त 
घटना को हुए ( ६८५७२=४८९६+२९ = ) ४९२५ ॥| 
होते हैं +। अर्थात्‌ आज से लगभग पाँच हजार बंप | 
शतपथब्राह्मण का उक्त वाक्य लिखा गया छि || 
होता है। | 

एक दूसरा प्रमाण है, जिसको ज्योतिःशास्त्रविशाए | 
वी०बी० केतकर महोदय ने हूँढ़ा है। यह तेत्तिरीय राहा 
में इस प्रकार है- |, 
तिष्यं नक्षत्रमा | 


बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः 
( तैत्ति० ३।१।५) | 


संबभूव । 

इस वचन से प्रकट होता है कि बृहस्प 
अथीत्‌ पुष्य नक्षत्र का अधिक्रमण किए, 
४६५० वषै हो गये थे । आजतक इसकी सा 
( ४६५०--१९२९- ) ६५७९ वर्ष होता है | { 
महोदय ने वेदों की रचना का समय देखी सा 
अधिक से अधिक चार ही हज़ार वर्ष माना है त 
१९२५ जोड़ने से ५९२९ ही वर्ष होते हैं र कि 
लिखा हुआ तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण ईत i 


६५० वर्ष और आगे जाता है । तिलक ही (1 


ग रात्रियेत्फाल्युनी 


“| सवत्सरस्य प्रथमा 
| ता स (शत० ६।२।२।१८) 
पाती गी 


| था है कि फाल्गुनी पर्णमासी संवत्सर की 
ग | i 
सार वसन्तसम्पात फाल्गुनी 


[कीय ह ह लगभग २२००० हे क 
षा षा ६००० वर्ष लगते हैं । किन्तु करान्तिदृत्त 
हित) | हू दिशा की एक विशेष चाल के कारण, यह काल 
अका ही रह जाता है । इस समय वसन्तसम्पात 


क रि 


॥ वपे से अधिक हो गये । इस तरह से इस घटना को 
फित तक २२००० वर्ष बीत चुके । परन्तु तिलक 
श्र यह सब कुछ लिखकर भी कहते हैं कि, इन 
मे क्या रक्खा है ? ५ 

| 'हभन्धेर का कुछ ठिकाना है ? बिना किसी प्रमाण 
जा किसी दलील के और बिना किसी अधिकार के 


विशाए्‌ 
ब्राह्म 


त्रम 


॥ i कह देने से ही हो गया कि “इन बातों सें क्या 
$. "पिह बाईस हजार वर्ष का समय ही 
ल पा का हेतु हो गया ऐसा तो न होना 
त | जञ गण्गुनी पोर्णिमासीका मतलब उदगयन 


हळ |, कि । मानिये, पर यह तो 
| सें भी वर्ष का आरम्भ 
है कि “इन सब कारणों 
| ण इसके विरुद्ध कोई सबळ प्रमाण 
धि di है, कि 7 सानने सें जरा भी 

| मे क काल सें जब सूर्य 
शे था, तभी वर्ष का आरम्भ होता 


॥ सें भी एक 
| | अथम महोज्योतिष कि 


EEE 


बेदोंका समय । 


था? । जब सदैव प्राचीन काल सें वसन्तसम्पात से ही 
वर्ष का आरम्भ होता था, तो उस समय जब वर्षं का 
आरस्भ फाल्गुनी पूर्णिमा में कहा गया है, वर्षारम्भ 
वसन्त सम्पात में क्यों नहीं था ? उस समय के लिए 
क्या प्राचीन कायदा बदल गया? कभी नहीं। उस 
समय भी वसन्तसम्पात से ही वर्षारस्भ होता था । जब 
प्राचीन इतिहास उच्च स्वर से घोषणा कर रहा है, कि 
“ मुखं वा एतत्‌ ऋतूनां यद्वसन्तः ' अर्थात्‌ बसन्त ही 
ऋतुओं का मुख है, तब यह घोषणा त्रिकाळ सें मिथ्या 
नहीं हो सकती और न उक्त वाक्य का कोई दूसरा अर्थ 
ही हो सकता है । इसलिए हम बलपूर्वक कहते हैं, कि 
निःसन्देह यह वाक्य कम से कम २२००० वर्ष का प्राचीन 
है । यहाँ तक तो हमने तिलक महोदय के उस बुक्स का 
वर्णन किया, जिसमें भाव बदलने की बात थी। अब 
समय निर्धारण की बात को खुलासा करते हैं । 


हमको, आपको, तिलक महाराजको और अन्य किसी 
को भी क्या अधिकार है कि वह इन समयों को पहिली 
ही आवृत्ति का समझे ? अर्थात्‌ वह यह क्यों समझ ले 
कि यह अवस्था केवळ अभी हाळ ही की आवृत्ति की 
है ? हम ऊपर लिख चुके हैं, कि किसी. ज़माने में 
वसन्तसम्पात फाल्गुनी पोर्णिमा के दिन होता था। 


उसको बीते हुए पूरा एक चक्कर होगया, ओर दूसरे चक्कर | 


सें भी सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। किन्तु प्रन तो यहीं पर 
होता है कि यह पहिला ही चक्कर पूरा हुआ है या ऐसे 
कई एक चक्कर हो चुके हैं? किसी को कुछ भी अधिकार 
नहीं है, कि वह इसमें बिना किसी प्रमाण के कुछ भी कह 
सके। यही हाल और भी वचनों का है, जो इसके पूर्व 
तैत्तिरीय और शतपथ के नाम से लिखे जा चुके हैं। 
प्रमाण चाहे पहिले के हों या दूसरे के, बात तो असल 


यह है कि तिलक महाराज ने वेदों का जो समय निश्चित | 


किया है, उससे हज़ारों वर्ष पुवे तक तो ब्राह्मणों का ही 
समय जाता है, जो वेदों के बहुत काल बाद बने हैं। ऐसी 
दशा में “ ओरायन ' प्रतिपादित वेदों का कार जो 


इसी प्रकार का वाक्य है, पर उसमें तिष्य का नाम नहीं है। वह वाकय 


परमे व्योमन्‌ ।' 


>> 35 


व स ज टका-- 
क ड 2 >> 


Fie 
‘= 2 >>: 


वैदिक धमे । 


हे 
ज्यो तिषद्वारा निकाला गया है, सवेथा त्याज्य हे +। 


तिलक महोदय ने वसन्तसम्पात के बदलने का क्रम 
लेकर, तीन काळ कायस किये हैं। उनमें कृत्तिकाकाल 
तो यों ही गया, क्योंकि वह वेदिक काल के बाद का है। 
ऊपर विवेचन किया हुआ खगशीपेकाल ही प्रधान समय 
है। इसी पर लोकमान्य ने जोर भी दिया है। इसी के 
लिए प्रमाण भी दिये हैं ओर इसी के नाम से पुस्तक का 
नास भी ' ओरायन ? रक्खा हे। पर हमने उनके दिये 
हुये समस्त प्रमाणां को देख डाला, उनसे एक भी ऐसा 
प्रमाण न मिला, जो मगशीषे सें वसन्तसम्पात सिद्ध करे। 
इसके आगे झृगपूर्वकाल हे । जिसके लिए आप लिखते हैं 
कि ` इस काळ तक वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई 
थी । सृगशीषे से यह काळ दो हजार वर्ष ओर पहिले 
जाता हे। उस समय वसन्तसम्पात पुनर्वसु में था ?। 
इसके लिये आपने जो वेदां से प्रमाण उद्धत किये हैं, 
उनकी भी आलोचना कर लेनी चाहिए। आप कहते हैं 
कि “ यजु० ४।१९ में अदिति को “ उभयतः शीर्ष्णी ? 
कहा है, ओर ऋ० १०।७२।५ में अदिति को देवों की 
माता कहा हे। तथा ऋ० १०।७२।८ में उससे आदित्यों 
ऱ्य ति कही है । इधर ऐतरेय ब्राह्मण १।७ में लिखा 
हैं, कि यज्ञ अदिति से झुरू हों ओर अदिति की समाप्ति 
पर समाप्त हो जाये । इसके अतिरिक्त यज्ञवाले अन्थों सें 
लिखा है कि अदिति पुनर्वसु की अधिष्ठात्री है । ! 


१ पुनवेसु सें वसन्तसम्पात कभी था, इस पर ध्यान देने 
के लिए इतने ही प्रमाण आप बताते हैं और “अदिति ! 
तथा “ पुनवंसु ! दो ही शब्दों पर सारी इमारत खड़ी 
करते हैं। परन्तु वेदों में पुनवसु का ज़िक्र ही नहीं है 
जिसे आप भी स्वीकार करते हैं । अत; हमें मी 
बाकी श्रमाणों से सरोकार नहीं है। क्योंकि हम तो 
केवळ संहिताओं के ही समय की आलोचना कर रहे हैं सेवाया का जि 


३३४ 


ऊपर अदिति का ज़िक्र कि में बच 
च =’ ० सि व्र शर I ५ 
नतवेढ भे वह देवताओं आर आदिल की गवा है ह| 
ज है ससे खल ल जननी .. 
गइ हैं । इससे खुल [| के वह प्रकृति रै | भर 
का भी मतलब यही हे कि वह गी 
वाली है । उस अदिति अर्थात्‌ मूल महा पाक 

पुनवसुताली अदिति से कोई सम्बन्ध नही भा 

ज्योतिष का कोई पारिभाषिक शब्द होगा _ 
५ रागा, अत्‌; हो 


प्रकरण से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं ह 


दो 
\ 


मारने और $ 


, र| अ 

ऐ भाए 
नहीं है, जो वसन्तसम्पात का दानेवाला र है | 
देखा गया कि वे प्रमाण कुछ दूसरे ही अर्थ के सू है| शरि 
जो लोग छो० तिलक की उक्त पुस्तक के कोणात शशि 
समझते हों, वे ध्यानपूर्वक लोकमान | गही १ 
भूमिका पढ़ें । उससें उन्होंने स्पष्टतया कह दिया ह6|स 1 


~ ९ ~ 


४ यद्यपि सेने इस विषय का वर्णन किया 


~ 


किया हे । इतना हीम, 


आपने लिखा है । जिसका नाम ' आयो का उपा] 
निवास ? ( Arctic Home in the Veds jt 
इस अन्थ के पूर्व “झगशीर्ष! लिखने के कारण होझई|॥६ 
तिलक को ऐसी अड़चन उपस्थित हुई, कि रि शः 
कछु ठिकाना नहीं । यहाँ हम थोडा सा उसका श [भातत 
देकर उसके विषय प्रतिपादन की ओर आवा चाहो | ॥ हः 
तिलक महोदय ने ओरायन ( रूगशीष ) अन्य रि, शा | 

के पाँच वर्ष बाद सन्‌ १८९८ में  उचरष् | 
लिखा और उसका सारांश एक पत्रद्वारा 0; । 
पास सेजा। पत्र के उत्तर में मैक्समूहर ने हि | 
कितने ही वेदवाक्यों का अर्थ जैसा आप 


+ हसने ज्योतिष के आधार पर बाह्मगग्रन्थों से तीन प्रमाण दिए हैं, परन्तु तीनों का समय 
इससे यह शङ्का हो सकती है कि एक हीं प्रकार के अन्‍्थों से भिन्नभिन्न समय कैसे निकलते हैं ? ६ 
उपर यदी है कि ब्राह्मणग्रन्य समय समय पर वेवस्वत मनु से लेकर कलि के आरम्भ तक बनते 
कार १७ उराणों में भूत इतिहास लिखकर' अन्तिम भविष्य पुराण को भविष्य घटनाओं 
१ उसी तरह ब्राह्मणकाल में भी तीनों काळों की घटनाएं ब्राह्मणों में ही लिखी जाती थीं । 


गया है 


७ [aS ञ ज 
वे मुझे शङ्का है कि. आपका 


| ल सकेगा । इसक 
ही पि १ के साधन मिल स । इसका 
| के अनुसार हिमप्रपात को 


हा कही पुरा 


है शिमग्रपात और उत्तरध्सुव 


वर्ष की पुरानी 1 3. १ चेक 
पं केसे आ सकता है £: #वसमुरूर 


हिखने का कारण यह था कि उस खसय तक 
Yr र द्द्‌ जा 
भाव ने हिसप्रपात का समय ८० इजा 
तिळक महोदय इस बात 


मा था । हे 
हि पाँच वर्ष वक छपने से रोक 


| वोर उस ग्रन्थ को 
गै तने में इ 
रा ही कर बाहर निकली । उस में कुड अब र्क्त 
रक्रा ने हिमप्रपात का सास ग द्र र र 
माव ही माना । बस इसको देखते ही 1तेछक सहोद 
दया ह| 1९०३ में इस ग्रन्थ को छपाकर प्रकाशित कर दिया । 
पलु 19 हजार ओर दश हज़ार के बीच का चार हज़ार 


[से| गक समय बढ़ गया । पर इस चार हजार वर्ष को 


सा म शो गह देकर टाळ दिया कि आज चार हज़ार 
| ब्राह्मण लोग ही वेदों को कण्ठ किये हु 
॥8 | पार हतने दिन से हम इस काव्य को याद किए 
होना (, उसी तरह हमारे पूर्वज भी वेदों में वर्णित 
ति (शोभा को चार हजार वषे तक याद किये र 
| ९ भात में आकर सुख से रहने ठगे, तब उन्हीं याद 
ह ` बातों के आधार पर वेदों को छन्दोबद्ध काब्य 
क. | र मे Er स 200 
| नवाळे आर्या की जेसी उन्नति 
बेसी उन्नति नव-पाघाण-युग से 
'ईए आयं में नहीं पाई जाती । 
य ह है फि उन्होने अपनी प्राचीन 
दी ओर जङ्गली हो गये । के वि 
ळी इसके निच 
त र सभ्यता को भारती और 


४ 


बसे 


भात 
4 अ 0 ने 
हे गे अप नी सभ्यता कायम रक्खी 
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फे >. प ~ गे 
हे! प्या कायम रकखी यही एक : 


वेदका समय | 


3. 
उ योरोपीय आयौँ ने झुला दी ? इस प्रश्न पर 
ps कुछ भी पकाश नहीं डाछा। हम कहते हे 
पकै ईशम आर्थ कुछ नहीं है। सीधी बात यह 
है (क कान्यरूप सं अथित होने से और उसको याद 
रखने से हमारी सभ्यता हमें याद रही और उस . काव्य 
को छोड़ देने से पाइचात्य आयौं ने उसे भुरा दी । 
यही बात आगे घुमा फिराकर आप कहते हैं क्वि ऋग्वेद 
में कहे प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता सभी हिम-पर्व- 
काल के हैं, हिमोचर-काळ के नहीं ? । यहाँ ताह 
शब्दों सें लोकमान्य ने स्वीकार कर छिया क्रि ऋग्वेद 
के प्राचीन सूक्त , ऋषि और देवता हिमपात के पर के 
हैं, पश्चात्‌ के नहीं । हिमपात. कम से कम, तिलक 
महोदय की स्त्रीकृति के अनुसार आज से दश हज़ार 
वर्ष पूर्वे हुआ ओर प्राचीन सूक्त उसके भी पूर्व के हैं । 
ऐसी दशा में ओरायन की छे हज़ार वर्षवाली बात 
ओर 'खगशीष में वसन्तसस्पातवाली कारणमाला कहाँ 
उड़ जाती हे, जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं। एक 
तरफ तो ओरायन में आप लिखते हैं, कि पुनर्वसुकाळ 
तक ( जो आज से सात हज़ार वर्ष पूर्वी था) वेदिक 
ऋचाओं की उप्पत्ति नहीं हुई थी, दूसरी तरफ 
८ उत्तरध्स्वनिवास ? में पुराने सूक्तों का अस्तित्व दश 
हज़ार वर्ष पूर्व का स्वीकार करते हैं। यही आइवर्य हे । 
हमने आरम्भ में उनके दिये हुए ज्योतिषसम्बन्धी वेदिक 
प्रमाणो की जो आलोचना की है. वह यथार्थ ही है। वेदों 
में ज्योतिषसम्बन्धी एक भी घटना का वर्णन नहीं हे, 
जिससे वेदौ का काल निर्धारित किया जा सके | 

तिलक महोदय ने एक प्रकार से अपनी पहिली पुस्तक 
के ज्योतिषसस्बन्धी विचारों को इस दूसरी पुस्तक में 
रद कर दिया हें। इस पुस्तक की विचारपरम्परा निराळी 
हे। इसका मूल विषय है आर्यो का उत्तरध्स्व सें निवास 
ओर॒हिमवर्षा के कारण वहाँ से भागकर भारत सें 
आकर बसना । प्रधानतया उत्तरध्स्व के a ही का 
इसमें वर्णन है और हिमवर्षा के कारण क उसके 
पड़ने का काल निरिचित किया गया है। बर्फवषा का 
काळ यदि निश्चित हो जाय, तो आर्या के वहा से 
निक भागने का समय निर्चित हो सकता है। पर 


[५ 


| 


x _ अबिनाशचन्द्र दास -ए॒म्‌० ए० 
इण्डिया” 


: यह दिखाने की कोशिश की है कि यह सब घटना 


वैदिक धमे । 


वहाँ के रहने मात्र के वर्णन से वेदोंके समय का कुछ भी 
निश्‍चय नहीं हो सकता। 


तिलक महोदय का यह ग्रन्थ वारन नामी एक 
पाइचात्य विद्वान्‌ के Paradise Found in the 
North 2016 नामी ग्रन्थ के बाद लिखा गया है। उस 
ग्रन्थ सें वारन महोदय ने दिखलाया है, कि सचुष्यजाति 
उत्तरध्र्व में ही उत्पन्न हुई । परन्तु उत्तरध्स्वनिवास 
नामी पुस्तक में होकमान्य तिलक ने यह सिद्ध करना 
चाहा हे कि किसी समय आर्य लोग वहाँ रहते थे ओर 
आज से करीब दस हज़ार वर्ष पूर्व उत्तरध्रुव में बफे 
की महान्‌ वर्षा हुई । जिससे वे वहाँ से निकल भागे 
ओर भारत, ईरान, योरप आदि में बस गये। वेदों से 
आपने इस बात को इस प्रकार सिद्ध करने का प्रयलल 
किया है कि ' उत्तर्रूव में छे महीने की रात होती हे, 
अतः वेदोमें भी छे महीने की रात का वर्णन है। 
ओर यह भी वर्णन हे कि उस दीघं रात्रि से घबरा घबरा 
कर आरं लोग प्रार्थना करते थे, कि हे परमेश्वर ! शीघ्र 
सवेरा हो। उत्तर ध्रुव में सप्तर्षि-नक्षत्र शिर के ऊपर 
फिरते हैं, अतः वेदों में भी इस घटना का वर्णन हे । 
उत्तरध्रूव में महीनों तक सुहावनी ऊषा होती है, अतः 
वेदों सें भी इस सुन्दर ऊषा का वर्णन हे। उत्तरध्र्व में 
सूर्यं दक्षिण की ओर से उदित होता हुआ दीखता हे, 
अतः वेदों सें भी सूर्य को दक्षिणा-पुत्र कहा गया है । 
इनके अतिरिक्त दो एक छोटी अन्य भी घटनाएँ हैं और 
उनका भी वेदों में वर्णन हे। इन तमाम घटनाओं के 
वर्णन से तिलक महोदय यह अर्थ निकालते हैं कि 
किसी समय आयं लोग वहाँ अवश्य रहते थे । इसीलिए 
आखा देखे वणन वेदों में लिखे जा सके । उनकी इस 


उक्तिपर कई विद्वानों ने अपने आपने तक चलाये हें । ` 
पूनानिवासी नारायण भवानराव पावगी ने ' अ(योवर्ता- 


तील आयांची जन्मभूमि? नामी ग्रन्थ सें लिखा हे कि 
आर्यरोय भारत देश से उत्तरध्रुव को गये, वहाँ यह सब 
इस्य देखा और लौटकर फिर इस पर रचना की । बाबू 
ने अपने “ ऋग्वेदिक 
नामी अन्थ सें उक्त वर्णनों का अर्थ बद्ल कर 


[a 
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पञ्जाब प्रान्त की हे । के तरह बाबू उ 
ने रु मानवेर आदि जन्मभूमि ' सें लिखा 
महादय न वंदा का अथे पाइचास्यों के अनु 
उनको वेदार्थ करना ज्ञात नहीं था इत्यादि) | 
हम कहते हैं कि जिन भन्त्रो का अथे 
ने किया है, वे मन्त्र कहीं चले तो नहीं गये 
मोजूद हे अतः “सको इच्छा हो, वह देख हे १ 

अथ 3 छसनं भी उक्त मन्त्रों को देखा है। 
समझ में तो वेदों के उन मन्त्रो सें उचा 
वर्णन हे । चक्राकार उषा, सक्षषिं, ध्रुव और त 
. ऐसे वचन हैं, जिनका दूसरा कुछ अ 
नहीं सकता । सायणाचार्य ने भी दीघेरात्रिवाठे 
का अर्थ किया हे पर उनको उत्तरध्रूवका अर्थ नहीँ ड 
इस लिए दीर्ध रात्रि को उन्होंने हेमन्त ऋतु की त 
समझ लिया | किन्तु हेमन्त ऋतु की रात ऐसी म 
होती, जिसके लिए रोया चिल्लाया जाय। उससे को 
के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाय और प्राणों ॥ 
पड़े । यह रात निस्सन्देह उत्तरध्रुव की ही है। नि 
प्रश्न यह हे कि वेदों में उत्तरध्ट्व की घटनाओं काग 
कहाँ से आया ? हमारा तो विश्वास हे कि यह ग। 
वहाँ जाने से नहीं सूझा, प्रत्युत उच्च कोटि के योत 
ज्ञान का फल है | वहाँ की ऐसी स्थिति जानक | 
भी कोई वहाँ बसने की इच्छा से नहीं गया। यहां 
ही कल्पना नहीं हे । इस विषय का एक अच्छा शी 
वाल्मीकि रामायण में मिलता है । सुग्रीव वानरं सै गी 
हैं कि सीता को हइने के लिए उत्तर कुरुकी भोर 
परन्तु-- 


मेन ॥ 
|| 


द्‌ 
EN 


न कथञ्चन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरंण व* 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌! 
(वा०.रा० कि" ४१५५) 


खबरदार तुम लोग उच्तर कुरुके उत्तर हर |. है 
जाना । वहाँ असीम अन्धकार होता है और हा 
का हाल कुछ भी मालूम नहीं है। यह टी द्व 
बातें बतलाता है । एक तो. यह कि १” ॥॥ 
अन्धकार आदि सब ज्योतिषसम्बन्धी । 


५ हीं था। तब 

कि वहाँ कोई जाता नह Sh 

| रे < हाल केसे ज्ञात 
होगे दू छ गये वहाँ का छ ठा 

br कि हैं कि वहाँ का ज्ञान ज्योतिषशास्त्र 

> ~) ९ ~ 

| कहते हैं विद्या से ही जाना गया। 
हाल की अपार विद्य 

यू 


32-छोटे बच्चों को स्कूलों सें उचरध्स्व 
होटे- 
आल क 


और छे महीने का दिन और 
8 महीने की रात भि शिक्षा किस प्रकार दी 
छ आदि क शिक्षा 
ण, दक्षिणा ब वहाँ जाकर दिखलाया जाता 
गहै! ह, रका प्रकार सब शिक्षक ग्लोब, 
|. और अन्य साधनों से छोटे बच्चों को वहाँ 
य हें, उसी तरह वेदों का भी वह ज्ञान 
| दशन की गुरुपरम्परा से आया । इसमें कुछ भी 
| रं । बाहर से जाकर उत्तरध्रुव में, बसनेना दा, 
हाबी दीध रात्रि से घबराकर, उससे छूटने की प्रार्थना 
झी मही कर सकता । 
{ एतु ऋगेद २।२७।१४का यह सन्त्र कि सानो दीघा 
गी रशन्तामिस्राः ? अर्थात्‌ दीर्घ अन्धकार हस पर न 
भौर ऋचेद ११४६1६ का यह मन्त्र कि ‹ यानः 
र | चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे 
| । [पाथामिषम्‌! अर्थात्‌ ऐसी शक्ति हमको दे कि जो इस 
|| पिर से पार करे और भी ऋग्वेद का यह मन्त्र कि- 


लयाः पारं दहरे न यो युवद्विइवमस्यां नि 
बजति। अरिष्टासस्त उ तमस्वाति रात्रि 
शीमहि भरे पारमशीमहि । 

र | (अ० १९।४७।२) 
ह बिसका तीर दिखलाई नहीं पड़ता ओर सब 
काय जिसमें विश्राम पाते हैं, ऐसी हे प्रशस्त 
। | के ता से अपने पार पहुंचा । 

| शि र रिण के लिये विवश करते हैं कि 
6” छता, फिर ऐसी आफत 
| | वहाँ जाने में 
कै छ शह, ^ आते ह दो 
| हो 


की जगह नहीं 
हेर तरफ से क्रम क्रम 
ही चार दिनवाली रात 
सी को आगे जाने की 

भी प्रायः वहाँ दिन 
हँ तलाश के लिये दिन 
? पेह छे महीने का दिन भोर छे 
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तूफान आया तो भाग निकले । यहु सब 
है, पर बर्फ की वर्षा कब हुई 
देखनेलायक हे । 


कि हिमपात का समय ज्योतिष 
आधारों से निकाला जाता है । आव 
ही भूगमंशाखियों के मतानुसार गत 
बीस हजार अथवा अस्सी हजार वर्ष के पर्वे 


च 

वे दोका समय । 
सहीने की रात जानता होगा । ऐसा जानकार इस तरह 
न लोगों का वर्णन उक्त वेद्‌-मंत्रों 
= 

से मुसाफिरी कर के वाहर से वहाँ 


नहीं ~ कौ = 
हाँ गये । कौन ऐसा बेवकूकू होगा, जो ऐसी आफृत सें 
जान बूझ कर पड़े और रोये चि 


प्रमाण से भी कह चुके हैं कि वहाँ कोई 
नहीं जाता था और न पूर्व समय सें वह 
लायक समझा जाता था | 
उत्पत्ति हुई ? यदि 

कहा जा सकता है कि 
की तकलीफ को क्रिसी 


आर्य बाहर से 
ह स्थान जाने के 
तो क्या आयौँ की वहाँ 
हाँ उत्पत्ति मानी जाय, तो बेशक 
वे वहाँ पैदा हुये और अन्धकार 
। पर जब बफका 
कुछ हो सकता 
हुई, यह बात भी बड़े गौर से 


तरह काटते रहे 


तिरक महोदय ने अपने ग्रंथ में विस्तार से लिखा हे 


और भूगर्भशास्र के 
लिखते हैं कि 'कितने 
हिमकाल की समाप्ति 
[वे हुई | किन्तु 


संर रोबर्ट बाल के मत से हिमकाल के कारणों का 
भूगर्भशास्त्र की अपेक्षा, यदि ज्योतिषशास्त्र के 
तो समस्त दिक्कतें दूर हो सकती हैं। डाक्टर क्रॉल 
ने गणितद्वारा बतलाया है कि गत ३० लाख वर्ष में 
एथ्वी की केन्द्रच्युति तीन बार हुईं है। पाहली बार 
एक लाख सत्तर हजार वर्ष की, दूसरी बार दो लाख . 
साठ हजार वर्षे की, ओर तीसरी बार एक लाख साठ 
हजार वर्ष की । इस अन्तिम केन्द्रच्युति को बीते 'अस्सी 
हजार वर्ष गुजर चुके । डॉक्टर कॉल के इस विवेचन से 
ज्ञात होता है कि यह अन्तिम हिमकाळ आज सेदो 
लाख चालीस हजार वर्ष पूर्वं आरंभ हुआ था और अस्सी 
हजार वर्ष पूर्वं समाप्त हुआ।? इसके आगे आप फिर 
कहते हैं कि “अमेरिकन भूशाखवत्ताओ ने जो द्स 
हजार पूर्वं हिमपात माना है, ह तासा शान के 
अनुसार मानने लायक है! । अन्त में आप कहते हैं कि 
“हिसकाछ की अन्तिम आजि के विषय में अनेकों 
अचुमान हें | किन्तु अपने वर्तमान ज्ञान की स्थिति के 


द्वारा ढूंढे, 


हम रामायण के . 


00 वैदिक घम! 


ग्रेतिष शाख की अपेक्षा भूगर्भशास्त्र पर 
। यद्यपि हिसोप्पात्ति के 


योतिष शाख का ही मत 


ही. अनुसार हमें ज्य 
1३00 ही विश्वास रखना चाहिये 
कारणों के सम्बन्ध सें तो 
अधिक विश्‍वस्त है! । 

यह है तिळक महोदय को हिमोत्पत्तिविषयक अन्तिस 
निष्पत्ति। यहाँ आप साफ शब्दों में कहते है कि हसपात 
के कारण तो ज्योतिषशाख ही ठीक टाके बताता हँ । 
१ पर अपने वर्तमान ज्ञान को स्थिति के अनुसार अभेरिकन 
।____ भूशाखवेत्ताओं का ही मत ग्राह्य है। सच है, जो 
| ज्योतिषशाख कारण बतलावे उसके अनुसार तो काये न 
। माना जाय किन्तु भूगमेशाख के ऐसे कथानक पर विश्वास 
| किया जाय, जिसके काये-कारण का काई ठिळाना 
। नहो। 
यही यदि बारीकी से देखें तो ज्ञात होगा कि उन होंने 
ज्योतिषग्रतिपादित काळ ही सत्य माना ह । पर चूक 
| ओरायन ग्रन्थसें आप वेदों की उमर छे हजार वर्ष बदला 
| Ff चके हैं, ऐसी दशा में अब लाखों वर्ष की बात कसे 
स्वीकार करें! वर्तमान ज्ञान? लिखकर आपने अमेरिकरत 
१1 विद्वानों की बात मान ली । । क्योंकि ओरायन ओर इनकी 

8202 कल्पना में थोडा ही फरक पडता है। इस फरक्‌ के लिये 

|, आपने लिखा है क्रि दश हजार वर्ष पूर्वं बर्फ पडा, तथा 

चार हजार वर्ष तक सुन सुला कर ध्हवप्रदेश की घटनाएं 
थाद रकी । और इसके बाद अथीत्‌ आजसे छे हजार 
वर्षे पूव वेदरूप कविता में लिख लीं । इस प्रकार गोलमाल 
करके तिलक महोदयने अपनी बात आगे बढा दी हे । 


LS ~ 


Fi हम अभी थोडी देर पहिले लिख आये हैं, कि उत्तर 

। सुत्न में आये लोग बाहर से नहीं गये । तिलक महाराज 
 केदियेहुए विवेचन से भी यही बात पाई जाती हे । 
ऐसी दशामें ऐसी ध्वनि निकळती हे कि आर्या की उत्पत्ति 
उत्तर ध्रुव में हुई। यदि ऐसा है तो आये लोग वहा से 
तभी निकल भागे होंगे, जब कि सबसे पहली वार वहाँ 
बर्फ का तूफान आया होगा। एक स्थान पर तिलक 
महोदय लिखते हैं कि- “सारांश यह कि दोनों गोलाधांमें 
हिमकाळ आर हिमान्तरकाल, एक के बाद दूसरा क्रमसे' 
प्रति १०५०० वषे में होता ही रहता हे ।' यदि यह बात 
जञ हे तो यहाँ ज्योतिष के सिद्धान्त से यह एक जबर- 
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वषे १६ शक 
१) १ | 


दस्त सृष्टिनियसं निकल आया कि प्रति ९, 

वर्षे के बाद हिमपात होता ही रहता छे | 0700 
कस या ज्यादा हो, पर सचुष्यों को भगा के र्ग 
थोडा ही वर्फ काफी होता है। इसलिए ल 


तीन कल्पनाओंसे से एक कल्पना सत्य होनी च हि शै 
हए 


उचर ध्स्व गे Ke गा हर 
( १ ) उत्तर ध्ट्वसें आयेछोग बाहर से रहने 


(२)यातो २० वप पूर्व आये लोग स 
धद्व सें पेदा हए, १० हजार व प्‌ 
> रु डड, एर वष तक सुख से वहा हे 
आर इसके बाद 
आये । 

(३) यावे वहा लाख डों 
(३) गावे बर जल को ब जोत 
पदा हए आर आधिक से अधिक १० हजार वर्ष का 
रहकर तब सबसे पाहिले हं 


वज्र Se 
बफ पड़ेनक कारण भागकर यहाँ के 


हिसपात सें निकल आयें। | 


स हृया का हम पहिले ही खण्डन कर झे 
कि वहाँ रहने के लिए कोई भी बाहर से नहीं जा स्त 
द्वितीय कल्पना भी मानने योग्य नहीं हे, क्योंकि मु 
को पेंदा हुए बीस हजार वर्ष से अधिक हो चुके | 
केवल तृतीय कल्पना ही रह जाती हे, कि लाखों ब 
पूर्व मजुष्य उत्तर ध्रुव में पैदा हुए ओर पदा हरे 
पश्चात्‌ कायदे के अनुसार साढ़े दश हज़ार वष पर हो 
वाला हिसपात जब हुआ, तब उससे घबराकर यहां भा 
आए । तिलक महोदय के मताजुसार ऋग्दके मर 
सक्त हिमपात के पहिले के हैं । अतः उनके मत ९ 
सिद्ध हुआ कि वेद भी उन पैदा होनेवालों ने हि | 
बनाये, जो अब तक प्राप्त हँ । ओरायन नामी ग्रथ 
वेदों की प्राचीनता को स्वीकार करते टुर, आप रि 
हैं, कि 'आयेछोग और उनका धर्म ये दोनों हिमं | गत्‌ छे 
हैं। उनका सत्य मूळ तो अतिप्राचीन भूस्तकाठ * ॥ 
हुआ है । अथौत्‌ वेद इतने प्राचीन समय स 
हैं कि जमिनि, पाणिनि आर प्राचीन ब्रह्म दि 
उनका अस्तित्व जगत्‌ के आरभ से मानां 
अनादि कहा है, वह स्वाभाविक ही है! ली श 
चक्कर लगाकर, वेद-भगवानू तिलक महाराज दुबी | 
सार, उस समय के साबित होते हैं, | 
का प्रादुर्भाव हुआ था। यह बात डगी है 


ह मे 
ग्रो। 
| एः 
शी ने 


ाे। 


हि व्पति उचरध्ट्व सें सिद्ध 
ही कि ड्त्पाच 
से आयां र 
तत अन्यत्र सान || 
तो मनुष्यों कि 
इसमें जुरा सी सन्देह 


पर तिलक महोदय 


उत्पत्ति के 


में आकर यह याद दिळवाते 


य 


७ अपने प्रकरण ७ 
यहाँ हम विद्वान्‌ ने ज्योतिष के प्रमाणा 


हि जिस प्रतिभाशाली [A मुर 
हर को छे हजार वषै से आगे नहीं जाने दिया, 
| विद्वान अपनी ढसरी रचना सें ऐसा झेल गया, कि 
७ अशनी छ 
तो करोड वर्ष केप मजुष्योत्पचि के समय दि 
५ १ ० 


दिस! | गी परि के आप से आप सिद्ध हो गये। अब हम 


न 0 टन कि ज्ज 
षे वह गँ केवल इतना ही कहना चाहत ह, ऋ ज्योतिष 
आये। | ही कोई ऐसी घटना नहीं है, जिससे उनका समय 


कहा जा सके । वेदों में ज्योतिषसस्बन्धी जो वर्णन हैं, 
सहा पल अभी उपर दिखलाई पड़ चुका है । वेदों सें 
“नग गराणवसम्न्धिनी घटनाएँ हैं, जो घोषणापूर्वक कहती 
(क्रिया तो मनुष्यजाति ने उत्तरध्रुव सें पेदा होकर 
कै में वहाँ का वर्णन किया, या उसे यह उत्तरध्रुव 
शिप सम्बन्धी ज्ञान गुरुपरम्परा से गुरुओं के भी गुरु 
र होरे | पाता की ओर से दिया गया । जिसको पतञ्जलि 
हो भा। | ये 'स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 
र (च शब जमाना पलट गया हे । उच्तरध्रुवोत्पत्ति का 
2 र | तप पि हो चुका है। अत; हस विश्वासपूवक 
हि पाक वेदों में जो उचरध्रु्वसम्बन्धी वर्णन हे, 


ग्र i | स कारणों Fr जि ८ 
हिले | एम पर ह निकालने पर हम किसी अलोकिक 
| | ह पहुचेगे, इसमें जुरा भी सन्देह नहीं । 


w र ॥ 4 कै निकाले हुए समय के आधार पर 
| न पो के आधार पर जो विद्वान्‌ वंशावली 

क करना चाहते हैं और वेदों से ऐतिहा- 
| भाई सिन निकार कर सिद्ध करना चाहते 
द| ता, स इतिहास छे हजार वषं से आगे 
>) | नदि दृष्ट र. । ह्म नम्रतापरवः ७. हें 
| से त पूर र पूछना चाहते हैं, 
का इन वेदों सें वर्णित राजा, 
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वेदी 
वदाका समय | 
न्च हते छ्ते De 
देल, है, पूछत हू, कि क्‍यों साइव ! आप इन वेदों से 


2 


कं हिर कर्‌ > त्र क्र मळे टरी 
|] | मत करते हैं, जब कि तिलक महोदय खुद ही 
अपना बात का खण्डन कर गये ? 
तिलक महोदय ने जिस प्रकार अपनी प्रथम पुस्तक 
रा र्दा ° ७५ ew ७ 
खुगशीष” सें वेदों से ज्योतिष सम्बन्धी घटनाएं निकालने 
में भूलें की हैं, उसी प्रकार दूसरी पुस्तक 'उत्तरप्रव- 
निवास! सें भी उन्होंने दो बड़ी गलतियाँ कर डाली हैं । 
एक गळती तो यह हे कि उन्होंने आर्या का उत्तरधव 
~ ५ > हि 
से यहां आना सिद्ध क्रिया । और दूसरी गलती यह है, 
कि उन्होंने युगों की रूम्बी लम्बी संख्याओं को पौराणिक 
कृ छ ~ जे गों 2४. NN ७ 
ह दिया आर युगों के द्वारा जो सृष्टिसंवत्‌ कायम होता 
कि र ~ 
हैं, उसकी परवाह नहीं की । प्रत्युत सुष्टिउत्पत्तिकाल 


` ~ 
को भी ध्रव के हिमपातकार के साथ ही जोड़ दिया 


है । किन्तु आपका “उत्तरध्स्वानिवास” अब अमान्य हो 

गया है । इस सिद्धान्त के खण्डन में अब तक तीन 

~ 2100 01 a (७ (>>. 

विद्वानों ने तीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हें । जिनसे स्पष्ट 

> [ता है ~ ०९ ँ हर 

हो जाता है, कि आयाँ का आगमन उत्तरध्स्व से नहीं 

हुआ । जब उत्तरध्स्वानिवास का मूळ सिद्धान्तही गळत : 
> ~ 

हो गया, तो युगगणना ओर १२००० देववषी की बात 

पर अब उनका कुछ भी असर नहीं रहा। 


उत्तरध्रु्निबास को अमान्यता । 


तिलक महोदय के लिखे हुए 'उत्तरध्र्वनिवास? अन्थ 

का खण्डन करने के लिए बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्र ने 
“सानवेर आदि जन्मभूमि’ और बाबू अविनाशचन्द्र दास 

एस्‌० ए०, बी० एळ० ने “ऋणग्वेदिक इंडिया! ओर. 
नारायण भवानराव पावगी ने “आयोवतातीळ आयांची 
जन्मभूमि” बडी योग्यता से लिखा है। तीनों ग्रन्थकार 
कहते हैं, कि तिलक महोदय ने भूल की हैं । यहाँ हम 
तीनों ग्रन्थों से एक एक वाक्य लिखकर दिखलाना चाहते 
हें, कि वे किस प्रकार लो० तिलक की पुस्तक का खण्डन 
करते हैं। 'आयौवर्तांतील आर्यांची जन्मभूमि' में पावगी 
महोदय कहते हैं, कि (तिलक ने अपने ग्रन्थ में लिखा 
हे कि-- 4 
Jt is clear that this Soma juice wa 

extracted and purified at night during 


+ 


ER = 


र्व 


` समुद्र कितने दिन तक रहा, सरस्वती उसमें बहकर 


घे दिक धमं । 


the Atiratra sacrifice, (inthe Arctic) 
ard 10018 was the only deity to whom 
the libations were oftered in order to 
help in bisfight with tbe Asuras, wbo 
had taken sbelter with the darkness of 
the night, 

अथोत्‌ उत्तरध्रुव में अतिरात्रयञ्च के समय रात्रि सें 

सोमरस निकार कर साफ़ किया जाता था आर असुरों 
का पराभव करने के लिये इन्द्रको समर्पित किया जाता 
था । परन्तु उत्तरध्रूव में तो सोमळता होती ही नहीं । 
वह तो हिमालय में होनेवाली चीज़ हे, क्योंकि अनेक 
जगह लिखा है, कि वह सुञ्जवान्‌ पर्वत पर होती है। 
यह सुञ्जवान्‌ पवत हिमालय का ही भाग हे । इसलिए 
उत्तरध्र्वनिवास का सिद्धांत सच्चा नहीं है।! यह एक 
ऐसा प्रमाण हे, जिसने उस थियरी का खंडन कर दिया 
हे, जिसके कि द्वारा तिलक महोदय उत्तरध्रुव में आयौँ 
का निवास सिद्ध करते हैं । ऊपर के प्रमाण से तो यह 
नतीजा निकलता हे, कि आये वहाँ हुए जहाँ सोमलता 
होती थी । 

AE बाबू अपने “ऋग्वोदिक इंडिया? सें लिखते हैं, 
कि विद उस समय बने, जब सरस्वती नदी हिमालयसे 
बहकर सीधी समुद्व को जाती थी। उस समय राजपूताने 
का मरुस्थळ समुद्र हो रहा था? । इस समय सरस्वती 
नदी का पता भी नहीं है। वह जब बहती थी, उस 
समय इस ऋचा के कहनेवाले उस नदी को देखते भे । 
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क. 
गिरती थी, उसको कितना समय हुना बोर न 
सरस्वती को सूखे हुये कितने दिन क 
और सरस्वती एक ही समय सें सूखे हों 5 र स 
बाबू की राय में उक्त घटना को हुए कम भ 
हजारो लाखों वर्ष हो गये। अविनाश बात क भ्र |, 
जुसार लाखों वषे पूर्व आर्यकोग उस जगह पे ल्‌ 
सरस्वती नदी और राजपूताने का समुद्र लहरा रह गे 
इस तरह अविनाश बाबू ने भी उत्तरध्स्वोत्पत्त + ॥ 
का खण्डन कर दिया और सिद्ध कर दिया, कि ला 
लाखों वर्ष पूर्व आयोवत में ही रहते थे। i 
बाबू उमेशचंद्र विद्यारल कहते हैं, कि "तिलक महो 
का मत संशोधन करने के लि हम गत वर्ष उनके क्ष 
गये ओर उनके साथ पाँच दिन तक इस विषय मेगा | 
उन्होंने हमसे सरलतापूर्वक कह दिया $ 
“हमने मूर वेद नहीं पढ़े--हमने तो केवल साहव लेग | 
के अनुवाद पढ़े हें? । इस एक ही वाक्य में उन्होंने ग || 
कह डाला कि वेदों के द्वारा तिलक महोदय का निग्न 
हुआ, यह सिद्धांत कि आयेलोक उत्तरध्रुव के निवाप 
हैं, विश्वासयोग्य नहीं है । क्योंकि जो आदमी झि || 
पुस्तक को समझ ही नहीं सकता, वह उस के बंदर गै | 
बात कैसी जान सकता है ? और केसे उसके भा | 


इतना ही नहीं लिखा, किंतु अपने ग्रंथों में पाप hy 
दो सौ पृष्टों तक का सारा स्थान लो० तिलक के सिर | 
के खडन में रोक दिया है । | 


क 


ससतन्मात्रा का अभ्यास । 


हीरक पीछे रसका अभ्यास 
| ना चाहिए। यद्यपि कारणगंधाथ्यास के 
| तर ही कारणरसका अभ्यास किया जा 
पता हे. क्योकि कारणगंधाभ्यासकी पकवा 
ये जिहाग्रपर रखकी भावनायें आरंभ होने 
गती है| उक्ली समय मनको जिह्ाश्रएर रखकर 
॥एसका अभ्यास कर सकते हैं। तथापि 
सका अभ्यास भी किया जाए तो अच्छा 
||ग्योकि ऐसा करनेसे मन तृप्त और खांखारिक 
ह निविण्ण 'विरागी' हो जाता हे। तदनंतर 
तरस का अभ्यास करना चाहिए । प्रथम 
सक अभ्यास का प्रकार यह है कि जो 
मो खानेमे रुचिकर मधुर और प्रिय 
| ह लीजिये । (स्वयं उत्पन्न कोई फल 
| । गत मिठाई )जञेले कि अत्यंत 
|परी मोड ५ ला) कलमी मधुर आम 
मान हीजि । संब इत्यादि । उदाहरण के 
"जिए कि आपने केलेको प 
) 7 सोई को पद्‌ किया। 
भ, , पप कलेको साथ लेजा केके 
१७५ रडे जह व जाय | छिलकेक 
प्यावा ^ ` प ले। फिर अभ्यांस- 
निवा के उत केलेक एक टुकडेको 
| शश करे | यहां बे पर आंधे मिनिट 
| | स्पश का तात्पर्य 
पर दबाव या 
का. सका निश्चय करें, 
he 
रक है। फिर टुकड़े को फेक 
बो्पर हो मनको क 
बैसाही २ इसरी वार दुसरा 
पशे करके उसको फेंक 


p १ हः 


क 
क 


क 
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ही 


यागमाग | 
( लेखाङ्क २ ) 


( लेखक- पं० प्रियरत्न आणे ) 


देवे। ओर दो मिनिट तक मनसे याद करों । 
इली प्रकार ४ वार टुकडी क द्वारा अभ्यास करर 
अतम ४ था वार ५ मिनिट तक याद करक उठ 
जावे और ५ वें टुकडे को उठाकर खा लवे । दो- 
तीन मिनिट तक घूमते हुए उसके रसपर प्रन 
लगावे। 


( २ ) इसका अभ्यासक्रमभी कपूरके सम्रान 
समझना चाहिए | अथात्‌ पहिल दिन ४ बार, 
दूसरे दिन ३ बार, तीसरे दिन २ वार, ४ थे दिनि 
एक वांर इत्यादि । यह्‌ रख-अभ्यास पहले कपर- 
गंचांभ्यास की अपेक्षा शीघ्र सिद्ध होनेवाळा है | 
इसलिए यदि चाहे तो समयानुसार हेर फेर कर 
सकते हैं । अर्थात्‌ प्रातःकाल ४ वार, साय॑ ३ वार, 
दूसरे दिन प्रांतः दो वार और सायं पक वःर । 
तीसरे दिन प्रातःकाल दो घण्टा पहिले कले के 
टुकड़े का कुछ स्पशे करक अभ्यास करें। सायं- 
काल ४ घण्टा पहले चक्खें। फिर कलक आश्रय 
की आवइयकता नहीं हे। पहले समय दो मिनिट 
तक अंतर और अंत में ५ मिनिट बेठना । दूसरे 
सम्य ३ मिनिटका अंतर पीछे १० मिनिट बेडना । 
तीसरे समय ५ मिनिटका अंतर और अंतमे १५ 
मिनिट बेठना । चतुथं समय २० मिनिट तक 
अभ्यास करना इत्यादि कपूरक समान सब क्रम 
समझना चाहिए । 


(३) इस अभ्यांसमें दूसरे दिन से ही कुछ 
परिवतेन शुरु होने लगेगा । अर्थात केका रस 
रोचक होता चला जायगा । जिल दिन से फेलेका 
आश्रय छोड दिया जायगा डसी दिन से इसके 
अंदर दिव्यता अधिक आने लगेगी। - 

- $ 


योगमार्ग । 


हरु रुनु 


ee, म ह उ. 


टर 


TEES 


१ वैदिक घरे । EE 
पक पा. 
26680. (४ ) अभ्यास करते समय धातिादुन या प्रात 
FTN १ य हळ क्सी आर क्व 
8 । सप्रय मनको धीर धीरे जिहाग्र को आर विश 

रुपसे लाते रहना चांहिए । अत जिल्लाश्रका 


नोक अथात तिलांबन्दु पर ५ व द्नि मन को 
» आवा चाहिए ओर उल्ली पर अभ्यास क 


रहना चाहिए । 


॥ 
3 


| 
24 
2100 


(५) दूसरे दिनके अभ्यासं जिह्ाश्रपर 
रस का पानी आने छगंगा । इसको 
निगलनेकी चेष्टा न करना । यदि बह श्व 
चला जाय तो जाने दो! । किन्तु अपने 
bs जिहाग्रपर ही रखना। धीरे धीरे रख 
| ' सधम होता जायगा। जिस दिन ६ 
| ३ 
1 अभ्यस्त रल जलके रुपको छोडकर जिहामसे 
॥ । किरणोंकी अवस्थाम निकले औः फिर सूक्ष्मा 


क ` होता'जायमा, वेखे वैसे ही उसके अंदर रोचकत 
' (| ओर आनद अधिक बढता जायगा। यह कर्मरख 
` का अभ्यासक्रम हैँ। 
गि विशेष । 

(क ) इस अभ्यासक अंदर भी कपूर अभ्य 
सक समान सिद्धियां होने लगती हें । दूस 
मनुष्यको भी यह रस चखांया जा सकता है। 
अभ्यासक समय उपलब्ध जिहारख का पवन 
वेर या कागज आदिपर डालकर दूसरों को 
चखा सक्तं है। किन्त यह सब त्याज्य घाग है। 

DN 


शसख आगळ अभ्यास बाधा पडतो ह्‌ 


T ० 
रे 


(ख) जब कार्यरस सिद्ध हो जाय और 
लगभग दो सप्ताह उस अभ्यास को करते हुप 
हि जाय तब कायरसले मनक्को हराते जाँय। 

- अर्थात्‌ जिह्वा ( जिहाकी नोक ) पर मन 
| रह, किन्तु कार्यरखकों भुळाते जांय । ठीक उसी 


प्रकार जिस प्रकार कि कायगंधक्को भ या था। 


भुळात समय अन्य रख सी उपस्थित होंगे, 
तथापि सभी रखौसे मनको हटले रहना। जब 


चली जायगी । 
बढती जायगी । इस अभ्यास क्षो भी बा | 
२. 
सप्ताह तक करत रहना। र ( 
त हु 


र भिन्न भिन्न प्र रन 
> कारके रस क| 
छ सा हा सकगी। दूसरक्षो॥ 
[ सक्कगा | 
रूपतत्पात्रा का अभ्यास | 
(१) जलीय रसाथ्यासके पञ्चात्‌ आग्नय ह 
स्याल करना चाहिए। क्यौकि- 
तंजश्षस्यांणोरूपतन्माघं सूश्मो विषय! । 
(योग- १४५) | 
इसका प्रकार यह हे, कि'यदि कारणरसाभाए 
के आगे कारणरूपतन्माचा का भान होने छो 
रो भले ही सीधे उसपर जा सकते हे। नहीत 
प्रथम छार्यरूप तब्मात्रा का अभ्यास कर ठग 
हरी ताजी पत्ती या गुछा॥ 
के फूल को सामने रखकर अभ्यास के सा| 
कपूर आदि के समान आधे मिनिट तक आँख 
देखे ओर फिर आंखोको बंद करके २ मिनिट ' 
स्यादि सब कध गंघाभ्यास आएर 
अभ्यास के समान समझना चाहिए | (| 
कोरणरूप बनाने के लिए भी कारणगध | 
कारणरस के समान ही क्रम समझना घ | 
(२) मखके अंदर ताळु (जहां अंगुलि 
काकुचा लटक रहा है, या जिस को कोमट व| hy 
(1) 
भी कहते हैं ) में मनको रखकर रूप का | 
करना चाहिए । क्यौकि- 
“ताळनि रूपसंवित”' (यो 
( ३) कारणरूपाम्याख आ उत्तर 
सूक्ष्म विद्युद्‌ जैसा प्रतीत होगा । कि त 
अभ्यास से विद्यत से भी अधिक 5 हो 


/ 


I 
{ ] 
3 
2 
/ द्ध 


~ 


रंभमें अग्नि ९ 


जिह्व की म्रध्यम ( कै 
| मनको रखकर वायुक रुप 
£ बह कारणस्पशाभ्याख ह । य्‌ 


rm mo 


ग्रास भां पराक्षण छु छए न 


"० 
बे 


हो ताळूसे हटाकर उखे जिह्ा के 


€३ 


(वात अभ्यालद्वारा स्पशो का 


| ) पशे का अभ्यास सर्वथा त्याज्य है । 
४५) | & 
रायाः | (९) कार्यस्पशे का अभ्यास यदि वि 


ने छो, [फो भां अधिके अधिक दो सघाह र 
नहीं है | गर भुरात हुए काशणस्पदकी ओर चला ज 
त हो। | गरिए । मनको जिहाके मध्य; । 


| 
210 


Lal 
~ 


५6 ॥। ण 18 
# 


be | 


रै 


A 
517 

न 

t 

८ 


राहि | बाहर स 
) जश 
ह ता 
अगी 


अतपव 
खा प्रकार का बल, पष्टि, 
च ( दि यदि छाना होतो उक्त 
शस द के कन्दर) में मन रखते हुए 
FE र i के चिन्तनका अभ्यास करना 
है रष करने | तके इस प्रकार शरीरस 
ठरो रै | यह सिद्धि कण के! सफलता अधिक 
र| भेभ्य को माग हू |) आगे बढने- 
ए। दि शधर्‌ अधि 
गे जे क नहीं चलना 
या पुष्टि के लाभ उठाने 


योगमाग । 


द t का रणश्एशाश्याल्च करते इ 
स दाचार मिनिट पहले अर्थांत उठते 
त्रा 


। का भा अभ्यास कर लना 


श्दतन्मात्रा का अभ्यास | 

वायु के कारणश्पशाभ्याल के 
यम कायशब्द का अभ्यास करे । 
ती. भी वादयका पक र्सब्जनि जेते हमोनियम 
किला सुराल पढ्‌ की अथवा घण्टी आदि 
की छ र स, कपर आदिकी 
किया क अनुसार सख्या ओर अंतर के लाथ 
त्यास करे । कितु इस प्रकार 
कारण बिना वाजे आदिके भी किसी ध्वनि का 
चिन्तन करक कार्य शब्द का अभ्यास कर सकते 


क्ारणशब्दक्ा अभ्या करना 
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अहंकार आदि को अभ्यासविधि । 
अभ्यास शानेद्रियों के द्वारा 

[था। इसके आगे 

'तेषामहङकारः सक्ष्मो विषयः?। 

तन्मान्राओ से आगे अहंकार सक्ष्म विषय है| 
अहकार प्रक्कतिका द्वितीय चिकार ह । “प्रत 
हान सइतोऽहंकारः । अहक्वारात्‌ पचतन्माञ्राश '' 
ष्टि घनाने के लिए जगत्‌ के कारणरूप प्रकृति 


अबतक क 


पचभूततन्याञ 


ब 


£ “नको 


का महत्तर नामका पहछा विकार हुआ। पुना 


दूसरा विकार अहकारक नामे हे । इलल आग 
आकाश आदि की तन्मात्राये उत्पन्न हुइ। अतएव 

शाब्दतन्मांचा के अभ्यास क पश्चात्‌ अहेकार 

का अभ्यास करना चाहिए । इसका विधि यह 
है, कि कानों के द्वारा शब्दतन्मात्रा को अभ्यास 
पक्व हो जानेपर मन को जिह्ामूलसे हराकर 
उससे भी नीचे स्वरयंत्र ( श्वासप्रणारी ) की 


र 
SS AES i 
ro पन न So 
Fe “4 by} rx: 
7270५ A TE 


वेदिक धमे। 


तरफ रखकर बिलकुल चुपचाप बड रहना 
चाहिए । उस समय मानसवृत्तिसे जो भी प्रतीत 
हो, उसी को अहंकार समझना चाहिए । कदाचित 
किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय गंध, रस, रूप, रुपश 
ओरशाब्द अनभव में आ जावे, तो उसका हटात 
' रहना ओर मनको किसी भी इंद्रिय के कन्द कॉ 
तरफ न जाने देना । इस प्रकार तन्मात्राके विशान 
से पथक अहँकार अर्थात्‌ प्रकृति को विकृति- 
- रूप द्वितीयावस्था का अभ्यास करना चाहिये। 
जब इस अभ्यास म लगभग एक सप्ताह हा जाय 
अथवा मन स्वयं हो उस अहंक्कार से भी बढकर 
किसी और अ>स्था को अनभव करने क लिये 
उससे भी आगे स्वरयंत्र के अंदर को जाना 
चाइ, तो फिर उसी अवस्था म जो अनुभव प्रतात 
हो. कुछ दिन उसी क्षा अभ्यास करता रहे | इस 
अवस्था मे महत्त्वका अनुभव होगा जो कि 
प्रकृति का प्रथम चिकार हे । एवं महत्‌ तत्त्व के 
अभ्यास के अनतर प्रकृति का अभ्यास करना 
होता हे । जब महत्तत्तव का अभ्यांख करते हुए 
लगभग एक सप्ताह हो जाय अथवा मन स्वयं 
स्वरमत्र के अंदर की ओर आगे बढकर महत्तत्त्व 
से भी उच्च अवस्था अनुभव करने लगे, तो फिर 
उसी का अभ्याल करते रहना चाहिये । यह 
प्रकृति क स्वरूप का अभ्यास हे, जो स्वरयंत्र प्र 
कुछ कुछ हृद्य के समाप अनुभव होता हे । योग 
क ग्राह्य मागका यह अन्तिम स्थान हें जो 
सूक्ष्मता में पराकाष्ठा रखता हे। 
ग्राह्य माग अथवा ग्राह्य वस्तओका अति सक्ष्म 


स्थान प्रकृति ही हे। उससे आंगे और काई७ 


सूक्ष्म स्थान या सुक्ष्म वशत नहीं हे । इश्वर 
का सूक्ष्मता यद्यपि प्रकृति से अधिक है। किन्त 
वह प्राद्य दृष्टि से नहीं अपित चेतना इष्टि 
से है । प्रकृति तक के अभ्यास मै मन ( चित्त ) 
काम करता ह, अतएव यहां तक का विषय 


_ मनोविज्ञान का हुआ ओर यहाँ तक की 
समाधियो को एकाग्र समाधि, संप्रशात समाधि, 


लालबन समाधि, सवस्तुक समाधि ओर सबीज 


ौ समाधि के नाम से कहत है । इससे आग- 


३४७ 


क वषे १९, 


तस्यापि निरोधे सर्वेनिरो धान्न 
सप, | 
इस प्रकृति के अभ्यास से भी आगे बटा | 
अभ्यास के समय प्रकृति के अवलंबन 
भी त्याग देना, सर्वथा निर्विचार रा 
निराळंबन या नि्वेस्तुक अभ्यास की परिर 2 
म हो जाना हं । इसी को निबीज्ञ समाधि ह। दी 
संप्रशात समाधि, निरालंबन समाधि, रि 
समाधि कहते ह । इसी निर्बीज समाधि i qr 
आत्मतत्वका आश्रय विश्वात्मदेच ईश्वर है हर 
[ता हे । इल का ब्रह्मसमाधि समझना चाह गए 
यड आत्मविज्ञान की भूमि हे। इससे आगे आए एर 
विज्ञान की भूमियां योग के ग्रहीतृ माग ३| गर 
संबंध रखती हे । उनका परिचय प्रहीत प्रा | 
प्रकरण में दिया जायगा। 


ग्रहणसाग का अभ्यास | 


ग्रहणमाग में स षस्ना, ज्ञानन्द्रियों औरअंतशा॥ 
की भूमियां आती हें । प्रथम सुषम्ना की भूं [क 
का अभ्यास किया ज्ञाता हे। सघस्ना के मगा 
की ७ भूमियां हें । इन्हीं को सषम्ना के सप्तक 
या चक्र कहते हे; जो कि मूलाधार (गुदा) 
स्वाधिष्ठान ( उपस्थचक्र ), मणिएरक (गा WE 
चक्र ), अनाइत ( हृद्यचक्र ), विशुद्ध (क| 
आज्ञा ( त्रिकुटीचक्र या भ्रुकुटीचक्र) रहण i 
(मर्घाचक्र ) नामसे कहे जाते ह। प्राणी के पष | "९ 

न्द्र यही सप्त चक्र हं । 

“सप्त इमे लोका येष चरन्ति प्राणा”! 

( म्रण्डको पनिषद्‌ १ 

वेदिक शब्दौ प्र भः, भवः, स्व मह! न 
तपः, और सत्यम्‌? क नामले व्यवहृत a 
लषम्णां मेरुदण्ड में प्रधानरूपे रहत if 
दण्ड के नीचे त्रिकास्थि से ऊपर आरग 
मेरुदण्ड के अंत में ऊपर बुददन्म 
लघमर्तिष्क के सङ्गम तथा - 
पहुंचती है । यद्यपि इसक सूक्ष्म ततु 
में व्यांत हे, जा क्षानवाहक मी रा 
समूह या तस्तुप्रथियां प्राणश 


क. ७९ ७ 
स्थान हाने से उनका चक्क 
अधिक कि मूलाधार आदि उपराक्त 
14 है ५ सघस्णा का प्रवेशद्वार 


24 योग म्र कछ ७९ ~ 
ह्‌ ) ह । प्रथम ङ्स य! प्रवश 
९ न प्रन क्रमश; स्वय आग बढता 
ब्रहि | ऽ 
ताट) 


: = अभ्यासार्थं प्रथम ३ आध्यन्तर 
स धीरे धीरे अदर 
अद्र ही रोक लें। जब घबराहट हा तब 
हर 

ततव श्वासका, 

र ए रोके नहीं । पुनः पूणं श्वांश अद्र 
ग आः 16६ ० 


‘ टी 3-2) नाक कर णा t 
"| द अंदर हीं पूवक समान रोककर प्राणायाम 


सुषुम्णा का अभ्यास । 


हुएणा का प्रथम चक्र मूळाधांर है। वह 
[ह अंदर धमनीरुपल कुछ गतिसा करता 
शप्रतीत हागा। उसपर मनका रखना चाहिए । 


"| ऐशंय तव बही पर मन रखते हुए कुछ देर 
| काजापभी करना आवश्यक है। इसी प्रकार 
ह | सपय मूलाधारकी गतिपर मनको २० 
क्ष पश ॥ सक्कर अभ्यास किया जाय। तीसरे 
शो. चौथे समय ३० मिनिट । 

४ दिनमें ही मनका पूरा आकर्षण 


पार के पा. 
(शे जायगा । पुनः उपराम हो 
भर हि को ओर उत्क्रान्ति करेगा । परंतु 


भै ह समय तक विशेष रूपसे उपस्थ- 
शर से उ  न.दिया जाय । पुनः तीसरे 
व्या पक को ओर उत्क्तान्ति के . साथ 
{| ऐ अभ्यास कं ककर उपस्थचक्र पर मन लगा 
| भास करते कता एवं प्रतिदिन आध घण्टा तक 
1000 परक स लगभग ५ दिन या एक 

| को कका ऱ्यास पक्व हो जायगा । 


नामिके समसूत्र में अंदर 


$ 
प्रा 


6 


३७५ 


७ ९ 
यागमाग | 


का तरफ नाभिचक्र पर रखकर अभ्यात्त करना 
चाहिए। 


जिसने आह्यामागे का अभ्यास किया हो वह 
यदि ग्रहणमार्ग पर चलना चाहे, तो उसको 
आह्मम्रा्ग क पूव बताए हुए तीन दिन 
अतध्वनि का अभ्यास करके ग्रहणमार्ग शार 
कर देना चाहिए । भेद यही है, कि प्रथम दिन से 
ही दोनो के अभ्यास होंगे | 


नाभिचक्रपर एक सप्ताह अभ्याल करना और 
जब मन ऊपर हृदयचक्र की तरफ गति करें, 
ता मन का हृदय पर रखकर अभ्यास करना । 
अर्थात्‌ हृदय की गति के अनुभव में मनको लगाए 
रखना चाहिए। 


एवं हृदयचक्र के पश्चात्‌ कण्ठचक्र ( कण्ठः 
कूप ) पुनः भ्रूकुटी ( भूमध्य ), पदचात्‌ ब्रह्मरं्र 
( कपालमध्य ) तक ५-५ दिन के अभ्यास से 
आगे बढते रहना चाहिए। सुषुम्णा की भूमियां 
केवल ब्रह्मरंध तक ही हे । इसके आगे ज्ञानन्द्रियो 
की भूमियां हैं। 

Re 
बज्ञाप्त। 

( १ ) यद्यपि सुषुम्णा का अभ्यास साधुलोग 
करते हैं, किन्त॒ किली व्यक्ति को इस अभ्यास 
से अंदर वात प्रकुपित हो जाने से आन्तरिक 
वातरोग हो ज्ञाता है । जिससे शरीर को वातः 
नाडियां और स्रोतों में विकार हो जाने से 
हानि पहुंचती हे । अतः में इस सुषुम्णा के 
अभ्यासमार्ग से अधिक सहमत नहा हूं | 0) 
से कम जिन व्यक्तियों को नाशिचक्र मे पहुंचते 
ही अभ्यास से उदर में उदावत आध्मांन 


'आदि पीडा प्रतीत होने लगे तो यह अभ्यास 


छोड देना चाहिये । जिनको कोई पीडा मालूम 
नदेघेमी हृदयचक्रतकही अभ्यास करे । 
आगे करनेकी ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं । 
ऐसा न हो कि ऊध्बंजवु ( कण्ठ स ऊपर ) 
ब्रात-प्रकोप होकर हानि पहुंचे । हृद्यचक्र से 


घैदिक घर्म । 


तरफ जा 


ही ज्ञानेस्ट्रियो के अभ्यास को | 
सकते 


सकते हें । अथवा नाभिचक्तस हो जा 
ह । 


(२) बीयनाशक दुव्यन क अभ्यालियों 
को तो गदाचक्त ओर उपस्थचक्र का अथ्याल 
अवश्य कर लेना चाहिए । थे दोनों स्थानों 
दुर्वाखना 


त्च 


अभ्यास उनक वोयश्तभन छ !वामत्त 
के शान्त करनाल हु | अइत्‌ । 


नाशिका-शक्ति, जिहा-शक्ति, नेत्र-शक्ति, 
व्वक-शक्ति, श्रोत्र-शक्ति के भेद ले ज्वानेन्द्रियो 
के अभ्यालकी ५ भूमियां हे । प्रथम तो नालिका- 
शक्ति के अभ्यास क लिए मन को नासिकास 
कम से कम २५ मिनिट स्थिर करना चाहिए ॥ 
दोतीन दिन के पइचात कुछ मोलिक गधक 
साथ नासिका प्रणाळीया का अनुभव होगा । 
एवं प्रतिदिन कम से कम आधा घण्डा दोनों 
समय अभ्यांस करना चाहिए। मन नाखिकाको 
जिन जिन नालिया मं जाना चाहे, जाने देना । 
इस प्रकार कम से कम एक सप्ताह ओर 
अधिक से अधिक दो सप्ताह तक्र अभ्यास 
करना चाहिए। पुनः जव आन्तरिक भावना 
स्वयं ही जिहा की तरफ होने लगे तव 
नासिकां-शक्ति का अभ्यास छोडकर जिह- 
शक्ति का अभ्यास आरंभ कर लेना चाहिए। 
ओर उसे धीरेधीरे जिह्वा के केन्द्र ( जिहा ५ 
नॉक ) पर पहुचाना चाहिए । एवं जिहाशाक्ति 
क अभ्यास के पच्चात नेत्रशक्ति का अभ्यास 
करना होता ह । अर्थात्‌ जिहाशक्तिका अभ्यास 
करत करते सप्ताह या दो सप्ताह में जब नेत्री 
का तरफ आन्तरिक भावना मन की होने लगे 
तब जिहा का अभ्यास छोडकर नेत्रशक्ति का 
अभ्यास करना चाहिए । अर्थात नेत्रो की आर 
मन को ले जाकर धीरे धीरे उनके केन्द्र ( ताळ) 
मं मस्तिष्क के मध्य में अवल्म्बक-काक॒वा को. 


तरफ मनको रखकर अभ्याल कर। फसा करने 


से नेत्रां की सूक्ष्म शिराओ के साथ मल ज्योति; 


~ 


३४द 


ग वषे, | 
१९, क, 
का भान होगा । 


एनः कुछ समय व्यतीत होने ह 
स्वतः ही शरोर के अड्गप्रत्यडा , 
स्पर्शला आन्तारेक आव ले अनुभव घ 
लगे तब त्वचा के केन्द्ररूप जिहा के गह 
मन को रखकर अभ्यास करना चाहिए 1 । 
अभ्यास छ असमय मालक स्पर्श प्रतीत रो १ 
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खगे और भन के संकठपविकहप (अछुगा। |. 
संझल्पः'=प्रास्ति की इच्छा संकढप हे, “नासु आए 
वि आप्राछि की इच्छा विकदप है।॥ |! 

धारायै उठने लगे तब मसकी उन धाराओं! 
निरीक्षण करना चाहिए । अनुचित (व्यि 
आदि पापमय ) धाराको बंद कर पर | 
घारा जहांतक जावे, वहां तक जाने दैना चाहि | 
दा [दून तक सन कां इन्हा घाराओका it ( 
करे । पनः सर्वथा घाराओ को बंद १ न । 
अभ्यास करे। एवं संकदपविकदप की १ 


के बंद हा जाने से मन केन्द्रित और १० | 
स्थिति शै ] 
धियौ 


च व ह्या हम द्र व्य 


ज्ञांयगा | श्वस्थ तथा वास्तविक श्थि 
अनभव होगा। जिसके अनुभव से 
अपेक्षा अधिक आनंद होगा । एव | 
तक या जैंसी आवश्यकता हॉ, दस 
करना चाहिए। 


Da 
य 3 3 8४% 


] 94 0१ 
~ 
As घ्य 


पर 
“न 


न 
छी 


861०८ 


थ्पि 
कन्या 


A A 
Ay 
| 


क्वा हटा 
सि र हो जायगा, दुर ताजा 


पादि विकदपधाराक उपजा कर लाभ ड 
रहिए सा प्रकार जिन गुणों का अप 


हां सक्ष ह पर्वोक्त मन को केन्द्रित अवस्था 
है 1 गहरा हुच्छा कर।, क अ 
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द्वन्द 


गे बह और आ रहा हे! एवं संकडपवृत्ति को 
[पार उठाकर लाभ प्राप्त करना < 
: विक्राल के द्वारा दुगेणो को डूः 
उत्तम गुणों को प्राप्त करने का पक्का 
अभ्यास से काह स्मय ऐसा 


वर 
ए, मणी शाहु, जब कि वह दोष 


९.८ 


दूसर व्यक्ति के दुगुण हटाने ओर उ 
स्तुक ॥अ उत्तम गणों 
है। । क लानका भो काई उपाय 


यमिवा(। र हा! 


अवश्य । पूर्वा 
मी जिस पवाक्त मनोविकास का 


10४ प्रातक्काङ आदि शाँत 
ह यास से निवृत्त हा अपने 
(व पतमान दुगुण की हानियो 
(जल [व देते हुए प्रेममय 

दोधार दि हे दन का उपद्श नय 


व्यक्ति उस डुगण 
केवळ एकही दिन 
व हो जाया करता 


क. . ९ 
यागमार । 
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ढा 
च्छ 
मं 


जव श्वामाविक नोंद आनी शुरू हुईं 
कान के पास मख करके धोमे- 
उक्त दुगण के छडानका उपदेश 
इसा प्रकार उत्तम उत्तम गणाके 


च्छ 
३९ 
म 


(२) बुद्धि का अभ्यास । 

जब मनको सकब्पविकत्पधारायं वद्‌ हो जाय 
ओर मन केन्द्रमे निइचेए् होकर दोचार दिन 
बीत जाय या बुद्धिक संदेह ओए निइचय करनेकी 
शारायं डपस्थित होने लगें, ता उसमे से अनिष्ट 
धाराओंकी बंद रखते हुए शुद्ध धाराओं पर 
बद्धिका यथेष्ट गमन करतं दे । पुनः धीरे धीर 
दानो धाराओं क्षा बद्‌ करके कन्द्र मं उपस्थित 
बृद्धि के स्वरूप पर अभ्यास करता रहे। जा 
मनसे भी सक्ष्म वस्त हे । अतएव इसके अभ्यास 
मे मनखे अधिक आनद प्रतीत हाता ह। पुनः 
निर्मल बद्धिस लदेहस्थलाब शीघ्र सदेह तथा 
निर्णय कर सकेगा । यह ब॒द्धिशक्तिका परिचय 
तथा विकास ह। 


( ३ ) चित्त का अभ्यास । 

जब घद्धि के केन्द्रित अभ्यास को पक्वावस्था 
हा जाय या चित्तकी भूत-स्मृति ओर भावी 
लक्ष्यफी वत्तियां उठने लगे, ता उसी प्रकार 
अग्राहा वत्तियों का भी बंद करके चित्त का 

न्द्र में लाकर अभ्यास करे ! इसका स्वरूप 
बद्धिकी अपेक्षा गूढ हे । अतएव इसक दशन 
से भी विशेष सुखका अनुभव हाता है । इसक 
अतिरिक्त स्मरणशक्ति बढाई जा सकती ह। 
अर्थात प्रथम ३ घण्टे पूवक्का स्मरण करना 
पन; दै घण्टे प॒वेका, एवं द्विगुणित काल के स्मरण- 


वैदिक धर्म। ३४८ 


फ्रमका अभ्यास करते करत अपन अत्यत शेशव- 
कालका स्मतिपथपर ला सकत ह। इसा 
प्रकार दूसरे के प्रति भी इसका अभ्यास किया 
जा सकता है। एवं भावी उद्देश्यविषयक्ष श्मरण 
का भी यही क्रम है। यह चित्तकी शक्ति के 
परिशान और विकासका स्वरूप हे । 


(४ ) अहंकार का अभ्यास। 


चित्तक्का अभ्यास परिपक्व हा जान पर अहंकार 
का अभ्यास करना हाता हे । अर्थात्‌ जब अहंकार 
की 'प्रमेदं- पत्र मेरा है, स्त्री मेरी हे, घर मेरा हे, 
अमक व्यक्ति मरी हे, यह मेरा हे, वह मेरा 
ह! को वत्ति ज्ञाग ता उसका उचित रूप से 
जहां जाना चांहती हे जाने दे पन; उस वत्ति 
को सूक्ष्म कर दे ओर परिणाम निकाले कि कोई 
भो वस्तु मरी नहीं ह । यह शरीर भी वाह्तवम 
अपना नहा हे । कुछ कालके वाद मझे छोड 
दूना ही पडेगा | एवं 'ममेद' को वंत्तिक्का बंद 
करक “अहदमिदं= में ऐसा हूं, में पृष्ट हूं, में 
कश हू, म सुनेत्र हु, म पवित्र हूं आदि आदि 
शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरण के धमो के! 
उचित रूपमे अपने अन्दर अनभव करके पन 
उनका भी विराम कर दे ओर अहंकार के! केवळ 


हक । 
[वष एक : 
“अहमश्मिट्म हू, ” बस एस ः 
और अभ्यास कर। में ऐसा ह छ दी क 
प्रकार का भाव बिलकुल हटा दि शप 
लगभग एक सत्ताह एसा अभ्यास रे | 
अभ्यास से अहशक्तिमे इतना 
कि जिसका ममत्व करतां हैं, वह ३ 
जाती हे। तथा जिस आन्तरिक घमेसे य शं 


आपको बनाना चाहता हे, वह वैसा इन ञाता 
| 


बल आ ज्ञात) 


बस यही ग्रदणमागकी अन्तिम भूमिका |. आ 
हे। क्योकि यद्दांतक अवलंबनक साथ समाप 
होती रहा हं । पुनः 'अहमस्मिः मे हूं! मसे (| ९ 
मे? को निकाल दिया जाय, ता अस्मिः '१| pT 
बाघ हातही सवं नराधम परमश्वरक 'असि 
हं” का.अनुसव हाकर विश्वात्मा जगदीश के 
के अस्तित्वका निश्चय हांगा । यही उपनिषतोत 
ध्येय है । 


अस्तीत्येवे।पळब्धव्यः । अस्तीत्येवेपलब्धद्् 
तच्चभावः प्रसीदति । ( कठोपनिषद्‌) 
इसका अभ्यास कुछ कालतक करते रहा 


चाहिए । एवं घ्रहणमारग द्वारा ब्रह्मसम्राधि॥ | 
स्वरूप यही हे । 
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उसको 0 
[क अपो 
नाता 5: 
गा सा| शात एक है) अतएव चमेभी नु र र $ 
i ह हो सकता । महदाद अणुपयन्त जलक द्वारा 


ण उन्नति की चरम सीमा तक 
5 pe उसका नाम धम्मे हैं। सुतरां जितनेथा 
| ९५ 2 न ba 
आह, तव पी धके अधीन हैं। तब क्यों 
होश दे! | पत जात एकत्र होकर सम्प्रदायिकता एव चिद्टेष का 
निपदोग |$ “इछा मचाता रहता हे £ 
प देशोके समस्त मानवों और सब सम्प्रदायोंका 
हे; किन्तु साधन-पथ विभिन्न हैं | जीवमात्र 
हिए 'ही परीरपोषणार्थ भूमि-भाकाश आदि पाङ्च- 
\R री री ¢ भू 
हि पदाथाकी भावइयकता होती है | सभी इन सत्र 
81 प्र ५, ~ ब 
त रहा | क्ष शरीर-रक्षार्थ प्रतिदिन ग्रहण करते हैं । अथीत्‌ 
राधि |$ पशु रक्त-मांसमय जोवदेह भक्षण करके तथा 
3 गण तृण-गुल्मादि खाकर और मानव-समाज 
४ धी-मैदा कोई मत्स्य-मांस एवं कोइ फळमूळ, 
णि र आहार करके अपने उपयोगर्मे इन पाब्च- 
| ३ थाका लेकर शरीर-पोषण कर रहे हैं। 
॥ सुर्य उद्देश्य चा ति = ~ ~ 
ह । क्त शुषा-शांति आर गोण उद्देश्य 
(छ १६३ „5 5 पक दोनेपरभी जिस प्रकार 
| \ प्‌ माग भिन्न हें (र ९ त्रि 
झी पानाको ३३ १ उसा प्रकार धम्म आर 
ष्र ¬ परु होते हुए की साधन- 
गो विविध पनि कारण जितनेभी मजुष्य हैं, 
सर गो ठी १: 00 
भिरा भें घम्मेका IT सृष्टि कर डाळी हैं | 
"| भष सेड उद्देश्य एक ही है । 
$ को भतिरिक्त पशु-प गोसे ~ नद 
॥ १ ३ भिति. कति क्षाल लेकर जड-पिण्डादि 
4 के हाथरे 
ही. पो समान... हाथमे है, इसी कारण उनका 
“| पप क्र रूपसे समान पाठक आ 
|, रहा है । कि तम उन्नात्तेक पथ- 
। गी. "पु मनुष्य स्वाधीन जीव है, 


द्य 
षद्‌) 


पर) 


हि र ४९. 


ज्ञानी गुरु । 


( गतांकले भागे ) 


( ढेखक--श्री गोपाल चेतन्यदेवजी ) 


धम्मेकी सावेभौमिकता । 


अतएव धमेक्री परिचालना-द्वारा आत्मोन्नति करना उसकी 
इच्छाके वश की बात है। यही कारण है,कि विभिन्न देशोके 
भिन्न-भिन्न समाजोंके मनीपियोकी बनाई हुई धमे-साधना- 
प्रणालियों विभिन्न होनेसे कई सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई है। 
जिनका जितना ज्ञान भौर जितनी प्रतिभा एवं जिस रूपमें 
साधना है, उन्होंने आस्माकी उतनीही उन्नत अवस्थाको 
समक्ष पाया है और उसी अवस्थाकी प्रासिके लिये उपाय- 
योजना करके अपने-अपने समाजके आचारव्यवहारके 
प्रति ध्यान रखते हुए उन्होंने धमंशास्त्रोंकी रचना की है। 
सुतरां समाज अनुयायी धमे-साधनाके लिए उपाय निर्धा- 
रित किये जानेसे नाना धमसंप्रदायोकी स्थापना हुई है। 
इसी कारण आज मानवधर्म,नाना मत ओर नाना सम्प्रदा- 
योंके रूपमें इष्टिगोचर हो रहा है ओर इसी लिए आज 
संसारके समस्त सम्प्रदाय, समस्त विद्वान्‌ ओर सभी घमा- 
चाये अपने अपने मत भोर अपनी अपनी घर्मकथाओंकी 
शान्त-मधुर 
कर रहे हैं । वे संसारमै मनुष्यके प्राण और उसकी भनन्त 
तृष्णा-मयी हृदयवृत्तिको समझकर घर पर्‌ 
पवित्र भाव रखते हुए दिनरात व्यस्त रहते हैं ओर उसै 


विभिन्न भावोमे समझाते रहते हैं । 


साथडी जिस धम्मे-सम्प्रदायने जितनी सजीवता प्राप्त 
कर छी है, उसमें उतनेही शाखा-सम्प्रदायोकी सृष्टि हुई 
है। सुसलमानोंमे शीया-सुन्नी, इईंसाइयोम प्रोटेस्टंट 
और रोमन केथालिक है; तथा हिन्ुऑमें अगणित 
संप्रदाय। इस प्रकार चारा भोर अनन्त सम्प्रदाय अपने अपने 
धम्भभावों में विभोर हो रहे हँ । वममान काळक एक 
इष्टान्तद्वारा इस बातको विशेष रुपसे समझा जा सकता 


ह्ै। 


काना गुरु । 


व्याख्या करके मानव-हृदयको परितृप्त 


poy 


MEST 


कू 


~ 


“ प्रणाल्याम मतभेद हांनक कारण 


वैदिक धर्म । ३५० १ वषे. 
5. x. ७९७, 
घंगाळ मे जिन दिनोंम राजनीतिका चचा नही थी घसं पसे उच्च स्थान पर पहंकर इभ हा | 
और यदि होती भा थी, तो निर्जीव रूपस दोचार स्वदेशा दूर रहते हुए सुसळमान- ईसाई आदि षि |. 
तेषी व्यक्तियोंके हुदयम | उस समय कोइ कुछ कहता,ता सब को गी ञ ह्य न बतळा सकेंगे और पद भी ॥ धृ 
छ छ पयत रुते थे आर कोई सतभद नहीं था। के नष्ट हो जायगी । तब मुसलमान को जम छ भ 4 
किन्तु वङ्गनाचच्छद॒ दानक बादल सच-साधारणश्ज पु इंसाइको गिज्ञास जाते, देखकर जे है ३ 
स्वदेशी आन्दोलन और राजाले प्रजाके न्याय्य अधिकार होगा। हृद्य आफ्ते-रस से आप्हत र 
प्राप्त करनेकी आकांक्षा जागृत हो चढी हे । अथात्‌ जो त्मा रामकृष्ण परमहंसने हिंदू धर्मक ३ णे | 0 
राजनेतिक- ची इतने दिनोंतक निर्जीव अवस्थासे थी योंकी साधनामे सिद्ध हो जानेके बाद म प 
उसने इस ससंय सजीवता प्राप्त कर ली हे । इसी कारण लिडीय ( इसाइ ) धमै की साधनाभे भी पिट भै 1: 
आज सुरेन्त्रबाबू ओर विपिन बाबूके मतभेद ने राजनेतिक किया यार । अत पुते धमे की साधनाप्रणाही कै 
क्षेत्रम दोनोंके दो विभिन्न दछोकी सृष्टि कर डाली थी। होनेप भी धर्म सबक रक ही है। हम भाको | 
किंतु दोनोके उद्देश्ये भिन्नता नहीं थी। दोनोंकी इच्छा कि इसके बाद घमको सावेभोभिकताके विषय Ra 
बंगाल को विच्छेद्राहित कर स्वराज्य प्राप्त करने की भाविश्वा् न होगा । उसी 


~ 


। अथात्‌ सूळ उद्द् एक होते हुए भी उसकी साधना- 
ने के दोनों विभिन्न दलोके 


रूपम पारणत हो गय | 


भारतवर्षके स्वणयुगम त्रवि्युनियोने पवेतकन्दराओमे 
अथवा भाषण अरण्याँमें आजीवन धघस्मानुशालन करके, 
धग्नेके स्थूलले लेकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वोका आविष्कार 
किया था । कितनेही अतीत काळसे उसीकी आलोचना, 
न्दाळन आर साधनरहस्यों की चर्चा हो रही हे। 
कितनहा वेज्ञांनेक तथा कितने ही दार्शनिक - उसके 
सम्बन्ध में वाद-विवाद और वर्क-विहर्क कर चुके 
उसीक फल-स्वरूप कितने ही स्थूल-- सूक्ष्म 
साकार--निराकार, सगुण-निर्गण 
जञान-भक्ति-कमे, कितने 


कितने 
नादिकी सृष्टि हुई 


ताद्वेत 
, प्रकृति- पुरुष, कितने 
[ग- जप-तप व पूजा-अर्च- 
भौर उन्हीमेसे एक- एक मत को 
ळकर (हदूधममे अनेक शाखासंभ्रदायों की सृष्टि हुई है 

यं सब शाखासंप्रदाय आज हिन्दू घमे की सजीवता को 
प्रसाणत कर रहे हैं | इसी परसे समझा जा सकता है, कि 
हिन्दू ध्म किस रूपे मार्जित हुआ था। 


च्छ 


[कलु हन सब सम्रदायाक साधन-पथ की गति एक-- 
सुखा ह आर उस गातपथम एखा भी एक स्थान हं, जहा 
पहुचकर शाक्त, वष्णव इसाई, मुसलमान बाळू, जच 


सिक्ख, पारसी, बाह्म प्रभुति सभी एकत्र मिळ सकते हें । 


सावभोम धमे और हा हा 
1 हमने इस लखम लिखनेको छ 1111 


~ 
हे । 
पार + + 
हिंदू धस्त । 
जन--लमाजमे जितने प्रकारकी घमैप्रणालियाँ ह|त 
प्रचलित हें, उनमे हिन्दू घमके समान अन्य किती पि 
[oS n+ 0 ४७ ~ %.,) ७४ | LN 
परिणति या परिपुष्टि नही हुई हे । किन्तु जब सिमी |स 
> न 


कोनसा धमे श्रेष्ठ ह!" ॥ ए 
1 है, कि “ हमारा धम म 


(| 
वश्यकता नहीं है, यक | परष 
पफ 


वालेसे पूछा जाता है, 
वह तत्काल उत्तर दे 
पाखंड करनेळी कोई 
नामपर पाखड करना सहापातक हैं। धमेका तासा 
सा नरक का कारण होता हे । इसीलिए कहना पा पिते 
कि सबकी बिचार-शक्ति, ज्ञान-भक्ति भार ew 
अतएव अनुभव कारिषु, विचार करके देखिए आर ‘ah | 
करिए । इससे आपही आप मार्ग परिष्कृत होगा 0! 
घर्मका आचरण करनेसे मनुष्य अपनों हि । 
सब बातोंका प्रद्यक्षानु पव या प्रत्यक्ष दशन कर हि ht 
वही श्रेष्ठ घर्म हे । इसी कारण हमने हिन्दू ) 
धमे कहा दे | 


0], 
सी 


दुओंने घमेको चतुष्पाद 
। यथा-- 


| 

[ 

~ 
[हँ 


~ e , (> ७०, 
* अवक रामचन्द्र कृत रामकृष्ण परमहंसका जावन देखिये 


शर 147 
भी । 0] < 
सेदि है ६ बतुष्पाद वषभ कहनका उदर या इना 
॥ ३ क धर्मकै चारों पाद ( चरण ) को साधक 
छो $| त यही क 
गा के | त्र जा सक | क्योंकि चतुष्पाद का अथ इ, च 
से cnh— 
में किए शि ए। एक-एक पाद (भाग) के ध्रमाचरणले एक 


सक विषयस द्वान्द्रथ- 
~ लकर के 
भी चार हैं । चक्षु, कर्ण प्रभुति २६१०१ द्वारा 
+ |्वाव्को इम जान सकते हे, उसीका नाम बहिजंगत्‌ 
|| पे प्रथम पादुके आचरण और साधनद्वारा बहि- 
॥वीभूत होता हे और उसपर इम अपनी क्षमता 
गा इस |॥रि्ार कर सकते हे । मन अन्तरिन्द्रिय दवे- म 
करिती नो जगत्‌ है, उसीका नाम अन्तरजगत्‌ हे | अन्त 
किस्य हे और वृत्ति मानसका विकार है 
| | "१ पके साधन-द्वारा यह जगत्‌ वशीभूत 
[| जातूको बौद्ध जगत्‌ कहते हें । छु 
याक भिद मानी गई हे | धमेके तृतीय पादुकी 


दा लाचना- 
| छ भवितीय पुच सत्यस्वरूप भगचानू हस बा 
नाप धिति । इससे उ 

| नका ज 
व| 


प्‌ ड च ठनेपर अथात्‌ उनसे 
“उ आरोपित हो 
रप hk द 


र नेपर, उनका स्वरूप-दुर्शन 

I र के-माह्य जगत्‌ आध्यात्म जगतू 
र धमज्ञानका साधन हे । विवेक 

अतिरिक्त सकळ जगतूको तुच्छ सिद्ध कर 
ति गाढ प्रेसका संचार हाता ह| 
वि साधन-द्वारा ही इस भगवत्प्रेमका 
सम्प्रदाय को चस-पड्ति के साधन 
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छाम किया जा सकता है | हली कारण हिन्द धको 


ps 


इ गया हे] 


इस समय संसारभ जितने RE. 
न भा प्रासंद्ध धसे प्रचलित ह 


ही च ९ 
उनमें हि ढु मं क समान प्राचीन धम-प्रणाली दसरी 
। केवल प्राचीनही नहीं वरन्‌ इस धर्यके आदि 
कालका हूढ सकना सी दुःसाध्य हे | हिन्दू धर्म देदसूलक 
ह, ।कन्तु उन वेदाका अविर्भाव कब डुआ, यह अभीतक 
बञ्चित नहा हो सका है, क्योंकि वे श्रुति ( सुननेकी ) 
प्र रा रा आत प्राचीन काढसे क्रमबद्ध चळे आ रहे 
ह; इसी कारण वेढोका दसरा नाम 


~ 


श्रात भा है। हिन्द 
शासक सतानुलार थे श्रातपरम्परागत वेद प्रत्येक सा्रेझालते 


० 


वेदोंकी भी 

द यदि सनातन ओर निल हैं, तो वेद- 

सूछक घर्म भी उसी प्रकार सनातन और नित्य होना 
इ 18. 


चाहए। इसा. कारण हिन्दू धमका दसरा नाम सनातन - 
२ > 

अम है । इल सनातन-धमका प्राचीनता का विवेचन 

करनेपर बोड, जेन, ईसाई, सिक्ख, पारसी, मह्मदीय 


आदि धमे-प्रणालियौँ आधु नेक सिद्ध हाती ह | भार जो 
आधुनक है, वह उत्पन्न घम ह | इन समस्त उत्पन्न ओर 
आधुनिक घमे-प्रणालियांसे इस रूपमें हिन्दु धं विभिन्न 
हो गया है | 

केवळ प्राचीन होनेसे ही हिंदुधर्म इनसे: भिन्न नहीं 
हिक इन समस्त उत्पन्न धमाँसे हिन्दु धमकी 
प्रकृत्तिगतही विभिन्नता है। गंगाने जिस प्रकार स्वगेस 
उतर कर शातधाराओंसे पातालमें प्रवेश किया है, उसी 
प्रकार हिन्दु-घभेने भी निवृत्ति-प्रधाच स्वर्गळोकले उतर 
कर, प्रवृत्तिप्रधान शत सस्प्रदायोमे विभक्त हो जन समा नई 
प्रवेश किया हैं | किंतु उन सब सम्प्रदायोके साघनापथका 
गति एकञ्चुली हे । इसी गति-पथके एक या अन्य तरसे 
समरत सम्प्रदाय ओर धमेप्रणाढियाँ पहुची हुई ह॥हन्दु 
आम काम्य ओर निष्काम दो पथ ह । दर्षा-दवताआका 
स्थूल एवं सूक्ष्म उपासनाएँ हैं, तथा शाक्त, वष्णब, इसाइ, 
मुसलमान, जेन, बोड, सिक्ख, ब्राह्म सम्प्रदाय-भदुस 


सबका समावेश हो रहा हे । इस प्रकारका सार्षभोसिक 


हुआ इ 


त | 


| 
1 


| 


हृ 


घेदिक धर्म । 


[aS [od 
धर्म दसरा नहीं हैं यह धस सब प्रकारक आघकारया 


लिए प्रचारत हुभा हैं । इसी कारण इस चमम हा 


प्रकारके आधिकारी ओर सम्प्रदायके लॉग दिखाई दत ९ । 
घोर विषयी से ळकर ब्रह्मवित्‌ तत्वज्ञाना तक सभा इस 
भके आश्रित हें । इसी कारण हिंदू घम की साधन- 
प्रणाली सवोज्ध-सम्पन्न मानी जाती है | हिंदुघमावळ्या 
समाजमें कोई किसीभी रूपकी पूजा-पद्धांतेका भवळबन 
क्या न करे; किन्तु वह सब पूजा एकह अइउय ब्रह्मकी 
उपासना कही जायगी। क्या स्थूल-साकार आर क्या [नख- 
गुण्य निराकार भ्रह्मोपासनासब प्रकारका उपासना प्क 
सुखी हो रही हैं। भगवान्‌ ने कहा हैं कि-- 


9” 


“ये यथा मा प्रपचन्ते तांस्तस्थव भज्ञाम्यहमू'' 
(भगवद्गीता ४11१) 


( अर्थात्‌ )'जो जिस भावसे मेरा स्मरण करते हैं, में उन्हे 
उसी प्रकारसे फळ देता हुं? | व्या इस प्रकारको उच्च 
आ [oS oy rt € कि A A 9 
र उदार शिक्षा अन्य किसी धर्ष म मिळ सकती ह! 


> ही | हिन्दू धर्मके उदार गभे में सर्वाधिकारी मचुष्यॉको ग्रहण 
apt व 


किया जाने और सब प्रकारके भक्तोंकों आश्रय दिया 
जानेके कारण ही हिंदू धर्म इस प्रकार उदारता की शिक्षा 
दी गई हे। इसमें स्थूल देवी-देवताके उपासक, स्वर्ग 
या वेकुण्ठसुखकी इच्छा रखेनवाळे, निष्काम घमैज्ञानी, सूक्ष्म 
हंश्वरोपासक आदि सबका समावेश हे । क्योंकि सभी 
धर्मके तपस्था-पथके पथिक हैं और सभी एक दिश्ञामें 
जा रहे हैं, सभी क्रमशः इश्वरके निकटवर्ती हो रहे हें। 
हिंदुओंका धर्म--पथ इतना प्रशस्त ओर महान्‌ दै । हिन्दू: 
धमेके इस प्रशस्त मागेम सब प्रकारक हिन्दू-- सम्प्रदाय 
भक्त ओर तत्वज्ञानी, एवं ईसाई मुसलमान, जेन, सिक्ख, 
बोध, भाह् आदि संब अनुगामी होकर अनन्त ब्रह्मपदकी 
ओर अग्रसर हो रहे हें। इस धर्मप्रणाळीमें भ्रद्वेत ज्ञानके 
सहित इश्वर.-भाक्तिके मिला जानेसे हिन्दू धमेको सर्वाङ्ग 
सम्पन्न एवं सवेविध मानवसमाजकी आथयभूमिका 
पदु प्राप्त हुआ इ। यह वश्व-ब्यापी धर्म-प्रणाळी हे । 

“ साधकके. आधिकारानुसार विभक्त हो जानेसे इसका 


00 ~ ® 49 ७ 
` कळवर अतिशय बृहत्‌ हो गया हे । संसारत्यागी साधुसन्या- 


७२९ ७ LN 
सियांके धर्मसे लेकर साधारण जन-समाजकी धमांचरणः 


` पूति तक सभी हिन्दू धर्मके देहमें समाविष्ट हुआ हे । 


अतएव जा छोग ।इन्दू-समाणक साधारण मचुष्यांको 
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धर्म-प्रणाळोको पम कहने उरते हैं, ७३. | 
हमने समझ छिया,” वे एकदेशदशषी हे इ गोह 
द्वारा भाचारत घम-प्रणालीके द्वारा य | हा 
क्रमशः कितने उच्चति उच्च स्तर पर पहुँच गया 
विचार करनेसे इस धमेके सवे निम्न 

अंशके रूपमें प्रतीत होते हैं। यद्यपि ए “1 
छोक-सख्या सबसे अधिक हे, तथापि थे म्ये भ 1) र 
में ही हैं । जिस प्रकार पवेतका सूळ देश अति है | 
एवं प्रकाण्ड होता हे, उसी प्रकार हिंदू धमका मो | 
उच्च-उच्च देशोकी लोकलरू्या क्रमश; कम होती ग 
किन्तु कम होनेपर भी सब हिन्दुघमेमे ही समानि ह) 
इ । वरन्‌ उच्च दरक घमावलबी-गण कमेकी पि रॅश 
और प्रकृतसूतिको ओर भी विशद करके दिखने |“ 
पवेतके उघ्व-उच्च देशास पढुचनेसे जिस प्रकार नेत | 
प्रदेश दृष्टिगोचर होते हें, उसी प्रकार इस धमकी इश 
भूमिकाओंमें पहुंचनेसे नये नये अध्यात्म-तत्तोके | | 1 
प्रदेश प्रह्मक्षी भूत हाते हैं; तथा अंतमें शिखरप भल | |||; 
आकाइामें केवळ “'पुकसेवा द्वितीयस्‌?का भनुभव होता| गं 
हिन्दुधर्मके सब महान्‌ तत्वोको न समझनेके कारण वगा 
युगके अन्य घमोवलस्बी-गण, सभ्य-शिक्षित पाश्रा | 
गण तथा पाश्चात्य शिक्षाले विकृत मस्तिष्क पथभ्रष्ट मा! | 
वालियोंमेंले अनेक व्याक्ति हिन्दुओंको पौत्तहिक, झो | 
पासक और कुसंस्काराच्छन्न कहकर अपमानित कते || 
हिन्दू लोग अनेक दिनोंसे पराधीनताकी “खला पह 


त साप 


ath 


` जड हो गये हैं। इसी कारण हिन्दुको “जडापापक 


जों मनमें भाता है- कह दिया जाता है, नहीं तो 
वादियोके भनुछित धमैकी भस्थि-मञ्जातक ११ 
एवं वासनापूर्ति की इच्छासे कलुषित हो रही $ ' 
सुँहसे हिन्दुओको पौत्तलिक कहते हं ? जितका भ 
तक पंगु बाळककी तरह उठकर खड 
नहीं रखता, वेही यदि हिन्दू धर्म की द त 1 | 
यह कम आश्चर्यजनक नहीं है। यदि ६ | 
समझनेकी चेष्टा करे, तो उन्ह पत 
कृतियोंमें कुसंस्कार या मिथ्या-भाव न | | 


कुछ जानते हैं,आज भी उसकी सीमार्भीतक pf i 


= ड्र ॐ 5 जए हे = 


1 छगेगा। कि दु 1 । 
| 


(०) 

1" ३ 
चरमा वळस्बियॉके लिए विशेष कठिन है ! पे कं 
ओर सूदम आध्यात्मिक विज्ञानस फा हृ | 


= जड-वेज्ञानिक अथवा 
वाके शिक्षित और सजन 

हमारे देशक शिक्षित आर 

निन्दुक गण जडके अतिरिक्त कुछ 

बे हिन्दुको जडोपालक कहत 
। ले हर 

गया, वह तो नहीं मिल सका, किन्तु 

खोजी बया) मत है, नजर हम 


ti माप्त दो गई 
ठेकी ॥ स ~ द्य (4 रु 
वा पाश्चात्य जड-विज्ञान के विख्यात 


त 

न मिका RE ८... 0 

PE ह आक्षेप करके भोर भी स्पष्ट रूपस 
10 


होगा, 


गय विश 00 पटे” 
मी | कि ; 
॥ The ultimate mystery SOR a 
sever. Tbe problem of existence 
) पिक र solvedy it 183 simply removed 
110, Tbe Nebuler hypothesis 
[र गये के गणा no light on the origin of diffused 
ही सो miter and diffused matter as much 
न्‌ | wisaccounting fur as the concrete 
milter, The genesis of an atom is not 
wir to conceive than the genesis of a 
Nay, indeed 80 far from making 
le Universe a less mystery than before 
[rakes it a greater mystery. ?’ 


पश्चाद 
ष्ट माए 
ह प जढवादियोके अनुसन्धानका अंतिम परिणाम। 
का यही है, कि जिस वस्तुको खोजा जाता है, 
पोष दृशन-शक्तिकी भी आवश्यकता होती है । 
के भवात होनेपर ब्ह्म-तत्वकी सत्ता 
हना चाहिए | योगीकी समाधिक्के बिना उसका 
भश है | उस योगका आविष्कार हिन्दुओंने 
| भोर वह सिद्धान्त केवळ हिंद घभेकी ॥ त्य न 
दू धर्मकी प्रणालीमें ही 


| पद ® 
1 । हुभा धी 1:20. ~ _ ७७ ~ 
भी | पोज है । डो तत्वका इस ऊेखमें प्रकाशित 
तो कक धय इस्छा है। 
॥ 1 i ` सै ० र 
ह परनधाख्रकी पयोढोचनसे प्रतीत होता हे, कि 


हुः 


५५३ 


A 
ज्ञानी शुरु । 
हमारे शास्त्रीय मतामत अनेकानेक 
स्थिर हुए हैं | जब कभी कोई मत प्र 
पंडिताने पुकार मचा दी-४ 


वादानुवादक पश्चात्‌ 
कट हुआ, कि तत्काल 
चा ठा-इसके लिए प्रमाण बतलाओ |?” 
अतएव RR गण प्रमाणरह्वित एवं पूवेपक्षका 
खण्डन ।कृये विना किसी विषयकी मीमांसा नहीं करते । 
धमेका इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं स्पष्ट विचार अन्य 
किसी भी समाजके घमेज्ञाखम देखनेको नहीं मिळता | 

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कतब्यो विनिर्णयः । 

युक्तिहीनविचारेण धर्महानिः प्रजायते ॥ 

( योगवाशिष्ठ ) 

“केवल शांख्र-वाक्यका भाश्रय लेकर धमका निरूपण 
करना उचित नहीं है। क्योंकि युक्तिहीन विचार-द्वारा 
धर्म -हानि होती है |” इसी कारण हिन्दू शाख्रके क्या लोकिक 
ओर क्या अढोकिक, सब प्रकारके सिद्धान्तांमे विशेष 
उपयुक्त प्रमाण दिये गये हैं । हिन्दू धमकी निन्दा करनेसे 
पहले इम एक वार इन तत्त्वाका विचार करने तथा अपनी 
घमेप्रणाळीके प्रति इृष्टिपात करनेका भनुरोध करते 


०० 


छ्‌ । 


अदूरदर्शी व्यक्तिगण हिंदू समाज के क्षाधारण जन- 
समाजकी घर्म-प्रणाळीको देखकर उसके वास्ताविक तथा 
एव महान्‌ भावको न समझते हुए जो लोग निंदावादके 
द्वारा अपनी जिह्वाको कलुषित करते हैं, उल जनसाधांरण 
के घमेसे लेकर निस्त्रैगुण्य साधक की निराकार ब्रह्मच 
उपासना तककी इम इस लेखमें आलोचना करेंगे | किन्तु 
महापुरुषों की परम्परासे प्रकाशित सिद्धान्त इस लेखमें 
प्रकाशित करना असंभव है । केवळ संक्षपम मुख्य मुख्य 
बातोंकों समझनकी चेष्टा करेंगे | आशा ह पाठकगण 
डसीसे हिन्दूघमेकी -ष्यापकता और गंभीरताका परिमाण 
उपलब्ध कर सकेंगे | अस्तु । भब हम प्रथमतः अधिकारी 


७ ~ ७ 
भेद आदि समाज-घमे को अलोचना आरंभ करते ६ | 
( क्रमशः ) 
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~ 
मानव-जात | 
( लेखक- पं० वसिष्ठजी । ) 
( गताड़क से आगे ) 


देवलोक । 


देवलॉक (त्रिकूट, वतेमान हिमालय) प्रदेश के देव 
आये हरिद्वार ( हिमालयद्वार ) से ही आकर खुले 
प्रदेश में बले और उन्होंने आरम्भ में इस प्रदेश का 
नाम वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मवते रक्खा । शताब्दियों 
पश्चात्‌, जनसंख्याके बढ जाने पर ये आय पूव व 
पर्चिमकी ओर बढे, ऐसा हम पहले लिख आये है । 
पूव की ओर की भूमि विशेष उपजाऊ थी और वहां 
वर्षाभी खूब होती थी, अतः आर्य पहले पूर्व की और ही 


ख अग्रसर हुए । यह स्थान जनशून्य था ही, इसलिए 


fh 
J 


1 


` राष्ट्रे स्तम्भ थे, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अरुण, 


आये ने इस प्रदेश का नाम विदेह रक्खा और वहां 
बस गये। देवों का एक दळ त्रिकूट के मेरु ( वर्तमान 
पामीर ) प्रदेश के मार्ग से होतां हुआ पश्चिम के 
प्रदेश में आ बसा, इधर ब्रह्मवते से गये हुए आये 
भी पश्चिम के प्रदेश की ओर जा जाकर बसने 
लगें । उन्हा ने इस पश्चिमी प्रदेश का नाम अपने 
पूवजों के आदि नाम पाञ्चजन्य से सुशोभित 
किया | बांद में यह देश पाञ्चालके नाम से पुकारा 
जाने ढगा। 


देवों ने त्रिकूट ( देवलोक-हिमाल्य ) प्रदेश में 
एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। यह राज्य 
किसी प्रदेशविशेष के निवासियों को युद्ध में परास्त 
करके नहीं स्थापित किया गया था, प्रत्युत देबलोक 
के समस्त देवों ने अपने अन्तरराष्ट्रीय -हिर्तो को 
ठीक ठीक रखने लिए इस चक्रवर्ती राज्य (1.९१९९ 


| 01 Nati075 ) की स्थापना की । त्रिविष्टप ( वर्ते- 


मान तिब्बत ) प्रदेश को उच्च स्थान दिया गया। 
हा क अधिपति को “इन्द्र ” की उपाधि दी गई । 
नेक मांडलीक राजाओं में से, जो उक्त देवलोक के 


वायु, अग्नि है थे। इनके उत्तराधिकषा 
सदा इन्हीं नामों से पुकारे जाते थे | 
पाञ्चजन्यों की जन्मभूमि मानस-सरोवर प्र 
~ EC ख्यात | 
स्वगके नाससे विख्यात हुआ और घह चक्रवती एज | 
इन्द्र के त्रिविष्टप प्रदेश में मिला लिया गया। 
देवछोक के आयो में भी अनेक कुछ अनाधार) 
कारण पतित हुए। ये पतित हुए कुल क्रूर व उद्य 
होकर देवलोक के आयी से द्वेष रखने टगे । शग 
आर्या ने बहिष्कृत कर दिया और इन्हें यक्ष, परष 
आदि नामो से! पुकारा । ये यक्ष और गर्व पै! 
भावसे संगठित होकर देवलोक के आया को सत्री 
~ गर तै 
मारने और उनसे युद्ध करने लगे । यक्ष और गष | 
देवलोक, स्वर्ग तथा त्रिविष्टप देशकी अनेक सुद |, 
युवती कन्याओ तथा स्त्रियाँ को बलात्‌ चुरा हेज | 
थे और आपने पूर्वीय प्रदेश में छे जाकर र | 
सामूहिक पत्नी बनाते थे । अर्थात्‌ ये अपह । | | 
हुईं म्त्रियें किसी एक की पत्नी न होकर का ट 
सेना शिबिर की वेश्याएं बनाई जातों थी। ६% | , 
> ७ से पुकारते थे * | 
ये यक्ष, गधव अप्सरा नामस उई डि 
इनकी संतान को गंधवे क्यौकि इस संतान पी 
हो नहीं के सामूहिक १५ | 
का कुछ पता न होता था। इन्हीं के ९ | 
को सामूहिक रूपले रोकनेके लिए दव 


याने इ | 
( इन्द्र- चक्रवर्ती राज्य ) की स्थापना की थे 


इस प्रकार देवायौनि देवलोक में अ | 
रक्षा का प्रबन्ध कर लिया । अब अपने दौ अश । 
कृतकार्य होने के कारण यक्ष व गर्व कण | 
प्रदेश को उन्नत व राष्ट्र को Fi पैन | 
सूझी । उन्दने पूर्वी प्रदेश में भूतडोक 


यथी || 


| | [ 1८६९ ] 


र प्र 
२९ 

ति राज 
॥ 


चा! 
व उद 
। इनो 
, गरे 
धवे दै! 
सत्रा, 
र गस 
पु 
1 हे गा 


र उत | 


ण्ण 
` तप 


प्रे भौ! 
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। और राष्ट्रपति को भूतनाथ 


ह्यात कि धिकारी भ्रतनाथ के 
हती बि त्येक उत्तराधिकारी इ 


हीमि संचालन करने लगा । 
म न्धी का अपना अलग राष्ट्र बन 
टोन" महादेव ! नाम के एक प्रतिभा- 
0 राष्ट्रपति बनाया। अब 
गीती और यक्ष दो सुसंग ठित राष्ट्र होकर देवळोक 
कि ते छगे। इसी बीच किसी प्रकार 
। कर मांडलीक राजां ब्रह्मा व विष्णु की 
न मित्रता हो गई और ये युद्ध कुछ है 
| शत हो गए । मित्रता इतनी बढी, कि गन्धवी 
; ति महादेव विष्णु की साधुता, सञ्जनता तथा 


'धामिक ज्ञानले वशीभूत होकर उनके परम 


पत बतं गए । 

अब देवो. गन्धव तथा यक्षों मै गहरी मित्रता 
॥। देवायी के संसग से गन्धर्वे! तथा यक्षो के 
चरित्र निमेळ व संयमी बने, वहाँ गन्धर्व तथा 
शके ससग से देवाथा में भी सुकुमारता, भोगला- 
| सातथा रुपलिप्सा उत्पन्न हो गईं। यक्षौ तथा गंधर्वो 
"अ कापुक मनोरंजन करनेवाली सेना-शिबिर, 
सा देचलोक, इन्द्रसभा आदि में बाँच्छनीय 
पि। बछात्‌ अपहरण की हुई देवाँ की स्त्रियौ 
॥ प्रिये अप्पर 


। | 


ने देवों के इस पतन को 
| श्‌ 'भेपसराभी के रूप, 
| Ri इतनी घर कर गई 
| पे निवांसित न 


ताड छिया, 
नृत्य कळादि गुणों की पैठ 
थी, कि वे इनको सामूहिक 
क सके, क्योकि (१) उन्हें 
(२) न मित्रता नष्ट होने का भय था] 
जा 6 उन्हीं की गत पीढी की स्त्रियों 
य द्‌ हत छ जाई जानेके कारण 

न तिराश्रयों को आश्रय देना, 


इन अप्पराओ का 


| ध न्य 


hy 
१ रे राप 


| ॥ पतीत होता था । 
| च्छः 

के द्‌. ही गया था, कि वे एक की 

थन समझने लग गई थीं। 


मानव जाति | 


फिर भी देवीने अपने सदाचार १ संस्कृति के 
लिये इनको कडे दण्ड दिये, अनेकों को निर्वासित 
किया, जिनमें से मैनका, रम्भा, गंगा आदि इतिहास- 
प्रसिद्ध अप्सराएं हँ, जो देवलोक से निर्वासित होकर 
त्रह्मवत तथा अन्य भूभागो में जाकर वसी । यह बात 
इतिहासप्रसिद्ध है, कि देवलोक से जो जो अप्स- 
राएं पतित ( निर्वासित, उस काल में निर्वासित को 
पतित कहकर ही पुकारते थे ) होकर ब्रह्मवर्तादि अ= 
भागों में आई वे जीवन भर इन देशों के म्यौ 
( मनुष्यों ) को गृहणी वनकर भी नहीं रहीं। प्रायः 
वे कुछ प्रकार की शर्तें लगा कर ही विवाह करती 
थीं और शते भंग होते ही चल देती थीं । 

पवेतीय जिन जातियो में अबतक कन्याओं से 
वेश्यावृत्ति कराने की प्रथा है, वास्तव में ये तत्कालीन 
गन्धव हो है । अन्तर इतना हो गया है, कि उस 
काल में अप्सराऔ के अज्ञातवीय लड़के गन्धे 
तथा कन्याएं अप्सराएं होती थीं। किन्तु अब उन 
जातियों की कन्याएं वेइयां होती हैं और लड़के 
किसी दूसरी जाति की कन्याओं से विवाह कर 
लेते हैं । 

निर्वासित किए हुए देवलोक के पतित आया 
( यक्ष, गन्धे ) उत्तर की ओर नए भभागो में जो 
असे, जिनका नाम उन्होंने चीना ( वतेमान चीन ) 
सुमेरु ( वतमान साइबेरिया ) रक्खा । प्रायः वे इस 
प्रदेश को उत्तर सुमेरु कहते थे, क्योंकि उनके त्रिकूट 
( हिमाळयप्रदेश ) में भी एक सुमेरु प्रदेश था, 
उसी के नाम पर उन्होंने इसे उत्तर सुमेरु पुकारा । 
इन्द्रप्रदेश के अनेक पतित आर्य निर्वासित होकर 
तथा अनेक आयें नई भूसम्पत्ति कें छोभ से उत्तर 
पड्चिम की ओर जा बसे, उन्होने इस स्थान र 
नाम इलावृत रक्खा, जो अब अळताई के नाम से 
विख्यात है । इलावृत के उत्तर के प्रदेश का नाम 
उन्होंने रम्यकवषे रक्खा, जो अब रूस के नाम से 


प्रसिद्ध दै । 
जो पतित आये आचार, विद्या हीन होकर 


बिलकुल जंगली नरपशु हो गए थे, वे प्रायः अज्ञात 


बैदिक घग्रे । ३५६ 


प्रदेश, जंगळा में रहते थे और अनेक नवीग भू- 
भग में जा बसे थे, जिनका आया को भी पता न 
था आर जिनका कोई नामकरण तक न किया 
गया था। 

शताब्दियों पश्चात्‌ ब्रह्मवर्त, पाञ्चजन्य ( वर्तमान 
पाञ्चाल-पंजाब ) तथा विदेह ( वर्तमान विहार ) 
प्रदेश मिलकर आवत कहळाने छगे।- आयने 
ब्रह्मवते के पचिम भागका नाम कुरुक्षेत्र रक्खा । 
आयौके एक नरिव्यन्तके ९ पुत्र थे। बडे का नाम शक 


था, किंतु वे सब शक कहलाते थे। किसी अत्याचारी 


षड्यन्त्रके कारण जनताने उन्हें बन्दी बना लिया और 
सगर को अपना राजा बनाया । सगरने शाको 


को निर्वासित कर दिया । शक अपने सम्बन्धियों, 


इष्टमित्रौ तथा अनुयायियो सहित उत्तर, पड्चिम 
प्रदेश को गए | सुदूर जनशून्य भूभाग में ये सब 
कुछ जाकर बस गए और उस प्रदेशका नाम इन्होने 
शक देश रक्खा। जो आगे अपभ्रष्ट होकर सिथिया 
तथा शक सिथियन कहलाने लगे । प्रायः स्वास्थ्यकर 
उपजाऊ सुन्दर प्रदेशों में जा जा कर देवलोक व 
आग्रवत के आयलोग उपनिवेश वसाते थे और 
बहिष्कृत पतित आये निर्वासित होकर दलदले भू- 
भागों, बिकट वनां में रहने को विवश होते थे 
अथवा अल्पसंख्यक होने के कारण आयौ से द्वेष- 
बश बदला लेने के लिए पतित आयेलोंग ऐसे ही 
गुप्त, वीहूड बिकट स्थानों में जहां वे छिप सकें 
जाकर बसते थे । कुछ अपनी कुप्रवृत्तियौ के कारण 
तथा कुछ अस्वास्थ्यकर प्रदेश के कारण दलदली 
भूमिके योग्य तामसिक ख।नपानको अपना हेते थे । 


देवलोक के प्रतिभाशाली आयौँने अपनी एक 
परिषद्‌ मं यह निश्‍चय किया, कि उत्तर में अनेक 
पतित आये गए हैं और अनेक देशों में देवलोक के 
आयी ने भी उपनिवेश बसाए हैं । बहिष्कार से 


हमारे पतित देरस्थो ने प्रायरिचत्त न करके उत्तरोत्तर 
| इप्रता, दुष्टता व हीनता धारण कर छी है और वे 
| सुमाग पर आने के बज्ञाये नीच बनकर हमारे आर्य 

उपनिनेशौ में भी उपद्रव करने ढग गए हैं। अतः 


आये उपनिवेश्ञौ के त के जान 
) 

व सदाचार की रक्षा तथा इन निवोसिती फ्त 

सदाचार व धम की स्थापना के लिए हमें सू 

में र 


से देवलोक उपनिवेश बनाना चा 
आय उपनिवेशों को संगठित करके और पास 


के उपनित्रेशी को मिलाकर एक सहत हे त 
बनाना चाहिए। ग A 


दैवयोग से उसी अवसर पर इसी रार १ 
ऐसा ही परिषद्‌ आर्यचते में मनु के राजस ॥ i 
रहा था। मनुमहाराज देवलोक तथा आयव के पि 
प्रदेशों के परिषद्‌ में सम्मानित हुए । मन के सने 
उत्तरध्छव में जाने के लिए निषेध रहा । और पे 
ने सूदूर उत्तर सुमेर में आये उपनिवेश बा 
और उसका नाम उत्तर कुरुवषे रक्खा। देवळे अ 
नेपाल ( वर्तमान नैपाल, ) भूतलोक (बा |॥। 
भूतान ), रस्यक वषे ( वतेमान रुस ), छात्र आए 
(अलताई), चीना (चीन), उत्तर कुरुवषे (वता 


स्थापित किया | शा 
०७ > ण 

इधर आर्यवते की परिषद्‌ में मनुने व्यवस्था ह| १. 
दी कि- | पिर 


« इस देश के विद्वानों से समस्त पृषि | त 
मनुष्य अपने चरित्र सीख । । ती 


हम पहले लिख आये हैं, कि जो आयबी भा 
होने के बाद प्रायदविचत्त कर लेते थे) वे आयो गि गि 
लिये जाते थे और जिस वण के गुणकम 7 | 
थे, उनमें ले लिए जाते थे; किन्तु जो अपने हम | 
को न छोडकर उत्तरोत्तर कुकमौ हो जाते थे € | 
निर्वासित तक कर दिया जाता था | 

पतित आयौं का यह बहिष्कृत-समुदी/ ब 
अपमान से क्रुद्ध होकर आयौँ से लडी स ५ 
कभी पराजित होकर, कभी अपनी च्छा | 
निर्वासित किया जाकर अन्य देशो में १ | 
हम ऊपर लिख आये हैं। हम यह भी ही 
कि ब्रह्मवे तथा देवलोक से पतित अ 


शि 


ह अभाग में उपनिवेश 
5 


आगै भी भिन (कु 


की ओर शुद्ध आयीका ही गमन 
चजन्य ( पांचाळ) देश के 
श [Fe वद्विचमदक्षिण है पर एक 
मी याया। यह प्रदेश भेंड बकरियोंकी उत्तम चर 
तः उन्होंने इस प्रदेशका नाम गान्धार 
ने गा वबाहमयमें गान्धार बकरियों योग्य चर- 
॥ कहते है. | आरके कई कुछ, कुछ शताब्दियों 
र बढ जाने पर्‌ आगे बढे, और आगेके 
पनिबेश बनाकर रहने छगे। उन्हान ईस देशका 
ग भायर ( वतेमान ईरान ) रक्खा | 


कैफ अवैदिक काठ में प्रायः भूकम्पो का आबल्य 
(ब )॥।परेक भूकम्प किसी न किसी ज्वालामुखी को 
) झग | मुके गमे से उत्पन्न करता और कहीं न कहीं समुद्र 
प निकल आते, या खडकी का कोई भाग समुद्र 
गवाह बढ आता। दोचार शताजिदियों में नव उत्पन्न 
पा पुखकर वनस्पति, वृक्ष, पशु, पक्षी आदिसे 
| जाता तो निकट के आये अथवा निर्वासित पतित 
| भर्म अपना उपनिवेश बना लेते, क्योकि प्रकृति 
| सार ज्यो ज्यों निवासस्थान व खाद्य वस्तु 
गा जाती है, त्या त्या प्राणियों की भी उत्पत्ति 
। जाती है | 

| न 
पे गये। वे इस 


वते पश्चिम 
° तथा पाळ 


) देशसे कुछ पतित आये 
[एः नये जनशन्य प्रदेश में आ 
॥ Uh छिए बहुत उत्तम था अत: उन्होंने 
वो Ee ल । वेदिक वाङ्मय में 
बितेको अवे उ ९,तथा घोडे के रहने के 
हा ग शे सियो के दशक कुछ ब्राह्मणी के इतर 
| भम गसे जो सं 
आसे विर संकर सतान हुई वह 
[। म विख्यात हुई उँ 


१ । क्‍योंकि उ चे 
"00 मी य ३ । कर्योकि उस समय सवे 
गान कषर आ > न्य हो रही थी और मनुने ही 
| (वि हने को शाख संज्ञा दो थी । किन्तु 
1 शै ह नाहझ्णो जैसा मानप्रतिष्ठा न 

पूर्य व. अवे देशमें बसे हुए पतित 


मेये ही वर्णसंकर 


| ८ ` षेनेगया। बाद्‌ 


३०५७ 


मानव-जाति | 


शैख शेख नाम से बिख्यात हुए । 


ब्रह्मतते से निर्वासित किए जाकर अधिकांश 
पतित आये दक्षिण की ओर ही गए । इन निर्वासित 
लोकों को दस्यु, अनार्य, चोर, असुर, आंध्र, राक्षस, 
नाग, सप, कपि, वानर, किरात, कोळ, भाल, 
निशाचर, पिशाच, भत, यातुधान, प्रेत, दैत्य, 
दानव, द्रविद ( द्रविड ) आदि भ्रष्ट शब्दों से 
पुकारा जाता था। 


असा वर्तमान विन्ध्याचछ ) से दक्षिण की 
प्रदेश जनशून्य वन उपवन से घन छत हो रहा था। 
यहां आकर ही उपरोक्त नामधारी पतित आई 
बसे । हम पीछे लिख आए हैं, कि सब से नघ्र दण्ड 
' अनार्यं ? कहकर पुकारना था, उसके बाद पणिक, 
दस्यु, वानर, कपि, हरि, भाछु, चोर, आंध्र, द्राविद्‌, 
असुर, राक्षस, दैत्य, दानव आदि भ्रष्ट शब्दों से 
पुकारना। इस प्रकार उपरोक्त नामधारी पतित 
आर्य विन्ध्याचल के दक्षिण में बस गए। उनमेंसे 
अनेको ने अपने चरित्रों को आयी कें समान शुद्ध 
बना लिया, किन्तु उसके नाम रूढ हो चुके थे ! इस 
लिए वे वानर, कपि, हारि, पणिक, आंध्र कहलाते 
रहे । नाग, सर्प, दैत्य, असुर, दानवों में से भी अनेक 
पूण साधु व सञ्जन हो गए थे, किन्तु उन्होने अपने 
पैत्रिक पतित नामं को छोड श्रेष्ठ आर्य नामको 
धारण करने की कोई अभिलाषा प्रकट नहीं की। 
दूसरे ये नाम उनके पूव पुरुषाओं के योतक थे, इस 
लिए अनेकोंने ममता वश भी- इन नामों को त्याग 
कर भ्रष्ठ आर्य नाम को ग्रहण करने की विशेष को- 
शिश नहीं की। दक्षिणमें आंध्रोने आंध्रदेश बखाया। 
चोर चोळ हो गए, पणिक पण्डयां नामसे ' पुकारे 
जाने लगे । ट 

इस प्रकार दक्षिणमें समुद्रतटतक उक्त पतित 
आयौँ के छोटे छोटे प्रान्त बस गये । ये दुःसाहसी 
लोग सुमद्रमागै से अन्यत्र भी जानेका प्रयास करने 
'छगे । पणिक ( पण्डथों ) के एक दळने पश्चिमी 
समुद्र से यात्रा करके अवै देश के उत्तर मै एक जन- 


1] 


{ 


| 
j 
| 
| 
| 


वैदिक धम! 


शुन्य भूभाग को ढूंढ छिया । आयंलोग उस दलदली 
०५ ~ 


भमि को तबतक अपना उपनिवेश बनाने के लिए 


तैयार नहीं हुए थे। इन पणियो ने इस देश का नाम 
पणिशि ( वर्तमान फिनिशिया) रक्खा। इसकी 
देखा देख चोर ( चोल ) भी एक बडा दळ लेकर 
इधर आये और पासके प्रदेशमे बस गये और उसका 
नाम चौळ्य ( वतमान चाल्डिया ) रक्खा । 


असुर तथा राक्षसों ने मिलकर अपना एक राष्ट्र 
बना लिया । सब से पहले उन्होने दक्षिणी महाद्वीप 
के उत्तरी भाग को बसाया । पञ्चात्‌ इनमें आन्ध्र भी 
मिल गये और वे दुःसाहसी असुर, राक्षस तथा 
` आन्ध्र दक्षिण की ओर अपना उपनिवेश बसाते 
चले गये । 


(ब) आयीकी दिग्विजय | 


हल हि अपनी महत्वपूर्ण परिषद्‌ के निश्‍चय अनुसार 


आर्यो ने दिग्विजय करके चक्रवर्ती राज्यकी 
स्थापना की । उस सुदूर दक्षिण में एक महाद्वीप 
अूगमे से बाहर निकछ कर उपनिवेशयोग्य हो गया 
था। उस के उत्तरपूव के भूभागो में राक्षस, असुर 
तथा आन्ध्र बस गये थे । आयौने पर्चिममें पणिश, 


. चौलय तथा दक्षिणमें इन असुरों, राक्षसों तथा आन्ध्रौँ 


के उपनिवेश तक दिग्विजय की और इस प्रकार एक 
चक्रवर्ती राज्य की स्थापना मनुके राजत्व में हुई। 
दक्षिण असुर छोकका राजा तणबिन्दु बनाया गया। 
यह एक धर्मात्मा असुर था । इसने राक्षसों, असरा, 
आन्ध्रा को लेकर आयौं की दिग्विजय कराई और 


- आयौँसे सहमत दक्षिण महाद्वीप इसके आधीन कर 


दिया । उस दक्षिण महाद्वीप के पूर्वी प्रदेशों का नाम 
जावा, सुमात्रा, मय, लंका रक्‍खा | दक्षिण प्रदेश 
आन्ध्रो को दे कर उसका नाम आन्ध्रालय (वर्तमान 
अस्ट्रेलिया ) रक्खा। पश्चिम के प्रदेश का नाम 
मगसर ( वतमान मेडागास्कर ) रक्खा और उत्तरी 


shes ` म्रदेश ( वर्तमान सीलोन ) द्रविडी तथा आयें के 


` आधीन रहा । वर्तमान जावा, सुमात्रा, आस्ट्रेलिया, 


मेडागारकर तथा सीलोन के बीच जो विशाल हिन्द 
महासागर हे, उस काल में यह सब भूभाग था 
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, बसा कर रहते थे, तथा ऋषि 


3 
[वषे ७. | 
और इस प्रकार अफीकाके समान एक ह्व | 

आध्र लोग असुर, राक्षसों से 50: १॥॥ 
हीन नरपश ही थे । अस 


सुर तथा राक्षस ३ र 
समाज में प्रतिष्ठित करना उतना ही गो 


समझते थे, जितना आये असुरी हि नं 
प्रतिष्ठित करना । अतः आये, द्रविडी, अ है 
राक्षसो के निश्चयानसार सदूर दक्षिण ष 
आन्ध्र को दे दिया गया, जो आन्धालय ३ 
विख्यात हुआ । आयौ ने तृणबिन्दु की सहायता ह 
अंग, भव, शख, लंकत्‌, खोनीलंका आदि जन 
द्वीप को उपनिवेश बनाया । अनेक ब्राह्मण, श्री 
मुनि, संन्यासी आश्रम बना कर इन प्रदेशों सक 
धमे, सदाचार, शिक्षण आदि का प्रसार कसे हो। 
ऋषि पुलस्त्य इस ब्राह्मणसमाज के अग्रणी ॥। 
प्रतिभाशाली युवक ऋषि पुलस्त्य की धमनि 
सदाचार तथा विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजतः 
बिन्दु ने अपनी कन्या का विवाह इस क्षि ।| 
कर द्या । | 


ऋषि पुळश्त्य का पुत्र विश्रवा अपने ताग! | 
विशाल राज्य को उत्तराधिकोरी बना । इसी विश 
पुत्र दालन था, जो आयेसंस्कृति से पतित हो| 
इस दशानन ने रावण नास से सिंहासन ग्रहण नि 
और अपने राज्य के उत्तर प्रदेश में लंका नाम १ 
नगर बसांया। उस लकाम हमने सोती लंका प पाए 
अतुल स्वण लाकर उसे ऐइवर्थशालिनी बनाया ! 


इस प्रकार उत्तर खण्ड में देवलोक के आगे ||| । 
से लेकर उत्तर कुरु तथा रम्यकवर्ष तर्क क, टे 
आयौ की शद्धि करने लगे । इस शुद्धिमें ईन रा 
पतित आयी के संसर्ग से अनेक दोष ऑग | 
जिन का कुछ कुछ वर्णन पुराणॉमे मिळता ह | 

दृक्षिणके असुरौने जावा सुमात्राकी भोग i 
जनशून्य प्रदेशों में उपनिवेश बसाया ५ ह 
दुःसाहसी क्रूर असुरो ने चीना में : 


= | ये असुर लोग बीहड बनौ 
प्रण करते र्ते थे। चीना 
कुछ समूह त्रिविष्टप 
ब्रत ) में आ बसे । इन्होंने देवलोक में 
( (९ पद मचाया कि देवळोक कक अनेक 
हाम दि भतळोक ( वर्तमान भूतान ) दे 
र दर एक नवीन जनगून्य प्रदेश में आ 
; दा ताम इन्होंने ब्रह्मा रका । 

॥ अपुरो द्वी विजय के कारण थ- 


दल कपट से अनायास रात्रि आदि ८] 
ह्मण करके पुरुषों की हत्या तथा स्त्रीबालका 
ह अपहरण | है 
(१) देवछोक के बहिष्कृत पतित आयी से सह- 
ग्रा क्योकि पतित आये हेषवशा आर्या सें 
ले के लिए अपने हिताहिततक को झूलकर 
भा के शत्रुओं की सब प्रकार से सहायता 
८ | ते गे। 


(१ ) आया की विजय होनेपर ये असुर 
बनो, पतित आयौँ के घरों में छिप जाते थे । 
पहिए आयेलोग इन्हें यथोचित दण्ड न दे सकते 
। किन्त आयौ की पराजय पर पुरुषौ की हत्या 
| सो सरीबाढकों के अपहरण से आयौँ के ग्राम, 
पता आश्रम जनगून्य हो जाते थे । 

(४ ) असुरो के दछ में पिशाच ऐसे भयानक 
ह कि वे विजित आयौँ तक को मारकर खा 


रक । 
ए इनक 


| “७ के जो अनेक नाम हुए, उनके अनेक 
म तो म स्वभाव के अनुसार 
त उपाधियें थीं । उदाहरणा अनेक 
न RETR प तित होकर “ आंध्र ? कहलाए, 
इवामित्र ने अपने अवज्ञाकारी 

| षित क्र | वयो सहित “ आंध्र ' कहकर 
पी । यह विश्वाभिन्र द्रविडो के आये 
विश्वामित्र के ये निर्वासित पुत्रा 
र ही. आंध्राळय की अग्रणी 


रि प्रायः 
ह उः समस्त आये देशौ तथा उप- 
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निव-जाति | 


Me उकार जाते थे । अर्थात्‌ यदि 
दाक्षण क पतितों की असुर संज्ञा हुई, तो देवढोक 
के पतितों में से कितनो को यही संज्ञा मिली । 

_ उन दिनों आँध्रालय (वर्तमान आष्ट्रेलिया ) 
से दक्षिण में कोई भूभाग समुद्र से बाहर नहीं 
उत्पन्न हुआ था और न अबतक ही हुआ है। वहां 
कवळ समुद्र ही समुद्र था। उससे सुदूर दक्षिण में 
दक्षिण ध्रुव था। उत्तर ध्रुवके समान ही यहां जाने 
का भी निषेध था। 

पणिशि ( वर्तमान फिनिशिया ) देश के पणिक 
( पण्य ) आयौ के चक्रवर्ती राज्य की छत्नछायामें 
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक उन्नति करने लग 
गए थे। उनके वंशज उस देश में खूब फलफूल 
रहे थे। आये के अनेक ऋषि, मुनि, वानप्रस्थी 
तथा वनवासी ब्राह्मण उन्हें अनेक विद्याऔ के साथ 
साथ सदाचार तथा नेतिक जीवन की शिक्षा देने 
छग गए थे । निकट पश्चिम में एक भूभाग वनस्पति 
से हराभरा उपनिवेशयोग्य हो रहा था । 


भारतीय पण्य ( पणिक ) समुद्र मागे से आरन्‌ 
( इरान ) में जा बसे कुछ। शताब्दियों बाद ये 
आयौँ में मिल गण, अथात्‌ उनका जीवन ' आये ' 
हो गया । इनकी जनसंख्यावद्धि, संगठन के कारण 
इनको उस देश के, राष्ट्रके संचालन में सत्ता मिल 
गई । इन्हेंने इस देश का नाम ही आरन्‌ से पारश्य 
( वतेमान फारिस ) रख लिया। इसी पण्य शाखा 
ने परिचिम के नवीन जनशून्य भूभाग को उपनि- 
वेश बनाया। ये पारश्य आयेन देश से ही गये थे। 
इन्हेने इस देश का नाम कुमत रक्खा और इस देश 
की विशाळ गहरी नदी का नाम नील रक्खा,. क्योंकि 
उसका जल गहराईके कारण नीळा दिखाई देता था। 
ये पारश्य इस नदी के आसपास उपजाऊ भूभाग म 
बस गये । काली मिट्टी के कोरण ही इसका नाम 
कुमृत कु ( काळी ) + मृत (मिट्टी ) रक्खा । बाद 
में यह कुप्रत शब्द अपभ्रष्ट होकर कमित ( वतमान 
इजिप्त ) दो गया । इसके पश्चात्‌ शाताब्द्यिं तक 


| | त 
म 


| 
टि 


| 


वैदिक घमे । 


इस में समुद्रमाग द्वारा अर्व, पारइय, पणिशि, 
चोलय ( चांस्डयां ) आदि देशी के (पतित आये 
आकर बसने लगे । जब यह प्रदेश आयेवते के चक्र- 
वर्ती राज्य में आया, तो आयी ने इस देश को नाम 
अनेक उपनिवेशों से आंकर बसे हुए मिश्रित जनों 
के कारण मिश्र रक्खा । आगे यह मिश्र नाम से 
विख्यात हुआ । कमिंत नाम केवल साहित्य का 
रह गया । र 

इस मिश्र देश से दक्षिण में जो प्रदेश था, उस मै 
होथी ब सोना बहुत उत्पन्न होता था। दिग्विजयी 
आयौं ने इस देश को अपना उपनिवेश बना लिया 
और इस का नाम सण्णार रक्खा । दक्षिण भारत 
से अनेक दानव असुर आयौं की अधीनता 
स्वीकार करके यहां बस गये। आयौं ने क्षत्रियों 
की जिस पतित शाखाको इस मण्णार देश में 
बाकर अपने आधीन रकखा, वह भारत में झल्छ 
नाम से पुकारी जाती थी, जो यहां बादमें जळू नामसे 
विख्यात हो गई । 


ज्यों ज्यों दक्षिण पश्चिम की ओर भूभाग समुद्रसे 
निकलकर बसने योग्य होता जाता था, त्यौ त्या इस 


उपनिवेश के वंशजों की शाखाएं अपने अपने गण-° 


राज्य स्थापित करती जाती थीं। यहां तककी 
सूदूर उत्तरपर्व में यह देश पुराने भूभागसे ( वतमान 
नहर स्वेज के पास ) मिल गया। वतमान अफरीका 
मण्णार और भिन्न उंपनिवेशौका शनैः शनैः बढा 
हुआ प्रदेश है । 


~ ०९) 0 २७ ७ ~ 
- पातत आया का थम आर सस्क्रात। 


पतित आयका धम भी वैदिक ही था, किन्तु वे 
स्वभाव तथा संसर्गदोष के कारण भिथ्याहार- 
व्यवहार, स्तेय, व्यभिचार, हिंसा, छळ, कपट आदि 
क्र कम करने ळग गये थे, धार्मिक विश्वास सर्वथा 
वैदिक ही था । आरम्भ में असुर, _पिशाच तथा 
रक्षसो को छोड आयी की कोई भी पतित शाखा 
मांस सेवन न करती थी, किन्तु आगे संसर्ग- 


दोष से सम्पूर्ण पतित शाखायें और अन्त में आर्य 
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भी मद्यमांसाहार 2०० लगे, जिस कृ 
हम आगे चलकर करेंगे । 


उपनिवेशों में आयी के पतन तथा 
के उत्तरोत्तर भ्रष्ट होने का कारण कन | 
पाख न पहुंचना ही था। क्यौकि 
उपनिवेशो में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ही जा 


शताव्दियों पश्चात्‌ आयौँ की परिषद ने कात 
राज्य श्थापित करके उपनिवेश मे सृति 
शिक्षा दीक्षा तथा सदाचार के प्रचार के हिए क्री. | 
सुनियो तथा ब्राह्मणों को भेजा । आयंवते के सप्र ही 
ही उन उपनिदेशो में यत्र तत्र आश्रमो ( अट) | 
की स्थापना की गई । आये लोग इन आश्र की हा 1 
का महत्त्व ख़ब समझते थे। वे अपने नारं ज्ञान 
राजधानियें। की रक्षा से अधिक इन आश्रम बी खा शी: 
को आवश्यक समझते थे । क्याकि इन्हीं आगर | 
अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषिमुनि रहते थे, जो उन्हे ए | 
की शिक्षा, दीक्षा, संस्कृति तथा सदाचारके आप. | 
भूत स्तस्भ थे । 
देवलोक के कुछ पतित आये ( यक्षादि) छि | 
कर छापा मारने लगे गये थे । उनकी इस सपाह | भा 
मनोवृत्ति के कारण उनको सपेसंश्ञो मिली। व| 
वे सर्पाङ्कित करके निर्वासित कर दिये ग शर 
निर्वासित होकर वे विदेश और ब्रह्म प्रदेश भी 
में बसे । इधर आर्यवर्त के भी अनेक रोषौ भत 
गुप्त रूप से वैर भाव रखनेवाले महुष्य गा | 
पा चुके थे । नागों की एक बडी संख्या वदे | गरी 
पूव बंग प्रदेश में बस गई थी । अनेक नाग मा | fr 
कुरुक्षेत्रसे दक्षिण पश्चिम (वर्तमान राज | 
गये थे। आयी के इन नागसपौ के साव है | 0 
युद्ध हुए। उन युद्धोमें सपे पराजित हो के पे 
के दक्षिणल्रे तथा नाग, ब्रह्मा, चीन के मा. mh 
पम ज जा बसे | क्योंकि |^ 
( वतमान अमेरिका ) में जाब भा 
उस समय तक जनशून्य प्रदेश था | ते 


॥! 
७, दु हीं | 

पाताळ में जाकर नागौ ने यकी 2 उ परा 
किया। इन नागो का अग्रणी, केपि 


पु सत 
चासुकि थी, अपनी पराजय व निव. , 


ES, 


\ प... 
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कपित थाँ। डस वासुकि नने 
न लिए अपनी बहन नमदा 
अत्यन्त सुन्दरी थी । वह्‌ 
के उत्तराधिकारी पुरुकुत्स 
और उसे नागो में मिला कर 
।ये नागलोग ओश्स के उपासक 
नागौ ने ओम्‌ फे एक सुम्दर 
की कंह्पनां की थी और उस 
गान तागजन्तु की रूपरेखा भी सम्मिलित 
| थो । ग्रामीणौ तथा अर्धेशिक्षिती स उसकी 
हर तथा शिक्षित व नागरिकों में डं» थी। 
॥ | गगाठाओऔं तथा महलौं के चित्रों में पहली 
हति तथो दूसरी आकृति बना छी गई । 
[३ हव|शोचड कर ओउस्‌ के पहले मोनोग्राम का नाम 
आश | तथा दूसरे का गजानन प्रचलित हो 
के एह ए। इही “ गजानन ” ब स्वस्तिक आकारों 
मः पूजा नागलोग नागलोक में करने छगे। 
भग ने दिग्विजय करके इस लोक के नाम 
164 रसातल रक्खे । 


पछ छै गरे 
| 

पति बाथ 
| । बंगदेशीय 
| मोगीग्राम ) 


गरी त 


A 


दे) गि 3 ु 
पाश | बरायोने अपने 

सग | धर्षीने अपने समाज को स्वच्छ, सदाचारी 

। बद | के दो उपाय निरिचित किये थे । पहला उपाय 


७ 
|) 
अतिरिक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण गृहस्थ तथा 


प ॥ गि 

ELE गो र 

था या होते ,थे. उनकी सहायता के लिए 
अ सते धे गो कभी पश्य भी वानप्रस्थ हो कर 
cK । उन्होंने निश्चित कर दिया था, कि 
नि त यज्ञोपवीत करा कर यदि आयौँ 
ह डी आचायकुल में जह्मचारी न बन 

| कर 

हि बिद्या का उथक्‌ कर दिया जावे । यदि 
सा| भी कोऽ पत और सभ्यता सिखलांने 
जावे, तो ५ व्यमिचारी, अत्याचारी, 
4 यमा से समाज में न 


मीनंवं-जति । 


कोई मूख ही रह सकता था और 
आयी में जातिबहिष्कार के अति 
जेल, जुमाने की सजा भी थी, किन 
क समय प्रचलित नहीं हुआ था | 


न अत्याचारी ही। 


तु प्राणद्ण्ड आयी 


अ ज he 
या तथा पतित आया का रूप-रंग | 


पाञ्चजन्य तथा उनके वंशजा का वर्ण गौर तथा 
कति अत्यन्त सुन्दर थी । पाञ्चजन्य तो मानवी 
किन्तु उनके उष्ण, अनप, 

"र 


रूप के उच्चतम प्राणी थे, 
जांगळ तथा मरु प्रदेशों में जानेस उनके वणे में 
आती चली गई। 


कुछ कछ लाली व श्यामलता 

पतित आर्योके अनाचार, दिनरात्रिचर्याके दुरुपयोग, 
व्यभिचार, भक्ष्याभक्ष्य तथा मानसिक उद्देगी के 
कारण उनके रसरक्तादि में भी विकार आने लग 

गया, जिससे उनके वंशजों के रंग और विशेष कर 
आकृति में आइचंयजनक विकार उत्पन्न होने लग 

गये । सह्या वर्षा के इस जळ, वायु, भूमि, उष्णता, 

आचारविचार ने उनके रंगरूपरेखा को कुछ से 
कुछ बना दिया । आरम्भ में हिमालय के पतित आये 
( उस गन्धे ) परम्‌ स्वरूपवान्‌ रहे, परन्तु जब उन 
में विन्ध्याचळ के माग से निर्वासित किये गये असुर, 
आन्ध्र, आन्ध्राल्य, जावा-सुमात्रा, चीनीके मागे से 
अनेक रंग, रूप के परिवतनो से निकल कर आ 
मिळे और इन यक्षोंसे उनका विवाहसम्बन्ध स्वेच्छा 
से वा बलात्‌ होने लगा तो ये यक्ष भी तावेके वणे के 

हो गये। यह ताबें का वणे विशेष आकर्षक निकला । 
वर्तमान भारत में भी जब किसी सांवले भारतीय का 

किसी भूरी मेम से विवाह हो जाता है, तो उनकी 

संतान मातापिता दोनों से सुन्दर होती दै। दक्षिण 

( बतेमान मद्रास ) तथा आन्ध्रालय का अत्यन्त 

उष्ण जळवायु तथा असुरराक्षसा का पैशाचिक 

जीवन इतना विकृत था, कि इस ओर के पतित आय 


बिल्कुल काले हो गये ! उनकी वणे क्ृष्णतामें जो | 


न्यनाधिक्य है, आगे पीछे जानेवाली पतित शाखाओं 
> श्र 
के कारण है । गौरब आये ब्रह्मवते में आकर कुछ 
~ ° 
पीतबणे होकर विशेष चित्ताकषेक दो गये थे, क्योकि 


रिक्त प्रायरिचत्त, . 


७“... le =n Fis cM RR SE ४» हट. ss 
RSE YIP OPEN SOPHIE Yr IIS SEINE COP कया क. साजा. र ~~~ ~ १५५०५०० 4 


ना त वैदिक धमे । ३६२ 


पीत वर्ण मनोहर होता है । दूसरे रदी आदि औषधि- 
थे ब के लिए उजावल तथा हितकारी सिद्ध हुई 

` इसलिए आयी को स्वस्थ पीतवणे, जिस में हरदी 
तथा स्वण की लाली भी हो बहुत प्रिय हो गया था। 
ञ्यांमवण भी आयौँ को बहुत प्रिय था । श्याम व 
पीतक के मिश्रता संतान का जो रंग बनता था, वही 
रंग कृष्ण तथा गोरे. रंग के स्त्रीपुरुष की संतान 
का होता था और यही वणे (ताबें से कहीं हलका 
ढोल ) पाञ्चजन्य का था। सावळे व पीले रंग के. 
मिश्रण से भूरे रंग की संतान हुई । इस प्रकार भिन्न 
भिन्न जळवायुवाले देशा के पतित आयौँ ( भिन्न भिन्न 
प्रकार की आकृति रंगरूप के मनुष्य जिनकी शाखाएं 
असुर, राक्षस, वानर, कपि, नाग, द्राविड, चोळ 
आदि थी, ) के देशदेशांतर के भिन्न रंगरूपवा छे शूद्र 
आयी के साथ बिवाहसम्बन्ध होनेसे अनेक रंग व 
आकृति बन गईं और बनती जा रही हैं । 


मिश्र देशके श्यामवण आधौ तथा पणिश (फिनी- 
शिया ) इळावत ( अळताई ) आदि प्रदेशो के 
निवांसियोने एक नए जनशून्य भूभाग को उपनिवेश 
बनाया और उस प्रदेश का नाम शाभन्‌ ( वर्तमान 
जर्मन ) रकखा । आयी की इन्हीं दो शाखाओं के 
मिश्रण से भूरी सन्तान उत्पन्न हुई, जो सारे शर्मन्‌ 
देश में बस गई। ज्यो ज्यों नप भूभाग समुद्रसे 
निकलते गए यह जाति अपना उपनिवेश बढ़ाती 
गई । भारत के कतिपय आये भी यहां पहुंचे । इनमें 
कितने संस्कृत भाषाको अपनी राष्ट्रीय भाषा बना कर 
“आर्यमणि' कहलाए । और यह आयेमणि शाखा जिस 
प्रदेशमे रहने लगी, उसका नाम भी इन्होंने आयमणि 
( बतेमान आररमेनिया ) रक्खा। इसी आश्रैमणि 
शाखा ने आयेनन्द ( वतमान आयरलैण्ड ) शमैदेश 
( वर्तमान सरमेशिया ), रुशमे (रोम) नाम के 
उपनिवेश बसाए । बाद में ये ही शाखाएं समस्त 


' नये भूभांगो ( वतमान योरोप ) में फैल गई । 


` हुम पीछे छिख आए हैं, क्रि आंध्राळय के असुर 
राजा तृणबिन्दु के दौहित्र दशानन रावण के नामसे 
'सिदासन' पर बैठा। इसने द्रविड देश ( दक्षिण 


रो ब्‌ ११, का 


भारत ) को विजय करने कौ इच्छा 

के उत्तरीय नाके पर लंका नाप्र की नगरी 

अपने समस्त राज्य को लंका नामसे पि ॥ 
८ त्यात 


दक्षिण के द्रविडादि निर्वासित आई .. 
आयौँ से द्वेष रखते थे। इसी प्रांत रा र 
लंका महाद्वीप में जा बसे थे। रोक 
प्रकाण्ड पण्डित था, वह चतुर भी था शौर चा 
भी र वहू खूब समझता था, कि समस्त दि गे 
आयौँसे द्वेष करता है, इसलिए उसने 
प्रयोग, युद्ध तथा अत्याचार से द्रविड 
पेर जमा दिए । आयौँ से द्वेष होनेपर भीझ 
आय शब्द असुरादि में भी इतना प्रति (४ 
जितना आजकल “ राजा !! “ कुलीन ” "ब्रह्म १ 
शब्द हं । इसलिए पहले के पतित आपे गा वर 
को आये और बाद में आनेवाले नवीनोंको सा 
कहा करते थे जो अबतक अय्यर औरनण॥ | 
रूप में प्रचलित हँ । मद्रास में तो अब भौ जा परे 
या श्रीमान्‌ के लिए अय्या शब्द प्रचलित है। || 


द्रविडी के एक विद्वान्‌ प्रतिभाशाली ए 
विश्वामित्र को आयी से इतना द्वेष था, हि पी [Wy 
आयें की भाषा संस्कृत को विकृत रूपये अफ 
करके एक द्रविड भाषा बना छी। यह भाषा i शो 
असुरे राक्षसा तथा आन्धरों के साथ दृक्षि॥ 
( आम्ध्राळ्य ) तक गई और वहां प्रात्तीय शे! 
कारण अनेक विकृत रूपों में बट ग 
दशानन ( रावण.) अपने दादा पुलह्य को 


७ 


संस्कृत का एक विद्वान्‌ पण्डित था, उसे ५ ५ 
की तरह अपना राक्षस-राज्यविस्तार | षः 
सूझी । असुर लोग चीना देश के माग xt 
त्रिविष्टप में उपद्रव कर रहे थे, जिसके क ॥॥ 
गन्धे ब यक्ष त्रस्त होकर ब्रहमप्रदेश "| ले 
थे। रावण को इन असुरा पर पूरा विश्वा 11. त 
उसने असुरा का एक दल सोनीलका त शः 
देश होता हुआ समस्त असुर का (° 
हुआ स्वगे व त्रिविष्टप की ओर गुप्त: १ 


एक दळ द्रविडदेश होता हुआ अयोध्या" | 


| द्वारा आकाशमागे से 
यद्यपि अयोध्या तक पहुंच गया, 
|! दूस ति बहुत हुई । स्वय दशानन, श्स 
(९९ बार वानरराज वालिं का बन्दी हो 


पहले वत 
ऊ इन्द्र की सार्या हाचि का भी 


| अपि इस पराजय से बहुत छुब्घ हुए । 
कज हे. योजना की आवश्यकता हुई जो पतित 
र मेप ह [५६ अ छी ट च 

१ | कौशल व असुरी की आपस की फूट से 


पी उन हि | रं 
तिस र रावण का ध्वेस कर सके । 


“ब्रज ह से इसौ अवसर पर अयोध्याके राजकुमार 
आ अ दरव लक्षण की सहायता से दक्षिण के एक 
को आह] क्षि विश्वामित्र ने युद्ध में उपद्रवी असुर 
गौर नण॥| का वथ करके एक शान्ति-संश्थापक 
भी म ऐप यक्षकी उत्सव मनाया था। उसकी विज्ञाप्ति 
तह | ३ राजा जनक की पुत्री सीता के श्वयम्वर में 
गढी एप अनेक देवो. द्वारा स्वर्ग और त्रिविष्टप में 
, हि हदवे ने राम के विषय में जो महत्त्वपूर्ण 
पे अप कही थी, वह थी राम की दूंसरो को अपनी 
षा मावि करने की आकषेणशक्त । देवो ने 
दृ्षि॥ मं निश्चय कियः, कि देवलोक ब आईवर 
तोय गै! शेव राष्ट्रों के सदाचार व संस्कृति की र्षा 
गई । शि | ही उपाय है, कि रामचन्द्र अपनी सत्तातमक 
शस गशक्ति से दक्षिण के द्रविड 
र रा रां को मिलावें और असुरो 
षणराष्ट्र का विध्वन्स करें | किन्तु 
Er अत्यधिक था। उसने 
ऽः के लिए भी राम-लक्ष्मण 
आम्रहृपर भेजा था। 


पिशी से आशान थी, कि चह इस 
छिए अपने पुत्र रामचन्द्र को 


र | भित्रको 


| भेस } 

भ 
प ७ का को प्राप्त करने का भार 
लेकर पर लिया। गन्ध ने एक- 


ल. हे ना को 

१ कोः औँ 

- गोगोथ्याम = र कुछ गुप्तचरो की एक 
| 3 पे कर दी। इस टोली में 
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सानव-जाति । 


सरस्वती नाम की एक स्त्री भी थी । सब से पहले 
इस टोली ने भरत व शत्रुघ्न को गान्धार प्रदेश 
केकेय प्रान्त ( अपने नाना के देश) को जाने की 
मन्त्रणा देकर उह उस ओर रवाना किया। प्चात्‌ 
एक महत्त्वपूण पर्व से दो दिन पहले कोशल्या, 
दशरथ, वसिष्ठ आदि मन्त्रिमण्डल को ऐसे युक्तिः 
जाळ में फँसाया कि वे सब अकस्मात्‌ राम को 
युवराज बनाने के लिए उद्यत हो गये। ठीक उसी 
अवसर पर सरस्वती गुप्तचरी ने मंथरा सेविका की 
सहायतासे केकई से राम को १४ वर्ष के लिए दक्षिण 
के वनौ में निर्वासित करवा दिया । 


यद्यपि असुर आश्रमवासी ऋषिमुनियों की हत्या 
किया करते, थे किन्तु इन गन्धने एक ओर असुरों 
में घुसकर ऐसी व्यवस्था की कि जहां जहां रोम 
निवास करें, उनके आसपासके ऋषि-आशश्रमोमे जरूर 
उपद्रव और हत्याएं हों। दूसरी ओर वे ऋषि आश्रमा 
मे जाकर ऋषिमुनियों द्वारा राम को असुरों के नाश 
के लिए उत्तेजित करते थे। रामचन्द्र एक अत्यन्त 
प्रतिभाशाली यज्ञपुरुष थे । उनके सहवास से अनेक 
द्रविड मांडलीक गण उनकी ओर अनुरक्त होकर 
असुरों का संहार करते । राम स्वयं यत्र तत्र जा जाकर 
ऋषि-आश्रमों में उपद्रव करनेवाले असुरों का वध 
करते । 

जिस समय राम के वनवास का षड्यन्त्र अयोध्या 
में जल रहा था, उसी अवसर पर स्वगे व त्रिविष्टप 
की दिग्विजयं के बटवारे के लिए दशानन का अपने 
बहनोई से झगडा हो गया । दशानन ने अपने 
बहनोई की हत्या कर डाळी | इसपर रावण की बहन 
सूर्पणखा बहुत दुखी हुई । उसको सन्तुष्ट करने के 
लिए रावणने चौदह सहस्त्र असुरों, द्रविडों, आधर, 
तथा राक्षसों की सेना खर सेनापति की सरदारी 
में देकर अपनी बहन को द्रविडप्रदेश की स्वामिनी 
बना दिया । सूर्पणखा सांवले रंग की एक अत्यन्त 
सुन्दरी वीर स्त्री थी। इसी को कई टुकडिया 
( रिसाले ) रामद्वारों नष्ट कर दी थी। अतः यह्‌ 
स्वयं खर के साथ एक बडी सेना लेकर रामस युद्ध 
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pT 


करने गई । राम के निवासस्थान के पास शिबिर 
डाळ कर यह वीर युवती सुन्दरी विख्यात वॉर 
पुरुष राम को गुप्त रूप से देखने के लिए एक 
-सुशीळा नारी के.रूप में राम के पास गई । 

राम के रूप व वीरता के कारण यह उन पर 
आसक्त हो गई । रामने उसकी इस कुचेष्टाके कारण 
उसकी नाक कटवा ळी। दशानन को इस घटनास 
पता लगा, कि राम अकेले सपत्नीक वन. में रहते 
हें। वह सीताके स्वयंवर में ही उस के रूपलावण्य 
पर मोहित हो गया था, किन्तु विदेह राजा जनक की 
शर्ते को पूरा करके सीता को प्राप्त न कर सको 
था। दशानन ने इस अवसर खे लाभ उठाया और 


OY 


वेदप्रचारमं 
श्रीयुत वेदमूर्ति पंडितजी ! . 

मैं सानन्द हुँ , वेद्‌ एवं वेदोक्त साहित्यक प्रचाराथे 
प्रतापगढ प्रस्थान कर चूका हूँ और धमेप्रेमी 
सज्जनोंक प्रेमभरे सहयोगस प्रचार भी अच्छा 
हो रहा हे। मेरा तो दृढ विश्वास हे कि देशमै 
जितना अधिक वेद एवं वेदिक साहित्यका 
प्रचार होगा उतनाही अधिक मानव-समाज 
कल्याणक निकट पहुंचकर वास्तविक शान्ति प्राप्त 
करेगा । मेरे प्रचारकार्य मे जिन प्रेमी कतंव्य- 
वान्‌ सञ्जनोने हाथ बटाया हे ओर वेदिक साहित्य 
खरीद कर जो वेदप्रेम प्रकट किया हे उनकां 
नाम सधन्यवाद वैदिक धमे 'मे प्रकाशित करवाना 
कतव्य हो जाता हे, अतः उनके नाम भेज रहा हुँ । 


प्रतापगढके श्री राघोजी मन्द्रिके श्रद्धेय महन्त 


« मोहनदांसजी महाराज, श्रीयुत ठाकुर भवानी 


सिंहजी, श्री ठाकुर साहब बख्तावर:सिंहजी, श्रीयुत 


~ : ~ ~ 
' हेडमास्तर साहब वामन गोपालजी काळे, श्रीयुत 


चेद्यसूषण पंडित ब्रह्मद्त्तजी शमा इन महानु- 
_भावोने स्वयं वेदोक्त साहित्य खरीद्‌ और प्रचार: 


„९ 


काय मे पुणरूपेण भाग छिया है । 


८ 


डे 


\ ® 

[ षष ११, भेद ! |) 
असुर्रो की नीच प्रथाके अनुसार राम 
में सीता का अपहरण कर लिया | 
किस प्रकार राम ने विडे 
४! समस्त द्रविडप्रदेश 
वानर मांडलिक राजाओं को हेक जः 0 
महाद्वीप के असुर बिभीषण को अपने पक्ष मे ण 
असुरॉका विध्वेस किया, यह इतिहास प्र श | 
सीताहरण के निमित्त से देवोच्छित यह देव ह 
महासंग्राम एक आन्तर-राष्ट्रीय क्रांति का जप", 
हुआ। लंका महाद्वीप में बिभीषण के तथा दरक | 
देश में सुत्रीव के राजत्वद्वारा बिद्या, पक्ष \ [1 
~ ~ ‘| | 
सदाचार व सभ्यता के प्रचार से आयेल का परा 
होने लगा । ( ऋ) 


की 
भुपि 


h 
छे षी ॥ 1 
र्‌ 


। 


be 

सहयांभग । 

मन्दसोरक्त हेडमास्तर साहब पन्तोजी तप 
डांगे साहबने की स्कूळमे व्याख्यानको व्या 
एवं प्रचारकार्य में भाग लिया हे । साथही खारी | १ 
भण्डारके मैनेजर रामगोपालजी तथा बैक फा 
उन्टेण्ट भालचन्द्रजी शर्माको भी गींए | 
सकते। इनका नामभी विशेष उल्लेखनीय है। 

सैलांनाके श्रीयुत मास्टर ताराचन्द्रजी शि 
काजी के पजारी तथा श्रीयुत हेडमास्टर fs 5 
हाईस्कूल सेलाना, श्रीयुत डाक्टर जवेरी र “ 
दीक्षित इन तीनो सज्जनोने भी पूर्ण इ र | पे 
सरवनके श्रीयुत पकांउन्टन्ट 
श्रीसमर्थमलजी, श्रीयत पंडित 
शार्माने भी प्रचारकार्यमे सहयोग दिया! है ' | हे 
स्वनामधन्य डाक्टर लूम्बे साँहबन ह 


द्‌ 
दिनार षि 


>> 2 सता त्‌ शा द्‌ 
कार्यमे पूर्णरूपेण तत्परता दिखाई । * क । 
~ प 1) 
इन सब उपरोक्त सज्जनोक हे | प्र 
प्रकाशित करनेका कतव्यप्रेम दश पहा | शेक 
ऊँ आनन्दस्‌ । 
श्रद्धानन्द 
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२ 

केरे | 

है | 

पुर { क 

द | पे अभी कुछ ही दिन हुए सानयर विलियम्स 
पिह | ner Willianos ) का अध्ययन क्या था। 
षि | न साहब ने वेदा की बड़ी कडी आलोचना की 
पु | ह ष्टि मं वेद सूतिंपूजा के पोषक हैं | उनम 
9 या के एकत्व की कुछ इलकी सी झांकी दिखाई 


है है | उन्होंने इसी प्रसंग स॑ एक स्थान पर छखा 
५ , 
| inthe Vedas this unity soon diverged 
 lovarious ramifications. Only a few of 
| ile Hymns appear to contain the simple 
| 0001॥10॥ Of one Divine, Self-existent 
Umipresent Being and even in these 
lhe iden of one God present in all nature 
॥ toteyhat nebulous and undefined.’ 


4 मे रा का एकत्व भिन्न-भिन्न शाखाओं 

५ त |! ता ह्‌ । क थोडे ० ~“ ७ सडू 
डे 

RR एव से ही एप मत्र हैं, 

(९) स्वथभू सचव्यापक एक परमात्मा की 


दिए | भि हा वणेत है और 


ष उनमें भी वह एक निर्विकहपक 


परिप सम 

हे क हमने विलियम्स. साहब का यह ळख 

त हा भाश्च हता कि क्या वास्तव में 
साहब रीक 


लिखते हैं ? 


| हमने तुरन्त वेदो को 
देखना 
र \ सा शुरु किया । पहले ही जो पृष्ठ खुला 


| र कि पहरामा का स्पष्ट वणेन दिखळाई 
गे एक नवीन ही न की भौर पुन; उसको 

का आदश हुआ, जिस 
रूप से एक परमात्मा का 
रै. मकार से झेगभर दुस ग्यारह बार 


| Nn, दा स्पष्ट 


हि - .. एकेश्वरवाद्‌ । 


(हेखक- पं० छक्ष्मणसिंहजी बेदालड्कार, अजमेर) 


वेद को खोला ओर बन्द किया, जिसमें हमें सात आठ 
इश प्रकारके मंत्रों का देन हुआ जिसमें परमातमा के 
एकत्व का वणन है । जिनमें से कुछ का उल्लेख तो हम 
आगे करेंगे ही । 

सस्कृत भाषा में वचनो की बहुत महत्ता हे । जो 
एक ह, उसके लये हमेशा ही एकवचनांत प्रयोग 
आता इई। जोदो ह, उनके लिये द्विवचनान्त शब्दे 
का ही हमेशा प्रयोग मिळता है ओर जिनकी संख्या 
तीन या तीन से भधिक है उनके लिये बहुवचनान्त 
शब्दका प्रयोग होता है।इस नियम के अनुसार यदि 
परमात्मा एक नहीं अनेक हैं, तो वेदां में हमे परमास्मा- 
वाचक छाब्दों का प्रयोग द्विवचनान्त और बहुवचनान्त 
ही मिळना चाहिये, एकवचनान्त नहीं । इसके विपरीत 
यदि सौ प्रयोगो में से दस, पन्द्रह या बीस शब्द 
बहुवचनान्त हैं. और शेष एकवचनान्त, तब तो यही 
स्वीकार करना होगा, कि एकता की प्रधानता हे | 
इसके साथ जो थोडे बहुत कहदी बहुवचनान्त 
क्रियाये या अन्य प्रयोग दिखकाई देते हें, तों उन्हे 
आदरं की इष्टि से समझना चाहिये । जिस प्रकार भाषा 
में एक ही व्यक्ति के लिये आदुर के भाव को सम्मुख 
रख कर, हम बहुवचनाम्त प्रयोग करते हं, उसी प्रकार 
वेद में भी समझना चाहिये । उदाहरण क लिये भाषा 

देखिए- 'क्या आप जायेंगे! ? क्या आप पुस्तक पढ 
चके हे?! .इसी प्रकार भांग्ळभाषा ( 11818] ) में 
९ Are $०५ 8018 ! यह नियम तो प्रत्यक भाषां स 
एक सा है, तो फिर बैदिक भाषा में इसको क्यों न 
स्वीकार किया जायेगा ? इस ष्टि को सम्मुख रख कर 
यह समझ छेना चाहिये, कि यन्नःतत्र बिखरे हुए थोडे 
से बहुवचनान्त शब्द परमात्माको एकता का लोप 


Set २०७०१ २ 


em sms ०५ सर 
८ ७ 
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वेदिक भम । 


. नहीं कर सकते | यदि हम अस्सी पिचासी प्रयोगों को इसी प्रकार से दूसरे संत्र मे पुरुष 


एक तरफ रख कर केवळ पन्द्रह-बीस प्रयोगों का इस- 
छिए आश्रय छेत हैं, कि उससे परमात्मा की भअनेकता सिर, आंख ओर परो के होते हुए भी वह परू हजारे | 
सिड हो जाये तो निश्चय जानिये, हम जान बूझ कर अनेक नहीं, इस बात को अच्छी तरह सस 

सत्य छे परे जाते हैं। हमने तो अभी तक जितना भी 
वेद का अध्ययन किया हे, सर्वेश्न ही परमात्मा कल कयी 'मा येव ति श्र 
पएकवचनान्त प्रयोग देखा हे । इस प्रकार क प्रयागा स 


« प्रयोगों से ही सब जगह परमार 
उसकी एकता को इतना बढा दिया गया हे, कि उसक ६ परम । 
| 


ल र /५ ` ष्र ७ श २ Lo | 
हाथ, पेर, सिर सुख तो हजारों की संख्या में कर दिये सतुति इहे || 
हकः ` ® र 3 २८ >, हुए भी अञ्चिमीळे ? इस प्रकार एकवचना | 
हैं, किन्तु उसकी सत्ता का एकवचनान्त ही रक्‍खा हृ । न्ते प्रयोग 

किया गया है । इसी प्रकार सब वेदोंमें (इन्द्र; "घवा । 


| 
उदाहरण के लिये हम निम्न मग्रं को के सकते , । 
वातः? आदि एकवचनान्त ही प्रयोग हैं । एक मंत्र धो | | 
त 


एकवचनान्त प्रयांग कर यह बतडाता हे रे प्रकार | 4 
if 


4 


> 
र विश्वतञ्चक्षरुत विश्वतोमुखो छीजिये- शिप 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातू | | यो विश्वस्थ जगतः प्राणतस्पति- ५ 
५ सं बाहुभ्यां धमति ख पतत्र- याँ ब्रह्मणे प्रथमो गां अविन्दत्‌ । , है. 
| द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक; ॥+ इद्रे! या दस्यंरघरां अवातिरन्‌ ` , जि 
आएल (यज्ञु० १७।१९) मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ (ऋ० १।१०१।५) 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । इस मंत्र में यदि | अवातिरन्‌ ? इस क्रियापह झे | 


स भमिं विश्वतो धस्वात्यतिष्ठदशाङगळम्‌॥% बहुवचनान्त स्वीकार करें तब भी विशेष्यरूप से रपे । 

( ऋ० १०।९०।१) हुए प्रयोग 'यः? "इन्द्रः? दोनों स्पष्ट एकवचनान्त ह| 
इनमें से प्रथम मन्त्र में तो स्पष्ट ही कहा हैं, कि घेसे तो पदच्छेद होनेपर 'अवातिरन्‌? क्रियापद भी एष | 
~ व है 


७७ 


उस देव के चारों ओर आंख हैं, चारों ओर सुख हैं, वचनान्त अवातिरत्‌ ही रहता है । किन्तु यदि बुवा | 
> से उ व कली द त ली . 

चारों ओर हाथ और चारों ओर ही पेर हैं- इतना होते नान्त भी हो फिर भी कोई लुकसान नहीं, उस | 

६ पळ ~ ` . ० ४”. 021 

हुए भी वह देव स्व - 'एकः एक! है । वह प्रयोग भादर की दृष्टि से किया गया हैं। 


FE SS म . _.-. oo 
+ अथ (देवः ) उस दिव्य शक्तियावाळे परमात्माने जो, (विश्वतश्चक्षुः विइवतो बाहुः विईवतापुषि bs 
विश्वतस्पात्‌ ) चारों ओर से चक्षुरूप है, बाहुरूप है, सुखरूप हे भोर पेररूप हे। वह ( थावाभूि जतय 
चुछोक और एथिवी लोकको उत्पन्न करता हुआ ( पतत्रैः ) पैरों से ( बाहुभ्यां ) हाथोंसे ( संघमति ) “ 
कार से धमन करता है। वह देव ( एक! ) एक हें । 

ओ- १८ अथ- (स) वह (सह्रशीषां, सहस्राक्षः, सह्रपात्‌ ) हजारो सिरोवाळा, हजारों आंखोवाछ 
आळा ह | वह (विश्वतो भूमि वृत्वा ) चारों ओर भूमि को घेरता हुआ भी ( दशाङ्गुलम्‌ ) 
णवाळा होकर (अत्यतिष्ठत्‌ ) सत्रको अतिक्रमण करता इभा ठरता हे। 

(यः) जो परमात्मा (विश्वस्य जगतः प्राणतः ) सम्पूर्ण गतिशील पद्‌ हि 
ने सब से पूर्व ( ब्रह्मणे ) ब्रह्माके लिये (गाः) वेदवाणी को ( अविन्दत ) द 10 
न्त्रने (दस्यून्‌ ) अपने बान्रुओं को ( अधरात्‌ अवातिरत्‌) भूमिपर गिरा दि जी 
वानू परमात्मा को, हम (सख्याय ) मैन्नीके लिये (हवामहे) वुछात ६ | क 


थो व प्राणिया 


क वि (८६० ] 
[दवाळ यढ उठता हे, कि हम वेदों 
अ ~ 
ग्नि, देव नाम से अनक सवन्यापक, अपना-अपनी इच्छाओं 


के अनुसार एक्‌ i 
| ल ब ओर य क 
ह न वतन का वर्णन देखत ६२ पद क नाना रूपी म पुराने करत हाय 


३, ॥ ताग ६. जनि, वायु, इन्द्र आदि अळग-थलग एक और प्रकार से भी कह सकर 


ह्म 


तह । 
i | शै सध सब की भछग-अळग स्तुति भी की गईं 


१. आ कल्पना को 

॥४ | र विशेष प्रकार के गुणा गि प्राथना विशेष हक जिय कि एक ही व्यक्ति प्रात काळ रोगियों 

ताक |! देवताओं से ही की गई दे । जैसे इन्द्र नाम पे “ऊँत्सा करता हे, दुपहर में स्कूल में लडका को 
किष पढाने जाता 

बया हा हत ग्नि नाम से ज्ञान का साधन, है आर फर सायकाळ फोटोग्राफी का काम्न 

षे हेर्षाका आह्वान भौर देव से दिव्य गुण नामः ठरता ६ । एषी अवस्था में वह व्यक्ति जब स्कूळ मे 
|| 


थोग राही पुकारा गया हे । इतना स्पष्ट होते हुए भी जाता हैं जार विद्याथियो की ज्ञानपिपासा को क्षान्त 
i को में परमात्मा का भनेकत्व नहीं तो भार क्या हृ करता हैं, तब वह अध्यापक, पंडित व मास्टर के नाम 
गे से तो स्पष्ट ध्वनि निकलती हं, कि गुणों च उकारा जाता हैं | वही जब किसी रोगी को देखता 


3 भेद की दृष्टि से अनेक परमात्मा हैं ओर इस प्रकार ४ भोर उल्ले दवाई देता है, तो डाक्टर नाम से पुकारा 
t 


*ड 


| रते से किसी प्रकार का लुकलान भी नहीं कि जाता ह, क्याक रागा को उसके डाक्टररूपी शरीर की ही 
) भ पमात्मा है भोर उनक भिन्न-भिन्न गुण हैं । आवश्यकता हैं। वह जब फोटोग्राफर के वेश में दुकान 
¢ , पर आकर बेठता है, तो ढोग उसे फोटोग्रा 
| प्रश स्वीकार करने में नुकसान हे या नहीं, याते हे, क्‍योंकि फेश चा ९१% 
| खचानवाला 
गएर वात है भोर वेदों में परमारभाका एकत्व स्वीकार |». : ee सम 
| र _ ` प्रयाजन सिद्ध होता हे | ठीक इसी प्रकार से, जब 
[को | भागया हया भनकत्व, यह दूसरी बात हं । हमने ह Ree 
रि न एक सूख, जिसे ज्ञान की प्यास छगी हुई है, परमात्मा 
प्र | शै पहा केवळ यह विचार करना है, कि वेद ने क्या ३ हे त 
का स्मरण करता हे, तो वह सरस्वति,” बृहस्पति 
हैं। | गाइँ- परमात्मा एक हे या अनेक ? ० 20 Ri क 
रु 'घवज्ञ' इत्यादे नामा से उसको स्तुति करता ह, वह 
म एसा देखा जाता हे कि जब पेसी व्यक्ति उसके ज्ञानी होने की प्रशंसा करता है ओर खुद के 
के भ वस्तु की विशेष आवश्यकता होती हे तो वह लिये भी ज्ञान की भिक्षा मांगता है। जिसको तीक्ष्ण 


५९ हल शाक्या स उले प्राप्त करने की कोशिश मेधा की जरूरत है, वह उसी एक परमात्मा की मेघा- 
का दिनभर सिवाय उस एक चीज के शक्तिका गुणगान करता है, वह अपने उपास्य देवको 'मेध३' 
रहता । खाते-पित्ते, उठते- 'वेनः' इस प्रकार के नाम देता है । जिसको भपने 
हे द केवळ एक चीज का ध्यान रहता शन्रुओं स भय छगता हे, व्ह जब परमात्मा की स्तुति 
द दुसर शब्दा में उसका सस्पूण करता ह, तो उसके बळ का वात गाता है| स 
रभो गस्तुम रंग जाता है | वह जहां भी सवेदा ही विजयी सेनापति” के रूप में दलता हुँ । 
री एक उ बातर्चात कशता हे, तो भी उसके लिये वही सरमा पर भार र वधकमां ॥ 
९: गा तो कै छिये। कोई दूसरा भी जाता है । जिसको प्रेम चाहिये, वह उसके मधु रूप का 
J गर भा यही ख्याल करता हे, कि उपासना करता है। सब तरफ से आंखे मीच कर मधुमान्‌' 
त त, ने प्ले क वस्तु देने आया हे | इसका ही जप करने त हं |? इ दृष्टिकोण से 
ति क्त सारा संसार उसी एक उसको “गणपति', किवि' 'मघवान "तुथ? इत्यादि नाम 
श्‌ , दुनिय ता है! वह दुनिया दिये गये ढे । इसी दृष्टिकोण का भोर विशाल कर दिया 
* हे सेम [का स्वरूप केवळ उसी एक जाये तो यों कह सकते हैं, कि जब जिस मनुष्य को 
‘nN ' है | तब फिर भगवान्‌ को वह जो इच्छा होती है; वह अपने भगवान्‌ का उसा इच्छा 


TEE "हह आयको SS SPCR ‘DN 


र भु. 


1 


| 


; गया हो । इसमें कोई संदेह नहीं, 
अन्धा मे अजुन च कृष्ण का नाना नामोंसे खरित्र-चिन्नण 


ग. कि मनुष्य की 
परमात्मा के 
भिन्न-भिन्न 


का नाम दे देता हैं| ' इस कारण से 
इच्छाओं का कोई अन्त नहीं, भतः 
नामों का भी कोई अन्त नहीं । इसाहूय 
नामों कें होते हुए भी वेदों म एक ही परमात्मा का वणन 
है | इसी सिद्धान्तको वेद में निम्न प्रकारस कहा गया हैं- 
पकं ज्योतिबेहुघा विभाति !! 
अथीत्‌ ज्योति-परमात्मा तो एक है, परंतु वह नाना 
रूपा में चमकती हें।. किसी का इन्द्ररूप म किसी का 
अरिनरूप में | जिसको जिस रूप की आवइयकता होता 
हे, उसको वेस! ही रूप प्रास होता हे। इसालेय अनक 
प्रकार की स्तुतियों के होते हुए भी परमात्माका एकत्व नष्ट 
नहीं होता है। 
x x x 
संस्कृत भाषा में नामो की कोई प्रधानता नहीं हृ 
एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हो सकते हैं । जिस प्रकार 


क्न्न्त्चा कृष्ण के अच्युत, मधुसूदन, केशव, जनादेन आदि आर 


अजुन के भारत, पार्थ ओर धनंजय भादि। किन्तु इन 
नामों के बाहुल्य से हम कृष्ण ओर भजुन की एकता 
को अनेकता में नहीं बदळ सकते | हो सकता हे, कि 
कृष्ण भार अजुन नाम उन दोनो म चरिताथ भी 
होते हों, परन्तु संस्कृत भाषा में तो ऐले भी नाम 
मिळ जायंगे जो बिलकुल भी चरिताध नहीं होते । इतना 
ही नहीं, मान ळीजिये एक व्यक्ति का नाम “राजेंद्र ! 
हे । अब यदि कोई कवि अपनी रचना में राजेंद्र के 
स्थानपर भूपेंद्र भादि शब्दों का प्रयोग कर दे, तो वे 
अशुद्ध की कोटि में नहीं आवेंगे । वे प्रयोग ठीक हैं । जब 
एक छोकिक भाषा में एक साधारण कवि एक ही मनुष्य 
को अनेक नाम दे सकता है, चाहे वे उससे चरितार्थ 
भी न होत हाँ, तब वेदिक भाषामं यदि परमात्मा को 
उसमे चरितार्थ होनेवाळे अनेक नाम दे दिये गये हें, 
तो क्यों आक्षेप होता है ? वास्तव सं यह सब विलियम्स 
के 'उथलळे ज्ञान का परिचय देता है। 

यहां एक शंका भोर उठती है भोर वह यह कि ठीक 


™ ८2 कक कक कन 
“है, सस्कृत भाषा में नामों की प्रधानता नहीं हे, परन्तु 
इसका यह मतळब नहीं कि भिन्न भिन्न नामा से एक 


ही मनुष्य का कई मनुष्यों की तरह से वणेन किया 
कि गीता आदि 


किया गया ३, परन्तु यह स्मरण रखना चा 


ग्रंथ को पढते हुए स्पष्ट मालूम हो जाता हे. ॥' भ 
अजुन, पार्थ, धनंजय. आदि एक ही व्यक्ति ! * पेह | तता 
परन्तु वेदोंमें ऐसा मालूम नहीं पडता | ६ || 
वेदों में जहाँ भरिनकी स्तुति की गई है, वह! । | ६ 
का बिएकुळ उल्लेख भी नहीं है| जहां इन्दर देवता ११ 
वर्णन ई, वहां आफ्न” का ध्यान सी चहा आईही 
यदि गीता आदि की तरह से भिन्न भिन्न नामों ते त्‌ | हा 
ही परमात्मा की स्तुति की गइ हे, तो जिल प्रकार पौ | र्फ 
आदि पढने से यह सारम हो जाता है, कि दे सव गाम | 
एक ही अजुन दा कृष्ण के हं, उसी प्रकार वेदों गे भी > 
होना चाहिये ? यह छवाल किसी भी प्रकार सेहत प 
प्रतीत नहीं,'होता । परन्तु यदि हम इस बात का घ्या “| 
रक्खे, कि वेद किल की कृति है, तो यह साही हे 
पेदा नहीं होता । इसी प्रकार की शंकार्ये ही तो ए (6 
पुष्ट करती हैं कि द सी मनुष्य को कृति गा षः 
है, परन्तु एक सवश परमात्मशाक्त की कृति । ष 
नहीं तो फिर एक अहपश् भोर सवेज्ञ की इति में पक | रा 
ही क्या हो सकता है? धा 
इससे पूवे कि हम उपरोक्त शका का सम्राधात कक हि 
एक बात भोर बतळा देना आवश्यक समक्षत ह | 1 शर 
भाषा में शब्दोंका चुनाव बढा कठिन ६। ४ | पत 
मनुष्य की भाषा को पढते हुए ठीक आशय भा! i | शेप 
प्रवाह मालूम होता है । दुसरे की भाषा कॉ पढते है (६ झा 
कुछ भ्रप्रासंगिक वणेन मालूम पडता दै । ह fi 
की भाषामं ळलितपन भार किला की. मागा ॥ | शश 
मालम होती हे ॥ इसी प्रकार के एक मनुष्य की है । | 
वैज्ञानिक प्रतीत होती हं तो दुसरे की छ] र्ग 
ये सब विश्लेषण एक ही भाषा में का शा i 
तो प्रश्न स्वाभाविक होगा, कि इसका क्या ४ || ३ 
कारण है शब्दका चुनाव। 4 
ना वाहये PT 
किस स्थानपर कौनसा शब्दप्रयाग क्र | हरवत |. भ 
के लिये शब्दो का पूर्ण ज्ञान होना भावई, द | 
शब्द किस धातु से, किस प्रह्मय 5, डि हन ह। ॥ 
विना इस ज्ञानके शब्दविन्यास श्रत | पनि |, भ 
कारण हम अल्पज्ञ व भज्ञानी जाव 4 बदि {९ 1 र) 


को भासानी से समझने म भसमधैं 


. वचत... ही आपत 


| | 


| हो उमे महान्‌ ~ कै ख्‌ से ई XR 
| हि यदि वह व्यक्ति किसी वक्त महान दुख सं दुःखी ह, 


| शै 


| (एमा 


| न बिलाडी, 


१८६०] 
० >९ 
हिया है, तो अपको उपरोक्त सबाल का 


~ जायेगा | 
0 मिल 
(itl ही 
दा 


| ह पत || क्वीनि य १ 


हे । एक 
“ह वाम वि । प जै ~ 
1006 तथा एक दूसरा विद्वान्‌ जो शब्दों का 
ही. जागव है, वे दोनों जब उस 


€ ०२ २ 
4 फिसी एक घटना का वर्णन करेंगे तो आप 
फ़ पक्का किला ए र 


ष” 


अन्तर अनुभव होगा | उडदाइरण 


७. 


f ~ खै ज्या 
| हवकत वह ज्ञानी ता डस का सुखाराम, प्रताप" 


(हृ बादि किसी नास से पुकार छेगा; परन्तु एक 
दविश-व्याकरणका वेत्ता उस अवस्था में उसको 
पढी म! इस शब्दसे कभी आह्वान न करेगा | प्रथम 
गति कहो, सुखीराम! आज तुम इतने दुःखी क्‍यों हो?! 
[ह वाक्य का प्रयोग कर देगा, परन्तु दुखरा विद्वान्‌ 


| (रप बाहे भोर कोई नाम के लेगा, परन्तु स॒खीराम 
1 ड्र 


बा ही का पर्यायवाची किसी भी शब्द से उसका 


| गहन न करेगा | इसी प्रकार यदि दह महा डरपोक 
4 A. २ eS ४ 

` जोर है, तो. उसको अज्ञानी ढोग प्रतापासह, चीर - 
` हदि नाम से पुकार छेगे, परन्तु वह ज्ञानी मनुष्य 


पितम से कमी न पुकारेणा | कहने का तात्पर्य हे, कि 
~ ८ नर 
पुण विद्वान्‌ हे और जो अदपज्ञ है, उनके शब्द- 


पुग भे र 
) र * महान्‌ अन्तर होता है । इसी प्रकार से सम्पूर्ण 


i 
री पर इव है । विद्वान्‌ मनुष्य प्रत्येक किया, प्रथक 
ण भार प्रथक शब्द 


दु के साथ इस बात का ख्याळ 
शा | यदि पानी उब 


ले हुए पानी को कभी गरस 
यदि एक मनुष्य युद्ध में छडने 
प क मनुष्य उसको हे वीर, हे सिंह, 

उदा से ही सम्बोधन करेगा, परन्तु 


| द्‌ श्र 


गे. करेगा, चाट 
न चर „` वह कितनाही पेसेवाला क्यों 


EE ते की | ~ ७ > 
| तुष उब „गा ही बडा खिलाड़ी क्यो न हदो । 


युद्ध मि नये (>> (2.९ ~ 
क शाशी ह चे किसी क्रीडाभूमि में उतरेगा 
को ha 
` पाम से पुकारेगा और शस वक्त 


३६९ 


है सम्पत्तिशाली आदि बड्दो से 


वेद्मै पकेश्वरवाद्‌ । 


की सम्पूण इतिहास इन्हीं वा ऐसे ही शाब्दो से भरा 
होगा । वहां उसके वीर होने की, धनवान्‌ होनेकी ध्वनि 
भ नहीं उठती होगी । भाखिर मनुष्य तो 

इसलिये हजार प्रयत्न करते हुए भी उसका शब्दविन्यास 
कहा न कहीं भशुद हो हो सकता है । वह वीर, प्रतापी 
इस प्रकारके नाना शब्दोंका उच्चारण कही 

सकता है, परन्तु परमात्मा जो ee स्म 
का पण्डित हे, उसके शब्दविन्यास में इस प्रकार 
की किसी भी तरह खे सम्भावना नहीं है | इसी कारण 


से जिस सूक्त में उस परमात्मा के ऐश्वय की स्तति 
की गई है, वहां उस सूक्तमें उकषको हे “मग्न, हे अग्रणी, 
है सेनापति, इस प्रकार सम्बोधित करना शब्द विज्ञान- 
व्याकरण के पण्डित अथवा सर्वज्ञ परमात्मा के ग्रन्थ 
१ उसके छेख में, ज्ञान में, अञ्जुद्धि व असवेज्ञता का 
द्योतक हैं | इस कारण जहां उसके ऐश्वर्य की स्तुति 
है, वहां उसको इंद्र ही पुकारना, जहां उसके नायकरव 


2 


की स्तुति है वहां भझ्ि ही पुकारना, जहाँ उसकी विद्वत्ताकी . 


सूचना है, वहां, वेत इस प्रकार का ही सम्बोधन करना 
महान्‌ पाण्डित्य का सूचक है । यह सिवाय उस परमा. 
त्मा के दूसरा कोई अठ्पज्ञ जाव नहीं कर सकता | 


यही कारण हे कि उध्को वेद में “तदेवानि;" और 
“इंद्र मित्र? भादि मंत्रों के द्वारा अपना भी ताम” 
करणसंस्कार करना पडा । नही तो इन मंत्रों की 
जरूरत ही क्या थी ? जैसे गीता में यह किसीकों नहीं 
बतळाना पडता कि भारत, पार्थ भादि नाम उसी भजुन 
के और केशव, मधुसूदन भादि नाम उसी एक कृष्ण के 
हैं; उसी प्रकार वेदों में भी बतळाने की जरूरत न होती | 
परन्तु यह आवश्यकता हुईं, इसी कारणसे कि इस प्रकार 
के शुद्ध प्रयोगों को देखकर कहीं वेदुपादियों को अनेक 
देवताओं का भान न हो जाये भार संसार सँ एक 
देवता के जगह अनेक देवताभ्षो का कीतेन व गान होने 
ळग जाये, भगवान्‌ ने इन दो मंत्री का ज्ञान देना 

यक समझा । 
पा विवेचव के अनन्तर हम समझते है, कि भव 
आपको उपरोक्त प्रश्न के विषय में जरा भी संदेह न रहा 
होगा, कि वेदों में इस प्रकार नाना देवताभां का वणन 


~ ON 
क्यों मिळता प्रतीत होता इ । 


स व्पज्ञ है, के 


ज ही नहीं- संस्कृत भाषा की परम्परा के अनुसार 
हम परमात्मा की उन नामों से र स्तुति का सकते हैं, 
जिनका वेद में उल्लेख तक नहीं है। जेते ळोकिक भाषा 
भे एक व्यक्ति का नाम “दिवाकर” है, तो उस व्यक्ति के 
लिय हम उन सब नामों का प्रयोग कर सकते हँ, जो 
दिवाकरके पर्यायवाची हैं चाहे उस नामवाळा व्यक्ति कित- 
ना ही कमजोर और तेजद्दीन क्यों न हो | इसी प्रकार से 
यदि वेद मं परमात्मा को ' वृषभ ? नाम से संबोधन 
किया गया हे, तो हमारी समझमें यदि उसका 'बलिवदे ? 
शब्द से आह्वान किया जाये तो भी किसी प्रकार का 
लाक्षेप नही होना चाहिये । परन्तु इसका यह मतलब 
। नहीं कि सब व्यक्ति उस परमात्मा को ' बलिवर्द ! कहने 
| ळग जायें | हां, उनको कहने का अधिकार है, जिनको 
(बलिवदे' शब्द से प्रथु का स्मरण करने पर अपार 
आन्तरिक व वास्तविक आनन्द ( हंसी का नहीं ) प्रा 
' होता है, कोई .शक्तिविशेष उमड आती हो । 

|, बहुत से मातापिता अपने बच्चों के ऐसे नाम रख 
ii छेते हैं, जो उनके भसळी नामा से बिल्कुळ भा नहीं 
मिळते | जेस एक बच्चे का असश नाम तो यशवन्तमळ 
हे, परन्तु उसके मातापिता ओर सब सज्जन उस को 
Mi “गट्ट? इस नाम से घुकारते हैं । वास्तव में उन के हृदया 
में 'गट्टु' यह शब्द उच्चारण कर ज्यादा प्रेम और आनन्द 
उमडता हे अपेक्ष यशवन्तमछ कहने के | इसलिये केवळ 
नामों की भनेकतो से व्यक्तियों का अनेकता नहीं हो 
जाती । किंतु परमात्मा के बिषय में तो वेद की भन्त;- 
साक्षी .से बढ कर और क्या प्रमाण होगा? वेद में स्पष्ट 
लिखा हे- 


4 


fs तदे वाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ 
` (0 11) क्के पथम भव्य का का यजु० ३२।१ ) 


अ 


[बरै१९ । क 
र हि १९, भक} ५ पी | 
इन्द्र मित्र वरुणमग्तिमाहुरथो दिन 
सुपर्णो गरुत्मान्‌ । द 


: t 
वदन्ति अद्धि यम षा 


मातरिश्वानमाहु, F 


अर्थात्‌ अग्नि, आदित्य १ वायु आदि सब नाम उदो 
ब्रह्म के वाची हैं। विद्वान्‌ लोग उस एकको ही इक मित्र 
वरुण आदि अनेक नामों से पुकारते हें । यहां कसो १ 
का प्रश्न ही नहीं उठता | इन दो वेदमंत्रों के द्वारा मागे 
परमात्मा का (तामङ कर दिया गया १ । 
इसलिये वेद में आये हुए सब शब्दों को मानना पढ़ा $. | 


चे सब एक ही ब्रह्म के वाची हें । 


अब थोडाह्ा यदि विपरीत न्याय से विचार कें हो 
हमारा पूछना है, कि कया वेद में कहीं एक भी ह | पो: 
पर सर्व, सर्वव्यापक परमात्मा को अनेक भी ह्या } गा 
हे ? यदि ऐसा एक भी स्थळ नहीं जहां से पापा | ऐप 
के अनेक होनेका विचार उठता हो तब तो हमा | ॥ ह 
यह कहने का अधिकार ही नहीं, कि वेदों में परमा श 
के एकस्व का वणेन नहीं, किन्तु अनेकप्व का व 
हे । इस के विपरीत यदि एकत्व का वणेन हे, तब तो 
यही कहना चाहिये, कि वेद एक परमातमा का उपा | 
हे । और यदि वेद में परमात्मा के एकत्व या भने भु) 
किसी का वरणेन नहीं, तो हमें वेद के नाम उक्षा | षन 
धारण करनी चाहिए | बजाय इसके कि एक पे | य 
सिद्धान्त को जबरदस्ती से उनके मध्ये म दि | (श्‌ 
जाये | | ग्र 
दमे वसा | ४३ 


5 खगे कि क्या वे 
आइये, भब हम यह देखेंगे कि हेवा । प 


का एकत्व रूप से वर्णन किया भी गया 
७ >> 
ऋग्वेद के प्रथम मंडळ का मत्र ६ । 


चवी प्रजापति है । 


oS ~ ~ x १) 
मि है, (आदित्यः) वही सूये दे, (तदू वाड'/ 


2 अथ-( तद्‌ ब्रह्म ) वह ब्रह्म परमात्मा ही (भशिः) अ (4 
ही शुक्र है । ( ता आपः ) वेही भाप है 


(तद्‌ उ चन्द्रमा; ) वह ही चन्द्रमा है । ( तदेव शुक्र) व 


8 

दै री क; $ 7 

+ अथे- ( स दिव्यः ) चहि दिष्य गुणवाळा देव. ( सुपणे; ) सुपर्ण है, ( गुरुत्मान्‌ ) गुर्त्मात, ह 0 
र वित ( इनदरं , स्न, वहणं, भिं ) इंद्र, मित्र, वरुण और आग्नि कहते हैं । ( एकं सत्‌ ) यद्यपि वह > (हहत 
_ कीरा डली को ( बहुधा ) नाना रूपों से उसी अभ्निको ( यमं मातरिश्वान भाहुः ) य 


(स प्रताप) |. 


क्‌ हैँ, 
म और मातरि 


। अर १ क; 


का | रा है भर निरंतर सृष्टि का कर्ता हे । जो हमेशा विश्वकर्मा विमना आद्विहाया 


RES SPECIE CI SPP 


सा | पपन करता रहता है, उसका पार मरणधर्मा वस्तुओं घाता विधाता परमोत सम्हक । | 
हमा! | )हय में कैसे हो सकता हे ? तेषामिष्ठानि समिषा मदन्ति ` hl 
माझा ह मंत्र में कितना स्पष्ट कहा है कि नाना रूपों- यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः॥ 8 । hs 
वत | ए हेता हुआ भी वह एक है और एक होते (ऋ० १०।८२।२) 5: 


ह ला 000] | 1 
हे * अथ-( यस्य व्यच; ) जिस परमात्मा के विस्तार का ( द्यावापुथिवी ) ब्लोग और एथिवी लोग भी (न Bis 
त ॥ ¢ ~ कः दा हर्‌ > रे” FE रि ‘ha 
मे | २) नता नहीं कर सके-अजुकूछ न हो सके, जिसके ( अन्तम्‌ ) अन्त को ( रजसः सिन्धवः ) धुएथिवी ॥ 


>> 


त ` (स स नशु; ) नहीं प्राप्त कर सके। ( मदे युध्यते ) प्रार्थना में व याचनायुद्ध में भी 
श्र.) पु (Mt "णतम ) इस ऐश्वर्थ के वर्षण का अन्त ( न आनशुः )नहीं प्राप्त कर सके | ( एकः ) वह एक 
| TS र र 
| गग ह चम्‌) सम्पूण रूपाको विविध रूपो को ( अनुषक्‌ ) व्याप्त करता है, ( अन्यत्‌ ) भोर ( चकृषे ) उत 
। का निमोण सो करता हे। 


क | (ष we क्षितयः ) हे शोभायमान मनुष्यो ! ( झूरसातो ) युद्ध में ( रणयन्‌ ) युद्ध करते हुए यदि BA 
| | के < > ७. र ८ 2 ~ 
'' भय विश्वस्य * इच्छुक हो तो (तम्‌ ) उसी परमात्मा को बने (ब्राम्‌) त्राता, रक्षक ( कृण्वत ) बनाओ | 


न गत्‌! युद्जनित करुणापूणे विश्वका (स ) वही ( एकः इंशः ) एक स्वामी हे । हे इन्द्र! ६ | 


1 
ha 
क क वेदम पकश्वरघाद।  . 
॥ | कॉ १८६९ |. 
स द्यावापृथिवी अन्‌ व्यच इए भी उसका अन्त कोई महो पा सकता । और 
पर ब्रो रजसो अन्तमानशुः | देखिये - 
| न्ध 85 ४ ट | 
र नि मदे अस्य युध्यत, तमूतयो रणयञ्छ्रसातेः, शा. 
~ पे [oe > १ (| 
हा Fs अन्यच्चकुषे विश्वमानुषक्‌ । + त क्षमस्य क्षितयः कृण्वत श्राम्‌ । EF 
) | पके (ऋ० १।५२।१४ ) स विश्वस्य करुणस्येश एको | | 
व मरुध्वान्नो भवत्विर 
री एक पोक से एथिवीलोक तक का विस्तार मा भवत्विन्द्र ऊती ॥ ५ | 
मित्र, का की समानता नहीं कर सकता । जिल 00") 1 । : 
प्रकार | गि 2 $ विस्तार को सम्पूर्ण लोकळोकान्तर भी अर्थात्‌ हे शोभायमान सन्नुष्यो ! युद्ध में छडते हुए शी 
न १ A CRT NT oes ~ प्र < ॥ 2 
hi क हके | प्रार्थना म ( मदत अचतिकमा-निरुक्त) यदि क्षेम के -कल्याण क इच्छुक हों, तो उसी त्राता fa 
६ | ति है धन की इच्छावाके आदमियो ने भी उसके परमात्मा को अपना रक्षक बनाओं । क्‍योंकि करुणा से रि 
गाडि, | ९ मां पे FE & क है 
° ज हो त पाया, अर्थात्‌ मांगते-मांगते ( याचना- पूर्ण ( युद्धजनित करुणा ) इस संसार का स्वामी वही । | 
रमं) हार गये, परन्तु भगवान्‌ के धन का अन्त, एक परमात्मा है । हे इन्द्र! हे मरुत्वान्‌ | तुम हमारे | 
(तो | पके वर्षण का भन्त न पा सके। उस के अन्त को रक्षक बनो | इस मंत्रमे भी स्पष्ट कहा हे, कि वही एक । 
सह परे भी कैसे! क्योंकी वह एक होता हुआ नाना रूपों- परमात्मा युद्ध में भी रक्षा करता हे | और देखिये - । 
| 
| 
| 
। 


( मेतिक्ष लोक भी (नआ 


एम हमारे 


हु ५ 8 अधे-[ (की मे ( ऊती ) रक्षण-ढाळ-कवच ( भवतु ) बनो | क. | 
ससू [$ को बनानेवाळा हे और तदनंतर ( धाता ) बवा ; जं hs 
नेवाळा है, तदनंतर ( विधाता ) उनके भनुकूळ क्रिया १९ 
से जाति करनेवाळा है, तदनंतर ( परम संडकू ) विश्व की क्रियाओं को देखने' ॥ 
उस परमात्मा की स्तुति गानेवाळे योगी जन ( इषा समदन्ति ) सूक्ष्म शरीर के हारा 


> ~ 0 र 
भन्न भ सप्तऋषीनू ) जहां सातौं इन्द्रियां की भी पहुंच नहा हे । उस (पर; ) परमात्मा | 


र) | (भा ) 
शी | है ।( स ससार 
हु वि । | | पाने कि 

ki । (एर. हा ( 


) भौर 


काग एक ही बतलाते हैं। 


हर र है। ( यः ) जो ( देवानां ) सब देवताओं 


1... २ 
घेदिक धर्मे । ३७ 

[ वषे १९, सेक १ 
अथौत्‌ वह सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करनेवाळा हे, हो जाता, कि वेदों की सम्पत्ति में परमात्मा ७७ ५ 
सब प्रकार की विद्याओं को जाननेवाळा हैं. और सम्पूण अनेक । वहां लिखा है- एकचा 


सृष्टि में गति करनेवाला है । सम्पूण संसार का निर्माण 
करने के भनन्तर उस को धारण करनेवाळा है, सब 
विद्याओं को जानता हुआ उनके अनुकूल क्रियाशाक हैं; 
सम्पूर्ण विश्व में गति करता हुआ प्रत्येक मनुष्य की 
क्रियाओ का देखनेवाळा है । उस परमात्मा की 
स्तुति करनवाळे योगीजन अपने सूक्ष्म शरीर स उसा 
में आनन्द करते हैं | वह सातों इन्द्रियां से पर है, 


झगम्य है। उसको योगीजन एक ही घतळातं ६। 
झथोत्‌ ऐसी महान्‌ व्यक्तियोवाळा होनेपर वह 
परमात्मा एक हे । इसी प्रकार से यजुर्वद में 
देखिये । व 


यो न; पिता जनिता यो विधाता, 
धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा । 
या देवानां नामधा एक एव 
तं सम्प्रदन भुवना यन्त्यन्या ॥+ 
( यजु० १७२७) 


अर्थात्‌ जो परमात्मा हमारा पाळन करनेवाढा हे, 
उत्पन्न करनवाळा है ओर जो सम्पूर्ण भुवर्ना जोर 
स्थानों को जाननेवाळा हे | वही सम्पूण देवताओं के 
नामों को धारण करनेवाळा हे । परन्तु हे “एक एव?! 
एक ही | डल पक को ही पूछते हुए ये सम्पुण लोक 
गति कर रहे हें। इस वेदमंत्र भं तो बिल्कुल स्पष्ट 
कर दिया हे, कि सम्पूण देवताओं के नाम उस एक 
परमात्मा के भी हैं । इस से ज्यादा स्पष्ट प्रमाण 


विलियम्स को ओर कोनसा चाहिये ? 


हम ढोग रोज प्रार्थना में ' हिरण्यगरेः... पतिरेक 
झाीत्‌?! मत्र का उच्चारण करते हें | यदि विलियम्स 
केवळ प्रार्थना के ही मंत्र देख लेते, तो उनको मालूम 


इस संसार का उत्पन्न करनेवाला, जो इस पे 
पहले मॉजूद था भोर जो इस सम्पूण सूरि का छौँ 
दे, वह एक भकेळा ही था | उसीने युळोक भोर 0३. 
झोक को धारण किया हे । डसी आनन्दुस्वरुप र 
के लिये हम त्याग की हवि भेंट करते हें | | 


जुड इस बातका पता हाना चाहिये कि छः 
में एक परमात्मा के अतिरिक्त सम्पूण विर्न | 
का भी उछल है | याद चारा वंदा म केवल इतना ह| 
होता कि परमात्मा एक ही हे 'स एक एव,” | तब तो + | 
जाने इस वाक्य की कितनी बार पुनरावृत्ति होती । 
यहां तो यदि कोई वेदमंत्र केवळ दो बार ही पढ दिया 
जाये, तो भी उस को 'वेद के अन्दर पुनरुक्ति दोष है! / 
कह कर निन्दनीय उहराने की कोशिश की जाती है| 
हस दृष्टिकोण से तो यही कहना होगा, कि केवल एइ 
ही संत्र में परमात्मा के एक होने का उल्लेख होता हो 
भी विलियम्स डसे Nebulovs Conception ग 
कह सकते थे- फिर यहां तो उसका अनेक बार उह 
हे । इसीळिये बेद पर तो परमात्मा को भनेकता का दोप 


ठहराया ही नहीं जा सकता | 


वेद में परमात्मा की जितनी उत्कृष्ट करपना डीग भै 
हे उसको तो हर सोच भी नहा सकते । भ | | | 
में परमात्मा का जो रूप. स्वीकार किया गया ब 
वैदिक स्वरूप की अपेक्षा कितना निकृष्ट है गत 
मूख भी समझ सकता हे । वैसे तो व क ॥ 
एक मंत्र एक से एक बढ कर & इसलिये हॅम कि 
भी वेद मंत्र की दृष्टि स उत्कृष्ट या कम 


क्षाप, 
का नहीं कह सकते । आर इसा कार यं | 
उस्न कने | 


oo MM MSN SiS 22; 22-02 SS 0 वाण 
+ अर्थ-( यः ) जो परमात्मा ( नः ) हमारा ( पिता ) पालन करनेवाळ। है । ( जनिता ) । (द) श $ ~ 
1 क 


। ( विधाता ) धारण करनेवाळा हैं, वही ( विश्वा भुवनानि घामानी ) सम्पूर्ण सुवनो व स्थान | 
( नामधा ) नामों को धारण करनेवाला ६ | ( प्‌ (पॉव) | (ष 
“एक ही ( अन्या भुवना; ) ये सब भुवन ( त सम्प्रश्नम्‌ ) उसी परमात्मा के विषय में | 


गति करते हैं 


प्रश्न करते 


हि - hn १८६० ] 


एक से पु 
` हिरण * 
१. पन करानिवाका लान 
| भी / ते करना भवश्भन 
हो यहे उष्छेख किया ज 
|] 


ते होंगे) उन सब का तो यहाँ 
हे । इसलिये केवळ एक मंत्र 
यगा | वह मघ ट्स 

11 हे ह 
| त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 

प्र 11 0 

सवभूत्योजा अवसं धृषन्मनः 
चक्षे भूमि प्रतिमानम्रोजसो- 
ऽः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥+ 
(ऋ० १।७।१४।१२ ) 


LN व 1 सर्य 
ही। | है भगवत्‌ तू इस एथिवी छोक और सुर्यलोक के 
क | (कीं, परन्तु विश्व में गति करनेवाले प्रत्येक लोक 
|| ७५. he 


है शेशसर के भी पार हे । केवळ कोक लोकान्तर के ही 
| | मिम उससे भी आगे फेरे हुए सर्वगत आकाश के 
गीत्‌ पे है। तेरा ओर-छोर कहां हे, यह सब मलुष्य- 


पफ 
तातो | एको कत्पना से बाहर हे | हम दूर से दूर छोक- 
गं हान की कल्पना कर सकते हें | उससे भी भागे 
ती परै (ना सकते हैं, तो आकाश तक, आकाश के 
क | "भा है, इसको इम सोच भी नहीं सकते |! तू 


भान्‌! उस सब छे परे हे 


9 उन सब को व्याप्त करता 
ग उनसे भी. भागे 


० ~ 
बढ गया हृ । हमारी कल्पना 
पन््हे्बास मीळ, सौ मीक, हजार 
बढे तो कुछ लाख झील तक जा 


~ ~ ~ ~ aS 
। पे बह ही हम चाहे कितनी भी दूर चळे 


च [| हें । इतने ~ 
शी न महान्‌ होते भी 
र प्रत्येक व्‌ इः 


गती ¦ पेरी ६ दू पसु! जह तक गया हुआ हे, उप्तभें 

। ६ शौ irr जारि समास हो जाये, पर तेरा 

: नेहा चरता डि 

हे | तार ली ता कि तू कहां तक गया हुआ है। 
| 

DN भनी 


भूतियों ता महरा, इम हँ शे मास शण ल ह न को, प्रत्येक व्याक्त की 
रक्षा करते हो | हम सथ के मना 


| 1. 

हिं | |) भ्र 2 AN 

| कर) पार हो | ८ (स्व ) तूही ( भस्य रजसः ) 
0 RR ही ( खभूत्योजा ) भपनी वि 


1 आर ( 


तक तुम्हारा विस्तार है 


१७६ 


क बढ़िया मंत्र परमात्मा के स्वरूप का में डत्पन्न होनेवाळे 


वे दुमे पकेश्वरबाङ्‌। 


HR दुष्ट विचारों का तुम घर्षण करते हो 
जार निरन्तर सब ३ ने भोज की 

i के कपर अपने ओज की वर्षा कर 
रहे हो । 


० 
इ प्रभु ! तुम्हारे गो वि 
हर शु : तुम्दार पास भोज का कितना बढ़ा खजाना 


2 ~ 


कि \ 1,000 ~ ~ 
* छाट स बढ तक सबको तुम अपना ओज निरन्तर दे 


3 

रहे हो, परन्तु तुम्हारे असीमित ओज की मात्रा कम 
- बही| होती । वह उतनी की उतनी ही बनी हुई है। 
भगवन्‌ तुम्हारा ओज हमारी धारणा से बाहर है । 
हभारी दि 


विचारज्षाक्ति का मान तो केवळ इस प्रथिवी तक 
सीमित है 


६। हम अधिक से अधिक इतना ही सोच 
सकते हैं कि तुमने अपने ओज से इस पृथिवी का 
निमोण किया, क्योंकि हमारा ज्ञान इस पृथिवी तक ही 
सीमित है, फिर हम इस पृथिवीसे भागे केसे जान सकते 
हैं ! यदि इससे आगे हम तुम्हारे ओज का निविकल्पक 
रूप से विचार कर सकते हैं, तो वह भी केवळ 'आदिवम! 


~ ® 


धुळाकपर्यत | इससे आगे नहीं । हमारा स्वगै, हमारा 


1] 


~ ० > ~ ~ ~ ~ 
भन्तरिक्ष ओर हमारी भूमि सब इसी दुळोक में 
समाविष्ट हो जते हैं | 

यह हे वैदिक परमारमा की स्तुति जो वेद-मंत्रों मे 
गाई गई हे | यह तो केवळ एक संत्र है । सम्पूर्ण मंत्रों 


में उसको केसा बखाना गया है, यह तो मानवीय 
समझ से परे है। वह. कोनसा धर्मग्रन्य है, जिसमे 
उसकी एक आयत नहीं, परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ में ¬-इस 
एक संत्र में आये हुए स्वरूप से भी ज्यादा सुन्दर 
स्वरूप का उल्लेख हो | 

x १ x 


~ 


अन्त में हमें भाज यह सब कुछ प्रातिपादित करनेकी 
आवइग्रकता इसलिए पढी क्योकि वेद की सतह पर 
घूमते हुए ऐसे विद्वान्‌ से भेट हो गई, जो वेद के रत्नोको 
मिट्टी बताता है भोर इस बात का प्रचार करता है, कि 


~ x 


स द्युलोक और पृथिबालोकके और ( व्योमनः ) आकाश 


ड्‌ ७. 
भातियां व ओज के द्वारा ( मन; ) प्रथेक मन का (द्षन्‌) 


~ 


रहे हो | तुम ही ( भोजसः ) ओजसे (भूमिं प्रतिमानं चकूष) भूमिको बनाते हो 
) ९३ ) युलोकको बनाते हो | भौर ( परिभूः एषि ) सबको व्यास कर रहे हो | 


”_ हिज डि उही 
ee 5 ७ 


a ds i SS RT CECI i i CD PG 


३७४ 


थे दिक घम । 


वेद सिवाय अज्ञानी व्यक्तियों 
कुछ नही । 

पाठको ! हमारा यह कहना हे, कि वेद का सतह पर 
भ्रमण करनेवालों को आर्ष ओर अनाष का ख्याळ अपने 
से परे रखना चाहिये। यदि भाज हमं भी आप आर 


भ के गीतों के और संपृक्तमज्ञं त्याज्यम्‌' का सिद्धान्त वेद के न 
हेत 
किन्तु इसके विपरीत “अन्गसप॒क्तमपि गरले स्व केर हू 
मंच” यह सिद्धान्त वेद की सतह पर अमण 
वारा 


के लिए ज्यादह श्रयस्कर हे । 


रा 


अनार्प के फेरफार में पड कर सोनियर विलियम्स से भेंट न इस विचारसरणी पर एकान्त मै बैठ कर, निःपक्षपात 
करते, तो शायद आज हमें इस प्रकार के विचार का मौका होकर गम्भीरतापूर्वक कुछ विचार अवश्य करेंगे। ताहि 
न मिलता | इसलिए हमारा तो यही कहना है, कि वेद की इम वेदे के ढिए ज्ञान के लिए “विषसंपक्तप ८ 
सतह पर घूमनेवाको को प्रत्येक से भेट करनी चाहेन | त्याज्यम्‌” 

हमारा विचार यहां पर इस बात से सहमत नहीं कि विष, इस भाग की अं 


“अज्ञसलपक्तमपि गरलं स्वोकायंमेव" | 


se) Se 


घमग्रन्थाका त्रच/ 


विषयोके गो 
वेदही अपने धर्मके पित्र ग्रंथ हैं और बैदिक दै । अनेक विषयक पुस्तक छप चुक है ऑर का्‌ 
धर्मकी सर्वत्र जाग्रति दोनेसेहि संपूण मानवजाति- पुस्तक छपनंवोळ है। 


का परम कल्याण होनेवाला हे। इललिये वेदिक 


स्वाध्यायमंडलके पस्तकोकी इस विशेषता 


धर्मक ग्रंथोका जितना प्रचार हो सक, उतना देखकर ही मानवसमाजके कल्याणार्थ वेदिक 
करना हरएक सज्जन धर्मात्माका तथा साधुसंतो- हके ग्रथोका घर्मभावले प्रचार करनेके कायका 
का पवित्र कतव्य हे । भार श्री० स्वामी श्रद्धानन्दजी कमेयोगी महार 

स्वाध्याय-मंडळने वैदिक धर्मके छोटे मोटे ( संस्थापक गौतास्वाध्याय-मंदिर, प्रताप 
अनेक सुबोध ग्रंथ लिखे हे और इस संस्थाद्वारा अपने ऊपर लिया हे और घें भारतवषम उसी 
अनेक ग्रथ मुद्रित होनेवाले हैं । इन ग्रंथांक प्रचार उद्देश्यले संचार कर रहे हैं। 
होनेसे धमका शान सुगमतास हो सकता हे। निःस्दाथ भावसे हे और ईश्वरसंवा 


स्वाध्यायमंडलद्वारा योगसाधनके सबोध आप इसको कर रहें हे। अतः 
प्रधोका मुद्रण हुआ है, जिनके प्रचारसे इस समयः प्रार्थना है, कि वे श्रीस्वामिजी महाराजक 
तक हजारो मनष्यांन योगकेआसनों द्वारा अपूर्व सहयोग देवे 
स्वास्थ्यका. लाभ प्राप्त किया हे । ये पस्तक इतने बटावे। 


सुगम सुबोध ओर अच्छे हे, कि हरएक पाठक 
से थोडासा अनष्ठान करके लाभ उठा सकता 
| अपने घरमे बेठे बेठे थोडेसे प्रयत्नस इन 


दिक धमके प्रचारम 


वेदिक धर्मके ग्रंथोक प्रचारम स 
बडा पवित्र कायं हे और यही 
सेवा है।इस ईश्वरसेबाको करनले 
पुण्य लाभ हो सकता हे। 
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तीनो कालौ का संमेलन उस मन में होता है । तथा सातो इंद्रियो-द्वारा दो 
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स्त्राध्याय-मण्डळ द्वारा चारों वेद शुद्ध छापनेका कार्य 

_ ~ हें 
चल रहा है । ऋग्वेद और यजुवेंद छपकर तैयार हैं । 
और अधर्वेद छपनेका प्रारम्भ हुआ हे । अथववेद छापने 


के पश्चात्‌ सामवेद छपेगा । 

इस समय हमें अथववेद के हस्तलिखित पुस्तकों की 
बड़ी भारी आवश्यकता हे। हमारे पास मुद्रित अथववेद 
की सब पुस्तके हैं, तथा पूना, काशी, मथुरा, आदि 
स्थानों से कई हस्तलिखित पुस्तक प्रास हुए हैं तथापि 
लुनावाडा, राजपुताना, महाराष्ट्र का माण्डदेश, आदि 
स्थानों में अथववेद के बहुत पुस्तक हैं। वैदिक धमे के 
ग्राहकों में किसी के पास अथववेद के हस्तलिखित पुस्तक 
हों, तो वे हमारे पास वे पुस्तक भेज दें। तथा उनके नगरा 
में अथवा ग्रामों में किसी अन्य सजनों के पास अधर्ष 
वेद के पुस्तक हों तो वे प्राप्त करके हमारे पास भेज 
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वेद शुद्ध छापने के लिये जितनी पुस्तकें प्राप्त होंगी 

| | उतनी थोडी हें। तथा अथववेद की सबोनुक्रमणी हस्त 

' लिखित किसी के पास हो अथवा किसी के द्वारा मिलना 

संभव हो तो वह भी प्राप्त करके भेज दें, क्यों कि जो 

पी हुई अथर्व-सवोजुक्रमणी हे वह बहुत ही स्थानों में 

- , उ्जुद्ध है । इस लिए इसके और अधिक पुस्तक मिल 
. जाँय तो अच्छा है। 


ले इस तरह जो पुस्तक जिसके पाससे यहां आजायगा 


३७६ 


शुद्ध वेद । 


जिनके द्वारा पुस्तक मिलेंगे उनके नाम 


हि य ज ७ ~ ~ भूमिका सं 
लेखे जांयग ओर पुस्तक 


र छपने पर छपे पुसक बी 
एक एक प्रति उनको भेजी जायगी । इसके अति 
ओर जो सेवा करनी आवश्यक होगी वह जितनी त 
होगी, की जायगी ! परंतु पाठक इस विषय की सहायता 
अवश्य करें । जिनके नगरों में उक्त पुस्तक होंगे वे हमे 
साथ पत्रव्यवहार करें । ओर उनको प्राप्त करने के उपाय 
हमें लिख दे । | 
अथर्ववेद के पद-पाठके भी पुस्तक हमें चाहिये, अत 
पाठक इन पुस्तकों के विषय में जितनी हो सके उतनी | 
खोज करें । | 
अन्य वेदोंसें पाठभेद नहीं हैं,परंतु अथववेद के बेद | | 
बहुसंख्यासें न होने के कारण इस वेदसें थोडे पाठभेद हुए 
हें। इन पाठभेदों का निश्चय करनेके लिये हम इस समय 
जो वेदपाठी हैं उनकी सहायता ले रहे हैं। वैसी ही 

पुस्तकों कीभी सहायता लेंगे । 
ऋग्वेद और यजुर्वेद में एकभी पाठभेद नहीं है स | 
अथर्ववेद की स्थिति नहीं हे। अथववेद के वेदपाठी गी 
जानते हैं कि अथवैवेद में थोडे थोडे पाठभेद हैं। म || 
हम अथववेद के अन्तमें पाठभेद सूची-देना चाहत । | 
और वह पाठभेद किस पुस्तकके आधार से दिया है इसे [ 
भी निर्देश करना चाहते हैं। | व 
, वे वेद छड बार | 


अतः पाठकोंसे निवेदन है कि वे वेद हब 
प्रकारकी सहायता दें। इस समय अथवेवेद i 
भी मिलेंगे उतने चाहिये 1 इस की सह pe 
सकती हैं वे अवश्य करें । यह कार्य ॥ हि 
nS तीं सक च 
व्याक्तेका नहीं हे । सब पाठक ६ न 
ध्यान दें | तल 


३७५ आफ्रिकामे ग्राम्रोके संस्कृत नाम । 


आफ्रिकामें 
ग्राघाक सर्त नाम । 


अफ्रिकासें किया, अन्त में जो 'कुड' या 'कौड' शब $ ~< ~> 
$ के मिशन ने जा प्रवास भ्फ्रिकासै किया, मे जो क गा शब्द हैं, वही अफिक्ामे 


र, प्रवास के मागे में मिळे ग्रामा क नामों कसा गया ? 
7... हे । यह प्रवास 
हि हह अले पा Eb . . 1 काडापल्ला, काडाचेडी, कुडपूर, इन भारताय 


न के मध्य जंगळो में हुआ था, जेहा य नाम ग्रामनामों के पूव म वही कुड, काडा शब्द हैं, यह 
भा विचारन योग्य ह । यही ' कोड़ा ' अफ्रिका में पहचा _ 


के हा 
हैं, अतः भारतीयों की बसती अफ्रिका में इई होगी, ऐसा 


अफ्रिका नाम । संस्कृत नाम । 
| Imo (0109 जोनका कोंडा जनक कुंड अनुमान करना अशुद्ध न होगा । 
[००0 तेंडी कोंडा ता मि० पाकंसाहेब ने आगे अपने प्रवास के आमो की 


। [000 [(01100 कूट कोंडा कूट कुंड नामावली दी है, वह भी देखिये.- 


tt! (००१६ तट्टी कांडा 


र अफ्रिकन संस्कृत 
| ॥॥॥ 0010७ बारा कोंडा वराह कुंड ल सकृ 
ese Kund सीस्कुड शाशि कुंड क कवी. ह टा! शमी . 
| nbs (0nd तास्बा कुण्ड ताम्रकुण्ड Kutijar काटेजार कुटिज 
Wino Rund2 मरियन कंड सर्य कंड Wallia वहया बलद्विप ( दिय, 
Ins 00० तंड कुंड ताण्ड्य कुंड म इया) 
ite 00100 फत्तेकड Samakara समकर इकर 
| lin Conda मोर कंड दट क Sambakala सांबकाल सांब-काळ 
र Serimana सेरीमन श्रीमान्‌ 
१ पहा इग्लीश म =® 
| 700 (कोण्ड) ge (कोंडा), Cond (कुण्ड), Neelkalla नीलकाल नील-काल 
। कद £००० (कुण्ड) ऐसे एक ही शब्द शि कुलाली कुछाली कु 
१ शनो से ॥ की पद्धति होनेसे अग्रेजी अक्षरों Gangaran संगारण गंगारण्य न 
ठ ~ {x 
| वतक इस छ हक न करना कठीन है, 2८०005 सेकोबा शकवान्‌ ६१ 
कर ण पहुंचते के परदेश में संस्क्ृतज्ञ भारतीय Sankaree शंकरी शांकरी | 
EE १ तब इन se 6. ख न _ पु कश: 
रग रय ३ तेक हम इन शब्दों से ही कार्य 0100056609 संबुसीर सबैसिरस्‌ - 
ir | जीन जिन प्या 
वरी, भात म धी Jeena | 
2 छ || मय कळ कोडा ( Golconda ) दक्षिण ॥angara वांगर वनगर 
बिर | परी शहर अफ्नि जगह हे । इसमें कोंडा (Conda) Nemansana नेमनसन नाम-नशन 
, गुरु "रो ग्या ? इसके अतिरिक्त 1001 कूली र 
| गोप माब झेड, नार गुंड, नवलगुंद' 0९६०२ चेकोर र 
ह जर आज. भी हैं। इनके 1(००॥४९९।१ कुंतील कुतर 


` 3 |... वैदिक धमं। 


। | Doombs 
MO  Tancra wally 
| Yanimarou 


Mousals 
Samicouta 
Ghicowray 
Jyallacoro 

1 Soobacar® 
Banconalls 


Kakundy 

Kolar 

Jeogary 

| | Bady 

1 Kaniakery 

Mal 

| १ । _ Colar 
ih Koolar 

Sl Tallika 

करी Koikarany 
9911181700 
Mauri 
Tambaura 
981918 

“ Lingicotta 

2 Mallacotta 
Korankalla 
Manickoroo 
Sanjeecotta 

Kandy 


| 
४१ 
१ 
! 


| Talimavgally 


म० पार्क की पुस्तक के 
में जो नाम दीखते हैं, वे 


डुबा 
तक्रावली 
यनिमराऊ 


तालिमंगोली 


सोसल 
समिकूट 
चिकोराय 
ज्याछ्लाकोरो 
सूबाकारां 
बनकोमलझ्ला 


सा 
ये हैं 
ककुंडी 
कोलार 
जेओगारी 
बडी 
; कानियाकरी 
मह 
कोलार 
कूलर 
तालिका 
कोइकरणी 
समकू ( नदी) 
मारी 
तंबोरा 
सरला 
लिंगीकोट्टा 
मालाकोट्टा 
कोरणकल्ला 
मनिककोरू 
संजीकोट्टा 
कंडी 
सपक 


३७८ 


दुंबा 
तक्रवली 
जनिमराव 


मुसल 
दामिकूट 
चिकवराय 
जय-सार 
झुभकार 
वनसुमाली 


जो नकशा दिया हं, उस 


काकुण्डी 
कोलार 
द्यु-गरी 
वेदी 
कन्याकरी 
मछ 
कोलार 
92 
तालिका 
कविकरणी 
सामकी 
सयूरी 
तम्बूरा 
सरल 
लिंगकोष्ट 
माले(र)कोट(ला) 
कुरणकछा 
मणिकारू 
सजीवकट्टा 
कंदी 
चेपक 
शमी 
जरा 


Satile सतिले 
Seco सेको हक 
Comba कोबा ह 
Dama दासा 22 
Nyamo न्यामो डे 
Ghungerolla घुंगरोला 

क्या ये नाम भारतीय नाम जैसे नहीं दोहने है! 


इन में तो भारतीय स्थानों के नाम इस समय 
कई नाम खोज करके भारतीय स्थाननामो के ८ 
मिलाये जा सकते हं ! यदि इस अफिरकाके मध्य अरण्य 
कई शताब्डिया से भारतीय प्रवासी पहुचेही नहीं होंगे 
फिर ये नाम संस्कृत नामों तथा भारतीय स्थाननामो ह 
साथ केसे मिलते जुळते हैं ? 


निम्नलिखित नास Proceedings of the ॥॥]- 
can Institution [४०].2. 8४०] से लिये हैं- 


Bishnu बिइन विष्णु 

Woolli बुझी व्ली 
Ririsnani किरिस्तानि कृष्ण 
Conoinkari कोनियकारी न्याकारी 
Sooma सूमा सोम 
CQomoroo कोमोरू सुमेरू 
Coomba कूम्बा कुम्भ 
(७1०1९९७12० करोलीजंगो कराठजंधा | 
Talica तालिका तालिका 
Gunggadi गुंगगडी गंगागढी 
$8९०१620100 सेमेगोंडा शामीकुंड 
Wangara वगरा ` गरा 

Wall चहली बही । 
Kcorabarri कूराबारीं कूट्वरी 1 
Dembs देबा द 

Biralik तिराठिक 0 


म हे आ ग 
निम्नलिखित नाम म. हार्निमन' सं | 
गये थे, उनके नकशे से लिये हैं--- 


Siwal सिवाः ति (१) 
Terane तेराने लागी 
Rhamanic उहामनी 


«क 


पर्व १८ | 
द्य शक्र (इंद्र) 
शा सिदिबिशिर सिद्ध-वि-शिर 
sD त्रिपोळी त्रिपुरी 
1171 तेमिसा तमसा 
[078 डौनी यौ 
॥1710 जिनबाला जिनबल 
inl कमालिया कमला 
[१1018 ता गंगा 
1॥110 (2 [सु 
ह. कालिमन काली-मन 
policonda फालकुड झुछकुण्ड 
(00 मस्साकुडा महाकुड 
| onda वोरद वर-द 
hl बाली बली 
वि) सिताळूला सितालोल 
- पाए कूमाकरी कूर्सकारी 
iidooloo सिदीदूलू सिद्धिदल 


नामोंको देखनेसे पता चलता हे, कि इन नामों 
सबंध भारतीय नामों के साथ अवश्य है | यदि 
गो | हन संबध भारतीय ग्रामनामेके साथ सिद्ध हुआ, 
ग भारतीय संस्कृतभाषा भाषी लोग इस आफ्रिकाके मध्य 
| प प्राचीन काल में जा बसे थे, इसमें संदेह नहीं हो 
न्य भेगा आर वे हिंदूहि थे। अथवा उस समय उनका नाम 
1. \ भा होना संभव है। 
ले भूमिसें कुछ अवशेष अवश्य मिलेंगे 
स की जातियोंके रीतिरिवाज, उनकी भाषाके 
1५ अमकथाएं तथा घरा, मंदिरों और उपास्य 


भसे भवशेष दूंनेपर ऐसे मिलेंगे जो आये होनेमें 
£, ह नहीं हो सकता | 
अया मे. 
जनेल वी न्य ~~ १ 
lel ) साहेबने के भेजर रेने ( Major 


इन मध्यअफ्रिकानिवासियों के 
लिखा है कि- “ विशेषतः मध्यः 
_ _ 0० 01106 ) मन्दिगों जाति- 
देसनेसे जो हमारा अपूण आतिथ्य किया | 


य के विषयमे 


( andin 


| मेव हू 
| पक _ “दू जातीहि ये 
| || जातीभे ह्‌ होनी चाहिये, क्योंकि किसी 


आतिथ्यभाव नहीं है।” इस 


अय होता है कि यह जाति ( 


३७९, 


आफ्रिकामे ग्रामौके संस्कृत नाम | 


आतथ्य का बदला युरोपीयनोने उनको गुलाम बनाकर 


अच्छाही दिया !! 


( Denham and Clapperton’s discover- 


3 


168 ) डे 


हाम आर क्लाप्पेरटन महाशयोंकी खोज की 


पुस्तकसे निम्न लिखित नाम लिये हैं, ये नाम भी 


भारतीय ही हें-- 


Angala 
Loggun 
Mandara 


Merly 


अंगल 

लोगून 

मंद्र 
मिलीं 


(देखो ४०, 1१९९ 143 ) 


अंग ( देश) 
लोक 
मान्दार (पर्वत) 


आफ्रिका के मध्य में मांदारपवेत का होना क्या सिद्ध 
७ ~ ~ 
करता हे? इसी पृष्ठपर आगेके नाम हैं- 


Sankar 
Deoga 
Soguma 
Dogwamba 
Mora 
Conally 
Karowa 
Kora 
Makkery 


Adamowa 


Mana, Manon 


Rake 
Gambaron 
Munga 
Jegbarmi 
Gourie 
Wars 
Mesurata 
Kaka . 
1९७६५७ 
Woajah 


Jaggabah 
Kals 


संकर शंकर ( शिव ) 
देओग देवगृह > 
सोगुम सगुण 
दग्वस्बा दुगो-अस्बा 
मोर मयूर 
सोनाली सोनावली 
करावा कारुवा ( नू) 
कोरा कर 
माक्केरी मकर है 
अदमोवा आत्मवा (न्‌) | 
मोना, मनोता, मन ९ 
राका राका 
गंबरों गंभीर: 
सुग सुद 
बेघमीं बिघर्मी 
गौरी गोरी 
तिर वर,वड 
मेसुरत ` मयसुरत 
काका तद 
कत्ता कया 
वाजः वाज 
[ से आगे के शब्द लिये हैं--) 
जग्गबाह क: 
काल क 


1! ह... क घमे। ३८० 
(8010819101 गंबालरम्‌ ग-बल-राम 8118091000 अनामवू 
| burdya गुद गुरुदेव Pudagry बदी 2 क) 
1! Maou माओ माया Accra अक्र ज्य 
i Mendoo सेन्दू मन्दू 8811818 अतित हर 
शी Molee मोली माली असि-नर 
Ratunga कातुग क-तुग Gwendiki ग्वेडिकी (ड्ग) 
| Bilma बिलम बिल्व Maloo मालू इकी 
£ Kaleeluwha कालीलूड्ह काली-लव Jaguta जगुत 
$ Omhaha ओमूहह ओं महः 1381100 बाहू न 
| 912०० दिग्‌ दिक्‌ Eeteholee एत्‌चूली बट 
|b Ongoroo ओन्गारू ओंकार Rabunga कातुंग भ्‌ 
| Godanen गादानीय गदर्नाय ssa मासा महिष 
| 1९७७115 कतनीय कथनीय १ 0 पछ काकाफुंगी काक-पुगी 
। Doncamee दुन्कामी दीनकामी क) 89180 एन्गर्सकी बगर 
न sRutah रातह रात > ७00118 याऊरी जवरीय 
ME Barts बतं ब्रत > कुरु कलश 
Te कुत्री टा गोरी गौरी 
| Burderawa बर्देरावा वृद्ध देववर र ह चारा वारि 
oh Gondamee गोंडामी उन Koralo कोरकू 
| Togra दा झु Sandero संदेरो संदेश 
| उ | Kalawawa काळवावा काल-वाह कि किंग्का 
EE | Kulee कुळी काळी Pundi पुण्डी पुण्डी, पण्डी 
 Eatowa इतोवा , Haus हौसा हंस 
रे | Takroor तक्र त-क्रूर Gonja , गोजा | गज - 
11 Ghoowary गोवरी गोरी Comassie कोमासी गोमासीय 
+ COS बुण्दर के Dacanie डाकनी डाकिनी 
Sy Alagara अलगर Coodania कूद्नीय कूदनाय 
| 1९७७1 कबि कवि Kakunda काकुण्ड का-कुण्ड 
| Ghorms घुमे सै 0916197 कालबार ५ क 
Banbara . बनबर नतर Settra Krou सेत्रक्रो क्षेत्रकुर(कर 
_ “Soormi सूरमा सरमा Kessa केश केश ` 
Malee माली माली Kessy केसी हि 
ng संघी उ Caleroon काळेरूनू 
भागों गव Pervedi पेवेदी पार्वती 


0! 
‘ Qaillie’s Travels 0 Timbo! 


पुस्तक में निम्नलिखित नाम दिये हैं । 


Mm [ane इसके प्रवासवृत्तमें निम्न 
मिळते है 


र ॥॥॥॥८ 
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पण्डौ 


अम्त्रीझ 


की पुस्तकसे निस्नलिखि 


गंगादी 
बुसंप्रा 
प्रसो - 
फोमनि 
दस्पसि 
ददवासि 
मूदजवी 
दुन्करम 
मन्करम 
बिरिस्‌ 
कोरामन्‌ 
सोबिरी 
सेकोरी 
अनिजबिर 
अबिकरस्‌ 
सेसी ` 
किरदी 
बोनसू 
यमी 
भूपी 
कावरी 
दूवार 
रागे 
यस्‌ यस्‌ 
जुवा 
सच्छक्कडी 
गूरम टू 
गंहदी 


का-कुण्डी 
कोंकण 
संवत-काल 
समय 
गोलिंग 
किसान 
अद्भुत 


~ 


वत आफ्रिकाकेः 


अनिज-वीरयेम्‌ 
अभिकर्म 
शशी 

कीर्ति 

वनसु 


(यमी 


भूपी 
कावेरी 

द्वार 

गंगा 

यम 

शिव : 
मत्स्य-कूटी 
कूम 
राणपति 


३८१ 


Koombha 
Goodooberee 
Moohunda 
Kalay 
Shaibee 
Sappalab 
Deeta 
Boma 
Binda 
Mayumba 
Dinkara 
Laka 
Kanji 
Abikaramp 
Chanmah 
Asharawan 
Ansa 
Adinkara 
Surem 
Shrondo 
Koodongooree 
Birrensoo 
Dagumba 
Cayree 
Roomads 
Kaweree 
Kumsallshoo 
Koonkori 
Beseeree 
Mabalaba 
Goobirree 
Daworra 
Succondee 
Ahanta 
Asankarie 
Garoo 
Jaurs 


मायुस्बा 
दिंकर ` 
लका 
कजी 
आबिकरस्प 
चमह 
अशरमन्‌ 
अन्स 
अदिन्कर 
सूरेम्‌ 
कुडोंगरी 
बीरेन्सु 
दागुस्बा 
कायरी 
कुमद 
कावेरी 
कुम्शालाहू 
कुन्कोरी _ 
बेसेरी 
महालभ 
गूबीरी 
“दवारा 


सूचकोंडी _ 


अहंता 
असकरी 
गरू 

> 
जारा 


आफ्रिक्राम प्रामौके संस्कृत नाम । 


भूमा 

वृंद, बिंदु 
माय-अंबा 
दिनकर 

लंका 

कहानजी (कृष्ण 
आभि-कमे-प 
रामः 
अ-शमेनू 
अंश 
अ-दिन-कर 

` सूर्यम्‌ 
श्राद्ध 
कु-डोंगरी 
वीर-सु 
दुर्गा -अस्बा 
कावेरी 
कुमुदा 

, कावेरी 
कुम्भशाला 
काकोरी 

- विषारी. 
मह्दालाभ 
कावेरी 
द्वार. - 
सक्कुण्ड 
अ-हन्ता 
अशाकरी 


बैदिक ध्म । 

1111 ॥ 0 /] मलेया 

Male माला 

Doorooma दुर्म द्रुम 
Kalaha कलह 

Goorwasie गुरवासी गुरुचा सी 
Apacca अपच 

KRatavga कातंग 

000000111160 गोदूबिरी गोदावरी 
Mahee मही 

Bramas ब्रमस्‌ ब्रह्म 
Medra मेद्र सद्र 
Calabar काळबर कालवर, काळ-वार 


ये सब नाम “(7019 11७४१९0115”! नामक 
पुस्तक लन्दनके 81111) £1९ & 00. द्वारा सन १८३१ 
में मुद्रित हुआ हे, उस में से प्र ३६७ से ३८८ तक 
के वृत्त में से लिये हैं । इसका शीर्षक यह हे- 
४ Sanskrit names in Africa, 


पाठक चाहे यह पुस्तक देखे । हमने करीब आधे नाम 
जो स्पष्ट सस्कृत नामोंके साथ संबंध दिखाते हैं, ऐसे 
लिये हैं | शेष नाम भी संस्कृत के साथ संबंध दिखाते हैं, 
परंतु इतना स्पष्ट नहीं । इसलिये वे लिये नहीं । 
जब कोई नाम अंग्रजी या रोमन लिपीसें लिखा जाता हे, 
तो उसके उच्चारणमें बडा पारेवर्तन आ जाता हे, इसारिये 
अंग्रजी लिपीसे ये नाम लेनेके कारण इनका जो उच्चारण 
हमने इस लेखें दिया हे, वह ठीक ठीक आफ्रिकानिवा- 
सियाकी भाषाका उच्चारण नहीं होगा । 
' वस्तुतः देखा जाय तो आफ्रिकन भाषाका उच्चारण ही 
इस सदृशा शब्द ढूंढनेके लिये चाहिये। परंतु यह हमें मिल 
नहीँ सकता | जो भारतीय लोग अफ्रिकामें स्थानस्थानपर 


जाकर रहे हैं, यदि वे वहांके निवासियासे मेलमिलाप 


करके उनके ग्रामनामोंका ठीक ठीक उच्चारण लिखेंगे तो ही 


ठीक हो सकता हे। हमारे पास जो साधन मिला, उसका 


३८६ 


गबद्वाचूस काडा क [वेषयस पूछा भे 


दोने कहा 9 
का आफिकन उद्धरण "क्ेन्डा? हे । यही हा कि हू. 
शब्द अग्री 
Konda, Conda, (0169 kong Kl 
६०००१ इस तरह अनेक रीतिसे ल 0001 
मलता 


इससे एक भा पंसा शब्द नहो कि जिस का 
1 सञ्च 


( केन्डा ) हो जाय । (uenda ऐसा लिखा होनेपर 
हस कडा उच्चारण नहा कर सकेंगे । इस तरह अंग्रेजी भु 
लिखे शब्दोंसे कोई ठीक ठीक परिणाम नहीं निकाला डर 
सकता । हमारे सामने ये बडी भारी अडचन हैं 
अतः यह लेख 


च्य ~ 


ना फकानेवासियोके सामने हम ए | 


कर सेज दें । इनमें कई ग्रामा के नाम हैं, कई पर्वत | 
७ बि: रर ` 1 
कई नदियां हैं । मिश्चरियोने इनके नकशे भी दिये हैं। | 
को के नाम हमने ऊपर लिखे ही हैं । उनको ( 


देखनेसे पाठक जान सकते हैं, कि ये स्थान कहां हैं। 


अफ्रिकन जनसंघोंकी भाषा, धर्म, देवतोपासना, संखा 
आदिकोका इस दाष्टिसे विचार करना आवश्यक है । कऱ्या | 
दि ऋषि आफ्रिकासै गये ओर वहां हजारों लोगोंको भा 
धर्मकी दीक्षा दी, इत्यादि वृत्तांत हम पुराणोमें देखते हँ । 
इस कथाका संबध इसके साथ बहुत ह । 


| 


वस्तुतः अफ्रिकानिवासियोंकी सभ्यता दो सहख वर्ष | 
अच्छी थी । यरोपीयन मिश्चरी जब गय उस समयमा उ 
की सभ्यता अच्छी थी । रहनसहन, आदरातिथ्य, शुचिता | 
ब्रह्मचय , साजीदगी आदि उच्चगुण उनमें थ्रे । बाम / 
कम थी । साफसफाइका विचार बडा उच्च कोटीतक पहु 
था । युरोपीनोंने अपने यंत्र, बंदूक ताफ रखकर उत 
कानिवासियों की अमानुष कतल करक उनका नाश र. 
अफ्रिकानिवासी नरमांसभक्षक थ । इस प्रथा कां 
जाय और शेष आचारविचार देखे जांय, तो 5 
ता उनके अन्दर लग 


और उच्च बातों का पत 


आशा है भारतीय विद्वान्‌ जा 
प्राचीन इतिहास की खोज क 
करेंगे । 


संरा 
| कराः 


को आरः 


ते हँ | 


४ 6७ _.( 
वषक पूरे 
यभी उग 
ुचिता। 


बमा 


1 प्हु वा 


न अहिः | परियो 
श कवयी | 


पं डु रपोक क्‌ ले 


1 
| 
१ 


( छेखक- श्री० पं रामावतारजी शास्त्री ) 


> के 


( ` बैदिक धर्मे ' के साचे अंक से समाप्त ) 


ळव -- 


न 


रारी की अपेक्षा, श्रेष्ठ अस्त्रधारी होने का 
बमात रख सकता है | बह हाथ सं सूईका 
शत होने पर मी श्रेष्ठ अस्त्रधारी होनेके 
भिमात में रह सकता हें । ऐसा स्वाभिमान रख 
हके लिए लोहे के टुकडे की या बारूद की धूल 
ही आवश्यकता नहीं होती | समझ कर देख ठो कि 
चारी लुटेरों के पास भरोसा कर सक्ने योग्य 
पती कोई भी शक्ति नहीं होती । वे अपनी शक्ति 
हाई खाना नहीं चाहते वे अपनी और दूसरौकी 
पिते छाभ उठाना चाहते हैं । 


। न्न हटी ३ भी भरोसा न करने देनेवाली, 
/ भित ही लत क करने ६0811 रे, 
व पार Et हे । उनकी अशक्ति 
करूप हे गे पीडन आदि क्षुद्र तामसिक 

तही र दी प्रकट हुआ करता द । ऐसे 
परे पहल त्‌ > क खडा होना नहीं जानते। 
शि हे होते "के और दूसरों की अशक्ति पर 
के को ही ऐसे लोग बेजान लोहे या लकडी 
बै हद छोहे की उधारी 

घना $ र को डराकर, अपना 
ष दूसरों «| चाहते हैं। जब उनके लोहे या 
छ झा छोदे या लकडी से हार मान बैठते 
गएन ७0 धीरज से खडे रहने के बदले 
हाथ के छोहे या लकड़ी के 


| ) १ उनके 


~ EN ~ ~ जे 
दूट जान पर उनक पर ठडखडान लगते हे । इख 


सबका कारण यही होता है कि ऐसे लोग किसी 
शक्ति के आधारसे खडे नहीं होते। ऐसे लोग 
अपने मन की लोभ मोह आदि निबेल वृत्तियो के या 
यों कहूँ कि अपनी अशक्तियौ के बहकावे में आकर 
उठ खडे होते हैं । ऐस लोग निश्‍चय ही शक्तिहीन 
होते हैं । इस कारण शक्तिहीनता या दुबलता से 
जहां तक इनका काम बन सके वहां तक अपनी या 
दूसरों की शक्तिहीनता किंवा दुबेछता से भौतिक 
लाभ उठा लेना चाहते हैं | शक्ति से लाभ उठाना ये 
लोग नहीं जानते। ये लोग शक्ति को ही नहीं जानते 
कि शक्ति क्या वस्तु दै ? फिर किसी भी शक्तिमान 
विरोधी के सामने डट जाने के लिए उनकी टांगों म 
सामथ्यै कहां से आ जायगा ? उनके हृदय में वह 
चूहा घुसा रहता है कि जो शस्त्र के बिनौ उनको 
शक्तिहीन बना देता है। 


जब कोई अत्याचारी लुटेरा डाकू या गुण्डा अपने 
डरपोक नाम के शिकार को सताता है, तब मत 
समझो कि वह अपने में रहनेवाली पशुबछ नाम 
की किसी बडी शक्ति के सहारे से ऐसा करता है| 
क्योंकि ये डाकू आदि स्वयं भी डरपोक होते ह इस 
कारण ये डरके मन को डरपोक बनानेवाळे मोहसे 
छाम उठाना चाहते हैं। अपने जीवन के लिए 
डरपोकपने के रूप में मोह से अपने जिवन का सोह 
न रखनेवाले सत्यनिष्ठसे लाभ उठाना चाहनेवाले कों 
प्रळयोऱपातो का सामना करना पडता है ओर भाग 
जाना पडता है (यदि डरपोक का शिकार बना हुआ 


hrs 
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ह . ७ डरपोक अपने सौभाग्य से इस सत्य को समझ 
जाय कि शक्तिमीत्‌ होने के लिए अस्त्र की कुछ 
| फी आवश्यकता नहीं है । जो शक्तिमान्‌ होता है 
वह शस्त्र के बिना ही होता है! शास्त्र के होने या 
न होने से शक्तिमत्ता का कुछ भी सम्बन्ध नहा 
है। शक्तिमान्‌ हो कर शास्त्र पकडनेमें और शस्त्र पकड 
i कर शक्तिसान बनना चाहनेमे बडा भारी अन्तर 
है। शक्तिमान हो जाने पर शास्त्र हाथ छग जाय तो 
उस शस्त्र के द्वारा अन्यथा अपने नंगे हाथौको ही इंद्र 
का पर्येतभेदी वमर मान कर चोर डाकू का अन्त तक 
 िरोधकियाजासकता है । ऐसा समझ कर वह 
| यदि अपने डर को छोड दे, अपनी आत्मशक्ति 
पर डटकर खडा हो जाय, दुष्ट का विरोध करने 
में हह हो जाय. और उसे पीठ न दिखा कर, असत्य 
का विरोध करनेवाली अपनी तेजोडप्त आंख दिखा 
दे, तो लुटेरे और गुण्डों के मन में से, केवल अश्त्न 
दिखाकर हो काम बना लेने के ळाळच को भागजाना 
| पडेगा ! हृदयबछ नाम का अधिक शक्तिशाली 
| ' अस्त्र जिस महापुरुष के हाथ में है, उस अधिक 
| उक्तिवांछे विरोधी का सामना करने का प्रश्‍न उठ 

॥ एवडाहो तो हुटेरेडाकू आदि अपने भन में छिपे 
हुये डरपोकपन का शिकार अपने आप को हो बना 
हुआ पाकर पराजय मान कर निइचय ही भाग खडे 
हो 


डाकू और लुटेरे आदि का शिकार बननेवाल। 
डरपोक यदि अपने डरपोकपन को छोड दे और 
अपनी आत्मशक्ति के ऊपर खडा होकर स्थिर बुद्धि 
से विचार करने लगे कि सत्यस्वरूप ईश्वर ने मेरे 
हाथ में जिस धन को धरोहर रूप में रख दिया है, 
उस घन को एक अस्त्रधारी डरपोक के हाथ मेँ 
हथियार देखते ही साप देने की और उसके बदले 
_ म॑ अपनी प्राणरक्षा करने की कौनसी आवश्यकता 
आ गयी है? 
यदि सत्य के कतृत्व से अथवा सत्य उपाये से 
रे हाथ में आये हुये धन पर डाकू का अधिकार 
ने देना ठीक होता तो सत्यनारायणरूपी हमारे 


महाप्रभु इस धन को डाळू के हाथ में ही 
भेज कर हमारे अधिकार में क्या भेजने 0 
सत्यनारायणरूपी महाप्रभु ने यह धन ड 
भेजा है, तो क्या वे इतने बेसमझ है 
रक्षा करने के लिए उन्होंने इसके सा 
शक्ति नहीं भेजी ? उन्हाने 

ह ती होने इसकी रक्षा की शक्ति गप 
है या नहीं ? इसको परीक्षा हमें कर ठी ह 
चाहिये । लुटेरा के हाथ में केवळ अस्त्र देखते ॥ ह 
को कोनसी विवशता आ 1! | म 


॥ 
७८ 
टे कि इप | 6 
य हमारे पाह | र 


न 
परमात्मा की इच्छा से यह धन हग | हरे 
re ते। 

पास आया हे, तब इसे परमात्मा. को इच्छा से है | फु 

~ ०३ त्या रोने ले 

अपने से अलग होने देना चाहिये, या परमातमा ही | त 

इच्छा से ही हूं अलग होना. स्वीकाज़ | तय 

ळू 1 
चाहिये । भला यह केसे सहा जा सकता हेड | इस 
छा 


ता तिल 
जथ 1५% 


3 
बै 
| 
4 
4 
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डाकू या लुटेरा को इच्छा से यह धन हमसे अहा | सा 
हो जाय? क्‍या ये डाकू ठुटेरे हमारे घठासी| पप 
परमात्मा से भी अधिक शक्तिमात् हैं? हमारे पा गीय 
जो धन है वह सत्यनारायणरूपी परमात्मा काह| गा 
यह धन सत्य.की रक्षा के ही काममें आना चाहिये | पट 
परमात्माके इस धनकी रक्षा करनेमें यदि हमें परा री 
छोड्ने पडेंगे तो यह धन सत्य की रक्षा के उपया हर 
में आकर हमें धन्य बना देगा, तब हम कतम्यपाहा ष 
की अनन्त शान्ति को लेकर प्राण विसजन कण । 


किसी घन को अपना व्यक्तिगत धन प्रात % 


थि नच पे 
प्राणों को सत्य से अधिक महत्व १. शो. 
कायर. बन कर उस धन से पक 
प्राण डाकू सै मोळ लेने का इ | 
अधिकार है? इस प्रकार के लजानेत! 
घन का उपयोग करने की प्रवर 

के । मनष्य 
धनड़ासा कहा जाता हैं। ९ , 
रोगी बनाये रखनेवाले जो कि ची > 
और अत्याचारी जैसे रोगजन्तु . 
हो जाते हैं, वे मनुष्यों को निबल 
इस व्यक्तिगत धनलालसा RR 
होते हैं । जो धन हमारा नह. है, 


जब 


रे पास | र ता है कि यह धन हमारा नहीं है 
कित है | ॥ क्र, १ तब डाकू या छुटेरों का विरोध 
ख| ९; अतिरिक्त, हसरा कोई माग. नद क 
| बग 
| अ डाकू और ढुटेरों के साथ इस प्रकार निःशंक 
| र अबश्यमावी संग्राम म॑ जुट a प न पन 
से है | शुय-समाज में जाग्रत हो जायगी, तब डरपोक- 
माही | पाह और डाकूपन का अन्त अवश्यंनावी 
काला ) पदा । असत्य का करनेक्रे सप्राम ओर 
। हि | साहे जो बात मनुष्यको रोकती है. जो बात सनुष्य- 
अहा | प्रात को कायर और नपुंसक बनाती है, जो बात 
रासी | पिके जीवन को तेस नेस करके व्यक्तिगत 
परे पास | गै को भी कळक बना देती है, जो बात समुध्यके 
काह| ॥ मेसे मनुष्यतापूण सम्मानित जीवन का प्रश्न 
चाहि।| पट देती है, वह्‌ व्यक्तिगत धन का दुष्ट मोह 
हमें प्राण, र दै (व्यक्तिगत धन का मोह कतेव्यबद्धि को 
| उपयो | तह, अधिकारत्याग कराता है, चौरी और 
व्या ता है, तथा दूसरों की चोरी और 
[कृ 1] ॥ को दूरदशिता की बात समझा कर सहदाता 
त क | 
0. "रा चर्चा करना चोरी है। कतेव्यबुद्धि 
i) ना चोरी है। समाज के धन को अपना 


| गक 
कौत | फर उसे भोगी के काप्र हें 
है। काम्न में लान चोरी २. 
वामौ बालेको डरपोक बन 1 चोरी है । चोरी 


गा... ना पडता हे। डरपोक 

यित ॥ " इष चो यो i 
म तपो Fl की चोरी का नाम डरपोकपन 
षा है बह पी होने की पहचान है। जो 
[| ४: (कि गह्रौं तो ॥ कर रहा है, इसीलिए डर रहा 
| के चोर ही र का क्या काम है? डरपोक 
सरे इर र और लुटेरे नासके परोपार्जित- 


| क हेरपोक S 
| रहीचो चोरी का शिकार बना करते 


न्य र्‌ ू 
सै द्बत्ता है । चोर चोर को ही 


डर क्‍यों ? 


दबाता है । जो चोर नहीं है, उसको छूटना तो दूर 
को बात है, उसकी ओर झाख उठाने का भी 
साहस कोई नहीं कर सकता । चोर और डाक के 
शिकार बन जाने का स्पष्ट भाव यही है क्रि सत्यके 
धन को अपना धन मान बैठने की जो चोरी इन्होंने 
की है इनका वह चोरी (नाम की निर्वळता ) 
असत्य का विरोध करने के किंवा असत्य के विरुद्ध 
उठकर खडा हो जाने कें, साहस को हर लेती है । 
सत्य के धन को चुराने ( या अपना लेने) बाळा 
व्यक्ति व्यक्तिगत धन का स्वामी बनना चाहने 
की झूळ करके पहले अपने को अनधिकारी चोर और 
डरपोक बना छेता है और फिर दूसरे अनधिकारी 
डाकू और लुटेरों का शिकार बन जाता है। डाकू 
और टुटेरे कोई हमारा विरोध न करे, इसी लिए 
शस्त्रधारी बनकर सदा विरोध न करने वाळे डर- 
पोक की, विरोध न करने की दुबे मनोदशा को 
पहचान कर उसी दुबेलता पर अपना शस्त्र चलाते 
हैं। जो डाकू का विरोध करने के लिए अन्तिम 
इवास तक डटे-रहने के भाव से शस्त्र पकड़ लेता हे 
और डाकू के अधिक हथियारों से डर कर अपने 
थोड़े हथियारों को डंडौ को या नंगे हाथो को थोड़ा 
मानकर साहस छोडकर पीठ नहीं दिखाता उसको 
कभी डाकू आदि को विरोध करने कॉ अवसर नहीं 
आता । क्योंकि डाकू बहादुरी के लिए नहीं आते। 
वे निबेळता से लाभ उठा लिया जा सके तो उठा 
छेने के लिए आते हैं। निर्बल एक शस्त्र लेता है तो 
डाकू चार शास्त्र लेकर उसे डरो कर अपना काम 


~ ०, ४३ 
बना लेना चाहते दै । 


छट जाने का डर दी लुटेरे उत्पन्न कर लेते है । 
छूटने वाळे और छूटे जाने वाले दोनो, के दोनों 
व्यक्तिगत धन नाम के अनधिकार के लोभी होते 
हे । भोगसाधनों को भोगने या संग्रह करने में यदि 
कोई दूसरा छीना झपटी या रुकावट न डाछ तो उन 
साधनों को अनधिकारपूर्वक भोगते रहने के लिए 
जो मनुष्य शस्त्र पकडता है वह विरोधी के सामने 


डट जानेके लिए शस्त्र नहीं पकडाता १ ऐसों के हाथ 


बैदिक धमे । 


में आया हुआ शस्त्र भागने वाले पीछे दौडने के लिए 
या शास्त्र की प्रदर्शनी ही प्रदशनी करके काम बना 
लिया जा सके तो बना लेने के उपयोग में आया 
करता है। ऐसे छोगों को जब अपने से अधिक 
'शक्तिशाली शस्त्रधारी आक्रमणकारी का खामना 
करना पडता हैं तब ये लोग पीठ दिखाकर भागने 
के लिए कटिबद्ध रहकर किसी प्रकार शस्त्रबळ से 
बलवान्‌ बना जा सके तो बन जाने का व्यथ प्रयत्न 
किया करते हैं। समझ लेना चाहिए कि सत्य 
ही वीर का न ठुटने वाला धन है। सत्यरूपी धन 
से धनवान्‌ वीर को लुटने का डर नहीं होता । ऐसा 
वीर डुटेरों का सामना करने का अवसर आ जाने 
पर उन्हें अपने से अधिक शक्तिमान्‌ समझने की 
श्रान्ति कभी नहीं करता । सत्य के बल से बलवान्‌ 
रहने पर ही सत्याथे धारण किये हुए शास्त्र का 
सदुपयोग हो सकता है । शस्त्र का सत्याथ उपयोग 
अन्तिम शवासतक करते रहने से ही शस्त्र का 
सदुपयोग होता है । सत्यके बल से बलवान्‌ हो जाने 
पर, जब जिस रूप में सत्य की रक्षा काँ प्रश्‍न आ. 
खडा होता है, तब उसी रूप में अन्तिम इवास तक 
अपनें चित्त को अविचलित रखने वाळे वीर पुरूष 
के हाथ में लोहेका शस्त्र आ जाय, लकडी का डण्डा 
आ जाय, या अकेले निरस्त्र भौतिक देह से या 
मुद्ठी से या अकेली तेजोडप्त छाल आंखौ से ही 
विरोध करना पड जाय, तो उसी से असत्य के 
विरोध को प्रकट करते रहना उसके लिए अनिवाये 
हो जाता है । अपने विरोध को किसी भी तरह प्रकट 
किये बिना उससे नहीं रहा जाता। असत्य का 
विरोध करनेवाला निर्भीक वीर किसी भी अवस्था 
में लोहे लकडी का शस्त्र न रहने के कारण अपने को 
असत्य का विरोध करने म॑ असमथ नहीं पाता! 
 सच्चेवीर की इष्टि में अपनी बलशालिनी अप्रभा- 
चित निर्विकार मानसिक स्थिति नाम की जो 
. अतुलनीय सत्यरूपी संपत्ति है वही एकमात्र रक्षा 
योग्य पदार्थ इस संसार में है । धन समझे जाने 
मिट्टी के ठीकरों या खिपडौ के साथ अपना 
नाने रखने क! मिथ्या उत्तरदायित्व वीर- 


३८६ 


[ \ k अ 
नषे ९९, म in 


हृदय में कभी भी स्थान नही पाता । 
व्यवहार में आये हुए या सर 
बनकर अपने उत्तरदायित्व में आए हुए, भो, | बी 
पदार्थों की रक्षा करते रहकर, असत्य का त टां 
करते रहने से ही सत्य की रक्षा होती है । i 


यातो हो 
> भे फते 


यही कारण दै कि छुटेर का विरोध किये कवि |; 
उसे अपना धनन लेने देना और अन्तिम | बीर 
तक विरोध करते रहना इस इष्टिको से | 
बीरों का स्वघम होता है। ऐसे वोरो के हष 
समयोचित भौतिक अस्त्रो को पकडवा देने झा fq 
उत्तरदायित्व भी सत्य की इच्छा पर निभेर र्त ; 
है । सत्य चाहता है तो उनके हाथ में अस्त्र आजा | पा 
है, नहीं तो उनको नंगे हार्थो ही असत्य का बिर 
करना पडता है । सच्चा वीर भौतिक अस्त्र शसन । हि 
पर निभेर न रहने वाळी अपनी मानसिक स्थित | छा 
को ही पर्याप्त रूपमे शस्त्रधारी होना मानकर आल" | हि 
तृप्त रहता है । वह अपनी निर्भीक मानसिक सि | ता 
को ही सबसे बडा शस्त्र मानता है। | झम 
सत्यानुमोदित समाजसेत्रा के बदले में साम्रा. र 
प्रबंध से मिला हुआ घन ही वीर का भोग अग 
बन कर उसके उपयोग में आता है । समा 
सत्याबुमोदित प्रबन्ध से उसके पास इस उ र 
रक्षा के साधनों का आ जाना भी अनिवार्य होत है 
यो वीरभोग्य घन और उस घन की रक्षा सा | 
दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति होने के केक | | ह 
रहकर सत्यके प्रबन्धके अधीन रहते दै! सत | न 
प्रबन्ध ले आप हुए ऐसे शख या साथ | 
लुदेरौं की दृष्टि में, अपने से अधिक भौतिक | 
रखने वाळे दीखते हैं तो लुटेरी क साथ्‌ 
~ ७ ० नहीं आती 
की मुढभेड होने का अवसर 
से लुटेरों को पीठ दिखाकर भाग दे अप 


है। यदि लुटेरे लोग भौतिक बि 
व कर उल्ल सर 


अधिक शक्तिशाली मानक प 
CS 

पर आक्रमण कर बैठते हैँ तो जिल हम 

के साथ वीरहदय कां ममता का कच शिप 


fs 


भी स्थापित नहीं हुआ था? ९ 
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4१2 मद्र 


्रोविज्ञान की इस छू हम 
ह्म लीजिए कि शर्तों का लग विरोध 
पप अन्त तक लड़ने के लिए न 

ब्तिकुछ सीमा तक छडकर डरा धमका कर, 
हम निकाला जा सके तो निकाल 
हिया जाता हे। समझ लेना चाहे 
तको मनोदशा का शर्तों के खाथ कुछ रस 
विरो 


इरना चाहिये केवळ इसीलिये र्ता 


४ ९ आर शरीर मे समाना नहा चाहत | विरोध 


क कतव्य की गरमी वीरहृद्य को हाथों 
लि (के धूमन लगती हे । वोर-हृदय को 
उससे प्रलयताण्डय कराये बिना 
गत हिल विरोध नाम्न की जीवन्मुक्त 
क होंहै। स के साथ यास्तच में कुछ भी 
दशा का त्य के लिये हठ रखने वाळी 
विरोध से वास्तविक 


~ 
ने हल सूर मनोविज्ञान खे 
बात हं कि कोई भी शाश 

पकर है साथ विरोध का संबन्ध है यह 
बसियो षो नहीं बनता । सस्पर्ण शास्त्र 
४ अपने अपने मनौ को टोल कर 


दखल 


डर कया? 


ना चाहिय कि उनके मनमै जो विरोध 
का डर घुसा रहता हे, वह डर ही शरस्त्रो का 
सस चन जाता हैं और उनके हाथों में शास्त्र 
पकडवा दता हैं । यह एक भरव सत्य हे कि जब 
वेरोध को देखना अभीए नह होता तब ही शास्त्र 
का पकडा जाता ह । शस्त्र पकड कर यही चाहा 


“जाता हक वह डर जाय और विरोध करना 


त्याग द्‌। एखी अवश्थाम शख्ौ मे वीरता की 
केटपना करना या शखस्बरधारी होने से किल्ली को 
बीर समझ बेठना बडी भारी भल हे । कर्तव्य- 
बुद्धि से जो किली अत्याचारी का बिरोध करता 
हैं वह न तो अपने पास शास्त्र होने यान होने 
की अपेक्षा करता हे, न प्रतिपक्षी के शस्त्र की 
कुछ गणना करता हे, न प्रतिपक्षी से दबना चाहता 
हे और न प्रतिपक्षी का दवाना चाहता है । 


° 


इश्वशीय प्रबन्ध से जा कम्रंशक्ति उसके शरीर 
में अचतीणं हा रही है या झा विराध करने क 
बाहा साधन ईश्वरीय प्रबन्ध से उसे मिले ह, वह 
उन सब से अपनी शक्ति भर विरोध करके, अपने 
के धन्य बना लेना चाहता है । वह इस विरोध 
का बदला नहीं चाहता । वह करतेव्यपालन का 
ही कतव्य का बदला जानता हं। प्रतिपक्ष दबे 
यान दबे, अन्तिम श्वास तक उल्का विरोध 
करने से ही वह धन्य बन जाता हे । भौतिक दृष्टि 
में उससे हारकर भी धन्य हा जाता ह । उसका 
विराध करना ही उसका सफल हा जाना । 
इस प्रकार का अजेय विरोध ही चीरो की खच्ची 
वीरता है । यह वीरता नंग हाथों भी दिखाई 
जा लकती है और शखधारी हाथों से भी दिखाई 
ज्ञा सकती है । 

अश्ञानान्थ मानव-समाज का घीरता को 
कहपना करनी नहीं आती। वह मन मान ढग स 
वीरता की कदपना कर बेठता है ओर वीर नाम 
से वेष्टित होकर कायर बना रहें जाता है । समझ 
ठेना चाहिये कि वोर-देहको अस्ञ्रशास््री से 

सज्जित रहना आवश्यक नहीं हे) फिर भी 


वैदिक धर्म | 


अज्ञानान्ध मानव समाज, वीर-देह के अस्म 
श्रौ से ससज्जित रहने को अनिवाय आवश्यक 
मानता हे। वह लोहे लकडी के टुकडो कां 
अतिरंजित वर्णन करन मं अनावश्यक बळ लगाता 
हे और घीरता की बिडम्बना करके, कायरता का 
ही वीरता का चेहरा पहनाकर बार घनन क बढ्छ 
में कायर बना रह जाता हे। वीरो का वणन 
जह भी पाया जाता है वहा एक मांसपिन्ड का 
कुछ हथियारों ओर पेटियो से जकडा हुआ हाना 
आवश्यक मान लिया गया हे। कहा धनुष बाण 
और तरकस को, कहीं तलवार त्रिशूळ या वज्र 
का, कहीं गदा या चक्र का वार्ता का आभन्न 
साथी बना लिया गथा ह। एसी कलपना करन 
बालो का यह ज्ञात नहीं द्दे वीर नाम को जा 
मानसिक स्थिति हे वह किसी भी देहपजर या 
किसी भी नरक-काछ म बठकर धूल ख हा क्षण 
मात्रमे हजारो शङ्ख चक्र गदा पद्म ओर त्रिशुल- 
धारिया का उत्पन्न कर लेन म॑ समर्थ हे। वह 
मानसिक स्थिति ही सच्ची वीरता कहलान क 
याग्य हे। ऐसे वीर हृदय का स्वामी बनकर ही 
प्रहाद जैसे निहत्थे वीर ने लोहे के ठास खम्भे 
मे सं दानब-द्लनकारी नृसिहावतार का उत्पन्न 
कर लिया था | अपने मानस संकेत से नुसिंहाव- 
तार का भी उत्पन्न हाने के लिए विवश कर देन 
वाले उस महान्‌ बीर-हृदय में जा सच्चा महत्त्व 
हे, बह उससे छीन कर दानव देह का अन्त कर 
देनेवाली तीव नखदन्तयुक्त मूर्ति का दे बेठना 
भ्रान्ति हे। क्योकि उस मूर्तिका शक्ति से प्रहाद का 
गारव लेशमात्र भी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ था। 
किन्त प्रहाद जल वीर की सेवा मे उपस्थित हा कर 
उसने अपन आपको ही गौरवमय बनाया था। जिल 
हृदय मे वीरता होती हे उस हृद्यम सब व्यापक शक्ति 
को उतरना पडता हे । शक्ति अपने आपका वोर- 
के पास जानस रोक नहीं सकती । वीर-हृद्य 
हो रहत तब असुरसहारकारिणी शक्तिका 
'रण करना असभव हा जाता है । उसके 
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पीछे पीछे घूमा करती हे। 


प्रेशीनचन साइन तारपेडो दम घोटनेवाछ बिजली 


[ वषे १९, झेक है 
रहद्यों का सहारा पाकर ही शक्ति 


पर अवतोण हुआ करती हे। शक्ति चीर-हदके 

वारहदय 

अनुचारी दाल नहीं बनते। वीर ह भर 
प्‌ 


निविकार अप्रभावित स्थिति को अपनी छन 
छगा लेता हे ओर भोतिक शक्ति की के 
अपक्षा न करक अपना वारता के अटल सिहासा 
एर आरूढ हो ज्ञाता हे । ऐसे वीर-हृदयकी चरण 
खेवा अपने को कृतार्थ कर लेने के हिए है 
शक्ति उसके पाल आती हैं। जब मनुष्य का हृदय | 
भौतिक शक्तियो की अपेक्षा करना छोड इर 
उनके होने या न होने पर निर्भर न रहकर, अपनी 
वर्तमान शक्ति ओर साधनों से ही अपना कत 
पालने म जट पडता हं, तव की उसको मनोवत्ति 
ही वीरता या सत्साहाल कहाती हे। भोति | 
शक्ति की अपेक्षा रखना, किवा भौतिक शहि 
होती तो हम कुछ कर दिखाते, इस प्रकार किसी 
पर निर्भर हो जाना ओर निर्भर होकर कत्य: | 
हीन होना कायरता, डरपोकपन या उत्साहः | 
हीनता हे । 


आज मानव-लमाज ने इस सच्ची वीरताको 
भला दिया हे ओर लोहे लकडी क कुछ हथियार 
को महत्त्व देकर बड़ी भारी भूल में फेस ग्या ह्‌ 
आज मानच-समाजने बम पिस्तोल संगीन र्द 


भाप धण आदि के द्वारा दुभथ कायरता ¶ | 
ज्ञाल बना लिया है ओर वह उसा म अपने के 
जैसे निर्बल हृदय को पाल रहा दै! जव /; 
हथियारों के मोह को छिन्न भिन्न करक उसमे 
वीरता को बाहर नहीं निकाल लिया जायगा! 
तक्क यह सब का सब मानव-समाज शो 
निर्ब बना रहेगा ओर अपने लिए सच्चं 
फे द्शेन को असम्भव बनाता रहेगा | 


सच्चे चीर परुष की मन की स्थिति ह| 
अपना पक्ष सत्य होन क ह तकी * 
होती हे, इस लिये वह श 


i रि 


~ । उसके मन को स्थिति उसको 


# 


नड 
पी (न से लज्जित किया करता ह 
हा हता हो । वह शस्त्रौ पर 
(किए  नुख्रथारियौको कर्लाकित मानता 
अफ | ऑर भ अपने को वीरता के 
पी | हर ९ क बिना ही के 
तीह | ० आशन पर पाकर तुच्छ रस्त से 
100 भ अपनी सच्ची वीरता को अटळ 


ही भ २९ २७० ~ त्रि 
हास | (तिही त . दास्रो के न होने पर भी 


| चरण, | हाये रखता है. 
लिए ही हरवा उ 
| बोभलाखोश ति 
ड हा शस्त्रधारी की, प्रळय बुलाने वाट 
अपनी | राहा से भरी हुई आंखों के खामने से डाकू 
बतंग | दहरे को भाग जाना पडता है। बात यह हे 
नोवृत्ति | डाकू और लुटेर सदा ही शस्त्रहीन पर छापा 
भोतिक | गा करते हँ 

क शकि । 

' किसी 
कृत्य: 
तला 


क्तिकषे , 


अपने से कम शास्त्रधारी नपुखक एरष के धन 
होहरनेका ही उनका दुष्ट साहस होता हे । डाकू 
गैर हरंगेका विरोध करनेवारा वीरहृदय जहां 
वहां यदि उसे भौतिक शास्त्र से हीन देखकर 
हू ओर लुटेरे उस पर हमला करदे तो भी 
वीर को अपनी शास्त्रहीन अवस्था में डाकू 
| भरिका प्रलयक्षारी विरोध करना पडता है। 
। है अपन मन में सम्पूण पेश्वरी शक्ति को प्रवा- 
हि रे स्वाभिमानी मन से ही 
[रहताह। शास्त्र हो यान 
र रो या बांध दिया णया हो, तब भी 
८, । हँ। शरीर के खण्ड खण्ड किए 
पर भी अपने विरोध को रो ट 
वना को रोक नहीं देता। 
| पे अप महापुरुष असत्यविरोधरूपी 


22 


त्ता 
थिपारी 
या है। 
[दर 
बिजती। 
ता फी 
नेव 
बं त 
सप 


र तत र 
पा पर न ति बन जाता हे । यह दिव्य 
वह सर रहने चाह भर रहने वाला, या शास्त्र पर 
यौ षये छेका, धम नहीं हे। शस्त्र की अनि- 
हता षद पेश्यकता जि को हे ~ sx 
Ft प ध सको हे, वह चीर नहीं हे । 
। [कताको र परुषो के हाथो का शास्त्र 


ढे No 
क रखने के लिए होता है। वह 
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डर कयां ? 


शस्त्र अपनी निर्षेलता को सुरक्षित रखने के लिये 
हाता हं । कापुरुषे के हाथ का शास्त्र अपनी 
निबलता को चरितार्थं करने में विध्न डालने 
वालो को रोका जा सके तो रोकना चाहने के 
लिये होता है । विचार कर देखोंगे तो पाओगे 
कि शस्त्र का भरोसा न करना ही 'बौरता' है। 
शस्त्र का का भरोसा न करत को जो चीर मनो- 
चत्त हे उसी को सच्ची 'शखहीनता' कहा जाता 
है। देख ळ कि हमारे अन्दर जो सत्य हे. वह 
असत्य का विरोध करन क लिये, छाह के किसी 
चाकू या छुरे का लेकर हमारे अन्दर नहीं बैठा 
हें। वह जब किसी का विरोध करता हे तब 
असत्य के अस्तित्व का अस्वीकार करके किंवा 
असत्य का अपने चित्त से उतार करु, अपने 
विरोध का पूर्ण बना लेता हे । इस प्रकार शस्त्रः 
हीन स्वभाव रखने वाला जा सत्य हे, उसकी 
अनन्त शक्ति से सम्पन्न होकर निःसक बन जाओ, 
बस, यही 'वीरता' हे । 


सच्चे वीर के हाथ में आये हुये शस्त्र का ही 
सदुपयोग होनां सम्भव हे। वीर के हाथ में 
आया हुआ शस्त्र सत्य की रक्षा के लिए उठता 
है। कापुरुषा के हाथो मै गया हुआ शस्त्र, सत्य 
की गरदून पर चलता है। वह किसी न किसी 
असत्य की सहायता करने का ही उठता 
है | परमात्मा की इच्छा से जब काई शस्त्र वीर 
के हाथ में आ जाता है, तब वह शस्त्र उसके 
हाथ में आकर उसे वीर नहीं बनाता। तब ड्स 
शस्त्र का केवल सदुपयोग हा जाता ह। क के 
हाथ में शस्त्र के आने से वीर को शार बढ 
ज्ञाती हागी ऐसा मत समझो । सच्चा वीर बही 
है, जा शस्त्र के न हाने से कतव्यमूढ नहीं ह 
गर वही हे जा शस्त्रके पीछे 


बेठता । सच्चा वं शरः 
नहीं दोडा फिरता । जो शस्त्र का भरासा करता 
है उसको शस्त्रधारी या शस्त्रनिभर कहना उचित 
हे। शस्त्रनिभर में और शस्त्रचारी मै कुछ भी 
अन्तर नहीं हे। जा शस्त्र का भरासा नह करता 


वेदिक धर्म! 


चह अपने धर्म का भरोसा करके सदा ही शत्रः 
हीन अवस्थां में रहता हें। वह यदि सत्य क 
अचिन्त्य इच्छा से शब्त्रधारी भी द्वौ जाय 
भी शास्त्रद्वीन बना रहता हे । वह शस्त्र का 
दास नहीं बनता । वह शश्त्र नष्ट हा जाथ 
तब भी पहले के समान ही निःशंक भाव 
से पापी का बिरोध करता दे) इस के 
विरुद्ध शश्त्रचारी परुष के पाख थम का कुछ 
भी बल नहा हाता । वह अपन का कवल 
शस्त्र से ही बलवान्‌ बना हुआ सान कर, धर्म का 
विरोध करके, अधर्म के अथात्‌ अत्यांचार के 
सहारे से अपने दिन काटता है । शस्त्र 
हीनता के महत्व को और शस्त्रहीनता की अनन्त 
शक्तिमत्ता को समझने वाले शस्त्रहीन महापुरुष 
के पास धमं का प्रबळ बल रहता हे! इसलिये 
चह शश्त्रबळ की उपेक्षा करके, अपने घर्मबळ से 
ही बलवान्‌ बना रहकर उलका प्रतिपक्षी शस्त्री 
की बाड से जिस अधम की रक्षा करना चाहता 
हो उसका निशङ्क विरोध करने लगता है) 
शारीर की मघता की पण उपेक्षा करके विरोध 
करता हे। उस सम्य उसके हाथ में इश्वर की 
इच्छा खे कोइ भौतिक शास्त्र हो या न हो उसकी 
दृष्टि म॑ इन दोनो का एक ही मब्य होता हे । यो 
धर्मबल से अनन्त शक्तिमान होकर भौतिक शस्त्रो 
को तुच्छ नगण्य समझने वाला ही सच्चा 'शब्त्र- 
हीन’ माना जाता हे। 


जो शस्त्रो के बिना ही शक्तिमान होना जानता 
हे ओर शास्त्रों के बिना ही अधर्म का विरोध 
करने के लिये खडा हो जाता है, उसके हाथ में 
तो क्या, उसकी छोटीली अंगली में भी गदा, 
चक्र, वञ्च ऑर गाण्डीव छो शक्ति उतर आती 
ह्‌ । अधम का विरोध करते समय निरइ्त्र अवश्या 
में उसकी छोटीसी अंगळी भे जितना सामर्थ्य और 
कायकारीपन आजायगा उतने खे अधिक 


(षे ९, जह 


टुकडा नहीं होगा । ङ्स 
विश्व को शक्ति चत नु 
विश्व का शाक्त कॉ महादान करत र 
अनन्त शाक्तप्तानू सत्यस्वरूप परम हर 
उसका अटल ([नावकार या अप्रभावित हे 
हांगा । इस शाक का सळ झरना जहा से 
हे, वह साधारण से लकडी या लोहे 
का रो इतना शक्तिमान बन 
कि डाकू 3 
कि ७4 के ओर छुटेर नाम क्षे डरपाक 
ह अख 1 ज़, उस दखकर थर थर क्ष 
८ क्‌ या लुटेरा के विमानो ज | 
छ वाश्तावेक शक्ति का आधार हृदयः | 


है कि किसी भी हृदयवल रहने 
थी को विरोध के उपेक्षा इन होतो 
जा सकती । ये लोग सलार किसी 
खने दयाले के ऊपर अपने डाकू य 

। स्थापना करनेका साहस नहा ब 

शब्ज पर रहने चाला कदापि विरोधी 

का सामना नहीं करता । इन शास्त्रधारी लुरेर का 
डरपोक नाम का शिकार, जब यह समझ बहता 
हे कि हाथ में लडने की काइ वस्तु आ जायत 


Ly 


५ 


हम छटेरौं का विरोध करे, नहीं ता नव| 


यही उस डरपाक की कापरुषता है। ऐसी ड 
भावना उसकी लटेरोँ का शिकार बना देती है 


निर्भयता की गति तो सर्वथा विपरीतई।॥ 
गथ में रहे या न रही डॉ 


विरोध हम अवइय करेंगे, क्योंकि ४ 
बनकर एक श्वास लेना, एक प्रास जत 
एक घट पानी पीना भी हमार लिय | 
जायगा । ऐसी हडीछी मनोवृत्ति का 

यता! या 'निडरता” हे । ऐसी निभयता 
जब मनष्यसप्ताजम जांग्रत हा ज्ञायगी 

जीवी डाकू लुटेरे आदि का विनाश 
जायगा । कहने का अभि 

निर्भयता को भावना जिस ४ 


मन हो | 
हा | 


|| 
हि 
र) 

| 

हरे 
पुस 
११ 
| 

बाई 
हा 
झा 


है 


| [वीं | 


भष ५ [| 


आधार हस्त की अपेक्षा नहीं हाती । अ 
[नौ अवश्थाओ मे 
बाहा १. नेः याँ होने पर |, 


> ह ठ विरोध अंवश्य किया 
मक / क्ष तीव्र और क 


मेन ही ती हु । | 
पहता 


का यह भाव नहीं हें कि हाथ का 


| सब हि 

] रहे हरे क क्र खाला हाथ ह डाकू का सामना 
[का | पिता है । किन्तु जो हृदय खाली हाथ 
क्षे | आओ और छुटेर का विरोध करने के 


र कां 
गौ और 
` हृदयः 


रिक बना रहना जानता हे बही चीर' 
बह बीर खाली हाथ हो तो वञ्मृष्टि होकर 
ऐ(हषियार मिल जाय तो उसे लेकर डाकू या 
छर पर टूट पडता है। पहले खे निडर बना 
; रहे ( (भा मनुप्य ही भयंकर समझी जाने वाली स्थिति 
म छो | ४ आतेपर निडर के समान व्यवहार कर स 
१ कि | ऐ। तिडर जेसे बाह्य बताव को डथारा लकर 
कू या | गरी भयकर स्थिति से बच जाने को दुराशा 
ही कर | गाये वैठने वाले लोग निडरता का लाभ नहा 
बिरे | ह सकत । पेसे छोग निडर बनने के लिए 
शरे वा| दिकुछ करते है तो अपनी काथरता को ढक्क 
| बैठत | णे का असफल प्रयत्न किया करते हें । समझ 
जायते | भा बाहिए कि निडरता शारीरिक बाह्य क्रिया 
ही बा | ६ निडरता मन की स्थिति हे । जो मनुष्य 
नी दु शि 
तां | ov वाली स्थितियों से बच कर रहने 
र हे पी हि ल ) भावना कभी नहीं आती । 
क ती, और उ क कोइ भयंकर स्थिति नहीं 
विग | शे स्थिति नहीं र न म भो भयंकर नाम को 
ना, तयी | प्रक वि पातो । अपने मनमे भयं- 
पग केसी स्थिति क्को 
पभवी पह । प्र का मान बठना हा 
प्र 'ति / गेताकर रहुन वाळे उस भय को श्ञानाझि 
De ही निडरता या निर्भय 
है यह नाम की यह जो मानसिक 


ह जी हे तब जब जैसा बर्ताव 
ही हे रे मझती हे करवा लेती है। 
होती पर हमें क्या करना चाहिये? 


हर होता हे उसके मन में बाहर छी . भयंकर 


डरे क्यो ? 


इस प्रक्कार के प्र 


क क्ष पूछनेकी आवश्यकता नहीं 
रट द इयकता नहीं 


निडरों जेलसे बाह्य वर्ताओं का एक लस्बी सची 
रा अ रविला, निडर वन 
ता कोई शारीरिक क्रिया या 7. 
नाप्न को अवस्था लम्बी चोडी ल 
बातो छाल आजा 
ऊच शब्दा, गजेन, तजन, कुश्ती, छांठी, बलम, 
छुरा, कृपांण, कमान, तलवार, बन्दुक, पिस्तोल, 
बम, या मशीनगन आदि क प्रयोगों ओर दिखावों 
से सम्बन्ध रखने वालां कोई सां भी कौशल नहीं 
हे । निडर मनष्य के रीते हाथ ओर कनकी अंगली 
भी प्रतिपक्षी के लिये वज्र दन जाती हे । कायर 
के हाथ में आये हुप सब साधन उसकी कायरता 
को छिपाने के काम में आते हैं। मेरे प्रतिपक्षी 
के पास कितने विमान शतध्नी आदि हथियार 
हं? इसका हिसाब लगाने को ओर बीर पुरुष 
का भ्यान कदापि नहीं जाता। इसी का नाम 
निर्भयता हे। निर्भयता अस्त्र शास्त्रा की उपेक्षा 
करनेवाली स्वतन्त्र स्थिति हें। किन्तु जो डरपोक 
अस्त्र शस्त्र न हो तो अपने को डाकू लटेरा का 
सामना करने में असमर्थ मान बठता हैं, उसक 
हाथ में यदि हथियार आ भी जाय तो घह डाकू 
लटेरों का विरोध न करने का दूसरा को बहाना, 
ढंढकर कहने लगता हे कि उनके पास हमस 
अधिक हथियार हैं, इम उनका बिरोध कंसे क्रे? 
वह अधिक हथियारों का स्वप्न देखकर भी पाठ 
दिखाकर भाग खडा होता हे। निर्भयता म अपन 
या प्रतिपक्षी के अस्त्र शस्त्र के लिये कोई भी 
मइखपर्ण स्थान नहीं ह । दुषो का विरोध करने म 
अपने को अनन्त शक्तिमान्‌ जान लना दी निभयता 
हें । ऐसी अनन्त शक्ति प्रत्यक मनुष्य क मन में 
परात्मा की देन के रूपमे खदा विराजती रहती 
है। इस महानिधि के दरशन जिस दिन मन्क्र्यको 
हो जांयगे, उस दिन मनुष्य किसीसे क्यों डरेगाः 


बैदिक धमे। 


गायत्री कामधेनु हे 
( छेखाइुक--३ ) 


मंत्र>जएका रहस्य । शे 


( ले०-- पं० तडित्कान्तजी वेदालङकार ) 


मन्त्र का अथे होता हे विचार । निरुक्‍्तकार 
स्कमनि मंत्र की व्यत्पत्ति करते हुए लिखते हे कि- 
८ मंत्रा मननात्‌ ' । ( निरुक्त ७।३।१२ ) 


इनका मनन ( विचार ) किया जाता है, अतः 
इनको मन्त्र कहते हं । मन्त्रोपर विचार कर गुप्त 
रहस्य पता किए जाते हैं, ये एक प्रकारके रहस्यपूण 
बिचार हैं, जो कि परमात्माकी ओर से हमं प्राप्त 
हुए हैं । इन में कितनी अधिक शक्ति भरी पडी है, 
इस वात को महाभाष्यकार बताते हुए लिखते हे, 
यदि मन्त्रका ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया जाय, तो 
यह बाणीरूपी वज्र यजमांनतक खुन कर डालता 
` हे। वेदरमन्त्रौ की महिमां और साम्ये का कितना 
माहात्म्य है, यह बात तब और भी अधिक स्पष्ट हो 
जाती है, जब कि हम मतुष्यकृत (मन्त्र ) विचारों 
का प्रुभाव देखते हैं । 
अच्छी या बुरी आदत, संस्कार आदि सब कुछ 
विचारों का परिणाम है । यह बात अनुभव से पता 
की गई हे, कि यदि कोई सतत एक ही विचार के 
. चक्र में घूमता रहे तो वह वेसा ही काळांतर में बन 
जायगा । मनुस्मृति में लिखा हे कि- 
संकरुपमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसभवा: । 
त्रतानि यमधर्माञ्च सर्वे संकल्पजा: स्प्रता: ॥ 
( सनुस्मति ) 


ति अर्थात्‌ काम, यज्ञ, त्रत, यम, धमं सब संकहपसे 
हे। उपनिषदूमे भी लिखो है, कि 'सकट्पमयी5- 


|, 


(३४९६ 1१ 
Ll पेष १ ९, भ | व 


। (6 ( 

11 
का 
द 
| 


| 
|i 
सकता हे । यह सकल्प क्या हे! संकल्प का | दव 
है दढ विचार । अर्थात्‌ संकल्प भी विचार AC 
एक अङ्ग है। | 
विचारपूर्वक यदि देखा जाय तो सषि को पर, 
भी विचार ही से हुई । तैत्तिरीयोपनिषद में हि 4 
सोऽकामयत, अहु स्यां प्रजायेयेति | सत 
तप्यत। स तपस्तत्त्वा इदं सवमसजत।' 3४६१ 
उस परत्रह्म ने अपने में कामना ( बिचार) बी || औं 
में बहुत हो जाऊं, उत्पन्न होऊं। उसने तप ह| 
उसने तप करके यह सब बनाया। | 
यह्‌ तप क्या वस्तु हे ? यह तप भी उत्प 
प्रदीप्त विचार हें । ऋत और सत्य को भी 
चमकते हुए तपसे ही उप्पत्ति होती है । | ॥ 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात तपसो5ध्यजायत। | 


(क्र० १०५) 

तपके विषय में मुण्डकोपनिपद्‌ ११४४१ गम 
है कि- 'यस्य ज्ञानमयं तप: । अर्थात्‌ जिस परत । 
का ज्ञानरूप ही तप है। । पर 

यह सृष्टि परमात्मा का इच्छामात्रं pF 
होकर पुनः इच्छामात्र से ही ठयमा छ. |: 
परमात्मा के न हाथ ह न पर है न अन्य 
उसके विचारों में ही इतनी शर्कित है। 
अलौकिक रचना कर सकता है और 
बिना किली विलंब के विध्वस क्र 

उसी परमात्मा से विचार का प र 
प्राणिमात्रों में वे जाकर व्याप्त द 
के महान्‌ कार्यों तथा प रिणामी % 


त 


|e! 
का व अनुभव करने का अवसर 
व बहतसे खतसाघु योगीपुनि 


|| / 
(६ र जी अपने विचारों का अद्भुत 
प्त -- । उनके विचारों ने सवर्य इतनी 


परक क्त धारण की हुई होती है. कि वे 
४ हिलाए वह सब कुछ कर सकते हैं, 
||ह पर हि अवयबॉ. और अन्य 
मी कर सकते। यौगिक 
ल भी नहीं कर, सकते। यौगिक 
क्या हैं! शाप वर क्या ह क 
[कक मल उपस्थित होता है, कि यदि यह 
चारौका ही प्रभाव है, दा बुरे विचारों का 
॥गशीधक्यो होता है और अच्छे बिचार को 
पे क्यों पडती है! इसका स्पष्ट कारण यह है, 
हारी प्रवृत्ति बुराई की तरफ प्रायः विशेष रहती 
॥अत हमारे चारों ओर बुरे विचार मण्डलाते रहते 
|| भी बुरा विचार हमारे में से निकला कि 
ही (शभर बुरे विचारी की सहायता मिल जाती है 
|अवएव उसका शीषर प्रभाव होते हुए दिखाई 
| उदाहरण के तोरपर पानी की भरी हुई नदी 
तफे अनुकूल नाव बिन) परिश्रमके या साधारण 
गम ही हम जहां चाहें बहा ले जा सकते हें । 
(ऐके प्रवाह के विरुद्ध अगर नाव ऊपरकी 
वायत! | गना चाहें तो हमें कहां जादा परिश्रम करके 
१०१, हे पिती है। इसी तरह इस विक्त बायु- 
९ म रि रविवार मुकाबळ। नहीं कर सकता 
जस पण पु जो ताम होता हुआ नहीं दिर 
| A ह ओर ह 
से भभ करते हुए दि नना लेतः है, उसके सद्विचार 
हो जाती | बे बिचार रे खलाई देते हे । इतना ही नहीं 
11 ` मो कोई प्रभाव नहीं पडता । 
कि के निको स एक ऐसी व्यक्ति छेते हे, जिसने 


वै बा कि छिया ७ गा सद्विचारौ से अपने को 


कार 
चार ही कर 


i 


0 


| शोक $ 
ताई | और आदर । डोको मे उसके प्रति विशेष 
ही मी बिस भे है। अब ऐसी व्यक्ति 
ह | को बुराभल पे 
॥ पर, ० भा भी कह दे तो उसका 


हमे 


| 


१ ` "पकर अच्छाही पडता है। 
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गायत्री कामधेनु है । 

ठोक समझते हैं, कि इसमें भी 

महात्मा पुरुषों के प्रखसे अप 

= > राज DE ट्स 

नं हा नाराजगी पदा करनेवाळे शब्द निकलनेपर 

भ उ के छ [aN [a 

र अ गण उन्हे फूछोकी तरह सिरपर 

रे जब कि बही शब्द द सरके निकलने 

सिर फूटनेकी नौबत आ शत ड bre 

FI जाता हैं। हम भी अनुभव 


~ ~ थो 
छत रहते ह, कि प्रायः जिस विषय के विचार हमारे 


>>>) ष्छै' ९ 


हमारा भळाही होगा । 
शब्द या क्रोधपूण या 


म अ्यांदा होते हे, वह काय हमारे से अनजाने भो 


१ सेव ज ० शे ~ 

स्वयमेव हो जाता है । अतः जैला विचारों का वाय- 
मण्डल बनाया जायगा, वैसा फल शीध्र हासिल 
होगा । 


हमारे विचारको ने विचारों कीइस महिमाको 
ध्यान में रखकर मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक 
१६ संस्कारौ का निर्माण किया है। सत्संगति, सदा- 
चार सद्ट्यवहार, नीति आदिकी रचना भी इसी 
पाये पर की गई है। 

यह मी जाने दीजिये। इन विचारों की शक्ति 
को देखने के छिए पाइचात्य जगत्‌ की ओर आईये । 
अमेरिका मं तथा युरोपम पीछली एक दो शताब्दियों 
से जो विचारी के सम्बन्ध में खोज हुई है, उसे पढ़कर 
या सुनकर अक्ल काम नहीं करती। वहांपर विचारों 
के बलसे ऐसे ऐसे आइचयेजनक काये करके दिखाये 
गये हैं, कि आज विचारों की अदूभत शक्ति को 
स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं। आपको यह 
सुनकर आइचये हुए बिना न रहेगा, कि वहांपर इस 
समय ऐसी खोज हो रही है, कि जिस तरहसे रेडीयो 
या टेलीफोन की मशीन दूसरेके विचारोंको अनन्त 
दूरी से ग्रहण कर सकती है, ठीक उसी प्रकार भविष्य 
में मनष्यका मन भी अनन्त दूरीपर बैठे हुए अपने 
इ मिन्रौका बिचार ग्रहण कर सक्रेगा। हम बिना 
ही बातचीत किए हुए अर्थात्‌ मुंहसे बिना हा शब्द 
बोले पक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे, परस्पर 
विचारविनिमय कर सकेंगे । आज भी स्थान स्थान 
पर ऐसे अद्भुत शक्तिवाले मनुष्य मौजूद है, जिनके 
कि सामने जाते ही वे कह देते हैं, कि तुम्हारे दिल्से 
अमुक विचार है। हम यह सब कुछ तभी सान्गे 


वैदिक धर्म । 


जब कि पाइचात्य विद्वान्‌ उसे अपने इाब्दौमें हमारे 
पास रखेंगे । यह है जमाने का फर | 


साधन । 


हमांरे प्राचीन क्रषिमनिर्योति इसी सिद्धांत के 
आधार पर जप एवं मन्त्रसाधना को रचना की थी। 
नित्य प्रति एकसे विचार छानेके लिए तथा उन्हे दृढ 
बनाने के लिए उस उस विचार व भावनांप्रतिपादक 
शब्दों की रचना की थी । उसीका नाम मन्त्र है। 
सन्त्रका अथे ही विचार है । सन्त्र-साधना का अथ 
हुआ विचारसाधना। इसीछिए हरक भाषा के 
ज्ञाता सन्त्रसाधक हो सकते हे । तलवार इवय काट 
नही सकती । तलवार का कांटना न काटना उसक 
चळानेवाले के ऊपर तथा उसके प्रयोग की विधिपर 
निभर है | इसी प्रकार शब्द को हालत ह । कल्पना 
कीजिए क्कि एक अपशब्द है। जो आदमी या शख्स 
उस भाषा को नहीं जानता, उस के सामने आप 
लाखबार बोलिए, चिल्लाईये उसे कुछ न होगा! पर 
“जौ उस शब्द के भाव को समझता है, उसके सामने 
धीरे से भी कहिए वह मारामारीके लिए उतारु हो 
जायगा । इससे स्पष्ट हुआ कि विचार का महत्त्व 
है शब्द का नहीं । अब उसकी प्रयोगविधिपर विचार 
करते हैं । आपने किसी को लाडप्यारमें कुछ अपशब्द 
कह दिया, तो उसका वह फल नहीं होता कि जो 
आप उसे चिडाने की हालत में कहते हे । उस 
अवस्था में बहुत सम्भव है, कि वह आपका सिर 
ही फडवाने में खहायंक हो। इस प्रयोग की विधि 
को और भी सूक्ष्म रूपसे जरा विचार करते हैं । 


उदाहरण के लिए ' साला ' शब्द लेते हे, जिसका 


(कि सभ्य भाषा में अर्थ ' पत्नी का भाई ' होता है।- 


पहले उदाहरण में एकही शब्द एकही व्यक्तिके 
प्रति भिन्नभिन्न विधिस प्रयकक्‍त किया गया था। 


ओ- यहांपर एक ही शब्द भिन्नभिन्न दो व्यक्तियौपर 


प्रयुक्त करते है । जो वस्तुतः ' साला? होगा, वह 
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परिणाम होता हे । इसी को महाभ 
मन्ति कहते हे कि- 
मन्त्री हीनो स्वरतो वणतो वा मि 
तमथसाह । स वाग्त्रज्रो यजमानं 
शत्र स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


यह वाणीरूपी वज्र ऐसा भयंकर है | 
कर्ता का सिर फोड़ देता है । पतंजलि मावी | 

कि स्वर या वणन की हीनता से प्रयुक्त हे । 
( विचार ) अभिप्रेत अथ ( फछ ) नहीं ५ न 
सिफ स्वर की भूळसे हो बिचारा इन्द्रका शत्र न | 
हो गया । वाणीरूपी वज्रने उसका खात्मा क्‌ | 
दिया । यहांपर प्रयोग की विधिम दो मठे बतं 
गई हैं । (१ ) स्वर तथा (२)बण। | 


वर्ण- हम पहले थोडासा वपर विचार इहे | ह 
हैं । क्‍यों कि यह सुगम है। किसी भी शब्द ग। के 
वाक्य की वण के अभावसे अपूणता रह जाती) 
यह स्पष्ट ही है। और वाक्य की अपूणता पव. 
की बिचार की अपूणता है । पूण वाक्यके विश! 
विचार प्रकट होही नहीं सकते । वणे को अपा 
दो प्रकार की है । | 

(१) वणे का सर्वथा प्रयोग न करना या (२) 
अशद्ध वर्णका प्रयोग करना । दोनों ही अथ | ३ 

[पन में असमर्थे हें । बण से शब्द व शब्द त वाक्य 1: 
बनता है । शब्द कभी कभी विशेष दशा सा 
अकेला भी अर्थ बतळाता है । और सामान अव | 
थार्मे शब्द से बने वाक्य अर्थद्योतक रह | 
इस सबका मूळ जनक ( घटक ) वणे गा 

ति दो 
के अप्रयोग या विप्रयोग दोनों से ही अर 


ह्‌ 


थ्या प्रयुक्तो 
हिनस्ति यथे 


स्वर- स्वरका मिथ्या प्रयोग क 
मिथ्या प्रयोग । जिसे हम शब्द पो 
नामसे ऊपर कह आण हैं! यह स्व या 
प्रकारका है । (१) जानबंझकर 
(२) अज्ञानवश प्रयोग करना | 
अइाद्ध प्रयोग करना | तीनों आवस्था त | 
ह्‌ । वणे की तरह इस की अवरू | 


~~ का ce 
त्याघाती होती ह। वण को 


शा 1 होगा, कि कार्यसिद्धि 


५-1 मा € १ ` 
है { F मूठस पिक कृ ९ स्ति ~ 
आशा हे इसके बिफल प्रयोग से तो कार्यसिद्धि 

तोन | ह. पर उळटा कार्यका जिगाड होगा व 

धेर धी ह ) बिचारा - मारा जायगा, या वानि 
त प्रत्याधात प्रयोगकर्तापर निचित 

जाओ 

ह प्रय. 

- हे i पे होगा । 

न कहे | ही पाई ति 

ता त किय हम उवार व 

ग ऐता साठा! शब्द को हो किर लेते हे । किस को 

00 000 १ कहां गया, तो उसका वहां 


| EA ह जो कि प्रयोगकर्ताके 
"| ह सामनेवाला लेता है जी क RE 
| अभिप्रेत होता है । अगर किसान ञ शत आया 
[र करे ह्य तोउसका फळ उलटा हाता ६ । प्रयागकत। 
ब्द या । गो जिस बातकी कढपना भी नहीं होती, वह फल 
लाती है आपडता है । इसके लिए एक मनोरंजक उदाहरण 
ता भ | एको के सामने पेश किया जाता हे । 
के वि र 
बा वैदिकसंपत्ति'के रचयिता श्री पंडित रघुनन्दन शर्माने 
ए बार बातचीतमं एक मनोरंजक घटना . सुनाई 
1) नो कि इस प्रकार है। एक वार वे कहीं किसी 
आहात की मुळोकात टेनेके लिए गए । वे जंगलात 
से वा । ओफीसर- रंजर के पद पर नियुक्त थे। एक 
म छ) गे ७0२ इन्ही अपने खेमे छागवाये 
य भ अ समय होनेसे रातको वहीं मुक्काम 
हे कि किया । रशदपानी की व्यवस्थाके 
हर तोडये। एक आदमी को 
फेक से दून BE लिए भेजा । उसने गांवमे 
॥ कि वह रा स्त्रासे दूध मांगा । अब बात यह 
है भ साझा जाता व भाषा में दूध अपशब्द ( गाली ) 
) विधि | ॥॥ ३ था। वहा दूध को गोरस कहा जाता 
| ॥, शश सरल दी रे बातका पता न था । उसने 
1100) भो ति 
) ति पका दूध चाहिए । वसे कहा कि हमें अमूक 
कदा] पे तो ह ब 
ह £| भे प ई 


५ 


। नौकर ने यह समझकर 


(| गई 
। 
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गायत्री कामधेनु है । 

कि शायद उस वाई को यह पता नहीं चला क्षि में 

क्या मांग रहा हूं, उसने पन, ध 

हि हाह, न्‌ पुन; पुकार कर दूध के लिए 
'है। । इसवार उस स्त्रीने जरा कडी निगांह करके 
उसे ताकीद दी कि जरा मुह संभाळकर वोलो। उस 
बि १ कि SE जे छि 

चारन समझा कि मने कुछ जोर से कहा था, अतः 
चह बाई चिढ गई । इस लिए तीझ्लरी वार उसने पुनः 
A पूव ° ~ ~ 

वारस पववत सभाळकर सम्यता से फिर दूधकी 
मांग.पेश की ! फिर क्या था। उस ह्लीने जो शोर 

मचःया तो आधा गांव जमा हो गया | | 


आंखिरको वह सरकारी आदमी था, अत: उसपर 
हाथ तोन चलाया गया, पर शोध्र ही ग्रामके मुखिया 
को बुलाकर कहा गया, कि इस आदमीने एक 
ख्रीके साथ बेअदुबी की है, अतः उसे रेंजरसाहेब 
के पास छे जाकर सजा दिलवाई जाय | गांवके कुछ 
आदमी, मुखिया तथा वह नौकर सब पंडितजीके 
पास आए | और उस नौकर के प्रयुक्त अपदाब्दोके 
बारे में शिकायत पेश की गई । नौकर बिचारा घबरा 
गया। वह सोचने लगा कि मैने न तो किसीसे मजाक 
ही की थी न किसीसे कुछ कहा ही है । और फिर 
भी यह गाळीगलौच का आरोप केसा ?. पंडित जीने 
नौकर को डॉटकर पूछा, कि तूने क्यों गाळी बकी ? 
क्या ये सच झूठे हैं! नौकरने बडी बेअदबी से 
जबाब दिया की- साहेब! मैंने तो कुछ भी नहीं कहा । 
सिर्फ वहां जाकर उस स्त्रीसे पैसे देकर दूध मांगा 
था। 

दूध शब्द के सुनते ही उत्त ग्रामवांसियो में स 
एक चिल्लाकर कहने लगा, कि साहेब उसने वहांपर 
भी यही गाळी बकी थी । और उस स्त्रीके बार बार 
मना करनेपर भी वह यही गाळी बकता रहा! अब 
पंडितजी के समझ में बात आई, कि यह मामला 
क्या है! उन्होंने उन सबको समझाकर कहा कि उस 
विचारते तुम्हें कोई अपशब्द नहीं कहा। वह तो 
दूध मांग रहा था, जिसे कि तुम गोरस कहते न 
हौ । उस बिचारे को क्या पता कि तुम्हारी डं भाषास 
दूध को गोरस कहते हे ? और दूध शब्द अपशब्द 
वाचक है ? अस्तु | कहने का असिप्राय यहद है. कि 


वैदिक धम । 


यह अजानवश प्रयुक्त स्वर का फल है। 


करना | इसके लिए उक्त मन्त्रमँ ही दुष्परिणाम 
दर्शाया गया है, कि इन्द्रके शत्रु राक्षसने इन्द्रका विनाश 
करने के लिए यज्ञ किया। पर जब इन्द्र शु शब्द 
क प्रयोग का वख्त आया तो शूलसे तत्पुरुष के 
स्थानमें बहुत्रीहि का प्रयोग किया और उसका फल 
यह हुआ कि वह मन्त्र-प्रयोक्ता न होकर इन्द्र हो 
गया और इन्द्र के स्थान में वह स्वयं वध्य द्दो 
गया । अपनी तलवारसे अपनीही गरदन काट ली। 
|| कुर्थोकि उसे चलाना न आया। अतएव गर्त चल 
गई । इसे पूव उदाहृत ' साला ' शब्द्से भी समझो 
जा सकता दै । जो साला नहों हे, उसे साला कहने 
से मिथ्या प्रयोग हुआ। जिसका फल क्या होगा 
यह स्पष्ट ही है । वह वाग्‌ वदर पिटवाने के लिए 
फोरन तैयार रहेगा ! 

इस स्वर का भाषा में एक और भी तरह प्रयोग 
होता है । उदाहरणार्थ एक वाक्य लेते हैं कि ' चोर 
जाता है ? | साधारणतया एक मनुष्य जब यह कहता 
है, कि चोर जाता है तो उसका निइचयात्मक अथ- 
बोध होता है । पर वही वाक्य जब प्रइनाथेक रूपमें 
प्रयुक्त होता है कि ' चोर जाता है?! तो उसका 
अर्थ संदेहास्पद हो जाता है । 

अस्तु | इस सबके पीछे हम देखते हें कि अमुक 
भाव व विचार कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः उन्हीं 
विचारों का फल है कि ये शब्द भिन्न भिन्न झगडे 
खडे करते हैं। अगर वे चिचाररहित हों यानि 
निर्थक हों भावगून्य हो तो उनका कोई मूल्य नहीं। 
जैसे पशु के शब्द। अतः इन विचारों में कितनी 
। | तकित है, यह इससे स्पष्ट हुआ। वस्तुतः भाषा 
| विचारों को मूते (वरूप देनेके लिए ही रची जाती 
| है । एक दूसरे के विचार समझने व विनिमय करनेके बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हे ___..: 


३९६ 


स्वरोच्चारण की तृतीय विधि है अशुद्ध प्रयोग 


जिन को इस विषय में विशेष रस हो उन्हें चाहिए कि वें ' शिवसंकल्प का विजय 
मण्डल, औंध, ( जि. सातारा ) के पते से मगवा कर उसका मनन क 
लेकरजीने अत्यन्त सुन्दर ब रोचक झैलीसे उक्त पुस्तक लिखी है । ऐ 
राथ सिफ आठ आने रखा है ।) 


लिए ही भाषा की रचना की जाती 
आधार बिना की भाषा ही भाषा 


मन और जप। 


० 
हे विचारों के 
चहा कहलाती | 


हमारे शरीर में मन विचारों 
उसीसे भलेबुरे विचार निकलते रहते ह 
तमाम भलाई बर्या की जड है। अतएव कहा ऐकि. 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमाक्षया: | 
अर्थात्‌ ' मनुष्य के बन्धन और मुक्ति मे मनही 
एकमात्र कारण है । ' जपका रहस्य समझते के 
लिए मनपर विचार करना नितांत जरूरी है । उससे 
जप का रहस्य खेलने में बडी सहायता मिलती है। 
इस मनकी विलक्षण शक्ति का यजुवैद्‌ में बढ़ा 
सुन्दर वणेन आता हे। हम यहांपर उन मन्त्रौ को 
देते हुए साधारण ही निर्देश करेंगे +। 
यज्जाप्रतो दूरमृदेति देवे तदु सुप्तस्य तथेवैति। 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव- 
सङ्कहपमस्तु ॥ ( यजु० १४-१) 
अर्थात्‌ जो दिव्य शाक्तियावाला मन 'जागृत 
अवस्था में दूर दूर जाता है और निश्‍चय से कह 
सोते हुए भी वैसा ही दूर चला जाता है, ऐसा बह 
दूर जानेवाला, उ्योतियौ का एकमात्र ज्योति मेरा 
मन शुभ सङ्कहप- विचार करनेवाला होवे । 


यहां पर मन की अन्य शक्तियों के साथ विशेष 
विलक्षण शक्ति यह बताई है, कि मन जागत हु 
और सोते हुए दोनों अवस्थाओ में दूर जाता है| 
हम उसे अपनी इच्छा से जहां चाहे दूर भग सकते 
हैं। परन्तु यह एक प्रकारकी सिद्धि है । 
अवस्था में हमें प्राप्त नहीं । यदि हम मनको अ 
इच्छा से जहां चाहें वहां भेज सकें तो हम यह 
बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हें । 
दु 1 नामक पुर 
र| श्री० पं 
सी अमूल्य 


जो साधार | 


गोते हुए भी मन वास्तव में कहीं 
> तो हमें सत्यस्वप्न के द्वारा बह 
पर्नै पता चळ जाती है। यही भी 
की सिद्धि है! तीय अवस्था में 
जो खप्न आते हैं, उनमें मन कहीं गया हुआ नहीं 
हज स समय मन बहीं होता है और हमारी 
प पिहछी घटनायें ऊटपटांग रूपमें हमे स्वप्न 
पै माहुम देती है । १ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे ण्यन्त विद- 
परप धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां सा 
पन: शिवसङ्कस्पमस्तु॥ ( यज्ञ ३४-२ ) 
जिस मन से ( अपसः ) पुरुषार्थी ( धीराः ) 


९ 


(ये) यज्ञादि सत्कार्य में, ( विदथेषु ) युद्धादि में 
(कर्माणि कृण्वन्ति ) कमे करते हैं, ( यत्‌ ) जो मन 
(प्रजानां अन्त; ) प्रजाओ के बीचमें ( अपूव यक्ष ) 
व पूज्य है ( तत्‌ मे मनः) वह्‌ मेरा मन झुभ- 
सह्करपवाला हो । 
यहां पर बताया कि ( १) सब प्रकार के झुभा- 
शुभ काय मन से ही किये जाते हें । अतः “उसका 
गुभ सड्कल्प होना जरूरी है। यह मन सब प्राणि- 
है | अन्द्र है। कोई भी प्राणि बिना मनका 
जाशनमुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृत 
जीतु । यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे 
न शिवसंकर्पमस्तु ॥ ( यजुः ३४३ ) 
> मन ( प्रशान 2 ज्ञान ( चेतः ) चितन- 
र ( धतिः ) घैयेसे युक्त है तथा जो 


(प्रजासु अन च 
3 अन्तः अमृत ) प्रजाओमें अमृत है और 


(ज्योति, ) ५. 
__ | का(नः रुप है, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके 
र्तर रा ल ) कोईसा भी कार्य ( न क्रियते ) 
रद ~ वह सेरा मन झुभसंकरुप हो । 


ऐस मन्त्र 
तन (हे बताया है कि ( १ ) मनमै ज्ञान, 
[त ), और धीरता के गुण हैं । (२) 
। फेर »' मरता हद । ( ३.) मनके बिना कोई 


भ्त 
हो सकता 


३०७ 


र (मनीषिणः ) मनका संयम करनेवाले लोग : 


गायत्री कामधेनु हु । 


येनेदं भूतं भुवन भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम । 

येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवः 

सकह्पमस्तु ॥ ( यज्ञः ३४। ४ 

( येन अम्रतेन ) जिस अमर मनने भूत भविः 
Fe और वतमान आदि सध कुछ का परिग्रहण | 
या हुआ है, अर्थात जो , सूत, भविष्यत्‌, वतमान 
आदि सव कुछ जानता है, (येन ) जिसके 
द्वारा (सप्त होता यज्ञः) सात क्रत्विजो ढा 
होनेवाछा यज्ञ ( तायते ) बढाया जाता है, वह मेर 
मन शुभसकरपवाला हो । 


यहांपर बताया गया है कि (१) यह मन 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वतेमान आदि सब कुछ जानने | 
वाला हे । ( २ ) ५ ज्ञा्नेन्द्रिय अहंकार तथा 
द्वारा किया जा रहा. यह जीवन-यज्ञ उस मनद्वारा | 
ही हो रहा है। उसी द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है। | 


दे दा 


यरिमिन्नच; साम यजञषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथ" 
नाभाविवारा: । यस्मिँड्चित्त सवमीत प्रजानां 
तन्मे मन; शिवसकल्पमस्तु॥ ( यज्ञः ३४५ 


( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ऋग्वेद, सामवेद, य 
( र्थनाभौ आराः ) रथनाभि में आरॉके ख 
( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठित हे, और जिसमें सब प्र 
ओका चित्त ओतप्रोत है, वह मेरा मन शुभस 
वाळा हो । 

इस मन्त्र में बतलाया गया है, कि (१) 
सब वेदादि शास्त्र तथा अन्य शान ओतप्रोत ह 
अर्थात्‌ मनद्वारा ये सब जाने जा सकते हैं। ( 
मनमें ही सब प्रकार का चिंतन रहता है। 
प्रकारके विचार मनमें ही रहते हैं व सतसे हो कि 
जाते हैं | 1 + 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्य| न्नेनीयतेऽभीः 

वाजिन इव। हत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं 

मनः शिवसंकर्पसस्तु ॥ ( यजु। ३४ 

जिस प्रकार (सुसारथि: ) अच्छा सार्थ 
( अश्वात्‌ ) घोडोको उत्तम रीतिसे चलाता 
उसी प्रकार (यत्‌ ) यह मन ( सनुध्यान्‌ ) सबुष 


र? आई Ss 


बैदिक धम ! 


इन्द्रियरूपी घोडॉको ( अभीशुभिः ) लगागी द्वारा 
| चलाता हे और जो यह मन ( हृःप्रतिष्ठं ) हृदय में 
रहता हुआ ( अजिरं ) अजर ओर ( जविष्ठ ) 
चेगवान है, वह मेरा मत उत्तम गुभसंकट्पडुकत होवे ! 


इस में बताया है कि रथ का सारथि जिस प्रकार 
` ठंगामौ से घोडाको काबूमे कर के ठीक ठीक चलाता 
है, उसी प्रकार यह सन इन इन्द्रियरूपी घोडी को 
चलाता है। अर्थात्‌ ( १ ) मनका इन्द्रियोपर शासन 
है, वह इन्द्रियोंका पथप्रदर्शक है । (२) शरीर में 
| ' | गनका स्थान हृदय है। मन हृदय में रहता है। 
| | (३) मन अमर है । ( ४ ) मन अत्यन्त वेगवान्‌ 
है । 
। अब हम मनके सम्बन्ध में पाइचात्य विद्वानोके 
।  विचारौं का अवलोकन करते हैँ। ऊपर हमने संक्षेप 
से वेद में जो मनका वर्णन आया है वह दर्शाया 
हे । उससे मनका अच्छासा ख्याल आ जाता ह । 
प्राइचात्य विद्वानों ने भी मनके सम्बन्ध में अच्छा 
विचार किया है। उनके मतानुसार मन के दो विभाग 
। हैं। उन्होंने इस मनक्रे रहस्यका उद्घाटन जिस 
प्रकार से कियां है, उसका संक्षिप्त विवेचन नीचे 
देते हे- 


त oR, 


पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर मन । 
(१) मन क्‍या है ! 


मन क्या है और किस वस्तु का बना हुआ है, 
इसका विवेचन विद्ठान्गण अपने अपने ढंगसे 
। अलग अळग करते हें । डोक्टर मोडस्ले का कथन 
है, कि मन विचार-शक्ति, भावना, इच्छा और 


 सुंकह्प-राक्ति का सारांश ( 116 sun total 
thinking, feeling and willing ) ही है। 


पाउचात्य विद्वान्‌ आत्मा जेसी कोई वस्तु अभी 
नहीं मानते | अत; मनका लक्षण करते हुए त्रे 
सब गुणों को मन में ही बतळाते हैं, जिनमें 


३९,८ 


` जाते हैं । 


(२) मनके प्रकार तथा उसकी 
कायेक्षमता | 
पाश्चात्य विद्वानों के मतसे मनष्य के 
प्रकार ह । एक प्रकट और दूसरा गुष्त। प्रकट 
को ही वाहय मन, चेतन मन और जाप 
( Objtctive mind, conscions mind ब 
जाता हे । जव कि गुप्त मनको अचेतन मन, 
मन, आर प्रसुप्त सन ( Subjective mi 
nuconscious mind या 
कहते ह । 


मने है 


अशे. 
व 10 गु 
Subliminal sell) । 


(३) दो मनोंके अस्तित्वमें प्रमाण | 

जिन जिन्होंने स्वप्न देखे होंगे, उन्हें कभी तझी । 
ऐसा ख्याळ जरूर आया होगा, कि हमारेदो फ़ | | 
होने चाहिए ' जागृत अवस्थामे हमारे नित र 
काये दिमाग की मदद से चलते रहते हे । जब ह| 
सोते हैं तब हमारा मस्तिऽ निष्क्रिय हो जाता है 
दूसरे शब्दों में जिस अवस्थामै हमारा त 
आराम छे रहा होता हे, उसे हम निद्रा का नाम र| 
हें । 

हमें यह भी अनुभव है कि जिस अवस्यामं शा] 
मन विश्रांति ले रहा होता है, उस अवस्थ | | 
हमारे अन्दर कोई मानसिक शक्ति काय कश ४ 
है । प्राय; स्वप्नों का और जागृत अवस्थाके विष | शै 


का परस्पर सम्बन्ध दिखानेका प्रयत्न किया 
अंश में ही दिसा 


एक गणितशास्त्रीने एक प्रश्न ना। एक र 
बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ न यत ८ 


३९९ 


१ नड सड से उस्ली अवस्थामै 
क्रो छोड छोंडते उस ड क 
| सबेरे उडते ही उसने ॐ [श्च्‌ के सा 
ण 
A सवाल हल हो गया हैं ! 
कि वस्थामें कभी भी ख्याठ मेन आनेवाले 
गत अं 


क 1 मे यथार्थ रूपमें ज्ञात होते हुए 


| विवर ह नाका कोई गूढ रहस्य भी स्वप्न- 
| गी हुए ही हुआ अनुभव किया गया है। यही 
] र || यति में काये करनेवाले मनके लिए 
| हा र काल की मर्यादा भी न र ०७८ सा 
बर हजारा कोस दूरी परके सत्य समाचार 
| ॥ हो खप्न में मिलते हैं। इन बातों के ताजेसे 
| | (ते उदाहरण भी पेश किए जा सकते ह। एसा 
| दरधे प्रायः घटती रहती हे । 
र बी ` सब बाते! से ऐसा जान पडता हे नि जा जो 
त | त शक्तियां जागरत अवश्थावाछे- अनके पास 
| हौ वे वे शक्तियां निद्रावश्था के अनके पास हे। 
| उरोक्त उदाहरणौ का रहस्य उद्घाटन तभी हो 

| ताहे जब कि दो मन माने जांय । 
:| रह अन्तमन इस इष्टि से इतना अधिक कमजोर 
0 कि वह बाह्य वस्तुओं की प्रेरणा का शीष्रही 
| शर हो जाता है । उदाहरण के तौर पर साधारण 
| हे बातें कभी सत्य नहीं मानी जा 
| 1 बहुतसी बातें हम स्वप्न में देखते हैं । 
/ १ भेण म हजारों फीट लम्बे आदमिया का 
|+ वको मरा हुआ देखना, अपने ही प्रेत 
| शोला इदि ऱ्य देखना, ऊंचे ऊंचे पर्वतौपर 
be ता इतना ही कि जांगृत अवस्था 
| पिया जाता हे हे इन बातों के सत्यासत्य का निणेय 
| | (परा है कोई मन ऱ्य समय गैरहाजर होता है और 
९१) (३ मनको हे स समय काय कर रहा होता 
शग दि क हजार का जरा भी ख्याळ नहीं 
हके जाता है १४ की बाहरसे सूचना मिली कि 
रे एक परी इस विषयक एबर क्रौबी नामक 
“1100 किया था । उसने एक सोते 
रै गर उबटते हुए पानी की शीशी 


( | शि क्षी यव 


गायत्री कामधेन है । 

र । उसस उस आदमी को ऐसा खप्न आया कि 

नह पटना नामक ज्वालामुखी पर्वत के पास के 
गरम झुल्कसं से मुसाफरी कर रहा हे! । ऐसाही एक 
और रोचक उदाहरण उक्त प्रंथकारने दिया है कि- 
“एक गृहस्थ अपने कमरे में सोया हुआ था। 
खिडकी म॑ से साय साय शब्द करती हुईं ठंडी हवा 
चल रही थी | अचानक उस गृहस्थ के ऊपर का 
आंढा हुआ वस्त्र उड गया और इससे उसे ऐसा 
स्वप्न आया कि वह हडसन के उपसागर के निकटस्थ 
स्थानो सं वह सरदी की मौसिम बिता रहा है और 
उसे भयंकर ठंडी ळग रही है । 
ड एसे ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं । इतना ही नहीं हम में से छोटेसे लेकर बडे तक 
प्रायः सभी को ऐसे स्वप्न देखनेका मौका आया ही 
दोगा । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि हमारे दो | 
प्रकार के मन हैं । यही नहीं इन दोनों मनोंके गुण- 
कभी पृथक्‌ पृथक्‌ है । और अतएव वे भी दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ है। 


एक ओर सबल प्रमाण । 


स्वप्नसृष्टिके मनके चमत्कारो के लिए उपरोक्त 
पुरांवौ के अतिरिक्त एक और प्रकारका भी पुरावा 
दिया जाता है। वह यह कि मोहनिद्रा ( £JPn०- 
0181) ) के विषयमे प्रायः बहुतसे पाठक जानते होगे। 
इसमें किसी ब्यक्ति को किसी खुरशी या अन्य ऊंचे 
आसनपर बैठाकर आंखें बंद करनेको कहा जाता 
है। तब उसके इारीरपर हस्तसंचार (72४४९5 ) 
करके उसे निद्रावश किया जाता है। तत्पइचात्‌ उस 
से बहुत'से चमत्कारपूणे काये कराए जाते है। 

वस्तुतः यह मोहनिद्रा और कुछ नहीं। जागृत 
अवस्थावाले मनको हटाकर उसके स्थानपर स्वप्ना- 
वश्थावाले मनको लाकर उससे वे सब काये कराहिए 
जाते हैं। मोहनिद्वित ( Hypnotised ) मनुष्यको 
जो जो कुछ आदेश किया जाता है बही उसे सत्य 
प्रतीत होता है। उसके हाथसं मिट्टीका ढेला रखकर 
उसे कहा जाय, कि यह ' पेढा ' है इसे खा । तो वह 


आमय घर्म। 


~ ७५ ब्र च 
निःसेकोच उसे पेढेकी तरह खाने लगता ह । उस 
कहा जाय कि तू राजा है तो वह राजा की तरह 
आचरण करेने लग जाता है। 

_ मोहनिद्राद्वारा ऐसे ऐसे विलक्षण चमत्कार बडी 
री ~ ~ बे ~ 
ही आखानीसे किए जाते ह । यह बात क्या बताता 


' है? निःसंदेह इससे दो मनों का अस्तित्व सिद्ध होता 


है । जो मनुष्य जितना अधिक जागृतांवस्थां से दूर 
छे जाया जाकर निद्रावस्था को प्राप्त कराया जा 
सकेगा, उससे उतने अधिक चमत्कार दिखाए जा 
सकेंगे। इस सबसे जहां दो मर्नोके होनेमें सबूत 
मिळते हैं, वहां इस सिद्धांतविरोधी एकभी सबूत 
हासिल नहीं हुआ । शस्यशास्त्र ( 9८1८०9 ) में भी 
दिवसानुदिवस इसी सिद्धांत के पोषकही प्रमाण उप- 
ब्ध होते जा रहे हैं। विकासबाद ( 1070100100 ) 
के भी बहुतसे सिद्धांत इसीका पक्षपोषण करते हे । 
इन मनोंके नाम जैसा कि हम ऊपर दे आए हैं, प्रकट 
मन ( 0]:०।५९ 17700 ) जागृतावस्था का मन 
तथा गुप्तमन ( 91९०४४९ 1170 ) निद्रावस्था 
क्रा मन हैं। 

Se CN ९०. 

दाना मनाक कायक्षत्र । 


हडसन साहेबने अपने ' मानसचमत्कार-नियम ' 


, ( Law 01 12510110: 121161010619) नामक ग्रन्थमें 


जो दोनों मनो के कार्य दिए हैं, उनका सार यह है-- 

प्रकट मन- बाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करना, पंच 
ज्ञानेन्द्रियों का भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरुपज्ञान के 
लिए प्रयोग करना और विवेकशक्ति । विवेकशक्ति 


इसका प्रधान कार्य है। यह प्रत्येक पदाथ के गुणदोष 
विवेचना करता है | सहसा किसीपर विश्वास करके : 


उसका ग्रहण नहीं करता। इसीको विचारशक्ति 
भी कहा जाता है। ऐसेंही निणय करना आदि भी 


इसी मनमे रहते हैं। शरीर के तमाम बाह्य व्यवहारा 


के निरीक्षण का कार्य यही मन करता है। 


इस मन के विशेष रूप से गुण इच्छाशक्ति, 
Vill-power), बुद्धि (Intellect) आर भावना 
notion ) दे 1 7 


8७० 


7.९ | 
- ८ पेष (९, मंक रश 


गुप्त मन- इच्छा, बुद्धि और भावना ये 


की तरह गुप्त मनमें भी हैं। परंतु इसमें एक ए 5 
भी शरीरपोषण करना (ऐप ) उग भ ६ 
ज्यादा है । तमाम शरी«व्यापारका संबंध 4 १ 
निकट है। प्रकट मनका स्थान मस्तिष्क है गा 

समझा जाता है, किन्तु इसका कोई एक स्थान शि E 
नहीं । यह शारीर में प्रत्येक स्थान में है। यहां कमा | ( 
प्रत्येक सूक्ष्म पेशी ( ००) ) में भी इसका निवाप है| र 


हमारे किसी खास प्रयत्न के विना ही हमारे शी 
का योगक्षेम यथायोग्य चळ रहा है, उसका एक्या 
कारण यही मन है। | 
इसमें प्रमाण ठूंढनेका गुण बिलकुल नही । किमी 

वस्तु के विषयसें ऊहांपोह करना तो इसे बिलकुठ एत 

नहीं । विचार करने का इसे एक ही प्रकार पता है | | 
और बह यह कि कोई भी बात किसीने कही कि यह 
उसे सत्य मानकर उससे यथासंभव तरह तरह 
अनुमान निकालेगा । इसके इस स्वभावको (00000: 
¡४९ 106 ) कहते हैं। यह अनेक बातें गै 
तुलना कर उससे कोई खास परिणाम या सिद्वात 
निकालनेके झगडेमें नहीं पडता। यह तो उन सको 
ही सत्य मान बैठता है । इसके इस स्वभावको मोह 
निद्रा ( Hypnotism ) की हालतमें ख़्ब अची 
तरह देखनेको मिळता है। यदि किसी विद्या 
मोहनिद्रा ( Hypnotism ) का प्रयोग कर शे 
किसी ऐसे सिद्धांतके विरोधमें कहा जाय गि 
सिद्धांत का जागतावस्था में वह बडा भारी i 
हे; बडे आइचर्य से तो हम देखेगे कि क | 
अवस्था में उस सिद्धांतका सख्त विरोध % € 
है | इम यदि उस समय उसके सामने. ॥ र 
के पक्षर्मे कुछ कहेंगे तो वह और तेजी | 
करना प्रारंभ कर देगा ! Fre ; 


) | 


इसी प्रकार यह मन सूचना 
४0० 8082051100 ) है। इसके ६ 
लाभ हैं । वर्तमान समयमे प्रचलित 
प्राचीन जमाने में प्रचलित जप-बि रि म र वै 


है प्र ७ गण 
गुणपर अवलंबित हैं । इसके इस 3 


सा 


चना द्वारा अच्छेसे अच्छे 
के तमाम प्रकार के 

2 र सर्कत हँ । मदुष्यो जहे | 
|) त कष्ट भी दूर कर सकते ह्‌ १०३ ६ त 
श्री एक और विशेष गुण हे जो कि प्रकट 

टप सत में * अन्तः-प्रवृत्ति ? 
र तही । वह यह हि इसम न 
(17070 ) है । ठाम ७ A 

उरकत विवेचनकी संक्षेपसे संप्रहरूपर्म नाचे 
ह्या गया है, जिसमें दोनों मनके अपने अपने गुण- 

नड 

परम दिए गए €- र 
प्रकट मनक गुणधस । 

१, प्रमाणशोधकत्व ( Inductive reasoning ) 

२ सिद्धान्तानुप्रवाहित्ब ( सदोष ) (Imperfect 
feluctive reasoning ) 

५ स्रणशाक्ति ( सदोष ), 
power of recollection } 

४ विकारानुभव का स्मरणस्थान- ( Brain 
hemories of emotional experiences ) 

च ९ 
गत मनक गणधम । 

१" अन्तःपरवृत्ति ( Instinct or Intuition 

0०६१ by Suggestion ) 


१ सुचनानुवर्तिःष ( ०४०1९१ 
Mocestion ) 


( Imperfect 


by 


॥ सिद्धान्तानुप्रवाहित्व ( निर्दोष ) ( Perfect 
totive teasoning ), 
४ 
परणशक्ति (निर्दोष) (Perfect memory) 


* पिका गभ 
| | is) स्थान- ( The seat of the 


| विचार 
8 र Tel 

| ७, पित रि (Telapathic powers) 
श्र शक्ति ( 1(116110 energy ) 


(| 
ड >" मनेकी अद्भुत स्मरणशक्ति | 


) 
EF गी भनका 
हे प्रक 
| | से छी सनकी तरह भलने का स्वभाव 
1 भात भी जो एक बार गुप्त मन 


पा 


8० १ 


गायत्री कामधेनु है। .. 


के पास पहुंची कि वह स्थिर हो जाती है । 
गुप्त मन उसे कभी भौ भूलता नहीं। इसकी इस 
शक्तिका अचुभव गुप्त निद्रा ( प१७॥०५६॥) के 
बहुतसे प्रयोगौ 
ह। 


हमारे इस मनर्म नाना प्रकारके ज्ञान, अनभव रह 
सकते हं । जागृतावस्थामें हमें उनका ख्याळ तक नहीं 
होता । परंतु पागलपनमें, निद्राभ्रममें या ऐसी ही . 
वुखार आदि की चित्तभ्रमकी अवस्थामें घे सब 
अडइइ्य ज्ञान जो कि गुप्त मनके भण्डार में छिपे पडे 
होते हूँ, प्रकट होते हैं इस बातका एक मनोरंजक 
उदाहरण जो कि मिस्टर कोलरिजने अपनी पुस्तक 
में दिया है, यहां पेश करते हे । 


` जमेनी के एक शहर में एक २४-२७ वर्ष को 
कोई युवती रहती थी । वह पढी लिखी बिलकुल न 
थी। एक वार उसे भयंकर बुखार आया। उस 
ज्वर का प्रकोप इतना बढा कि वह स्त्री ठेटिन, 
ग्रीक और हित्रू भांषाओं के पुस्तकों के उतारे उतारे 
बडबडाने लगी। शहरे के लोकोंने समझा कि इसके 
पीछे कोई विद्वान्‌ भूत लगा है । दूर दूर से लोक इस 
घटनां को देखने आने लगें। एक तरुण डोक्टर को 
इसके इस छोकोंद्वारां किए जाते उपरोक्त समाधान 
से सन्तोष न हुआ और उसने इसको. वास्तविक 
खोज करनेकी अपने मनमें ठानी ! उसने उस ख्रीक्की 
वह तमाम बडबड उतार छी। तब उस खीका उसने | 
पता करनो प्रारम्भ किया, कि वह पहले कहां थी, 
क्या करती थी और यहाँ कैसे आई, इत्यादि । 


उसने अत्यन्त छानबीन के पश्चात्‌ उस सीके _ 
मांबाप का पता किया। वहां जाकर पता चला कि | 
उसके माबाप तो मर चुके हैं, पर उसका चचा असक | 
स्थानपर है । उसके चचाके पास जाकर पतां करने- ' | 
पर पता चला कि उस लडकी के माबाप छोटी 
अवस्थामें गुजर जानेके कारण एक विद्वान्‌ प्रीटस्टट 
धमेगुरुने उसे छोटी छोटी अवस्थामै पाळापोषा था। 
इससे ज्यादा उसे पता न था। इसके वाद्‌ पुनः 
खोज करनी प्रारंभ की । बडी मुश्किल्से आखिरकार 


म अच्छी तरह से आ जाता 7 | i 


`. है | 
| 
| 


वैदिक धमे । 


उस पाद्री की भतीजी का पता मिला । उस से 
पूछनेपर उसने सब हकीकत कह सुनाई । उसे सब 
कुछ पता था । उससे पता चला कि वह स्त्री तथा 
यह भतीजी नित्यप्रति जब कि साथके रसोई घरसें 
काय करती होतीं थीं तब उसका चचा बडे ऊँचे 
ऊँचे स्वरसे उपरोक्त उतारे अपने पसंदगीके ग्रन्थों 
में स पढा करता था । उन ग्रन्थौ में से जब ये उतारे 
मिलाए गए तो ठीक वैसे के वैसे ही पाँए गए । इस 


प्रकार अन्तम इस रहस्य का उद्घाटन हुआ । 


इस उदाहरण से इस बात का भली भांति ख्याल 
आ सकता है, कि गुप्त मन की स्मरणशक्ति किंतनी 
जबरदस्त है । परन्तु यदि इस गुप्त मन के ऊपर 
प्रकर मनका आधिपत्य न होता तो हमारी हालत 
पागल या सन्निपात उबरसे पीडित रोगी की तरह 
हो जाती । 
इस सारे लंबे चौडे तिवेचनसे यह बात स्पष्ट 
हुई कि- 
हम जो कुछ जान वूझकर करते हैं, वह इस प्रकट 
मन द्वोरा होता है । और निद्रा, समाधि तथा अन्य 
बेभान अवम्थामें जो कुछ कार्य होता उसमें यह गुप्त 


` मन जाग्रत होकर काये करता है । प्रकट मन विचार 


करने में और निरीक्षणमें लगा हुआ रहता है । 
चेतना-अवस्थामें जितने भी कार्य होते हैं, उन्हें वह 
कराता है । परन्तु ज्याही भान गया कि वह भी 
चला जाता है । 


शरीर का पोषण, वृद्धि, संगठन आदि काये 


गुप्त मनके शासन से होते हैं । यह गुप्त मन रात- 


दिन स्वतन्त्रतासे अपने कार्य करता रहता है । हमारे 
आसपास जो भी कुछ हो रहा है, उन सब. बातों 

ळे. > LS 
का वह पता रखता है। वह हरेक बात को वैसी 


_ की वैली ही स्मरण रखता है। सभी स्नायुजांलपर 


( Sympathetic nervous system ) गप्त मन 

कां अधिकार हे। 

, अकट सन गुप्त मनसे इच्छानुकूछ कार्य करा सकता 
९ 

| जब शरीर में कोई काये अव्यवस्थित हो जाता 


०० हर ७. 

है, तो प्रकट मन जो कुछ आदेश करता ३ _. 

मन स्वीकार कर उसकी आज्ञापालन करता है ग 
| 


शै | 1 


का सनके विषय में प्रायः हम सबक्षो ॥ 
लेनेका मौका आया हुआ होता है। हम के हक 2] 
चीज का स्मरण करते हैं, पर बहुत सोच विष र 
भी उसको याद नहीं आती। आखिरको हार ग 
हम उसे फिर के लिए छोडते हैं। परन्तु | 
दुखते हक कई वार बहुत शीघ्र ही या कृ हे 
विळंब से उस अवस्थामें जव कि हमें उस बात र 
ख्याळ तक नहीं होता एकदम वह वस्तु सरण हो| ९ 
आती हे ! यह कैसे हुआ ? वस्तुतः बात यह है हि | 
जव हम्‌ उस वातको सोचने का प्रयत्न कर रहे हे छ 
होते हैं. तब हमारा प्रकट मन गुप्त मन 

उस वातको पता करनेका प्रयत्न करता रहता है। 
परन्तु जबतक दोनों मर्नोका एकीकरण न हो जा, 
तबतक गुप्त अनसे प्रकट मनभें विचारा र) 
नहीं बह पाती । ज्यौही दोनो मिले कि विचा |. 
एक दूखरे में आने लगता है हमें झट बात सण 
हो आती है। बातके देरमें याद आने का की 
मतलब होता है, कि दोनों मन परस्पर तबतक कि | 
नहीं सके । गुप्त मन संदेश पहुंचाने के लिए ह 
समय तैयार रहता दै, पर प्रकट मन ही उसे प्रा 


करने में कभी शौध्रता करता है तो कमी 
लगाता है । 


यहांपर यह प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है, हे | | 
यदि गुप्त मन सब बातोका भण्डार है, उसकी सरण. 
शक्ति चिरस्थायी है और वह अदभुत गन । 
हुआ प्रकट मनका आज्ञाकारी भी है तो नि 
अवस्थामे प्रकट मनके आज्ञा करनेपर का | 
क्यौ नहीं हो जाता? कार्य में विर्व कयी 


हे? 


र अभी डा 

इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर जसा! का ह) भ 
बताया है कि प्रकट मनद्वारा गुप्त म. श्र 
गुप्त मनको पहुंचाने में तथा उसका 


४1 j ) 
०, ५. ५. जे । प्रक 0 
पाचे में प्रकट मन स्वरथे देरी करता दै ५ 


क भङ्ग जो विलंब करता है, उसी का 
तत प पास तबतक 
शस्‌ गए ! |) मत प्रकट मन गुप्त सर्न के 


७)! पित यकता जबतक कि वह अपनी बाह्य हे 
मनकी यह आदत हूँ, कि 
पप मन अपने कार्य में रहता है तबतक 
हुई प्रकेट मन रहता है। वह प्रकट 
शांत होकर पडा रहता दै । बह प्रकट 
पं में हृस्ताक्षेप कदापि नहीं करता । दूसर 
कै से ये भी कह सकते हैं, कि प्रकट मनका 
म णार है, जिसमें ले जो चाहिए बह 
| य है। परन्तु भण्डारतक्क प्रकट मन पहुचे 
का उसका कैसे उपयोग कर सकता है ? इसलिए 
कट मत अपने बाह्य विचार व क्रियाआँपर जब- 
छदा रहता है, तबतक वह अन्तसन के साथ 
हाप तही कर सकता । 
गत एक समय एकही वस्तु का ग्रहण कर खकता 
(अतः एक वश्तुके ग्रहण करनेपर दूसरी खुद्बखद्‌ 
हर जायगी। इसी वारते मनको एकाग्र करनेका 
प्रयास किया जाता है और इसी वास्ते 
से बाहय वृत्तियों से रोकनेका प्रयत्न किया 
ग॥९॥ अपने अन्दर तमाम बातोका खजाना 
पडा है तो भी वह वहासि पता करनेकें बजाय 
को मदद लेने दौडता है। और क्योंकि 
हि... यों शसवह 
| हूर हना एः वह अन्तमन से ज्यादा से 
| झारी इन्द्रियां अ Fe 
न अतर्मुखतृत्ति क्यों नहीं होतीं ! 
है ई म॑ वणन करते हुए लिखा है 


चारधार 
चार 
त सण 
का यही 
तक मि 
लिए ह 
से ग्रह 
कभी हे 


पराचि 
` पयति 4. = “स्वयसस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 


सन्‌ । कर्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान- 
से लमिच्छर ॥ ( कृठ० बा ) 
| पथस्‌ परमास्माने ( खानि ) इन्द्रियौको 
दै सु विषयोंपर गिरनेवाळी ( व्यतृणत्‌) 
सात्‌ ) इसलिए मनुष्य ( पराडू- 
गा खता है । ( अन्तरात्मन्‌ 
नसे नहीं देख सकता 


४०३ 


गायत्री कामधेनु है । 


है, ऐसा (धीर: ) भब pas oc 
थर: ) बैंथवान्‌ ( अमृत इच्छत्‌ ) जो 

कि अएतका इच्छा रखता है वह ( प्रत्येक आत्मानं 

एकत्‌ ) आत्माका साक्षात्कार कर सकता है। 

र जोर दिया है। मन जब तक वत्ति- 
येके साथ जानेकी आदत छोड नहीं देता, तव तक 
वह अन्तवृत्ति नहीं हो सकता। मनको अन्तर्वत्ति 
करनेके लिए ही ये सारे प्रयत्न हैं। द 

हम साधारण अवस्था में भी कई वॉर अपनेको 
ध्यानस्थ अर्थात्‌ दोनों मनौ को मिलता हुआ अनुभव 
करते हूँ कई वार जब कि हम कुछ ध्यानसे विचार रहे 
होते हँ, तब हमारी आंखें, कान आदि सवै इन्द्रियां 
वैसी की वैसी ही खुली रहनेपर भी सामनेसे अच्छेसे 
दृश्य गुजर जाने पर भी हमें पता नहीं चलछता। बस 
उसी अवस्थाको हमें प्राप्त करना है । योगी और 
ध्यानी लोंग इस अवस्थाका अभ्यास करके देखते 
ही देखते ध्यानस्थ हो जाते हें । देखते ही देखते 
तमाम भत, भविष्यत्‌ की बातें, दूरस्थ स्थानकी बातें 
पता कर लेते हैं । हमारे में भी वही शक्ति मौजूद 
है, पर हम उससे काम लेना नहीं जानते, हम हमारे 
दोनों मनोको मिलाना नहीं जानते । 

देखनेमे यह बात बडी सुगम जान पडती है, परन्तु 
अत्यन्त कष्टसाध्य है। क्योंकि इन्द्रियां विषयमोह 
सहसा नहीं छोड सकतीं और मन इन्द्रियोका साथ 
सहसा छोडनेके लिए तैयार नहीं । जब तक इन्द्रिय 
और मनका सांथ नहीं छूटता तब तक अन्तमेनके 
खजानेका उपयोग हमोरे पास मौजूद होते हुए भी 
हम उसका उपयोग नहीं कर सकते । 

` प्रकट मनको अन्तमैन के पास संदेश पहुंचाने के 
लिए अनेक प्रकारके साधन-उपाय रचे गये ह। पर 
उन सबमें सरळ उपाय या तरीका यह है कि 
श्रद्धासे वारंवार गुप्त मनको अपती इच्छा प्रकट करने 
से आखिर कौ वह सूचना अन्तमन तक पहुच जाती 
है। वस्तुतः यही जप है। यही मंत्रजपका असली - 


EE (७ 
वैदिक घम । 


N= | तत्त्व है । मंत्रजपद्धारा प्रकट मन अपनी सूचना गुप्त 
Bi मन पर भेजता रहता है । गुप्त मनपर सूचनाशाक्ति 

| ( 80828०8४४०० ) और कहपनाशक्ति से अधिकार 
प्राप्त किया जा सकता है । क्योंकि गुप्त मन सूचना" 
शक्ति के आधीन रहता है । गुप्त व प्रकट मनके 
। ` परस्पर मेल कराने के और भी कई तरीके हैं, पर उन 
| पर यहां प्रकाश डालना प्रसंगसंगत न होगा । उन्हें 


| चर "> 
| ध्यानयोग में लिखगे । 


| म््त्रजापकां एक और भी रहस्य है। पाश्चात्य 
| मानसश्चास् (1?57०॥०॥०९५) ने सिद्ध कर दिखाया 
१ है, कि उच्चारण किया हुआ कोई भौ शब्द नष्ट 
नहीं होता । बह बहुत देर तक कम्पन उत्पन्न करता 
रहता है । मौन या वाणीसे उच्चारण किया हुआ 
कर शब्द आकाश में एक प्रकारकी लहर उत्पन्न करता ह, 
Mr जिसमें कि रचना करमेकी बडी प्रबल शक्ति है । 
नल | जिन कार्यों का मनुध्य वरसों नहों कर सकता, उन्हें 

भा यह शक्ति कुछ क्षणोमें ही कर दिखळाती है। जपसे 
उत्पन्न यही कंपन या लहरें अभिळषित वस्तु प्राप्त 
is कराती हैं । यही संकल्पसिद्धि कहाती है । 


विज्ञान तो इससे भी एकदम आगे बढकर कहता 
है, कि यह संपूण संसार एक कंपन का ही समुद्र है। 
देखने, सुनने आदि का तमाम ज्ञान प्रकाश, वायु 
|| आदि के कंपनोंकी चजहही से है। विचारों के भी 
कंपन ही होते हैं जो कि ईश्वर म वांस व भ्रमण 
| करते हें । ये विचार के कम्पन तमाम प्रकार के काये 
। करने मे समर्थ हैं । 
| 
री, | जो बात विज्ञान आज बताता है, वह हमारे ऋषि- 
| ' मुनि उपनिषदों में पहलेसेही लिख गये हें । हम इस 
बिषयक उद्धरण पहले दे आए हैं, जहां कि यह बत- 
लाया गया है, कि सृष्टि भी विचार से ही बनी है । 
ऋषिमुनियाने अपनी तपश्यांद्वारा यह सब जाना 
था ओर साक्षात्कार करके हमारे लिए ये उत्तमसे 


लि सुनिने भी योगशा में जपको एक अच्छा 
साधन बताया है । 
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उत्तम व सरल मागे जप आदि बता गये हैं। पतञ्ज- 


| वषे १९, भ्र! र । 


गायत्री मंत्रका ही क्यों जाप विया > 
अब यहांपर एक और सवाल आ च भा} 
कि यह माना कि जपका बडा भारी म डा 
अन्तमन को सूचना पहुँचाती है और 
भी होता है। ऐसी अवस्था में किसी क | 
यदि गुप्त मनको सूचना दी जाय, तो । र्म i 
हो सकता है? फिर गायत्री मंत्रका हो र 
किया जाय ? हा कयो ज 
, मन विलकुछ सही है । किसी भी आफ्नै (| 
भा उपयुक्त शब्द्‌ -समुदायसे यह कायं हो क 


A 


| 


(१) हम देखते हें कि संसार में जब मुङ्ग झाः 
शब्द्‌ और विचारका इतना अधिक माहातय है ॥॥ 
फिर उस सवे शक्तिमान्‌ परमेश्वरकृत गायत्री । 
कितनी ताकत होनी चाहिए! ईइबर को शक्ति) 
सामने मनुष्य की शक्ति क्या बिसात में है! तमा गद 
मनुध्यक्कत विचार व शब्द गायत्री के सामने तुछ ह 

( २ ) थोडी देरके लिए यह भी माते ण 
गायत्रीमन्त्र भी ईश्वरकृत नहीं है और विवा पति 
ऋषिकृत ही है, जैसा कि बहुतसे अप 
कहलानेवाले लोग भी मानते है। 

हम दुनियाके साधारण व्यवहार भी १६ 
कर सकते हैं, कि जो वस्तु एकंवार प्रसिद्द 
अर्थात्‌ जिसमें एकवार छोगोंका विश्वा भ्‌ ॥ | | 
बैठ गई उसपर पडापडी होती है येही द 
का है | गायत्री का निर्माता ' विस | 
अपरिमित शक्ति रखते थे । यची | 
मुक्त कण्ठ से गाई है । जिस जिस न ऋरि ` 
उसी उसीने उसे सत्य पाया। १5 कणी |, 
निःस्वार्थभावसे सब सत्य प्रका र ह र 
गायत्रीने जो दुनिया को लाभ प र 
रही है, उसके मुकाबले में और 


म पहुंचा सकता। गायत्री 
लग चुका है । _उसपर जितनी 
हमें बैठ सकता है, उतना किसी 
ते गायत्री का ही जप जपे- 


॥ बि है 
(पर 11: तर मन्त्री की शरण में 
करता वाहि । ३. ` 


है ता अच्छा नहीं | 
4 मल अफ्नेला ही ऐसा मन्त्र है, कि 
(३ ॥ की अमिलाषाओंकों विशेष रूपमें पूण 
। पती है | गायत्रीमन्त्रके जाफ्से जैसा कि 
हता आए है, धन, यर पुत्र, आदि ऐहिक 
त पूण होती ही हैं. पर परलोक [३ 
ह [३ होत दो 
हभ अनुभवसिद्ध मन्त्र नहीं । स्वे गायत्री 


म ति ७ रे, 

गी प है! 

। (५) गायत्रीमन्त्रको छोडकर अन्य द्वारा जप 
मु उपस्थित का त्याग कर अडुपस्थित की खोज 
म्य है कर प्राप्त को भी गंवानेके समान ठै । 


(५) गायत्रीमन्त्र की शक्ति में तथा अन्य 
शत व्ही शक्तिम इतना फक है, जितना श्रीकृष्ण 
ै [त्रा बी श्रीकृण की सेना मे फर्के था । महाभारत की 
१७९ या बढी प्रसिद्ध है। दुर्योधन और अजुन 
ते हषण अपने अपने पक्ष की सहायताके लिए 
इव्त करने पहुंचे । श्रीकृषणने एक्क ओर अपनी 
को ॥ हा और एक ओर निःशस्त्र, न लडने की 
® हे आपको रखकर दो विभाग किए 
पि । न से जिसे जो पसन्द आवे, मांगने 
| मागा कहा कि मैं पहले आया हूं, अतः 
4९ पेनने सोचा कि कहीं अजन 
1 का सैन ES 

बह सो का सन्य न मांग बैठे! अतः 
py है सोचते हुए कि निः त्र गो 

सार शस्त्र श्रीकृष्ण को 

रूगा ! फौज तो 
तो न उडेको साता लडनेके काम आएगी । 
पे यह अ भी शत रखी है। उधर अन 
शिक्षा थी कि ~ ~ 
कोही न न कही भूलसे दुर्योधन 
4 बभ्रो, ९. । खर, आखिर को 
ति. रुंणका सैन्य मां 

सच पि न्य मांगा तब अञ्जन को 
ह. परिणाम क्या हुआ, यह तो 


0 
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गायत्री कामधेनु हे । 


सव को ज्ञात हो है । अज्ञेन को यह बात भळी भांति 
ज्ञात थी ही, कि श्रीकृष्ण की सेना तो क्या दुर्योधन 
की तमाम फौज भी कृष्ण के सामने कोई चीज नहीं 
है । श्रीकृष्ण के साथ रहने से वह तमाम महाभारत 
को आसानी से जीत जायगा । और यही हुआ । 
बस यही बात गायत्री तथा अन्य मंत्रौके विषय में 
हं। तमाम प्रकार के पुरश्चरण, मंत्रगुद्धि, तप, 
जप, कवच आदिसे बुँक्त भी अन्य मन्त्र सिफ ओं 
से युक्त गायत्री के सामने पानी भरते हैं। गायत्री 
के डिये किसी भी बखेडे की जरूरत नहीं। वह 
सवदा शुद्ध रहती है, वह जप करनेवाले को भी शुद्ध 
कर देती है। उसकी रचना ही परम कृपाळु 
परमात्मा के ' अभिद्ध तप ' से हुई हुई हैं। 

ऐसी ऐसी बहुतसी बातें हैं, जिनसे कि गायत्री 
का सबसे अधिक श्रेष्ठत्व सिद्ध किया जा सकता है। 
यहांपर संक्षेप से दिग्दशेन कराया है । विद्वान्‌ पाठक 
खुद्‌ भी इस विषय में काफी सोच सकते हे 


गायत्रीजापका फल। 


साधारणतया गायत्री में बुद्धि को, सन्मार्ग में. 
प्रेरणा करनेकी प्रार्थना है। परन्तु साधकॉका ऐसा 
अनुभव है, कि गायत्रीमंत्रकी उपासनासे प्रायः संसा- 
रकी सब तकलीफे खुदब खुद दूर होने लग जाती 
हे । किसी को रोजगार मिला है, तो किसी को धन, 


मान, स्त्री, पुत्र आदि इस छोकके सुख प्राप्त होतेहें। . 0 


जो नित्यप्रति ५-६ घण्टे बाकायदा जाप करता है, | 
उसपर तो लक्ष्मी को बरसात बरसती हैं। 


अकेला धनही नहीं बल्कि आरोग्य, ऐइवये, विजय २. 


आदि तरह तरह की कामनायें सिद्ध करनेमें गायत्री" 
मंत्र अद्वितीय प्रभाव रखता है। बल, विद्या, बुद्धि तो 
इससे मिलते ही हैं, पर ज्यों ज्यों साधक इस म आगे 
चढता है, त्यों त्यों उसके तमाम संकल्प सिद्ध होने 
लगते हें । भौतिक सुखसाधन मिलने के बाद साधक 
की गति और भी आगे बढती हुईं प्रकृति के अनेक 
रहस्यों में से गुजरती हुई अत में साधक को परमात्म- 


दन प्राप्त कराती है। + 


| ऐसे बहुतसे उदाहरण पेश किए जा सकते हें, 
जिनमें कि गायत्रीमंत्रके उपासकोंको उनकी कोमना- 
नुसार लाभ होता रहा है। अतः प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिए कि वह यदि गायत्रीमंत्र से दीक्षित नहीं 
हुआ है तो शीध्रही दीक्षित होकर इसका रोज 
नियमानुसार ध्यान करना प्रारंभ कर दे । इस से वह 
बहुतसी सांसारिक आपत्तियों से छूट जायगां। उस 
का जीवनपथ अत्यंत सरल हो जायगा । अथबेबेद्‌ 
१९।७१।१ में लिखा है कि- 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं 
° ७. ~ 
ब्रह्मवचेसम्‌ । महयं द्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ( मया ) मैने ( बरदा ) वर दान देनेवाली 


यथाभिळषित फल देनेवाली, ( द्विजानां पावमानी ) 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पित्र 


">>> 


द्ध 
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करनेवाळी और सब शुभ कार्यों में हमे | 
यन्तां = प्रचोदयन्ती ) प्रेरणा करनेवाली ( 
वेदमाता का ( स्तुता ) स्तुति की है हे 
रहता हूं। वह ( महं परे ( आय. भ 
पशु, कीर्ति, द्रविणं, ऋह्यवचस) दोरा 
शक्ति, संतान ( संतान करने से खी ता 
जाती है, क्योकि बिना ख्रीके संतान नहीं ह 
घोडा आदि उपयोगी पशु, यश, घन तथा र 
( दत्त्वा ) देकर अंतमें (ब्रह्मलोई 

के व्रजत) परमा; 
न ) परमासन 


त्र स्पष्ट है । हम जो कुछ अभी उपर गि) 
आए हैं, उसीके ्रमाणमें यह वेदमंत्र पुष्टि कर त 
है। इस मंत्रमें वे सबकी सब बातें गिनादी ॥ है| 
जो कि गायत्री से प्राप्त होती हैं। | 


( श ) | 


जर 


हु 


प्र 

जीक्ष- उपनिष 

गे (१) प्रणव उपनिषद्‌ । 

ती) (१।१। १६ २०) 

अहे = उपनिषद्‌. ुष्टरविधा का प्रतिपादन करता 
मामा यह बताया गया हे कि अणव अर्थात्‌ 


( शोर से समस्त सृष्टि का किस प्रकार विकास 
ष्र ते | सन्‌ १६०६ म क ९ 
ह के तत्वावधान म जो उपा या 
बाद देहली में किया गया था, उस खं 
 |बहतालिसवे उपनिषद्‌ का नाम ' धनो ' उपनिषद्‌ 
॥ दारा के फारसी संग्रह का लेटिन भाषा में भी 
एक अनुवाद महाशय 4020211) [)01061107 के 
| ह सन्‌ (८०१--२ मै हुआ । उसी अनुवाद से 

पीक प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पील डायलनने प्रणव 
| पनिपद्‌ का जमेन भाषा में एक अनुवाद किया । 
॥ 7 डायसन का विचार था कि प्रणव उपनिषद्‌ 
| 8 परत मे अब प्राप्य नहीं हे । परन्तु बात 
) रे वण पूष अ के 
गा नी १५ कण्डिकाऔं | १६ सं ३० 
षद दारा ता यद है । इसी का 
पाक सग्रह मै किया गया 


| 


मै सांगोपांग रूपसे प्रणव की 
प्रणव ब्रह्म की संज्ञा कही गई 
» त सृष्टि का मल हे री ती 
भोसे त [छ हे । प्रणव की तीन 
4 ष्‌ ~ य्‌ जगत ₹ डो हे 
hr ही वेश व त्‌ उत्पन्न होता ह। 
से - मूल दे) समस्त श्रुतियां 
होती हे। मनु भगवान्‌ ने कहा 
ता म प्रणव का उच्चारण 
। ओकार के वेदविद्या 


भन | माका णेन है। 


ही प्रः 
भ , 
रो 


गोपथ बाक्षण क दों 


( छे०---श्री० पं० वाशुदेवशरण अग्रवाल, एम्‌ ए० ) 


~ AN < न > 
आत्मसात्‌ करने के लिए अत्यधिक हे । ब्रह्म सृष्टि _ 


ON 
ब्याख्या ही सष्टिविद्या का ज्ञान हे। वेदिक तरव- 


गोपथ -ब्राह्मणं | 


we 
\ 


विशिष्ट भाग। 


नुवस्थितिवाळी नहीं होतो । प्रणब से विरहित 
स श्रुतियों का तेज क्षीण होता रहता है। 
क्योकि समस्त वेद्‌ जिस अक्षरपद्‌ का बखान 
करते ह वही ओम्‌ हे । अतएव श्रुतियों का और 
प्रणव का शरीर और आत्मा जैसा सम्बन्ध है । 
उपनिषदो में इसी गुहा अध्यात्मतस्व को इन 
शब्दों में कहा है-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च 

यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते 

पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ ॥ 

(कड० २ । १५) 


अर्थात्‌ भ्रुतियां के द्वारा, संतत तपश्चर्या और 
ब्रह्मचर्याभ्यास के द्वारा जो अक्षर ब्रह्म गस्य हे, 
वही प्रणववाच्य है। वह सब वेदों का मूर्घाभिबिक्त 
हे। उस ब्रह्म का सर्वोपरि प्रतीक प्रणव हे । शब्द 


और अर्थका परस्पर जो संबंध हे, वही पणव और 


अक्षर ब्रह्म का हे । शब्द व्यञ्जक है, अर्थ व्यङ्ग्य 
हैं; शब्द मूर्त हे, अथं अमूत हे; शब्द शरीर हे, 

अर्थ आत्मा हे । शान्दके द्वारा अर्थका संकेत किया 
जाता हें । शब्द्‌ निरुक्त या प्रगट (manifest) रूप 
है, अर्थ अनिरुक्त या परोक्ष ( ८००३1//९5 ) हे। २ 
निरुक्त और अनिरुक्त दोनों ही प्रजापति के मान्य | 
रूप हैं, अतपव शब्द ओर अर्थ दोनों ही हमारे 
व्यवहार के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ हें । इस विचार 
से प्रणव रूप शब्दकी महिमा अक्षर ब्रह्म को 


का प्रवर्तक है । प्रणव में भी उसी सृष्टिविद्याको . 
समझने के सब प्रतीक विद्यमान ह । आकार को 

वेत्ताऔने सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि की मूल प्रक्रियाओं 
का विचार करके उनको प्रणव को मात्राओ के 


- 
AN 
§ | 
i 1 | 


8 | 
प्रतीक द्वारा सूत्ररुपम समझा द्या ह ls ष्टि 
चिद्या ही प्रणव-उपनिषदूका मूळ विषय है । 
विषयकी दृष्टि से प्रणवोपनिषद्‌ की १५ कण्डि- 
काओ के तीन भाग किये जा सकत हे 
| १. कण्डिका १९ २२ तक 

| २. कण्डिका २३ 

| ३. कण्डिका २४ से ३० तक 

| क० १६- ' ब्रह्म ह वै ब्रह्माणं पुष्कर ससृजे ` 
। इस प्रकार इस गढ विषयका प्रारम्भ ह । श्रह्म न 
| द्रह्माको पुष्कर में ( =्पुण्डरीक में, कमल में ) 
उत्पन्न किया। पुष्कर शब्द परिभाषात्मक हे । पुष्कर- 
प्रकृति की उस अव्यक्त अवस्था को कहते ह, 
Wiis जिसमें सप्टिप्रक्रिया का बीज पड़ने से सृष्टि आगे 
|  चळतीहे, इसी को आपः भा कहा ह-- 
| आपो वे पष्करम [ शतपथ ६।४।२।२;७४।१।१८] 
| मनु भगवान्‌ ने इस परिभाषा का प्रयोग किया हे 
हि जी प्रसिद्ध ह-- 

सो5सिध्याय शरीरात्स्वाव्सिसुक्षविविधा; प्रजा; 
अप एव ससर्ज्ञादो ताल बीजमवासजत ॥ १ । ८ 
i / अर्थात्‌ ब्रह्म ने अभिध्यान [ चिन्तन या एकोऽहं 
| बह स्यां इस ईक्षण ] रूप तप के द्वारा अपनी 
शी अव्याकृत शक्ति से आपू संक उपादान को प्रकट 
| किया | इन में उसने बीज या रेत का वपन किया । 
अथववेद में कहा हे-- स प्रजापतिः स्वर्णमात्म- 
`  नपश््यत्‌ [१५। १। १] । स्वर्ण, हिरण्य, बीज 
।। रत ये पर्यायवाची शब्द है आर सृष्टि क सक्रिय 
कारणका निर्देश करते हैं। यह आए ही अनेक 
` ` ` नामों से प्रसिद्ध है । यथा-- 

। | आपःन्नारंः=हिरण्यगभ= हिरण्याण्ड= पुष्कर= 
_ पुण्डरीक = कमळ आदि 

आप्‌ को पष्कर कयो कहते हं, इसका उत्तर 
 शरतपथ-ब्राह्मण मे दिया हे-- 

योऽपां रख आसीत्तम्‌भ्ये समदोहन्‌, तामः 
म पुरमकवस्तद्यदस्म पुरमकुवस्तस्मात्पुष्कर। 
' ह वे तत्प॒ष्करमित्याचक्षते परोक्षम्‌। 
Yo Fr गज [७।४।१। १३] 


४०७ 


अव्याकृत आप्‌ संज्ञक प्रकृति का 
आया, वह पुर हु 
का आ । पुर्‌ बनाने के कारण "|| | 
आपू को पुष्कर कहते हैं। घह्माण्ड वह एर ५ घे 
सक भीतर हिरण्यगर्भे रूप विराट्‌ पुरुष [९ || 
बाह 


करता ह ' ननन कहा हे अनन्त, पारावार क 
आपः समुद्र मे [ Primordial Material ली त | र 


जो रस 


यह ब्रह्माण्ड सरोबर मे तेरते हुए एक पं ३ ॥ 
समान हैं, जहा सृष्टि को प्रतिष्ठा होतो हे न 
जो सृष्टि यो।नेस्वरुप होता है। इसोहिये | छर 
तू "पण कहते हैं, बही सृष्टि क | र 
योनि है हा 

ड प्करपर्ण [ श० ६8१२] || 


2. 


करपणम्‌ [ श० ७४११२] । स 
रपणम्‌ [ श०६।४।१।७ ] 
गया हे कि ब्रह्म ने पष्कर में ऋ 

[ उपक्षृहृण. तस्व; | Principle of grovil 
md manifestation ] को उत्पन्न किया। ब्रह्मा 

वंवेदभय था । उसने विचारां कि वह कोतसा 
अक्षर है, कि जिससे में समस्त लोक, देव, बेर 
यज्ञ, शब्द और भता. का अनभव [ साक्षात्कार] 
करू) उसने इस कामना से ब्रह्मचय व्रत का अनु 
छान किया ओर ओम्‌ इस अक्षर का साक्षातार 
किया-- 

स त्रह्मचर्यमचरत ओम्ित्येतदक्षर्मपश्यद्‌। 
यह ओम सर्वव्यापी सब विभु बंद हैं 
इसका देवता है । इसके द्वारा ब्रह्मा को सब कुछ || 
ज्ञान प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ ओकार लग | 
और समस्त ज्ञान-विज्ञान की प्रतिष्ठा है | 
समस्त विद्या का प्रतीक है । इसम दा he 
[ ओ+म्‌ ] ओर चार मात्राए हैं । [ प्लुत आ | 
३ मात्राएं ओर मकार को व्यञ्जन मात्रा 0 र | 

दो वणौ से यह अग्नीषोमात्मक जगतू ॐ 
है। प्रथम चणे खे आपू या स्नेहतख 

७७ ९ यां Eki 
और दूसरे वर्ण से ज्योति + कसम | 
( अग्नि ) इन्हीं की दोनो धाराओं आर शे; 
सृष्टि के कण-कण रोम-रोम मे व्याति / posi 
रूप मिथन, अथवा प्राण-रयि का वन्द | 


2 ग्रे ही अग्नि ओर सोम हे, 

कारण 
ताके अन्य भी सृष्टि की प्रक्रियामै 
अग्नीषोमांव्मक छन्द 
> 


ण्डका १9 इसम बतायो ह कि प्रथम 
तरा से कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न उण वन 
॥ थिवी लोक, अग्नि देव, ऋग्वेद, भूः 
| ति, गायत्री छन्द, त्रिवत स्तोम, प्राची दिशा 
| दन्त क्तु, वाक्‌ अध्यात्म द्‌ बता, जिह्ला इन्द्रिय, 


सविषय । 

इण्डिका १८-- दूसरी स्वरा 
अतरिक्ष ठोक, वायु देवता, यजुवद, भूवः व्याहृति 
पिए छन्द, पञ्चदश स्तोम, प्रतीची दिशा, ग्रीष्म 
रत, प्राण अध्यात्मदेवता, नासिका इन्द्रिय, घ्राण 
विषय । 


| कॅप्डिका १९-- तीसरी स्वरमात्रा ले उत्पन्न 
| पष्रिधा— 


~ 


| युलोक, आदित्य देवता, सामवे , स्व! व्याहृति, 
| गती छन्द, सप्तदश स्तोम, उदोची दिशा, वर्षा 
तु, ग्योति अध्यातमद्वता, चक्ष इरि दशन 


य | 


/ तो 
| | का 


hree vocalic moral (1.18) 
त ओ ) १ chain of cosmic 
wh ° DsYcho-physical tricds, are 


|} | tarvavedn & Gop 
प्‌ निषद्‌ 


षनाया है 


ath Br, ७, 109 ] 


प भोम्‌ को अबू धात्‌ और आप 

प्र | पेपर क SR घातुक वकार को ' उ? 

भप जाता है | आ बनता हे। चह ' ओ 

xsi व्‌ और म तान ख्वरमात्राए हैं। इसके. 
पेश प्रग रुपले दा व्यञ्जन भी ओम्‌ में 

ह ' वेकार परिणमित रूप से । 


४०९, 


ने स्वरमात्राओं के सम्बन्ध में Bloon- 
नह्‌ 


गोपथ-ब्राह्मणँ | 


अतएव आग की दो काण्डिकाओं भै वकार मात्रा 


ओर मकार श्रुति से भी दो सृष्टिघाराऔ का 
प्रतीकसम्बन्ध बताया गया है । घ 


कण्डिका २०- वकार मात्रा से सश्टिपवाह- 
आपू रोक, चन्द्रमा देवता, अथर्ववेद, ओम स्वयम, 
जगत्‌ , व्याहृति, अनुष्टुप्‌ छन्द, एकविश स्तोम, 
दाक्षण दिशा, शरद्‌ ऋतु, मन अध्यात्मदेवता 
ज्ञान आर शेय इन्द्रिय [ तथा विषय ] 

काण्डका २१-मक्रार श्रुति से सच्िधारा- 
इतिहास पुराण, वांको-वाक्य, गाथा, नाराशंसी, 
उपनिषदे, ये विविध साहित्यांग, व॒धत, करत, 
गृहत, महत्‌, तत्‌, पञ्च व्याहृतियां [ दे दशम 
कण्डिकां गो० प० व्रा० २। १४] नांना स्वर 
तन्त्री वीणा आदिक वाद्य, नृत्य और गीत उत्पन्न. 
हुए । चेत्ररथादि गन्धवे लोक, विद्य॒त्‌ देवता, 
वृहतीछन्द्‌, जिणवत ओर तरयस्त्रिंश स्तोम, घरवा 
ऊर्ध्वा दिशाएं, हेमन्त और शिशिर ऋतं, श्रोत्र 
अध्यात्मप्राण, शब्द ओर श्रवणइन्दरि यां । 

कण्डिका २२-ओम्‌ वह एकाक्षरी ऋचा हे । 
वह ब्रह्म के तप से प्रारम्भ में उत्पन्न हुई । अथवे- | 
वेद सवेद्‌ (स्वेद) हे, सब वेदो का श॒क्र हे । उससे 
ही मन्त्र प्रगट हुए हे । अथर्वण ऋत्विक्‌ ही अथव . 
वेद्‌ के तेजसे उन सब दोषां को परिमाजन करता 
हे, जो अतप, अशश्रषा, अनध्यायाध्ययन अदिकि 


अनियमो से उत्पन्न होते हैं । इसीलिए मन्त्रो को | 


अनुकल बनानेके लिए उनके पहले ओकार का | 
प्रयोग किया जाता हे । 


कणिडका २२- तीन रात्रि का उपवास करके, | 
वाणी का संमय करके, प्राइमुख होकर कुशासन | 
पर विराजमान जो ब्राह्मण सहस्न आवृत्ति ख 
प्रणव अक्षर का जप करता है, उसके लिये ओकार 
सर्वकामदुघ्‌ सिद्ध होता है 

कण्डिका २३- वसोधारासबंधी इन्द्र नगर पर 
अलरों के आक्रमण का वर्णन करक दवासुर- 
संग्राम के कथानक से आकार के द्वारा देवो को 
विजय का वर्णन किया गया हे । यह शरीर ही 
इन्द्वनगर [ब्रह्मपुरी] है । यज्ञ ओर अग्नि की 


. नल... धर्म । 


संज्ञा वस हे अथवा प्राणरूप वसु को शतधाराए, 
सहस्मधाराएं सतत इसलिए यह वसोर्धारा से 


- सम्बान्धत हं । 


देवों ने औकार को जो ब्रह्म का ज्यष्ठ पुत्र था- 
यह वर दिया कि कोई ब्राह्मण तुम्हारा उच्चारण 
किये विना वेद का अध्ययन न करगा। तोखर 
भाग मै २५ से ३० तक की कण्डिकाए हे । इनम 
ओकारके सम्बन्धमें छत्तीस प्रश्न ऑर उनके उत्तर 
हैं। इन्द्र-प्रजापतिके संवाद्रूप प्रणब को मात्राओं 


सा दवाना भव 


>) 


२ 


वैयक्तिक सञ्चित संस्कारगण अथवा दोष स 
जिस प्रकार व्यक्तियों के जीवन बनते ओर बिग 
डते हें ठीक इसी प्रकार सामूहिक सचित संस्कार 
गण अथवा दोषौ से मनष्यसम॒ह जीवित रहते 
अथवा नष्ट हो ज्ञात हं। इतिहास क पृष्ठ इस 
सिद्धान्त की पष्टि करते है । इस सिद्धान्त का 
सार्वकालिक पवं सार्वभौमिक महत्त्व इसलिये हे, 
कि यह विश्वव्यापी जगत्‌ मे होनेवाली समस्त 
क्रियाओं के आधार ऋत्‌ ( 00501० 190 ) के 
अनकळ हें। विचक्षण मनीषियौ ने समय समय 
पर विश्ववती नियमों के आधार पर मानवसमाज- 
सगठन के अनेक देश कालानकूल विधानां (001 
5606100 ) को रचकर यथाशक्ति प्रय किया, 
कि मनष्यसमाज शान्ति ओर सुख का सहज धाम 
बने किन्त उपलब्ध इतिहास क विद्यार्थी जानते हैं, 
कि परिणाम बहुत करके विपरीत हुआ । 


वेदिक ऋषियों ने जो कि साक्षातकृत धर्मा थे 


. अन्य अट्पक्ष मनष्या के हितांथ मानवसमाज 


क संगठन के लिए अनेक महत्त्वपण नियमों का 


देश किया | इस देश में चिरकाल तक उन 
मो कं अनुसार आचरण होता रहा और देशा 
शान्तिस का आगार बना रहा । समाज 
का मौलिक आधार “गण ' माना गया न 


४१० 


४५७५ 29. ९. ~ 


उच्चारण की विधि दी 


में चारी वद देवता, छन्द और लोकौछ । 
करक उनके आय मन्त्र दिये गये हे । i 
राभष्टय से अथववेद का पारस्भ माना हा KE 


आत्मभेषज्य ओर आत्मकेवल्य का साधन औं 
५... का 


~ 
का विवेचन ओर चारा वेदौ मै औँ 
ण्‌ 


हे । उसका [चिन्तन छरन न्न निखिल अध्या र 
की मासि होती है । यह अथवंचेदीय प्रणवोपनिए्‌ | 
का सूश्म परिचय हे । 1 


विधान ३ विधानों म पाया जाता हे।बेद 
के स्वाध्याय करनेवा महानभोवाँ के शि! 
निस्न लिखित मन्त्र अति परिचित हे। 


9 लेड 


९० 


सस्यं बुहदतमग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यक्ष पिष 
घारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु छो 
पृथिवी नः कृणोत ॥ अथव ० ॥ ॥ 
अर्थात बहत सत्य, उम्र ऋत, दीक्षा तप्र १ 
गौर यज्ञ ये पृथिवी ( प्रज्ञा ) को धारण करत 
ओर बह पाळयित्री प्रजा हम को भूत व भद्विभ 
के लिये विस्तृत अवकाश प्रदान करती द 
दुसरे स्थल पर यजुवद मं यह श्राति मिळती ह र 
५ पृथिवी मातर मा मा हिखि। मोऽहं तवार 
पृथिवी | ( प्रज्ञा ) माता मरा हिला प्रत के 
में तेरी हिसा करूं । ना 
इन आदशाँ को दृष्टि में रखते इए अ i 
के राजाप्रज्ञा के पारस्परिक थम टा शा 
ने प्रतिपादन किया । मनु आदि ने जाह | 
चारा, व्यवरा, आदि सभाओं का उ नी 
ऋषि दयानन्द ने मुख्यतः मंडे , कि 
सत्याथंप्रकाश के ६ ठे समुब्लास न 
रोजा और प्रजा के धर्मो का प्रतिप 
किन्तु अपने समय की गतिविधि 


S| 


त ॥ ५ 
किया) 
छौं त हे 


व... दितो 
त्राणां मानाचा 
समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ यं वदन्ति 
a र्वा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शद्धा सूत्वा 
भूता > 


गे का ६ 
तम जिस धमे की व्यवस्था करे, बही ८ ठ 
(#कि जो हजारों मू्खाखे कहा गया 
चय, सत्य भाषणादि व्रत, चेद्‌ । 
पति सोनल जातिल न 
(यौ के मिलने से भी सभा नहीं कहलाती ह्‌ । 
वो भविधायुक्त, मूर्ख, वेदो के न जाननेवाले 
एथ जिस धमं को कहे उसको कभी न मानना 
र क्योंकि जो मूखौ के कहे हुये धमके पीछे 


% १ NAN 222 ०९, ति ~ 
बत ह, उक पछ सकडा मकार क पाप ळग 
PS 
| 16 । 


या क को सिद्ध समझने लगता है। 
| कोई कारण नहीं प्रतीत होता. कि को 
|| ¬ होता; कि क्‍यों 
आयस 
IB 4५ 9३ 
अधिकारि सयौ हि कर बडा ह बडा सभाओ 
"जीत रग कायकर्ताऔमे औसत से 
|| पर जस्वता कतव्यपरायणता, आस्ति- 
| भिका रि र धमभीरुता क्यो नहीं पायी 
| न दश्यां में किन्हीं गुणविशेषो की 
स बी जाती, उन से बने हुये 
ु [र्‌ = फे के 
सकते $ ह उच्च गुणा खं युक्त 
ह: आज तो साधारण से 


ङ ड 
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१ ~ ha 
माजा उनके अधिकारियों तथा. 


वी 
ला देवानां मिथुया कमभागम | 


_ | 
साधारण आयसभासद्‌ और योग्य से योग्य उच्च 
कोटि का विद्वान्‌ भी एक ही ' बोर ' के सहारे 


NX 
ऊपर चढ सकता हे । ओर वोटाभाव से मर्ख ओर 
= ०९ हद ~ ~ 
विद्वान्‌ दोनों तलहरटी में ही पडे रह जाते हैं। 


कलपना कीजिये कि इस वोटबाजी के आधार 
पर राजायसभा, धर्मार्यसभा व विद्यार्यसम्ा 
का निर्माण आयप्रतिनिधि सभा, मेरठ एक 
प्रस्ताव पाख करके कर भी ले तो क्या यह भी 
सम्भव होगा, कि जिस प्रकार के व्यक्तियों से यह 
सभाये बन सकती हैं, उन व्यक्तियों को भी एक 
फुंक से पैदा कर लिया जागया, अन्यथा जैसे 
रामलीला में प्रतिवष देखा जाता हे, कि राम भी 
बनते हे, लक्ष्मण भी बनते है और रावण, 
कुम्भकरण्‌ भी बनते हुँ। एक प्रदर्शन किया जाता 
हे, परन्तु देश की दशा यथापूषे दासता के जाळ 
मै जकडी ही रहती हे । 


इसलिये जो कोइ महानुभाव केवळ कोई न 
कोई नया आविष्कार करन पर ही उतारून हो, 
उनको गंभीरता के साथ औसत आर्यसदस्य, 
आर्यसभासद्‌, आर्यप्रतिनिधि और सावदेशिक 
प्रतिनिधि एवं विभिन्न अधिकारीवर्ग की योग्यता 
तेजस्विता और बलाबल को देख कर ही किसी 
नये विधान का सूत्रपात करना चाहिये । अपने 
को उपहास की सामग्री बनाने खे आर्यसमाज 
कदाचित्‌ आगे नहीं बढ सकता। देवी शक्तियो 
का अपने अन्दर धारण करने का अभ्यास करक 


७. ७३ eh ~ ७, उ 
तद्‌न्रूप अपने व्यवहारा की व्यवस्था करने सं . 


+ २९ ~ ~ ~ 
हमारा समाज संकटों से बच सकता ह । ऋषि के 
पद-चिन्ही पर चलने के पूर्व उनकी निर्दिष्ट शिक्षा 


तः आट रने पर ही हमारा कल्याण 
को पूर्णतः आत्मसात्‌ क ने पर हं ध्यान सल 
संभव है । ऋषि ने आर्यसमाज में ओतप्रोत आयं 
संस्कार भर दिये हैं,उनके अनुकूल आचरण करन 


से ही सफलता और तद्विपरीत से असफलता 
निश्चय है । आर्यसमाज के शुसचिन्तको को ऐसी 
विवेकबुद्धि प्राप्त हो, कि वे अपने उच्च आदश क 
अनुरूप अपना जीवन बना सक । 


ण शुक्ला 


हि गा । ८ 
वेदिक घस। 


। गगाजल स्वास्थ्य 


( ले०- पं० इयाम सुन्दर लाळ “उपाध्याय” ) 


भारतीय धर्मशास्त्रों मे गंगाजी ( भागारथी ) को 


पवित्र माता हे ओर प्राचीन ऋषियों ने मी गगाजळ 
` छी स्थल ओर सुक्ष्म देवा शक्तियों का अनुभव 


कर आर्य ग्रन्थों में गंगास्नान ओर गंगाजळ- 
पान का इतना महत्त्व वर्णन किया हे, गगाजल 
की पवित्रता ओर उत्तमता को प्रमाणित करने क 
लिये अब आंधनिक साइन्स को भी बड़ा सहा- 
यता मिळ रही हे, पाश्चात्य वेज्ञानिको ने भी 


. इसकी खोज को हे, परिस क सुविस्थात डाक्टर 


मिस्टर डरोलळ न भा समथन किया ह, कि 


` गगाजळ मेहेजे के कीटाणऔ को नष्ट करनेवाली 


शक्ति है। उनका कथन हे कि जब हजा ओए आव 
का रोग भारत में व्यापक रूप से फेले थे ओर 
इन रोगों ले मरे हुए व्यक्तियों के शव गगा में 
फेक दिये गये थे, तब उक्त डाक्टर महोदय ने इन 
शवौ के कुछ ही फुट नीचे जल की परीक्षा करके 
देखा, कि जहां हैजे ओर आधके लाखो कीटाणुओं 
के होने की आशा थी, वहां वास्तव में उन रोगोंझा 
एक भी कीटोण नहीं था। तब उक्त डाक्टर ने इन 
[गो के आक्रान्त रोगियों से रोग-कीटाण 
उत्पन्न किये ओर उन उत्पन्न किये इुए क्रोटाणुओ 
पर गंगाजल डाला। जब कुछ समथके बाद उन्दने 
देखाकि वह रोगकीटाणु सब मर गप, यह देख 
कर उनके आश्चर्य की सीमा न रही ओर इससे 


उन्होंने यह सिद्ध किया, कि हेजे ओर आंब से 
आक्रान्त रोगियों के लिये गगाजल ओषधि के रूप 


प्रयक्त हो सकता हे। 


भारत में सरकार की ओर से नियक्त सप्रसिद्ध 
स क Mr... 118108 ने गगाजल का 


निक यत्रो द्वारा परीक्षण कर यह सिद्ध किया 


ह्‌ँ | 


गगा स बहत इण एक मद को EN 
सक्ष! परणाक्षा का तो उल्ले हजे क भा! 


~ 


समय पश्चात्‌ ही वेसर 


कूण के पानी में छोड देखने मे 
ज्ञात हुआ, कि छः घटे पाश्चात्‌ गंगाजल मे हो| 
७ समस्त कीटाण नष्ट हो गए किन्तु कूवां ६| 
जळ में छोडे गण कीटाण बढकर भस्य होगए। 
यह देखकर उन्को बडा आश्चर्य हुआ, गज 
सें प्रति दिन राखौ आदमी अपना घम से| 
कर स्नान कर उसे गदा करत हैं। नालियो १ | 
गंदे जल, शव, कूडा कर्कट भी इसी म बहाए गो 
फूंके जाते हैं, इल पर भी पक अहुत बात है| 
कलकत्ते से" इग्लंड जानवाल जहाज सी प | 
था| 

एक महाने (हुगली) का मैला जल लेक: प्र 
बराबर 7 | 

करते हैं ओर यह जल इग्लंड तर्क | 
शो जहाज ६ ९, 

बना रहता हे। इसक्के प्रतिकूल ज 
से भारत को आते हैं, वे लण्डन -_ 
चने क्क सम | || 
लेकर चलत हँ, वह बभ्बई पड ठक | 
ताजा नहीं रहता। इंग्लंड ख अ ब | 
अपेक्षा बम्बई एक सप्ताह पहिल 5 0 
है । भारत आनेवाले ज्ञहाजौ को छ 
स्वेज, आदि स्थानो पर ताजा पा 


र्भ 
हैँ । गंगाजल इतना दूषित होने पप 


। तनी | 

द्वत घात 
| |. कि गंगाजल पवित्र र सिद्ध किया हे 
ire वैज्ञानिकों नै यरद कि नट ज्वारी 
ध्रा मेश से सांज्लपांत जवर आर 


के प्रथा व $> छे श्यप्ररि द्ध 
दा ज्ञाते ह। इग्लंड क सप्र चाच 


हेऔर इससे साफ सिद्ध 
> 


ता है। व, ~ = अत 
` | हारे परवेज ऋषियों ने भी गंगा नद का खव 
१ | ददी माना हे और गंगाजल के! अमृततुल्य 
काया है और गंगा मे नहाना और गंगाजल 
2 स्य छार ९ ३ 
| पात करना बडे महत्त्व की वात बतलाइ हे। 
| पसे मालम हाता हे, जिस समय समस्त संसार 
"| यता के अंघकूप में डूब रहा था, उस समय 


४१३ 


“वेदाङ्ग” पर “आयंसेवक” की सम्मति । 
वैदिक धमेका वेदांक| . 


LS 


भी हिन्द २ मी : 

॥ द ह सभ्यता को पराकाष्ठा का पहुंचा 
हुई थी और प्राचांन काल में भी भारत में विज्ञान- 
वित्‌ पंडित थे ओर उन्होंने गंगाजल को इतना 
स्या सम्झ कर हौ उसके 1 इतना पवित्र 
मानःह आर यहां तक कि गंगास्नान करना एक 
धर्म का स्तम्भ रका हे। 


आजकल भी प्रायः देखा जाता हे, कि बहुत 
खे अस्वस्थ मनुष्य गंगा तट पर रहने से और 
गंगाजल पान करने से ही स्वस्थ्य हा जाते हैं। यह 
प्रत्यक्ष दे ली हुई वात हे, कि एक मनुष्य को खून 
खराबी का रोग था) उसके कारण उसके पेरोमें, 
फोडे बराबर निकलते रहते थे ओर शरीर भी 


कृश हा गया था । ५-६ महीने तक इलाज करता . 


र्दा, पूणे लाभ न हुआ। फिर एक वैद्यक्ी म्प्रति 
~ ८2 2 ~ ~ क 
से वह गंगां-किनारे रहनका चला गया । वहां एक 


र > 
साह तक बराबर रहा ओर गगाजळ में स्नान ऑर 


गंगाजल का ही पान क्रिया) वह १ माह बांद बिळ- 
कुळ स्वस्थ्य होकर घर आगया ओर अव भी 
स्वस्थ्य हालत में मोजूद हे । (स्वाथ्य) 


> 


(साइक- श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर तथा श्री० पं० तडित्कान्तजी बेदालडकार । 


शक स्व 
| पहमालि 


> 


'ऐस्तकोस वि 
सतय सिदान्त? १ ८६५ 


हे। अ 
॒ से स्तर 

रै स्त हे हो घ 
म प्रत्येक 


केको उरकृएता का अनुभव तो इन लेखोंके पठन सं ह कतो; 
हु ते हैं। जिस पुनीत वेदसेवाका ध्येय स्वाध्याय 


यत्नकी हृद्यसे सराहना करते टच 
द्‌ ह्‌ कोई भी उसे धन्यवाद्‌ 


डे के रिकी ८.१ ~ ~ 
सक पूर्तिकी शक्ति उसमे अवश्य हे और केबल इसी हेतु क 
ये से इस विशेषांकसे लाभ उठानेकी प्रार्थना करते हे । ( १ माच १२३८ 


९ ८ : क 
णह, ओस्ध । वाषिक मूल्य ५) समालोच्य अंक २) पु 
र्‌ पत्र गत १८ वष से ते री लने व्यन्त उत्कष्ट रीतिस कर रहा ह। प्रस्तुत 
| जो (९ वेव चष स वेदिक घमेकी सेवा अत्यन्त उत्कृष्ट रीतिस गे 
||स का विशेषांक है, बडा ही रोचक निकला हे। विषयका अनूठापन ती हूँ ६ 
LN | चयन भा इतना सुन्द्र हुआ हे कि सचमुच स्वर्ण म सुगन्धका उदाहरण प्रस्तुत 
त 1 बिमशे ओर विइलेषणा 
त्र ७ ७ व ९ भे पु नड जिनमे 
आर ढग भिन्न हे। इस अकमे कई मननीय म॑ लिक लेख ह्‌ ही 
शेषता” “वेदी और उपवेदो का परिचय” “वेदिक व्याकरण” “बद्‌ | 


२२ भ्र 
करनेवाले जितने पत्र आज प्रकाशित हो रहे है 


~ ~ छ ७ >> १ 7 
वेदोमै भक्तिक विभिन्न प्रकार” इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। और संसारके प्रायः 
बिद्वानोके लेल्ञोका सङ्कलन होने से यह अक वेदिक सा र 


हित्यका पक्‌ स्थायी 
ले ही हो सकता ह । देस 


गगाजछ स्वाइ्थ्यदायक्क हे । 


"वेदोकी | 


Te 


Se 


Ie! 
14 
||; 
| 
i 
$F 
) 
110 
hi ि/ 
न, 
प 


क... गा दिक धम । 


वेद तथा आयुत८ 


( छे०- श्री० प्रोफेसर साहित्यायुवदाचाय प० सोमदेव पा शास्त्री, ए. एम 
सनातन धर्म आयर्वेदिक कालिज, मक्छोडरोड, लाहोर ) 


जब से पाश्चात्य जगत में जीवाणुओ का आवि 
प्कार हुआ हैं, तब से चिकित्सक ससार झ ए 
अपरं हलचल मच गई हे । सव प्रथम फ्रांस के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पाश्चरन इस विज्ञान का प्रारम्भ 
क्रिया। फिर बलिन के हेलन नामवाले एक 
विद्वानने सन १८४० में सूक्ष्म कृमियाँ का सक्रा 
मक रोगा खे सम्बन्ध सचित किया ओर कुछ 
प्रमाण भी पेश किये । तदनन्तर कोक नामके एक 
पाश्चात्य विद्वानने इन जीवाणुओं के विषय में 


- अधिक छानबीन कर अपने चार नियम बनावे, 


ज़िनले जीवाणवाद के नियम समझने ओर 
अभ्यास करने मे, बहुत सरळता हो गइ। तब से 
दिन प्रतिदिन इस ओर अधिक प्रयत्न किया जाने 
लगा और आज बहुत से जीवाणऔ का पता 
लगा लिया गयां हे। इसका फल यह इआं, कि 


` पाश्चात्य चिकित्सक रोगका मल कारण,जावाणओआ 


को मानने लग ह। इस प्रकार जीवांणवाद की 
नांव पक्की हो जानेपर, इसका प्रभाव भारतीय 
वेद्यलमांज पर पडना अनिचाय था ओर इसके 
फलश्वरूप ही आज 'आय॒वेदमे जीवाणवाद' 
विषयपर विचार करना आवश्यक हो गया है। 


भारतीय आयुवद्शास्र में रोग का मूल कारण 


४१४ 


% (अ) रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌ । (भष्टाङ्गहृदय, सूत्र, अ० १) 


(झा) रोगास्तु न विना दोषैः । ( चरक-संहिता ) 


+(भ) तत्र 'मषजा एष्टेनव चतुणासक सामयजुरथवेवेदनामात्मनो5थववेदे भाक्तिरादुरया । 
(झा) इह खब्वायुवदो नाम यदुप्राङ्गसथवेवेदश्य | (सुश्नुत्त० सूत्र ०अ० १ ) 

I NE [os ~ (oN कप ४ A ~ ~ जे 
'७ नढुम काम शब्दक भातारेक्त 1ने्रलिखित शब्द मी जीवाणुवाचक मिळते ६- 


प Sem A ( । 
| ल | 
जन ४ वीढ | ( 
पर 
रू. पस्‌. 
५ 
निद्रा 
नि वषल्य ह ला के असात्म्येन्दियाचे सं 
प्रशापराध ओर काळपरिणाम (ऋतु आदि स्वर 
आ नि म "ग उत्पन करता हा जाह | 
आका कवळ रागप्रसारक मानी गाह 
ळय इनका इतनी गहरी छानवीन नह क्ष | 
र व 
में इनका अधिक स्पष्ट |. १ 
हि द्‌ तथा आयुवद को संहिताओं ष 
( चरक सुश्रुत आदि ) भें जीवाणु नाम न ठिक | ए 
कमि शब्द ल हुनका व्यवहार [कया गयां ह। प्रय 
2 ३ 
पाश्चात्य विद्वान पुरुषो के मत स कमि शबर र 
अर्थ वर्म ( १071 ) हे, जो कि आंख सद । 
सकते हे, और जीवाणुओं का अथे बेबे | 1 
(3४९५७५७) हे, जो अत्यन्त लक्ष्म होनके काण | _ 
इष्टिगोचर नहा हो सकते, कवल म र 
( ॥1070800.७6 ) खे दीखते ह। इसी कारण एकता | गण 
साइको आग नेज्स (Microorganism) य हे 
हे । इनका आकार १/२५००० इच हाता दै पु ( 
वेद तथा आयवेदशाश्त्र मे इस र. ॥ | 
पृथक नाप्रनिदेश न करके निस्नलि ला | 
~ A= NS ~ ~ a} 
से दो भेद किये हँ, जो कृमिवणन& क | 
ho | ह 
मिळत हं । ._ 
|. 
0 
(चरकश्सुत्रभ ) | ( 


| 


()गछर (0 | 


४१५ बेद तथा आयुवेद ज्ञीवाणुवाद्‌ । 


पर 80५७119 बे टी रिया छी यथा- 
(अ) पज्ञत्कः ( कांपनेवाला ) 


यवाषाखः कष्कषासः पजत्काः शिपिः 
हन्यतां छमिदताइछश्चे हन्पतास्‌ । वित्नुकाः । (अथवं०्का०५अ०५स्‌०२३) 
क्ष) दश ( अथर्व० पञ्चम काण्ड ) 


(आ) कुछ के शिरपर चारा आर बाल 
ढ्यास्त्रयोदशाद्यास्तु होत हैं, जिनसे वे गति करते हैं । (संभ 
मरणां परिकीतिताः । वतः पाश्चात्य वज्ञानिका के मतान सार 
इेत्ञादाद्ास्त्वदशयांस्तु Bo 71082) ( तन्तुपिच्छ ) यह ही हो । 

संयो, (ल्ञश्चतण्डत्तर्‌jर अ० ५४) यथा- सत्रकशकः। 

सस | (३) सक्ष्मत्वाष्चे के अवन्त्यददय४ । (अथव० काँ० ५, अ० ५) 

न्धे दद्याः 

भा ( अन्य दरा निवासस्थान । 

ग | हस ( चरक वि० अ० ७) 

गहा के मेष्या चिददर्शनाः । (अष्टाडूगढदय) यह जोवाणुसमुदाय जल, वायु, भूमि, आकाश, 

(पिश ) साई नि पर्वेत, जंगल, वक्ष ओर वनस्पति आदि मं, तथा 
॥ अपणदत्त इसकी व्याख्या निम्न प्रकार ख 

ए बफ १० मनुष्यों के आन्त्र, शिरपश का, आंख, नाक, कान, 

। हत ह- हि 

& २  पत्नात्कारणात्‌ फेचिददर्शताः दांत और रुघिर ओर पशुओं में निवाल करते 


1 ट्ट 
| परक्प्रमाणासमघिगग्याः कार्यणेवानुमीयस्ते। ८९) यथा 


है। भि) चरणन (अ)ये क्रिमयः प्ंतेषु वनेष्वोषधीष पशुष्वप्स्वन्तः 
हि ( अय कामि ) चणे र ये अस्माकं तन्वमाविविशुः। ...(अ०५) 
~ = त्थिति-स्थितिभेद से यह दो प्रकारक होत ह! Re की 
हा च | 'गतिहीन, २ गतिशील । (आ) नमो रद्वेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये 
है | गतिशील के भी भिन्नभिन्न भेद वर्णित हें । . द्वि। __ ( यजु० १६६४) 
नी । कन उपर के शब्दों से ळौकिक भावार्मे पुराण-पुतिपादित आकार एवं स्वरूपवाळे गरहस मादिका ` 
ण एकी | फा मरे ही हो, परन्तु बैदिक भाषामें सत्र सूक्ष्म एवं अहऱ्य क्ामियो काही बोध होता हे | इनका सकेत निम्न प्रकार हह... 
हा जात | ऐहिया जाता है-- | 
डे | एर 2_ स 
त क (1) वायुपे रइनेवाछे सूक्ष्म भइशय कृमि | 
ou 
i | ऐ) र-(रोदयन्ती रुदा ) रुळानेवाळे | 
त सा ॥ (३) राक्षस या रक्ष; 
i |. क २५ ~ > 
(व रात्री में प्रकट हो घूमनेवाले | 
| न्तः 
Ee फञ्चर 


| | त ~(भप्सु सरन्ताति अप्सरसः) जलमे रहकर घूमनेवाळे अइश्य कृमि । 
(0 सुर-(असु+र) प्राणह्वता । 
याद 


॥ ( पिशाच | य मांस खानेवाले | 


हेष ड 
पर के संकेत स निम्नक्ेखित “शतपथ ब्राह्मण? का वचन प्रमाण ह 


मादुसे। शमासाति । चम वा एतत्‌ कृष्णस्य तन्मानुषम्‌ । शर्म दवत्रा 
पू रक्ष; ।भवधूता अरातयः ।इति । (शतपथ ब्रा० ८।४।४) 


तस्मादाइ शम्मासीति | 


जू 
1 
नद 


॥ ३ 
i 
| 


पक मपिविलो ५-0 51 2० Bes 
Sing SINE ie 


i 


ट्र भी 


क दिक धस । 


अतिरक्त इनका जळ, वायु आदि स्थानां में नि 
। क्यराकिवे मनुष्यां की भांति नगर बसाकर रह 


(इ ) त्वया वयमप्सरखो गन्धचोश्चातयामहे । 
( अथवे० द्वितीय काण्ड, अ० ५, सू० ५) 
(इ ) ये अन्तः कृमयो गवि 
अन्वान्त्र्य शीषण्बमथो पाष्टय कृमान॥४॥ 
( अथर्व द्वितीय काण्ड अ० ५, सू० ५) 
(३) यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नाले परि- 
सर्पति। दतां यो मध्यं गच्छति तं काम 
जम्भयामसि (अथरवं० का०५, अ०५ ) 
(ऊ) केशरोमनखादाश्च.. श्ञेयाः शाणित- 
सस्भवाः। केशादाद्यास्त्वहृश्याश्त... । 
( सुभ्रुत० उत्तर अ० ५४) 


भोजन | 
(अ ) कुछ जीवाणु वायुभेजी होते है । यथा- 
' येषाम्नन्नंवातः। ( यजु० १६६४ ) 


(आ) कुछ पानी में रहते है और उसके 
ऊपर की नीलिका ( कोइ) खात है । 
यथा- 

अवकादानभिशोचानप्लु ज्योतयमामकान्‌ ॥१०॥ 

(इ) कुछ कृमि शरीर मे रहकर रक्त, माँस, 
केश, रोम, नख दन्त आदि का भक्षण 
करते हैं । यथा- 
केशरोमनखादाश्च दन्तादाः किक्किशा- 
स्तथा। केशादायाइत्वदच्यास्ते 

(सश्रत्त उत्तर अ० ५४) 


संक्रमण | 


(१) श्वासद्वारा ( नाक से 
% स॒ » 
यथा- “बास हते ता, 


(अ) यो नाले परिसपति ॥ ३॥ 


( २ ) भोजनडारा- 
ब अन्न आर जलद्वारा मौ पि 
सकप्ण होता हे । यथां- । [8 
(अ) ये अन्नेषु विवध्यन्ति पात्रेष ॥ 

जनान्‌ | ( यज्ञु० अ० १४७) 
(आः ) सहभोजनात्‌ ... ( सश्रत० कु्ठनिदा 
(इ) अन्न पांनादिद्वारेण प्रविण; 3 


° 


जनपदोष्वंशकारी प्लेग आदि फेके 
समय, प्रायः विङूत जल, वाय, देश और 
मे वचित, मषक आदि पर आश्रित, पिस्स 
मच्छर आदि छे दश करन ख, उतक म 
स्थित ज्ञिबाणओ द्वारा रोग का संक्रमण 
हे देवी भागवतः के टीकाकार 'नोलकण्ठत [| 
हे, कि जब घरमे मूषक ( चूहे) मरने हग 
किसी मरक ( महामारी) रोगका स 
कर, घर छोड कर बन मै निवास बर! | 


अधै- अध्वर्यु काळे मृगचमे ( मृगछाला ) को ग्रहण करके कहता हे, कि तू कल्याणकारक ई, १ 
ओर शाम देवों के पास रहता हैं। ऐसा चर्म के लिये कहा जाता हें। इसके पश्चात्‌ वह मगच 
कहता है, राक्षल झाडे गये, रात्र झाडे गये। 

यदि यहांपर पुराणवणित राक्षसों का आकार ळे, तो उनका चर्मपर चिपटना सम्भव न 
होता है, कि वे हाथसे बीनकर हटाये नही जा सकते, इसलिये मगचमै को झाडना पडता) हे 


~ ~ 


अराति शब्द से यह मालूम होता हे, कि वे राग पेदा कर 
वासस्थान भी यह बतळाता है, एके य पुराण 


क, LoS 


ha 


~ 


रागजन्तु-नाशक प्रकरण में कृमिवणेन के साथ किया ग्या है । 
. 8 एथिवी + भव्रकादुङ्नीठिका (काइ) खाने वाले | 


त थ आर रथ 
रीतिसे सिद्ध होता है, कि वे चूमडे परसे से झाडे गये राक्षस, सूक्ष्म भदइय इमि ही हैं । ईस 


में मना १ 0 
को इता | 


पीडा पहुँचाने के कारण शततुत्य ६ 
वाणत राक्ष 


थ्‌। 
म चढकरं धूः त 


विमान आदि सवारय 
न हौ सिवाय 


८ळ A ८० बा xs 


के संक्रामक सूपे फठनका 
छुर आदि अपने लोग के 
दंशन कर रोगवृद्धि 


गस 
आभास नीचे लिखे 


ति करते है | हुक 


दि र द उगे याभ्यां वितुदायलि । 
(म बस्ते विषधानः ॥६॥ (अ०) 
॥ अवरे सींग के आकार के दशक डक का 
| ताई, जिनसे त्‌ लई के चभोने के समान 
। । 

सग ना 

(५) गात्रस्पर्श द्वारा | 
|, ) एकशय्या ओर आसनको 
10) दूसरे के पहिने वस्न, माझ्य आद 
प्रारण ओर लेप द्वारा यथा 

1[4) प्रसङ्गाद्‌ गात्र खस्पश।क्ञः्माखात्सह 
| भोजनात्‌ । पकशय्यासनाच्चेच वस्त्र 
प्राह्यानळेपनात्‌॥ कुष्ट ज्वरश्ध शोषश्च 
नेत्राभिष्यन्द्‌ पव च । आओपश्यांगकरोगाश्च 
| पक्रामन्ति नरान्नशम्‌ ॥ 

| (पा) सपशेकार्परशय्यादिसे चनात्‌ । 

| (सुश्रुत कुष्ठ निदान) प्रायशो गदाः 

सव सचारिणः । (अष्टाङगसंग्रह ) 
नेत्रवग्बिकारा विशेषतः । 
खगिस्दरिययतेन उवरमलूरिकाद्यः। 


थिते ठ्ठ 
~ 


४१७ 


५९ न 
वंद तथां आयुवंदमै जीवाणवाद । 


(८) वण द्वारा- यथा- 
(अ ) अस्माक शरीराणि व्रणमखेन...प्रविष्टा; 
(सायणाचायं) 
(आ) मक्षिका व्रणज्ञातस्य निक्षिपन्ति यदा 
कृमीन्‌ । (सुश्रुत) 
(इ ) मक्षिकोपसपंणात्‌ घणे मयः पत स्ति । 
(उदह्ण) 


आकार तथा वणे | 


आकार- अणु, पांद्रहित तथा गोळ होता हे । 

वर्ण- रग ताप्रधात॒क सदश कुछ लाल होता है। 

सुश्नतनं कृष्णवण भी लिखा हे, इन वणा के 
अतिरिक्त वेद्‌ मे अरुण और बश्च ( पिङ्गल) 
चण भी इनका माना हे । यथा-- 

(अ ) असो यस्ताम्रो अरुण उत वञ्नः। 

(आ) अणवो वत्ताश्चापादाश्च- वणस्तांप्र!) 

(चरक० विमान अ० ७) 
इ ) अपादा वृत्तताप्राश्च। (अष्टांङगहृदय ) 
ई ) ते रक्ताश्च कृष्णाश्च । (सुश्चत० उ०अ०५४) 
नाम । 

चरक और लक्रत ने स्पष्ट रूप से रक्तज कमियां 
को अदृश्य माना हे, परन्तु उनको सख्या ऑर 
नाम में अन्तर पायाजाता ह। वद म अदृश्य 
कृमियों का नाम पृथक्‌ नहीं लिखा है, परन्तु 
निम्नलिखित नाम सम्भव हो सकते हेर 


( 
( 


उदहण । 
चरक वाग्भट अथवंबद्‌ 
^ 

त शीषण्य 
यह भी केशाद्‌, कक र 
418 लोमचिध्वंस या यो अक्ष्यौ परिसेति । 

|, रोमविध्वंस 
तेह रै नखाद, > र्‌ बत 
अ 9 द्स्ता मद्दाप, लोमद्वोपया रामद्गाप, | Fa 
ब्राह्मे] | किङ सौर, सौर, दतां मध्य या गच्छ 
| त औदुस्बर, उदुस्बर, ताम्न तथा कुरुण 

§ ` प्री जन्तुमार, मातर, अलाण्ड(कण्डू करन 
| Nl पएजत्कः । 


यो नासे परिसपंति । 


वी... .... ५ वेदिक धम । ४१८ 


| [वषे (गा | 4 
दि. रोगोत्पात्ति अथवा प्रभाव । सपूयं शिरोऽभितापः मिमि: स धोर 
:| 


न| हा तथा चरक के मत में रक्ताधिष्ठान के (८) कमिदन्तक 0 उत्तर अ०- २५) 

| रोग, कुष्ठ, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्राभिर्ष्यन्द, ओप- कृष्णशछिद्रश्चलः साची स्स 

| सर्मिक रोग ( मसूरिका आदि ), नाखाऊमिरोग, अनिमित्तरुजों चता ट्व रर्‌ 

कमिजशिरोपमिताप, कुमिद्न्तक ओर कमिप्रन्थि ( द छमिदन्तक; | 
| आदि रोग उत्पन्न होते हैं । यथा- ( दे ) कृमिप्रन्थिक- ˆ त~ निदान, अ, | 
। (अ) कुष्ठं उवरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द एव च। कमिग्रन्थिवेत्मेतः पक्ष्मतश्रथ कण्ड बै. | 
औपसरशिकरोगाश्च..(सुश्रुत कुष्ठनिदान) सनम्धिज्ञाताः । नानारूपा RS झम 
| (आ) केशइ्मश्रुनखलोमपक्ष्मपध्वंसो 2 रणे जरत्यन्तलोचन दूषयन्तः (वयर ब । 
| गतानां च हर्षकण्डूतोद्संसपणानि) (ओ) कुष्ठ ( अश्थिमज्जस्थ )- 


> 


| 

| छठ | 
| अतिवुद्धानां च स्वकूशिरास्नायुमांसः नासाभङ्गोऽक्षिरोगञ्च तेषु ऋमिसमव। 

| तरुणास्थिभक्षणमिति । झ्वरोपघांतः्च भवे दस्थिमञ्जसमा श्रिते । 

| ( चरक० विमान० अ० ७) (र 


1 रि ~ ~ नि ङमा- ता र 
hi (६ ) साध्यानामपि ह्यपक्षमाणानामपा बडगा व्याधिक्षमता ( इस्यूनिटी 17७०४} ) | 
HER सशोणितलसीकाकोथक्लेद सस्वदजाः , 
पक कुमयो 5भिमूच्छैन्ति .. कूमयब्त्वगादी श्व- 


खब प्राणी इन ज्ञीवाणुओसे से आश्नाम्त 
sii क न ओर आकराः ~~ ० १ ( 
डत तुरः शिरा स्तायून्माखान्यस्थीन्यपिच 5. आक्रान्त होानेपर सी ( 
| | ( चरक- कुष्ठनिदान ) व्या अक्षम्रता '& नाम की शक्ति का इप रि ( 
९ न हाना मोना जाता हे। इस शक्ति का कायं गिर | 
। ५ (ई) सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि, सपित्तानि, लिखित है | 
1 > > (२ "> ~ < नः 
६ णि णि र AEE RN | 
सन्छेष्माणि सङ्मौणि चोपदिश्यन्ते। (१ ) शरीर में प्रविष्ट विकारी जीवाणुऔर |." 
| ( स॒श्रत० ) रनर 
| a वृद्धि राकना। | 
॥ (३) नाखा-कृमिरोग- (२) शारीरमें बटे हुये जीवाणुओं से सम्भा 
मूच्छेन्ति छमयश्चात्र श्वेताः स्निग्धास्तथाणवः। . रागात्पत्ति को रोकना। . 10 
f कृमितो यः शिरो रोगश्तुढ्यं तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ +(३) उत्पन्न हुये राग को वृद्धि कीं रोका | ॥ 
॥ ( खुश्न॒त उत्तर अ० २४ ) (राग का बल रोकना) , | ( 
(ऊ ) कमिज शिरोऽभिताप- यह व्यांधिक्षमता दो प्रकार की होती है” | | 
हे ( ® (१ सर्फ ३ 
निस्तुद्यते यस्य 'शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाण (१ ) »सहज- ( Natural ) ६ 
4 ~ ~ सड 
_ स्फुरतीब चांन्तः। प्राणाच्च गच्छेत्‌ लिङ होते हैं _ गच्छेत्‌ छि होत ह ME 
& न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। (चरक ) | 
» व्याधिक्षमत्वं व्याधिबलविरोधिस्वम्‌ । न] दै 
टा + 


0)... 1, व्याध्युत्पादप्रतिबन्थकत्वमिति यावत्‌ । ( चक्रपाणि द्तकृत चरकः ता वि | 
ॐ तत्य घुतक्षीरतेळरखसात्म्याः सवरखसात्म्याश्व ते बलवन्तः बळेशलदाश्चिरजी 


४ | कलश जि का दुःख या विकार ( व्याधि ) अर्थ द । थथा- विकारो दुःखमेव व्य! 


£ 


क... 9९८1९5 ) बकरी ॐ 


| ज्ञोतिंगर्वः लि थि 
मा क यं व्याधिक्षम > RR 
२५) दु यह दा प्रकार की होतीहे- 
| ( १ ) सक्रिय- रोगका रोकने के लिये घेक्सी 
|| ) वंशगत ( 10091)- आफ्रोका क कप न ये वक्सीन 
+५ नीग्रोवश्वक लोगोमे पात ज्वर म इसका प्रयाग हाता हे, यथाः 
|| मसूरिका+ का टोका | 
भ0 | क लिय क्षमता छ । 
र ) व्यक्तिगत> ( Individual )- (२) निक्किय- रागकी चिकित्सा ल्यि 
ए प्रत्येक व्यक्ति कली विशेष व्याधि इसका सारम क रूप में प्रयोग हाता 
तस लिये क्षम हाता! है। हं ! यथा प्लेग का खीरम। 
रअ ~ ७ प्‌ 
१ (३)ज्मत्तर या उपलब्ध ( cquired ) चाकत्सा । 
द्वार ण च ~ 
भवः गह अपन्न हुये किसी रागदारी या जीवाणु ढ प्रकार की होती हे । 
:॥ | अथवा ज्ीवाणविषनादाक पदाथ ( वेक्खीन (२) चाव अ र 
क (नदार या अन्य प्रकार आ गुनाशक-ओषधियां, सूर्य अग्नि 
| । पे शर में पहुंचने से उत्पन्न हाती दँ । 2 री Mo 
|. भोर व्याधिक्षमता के दो प्रकार होते हैं ( २) रोगनाशक ओषधियां । 
11९ हे रै 
गोड] (१) रागढब्ध, (२ ) कृत्रिम (१) जीवाणुनाशक । 
३ अधर | (१) रागछब्ध- के तीन प्रकार माने गये हैं। (अ) औषधियां । 
हस्त लि ~ 
ति (अ) कर क्षपता-फिरडः, मसूरिका खे अजभडगी ( काकडासिगी ), गुगाल, पिल्‌ 
हाने पर होती हे। नलद्‌ ( जटामांसी ), ओश्ष्यगन्धि, प्रमन्दकी, 
~ ~ 
| (आ) चिरकालीन क्षमता-रामान्तिका राहिणी अगर राळ, वच, गॉरसषप, लवण निम्बपत्र, 
>. से मुक्त होनेपर होती है । आदि यथा- 
गाति \ ९ ) कोलीन क्षमता - इन्फ्लञ्जा, अजभडग्यजरक्षः सर्वान्गस्थेन नाशय | 
चिका, न्यूमोनिया, मुक्त होनेपर । ( अथव का० ५) 
रोका ५ 
सं 
ञ है ) 2 राजयक्ष्मा के रोगी को बकरी के दग्ध घृतादि दनेका विधान किया है | यथा. 
हे ता र घत प्रासं च शोणित ॥ ( अष्टाज्नह ० चि० ) हि ७ 
३३ मास ञमिजपयो घुतासङ्मांखालयानि प्रतिसेवमानः । स्तानादिनानाविधिना जहाति 
१) अज्ञ दिशेष नियमेन शीषम्‌ ॥ (सुश्रुतः) 
i बा पर्युपासीत षण्मासानरटजे वसन । तप्पयोमूत्रविड्वृत्तिपरिसेकप्रधषणः । ताभि 


चुतः 
क्षारद्धिप्त 
बोणि 


| [ डु शरा प्रतिषेध के 


F स्तर 
| पुमे 


9003 


० 


४१९, 


स्वप्याच्छऋद्रेणसकरे । पतद्र्सायन रोगराजस्य 

शि जेः भृतं घृतम्‌ । सपँचपदपंचांगं क्षयी क्षीरानुषः 
शरीराणि व्याधिक्षमत्वे. समर्थानि भवन्ति । 

पमसरी लिये सक्रिय क्षमता उश्पन्न करनेका ज्ञात भारात 
५ वा नराणां च मसरिका। तउज्ञळं बाहुमूलाच्च शान्त 


ण रत्तात्पत्तिकरेण च । तज्जळं रक्तमि 


RSF इक 
बद्‌ तथा ऑयुवेदर्म जीवाणुवाद । 


(२ ) कृत्रिम क्षमता- 


नाशनम ॥ अजाशकुद्रस- 
पिबेत ॥ ( अशोग-हृदय ) 


यों को पहिले से ही था । यथा- ' 
न गृहीतवान्‌ । 


स्फोटकण्बरसंभवम्‌ ॥ 


जनकको, | ध ७२० । १ 
i वेदिक धमे । [दवे १९ ती 
र) 
8.5 | गग्गलः पिळूनलधयीक्ष्यगन्धिः प्रमन्द्‌की । _ जीवाणु अथवा अदृश्य कूमियो वर्ष 
री! | तत्परताप्खरसः । ( अथव० का० ४ ) आयुवाद्क Iखद्धान्तानसार संक्षेपसे न 
| सुश्रुतसंद्वितामै भी लिखा हैं- गया है । अब श्य कृमि ( बम )या य 
| तवा गमाहबगरुसजरखवचा गोरसपषंपचूणेंछ- का वणन संक्षेपसे किया चाता हैं रमि 
| [10 ञ्य या स्थूल कमि ( ०11) 
| नुश्रुत० सूच अ० ५ ) बाह्य कमि 
| | ( ह 2 यह 2 पक ( येसब र मि ५ 
| उद्यन्नादित्यः कमान्हन्तु पुरीषञ्ज ` ( देश्य कामिह। 
| विग्रोचन्‌ हन्तु रदिमिभिः ॥१॥ (अथवं०) स्नायुक ) क्र 
क (इ ) अस्नि- यथा- 
| । | उप प्रागाद्दवोऽग्नी रक्षाहा अमीवचातन । दश्यास्त्रयादशादास्तु कृमीणां परिकीतिता; 
121 ( अथर्व० १।२८।१ ) 2 ( लुश्रुत- उत्तर० अ) ४) 
| (२) रागनाशक । दृष्य कमियां को संख्या में गला ई 
औषधियो द्वारा रोग नष्ट करने के अनेको गति | | 
। | प्रयाग चरक ओर सुश्रुत आदि लंहिताओ में (१) शुश्रुत के मतमे १३ दद्य शमिह। 
18, प्र आदि रागो को चिकित्सा में आथ ह, उनका (२ चरक % (दा बाह्य कृमि मिलाकर) १४, | 1 
| ` प्रसिद्ध हानेसे तथा लेख के विस्तार के भय से (४ ) शाङ्गेघर ,, (स्नायुकसहित) १५, | 
। यहां नही लिखा जाता | पाठक उक्त स्थलों पर इनका वर्ण, आकार और रोगोतपत्ति (प्रभाव) 
|. स्वयं देख ले। निम्न प्रकार से हैं- 
वि संख्या । नाम! स्थान आकार तथा वरणे । रोग । 
क, ९ याक [बाह्य कमि, केशा ।तिलप्रमाण, कोड, पिडका, कण्ड्‌' 
| १4 i २ लिक्षी ओर वस्त्र मे बहुपाद्‌, गाण्ड ( बडी पिडका ) 
४. रहते हैं ।] सूक्ष्म] 
pr ३ अन्तराद्‌ [ये कफज [स्थूल, चप हृलाख (वमतः 
1. ४ , उदरावेष्ट क्रमि, बढने लताखदशा, होनेकी प $, 
Hs 3 ५ हंद्थाद्‌ पर आप्रा गण्ड्पद्‌ ( केचआ ) ( लालाखाव ) आवः | प 
ह; ' ६ महागुद शयमे चारो और अन्न के अकुरो पांकता, है! | 
7 त ओर घूमत ` के तद्य तन, दीघ अण्ड मृच्छा, वमन, 
८  दुर्भकुसुम हें।] श्वेत और तात्र रंगके आनाह, क 
7 सागन्य सहृशा वण मे होत हँ । छींक, 
हर र अजीण' 
१० कक रुक [ये [स्थूल या अतिसार, देती 
११ अकेशक पुरीषज, पतले, गोल, क... ..... कृशता, पाण्डु र 


पुत्र 


। छ आधुनिक पाश्चात्य डाक्टर मी सूर्यकिरणोंह्वारा जीवाणुओं का विनाश होना मानते हँ । अस रार 
ते ६। 


) सार राजयईमा के जीवाणु भी सूर्यप्रकाश में शीघ्र मर जते हैं । अ 


ट्रय रुमियौ की दो जातियाँ होती हें । 
(१) पुरुषजाति ( २ ) स्रीञ्ञाति । यथा- 
सवेषां च कृमीणां खर्बासां च .ङम्रीणाम्‌ । 
भिनदूम्यइप्नना शिरोदहास्यञ्चिना मुखम्‌ ॥१०॥ ४ 
( अथवश का० ५) | 
CaN a त्स 5 [ 
चाकत्ता । 
चिकित्सा की ३ अवस्थाये 
(१) अपकर्षण । 


(२) प्रकृतिविधात । 


(३) निदानपरिचर्जन। + 
यथा- 


हुँ । 


(७ ~ 
विवि णामपकर्षेणमेवादितः काय, ततः 
पवन चे अनन्तरं निदानोक्तानां भावानां 
| ` "चते, (चरक, विमान० अ०७) 


| (१) अपकर्षणाचिकिर्सा । 
अ) ` 
व छमिये को हाथ या अन्य किसी . 
रश्म सदश ले ह 
t ) ओष पकड कर फकना । 


ह रा! अपकर्षण- दिर, नाक सोगा ल अपक्कर्षण- शिर, नाक 


क मे 'सर्वेष 
तने सा | 
७ ॥ ने भा ल्खा 


| संक्षेपतः = | 
जा त; क्रियायागा निदानपरिवजेनम्‌ । 


हन 
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क... NS 
र त्त्व काले पीछे पा रो 
सौसराद पकवाश ह्‌ रो 
is शत ग रोमहर्ष । 
र > २४ 820 
लेलिह होते हं ।] ` 
स्नायुक कफरक्तज पतला, सूतके धागे की नायक (नहदआ) रोग 
माति बहुत लम्बा, श्वेत । जयपुरराज्य के शेखा- 
वाटी प्रान्त मै बहुत 
~ 
होता हे। 
_-----* 8 Mr डा उतर 
ति । आमाशय ओर पक्वाशय से कृमि नि- 


स पद से पुरुष-जाति और 'सर्वाप्ताम' 


वेद नथा आयुबेदमें जीवाएवाद्‌ । 


कालना। इसके लिये निम्नलिखित 
उपाय किये जाते हैं । 


( १) शिरो-विरेचन, 
= (२) वमन, 
( ) विरेचन, 
( ४ ) आस्थापन, या निरूहण, 


(२) प्रकृतिविधात । , 


कफ और पुरीष विरोधी, कटु, तिक्त, कषाय, 
क्षार, ओर उष्ण द्रव्यो का सेवन करना । 


(३) निदान-परिवजेन । 


मलिन वस्त्र और अपवित्रता का त्याग, डडद _ 
की पिट्ठी, खट्टे, नमकीन, गुड, शाक, मांस, | 
मछली, दूध, दही, सिरका, आदि अधिक मात्रामे 
खाना छोड देना चाहिये । चिकित्सा का विस्तारः _ 
पूर्वक वर्णन चरकसंहिता विमानस्थान के | 
सातवे अध्याय में देखना चाहिये । हः 

अथर्ववेद में अद्य ओर दृश्य कूमियो के नाम 
एक साथ लिखे हें, तथापि पृथक्‌ पृथक्‌ उनका 
वर्णन नहीं दिया है। इस लिये हम भी उनका 
सामान्य रूप से वर्णन करते हे । यथा- 


पद से खीजाति के कृमि का बोध होता है। 


(4९३०. /) 


=a ड 
2 क १.३ 
sae >> CES Me ahs iS 
2772 
दर + > 


ह _- मई धर्म 1 
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संख्या। चॉम। आकार । वर्ण का की 
१ कुरुर त्रिशीर्षाण-तीन शिरवाले, कृष्ण क ही 
२ अदगण्डु त्रिककुद-तीन ककुदवाले, रोहित ( लाल ) 
(कण्ड्त्पादक ) सर्वेकेशक-चारों आर सूक्ष्म बन्नु ( पिङ्गल), 
३ शालन बाळवाछे, शितिकक्ष ( श्वेत कुचा 
४ अवस्कव येवाखः गण्ड्पद्‌ ( कचु क्षिति बाहु: श्वेत ) 
५ व्यध्वर सहश आंकारवाले, ) पेरवाले । मा 
६ वेवाष सारङ्ग चित्रविचित्र 6 
७ कष्कल विरूपभिन्न ह 
2: हान रूपवाले । i 
२ शिपिवित्तुक 
१० सदर प 
त मत सत ममतस फी पप 
¢ NS यण 
उपसहार- सवदा इसको गोण ( अप्रधान ) समझकर परत 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन क आधार पर हम 
कह सकते हें, कि बेद्‌ तथा आयुर्वेद में जीवाणुओं 
का वर्णन अदृश्य कृमि के रूप में हाने से; जीवाणु- 
घाद का अस्तित्व प्रतिपादित है। इसलिये यह 


वैद्यो के लिये कोई नवीन विषय नहीं है, परन्तु 


वैद्य-विशारदोने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दि 
थो, अब यदि मननशील विद्वान्‌ विचार 
च्य ~ ७९ ० _ SN ॥ 
इस ओर विशेष भ्रम करगे, तो आयुवेदम जीव| गा 
वाद्‌ की स्थिति वास्तविक रुपसे समझकर र| (ग 


>> है. नर € ~ 
के रहस्योद्घाटन में अवश्य समथ होगे ha 
| पाइ 


जिज्ञासुजीन मनधडन्त कपोलकल्पित 

> ऋषि दयांनन्दजी के नाम पर 
का अद्भुत साहस किया है! 
बचा धर्मजिञ्चासु अथवा सत्यप्रेमी 
ता। आज तक किसीने भी 


हो अधार्मिक य 
fi भी विद्वान, स 
ला साहस नहीं कर सक 


~ 


घोर पह्मापलाप नहीं किया और आगे भी ऐसा 
|, करने का साहस किसी में नहीँ होगा ! इस 
षता एक ढेख आपने 'आयेमित्र' में भ्रकाशित किया 
धा उसकी नकळ “वैदिक धर्म! में प्रकाशनार्थ मेरे पास 


-:] 
परी | में सोचता रहा कि जो ळेख प्रारंभ से अन्ततक 
ग भोर भ्रान्ति से भरा हुआ है, वह 'वेदिक धर्म' में 
| | जय भथवा न छापा जाय । अन्त में निणेय यह 
| गा, कि जिस कारण वह लेख 'आयमिनत्रर्म' छापा गया 
| ॥३प कारण वह 'वैदिक घर्म' में छापा जाय और उसपर 
| साहीय टीकाटिप्पणी दी जाय | 


Dias 


सुतः यह छेख आआर्थशन्रुसमान होनेसे 'आयैमित्न’ 
a चाहिये या CF _ अजक सांप्रदायि- 
त nn रही इ, इसलिये सांप्रदायिक मन 
| गा) पलकों कर “ हि. रदत 
पा में डाळ जार हत यकी य बतळाकर, जनता 
| ता! हे अपने स्वार्थका साधन करने में 
| ना किये हे डु स ईस अडा तने 
"| । हस लिये 9 न Te सी नहि 
को पास्तविक स्वरूप क जा क हस अनथंकारी 

| नता के सामने हम रखना 


र 


हे का समय तक 


{4 


लाच नी >> 12 के 
[भे ह परदे) इस पत्र के संपादक के 

पो कस, र "दा की पवो नहीं है, परंतु पं० 
सा असत का प्रचार करना, चाहते हैं, 
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~ ¢ 
५ वा (००, ९७८ २९८ छ 0 


पं० ब्रह्मदत्तजीका चंचल देवतावाद। 


प° बहादत्त जिज्ञासुजी का 
कपोलकल्पित चञ्चल देवतावाद |! 


(संपादकीय ) 


यदि वही मत जनताने स्वीकृत किया, तो सेकढों गुरुकुला 
ओर आचायेकुळा से तथा अन्यत्र भाषे ग्रंथा का अध्ययन 
करके जो विद्वान्‌ बाहर आवेगे, 'डनके मागे में भयानक 
कांटे बिछाये जांयगे भोर उनको सत्यका सहारा छेकर 
जीवित रहना झुष्कीळ हो जायगा । इस भावी दुःख को 
दूर करनेके लिये पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के केख को | 


[कप 


हम अपनी टीका टिप्पणीयों के साथ छापते हैं । 


ES ~ ~ 


उनके लेख के प्रक परिच्छेद को क्रमपूवक देकर 
अपनी टीका उस पर समाळोचना के नाम से हमे करेंगे। 
प० बह्मदत्तजी कहते हैं- 


(१) मचुष्यसमाज, नहीं नहीं प्राणिमात्र, के लिये 
आवश्यकीय ज्ञान का निर्देश बीजरूप में परमदेव प्रभु 
ने उसमें कर दियौँ । वेद का यह विमळ विज्ञान शता- 
डिदयों से सामयिक रूढिवादों रूपी अन्धकार मं आच्छा- 
दित था । परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ऋषि 
दयानन्द का प्रादुभोव हुआ, जिन्होंने भपने तपोबळ- 
ब्रह्मचर्यं और योगशक्ति से इनं समस्त अचैदिक रूढिवादों 
क्र पर्वत को जिसके नीचे भारत-विद्वत्समाज दबा चछा 
भारतीय जनसमाज के प्रचण्ड तूफान के 


आ रहा था, हा 
से उसे छिन्न-भिन्न किया। 


होते हुये भी परमद्यालुता केया | 
रूढिया के घोर प्रतिबन्ध को प्राचीन ऋषिसुनियों कें 
आधार पर ध्वस्त किया । तब कहां बेचारा वेद सांस | 
तो उसकी दुगेति करते-करते न जाने उ | 


के पाया, नहीं घर 
थे भारतवष मे 


बेचारे ( वेद ) के चाम पर क्या क्या अन 
नहीं फेळ गये थे। 
समालोचना । ` 

इप समयतक हम समझते थे, कि वेद का ज्ञात मनुष्य 


ही जान सकता है, परत इस वाक्य फे प्रारंभ मे प ने ७ 
दत्तजी कहते हैं, कि वेद का ज्ञात "प्राणिमात्र के लिये 


ह... ३ 
| घदिक धम | ४२३ 
| 


~ ® ~ Ns ~ को ७ 
आवश्यक हे ॥ कास, कीट, पतग, प्राणी हे, इनक लिये 
i “९ > CS ~ ~ 

sd वेदज्ञात आवश्यक किस तरह हे ? ओर वे इस वेदज्ञानको 
| किस तरह ग्रहण कर सकते हें? पं० बह्मदत्तजी बतावें । 


| यों हि भाइबर रचनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 

| ~ ~ ~~ €५_ *. 

| सकता | इस विषयमें हमारा निश्चित मत यह हे, कि वेद 
॥ का ज्ञान ग्रहण करनेका सामथ्यं केवळ मनुष्य में ही 


~ 


i ~ ० ~ ~ ~ 
है ओर मनुष्यका हा उसके ग्रहण की तयारी करनी 
| चाहिये । 


आगे रूढियों को तोडनेके लिये ऋषि आये, यह हम 


| मानते हैं। ऐसे ऋषि आते रहें ओर आगे भी आते रहेंगे। 
is | wy ०. [oS ~ ~ 
REE मुसलमानों के समान किसी एक ऋषिके आनेले ऋषि 


आने की परंपराकी समाप्ति नहीं होती। परमेश्वरप्रेरणा- 
से दिव्य ज्ञानद्रष्टा ऋषि आते ही रहँगे। यही उसकी 
aR दुयालुता है । 


CAS 


Fi आगे पं० ब्रह्मदत्तजीने लिखा है, कि रूढियो के घोर 
प्रतिबंध को प्राचीन ऋषिमुनियों के आधार पर ध्वस्त 
किया, यह ठीक है । हम भी यही मानते हें, परंतु यह 
बात अधिक स्पष्ट होने के छिये प० बरह्मदत्तजी से 

Hf XY 7 ४० ~ > ० है A 
| > पूछत ह, ।क [जन ऋ।षसुनया के 


cl ध्वस्त किया, उन ऋषिमुनियों के नाम ओर उनके ग्रंथा के 


०७ 


his नाम कृपा करके वे प्रकाशित करें । केवल ऋषिमुनियों के 
id नाम का डंका बजानेसे काम नहीं चळेगा, इस बातको वे 
खूब ध्यान में धारण करें । यहां ऋषिनाम ओर ग्रंथनाम 
~ we > ०० 
बताने पढेंगे ओर उनको स्वतपप्रमाण-परत;प्रमाण 
> » ७८ [oS aN 

की कसाटीपर उन ग्रंथों की प्रामाणिकता भी निश्चित 
ह करनी पडंगी | 


स्वत/प्रमाण । 


पं०ब्रह्मदत्तजी खूब समझ कर चळ, कि हम केवळ अकेळे 
वेदचतुष्टयको हि स्वत;ःप्रमाण मानते हें | हमारे आचाय 
ने हम यही दिखाया हे | शतपथादि ब्राह्मणग्रंथ और 
ऋषिमुनि के ग्रंथ भी हमारे लिये परतः प्रमाण हैं | फिर 
वह ऋषि हो, महर्षि हो या भर कोई परात्पर सन्तमइन्त 
हो । दम किसी बढ़े नाम के नीचे दुबनेवाळे नहीं हैं। 
चेद॒हि स्वत:प्रमाण है । अन्य ग्रंथा का प्रामाण्य वेद- 
आमाप्यस निश्चित होनेपर हम मानेंगे। अत; किसी 


हें । इतका कथन यह दे” 


ऋषिक दुबावक नीच हमें दबाने का यर 
न कर | पू० स्वामिजी के तके ऋषिक 
उत्तर दने का यल करं | जित ऋषिमुनि के प्रमाण 

को दबाया, उनके नास वे प्रकाशित न करेंगे र 
पक्ष हूट जान अ क्षण की देरी नहा लगगी | "ज्य 


न पप ने र 
1 महष जा 


तेद के नाम पर जो पूर्वकाड म के 
होंगे, उनकी हमें आज कोई फिक्र नहीं है। रो 
हादत्त जले स्वासिजी ही 
वरा के विही म अर कते ह | 
wy ह 1 यत्न क्ल | 
दे, यह बहुत ही अनर्थकारक हे। स्वामिजका | 
काय ताडनंके लय यं प० ब्रह्मदृत्तजी समाज पे पु । 
पाठक इसका अच्छी तरह विचक्ष 

और यदि ये अंधविश्वास फेळा रहे हैं, ऐसा पाह 
विचार हुआ तो उनको उचित रीति से समझषानशन भ 
यत्न करें । 

( २) आगे पं० बह्मदृत्तजी का प्रमाद्युक्त कथा| 
प्रकार है- 

जैसे अत्य अनेक खूढियां वेद के विमल प्रकाश 
रोकतीं रही उसी प्रकार देवतावाद की रूढि ने भी देप | 
के झुद्ध स्वरूप को आच्छादित कर रक्खा था। होगे १ 
देवतावाद्‌ के बतानेवाळे प्रचळित ग्रन्थों, स्वाहा 
आदि को ही परम प्रमाण मान कर वेदको एपका 
बना रक्खा था, क्योंकि केवळ इनके आधार पर के 
कुछ भी महरव संसार की समझ में नहीं आता था| श्री, 
दयानन्द ने दीघे-दृष्टि या दुसरे शब्दा में प्राचीत ऋ 
मुनिर्यो की दृष्टि से वेद के नाम पर इस कि 
अनेकविध तर्क ( युक्ति )तथा शास्त्रीय प्रमा 
किया । भोर वेदमन्त्रो के इन प्रचित 
मानकर अपने तपोबळ से मंत्रों के भिर ६ 


कय । 


समालोचना। 
क्र अक्षर अश्शाम्रीय 


कोर || 


इस कथन का एक ए 


मात 
१ सर्वोनुक्रमणी के देवतावाद का 


नपुंसक बन गया था| 


प्राचीन ऋषिसुनियों की इृष्टिल 
देवतावादसे बनी 


यानदने जी 
४ कविध प्रमाणांसे उत्त 
> ध्वस्त किया । 


नंदने बेदमंत्रोंके इन प्रचलित देवता- 


१ स षि इ हम 
तो ३ १ की न मानकर अपने तपोबळ्ल अन्न 
देवता भी किये । 


पमहासिदा 
हम हम यई जावना 
हि के प्रथो का आश्रय म 
| हें । तप्पश्चात्‌ जिन भनेकनिछ प्रमाणा का 
जीका | हाय छिया था, वे प्रमाण भी क्रमशः लिखे जाय | वे 


विचा झे ॥| पदि कऋषिग्रंथ थे तो फिर 'अनेकदिध प्रमाण! । 
| हो ही जरूरत कहां हे! 
सबानुषमणी का देवतावाद माननेसे वेद नपुंसक बन 
एप, इस के कमसे कम दस उदाहरण या अधिक से 
पिक हौ तक उदाहरण पं० ब्रह्मदत्तजी प्रकाशित करें । 
तरणी की देवता मानने से वेद नपुसक बन गया 
॥ पदि यह कथन. प० ब्रह्मदत्तजीने मसे किया हो, 
॥प वाक्य वे अब भी वापस छे सकते हें | यदि वे 
गप नही केना चाहते, तो वे जितने उदाहरण दे सकते 
य घर हम यह बातानेका जिम्मा अपने ऊपर 
गई, कि खामिजीने सर्वत्र जो देवता माने हैं, वे 
आ सवोनुक्रमणी से ही माने हैं, सौ में ९९ देवता 
५ के ही स्वामिजीने स्वीकारे हैं । जहां दूसरे 
1१ हद कैसी भशुद्धि हुई है, इसका वर्णन हम 
भ दग । अशुद्धि खामिजी की नहीं, अपितु वेदि 
के पंडितों की ता कर क 
व वा Bra वह हुई है । 
७१९ पा न _खिखनेका प्रमाण क्या! जहां 
निश्चित किया त दुवता लिखा हे, क्या यह तपो- 
हीन हीं 1 ha pe न 
हीं थी, उती जय करनेवाले पंडितों को 
जी कहते हे ऱ्य भशुद्धि हुई इ । इस 
he यह देवता तपाबळ 
धन्य है आचार्यपर 


प्रकाशन 
भी दे 
। होगा त 
वाक 
नपु 


१ ह विद्वत्ता ओर 
स सम ORS ~ लन के 
त य स्त्रामिजी जीवित ह्वोते तो 
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५ ४ ४ 

५० ब्रह्द्त्तजीका चंचळ देवतावाद। 
2 कर 2... 
ब्रह्मदत्तजी आंतिसे स रहै हे य क. हे 
कि यह खामीजीने ह 3 रा र 
की है | जो स्पष्ट माद हे ह: 2 छ. 

[ जा हैं, उसको भी नहीं सानता] 
क्या यह विश्वास हैं, या अन्धविश्वास अथवा महत्तमान्ध- 
विश्वास; एसे असत्य से स्वामिजी का पथ अज्ञानी भसं- 
स्कृतज्ञ जनता में खूब फेलेगा ओर उन सब छोगोंके मारी- 
दशक ऋषि पं० ब्रह्मदत्तजी स्वयं बन जांयगे ! और इससे 
उनका अच्छा योगक्षेम भी चलेगा | 

परंतु जो संस्कृतज्ञ भोर शाखज्ञ होंगे क्या वे-छंद को 
भी देवता मानेंगे? ओर वह देवता स्वामिजीने अपने 
तपोबळसे लिखी है, ऐसा भी मानेंगे? ऐसे कोई अध- 
विश्वासी इस समय होंगे तो उनकी नामावली पं० ब्रह्म- 
दत्तजी शीघ्र प्रकाशित करें | में यह मानने को तैयार 
नहीं हूं। मे तो सब अशुद्धियां हटाकर ऋषिका यश 
अधिक निर्मल करना चाहता हूं । ये प्रमाद वेदिक 
यंत्राळय के अज्ञानी पंडिता के अप्तावधानी के कारण हुए 
हैं । ये प्रमाद जबतक वहां रहेंगे तबतक कोई विद्वान्‌. 
उसको ठीक मान ही नहीं सकता | पं० ब्रह्मदत्तनी इस 
विधानको वापस लें | उनसे यह सिद्ध होनेवाळी बात 
नहीं हे । और यह तरीका भी अच्छा नही हैं, कि जो 
अझुद्धि है, उसीको 'तपोबळ भोर योगाबछ' के सहारे शुद्ध 


. सिद्ध करनेका यत्न करना । 


ईसाई यही कहते हैं, 'बेबल में शुद्ध सत्यज्ञान कहा 
है, वह इस कारण सत्य है, कि पेंगंबर ईसा ईश्वर का 
पुत्र होनेसे छद कह ही नहीं सकता था। 2 

मुसलमानों का भी कथन पसा ही है, “चु कि पू० पे० 
महम्मद साहब को ईश्वर से इब्हाम होता था, डस लिए 
उनके द्वारा कहा हुआ कुराणशरीफ सत्य ज्ञान है। ”' 

पं० बह्याइत्तजी ठीक वही बात कह रहे हें, कि 
»स्वामिजी योगी भोर तपस्वी थे, और उनके नामपर जा 
सुद्वित हुआ ग्रंथससूह है, वह सब अक्षर भशर सव्य 
है, क्योंकि वह सब योगबळ और तपोबलसे दिखा गया 
था |!” देवता के स्थानपर छन्दको नाम भी उ न 
हो, वह भी योगबर जार तपोबरसे. लिखा गया ऐसा ही 


है | अथववद के काँ० १२।१ म पृथ्वीदेवता 


कहना अज्ञान का दशक हैं | 


कडे विषयों का भाव दुशोया है, परंतु किसी भी स्थानपर 


वि... घमं । 


मानना चाहिये, क्योंकि यह सब योगबलस 1 खा था, 
ब्रह्मदत्तजी हे हैं ओर पं० 


is 


जिसकी सत्यता १० कर रहे है 


` ब्रह्मदत्तजी कभी असत्य नहीं कहेंगे !! 


जो पाठक भक्षत्यको सत्य मानना चाहेंगे, वे वेसा 
बेशक माने और इसी तरह पंथ का प्रचार करें । हम 
यहां इतना ही कहना चाहते हैं, ऐसी बातें हमें पसद नहा, 
और इसी प्रकारके अन्धविश्वास भोर संप्रदायाभिमानकों 
स्वामिजीने तोडा था। यदि किसी उपायसे विद्वाना को 
कोई मार्ग संमत हो सकता है, तो यही हो सकता हैं, जाँ 
सत्य सिद्ध होगा । 

(३) आगे पं० ब्रह्मदत्तजी लिंखते हैं-- 

वेद का मन्त्र जेस विषय को कहता है, वही उस मन्त्र 
का देवता कहाता है |-- 

“या तेनोच्यते सा देवता! ॥ 

मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय ( Subject -matber of 
Man12 ) का नाम ही देवता हे ॥ इसी आधार को 
लेकर ऋषि-दयानन्द ने अपने यजुर्वेदभाष्य तथा ऋग्वेद्‌- 
भाष्य में तथा सूक्तों के आरम्भ में यास्कादि ऋषिमुनियों 
के विरुद्ध होने से ( जिसमे हम प्रमाण उपस्थित करेंगे ) 
देवतावाद्‌ की प्रचलित रूढिको न मानकर मत्राके भिन्न 
देवता लिखे । 


समालोचना । 


पं० ब्रह्मदत्तजीका यह कहना, कि "मन्त्र जिस विषयका 
प्रतिपादन कहता है, वह 'विषय' उस मंत्रका देवता है! 
यह सरासर गळत हें । विषय देवता नहीं हो सकता | 
ऐसा कहना अवैदिक हे । इन्द्रदेवता के मंत्रों में कई 
स्थानपर 'युद्धप्रकरण, राजप्रकरण, शत्रुनिवारण? इत्यादि 


~ [oN ° ~ ७ ~ ~ ०, ०, 
अनेक विषयों का प्रतिपादन है, परंतु ये विषय वहां के 


देवता नहीं है, उन सब मंत्रा का एक इन्द्र ही देवता 
। इस 
सूक्त में राज्यप्रकरण हे, परंतु इस का देवता “राजप्रकरण! 
नहीं है, इसका देवता पृथ्वी हि हे। विषयको देवता 
श्रीस्वामिजीने भी अभि- 
दवता के सूक्ता म कईं भातिक अभोतिक वणेन बताकर 


$ 
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[वष १९, $ | 


वर्ण्य विषयको देवता नहीं माना | यह पे 
की अपनीहि कल्पना है। वह अशास्रीय क? ड 
और असत्य है, परंतु उनको ऐसा भ्रम दु र 
स्वासिजी का सत हे ओर वे वेसा न होते ह 
मत स्वासिजी के नामपर मढना चाहते ३ 
इन की ! । 
इस कथन में पं० बह्ादत्तजीने | 
भारी भूल कही हे। वह यह है कि “यास्कादि युन; | 
Ns 
रुद्ध स्वा यह १० ब्रहृ | 
स्वीकार किया है। यहां ये बतायेंगे तो अच्छा हो 
जैला स्वासजीका देवता यास्कादिनिरुक के वि || 
वैसा ही शतपथादि ब्राह्मणों के विरोधी है वा नहीं 
ब्रह्मदत्तजी का 
०५ 


। ९ 
वराचा भार "ाभन्नता? के सवन 


पता नहीं हे। भिन्नता को ही वे विरोध मान ह| 
“चत्वारि श्टंगा? संज्ञ का अर्थ यार्र, पतंजलि भोर भर 

यह परस्पर विरोधक नहीं ह। इसी ता 
हे ओर भी भर्थ किये जा धङतेहँ, र| 
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श्रीस्वामिजीने भपनी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिक १ 
लिखा हे कि 'शतपथादि ग्रंथों में जो यशि 


में छिखा है 
का वर्णन है, उसको यहां दुहराया नहीं गप 


जो अर्थ इस समय तक किसा ग्रथ म नहीं गाए 
और जो वेद का एक अर्थ है, वही यहाँ बताया ज्ञागा॥ 


[aS 


इस तरह यह भाष्य पूरक न कि विरोधक | 


| 


७ 
५ क्ष 342 So 


४ & त) 
i $ 
021 वो 


| 
वेदका वेज्ञानिक अथ केप्ता भाष्यकारन नही है 
वह स्वामिभाष्य में है। यह अर्थ यास शाप 
विरोधी नहीं है, अपितु पूरक है । इस पा पन 
और राजकीय, सामाजिक भादि भष sr 
चाहिये । स्वयं स्वामजां अपने अर्थको यास द 
ऐतरेय-तेत्तिरीय आदिको के पर धी हा म 
इतनाही कहते हैं, कि जो भ वि 
हम यहां बताते हैं, शेष यज्ञादि प्रकरण 
देख छना । हि UR 
भतः यहाँ पं० ब्रह्मदत्तजी से कहना भी | 
वे विरोध भौर भिन्नता का शाखीय स्व a पे 


विषय ! 
का यत्न करें भौर पश्चात्‌ किसी रे । 


हाँ वो जो पाठक संस्कृत नहीं 
स्थिर हा जायगा 
सिरपर भा 


| न 
ब्रह्मदत्तजी के 


वह भोर भी 


1 पं० अह्मदत्तजी लिखते हँ, 


| 
र र अवेदिक भी हें - 


र तिरस्करणीय है अ 


वि भा 


हल त्योज्ज त्या वायवस्थ देवो वः 

उदा 

पिता प्रापय ॥ 2 

हि यजुवेद के इस प्रथम मन्त्र का देवता 
दया 


षदाम ने ' सविता १ साना है ओर कात्यायन 
॥ हे ताम स कहा जांनवाला यजुःखयान र 
(| स मन्त्र का शाखादि 2 हतत लिखा है | 
धरनी महाराज ने इस सवाुक्रसणी के दृवतावाद 
बेद के अनन्त विज्ञान के प्रकाश म अत्यन्त बाधक 
के कारण न मानकर यजुर्वेदभाष्य में प्रथमाध्याय के 
| प्रो में २९ मंत्रो का देवत। सवॉडुझमणी से भिन्न 
पता इतने से ही पाठक समझ सकते हें, कि ऋषि- 
गरत कात्यायन के नाम ले कही जानेवाली इस 
| पर्वातुक्रणी को कहां तक प्रमाण मानते हैं । 


समालोचना । 


पहा हम प० त्रह्मदत्तजीले कहूना चा 
ऐ हिढे यजुवद के विषयमे कुछ छलिखनेके पूः 
द के मंत्रों को शतपथब्राह्मण के साथ मिला कर 
तया सामिभाष्य, शतपथ और सवोनुक्रमणी को 

मि 
bs क्र देखे। इस के पश्चात्‌ अथीत्‌ शतपथ 
171 भराय प० ब्रह्मदत्त ~ १० ८1 च 
कु प्त जा क सास्तष्क म उतरन 
I ज्ञ ०२ कप च्य 
1 ढिखना हो, वह लिखें । ऐसा करने से 


| धृः 
~ जप्त विचार टर ड द 
ते, | शेणा] ER करने का पाप उनको नहीं 


क्षिप, ^ | पुत 
अ पे i आर शतपथब्राह्मण बराबर चलते ह्‌ । 
| पि Es शतपथ की टीका १४ काण्डा में 
भो कके > हन यह रीका ध्रतिमश्र के साथ 
आर हरएक अध्याय की शतपथीय 


फो भा व 

है... ने क्या द 

* पका घान. चह बात इस तरह की तुलना से 
. मे क्षा सकती है। - 


॥ 
नही विग 
तपथाि 
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टु १ 
प० ब्रह्मदत्तजीका चंचल देवतावादे | 


५० मह्यदत्तजी प्रथमाध्याय में ३१ मत्र हैं, ऐसा कहते 
इ, परतु एक एक मंत्र के अंदर कई स्वतंत्र मंत्र अन्त 
गत हुए हे, यह बात वे भूछ रहे हें । यजुवद की यही 


विक्षषता हृ | परंतु प० ब्रह्मदत्तजीने इस विशेषता को 
आर थोडा भी ध्यान नहीं दिया | 


~ 


च कहते हे के इषे त्वा! आदि प्रथम संत्र की साकल्य 
से देवता 'सविता है भोर शाल्ादि देवता नहीं हें। इस 
विषयमे वे शतपथ देखें | और स्वामिभाष्य में 'एष 
मन्त्र; शतपथे...व्याख्यात यह स्थान स्थानपर दशाँकर 
शतपथ देखकर अपने भाष्यक्षी पूर्ति करने को सूचना 
ढा है । यह शतपथ से विरोध करनेके लिये नहीं लिखा 
मरत्युत शतपथ से 1मेलाकर वह अथ भो भोर यहां देखना 
चाहिये, ऐसा सूचित करने के लिये लिखा है। एक भी 
ऐसा स्वामिजीका वाक्य नहीं मिलेगा, कि जिससे शतपथ 
बाह्मण की भप्राणिकता सिद्ध करना उन को अभीष्ट होने 
की बात सिद्ध हो जाय | प्रत्युत शतपथादिको को वे 
खवेथा प्रमाण मानते थे, यह सिद्ध करनेवाले अनेक वाक्य 
इम बतळा सकते हैं | अतः यहां प० ब्रह्मदत्तजी से कहना 
इतना ही हे, कि वे इस बातको सिद्ध करें कि स्वामिको 
बातपथ से विरोध करना मंजूर था | उनका एक भी ऐसा 
वाक्य बतावें । 


यह बात यह हे कि यजुवद म मनत्रदशक जा भक 
हे, उनके अन्दर कई मंत्र हँ आर वे मन्त्र स्वतत्र भथ- 
वाळे हैं | उनके ऋषिदेवताछंद भी भिन्न भिन्न इं | 


इपे त्वा । ऊजे त्वा। वायवस्थ । देवो वः सविता 
प्रापयत ध्ेष्ठतमाय कमेणे । आंप्यायध्व । अध्व्याः । | 
इन्द्राय भागं । प्रजावतीः। अनमीवाः । अयक्ष्मा । 
मा वस्तेन ईशत। माऽघशेशः। भुवा अशमि 
न्गोपतौ स्यात । बह्वीः | यज्ञमानस्य पशून्याहि॥ 
इतने स्वतंत्र मन्त्र इस एक मन्न के अन्दर हैं। इनके | हक 


छन्द भी भिन्न हें। इसका बहुत विवरण ई भार एक अक्षर | 


से भी यजुबंद के छन्द हात है। 
अब पं० ब्रह्मदत्तजी कहते इ, कि संब मन्नकी 
कि-> 
'सघिता' देवता हे । शतपथ कहता हैं, 
“इ त्वेति वृष्टैथ तदाह ..... उजे स्वेति यो 
बक्षांदूगला जायत तस्म तदाद ।' 


ह ........... 
1 
|| 
| 
} 


वैदिक धमं । 


इस बातको दशोने के छिये स्वामिभाष्यमें प्रथम मंत्र 
के अन्त में 'एष मन्त्र, शतपथे व्याख्यातः? ऐसा दशाया 
हे। यह विरोध के ळिये नहीं कहा गया, परंतु वह भी 
भये यहां देखना चाहिये, इस इंतुसे कहा इ। उक्त 
घ्तपथ में ' वृष्टि ओर वृक्षशाखारस” ये प्रथम दा 
मंत्रखंडों के देवता कहे हैं । यह यहां पाठक स्पष्ट देख 
सकते इं । 
पाठक ही यहाँ सोच ळें कि स्वामिजी का भर्थ शतपथ 
के खण्डनपरक हे या पूरक है | हमें इस में खण्डन अथवा 
विरोध नहीं दीखता । पं० ब्रह्मदत्तजी को विरोध दीखता 
हे । हमारे मत से एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हें, 
वे केसे होते हें, उस की कूंजी पाठक यहां देख सकते हे | 
अनेक भथै होना यह वेद का गोरव है | भनेक भधे परस्पर 
खण्डन ही करते हें, ऐसा कहने के लिये वहां मुख्य सिद्धा- 
न्तका विरोध होना चाहिये । ऐसा यहां विरोध नहीं है, 
परंतु ये अर्थ परस्पर की पूर्णता करते हुए बेद का भर्थ- 
गांभीर्ये प्रकट कर रहे हें । 
न जाने पं० ब्रह्मदत्तजी को यहां विरोध कहां भार किस 
कारण दीखता हे। उनकी बात सिद्ध करनेके लिये स्वामिं- 
जीका कमसे कम एक वाक्य वे ऐसा निकाल देवें, कि 


क जिस में वे शतपथ को अप्रामाणिक बताते हें । बस, यदि 
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उनके पास ऐसा वाक्य कोई नहीं हे, तो उनका कथन 
स्वयं खडित हो जायगा। 

(५) भागे पं० बह्मदत्तजी लिखते हैं-- 

मेरा कहना यह हे कि ऋषि दयानन्द का देवतावाद 
सवानुक्रमणी आदि से भी प्राचीन यास्कादि ऋषिमुनियों 
के आधार पर होने से सत्य भौर माननीय है, यह 


सबानुक्रमणी हमारे लिए परम प्रमाण नहीं । 
च 
समालाचना । 


म कथन ठीक है | हमे बिलकुल पसंद है। 
९ ~ ~ ha ~ ® 
सर्वो नुक्रमणीसे भी प्राचीन देवतावादके जितने भी ग्रंथ हैं, 


च? ७ ७ ७ कक ~ ~ 
चे सब कें प्रमाण हैं भार इम उन ग्रंथा मे कहे देवता 


स्वी ~ * ७. 

स्वीकारन को तयार हैं। अब यहां पं० ब्रह्मदत्तजी बतावें 
'अर० ९।४९मे जो 'प्रागाथ' देवता लिखा हे, वह किस 
अथक आधारपर ळिखा हे । किस. प्राचीन ग्रंथ में इस 


सूक्तका यह देवता कह। हे | 


सवानुक्रतणी, बृहद्देवता, निरुक्त ताण्डयादि 
इन अनेक अंथोसे देवताओंका निदेश भाता है 
परस्पर काटनवाका नहीं हृ, परंतु एक दसर का पो १ 
किसी मी थमे उक्त सुक्तका 'प्रागाध' देवता 
नही । क्योंकि यह पेडिर्तोकी असावधानीसे गो 
चुकी है । जबतक पं० ब्रह्मदत्तजी इसको भशद्ध हे 
हा करेंगे तबतक इसका भाघारग्नथ बतानेका भार है 
सिरपर इंगा । भोर हस यहां पाठको को स्पष्ट कह दु] 
चाहते हँ, कि यह पं० अह्यदत्तजीले १००वर्षों डो भव 
भी नी सिड हो सकेगा । इसी प्रकारकी अशु 
वैदिक यंत्रालयके अज्ञानी पंडितोंने की हैं, जो इषे 


~ oS ०५ 


भ्रम में डालनेका पाए इससे भधिक न करें। इ 
किलीका भी ळाभ नहीं हे । 

किसी भी झंथमें कोई देवता कही हो, उसकी शै 
डीक परीक्षा करनेके पूर्व कोई भी उसका स्वाकार | 
करता | पं० नह्मदत्तजीने अनेकवार इस ळेख में बहा | 
कि भें 'सवालुक्रमणी का ही देवतावाद मानता हू, १ 
सर्वथा अशुद्ध हे । किस सूक्तका कोन देवता है, इफ 
निश्चय करनेके किए कोई योगसामथ्यं, तपाबल षष ` 
आवश्यकता नहीं है | इनमें से कोई साधत त होता 
भी कोई सस्कृतञ्ञ विद्वान्‌ थोडीसी प्रक्रिया विदि 
प्रत्येक सूक्तका देवता ठीक ठीक जान सकता है। ह 
कोई अपूर्व बात नहीं है । मंत्रका जो नषि हे, उसमे 
प्रधान नामसे देवंताकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना या व 
क्रिया है, वही प्रधाननाम देवता का उस 
मंत्रमें होता हे । इससे भिन्न उसका कोई 
होगा । यह अबाधित नियम है और ई 
देवता निःसंदेह बताया जा सकता है। 


देवताविषय इतना सुगम, होनेपर थार 
योगशक्ति, तपोबक, प्राचीन मथ आदिका ` 
भज्ञ पाठको को दाना भार ब्यथ भाइबर 


] 


ब्रह्मदत्तजी क़ 


ST 
| क्या प्रयोजन हे? हमारे 


ड नही भता गो यह युक्ति बता 
[किसी भी सस्कृतज्ञकों यह यु 


कि जिससे वह काइ यांगबळ, तपाबळक 


को तैयार हैं गीके विना ही फलाने सुक्तकी 


मा सर्वानुक्रम 
दे म | न । है, यह सूक्त पढकर हि बता सकेगा । पं० 
र सीना हे ह कि देवता आनाश्वत इ, चञ्चल ह भार 
pe बदळते हें। यह उनका अम हे, इसके 


सै 
ही १२ स्थिर आर न बदनेवाले हैं, यह 


त्ष देवता बता सकते. है, शयोक न (न सिल 


दे ढी गंभीरता देवता क जे निश्चयसे नहीं हे, 
त देवता के निश्चित होने से है। वह गभीरता अथ 
ह भीएता से है। देवता एक ही हाते हुए अथ अनेक 
ऐ एते हैं। यह बात पं० ब्रह्मदत्तजी सब से प्रथम जान 
$ ध्र पश्चात्‌ जो चाहे सो लिखें । 


| प 
[उ के 
। इते 


फं ब्हमदत्ती को वेद के देवता, छंद आदि विषयका 
रा पुड शान नहीं हे) यदि उनको ज्ञान हैं तो कुछ साधन न 
बा [ते हुए हम उनके पास वेदके सूक्त रख देत इं, बं मश्राकां 
हण | हि देवता ओर छंद बता दें। वेदके विषय पर लिख 
।$ इस बात का ज्ञान अवड्य प्राप्त करना चाहिय | 


की ह 


इस 
, न ` तत अक्षरोकी गिनतीसे होते हैं | परंतु इस को जानने 
न होते! अभ्यास तो करना चाहिये | योगबळ और तप:- 
त शोप वी 400 के नीचे असत्य को सत्य बताने का डंका 
ह "व्या ४ । वही पं० बह्यदत्तजी कर रहे 
ते म उनल कुछ भी होनेवाळा नहीं हे। 
या व ए पाईक कहता हू, कि जबतक उनके मनमें यह 
| ह. देवता निश्चित नहा है, तब तक उनको 
ग | र डे इछ भी छिखने का अधिकार नहीं हें, 
A [नि को त बिचार फैछा कर पाठकों को आंतिम 
से भाधेक न करें | 

पकै हि 
है; पछ ५ दिसे १० अह्मदत्तजी ओर एक आश्रयकारक 
धर शरा” मंत्र का | 

१ यारकने व्य देवता पतजकिने शब्द 


माना है सवानुक्रमणी ने 'अग्नि, 
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१० ब्रह्मदृत्तज्ञीका चंचल देवतावाद । . 


सूय, आप, गो, वृत' देवता माने हें अग्नि, सूर्य, गो 

इत्याद देवताओंके साथ कुछ भी संबध जोडा जा सकता | _ 
पाडत सातवळेकाजी जोड दें तो जोड दें भार 
ता काइ जोड नहीं सकता | पाठक यहां देख कि यास्क 


आर पतजळांने सर्वोनुक्रमणी का पर्वथा पाररयाग कर 
दया ! ?! 


समालोचना | 


पे० बह्मदत्तजी के अज्ञान की कोई सीमा नहीं हैं। वे 
संवय समझते नहीं आर सब कुछ समझनेकी घमंड करते हैं। 
अज्ञान अच्छा इ,परन्तु मेथ्या ज्ञान बहुत बुरा ओर अज्ञान 
हात हुय अपने आपको ज्ञानी समझना उसे भी बहुत 
बुरा हृ । भव उनके कथन के विषय में दोखिये । 


जिस सूक्त क्‌ विषय में पं० ब्रह्मदत्तजी शंका प्रदर्शित 


कर रहे हैं, उस ( ( ऋ० ४।५८ ) सूक्तके ११ मंत्र हैं, उनके 
अन्दर देवतावाचक शब्द ये हैं। 


मंत्रांक सचक शब्द देवता 

१ समुद्रादुमिः आपः 
घृतस्य नाम घृतं 

२ घ॒तस्य यज्ञे घृत, यज्ञः 

३ वृषभो महोदेवः (वष्टिकि्ता)सय 

४ गवि देवासः | 

प ` घृतस्य धारा घृत 

६ स्रवन्ति सरितः _ आपः 

७ घृतस्य धाराः घृतं 

८ अञ्चि अझिः 
जातवेदः i 

९, सोमः सूयते यशः यशः 

१० . व्यं. घृतस्य गो, घृत 

११ अपामनीक आपः 


प्रेमे देवतावाचक ये शब्द प्रधान हैं, अतः यादृ 
इस सूक्त के देवता “अभि, सूर्य, आप; गो, घृत’ इतने 
हिखे तो उसमें अर्थुदधि कहां हुई? आर सवानुक्रमणी 
कार का दोष कहां हुआ! 

शरी स्वाम्िजीने भी अपने भाष्यमें (प्रथम सुद्वित) पृष्ठ 
१६२५ पर यह मं०४सू०५८ दिया है, वहा 'अझ्िः सूर्यो 


तो उनका सिद्ध हो नहीं सकता |” 


लि दिक धर्म । 8२० 


बाऽऽपो वा गावो वा घृत वा देवताः ऐसा ही लिखा 
है। अथोत्‌ सर्वानुक्रमणीका ही देवता-सञ्ुश्चय श्रीस्वामिजी 
महाराजने अपने भाष्य में माना है। 


यदि पं० बह्मदत्तजी का कहना हे कि पतंजलीने शब्दः 
परक अधे करके और यास्कने यज्ञपरक अथे करके सर्वो- 
नक्रमणीके देवता काट दिये हैं, ता श्रीस्वामिजी तो 
पतंजली, यास्क और आरण्यक तथ! सवोनुक्रमणीको जानते 
थे, फिर पतंजछी का शब्ददेवता ओर यास्क का यञ्च- 
देवता श्री स्वामिजीने, अपने भाष्य में क्यों नहीं लिये 
और सर्चानुक्रमणी के ही क्यों लिये ? क्या यहां पतंजली 
'और यास्कने जैसे सवोनुक्रमणी के देवता काटे, जैसा पं० 
ब्रह्मदत्तजी अज्ञानवश मान रहे दें, उसी दृष्टि से यहां 
श्रीस्वामिजी तो सर्वानुक्रमणी को सहारा दे रहे हैं, और 
यास्क ओर पतंजली को काट रहे हे!!! इस सूत्र के 
विषयमे स्थिति ऐसी हे- 


° ह्य ce ~ ७७५ 
पतंजली - शब्द ( अर्थ हे, देवता नहीं ) 
यास्क न यज्ञ ( ११ 1१ ११ ) 

° LS रि ¢ > ~ 
स्वानुक्रमणी- अग्नि-सूर्य-आप्‌-गो-घृत ( देवता ) 
स्वामि दयानंद= भन्नि-सूथ-भाप-गो-घृत ,, 
सायणाचार्य - ,, 
ऐतरेयारण्यक- आत्मा 


921 १9 1१ १) ११ 


यहां कोन किस को काटता है? यहां स्वामी दयानंद 
सर्वानुक्रमणी के पक्ष में हें | परंतु इस्ती आधार से पं० 
अह्मदत्तनी सवोनुऋमणी का खण्डन करना चाहते हैं ! ! 


पाठक इसी से इनकी सच्चाई की परीक्षा करें| 


इस मंत्रपर जो इन्होंने इतना लंबा लेख लिखा है, 
वह लिखनेक पूर्वं यदि वे हून भाष्यों को एक वार देखते 
ओर उनका अर्थ समझनेका यत्न करते, तो इनकी लेख- 
नीसे इतने घृणित वाक्य न निकलते | इस विषयर्म लिखते 


हुए पं० ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं- 'खरबूजा चाकूपर गिरे या 


- चाकू खरवूजपर, खरबूजा ही कटेगा | यास्क ओर पतंजली 


~ ¢ > ~ >) ES 
के काळ में सर्वोनुक्रमणी ओर वृहद्देवता थे आर उन्होंने 


नहीं माना, तो भी प्रमाण से गाये, यदि पीछे से बने तो 


भी अप्रामाणिक सिद्ध इए । कुछ भी हो परम प्रमाणत्व 


, मणी का पं० ब्रह्मदत्तजी ने श 


[वषे १९, भ |i 


पाठक यह १० नहादत्तजी का देख वारवा। व 
कम दोचार वार अवश्य पढें | उनझे ह ह झे | 
नुक्रमणीको खरबुजा माना हे और चाकू है बाप पर, 

सक 


लि । इनके कहने का आशय यह है कि गा का 
रूपी चाकूपर सर्वोनुक्रमणी पज | 
खु री खरबुजा कारा ग “4 


हे । है 
| प्‌ 


परंतु स्वामी दयानन्दजी के भाष्य में 
भ वही खरबूता क | ॥ 
| 


का वेसा साबीत आर सुरक्षित रखा हआ है। एकी | 
=e { पि 

ढुकडा कटा हुआ बाहर फेंका नहीं हे । पे बरहम | 

स्वासिआष्य को “'योगसामर्थ्य और तपोब पे तपा 

प्राचीन तदबिल्लुनिर्याके प्रमाणास प्रमाणित हुआ मागे 


"५१ क A 
हैं! इस भाष्य में यास्कपतंजळि के द्वारा बारे पे हा 


ह 


०७ ०, ७ 


प्राप्त करके जरा देखें तो सही। 


पाठक इस विवेचन को बहुत शान्ति से पढे] | 


पं० ब्रह्मदत्तजी कितनी गोलमाल कर रहे है,पह शी hl 
ढीक ध्यान सें ऊेनेक्ता यत्न करें । उनके मत पे; गो 
स्वामिभाष्य को परम शुद्ध सिद्ध करना चहते हप था 
तक उनका आग्रह है, कि वहां जो मुद्वणदोष ह ह| 3 
चे दोष नहीं हें, प्रत्युत वह योगसामध्यं त का 
स्वामीजीने लिखा है, ऐसा वे आग्रह से कहता । 
हैं। परंतु सवौजुक्रमणी का खण्डण करने * 1) 
भाकर वे ऐसा लेख लिख बैठे कि, जो ला 
में ळिखा हे, उ्तीके विरुद्ध हि बात बन i |. । 
उससे स्वयं स्वामिजी का भी खण्डण हुआ इ | 
भी पता तक नहीं !!! इसको कहना चा 4 | 
च० बह्वदत्तजी में यह जोश हे, इस न ह 


संदेह नहीं रहा । 


त. व 
> ३ ~ कि जिप 
इतने विवरणसे यह सड हुभा, था, डी | 
| 
न सो 
स्वामि रत | धि 


७. च 0 री 
नुक्रमणी के देवतासझुच्चय का श्र ए ह १0) 


~~ (0 भा 
किया । इसलिये श्रीस्वामिजी की कापणी | 
उसके बकसे पं० बह्मदत्तजी की १ 
पी चाकूपर प 


है। यहां स्वामिजी के भाष्पररू 


५ श्र न 
1 अकष || ~ जरत टा गया !! पं० 
॥ दरी पा ८. 2 द 
य देखे आर आगे 
दे ~ 
| क । इससे उनका 
हो ह, 
कप, 
क” ॥ 
७७ ~ (७ 
1 म | तर | लेखा है कि उक्त सूक्त में अञ्चि, सूर्य, 
रदत IS ot ० केका 
कर देवताओं के साथ संबध प्‌० सातवळेकरजी 
£) 
प्याड पे ट्र ७, ९. जोड नहीं सकता 1! 
३ है हो जोड दे! दुसरा कोई जाड नह 
ह ~ > 1 श्र स्व [सि ~ न 
| ता श्रान्तियुक्त केख ई * खी सिजीने इ 
| हो धंबंध अपने भाष्यमे जोडकर बताया हैं, 
| वे यं उस स्वामि माष्यको देखते, तोः चे उक्त वाक्य 
| दापि न ढिखते । क्योंकि पं० खातवलेकरजी तो संबंध 
Es ~ AN गी > > च 
| 8 सोहि आर स्वामिजीने भी जाड 'टुया ह, अथात्‌ 
) ह सबंध के विषयमै श्री स्वामिजीके सतके साथ प० 
Co ~ ७ 
परतहेकजीका मत मिळ गया ह, केवल प० 
तजी हि इस संबंध को जात नहीं सकते, यह उनका 
न है, यह तो उन्होंने स्वयं उक्त वाकयमें मानहि लिया 
॥ तना होनेपर भी स्वामिभाष्य तपोबल्से लिखा है, 


वजा देप 
। एक भी 
दत्त 
से ता 
भा माग्ने 
कारे गे 
नंदी ह 
[ कोरे गे 
[उर हो 


| पढे। भो 


पह 
मत पे ३| गा सवोनुकमणी तथा पं० सातवळेकर ये बहिष्काराई हैं, 
02 [oS 01 
ते ह| | १ उनका कहता है | पाठक इसकी सत्यताको विचार करें। 
प हुने |. ग अत संबंध देखिये-- 
| से वे पतेजळी- शब्द 
ना चाहो यास्क- यज्ञ 
, “भि. 1 ॥ € (१ ~ < 
के जो सवाचुक्रमणी- अभि, सूय, गो, घृत, आप 
वामि स्वामिजी- 
ह ग! ४9 १9१ ११ ७१ 
गयी | सायणाचार्य- ,, 
9, 3 
सका र्ता! भरण्यक- भात्मा न बक 
| वन 
दे बो शोम को 
; भे पे है आचाय किसी दूसरे को काटता नहीं है । 


` 
| । (ऐतरेय ड०) 


x । वागेवाझिः । (श० ३।२।२।१३) 
आप अञ्चः ऋग्वेद | (जाह्मण) 
र त सूयात्सामवेदः । ( ” ) 
ह्य ह्व 


वे यशमुखं । (ते 
आते ० ११५१८) 
एमेचाज्ञिः । (श० ६।७।१।२०) 


आर 
सा वा अग्नि; । (श० ७३1१२) 


४३१ 


प० ब्ह्मदत्तज्ञीका चंचल देवतावाद! 


उक्त देवताओंकी 
3. लग वया 'अझेवाक्‌, वागेवाम्निः इन 
वचनास आका मार वाक्‌ अथवा शब्दका संबंध स्पष्ट 


हुआ । आंझस शब्दकी उत्पत्ति मानी है, उसी कारण 
“जातवेदाः? 


इन वचनां म पाठक देखें कैसी 
संगति लग जाती हे | 


| 
"जातच जिससे वेद हुए) यह नाम भन्निके लिए वेद 
म 2011 दै आर श्री स्वामिजीने यही अर्थ जातवेदा शब्द 
का नि है । अत; इस भरथो लेकर पतंजलि महा सुनिने 
अञ्चि भोर शब्दका साधम्यं उक्त प्रकार जानकर 
“चत्वारे शुंगा’ मंत्रका अर्थ शब्दपरक किया। इससे विरोध 
कहां हुआ? 

अग्निसे ऋग्वेद भोर सूयेस सामवेद का संबंध उक्त 
वचनोंमें है । स्वामिजीने भी यह माना हे । सूर्य से गु 
यजु;की प्राप्ति होनेका वणन भी सबके परिचय का हे । 
अथात्‌ भरिन=सूर्यं इन दोनों देवताका संबध शब्दस 
निःसंदेह हे । “आपोमयी वाक्‌? यह उपनिषद्वचन प्रसिद्ध 
हे । इससे आप्‌ तखका संबंध वाणीसे निश्चित हें | 
अत; पूर्वोक्त देवताभाँम से भग्नि-सूयै-भाप-गों इनका 
संबंध वार्णाप्ते हुआ, गो शब्दका अथ वाणी सुप्रसिद्धहि 
हे । इस अथेको लेकर पंतजली सुनिने यह मत्र वाणीपरक- 
शब्दपरक-छृगाया, तो उसमें विरोध कहाँ हुआ? 
सवानुक्रमणी के देवताभोक्रे साथ पतंजळीमहासुनि के 
अधैका यह संबंध है । पं० ्रह्मदत्तजी इसका ग्रहण करें| 


अब रहा यास्कसुनिका यज्ञपरक अर्थ । आग्तिको उक्त 
वचनोंम 'यज्ञमुख' (तैत्तिरीयः) कहा है, क्योकि अग्निमे हि 
हवन होता हें, इसीछिये यज्ञका और अग्निका घनिष्ठ 
संबंध है | गोका दूध और घृत अग्निमें आहुतियो द्वारा 


~ ~ च > की पे 
डाला जाता है, जिससे यज्ञ सिद्ध हाता है | सूर्यके नाम... 


विष्णु और यज्ञ हैं । अथात्‌ यज्ञके साथ 'अग्वि, घृत, गो, जी 
सूथे का घनिष्ठ संबंध सिद्ध ह यह संबध देखकर | 
यास्कसुनिने उक्त मंत्रका यज्ञपरक अर्थ किया तो किसका 
किसने खण्डन किया! | जा 
इस तरह विचार करनेपर सिद्ध हुभा, कि यास 
प्रणी आपसमें एक दूसरे के पोषक 
हें, विरोधक तों कोई नहीं है । भारण्यक में भात्मापरक 
अथ किया हे, जो अग्नि शब्द का अर्थ उक्त शतपथके 
वचनमे (आत्मा वा भग्नः) स्पष्ट ईँ । “सूये जस्मा 


पतंजलि | ओर सर्वोजुक्र 


1... .. धमे । 


जगतस्तस्थुषश्च? इस वेदवचनमें भी सूर्यको आत्मा कहा 
हे। ' आयुवे घरत ! इस शतपथके वचनमें घृत को आयु- 


जीवन कहा हैं, इस तरह इसका भी आत्मा क साथ 


संबध स्पष्ट है| ये सब भथ दुंखकर इसरा मन्नका भथ 


आारण्यककाराने भात्मापरक कया, ता उसम वराध 


कहा जा 1 
आरण्यककारोंका अर्थ पं० ब्रह्मदत्तजीने नहीं दिया । 
यह में यहां देता हु आर इस भथेमें भी विरोध नहीं 


ऐसा बताता हूं । क्योंकि आभि-सूय आदि देवताभोंके, 


_ 


आत्मापरक अधे श्री स्वामिजीने भी बहुत स्थानों में 
किये हें । 

‘ ~ ° ४ य 
विरोध कहां हे? ओर सवोनुक्रमणी को यास्क 
भजि काटते हैं वे केस? यदि काटते हैं तो श्री 


A NN ~ ~ ~ कर जा ० ? 


स्वाम्रजान व हा देवता अपन भोष्य म कस मान 


4 


अन्तमे इतनाही कहना हे, कि पं० ब्रह्मदत्तजी स्वयं कुछ 
भी जानते नहीं; परंतु सवज होने की घमड उनमें भत्याधिक 
है । उन्हाने श्री स्वामिभाष्य भी आद्योपान्त देखा नहीं 
है । उनको उसके शुद्धाझुद्ध होनेका कुछ भी पता नहीं हे । 
परंतु उनमे जोश बहुत ही हे, इसी जोशके कारण मनमानी 
बाते लिख मारते'हे, अतः किसी किसी समय वह जो 
चाहते दें, उसीके विरुद्ध वे लिख जाते हैं, परंतु उसका भी 
उनको पता नहीं होता!! परमश्वरहि पं० श्रह्मदत्तजी की 
कुटिल नातिसे स्वामिजीका बचाव करें ! 

चर ‘~ 

द्वत-साहता । 

आणे प० ब्रह्मदत्तजी लिखते हें 

(७) “ पं० सातवलेकरजी की मनघडन्त दैवत-संहिता 
की कल्पना भी केसे की जा सकती हे? यह पाठक स्वयं 
विचार कर छे। इस विषयमे हम अपने विचार पथक लेखमें 
उपास्थत करेंगे । '? 


पं० ब्रह्मदत्तजी “ देवत-संहिता ?? का भी विरोध कर 


~ जेड ~ ~ ७ 2१० ~ ३३७ ~ 
रहे हे आर इस विषय का पृथक्‌ छेख वे लिख रहे हैं । वे 
पृथक्‌ लेख अव्य लिखे । पाठक भी स्वतंत्र बाद्दिसे तके- 
re ~ ~ ° ५ 
ऋषिका सहारा लेकर विचार करें | सब लोग पहिले यह 


स प्रथम समझ ल कि दवत-सहिता क्या वस्तु ह। इसक 


नस स्वरूपको जानकर पश्चात्‌ उसका खण्डन या मण्डन कर | 


४३२ त... 


देवत-संहिताका खरुप | 


चारो वेदोंकी 


स हिताओं मे भ्‌ 
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[os ~ ~ |] चा |) ३ 
वनस्पति आदि देवताआंके संत्र बिखरे ह यु' सूया, णा 
बिखरं मत्र हानेका कारण यह दद कि ह ह| ने |. 
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ञ्‌ गोत्र ० 4 म सात या 
पियाक गान्राजुलार सग्रहित ण्‌ ११ 
मित्र गोत्रके आग्निमत्र एक म 


मार वा 
अशिमंत्र अन्य सण्डलमे आगे हठ 1) 


य्रहृ। इसका नाम्न 
संहिता? है| इस प्रकारकी व्यवस्थाका 


उसक्‌ निदेश [a भा प्रयाज 
उसका नदश हम कसा स्थानपर दूसरों तार 


७०७ बे ० ५ हुँ { 
हम दवत-लाइताका प्रयाजन बताना ह । ण ७ 


उदाहरण के लिये ऐसा सान जिये कि झिही रा 
को अपने शिष्योंका वेदिक वनस्पति-विज्ञान के वि ष 
व्याख्यान देना हे | यदि चारो वेदोमसे वनस्पति शे | 
ओपधिविषयक ये गये भे ७ 


छी गये भार संपूण चिकि दि, 
वषयक रणम सम्राहत क्या, | 
अभ्यासकतोओको वोदिक वनस्पति तथा चिक़िषा 
विज्ञान शीघ्र होगा, या नहीं होगा ? | 


संत्र इकडे कि 
म्‌ गी प्र 


सन्नाका भा उ 


आश्निविज्ञान, वायुविज्ञान, जळविज्ञान, वायुविशा | 
सूर्थविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, चिकिस्साविज्ञान, एष 
विज्ञान, राष्ट्विज्ञान इस तरहके भनेक शीषकाक गोर 
उस संबंधके मंत्र यथाक्रम संग्रहित किये जांय, तो बे iF 
अभ्यास करनेवालोंको सुविधा होगी या बह | 
इसका विचार पाठक करें | पं० ब्रह्मदत्तजी हाह ४ पत 
कि यह पं० सातवलेकरजीकी मनघडन्त देवत-ऐ0 ३ 


~ 


ह्‌ । 
स लेखमें यही एक बात सप्यरूपर्भ १९ ब्रह्म 
लिखी है । यह मेरी मनघडन्त संहिता हे, इस स 
हे । में इसको मानता हुँ । तीस वषोके पू 
गुरुकुलमं इसी दंवत-साहता पर व्याख्यान दिया 40 रि | 
स्थानमै श्री स्वा० हर प्रसादजी वादक मु र i शा 
गुरुकुङका वार्षिक उत्सव का था | je हु 
प्रातपादन सुन कर स्वा० हरप्रसादर्जा 
स्वा० स्वतत्रानन्दजीने कहा, के मे अपने 
प्रेरणा करूंगा [कि वे इसके सुत 
विद्वान्‌ अब तक यही समत रखते ६ 
नन्द्‌, तथा प० शिवशंकर तथा 


शा 
तो 


तार i 
ti 


गा 


3 भे, अब इस छोकमें नहीं 
भी हैं, जो इस विपय्रवार देवत- 
छक हैं । देवत-संहिता 


विद्व I न्‌ ५ र) ~ >> 


स्थित हॉ कर्‌ बज ३५ चष हा 


«> 
= 
al 
र 
A 
al 
भै 
an 


ता म थे में इस की संगति कर रहा हूं, परंतु 


4 


सुद्रित नहा ह सका। 


रती से में एक दी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 
ब्रह्म तामे जो अशनि, वायु, सूयाद दचताआक 
उ नको एक एक स्थानपर संग्रहित कर दिया 
ड को भन्निके संपूण संत्र एक स्थानमें, 
सब मंत्र एक 


रणम, 

खण्ड, 
[HIN ~ 

[हब एक भागम इसा. तरद भन्यान्य 
| के मंत्र उस डस विभागस इवे प्रकरणाचा उ 
(क तो यह वेदमन्त्रोंका प्रकरणविज्ञाग पाठकाका लाभ 
हा ऐसा मेरा मत हुआ ह ।इस समय आश्षक कुछ मन्न 
किया, ॥| प्रम मण्डरमें ओर अन्य मन्त्र भन्यान्य मण्डला में तथा 
,| याय वेदोमे बिखरे पडे हें। किसीका कोइ पता नहीं 
गा कि वहां क्या हे और बथा नहीं । ऐसे संदेह में 

| को कितने दिन रखना हे ? 
भाज चारों वेदोका अध्ययन करना एक अत्यंत सुष्कील 
झी है। यदि देवत-संहिता प्रकरणश: छापी “जाय 
ते मंत्रसंप्रहका अध्ययन ३।४ वर्षेखि हो सकेगा। 
गक एक ही देवता के लिये प्रथृक्त होनेवाल शब्द 
पहत ह, उनका बोध होनेसे उस देवता के सब 
‘Me भा सकते छ । अत; देवत-साहता 

त ळाभ हे। 


८९०० 


"| बाप 


बनस्पतिक्रे लब मन 


च 
जलक 


FTE 


[) हु > 


वायुश 
गन, ए 
कोके गरे 
, तो बे 
नही i) 
हार | 


टू 


1९ ब्र 
झो हदृत्तजी कहते हैं कि यह मरा मनघडन्त साहंता 
सनघडन 
सदे ह भा त हृ एसा माननेस उसमे दोष क्या 
न नना चाहता हू । सब वनस्पति ओषधिके 
रिढाय गये तो वेदाध्ययन सुगम होगा 


परा स्य 
ष लि ह । प० ब्रह्मदत्तजी इस के विरुद्ध क्या 
) सुस पता नहीं | 


सुक्ष पवाह नहीं हे। वे 
र अथववेदके देवतावार प्रकरणश; 
५ घे इ । आर थोडे ही समयमें देवत- 
पोष सहन. । धानेक ढोग जो इस विचार 
जिसे हैं, वे इसके मुद्रण के शिये सहा- 


७३३ 


प ब्रह्मदत्तजीका चंचल देवतावाद | ` 


य्यता भेज द | भोर जो विरोध करेंगे वे देवत-संहिता मुद्रित 
क पर उस पुस्तक को देखे ओर पश्चात्‌ सहाय्यता करे | 
दुवत-संहिता का--अथोत्‌ प्रकरणशः मंत्रविभाग 
करनका विरांध करना निरी मूर्खता हैं। परंतु वह पं० 
हादत्तजा प्रदाशत करना चाह, ता च बेशक करें। में 
उनके विरोध को विचारमें न लेता हुआ, देवत-संहिता का 
प्रकाशन करूंगा ओर जहां वेदका अध्ययन हो रहा है,वहां 
वही मथ अध्येय-रूपमें सदा के लिये रहेगा, इसमें मुझे 
कोई संदेह नहीं । इतनाही नहीं प्रत्युत पं० बहादत्तनी भी 
स्वयं उसीका अध्ययन करेंगे । 


चारों वेदोंमें जितने मंत्र हैं, वे सबके सब प्रकरणशः 
इस देवत-सहिताम संमिछित होंगे, एक भी मंत्र छोंडा 
नहीं जायगा, तथा प्रत्येक सूक्तका चारों वेदोंम जो पता 
होगा, वह यथास्थान दिया जायगा । इस तरह यदि पाठक 
विचार करेंगे तो उनको विदित होगा,कि यह दैवत-सहिता 
इससे पूवेहि बनती चाहिये थी । परंतु पवित्र कार्य में प० 
ब्रह्मदत्तजी जैसे विप्नकता होते ही हैं, इसलिये इतना 
समय लगा । 


इससे पूर्व इल अत्यन्त उपयोगी देवत-सहिताका 
मुद्रण न होनेका कारण यह हे, कि चारों वेदोंकी शुद्ध 
सेहितायें तेयार नहीं थीं । शुद्ध संहिताएं तेयार न होनेकी 
अवस्थामें- तथा ऋषिदेवता-- छन्दोंकी अत्यंत अछुद्धि | 
होनेकी अवस्थामें देवतसंहिताका निर्माण होना अधंभव 
हे । इसलिये हम सबसे प्रथम साहताभाका शुद्ध सुद्र 
कर रहे हैं, और जा मुद्रण हो रहा है, वेसा ही देवतः, 
संहिताका भी लेखन करते जाते ह । 

कोई विद्व।न्‌ इससे मतभेद रखता हो तो, 
विचार प्रकट करे, हम उसकी समाछोचना अवश्य करगे |. 


सबसे प्रथम विचार । 


ब्रह्मदत्तनी सबसे - प्रथम कग्वदक ऋषि देवता, | 
छन्दुका विचार करें | इसका निणय हनक पश्चात्‌ यजुर्चदका 
विचार करेंगे। सबकी खिचड़ी करनं कोई विचार _ 
निश्चित नहीं हो सकता । अतः वे ऋगदक प्रथम सूक्तसे 


ही विचार शुरू कर । एक एक सुूक्तका विचार करने को 


हम तेयार हैं । 
प्रत्येक नयी बातको सिद्ध कर 


वह अपने 


प० 


हे 


लिये प्राचीन ग्रथका 


ह ....... घम । 


प्रमाण प० ब्रह्मदत्तजा दत जाय । प्रमाणक चना काई 
विधान न करें । जहाँ योगसामथ्य आर तपोबल का प्रमाण 
देना हों, वहां वह भी दें, परंतु उसका संबंध हमारे समझस 
आने योग्य रपष्टीकरणके साथ दशावे | 

हमारा ख्याल ऐसा हे, कि योगबळ ओर तपःप्रभाव 
ये चीज ऐसी हैं, कि उनका प्रमाण मानना हरएकक विश्वा- 
स के साथ संबध रखता है। भतः यह सबंमान्य प्रमाण 
हो नहीं सकता । यदि में कहूं कि ' गत रात्रीस स्वमम 
मुक्षे परमात्माका दृशेन हुआ जोर उसने कहा कि प० 
ब्रह्मदत्तजी असतत्यवादी हैं ।! ता इससे क्या सिद्ध होगा? 
अतः ऐसे योगसाधन, तपोबल, परमात्म साक्षात्कार थे 
सश्रमान्य प्रमाण नहीं हें । अतः पं० ब्रह्मदत्तजीसे प्रार्थना 
हे, कि वे ऐसे भारी पत्थरोंके नीचे हमारे तथा सबके “तर्क- 
नषि ! का दफन न करें ओर उनके पास जो म्रंथप्रमाण 
हो वहीं वे दें । 

अतः प० ब्रह्मदत्तजी ऋग्वेदके प्रथम सूक्तसे अपना लेख 
प्रारंभ करें । यदि वे प्रथम ऋग्वेद को नहीं ढेंगे ओर यजु- 
चेद साथ हि अपना सिर टकराते रहेंगे, तो उनका इस 
समय इम कोई उत्तर नहीं देंगे | वे यदि यजुर्वेद पर कुछ 
लिखना चाहे तो प्रथम शतपथ पढें और समझें, तथा प्रत्येक 
यज्ुवेदमंत्रका दातपथके किस भागसे संबध हे, इसकी तालिका 
बनावे और पश्चात्‌ लिख | तत्पश्चात्‌ हिं उनके लेख का 
उत्तर दिया जायगा | प० ब्रह्मदृत्तजी अपनी स्याही समाप्त 
करनेके पूव इस बात का पर्याप्त विचार करें। 


oS र्‌ ~ 
वद्दत्पारषद्‌ । 
० र ~ चट 
प° ब्रह्मदत्तजीने लिखा ह कि सब आये प्र सभाभोद्वारा 


विद्वपरिषद्‌ हो ओर उसमें ५|७ दिन इस विषयका शाख्रार्थ 
हो | विद्वत्पारषद करनक विषयमै मरी पूर्ण अनुमति हे | 


परंतु ५७७ दिनांम क्या होगा ? १० ब्रह्मदत्तजी को पता नहीं 
ह, के यह विषय कितना गभीर हे ओर इस को कितना 


- समय लगना सभव है । 


यदि मुझे भपना इस विषयम मत प्रदार्शित करने का 
कोई अनुरोध करे, तो मुझ कमले कम एक सहस्र पृष्ठ 


९ फूटस्केप पेपरके ) छिखने पड़ेंगे | इतने महरवका यह 
विषय हे । में उक एक सूक्त क्रमश; लेकर उसके ऋषि, 


'५॥ ७ द्िनांमे नहीं हो सकेगा। इसलिये जो 


४३४ 


SR 


का] हे 


विद्वृत्परिषद्‌ होगी, वह एक साळतक का हे 
निश्चित करनी चाहिय । ५७ दिनोमें समाई 
जातस कोइ म सकेगा, वेसा शासना न 
व्यतीत करनके लिये जिसके पास पथका त | 
वह खच करे, मेरे पास वैसा फाल्तु समय नई है 
यादे इस विषयमें शाखाथे करनेके लिय 


ह 
शा 
एक एक खुछ आर एक एक मत्र सद ग 
के वंषयम शका 

समाश्च होचेतक चलता रहेग।। एक सूक्तका बुकात 
हानक बादु दूसरा सूक्त लया जायगा | इस तरह 
दसे पारस करके अथववेदकी समासि तक के प्रक 
प्रत्येक सत्रका शास्रीय विचार होगा । इस समय वेश 
अन्य शाखा, अन्यान्य ब्राह्मण, सब भाष्य इन सबका ऐश 
हाँ जायगा । आर हरएक शकासमाधान मुद्रित हेगा। 
चाहे भायोसेत्रवें अथवा चाहे वैदिक धां ण 
शात्यार्थे मुत्रित होता रहेगा और जो विद्वत परश 
विद्वान्‌ निश्चित होंगे, डनके पास यह प्रति समय गा 
जायगा । अन्तमें इस शाख्राथका पुस्तक प्रकाशित हो| र 
जो ळागत के मूल्यसे दिया जायगा | 1 
प्‌ 


भाषा) 
माफ 


अतः जो विद्वत्परिषद्‌ निश्चित करेंगे वे इस श्र , 
सुद्रणव्यय का भी धन एक स्थानपर रख दें, मिसे सि 
साहित्य तेयार होगा, जो वेदविषयक सत्र संदेह झो 
लिये दूर कर सकेगा । 

यदि 1विद्वत्परिषद्‌के सदस्य भान्तिम निणय करनेवाए [1 
तो उनकी विद्वत्ता केली होनी चाहिये, इसका विष ४ । 
पहिले होना उचित है। में इस विषयमें इतनाही$ 
जो इस सभाके सदस्य होंगे, उनमें दो सर्र ह्य त 
के जज होंगे, ये प्रमाण भोर अप्रमाण काय विध 
सकेंगे, दो संन्यासी वेदश होंगे आर भव्य विदा वेश 


त्य र यु हि SEB च्या 


होंगे । हु क!) 
जहां यह शास्त्रार्थ के लेख छप जी न गग 
शद्ध छपनेका उत्तरदायित्व अपने सिरर” 0217 
भित्रमे जो पं० बह्वादत्तजीका ळेख स पुहा] ` 
यूप? के स्थानपर सर्वत्र पूप' छपा है। ४ हया. 


क । 
ऐसी भशद्धि नहीं होनी चाहिय । यतिन र; 
करेगा तो हम शुद्ध छापनका जिम्मा मित । 
इस समय पं० ब्रह्मद द्वारा प्रसत 
विषयमे इतना छेख पर्याप्त ईँ । 


[रह्‌ दे, ४०, क णा > कारण मने 
येक र CO म्‌ दी क मी 
बिक यन अजमरमें छपे ऋग्वेद को ऋषिदृवता- 
मय के बहे य ब्रालय 


हंपी अशुद्धियां गत दो अकों में बतायीं । अब इस 
| पर उस ऋग्वेद में छन्दों की अशुद्धियाँ बताना 


क्रवियो की और देवताओंकी अझुद्धियां बताना आसान 
| क्योंकि ऋषियों की अशझुद्धियां पांच सोसे अधिक 
॥ शत ह 
ह धी, इसलिये हम उनको दर्शाने में समर्थ हुए । 
बिहे अजमेर वैदिक यन्त्राल्यसें मुद्वित ऋग्वेद में 
देह एग की अशुद्धियां सहसों हैं, अथीत्‌ कई हजार हैं, 
कको कहां तक बता सकते हैं? इसलिए प्रथम मण्डळके 


१1 कह ॥ ० को नन ह्‌ 


| से मकार के छन्द हैं, एक यजुर्वेदकी छन्द- 
य a । पना i ब छन्द्‌- 

न जे अकारी छन्दोगाणना का ज्ञान 
{| पेलत, = सूकम भेदको समझही नहीं सकते। 
हे या से निश्चित होता है। 
 एस्सख्यासे यजुर्वेद के पादव्यवस्थाहीन 
श्चित किये जा सकते हैं । ऋग्वेदादि 
छन्द अक्षरसंख्या के साथ, 


अक्षरसंख्या, स्वर और कम्पका 


हि पहि चो 
| "ष 


४३५ 


अजमेर वेदिक यंत्राल्यके 


ऋग्वेद छन्दोंकी अशुद्धियाँ । 


७ ७ ७ ५ ~ ति | 
अजमरक ऋग्वेद छन्दोकी अशुद्धियां। 


अनुसंधान इत्यादि सब बातों का विचार करके निश्चित 

किये जाते हैं । यदि कोई यजुर्वेद की तरह ऋग्वेद के | 
भी छन्द केवल अक्षरसंख्या से निश्चित करने का यत्न _ 
करेगा, तो वह निःसंदेह भूल करेगा । 


इसी कारणसे अजमेर वेदिक यत्रालय के पंडिता ने प्रायः 
प्रत्येक मंत्रका छन्द लिखने में यही अशुद्धि की है, इस 
लिये १०० मन्त्रों के छन्दोंनिणय करने में ८० से अधिक 
अशुद्धियां हुई हैं । पं० बह्मदत्तजी इसका अवश्य विचार 
करें । 


पं० ब्रह्मदत्तजी कहेंगे कि ये छन्द योगबल ओर तपो- 
बल से निश्चित किये हैं । यदि वे ऐसा कहेंगे तो उसका 
प्रमाग देनेका भार उनपर रहेगा। 


हम यहां इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी युक्तिया हि 
से डर जानेवाले अब कोई रहे नहीं हैं। केवल वेदको | 
ही हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, सब अन्य प्रमाण परतः 
प्रमाण होने के कारण उनका प्रामाण्य अन्य प्रमाणोपर हि ः 
निर रहेगा, यह बात पं० ब्रह्मदत्तजी न भूलें । ओर 
इसके पश्चात्‌ योगबलके नीचे किसी को भी दबाने का 
यस्त न करें। छन्दोतिणेय करने में ` | 
आवश्यकता नहीं है, यह केवल गणितका विषय है। जो । 
ठीक तरह अक्षरों की गितनी कर सकता हे, टोक तरह 
पाठब्यवस्थाको जान सकता है, मन्त्र मं कंप कहां हैं और 
प्रत्येक पादर्मे इस रीति से अक्षर कितने होते हैं, यह 
जो जान सकता हैं, वही छन्द का निश्चय स्य हे! 
अस्तु। अब अजमेर सुदित छन्दो की [का कोष्टक 


देखिये- 


हि | आई धमं । ४४९ 


अजमेरके ऋग्वेदमें छंदोंका अशुद्धियाँ । 
7 त्त्ए _ उजमेरसुद्रित छन्द। ` ७99 9 | छन्द्‌ । 


मंडल-सूक्त-मंत्राङ्क । मंत्रप्रतीक । 
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पक्तिः 
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सततच 


मंत्रप्रतीक 


अजमेरके ऋग्वेदम छन्दोकी अशुद्धियां। 


'क्‍क्शाण्ग्णिप्ण्य्य् oe 
> LS 
अजमेर मुद्रित छन्द खा. मंडळ मुद्रित छन्द. 


~ [ 1 
ग हन्द्ररः शि खा 
णे 11 ६२1३ क 
, ४ विता वि वये 
र सनादिय 
)) म महा इन 
)) १।६३॥ १ क. 


त्व सत्य इन्द्र 


बृहती | 

८ ष्र त्च ह दिन्द्र 
ती | ६ त्वा ह त्यदिन्द्रा 
, प त्वे ह त्यदिन्द्र सप्त 
> प्र त्वे त्यांन इन्द्र 

» ९ अकारि त इन्द्र 

। ग 

ष्ट्पू ॥॥६५॥ १ पश्वा न तायु 

प 

गती 

11 

गती 

11 

षु 

9) 

1 | (कोष्टक सें सबसे मत्रांवे 
ट क से प्रथम मण्डळ-सूक्त-मंत्रांके अङ्ग 


जा तपश्रात्‌ मत्रका प्रारंभ दिया हे । उसके पश्चात्‌ 


मुद्रित > LOS हें ® 
ह हो के छन्द दिये हें और इसके पश्चात्‌ 
| प सुद्रित किये ऋगेदके शुद्ध छन्द दिये 
[NS र के य वेदमे जो छन्द हैं, वे शुद्ध 
र नहीं हे । 
घ हरएक 
जपे त प्रकार की छानबीन 


त 9 
छन्द 


श्वर कै सूक्ष्म भेद यहां दशोये नहीं हैं, 

कोष्टक स्वतंत्र रीतिसे सुद्गित 
र छप जायगा। मुख्य छन्द 
? वहां ऐसा समझना चाहिये, 
मन्त्र होंगे, वे गायत्री-छन्दुके 


क ता? 
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७, क 91 
22 52 १३ 31 
१ भुरिगार्षी पंक्तिः त्रिष्टुप्‌ 
३ विराट्‌ ,, क 


५ भुरिगाधी जगती 
६ स्वराडारषी बृहती 
भुरिगाषी पंक्तिः 


७ 
८), 
९ 


5? 
a 
4, 
झै 


४ विराट्‌ भ 


ही उपावभागोंके होंगे । उसमें कोई दूसरा छन्द बीचमै 
आ नहीं सकता । अजमेरमुद्रित ऋरवेदमे दूसरे दूसरे हि | 
छन्द दिये हैं, वे सबके सब अशुद्ध हैं। इस तरह की | 
ऋग्वेदके संपूर्ण ग्यारह हजार मंत्रोमेंसे ५८ हजार 
मंत्रोंमें अझद्धियांही अश्जड्लियां हँ । | 

यद्यपि मुख्य छन्द ७ हि हैं-उनके नाम गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, बहती, पंक्तिः, त्रिषु जगती, ये हैं, तथापि 
इनके उपभेद और अन्य भेद अनेक है । उदाहरण के लिये 
एक छोटासा गायत्री-छन्द है । यह सबसे छोटा और तीन 
पादोंमें २४ अक्षरोंका ही हे। तथापि इसके करीब 
६० भेद हैं। अक्षरसंख्या केवल २४ परंतु गायत्रीके भिद्‌ 
६० होते हैं, इसके सबं उदाहरण भी वेदोम हैं । 


घर्म। 


अक्षरसंख्या २४ होनेपर भी, २४ अक्षरोंवाले छन्द 
आर्षी गायत्री, आची अघुष्टुप्‌, प्राजापत्या पंक्तिः, साम्नी 
जगती इस तरह अनेक हो सकते हैं, अतः केवल अक्षरः 
संख्या से ही छन्द का निर्णय करना अयोग्य है। 
इसीलिये छन्द-शास्त्रमे 'देवतादितश्र' आदि अन्य प्रमाण, 
| भी देखनेके लिये कहा है । यदि ये दूसरे प्रमाण कोई 
न देखेगा, तो उसको छन्दोनिणय करना असंभव हो 
जायगा । उदाहरणके लिथे-- 
| पुरूतमं पुरूणामीशानं वायोणास्‌ ! 
| [ इन्द्र सोम सचा सुते । (ऋ० १।५।२) 


इसका छन्द अजमेर मुद्रित ऋग्वेदमें ४० ३ पर 'आच्युः 
~ ७ डु DN ~ 
णक्‌? दिया है। परंतु यह अशुद्ध है । देखिये-- 


प्रथम चरणकी अक्षर-संख्या 
| द्वितीय १) ११ ११ ०000 ( रेफब्यूहसे ) 
| तृतीय १) ११ ११ इन सिक 
! सन्त्रसें कुछ अक्षरसंख्या २२ 


अशीत. गायत्रीके अक्षर २४ चाहिये, तो इसमें दो अक्षर 
कमही हैं । 'द्वाभ्यां विराट? यह सूत्र हे । दो अक्षर कम 
होनेसे “विराट” नाम होता हे, और यह गायन्रीके अन्दर का 
भेद होता हे, इस लिये इस मंत्रका छन्द “विराड्गायत्री? 
सिद्ध हुआ । अजमेर के पुस्तकमें “आरची उष्णिक्‌? लिखा हे, 
वह बिलकुल अशुद्ध है । देखिये इसका कारण यह 
हे । 
उक्त मन्त्रके द्वितीय पाद ईशान वायोणां? में अक्षर ६ 
हें, यहां छःही माननेसे इस मन्त्रकी अक्षरसंख्या २१ होती 
हे, ओर यदि २१ अक्षर माने गये तो अक्षरसंख्यासे “आर्ची 
उष्णिक्‌? छन्द होता है, परंतु द्वितीय पाद में जो रफ हे 
उसका व्यूह करना चाहिये ऐसा नियम है। अतः इस रेफ 
व्यूह के कारण एक अक्षर अधिक होकर मंत्रमें अक्षर २२ 
हुए ओर आची उष्णिक्‌ छन्द होना असंभव हुआ। रेफव्यूह 
_ की बात अजमेर वैदिक यन्त्रारस्थ पडितोंके ध्यानमें नहीं 
आयी, ओर उन्होंने अक्षर गिनकर छन्दका नाम मन्त्रके 
_ आगे रिख मारा । ऐसाही अनर्थ सवैत्र किया गया है । 
दूसरी और प्रधान अडचन यह है कि अक्षरसंख्यासे 
छन्द निणेय जो करते हैं ब्रह पादव्यवस्था जिन मंत्रोमें 


~ शर 


४४० 


र क है 2 € 
[ बषे १९, बे हा 


नहीं होती, उनका ही किया जाता है। जर. 
रचना होती हे, उन मंत्रोंकी व्यवस्था १ 
इस अधिकार सूत्रके पूर्वहि “आरची, देवी, हि 
छन्दःशास्त्र में कहे हैं, इसका तात्पर्य र है हे 
पादव्यवस्था न होनेकी अवस्थाके छन्द हे) अथ है 
पादव्यवस्था नहीं है उन यजुर्वेद-मेत्रो गो 


नियम है। ठ्य 
उक्त मन्त्रमे तीन पाद स्पष्ट हैं । पाद होने र 


भि व्य पशा सामा आप 1 
यन्नालयके पण्डिताको इसका बिलकुल पता ना 
और इस गोलमालको पं० अह्यदत्तजी कहते हें, कि ब 
यह योगवर और तपोबलसे की हुई हे!! ग) 
सचमुच योगबलसे इतना अज्ञान बढता है, तो वहया | 
किसी भी काम का नहीं है । 


वास्तव में योगबल से सत्यज्ञान होना चाहिये । पल 
यहाँ मामूली विद्वानको भी जितना छन्दका ज्ञान हो र 
है वह भी दिखाई नहीं देता । यजुवेद के पादहीर छ 
की गणना जैसी की जाती है, वेसीहि पादवाले हदी | ह। 
गणन। करके बडीहि असावधानी की है। न इस में गो" | । 
सामथ्थ है, न तपका बल हे और न छन्दःशास्का शा| कहा. 


उष्ण गद 


है । किसी तपोनिष्ठ योगी का यह कार्य नहीं हे । वै| 
यन्त्रालय में जो बिलकुल साधारण पण्डित थे उनके Fr 
कर्तूत हैं, इस कारण ये किसी को भी माननीय रहँ ॥। का 
सकते । फिर पं० ब्रह्मदत्तजी कितना भी जोर उ ग: 
उस में उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी । पछ ग रे 
प० ब्रह्मदत्तजी को भी छन्दःशास्त्र के इन व है. | झह 
पता नहीं है । फिर वे सत्य क्या हे गोर बळी | i 
इसका निर्णय किस तरह कर सकते है आ हि भक्ष 
सर्वज्ञ समझनेवारे जो लोग हैं, उनका अ हे 
होगी ? | त 
» हनाव 
बैदिक छन्दोंका वणेन ब्राह्मण अथी BE भार 
ब्राह्मण अथोंको छोडकर छन्दोंका शार हु ३१ शह 
ब्राह्मण ग्रथोमें गायत्रं शंसति ऐसे वचन ३। बं f| न 
गायत्री छन्दवारे मंत्र पढनेका अनुरोध हि if | 


सूक्तमें यदि बीचही में “आची 


व प्रमिण्यै मारा जायगा । यह भी 


नस र र ब्रह्मदत्तजी पहिले समझ ले कि 
। इस सकल 
हु रत तिय करने के छिथ 


ग | 10 
हि क है वा पादृहीन हे. यह देखना चाहिये । 
१ ४) | 
! गे मत्र पाद ~~ हे 
छ| । लके छन्द निर्णय के लिये जो प्रक्रिया है 
कः र नौ छन्दों का निर्णय करनेके लिये लगानी 
के ७000 
हे CRTs है 
हा हीत मंत्रों के लिये दूसरे नियम लगाने चाहिये । 
३ पाद _ 5. हु कु 
ब्रह्मण-अंथोंमें जो उल्लेख € उनको बाधा नह 
9 
| दानी चाहिये । 


गोहमाल करनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह एंक 
प० ब्रह्मंदत्तजी डरानेके प्रयत्न करेंगे तो 


शा है, अत; ८५ ~ य हँ ~ ~ न्ध 
तके सम्मुख उनको परास्त हाना पडेगा । चाह व अन 


वयं के बाचमें कितने भी उच विद्वान्‌ समझे जाते 
हो, उस सरटिफिकिट का यहां कोई उपयोग नहीं होगा । 
ब्यूहसे पादपूरण करना यह छन्द:शाखका बडा भारी 
बट सिद्धान्त हे) वेद का यह एक बडा ही गभीर तत्त्व 
है। वेद के अपोरुषेयत्व के साथ इसका घनिष्ट संबध 
है हम इस लेखमें इस महत्त्व पूर्ण बातकी सिद्धि करना 
| ह चाहते। किसी अन्य समय आतिविस्तारके साथ यह 
पय पाठकोके सामने रखेंगे । यहां इतनाही बताना हे 
0 222 एक साधारण बात आ हे, वेदके साथ इसका 
| पर प्रधान स्थान रखता हे । 


न अकष्रोके साथ तथा गणोंके साथ संबंध 

ह | टिक छन्द स्वरोके साथ और उच्चारके 
| पय साध संबन्धित हैं। कोई अक्षर बाह्य अथवा अभ्यंतर 
क्र अधिक 7 रा कम्प रहा तो उस पाद्म 
। भगराल का ने होते हैं। उच्चारणकाल और 
| भि होता हे. सूक्ष्म दृष्टिस देखकर ही मन्त्रका 

भौर हस ३ पा । प० ब्रह्मदत्तजी इसका विचार करें 
kd विचिकित्सामें अशास्त्रीय हठ करना 
| छ निश्चय करना भी केवल अक्षरोपर 


भ्‌ 


चरणका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं । चरणोमें 


र CN : ~ 7, 
अजमेरक कम्पेद्मे छन्दौको अशुद्धियां। 


निर्भर रहनेसे सिद्ध होनेवाली बात नहीं हे । केवल अक्षरोपर 
निमैर रहना यह लौकिक छन्देमि होता है। ये कोकिक | 
छन्द सत जेसे हैं। वेदिक छन्दो की गंभीरता और हि 
हैं। 'अर्थवशेन पादव्यवस्था? यह जैमिनीका सूत्र अंत 
महत्त्वका हे । अतः मन्त्रका अर्थज्ञान होनेसेहि मंत्रके 


न्यूनाधेक अक्षरसंख्या होनेसे विभिन्न चरण होते हैं । 
अस्तु । 


यह विषय ऐसा है कि इसकी रुचि सवसाधारण 
वाचक को लगनी कठिन हे । 


ऋ० १।३६।१ का छन्द अजमरवालाने “भुरिगनुष्टुप्‌? 
दिया है । इस मंत्रके तृतीय चरणमें ११ अक्षर हँ । जगत्‌ 
में किस स्थानपर अनुष्टुप छन्दके तृतीय पामे ११ अक्षरं 
इन्होंने देखे हैं ?ऐसी भयानक अझुद्धि कोई दूसरी जगह 
हो नहीं सकती । इस सूक्तका छन्द प्रगाथ? हे यह 
“बात प्रगाथ? कहा जाता है । इसमें सम मंत्र “सतो | 
ब्रहती? छन्दके होते हैं ओर विषम मंत्र 'बृंहती' छन्दके होते | 
हैं । अजमेरवालोंको प्रगाथ का कोई पता नहीं, कई जगह 
तो इन्होंने प्रगाथ देवता है ऐसा भी लिख मारा है, ऐसे 
स्थानोंमें सब शास्त्र चूलहेमें गये हैं !! 

इस तरह एक एक छन्दके विषय में लिखा .जाय तो 
बडा ग्रंथ होगा! उतना समय न मेरे पास है और न 
उसका कुछ उपयोग पाठकोंको हो सकता है ।अत; इतना 
ही लेख इस विषयमें पयोप्त है। पाठक इसीसे जान ऱ्या 
सकते हैं । ऋग्वेदमें अजमेर पंडितोंने कमसे कम सात | 
हजार अझुद्धियां की हैं । इसके सब प्रमाण दिये जायेगे, 
यदि इतना लेख कोई छापनेको तैयार हो । | 

पं० बह्मदत्तजी इस अनर्थ को पाहिले आँखे खोलकर 
“देख लें, और पश्चात्‌ जितना अज्ञान फैलानेसे उनका लाभ 
होना संभव हो उतना फेलावें । परमेश्वर पं० ब्रह्मदत्तजी . 
के अज्ञानरूपी आगसे वेदकी रक्षा करे । | 

स्वाध्याय-मंडलद्वारा जो ऋग्वेद हमने मुद्रित या हे 
उसके ऋषि-देवता-छन्द अत्यंत शुद और निर्दोष रखे हैं.। 
कोई विद्वान्‌ उसमें अश्याद्धि निकाल देवे ! - 


की... "कावा-कल-विकिला।' | वैदिक घम । os 
| ' काया-कल्प-चिकित्सा । » 


a महामना मालवीयजी का वक्तव्य । 


अ 


री ५ मेरी कायाकल्प-चिकित्सा पर बहुत चर्चा 
हो रही है। अपनी कुटीले बाहर आकर मुझे 
| यह जानकर दुःख हुआ कि कायाकव्पका बहुत 
| विज्ञापन किया गया हे और इसके परिणामके 
| बारेमे भी बहुत बडी-बडी आशाय बांधी गई 
4) हे । विदेशोसेभी इसके बारेम बहुत पूछताछ की 
। 21 गई है । ऐसा जान पडता है कि इस चिकित्सा- 
। सम्बन्धी सच्ची बातौ और इसके परिणामको 
जाननेफे लिए जनता उत्लुक हे । 
| « यौवनावस्थाको पुनः प्राप्त होनेके लिए 
। कायाकत्प-बिकित्सा हिन्दू औषधि-प्रणालीका 
' आंतरिक भाग हे। हिदुआंकी पक प्राचीन पुस्तक 
'चरक!क भी कई अध्यायोम, इसी चिकित्साकां 
' वर्णन है। सुश्रत, वाग्भट्ट तथा अभ्य लेखकोने 
यी भी इसके बारेमे लिखा हे और इस उद्देश्यफे 
न लिए जिन औषधियांका उदलेख किया गया हे, 
। उनको रसायन नांमस पुकारा गया हे। 
केवल ऋषियोंके लिये । 

“ शुरू-शुरूम रसायन-चिकित्सा केवळ बडे 
बडे ऋषिभुनियोको ही पुनः योवन-प्राप्तिका 
| साधन थी। रखायन-चिकित्साके लाभ बतलाते 
) इप ' चरकसंहिता › में लिखा है-- 
©“ पुरातन कालमे च्यवन तथा अन्य महर्षि 
' जब बहुत वृद्ध हो गये तब उन्होने दुबारा यौवन 
प्राप्त करनेको इच्छा प्रकट की । उन्होंने रसायन- 
चिकित्साक सहारही उसके बाद्‌ अनगिनत 
सालोतक ससारम जीवन व्यतीत किया । एक 
` अन्य स्थान पर फिर लिखा गया हे-- 

* र्सायनांका प्रयोग करके आदमी चिरायु 
सथ्य, स्मृति,यौवन, सोदर्य, शारीरिक शक्ति, 


j 


साषण-शक्ति, योग्यता तथा बद्धिप्रा 
“ रखायन-चिकिर्लाले कौन आद्‌ 

अच्छा लाभ उठा सकता हे! 

संहिताम लिखा है-- 


त्त करता (| 
मी अचछे) 
श्ल बारेमे व | 
रक आंद्मी सत्यवादी है, फोधसे परत | 

गविलाल तथा मांखसे परे है, मार-काः । 
तथः Re कामाल्‌ दूर रहता है, सहन | 
हूँ, जप करता है, मन और शरीर जिसके ह| 
दै, सदाचारी है, संतुष्ट दे, राज दात करा 
देववाओं, गऊ ब्राह्मणों, साधुओं, अधाशी 
तथा वृद्धांकी इज्जत करता हे, नीच का 
बचता हे, जिसका हृदय नरम हे, शाती है, गै 
ठीक समयपर सोता और जागता हे, भोजो 
घी-दूधका प्रयोग करता हे, समयकी कीमत |? 
समझता हे, तक और अधिकार को मातता॥ | 
गवेसे दूर हे, अपने धर्ममें दढ हे, धार्मिक बा 
को समझता हे, अपने दीमागपर जिसका कार 
है और इले सर्व शक्तिमानक ध्यानमै ढगात । 
इश्वर्में जो विश्वास रखता हे और जो ४० | 
शास्त्रॉका पालन करता है, वही आदमी रला |, 
चिकित्लाका बिना इसका प्रयोग किए भी गे 
उठा सकता है । किंतु जिस आदमीमै अ 
गण हें और वह रखायनोका प्रयोग करता (त | 
उसे इस चिकित्साका पूरा लाभ मिळता 


दो तरीकोसे काया कलप | 


“'रखायन-चिकित्सा दो व पा वाव. 
२ | 


€६ ज्ञो पु 


31) 


। तक उसे बाहर 
का दिया जाता । कुटी इख प्रकार 
, ग जिसमें हव्राक झाक, रोशनी, 
ही आदि वहां नहीं पहुंच सकता । 
16) दे तरीका दोनों तरीका त उच्चा 
सह धारण आदमी के लिये इसमे 
> किन्तु सा नि ड ह नि 
पाबन्दियों को निभाना 


ही जाती 


कक ७ Le 
॥ ९ ई बहुतली 


>> 
कठिन हैं । कप 
हि होग पहिले तरीके से कायाकल्प 
ते मै असमर्थ होते हे, उनके लिए खुली 
वे रसायनी का प्रयोग बताया गया 
(| Re 
| याग्य वेच । 
> >> २९ ८ उसा ) सा छ" 
॥कित्तु प्रत्येक केल में चरक ' का कहना 
[कि रसायन-चिकित्सा 
~ > 
| इरानी चाहिए, जो रोगी को अपना बच्चा 
झे भौर रोगी को भी वेद्य का आदर करना 
हि । ' चरक ' इस बातको स्पष्ट रूप से बत- 
> [क 
ताह किजो वेद्य रसायन-चिकित्सा का 


नता। गास करते हैं वे लोभ और रुपये-पेले के 
क बात |च से मुक्त होने चाहिए । 

का कब | 8 ® श्र 
ता ह| गछ लोगों ने समय-समय पर कायाकदप- 


किशनदास बनाम तपसी 
सालस मथुरा जिलेभे 
रहने मथुरा जिलेमे कोतवान 
पति थ,कुटी-प्रवेशक्के तरीकेसे 
छ नो वव यह्‌ प्रयोग सफल 
बाम क लोगोने तपसी बाबा 
रा ब।चका वृद्ध और गम्भीर 
के बाद र क्षि जब घे ४० दिनमे 
कुटील बाहर निकले तो 


४४३ 


/ काया-कलुप-चिकिस्ला। 


>) गों > छ ८ 
थे । युल अधिकक नहीं जंचते 
“गत मई मास में मथरा के दो सज्जन मझसे 
मिळे ओर उन्होंने मझे कायाकद “करन 
लिये कहा व कप कराने के 
„` कहा । मन उनसे कहा कि पहिले मुझे उस 
साधु से, जिसने कायाकरप किया हे,मिला दी- 
जिप, क्योकि में उनसे मिले बिना कोई निश्चय 
नहीं कर सकता था ।. 

इसके कुछ दिन वांद गाजियाबाद के श्री 
आनन्द स्वामी, प. हरदत्त शास्रीके साथ मुझसे 
मिलने आए । उन्होंने मुझ पर कायाकदप कराने 
के लिए जोर डाला । मेने कहा कि इस बारे में 
निर्णय करने से पहिले मैं उस साधु से मिलना 
चाहता हू जिसने एटा जिले में काया-कदप 
किया है। 

“ कुछ दिनो बाद श्रीआनन्द स्वामी, तपसी 
बाबा को लेकर मेरे पास आये । तपसी. बाबा 
वास्तव ३५,४० साल के जचत थे । उनसे बात- 
चीत करनेके बांद मेने भी काया-कदप-चिकित्सा 
कराने का विचार प्रकर किया | अपने निकट 
खंबन्धियों को तथा मित्रो को बडी कठिनाई से 
इस चिकित्सा के लिए राजी कर सका । क्योकि 
ऐसी कमजोर हालत में वे नहीं चाहते थे कि में 
ऐसी कठोर चिकित्सा का सामना करू । लेकिन 
मैंने अंत मै कायाकल्प कराने का निणय कर ही 
छिया । बाबाजी ने पं० हरदत्त शास्त्री को भी मेरे 


ही साथ-साथ कायाकल्प कराते के लिए कहा 


और जिले उन्होंने स्वीकार कर लिया । 
चिकित्सा से अनुभव । 
“१६ जनवरी १९३८ को चिकित्सा शुरू हुई 
और २४ फरवरी को समाप्त हुई । प० हरदृत्त 
शास्त्री और मैं, दो अलग अलग कुटियो में ५० 
फिट के अंतर पर पूरे ४० दिन तक रहे। ये बडी 
कठोर तपस्यां के दिन थे। ४० दिन तक हमने 
सूयं नहीं देखा और न हमने बरांडे में आकर 


शि... 


वैदिक घम । 


भी ताजी हवा का अनुभव किया । समय बिताने 
के लिये हम बाज अवकात कुछ पढ सकते थे । 
मेरी कुटी से मिळे हुए एक दूसरे कमरे में पंडित 
बेद-मन्त्रो के साथ रुद्राभिषेक करते थे जब कि 
दूसरी ओर एक दूसरे कमरे मे एक ओर पंडित 
श्रीमदूभगवत्‌ गीता का उच्चारण करते थे। 
| कभी-कभी हमें अपनी ही कुटी में किसी के 
ह साथ मुळकात करने की भी आज्ञा मिल जाती 

| थी । स्नान, व्यायाम तथा हजामत आदि सब 
मना थे | चिकित्सा-काल में हमें केवळ गरम 
i: पानी का ही प्रयोग करना पडता था । दिन और 
bo रात को अधिकाँश समय हमें अंधेरे में ही रहना 
पडता था और केवल आवश्यकता पडने पर ही 
बत्ती जलाई ज्ञाती थी। हमारा भोजन केवल 
काली गऊ का दूध था। हम जितना दूध पी 
सकते थे उतना ही हमे मिल जाता था । मैं रोज 
डेढ सेर से लेकर दो सेर तक दूध पी जाता 


“i 


था। 
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मेरे मित्र प र 

जे प० ह्रदत्त शास्त्री 
कायाकल्प सं बहुत लाभ पहुंचा 
शास्त्री को, जो मुझसे १४ साल 
स्वास्थ्यलाम हुआ हे। चिकिर 
बाद का लिये चित्रा से ही 

~ 

जाता हे | मेरा वजन ९ पोंड बहा ३, ... | 
रंग ओर बनावट में भी धार इज 

7 आर बनावट म भो सुधार हुआ है।) 
आंखो की ज्योति भी बढ गई है। मेरी उ 
शक्ति भी बहुत बढ गई हे। बाळ he | 
काले हो गये हे । हाथ पहले से बहुत | 
कांपते हे । है 


२७७ 

क ओर शो 
है । प० १: 
सा से एहि 


“सं सीधा होकर चलता हूं । जो निराश 
भावना मुझ पर सवार होती जा रही थी, ह 
अब कोसो दूर भाग गई हे और उसके सा Ee 
में आशा और विश्वास के नप अंकुर पदा ही 
लगे है. । !? ने 


| तैयार हैं। अगले छः महीनोमें दोष दो संहितां 
| इस प्रकार हे-- | 
i न 
& i. वेद्‌ ३) 
i -यजुबैद २) 
सामवेद २) 
अथवंवेद ३) 


° 0००३ 
५ ) २० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा। 


चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से मूल्य ५ ) हे, तथा उनका ऊपर लिखे 
या रेळकिरायो ग्राहकोके जिम्मे होगा । अथववेद छपकर तेयार होनेतक हैं 
क पांच ग्राहक मिलकर ५ पु | 
_ मगवायेंगे तो ही उक्त रेलकिराया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा | । ३ 


हि. तरी, स्वाप्याय-भण्डल, ऑप `= ७ जि० ता रा ) / 
ती, खाध्याय-मप्डल, औंध, (वि ८ | 


न्न ह = 
शुद्ध चार वद । Er 
x नु 
चारो वेद्‌ अत्यंत शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायप्डलमं शुरू हे। ऋग्वेद और यजुषेद ४१ 
तैयार होगी । चारो वेदसंहिताओ क र | 


डाकव्यय रेलचाजे "त 
१) ् !) न 
॥) ॥) 

॥) रे 
|| 
र) अनसार डार्क 
ही चार दसि 
स्तक रेहपास 


र | क 


ण्य 

र पृ 

CE जक ई 
मकर | ताके विद्वान्‌ गाथाओंको जिन्दु भतस्ता का ५ सबसे 
चा ५ भाग मानते हैं, परन्तु मरी तुच्छ धम्मात स परम 
रे! ह कहछाने की अधिकारिणी तो द्वोरमज्द यस्त 
सार हा 


पह | र!) निबन्ध मै परब्रह्म के अहुर मजद नाम के सह्य 
नने तथा उसका वास्तविक वेदिक रूप पहिचानने 
भी यक्ष किया जावेगा । 

हृत शब्द होता को अवस्ता के जओता शब्द से, 
तांत सप्त को जिन्द के दक्ष से तुलना करने से 
हाम भाषाविज्ञान (Com paraive Philology) 
लो सरल नियम ज्ञात होता हे उसी एक का आश्रय 
पै मी हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि वेद में 
॥ह मद शब्द भसुर महद्‌ रूप में [मिळना चाहिए । क्यों 
$ ऐप मानने में हम केवळ उस सरळ भाषाविज्ञान के 
i फा ही इसे उदाहरण समझ रहे हैं, जिसके 
हु Lo ७०७ ~ Ca 

ह सस्कृत ७) 1: में जाने पर किसी शब्द का 
ठप |, ६! उता शब्द में ह तथा ज्ञ में परिणत हो 


'| गत भ Ne ~ 
| Fe मालक प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित 
| मिहते bt महद्‌ शब्द वेद में मिळते हैं ? ओर 
| प केया वहां भी वह परब्रह्म के सूचक हो 
े। अत, र का उत्तर हमें इसी समय देना नहीं 
भि सोध ८. मालिक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करनेके 
|) गे कहचर 
जिल्द २ ₹ : 
| शा a 1 ९ स०४ (Indinn (10076, 
| ० ॥॥ ३५ [ के पृष्ठ ६१५ पर अपने लेख “ ^ 
) कै 7 etymologies of Vedic 
ह क ने सविता शब्द की सस्य 
ह यह स्पष्ट हे कि वेद में इस 
| र NP oe 
"| व इनो न ता अर्थात्‌ परब्रह्म के अर्था में 
॥ ता भगवानू के विषय में ऋग्वेद 
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| आ मज्द तथा वेद | 


अहुर मज्द तथा बंद । 


( छेखक- श्री० रुलियाराम कश्यप, ऐम्‌. पेससी, ) 


0 कफ 


मण्डर ४ सूक्त ५३ मन्त्र ) में इस प्रकार कहा हेः- 
( १) तद्देवस्य सवितुर्वाय महद्‌ वृणीमहे 
असुरस्य प्रचेतस; । 

अर्थात्‌ “ महाज्ञानी, असुर सविता देव के ( हमारे ) 
वाञ्छत तथा स्वीकरणीय मइद्‌ (रूप) को हम स्वीकार 
करते हैं ॥!' व 

स्पष्ट है कि यहां साफ शब्दों में सविता भगवान्‌ को 
महद्‌ रूपवाळा असुर वर्णन किया गया है| महद्‌ शब्द 
असुर महद के महद शब्द से केवळ ह द॒ के हळ होने 
ओर न होने में ही भेद रखता दे, क्योंकि एक में द हळ 
है ह नहीं और दूसरे में ह हळ हे द नही ।. 

इस स्थळ पर वेद और अवस्ता परस्पर निकटतम 
पहुंचे हुए हैं। यदि तुलनात्मक भाषा-वैज्ञानिक अथवा 
दोनों मतों के अनुयायी इस समीपता को स्वीकार करने 
को उद्यत न हों, हम तब उन से प्रार्थना करेंगे कि वे 
हमें इस से निकटतर अन्य कोई सम्बन्ध, द्याय । 

साथ ही यह भी बात है कि भद्य पर्यन्त आयो का 
सावित्री जाप निश्चित रूप से उन्हें परब्रह्म सविता के. 
उपासक सिद्ध करता है । क्योंकि उस सावित्री अथात्‌ 
प्रासिद्ध गायत्री मन्त्र का देवता केवळ सविता ही है। वेद के 
अनुयायी सभी विचारों के आये हिन्दुओं की संध्या का 
सार भी यह सावित्री जाप ही है ।_ 

कोई वेद के विद्वान्‌ हम पर यह आक्षेप कर पकत हैं 
कि महद्‌ वृणीमहे का विग्रह करने पर महत्‌ और डृणीमहे 
शब्द प्राप्त होंगे, महद्‌ नहीं । अपने उन मित्रा से मं यह 
नम्र निवेदन करूंगा कि एही सूक्ष्म (साला पक देश से 
दूसरे देशमै सवथा वैसी की वेली पहुंचना अतीव कठिन 
है । विशेष कर जब कि उन दोनोंमें इतने माढा का अस्तर 
हो कि उसके प्रभाव सेस काह भौर ह का ज भी हो 


~ 


सक । 


[| धर्मे । 


इस प्रकार वेद तथा भवस्ता का भध्यरत सामीप्य दृशां 
कर हम अब एक ओर मन्त्र लेते हैं:--- 

(२) आतिष्ठन्तं परि विश्व अभूषञ्छियं 

बसानश्चरति स्वरोचिः । महत्‌ तद्‌ वृष्णो 
| असरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्था ॥ 
(अथवे० कां० ४ सू०८ म०२) 


प्रकट हे कि यहां भी सूय॑में सुप्रकट तथा इसी सुक्त के 


ही उपरोक्त शढ्दामे इस प्रकार स्तुति किया गया हे-- 
| उसी सर्वव्यापक की सवेत्र ही सभी शोभा बढ़ा रहे 
he हृ । निज श्री की ओढनी ओढे हुए वह स्वेच्छा से ही 
चलायमान हो रहा हे। हां, वह स्वप्रकाशस्वरूप ऐसा स्वयं 
ही कर रहा हे । शुभ सुभद्रा की वपा करनेवाला वह 
सभी भमर सत्ताभा आत्माओं में भी विद्यमान हो रहा 
हे, क्योंकि वास्तव में तो सभी रूप उसीके अपने ही हें । 
उस असुर का नाम महत्‌ हे। !? 
| संस्कृत में मद्द्‌ भोर महत्‌ शब्द अभिन्नरूपेण ही 
| प्रयुक्त होते हे. और प्रायः समान अर्थों में ही। उप- 
a युक्त मंत्र मे वेदिक परब्रह्म को असुर महत्‌ कहा हे, जैसा 
७०9 कि मंत्र के शब्दों तथा इसके ऊपर किये भर्था से सवेथा 
क! हो स्फुट हे । वेद ओर अवस्ता को यह मंत्र कितना 
|; निकट सम्बन्धि सिद्ध करता हे, यह दोनों प्राचीन धमै- 
` पुस्तकों के विज्ञ गवेषणा-निधियां को स्वयमेव ही निश्चित 
$| करना कुछ कठिन प्रतीत न होगा। 
1४ यजुर्वेद अध्याय ३३ मंत्र २२ भी ठीक उपर्युक्त मंत्र कि 
' ज्यायां ही है,परन्तु वहां पर मंत्रदेवता इन्द्र माना गया दै । 
इस बात को समझने के लिये कि आय अपने परम देव 
भगवान्‌ को इन्द्र सरीखे परम प्रिय शब्दोंसे सम्बोधन 
कया करत थ। हम वेश पाठको का ध्यान इण्डियन कल्चर 
जिढद १ सं. ४ ( Indian Culture, vol. 1 No 4) 


के पृष्ठ ७१३ की ओर आकर्षित करवाते हैं, जहां 
हमारे लेख * ^ Vedic basis for the etymo- 


४8६ 


मंत्र ६ में सविता नाम से स्मरण किया गया भगवान्‌ 


हृ... € इस प्रकार इस मन्न म परब्रह्म के ऋगेद में भागे 


का प्रयोग भी किया जाता 
खाजते समय यह महः शब्दभी इस पाव १ 
सहायता करने के ख्ये भ उपास्थित होता दै 
कोग परमदा अभि की उपासना किया कर ३ 


ता इस प्रकार सब्र पर खुला हुआ है, कि लाह 
| 


लिये किला भा. नवीन पु 
2 र चान प्रमाण के देने की भाइ स 
खवथा नहा | वास्तव म अन्य चेदोंका तो कर द 
कया सम्पूण ऋग्वद मा प्राय; इसी का उज्जवल प्रमा [| 
ले र ण 
अत: आझ: का असुरःमहः कह कर सम्बोधन काग त ° 
किसा मत्र से हाष्टगाचर हा | | 


तो बहू अतीव मगो 
सिड हाना सवथा स्वाभाविक ही ह पाहात 


ऋणग्वंद्‌ मण्डळ २, सुक्त १, सन्न ६ करता ह, जिसे भर ३ 
हूँ क्र! - 5 ह 


(३ ) त्वमग्ने रुद्रो असुर: महः. | 


८० 


अथात्‌ “ हे आप्रि भ्रगवान्‌ | आप स्त है, भपुर ग! 
नामोमंसे सबसे अधिक प्रिय नाम भर्थात्‌ भिक साथी 
असुर-महः नास जोडा गया हे । अत; निश्चित हुआ हि ग | रज 
पर असुरमह; नाम निःसंदेह ही परब्रह्म वेदोक्त पापा || 
का वाचक उतनी ही सत्यता से है, जितनी से भप्ति। 


पुनः भ्रथवेवेद काण्ड १८, सूक्त १, मन्त्र २ बौ 
ऋग्वेद मण्डळ १०, सूक्त १०, मंत्र २ में भी पल भ 
असुर--महः ही कहा गया हं । वे मन्त्र इस प्रकार 


(४) ... महस्पुज्ञासों अलुरस्य वीरा दिवौ 
धर्तार उविया परि ख्यन्‌ ॥ 


के वीर पुत्र चे (सात | 


हि ६ ७ ह 
अथोत्‌ “ असुरमहः के 
त सम्पूर्ण बिश्व म प्रि 


~ NN 
प्रकाश का भाक्षय द रह ह भ 
हं । ? 


स्पष्ट है कि असुरमहः पक्कात का डन रहि 
रचयिता है, जो इस भूमि पर ता सुप्रापेद्ध ६ 
साथ ही वे भूमि को घेरनेवाळ वायुमण४ 
भी अपने पारस्परिक प्रभावां ले प्रभावित 
भी आश्रय बन रही है, भतः वह भुर मह 
परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नह | 


| त्रेदिक धर्मियोंसे निवेदन | 
प | वाद र (३३ 
| शा |: र 
| पा ज भईयो: 
र ह तत बेदोंको है शामिक ग्रंथ मानते हे र हा, तो बताइये कि वेद- 
पिक |. तावे आपके घरमे मौजूद हे? ओर अगर हैं तो क्या वे वसी ही शुद्ध हे जेसी कि वे वास्तवमे 
पक |. ए 9 
ना ह| ह जब कभी को व गी किसीभी वेदानृयायीसे पूछता है, तो निःसंदेह 
प्रण | उ लजजाके मारे सिर झुका हैं । क्योंकि वस्तुतः हमारे पास ऐसी शुद्ध संहिताओंका 
El नव [हित बहुत उपलब्ध भी हें, वे पर्याप्त भूलोंसे भरी पडी है। . 
नोर उती त तो शुद्ध छपाईकाही अर नहीं कागजका ! 
नोर | जब ईसाई भादि अर की धमे-प्रुस्तके देखते हें तो हमें शोक व लज्जाके | 
पप झा | मरे चप रह जाता पडता हे ) * ? वेदिक धर्भावलंबियोंका गढ हे । उसमें करोडोंकी 
| था ऐसे लोग विद्यमान हे जो कि वेदोंको अपे प्राणोंसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। पर यह 
सत्र होते हुए भी वेदोकी क्या हः है? 
बस्त; इत सब बातोंको सोचते हुए इवाध्याय-प्रण्डळने हृढ निश्चय किया हे कि वह तमाम 
वैदिक साहित्य अर्थात्‌ वेदोंसे लेकर उपतिषदोंतक, अत्यंत शुद्ध रूपमे छापेगा | इस समय मूल वेद- 


7 हे । इसके साथ साथ स्वाध्य़ाय-मण्डलने यह भी सोचा हे 


+ [हिताओंके छापनेका कार्ये प्रार 
| कि वेद-संहिताओमे एक भी भूल र 
बत; तदर्थ ब्लोक्स बनाए जांय | इस योजनाकी पुतिके लिए ५० हजार रुपयोंस भी अधिक खर्च 
होतेवाला है। इतने खचंसे चारों संहिताओकी दस दस हजार प्रतियाँ तथा ब्छोक्स तयार 
हो जायंगे । ३ . 
उपरोक्त संहिताओंमें निम्न लिखित विशेषतायें होंगी- 
| (१) ऋषि, देवता, छन्द आदि संपूर्ण रूपसे शुद्ध छपे हुए होगे। 
(१) म्र्रक्रम. प्राचीन पद्ध तिके अनसार ही शुद्ध छापा जायगा। 
(६) छपाइका कागज टाईप विशेरे उत्तमसे उत्तम होगा। 


| (५) जिल्द अत्यंत संदर व आकर्षक होगी । 


म ग्रंथ (Library Editions) होंगे । 
खचंको पहुंचनेके लियेभी स्वाध्याय-मण्डलचे तिम्त लिखित याजना की हू, 
| रे परिणत हो सकनेवाली है-- 
५) पेशगी भेजकर पहलेसे ग्राहक बन जावें। ऐसे १० 
अ वेया सुगम हो जाता हे । इतनी बडी भारी जनसंख्यामे १० 
भ पर्याप्त आसात हैं | े | 


_ पेपहिताये निःसंदेह अजोड तेयार की जायंगी । घरमें तथा पुस्तकालयोंमें संग्रह करन जाक 


जो कि 


र पावे, तथा यथासंभव संहिताये सस्ती तयार की जा सको 


(४) मंत्र व सूक्त खुळे छपे हुए होगे, जिससे कि नित्य पाठादिमे सुगमता हो सकं .__ 


चारो संहिताओका मिळाकर सिर्फ़ ५) मूल्य उन सज्जनोंके लिए रखा हादे शो 
र हजार ग्राहक बन जानेसे | 


हजार ग्राहक मिळते . 


| | २) 


(२) स्वाध्याय-मण्डलको लिमिटेड (L1९१) बनानेकी खास योजना तैयार को र 
स्वाध्याय-मण्डलके वेदमुद्रण-कार्यके लिये आवश्यक मूल धनक ५०० हिस्से किये ह छ रही है 
हिस्से (591916) की कीमत रु० १०० ) रखी गई है। सिर्फ ५०० धनी व दानी तम पेक श्र 
यह कार्य बडी आसानीसे करवा सकत हूँ । 2 पाहतो 

(३) ऐसे दानी सज्जन तैयार किए जांय कि जो दानके तौरपर उपरोक्त कामे र 
कुछ धन भेट करें । हायत 


(४) कुछ ऐसे सञ्जन तैयार किए जांय कि जो बिना व्याजके अमूक धनराशि निश्चित समयत | 
मदद रूपमे दे सकें | F 

इस उपरोक्त योजनाको कार्यरूपमे लानेके लिए (४ 

उसके बदलेमे स्वाध्याय-मण्डलने निम्न सहुलियते देवेका विश्व Gi 

(१) जो सज्जन पहिलेसेही५)इ० (डा० व्य० स रेजकर ग्राहक बन जायंगे उह पिर ५: 

` 


भाषे डाक्महसूलसे घर बैठे संहितायें पहुंचा दी जायंगी | 
है । परंतु जो कमसे कम दस सज्जन मिलकर ५०} या 
और रेलके स्टेशनपर पार्सल द्वारा संहिताएंँ | 
नहीं देना पडेगा । 

(२) स्वाध्याय-मण्डलके विभागधारियों (311970 
साथ भविष्यमें स्वाध्याय-मण्डल द्वारा प्रकाशित होतेर्‌ 

(३) (क) जो सज्जन १०००) से ५०००) तक दात देंगे उनकी बडी साईजकी फोटो प्रति 
` संहिताकी प्रतिके साथ छापी जायगी । 

(ख़) जो सज्जन ५००) से १०००)तक दान देंगे उनकी छोटी साईंजकी फोटो प्रति संहिताकी 
प्रतिके साथ छापी जायगी । 

इसके अतिरिक्त अन्य सञ्जनोंको प्राप्त लाभ भी इनको दिए जायंगें । 

(४) ऋणके रूपमें घन देनेवाले सज्जनोंकी घनराशियाँ वेदमूद्रणका कार्य समाप्त होतेके पश्चा 
वापिस कर दी जावेंगी । ; 

उपरोक्त योजना तथ्रा संहिताओंके शुद्धाशुद्ध तथा नवीन छपाइ झादिके बारेम वेदिक पर्मी 
अङक्रोंमें वारंवार प्रकाशित किया जा रहा हे । जो सज्जन उन्हे पढना चाह १ वेदिक धर 
अंक मंगाकर पढ सकते हुँ । 

आशा है कि प्रत्येक वेदप्रेमी सज्जन हमारी इस योजन 
बढानेके साथ साथ घर्मप्रचारके पण्यकार्यमे हाथ बँटाकर यशोभागी बनेगा । प्रत्यक Sh 
अपने बन्धु बांधव मित्र तथा 'सहचारीवगमें हमारी इस योजना का सक्रिय प्रच 
अनुगृहीत करेंगे । 


उं हिताओंका डाकव्यय ३) हाता 
भूल्य पेशगी भेजकर ग्राहक को | (र 


~ 
चंच 


नको मूल्यके अतिरिक्त कोई ब 


[में सक्रिय भाग लेकर हमारी उपसा 
प्रेमी स्म 


र. कर 


निवेदक 
श्री० दा० खांतवळकर! 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल) 
औंध (नि० सातारा) 


(२) 


fi, स्वाध्याय मण्डल, 


क. | श्रीमान मी 


तो । : औंध, ( जि० सातारा ) | 


रसते । 
A CS पर + ह 
हि टता मुठण-संबंधी योजना पढकर अत्यन्त प्रसततता हई भै उस्र सहमत या 
ग) हा करके लिए तैयार हूँ । और तदर्थं यह पत्रक भरकर भेज रहा हूं | 
की || 56 SE कास न वेदों Fe व 
| मेरा ताम ग्राहक-संख्याें लिख लेवे । चार वेदोंकी मूल संहितायें छप जानेपर प्रत्येक वेदकी 
। प्रतियोंका मिलकर अगाऊ मूल्य रुपये पेशगी भेज रहा हूं। 


कि | मे देवे गे ति क ु 
त्ता | २) में १००) रुपया प्रति विभाग ( दायर ) के हिसाबसे विभाग ( शेयर ) खरीद कर उनकी 


~ 


क || हत ७० भेज रहा हँ । रुपये पहुंचमेपर भागीदारोंमें नाम लिखकर प्रमाणपत्र 'भेज- देवं । 


(३) रुपये संहिता-मुद्रणार्थ दान देना चाहता हूं | कृपया स्वीकृत कर सूचित करें| 
(४) मे संहिता-मुद्रणाथे रुपये विमा व्याजके वापिस करनेकी शतेपर सहायता करना चाहता हूं। 
भे मुद्रणका कार्य समाप्त हो जानेपर आप अपनी इच्छाते वापिस कर दें । 


+ 


दे काके साथ मुझे पूर्ण सहानुभूति है | में अपने मित्र-मण्डलका भी इस ओर ध्यान खेंचकर यथा- 
| फव सहायता पहुंचानेंका प्रयत्न करूंगा | 


अपका-धमं प्रेमी 


उतसाह तारीख | 

——— RN कर ऱ्य 
ज्ञी | पा तिथि 
र || 


| 10 (१) चारो संहिताओंका मिलकर मूल्य ७) रुपया है। अतः ५) [डा० व्य० सहित ६॥) २०] 
ही कक एक एक प्रति भेजी जावेगी । जिल्हे प्रत्येक वेदको १ से ज्यादा प्रतियां चाहिए उ 
` । स अधिक रुपया भेजना चाहिए | 

भौ 'ज्जनोंको ऐसे महानुभावोंके नाम ज्ञात हों जो कि संहितायें खरीद सकते हों, तो उ 
ह; अपश्यही लिख भेजनेकी कृपा करें । ००५२६ 


1) वी, पो, से सौ 
, री, से -भहितायें मंगानेवालोंको कमसे रु. २॥) पहिलेसे भेज देने चाहिए । 


(४) 


कृपया निम्न'लिखित सज्जनोके नामों और पतोपर आप वेद्विषयक 
कि वे वेदौके ग्राहक हो जायंशे । पत्रक 


भेजे. 


ओर अत सरता संद्ण करनका 
केया ह । छपाइका घारभ 


हाँ प्रारभ छ 
ऋग्वेद्की छपाइका 


गत व्यय ३) ४० हाता ह, 
के लिये लागत 2 र 
१) छण मे हस यह 
शाहकाकों देना 


बात है | डॉक-व्यय हैं f ह ओर 
से अधिक पुस्तक मरा! छव्यय 1) 

हग इस हिसाबस श्रा ` रकम आ 

` वब्रभेज द्‌ | पीछक्ष मल [ दाशुष ह ` गा । त 
$ एदि ऋगेदक पष्ठाक न त्यो, इलक्टा 
हा ब्लाक बनवाये ऊर. तो प्रतिपृष्ठ ८) 
१ श? २० व्यय हाँगा, अथात €; गण ञ्हग्वेद्‌के 
) (००० पृष्ट क्क १००० 5 'अबाने के लिये 
। ८000) रुपये. व्यय होगा । एक बार ण्से उत्तम 
| छाक वनवाये जांयगे तो उजपरले २-३ लाखतक 
। झापियां छापी जा सकती हें ओर झंपोज करनेका 


| गग हरबार वच सकता हे । 


दस तरह ऋग्वद छापनपर ऋश्येद को पसतक 
| ॥) ₹०मंदी जा सकेगी और हरबार इसा 
तरु सस्तम दी जायगी । यदि कोई वेदप्रेमी 
दनी महाशय भारतवर्षमें हो तो वे एकबार 
क चनदाईका व्यय करे और हमंशाक लिय 


- पे 
| कः पुस्तक मुद्रित करनेका पण्य प्राप्त 


दका शुद्ध कपोज हो ही रहा 
त्यो अशुद्धि रखनेके लिये जितने 
[मानवी शक्तिमै होगा, उतना यत्न 

क. व परिश्रम वारंवार होना 
| शाक बनवाईका र काह धना महाशय बदक 
का कमसे टर यय इस समय कर सकगे, तो 
पि हो सज २०००) रू० का लाभ इस 
पा हैं। क्योकि कंपोज हम कर ही 


बेदका शुद्ध ओर सस्ता मद्रण । 


क कप दे बनाईमं उनको बनावनाया || 
सज्जन इस कार्यके चि दे चेदमेमी आन 
य इस समय ८०००) व्यय 
कर सकग, तो जनताका हमेशाक लिये लाभ हो 
सकगा। र 
पाठक इस विचारको इस समय अतिशीघ्र धनी | 
पुरुषाक पास पहुचावं । जिनको कोई संदेह हो | 
लस विषयमे हमारे साथ पत्रव्यवहार करें। ' 
यदि कोइ दानी महाशय ब्लाक स्वयं देखा ' 
चाहत हैं, ता एक पृष्ठका एक ब्लाक हम १०) | 
दस रु० म० आ० द्वारा हमारे पास भेजनेस 
उनके पास रज़िष्टी डाकसे भेज सकते हैं | ब्लाक | 
सुरक्षित वापस आ जानेपरहि उनका रुपया हम 
उनके पास वापस भी भेज देंगे | ब्लाक भेजने | 
और सुरक्षित वापस करनेका व्यय मंगानेवालेक | 
जिम्मे रहेगा । 
इसी समय जो धनी महाशय ब्लाक बनवाइका 
व्यय करेंगे और ब्लाक अपने पास रखंगे, उनका 
धन कालान्तरसे उनको वापस भी मिल सकेगा, 
क्योकि ऋग्वेदक प्रति पस्तकपर |) लाभ रखनंख 
भी उक्त रकम वसल होना संभव है। ऋवेद्को 
पस्तक्क १॥) मं दी जायगी तो हर कोई छ सकग। 
अर्थात जो धनी परुष इस कायम अपना धन 
लगावेंगे, उनका यश तो वढेगाहि, तथा -सांथ 
साथ कालान्तरम उनका धन वापस भी आ 
जावंगा। जा 
स्वाध्याय-मंडलक पांस इतना धन नहां ह 
यदि होता तो यह कार्य इससे प्‌वही किया जाता 
परंत यदि कोई सज्जन अपने धनका इस कायम 
व्यय करना चाहेंगे, तो उनको हरएक प्रकारक 


सहायता दी जायगो। { 
आशा है कि, सहृदय घेदप्रेमी पाठक इसका 


योग्य बिचार करग । 
प्रबधकता, स्वाध्यायमडल, 


आंध (जि. सातारा.) 


अथर्ववेद काण्ड ० सूक्त ५१, मन्त्र 9 


| E ति मै ध्य वह मन्त्र ड्स प्रकार हर्न 
a कु ® ~ he 
Bh ह असरायात्रवीरिदद कथ पित्रे हरये... । 
S| f = EL. न 
| त विषय में ( दुःखसंहारक ) हरिः पिता 
मात हो आपने कैसे सम्बोधन किया था ? ।' 
मह र 
|¢ कि यहां भसुर मह; का परब्रह्म ही दशाया 
(डा अन्य किस को इरि? पिता 


सि डत से मित्र 
| लाता सकत! था १ हि. ४ 
| रोक पांचों प्रमाणमन्त्राकां पाक कर ट्स 
| | पर पहुंचना युक्तियुक्त दी माव होता हे कि 
| ज्यतम भहुर मज्द वेदोक्त असुर महद्‌ 
|| ाभसुर महत्‌ से भिन्न कोई अन्य नहौं । हां वेदाचु- 
| या के हिये तो उसे महद्‌, महत, महः अथवा 


|) मीक डालना एकली ही बात थी, क्योंकि बेद 


न्‌ शब्द से महतो (महान्‌ का) रूप भी बनता हे 


| ध से सुगमतया ही मजदाभो सिद्ध हुआ हो 


~ 


|| शष्स्पसे भी वेदों में असुर महृत्‌ का वर्णेन 
a ६ ® 
`| यथा यजुवेद अध्याय १३, मन्त्र ४४ में कहा 


व असुर की सहस्रो प्रकार की महती 
| सुर ह मही, बडी माया का वणेन हुआ हे। 
एव र या 2 समिर ९ 
स मन्त्रस 
यो इस मन्त्रम भसुर महत्का परोक्ष वणेन है। 
|. भर सामवेद में भी इसमें नि 
न पाउ मिळता 


|, 010 
पे हे त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो 


४ भगपिषरप 
भानो अ. Cr शरणा न इन्द्र प्रते 


( उत्त 
SCE र 
ष । याय १२, सुक्त १२, म० २ ) 


भहाज्ञानी 
भाप के हे इन्द्र | निश्चित रूप से 
| 7 वेही भाप जो भक्ष तथा 


४३७ 


अहुर मज्द तथा वेद्‌ । - 


२० ~ ~ 
वांछित पदाथा स भी अधिक प्रिय के रूप में सेवन किए 
~ ~ ॥ 
जाने के सवैथा याग्य ह| वास्तव में हम आप के ( संग 
तथा उपहारा खे प्राप न्द से भो 
कप छ स प्राप्य ) सुख को आनन्द से भोगते 
Ls ।नन्द्प्रदाता आपकी रचना तथा कारीगरी अतीव F 

र LS N रू, ( 
सुन्दर (मही) सी ही हे भोर सबैथा सुरक्षित दुर्ग के उ 
समान आश्रय लेने योग्य ही है ।' 


~ ee 0१ 
जिस इन्द्र का ऊपर परब्रह्म का ही एक नाम सिद्ध किया 
गया था, उसे ही यहां री 
१ उसे हो यहाँ असुर कह कर उस की कारीगरी 
रचत का मही कहा गया हें। जिस की कारीगरी 
मह हे, वह स्वयं भी महत्‌ ही होगा।। दूसरे शब्दों में इस 
प्रक्षग में भी वेद में परोक्ष रूप से भसुर महत्‌ का 
वणन विद्यमान है । 


~ 


यहां हम अनुभव करते हैं कि वेद में अवस्ता- 
वाले भहुर मज्द के वेदिक स्वरूप असुर महत्‌ शब्दके 
प्रयोग के इतने अधिक उदाहरण उपर दिये जा चुके हें, 
कि यदि हम ने कोई भी अन्य उदाहरण बर 
दिया तो हमारे. विज्ञ पाठकों की रुचि उस में सवथा 
न होगी भोर वह उकता जायेंगे । 


उपर्युक्त सभी प्रमाणों की विद्यमानता म डाक्टर 
मार्टिन हाग का निम्न कथन भआश्रयेजनक ही सिद्ध 
होगा । वे भपने प्रसिद्ध लेख संग्रह (Dr. Martin 
Haug'’s fomous ) ' Essays on the sacred 
Language, Writings and Religion of 
the Parsees’ 8rd edition of 0७%.) 1883 
के पृष्ठ ३०१ पर लिखते हैं- 


Mazdao, which bas been compared | 
with the Vedic medbas, ‘wise’ (or when 
applied to priests, ‘skilful, able to make 
everything ) means either “ joint 
creutor’ or “creator of all.” That 
Mazdao is phonetically identical with 
Sans. medhas is not to be denied, but 
its original meaning 18 10 ' Wis0,? 
१७९ this tbe case, We ought to suppose 


it to bea contraction of maiti-dbao “pre: 


र ज ये 


छ तयारि 
RD 


ह ° घम । 


ducing wisdom”, but maitl, ‘thought 
wisdom’ (Sans. mati) is generally afixed 
not prefixed, to another word, a8 in 
taromaiti, “perverse thought, disobe- 
dience,’ But the word wad ‘with’ is very 
frequently prefixed to other words and 
if prefixed to 0190, creating, the 
compound must be changed, according 
to phonetic laws, ‘into ०४6०, The 
general meaning of mad being ‘together 
with, all! ( See Visp. XIV. 1 ), tbe 
word Mazdao must mean either joint 
creator’ or ' creator ofall? as may be 


clearly scen from yas. XIV, 1.” 


रेखविस्तार पकड़ जायगा इस भय से दम इस का 
भाषा में अनुवाद नहीं करते | इसे हमने सविस्तर 
उद्धृत इस कारण किया है, किविज्ञ पाठकों को इस 
नियम का पता चल जाय, कि यदि सापेक्ष भाषाः 
चेज्ञानिकों को अभाग्यवश्च स्फुर सत्य सुप्रकट भेद किसी 
तत्व का दृष्टिगोचर न हो अथवा देखकर भी उसे पया 
आवश्यक न समझ कर वे यदि उस की अवहेलना 
निरादरपूदेक उसका त्याग कर बेड तो उन्हें उन्हीं 
तस्वकारणॉ की खोज भें अपने मस्तिष्क को कितना तीव्र 
खुजछाना पढ़ता दै | डाक्टर हाग के उपर्युक्त दुभेद्य 
वागूजाळ के विरुद्ध जेम्स डारमेस्टेटर ( त 1125 [1 
0108९01 ) के शब्द उन की पुस्तक की भूमिका के 
पृष्ठ ५२ पर पढने केसे प्रसन्न करनेवाे सिद्ध होते हें । 
वे शब्द ये हैं-- 


‘ In fact Zoroastrianism las much in 
common with the Vedic Pantheon its 
supreme God. Ahura Mazda, is not 


- more different from the Great Asura, 
Varuna, than Zousis from Jupitor, the 
Zoroastrian 


| exactly tothe Vedic Mittra '.., 


Apollo, Mithra, answers 


| वषे १३, | १ 


(Zend Avesta-English ह 
James Darmesteter-part [ग क tion | 


second edition of the year 189 षि 


अथात्‌ वास्तव में जोरोआस्टर का मत वेदो} 
वाद से बहुत समानता रखता है | उसका ६० 
सज्द, वैदिक महा असुर वरुण से इस से बा | 

जितना कि जुपिटर से जात है, नरका | 
एपाल्ला अथात्‌ मिश्र वेदिक मित्र के सवेथा हन १| 
हं, दाना एक ही लगते हें | १ 


भवस्ता क इन विद्वान्‌ ने बही स्फुर परिणाम बि 
हे, जो वेद तथा अवस्ता को साथ साथ पढने. 
कोई भी विद्यार्थी निकाळ सकता हे) यदि र ७५ 
सवेथा ही समान प्रसर्गा पर उस की दृष्टि होनों पु "धय 
में एक साथ पड जाय । भहुर मज्द को महाश 
मानना सरल है, प्राकृतिक हे, स्फुट हे तथा गेप 
ऊपर दक्षाया गया हे, यही वेद के यथार्थ भाव | 
अवस्ता के उपदेश के भी भनुकूळ ही है । “नपा शो 
ओर जरथुइत्र मत अवस्ता से" ( 2॥10॥00॥॥ कि: 
and Zarathushtrianism in tbe Aves) [ 
नामक १९०६ में छपी अपनी. पुस्तक के एए ॥॥ 
पैक्ति २४ पर पारसी विद्वान्‌ 10891] Biull 
Dastoor  Peshotan 591919 महोदय #| 


ह ~ 


तपा 


“fhe name Mazda is formed of 
10972९७, 3 


cS [! | । 
अथात्‌ मणद नाम्र सजट बडा” सं सिद्ध हुँमा t ५ 


बड़ा असु! 
अत; डारमेस्टटर अहुर मज्द का th 
त॒ हु पद पाही 


में अयुक्त कथन नहीं कर बेठा, परत 


[1 
ढारमेस्टेटर से बहुत भागे. निकळ आ शर 
[भ 
वह यह भी मानते ह, कि द॒ “वरई” गी 


से मध्द का अथ (बडा ज्ञानी) . 
इस विषय में डाक्टर हग 
देखना चाहिये, क्योंकि वह ते 
मज्दाओों का सोलिक भर्थ जा 


| का निर्णय करने क्‌ 1 
0 थन सव्य हा 
5 ~ २०० ~ 
) तथा ज्ञान दोनों दी भा जाते ह, क्योकि 
ड्‌ द के भी यह दाना भथ 


| > १ के अर्था में तो यह शब्द 
कः पी हूँ महा बढे ) के जथा म र 
देस हत (हँ महान, ( मन्त्रों में आया ही है। 


सह| में उपर्युक्त भनेक म झा 
धि प CA सर्वक्षता, विश्वचेतन्य आदि भथामें 
कमि) ज्ञात) विदि म क अ 
भहा ७. ९ हु के प्रासिद्ध देशनशाख सु 
1६. स 
रोखा". : निम्न प्रकार विद्यमान दे 


स्य मे र 
रहारं आद्यं काय तन्मनः ॥ 


म ति (सां० द० १ स० ७१ ) 

| २ 
पसच [तरचा गया पदका परिणाम कहा जाता हं, वह 
| भाग कषत है!” 
नो पु 
मह भ | पन डु 
का ॥| ९ “साम्यावस्था प्रश्‍तिः प्रकृतेमेदान्‌ महता5 


हडकारी'''॥ (सां० द० अध्याय १, सू०६१) 
° 

| इत्‌ "सम्पूर्ण साम्य, एकता की अवस्था, प्रथम कारण 

हति से विश्व मत बनता हे, जिसे से अस्मिता उपजती 


0700 

| पृ ॥॥ पाच. 

| Biol विक व च 

य को. ९ तेनोस्तःकरणस्य || ४. तत; प्रकतेः ॥ 
।दय ११ 


(सां० द०भ० १ सू० ६४।६५) 
पत्‌ ५( अस्मिता से हम उस के कारणभूत ) 
गी? शे इन्द्रिय (बुद्धि, चित्त, मन) का अनुमान करते 
१२ (जनशक्ति) से (उस की कारणभूत) प्रथम 


हुआ है| FF) (का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं)। १ 
तो कि ह कट होता हे, कि महान्‌ और महत्‌ 
छ at भी सौर मह: विश्व, चैतन्य, मन अथवा विश्व. 
सी छेड को नियन्त्रण में रखनेवाळी सर्वज्ञ बुद्धि 
ह ्‌ 1 यो चुके हं । सांख्य के भाष्यकार 
॥ ही | = शानसाधक शक्ति करते आये ही 
इ | 
ता आरास तथा महद्‌ शब्द अपनी वास्तविक 
स्प श भ ही अघस्तावाळे मज्दका सत्य 


* भह्ठुर वैदिक असुर ही है | इस बता 


३३९, 


अहुर मउद्‌ तथा वेद्‌ । 


a किश्षी सापेक्ष भाषा वैज्ञानिक ने कभी (इन्कार ही नहीं 
किया, भत; कि अहुर मज्द ये र 
या स्पष्ट हैं कि अहुर मज्द वैदिक असुर मह 
ही हे । ु 

उपयुक्त पारसी पुस्तक के पृष्ठ ११६ पंक्ति २६-३० 
x ~ _ ४9 ९७. 
भार अगले पुष्ठ पर भी इसी पवित्र भगव 


[ 


a न्नाम के अथा 
का ववचना इस प्रकार की गई है 


‘The word 410 is also composed of 
two parts, Ahuandrs, Ahn comess from 
81-६0 be, and denotes + life, ' Abn with 
the suffix 1७ signifies ' he who is ! 
or ‘he who lives.’ This brief expression 
‘he who is’ is identical in signification 
with tbe term ‘Self-existent being.’ Hence | 
Abnra sigpifies ‘the self-existant 
Being...” 


अथात्‌ “अहुर शब्द भी अहु तथा र इन दो भागों से 
बना हे। अहुऱ्हांना धातु से सिद्ध होकर अहु जीवनसत्ता 
का वाचक होता है, तथा र निपातयुक्त भहु का भथ वह 
जो हो अथवा वह जो जीवित हो बनता है, जिस संक्षिप्त 
वाक्य का भे वही है, जो स्वयम्भू सत्ता का है, भतः 
अहुर से ताप्पयै स्वयस्भू सत्ता स ही है ।” 

:इस कथन का हम हार्दिक अनुमोदन करते हैं, क्योंकि 
संस्कृत में भी ठीक ऐसा ही होता है । वहां हमारी 
व्याकरणों में प्रथय का नाम उरनू रक्खा हुआ है, उससे 
युक्त अह का वैदिक्‌ रूप अस्‌ ठीक यही अथ रखता | 
हे, अथात्‌ अस्‌ का मोलिक भर्थ तधा उरन्‌ ह 
अर्थ होना तथा वह जोहो ज वह जो रिबन ॥ 
अथात्‌ स्वयम्भू सत्ता ही & । इस अपने पक्ष ) 
प्रमाणित करने के डिये हम अपने विज्ञ पाद से नम्र 
निवेदन करेंगे कि वह आधुनिक es शु 
पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदी की रहत्‌ पुस्तक क पुष्ठ 

गी असुर शब्द की उत्तम व्याख्या का अतु श्न 
र क: भाष्य संस्कृत तथा देवनागरी दोनों भाषाक 
त, अथर्ववेद काण्ड १, सूक्त १० मन्त्र १ की न र 
टिप्पणि में उन्होंने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या का है \ 


वि... क्‌ धर्म | 


अपने पारसी भाइयों के छाभार्थ हम इंतना भार भी 


कहेंगे कि संस्कृत मं र निपात.रा धातु से सिद्ध होकर 


देना लेना अर्थी के कारण अहुर तथा असुर का अथ 
“जिवित, स्वयम्भू सत्ता” ही नहीं रहने देता वरच “जा 
जीवन डाळ सके तथा किसीकी जान ।नेकाछ सके!” एसाभी 
बना देता हे । इस प्रकार उस पावत्र नाम 'अहुरमउद्‌ 
के इम सत्य यथार्थ भर्थ पर पहुंचते हैं, जो हमार पारखा 
मित्र की पुस्तक के पृष्ठ ११७ पर दशाय “स्वयम्भू सवञ्ष 
सत्ता” ही नहो वरच जीवनप्रदायिम महती सवश 
स्वयम्भू जीवन सत्ता भा है। 

सर्वज्ञता केवल मज्द ब्द से ही नहीं प्राप्त हाती, 
बरंच असुर में भी विद्यमान है। चेद के पुराने कोष निरुक्त 
के भनसार भसु शब्द का अथे प्रज्ञा भी है, जैसा कि 
निरुक्त अध्याय १०, खण्ड ३४ म स्पष्ट लिखा है, क्याके 
असु क्षेप = फेकता अथेवाळी भसु धातु से सिद्ध हाकर 
यह फेॅकनेवाळी शक्ति प्रज्ञा बाड़े का वाचक हुभा &। 
कारण कि सभी पदाथा का सत्य ज्ञान इसी शाक्ते में फेका 
रहता हे ओर असत्य विकल्प समस्त इसी के द्वारा दूर 
पके जाते हैं| जिस शक्ति के भांधीन यह सब ब्यव- 
हार होता है वही प्रज्ञा असु हे ओर उस से जो युक्त है 
- बही प्रज्ञावान महाज्ञानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान्‌ भसुर 
हे 

इस प्रकार वास्तव में भहुर शब्द उतना दवी महिमा 
युक्त है, जितना कि होरमज्द यस्त में वणेन किया गया 
है ओर ऊपर दर्शाये अनुसार मज्द शब्द भी महा महिमा- 
युक्त ही है । जिस प्रकार वेदानुयायी आर्यो का 
प्राणायाम मन्त्र उस परब्रह्म के केवळ नामों में ही 
उलझा हुआ है, जिस की पूजा हुम उस के परम पवित्र 
भमिधान ॐ (३मूकार ) के द्वारा करते हें, ठीक 
उसी प्रकार होरमञ्द यस्त के ७, ८, १२, १३, १४ तथा 
१५ वाक्य केवळ उस परब्रह्म के नांधा में ही सवेथा 


हिल क ४5 
 उल्झे हुए हैं, अतः परम पवित्र हैं । 


इन वाक्या के अनुवाद के विषय में तो में हाग महो- 


४५० 


“The first, for instance 
the twentieth, 


अथात्‌ "उदाहरणाथ, पाहिला तो अहूमी के 
बीसवां,'में हू, जा सं हूं, मज्द? (अहमी य i 


द्‌ ह्‌ 
आर इसी एष्ट के नीचे दो हुई हिन गया 
लेख है- शि 


[Compare the explanation of ihe 
Jehoveb, as given in Exod, iii 14 


शै 
asber ehyeh प्‌ am wholam 11] पच 


नचस्मा होता ह कि अवस्ता का ऐसा घुरधर 00) 
ऐसी स्फुट अशुद्धि केसे कर सका जिस से कि इप | 
अहमीजमें हूं को नाम समझ लिया जब छि घ्यावा ३ 
प्राथमिक नियर्मा के अनुसार भी इसका क्रिया, पा 
होना स्फुट है| पुतश्च जब कि इसी यस्त में यही क्रिया का | 
बार दोहराई गई है ओर जिस के विषय में कोई झा) 
कभी दक्ष पुस्तकको देखनेवाळा भी _ऐसी भगुदि बीं 
सकता | डारमेस्टेटर हस से कहीं अच्छा लिखता है, ह 
चाक्यां का अनुवाद वह निम्नलिखित करता है- 

7, Abura Mazda replied unto 11). 
name is the one of whom questions tf 

81760, 0 holy Zarathustra. 


8. My twentieth name is Mords 
All-knowing One, ) | 
(James Darmesteter's Jend Ave | 


1883 edition, part 11, pages 24 nd | 


Er 
1 भहरमउदने उसे उत्तर दिय) २ 
अथीत्‌ “७. भहरमउद्‌ ३१४ 


वह है, जिसे (लेकर तुम द्वारा ) प्रश्न पूछे जात ॥ 
जरथुइत्र..: 
८, मेरा बीसवांनाम म 


(le | 


(सवश भगवान) 
पर 
मेरी तुच्छ सम्मति में इन वार्षी का सत्यार्थ ९ | 
हाना चाहिये- ॥ ( 
मी 
५७, तब जीवनस्वरूप जीवन >) मे 
ब्रह्म प्रभ ) भहुर मउदुने कहा पूछा 5 भिर 


में हूं... 


हि...... ईं दी जसा हूँ अर्थात्‌ 


स प्रकार समझना चाहिय- 


है, i, मेर प ह ॥ 
शे बोधन कर तुम सुझ से ये सब प्रश्न पूछ रहे 
ग गि ॥.. 


~ ~ ९ 
ब्रीधवां नाम वह है, जल तुम पूणतया 


,,, मेश क... 
~ ९ 
९7१४६ | उने ही हो भथात्‌ मजदाभा । _ 
hye, पष्ट है कि यह तात्पर्यं सर्वथा सभझ्च मं आने याग्य, 
४५ चौ ~ 
क भनुकूङ तथा यथार्थ सत्य भी दै। क्योंकि 
। के 1] ४9 ७ 
रर बिह | (क्न भक्त जरथुरत्र को परब्रह्म ठीक यही अथ समझाना 
के उप ) | इहते पै, इसका पुष्ट प्रमाण यह हे कि अएना बारहवां 
~ HN, द्द थे 
पाका) (प बताते समय जो वाक्य उन्हाने कहा हैं, उस का 
हया, प] | इस प्रकार हे- 
क्रिया क। .. र रा 
` (मरा) बारहवां (नाम हे) भहरो ।! 
कोई कमी (गरा) ( ७ 
[ नहीं ग्रह (ए से. यह भाया कि जब भगवान्‌ अपने 
| है, ह| धाडी नामों की स्वयमेव गणना करते समय 
ni 


| (सो को एक पृथक्‌ नाम गिनते हे, तो यह मानना 
| (विक ही होगा, कि उन्होंने मजदाभो को भी एक 
फर गाम गिना होगा । ( और आगामी वाक्य सं० 
में ठीक ऐसा किया विद्यमान भी हे और अहुरो- 
॥ (॥ | NR मास को एक ओर - एथक्‌ 
"त; सबसे प्रथम ही गिता जाना उचित हे 1) 

| रै रे न म पी निल 
40 Bi अत मेरे उपयुक्त कथन का 
गे ड भाद र भय री र । जन 
| र किया गया हे, वे अवस्तावाक्य 


|| ७. भाषत मरओत 
|S त 
गोम अहमी 


अहुरो मज्दाओ फरखषत 
कं 

Es देवद्सो अहुरो '** ... बीसांखतेमो 
IT जन हि? राओ नांम॥ 

मि जा मे हू के अर्थ का भनथे समझ 
. सपना इस विषय में की गई है, कि 


8५ *ै 


नाम जिसे 


अहुर मज्द तथा बेद। | 


जिहोवाह का सम्बन्ध भहुर मज्द से हे और इस प्रकार 
यहूदा धर्म पारसी मत ते सम्बद्ध है । यह केवळ ड्स 


कारण हुआ कि विद्वानों को इस बात की अत्यधिक 
चिन्ता थी ह वह सभी मतों का एक कर देवे । भै 
मानता ई कि अन्त में तो सभी एक स्रोत से ही टु 
नकळे हैं, परन्तु यह भी तो नहीं होना चाहिये कि इस |: 
आशा भथवा इच्छा के आधीन हुए हम किसी वाक्य 
की मुख्य क्रिया, धातु को संज्ञा नाम ही समझ बेठे | 
एसी भूल तो सर्वथा होनी चाहिये ही नहीं। 

भहुर मज्द विषयक इस विवेचनाको समाप्त करनेसे 
पहिळे हम यह वर्णन करना आवश्यक समझते हैं, कि वेदो 
में भी महत्‌ और असुर शब्द एथक्‌ पथक्‌ रूपभे भी परब्रह्म | 
के नाम के रूप में विद्यमान हैं, ठोक उसी प्रकार जैसा ॥ 
कि भारमज्द यस्त में हुआ ऊपर दक्षोया गया है। | 
असुर शब्द के वेद में इश प्रकार प्रयुक्त होने के - 
केवळ तीन सुंदर उदाहरण यहां दिखलाये जाते हैं-- 


१ अथं देवानामसुरो विराज्ञति '“ ॥ 
(अथव०का०१, सू० १०, मं०१) 
अर्थात्‌ “देवताओं के उपर यह असुर राज्य कर 
रहा है और अत्यन्त जाज्वल्यमान हैं |” ् 
यजुर्वेद अध्याय ३४, मंत्र २६ में हिरण्यपाणि सीवता 
की स्तुति इस विध की गई है 


२. हिरण्यहस्तो असुरः'"'देवः "` ॥ 
भात्‌ “ सुनहरी हार्थोवाला देवासुर''"॥ 
यहां सूयौत्तर्गत भगवान्‌ को सुनहरी हार्थोवाका | 
इस कारण कहा है कि सूर्यकी अनागिणत चमकीली सुनहुरी | 
किरण होती हैं | न्य 
पुनः यजुर्वेद भध्याय हि मंत्र १२ में भर्ताव सुन्दर 
न इस प्रकार हुआ हैं कि- दुई क; 
हट अगर विश्ववेदा देवो देवेषु देषः ` 
पथो अनक्तु मध्वा घृतेन ॥ 
अधीत “सबैज्ञ असुर केवळ देव ही नहीं दरंच सभी 
देवों में भी वही महादेव हे। रीर उसका कभी (गिरता 
नहीं ) नष्ट नहीं होता । वह सभी के भोजन को मधु 


|. `  देदिकधमं। 


(हृद) तथा धी से सक्िक्कन बनावे (कि सनी का यथाथ 


। 9 
॥१* पुष्ट हो सके )। 
| वरब्नह्म के नाम के रूप म महत्‌ शब्द का अकेळ 
| 


हा वद म प्रयुक्त हाना दशान क [ळय हम अब कातपय 
वेदमन्त्र उद्धत करते हें- 

१. बण्मरहां असि सूयं बडादित्य महां असि । 
॥ _ महांस्त महतो महिमा व्वप्रादित्य महां अलि ॥ 
| (अथवे० १३।२।२९) 


11 te ~ 


इस मन्त्र का ठीक अर्थ समझने के 1 सूय- 
सिद्धांत अध्याय १२, काक १५ का पहिळे देखना चाहिय । 
वह कोक इस प्रकार हे- 
हिरण्यगभो भगवानेष च्छन्दसि पठथते। 
आदिस्यो ह्यादिभूतत्वात्रलूश्या सूय उच्यत ॥ 
। अर्थात्‌ “इन भगवान्‌ हिरण्यगर्भं की स्तुति वेद 
णी गायी गई है । सघप्रथम आदि मूळ होने के कारण वह 
ता आदित्य हें और सूये उन्हें इस कारण कहा जाता € कि 
सष्टिमात्र की उत्पत्ति उन्ह से हुई है। 
इस शोक की दृष्टि से उपरोक्त मन्त्र का अर्थ 
न निम्तढिखित होगा- 
| हे जगत्‌ पिता! वास्तवमे आप महान्‌ ही हैं, वास्तव 
| में हे सर्वप्रथम आदि मूळ ! आप हैं तो महान्‌ ही। 
महान्‌ भाप की (महतो ते) महिमा भी महान्‌ ही है। 
है आदित्य! वास्तव में आप सर्वथा ही महान्‌ हैं ।”! 
| अधिक नहीं तो केवळ छ; बार तो इस सन्त्र में 
| महान्‌ शब्द का प्रयोग एक न एक रूप में हुआ ही 
 है। जहां यह विश्व के रचयिता, आदि 
कारण, सूर्य, आदित्य के विशेषण के रूप में बिद्यमान 
है | क्या क्षण ' भर के छिये भी कोई यहाँ सन्देह में रह 
सकता है, कि. इस प्रधेग में महान्‌ शब्द का अथ 
कवळ “बढ़ा! ही है ओर यह परब्रह्म का निज नाम 
“सर्वथा नहों? यदि कोई ऐसा साहस करे तो अवश्य वह 
भूल ही कर रहा होगा | 
एक आर वेदमन्त्र म भी इस परमद्यके नाम का 
| प्रयोग ऊपर की न्यायी छः ही बार मिळता हे | साम- 


वेद में दो बार वेसा मन्त्र दिखाई पडता हे और निम्न- 
_किक्षित हे 


1 
| 


° 


४५२ 


२. बण्मद्दां असि खर्य बडादि 

महरूते क पनिएम महा देव मद 
hg 

>खाम० उ० ० २० 

जिस का भथ इस प्रकार हो ग[« 

“सत्य ही भाप महान हैं हे विश्वविधाता ! 
प्रथम ! आप महान्‌ हैं । नित्य सत्‌ (सत ण र 
को महिमा निस्सन्देड प्रशसनीय हो है। अपनी गण । 
हे देव ! आप सत्यमेव महान्‌ ही हो ।।' 

“पानेष्टस सङ्घा” के स्थान में पनस्यतज्दा ! होश 
उपयुक्त मन्त्र हा यजुवद ३३।३९, अथववेद २१५९ 
तथा ऋग्वेद ८९१०१११ मन्त्रों के रूप में वेद्‌ 
विद्यमान हैं | इन नवीन शब्दों का भथ इस प्रकार | 

स्तुति किंबा जाता है ओर इसी वास्ते ।? 

ओर पिछ्छ मंत्रवाळे शब्दों का भर्थ था-- 

प्रशंसनीय हे, अपनी महिमा से । ' 

इस थोडे से भेद के कारण इस मन्त्र मै महान्‌ शम 
के रूपों के प्रयोग की संख्या केवळ ५ रह गई, शो $ | 
पिछले अन्त्र में छ: थी | 

अपने विविध रूपाम महान्‌ शब्द रि 
मे प्रयुक्त हुआ ह- 

बटू सूर्य श्रवसा महां अलि सत्रादव 
महां असि । महा देवानामछुयः पुरोहितं 
विभ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ 

(ऋग्‌० ८।१०१।१२; यजु० ३३।४० 
५८।४; साम० उ० अध्याय २०, सूक्त ९, म? ९ 

अथीत्‌ “वास्तव में, दे सूयेदेव ! भाप न 
महान्‌ ही दें। अपनी दूर दूर फैली प्रशसाक क. पोर 
अतीव महान्‌ ही हैं। आप ऐसी सुप्रसिद सावेभोम ° 


त्य महा असि 
[भप 


निम मली | 


अध” २१ 


हो 


हैं, जिन्ह कोई प्रकाश निष्प्रभ नहीं कर सक मम 
भ 

अपनी महिमा के द्वारा आप देवता वि दुं ( ` 

गये हैं जो खाम महाप्राण असुरं त rik | 


जीवनसत्ता भथीत्‌ वह शक्ति जा. सर त 
केल कर व्याप रही है, उसी को यहां म प्रा 
क्योंकि वह वास्तव में अदूभुत ही ४, / | 
और विश्व के जीवन स्रोत से सीधी सम्बद्ध 


वरब्रह्म के नाम के रूप में बेदी म 


ADs 


| होने के भार उदाहरण दन की हमें 


॒ स्प म | परन्तु यह छिखना भी असंगत न 
र। | षवक RR तथा १२ में भी अझ्निः नामे 
कि ल को भी “महस्ते खतः? है ७० 
११) | ॥ह शर्तों में स्मरण किया दै, जिन के अथ ये हाग-- 
€ हान्‌ आप की ॥ 'आप महान्‌ हो है '॥ 

कश] र भी रोचक दी सिद्ध होगा कि सस्कृत म 
नू भ ह सत्‌ शब भी उसी अस्‌ घातु छ हदी य होता हे 
म | ३ (बह जो हे” या "सत्ता? या जीवित! भर्थावाळा 

| ८ सिद्ध होता हे, तथा दोनों के अथ भी ठोक 
! न | ॥ । क्योंकि संस्कृत में अस्‌ धातु के अ का बहुधा 
०१९५ हो जाता है तब इस के क्रिया तथा संज्ञामय अनेक 
` वे | जहवि होते हैं। वेदकाल के बहुत पीछे की सस्कृत मता 
कार है | दरत्‌ शब्द बहुत ही पवित्र बन गया है। प्राय; लगभग 


उता ही पवित्र जितना कि भवस्ता म अहुर शब्द । अभी 
| ! कै ०, ९० >. ~~ हट न्त्र ~~ 
॥ पत्‌ क प्रयाग देशाने क लय जा अन्ध उद्धृत किये 
फे पे, उनमें ५में से २ उदाहरणों में यह सत्‌ शब्द 


ते 


8५३ 


_ आधा हुआहै। 


नागरो अक्षरोका प्रवास | 


महान्‌ के साथ था | वेदां इस शः 


का प्रयोग बहुत 
[a 

हुआ हैं | सत्य तो यह हिरण्यगर्भ मूळ में सत्‌ और 
महान्‌ हे ओर प्रायः 


अन्य सभी कुछ पीछे से | 

इस प्रकार ऊपर यह सुरपष्टतया प्रमाणित हो चुका हे, 
के भहुर मज्दक भहर आर मउ्द क्रमानुसार सद्य वेदिक रूप 
असुर महत्‌, असुर भार महत्‌ ही हे, क्योंकि अवस्ता तथा 
वेद दाना भ ह उस ही प्रकार से यह प्रयुक्त हुए हें। | 

अत्र ता यह कहना निरथेकसा ही प्रतीत होगा, कि 

र मज्द को वेदिक शब्द असुर और मेधस से सिद्ध 
करने का यत्न करना सवेथा ही अयुक्त है। क्‍योंकि 
इस का प्रत्यक्ष प्रमाण वेद में मिळना असम्भव नहीं 
तो दुष्प्राप्य अवश्य हे | साथ ही हम समझते दें, कि 
स्यात्‌ ही कोई वेद का विद्वान्‌ ऐसा कहने का साहस 
करेगा कि उसने किसी भी एक ही मंत्र में इन दोनों 
शब्दों को एकत्र समस्त अथवा विग्रहयुक्त रूप में परब्रह्म 
के अर्थों में प्रयुक्त हुए देखा हे । अतः निस्सन्देह यह 
सिद्ध हो गया प्रतीत होता है कि, वैदिक असुर महत्‌ 
ही भवस्तावाळे भहुर मज्द का सत्य वैदिक स्वरूप दे। 


नागरी अकरांक प्रवास 


> ^ र) ३० ९५ 

दवनागरा आर अग्रजा 
ए' करीब जैसा का वेसा ही दीखता हे! 'ब, ग 
प! ये उलटे हुप हैं। 'फ उलटा होकर सीधा 
खड़ा रहा हे। 'ज, र ? ये आधे रहे ह। है!” 
थोडे भेद के सांथ सीधा हुआ हे। 'क! विभक्त 
हुआ हे।' म, न ' करीब वेस ही हैं। र'न अपन _ 
साथ पक काना लगा दिया है | “त, उ, १ म॑ 
बहुत भेद नहीं हे।'य ' भी वैसा ही है। 


देवनागरी ओर उद. | 
के उलटी चाल के कारण देवनागरी का 

बहुत परिवर्तन हुआ हे। (१० ४५४ देखे) 
अ ' विभक्त होकर उलटा,इआ ह। स्‌? का 
एक टकडा ही शेष रहा है। “रे ' भी वेसा हो 
च'काकाना चला गया हु 
र ओर ग' उलटे बन गये हैं। प, उ, के मे थोडाइी 
सेद हुआ हे । न! का गंभीर अनुनासिक बना ह्‌! 


छ मि 


वेदिक धर्म । 


जय छन नम न त 4 433 


424 ८- 


नागरी और अंग्रेजी । 


` 


ee 


[र हश | 
नागरी और उई | 


हल २०४० ३२४५४५ 


EL FEY Sy DS i. घळ PD ६८८५ क SS ॥ 9: ४“ 


संस्कृत सीखना चाहते हं ! तो आप ) 
सुब्छतपाठमाला | 


प्ये और प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक वषमे महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त र 

६॥॥); १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागोका मूल्य २), ३ भागोका मूल्य १) श॑ 
) वी० पी० द्वारा ।) चार आन अधिक मल्य होगा । or 
मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा) शै ५ 10031 
२9959999 329995४ ३99 >99959999999999999999999396666329999939 | | हन 
~ प्राणायाम करने के समय जिस प्रकार 'मनकी भावना? रखनी | 


Ly 


के प्राणा दा चाहिये, उसका वणन इसम दद | मूल्य ॥ ) ओए डा० व्य०<) हे 


५ जी ब्वाध्याय- , (! 
(तया संभ्करण) जि थे याय-मंडळ, आंध, - (:जि० सातारा ) 
9३22२२२7 ३999 9999 >:999 NPD PDS NPIS IID >>> >>> € EEE 2098 ८८९७ 
> 


य ७ विंष्कार -_ ^ १ = 

।, लाठी, पटा, घार गर की Y SHEE र्‌ 6 
आक कंष्कार-नवज्ञान । 

Se ब्या्‌ १. 4 | लेखक-उदय भान शर्माजी। इस पुस्तक अन्त र 

१ 


> 


| 
> गज़राती इन? जगत्‌ आर बद्दिज्ञगत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना, | । 


| हि प्रेजी, मराठी आर 

। द्‌ द्‌; अभ्रजा, व, 2 ) % ध्यान उन्नति प्राप्त करनकी रोति, पमेधावर्धघ नक्का 
गा भाषाओम। प्रत्येक का मूल्य श॥) १ 

| ५ ॥ उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणन हैँ। 


गया है; उत्तम लखा और चिञ्ौसे पण ह 

का हे। नमने हैः मक मफ्त नहीं ॥ जो लाग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनके च्छक fk 
गी J hy 

। वी. पी; खर्च अलग लिया जाता है। १ ६? उनका यह पुस्तक अवशय पढना चाहिये! पुस्तक, 


व... A अ बोध ओर आध निक वेक्षानिक पद्धतिस । 
गह हकोकत के लिय लिखो। व्य त 

॥ लिखी होनक कारण इसक पढनेस हरपकका लाभ 
१११०११००३>>७७>>> 522252252 3>>>==९€€€ १ हो सकता है। पर्वाधका मद्य ॥=) डा.व्य.=) हे और 


है i क्र ह्ङ्घ्न्‌ 9; उत्तराधका म्र.॥ ) डा. व्य ) र 
भ ^ कका स्क्यताशक्षक । | 
रस”) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० सहित ^ ५ 

i R झानेकी टिकट भेजकर पसतक मंगवाइये। | जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसक अध्ययनक शै ३ 
1001 A 1 है 
| थ डल, औंध (जि० सातारा.) | लिय दंगे, उतका प्रवण बदक मंदिरम्‌ सगमतास | 
स्र ND > >> 5+ ॥ हो सकता हे। इल संमय दो भाग तयार ह! 

नया सस्करण! ॥ प्रथम म. १॥) डा.व्य-। ) द्वितीय म्‌ १॥) डा.व्य 


गगफाकतकी केकारी है ,त्री-स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा.) 


॥ > ट्र €€666€€€€ 

f न हमारी शक्ति बढती हे. इसलिये! mee यी 

bh प्य्‌ । ® | 

| क आवश्यक प्रारं भिक बातोका 0 Y ० पित व] 

: दे कया ह| क Internalon ८ 

| oa, edited 

रिंग „द म०॥) बारह आमे । डा०्व्य० ।) १ Monthly on the ०0155 Oo १७, 4 
) 2 ogendrs. Sbectmen Copy AS है 
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संपर्ण महाभारत । 


अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मल्य ६५) रु. रखा ५ 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजंग तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण, अहिः र | 

थ हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल गा पिर । 
भेजेंगें, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा है | 
देये । रुपया म० झाडंसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी० से मंगावायेंगे तो सव 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाइँये । 


डा || 


इस 'परुषार्थवोधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन गरयो | 
ही सिद्धांत गीतामे नये ढंगसें किस प्रकार कहे हैं! अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुपाथे- 
बोधिनी ! टीका का मृख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे | 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमे विभाजित किये हें-- 
अध्याय १से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
» २३३१ १० „ ३) ११ 9 पीठ) 
39. ११,१८ + ३) त. 1) 
फुटकर प्रत्येक अध्याव का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. >)हे |] 


आसन | 


। योग कोःआराग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' | 

अनेक वर्षोके भनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसवो ना | 

व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सक क. | 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य 12). 
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आता गन्राष सह वचसा दिहि प्राड विशां पातरकराट्‌ त्वावराज! 
सवारत्वा र२।जन्प्रादशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यां भवह ॥ 


( अथव० ३४१) 


_ दै राजन! तुम्हारे पास संपण शक्तियोके साथ यह राष्ट्र आ गथा ह। प्रजा का एक 
| "ब राजा हा कर अब तू प्रकाशित हो। सब दिशा उपदिशाओ में रहनेवाले प्रजाजन 
||| ह दी चाहे। प्रजाजन तुम्हारे पास आ जांय और तुम्हे नमन करें। 


पज्ञाकी अनुमति से जो राजा होता है, वह प्रजाका पाठन पेसी उत्तम रीतिसे और 


। हा होकर करे, कि सब प्रजाजन उसीका राज्यशासन पसंद करे और उसको 
तया बन्द्नीय माने ! इस के विपरीत यदि बह राज्य करेगा, तो राजगद्दी से 


देराया जायगा । 
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जक घमे। 


वेदोंके शुद्ध सुद्रणका कार्य चल रहा हे । ऋग्वेद और 
यजुर्वेद छपकर ग्राहकों के पास रवाना हो रहे हैं, ओर 
अथवेवेदका मुद्रण शुरू हुआ हे । इस अथवेवेद के मुद्रण 
सँ सहायता करनेवाले आठ दस विद्वान्‌ अथववेदी 
जिनको संपूण अथवेवेद उसके पदपाठसहित कण्ठ है, 
मिले हैं, तथा अधर्ववेदकी हस्तलिखित पुस्तकें भी प्राप्त 


हुई हैं। इनकी सहायतासे अथवेवेदका मुद्रण शुरू हो 


हमारे पास युरोपसुद्रित तथा भारतवर्षमें मुद्रित 
अथवेवेदकी सब पुस्तकें हैं, तथा अनेक हस्तालिखित 
ग्रन्थ भी प्राप्त किए हैं । इन सव का आन्दोलन करनेसे 
विदित हुआ हे, कि जिस तरह ऋग्वेद और यजरवेंद में 
एक भी पाठभेद नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं और 
एसा कहने को हरएक ऋग्वेही ओर यजुर्वेदी घनपाठी 
विद्वान्‌ सिद्ध है, वेसी अथर्ववेदकी बात नहीं हे । अथ- 
वेदकी पठनपाठन-परिपाठी करीब लुप्त हो चुकी थी। 
इस समय आद्यापान्त अथवंवेदको कण्ठ बोलनेवाले 
सपूण भारतवषेमें अधिक से अधिक १०।१५ होंगे और 


उनसे अधिक महाराष्ट्रीय ब्राह्मणहि हैं । उत्तरीय हैं, परन्त 
वे पद्पाठ आदि कण्ठ नहीं रखते । इसलिए अथधेवेट 
इस समय कृण्ठ रखने का श्रेय महाराष्टीय ब्राह्मणों को 
हा ह । काशीम अथवेवेदकी परंपरा पुनरुज्जीवित करने 
का पुण्य वदमूत रामभट्ट अझ्निहोत्री महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
को हे और इस समय आपके कई शिष्य अथर्ववेदको 


[oe 


कण्ठ किए हें, जिनकी पूर्ण सहायता 


१०९ 
|. 2. ३ हमार अभ क 
के सुद्रण में मिली हे । ! 


इस ससय जितने भी अथवेवेदी हे, 
कि अथववदसाहिता में बहुतसे पाठमेद हैं। पे 
होने का प्रधान कारण य है, कि इस वेद केप) 
कोई र 


नहीं हें । ऋग्वेदका घनपाठयुक्त पापा | 
करनेवाळे महाराष्ट्र सें दसपांच मिल सकते हैं, पा 
अथववेदका घनपारायण करनेवाला अखिल भात! 
एक भी नहीं हे । इस कारण इस संहितामें पाश 
घुसे हं । 


1» A 


न पाठभेदों का निश्चय करने के लिये हमें भ सीम 
वेदियों की सहायता मिली हे, परंतु हसारिषित गर 
की सहायता जितनी मिलेगी उतनी चाहिये। इस 


ओर भी ग्रंथ चाहिये । 
दि पाठक स्थानस्थान में यल कर के हम ४) ममा 
हस्तलिखित अधथवैवेदके पुस्तक भेज देंगे, पोक 
उपकार होंगे । मुद्रण होते ही ये प्र हम {| आया 
क्षित वापस करेंगे ओर उनको सु ७. | 
तथा ग्रंथ देनेवाला के नाम आदर के साथ प्रला | म 
लिखेंगे । ने बह प 
अथववेद का शुद्ध मुद्रण हान क्कि पर त 
समय अत्यंत आवश्यक हे । आर 
यह सहायता देकर उपकृत करेंगे । 


सको हे ? जिससे वेदका सच्या 


अ कि 
कहा सच्चा अभिमान । ब! 
ट भिसान यदि किसीसें 


भप गणे उसमें कौनसे लक्षण दिखाई देंगे ? यह एक 

पाणीय प्रशन है । 
हसी ग्रंथका सच्चा अभिमान किसीको हे, इसकी कसोटी 
| ३) उदाहरण के लिये देखिये, भगवद्वीताको अद्वेती 
क लगाते हैं, द्वेती देतपर अर्थ करते हैं, विशि- 
पती विभिन्न अर्थ मानते हैं ओर झुद्धाद्रेती भक्तिभाव 
हो गीतापे ही प्रकट करते हैं । ये चार पंथ अपने देशमें 
जात विद्यमान हैं । इन मतवादियों में से प्रत्येक मतवाला 
ह है, कि मुझे भगवद्गीताका रहस्य विदित हुआ, इस 
थि ब्रह्म प्राप करूगा और अन्य मतवादी नरकसें जायगे। 
ही माज शांकरीय अद्वोतियोंको कहते हैं, कि ये अद्वेती 
जंगे और द्वेती लोग नरकमें जायंगे, ऐसा अद्वेती 
हे हँ। चारों मतवाले एक दूसेरके विषयमें ऐसा ही 
नड र मतमतान्तरोंके झगडे देखकर किसी तटस्थ 
ना एसा विचार आता हे, कि इनमेंसे किसका 
त सत्य हे ? 


4 दके ee ४. हि 
| द भी ऐसीहि बात हो गयी है। प्रत्येक 
अपायी | ° हु 
भ करा र आचार्यको ब्रह्मज्ञानी, वेदवेत्ता, 
तला रि महाप श्वरीय संदेश लानेवाला, योगी,ऋषि, 
) महामानि आरि चे को 
मानता है । माद्‌ कहता है ओर अन्योंको 
00101 अत साधारणसे साधारण पंथवालोंकी भी 
श हे। "निहोता है, कि इनमें सत्य अभिमान 
भेदार केरनेपर है 
योंका प होता हे, कि इसी अन्धविश्वास 
चार न है । अत: सच्चा विश्वास किसका 
तो ! कर करना चाहिये । जो 
ने मानो, सत्यका ग्रहण और 
सदा तत्पर रहो, लकीर 


बेदका सच्चा अभिमानी 


“णा ण DV 


४५७ 


व 
वेदका सच्चा अभिमानी कौन हे? 


052 


कान हे! 


he ~ 
के फकीर न बनो, मूढ अन्धविश्वासी न वनो, 
तक कष का सहारा लेकर अपना सत्य धर्ममार्ग 
का अवलबंन करो,” ऐसा कहता है, उसके पास सत्य 
धर्म है और उसका अभिमान सत्य हे, ऐसा हम कह 
सकते हैं । 
परंतु इसमें भी एक बडा डर हे, क्योंकि अनुयायी जन 
अपना माहात्म्य बढानेके लिये कहते हैं, कि 'बावावाकयं 
प्रमाण न मानो” ऐसा जिसने कहा, उसी बाबाका वाक्य 
अथवा उस बाबाके नामपर प्रकाशित वाक्योंको प्रमाण 
मानना चाहिये!! जगत्‌ में इसी परिपाठीसे हि अनंत अनश 
हुए हैं। 
` बाबा-वाक्यं प्रमाणं’ कोन मानते हैं ? जो मूढ हैं, 
जो स्वय सोच नहीं सकते, जिनकी बुद्धि काम नहीं 
करती, जो विचार करने में असमर्थ हैं, वेही किसी _ 
का वाक्य अंध विश्वास से प्रमाण मान कर उस पर 
चलते हैं । अर्थात्‌ 'वावावाक्यं प्रमाण’ माननां 
अथवा 'लकीर का फकीर? होना, यह निरी मूढता 
है, बुद्धिमत्ता का यहां लेश भी नहीं है । जो स्वथं 
अपनी लकीर नहीं निकाल सकते, वे ही दूसरों की 
लकीर का आश्रय करते हैं। किसी समाज या सुसेटी 
में बाबा-वाक्यं प्रमाण का भाव जब बढ जाता है, 
तब समजना चाहिये, कि वह सुसटी मूढपंथी बन 
चुकी है, उसकी उन्नति आगे अधिक होने की कोई 
आशो रही नहीं है। समाज की या संघ की उन्नति 


तब तक ही हो सकती है, कि जब तक उस संस्था _ 


में स्वतंत्र सोचनेवाले, विशाल बुद्धिवाले ओर. स्वयं 
उन्नति के मार्ग का निश्चय करनेवाले अधिक होते 
हें । बुद्धि की क्षीणता शुरू होतेदि बाबा-वाक्य प्रामाण्यं 


का-आश्रय किया जाता है! 


| ; दिक धम । 


जब हम प्राचीन ऋषिसुनियों की ओर देखते हैं, 
तब हमें स्पष्ट विदित होता है, कि वे विचारस्वातंत्र्य 
का स्वीकार करनेवाले थे । सांख्य, वैशेषिक, नेयायिक 
और मीमांसक आपस में कितना सत-भेद रखते हैं, 
परंतु एक दूसरे के विषय में निरादर नहीं रखते । 
आह्य मत का स्वीकार ओर अग्राह्य मत का तिरस्कार 
करते हुए, वे अपना उन्नति का पथ आक्रमते रहे। यही 
आदश हम सब के सामने रहना चाहिये । परंतु जिस 
संघ में मूढों की संख्या अत्यधिक हो जायगी, वहां 
विचार की स्वतंत्रता कदापि रह नहीं सकती । वे तो 
अन्धविश्वास्तियों को .ही इकट्ठे करते रहेंगे ओर विचारकों 
को दूर करते रहेंगे, जिससे संघ प्रतिदिन निक्ृष्ठ 
दशा को जा कर अन्त में ऐसे अज्ञान के गढे में 
फंस जायगा, कि जहां से उस का उठना असभव 
हे। 

इस समय तक कितनी संस्थाएं इस तरह गिर 
चुकी हें, इस का कोई ठिकाणा नहीं हे । इस समय 
की संस्थाएं भी लकीर के फकीरों के हाथों में जा 
रही हैं आर उस कारण कितना धन और कितना अन्य 
बल खाक में मिल रहा हे! 

सामान्य जनता अपने दुनयवी कारबारों में सदा 
फंसी रहती है। धर्म की बारीक सूक्ष्म बातों का सूक्ष्म 
विचार करने की शक्ति उन में कम होती हे। इस 
लिये किसी धमंसंस्थापक के नामपर उनको उकसाना 
आसान होता है। उसके लिये न तो विद्या 
बहुत लगती है ओर न ज्ञान की आवश्यकता होती 
है । दुराग्रह की बातें करने से कार्य चलता हे और 
यही ये लोग करते हैं। 


पं० बह्मदत्तजी जिज्ञासु इसी युफ्तिका आश्रय कर 
रहे हैं। एक ऋषिका नाम लिया ओर दूसरों को उसके 
विरोधी बतलाया, तो सब कार्यवाही समाप्त हुई ! न 
विद्याकी आवश्यकता, न प्रमाण देखने की जरूरत, न 


वचनों के बलाबल का विचार, किसी भी दूसरी कसौटीकी 


ज़रूरत नहीं हे! लकीरके फकीरोंका मार्ग कितना 


सादा हे! 
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बात विस्तारपूर्वक लिखी है | अब देखि 
अशुद्ध है वा अुद्ध हे, इसका निणैयः न चह | 
, विचार करना चाहिये ? पहिले ग छिव 

मन्त्र हेवा याजुष गद्य मन्त्र है, रे र छ 

चाहे | । पादबड मन्त्र होगा तो उसके पाद | 
होते हैं, यह पहले जानना चाहिये मो || 
अक्षर कितने हैं, इसका निश्चय कर चा र १ पाश 
गणना भी रेफादिकों के व्यूह के कारण कि 


रु 


विचार के बिना हो नहीं सकती | किसी 


` हर पाद मन 

स एक अक्षर न्यून माना गया, तो तत्काल छन वदशा | 
है क एक्‌ झग भ्‌ ७७ हरर रे | 
ह | एक एक अक्षर के हेरफेर से छन्द का ह | 


हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इच । 
Re एत नहीं हे । इसहिये ह; 
बिद्या में छन्द का महत्त्व बडा भारी है। 


कोई 'मंचुष्य इस महत्त्व को नष्ट नहीं कर सकता 
छन्दोनिणय के लिये पिंगल का छन्दःशास्त्र वेदके दाग 
में रखा गया हे, इसका यही कारण है। इम झा 
छन्दो के पर्याप्त संकेत दिये हुए हें । यह शास्र यशी 
अत्यंत छोटा हे, तथापि वेद के छन्दों का निर्णय कते $ 
लिये पर्याप्त हे । 


यहां कई पाठक पूछेंगे, मंत्रों के छन्दों का शान मि १ 
लिये चाहिये ? इस मन्त्रका यह छन्द है, इसके जात | 
क्या आवश्यकता है और छन्द न जानने से हारि 
है ? इसके उत्तर में खु २ 


व॒ च। 


० ७ TTS 
अविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमे | 
सः। 


योऽध्यापयेद्याजयेद्वा पापीयान्‌ जायत 0 
जो वेद भ 

| 
वह पापी ह्‌ 


क्नाषिदेवता 
हब 


“ऋषि देवता छंद न जाननेसे 
करता है वा याजन करता है, प 
प्राचीन परिपाठी के अनुसार शरक 
जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है, इसमे 
~ अप प्राचा 
इतना वचन बतलानेके पश्चात्‌ झे 
देखने के पश्चात्‌ भी यह प्रश्न शे कह 
किसी मंत्रका छन्द न मालुम हुआ! हैं [| 
विपरीत दूसरा ही विदित हुआ, प डु । 
सकती है ? इस प्रश्नका उत्तर देना चाहि 


डब्णिक्‌ ( २८ ), असुष्टप्‌ ( ३२ ), 
2 ४० ), त्रिष्ट्यू ( ४४ ), जगती 


४ 
शक शि न | क्तः ( ४०), कप 
छे बः र्वी ( 0 दात छन्द हैँ और इनमें प्रसुखतया चार चार 
ने | (१८) क हाट । यद्यपि सामान्यतया इनमे 
श्रेय हेन | ४ |” रोकी संख्या का घटवध हे, तथापि मंत्रोंमें 
साह || ववर: हो अक्षर निश्चयसे होते हैं, ऐसी बात 


। होत हें ओर अधिक भी । इसीलिये 
ही है | * 


अ दमै बीसियों भेद हुए हैं. ओर इसी कारण उक्त 
| छन्द २३८ काज लर ~ 
| एक छन्दं कई उपभेद भी हँ, उनका ज्ञान ठीक न 
५ € पञ्‌ ~ जो ट द्धि र्‌ 
| एप करता बडा कठीन कार्य हुआ ह; जा सूक्ष्म बुद्ध के 
| ब अ 
जषा जानता कठीन हँ । 
शिये प्राचीन चरषिसुनियोने अपने आयुष्य इस 
| ५७ ~ र है ञो 
शे ब्यय करके छन्दोंका निश्चय करके रखा है ओर 
भी जो उनका मागे है, उसपर से जानेसे कोई विद्वान्‌ 
| इक निश्चय कर सकता है। हर कोई कर सकता हे,इसका 


दमं | ५, 77 र fs 
परे|| कोई यह न समझे, कि विना छन्दःशास्त्रका अध्ययन 
. जा छि कोई अज्ञ भी छन्द को जान सकता है । जो छन्दः- 


| गाम्का अध्यय करेना, ओर जो छन्दोंक्री प्रणालीके साथ 


गति कपा | भव [1 
] अव भी फिर वही प्रश्न सामने आता हे, कि इतना 
, “ते करके छन्द जानने 


की आवश्यकता ही क्या है! 
| त नेत छि न जाननेसे कोई कठिनता 
| सेता है, त र ता ह्‌, न अथ 
| है शा व्य त § || र नवा के पसार देता 
गाते सामवेद तट की रा करता हे, इत- 
पमी किसी क थन भी करता हे । इतना करने- 
| ० नहीं हुई । 


| छन्दके जाननेकी कोई आवश्यकता 
भा रि सब लोगोंको छन्द्के जान- 
| प, भत. कता है ! यह विषय. वैसाही अज्ञात 
| व 1 विचार विस्तारके साथ करना चाहिये । 
॥. न्त्र 

|| भेर भाते द आजकल पढे जाते हैं, वा 
FE १ वटी अशु र (का 

| जय है करना चाहिये । वेदमन्त्र 
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र | 
पंदका सच्चा अभिमानी कौन है ! 


केस तरह उच्चारे जाने चाहिये, इस का भी एक शाख्रहै। 


ब ड ०७ 

साधारणतः पूर्वोक्त सात छन्द अथात्‌ गायत्री---उष्णिक- 

ञ्ज = तल र प 
बुष्टुप्‌-बृहती-पंक्ति-त्रिष्ठुप-जगती ये सात छन्द क्रमशः 

` सा--रे--ग--म_प-__ध. रों 
RE वह म अ हक नी! इन स्वरोंमें 
बालन चाहिये । अर्थात्‌ प्रारंभमें यदि कि 


सीने गायत्री- 
छ्न सत्र कह ओ 
उन्दका संत्र कहा र उसके पश्चात्‌ 
नप छन्द का मंत्र कहना है, तो पहिला मंत्र “सा? 


स्वर में उच्चारण कर के दूसरा मत्र “घ? खर में उचारना 
चाहिये । समझ लीजिये, कि गायत्रीमंत्रका उच्च स्वर में 
उच्चारण किया गया, तो उस खरको “सा? मानकर उससे 
उच्चतर सात खर किसी के लगते होंगे, तो वही मनुष्य 
अन्य छन्दों के मंत्र बोल सकते हैं । अन्य स्रों में बोलनेसे 
मन्त्रकी शक्ति मारी जाती है। शिक्षामें कहा है, वेदके मंत्र 
विस्तर अर्थात्‌ विरूद्ध खर में कहे गये, तो बोलनेवाले को 
व्याधिपीडित करते हें । 

अपस्वरं हनायुष्यं 

विखरं व्याधिपीडतम्‌ । (शिक्षा) 

अपस्वर में मंत्र बोळनेसे आयुष्य क्षीण होगा और 

विरुद्ध स्वर में मंत्र पढनेसे ब्याधियां बढेंगी, यह बात 
हे । अब पाठक देख सकते हैं, कि मंत्रों का जैसा चाहे बैसा 
उच्चारण किया जाय, तो उचित लाभ मिल नहीं 
सकता । 


कण्ठ से सिरतक सात विभाग किए जांयगे, तो कण्ठ 
के नीचे के विभाग में अथवा कण्ठ में गायत्रीमंत्र के 
संत्र बोले जाने चाहिये। और क्रम से एक एक छन्दको 
ऊंचा ऊंचा स्थान प्राप्त होकर अन्त में जगती छन्दवाले 
मत्र को सुख में उच्च से उच्च स्थान में खर से उच्चारण 
हाना चाहिये। यही ' सा-रे-ग-म-प-ध-नी ? का 
खरसाधन है । 

प्रत्येक संस्कार में स्वस्तिवाचक शान्तिपाठ के मंत्र तथा 
अन्यान्य मंत्र बोले जाते हैं। कई लोग मंत्र कण्ठसे बोलते हैं, - 
और कई पुस्तक से पढते हैं । परंतु किसी को कोनसा मंत्र 
किस छन्द में है, इसका बिलकुल पता नहीं होता । इसलिए 
बोलनेवाले ऐसे बेढंगे तरीके से बोलते हैं, कि सुनकर 
भेंडक बोलने का भास होता है । वेदके मधुर खर कहां ओर 
आजकलका मेंढक गायन कहां? कोई तुलना है! फिर परिणाम 


ठ `  तेदिकधमं। 


जो होना है, वह होगा ही । कितना जिम्मेवारी का कार्य 
; है ! परत कोई इसकी चिन्ता तक नहीं करता । 

। अब देखिये, कि यदि वेदमत्रोपर अशुद्ध छन्द मुद्रित 
| हुए तो क्या होगा ? क्या इसका परिणाम कहना चाहिए? 
। यदि कोई मनुष्य उस छन्द के निश्चित स्वर में वह 
| मन्त्र बोलेगा, तो उसके लिए वह अपस्वर होगा और 
| विरुद्ध स्वर में उच्चार करने से व्याधियो की पीडा बढ 
| जायगी, बिलकुल विरूद्ध परिणाम होगा। इस लिए छन्दो 


को शुद्ध ही छापना चाहिये ओर झुद्धहि बोलना 
चाहिये । 


i वेदका गोरव इस शाखतरीयता में हे, न कि किसी 
कारण किसी यंत्रालय में वे अशुद्ध छापे गये, तो उन 
| अझुद्ध को ही शुद्ध मान कर चलना चाहिये । जो बात छन्द 
के शुद्ध या अशुद्ध होने की मामूली से मामूली समझी 
जाती हे, वह भी कितनी गहरी हे, ओर उसका मानवी 
कल्याण के साथ कितना घनिष्ट संबध हे, यह देखिये। 


अब रही बात सामवेद के मंत्रगान की। वह तो एक 
' बडा ही शाखीय विषय है । अजमेर में जो “सामवेद? 
नाम से सामसंहिता छापी गयी है, वह केवल “आर्चिक' 
है । अथोत्‌ केवल मंत्र ही मंत्र हैं। इन को सामगान के 
रूप में परिणत करना चाहिये । ऊह गान, उद्य गान आदि 
॥। चार सामगान की स्वतंत्र पुस्तकें हैं, जो मुद्रित करने से 
| सहस्र प्रष्टोंका ग्रन्थ हो सकता हे । सामवेद इतना बडा 
|... छापनेयोग्य हे । सामवेदीय शिक्षा के अनुसार उन मंत्रों 
। । के आलाप, प्रत्यालाप दशोकर रथन्तरादि सामों को सिद्ध 
4 | करना चाहिये । इस गानपद्धति के अनुसार प्राचीन समय 
1 सें साम की सहस्र शाखायें हो चुकी थीं। अब उन सें से 
HE . . 

| दोतीन ही शेष रही हैं, परतु इन को भी इस समय 

। सशास्त्र रीति से पढनेवाला कोई नहीं है । 


'पं० ब्रह्मदृत्तजी कहेंगे, कि बस, अजमेरके वैदिक प्रेस 
में छपा सामवेद योगबलसे सुद्रित हुआ हे, उस में कोई 
घटवच करना नहीं चाहिये । क्योकि तपोबल से वह 
कार्य हुआ हे । इनको कहना चाहिये, कि तपोबल और 
का डरावा वे आधिक: न बता करें । साम की 

के प्राचीन से प्राचीन पुस्तक इस समय में भी 


, होता था, ऐसा कहने से भी शायद 


5 द ४ ९ | 
च १९, ३ । 


अयल करनेपर मिलते हैं और सामका गायन 

आर स्वरसाधन शास्त्रीय रीतिसे करनेवाले [रि | 
थोडे थोडे किसी केसी स्थानपर मिलते द्‌ पिअ 
अद्यदत्तजा यहां स्वाध्यायमण्डरू मैं पध 
ऊहगान, उद्यगान आदिके १००२०८ 
हुए हस्तलिखित पुस्तक बता सकते 
किसी संत्र का 'नोटेशन 
सामवेदी विद्वान्‌ भी 


हिः 
रंगे तो हम 
वषाके पूर्व रि 
हृ । ओर सामने 
रासाय रीतिसे करेवा 
16 हमारे पास हें जो जिस मग र 
गले स मन्थ का इस समय भी नोरेशन कर सने 

यद्यपि सामवेदकी विद्या प्रायः लुप्त हो इक है, पे 
भी सामकी हजार शाखाओं में से दोचार साखा! 
इस समथ सें भी प्राप्त हो सकती हैं और यदि भात 
वर्ष का आस माम हूंढा जाय, तो न जाने कितनी रहे 
सकेंगीं, इसका पता लगाना कठीन काये है। 

महाराषस सामवेदी आर अथवेवेदी होनेका अबतक 
किसी कोभी पता नहीं था । परंतु अब हम अधरववेदका 
मुद्रण शुरू कर रहे हैं, इसलिये खोज की तो पता चला हि 
महाराष्ट्रसें सहस्रां अथर्ववेदियोंके कुल ऋग्वदी हो क हे 
हैं। ओर आश्चर्यकी बात यह हे, कि उनकी संदूक में २ 
सो वर्षके प्राचीन अथवेवेदके ऐसे सुन्दर और शुद्ध गंध है 
कि उनकी ओर आजभी देखा जाय, तो आनन्द ही होत 
हे । ऐसे ग्रंथ अथर्ववेदके और सामवेदके स्वाप 
में प्राप्त किये हैं, जिनके कारण शुद्ध वेद छापे वर 
सहायता हो रही है 


KE | 
गुजरात ओर राजपुतानामें हि अथवेवेदी हैन | 


मानते हैं, वे गलती खाति हैं। महाराष्म बई गा. 
वेदी ब्राह्मण आ कर बसे हैं और यहां उनकी कई 

हो चुकी हैं | उनका अथववदका पढनपाठन गद हु 
है और वे अपना धर्मकर्म ऋग्वेदीयोंके समा 
लगे हैं । यहां तक कि अपना अथवेवेद था, प 
भूल गये हैं । विद्याका लोप इतना हुआ है 


और हवी 
नाना प्रकारके रोगोंका शमन सं 
करनेकी विद्या अथवेवेदकी है । म" 


डर नहीं चि 


जायंगे । परंतु सत्यकथन में कोई ड 


द्वि । 


कई लोग रा | 


| मळे अत्तरपर अष्टे ग्राममें यह सब 
। होर विविध ग्रथोंका संग्रह मिल गया । 


| ते तद्वा आत, 


` तवम बहुतसी 


~ ~ 
शांति लानेवाले आर उस 
निन्द्रा न आने- 


पा 
गम 
ति पे स्वास्थ्य ~ < न्तिप्रद ग 
योग्य विधिपूवक शान्तिप्रद सामगान 


वारि के 3 S न शान्त होता हे, यह 
हे, अथात्‌ सन २ ट्‌ छ) टे 


(अ ~ 
है। मनःक्षोभ दूर करनेके लिये सामगान जसा 
५ ७२३, 


1 खोज करनेवालोंके लिये हे । आजकल 
बेदाविद्याओका लोप हो चुका 
॥ तथापि बहुतसे ग्रंथ हूंढनेपर अव भी प्राप्त हो सकते 
१) देये सामके संपूर्ण गान छेखबद्ध किये हुए किसी 


वह सब विद्य 


| शाप मिलते नहीं थे । इस सामगानके थका पूर्णतया 


होप हो चुका, ऐसाही माना जाता था, परंतु ओधसे ५० 
सामवेदके संपर्ण 
च > ¢ me 
डेढ सौ वर्ष पूरव 
गृह भन्नुत ग्रंथ लिखा गाया था, इसी तरह कापिष्ठळसंहिता 


| भीदुपाप्य करके समझी जाती थी, वह भी अब 


॥ 3, ~ ७ EN ७ 

सगै प्राप्त हो चुकी हे । दूंढनेपर बहुतसे वैदिक ग्रंथ 

बब भी मिल सकते हैं । परंतु लोग प्रयत्न करनेके लिये 
७७ > >> ० 

खत होने चाहिये । ओर खोज करनेकी बुद्धि धारण 


केवाले लोग चाहिये । 


व ve ~ ००७ 
गा कहुगे, कि फलाने प्रेस सें छापा सब योगबल से 


2) हे १० ~ यों 
मा गया हे, वे तो वेदशाखो के शत्रु हैं। यदि 


॥ ८: 


| १ ग्रामम्राम में खोज कर 


| जत जलनेव 


भि 


| धन हो 
| म हो सकते कि होगा, 
| गोहेहें। 


यक लिये प्रेम है, तोउन को भारतवर्ष 
ने के लिये चल पडना 
तीं स्थानपर ऐसे अमूल्य हस्त 
करना चाहिये । यह कार्य 
का बिना हो नहीं | सकता । अञ्चि 

बनवाकर इन ग्रंथों को सुरक्षित 
करने के लिए दस पांच 
पास ऐसी पुस्तकें खरीदुनेके 
तो १०।२० वर्षों सें बहुतसे ग्रंथ 
क जो इस समय दुष्याप्य करके समझे 


चाहिए । और किसी मध्यच 
ग्रंथोका संग्रह 
१२ जमा करने के 


चल पहेंगे 
उ पडंगे और उनके 


४६१ 


वढ्का सच्चा अभिमानी कौन हे? 


एके समय एक यवन रही खरेदी करके चल 


रहा था, ३०४० मण रही थी और उसने १) रु 
मन के भाव से वह कागजों की रहीं ली थी । हमने 


< 
जं तो प्रतीत हुआ, कि उसमे कुछ संस्कृत ग्रंथ हे । 
हमने दुगुणा भाव देकर उससे वह रद्दी ली । जिसके 
पृष्ठ जोडने से करीब २०० उत्तमोत्तम शास्त्रीय ग्रन्थ मिल 
गये । ऐसे ग्रंथ रद्दी के भाव से जा रहे हैं । ये संस्कृत 
ग्रंथ केवल भारतवर्ष में ही हैं, ऐसी बात नहीं है । 
भारतवर्षके बाहर भी वेदिक ग्रंथ मिलना संभव हे । 
अफगाणिस्थान, बलोचिस्थान, ईरान, तुकस्थान, चीनी- 
तुर्कस्थान, ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि 
स्थानों में इस समय में भी संस्कृत विद्याके ग्रंथ हैं । 


पाठकों को आश्रय होगा यह सूनकर कि तुर्कस्थान सें 
गणेश के चित्र और मूर्तियां मिली हैं । इसका तात्पर्य 
यह है, कि तुर्कस्थान में गणपति के उपासक थे । वेदिक 
धामियों का संबंध वहांतक था । तुर्कस्थान में चरक का 
संस्कृत पुस्तक मिला था। परंतु जो भारतीय अपने 
देशमै अपनी प्राचीन विद्याके अंथ नहीं हूँढते, वे विदेश 
सें जाकर क्या खोज करेंगे? भारतीय तो बाबावाक्य 
प्रमाण मानकर लकीर फकीर बननेमें प्रवीण हैं, अतः | 
ज्ञानकी बातको तो वे स्पश भी नहीं करेंगे | 


अतः अपने धर्मग्रंथों कां सच्चा अभिमानी कोन है ! 
इस प्रइनका उत्तर यह है, कि जो अपना जीवन ऐसे 
ग्रंथ संग्रह करने में लगावेगा और अपने धेमंग्रेथ शुद्ध 
मुद्रण करने में समपैण करेगा । 


यह खोज अपने ग्राम से भी प्रारंभ की जा सकती 
हे। जहां कहां प्राचीन ग्रंथ मिल जाय, उसको खोज की 
इष्टिसे देखना और उसका संग्रह करना, यही इस | 
समय का कार्य है । कोई यह कार्य करनेको तेयार 


हे ! 


इस प्रकाएह- ७ 
छे वेद्‌ मूल्य डाकव्यय रेलचार्ज 
ऋग्वेद ३) १) ॥) 
यजवंद्‌ २) ॥) |) 
सामवेद ˆ” २) ॥) ।) 
अथवेवेद ३) १) ॥) 


ह.) मे। ४६२ 
121 | वष १९, भक 
I ~ 
शुद्ध चार वेदसहिता । 
चारो -बेद्‌ अत्यंत शुद्ध छापनेका काय स्वाध्यायमडलमे शुरू है। ऋग्वेद और यत 
तेयार हे । अगले छः महीनौमें शेष दोष दो संहिताएं तेयार होगी । 


द इप | 
चारो वेदसंहिता रोक य 


चारो वेदीका पेशगी म० आ० खे मूल्य ५) है तथा उनका ऊपर लिखे अनसार डाग 
या रेलकिराया ग्राहकोक जिसमे होगा । अथर्ववेद छ यार हानतक हा चारो वेदलहिताए५)₹ | 
में मिलेंगी | तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पइत रेलपासंलसे मंगवायेग तो| | 
उक्त रेछकिराया होगा, एक पस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा! 


भक्तक भगवान्‌ 


®$ 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 8०., लाहोर 


इस पुस्तकम इश्वरीय चमत्कारोका ही वैज्ञानिक सत्यतासे विस्तृत वर्णन किया दे । इस पृस | 
पाठस भगवान्‌ को प्राप्ति की उमंग भक्तके हृद्योमें उमड पड़ेगी । मूल्य ॥) डा० व्यवसहित।१) ४ १ ३ । 


वेदोक्त प्रजननशाख्र । 


( लेखक- श्री» रुलियारामजी कश्यप, प. 8०, ) 


ता सम 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न ह| / 
उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसंबंधी सब सक्योको क्रमबद्ध एकत्र 


ही इस विज्ञानकी सिद्धि हाती हे। | । 


वेच 
इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्यातिच्छरा छाडता हे। इस परतिकामं इसी बिषयक वि 
आधार देकर किया हे । मृत्य >) डा० व्य० ~) चार आनेकी टिकट भेजिए । 


ता 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (नि 


ब. >>> 


( लेखकः 
क्रविक्षानकी आवश्यकता । 


समझने के लिये मन्त्री के 
वयक है | हमारे विचार में 
है, इस की तो आंगे ही 


९ 
नरो का अथ 
परयो को जानना अ 

रहात क्यो उपयोगी 


~ x 
त को वेदाथ करने में सहायक माना है । 


IE A 
करते हे— 


1 ५) ह 
तेह / "यो हवा अविदितर्षिच्छन्दो दैवत-ब्राह्मणेन 
खा याजयति वाध्यापयति वा स्थाएं[ बच्छेति गर्ते 
॥ प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति यात- 
पाय्य च्छदांसि भवन्ति तस्मादेतानि सन्त्रे मन्त्रे 
व्यात्‌ " ( सा० आ0 ब्रा० १ प्रश १ ख० ) अर्थात्‌- 
गे ( वेदाथे करनेवाला ) पुरुष किसी सन्त्र के 
हिन्द देवता को और उस मन्त्र पर किए गए 
वित्‌ बराह्मण के अथे को न जान कर यज्ञ कराता 
no र पढत है, बह पत्रपुष्पदीन 
पा कक आशा करता है । गड्ढे में 
४ इन की हि 1 अनं कर बैठता है। वह 
। सक पहा कया ETS डर पापी होता 22 
हँ) इसलिये गा ' व्यथे है, उपभोग याग्य 
भासक है कि व स्वाध्याय करनेवाले के ल्यि 

ह ऋषि देवता छंद आदि प्रत्येक 


सत 
0) 


अब i 1104 ही अथे करने में प्रवृत्त हो। 
रकेत | गेय पाचीन पर का कोन ऋषि है, इस का 


पा है। पन्थ सर्वानुक्रमणी आदि में किया 


भेजेमेर्‌ 
| वेद क. नाय तथा अर 
| फो तिया ह भ्याले 


| केमश; ऋषियों 


के से इधर जो 
हुई हैं उन में मूळ मन्व के 
का भी नाम निर्दिष्ट रहता है। 
¬ ऋग्वेद्‌ के प्रथम मण्डल के 


बेड के ऋषि । 


a छ घ ए दे झा स्त्री शाने A ० ई ९ दुर 
श्री० पं० घमेदेव शास्त्री, द्शनक्रेसरी, पंचतीदै, दशनभूषण, देहरादून ) 


` मन्त्रों के रचयिता निर्माता कता नहीं, 


वेदर के ऋषि । 


प्रथम सूक्त र्म ९ ऋचाएं हैं, इन ९ का ऋषि मधु- _ 
च्छन्दा हे अथवा वेइवामित्र मधुच्छन्दा दै । सर्वानु- 
क्रमणी में इस के सम्बन्ध में लिखा है- | 


` अग्नि नव मधुच्छन्दा बैशवासित्रः ' अर्थात्‌ 
अग्निमीक्रे- इत्यादि नव ऋचाओंवाले सूक्त का 
ऋषि वैदवामित्र मधुच्छन्दा है । 


ऋषि का क्या अभिप्राय हे ? 


उपर्युक्त ऋषि से क्या तात्पर्य है! इस पर निम्न 
प्रकार से विचारको का विचारभेद है- 


नवीन विचार! 


(१) नवीन पाइचात्य पद्धति के विचारको का 
इस सम्बन्ध में यह विचार है कि जिस मन्त्र का जो 
ऋषि लिखा है वह उसका कर्ताहै। जिस प्रकार 
सु० १॥१-१ सूक्तके नो मन्त्रों का जो ऋषि है अर्थात्‌ 
मधच्छन्दा वह उन मन्त्रौ का कर्ता है। और क्योंकि । 
ये सब ऋषि एक ही समय में नहीं हुए और इति 0 
हास से ज्ञात होता है कि इन का उत्पत्तिकाल 
भिन्न भिन्न है, अत: वेदोंके मन्त्रौ की रचना भी भिन्न 


भिन्न काल में हुई है। 


ऋषि दयानन्द का मन्तव्य । 


(२) ऋषि दयानन्द का इस सम्बन्ध में प्राचीन हर 
आचार्यों के विचारानुसार यह संत है कि ऋषि. 
अपितु इन 
के द्रष्टा हैं अर्थात्‌ जिस विद्वान ने वेद के जिस 
मन्त्र अथवा प्रकरण का आशय सब से प्रथम 
समझा और उस का प्रचार किया वह उस का ऋषि 


कहलाया । इन के विचारानुसार उपयुक्त ऋग्वेद्‌ के 


ति........... दा f 


वैदिक धमे । 


सर्वप्रथम नौ मन्त्री के सूक्त का मधुच्छन्दा ऋषि 
इसलिये है कि उस ने इस का सवे प्रथम साक्षात्कार 
किया, इस के आशयसे अभिज्ञ हुआ और दूसरों 
को किया । इस को ऋषि ने ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में इस प्रकार लिखा है- 

«य॒तो वेदानामीदवरोक्त्यनन्तरं येन येनर्षिणा 
यस्य यस्य मन्त्रश्याथी यथावद्विदितस्तस्मात्तश्य 
तस्योपरि तत्तदर्धेनामोल्ठेखने कृतमस्ति । कुतः । 
घेरीरवरध्यानासुम्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्राथेस्य 
प्रकाञश्ञितरवात्‌ तप्कृतमहोपकारस्मरणाथ तन्नाम- 
छेखनं प्रति मन्त्रस्योपरि कत योग्यमस्त्यत; । 

( 5६० भा० स्‌० पृठ ३५२ ) 
इसीका भाव आये भांषा में ऋषि ने ही सत्याथ- 
प्रकाश में निम्न प्रकार से लिखा है-- 

“ जिस जिस मन्त्रार्थ का दशन जिस जिस ऋषि 
को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मन्त्र 
का अथे किसी ने प्रकाशित नहीं किया था 
और दूसरों को पढाया भी, इसी लिये अद्याऽवधि 
उस उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ 
लिखा आता. है, जो, कोई ऋषियों को मन्त्र-कर्ता 
बतावें उन को मिथ्यावादी समझें । " 

( स० प्र० ७ समु० पृ० २५९ ) 


(३) एक ओर विचार । 


त ऋषि ? का जो तात्पर्य ऋषि दृयानन्दने किया 
हे वह अमान्य नहीं । परन्तु हम ऋषि का एक और 
भी तात्पर्य समझते हैं-- | 

“ किसी मन्त्र अथवा प्रकरण का ऋषि “वह 
पुरुष हे जो उस मन्त्र अथवा प्रकरण के देखने की 
योग्यता रखता हो । अर्थात्‌ हमारा विचार है, कि 
मन्त्रों के ऊपर जिन ऋषियों का निर्देश किया 


गया है वे व्यक्तिविशेष नही | इससे भी अधिक 


कहें तो मधुच्छन्दा आदि जो ऋषि उनपर लिखे 


= इहते हे, ये सब किसी खास आदमी के नाम नदीं, 


जिस तरह देवदत्त-यज्ञदृत्त- भीमसेन आदि अर्थात्‌ 
थे रूढ पद नहीं अपितु यौगिक हैं-- जिन में भी 
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गुण होंगे वे उस उस नाम क पा 

। इस प्रकार ऋषि का निर्देश णो ल 
ही आता है । परमात्मा के विस्तृत ज्ञान प 
को कौन जानने का अधिकारी है हे कि 
स्थल को देखने से पूवे कितनी बोर भ 
तयार आवश्यक होती है, इसी का स 
ही ऋषि कां तारय है, ऐसा हम।रा बिच है 
अब हम इन तीनो विचारों पर अधिक i 

डालने का प्रयत्न करेंगे। हू 


ये 
भरे 
ह्‌ 


पाश्चात्य सत में साधक युक्तियां। 


पाइचात्य पण्डित और उनके अनुयायी प 
विद्वान्‌ भी अपने इस विचार की पुष्टि के हे | 
कि ऋषि मन्त्रौ के कर्ता हैं, निम्न युक्तियां अ 

२, भरे 
करते है | 

La 
( १ ) प्रथम युक्ति। 


भाषाविज्ञान से ज्ञात होता है, कि वेरी) 
भिन्न भिन्न प्रकरण एक ही समय में नहीं उशा 
हुए और मन्त्रौ के ऊपर ऋषियों का नाम| 
निर्दिष्ट मिळता है, अतः वही ऋषि ही उन प्रत 

के कर्ता हैं। 
आलोचना । 


भाषाविज्ञानसम्वन्धी यह नियम ग | 
हेत्वाभास है, क्योंकि एककर्ताबाले ग्रन्थौ | 
भाषावैषम्य दृष्टिगोचर[होता है। ऐसा 'वेदकी | 
प्रकरण में प्रमाणित किया गया हैं | 


(२) द्वितीय युक्ति | 


{ह| 


वेद्‌ स्वयं कहता ह+; कि ऋषि मेरे कत | शि 

ऋग्वेद ९-११४-२ में मन्त्र, त | गि 
इस का अर्थ है, मन्त्र की रचना कर शा क 

मन्त्र - '* ऋषे. मन्त्रकृतां स्तोमः 
शिरः। सोमं नमस्य राजाने थ अ | बी 
रिन्द्रायेन्दी'परि खव॥” इस मन्त्र हत्ती णी 


कहता है ६ 


' उसको सम्बोधन करके वेद 


क... त्वयिताओ के स्तोमौ से वाणी की 


आलोचना । 


रुषि के सम्बन्ध में अपना विचार संक्षेप 
"1. दर निर्दिष्ट किया है। अतः ऋषि कश्यप का 

पदि स्वयं वेद कह दे तो कोई हज नहीं । हम 
| ते हैं, कि वेद स्वयं अपनी .व्याख्या 
यी है। यदि स्वाध्यायशीलः पुरुष चारो वेदों 
॥ ही पुनः पुनः अनुसन्धान करें तो बेद स्वयं 
अपनी (व्याख्या कर रह ह्‌. एसा प्रतात हागा । 
: झमन्त्रमँ ऋषि का. विशेषण कश्यप ह, दोनों 
| शद सम्वृद्धि में है-- 


कश्यप का अर्थ पझ्यक है, यही कश्यप शाब्द 
। को निरक्ति है, जिसका भाव है देखनेवाला अर्थात्‌ 
। विचार कर! कार्ये करनेवाला सूक्ष्मदर्शी । इस प्रकार 

क्षि शब्द के, साथ इसका' सामानाधिकरण्य कर 
केपे यह अर्थ होगा, कि ऐ आखौवाले सोच 
विचार कर, काम करनेवाले सूक्ष्मदर्शी ऋषि ! 
ऐसा कहने का आशय यही है, कि इस नवम 
गइह के ११४ वें सूक्त को जिसमें कुछ चौर मन्त्र 
` ह. देखने का अधिकारी योग्य ऋषि कश्यप-विशिष्ट 
पूदर्शी पुरुष ही हो सकता है । इन मन्त्री का 
| हे म है । इससे यह तात्पर्य हुआ, कि 
| दन चाहिये हक वसात सोमविषयिणी ह्‌ 
| ती १ क्यॉकि सूक्ष्मद्शिता भी बहुधा हो 


| न्त्‌ शब्द । 
भेव इस मर 


विचार करना ने म आए हुए मन्त्रकृत्‌ शब्द पर भी 
९ 


की EN । इस में दो पद्‌ हैं, मन्त्र" कृत्‌ 
ते सन्त्रकार । ' मन्त्र ' शब्द्की निरुक्त 
w (व्य क्म्तकार यास्क मुनिने लिखा है 
|| ष सननात्‌ ' अर्थात्‌ मन्त्र नामकरण का 


तन 
कय को हात मनन जिस म॑ किया जाय ऐसे 
| ७ "६ को मन्त्र कहते हैं। वेद के सभी 
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धैदके ऋषि । 


E Fe 
नाम मन्त्र “र छोडा क. जिसका हमने 
र पय हैं, उनके ही अथ में प्रयुक्त 
नहीं न न नाम मन्त्र है, ऐसा वेद 
+ १ एसा कथन सापेक्ष है- 
विशेषण अन्य व्यावृत्य ही होता है, परन्तु जब वेद 
उत्पन्न हुए तव और तो लौकिक वाक्य थे ही नहीं, 
जिन से विशिष्टता बताने क्रे लिये बेदमन्त्रोका नाम 
मन्त्र दै ऐसा वेद ही कहे । इस प्रकार मन्त्रकार शब्द 
का अर्थ भी यहां सामान्य रूप से होगा । इस मन्त्र 
मे सोम शब्द भी आया है जिसकी निरुक्ति यास्कने 
यह की है ' सोमः स्तवनात्‌ ” अर्थात्‌ ' सोम” 
नामकरण का वीज स्तवन-स्तुति है। स्तुति और यथाथ 
कथनपर्यायहे।॥ ३. 
इस प्रकार मन्त्रके पूर्वाध का अथ हुआ हि पवमान 
सोमके पश्यक तत्त्वदर्शी ऋषि! तू (मन्त्रकृतां रतोमः) 
मन्त्र करनेवाले -- स्वाध्यायशील विद्वानों के 
सोमो से-स्तुतियौसे अर्थात्‌ उन उन विद्वानौ ने जो 
वैज्ञानिक रूप से संसार के विभिन्न पदार्थों का जो 
यथार्थ कथन किया है उस की सहायता से ( गिरः 
उद्धधैयन्‌ ) अपनी बाणियों को बढाता हुआ काये 
कर, उपदेश कर । अब यह है कि दूसरेके स्वाध्यायसे 
मननसे लाम उठानो चाहिये ।इस प्रकार करनेसेही 
परमेश्वर की वाणी यथार्थ जानी जा सकती है 
क्योकि मनुष्य सभी विद्याओ का ऋषि नही हो 
सकता और सब विद्याभोका परस्पर सम्बन्ध है । 
अतः जो एक विद्या का और तत्परक वेद प्रकरण का 


कृषि 

के विवेचनको 

ऐसा करने से ही वह अ 

है, अन्यथा नहीं । 
(३ ) तृतीय युक्ति। 

दौ में ऐसे कई मन्त्र हैं जिन म॑ बेद-मस्तरोंका 

विभिन्न कामें उत्पन्न होना प्रतिपादित है- उदाहरण 


र 


है, उसे अन्य विषयोपए किए गए अन्य विद्वानों... 
झी. भले प्रकारसे जानना चाहिये। । 
पनी व्याख्यामयी वाणी को | 


और परमेश्वर की वेदवाणी को विस्तृत कर सकता | 


वैदिक धम । Me 


के लिये ऋ० ८९५५ देखिये- 
(क) “इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजी-जनत्‌। 


` चिकिख्विन्‌ मनसं धियं प्रत्नां तस्य पिप्युषीसू ” 


इस में बताया गया है कि है इन्द्र! तुझे 
प्रोत्साहित-प्रसन्न करने के लिए ऋषि ने मनसे 
प्राचीन ज्ञान के आश्रय पर नई वाणी को उत्पन 
किया । इस से प्रतीत होता है कि इस सूक्त की 
रचना प्रथम न हुई थी और अब हुई। इस से यह 
भी प्रतीत होता है कि वेद की उत्पत्ति एक ही 
समय में नहीं हुई । 

( ख ) ० ६।२२।७-¬ 

तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत्‌ परि- 
दंसयध्यै । स नो वक्षदनिमानः सुवह्मेन्द्रो विश्वान्यति 
ठुगेहाणि॥ 

इस में कहा गया है कि इस सूक्त का देवता (इन्द्र) 
(प्रत्नम्‌) प्रत्न है प्राचीन है, परन्तु (धिया नव्यस्या) 
सूक्त नवीन है। इससे प्रतीत होता है कि सूक्तों की 
रचना विभिन्न समयौ में होती रही है और इन के 
कर्ता विभिन्न ऋषि हे । इस सुक्त का ऋषि जिसमें 
कुछ १४ मन्त्र हैं, बाहेस्पत्य भारद्वाज है, अतः वही 
कर्ता है। 


आलोचना | 


( क ) ऋ० ८।९५।५ मन्त्र से वह तात्पर्यं नहीं 
निकलता, जो पाइचात्यं विद्वान्‌ समझते हैं । 

इस मन्त्र में ' नवीयसीं गिरं ? और ' प्रतनां धियम्‌? 
इन दो शब्दों से ही सन्देह होता हैं, परन्तु ये दोनों 
शब्द ही पाइचात्य बिचार का खण्डन करते हैं ऐसा 
हमारा विचार हे- ' धी ' का अर्थ ज्ञान है और वेद 
शब्द का भी अर्थ ज्ञान ही है । इस में कहीं प्रत्ना धी 


अपौरुषेय वेदशान के अतिरिक्त कोई नहीं प्रतीत 


होती । ज्ञान और भाषाका तादात्म्य-अभेद्‌ सम्बन्ध- 
ह, अतः प्रत्ना धी के लिए प्रत्ना भाषा की सत्ता भी 


इस मन्त्र का तात्पर्ये यह हुआ कि ऋषि 
इन्द्र की प्रसन्नता के लिए प्राचीन ज्ञान-वेद- के 


व्यक है, वह्‌ प्रस्ना भाषा भी वैदिक भाषा है । 


आश्रय हि. नवीन तत्तदेशीय भाषा 
आदि करते हें । उस भगवस्पस 
वच्छक्ति की भाषा अवश्य न्‌ 
दात उसका हृदेय-भावना-पुरातन हे 
इन्र! का अर्थ हमने 'परमात्मा' कियाहै। दा 
पद्‌ का अथ भौतिक दृष्टि से विद्यत 
जाय तब भी यही तात्पर्य होगा- अशन ३ शि 
ने अपने अपने देश की विभिन्न 
बिदादि की व्याख्याएं की हैं, उस की भा 
अवश्य नवीन है, परन्तु वह ज्ञान नवीन र ff 


| ; 


वी यसी ने ही 


( ख़ ) क्र» ६-२२-७ में जो यह कहा गगा | 
कि इन्द्र ( प्रत्न) प्राचीन है, परन्तु (धिया र| 
घी नवीन है, इससे भी पाउचात्य विचार पए 
नहीं होती । पाइचात्य विचारको ने इस मनर थी 
शाब्द का अथे ` सूक्त ' किया है, परन्तु इह गो 


२» 


नहीं, क्योंकि “घी ' शब्द का मुख्याथ बृद्धि भग | 
कि- यदि कहीं किसी विषय का विवेचन तीन 
तो उसका विषय- देवता प्राचीन होगी, अर 
संसार में ऐसा कोई देवताविषय नहीं जिसका 
वेद्‌ सें न न हो! 


व म 

इन दोनो मन्त्रौ का तात्पय यह है र्ग 

कृष्ण के “ नाऽसतो विद्यते भावो नऽ ण, 

सतः । !? अत्यन्त असत्‌ पदाथ ककी उ | ' 

सकती आर सत्‌ की अत्यन्त अ ड 
| नुसार सभी विवेचन | 

सकती । इस नियम के अनु रश. 


विस्तृत रूप से अथवा संक्षिप्त छु > सि 


जाते हैं- कहीं तो भाषा में भेद हो ज ना 1 
में नहीं । और कहीं विवेचन तयी त. 
परन्तु उसका संकेत वेद में भी पा र 


3 तीत ६ | 
वेद में ऐसे कई मन्त्र दै, जिनसे हा कशी 
कि इन मन्त्रों के रचनाकाछ A | 
विद्यमान थे। उदाहरण के छि दरदो की | गि 
(क) अग्निः पूर्वेभिकषिमिंरी हक 


) अ १-१-२) 

पूर्वके चातके ऋषियों 
अपर पूव और पंड! तके ऋ य 
4 और अपर शब्द सापेक्ष ह, 
इस मन्त्र के रचनाका 


॥ पढ व्यति । 
09 

f सम Se 

i 
ह ` 

यमाय मधुमत्तमं राशे हव्य जुहातन। 

प क्रविभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयः । 
i ( ऋ० १०-१४-१५) 
हस मन्त्र (पूर्वज ऋषि! शब्द आया है, जिसका 

) त CN 
था है प्रथमोत्पन्न ऋषि | इससे प्रतीत होता है- 

[सूक्त की उत्पत्ति से प्रथम कुछ ऋषि उत्पन्न 

13, ऐसा ही भाव इस मन्त्र के ' पूव पथिक्कत्‌ ! 

रसे भी निकलता है। ५ थे 'दाब्द में तो 

ह पद भी है जिसका अर्थ है कारक, पथिक्कृत्‌ 

॥ पल का अथे हुआ मागोत्पादक; जिसका यही 
भाव है, कि स्वयं प्राक्तन सूक्त रचना करके औरोंके 

भे ५ ९ 
हिये भी वैसा करने का मागे-प्रदशन करना | 


भक 


इन्द्र चोष्कूयले वसु ॥ (क्र, ८-६-४१ ) 
ल में पूवज ऋषि का संकेत है, जिसका अर्थ है 
भम उत्पन्न ऋषि । 
` (प) ऋ० १-११३-११ देखिये- 
षदे Q 
| ये पू्ेतरामपइयन्‌ व्युच्छन्तीमुषसै मत्यासः। 
| भभाभिरु नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु 
` पश्यात्‌। 
$ देवता उबा और ऋषि कुत्स अङ्गि- 
॥ पि: ने इस मन्त्र में कहा गया है किये चळे गए 
ह भत वे'उ को ठर 
॥ ६ ओर बा उपाको देखा था और हम देख रहे 
) फोन करो नेवाले हे जो भविष्यकालकी उषोओका 
` सप `" यहा भी पूवै औ ऽ है जो 
| पप हो ने आर परका व्यवहार हज 
होण 6 मनर  पाहिये। इस से प्रतीत होता है 


| ` 'स्निकार ऋषि हर 
क काह केषि अपने से पूर्व मनुष्यों का संकेत 
(ङ) 
|| जे इसी (a 
ह|. गिता 1 प्रकार पूर्वे ऋषियों आदि का संकेत 


॥ १ 
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(ग) “ ऋृबिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा। - 


५ | जर 4 7 | ) 92. 
वेदके क्षि! 


(१) ऋषय: पूर्वे ॥ ऋ० १1४८ | १४ 
(२) पूर्व पितरः परक्षा: | ऋ० १1६२ ।२ ॥ 
(३) ये चिद्धि पूव ऋत साप आसन्‌ ॥ ऋ० ११७२२ . 
Lr 

इस मन्त्र मे "ये पूर्व आसन्‌, जो पहिले थे, इस | 
प्रकार भूतकाळ का निदेश है । | 
_ (च) इसी प्रकार यजुर्वेद में भी ऐसे वचन मिळते 
हे- यथा य० १९ | ५१ में। 

(१) “ये नः पूर्वे पितरः ? पूं पितरों का संकेत 
मिळता है । 

( २) इसी प्रकार य० ४०।१० में- 

अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌ । 1 

इति शृश्रम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे॥ 

इस में कहा है कि परमात्माको सम्भव ओर 

~ NN ~ 0270 

असम्भवसे परे कहते हे, ऐसा हम उन धीरोंस सुनते 
आए हैं जो हमें उपदेश करते थे। इस से प्रतीत 
होता है कि यह मन्त्र बाद की रचना है । 

इस प्रकार और भी बहुत उद्धरण दिए जा सकते 
हे, उदाहरण मात्र यहां लिखा है । 


आलोचना। | ह 
अब क्रमसे इन,की आलोचना करेंगें। १. 
(क) ऋषि दयानन्द ने पूर्व ऋषिका अथै | 


५ 


मन्त्रद्रष्टा और नूतन ऋषि का अथ तके किया दद 
तर्क को यास्क ने भी नूतन ऋषि माना है । डी 
यह ठीक है कि पूर्व शब्द सापेक्ष है, परन्तु यह | 
नतन शब्द के साथ रहने से पूवै का अथ पुरातन 
है । परन्तु पूर्वोत्पन्त और परोप्पन्न क्रषि मानने सेभी ह 
कोई हज नहीं । ऋषिकी ूर्वोपत्ति और परोत्पत्ति से ४; 
मन्त्र की उत्पत्ति का कोई संबंध नहीं । चाहे ऋषिका जु 
अर्थ मंन्त्रद्रष्टा अथवा मन्त्रदशीन का अधिकारी _ 
है और ऐसे पुरुष नूतन और प्राचीन होते ही रहेंगे। | 
क्योंकि वेद मनुष्यों के लिए ६ और मनुष्यों को 
उत्पत्ति एक साथ ही नहीं होती, अतः ऋषि भी... 
साथ नहीं होते । it 
एक और भी बात है। मीमांसा का सिद्धांत दै | 


वैदिक धम। 


८४ विधिना व्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां 
स्य: अर्थात सवेमेव लौकिकं वैदिकं वा वाक्यं काय- 
परम ” सभी वाक्य विधिपरक हें । इस नियम के 
अनसार मन्त्र के “ अग्निः पूर्वेभिक्रेषिभिरीडयो 
नतनैरुत ” का“ प्राचीन और नवीन सभी 
ऋषि परमात्मा की स्तुति करें ” ऐसा अथ होगा । 
ऋषियों में तो नवीनता और प्राचीनता होगी ही 
इस से मन्त्रौ की रचना का कोई सम्बन्ध 
नहीं । 

( ख ) ' यमाय०' इत्यादि मन्त्र मं भी जो पूवजात 
ऋषियों का निर्देश है उस का भी उपयुक्त भाव ह। 
८ पथिकृत्‌ › शब्द का भी अथे मागदशक है और 
प्राचीन मन्त्रद्रष्टा ऋषि नूतन वेद-स्वाध्यायिओ के 

।गदशक होते हैं, इस में क्या सन्देह है? इस मन्त्र 
में पूवे-मागेदशक ऋषियों को नमस्कार किया गया 
है। वेद के नमस्कार का अथ हाथ जोडना मात्र नहा, 
अपितु उसके मागपर चला देना है। 

ग ) ऋषिहिं पूवेजा०- इत्यादि मन्त्र के पूवज 
ऋषि शब्द का भी यही अथ है । 

( घ ) ' इयृष्टे- ' इत्यादि मन्त्र का भाच यह्‌ है 
कि “सर्वे भावा: क्षणपरिणामिनः ऋते चिच्छकतेः " 
संसार के भी पदार्थ क्षणपरिणॉमी हें। , 

परम प्रभृ को छोड कर यद्यपि जीदात्मा भी 
नित्य झाद्ध है, तथापि इस मन्त्र में मत्य शाब्द का 
अभिप्राय शरीरविशिष्ट जीवात्मा से है। अतः यहां 
विशेषण शारीरी के मत्यं होने से, क्षणिक होने से 
शरीरी जीवात्मा को भी मत्यै कहा गया है । इस 
प्रकार वेदभगवान मनष्य को उपदेश करता है 


6 जिसने कळ की उपा को देखा था वह. आज नहीं, 


जो आज देख रहा है वह कळ न रहेगा । इस प्रकार 
मनुष्य अपने भावी जीवन पर बिचार करे। यहां 

C ¢ 
उषा का अथ केवळ भौतिक उषःकाल ही नहीं, 


` मनुष्य का सुख-प्रभात भी अभिप्रेत है। 


(ङ्‌) ( च ) इसी प्रकार “ पूर्व पितरः पदज्ञाः ?! 
आदि का भी उंपर्यक्त रीति से ही अर्थ करना 


` चाहिए । यहां पर भी समझना चाहिये, कि तेद्‌ में 


जो क. आदि कहा है बह्‌. 
वुद्धिकृत और अनुभवकृत भी है भी र 
बल आदि में पूवे हैं, उन भ 
आदि कहा गया है । 

इन सब मन्त्रों में परमात्मा 
दिया है कि जो परश हैं, अनुभवी हैं, बज 
के आदेशानुसार चलना चाहिए) ह) 


चि भा पूव ऋषि पु ॥ 


22 
> 
4222 


क्योंकि वेद तो तीनों काली के हिथे हैं। हा 


में जो यह कहा है कि हम ऐसा धीरास सुनो आए 
ह.- इसका उपयुक्त मीमांसा के सिद्दांताश 
विधिपरक अथ करने से वेद का यह आदेश र 
होता हे, कि घौरबुजगौं के पास बेड कर क्षा 
करना चाहिये, इसी से परमात्मा का याध ब 
उपलब्ध होता हे। वही क्रियात्मक उपदेश ॥ 
सकते हूँ । | 


श्रमका कारण । 


पाश्‍चात्य विचारको को जो पूबे-पर आदि 
देख कर एसा भ्रम होता है, उसका काण | 
है कि- वर्तमान भाषाविज्ञान का एक सिद्वा 
है, कि साहित्य अपने वतमान समय के भग | 
व्यवहार आदि का प्रतिबिम्ब होता ६। दु) 
वर्तेमान भाषाविज्ञान अपौरुषेय भाग भी 


ज्ञान की कल्पना ही करना नही ` चर 
क समझते १ 


ब्यवहार सिद्ध करते हैं कि ये बाद मे र सि 
परन्तु वेद्‌ में उपयुक्त भाषा च क्त 
उपयुक्त नहीं होता= जो भी ii 
हिट में उत्पन्न होगा” वह में 0 
भी होना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर कीत 
उसका शान भी पूर्ण है। इसी बाति 
ने इस प्रकार कहा है । 


५ ८2 6 


नत द 


ह जातियमर्थ शक्नोत्यवगमयितुम्‌ । " 
हक कर अत भविष्यत्‌ सूक्ष्म व्यवहित दूर 
पश का प्रकाश करत र । 
पूषा हए येद मे पज ऋषि, नई भाषा आदि का 

| ळं 40 

उ वग दोषावद्द नही । इति र 
। (५) पञ्चम युक्ति । 


ग्रन्थौ में मन्त्रकृत्‌ मन्त्रकार आदि 


। णादि ° क्र न्त्र 
टा प्रयोग भी इस मे प्रमाण है, कि ऋषि मन्त्र 


गिता हिया ह 

(इ) दक्षिण उदङ्मुखो मन्त्रकारः । 
(मानव-गृहय-सूत्र १-८-२) 
(क्व) देवा ह वै सवेचरौ सतां निषेदुश्तेह 
) पानं नाहपजज्ञिरे । तान्होवाचावुद्धिकां द्रवैयः 
| छ कपिमन्त्रकृत्‌ । ( ऐ० त्रा ९-१ ) 
| [1 ) सुकमेपापमन्त्रपुण्येपु छण्मः । 

(पा० अ० ३-२-८९) 
अपप्रकार पाणिनि ने भी मन्त्रकृत्‌ शब्द बनाया 


दवा) (ब) निरुक्त ३-२-५ में ” ऋषिः कुत्सो भवति 
आगा शो तोमानभित्यौपमन्यवः ?? 

|| दु) पे कुस की निरुक्ति करते हुए लिखा है, 
| 5 सोम मन्त्रों का कर्ता था । इस में प्रतीत 
| ॥ | ६ ऋषि मन्त्रकर्ता होते थे । 

तो म आलोचना । 


| पहा तो 
स व्य का अर्थ स्तुति है, जो स्तुति करे उसे 
| A i । म कुत्स कहा जायगो । स्तोम का 
. स्वय यास्कने की है । 


[त १५ सोम: 
EN सेबनात्‌। ( नि० अ० ६) 


; i न डु ) ६ धारो, 

ह च छः कमेण: समान कतेकादिच्छायां 

| ९३९, एड भाष्य में पतंजलि सुनिने लिखा है, 
| शाह शणोति ग्राबाणा इति ” इससे भी 

| भेन ऋषि सन्त्रकर्ता हें । 


ण पहिले तो पठन और कृति में 
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वेद्के ऋषि । 


ः २ दूर र 
अन्तर हे । सरा यह त्राह्मण-वचन के लिए भाष्य- 
कारने ल है और * वेद और ब्राह्मण ' प्रकरण 
में हम | 
त सिद्ध कर आए त कि ब्राह्मण वेद्‌ नहीं, वे 
पौरुषेय हैं, अपौरुषेय नहीं । 


आलोचना । | 
जिन ग्रन्थों में मन्त्रकृत्‌ शब्द है वहीं अन्यत्र 


यह भी बताया गया है, कि ऋषि मन्तरद्रष्टा है। 
यथा-- 


(क) एताम्रचमपञ्यत्‌॥ (ऐ७ ब्रा २-१९ ) 
(ख) गौरबीति एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌ । 
(ए० ब्रा० ३-१९) 


(ग) दृष्टं साम । (अष्टाध्यायी) 

और अष्टाध्यायीके उपयुक्त सूत्रसे केवल मन्त्र- 
कृत शब्द की सिद्धि होती है, यह नहीं सिद्ध होता, 
कि ऋषि मन्त्रकर्ता थे । मन्त्र का अथे ऊपर लिख 
आण हैं। 

इत्यादि स्थल में ' मन्त्रकृत्‌ मन्त्रकार आदिका 

अ मन्त्र रचयिता नही, जिस प्रकार स्वणकार-लोह- 
कार आदि शब्दों का अथे सोने को बनानेवाला 
आदि नहीं होता । इसीलिये आज कल भी यज्ञ में 
मन्त्रकार को वणेन करते हैं- यद्यपि वे मन्त्र- 
रचयिता नहीं होते । ' मन्त्रकृत्‌ ' का अर्थ मन्त्र 
रचयिता नहीं, इससे सायण भौ सहमत है। तैत्ति- 
रीयारण्यक के भाष्य में सायण ने एक स्थानपर 
कहा है- 

« य॒द्यप्यपौ रुषेये 
कहपादावीखराञ्नुमहेण मैत्रा 
कृदित्युच्यन्ते " 

अर्थात अपौरुषेय वेद के कर्ता नहीं हो सकते, | 

तथापि मस्त्रकृत्‌ का अभिप्राय कल्प के आदिम 
ईदवरकृपा से वेदी की उपलब्धि करने करनेवाला है। 
एक स्थात पर अन्यत्र भी सायण ने लिखा है । 

८ क्रषिरतीन्द्रियाथद्रष्णा मन्त्रकृत्‌ करोति 

घातुस्तत्र दशना5थ: '' 


वेदै कर्तारो न सन्ति तथापि. 
1 ढब्धारो मन्त्र 


| 


॥ | 


। 

| 

| 
FE 
ES 
| 

| 
1 


हु 


` घैदिक धरम! 


अर्थात्‌ अतोन्द्रियार्थद्रष्टा को ऋषि कहा जाता 
हे । 
` ऋषि मन्त्रकतो नहीं । 
अबतक पाइचात्य विचारको की पांच युक्तियो 
का खण्डन किया गया। अब हस कुछ “ऋषि मन्त्र- 


` कर्ता नहीं ” इस. स्वपक्ष की सिद्धि के लिये भी 


लिखेंगे । 
( १ ) प्रथम युक्ति । 


(क ) सर्वानक्रमणी आदि में जहां ऋषियों का 
संकेत हे, वहां एक ही मन्त्र का एक ही ऋषि 
निर्दिष्ट नहीं । यदि ऋषि कर्ता होता तो एक ही 
ऋषि को कुछ लेख होता, क्योकि ऋषि एक ही 
होता है । उदाहरण के लिये साम ३०३ प्र० १६ 
सन्त्र का ऋषि- “ असितः काश्यपो देवलो वा?! 
है।२० मन्त्र का ऋषि “ प्रयोगो भागव अग्निर्वा 
पावको बाहेस्पस्यः अथर्वाऽग्नी ग़हपतियविष्ठौ 
सहसः सुतौ तयोर्वाऽन्यतरः ” हे । तारपयं यह हे 
कि आवश्यक नही, कि एक मन्त्र का ऋषि एक 


न ही हो। 


| 


( ख ) इसी प्रकार गोपथब्राह्मण ९-१ में लिखा 
“ तान्वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विद्वामित्र: प्रथम- 
मपइ्यत्‌ तास विइवामित्रेण हृष्टान्‌ वामदेवो असजत्‌?। 
ऋ० ४-१९ सूक्तम कुल ग्यारह ऋचाएं हैं, 


इन्हें सम्पात कहते हे । ब्राह्मण कहता है, इन्हें प्रथम 
विश्वामित्र ने देखा । इसके बाद वामदेव इनके द्रष्टा 

- हुए । इस समय मद्रित पुस्तकों में इन ग्यारह मन्त्रों 
का ऋषि वामदेव है, ऐसा लिखा रहता है। 


इस से दो तात्पये निकलते हें- (१) वामदेव ऋषि 


से पव भी ये सम्पात मन्त्र विद्यमान थे, अतः वाम- 
देवादि ऋषि मन्त्रौ के कर्ता नहीं । 


(२) सर्वान्क्रमणि आदि 
लेख है, बह्‌ पूणे नहीं । 


द्वितीय याक्त । 
सैंतिरीय संहिता ३। १ । ९, भैत्रायणी संहिता 


जो ऋषियों का 
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१० | ६२ सकता पर जो नाभानेदिष्ठ ऋषि निरिए 


[ वष १९ अक यु आ 


१॥५॥८ तथा ऐतरेय ब्राह्मण ५। 
स्वत मनुके पुत्रोकी कथा प्राय 

जिखका सारांश यह्‌ है कि मन 
आशालुरूप अपनी सम्पत्ति को 
बटघारे के समय सनु का सबसे छोटा 

नेदिष्ठ गुरुकुल में रहने के कारण उ ड 
सका । गुरुकुल से वापस आकर उ | 
कहा कि मेरा हिस्सा मझे मिलना चाहिये । । (१४. 


नाभा. | 
परिधत्त है 


पता तो सब कळ पुत्रों में ही बांट यह | | 
अतः मनुने अपने पुत्र नाभानेदिष्ठ हो १। 

दास कण्डझ ६१ वा तथा ६२ बा सक्त दिया और | 
झणभ्‌' यह्‌ ब्राह्मण दिया । इस धारे | 
गतत हात ह्‌ (१) ऋण १०। ६१और 


ट्र 
छ 
तभ्य; इद्‌ ब्र 
° 
थ 


उनका कता नहीं, अपि तु उस के पिता मते | 
उसे वे दोनो सूक्त दिये हें । अतः ऋषि मन्न 
( २ ) उपयुक्त ग्रन्थौ में सूक्तों का ता 
' तानेते सूक्तेऽपरेऽहनि शंसय ” और ब्राह्मण | 
नाम ' तेभ्य इदं ब्राह्मण ' है । ये उपर्युक्त सकती औ | 
ब्राह्मण के पारिभाषिक नाम हे | सम) 
ऋषियों ने इसी प्रकार सब सूक्त के पाणिफि| 
नाम रख छोडे थे । इस से छिपिका भी श 
होता है। े 
(३) इस से यह भी प्रतीत होता ४ कि | 
वैवर्वत मन्‌ के समय तक विद्यमान थे। हम गे] 
इयत्ता-प्रकरण में लिख आए हे कि तृष्यो- १. | 
उत्पत्ति वैवस्वत मनुमें हुई है । अतः वेद ग० | 
के सांथ उत्पन्न हुए । 
~ 


तांय यक्त | 
ऋषि वेदमन्त्रा के कर्ता नहीं आ न 
उस का भाव प्रकाशित करनेवाले है 


वेद ही कह रहा है-- प्रि 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्त ता 


त्र 
प्रविष्टाम । तामामत्या व्यद पुछ 


( ऋ० १०।६१ । ३ ) 


आदि में परम पिता परमात्मों 
| गयी हा बद-वाणी को खमझनेके योग्य बनाता 
| रोक प्रम अपनी वेदवाणी को ऋषियों 
| र २ ~ EN ब 
| प्रदिष्ट करता है- प्रेरित करता हूँ। त 
1110 के-भले प्रकार से समझकर 


गे शै | [णीको धारण कर आल च डी 
ता ३ न प्रकारसे व्यवहार करत &। वेदवाणी 
| भाषा जानकर ही मनुष्य सात स्वरो आर 
के सभी 


| हा विभविंतयों बाली वेद्वाणी र्म संसार |; 
हैक खुति करते हैं अर्थात्‌ परिचय प्राप्त करते 
जाते हँ । 
मन्त्र से निम्न तात्पये निकलाते है- 
(१) परमात्मा ही मनुष्यों को इस योग्य बनाता 
॥ 4 आदि सृष्टिमे वेंदवाणी को समझ सकें। 
(बन वाच: पद्वीयमायन्‌ ) अर्थात्‌ एक तो 
बाद प्रष्टि अमैथुनी होती हे । दूसरा आदिम 
[गय उस अवस्था में पैदा किये जाते हैं जब कि वे 
फी समझने के योग्य हो अर्थात यवा उत्पन्न 
गति >. 
| ) उस वाणी को प्रभु ऋषियों में प्रविष्ट करता 
ps fi का प्रवेश हृदय और मस्तिष्क में ही 
\ Fx मा ने वेद्‌ को Bt हृदय 
ने नो (४ षयो को समझाया नहीं; क्योंकि 
न प्राप्त होता है, उस में समझने- 
| शन शामिल होता हे । जब वह किसी 
ठेका ज्ञान पि समझाता है तज प्रथम समझाने- 
तेही नहा होते भाषा अबिकल-अक्षण्ण-उसी 
(भक्षण de वाणी के प्रबेश में वाणी 
लेला अपने ज्ञान । जिस प्रकार हैप्नाटिज्म 
ले यह पर भाषाको दूसरे में प्रविष्ट 
जनी को क है कि मध्य-सृष्टि 
हो हे त्‌ होती है वह्‌ ईश्वर- 
ा।( १ अतः उसे ईश्वरीय ज्ञान 
सासस्वविन्दन्नषिषु प्रविष्टाम्‌) 


| || हाम 
क्षः शभ 
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वेदके ऋषि । 


(ख) इस मन्त्र के प्रथम और द्वितीय पादों का 
सम्मिलित अथ यह्‌ होगा कि जब आदि स्ष्टि में 
मनुष्यो को ईश्वरीय भाषा की आवश्यकता होती है 
तबह्दी आदि ( ईश्वरीय ) ज्ञान प्राप्त होता है । 

(३) 'यज्ञेन वाचः पद्बीयमायन्‌ तामच्वविन्दन्नघिपु 
प्रविष्टाम्‌ ” ॥ आदि ज्ञान का रूप बहुत सूक्ष्म 
होता हें जब ऋषि आदि- - 

(क) सृष्टि के मनुष्यों को वह समझा देते हें तब 
उसे भले प्रकार समझ कर मनुष्य उसे विस्तृत करते 
है । क्योकि एक नियम का क्रियात्मक रूप बहुधा 
होता है, वह नियम बहुत्त विस्तृत होता है । 

“ तामा भुत्या व्यदधुः पुरुत्रा ” 

अथे- उस वेद्‌-वाणीको धारण करके-समझकर 
मनुष्य उसे बिस्तृत करते हैं। 

( ख)आदि ज्ञॉनके द्वारा मनुष्य मनुष्योचित सभी 
व्यवहार कर सकता है अन्यथा नहीं, क्योंकि मनुष्य 
का ज्ञान और भाषा नैमित्तिकही हैं, स्वाभाविक नहीं । 
यदि आदि सृष्टि में परमात्मा अपौरुषेय भाषा और 
अपौरुषेय ज्ञान न दे देता तो मनुष्य बहुधा सामा- 
जिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि किसी 
भी प्रकार का व्यवहार न कर सकता । 

“ तामा भुत्या व्यदधुः पुरुत्रा " 

वेदवाणी को पाकर-समझकर-ही मनुष्यों ने आगे 
नाना प्रकार के व्यवहार किए और कर सकता ह 
अन्यथा नहीं । 

(४ ) सात स्वरॉबोळी, सात प्रकार छन्दोंबाली | 


वैदिक भाषा को और सात प्रकार विभकितयोवाले 
वेद्ज्ञान को भी मनुष्य प्रभुद्वारा हीं 
में मुख्य स्वर 


विभक्त्यथौ से भी अधिक नहीं 
भाषा और ऐसा ज्ञान प्रभु आदि सृष्टि. में 
देता है, अतः आदि भाषा और आदि ज्ञान क्रमिक 
विकास का परिणाम नहीं, अपौरुषेय है। 

४ सप्त रेभा अभि संवनन्ते' 

परमात्मा के द्वारा ही मनुष्य सात स्वर चिभक्ति- 


हो सकते और ऐसी | 


वैदिक धर्म । 


वाळी वेदवाणी से स्तुति करते हैं, संसार के पदाथी 
को जानवूझ सकते है, बयान कर सकते हैं । 
तात्पय । 
यह है कि पाइचात्यों का यह विचार कि ऋषि 
मन्त्रो के कर्ता हे, युक्तियुक्त नहीं । 
ऋषि दयानन्द का मन्तव्य। 
ऊपर युक्तिर्यो द्वारा यह सिद्ध किया गयो हे 
कि ऋषि मन्त्रौ कर्ता-- रचयिता नहीं । ऋषि 
दयानन्दने प्राचीन आचार्यो के सिद्धांतानुसार 
यह सिद्धांत किया है कि ऋषि मन्त्रोके द्रष्टा हैं। अ थात्‌ 
मन्त्रौ के ऊपर विइवामिञ-वामदेव-वसिष्ठ आदि 
ऋषियों का जो उल्लेख है, वे सब उन उन मन्त्रोके 
द्रष्टा थे अर्थात्‌ सब से प्रथम उन्होंने उन मन्त्री का 
अथेज्ञान किया था। अतः उपकारद्योतनाथं उनका 
नाम बाद के मनुष्याने अथवा शिष्याने लिख 
दिया । इसको हम द्रष्ट्रवाद कह सकते हें । इसकी 
पुष्टि में निम्न प्रमाण उपस्थित करते हैं । 
तदेतत्‌ पञ्यन्षिर्वामदेवः । प्रतिपेदेऽहं मनुरभवम्‌ 
सूयंझ्च । ( श, प. त्रा. १४। ४।२।२२ ) 
इत्यादि । इस मे पञ्यन्‌ और ऋषि शब्द 
दोनो साथ ही हैं, जिस से प्रतीत होता है कि वाम- 
देव को ऋषि इसी लिये कहा गया है कि क्योंकि 
उसने मन्त्रों का साक्षात्कार किया । 
(२ ) तदेतदृषिः पश्यन्नुबाच | ( ऐ० ब्रा० ९। १ ) 
(क) अर्थ-इसका साक्षात्कार करनेवाला ऋषि बोळा | 
(ख ) एतामृचमपइ्यत्‌ । ( ऐ० त्रा० २ । १६ ) 
उसने इस ऋचा! को देखा । 
(ग) गौरवीति एतत्सुक्तमपश्यत्‌ | ऐ० त्रा० ३ । १९ 
( घ ) एतत्क्रबयः सूक्तमपश्यत्‌ । ( ऐ० ३ । १९) 
(ङ ) एतां पदामपर्यत्‌। ( ऐ० ब्रा० ४।१० ) 
इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थोने सबेत्र मन्त्रद्रष्टा को ही ऋषि 


_ मानाहे। 


इसी प्रकार यास्क मुनि ने भी ऋषि मन्त्रद्रष्टा 
मांना हे-यथा-- 


ie २. 
ऋषि; दुशनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शेत्यौपमन्यवः । तदू 


४७२ 


पल व्ष १९ धे | 
ह तत्न त्र स्वयंझ्याया 
षीणां ऋपिस्वमिति विज्ञायते । (नि त ह 
अथात्‌ मंत्रद्रष्टा को ऋषि कहते हे. 
को ऋषि कहते हैं, ऐसा औपमन्यव घर 
र जिन मनुष्य को स्वयम्भु, अपौ ऐ 
द्‌ प्राप्त हुआ, उन्हें ही ऋषि कहते हैं। च 


आलोचना । 
ड ऊपर षि द्यानन्द के हरष्ट्वाद पर प्रश | , 
लिते हुए हमने प्राचीन आचार्यों के इस फ p 
में प्रमाण उपस्थित, किए हैं- हमारे विचा क 
ऋषि का अर्थ द्रष्टा ही है। परं र सेम 
Re vi कक रतु हम दष््वारशी | 
उस रूप म॑ नहीं मानते जिस रूप में ऋषि दयान 
ने माना हैं । 
(१) ऋषि ने मुख्यतया उन्हें ही ऋषि माना; 
जिन्हें सबसे प्रथम वेदों का साक्षात्कार हुआ। | 
परन्तु ऊपर जो ब्राह्मणादि के वचन उद्धृत झि | 
गए हें उन से यह भाव व्यक्त नहीं होता। शो 
सिद्धान्तानुसार तो जो भी मन्तद्रष्टा है, क 
ऋषि है । वेद्‌ का गूढाशय समझनेवाले सभी क्री | 
हैं । ३।० ब्रा० ४ । ३। ४ । १९ में कहा है कि- | 
(क) ' यो वै ज्ञातोऽतूचाननः स ऋषिरेष | 
जो जानकार स्वाध्यायी विद्वान्‌ है वही' क है| ॥ 
( ख ) एते वे विप्राः यहबयः । (शत्तत्रों १४ [१७) ` 
विप्र ही- ब्राह्मण ही- ऋषि हूँ। ति । 
हम नीचे कुछ ऐसे प्रमाण उद्धत करते हसि 
ज्ञात होगा कि जिन का नाम सन्त्रोपर हिला 
उन के अतिरिक्त अन्य योग्य विद्वान पुरुषी 
ऋषि कहा जाता है । रं 
महाभारत मोक्षघर्मपवे ४४२ अ० ६७४ | 
शिपिविष्टेति चाख्यायां हीनरोमा च ८ म! ( 
तेनाऽविष्टं तु यक्किञ्चित्‌ शिपिविष्ट बिपि | 
यास्को मामषिरव्यम्रोडनेकयज्ञेषु गीतवार |. रि | 
इति हयस्माद्‌ गुहयतामधरोहृयह्‌ | कि 031 
विष्टेति यारक ऋषिरुदारधीः| प | 
निरुकतमभिजगर्मिवान्‌ । 
यहां यास्क को ऋषि कह 


[गया है I 


। 4 ह... ह] 
6 (८६ 
महाभाष्य में १।३।१०। ) न तावद्‌ नृषिः 

९_.* ० 
ते कल्पसूत्र । कतर्ख यदृषीणां तु तत्‌ 
डु डे, कि सभी कल्पसूत्रकृत्‌ 
तत्र 
|| ह गत” 
क्र | छ ९2 | सऽ को 
अन्यत्र ' ग्ोत्राबपवात्‌ ? ४।१।७९ सूत्र 
| [7 cs ळे x 
| ॥ के भाष्य में लिखा हे 
 कटाशीति सहस्राणि ऊध्वेरेतसामृषीणां बभू-- 
है सी हजार ८८००० ऊध्वरेता ऋषि थे । 


। 41 अठा a ° 
व सम्भव है, जब कि कापे छा अर्थ व्यापक 


ख | तभी 
| हिया जाए । 
(४) छेवाखेतरोपनिषत्‌ । ५ । २ । ९ । १३ 
(क) ' ऋषें प्रसूत कपिलं यस्तमग्रे ज्ञनिविभर्ति ! 
# कपिल को ऋषि कहा है । 
(ब) यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्षिं प्रजापतिम्‌ । 
स मन्ये तेन रूपेण विश्मापयतीति स्वयम्‌ । 
| यहां कपिल को महर्षि कहा है।इस का एक 
| पार से समाधान किया जाता हे । श्रीसत्यत्रत 
| प्रमी ने यास्क ऋषि नहीं, सुनि था । इस का 
| पिन करते हुए यह माना है, कि--ऋषिपद के 
| पनअथ है। मुख्य अतिदेशिक और तार्तीयीक । 
| सिप्रकार वे कहते हँ, कि मुख्य ऋषि उन्हें ही कहना 
नाहिये, जिन्हो ने वेद्मन्त्रो का साक्षात्कार किया है 
गौ जिन्हे ऋषि कहा गया है, वह गौण प्रयोग है । 
गही समझते कि वेदोके साक्षात्कारका क्या अर्थ 


जिन १ परि जैसा कि हम समझते हैं, कि मन्त्र के गूढार्थ 
न सना ही हे, तो ऐसा साक्षात्कार समय समय 


ने सकते ह्‌, 


अतः वे ही मनुष्य ऋषि नहीं 
चाहिये, जो मन्त्रो TT 


के ऊपर निर्दिष्ट रहते हैं। 
। कप ह त दुयानन्द के" उपयुक्त सिद्धान्ता- 
/ पति नहीं... मी के कथनानु सार यास्क ऋषि 
; | ह ते स्वयं यास्क ने अपने को ऋषि 
1 अग्नि; पूर्वेभिऋषिभिरीडयो नूतनै- 
एह पक्ष्यति ? । ( ऋग्वेद ) । इस मन्त्र 
करते हुए यास्क ने-- 
0 ने पिमिरीडितव्यो चन्दितव्योऽस्मा ¬ 
| ७ "स देवानिहाबहत्विति ” अर्थात्‌ 


| || गभ शि श्या 
| पि पय; 


॥ . 
| 


का ह: 
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वेदके ऋषि । 


० 
a भे जिसकी स्तुति करते! हैं, वह 
देवो को यहां धारण करे । इस प्रकार यास्क ने अपने 
को ऋषि कहा है । 
(५) वेद ने स्वयं कहा है कि ऋषि हजारों हैं, 
अनेक हूँ। ( ऋ० ८1 ३1४) - 
(क) अयं सहखप्रपिमिः सहस्कृता समुद्र इव प्रे 
यहां ऋषियों को सहख्-अनेक-कृहा गया! हा 
( ऋ० ११८९८ ) 
( ख ) वयं सहस्त्रक्रपिमिः सनेम विद्यामेपं वृजनं 
जीरदानुम्‌ । 
(ग) भूरिभिः समह्‌ ऋपिभिवे हिष्म द्भिः स्तविष्यसे 
( ऋ० ८ | ७० | १४ ) 
यहां ऋषियों को भूरि बहुत कहा गया है । 
( घ ) पयः सहस्नसाम्रषिम्‌ ( ऋ ९।५४।१ ) 
(ङ्‌) अयं सहस्रम्रपिभिः सहस्कृतः समुद्र इव 
पप्रथे ( अथवं० २०।१०४।२ ) 
कया ऋषि आस्तिक ही होते हं! 
ऋषि दयानन्द ने ऋषि को व्याख्या करते हुए 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रश्नोत्तर प्रकरण म॑ _ 
लिखा है, कि “ येरीइवरध्यानालुग्रहाभ्यां महता 
प्रयत्नेन मन्त्राथस्य प्रकाशत्वम्‌ !” इस से प्रतीत होता 
है, कि ईइवरभक्त ही ऋषि हो सकता है । परन्तु 
स्वयं वेद ही इसका खण्डन कर देता है। 
“ये त्वामिन्द्र न तुष्टुबुक्नेययों येच तुष्टुवुः । ” 
( अथवबेद्‌० २०।११५। ३ ) * | 
अर्थात्‌ जो क्रषि तेरी स्तुति करते र 
नहीं करते | इस प्रकार नास्तिक भी ऋषि दै ऐसा 
बेद को अभिमत है । और वास्तव में वेद सन्तं ` | 
के गूंढाशय को समझने के लिए ररक हर 
कोई कारण ही नहीं । उस की योग्यतो एक नास्तिक 
में भी हो सकती है) के र 
क्या ऋषि ब्राह्मण ही हो सकता हे ! 


` बो के ऋषि ब्राह्मण और संन्यासीही नहीं होते 
इस को स्त्रेये वेद्‌ स्पष्ट करता ह्‌ । 


2 जज 2 


raf RR AEE bE Bo 


RU Sm SS 


हेओर जो | 


Wp CIC 3 


। | 'घेदिक धम। 


ih, अथव० ४।२३।९ मं 
(24 (क) “ ये न क्रषयो बढ्मद्योतयन्युजा येना- 


op सुराणामयुवन्त मायाः ” यहा कहा ह कि ऋषि 
कु? असुरौ की माया का नाश भी करते हे । पा 
Ve (ख ) ऋषि शाम्त ही नहीं धोर भी होते हैं- 
क यथा- अथवैं०२।३७।४मै ` घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यः? 
यहां ऋषियों को घोर भी कहा गया है। 


(AND LN 


FE) ऋषि होने की प्राथना । 

jl बेद में परमाःमा से प्रार्थना की गई है, कि में भो 
de अनेको मे एक ऋषि बन्‌। यथा ऋ० १ । १० । ११ म 
RIES ।नव्ययायः प्र स तिर कृधि सहस्थसामृषिम्‌ । › अर्थात्‌ 
प्रभो | मझे नया जीवन दो । में भी एक ऋषि बनू । 


ऋष बनना भाइच्छापर ह| 


मनष्य चाहे तो ऋषि हो सकता है । श्वय 
कहता है -- 
अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्टं देवेभिरुत 
मानषेसिः। य काम्ये तं तमुग्रं कृणोमि तं 
| ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ । 
रा. 1 
| तात्पयं यह ह कि ऋषि का अर्थ संकुचित नहां- 
बहुत व्यापक है। वेद्‌ का अथ जाननेके लिए 
ऋषि होना आवश्यक हे, ऐसा यास्क ऋषिका 
सिद्धान्त हे! तथा हि नि० परिशिष्ट २।१२ में यास्क 
लिखत हैं- 
अय मन्त्रार्थचिम्ताभ्यहोऽपि श्रततो०पि 
i तकतो न त प॒थक्षत्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः । 
प्रकरणश एव त निर्वक्तव्याः । न ह्येष प्रत्यक्ष 
i: मस्त्यनृषरतपलो वा । पारोवर्यचित्ल त 
iio वेदितुष॒ भूयो चिद्यः प्रशश्यो भवति इत्यक्त 
पुरस्तात्‌ ॥ 
अथात्‌ मन्त्राथे को श्रवण ओर मनन दोनों 
स जानना चाहिए। पथकशः मन्त्रौ का अर्थ 
करना उचित नहीं। प्रकरणपर्यालोचनापर्चक 
मन्त्रो का अर्थ करना चाहिए | मन्त्रौ को 
त्यक्ष चह नहा कर सकता, जो ऋषि नहीं अथवा 


$53 


तपश्वी «7 । इनम भी 
प्रशस्य होता हे । या 
उसके लिये आवश्यक तर बाला 
है कि वह ऋषि ओ 
हा दूसरी ओर बंद ने स्वयं कहा हे कि 
अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गद, रहे । 
को है । तात्पर्य यह हुआ कि सभी माता 
हे, ऐसा वेद और प्राचीन आचायो को 
आर वह इस प्रकार कि वेद सब 
का पुस्तक हे । बिद्या आध्यात्पि 
राजनेतिक, वेयक्तिक कई प्रकारोकी हो 
ये सब विद्याएं वेदभे विदयमान हैं। भित्र शि 
विद्याओं के दशेनाऽधिकारी क्रषिओोक जा 
उढलेख हे, जो किली व्यक्तिविशेष के लिये नि 
नहीं, जो उन उन गुणों को धारण करे, जो जा का 
नाम खे प्रतीत होते हैं, वह उस उस विद्या का डर 
होगा । इस प्रकार रुचिभेद से का्यभेद, वद्वि 
आदि से सभी मनष्य कोई न कोई ऋषि ही होश 
रह सकते हे। मनष्य का जीवन किसी प्रकार॥ 
विद्या क्क बिना निष्फळ हे। अतः प्रत्यक न 
को किसी न किसी विद्या का ऋषि साक्षात | 
अवश्य होना चाहिये । यही ऋषियों का तव ८ 
हमारा ऐसा विचार है। हा 


तताय विचार । $ न 
हम यह मानते हें, कि ऋषि दरष्टा होते& | ( 
नहीं । परन्त जिन ऋषियों का उल्लेख रत्रौ मेथे | ॥। | 
ऊपर हे, वे ध्यक्तिविशेष नही । उस य ;| ष [ 
को घाँरण करक सभी मनुष्य उस ऋषि के कि 
कहे जा सकते है | ये व्यक्तिविशेष के ता 
ऐसा मानने में कुछ कारण हैं ह. 
(१) जिन्हो ने सव प्रथम दो 
किया, उनका नाम उनपर लिख द्यि निश 
प्रथा नवीन हे, प्राचीन नहा । प्राचीन 
उनके शिष्य, नामनिदशा की इस # 
थे, यही कारण है । प्राचीन पुस्त पद 
ई दिता 


४9 


का नाम जाननेमे भी क 


समत ह 
सत्य विद्या 


क... क्रुषियों का नाम उनपर 

(१ क उनका नाम मत्रो म मा आ 

| हि रह = विद्वामित्रादि पढी का अर्थ 
~ र र 

| 1 कियां जाता है ता ST आए 

| अर्थ यौगिक ही करनां 


है हे है। यदि यह न रु 
है. तो यह नामकरण भी अशुद्ध होगा । 
| हरण की रीति से उसका नाम विश्वमित्र 

५ उ ळं र 
हुता चाहिये । क्योंकि विच के अकार का 
! सि 


च्च 
च्च 


| हो इरनेबाला सूत्र 'मित्रे चषौ,' वेद में ही 

हता है । यौगिक मानने में यह दोष नहीं हो 
>. RR रद 

हता क्योकि उस दशा में ते! यह पद वेद- 


/ पत्रका उद्धरण मात्र ही होगा । 


| (४) वेद्‌ के बहुतेरे मन्धो के ऋषियों काँ 
| हक भी सर्वानुक्रमणी आदि ग्रंथी में लिखा हे । 
;| भर्थोत्‌ अमुक ऋषि अथवा अमुक ऋषि यह 
| दिता ऋषियों के नाम रूढिचाद में संगत 
| कहो हो सकतीं । क्योकि किसी संत्र का सर्व 
है ° दरश एक ही दोगा, बहुत नहीं । योगिक 
| गद म तो योग्यताभेद इलका कारण है, ऐसा 
। राजा सकता हे। अर्थात्‌ एकही विषय को दो 
दष्टियौ से भी देखा जा सकता हू । 
| हर जा एक ही मन्त्र के एक खो ऋषि 
सो ते द-यथा ऋ० ९६६ सूक्त के एक 
तषि हे । द्वाद और कते रोनो में 
एसा नहं हद ३ र कत_वाद दोनो में 
गिकवाद और यो, 
र सकता है त र योग्यतावाद्‌ में तो कहा 
कफ किसी विषय का साक्षात्कार 


क्षती | 'महिक्त रु यौ पे 
ह|, ` से भी किया जा सकता है, ऐसा 


दश 


करण का | एक ही ऋषि होना 
५ । ही नहीं । गायत्रीमंत्र का, जो 
२६ मं० ३ में आता है, ऋषि 
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वेदके ऋषि | 
विश्वामित्र हे । 


यह मन्त्र : कि 
प्रथम ओर ड्तीय र ळे ल कक, 
तो दध्यङ्ङाथर्वण है। केवल नि टु 2 
विश्वामित्र है । - 

रुढ द्वाद में इसका कोई विशेष तात्पर्य 
नहा, परन्तु योग्यताबाद मै इसका तात्पर्य है | 
इसका स्पष्टीकरण दूसरे भाग में इस मन्त्र की 
व्याख्या करते समय करेंगे । 

(७) भिन्न भिन्न वेदौ में तथा एकही वेद में 
भी प्रक्ारान्तर मे एकही मन्त्र का देवता भी एक 
होता है, परन्तु ऋषि भिन्न होत। है। उस स्थळ 
पर योगिक पक्ष तथा योग्यतावाद्‌ से मन्त्र का 
विशिष्ट अर्थ ज्ञात हो सकता हें और इस 
प्रकार प्राचीन आचायों के कथनानुसार ऋषि 
भी अर्थ करने में सहायक हो सकते हें। रूढ 
रष्टवाद पक्ष में तो ऋषिका कोई अर्थ नहीं 
अर्थात्‌ वह मन्त्रार्थं म तो किसी भी प्रकार 
सहायक नहीं । अतः अनर्थक हे । 


(८) कहीं कहीं देवता और ऋषियों के नाम 
समान होते हैं । तथा ऋ० १०1१५९ सूक्तका ऋषि 
शाची पोलोमी हे और देवता भी शची पौलोमी 
है। ऋ० १०।१२३ सूक्तका ऋषि वेन हे और 
देवता भी बेन हे । ऋ० १०४८ सूक्तका ऋषि 
इन्द्रो वैकुठ हे और देवता भी इन्द्रो वेकुंडः हे) 
रूढ द्रष्टवाद में ऋषि शची पौलोमी अर्थ तो 
व्यक्तिविशेष करना होगा और देवता शची | 
पौलोमी का अर्थ यौगिक वाद के आश्रय स 
करना होगा, जो कहपनामान्त्र है । कुछ लोगो का 
विचार हे, कि ऋषिलोग सम्भवतः अपने नाम | 
के साथ उपाधि लगाते होगे, जो देवता 
के नाम से मिलती जुलती होगी । परन्तु 
ऐसा समझना भी प्राचीन प्रणाली के विरुद्ध 


हे । और इल प्रकार ऋषियों के नामोलेख का 


जो प्रयोजन बताया जाता हे, स्मरण आदि, वह 


भी सिद्ध न होगा । 


} 
1 
| 
{ 
| 
|| 


स्त ९ 
वेदिक धम । 


ऋषि का स्वरूप ओर वेद । 


अब देखना है, कि वेद स्वर्यं ऋषिका क्या 


लक्षण करता हे । 
(१) “ प्रत्य्थियंज्ञानापरश्वहयो रथानाम्‌ । 


रषिः स यो मनुर्दिता विप्रस्य यावयत्सलः ॥१॥ 
( ऋ० १०।२६।५ ) 


इस मन्त्र मे ऋषि का यह लक्षण किया गया 
हें, कि ( ऋषिः सः यः) ऋषि वह है जा 
( मनुतः ) मानवसमाज के हिता किसी 
आवश्यक विद्या का साक्षात्कार करता है । क्यॉ- 
कि प्राचीन आयौं की वर्णाश्रमव्यवस्था मनुष्य” 
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समाज को दृष्टि से ही स्थापित हुईं थी। 

(२) ये चित्‌ पूर्व ऋतसाता ऋतजांता हृतावुधः 
ऋषीन्‌ तपस्वतो ताश्चिदेवादपि गच्छतात्‌ । 
ट ( अथव० ) 


जो ऋतसाताः-लत्यापन्वेषण में तत्पर है, ऋत- 
जाता; जो सत्य के मानो पुत्र हैं। ऋतावृधः 
~ NS > 
सत्यवृद्धि करने वाले हं, वे ऋषि हे । 


इस प्रकार ऋषि और आप्त पर्यापदब्द हँ- 
आप्त शब्द की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन 
मुनिने लिखा हे- “आप्तः खलु साक्षात्क्ृतधर्मा 
यथा भूतस्या5र्थस्य चिख्यापयिषया प्रवुत्तः” 
अर्थात्‌ जिसने किसी पदार्थ के धर्म को-स्वरूप 
को साक्षात्कर लिया हे ओर जेसां उसने समझा 
हे-वेला ही दुखरो पर भी प्रकट करता हे। इसी 
बात को वेद ने कहा-जो सत्यान्वेषणमें तत्पर 
हे-जो सत्य का पुत्र है-अर्थात्‌ सत्य की प्रतिमा 
ह-तथा सत्य की ही वृद्धि करना चाहता हे 
ओर करता हे- अर्थात्‌ दूसरोपर भी यथादृष्ट 
सत्य का ही प्रकाश करता हे, वह ऋषि हे। इस 
प्रकार के आप्त, आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण 


ही हो। इसी को वात्स्यायन मुनिने लिखा है- 
५ ९ ७. ७ 
` 'कष्यायस्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌’ 


' स्वभावत; उच्च नीच-साधारण सभी मनुष्यो में 
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अर्थात्‌ 


न वर्षे; , 
र ९, भे । 
सभी । 
मनुष न 


७७ 


> 


यह वात सम्भव हे | अर्थात 
हो सकते छन १ 


~> 


इसलिए भी मनष्यमात्र ऋषि हैं कि. || 
किसी रूढ तत्त्व के दशनको योह. Mh 
मे होती ह । जिस प्रकार सभी बीज भै । 
की योग्यता होती हे, अथवा जिस प्रो i) 
मनुष्यो सें मनुष्य होने को योग्यता तत 
परन्तु मनुष्य भी-मननशीळ भी-सभ्षी नी हो 
अथवा जिस प्रकार सभी मनुष्यों में ५1 
कुछ मनन करन को शक्ति सभी, में होती है| 
चाहे वह किसी सस्बन्ध में क्यों न हो। ह| शि 
प्रकार ऋषित्वकी संसार के देवता, किसी पवा शषा 
विशेष की लाक्षात्करणशक्ति भी समरी | 
जङ्गली ले जङ्गली भी पुरुष किल्ली पदा $ अ 


यः पूर्व्या भिदत नूतनाभिर्गीभिर्वावृधेगूप- | 
तामृषीणाम्‌ ॥ ( ऋ०९।३३।३ || 


जिस इन्द्रदेवता विषयको प्राप 
नवीन भाषाओमे स्तुति करनवाई 
विवेचन से वृद्धि होती ही है अर्थात्‌ ₹ 
होता हे। 

ऋषि शब्दका मनुष्यावश 


परीक्षण 


पपरक अथे | 


2 रपि |; 
उपर कहा गया हे कि मन अप 
इसी लिए वेद में भी जहा कही प्राय री 
वसिष्ठादि शब्द हैं, उसका भी अ 1 
र. ० ति वि शि ष्ट गणवत्ता 
मात्र है । हां वहा वश ५ 
हे। 
बेदम ऋषि शाब्द 
अथं किए गण है| यथा 


हि | 
के पनष्यविशे 


व्यवस्थापक । 


ज खं प्रजया समायुषा | 
द्यात सह ऋषिभिः । 


( ऋ० १।२३।२४ ) 


सासु 
देवा इन्द्रा वि 


पति वच 
रमे अस्य 


तं ऋषि शब्दका अथ व्यवस्थापक 


षु प्रनत 

[र स्‌ रि जिसकी अङ्ग्रेजी भाषाम लेजिस्लेचर 
पे 

रो 


ऋषि आर सुन । 


| इ | पि और प्रनिमं अन्तर ह! किली विषय का 
|| पदाः क्षार करनवाल का ऋषधि आर मनन मात्र 
1 ॥ ||| (वालको मुनि कते हैं । अर्थात्‌ श्रवण करने 


पदा ॥ ७ अन्तर जो मनन मात्र तक रह जांता हे 


तिल शे(उप्तका साक्षात्कार नहीं करता हँ, वह मुनि 
| हहताता है, मनुष्यमात्र ऋषि और सुनि दोनो है। 
| ण अदपश्न हे, वहं सभी पदाथा का साक्षात्कार 


॥ ते|| ह कर सकता, मनन भी शबका नहीं कर सकता 
| 


११९) बतः मनुष्य किसी देवता का पदार्थ का सनि 
॥किसी का ऋषि तथा किसी का कुछ भी 
| | इसी बात को मनुने लिखा हे । 


अथव ्रुतिप्रत्यक्षहे तघः 


ग) का भत्यक्ष करत ह, वे आप्त ह, 


निरेक्तकार और ऋषि । 


नर 
य 24 ने ऋषि की निरुक्ति 'ऋषिदंशनात्‌” 
कि पतत जो तरवद्शी है, वही ऋषि हे। 
रा अथ बताते यास्काचाये 
[वाद 
का | । को भी ध्वनित किया 
पा 
ऋषिर्यः 
द "| `न 43 बि देवतायामाथेपत्यमि- 
| पति) पुडक्त तद्देवतः स मन्त्रो 


वेदके ऋषि । 


यहा यांस्कने ऋषि ओर देवता इनक्का पथक 
थक्‌ विइछेषण किया हे । मन्त्र में जिस विषयको 
सतुति हे, निरूपण है, वह उसका देवता हे । और 
जो मनुष्य जिल कामना से उस देवता का अर्थ- 
पति, अथनिरुपण के कारण स्वामी बनना चाहता 
ह, वह उस मन्त्रा का ऋष हं। 

कोई मनुष्य उसी विषयका अर्थपति बनना 
चाहता द्व- निरुपण करना चाहता हे, जिसमे उस 
का प्रवेश होता हे। काम ही मनष्यका स्वरूप है। 
यत्कामयते तद्‌भिसम्पद्येत्‌ ।' 
तात्पय यह है कि मन्त्र के देवता को, प्रति 
पाद्याथको देखनेको योग्यता जिसमे हे, वही उस 
मन्त्रका ऋषि हे । 

इस से यह भी ध्वनित होता हे, कि मन्त्राके ऊपर 
जिन ऋषियांका निर्देश हे, वे भी योग्यतानिर्देशाथ 
हैं और रूढ नहीं, योगिक है । 

(९५ (९: 
तात्पयाथ | 

यह है कि साधारणतया सभी मनष्यो को ऋषि 
कहा जाता हे। परन्तु विशेष रूपसे जो मनुष्यां 
में अधिक तखदशी विद्वान्‌ हे, वह ऋषिपद का 
वाच्यार्थ हे । इसी बात को वेदने भी स्वीकार 
किया हे । यथा- 

(क) तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुय जन्यं 
सामगामक्थशालम्‌। स शक्रस्य तन्वो वेद 
तिस्नो यः प्रथमो दक्षिणया रराध । 

( ऋ० १०।१०३।६ ) 
जो दक्षिण में उपदेशादि के दानम प्रथम हैं, 
वही ऋषि हे, एखा यहा कहा 

(ख) ऋषिर्हि पूवज्ञा अश्यक इशान ओज्ञसा ! 

ह ( ऋ०८।६।४१ ) 
में अधिक बलवान्‌ पराक्रमो एकमात्र 
शासक डिक्टेटर को कृषि कहा गया दे । 


(ग ) ऋ० ८।७९। मे कवि विप्रको ऋषि कहा 


गया ह 


वेदिक धम। 


', ऋषिः विप्र; काव्येन ।' (ऋ०८।७९।१) 
(घ) ऋ० ९।३५।४ में शास्त्रास्त्रवियाविशारद 
परुषको ऋषि कहा गया हे । 
(ङ) ऋ० ९८७३ में धीर विद्वान-कऋषि- 
ब्राह्मणको ऋषि कहा गया ह्‌ । 
(च) ऋ० ९।९६।६ में ब्राह्मणों मे सर्वोत्तम 
ब्राह्मण को ऋषि कहां गयाह । 
(छ) ऋ० ९१०७७ में शांत स्वभाव-अधिक 
व्याख्याता, ब्राह्मण, विचक्षण पुरुषको 
ऋषि कहा गया हे । 
(ज) मदरहित परुष ऋषि हे । (ऋ० १०।२३।७) 
(झ) जलविज्ञान का उत्कृष्ट वेत्ता पुरुष ऋषि 
ह्‌ । (ऋ० १०।३०।१०) 
(अञ) ऋ० १०।६२।४-4 
देवपत्र ऋषि हे। नाना रूपोबाले, गम्भीर 
शरीरवाळे तेजस्वी पुरुष ऋषि ह । 


(ड) ऋ० ८।६७।३१-३२ में ऋषि को सरस 
और सहृदय होना चाहिए । आदि 


ऋषिके गुण । 


ऊपर के उद्धरणों से यह भी ज्ञात होता हे 
कि ऋषिमे मनष्यो से विशेषता हे। अर्थात यद्यपि 
सभी मनुष्यो को साधारणतया ऋषि कहना 
चाहिए, परन्त जिन मनष्यौमें उपयक्त गण होते 
ह, उन्ह ही विशेषतया ऋषि कहा जाता हे। 


व गुण तेजस्विता, विद्वत्ता, सध््मद्शिता 
सहृदयता, अन्वेषकता आदि हें । इन्हीं गणोसे 
विशेष व्यक्तियों को ही ऋषि कहा जाता हे। वेद 
के ऋषियों में भी ये गुण आवश्यक हैं । 


ANA 
| ऋषिविशेष । 
 मन्त्रोमे अथवा जिन वसिष्ठ-विद्वामित्र आदि 


ऋषियों का उल्ळेख हे, वे भी किसी व्यक्तिविशेष 


नाम नहीं। योगिक होनेस सभी मनष्यौ के 
विशेषण हो सकते हें । अर्थात सभी मनष्य 


४७८ 


वि वषे ११,३, 


वसिष्ठ-विइवामित्र-वामदेव हो सकते 
वसिष्ठ हो कर ही वसिष्ठ ऋषिया भोर 
दशन का अधिकारी हां सकत हे । पर ड न है 
ऋषि बननेसे पूर्व सामान्य ऋषि च्‌ गा वर) 
इयक ह। वेद मं जो ऋषि आए ह, हर 
अथ लिखते के लिए ही बहुत स्थान र 
इ्यक्षता हे । संक्षेपसे दिग्दर्शना 


क 2 थ कुछ कशि 
अर्थ लिखता हु विद्ववामित्र यो 


_ विश्वामित्र; खवेमित्रः, (निरुक्त) जो संसार 
स्त हैं, डुद्मन नहीं, वह ही विश्वामितरहे। 

अगस्त्य- अग अर्थात्‌ अगम्य दुर्गम बि | 
ज्ञान आदि में जो वढता हे, वह अगस्य है। 
अर्थात्‌ जिल विषयको साधारणतया कोई झा 
भा नहा चाहता, उस विषयम ' अगस्य) को | 
आनस्द मिळता है । आजकल जो व्यक्ति दुगा | 
हिमालयकी चोटियौका पता लगाने के हिए| 
जीवनकी बाजी लगा कर चलते हें, वे अगस्य | 


हा ह 


रे क्य २ ~ ~ 
पराशर- जो हिंसा ओर हिसा के सांधरोस | 
परे हे, इनको छाड चका हे, पेसा व्यक्ति बेद |. 
शब्दौमै शक्तिपञ् हे, क्योकि अहिंसा है ह| 
बलवान्‌ का और निर्भीकका शास्त्र । जो तिता 
शक्तिसम्पन्न हे, वह उतना अहिंसा का परह 
समझ सकता और अदिसक बन सकता ६। | 


नुष्यसं गन ऋषि | । 
में साधारण | 
पर्छ ४१ ॥ 

हा ज्ञा 
चीन 7 
कहां (` 


ऊपर बताया गया हे कि वेद 
सभी मनष्य को ऋषि कहा गया है, 
भी जा विशिष्ट पुरुष हे उन्ह ही 
हे। कहीं कहा चंद्‌ मतथा अन्य प्रा 
मनष्येतर सर्यादिक कामी 
हे। यथा 


क्क) लय 
"तस्माद्ध जज्ञ इदं सब यत्विऽ 
रोहितेन ऋषिणा भूतम्‌ । ._ 
ड ददि ( अथव वरद 


ज विरा! | 
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भौ RE व he 
भी ; | वाकभिपूत्तामत्ल > mn 
दि | हा विष्यतीति तेभ्य एवं दकमाष प्राय- 
भप. | बि नार्थविन्ताभ्यूहमभ्यूल्हस । 
पूरा | EE (निरुक्त परिशिष्ट अ०१३) 


योक जाते दे खकर देवीको पूछा 


१ |, ते ऋषि ष्र ~ ~ उन्हें 
| यो बि कौन होगा? देवोने उन्हे 


अव हमारा क 


सारा | तया कि तुम्हारा ऋषि तर्क होगा । 

यौ (ग) प्राण । 

गिर रा शन्न 

य ह) ग्ण वा ब ऋषयः। ( शतपथ ब्राह्मण ) त 
| हुना | अर्थात प्राणही ऋषि है । परन्तु वेद के 
यही । हणी शब्द यौगिक हैं। ऋषि शब्द भी 
दुगा | ज धात से घना है। जिलका अर्थ देखना 
[| त करना हे। मुख्य रूपसे दर्शन। प्राण- 
गह्य 


पै ओर तक आदिमे नहीं हा सकता । अतः 
बपिशब्दके ये सब वाध्यार्थं नहीं हा सकते । 
३ | पत्‌ अभिघा शक्तिस यह शाब्द उनका वोध 
३ | र षरा सकता । अतः ऋषि शब्दका लक्ष्यार्थ 
॥ क्ता हे। अर्थात्‌ तर्क ऋषिका अर्थ है 


ब्र 2 डवा 
® ताकक। इसी को अलडङकारशाख में 
| ऐ्षणाभत व्य ~ ६ ~ 
र ञ्जञना कहत हद । 
1 क्षण 
। प्रत्याप्यते स 
ऐेक्षणाभ्रया ॥ 


कृते तत्तु प्रयाजनम्‌ । 

1 स्यात्‌ व्यञ्जनां 
सो (साहित्य दपण ) 
ई, र प्रयाजन से लक्षणका आश्रय किया 
षमत  पाजन जिससे प्रतीत हो, उसे 
| पिष २ जना कहते हैं। यहां भी तक- 
क्त हरे तर तार्किक को ऋषि कहा जा 
पह ह सकेको ऋषि कहनेका यही अभि- 
fo क तार्किक । र 


वेदके ऋषि। 


तात्पय यह हैं कि ऋषि का मुख्यार्थ पुरुषों में 
और उन में भी विचक्षण। पुरुषों में सम्भव है, परंतु 
जहां कहा जड पदार्थों को ऋषि कहा गया है, बहा 
लक्षणवृत्ति का आश्रयण करना चाहिये। 


समन्वय | 


ऊपर हमने ऋषि दयानन्द के और अपने विचार 
प्रकट किए हैं। हमारे विचार से ये दोनौ विचार 
ऋषि के सम्बन्ध में प्राचीन काल से चले आते 
ह्‌ । है 

निरुक्तकार यास्क ने अपने ग्रन्थ में इस का 
निर्देश किया है। 'ऋषिदशन!त्‌ । स्तोमान्ददर्शत्यौप- 
मन्यवः ' अर्थात्‌ यास्क के मत से जो द्रष्टा है, 
आविष्कता है, सूक्ष्मदर्शी, तत्त्वरशी है, वह ऋषि है। 
परन्तु औपमन्यव आचार्यके मतसे ऋषि वह है, जो 
मन्त्री का द्रष्टा है। वेदमन्त्रो के ऊपर जिन ऋषियों 
के नाम हैं, वे नाम भी यौगिक हैं, हमारा ऐसा विचार 
है। यास्क ने वेद के सभी पोको योगिक माना है । 
“ स॒र्वाणि नामानि धातुजानि !' ऋषि दयानन्द भी 
वेदौ में आए हुए विइबामित्रादि शब्दौका अथे 
यौगिक ही करते हैं । हमारे विचार में वेदों में आए 
उन्हीं पदों को यौगिक और ऊपर लिखे उन्हीं पदो 
को रूढ मानना द्वैध नीति ह। 

सषा महतो वंशस्तम्भारलद्वालुक्ष्यते । 

ऋषियों के ये नाम यौगिक हें | याश्क का भी 
ऐसा मन्तव्य है, यह निम्न वचनों से ध्वनित होता 
EN 
(क) ऋषेरक्षपरिदूनस्यैतदाषम्‌ ।(नि० अ० ९१८) 

अर्थात्‌ ऋ० १०३४ सूक्त का ऋषि अक्षी से 
जुए से परिद्यून दुःखी पुरुष है। क्योंकि इस में 
जआ खेलने की निन्दा की गई है। यदि ऋषियों के 
नाम यौगिक हैं, तो अक्षपरिदूनको ऋषि कहने की 
आवश्यकता नहीं । हमारे बिचार से तो इस सूक्त 
को यदि ऐसा परोपकारी पुरुष देखे, जो जुआ के 
दोषौ से भले प्रकार परिचित हो और छोगो को इस 
से बचाना चाहता हो, तो वेद का सच्चा आशय 
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समझा समझाया जा सकता है । इस से प्रतीत होता 
है कि यास्क की दष्टिम ऋषियोका अथे योग्यताबादके 
उपयुक्त सिद्धान्तपर ही करना चाहिये । 
(ख) मत्स्यानां जालमभ्यन्नामेतदारषम्‌ । 
( नि०.६।५।४ इत्यादि ) 
(ग ) ऋषिः कुत्सो भवति कर्ता सोमानां॥ 
( नि० ३।२।५ ) 
यहां ऋषि कुव्ख का निवेचन किया हे। यदि कुत्स 
किसी व्यक्तिविशेष का ही नाम होता, तो निवेचन 
व्यश है। अतः प्रतीत होता है, यास्क को भी यौगिक- 
वाद्‌ ही अभिप्रेत है । 
(घ) विदवामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य 
पुरोहितो बभूव विश्वामित्र: सवेमित्रः सर्व संसृतम्‌ 
इत्यादि ( नि० २।७।२ ) 


' यहाँ विइवामित्र ऋषि के नाम की निरुक्ति की 


गई है । इसी प्रकार अन्य ऋषियों के नार्मोका भी 
यास्क ने प्रसङ्गाबुसार निषेचन किया है, अतः ज्ञात 
होता हे कि यास्क इन सब नामो को यौगिक ही 
मानते हैं । 
योगिक वादमे लाभ । 

ऋषियों के नामों को यौगिक तथा उपर्युक्त 
योग्यतावाद्‌ के सिद्धान्तानुसार मानने से निम्न लाभ 
होंगे- 

( १ ) वेदमन्त्री में आनेवाले ऋषियों के नामों 


' से इतिहास नहीं निकाला जा सकेगा, जेखा कि व्यर्थ 


परिश्रम पाइ्चात्य विद्वान्‌ करते हैं । 


( २) वेद के अर्थ करनेमें सहायता होगी। प्राचीन 
आचार्य भी इस बात को मानते थे, कि ऋषिज्ञान 
वेदाथ करने में सहायक हैं, जैसा कि इसी प्रकरण के 
प्रथम में ही “यो ह वा अविदितार्षेय' इत्यादि उद्धरण 


से प्रतीत होता है । 


(३ ) सूक्ष्म इष्टि से देखा जाय तो ऋषियों के 


नामों से जो अथे निकलाता है, उस का देवता के 


अथे का कुछ सामंजस्य प्रतीत होता है। उदाहरण 
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( क ) ऋ० १०।२३ सूक्त का देव 
शब्द का अर्थ स्वाभिमान अथवा ता 

ने वे उचित क्रो 
और इस सूक्त का ऋषि सन्युस्तापस: i> 
तपोजन्य क्रोध । पूर्वोक्त प्रकारसे इसका के । अक | 
कि जिस पुरुषमें तपोजन्य क्रोध विशेष है ॥ 
आवेशपूर्वेक क्रोध नहीं करता, वही पा LE fn 
ऋषि, इस के देखने का अधिकारी है। प्र हह 

( ख ) ऋ० १०९० सूक्त पुरुषसूक्त है- $ 

इस का देवता पुरुष है- जिस का अश इई | 6१ 
व्यापक परमात्मा है । इस सूक्त का ऋषि नाह| र 
हे । जिस का भाव मनुष्यमात्र का सेव ह| 
पुरुषसूक्त में भी प्रभु के विरोट्रूप का वर्णन ह|| 
इस प्रकार देवता ओर ऋषि में कितना सामळञस| ६ 


hh 
शर ५ 
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( ७ ) वेद्सन्त्रौ का अथे देवतामात्र से ऋ 
हो सकता, क्योंकि वेद में एक ही देवता के कर| 
मन्त्र आए हैं। इस प्रकार सब जगह वही म 
करनेसे पुनरुक्ति हो जाएगी । यही कारण है, वा | 
वेदभाष्यो में नवीनता रोचकता नही । यदि ह| 
अथ्रे उपयुक्त म्रकारसे किया जाए तो देवताका ॥ 
भिन्न भिन्न अथे करके वेदमन्त्र को यथाथ ग 
किया जा सकता है! यथा उदाहरण के लिए था| 
देवतावाले मन्त्र वेद्‌ में बहुत हैं- | 
ऋ० १।१ सूक्त भी अग्निदेवताका है और # 
१।७७।७८।७२। सुक्त भी अग्निदैवतक दद त्‌ | 
केवल देवता से ही मन्त्रों का अर्थ निश्चय ति है | 
तो इत्यादि स्थळा पर पुनरुक्ति होगी । प्र्त द 
विचार से ऋषिभेद स देवता का भ 
जाने से अथेभेद हो सकता है और र [| 
पुनरुक्तिदोभ की निवृत्ति हो सह ति 
ऋ० १।१ सूक्त का ऋषि मधृच्ट हि 
अर्थ मुक्तभोग, विरकत भक्त द 
अथे भी परमात्मा होगा । 
परन्तु ऋ० १।७७ आदि 
राहूगणः है, जिस का अथ 


कारियौ का समुदाय दै। जितेरि | 


2} 


3 


Po 


4 


सू || , 
$ जितेर 


हो जाती 
की निद नतिरी, विप्छवी सैनिकों 
त हीर अग्रगामी होगो । इसी प्रकरण में 
ता छ सक्त से ९३ सूक्त तक रपि 
॥ गणः ही है । देवता भिन्न है- अग्नि 
छ| वि देवाः सोम उषा अग्नीषौमौ हँ। 


पेस भै मरतः विश्व द 
| तको अथ इस ऋषि के कारण क्रमशः नेता 
| 


| ` साधारण जनता सर्वतन्त्र शान्त नःयक 
त तेज क्षमा होगा। इसकी विस्तृत विवेचना 


गण (त भाग में करेगे । 
ङ व | ~ द्‌ द शन 
पा ॥ पौराणिक वाद पर प्रश्न । 
। ॥ ~ ~ शेड गी 
| (स पर निम्न प्रश्‍न हो सकते हैँ । और हमसे कुछ 


। फल ने किये भी हैं 

(१) यदि विश्वामित्र आदि नाम यौगिक हैं 
| इथां व्यक्तिविशेषके नहीं, तो प्राचीन महाभारता- 
! | प्रोक्त विशवामित्रादिका इतिहास काल्पनिक हो 


| वता जगा और ऐसा होना उचित नहीं । 

ऋषि ॥ वाह 

[क्षा भ [चना । 

थर | हमार यह विचार नहीं, कि सब ख्थानो पर जो 


मिता नाम हैं, चे खब यौगिकही हैं । हमारा 
प्राय केवळ मन्त्रौ के ऊपर लिख हुए और मन्त्रौ 
‘i आए ऋषिनामों से है अर्थात्‌ वे यौगिक 
हे और यह्‌ तो निश्चित है, कि वेदों में इतिहास 
| वैदमन्त्रो मै जिन ऋषियों के नाम हैं 
तग र दामवाले ऋषियो के कारण नहीं। 
पा र i ह ऋषियों के नाम पडे, ऐसा 
ण्य इसी प्रकार वेद्मन्त्री के ऊपर 
भपय का उद्लेख है । 
ह प्रश्न | 
१) यदि ये Ss 
| गे ह नाम यौगिक हैं, तो ऋषियों के 
३४ गो, प्रत्ययो और पुत्रादि पदों का 
| उसकी क 
ह ( र पा गति होगी ? यथा-- 
ह.) भेधातिथि 
| पह र काण्व ऋषिः ( ऋ० ११०) 
i शकत का ऋषि कण्ब का पुन्न 


४८? 


हे। इस ऋषि से मेधातिथि है । 


. आलोचना। 


खर ९ य ९ ९ 
(ख) सुपणस्ताक्ष्यपुत्रा अध्वैक्रष्टानो वा यामायनः। 
( ऋ० १०१४४ ) 


१ यहां ताक्ष्य का पुत्र शब्द है। इस से प्रतीत 
होता है, कि ये नाम योगिक नहीं, मल संहिता 
में भी अपत्य प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
तथा आदित्य शब्द अदिति शब्द से ण्य अपत्य 
प्रत्यय करने से सिद्ध होता हैं। इस का साक्षात 
निर्देश भी वेद में मिळता है यथा -- 2 


विरूपास इद्दपयस्त इद्रम्भीरवेपसः । 
ते अङ्गिरस; सूनवस्ते अग्ने: परि जज्ञिरे ॥ 


( ऋ० १९६२५ ) 


यहां साक्षात्‌ अङ्गिरा क्रपि के पुत्र ऐसा निवेदन 
है । और ऐसे कई उदाहरण मूळ वेद से दिए जा 
सकते हैं । तात्पये इतनोही है कि जिस प्रकार ऐसे 
प्रसङ्गो का समाधान वहां किया जाएगा उसी प्रकार 
इन नामौ में भी हो सकता है । 


DS EE >>>“ 


निरुक्तकारने पुत्र, पिता, दुहिता आदि शब्दका 
प्रयोग जड पदार्थोमे भी किया है । यथा- “तत्र पिता | 
दुहितुगभ दहाति पजन्यः पृथिव्या०” (नि० अ० ४२१) डू 
यहां मेघ को पिता और पृथिवी को दुहिता कहा है-। च 
अतः इन शब्दों को अथवा ईन अथै के प्रययो को | 
देखकर सन्देह नहीं करना चाहिए । वास्तवमें वेद्‌ में 
अपत्य प्रत्यय प्रकृत्यथ में आते हें । इस के उदाहरण 
हमने वेद्‌ और ब्राह्मण प्रकरण में दिए ह। और... 
बेद में पुत्र रजोवीयसे उत्पन्न को नहीं कहेत | जिसमें 
जिस के गुण हैं, वह उसका पुत्र है । इस का अधिक | 
विस्तार अन्यत्र किया हैं | 2 

कुछ ऋषियों की सारणी । ' 

अब वेदके कुछ ऋषियों की सारणी लिखकर 

हम इस प्रकरण को समाप्त करना चाहते ह। 


शर 


क 


७ ~ x 
TEP DS RR IE 
+ 


वेदिक धर्म | टल व्क वषे १९, ५! । 

° | हा । 
धि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथववेद कि प्राचीन आचायी का भी यही मम 
(१) मधुच्छन्दा ११२९ ३८ ६९९ 12 ना० २५० रे खन्‍्के चयन परी ३ हि 
OER (९ RR ४ ३९ विना मनुष्य वेदमन्त्र का यथाश जही इन गे | 


२१३ ७८ ३८ 
इत्यादि 
उपसंहार । 
यदि इस प्रकार ऋषि काँ अथे किया जाय, तो 
हमारे विचारसे वेदार्थ करनेमे सुभीता हो। हमने यथा' 
सम्भव प्रमाणोद्वारा थह दिखाने का प्रयत्न किया हे 


बज 


गोतम 


९ छ 

ग्रहीत मागका अभ्यास । 
ग्राह्य मार्ग या ग्रहणमागद्वारा लवनिरोधावस्थाम 
अपने साथ जब अस्तिञ्है को अवस्थामें ब्रह्मात्मा 
का निश्चय हो जाय, तो उसको 'ओ३म्‌' समझना 
चाहिए । इसकी ४ भूमियां हं । क्योकि 'ओ३म्‌' 


के ४ विभाग हैं । अतएव वाच्यरूप ब्रह्मानुभव के 


अभ्यासको ४ भूमियां हँ, जो कि 'ओ३म्‌? के अ, 
उ, म॒ इति=्अभ्यासपूर्वक विरामरूप वाचक के 
साथ समन्वय से ३ अवश्थारूप भूमियो के द्वारा 
अभ्यासक्रम ग्रहीतु माग हे । अर्थात्‌- 
(१) अ =जागरितावस्था भूमि-स्वकीय स्थूल 
शरीर ले स्थूल खंखारमें ब्रह्मदशन । 
(२) उ = स्वप्नावस्था भूमि-स्वक्कीय सूक्ष्म 
शरीरस सूक्ष्म जगत्‌ में ब्रह्मद्शेन । 
(३) म लुषुप्तावस्था भूमि- स्वक्कीय कारण: 
शारीर से अव्यक्त में ब्रह्मद्शन । 


(३) इति,विराम = तुरीयावस्था भूमि-स्वकीय 
Do 


~ Ee ०३, > भ्र 
आत्मा स एकात्मताम ... अद्भतताम 
4 ९ 

ब्रह्मद्शन । 


योगमार 


( लेखक- पं० प्रियरत्नजी आप ) 


[ छेखाङक ३ ] 


यदि ऋषिका उपयुक्त अथ हो, जैसा कि र 
है, तब तो वास्तव बेदाथके लिये ऋषिशाप्त ष ये 
है नि सूक्तक ने = [| भाव 

है। निरक्‍तकार के शब्दों में ेदमन्त्रों क ^ 
करने से पूव उस मन्त्र का तथोक्त ऋषि शो 


मे 


आवश्यकता है । ऋषि हुए बिना गे गे ग 
का भय रहता है । 
इति शम्‌ । 


[| 


| 


इन भूमियों के अभ्यास का प्रकार यह होश | 
प्रथम तीन स्तंभवृत्ति प्राणायाम करे। अर्घ | 
श्वास को जहां का तहां बिना विचारे एकदम ऐ | 
देवे। वह बाहर हे या भीतर, इस पर कुछ 
ध्यान न दे । एवं जब घबराहट होने ढगे तब उत| 
को यथानुकूल चालू कर देना । प दूसरी | 
भी ऐसे ही करता जाय। ग्राह्म मागे द्वारा तिवस 
तथा ग्रहण मार्ग द्वारा निरालंबन अवस्था 
विश्वात्मा के अस्तित्व की तरफ स्वालगति हो| 
स्थूळ संसार में ब्र्मात्मदशेन CWE ॥ | 
उपज्ञता होगी । उसी का विशेषाथ्या है | 
रढानभव की आवश्यकता है । इसके लिए । 
क्यो पनिषदू की सहायता छेनी आवश्यक ६ | 
उपनिषद्‌ पर मैंने भी सविस्तर भाण ग्र 
वहां उपासनापद्धति को भी बताया की 
मार्गके अभ्यासियोंको उक्त भाष्य पढ र जा 
हे। ब्रह्मात्मा के अस्तित्व को डे बि |. 
प्रथम भूमि का अभ्यास करन क ह| 
वाच्यवाचकत्वस्थ योगिनः” ` र्य 
नम्‌ । ' ( योग-समाधिवाद्‌ः * 


¬ वेश्वरस्य भावनम्‌ ।' तथा 
वाभि य [खीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनत्‌ । 
याद्योगम परमात्मा प्रकाशते ।! 

पतंजलि मुनि ओर व्याखजी कहते 
नक्रवाचक ( शब्द ) ओर विश्वात्मा 
bs ) कं संबंध को जिसने समझ लिया 
हव्य ( अथ नरम का जप और उसके अथेरूप 
हह य करे । तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
। या व ) से कर्मयोग ( वृत्तिमुखी 
प्राणायाम आदि अभ्यास ) का सेवन करे। 
| योग से शानयोग का सेवन करे। पर्व वारं" 
बार एक दूसरे के सहयोग स परमात्मा का 
पक्षाकार ही जाता ह । अतः -उपाय ना 
पोक्त आत्मास्तित्व के अनुभव के साथ प्रथम 
प्र के अभ्यास के लिए 'ओश्म! का जाप 
क) जप के अग्रभाग 'अ'को लम्बा करे, और 
| पराइक्योपनिषद्‌ के जागरित स्थानो बहिः प्रश! 
| इग एकोनविशतिमुखः स्थूलभुग्वेश्वांनरः 
पमः पाद्‌; ॥३॥ तथा 'जागरित स्थानो वैश्वानरो 
आर. प्रथमा मात्राऽऽप्ेरादिमतवांद्वाऽऽष्नोति ह 


“दै 
ति 
= 
“A 
~ 
A 
~ 
A 
पा 


के गदतम 


क. षन्‌ कामान्‌, आदिश्च भवति य एवं वेद! ॥९॥ 
या हे 18 तरीके अनुलार ब्रह्मास्तित्वका अनुभव करे । 
र 


| जप और अधेभावना के वारंवार सहयोग 
३ तर्कानुगम समाधिरूप ब्रह्मास्तित्व की प्रथम 
| त तथा पक्व होगी। और निज्ञ स्थूळ 


| गर 
॥ रवा जागरितावस्था को आक्षकामता स्वस्थता 


करतत टा 

माई 1इतायाबस्थारूप भूमि । 

है। ॐ ( मथ भूमि क र ५ तक 

खा गत्‌ के संबंध [अभ्यास करत करत जब स्थूल 
| | आन की दू च पृथक्‌ सूक्ष्म जगत्‌ में ब्रह्मात्मा 


भूमि के संस्कार उदय होने 
° 
स्थितिमे सक्म शरीर और 


- सूक्ष्मावस्था ) जैसे भाव प्रतीत 

~ ha 
po क साक्षात की या ओका- 
हि य भूमि का अभ्यास इस प्रकार 
एकि ०० 


प्रथम 'ओ३म! का जप करे । 


गथा निज परि, 


४८३ 


योगमार्ग | 


कप क मध्यभाग उ ( ओ की पिछली मात्रा ) को 
लंबा करे और माण्ड्क्योपनिषद्‌ के 'स्वप्नस्थानो: 
ततः पश: सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्त 
भुक्‌ तजसा द्वितीयः पाद्‌ः' ॥४॥ तथा 'स्वप्नस्थान- 
स्तजस डकारो द्वितीया मात्रातकर्षादुभयत्वाद्वो- 
त्कषेति ह्‌ वे ज्ञानसंतति समानश्च अवति य पर्व 
चेद्‌ ॥१०॥ इन मन्त्रो के अनुसार ब्रह्मास्तित्व का 
अनुभव करे। एवं जप और अधभ्नावना के 
वारंवार सहयोगसे विचारानुगम समाधिरुप 
ब्रह्मास्तित्वकी द्वितीय भूमि उपलब्ध तथा दढ 
होगी । निज सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था की 
उत्कर्षता तथा मध्य शान्ति और दिव्य स॒खों को 
प्रतीति होगी । द्‌ 


केवल उपासकों के पढनेयोग्य वचन । 


जागरित स्थानी की उपासना के अनंतर स्वप्न- 
स्थानी कं उपासनासमय यह दढ निश्चय करे, 
कि इस जागरित स्थानी से पूर्व जो स्वप्नस्थानी 
अवस्थायुक्त ब्रह्म था सो अब भो हे। क्योकि 
जागरित स्थानी का स्वप्नस्थानी कारण है। 
अतः समवायसंबंध से वह विराजमान दे । जैसे 
घडे में मिट्टी भी समवायसबध से रहती हे, 
तथा गर्भाशय में मेरा यह नेत्रादि बाह्य सप्ताङ्गं 
से युक्त शरीर जब न बना था, तो उस से पूवं 
आभ्पंतर स्ताङ्गयुक्त शरीर बन चुका था 
ओर उसमे में था । जैसे ब्रह्मात्मा के “भूः, भुवः, 
स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं? ये सप्ताङ्ग (लाक) 
स्वप्नस्थाती मे थे और हैं। एवं मेरे भी आभ्यन्तर 
सप्ताङ्ग भूः ओदि सुपुम्णा नाडी कं साथ सबंध 
रखनेवाले सप्त चक्र अर्थात्‌ ' गुदाचक्र, उपस्थचक्र, 
नाभिचक्र हृद्यचक्र, कण्ठचक्र, भूचक) मूर्घाचक्र" हि, 
हैं, जिनका “मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूरक, 
अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ब्रह्मरंध' भी कहत ह 
बन चुके थे। जिन के कि साथ प्राणोकी याजना 
हे । जैसे उपनिषद में भी कहा दै- 
सप्त इमे ठोका येषु चरन्ति प्राणा। ॥ 
( मुण्ड० २।१।८ ) 


वेदिक धर्म । 


| अर्थात ये ७ लोक हँ, जिनमें कि प्राण विच- 
“i रते हैं । 

। इसी कारण 
` द्याहृतियांरखी हुई हें । सा ऐसा विचार क 
| | कि में उस समय इन आभ्यन्तर सपाङगो से 
युक्त था। सो अब भी समवायखंबध ख इन 
| सप्ताङगो में स्थित हू ही । अतः प्राणायाम 
करने से उस सप्तचक्रयुक्त लुघुम्णां का कपन 
होगा । जिस से प्राण क साथ चित्तवत्ति अन्तमुख 
होगी। फिर सूक्ष्म शरीर किंवा स्वप्नावस्था 
में उपासक की स्थिति होकर स्घप्नस्थानो 
ब्रह्म ही उपासना समीचीन आर यशाथ बन 


सकगाँ ॥१०॥ 


[णायाममंत्रमें "भ्‌ः आदि? सप्त 


| 

1 

1.) तृतीयावस्थारूप भूम्‌ । 
क । द्वितीय भूमिका अभ्यास करत करते जब सूक्ष्म 


| जगत के संबध से प्रथक आनंद अर्थात्‌ अव्यक्त 
a] कारणरूप प्रकृतिमात्र से संबध रखनेवांछे 
| | ब्रह्मात्मा के अनभव की तृतीय भूमि के संस्कार 
| जागत होने लग, तथा निज परिश्थितिमे कारण- 
| शरीर ओरसषप्तावस्था जस भाव ग्रतात होन लग 
| तब घ्रह्मात्मा के साक्षात्‌ की या ओकारापालनां की 
| ततीय भमि का अभ्यास करना चाहिए कि प्रथम 
| 'ओइ्म्‌? का जप करे। जपके अतिम भाग 'म 
| का अनजप देर तक रखे । और माण्डक्यो- 
| पनिषद्‌ के ' सपप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन 
घवानदमया ह्यानदभक चेतोमखः प्राज्ञस्ततीय 
पाद ॥५॥! तथा 'स॒षुत्तस्थानः प्राज्ञा मक्कारस्तृतीया 
मात्रा मितेरपीतेवा मिनाति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च 
भवति य एवं वेद'॥११॥ इन मन्त्रोक अनुसार ब्रह्मा- 
` स्तित्वका अनुभव करे । एवं जप ओर अर्थः 
आवना के बारवार सहयाग से आनंदानुगम 
' समाधिरूप ब्रह्मास्तित्व की ततीय भमि प्राप्त ओर 
| समाप्त हागी। विकांस में मूठ ओर संहार के 
्द्ररूप निज कारणशरीर तथा सषप्तावस्था ओर 
इसका मूळ आनंद प्राप्त होगा । 


४८४ 


व. उपासका के पठने योग्य क 
ग 


स्चप्नस्थाना का उपासना के अते हे 
स्थानो का उपाखना के समय य डे रि पा. 
कि इस स्वप्नस्थानी से पूर्वे ज्ञा सके 
अवश्थायुक्त वह ब्रह्म था, सा अब मि । 


भूः आद्‌’ 
गन ज्ञैव ३ 
रोर में योजना के लिए प्रथम संघका 
पशा छ च्‌ | 
पूर सा छ अब भा समवायसंबध से उता) 
र करणा आर ध्यान द्वारा एप सपः | 
अवस्था किघा कारणशरीर मे हाकर लुप्त 


ब्रह्म का उपासना यक्त ह ॥११॥ 
तुरीयावस्थारूप भूमि | 
अभ्यास से एवे १,२ या ३ बाह्याभ्यन्तर 


प्राणायाम करने चाहिए । अर्थात श्वास का बाह 
निकालकर बाहर राक दा । पनः वह जब (| 
आना चाहे, ता फिर बाहर को हा धका द 
बाहर राको | पनः धक्का देकर बाहर राका | ५ 
३ धक्के दे।। इसी तरह भीतर राककर | 
से बाहर निकालते समय बाहर स भीतर ह|| 
एव ३ वार अंद्र लो। पुनः तृताय भूमिका अथा | पप 
करते करते जब अव्यक्त अर्थात्‌ जगत के र 
प्रति से भिन्न निरुपाधि निर्विशेषण, कर 
ब्रह्मात्मा के अनुभव को चतुर्थ भूमि के षा 
उद्य हेने लगे, अथात्‌ प्रकृति 
का सहयोग शांत होते तथा निज | 
अपने आपके कारणशरीर आर - हा | है 
पृथक जैखा प्रतीत करन ळग, की तूर | 

साक्षात्‌ व्ली या ओकारोपासना ह | 
का अभ्यास इस प्रकार करना, कि 

का जप कर। जपक अंत अब 
समदित ओम्‌ क पश्चात्‌ शान्त तरै भर 
देर तक रखे। और माण्ड ची 1 
प्रश्नै बहि।प्रज्च॑ नाभयता प्रित है 


73 
न्स M7 Ax 2 


व्यवहायम आह्यमलक्षणम चिन्त्य 


हह 5 पकास्मप्रत्ययखारै प्रपञ्चापशम 
देवा, अत मन्यन्ते ख आत्मा स 
| पति पि 'अप्रारश्चतुर्थोऽव्यवहारयः प्रप 
डा दाता ज्ञिवोऽद्वेत एवमाङकार आत्मच 
समभा | बि नाऽऽ य पः सा एवं वेद्‌॥१२॥' 

| "के अनुसार ब्रह्मास्तित्व का अनुभव 


र एवं जप ओर अर्शभावन धारवार सह- 


पे अस्मितानुगस आ असंप्रज्ञातसमाधि 
पसप | ब्रह्म की साक्षात्‌ का तुराय भ [ बनतो हं । 
उस दसक आरभाभ्यांस स अद्म्रितानगम (सप्रशात को 
1 सुप भत्तिम समाधि) तथा आ जति कार पॉरपकवा- 
स्यात) आतम असंप्रशात समाधि हाता हैं। शिवरूप 
| र आनेद की प्राप्ति तथा श्वात्मा का ब्रह्म 


~ 


) विशय संबंध होकर माक्षका अधिकारा बन 
बाता है । 


केवल उपासकोंको पढने योग्य वचन | 
सपपस्थाना का उपासना क अनन्तर एक्कोत्म- 


रे | ह करे कि इस सुषुत्तस्थानी से पूव जा 
तर हे। | शव से तुरीय-ब्रह्म था, ला अब भी 
(अभय ॥ पप 3 । तथा गर्भाशय म जाव का 
३ क देश या DT द लो 
[| यमाय हद्यनामक्क जोवनस्थानल पूव मृत्यु 
| म ण एकात्मस्वरूप तुरोय-अवश्थायुक्त 
भत समाधि हे अब भा समवायलबध ख हं! 
| पिता म होकर द्वारा तुरीयावस्था एक्कात्मिका 
तुराय की उपासना यथार्थ में 

यै उपासना के दढाभ्यासमे मृत्यु 
1 गहनानंद क्‌ माक्षमे 'केवल, प्रपञ्चापशम, 
पल अडत ब्रह्म' के योशसे में भी उक्त 
गुणो से वासनावासित हुआ हुआ 
झे ह कि । एवं आगे विशेष अनु- 
पौकि योगदर्शन में व्यासजी 


^ शो। तथा 
कै पाल 


बंदूक ऋषि | 


याग यागन ज्ञातव्यो योगो योगात प्रवर्तते । 
याऽप्रमत्तस्तु यांगन स योग रमत चिरम ॥ 


= 


विशेष योग योग के अभ्यास से जानना चाहिए, 


क्योंकि जेस जेसे योग करता जाता हे, वेस बेस 
योगका मागे खुलता जाता है । 


विशेष विज्ञप्ति। 


इस औंकारोपासना में पातञ्जलानसार व्यास- 
वचन द्वारा सम्प्रज्ञात आर असंप्रज्ञात भेद स दो 
प्रकार की सम्राधियां इष्ट हें । सम्परज्ञात के 
४ भेद हं। 'वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्‌ 
संप्रशात; ।' ( योग-समाधि-पाद्‌ १७) वितकांनु- 
गप से जागरितस्थानी, विचारानुगम से स्वप्न- 
स्थानी, आनंदांनुगम से सुपुप्तस्थानी और 
अस्मितानुगम से एकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चापशम 
शान्त शिव अंद्वेत की प्रारंभिकापासना, तदनंतर 
परिपकवोपासना असंप्रश्ञात ( निर्बीज) से होती 
हे । अर्थात्‌ तरीयावस्थागत ब्रह्मात्माको उपासना 
का प्रारंभ ( प्रवभाग ) अस्मितानुगम ओर उसी 
ब्रह्मात्मा में अत्यंत निमग्न हो जाना ( उत्तरभाग ) 
असम्प्रज्ञात समाधि कहलांती है। अथवा या 
समझिये, कि 'पकात्मिकासंविदस्मिता' एकात्म- 
प्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्त शिव अद्गत का 
उपासना में जब 'णकात्मप्रत्ययसार' का प्रधानता 
हे, तब अस्मितानुगम सम्प्रज्ञात हे) शप अस 
प्रात ( निबीज समाधि ) हे। एवं 'विरामप्रत्यया- | 
भ्यालपूर्यः संस्कारशेषोऽन्यः ।' ( यागद्शन 
समाधिपाद्‌- १८) वितकोनुगम, विचारातगम, 
आनंदानगम, अस्मितानुगम समाधियो क अभ्या 

दक जो पश्चात्‌ विरामप्रत्यय का संदर्शन 
( विरामपद की प्राप्ति ) संस्कारों से शुद्ध हुआ 
हे, बह संप्रशात से भिन्न अस प्रशांत अर्थात्‌ निबीज 
समाधि हे । इस संबंध में व्यासभाष्य स पता 


चलता हे कि- - 
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(२) “स्थूल पदार्थं से रक्षणा में आया हुआ 
स्वरूप = स्थूलभुक्‌? उपास्य से 'वितर्कानुगम' 
समाधि होतो है । दु 

(२) सूक्ष्म पदार्थ स लक्षणा मे आया हुआ 
स्वरूप = प्रविविक्त भुक्‌! उपास्य से बिचारानुगम' 
समाधि होती है । 

(३) अव्यक्त ( प्रति ) से लक्षणां में आया 
हुआ स्वरूप 5 आनन्दभुक्‌’ उपास्य स 'आनन्दा- 
नुगम' समाधि हाती है । 

(३) 'केवल आत्मा से लक्षणा में आया हुआ 
स्वरूप = एकास्मप्रत्ययलार' उपास्य से 'अस्मि 
तानुगम' समाधि हाती है । 

सदा अलुष्ठेय क्रियायोग । 


(१) कभी कभी व्याधि आदि अंतरायो के 
उपस्थित हानेपर उनके प्रतिकारार्थ तथा सदेव 
योगमागे में प्रवृत्ति बनी रहने के लिए और 
जीवन का समय उचित रूप से व्यतीत करने के 
वास्ते हरेक योगमार्ग का सेबन करते हुए 
मनुष्य का एक बात ध्यान में रखनी तथा आच- 
रण में लानी चाहिए। वह यह कि अपने शरीर 
तथा इन्द्रियां का शम, दम, कर्म के द्वारा स्वच्छ 
और स्ववश रखने में तपःशील रहना; इन से 
कभी अनुचित बर्ताध न होने देना । किन्त 
उचित कार्य में सदा प्रवृत्त रखना । कारण कि 
दीर्घ काळ तथा अनेक जन्मों से आचरित 


यत्री आदि म 
EF पि. य शासो के, 
स्वाध्याय के आचरण से 
एकाग्र रखना | 
(३) निष्कामभाव से सब क 
हुप आत्माको परम गरु परमार काके | 
गर्क ती 4. ९७ त्मद्वम अपं कष 
शांत ओर आनन्दित रहना। अपित | 
शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रज्ञन चा 
वस्थ; परिक्षीणवितर्कजालः ॥ 
सल!रबोजक्वयमीक्षमाणः । 
स्यान्निव्ययुक्तोऽमृतभोगभांगी ॥ 
( योग० २३२ पर व्यापत) | 
शय्यापर हो, आसन पर हो या मार्ग मे बहता | 
हो, पर हरेक दशा में पाप और बासनाओए | 
अलग होता हुआ तथा अविद्या आदि दो 
नाश चाहता हुआ सदा शांत वृत्ति पुरुष अपरतः | | 
भोग (मोक्ष ) का भागी बनता है । | 
इसी को योगमाग में कमेशीलता या त्रि | 
योग कहा है । - | 
'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग! 
(यो० २) , 


1, “११ 


शं 


अतएव इसके सदां आचरण मे ठान चाह | 


अथवंबेद की पेप्पलाद संहिता । 


) डाक्टर रघुवीरजी |, (म Ph. D., D. Litt. Intern 


of Indian Culture, Lahore, 


और संदभदत | 3) 
ह्मीरी गर ग 
रिश्रम प 


१०101 30 


(२) स्वाध्याय-ण्पडल! भौ ।३ 


) भक \ | (८९० ] 


 विकासवादकी 


ईर की अमान्यता । 

घ में विकासवाद के योग्य लेखक 
के पृष्ठ १३ पर लिखते हैं कि 
हि (कल प 
हे हैं, उसी प्रकार. पूरे सय में मी परि हुये 
| )| बर उन्हीं परिवर्तनों के कारण सृष्टि की आजकल 
4 ता ध्ष्टेगोचर हो रही है । विकासवाद की स्थापना 
| क रीति पर की गई है। इसलिये वर्तमान संसार 
७ कण कोई प्रारम्भिक अद्भुत शक्ति मानने की 


र के सम्ब 


रकता नहीं रही । 
| उपरजो वर्णन उद्धृत किया गया है, वह यदि ठीक 
| वैज्ञानिक रीति से किया गया हे, तो निस्सन्देह 
| | सीके अन्दर प्रारम्भिक अद्भत शक्ति का वर्णन निहित 
१ सारा संसार यदि पारिवतेन का फळ है ओर परिवर्तन 
| i पूव से भी पूर्व काल से लगातार चला आ रहा है 
| भी चल रहा है, तो परिणाम यह होनेवाला है 
। हिप परिवतेन किसी न किसी दिन बन्द हो जायगा । 
| "कि 'परिवतंनर्शालता? प्रकृति का स्वाभाविक गुण 
24 । जब स्वभाव का अथे ही परिव्तेनर्शीलता है, 
| प स्वभाव कैसे हो सकता हे ? यदि प्रकृति 
१ क पर दश्यमान जगत्‌ वास्तव में 
भी पिका इ स्तु क कुछ स्वाभाविक गुण होंगे, जो 
| ° से बढ्छ न सकते होंगे । रोज 
पतन देखते है होंगे । पर हम रोज 
| नीरत का ७ साहसपूर्वक कहते हैं कि यह 
बडी की सुई हा कहा बाहर स्‌ आया ह 
नशील हे । परिणाम स्पष्ट हे 
' स्वाभाविक नहीं, प्रत्युत बनानेवाछे 
र हे । अतएव आगे चलकर वह गुण 
| ॥ सेका क व 23 । बन्दूक के द्वारा फेंकी हुई 
| पते ज्ञा ० का नहीं हे, क्योंकि वह आगे 
७ | यह अस्थिर गुण उसका स्वाभाविक 


| ह वह 
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( ळेखक- स्व०पं० रघुनन्द्नशमा । ) 


` ्ञासिक होती है। जिसका हम भी एक नमूना हैं । अभी. 


विकासवादकी समालोचना । 


समालोचना । 


TI 
५ ०० की 


नहीं, किन्तु चलानेवाले का दिया हुआ है, अतः वह 
आगे चलकर गिरनेवाली है। जिस प्रकार परिवर्तनशील 
घड़ी और बन्दूक की गोली आगे चलकर बन्द होनेवाली 
हे, उसी प्रकार परिवर्तन होनेवाले समस्त पदार्थ आगे 
चलकर बन्द होनेवाले हैं । और यह तो निइ्चय ही हे 
कि जितने पदार्थ आगे चलकर बन्द होनेवाले हैं, वे 
निस्सदेह चलने के पुव--परिवर्तन आरंभ होने के पूवे 

बन्द थे । चलाने के पहिले घडी बन्द थी, बन्दूक की 
गोली बन्द थी ओर सभी कुछ बन्द था । अतः यह 
परिवर्तनशील सृष्टि जब आगे चलकर बन्द होनेवाली है, 
तो निस्सन्देह कभी पूर्वातिपूवे काळ में बन्द थी। 
तब इसे चलाया किसने ? उसी परमात्माने । 


परमेश्वर को साबित करने के लिए हस बहुतसे 
प्रमाण इसलिए नहीं देना चाहते कि अब यह विषय 
वैज्ञानिकों में मान्य हो गया है। परमेश्‍वर है या नहीं? 
इस विषय की नवीन दूँढ तलाशों से पता लग. गया है 
कि विना परमेश्‍वर की सत्ता के माने, सायंस का काम 
ही नहीं चल सकता । “विज्ञान और धर्म नामी पुस्तक 
में सायंस का महा विद्वान्‌ डॉक्टर जे० एु० छिमिंग 
कहता है कि “सायंस कें स्त्राध्याय से हमको इस प्राकृतिक 
जगत्‌ में तरतीब, योजना, धारणा और विचार दिखलाई 
पडते हैं । ये बातें इत्तिफाक से अचानक नहीं आ गई। | 
ये बिचार और चैतन्य की सूचना देती हैं। यह संसार _ 
केवल वस्तु ही नहीं हे, प्रत्युत यह बिचारमय है, जो. 
विना विचारवान्‌ के कभी हो नहीं सकता। | दु 


चैतन्य विचारवान्‌ सत्ता 


इंस संसार में एक सर्वव्यापक 


हम जिन सात विज्ञानवेत्ताओं का गुणानुवाद कथन कर 
आए हैं, उनमें से एक की राय का नमूना यह है । सबने 
प्रायः इसी प्रकार जोर-शोर से परमेइवर का प्रतिपादन 
आधुनिक रीतिसे किया है। यह विज्ञान की वतमान 


वैदिक धर्म । ४८८ 


परिस्थिति है। अतः हम इंश्वर-सिद्धि पर विशेष: कुछ 
नहीं कहना चाहते । अब दूसरा आवश्यक पदार्थ जीव है। 
उसकी यहाँ समालोचना कर लेनी चाहिए । 


चेतन्य की अमान्यता । 


विकासवाद के लेखक महोदय कहते हैं कि “विकास- 
वाद पर विचार करते हुए जीवन ( 1.16 ) पर विचार 
करना एक प्रसंगोपात्त बात हे--विकासवाद का यह 
वास्ताविक विषय नहीं । इस विषय पर जो एक वा दो 
कल्पनाएँ वैज्ञानिकों को सूझी हैं, वे निम्न प्रकार की हैं। 


. एक कल्पना यह है कि प्रथिवी पर गिरनेवाले तारकाओं 


( Me४९०८६९४ ) द्वारा जीवंन का बीज हमारे यहाँ 
पहुँचा । परन्तु उसमें यह शंका हो सकती हे कि क्या 
ग्रोटोप्लाज्म में इतनी शक्ति हे कि तारकाओं द्वारा एथिवी 
पर पहुँचने तक उसमें जीवन अवरिष्ट रह सकता होगा? 
दूसरी कल्पना यह है कि असंख्य वर्षो से पहिले अनुकूल 
स्थिति पाने पर जीवन का एकदम प्राहुभाव ( Sponta- 
neous Generati0n ) हुआ'। इस पर आप ही 
लिखते हैं कि “जीवन का आरंभ केसे हुआ, इस पर 
वैज्ञानिकों को अब तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ है । वैज्ञानिक 
सीधा-सादा उत्तर देते हैं कि हम इस बात को नहीं 
जानते । निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति को निःशक और 
प्रमाणपूणे मनसे यद्यपि अब तक हम मान नहीं सकते, 
तथापि इतना निर्सन्देह हे कि विकास स्थापना की अन्य 
कल्पनाओं के साथ इसका मेल भली भाति मिल 
जाता हे? । 


ऊपर के वर्णन से ज्ञात होता है कि वेज्ञानिकों ने अब 
तक यह जान नहीं पाया कि चेतन्य कैसे बनता हे । पर 
उनका विश्वास हे कि वह है प्राकृतिक । क्योंकि उनके 


. मत सें चेतन प्रोटोप्छाज्म ही हे ओर प्रोटोप्लाज्म में 


जो शहद की भाति तरल पदार्थ भरा हे, वह कार्बन, 
> > 2 ~ Ne 

हाइडोजन, नाइटोजन ओर फासफरस आदि १२ भौतिक 
wr ७३, ~ कप ~ हें — Ar 

पदार्थों सें ही बना हे, जो निरे जड़ हैं। ये भोतिक 


पदार्थ भी इलेटोन के न्यूनाविक मेल से बनते हैं। 


इलेक्ट्रोन खण्ड खण्ड हें । अतः हमारी देशी भाषा में 


अ सार पदाथ परमाणुओं से ही बन जाते हैं और जीव 


भी अ. परमाणु 
रमाणुओं से ही बन जाता 
हक्लरु का नाम दुकर अथकार कहते प 
महदुय कहते ह कि. चेतन (पुढा दि 
अथवा पान। के भवर समान य के जो 
द्यपि नित्य प्रतीत 
तथापि वास्तव सें प्रातिक्षण बदलनेवाली 
वय प है $ 
इसका मतलब यही है कि आत्मा प्रकृति क 
ख बना हे । नय नये परमाणु रोज उससें छि प्‌ 
हँ आर पुराने अलग होते जाते हें bE 
। इस तरह की 
निरन्तर बहती रहती हे; इसी से ज्ञान और ह 
सिलसिला नहीं टूटता । % 
नवीन विज्ञान बतलाता हे कि प्र्येक ण 
( २६००5 ) कई एक इलेक्दोनो से बना है। इहे 
एक दूसेर से चिपकते नहीं प्रत्युत दूर दर रहो 
जिस भ्रकार हमारे तारागण दूर दूर रहकर भी एक ता का 
या सारजगत्‌ कहलाते हं, इसी तरह अनेक इहेबरोनो। ते । 
बना हुआ एटम भी हे । उसी एटम्‌ से उपर्युक्त १0) त 
बने हैं । इन बारह पदाथा से ही आत्मा बना है।। | 
बारह पदार्थं संदेव बदळनेवाले हैं। अतः आला| ह 7 
प्रतिक्षण बदलता रहता हे। वेज्ञानिक कहते हैं (हे 
परमाणुओं की गति प्रति सेकंड एक लाख माइत शीर 
है । अब सोचिए कि जुदा जुदा रहकर इतने शर पया 
चलनेवाले परमाणु किस प्रकार अपना ज्ञान दूसर प न 
सें डालते हें। अथवा किस प्रकार ज्ञान उई ॥ ही 
NH 
परमाणु से दूसरे में जाता है और चैतन्य कायम एह ॥ " 
[स्कूल में २७ वर्ष तक मास्टर विद्यार्थीको ८. 
पा! 
तो भी विद्यार्थी भूल जाता है । पर विना कसी कए 
दूर दूर स्थित परमाणु, इतने झपाट से डित होस |? 
ज्ञान दूसरे में फेंककर चले जाते हैं आर र Hf 
> ७ ७ र, हें | 
को ले लेते हें ॥ कितना आश्रये हे समश हि (ह 
ऊलजलूल बातें पढे | या 
कि किस प्रकार ऐसी हा पि शीक 
कहते, सुनते और उन्हें सच मानते ४... 
का शीघ्र संवाद ऐसा भ्रामक ज़ ३ 
हँसी आती है | आनन्द का बात € . हो 
जमाना चला गया। अब्र उ नी 
त पे हैं । अब 
2104७) कहलाती हैं । & ति 
आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जाना 
> > 
और अजर अमर है 


ल्डन्स न्यूज-पेपर में प्रो 
41०२३ के विल्ड* ० ८ R द ] 
| ह्र ए yeursof psychical Research 
ie पक ID) ज्ञापन छपा है । उसमें कहा गया 


क जो क जा यम के बाद यह पुस्तक लिखी गई 

2 दे “वात्मा? का अजुसन्धान कर छिया है। 
भक्ति ३ | | रथकार # ग्रन्थकार के निम्न वाक्य उद्धृत किय 
१... के Co ८५० वर्ष पूर्वे भोतिक विज्ञान का यही 
ही भै बॅ व: बात भौतिक विज्ञान से सिद्ध न हो, 
४. 9 नहीं है--बह ढोंग है। किंतु आज 


| 
। अस्ति हीं न 
हन मिल रहे हें कि भोतिक विज्ञान की 
शव के बाहर भी पदाथा का अस्तित्व है । ऐसी 
। छोड़ो फे को 'साइकिकल' कहते हैं । यहद शाडद जीव 
रहे {| ४ ए भ्यवहृत होता है! | जो लोग स्पष्ट नहीं 
एक ताता चाहते, वे भी अब जीवात्मा को भातिक नहीं 
|| परसिद्ध डारविन के सुपुत्र प्रोफेसर जॉर्ज डारविन 


क ।२फ| ३ ता १६ अगस्त सन्‌ १९०५ को दक्षिण आफ्रिका में 


का अब आदर 
आ गया है। 
परे पाषादियों में प्रो० गेड्स कहते हैं कि “कुछ प्रामाणिक 
सरे पर| शितवत्ता जो जीव के एक लोक से दूसरे लोक सें 
उड़ ॥ ॥मग की कल्पना को सन्तोषजनक मानते हैं, ऐसा 
रहता मागते हैं कि जीव प्रकृति की भाँति अनादि है 


“oe है कि चेतन के प्रभाव के विना 
bi तिय तना आ ही नहीं सकती । विज्ञान 
(| ते अटल मुझ प्राथवी के आकषण के नियम की 
7 सा पतीत होता है! । जब से मनोविज्ञान 
रा जा (फ्रिनालॉजी) और आत्म- 
ह नारे, तन त 
| * निदत्त हो गइ हैं। 


त का एक विद्वान्‌ लिखता हे कि “किसी भी 

भोतिक नियमों से अब तक स्पष्ट 
। आसू के निकलने या पसीने के 
बेश + ` टोटे छोटे नियमों के स्पष्टीकरण. की 
क साबित हो चुकी हें । मस्तिष्कशाख 
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विकासवांदकी समालोचना | 


P 

ता गा ? यी गाल लिखता है कि 
MR पय वस्त ता 

स स्पश करती आर प्रेम, विचार तथा स्मरण आदि 
करती, हे, पर यह अपने कार्य करने के लिए कि 
म अनेक भातिक साधन चाहती है? । इसने वही बात 
कह दी जो उपानिषत्कारो ने कही है 

पष हद द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घाता 

रखायेता मन्ता बोद्धा कता विज्ञानात्मा पुरुषः । 
_ अर्थात देखनेवाला, छूनेवाला, सुननेवाळा, चखने- 
वाला, सुस करनेवाला और कार्य करनेवाला विज्ञानी 
आत्मा हे। 

आप्मविद्यावालां की, देश विदेश में सववत्र ही, इस 
समय धूम मची हे। कोई प्रेत बुलाता है, तो कोई आत्मा 
से बातें करता है। इस विषय के सबसे बड़े पण्डित 
ओर सायंस के आचार्य सर ओलिवर लॉज ने आत्मा का 
आस्तित्व प्रमाणित कर दिया हे । अतएव अब चेतन्य के 
विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता । सर ओलिवर 
लॉज कहते हें कि-- “एक बार आप इस बात को देख 
कि अन्तःकरण बडी वस्तु हे । वह इस मशीन (शरीर) 
से बाहर की वस्तु है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर 
बरबाद हो जाता है, तब वह अपना अस्तित्व खो देता है। 
हम जितने दिन प्रथिवी में रहते हैं उतने ही दिनों के 
लिए हमारा अस्तित्व परिमित नहीं है! हम विना शरीरके 
भी रहेंगे । हमारा अस्तित्व बना ही रहेगा । में क्यों ऐसा 
कहता हूँ? इसलिए कि ये सब बाते निश्चित विज्ञानके 
आधारपर स्थित हैं ।- बहुतों ने अभी इसका अनुभव 
नहीं किया । पर यादि कोई ३० या ४० वर्ष अपनी आयु 
इस विषयमें लगावे, तभी वह यह कह सकने र स 
कारी होगा कि अब में किस स्थिति में पहुँचा हू [किस 
दावे के साथ सर ओलिवर लॉज जीव का अनादिख 
सिद्ध करते हैं और किस प्रकार इस विषय के जानने 
के लिए वे ३०, ४० वर्ष तक श्रम करने को अशक 
करते हैं । हमने जीव की अप्राकृतिकता आर त नित्य 
अस्तित्व बतलाने के लिए बहुत से तके आर प्रमा को 
एकत्रित करना सुतासिब नहीं समझा न्या नारा स 
है कि दस बीस ,वर्ष पूवं बिज्ञानवेत्ताअ ने इस पर प्रकाश 


अऔदिक धमं । 


नहीं डाला था । वे इसकी खोज में भे। वे साफ शब्दों 
में कहते थे कि हम इसे नहीं जानते । किंतु अब वह 
बात नहीं है । अब विज्ञान उच्च स्वर से जीव का अस्तित्व 
और नित्यत्व स्वीकार करता है । अतः नवीन विज्ञान के 
इस नवीन युग में ईश्वर, जीव और पुनर्जन्म सिद्ध करने में 
बहुत कुछ आसानी हो गई है। 


यहाँ ईश्वर ओर जीव की सिद्धि से पुराने विकासवाद 
में भी फरक्‌ पड़ गया है । लोगों में अब कई प्रकार के 
विचार आरंभ हो गये हैं । सबसे बड़ा विचार यह हे कि 
परमेश्वर जीवों को उनके सुख दुःख के ही लिए यदि 
उत्पन्न करता है, तो उनके उत्पन्न करने के लिए उसको 
विकासवाद का सहारा क्यों लेना पड़ता है ? क्या वह 
अलग अलग योनियो/को उत्पन्न नहीं कर सकता! 
आगे हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि जीव 
और परमेश्वर तथा जीवों के कमे ओर परमेश्वर की 
व्यवस्था मान लेने पर सृष्टि-उत्पात्ति का उत्तम तरीका 
दो में से कोनसा प्रमाणित होता है-- 


पहिले डारविन का विकास, जड़ प्रकृति में परिवर्तन 
और सृष्टि की परिस्थिति-मौका-इत्तिफाक पर अवलम्बित 
थ्रा। पर अब ईश्वर ओर जीव मान लेने पर वह नियत 
नियमित मानना पड़ता है। सर ओलिवर लॉज लिखते हैं 
कि हम लोग विकास के ही प्रबन्धाधीन हैं। हम लोग 
विकास द्वारा ही इस प्रथिवीग्रह पर पहुँचे हैं । यह सब 
सत्य है किंतु विकास क्या है ? विकास अबाधित अर्थात्‌ 
कली से फूल हो जाने का नियम--बीज से वृक्ष हो 
जाने का मार्ग । प्रत्येक पदार्थ कली से फूल की भाँति 
अबाधित उन्नति का ही फल हे? ! सर ओलिवर लॉज 
के मत से अब प्रकृति का साम्राज्य नहीं हे, जो उँट की 


` _ भेड़ बना डाले। अब तो जिसको जिस योनि में उत्पन्न 


होकर जो सुख दुःख भोगना है, उसको वही शरीर 
मिलेगा । जिस प्रकार कली का फूल ही होगा, भौंरा नहीं- 


' बीज का वृक्ष ही होगा मूंगा नहीं, उसी प्रकार संसार के 


समस्त पदार्थ कतो के नियमानुसार जो कुछ होना लिखा 


रय हैं, वही होंगे, अन्य नहीं। इस बात का खुलासा 
। ठी० पुच० हकक्‍सले के “एनीवरसरी एडेस' (4४- 
_ Crary 3407९88 ) से हो जाता है। चे कहते हैं कि 


८ 


क... 


>" मी 
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धन F 
प्रत्येक प॒ और वनस्पति की 


? ऐसे तमा पथ 
विशेष प्राणी ऐसे होते हें जिनकी HE 
र १ त टे ॥॥ क्र 
६५९ अथात्‌ स्थिर आकृति का नि, T प) ग 
आदि सृष्टि से लेकर वर्तमान कारपपंस्त सो. जाह 
नहीं उन त कोई ऐन | हर 
विकार नहीं हुआ, जिसको हम प्रमागित कर श्र 
भी बढकर मद्रास हाईकोर्ट के जज थे 1 
रा० ६. 
महोदय अपनी “111९ Development [| ६ 
१ E "| ९ ५ 
on the Earth ° नामी पुस्तके भे हिसत | पर 
FA कीती. | 
र म बहुत मकार के भिन्न भिन्न सा| * 
जन्तु प्रतिदिन उत ते रहते हैं रेः 
ग होते. रहते हैं। इन जनों | 
यह आवश्यक नहीं कि वे दूसरे जन्तु से विर फे बा 
उत्पन्न होते हों, प्रत्युत वे तो एक दूसरे से पा पस 
होकर एक ही समय में अलग अलग आकार है पा है 
उत्पन्न होते हैं! । | द 
ट्स 73 न ला श्र ने शट ० | ।1 द्र 
इस हूढ-तलाश ने क्रमविकास पर पानी फेर दिया 
ha है uy उस्‌ 
हमारा ओर आपका भी यही अनुभव है कि सिर 
जमने से जो जुएुँ उत्पन्न होती हैं, वे कई शा 
म $ नहीं प्र 
होकर जँ के रूप सें दिखलाई नहीं पढती। खा से 
खटमल मलिनता से ही ज्यों का लो उत्त हो | 
है । पेशाब के कीड़े संसार के समस्त दें मे यु 
आकार के उत्पन्न होते हैं। ये तमाम घटनाएँ हैं, गे हा 
से यह बात साबित करती हैं कि अमुक भशि! | छ 
करने के लिए अमुक अमुक आकारों का हि. 2 
आवश्यक नहीं । जिस परमात्मा गा] | पा 
बड़े बड़े सूर्थ चन्द्र बनते हैं, जिसकी बने छे 
1 रि उ' हे 
विकास का आरम्भिक प्रोटोप्लाज्म न ग 
> अन्य प्रा भभ ॒ 
बनता है, क्या उसके इशारे से अन का र | 
er सकते ? इन्हीं बाता को देस” हो 
शारीर नहीं बन सकते : णी. 
i सदा Agassiz A 
समय का जबरदस्त सास - पसक र 11 
ciples ० 2001087 नासा ण हवी क्ती 
“प्रथिवी पर उत्पन्न हो दुक सम] 
ओर मनुष्यादि हड्डीदार पाणि ब्वाय] भ 
देखी जाती है। परन्तु ईस गी. दुसर श्र के च 
£ णा ' { 
नहीं है कि एक प्रकार कें शा आदिमा 
से ही विकसित हुए हों! १ ३ 


सर्पणशील प्राणियों कें “पू 


॥ ५ i १८६० | 
+ से विकसित हुआ है। प्राणियों की 
हारि नेतिक तत्व से सम्बन्ध रखती हे, 
प्राणियों की सृष्टि 
> पृथिवी पर क कं 
के अन्त में मनुप्य क कट ८ 
> जीव मानकर कभी यह सिद्धान्त बन 
कि पहांति ही मनमाना काम करती है और 
। i बाली बैठा बैठा उँघता हे । जब परमेश्वर सृष्टि 
कि है, तो उसने किसी कारण से ही यह सृष्टि 
ताई है । जीवों के कर्मफलों को देकर संसार में न्याय 
| रम रखने ही के लिए वह जीवों को पैदा करता है । 
| (सी दशा में यह अत्यन्त आवश्यक हे कि प्रत्येक प्राणी 
का सुख दुःख उसके साथ ही लगा हो । सुख दुःख 
| रीर से ही प्राप्त होता है ओर सुखदुःख की न्यूना- 
त्यता शरीर की बनावट पर ही अबलस्बित है । ऐसी 


उसके लिए उसी समय वेसा शरीर न बनाकर, व्यर्थ 
| भसस्य शरीरोंमें फिराकर, तब उस शरीर में लाना, 
मापा जैसे. महासमर्थके लिए उचित नहीं । कमफले 
कै मुगाने के लिये यदि किसी अपराधी को कालकोठरी 

२ मास की सज़ा हो ओर पुलीस उसे वर्षा इधर 
` सरकी हवालातों में फिराती फिरे, तो क्या यह कुछ 
` यसहत या बुद्धि अनुमोदित होगा? हमारी समझ में 
| रची ह यहाँ तक साष्टि- उत्पत्ति के दी प्रधान 
है हे आर जीव का अस्तित्व और अनादित्व प्रति- 
| AT तो पाया क्रि इन दोनों तंच्वों के मान 
पी र , कैमापिकास के लिए अवकाश नहीं रहता । 
विकासवादी जिस क्रम से विकासवाद को 


खि) संस्थान और प्राणिपरिवर्तन । 

ठे राव की मान्यता है कि चेतन कोष्ठ, जिससे चेतन 
य भौतिक पदार्थों से बना है। इन्हीं 

समस्त प्राणियों की रचना हुईं है । इन 

भर यो सें सामान्य बातें तान हैं: । (१) सब 

हि. एक ही सरळ पदार्थों से बने हें । पशु 
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दशा में जिस प्राणी को जो कुछ सुख दुःख देना है, 


,बिकासवादकी समालीचना । 
पियो के शारीरिक तखों में कोई फरक नहीं है। 
७ ee 7 शाक्त को स्वयं फिर प्राप्त 
क 2 न काम करके फिर ताजे हो जाते 
ह । ( ३ ) यन्त्रा की भाँति सुधरते सुधरते एक शरीर 
से 10 शरीर के हो जाते हैं। सब प्राणियों के आठ 
सस्थान है । (१) पोषण-बाहर से पदार्थ लेना, पचाना 
आर सारे शरीर में पहुँचाना; (२) उवासो = 
शुद्ध वायु को अन्दर लेना और र दा शक ; 
(३ ) मलविसजेन--अन्दर की गन्दगी और अनावश्यक 
पदार्थों को. बाहर निकालना; (४ ) रक्तवसार--सारे 
शरीर में रक्त पहुँचाना; ( ५ ) प्रेरण--गति देनेवाले 
स्थान; ( ६ ) आधारस्थान-जिससे शरीर सधा रहता 
हे; (७) ज्ञानतन्तु-इससे समस्त शारीर का हाल 
मालूम होता है और (८) प्रसव--जिससे सन्तति 
होती है । 
यहाँ दो बातें हें । एक तो सब प्राणियों के तत्व एक 
से हैं। दूसरे सब प्राणियों के आठ संस्थान होते हैं । 
हमें इस सब व्यवस्था में कुछ नहीं कहना । सबके शरीर 
एक ही प्रकार के तत्वों से बने हैं, यह कोई नवीन विज्ञान 
की खूबी नहीं है । 'पञ्चरचित यह अधम शरीरा’ न जाने 
भारत का कितना पुराना विज्ञान हे । रहा दूसरा, वह भी | 
कोई खास बात नहीं | न इस में कोई खोज की बात | 
ही दिखती है । जो प्राणी जीते हैं, खाते हैं, काम करते | 
हैं, ओर सन्तति उत्पन्न करते हैं, उनमें तो वेआठों 


संस्थान होने ही चाहिए। क्या कोई ऐसा भी सूखे हे, 
जो समझता होगा कि प्राणी अपने शरीर के अन्दर जो 
खाद्य पहुँचाता है, वह केवल पेट में रक्खा रहता हे! | 
रक्त तो केवळ नाले सें पानी के तरहं बहता है और | 
बिना प्रसव के सन्तति उत्पन्न होती है! ये बातें तो सारी 
दुनिया मानती ही है । हाँ, केवल एक बात इस _ 
भें विचारणीय है कि जिस प्रकार धीरे धीरे सुधरते सुधरते 
यन्त्र और के और हो जाते हैं, इसी तरह प्राणी भी. 
और के और हो जाते हैं। 


यन्त्र मनुष्य की परिमित बुद्धि से आरंभ होते हैं 
और तजरबे से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए आर्भिक 
और अन्तिम यन्त्र में अन्तर पड़ जाता है। पर क्या 


` वैदिक धम। 


परमेश्वरी रचना भी मनुष्य की सी परिमित बुद्धि से 
AE आरम्भ होती है? प्राणियों की रचना तो परमात्मा सुख 
| दःख भोगने के लिए करता है । इसलिए जिस प्रकार के 
शरीर से अमुक प्रकार का सुख दुःख भोगा जा सके 
उसी प्रकार का शरीर देता है, आर का ओर नहीं । ऐसी 
दशा में यन्त्रों का उदाहरण देकर प्राणियों की शारीरिक 
बनावट को परिवर्तनशील साबित करना सृष्टिनियम के 
शज विपरीत है । शरीर का बनाना यदि प्रकृति के अथवा 
| स्वयं अपने अधीन मानें तो यन्त्र का दृष्टान्त ठीक हो 
सकता है । पर यहाँ तो शरीर देनेवाला तीसरा ही है। 
इसलिए उपर्युक्त दृष्टान्त बिलकुल अनुपयुक्त हे । अन्थकार 
महोदय स्वयं विकासवाद प्र९ २१ में कहते हैं कि न्यून 
से न्यून इतना तो हमको मानना ही पड़ता है कि वेज्ञा- 
निको ने अब तक ऐसी कोई रीति आविष्कृत नहीं की, 
जिससे इन परिवतनों को वे परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर 
* सकें । और न उनको अब तक यह ज्ञात हुआ हे कि 
इस प्रकार के परिवर्तन के नियम क्या हैँ' वेज्ञानिकों 
को परिवर्तन के नियम मालूम नहीं-यह मालूम नहीं कि 
|... परिवर्तन कैसे होता है। ओर परिवर्तन होते फकिसीने 


|| ~ 


| देखा नहीं । अथीत्‌ यह आज तक किसी ने नहीं देखा 
हि कि अमुक प्राणी का असुक प्राणी बन गया । ऐसी 


दशा सें परिवर्तन, सिवा कल्पना और अनुमान के ओर 


कुछ भी सिद्ध नहीं होता | 


| 
| 
| विकासवाद को जीव की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति 
| ओर जातियों की उत्पत्तिको अच्छी तरह सिद्ध करना 
|. चाहिये था। पर उसने अब तक एक विषय को भी 
| | ` अच्छी तरह आरोपित नहीं किया। इस विज्ञान के 
। प्रखर पाण्डित यही कहते हैं इनका रहस्य हमको ज्ञात 
नहीं है | जीव की उप्पत्ति और प्राणियों के शंरीरपरि- 
वतन के विषय में विकासवाद के लेखक ही ने कह 
दिया है कि वैज्ञानिक इसे नहीं जानते । प्रथिवी पर 
प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में थॉमसन कहता है 
' कि विज्ञान के द्वारा हम नहीं जानते कि प्रथिवी पर 
जीवधारी प्राणियों की सृष्टि. केसे हुइ'। दूसरा विद्वान्‌ 
. भी कहता “है कि इस उजाड पथिवी पर प्राणी कैसे 
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हस लोग नहीं जानते! | इसी तरह एक 


कहता है कि “हम लोग विकास के उ बिर | 
विषय में निश्चित रूप से बहुत ही योर 
हम लोगों को डारविन के ही शब्दों सें स्त्री शी 
चाहिये कि एक जाति से दूसरी उपजाति की र 
के नियमों के विषय सें हम षा | ह 


लोग कुछ नहीं जाने 
न तो विज्ञान को जीव की उत्पत्ति ज्ञात दै 
प्राणियों की उत्पत्ति का पता है और न जारि 
दूसरी जाति के उत्पन्न होने के नियमों का ज्ञात | 
ब फिर नहीं ज्ञात होता कि विकास क्रिस १ 
[रोपित किया जाता है? “यहाँ तक हमने विकावा 
की साधारण आलोचना की, अब आगे दिखलाना बाहे 
हैं कि विकासवाद प्राणियों की उत्पत्ति में किन कि | 
शास्त्री का उपयोग करता हे” । विकासवाद के लेकर 
लिखा हे कि विकासवाद को सिद्ध करने के लिये प्राणियों | 
के जो प्रमाण प्रस्तुत कि जाते हैं, उनके निहित | 


पाँच विभाग हैं--- 


स्ट "य 


2 A ~ 


१. जातिविभागशास्त्र ( Classification, ) 

२. तुलनात्मक शरीरचना-शाख ( 000] | 
Anatomy.) । 

३. गर्भवृद्धि-शाख ( 111101) 0०४४ ) 

लुप्त जंतु-शाख ( Pa]Jaeontol0gy ) 

५. भौगोलिक विभागशाख् ( 0001 
Distribution. ) 


'जाति-विभाग-शांस्र । 


रेमात | 
[ख़ का 
न्ना 


० 


त्र्य. > 


व्च अ | 


समस्त चेतन पदार्थों को उनके साधर 

1 छोटी जातियों में बॉट देना इस श 
जातिविभाग कई प्रकार का होता है । 

किया हे कि अन्तःशारीररचना पर ही 


Dt 


जु 


चाहिये । समस्त चेतन पदार्थ दा हि और ही यु कै 

0015) में बैटे हैं । इन में एक वि सवाद रु हर्श | से 
तवग को 1 i 

वनस्पतिवरी । वनस्पति होई | 


ने छोड़ दिया है । इसालिए हम मी दो विभाग 
अब रहा प्रागिवर्ग । उसके 


8९३ 


ह। एक एष्टवंशधारी प्राणियों का 

| 108 ) नेन प्राणियों का । इन दोनों विभागों 
कर दूसरा rate 5 और Jnvertebrates 

ते | | हे अगी विहीनो की पाँच श्रेणियाँ (01285९5) 
| बहे एड के लेखक ने उनके नाम अँगरंज्ञी में 
ज्ञ दिय हे-- (1) Protozoa, (2) Goelen- 

| (9) Eobinodermata, (4) Annelida, 
EE पृष्टवंशधारियों की भी पाच 


ओर (५ Mollusca. ए १ 

॥ न्य हें ॥ उनके नाम मत्स्य (115128), 
रान ह| ५1.६ णशील epti 
५४ क (Ampbibians) , सपणशी (Reptiles), 


| _ (91१5), और स्तनधारी ( 0191011815 ) हँ । 
| ज्ञ विभागों में भी श्रेणी (01088), कक्षा (Order), 
ह (0901117), जाति ( 6९715 ) ओर उपजातियाँ 
(Species ) हैं । यहाँ हम लेंडी कुत्ते के उदाहरण 

॥ पे दिखलाते हैं कि इस वर्गीकरण सें उसका स्थान कहाँ 
है । लेंडी कुत्ता प्राणिवर्ग, एष्टवंशधारी विभाग, 
| धारी श्रेणी, मांसभक्षी कक्षा, इवारवं ( भेड़िया 
| शालादि), कुत्ता जाति और लेंडी उपजातिका है । इस 
, | कण से पता लग जाता हे कि कोन प्राणी किस 
10 | उति का है । इस वर्गीकरण का वर्णन विकासवाद में 
| {० १९ से ४१ तक आया हे । 


विकासवादी, प्राणियोंके. वर्ग जलचर, नभचर, स्थलचर 

॥ ॥भेण्डज, पिण्डज, उाद्िजञ, ऊष्मज या नीचे शिर, 
ह" शिर, सडे शिर अथवा वृक्ष, पञ्छ, मनुष्य इस प्रकार 
Ne क? हैं कि भीतरी रचना से ही छुद्ध वर्ग 
सार | | हापा है। जब ह नज pe ne 
ठ १ हा ऐल यो क का सिलसिला जारी 
कोश डं ने र वेध 0३. सिद्ध हो रहा 
हि एफए ले उप» निता ला 
| शतका उती नको परीक्षा से वह झतसुगे की 
( हे श्रेणी को दह सर । इसी तरह भालू को लोग कुत्ते 
। हे णारे में । विकासवाद के लेखक ने भा 


phil 


> 
गिना है । पर उसके रुधिर की परीक्षा 
आदि की भाँति जलजन्लु साबित हो 


विकासवादकी समालोचना । 


2 ब छ्‌ खून को परीक्षा निकली हे, तब से पुराना 
मंद ता नष्ट हो ही गया है; किन्तु दरपरदा विकासवाद 
दद जड ही कट गई है। जब विकासवाद एक ही प्रकार 
के मूल प्राणी से समस्त भूमडल के प्राणियों की उत्पत्ति 
मानता है, जब वह उनमें तात्विक भेद नहीं मानता, 
जब सबके संस्थान एक समान गिनता है और जब सब 
एक ही तरीके से विकसित हुए मानता हे; तत्र इन 
सबके रुधिरकण एक ही बनावट के क्यों नहीं होते ? 
क्यों किसी जाति के प्राणी का रुधिरकण गोल, किसी का 
चपटा ओर किसाका वर्तुलाकार होता है ? यह रुधिर का 
पृथक्त्व सिद्ध करता हे कि प्रत्येक जाति का शरीर भिन्न 
भिन्न प्रकार के रुधिरकणों से बना हे, इसलिए यह 
निश्चित होता है कि समस्त जातिया एक ही प्रकार की 
प्राणी से विकसित नहीं हुई, प्रत्युत सबकी उत्पत्ति 
अलग अलग हुईं है। यह थोडीसी वर्गीकरण-शाख्र की 
आलोचना हुई। अब आगे तुलनात्मक शरोररचनाशास्न | 
पर विचार करके देखते हैं कि उससे विकासवाद को कहाँ 
तक पुष्टि मिलती है । 


तुलनात्मक शरीररचना-शास्र । ` 


विकासवाद के लेखक महोदय ने अपने ग्रथमें इस 
शास्त्र का वर्णन पृष्ठ ४२ से ८६ तक ओर २०० से २६८ 
तक इस प्रकार किया है कि वर्गीकरण निश्चित करने के 
लिए इस शाख से बहुत कुछ सामग्री ग्रास होती हे। 
बाह्य रूप में अत्यंत भिन्नता होने पर भी कई प्राणियों पु 
का जातिविभाग इस शाख ने एक ही वर्ग में किया हे। हे 1 
अन्तरीय रचनासास्य पर ही इसका फैसला किया जाता 
हे । चसगीदड, हेळ ओर गो अनुक्रम से नभचर, 
जलचर और भूमिचर होनेपर भी तीनों का एकही कक्षा 
में समावेश किया गया है। बाह्य आकार भिन्न होनेपर | छ 
(भी आन्तर रचनासाम्य से तीनों को स्तनधारी कक्षा में 
रक्खा गया है । इस शाख से विकास के प्रमाण इस 
प्रकार एकत्रित किए जाते हैं कि अनेक जाति के कुत्तों 
में साधर्म्य बैधम्ये दोनों मौजूद हैं । साधम्ये से सब | 
कुत्ते एक ही हैं और वेध्यं से बुरुडाग, ताजी और च 


वेदिक घमे। 


| लेडी आदि अलग अलग हैं । किंतु हैं सब एक हौ पूव 
च पुरुष की सन्तति । इसी तरह लोमड़ी, श्वगाल आर 
१ भडिया वैषम्य से अलग अलग हैं । पर मांसभक्षण 
| आदि साम्य से एक ही पूर्वे पुरुष की सन्ताते प्रतात 
| होते हें । बिल्ली ओर बनबिलाव अलग अलग होते हुए 
| भी एक ही हैं। इसी तरह चीता, व्याघ्र आर सिंह भी 
| अलग अलग होते हुए भी एक हैं। इन सबका 
। मांसाहारी और स्तनधारी कक्षा में समावेश होता हे । 
| इनमें से व्याघ्र तथा सिंह के मेल से ओर भाडेये तथा 
क कुत्ते के मेळ से सन्तति भी होती हे। भालू भी 
Fi! मांसभक्षक प्राणी हे। इसकी अन्तरेचना कुत्ते बिल्ली की 
| रचना से कुछ पथक्‌ है पर इसका मेल उन्हीं के साथ 
मिलता हे । मांसभक्षकों में बिज्जू, नेवला, ऊदबिलाव 
अलग अलग होते हुए भी एक ही प्रकार के हैं। हेल 
मछली भी मांसभक्षक हे। यह जन्तु पहले स्थळचारी 
था। इसका अब पानी ही घर हो गया है। इसके पेर 
कमजोर और नाव के चप्पू की भाँति हो गये हं। 
न शरीर में बल भी बहुत कम रह गया हे । ये स्तनधारी- 
‘I मांसभक्षी प्राणी हें । स्तनधारियों के ताद्ष्णदन्तियो में 
घूस, गिलहरी, शशक और 


|. | एक दल चूहा, छछूँदर 
ये कुतरनेवाले होने से तीक्ष्णदन्ती 


स्याही को है। 
कहलाते हैं । इन कुतरनेवाले जानवरों में ही उड़नी 
गिलहरी भी है। चमगीदड भी इसी जाति का है । 
किन्तु थे दोनों उड़नेवाले हैं। इनके पेरों की रचना 
| जामिन पर चलनेवाले जानवरों के अगले पेर के समान 
 होतीहे। अतः विकासवादके ये सबसे उत्तम प्रमाण हैं । 
| रे स्तनधारियों में गौ, अझ्व, हाथी, उँट, हिरन, गेंडा, 
| झूकर और दरियाई घोड़ा ( [ip००४३००४ ) 

आदि हैं । इनके सुम या खुर होते हैं। इन जानवरों 

के खुर सम्बन्धी साधम्यं के कई प्रमाण मिलते हैं । हाथी 

के पाचों ऊँगलियाँ, टापीर नामी जानवर के चार, 
[ गेंडे के तीन और उँट के दो ओर घोड़े के एक ही होती 
हे । यहाँ डँगलियों के क्रम क्रम हास से, विकास का 
कितना अच्छा प्रमाण मिळता है ? आस्टोलेयाका कांगरू 


४९४ | हि. 


` इसलिए इसकी उडने की शक्ति नष्ट हो गई । यह पा 


[ व्ष १९ भक | | 


ने पर इससे बाहर निकल आते 

एक जानवर अमेरिका में होता हे, ह सः ह| 
है । इसकी मादा के पेट सें भी एक्लो ती ` 
सिवा डकविळ' आर 'इकडूनानासी । न शड 
न्तु हे । इनमें विशेषता यह है ष 
। परन्तु अण्डा को पट सें रखने, के लिए भ्र 
भी उपर्युक्त थेली होती हे । इस तरह क ग 
देखा गया कि कई पूणे जरायुज, कई कांगरू क ङ 
अध जरायुज ओर कई डकबिल की भाति आहार 
ये स्तनधारियों ओर अण्डजों के मध्यवती प्राणी 
तक स्तनधारयो का वणेन हआ। 


> al ts 4 


है| य| 


अब पृष्टवंशधारियों की दूसरी श्रेणी-पक्षियो ज्ञ गा 
करते हं । पक्षी भी कई प्रकार के हैं। कोई दाना झु 
वाळे, कोई मांस खानेवाले ओर कोई पानी में फे 
वाले हें । परिस्थिति के अनुसार इनकी चोच, ऐश. 
झिल्लीदार पञ्जों की बनावट होती हे। आहि | 
आफुरीका, न्यूजीलेंड और अमेरिका का रहेगा 
“पेग्विन? पक्षी भी विकास का अच्छा प्रमाण हे। आ|| 
यह रहता हे, वहाँ कोई दूसरा पक्षी नहीं हा 


में तेरता है, इसलिए इसके पेर नाव के चणपुओं की गा 
पानी काटनेवाले हो गये हें । झुतुसुंग ओर मोर 
उडने की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि इर सि 
पक्षी का डर नहीं रहा । यह परिस्थिति से प्राप्त क्रिकात१ } 


उदाहरण है । 
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श्रेणी सपंगर्शीरों 
गरमच ०८ 
नाकू, म र 


Od 


पीठ की हङड्डीवालों सें तीसरी 
इस वर्ग में गोह, साप, अजगर, नाई 
कछुवा आदि हैं । इनमें से गोह की अनेक जा 
गोह की एक जाति में आगेवाल पेर बह! | 
दूसरी जाति में अगले पिछले चारों पर नद न i 
को सब जानते ही हैं, कि वह विना प्र 
विकास के ही प्रमाण हैं । 
[ठ की हड्डीवाले जीवों हर 
है । इसका जीवनचरित्र बडा हैं विं ह 
पेदायश से लेकर युवावस्था तक 
देता हे क्रि किस प्रकार मठलिया से 


ट्र Sa ०० 


७९५ 


फडोंसे श्वास लेता हे, (जैसे मछली)। 


गर्ल BA च > ~ 
१। री एहरे उसके पूँछ होती हे ( जैसे मछली के) 


मिर सु हो जाती है । हु भै हत. 
1. 
द ४ भी हजारों प्रकार की हैं। जिससे सहज ही 
wl हिय अनुमान करने की काफी संभावना हो जाती है। 
| ही तक पीठ की हड्डीवाले न जानवरों का वर्णन हुआा। 
के आगे अस्थिरहित प्राणियों का वणन हे । उनमें दी 
` प्रमाण भरे हुए हैं । इन प्राणियों के शरीर जोड: 
जोडों ( पर्वा ) से बने होते हँ । कानखजूरा, क. 
ही, भौरा और ततेया आदि आण इत विभाग के ट 
र भिन्नता होते हुए भी सब के शारीर छोट छोटे जोडों- 
| „से ही बने होते हैं । इस साम्प्र से यही पाया जाता 
१. ) १ हिस एक ही मूल आणौ से विकसित हुए हैं। 
) एके आगे अत्यन्य सूक्ष्म हेडा ओर अमीवा आदि प्राणी 
| हँ। इनके भी पोषण, श्रासोच्छवास, मलविसजेन, रक्त- 
| पाण, प्रेरण, आधारस्थान, ज्ञानतन्तु और प्रसव आदि 
आगे संस्थान होते हैं। जिससे उँचे दर्ज के प्राणियों से 
। हुनका मेल मिलता है । यहाँ तक इन समस्त प्राणियों का 
| क्ष देकर दिखलाया गया, कि सब प्राणी वेधम्यंयुक्त 
| हो हुए भी साधम्यं से खाली नहीं हें । इन सब प्राणियों 


वसि मे पदि क्रम से रक्खा जाय, तो पहिले अमीबा, फिर 


ह, फिर कानखजूरे आदि जाति के जोडोंवाले कीडे, 
शद हड्ठीवाली मछली, फिर मण्डूक, फिर सर्प, 

- 0 में स्तनधारियों का स्थान हे | इनकी 
ऐक १ २ हा का कारण विकास हे । अच्छे यन्त्र 
ही. जिस प्रकार पुराने ढङ्ग के यन्त्र अलग हो 
| उसी तरह योग्य प्राणियों के उत्पन्न होने से अयोग्य 
और नई नई जातियाँ बन जाती हैं । 
कि ERE इस बात की साक्षी 
| सु, क स्तनधारियोंकी ही श्रेणीका जन्तु है। 
सपने को कोई 008 उत्पत्ति को विकासवाद से अलग 

1 नहीं है । 


न. पदकी समालोचना । 
“शेन में यहाँ हमें यह देखना हे, कि 


| रह 


विकासवादकी समाळोचन्रा । 


विकासवाद को सिद्ध करनेवाली कौन कौनसी बातें मिलीं । 
हमारी समझ से इस वर्णन सें विकास को सहायता देने-- 
बाळी पाँच बातें हैं- ( १ ) सब प्राणियों का अन्तरीय रचना 
से ही मिलान होता हे, बाह्य रचना से नहीं। (२) 
मत्स्य, मंडूक, सर्पणशील, पक्षी और स्तनधारियो तथा 
अमीबा आदि कीटों तक केशरारों की तुलनासे 
यही प्रतीत होना हे, कि सब एक ही प्रकार की 
बनावटवारे हैं। (३) ओपोसम, डकविल, पेग्विन, 
मोर और हवेल आदि के देखने से ज्ञात होता हे, कि 
परिस्थितिके कारण उनके शरीरों मै हासाविकास हुआ है । 
और हासविकास ही दो भिन्न भिन्न योनियों को एक में 
जोडनेवाला है। (४) कई एक भिन्न भिन्न जातियों के 
संयोग से संतति का होना भी पाया जाता हे। उससे भी 
ज्ञात होता है, कि वे एक ही वंश के हैं ।(५)प्राणियों की 
उत्पत्ति का यह क्रम ज्ञात होता है, कि यन्त्र की तरह पहले 
सादी रचना के, फिर क्लिष्ट रचना के प्राणी हुए । अथौत्‌ 
पहले  एककोष्ठधारी अमीबा, फिर दो कोष्ठ का हेडा, फिर 
छोटे कृमि, फिर जोडोंवाले कीडे, फिर हडीवाले मत्स्य, 
फिर मण्डूक, फिर सपंणशील, फिर पक्षी और अन्त में 
स्तनधारी हुए ।.अगर हमने निष्कर्ष निकालने में गलती 
नहीं की, तो पिछले दोनों शाखों का यही मत है । आगे 
हम क्रम से इन पाचों बातों की समालोचना करते हैं। 


(१) शरीर की अन्तररचना का मिलान ही ठीक हे। 
भले हो, इसमें हमको कुछ उद्र नहीं हे । किन्तु ह्म | 
देखते हैं कि इस शरारतुलनाशास्त्र में तो सब बाहरी 
दिखाव से ही श्रेणियाँ निश्चित गई हैं। स्तनधारियों की 4. 
भ्रणी स्तनों को देखकर ही निश्चित को गई हैं । यह | | 
बाह्य रचना है, अन्तररचना नहीं । सांस खाना, जीभ से | ज्यु 
पानी पीना, मैथुन समय में बँध जाना, पसीना न आना, | 
अचरे में देखना आदि भी सब बाहरी ही लक्षण हैं। | [ 
तीक्ष्णदंतियों की कक्षा भी तो दाँत देखकर ही बनी है, _ 
जो बिलकुल ही बाहर की घटना हे । सर्पणशीलता अर्थात्‌ 
तेज चाळ भी तो बाहर का ही दिखाव है। चिडियों का्‌ 
वेना अथीत्‌ पॉव की झिल्ली और मांस खानेवालों की 
2ढी चंच आदि भी तो सब बाहरी ही रचना है । जोडवाळे 


बैदिक धर्म । 


कौडों तक का वर्गीकरण भी तो बाहर की ही रचना 
देखकर किया गया है । जब शुरू से आखिर तक सारा 
| विभाग-क्रम बाह्य रचना पर ही अवलस्त्रित हे, तब क्यों 
cs व्यर्थ कहा जाता है, कि अन्तरीय रचना पर ही वगेवि भाग 
| किया गया है? हेळ, चमगीदड ओर गो के स्तनों को ही 
fe देखकर तो इन सबको एक कहा गया है । चमगीदड वे 
। | दाँत ही देखकर तो इसकी गिनती स्तनधारियों की ताक 
दन्तवाली पंक्ति में हुई है। परन्तु इस विज्ञान ने जहाँ 
016 बाह्य आकृति से काम नहीं लिया, वहीं पर गलती हई 
| हे । ऊपर हम अभी लिख आए हैं, कि भालू, और गिर्नाफा- 
| उल की श्रेणी बनाने सें भूल हुई है और उस भूल 
को अब सुधिरशाख्र दुरुस्त कर रहा है । कहने का मतलब 
यह कि इस प्रकार की अन्तरीय रचना पर बिल्कुल ही वर्ग- 
विभाग नहीं हो सकता। अन्दर हड्डियाँ हैं, नस नाडी हैं, 
यकृत, प्लीहा हैं और गर्भाशय आदि अनेक यन्त्र हैं । पर 
' क्या ये सब अस्थिविहीन कीडों में कोई दिखला सकता हे? 
कभी नहीं । कुत्ते की जिह्वा से पानी पीने की और गो की 
धूँट बाँधकर पानी पीने की केवळ अन्तररचना ही देखो, 
तो कभी न कह सकोगे, कि ये दोनों स्तनधारी हैं । कहने 
का मतलब यह कि अन्तररचन। बडी जटिल हैं | उसके द्वारा 
वर्गविभाग कभी सत्य सत्य हो ही नहीं सकता । 


| (२) अमीबा से स्तनधारियों तक की रचना-साम्य का 
ig: सिद्धान्त भी गलत है । अभी हम ऊपर लिख आये हैं, कि 
बिन हड्डीवालों और हड्डीवालों के बीच में इतना अन्तर हे, 
कि विकासवाद ओर योरप का सारा विज्ञान, यदि जमीन 
ओर आसमान को एक कर दे, तो भी वह सिद्ध नहीं कर 
सकता, कि इनका परस्पर कुछ भी संबंध है । अस्थिसंयुक्त 
प्राणियों का अस्थिहीन प्राणियों के साथ कुछ भी मेळ नहीं 
है । अतः वे एक दूसेर का विकास नहीं हो सकते। अस्थि- 
हीनों में अस्थियाँ केसे उत्पन्न हुई? जब इस प्रइन पर 
विचार किया जाता है, तो बडे बडे विकासवादियों के 
. दिमाग भी चक्कर खाने लगते हैं । अस्थियों के उत्पन्न होने 
की चार ही कल्पनाएँ की जा सकती हैं- (१) प्राणियों की 
` मानसिक प्रेरणा से अस्थियाँ बन गई; ( २) कठोर काम 
` करते करते जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में घट्टे पड जाते हैं; 
उसी प्रकार श्रम करने से प्राणियों के भीतर आश्थियाँ 


8९६ 


वि | 
[ नष १९, भै 
त्प हे € 

उत्पन्न हो गइ; (३) जब ऐसी 
es त 12 

जिसमें चूने का भाग अधिक था तब ह 
हि र र ° ` ° हाइया पेटा 
आर (४) शरीर के अंदर के अन्य अवयव | 
ही हङ्डीयाँ बन गई । अब देखना चाहिए छः 
कल्पनाओं सें कुछ भी तत्त्व है या नहीं। 


i i असर > चीज पर पडता है, जिसका नञ 
सवन 1 हा । इड का मन ने वि | 
दाँत सें सुई चुभाने से मन पर कुछ भी असर नह ऐता | 
अत; मानसिक प्रेरणा के कारण अस्थियो को उत्पत्ति गौ 
हो सकती। श्रम के द्वारा पडे हुए घट्टों का छान | 
ठीक नहीं हे । क्योंकि घट्टा बाहरी रगड से चमे ए री 
पडता हे, अंदर नहीं । इसी तरह भोजन से भी वी उप 
नहीं हो सकती | चूनोवाले पदार्थों का जाने दीजिए । पप 
यहाँ उन प्राणियों का जिक्र करना चाहते हैं, जो सदैव हो | 
पेदा करनेवाली ही खूराक खाते हें, पर उनके गरं | 
हड्डी उत्पन्न नहीं होती। सभी जानते हैं कि मुषं 
और पशुओं के शरीरौं में उनका खून ही हह उमा | 
करता है । परन्तु लीखों और जुओं की- चपटे भोर हिस | 
की लाखों पीढियाँ मनुष्यों और पशुओं का हड्डी बार” 
वाला खून पीते बीत गई । पर इनके शरीरे में हं 
उत्पन्न न हुई ।खटमलों और जोंकों ने खून पी पीक | 
को सुखा दिया । पर उनके शरीरी ह 
हुई । चींटियों ने मनो हड्डीयाँ चुन खाई, । | 
शरीरों में हड्डियाँ उत्पन्न न कर सकी 1 इसलिए सू | 
से भी हड्डियों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं ही सर ॥ | 

शरीर की दूसरी चीजें- नसनाडी आदि गा त 
की कल्पना भी युक्तिहीन हे। बच्चों के सुद म | 
नहीं होते कुछ दिन के बाद धीरे धीरे | 
कल्पना करो कि कोई नसनाडी द 
थोडे ही दिनों में वे सब बा nn 
पर गिरते समय दाँतों की जडं मे छ! % 
नाडी आज तक किसी को नहीं द्खि ॥ त ही | 
कुछ दिन के बाद फिर निकलते हैं। या . तेग । 
पहिली नस नाडी चली गई, तो यह का 
गाई ? थोडे दिन में- वृद्धावस्था के 
फिर गिर जाते हैं । उस समय में 


खूराक 1 खाइ जाने न 


ग 
गॅस गा : 
च 


में हड्डीयाँ उद | 
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, सैकडों आदमियों के दाँत डॉक्टर निकाल 
उनके साथ कोई दूसरी चीज नहीं तिर । 
की तरह अळग अगल गडे इए है | 
क्सी दूसरे अङ्ग से उनका कुछ वास्ता नहा ह) 
है ही तरह शरीर के अन्दर का सारा अस्थिपञ्जर 
अलग बना हुआ है। उसका वास्ता शरीर के 
कसी मांस, नस, नाडी और चमडे आदि से कुछ भी 
ही है। अर्थात्‌ कोई पदार्थ उससे जडा- भिला हुआ 
ऐसी निराली चीज को अस्थिविहीन प्राणियों ने केसे प्राक्त 
इ हिया ! 
सूल और गोलमाल के शब्दों में अर्थात्‌ विकासवाद 
३ सास शब्दों में कहें तो कह सकते हैं, कि अस्थि 
बिहीन प्राणियों म हड्डियों को “ परिस्थिति ” ने उत्पन्न 
कर दिया । किन्तु दुःख के साथ कहना पडता हे, कि 
| एरिखिति भी हड्डी की बनानेवांली नहीं है । भाई ओर 
। बहन एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढते हैं। 
| ए बहन के मुँह पर डाढी मूँछ का नाम भी नहीं 
। होण! हाथी और हथिनी एक ही परिस्थिति में हें । पर 
| रिती के मुँह में बडे दाँत नहीं होते । मोर और 
| मू, मुर्गा ओर मुर्गी दोनों एक ही परिस्थिति में होते 
| ह पर मयूरी और मुर्गी के वे सुन्दर पर ओर कलगी 
प 1 है, जो मोर ओर सुर्ग के होती है। क्या एक 
5 खान मे पैदा हुए खीपुरुष की परिस्थिति में भी 
| भे ऐसा अन्तर है, कि दो में से एक तो हड्डी बना 


र पर दूसरा हड्डी न बना सके? शास्त्रकार कहते 
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निक 
हँ।पर उ 
तवो कौ 


Ly ° 
rr बूषस्यन्त्यौ कथञ्चन । 
पथा शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते । 


(सुश्रुत, अ०२) 


| , भैथौत्‌ ज ७ 

[ हैं और क खनियाँ परस्पर मैथुन करके वीर्यं छोडती 

ये के गर्भे में धारित हो जाता 
रूडका' पेदा होता है। फिर 


MN 0 | ` स % भारे ४ में 

| चे, दो र में अण्डा केवळ एककोष्ठवाला है और इस अवस्था से आगे अण्डे गा 

"३ [ ठा ७ दोष्टौ ४ हु छ वा्‌ ७ 
क॑ चार के आठ, आठ के सोलह इस प्रकार कोष्ठो की संख्या बढ़ती हे । विकासवाद 


विकासवादकी समालोचना | 


रद बा अ 

मासि मासि विवडेत गरिए त छ 
लक की या गभंलक्षण । 

कछल जायते तस्या वर्जित पेतकेगुणेः ॥ 

८ ( सु० अ० २ ) 
है अथात. कतुस्नान की हुईं खी खप्न में मेथुन करती 
है और आतंव, वायु द्वारा खिच कर गर्भ मे धारित 
होता है। बहु गभ के लक्षणों से युक्त महीने बढता है 
ओर अन्त में पिता के गुण से रहित केवल मांसपिण्ड 
कलल उत्पन्न होता है । आगे पिताके गुणाको कहते हैं क्रिः 

केशः इमश्रुश्च लोमानि नखा दन्ता: शिरास्तथा । 

धमन्यास्स्नायवः शुक्रमेतानि पितृजानि हि ॥ 

र ( सु० अ० २) 

अथोत्‌ केश, लोम, डाढी, मूँछ, नख, दन्त, शिरा, 
धमनी, स्नायु और शुक्र ये पिता के अंश से 
उत्पन्न होते हैं । इस कारण से खी के डाढ़ी, भूँछ, 
मयूरी के पूँछ, मुर्गी के कलगी ओर हथिनी के दाँत नहीं 
होते । अब प्रइन है कि क्‍यों पुरुष के ये कठिन पदार्थ 
होते हैं और क्यों खरी के नहीं होते? साथ ही यह भी 
प्रश्‍न हे कि एककोष्टधांरी अमीबा में खी कोन ओर 
पुरुष कोन है ? तथा किस प्रकार उनका वंश चलता हे ! 
और आगे. चलकर किस प्रकार क्यों और कब नर और मादा 
दो भिन्न भिन्न वर्ग कायम होते हैं ? ओर फिर किस 
प्रकार आगे चलकर अस्थिविहीन प्राणी अस्थियुक्त होते 
हें ? विकासवाद के पास इनका यथार्थ उत्तर नहीं है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि. 
अस्थि आप ही आप उत्पन्न नहीं हो सकतीं, अतः 
शरीरतुलना की दृष्टि से अस्थिविहीनों का और अस्थियुक्तों 
का कोई संबंध नहीं हे । 

कहा जाता हे कि एककोष्ट का अमीबा आगि चलकर 
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दो कोष्ठ का हेडा बन गया। अथात विकासवाद | 
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के सिद्धान्तानुसार हमेशा कोष्ठ दूने परिमाण से ( एक हा 
दो, दो के चार, चार के आठ और आठ के सोलह ) ते 
हैं #। इस सिद्धान्त से प्रत्येक उत्तर उत्तर की योनिया, 


की वाहे शुरू हो जाती हे ॥ पक 


डु) 
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वैदिक धम । 


आकार और वज़न में, एक से दूनी ओर दूनी से चौगुनी 
आदि होनी चाहिये थीं । पर ऐसा देखने सें नहीं आता । 
अमीबा हर जगह से अपने अन्दर छेद कर लेता है। 
इससे वह एककोष्ठ का भी प्रर्तात नहीं होता। अगर एक 
कोष्ठ हर जगह से फटता है, तो उसका चेतन रस- 
प्रोटोप्छाज्म-बह जाना चाहिये, किन्तु ऐसा भी नहीं होता । 
इस तरह से अमीबा से लेकर जोडवालों तक ओर 
अस्थिहानों से लेकर अस्थिवाळो तक कोई शारीरिक 
तुलना दिखलाई नहीं पडती। हम अभी नहीं पूछना 
चाहते, कि स्तनों का विज्ञान क्या है? किन्तु तुलनात्मक 
दृष्टि से यह अवश्य पूछना चाहते हैं, कि स्तनधारी नरो सें 
घोडे के स्तन क्यो नहीं होते ? कोई जबाब नहीं | इस तरह 
से हमने यहाँ तक देखा कि अमीबा के आकारप्रकार का 
ज्ञान अब तक वैज्ञानिकों को नहीं है । वे नहीं जानते कि 
वह एककोष्टवाछा है या अनेक-क्रोष्टठवाछा । वे यह भी 
नहीं जानते कि कोष्ठका क्या विज्ञान है और उनमें नर-मादे 
का क्या सिद्धान्त है । उनको इस बात का भी पता नहीं 
है, कि हमेशा दूने कोष्ठों से उत्तर योनियों का होना 
किस प्रकार सिद्ध होता है। कमियां के बाद जोडवालों 
ओर अस्थिवार्लों के बीच कोई प्राणी है या नहीं, 
विकासवादी नहीं जानते । अस्थि की उत्पत्ति विकास के 
द्वारा असंभव है । घोड़े के स्तनों का अभाव सिलसिला 
मग करता है | अथोत्‌ अमीबा से लेकर स्तनधारियाँ की 
शरीरतुलना में उपर्युक्त अनेकों दोष हैं-विध्न हैं। अतः 
यह शास्र विकास का पोषक नहीं है । 


(३ ) परिस्थिति से प्राणियों के अंगों का हास और 
विकास बताया जाता है ओर कहा जाता है कि 


ओपोसम, डकबिल, पेंग्विन, मोर, हेळ ओर शझुतुसुगी 
आदि के शार्रारो में ऐसे चिह्न पाये जाते हैं, जिनसे ज्ञात 


' होता है कि परिस्थिति के ही कारण उनके शारारों में हास 


अथवा विकास हुआ है । विकासवादी कहते हैं कि इन 
प्राणियों के देखने से यह मालूम हो जाता हे, कि किस 
प्रकार प्राणियों के शरीरों में फेरफार होता है । हम कहते हैं 


कि विकासवादियों ने कहाँ से किस प्रमाण के आधार से 
 कल्पनाकर ली कि उक्त प्राणियों के अंगों में परिश्थिति 
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ने जिस प्रकार बि. पैदा किया 
है । क्या अधिकार है कि कोई 

~ का भर 
के पर कमजोर हो गये ? ओ जह क 


पर कमजोर ह ॥ 
का रार काम रे 
स्थलचारी थी और अब पानी में ठ क्र पे 
हो गये हैं, बिलकुल गलत है। कैसे जाना र भ 
RS nr थी और उसके पैर मजबूत ३ 
सार आर झतसुग हें। वे डीलडोल जे प 
इनको पक्षियों से डर नहीं है। ररि सो || 
उनके पास पर हैं ही। ऐसी दशा में यह कहता 8 । 
उनके पर परिस्थिति के कारण कमज़ोर हो ग़ 
काना हआ र जब मोर को कुत्ता पक के| 
डालता हे, तब केले अनुभा कर लिया गया कि एका 
कोइ शत्रु नहीं रहा ऑर उड्ने का काम न पड़ने पे {|| 
कमजोर हो गये ? भला पर जैसी चीज़ को कभी गे 
निकम्मा होने देगा ? 

पक्षियों से स्तनधारियों की उत्पत्ति कही जाती है! 
भला सोचो तो सही कि जिस उड्ने की भ 
विमानविद्या से मनुष्य कृतार्थ हो रहे हैं, उसो | 
से पाकर भी पक्षीगण क्या यों ही खा देते! त्या 
समय पक्षियों का कोई शत्रु नहीं है! बहि भा 
शत्रु मौजूद हैं, तो उन्होंने किस आशा पर भा | 
बरबाद करके पशुओं का स्वरूप धारण क्या ! हम 1 
कहते हैं इस प्रकार की कल्पना ही निर्मूल है । ह ण 
ही कह आये हैं कि परिस्थिति से अंग गा. ण ८. 
और न नये अंग स्फुटित ही होते है 
यदि परिस्थिति पर होता तो ह 
क्योंकि हाथी और हथिनी दोनों की. ठ 
है । इसलिए परिस्थिति के कारण शरीरी कर 
विकास का होना सिध नहीं होता ब ३ 
की ओर से सुखदुःख भोगे के लिए हि ७ 
प्राणी अपनी योनि में पैदा होकर गछ | 
शरीर के सहारे सुख दुःख भोगता ११ की 
(दवालों ने जो वर्गीकरण कमि? | 
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सरल हो जाय । अन्यथा उसमें 
| ए हि प हे। हास-बिकास का शोबदा दिखलाकर 
की कोशिश की गई है, जो 
और हेडा के बीच, अस्थि और 
$ बीच, तथा घोडे और अन्य स्तनधारियों 
दिखलाया है । समस्त जातियाँ जिनकी जाति, 
i भोग अलग अलग नियत हैं, वे सब 
क तन्त्र और भिन्न भिन्न .जातियाँ हें । 
ह वि दिखता है, वह परिस्थिति 
| के शरीरो में जा हास-विकास | 2 है, क 
दिसे नहीँ हुआ। त्युत bade र्‌ 
दल भोगने के हिप भा टे)... 
(४) भिन्न भिन्न दो जातियों के मि भी वंश 
झनेवाला सिद्धांत ठीक नहीं है । क्योंकि जिन भिन्न 
शग दो जातियों के मिश्रण से वंश चलता हैं, वे दा 
ब्त नहीं; प्रत्युत एक ही जाति के दो विभक्त प्राणी 
ने सै ॥| ६) बिलकुल ही भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण 
कभी (| ३ इतति नहीं होती । शायद कहीं होती है तो वेश नहीं 
 चतता। अर्थात्‌ कुछ जातियों का मैथुन निरर्थक होता है, 
ती है के सन्तान होती है । पर वंश अर्थात्‌ सन्तान के 
की भर पतात नहीं होती और कुछ के वंश भी चलता है । वंश 
उसको #| रे का नमूना अब तक देखा नहीं गया । हाँ सुनते हैं 
] गाई हिथ्यप्र और सिंह से तथा कुत्ते ओर भेडिये के संयोग 
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दे अभ| सति हो जाती है । विकासवाद के लेखक पृष्ट ५० 
बे (| सिते हैं, कि “सिंह तथा व्याघ्र के मेल से सन्तति हों 


1] ह शा है। इस प्रकार की सन्तति के होने का कारण यही 
। हम | ऐकता हे कि इन दोनों का उद्धम-स्थान एक ही हो । 
नह र न दोनों का उद्राम-स्थान एक ही न होता, तो 
र है मार की सन्तति की संभावना कभी भी नहीं होती | 
ह | i कत्ते के मेळ से भी सन्तति हों जाती है। 
a षे लोग इस प्रकार से पेदा हुए कुत्तों को अधिक 
प fe साथ ३ यंकि इन कुत्तों में इवा जाति की स्वामिभक्ति 
ता ह भेडिये की शूरता भी आ जाती हे ?। 

| है सिर सूचित होता है कि केवल सन्तति ही होती 
| शे वेश नहीं चलछता। यह नमूना घोडे और 
द जच्चर में तथा कलमी आम ओर पेबन्द 
तरह से दिखलाई पडता है। घोडे 
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विकासंवादकी समालोचना | 


न्न उ » 

श प मल से स तो होती है, अर्थात्‌ ख़च्चर तो 
ख i आगे ख़च्चर के वंश नहीं चलता | इसी तरह 
पन्हे बर को गुठळी से भी फिर वृक्ष नहीं होता । इससे 
समझना चाहिये कि वे सजातीय नहीं हैं । किन्तु व्याघ्र 
आर सिंह से-कुत्ते और भेडिये से-पर चलता हे। इसी 
तरह कुमी आम की गुठळी के बोने से वृक्ष होता हे, 
फल भी लगते हैं । इससे वे सजातीय प्रतीत होते हैं । 
परन्तु आगे चलकर यह मिश्र-योनिज जाति मूल जाति 
के रूप की हो जाती है। अथौत्‌ वह या तो थोरे धारे 
व्याघ्र की अथवा सिंह की शकल की हो जाती है। इसी 
तरह कलमी आम धीरे धीरे छोटा होता हुआ उसी तुख्मी 
जम के आकार का हों जाता है, जिसमे कुलम लगाई गई 
थी | उक्त दोनों सूरतों से विकास को सहारा नहीं मिलता । 
विकास की खूबी तो अलग जाति उत्पन्न करने में है-- 
वंश चलाने में है, केवल बच्चा पैदा करा देनेमें नहीं। 
बच्चा तो दो स्रिया मिलकर भी पैदा कर देती हैं । पर क्या 
वह कोई बच्चा है ? जब उस में हड्डी नहीं, जान नहीं 
ओर वंश चलाने की शक्ति नहीं; तब केवळ कुछ न कुछ 
पैदा कर देने से ही क्या फायदा? 


सुना गया है कि अमेरिका में लूथर बरबैंक नामी विद्वान्‌ 
ने बहुत से वृक्षों की कृलमों से अनेक प्रकार के फल-फूल 


उत्पन्न कर दिये हैं । हम मानते हैं कि सजातीय मिश्रणसे | 


सन्तति होती है, वंश चल सकता है । बरबेंक ने सजार्ताय 
वृक्षों से अवइय ऐसा कर दिया होगा। हमारी तो 
व्याख्या ही है कि ' समानप्रसवात्मिका जाति: ?। 
अर्थात्‌ जाति वही है जिस में प्रसवसमानता हो। यह | 
प्रसवसास्य अन्य दो बातों की आवश्यकता रखता है। शास्र 
में कहा है कि ' सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभागेः ' 
अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कमा. का फळ जाति भोग और आयु 
द्वारा मिलता है । जाति वह हे जिसके परस्पर. मेळ से 
सन्तति हो । यह सन्तति उन्हीं में होगी जिनका भोग 
और आयु भी समान होगी । यह कभी न होगा कि जो 
प्राणी मांस खानेवाला है, उसका संयोग घास खानिवाले से 
हो जाय, और वंश चरू पडे। तथा यह भी कभी न होगा 
कि जित दो जातियों के मेल से वंश हुआ है, उनमे एक 
की आयु प्रायः ३० वर्ष है और दूसरी की १६ की । कहने 


वैदिक धमे । 


का मतलब यह कि जिनका प्रसव समान होगा उनका 
भोग भी समान होगा और आयु भी समान होगी । 
क्याँकि शरीर कर्म भोगने के छिए मिला है । साथ ही 
उसकी मियाद भी सुकरेर है कि इतने वर्ष तक इस शरीर 
से अमुक भोग भोगे जाय । 
भोगोंके विषय में परिस्थिति के बहाने कहा जा सकता 
है, कि अमुक जाति को जब जीने के लिए उसकी 
खूराक न मिली, तो वह मांस खाने रगी। पर क्या 
कोई कारण विकासवाद बतला सकता है, कि प्रत्येक जाति 
की आयु भिन्न भिन्न क्यों मुक्रर है? अधिक परिचय 
न होने के कारण हम लोगों को नहीं मालूम होता कि 
कौन प्राणी कितने दिन तक जीता है । पर मनुष्य, बन्दर, 
गाय, बकरी, उँट, गधा और छोटे छोटे काडों में आयु 
का महान्‌ अन्तर है । ऐसी दशा में यह प्रश्‍न आप ही 
आप उपस्थित होता है कि क्यों मनुष्य सो वर्ष तक 
जीनेवाला प्राणी हे, और क्यों अन्य प्राणी भी अमुक 
“समय तक ही जीते हैं & ? इसका उत्तर विकासवाद 
के विज्ञान से बाहर हे । इतना ही नहीं किन्तु जब कभी 
विकासवाद इसका उत्तर देने की चेष्टा करेगा, उसको 
अपना सिद्धान्त तुरन्त ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि संसार 
में प्राणियों की आयु का क्रम महा विलक्षण है । 
विकासवाद्‌ मानता हे, कि पृष्ठवशधारियों में 


'सर्पणशीलों की श्रेणी हे; जिसमें कछुवा ओर सर्प 


भी हे। आयुःशाखियों का कहना है कि कछुवा १५० 
वर्ष और सर्प १२० वर्ष जीता हे। विकासवाद कहता 
है कि सर्पणशील ही विकसित होकर पक्षी हो गये हैं । 


साहिताः षट्‌ च परमम्‌ ॥ ( बृहज्जातक ) 

ॐ प्राणी- 
एक मिनटमें श्वास- ३८ ३६ ३२ 
आयु वर्ष... ८ ८ २१ १४ 
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है ? अच्छा यान्त्रिक विकास है !! 


% शतमायुमेनुष्याणां गजानां परमं स्मृतम्‌ । 
चतुखिशत्तु वर्षणामञ्वस्यायुः परं स्मृतम्‌ ॥ 
पञ्चविशति वर्षो हि परमायुद्वेषोष्ट्योः। ( शुक्रनीति ) पर 
समाषाशेद्विप्रा मनुजकरिणां पञ्च च निशा। हयानां द्वात्रशत्‌ वरकरभ 
पञ्चकृतिः। वरूपासाप्यायुतवृषमहिषयोद्योद्श शानां । स्मृत छागादीन 


शशक, कबुतर, वानर, कुत्ता, बकरा, बिलार, घोडा, मलुष्य, 
२९ २४ २५ १९ 
१३ १३: ५० 


पक्षियों में ही हि . है, जो ८ 
जाता है, कि इन्हीं पक्षियों का विदा र 
जिनसें आयुःशाख के अनुसार शशक | | 
३२, वानर २१, ओर मनुष्य १०७ वर्षे जीत २ ' गै? 
स्पष्ट ही देख रहे हैं कि विकास सें बह 11 
कछुवा १५० वर्ष और सपे १२० वर्ष जीता ) | 
जीवनसंग्राम सें इनको पराजित करनेवाला ॥ 
कबुतर ८ हो वष जीता है। इससे भी 5३ 
स्तनधारा शशक, कुत्ता ओर घोड़ा भी क्रम 
ओर ३२ ही वषै जीते हैं । मनुष्यों से उतरा || 
सब माय से श्रष्ठ वानरमी तहि जीत | 
यद्यपि इतना योग्य हो जाने ओर इतनी उन्नति केस 


भिक ३ जॅ 


रह जाते हें । उन्हीं से नवीन जातियों का प्रादुर्भाग ॥| गम 
हे । पर हमारी समझ में नहीं आता कि पिक शार 
होकर प्राणियों ने कोन सा लाभ किया-कोत सी 
प्राप्त की ? जीने के लिए संग्राम किया, योग्यता 
की और रूप भी बदल डाला । किन्तु शु के 


वे अधिक दिन जीते हैं। पर जो किष्ट रचना केह भ! 
के हैं, वे कम दिन जीते हैं। विकासवाद ने शा 
मर्शानों का सधार किया कि पहले जो मशीत | { 
टिकती थी, अब वही सधरी हुई मशीन ८ ही गै 


1 दरक 


हाथी सेप ) का 


१३ १२ र तक 
१०० १०० १९ 


ता ह हा. ., ततैया, मक्खी आदि के-पंख 
सा| ह केत म मछलियों के पर कैसे लग 
गा |i पर उइनेवाली मछलियों के पर के र्ग 
0 ७. ये औरउड 1 वटी किस प्रकार 

| ३ ) झे गय का पक्षियों के शरीर की तुलना किस प्र 
८ ५।४३। हे त तथा मछलियों के साथ पक्षियों 

और इत र RD 
` h UE र ? क्या कोई पक्षी इन पक्षधारी कौड़ों 

लगेगा छ र 

मित वंश स्थापित कर सकता हे? क्या 


i हल 

१ | प्रछलियां से वर 2 कि 
(और गनुय से वंश स्थापित हाँ 

दता है ! कदापि नहीं । 

४) कहा जाता है कि प्राणियों की उत्पत्ति, सादी 


वहे ष रचना के क्रम से होती है। यह हमें मान्य 
| हैं, फिर झिष्ट 


th पहले सादी रचना के प्राणी होते हृ 
कक किन्तु यह मान्य नहीं हे कि वही सादी 

गते ही क्लिष्ट रचनावाले हो जाते हैं । क्योंकि कीट 
में गो में ह पक्षियों की सी लिष्ट रचना उड़नेवाले काडी 
दुर || मियं की देखी जाती हे । कानखजूरे की सी लिष्ट 
(सॅप की नहीं हे और न तितली जेसी कारीगरी कौवे 
|॥पाई जाती है। पर विकासवाद कहता हे कि तितली 


भे A रू. ~ जा 
भाानखजूरा, कोवे ओर सर्प से पूर्व ही उत्पन्न हो 


~ ~ 
सकता ह आर 


\ ॒ र ही किष्ट रचनावाले कहता है तो कहे, परन्तु 
pe मनुष्यों की रचना से वृक्षों की ही 
FR । क्योंकि वृक्षों में अस्थिपंजरों के 


सके एक हि 

(लु ऊ फूल पर, उसके रंग, बनावट और सुगन्धि 

मे साथ शरीररचना निछावर है। अतः मनुष्य 

| कुछ भी मुकाबि ४ 

| भौर पक्षियों ला नहा कर सकता । पर 
की जैसी स्वतंत्रता तथा मनुष्य जैसा 
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* सम्भृतं पृषदाज्यस्‌ । ( यजु० ३१६ ) 
प वायव्यानारण्यान्य्राम्यांहच ये । 
देवा अयजन्त साध्या ऋषयइच । 


विकासवाद्की समालोचना'। 


सान विज्ञान वृक्षों सें नहीं. हे, इसलिए हम उन्हें सादी 
रचनावाले कहते हें । 


सृष्टिका यह नियम है कि पहिले भोग्य और फिर भोक्ता 
उत्पन्न होता हे । कर्मानुसार प्राणी ही भोग्य और भोक्ता 
होता हे । सादी रचनावाले भोग्य और क्किष्ट रचनावाले 
भोक्ता होते हैं | यदि ऐसा न हो तो कोई भोग्य किसी के 
काम ही न आवे । वनस्पति यदि भाग जाय तो पशु 
कैसे जिये ? और घोड़ा यदि मनुष्य से अधिक बुद्धिमान्‌ 
हो जाय, तो उसको सवारी का काम कौन दे? इस 
व्यवस्था के अनुसार सबसे पाहिले वनस्पति, फिर पशु 


(जिनमें हाथी से कृमि पर्यन्त सम्मिलित हैं) ओर अन्त . 


७७ > ~ ~ ८३ 
में मनुष्य पदा हुए । इस प्रकार की उत्पत्ति हमको 
सर्वथा मान्य है। यह उत्पत्ति नई नहीं, किन्तु वेदानुकूळ 
होने से महा प्राचीन है ५ । 


तुलनात्मक शरीररचना-शास्त्र में हमने जिन पाँच बातों 
को विकासवाद का पोषक देखा था, यहाँ तक उनकी 
विस्तृत समालोचना करके, जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, वह 
पढ्नेवालों के सामने हे। याद रखने के लिए यहाँ फिर 
दोहरा देना चाहते हैँ कि विकासवाद ने यहाँ तक न 
तो विकास को अच्छी तरह आरोपित ही किया है ओर न 
कोई प्रमाण ही दिया है | इस निबंलता को स्मरण करते 
हुए विकासवाद के लेखक पृष्ठ ७७ में खुद ही कहते हैं, 
कि ' झारीररचना-शाख में प्राणियों की रचत्ता के सम्बन्ध 
भें जो सामान्य तत्त्व हुए, उनके जानने के लिए अनुमान 
प्रमाण से ही अधिकतर काम लेना पड़ा । क्योंकि भिन्न 


भिन्न प्राणियों की रचना में जो समानतायें तथा भेद प्रतीत . 


हुए, उन पर विचार करके शास्त्रीय तथा तार्किक शैली 
से अनुमान लगाकर हीं परिस्थिति के अनुरूप विकास को 


सिद्ध करना पडा । प्रतयक्ष प्रमाण का वहाँ कुछ वश नहीं 
चला? । ग्रन्थकार के कहने का मतलब स्पष्ट हे कि अब 


तक विकासवाद की सिद्धि नहीं हुई । 


( यजु० ३५६) 
( यजु० ३१६ ) 


प >> ॥ भि 


वैदिक धसं 


बेदमे हम ओर हमारे क | 


( छेखक- श्री० बलदेवाग्निहोत्री, सांहित्यांचाये, वै० ध० वि०, मुरादाबाद 


हम सनांतन ( वैदिक- ) धर्मियों के मन में इस 
विचार का उद्धव स्वाभाविकसा है, कि सनातन 
वेद हमारी पैतुक सम्पत्ति है, ईइवरने यह थाती 
हमको ही सौंपी है, हम ही वेदों पर निजत्व जताने के 
समचित अधिकारी हैं | इसी विचार के वशीभूत हो 
कर हमारी यह भाबनाये भी बन गई हैं, कि- “पाहि 
नः अग्ने! = है परमेश्वर हमारी रक्षा कर ! !! 
“ व॒यं जयेम = भगवन्‌ ! हम विजयी हों |!” “ इदं 
मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमइनताम्‌ = ईइवर ! मेरा 
शान और बळ सम्पत्तियक्‍त हो ! ” इत्यादि चारों 
वेदों मै जो हमारे हित और कल्याण की प्रार्थनाये 
हैं, वे हमसे सम्बद्ध हैं । ऐसी प्राथनायें करने पर 
हमारा कल्याण अवश्यंभावी है और “ दुर्मित्रियास्त- 
स्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि’ = जो हमसे द्वेष करता है, 
उसके लिए (आपः) जल दुःखदायक हों ”। “ सम- 
त्रिणं दृह = शत्रुको सम्यक्‌ भश्मीभूत करो ” | 
४ प्राठुद्स्व मघवन्‌ अमित्रान्‌ = भगवन्‌! शत्रुओं 
को परास्त कर दो ” | इत्यादि प्राथनाएँ करने पर 
हमारे शत्रुओं की अधोगति तथा विनाश आवश्यक 


है। 


वेद के वेदत्व का विचार करने पर, वेदौ के प्रादु- 
भाव का कारण खोजने पर, वेद-प्रकाशक ईरवर के 
वेदवर्णित स्वभाव को सम्रझने का प्रयत्न करने पर, 
हम उपर्युक्त विचार में वेदानुकूल्य पाते हैं अथवा 
बेदप्रातिकूल्य, इस विषय का समीक्षण करने में 
यद्यपि वेदामृतपान कराने से पूर्व वेदों के अमृतत्व 


` का हृद्गत कराना विशेष गुणदायक और आंवश्यक 


प्रतीत होत! दै, तथापि छेखविस्तृति के भयसे हम 


इस अंश को छोडने के लिए विवश होते हुए इस 
विषय में इतना लिख देना आवश्यक नहीं समझते, 


दि वेदर्भे हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयौ इत्यादि 
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~ ९ / 
के हेषपूण झगडो का वरन हो तथा हि 
अनुचित पक्ष लेकर दूसरों के नाश को भर ग 
उसका साफल्य दिखाया गया हो, तो य | त 
अपनी भाषाहण्टि से अदूपित हे फिर भी बै हे 
सष्टि के नहीं माने जा सकते, किन्तु उन्ह स 
प्रचळनकाळ का अथवा उसके पश्चात का भा । 
ग्रन्थ स्वीकार करना होगा । क 
यही कारण है कि पाउचात्य देशों के वेव ॥ है 
मुक्‍त कण्ठ से यह स्वीकार करते हैं, कि | 
पुस्तकालय में वेदसे प्राचीन कोई प्रन्य नहँ ॥ 
जिनके रचित धर्मशास्त्र को अमेरिका का विष) ॥: 
भवन सर्वोच्च और सर्वेप्रथम पद प्रदान ऋण ३ 
है, वे मनुभगवान्‌ भी अपने से पूव वेद की ही हि| ध 
मानता मानने और उन्हीं के आधार पर बॉ एत 
विचार प्रकट करने के लिए उद्यत हैं। वेदो | का 
भाव का वह, आदि-सृष्टि-काल है, कि जबकि है| 
मत और देशविभाग की स्थापना नहीं हुई थी! | be 


प्रश्‍न होगा कि यदि दूसरे मतवाठे और पि 
लोगो के नाश से उस शब्रुनाशप्रकरण क 
नहीं है, तो क्या फिर उसका, तार अ i 
विनाश से है, जो मनुष्येतर है! उत्तर ह 
नहीं । क्या वे उस परमपिता की सन्तात 
हैं और अवच्य हैं । र क. । 

पुनः प्रश्न होगा कि फिर क्या वेद म । 
नाश इष्ट है? अर्थात्‌ जब हम से. हही 
नाश की प्राथना करें तो आय कहे जनि |. 
का नाश हो और जब वे प्राथ ब म | 
तनिर्याका ? उत्तर नहीं, कदापि क छि | 
तनधर्मी और आयौं को दो प i 
हमारी न केवळ वैदिक अपितु 
सम्बन्धिनी भी अनमिशता का 


/की : 
भै अपः 


धर्मी भाई जिन क्रुषिपुनि और राजा- 
हा चरित्र का आश्रय लेकर संसार में 
| अत रदे ह, ते पक मन्थ मे नहीं, 
ह नामे, एकवार नहीं; किन्लुः अनक वार 
ह स पवित्र नाम सै पुकारे गये हे । 
ह सतनी आये और आये सनातन- 
| की पक्षप्रतिपक्ष को स्थापना का अभाव 

यद्यपि | हौ द त प्रश्‍नका अवसर ही कहा खा अन्यथा 
च | त्री अपने आपको आजे अ और आये 


ग. 


(01 


| आपको नवीनधमी कहने ल 
प्रन होगा कि तो क्या हमारे वणे से इतर 
। 4 कम्भकार-रथकारादि झ्वेतर जातियों का 
| i NS रशरामर्ज -> त्रि पर 
त का अभीष्ट है-जैसा कि पर्डारामजी ने क्षत्रिय 
हो अपता शत्रु मानकर किया ! अथवा आजकल 
1 रह || अपे अपने वणी के कमेधमे से हीन, परन्तु फिर 
का बिषर| ॥ अपने आप को शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी कहते हुए 
(१) पराधीनता व परतन्त्रता में पड़े होने तथा 
की ही प्रा स्थोन पर शिखासूत्रधारियों को पददलित 
पर| फुर भी कुठ सुधबुध न लेते हुए अपने आपको 
दोके 16| को और राजपूत नामसे पुकारने में गावे करते हुए, 
| (३) पशुपाळनादि की ओर ध्यान न देकर 
| सत्‌ गोधातकों को ऋण दे देकर उनके व्यापार तथा 
गौर बि ४44 को हृष्टपुष्ट बनाकर भी कुछ छोग अपनी 
। ७ भोर गुल शब्दले करते हुए शा 
| फो अपना शत्रु समझ बैठे हैं । 
तौर गर नही, क्योकि ऋग्वेद्‌ ५। ६० । ५- 
[त तह अयसो 
| पै भगाय० । 
EE 
hh कोई खली आज्ञा है, कि हम लोग भाई हैं, 
है पो पर्वा छै न कोई छोटा | अतः वेद ऐसी द्वेषार्नि 
हुम UE १७४ कर सक्कता | उसने तो एक 
क्यो | समान झा है गधा और पैर की आवश्यकता 
मे क्क „भे चातुघेण्येकी आवश्यकता अनु- 
क 0 मी स्थापना की है और इस सम्बन्ध 
1 ` | प्राणी औं 


अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावूंधुः 


पृष्ट त्रि न 
पेन द्या है, कि जैसे पेर कटने 


कक... 
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बेद में हम और हमारे शत्रु । 


पथक्करणसे सामने आयगी, एवं इन में से कोई 


भा एक अग दूसरे के सहयोग विना कृतकार्य नहीं 
हो सकता | 


Si हेतुओं से जव इन समस्त लोगो से शत्हता 
का सम्बन्ध नहा पडता, तब अपने सम्बधियों सें 
शत्रुता का प्रतिपादन तो वेद को इष्ट ही कब हो 
सा है! ऐसी अवस्था में यह प्रश्‍न होना स्वाभा 
विक है, कि यद्यपि उक्त दष्टियो से हमें संसार में 
किसी भी प्राणी से शरुता न करना ही बैदिक 
आदेश हे। वेद स्पष्ट कहता है कि- 

' सित्रस्याऽहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 

भित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥ ( य० ३६।१८ ) 

अर्थात्‌- ' में सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से 
देख्‌ । हम सब मित्र की दृष्टि से देख । ?  मित्रस्य 
मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ' मुझे सब 
प्राणी मित्रदष्टि से देखे । तात्पये यह कि हम दूसरों 
से और दूसरे हमसे वैरविरोध न करें, किन्तु यह 
कि सब हमकी ही कोटि में हो, कोई दूसरा हो ही 
नहीं, परन्तु मानवप्रकृति में इसका पालन कहा! 
ऐसा हो तो समस्त संसार ही शान्तिनिकेतन न बन 
जावे । कुछ न कुछ ऐसे कारण सामने आही जाते 
हें, कि शत्रुत्व बँध जाता है, फिर वह अपने सम्बन्धी 
सजाति या सवणे हों अथवा दूसरे वण, मत और 
देवाले । हमारे शत्रुनाशकी प्रार्थना से उन लोगों 
का नाश होना ही चाहिए? इस विषय में यहाँ हम 
केवल इतना ही कहते हैं, कि इच्छा तो उन लोगों 
की भी आपके प्रति वैसी ही होगी, जैसी आपकी | 
उनके प्रति है । फिर? रम: 

अब हम आपके शरुपक्ष को दो भागो में 
विभाजित करते हैं, एक उसका वह भाग जो वेदों 
से अनभिज्ञ है और दूसरे आपके वह शत्र जा 
दों से प्राथना कर सकते हँ। प्रथम भाग का विषय 
हम आगे खोलेंगे। यही दूसरे विभाग र 
में हम आपसे पूछते हैं, किवे वेदसे ईद्वरकी प्राथना 
कर उसकी कृपा के पात्र क्‍यों न होंगे ? जब वे अपने 
आपको वेदके हम या 


' अस्मत्‌ ' पक्ष की कोटि में 


नसर 


बेदिक धर्म । 


समझकर आपको अपना शत्रु मान, आपके नाश 
की प्राथना करेंगे, तो आपका नाश होगा या नहीं ? 
यदि होगा, तो वेद ने आपकी क्या सहायता की ? 
किस सँह से आप जनतापर वेदको सत्यता प्रकट 
करने का साहस करेंगे ) और यदि आपका नांश 
नहीं होता है, तों उन वेदप्रार्थियो के हृदय में वेदके 
प्रति क्या श्रद्धा रहेगी ? 

आइए, इस समस्या को सुलझानेके लिए वेदका 


- ही आश्रय लेना पडेगा । आप स्वयं जान लेंगे कि 


चेदके बिचार तथा भाव कितने समुन्नत, पवित्र, 
NN 
विशाल और कितने रसाळ हे ! |! 


( १ ) कुछ स्थानौ पर वेदने शत्र, अमित्र, द्वेषी, 
दस्यु आदि शब्दों से शत्सपक्ष की स्थापना की है। 

(२) कुछ स्थलोंपर ` योऽस्मान्‌ द्वेष्टि! ' यो नरता- 
यढ्‌ दिप्सति › ` यो नः सुप्तात्‌ जाप्रतोवाऽभिदासात्‌ ! 
“यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ( = जो हमसे द्वेष 
ह्रेष करता है, जो हमको गुप्त रूप से सताना चाहता 
है, जो हम सोते अथवा जागते हुआ को सताता है, 
जो हमारे प्रतिकूल ब्यवहार करता है) इत्यादि 
शत्नुजनित चेष्टाओंसे शत्रुता की स्थापना की 


है । 

(३) कहीं- “ यदि ... गां हंसि... तत्‌ त्वा 
सीसेन दिध्यामः  ( = यदि तू गौ को मारता हैं, 
तो हम तुझें गोळी से मार देते हैं।) इस प्रकार 
कुछ गहराई के साथ शत्रुताका बोध कराया गया है। 
अर्थात्‌ वेदपाठक समझ ले कि यतः “हम ” पक्ष के 


लोग गोहिसकों को मारते हैं, अतः गोहिंसा करना 


हम से शत्रुता है । 


(४ ) किसी स्थान पर ऐसा भी है, कि वेदने 
किसी कुकमे-कत्तां की दुर्गति दिखाई है, जैसा कि 


ऋग्वेद १०।३४ में ज्वारी की दुरवस्था का चित्र । 
उससे जहँ। जुआ खळनेका निषेध ध्वनित हो रहा है, 


वहा भीतर घुसने पर यह भी निडिचत होता हे, कि 
| खेलना, वेदीपदेश का प्रतिपक्ष है, अत: शत्रुत्व- 


` सम्पादक है । 5० ८।२।१२ में 'हृत्सु पीतासो युध्यन्ते 


og 
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` दुष्टबुद्धि कहा है 


€ ७. 
दुमदासा ग शि. । ऊधसे नानाह 
शाराबियौ के आपस में लड़ने तथा रा) ॥॥ \ 
होक: 


भर बड्बडानेका वणेन करते हुए, इन हुरी 


रखनेवाला है । 


(५) कहीं कही वेदने ' भित्र (= 
बनाओ ) ” और ' अक्षरमा दीव्य. (. | 
खळ ) ' यह विधिनिषेध स्पष्ट शब्दों मे ह पो डर 
इसको परखने पर निश्चित होता है, हि र त 
विशुद्ध कम करना और निषिद्ध कमै का अ. 
करना, ये दोनों ही वेदाभिमत नहीं, किनु कह भः 
मति के प्रतिपक्षश्वरूप शत्रुत्व के हेतुहे °| हो 
( ६ ) कहीं कहीं वेद में कुछ कथानकों दरा | रे 
किन्ही रहश्यों का उद्धाटन किया गया है और ॥/ 46 
का तात्पर्ये या तो किसी वैज्ञानिक समध्या गे पु 
झान्ना है अथवा किसी विधि-निषेध की खश 
जैसा कि यमयमी सूक्त में भाई यम और क| 
यमी के संवाद का सार बहिनों से विवाह के || 
निषेधमात्र है, इसलिए बहिन से विवाह कण| 
वेदानुमतिके विरुद्ध होने से शबुत्वोपादक है। | 


(७) कहीं कहीं शात्रवप्रकरण में दोगे | 
कोई एक पक्ष ही विवरणसहित आता है, बाँक 
विपरीत विवरण से दूसरे पक्ष की स्थापन! बीग | 
है । जैसे--' अपहता असुरा० ' (ब 
परपीडक स्वार्थी जनों को दूर करो । यहा गे प 
कारी पराथी जन वेदकी दृष्टि में अस्म | 
हें । एवं ऐसा वणन आने पर कि तुझ स 
भक्त हम लोगों को जो सताता है, पी ग 
वहः ईश्वरभक्तिबिरोधी जन शत्रुपक्ष † | 
जायेंगे । 

(८) किसी स्थल पर ऐसा भी है! | 
प्रकरण के विना, केवछ एक ही पक्ष % 
वर्णन है, जैसे ऋ० ८। ६६ । ११" छ 

न पापासो मनामहे. नारायासो हु. हा 

अर्थात्‌ हम पापी, अदानी और 


प्‌ 


क्ष कर ३ । यहीँ प्रकट में दूसरे पक्ष 
हे हषेनेपर भी इसी पक्ष के आधार पर 


॥ न 
रौ रर ही थपि ॥ आर अयाशिक को वेद्‌ के शत्रुपक्ष 
दु । ॥ या | इसी प्रकार अन्यत्र केवल अर 
मुरो \| को देखकर, उस्ले उछटने पर वैदिक 
वृ नगी 
ह की स्यापता दौगी। 
(जि ) वर के वेदोक्त न्यायप्रियता, सत्यरक्ष- 
झा) त्यवादिददंतुता और राक्षसहन्तृतादि गुणो - 
® (लक्ष और तदिरोधी दुगुणौ से शस्दपक्ष को 
क पि पे यौकि यद्यपि मनुष्य को अपने 


| ता होती है । क 
॥ भाषण शापा है 


तु Ei अश्वान और अल्प शक्तिकै कारण इऱवरीय सर्व 


का और पूणेरूप से अपने अन्दर धारण करना 
हक है, तथापि अपना सकने योग्य तदूगुणो को 
शक्ति अपनाने से ही हम ' वेद ' के अस्मत्पक्ष 
और व सकते हे, अन्यथा नहीं । ऋग्वेद ७1१०४।१२, 
[को हु (पारा के स्वभाव का वर्णन इन शब्दों में करता 
ग स्था १. 

पीर की तयोबेत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्‌ 

` सोम्रोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ 

| भर्थात्‌- उन सत्‌ और असत्‌ दोनों में जो सत्य 
| है और जो ऋज्ञतम > अकुटिल है, उसी की 
समा रक्षा करता हे ओर असत्य को हनन 


|" ) जिन राजा, सेनापति, विद्वात्‌ और 
| आदिके साथ हमारे सहयोग बने रहने की 
h इच्छा वा आज्ञा हे, उनके सविशेषण वणेनौ 
Er ; | हे पर तद्गणविशिष्ट लोग वेदके अस्म- 
1 | (प और तदहिरोधी शत्रुपक्ष में गणनीय हें । 
र > य° ७४६ में-- 

|| वेन्दैथ 0 ली 
11७ मय विन्देयं पितृमन्तं पैतृमत्यम्रषिमार्षेयं 
हि, एरक्षिणम० । के 
पत्‌. हुम आज 
तासे 
शान 


८ ऐसे विद्वाउको प्राप्त करें, जो 
टे पन, अच्छे पितामहवाला हो, जिसने 
गी पढ़ा हो और स्वयं दिव्य दृष्टियुक्त 
हो) जारण करनेमें दक्ष, इन्द्रियनिग्रही 
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= ०७ ड 
बेदम हम और हमारे शत्रु । 


एष वा अतिथिय॑च्छोत्रियः । (अ० ९।६॥) यस्यै 
विद्वान्‌ त्रात्यो5तिथिगरहानागच्छेत्‌। (अ० १५।११।१) 


अथांतू- जो बेदज्ञानी है, वही अतिथि है । जिस 
के घर इस प्रकार का ज्ञानी ब्रतशील विद्वान अथिति 
आ जाव वह उसका स्वागत करे | 

( ११ ) कहीं कहीं वेदमें यह आता है, कि ऐसे 
लोग देवी या ईश्वर की सहायतादि को न पावें या 
नहीं पा सकते इत्यादि । वह उस पक्ष को शत्दकोटि 
म रखकर तद्विपरीत आचरण को अस्मत्पक्ष का 
पोषक माना जायगा । जैसे य० ३४।५१- 

न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः 

प्रथमजे हम्रेततू ॥ 

अर्थात्‌- देवों के प्रथमावस्थोत्पन्न बल को (रक्षां 
सि ) दूसण को पीडा देकर अपनी रक्षा करनेवाले 
तथा ( पिशाचाः ) प्राणियों के रुधिरादि को खाने- 
वाले, रक्तमांस चूसनेवाले, विशेषतः कच्चा मांस 
खानेवाले, हिंसक म्लेच्छाचारी दुष्ट जन नहीं उल्लंघन 
कर पति । र 

० अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ॥ 

( ऋ० ८-७५-१० ) 

अर्थात्‌- हे तेजस्वि देव | लोग बल के लिये तेरी 
स्तुति करते हैं। यहीँ प्रथम मन्त्रीक्त दुष्टो से 
बिपरीत आचरण रखनेवाठी को वैदिक अस्मत्पक्ष 
में और द्वितीय मन्त्रोक्त आस्तिको के विरोधी 
नास्तिको को शत्रुपक्ष में गिनना पडेगा । च 

(१२) इसी प्रकरण में हमें वेद के उन मन्त्रीका 
संग्रह ग्रहीतव्य है, कि जिन में ईइवर, देव, राजा, 
विद्वात्‌ आदि के दूसरे लोगों को नष्ट, भस्मसात्‌ 
और दूर करने आदि को 0017: इस विषय की मु 
प्रार्थना अथवा आश्रये आई हैं और उन नाश होने | 
योग्य लोगों से विपरीत आचरण रखनेवालों तथा 
जिनकी मंगल कामना की गई ह्‌, उन को अस्मत्पक्ष 
में मानना चाहिए । जैसे-- 
मै का बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ( य° १९ । ३८॥ ) 

अर्थात्‌-दुष्ट कुत्ती के समान पापियौ को पीडित 


की जिये । 


` 


' दुष्ट स्वभाव को पूणे करनेवाले हैं = 


वैदिक धमे । 


इन्द्रो० प्र मायिनाममिनादूपणीतिः । अहन्‌ 
व्यंसमधग्वनेष्वा विर्धना अकृणोद्राम्याणास्‌ ॥ 
( य० ३३ | २६) 


अर्थात--पर पदार्थों के चाहनेवालों का नाशक 
इन्द्र ( मायिनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धिवाले छली कपटी आदि 
को मारे । जो वनौ में रहनेवाले, जिसकी सुज 
कपरी हैं, ऐसे चोर को मारे और आनन्ददायक उप" 
देष्टाओं की चाणियो को प्रकट करे । 
अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः | 
( य०३५।१) 
थतविद्ठानौ के द्वेपी, परपीडक, व्यवहारी 
लोग यही से दूर हो जावें । 
- ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुरा सन्तः स्वधया 
चरन्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टी- 
स्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌॥ ( य०२।३०) 


अर्थात्‌-जो दुष्ट मनष्य ( रूपाणि प्रतिसञ्च- 
मानाः ) ज्ञान के अनकूल अपने अन्तःकरणो मे 
विचारे हुए भावो को दूसरा के सामने छिपोकर विप- 
रीत भावे के प्रकाशित करनेवाले (असुराः) धम 
को ढौँपते हैं, जो संसार से उलटे अपने सुखकारी 
कामा को सिद्ध करने के लिये नित्य प्रयत्नशील तया 
अन्याय से 
परपदार्था को हड्पते हैं, उन्हें प्रभु यहाँ से दूर करे। 


० रवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात  बह्वीयजमानस्य 
पशून्‌ पाहि० ॥ ( य० १।१) 


- इस वेदमन्त्र में यह प्रार्थना की गई है, कि गवादि 
पशुओं के पालक, गोवाणी का मधुर सदुपयोग 
करने से उसके पति तथा गो = इन्द्रियों के पति 
( जितेन्द्रिय ) इस पुरुष में बहुतसी समृद्धियौ स्थिर 


ही, यजमान के पशुओं की रक्षा कर । अत; स्पष्ट 


है कि यजमान और गोपति होना बैदिक दृष्टि में 
अम्मत्पक्ष तथा इसका प्रातिकूल्य शात्रुपक्ष का सूचक 


i चेद में कुछ ऐसे स्थळ हैं, जिनमें किन्ही 
इुव्यसना और दुर्भावनाओं को दूर करने की 


१ 
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आज्ञा अथवा क. आई १ 
लक्ष्य भी होना परमावश्यक्‌ -- का 
उक्त दोषा को दूर करनेका का प्रय न 
साथ उन दोषी ख यक्त व्यक्तिया 12 
पक्ष स गन उनसे भी दर रहने के हि 

हा । जखे- ( य० ४०। १६ ) “मक 


श्र न लु 
£7 
व्ह 


न्य 
5 
घे... > 


० युयोध्यस्म ज्जुहुर।णमेन | 


इस मन्त्र से कौटिस्यरूप पाप से प 
! प्राथना के साथ कुटिल, पापी पुरुषों क्ष वि 
झार मानना आर उनस अलग रहता च हिए | 
नरचय क साथ वेदक इस सन्त्र का अथ 


~ 
(२४ ॥ 7 61४1 ४7 र 
आवचे ५०१० ह्‌ 


3 : 


सप्त मर्यादा: क पस्ततक्षुसतासामेामनिद | 
गातू ।० ( ऋ० १०।६|) 
निस्न लिखित सात मर्याराभी | 
उल्लंघन करता है, वह बडा पतित अत के 
इष्टि मे शात्पक्ष में है और इनका उल्लंघन क| 
बाळा वेदके अस्मत्पक्ष में। वह सात न कसे 
भ 


१ ) स्तेयं = चोरी। (२) ततर 
परस्रीगमन, व्यभिचार । (३) ब्रह्महा 
का वध करना, ज्ञानके प्रचार में प्रतिव्रध इ 
(४ ) भ्रूणहत्या = बाळक का वध, गर्म हो 
करना । ' भ्रूण ? घातु का अथ धातुपाठ अ 
हे, अत; भ्रूणहत्या का अथ विश्वासात प 
बाजी, बेईनामी भी हो सकता है । ( ) पु 
शराब पीना । ( ६ ) दुष्कृतश्य कमण ठ 
सेवा=डुराचार को वारंवार करते जात. 
अनतोद्यंट किए हुए पातक को छिप 
भाषण । ज, 

इतने व्याख्यान के पश्च ६ ताह 
हो जाती है, कि वेद्मे जहा में | 
अनुक्त है, केवळ इसी ढंग की प्रा 
हमारे शत्रु को नष्ट कर, जो ह 
उसका नाश कर, वही यह १ 
में आ सकती है, कि बैदिक डॉ 


| १७ (४४०१ 


ळे 
ह 7 होने योग्य है । 
प्राथना n ट हो जाता है कि 
_ यान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
नी मनीवाञ्छा की सिद्धि के निमित्त 
। नाका अनना चाहिए। यह नहीं होना 
| कि वेदमन्त्रो से प्राथना मात्र कर लेनेके 
ः त पर प्रार्थी अपने को वेंदके अस्मत्पक्षमे 
| अ अपने उस शत्रु के नाशसम्बधिनी प्राथना 
। जय य की आशा रखने लगे कि जिसे उसने 
क ध ष्टि से शत्र ख 
= छ| ती सांसारिक साधारण ट्टाष्ट ख शड मात रखा 
फो |) | परतु वैदिक दृष्टि में वह शत्रु सिद्ध नहीं 

ने योग्य नहीं है । 


>> 
नष 
चरो सस 


॥ हत; हवर के कोप का भाजन बन 
| ए 


हस व्याख्यान के पचात प्रार्थी क्‌ 
विचारता नितान्त आवश्यक हो जाता हू | 
हदिह अजीजी से अजातश्चत्र भी हूँ, कोई लौकिक 
मेरे नाश का इच्छुक नहीं भी हे, परन्तु वैदिक 
(हि में यदि में उपर्युक्त शात्रुपक्ष की गणना में आतां 
तो मेरी प्राथना यें दूसरों के विषय में सफल होना 
ती दूर, स्वयं मुझको भी यमके पाश से नहीं बचा 
समती । भ्यायकारी रुद्र परमेश्वर क्षी ओर से मेरा 
ताश होना अवश्यंत्रावी है । 


| बस योग्य 


दो | 
० १०|| 
गोदाम 
अतः वे 
लंघन | 
९ 


हारो] 

हप क्यों ! 

च क| 

$ गी सहिए क्रि परमेश्वर का कुपित या कृपाळु होना 
7 'आ॥ भ कमो और आचरण पर निर्भर है। यह ठीक 
6, ह| “पेना करना भी एक कमे है और सुकर्म है। 


) पुराण hi उस प्राथना-विषय की छोडकर कि 

| पथ स्वयं कुळ भी नहीं कर सकते, 

| बयो पे गन हो हाथ की बात है, शेष प्रार्थनीय 

no तर जने ते काम लही वढ 

| पक्ष यह हच द आपके मुख से सार के 
ना चाहता है कि- 


' कृतं भे 
| ९गसमइवजिदू धनंजयो हिरण्यजित्‌॥ _ 
| सिधत तेर २ = C अ 
द | स) दिने हाथ में पुरुषार्थ और ( उसके 
॥ पाय हाथ में विजय है, अतः 
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~ ¢ $. a 
दर्म हम और हमारे शत्रु । ` 
गौओं, घोड़ों, सुवर्ण औ डो 
: घोड़ो, जु आर धन का विजेता होड । 
यदि आप प्रार्थना करते हैं कि- 
रयाणाम्‌'= के स्वामी न 
मे हम धनेंके स्वामी हो तो आपको धनंजय 
के लिए उपयुक्त आदेश के अनुसार यथा- 
शक्ति सप्रयत्न भी होना पड़ेगा । वेद खुले शब्दों में 
x भ्र 
कहता हे कि- 
अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या 
सजन्या । ,( ऋ० ४।५०।९, ) 
टू 
अर्थात्‌ जो (अ-प्रति-इत: ) पीछे नहीं हटता, 
उसे ही व्यक्तिविषयक तथा समुदायविषयक धन 
उत्तम रीति से प्राप्त होते हैं । 


“ वयं स्याम पतयो 


यदि हम स्वराज्य-प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, तो- 
५ व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराञ्ये ॥ " 
(०५६६६ ) 


की आज्ञानुसार 'विस्तृत तथा बहुतौसे पालन होने 
योग्य स्वराऱ्यके लिये यत्नवान्‌ भी बनना पडेगा! । 


अब विचारिये, आप केवल प्रार्थी हे और आपका 
प्रतिपक्षी प्राथौ तथा प्राथना के अनुकूल आचरण 
रखनेवाला भी है। विजय किसकी होगी? आपके 
प्रतिपक्षी की अथवा, आप केबल प्रार्थी हैं और 
दूसरा प्रार्थी तो नहीं है; परंतु उसके आचरण प्राथना- 
विषयके अनुकूल हैं” विजय किस की होगी! 
आप चाहे हाँ करें या न। बिजय दूसरे को ही 

होगी, आपकी नहीं । 
क्यों? 


आप तो जाडा दूर करने का कोई प्रयत्तन कर | 


“मेरा जाडा दूर हो 


४0 की 
केवल प्रार्थना करते हैं, कि 
बैठा तो 


जावे ' परन्तु दूसरा अग्निके पास जां 
जाडा उसीका दूर होगा, आपका नहीं । 
कहा जा सकता है, कि परमेश्वर को हम प्रार्थि- 
योंका पक्ष अवश्य लेता चाहिए। बात तो ठीक 
है, परन्तु-यह भी तो विचारिये, कि आपने प्राथनो 
के विपरीत आचरण रखकर उसकी आज्ञा भङ्ग _ 
करके उसे अपने ऊपर कितना अप्रसन्न बना छ्या 


क्क ------>>-->- = 
CY १ छि 


“लगट? गोण्या 


BN 


वैदिक धमे । 


प्नि है और दूसरे ने केवल प्राथना नहीं की; परन्तु 
जसे बिषय के अनुकूल आचरण करके प्रभु को 
| | अपने ऊपर कहीं अधिक कृपाळु बना छिया। 
| प्रार्थना न करने के अपराध से प्रोथनाविषय के 
| बिपरीत आचरण रखने का अपराध कही अधिक 
| है और प्रार्थी के लिये तो इस अपराध का करना 


~ 


बहुत ही दण्ड का विषय हे । वकोळ का अपराधी 
| बनना साधारण दण्डका विषय कोन मान सकता है! 
i इसी प्रसङ्ग में यह भी विचारणीय है, कि यदि 
आप और आपके शत्रु दोनों ही एक दूसरे के 
नाश के केवळ प्रार्थी हँ; परन्तु आचरण दोनों का 
वैदिक प्रार्थना के विपरीत है, तो आपको इस 
ब्रिचारसे, कि हमारी प्राथना वेद के शब्दों में है, 
भले ही अपनी सफलता की आशा बँँध जावे, 
परन्तु वस्तुतः उपस्थिति में आप दोनों के बीच 
बांदी, प्रतिवादी ( सुदई मुद्दायल; ) का स्वरूप ही 
स्थित नहीं होता, किन्तु ऐस केस पुिसकेस बनकर 
उस न्यायी जज ईश्वर के न्यायालय से आप दोनो 
अपने अपने अपराध की मात्रानुसार उचित दण्ड के 
ie आगी होंगे । अपनी प्राथना पर दूसरे को दण्ड 
। दिळवाने के लिए स्वयं वाढी बनने की योग्यता 
आवश्यक है । प्रतिवादी का सा ही आचरण रखने- 
वाला बादी किसी ज्ञानी न्यायी के यही से अपने 
प्रार्थवापत्र को स्वीकार नहीं करा सकता । 
अब थोडासा प्रकाश वेदीके वेद्ख और वैदिक 
ईश्वर के न्यायकारित्व पर डाला जाता है, जिससे 
भोळी वेदप्रेमी जनता वैदिक-शात्रव- प्रकरण में 
धोखे म न रहे और वेद्के बाहरी क्षेत्रवाछा को भी 
_ किसी अंश्ञमें वेद्के महत्त्व से परिचित कराया जा 
सके । ' यदि नो गां हंसि०' ( अ० १-१६-४ ) आपके 
. सामने पहले वर्णित हो चुका है, उसी प्रकार 
अथवेवेद काण्ड १०, सूक्त २ में “ कृत्यादूषण ” 
प्रकरण है ओर वही “ कत्याकृतं हनत्‌ ” “ कृत्या- 


है! र कृञ्‌? हिंसायाम्‌ धातुसे निष्पन्न 
का अथ हिंसा है। ऐसे प्रकरणा को देख कर 
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~ 
गोघातक अथवा दूसरा हि 

है, कि वेदकी ऐसी कठोर पठ 
प्रकरण मै उक्त आदेश के आं 
कहने को उद्यत हैं, कि पहले 
दोषादि दिखाकर शास्तिपूयक हि 
काये से निवृत्त रखने का उपदेश दिया 
जब शान्तिमय उपांय सफल न हने भै 
का हुक्म दिया ही जाता है, बह : मिष 
यह भी कहेंगे, कि तनिक ध्यान देकर सो 


पह कह 
शप 


धार प्र भ 
तो बेदने 6. ६ 


चो-ग 
स दि कक गौ > प्रव व्य ~ 
हिंसादि कुकर्मा में प्रवृत्त हो जावे, तो क्या के 
बोलेगा और अवश्य बोलेगा। 
उस समय आज कळ के हिंसक ( परलुजे॥ छ 
हिंसक बन चुका है, उस ) दल का यह गो व 
होगा, कि वह इधर के हिंसादि कर्मा में प्रवत्तत ए६ 


दळ दुष्टता से बाज न आवे तो इसके प्रक [म 
व्यक्ति को चाहे, बह ब्राह्मण नामधारी बतत ह 
वा शूद्र, चाहे सनातनधर्मी बनता हो वा वै | 
धर्मी, गोली से मार दें । क्यौकि उनका ऐसा क| प 
ही उनको ईइवर के सुयोग्य-पुत्रप्रम का बिदर | ए 
बनावेगा । ऐसा करने पर ही वे वेद के सच्चे शी, 
पालक सिद्ध हागे । हि 
जब ऐसा है तब सब देशवासी सोच छ पे | 
मतवाळे सोच लें, सोच लें अमेरिकन, अम.) 
- र्कि रेबियन और सोव € | 
इंग्लिश, टर्किश और अरेबियन क. 
जो इस सप्रय अपने आपको ईसाई, मुसा | 
बौद्ध, जैनी, सनातनी वा ने 
हैं, कि इसमें हम सबके पिता उस 
अन्याय और पक्षपात किया दै। न 
होता, कि जब यह अधिकार हु 
होता और बैसी ही स्थिति होते 
दिया गया होता | यह अन्याय हि 
वेद हमारी मौरूसी जायदाद „हप ॥ 


वेदानुकूळ चलते हे, ईश्‍वर 


~— 


(हॉ 2. क दम वेदको अपना कह सकते हे. 
दि ति मं हम ही क्या प्रत्येक वेदाशाउ- 
धरोहरका स्वामी है । वेदकी जायदाद्‌ 

बदी है, किन्तु इतनी विस्तृत हे, कि इसके 
हि द्‌ चलने पर खारा संसार उसका स्वामी 
CI है, वढी यह भी शर्त है, कि यदि हम 
बत सकता! अत हैं, तो इसपर हमारा लेशमात्र 

र रे नहीं, फौरन बेदखल ह। वैदिक 

“| रत की सिफारिश नहीं चाहता, चाहता हूँ 


ती इष्टि प्रत्येक र प्रत्येक आण देखे 
न आपके सत्यादि वैदिक 004 भया | 
टेक प्राथी को यह समझ छेना चाहिए, कि 
रिव पापी अनाचारी है, तो इस वैदिक सिद्धान्त 
| ग्रम उसी का नाश समक्ष उपस्थित हू। 
नु जो । त्योकि यह बाण दूरस्थ पापी के ही जाकर लगने- 
ह कग / वहा नहीं, किन्तु जहाँ से छूटता है, उसको भी 
प्रवृत्त एप होने पर साथ ही अपना लक्ष्य बना लेता है। 
कहे साथही यह पापी के नाश का वह बाण है, कि जो 
| ध॥| एपेवर की ओर से स्वेदा सवेत्र चळ रहा है, 
के प्र | हिमे यदि कोई यह कहे, कि ऐसी प्रार्थना से तो 
बनता ह्ावाज आये, जो हमारा ही नाश करे, तो यह्‌ 
। बैश | हल्ला इस कारण व्यर्थ है, कि वह तो पापी का 
वा| प करेगी, वैदिक ईश्वर के न्यायालय में तुम 
अधि पपौ रह कर दूसरे पापी के नाश के लिए झह नहीं 


उस दृ 
चो: यी 


। बोझा 


चे अ 

नकशा ( १) 
(हि वचन अस्मकं छी रा या 
पत फर १ उग्र ग, ७ ° 
To रप, सुप्तानाँ बच आददे। | प्रातःकाछ जागरण । प्रातःकाल शयन । 
सह ॥ "वत यज्ियासः । बाह्याभ्यन्तर पवित्र रहना और | बाहरी अथवा आन्तरिक अ _ 
भर | , सरि यज्ञां का अनुष्ठान करना । पवित्रता और यज्ञौ का त्याग। ; 
री मा ता उत पित्ने। माता पितांदि की भक्ति । गुरुजनों के आदर का अभाव 
तो पारस्परिक द्वेष। 


ता भ्रातर 
ग तीत स्थसा ९ हिक्षत्‌ मा 
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भाई बहिनोसि स्नेहपूर्ण व्यवहार 


सत्यभाषण, मधुरभांषण, 
जितेन्द्रियता, द्यूत-त्यांग, 
मादक-द्रव्य-निषेधादि । 


वेदम हम और हमारे शत्रु 
खोल सकते । साथही यह कि यदि संसारके समस्त 
पापा प्राथी परस्पर एकमति होकर इस प्रार्थना को 
बन्द्‌ भी कर दे तब भी पापीयोंको ईश्वर दण्ड देगाही। 

प्रश्‍न होगा की पुण्यात्मा स्वयं पुण्यात्मा बने रहें, वे 
पापिंयो के नाश को प्रार्थना क्यों करें, परमेश्वर तो 
पापियौं को स्वयं दण्ड देगा ही। इस का उत्तर 
यह है, कि प्रथम तो आहितको के लिए ऐसी आज्ञा 
ह, दूसरे यह कि जुद्ध भावौ को जगाने के लिये, 
पवित्र विचारों को पुष्ट बनाने के लिये, पुण्य 
भावनाओं को उदूवुद्ध करने के लिये, आवश्यक है, 
कि पापवासनाओंके प्रति अपने हृद्यमें पूण द्वेषाग्नि 
प्रज्वलित करें, अन्यथा बहुत सम्भव है कि पापसामग्री 
के मनोमोहक स्वरुप को देखकर उसके वश में हो 
जावें और इस प्रकार पुण्य का मागे हाथ से जाता 
रहै । परन्तु ऐसी प्राथना करते रहने से प्रार्थी अपने 
ध्यान में यह धर कर पाप से बचता रहेगा कि 
पाप करने से मेरा सर्वनाश हो जायगा। 

अब हम कुछ वेद-वचनो से अस्मत्पक्ष और 
शत्रुपक्ष का एक छोटासा चाट बनाकर उस के तथा 
पूवे प्रदत्त कुछ वचनो के आधार पर आत्मपरिक्षण 
का दूसरा चार्ट पाठको की निदशनरूप में उपस्थित 
करते हैं और निवेदन करते हैं कि पाठक अपने 
वैदिक स्वाध्याय के आधारपर इसी प्रकार का विस्तृत 
चार्ट निर्मित कर अपना आदशे स्थित करें 


रखना । , 
मातृभूमि की सेवा । मातृभूमि के उन्नतिकारक कार्यों 
> का विरोध! 
अपने समाज का आजुकूल्य। | परस्पर फूट | 


सेवन इत्यादि । 


मिथ्या भाषण, कट्क्ति, गाळी 
| देना, व्यभिचार, जुआ, शरोबका 


गुरुजनसेवा की या ७ 


वैदिक घम! ५१० 
नकशा (२) अन्त म हम यह्‌ निवेदन कर न । 
| a विदा होते हैं कि उक्त विधि से गाझी] 
Fe (5६ (७ ७ ० अ है 
si [दून या ताराख सोमवार मंगलवार ६० समय पर अपनी चारपरीक्षा हें क्योंकि. ण 
४ |  सन्ध्याकोयानहीं!? + मत्यह प्रत्यवेक्षेत नररचरितमात्मन; । 
2141 -हवन किया या नहीं ? -:- किन्नु मे पठुभिस्तुल्यं किन्त सपन 
र | अर्थातू-< मनुष्य प्रतिदि ह ' 
| स्वाध्याय किया था , र" मय मतिदिन अपने गी, 
| नहीं ! प्श्खे कि मरा क्या काय पशुओं के तुर और क | | 
| खत्पुरुषा के तुब्य हुआ | क | 
1 
| 


ह्म इसी च्छोक्क को अपने प्रकरण के अप | 


| उन्हें कष्ट दिया ? पाठको की सेवा में अपने इन शब्दे मे परि | 
oi दीना की सहायता की रूप में उपस्थित करना चाहते हैं-- 
१ | | ह या विरोध ? प्रतिक्षण परीक्षत नरश्चरितमाध्मन;। / ह 
णी ही क किन्नु मे वैदिके पक्ष$स्मदीये शात्रबेऽपि बा। | उत 
| | सत्कार किया या अर्थात्‌ मनुष्य प्रतिक्षण अपने चखि | गए 
मन {| नही? रीक्षा छे, कि मेरा क्या काये वैदिक अत 


शक 


पे 
देश समाज का विरोध में है और कोनसा कर्म वैदिक-शतु पक्ष i | 

_ तो नहीं किया! ऐसा करने से हम स्वये जान लेंगे, कि १ ॥ ९ 
दृष्टि में कौन हमारा शत्रु तथा कौन हमार ॥ ७ 
हे। इसी से हम यह भी समझ सकेंगे, # (| 
किसीका धन बेईमानी आत्मघाती हैं या आत्मरक्षक ! आ आम (| 
से लिया या नहीं ! या ओत्मपोषक ? स्वावनतिकारक है या ति शि 
साधक ? अपने लिये स्वयं शङ है 7 (0) 


झूठ बोला या नहीं ? 


गाळी दिया या नहीं? | (र 
ह इश्वर की दृष्टि में अधभ्पतन्ह ह ह 
कति पूछकर वीयनाश योग्य? कष्ट क्लेश, शोक और हु E' 
तो नहीं किया? | > ३ अथवा सख, दया और न | 
१ स्‌ बि बनने योग्य हे अथवा सुख, द", शि 
जुआ खेला या नहीं? - भाजन ? | 
मादक द्रव्य- सेवन ॥ श्रामित्योम्‌ ॥ 


क्रिया या नहीं ? 


विकल ह 0 Fs सरे वि 
प्रकार उपयुक्त चिह्न अंकित किये हैं, उस प्रकार अथवा अपने सुभी ते के न ह 


॥ से ने मकान बनता है, ठीक इसी प्रकार विचारों 
ओर स | हवन बन जाता हे । जैसी मिट्टी होगी वेसाही 
| कत बन जायगा | जैसे विचार हस करते रहेंगे, हमारा 
' अगा ही हो जायगा | एक घर मे उत्पन्न हुए 
सि | ह कमान पाले पोले दो बाळकोंमें से र 
झोड महात्मा हो जाता है, कि वह सदा अच्छे 
॥हिचारक्रता रहता है । दूसरा इसीलिये पापात्मा हो 
वा॥ | गाए, कि वह सदा बुरे विचारें। में डूबा रहता है । 
चरित्र ॥| भका भळापन या बुरापन केवळ इसी बात पर निर्भर 
असत | $ उसके विचार भळे या बुरे हैं । 


॥॥ | त 2 

र भे | पिपी के मन में, एक वस्तु हे । वह जो कुछ बनाता 
व Ns उ ड 

के 1९|| उससे पहले अपने मन में उसका आकार बना लेता है। 


iF | fe म क्षण पने भोजारों से खुट खुट करता 
राह । । त ह 4 न बन जाता 
ज 1५ Ee ® [SS र्‌ । ईश्वरीय रचना- 
या ष भाइ हैं के हमार जजननिमोण के साप मय 
या बया जित पर त साधनों का पूर्ण सफळ उपयोग कर 
मा देगा आह जतन यन कर 
आत ण यही पडे 2 ना चाहिये कि ये के सब 
| कहे समयी म । हमें इन साथनों का सहुप- 
(३ सद न 7 र को सत्यास सुल CRS 
(सन तिन हश ह - जाना है। यह जीवनुरूंपी 
मोरे पास दे र. त्यार होता हे, वे इंट 
|. ऐगोका सुड क करके आनेवाळे क्षण ही हें । 
| दिस उ केरने रहने से विशाल जीवन 
| § न बन जाता हे | 

| त नेवा छे 


विचारों की महिमा को जानने के 
* कोडे का इष्टान योगी हे 
३ का दृष्टान्त अत्युपयोगी हे। 
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XN 
कसं सोच ! 
(' जाग्रत जीवन! नामक अमुद्रित पुस्तकसे ) 


( ढेखक- श्री० राम्रावतार विद्याभास्कर, पो रतनगढ, जि० बिजनौर, यू. पी, ) 


टी का छोटासा घर बनाता हे ओर किसी 


। पकड कर उसको अपनी ही 


9.) 00०५ (६ 


जाति का बना डालने के लिये, अपने मिट्टी के घर मे 
बन्द कर देता हैं । बन्द करने के बाद उसके ऊपर बेठ 
कर उस कोडेको अपनी गुजार सुनाता है । अपनी 
इस गुजार के द्वारा वह इस कोडे को अपनी हि जातिका 
हो जाने की विधि सिखा देता है। उस नन्हे कीड़े के 
मनमै उसकी गुजार बस जाती हे भोर कोडे की विचार- 
धारा बदळ जाती है। कुछ दिन में उप्त की उस गुजर 
का यह प्रभाव पडता है, कि धह अपनी पहली जाति 
छोडकर उसी जाति का होने लगता है । जब वह 
मिट्टी के उस घर में से बाहर निकळता हैं, तब 
बडे आश्चर्य से देखते हैं, कि वह गोळ और भूमिपर 
रंगनेवाछा काडा आज पंख और डंकवाला आकाशचारी 
कीडा बन कर बाहर निकला है। इसके हाथ पेर मुंह 
आदि सब कुछ उस रंगी जैसे हो गये हैं ॥ उसके 
भंगी बन जाने में अब कुछ भी शंका नहीं रह गई है। 
यह इतना भारी आश्रर्यकारी परिवर्तन इस कीढे की उस 
चिन्ताका ही परिणाम हैं, जो कि हमने इसे छोटे से घर 
में बन्दी ( केदी ) बना कर रखनेवाले कोडे से कभी 
सीखी थी | इस कीडे सें सीखनेकी इतनी ही बात है, कि | 
विचारशक्ति बढे से बढे, यहांतक कि असंभव समझे 
जानेवाळे परिवर्तन भी कर सकती है । इस उदाहरण 


2 
म? 


स. ७ ~ 
चाह भी जैसा बना डाळनेवाळी भपनी चिन्ताशक्ति 


को साधारणा पदार्थ समझ कर, उसली उपेक्षा करना, 


कितनी भारी शि! हमें यंह समझ रखना 
कितनी भारी सूक होगी हे यह समझ रखन 
चाहिये, कि हमार जीवना को ढाछने का जो साचा ह, 


वह यह चिन्ता ही हे) 


घे यह बात समझ में भाजाती है, कि हमारे जीवनोंको 


धारा के द्वारा प्रत्येक वस्तु, 


वेदिक धर्म । 


बुष्य की चिन्ता में ही मनुष्यों के भके बुरे तथा 
सुखी दुःखी जीवन छिप रहते ह । चिन्ता से ही 
मनुष्य पुण्यात्मा या पापात्मा भार सुखी या दुःखी 
हो जाते हैं । पुण्य या पाप, सुख या दुःख, घन या 
दारिद्रध सब कुछ चिन्ता ही हैं | यह वस्तु चिन्ता ही 
हे, जो कि एक ही समय की एक ही घटना से एक 
को सुखी और दूसरे को दुःखी बना ड।लती हे । पितृ 
वियोग होते ही एक समझता है, कि हमारा जीवन 
नीरस और बरबाद हो गया, हमारा जीवनावळर्ब 
जाता रहा, हम अनाथ हो गये, यह समझ कर वह 
दुःखी हो जाता है। दूसरा समझता दै, कि हमारे पिता 
की सत्यु ससार को भरळ व्यवस्था का एक भाग ह। 
हमारा शरीर भी इसी नियम के अधीन हे । शारीर के 
उत्पन्न होते ही पहले भनित्यता उसे अपनी गोद में ळे 
ळेती है, पीछे माता की गोद में बैठना मिलता हे । इस 
प्रकार वह पितृवियोग की घटना से सब स्थूळ पदार्थों 
की अनित्यता समक्ष कर सच्चे भानन्द को ढूंढने लगता 
है आर शांति को प्राप्त कर छेता है| वह समझ जाता 
हे, कि किसी वस्तु या व्यक्ति का अभाव हो जाने से 
हमारी शक्ति का अन्त या अभाव नहीं होता | 


हमको सच्ची शक्ति देनेवाला अमर शक्तिमान्‌ इन 
सब मरनेवालों से प्रथक्‌ हें । उसकी वह सच्ची शक्ति 
- हमारे अंदर ही है। ऐसा सोच कर वह उत्साहपूर्ण 
होकर जीवनविजय के लिएं कटिबद्ध हो जाता है। 
घटनाओं में स्वय भच्छापन या बुरापन कुछ भी नहीं 
होता | किंतु उस घटना के पश्चात्‌ मन में चिंता की 
जो एक नई धारा बहने लकती हे, अच्छे या बरे 
का [निवास उस चिताधारा में सही होता हे । उस 
घटना का सामना करनवाढी चिताधारा अच्छी हो, 
तो उस धरना से लाभ होता है। बुरी हो तो उस से 
हानि उठानी पडती हे | इस कारण हमें अपनी चिता- 
धारा को नियन्त्रित करना चाहिये । हमें अपनी चिंता- 
व्यक्ति भोर घटना से 
सुख प्रस करने की कळा सीख लनी चाहिये । 


ha 


- इसके लिये अपने विचारों पर कठोर नियंत्रण रखना 
य । प्रथक समय मनोमंदिर को पवित्र निर्मल तथा 


मन में आर्य, न (४. शि दूषित भोक 
a टडर 0 हूर '%,; गं | 
चाहिये | एंलो कोई बुराई नहीं है, पि झे ३ ` i 
की चिन्ता में न हो | ऐसी कोई पक" गे ( ह 
जिस की जड मनष्य की चिता > सम ग | पू 
हो । मनुष्य का वास्तविक रूप हाइमाप ८ र | | पूर 
ह; 


एथकू ही रहता है । कहना चाहिये छि सन 
वास्तविक रूप मनुष्य का चिंतन ही 
झूठा जेखा कुछ भी मनुष्य सोचता है, घेता हक 
ह६। यह अघुप्य दा दृहा का प्राणी ६-एक तो इस 
अमर चिन्मय देह ( पवित्र मन) है दुसरा ह | 
पार्थिव { भोतिक ) देह है । ये दोनों 
चितन से बनते हें | शुभ चिंतनों से 


| सच्चा 


[a 


रक्षा हाती रहती 
नाशवान्‌ सूण्म 


हे । अशुभ चितनों से चिम १ 
देह के बंधन में फंस कर खस) | 
सूक कर अझान से उत्पन्न होनेवाछे कश झो पा | 
रहता हे। इस पार्थिव देह के ढालनपालन हो होश 
कि जीवनका लक्ष्य मान लिया जाता ह, तब यह पर| 


मनुष्य को मनुष्यत्व से गिरा देने का साधत ग भरी 


बहुत ही बडी आवश्यकता ह । 
चिता को ठीक मागे पर रखने की विधि बि 
करने से प्रथम चिता का विचार कर छेत ता 


कि वह क्या वस्तु हे? ओर क्या हाता ६ | 


बा 
प्रिय वस्तुके न मिलने पर उसका जा ध्यान है 
रि क्ष | 
जाता है, वही चिन्ता का स्वरूप है।चि 2. अर] 
एकही बात है | जब चिन्ता होती है तव a | 
1 है । | 
वस्तु के अतिरिक्त सब कुछ सूना कग ह्‌ ना 
में अपनी सारी झक्ते को लगा दुना पडत हे 
उसे न पा लिया जाये तब तक मन 
द्र प्र 
सन्ताप बना रहता ई । जा a 
देखते हें, कि मनुष्य का मन म 
किसी चिन्ता में डूबा ही रहता 
चिन्ता का एकही अभिप्राय ४१ र 
प्यारी वस्तु खो गयी है । यह मह. 
वस्तु के अन्वेषण में छगा हुभा ६, 


तु अव वह उसके आनन्द से वंचित हो 
न में अब भी उसी को पाने की धुन 
/ हके वियोग में इसे यह सारा संसार 
ही हुँ - उसके ढूंढने में यह छारे संसार की 
से बाहर निकाली हुई 
| ६ ˆ जप पानीके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता, 
॥ कही के इस का मन उसी प्यादी वस्तु को हूंढने में 
ह ह +५ क्या भी बंब कर नह 
| (हा | वह भपनी उसी खोई हुई "यारी वस्तुओं ढूंढने के 
ह नयतामिराम, श्रवणमनोहारी, स्पश्षसुखद, स्वादु मार 


~ 


~ ४ > 
बपदाथौ को लेना चाहता है, कभी धन जोर यश के 


प्‌ 


| हे पड़ जाता है। 

जब तक ये पदार्थ इसे नहीं मिळते, तब तक इनकी 
रि ही भाझा में दिन काट देता दै । पदाथाँके मिल 
| भन्ेपर इनमें अपनी उसी प्यारी वस्तु के दर्शन कर लेना 
| बहता है | इन पदार्थों की रक्षा की चिन्ता और नाश 
| व भय भी साथ ही साथ इसे सताता रहता हे । कोई 
। परी वस्तु किसी के पास सदा रहने को नहीं आती | 
| प्रहृतिक नियम के अनुसार कुछ क्षण के पश्चात्‌ ये चस्तुर्य 
हँ छोहकर चली जाती हें | यह तबभी दुःखी होता हैं। 


~ 


र स्थानपूर्ति के लिये ऐकली ही दूसरी वस्तुओं के 
| (हि दोड लगाने छगता हे | परन्तु उसकी खोई हुई 
५ हि छ [२ १७ ~ > 
वस्तु उस कहीं भी प्राप्त नहीं होती । इन वस्तुभा 
| 14 पर भी इसकी चिन्ता बन्द नहीं होती और न 
है 214 इसकी चिन्ता विराम नहीं करती । इससे 
प्‌ जड > 
8; 5-5 Na ह, कि अब तकजो जो पदार्थ 
९६, उनमें से किसी को भी चिन्ता इसको 
1 ह थी | यादि घे ९७ ~ ~ ७) _ (9 > 
पाकने इश उन पदार्थों की चिन्ता होती, तो 
क्र A । पदिय पर इसकी चिन्ताधारा को बन्द हो जाना 
| रो अति यह सिद होता है, कि इस मनुष्य 
1} | विधानत ।सि--. २ ३ ह 
मय ति | धे क नत चिन्ता हे, यह किसी अत्यन्त प्रिय 
१६ जोर दौडी 


र अनुभव इस महाप्रश्न का उत्तर दे 
'षेलीज़ा रही $ ।चन्ता सदा रहनेवाळे सुख कि 
Ee । मनुष्य की यह चिन्ता तब तक 


७१३ 


10 (20. [oS NN ~ २७ ७0 © 
- याद चन्ताशाक्त न होती, तो ससार में भ्रांति को हूंढ 


बन्द नहीं होगी, 


[oS ~ [ L$ ~ 
९ गा, जव तक कि इसे पूरी पूरी शान्ति नहीं 
मिल जायगी | अ 


म थौत्‌ पूर्ण शान्ति को पा लेना ही मनष्य 
क इस अविश्रान्त चिन्ता का एकमात्र लक्ष्य है । इस र 
दृष्टि से देखनेपर सचमुच चिन्ता एक बहुमूल्य पदार्थ 
सिद्ध होता है | यह तो मनुष्य को ईश्वर की देन है। 


निकालने का कोई भी द्वार न रहता । आवश्यकता केवल 
इस बात की है, कि इस इउत्रर्‍दत्त चिन्ताशक्ति का अच्छे 
से अच्छा उपयोग करके अपने लक्ष, पूण शांतिकों पा 
ढिया जाय । 


इसके लिये इमं अपनी चिन्ताशक्ति का परिचालन 
इस रीतिसे करना चाहिये, कि शांति हमारी आंखों के. 
सामने से हटनेवाली न रह जाय भोर शान्तिका विरोध 
कर सकनेवाली कोई भी वस्तु हमारी चिन्ता का विषय 
न हो सके । 

जिस शांति को पाने के लिये चिन्ताशक्ति को संयम 
में रखने की भावइयकता सिद्ध हो चुकी हे, उस शांतिका 
स्वरूप यही हे, कि हमको अपने में किसी भी प्रकारका 
अभावबोध न होना चाहिये, भर्थात्‌ हम में यह 
भावना कदापि न आनी चाहिये, कि हमारे पास भमुक 
अमुक पदार्थ नहीं है, अमुक अमुक पदार्थों के बिना 
हमारा जीवन अपूर्ण है और न हमारे मन में किसी 
भी पदार्थ के वियुत हो जाने का डर दी कदापि उपस्थित 
होना चाहिए । जिन पदाथों को न पाने पर हमे अपना 
आपा भधूरा प्रतीत हुआ करता है, तथा जिन वस्तुओंको 
पाने पर हमें उनके वियोग का भय सतान लगता दै 
घे सब ही पदार्थ शांतिका विरोध करनेवाळे माने जाते 
हैं। ऐसे जितने भी पदाथ हैं, उ को करना | 
ही भश्ञांति हे । इसको स्पष्ट करके कई, छत सु कहन ब 
होगा, कि घन, सान, सुंदर वस्तु, सोडे मोठे शब्द, खाद | 
रस, मनोहारि गन्ध, किंवा स्पशेसुखदायी पदा र 
इच्छाको अपने मन में उत्पन्न होने देना भोर उसका पुष्ट 
करते रहनाही अशांति का स्वरूप है । 

जिस वस्तु की हमको सचमुच आवश्यकता होती हे, 


उस वस्तुको प्राप्त करने की शक्ति भी हमार पास रहती 


ही है। अपनी आत्मशक्ति पर इस प्रकार का र वास 


वेदिक धर्म । 

रखना ही शुभ चिन्तन का सूछ है । 
बाहर केवल वे ही चस्तुर्य ४, जिनकी हसे कुछ भी 
सच्ची आवश्यकता नहीं हो सकता | बाहर क संसार की 
दृष्टि में इन वस्तुएं का चाहे भी जितना मूल्य छगाया 
जाता हो, परंतु एक आस्तिक की हृष्टि में ऐसी अप्राप्य 
वस्तुएं ही निकम्मी वस्तुएं मानी जाना चाहिये | निकम्मी 
या अनावश्यक किंवा भप्राप्य वस्तुआ को प्राप्त करन क 
उद्योग को ही असंभव को पाने का उद्योग' माना 
जाना चाहिये । ऐसी भसभव बातोंके पीछे अपनी चिन्ता" 
नदी को बहा देना या बहने देना आर प्रत्यक समय 
अञ्नांति का दशन करते रहना हा अशुभ चिन्तन ह । 
जितने भी अशुभ चिन्तन हैं,वे सब इस मुख्य अशुभ चतन 
की शाखा प्रशाखामात्र ही हें ॥ यह अशुभ चितन हा 
सम्पूर्ण दुःखों का मूळ कारण माना जाता हैं । इन 
अशभ चिन्तनों का जन्म तब होता हे । जब हम 
अपनी विचारधारा पर कुछ भी नियन्त्रण न 
रखकर बाह्य जगत्‌ की उत्तेजनाओं और सम्मतियों से 


> 


हमारे लिये 


हमारा शाक्ते के 


अपने को प्रभावित ह्यो लेने देते हें | “ 
७ > 


हितकारी मारी किंवा-करने योग्य काम कोन खा है? 


° 


इसका निर्णय स्वयं न करके, जब इस बाह्य जगत्‌ की 
भोर सम्मति लेने के लिये दीन सुख से ताकने लगते ह, 
ओर अपने हानिळाभ का स्वथ कुछ भी विचार न करके, 
दूसरों के राचिकर मागे पर चलना स्वीकार कर लेते हैं, 
तब ही हमारा मन अशुभ चिन्तनों का घर बन कर, हमें 


४, “४२. 


दुःखी किया करता है । जब हमारे छाभाकाभ का निर्णय 


दूसरों के अधीन हो जाता है, तब हमारी सफलता और 

असफलता भी दूसरों की ही विचारशाक्ते पर निभर हो 
४ पे ~ ५५ क ~ 

जाती ह | दूसरों की बतायी सफलता के पीछे जाकर जो 


090७ 


हमारे लिये असंभव हे, हम उसी को प्राप्त करने के 
° 3 ~ च ~ 

निरर्थक उद्योग में कूद पडते हैं ओर असफल होकर अपने 

को झूठ मूठ ही शक्तिहीन मान लेते हें । 


~ 


>> 20 LS 
यह मनुष्य जब दुइ धारण करन क भाभ प्राय को भूल 


. 


' जाता है, तब ही अपने में रहनेवाळी ईश्वर की देन 
चिन्ताधारा को सन्मार्ग से हटा कर उल्ले असन्मारी पर 
लगा देता ६ । इस देह का जो देही हे; वह काइ क्षुद्र 
नस्तु नहा ई, वह परमात्मा ही है | इसमें जो चिन्ताशाक्ति 
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इ, वह परमात्मा का किक शाक्त 
नहा ६ | मनष्य काजा वास्तविक 


। परमा तमा 


स्वरूप > 
परमात्मा कहते हैं, दही ५ ` 


हृ । अपने स्वरूप की स्मृति होते ही "पप (1 
यु न 

पर जा वराजता हृ । इस मनष्य मे पर परप द 
शह | दात्‌ 


यहा उसका आास्मशाक्त हें | यही बह श 


सहारे से यह सबुष्य इल सम्पूण नाशवान्‌ जा प्र 
करके आत्मस्वरूप म अवस्थित रहने कौ है ॥ ५ 
पाता रहता हे | 8 म 

जे 


हा परमात्मा दल साय देह में पेट की कनि $ गम 
म विराजता रहता हैं भार सुपथ्य भोजन ग्रहण इ । |, 
॥ 


० 


देहको कायलमथ बनाये रखता है । चिन्मय द| 


जीवन में छुभ चिन्तना को जीवित भोर जाग्रत स्का) भर | 
मन को पुणानब्ढुसय बनाये रखंता है । मन को पूर्ण 


देह का सारथी या 
चिन्ताशीक्त का अभिप्राय इतना ही है, कि देहे 
देहीका जो स्वाभाविक सम्बन्ध हे, इस समरे 
न टूटने दिया जाय | जैसे कुपथ्यभोजन कर ग 
देह रोगी हो जाता हे, वेसे ही कुचित्ता कप ॥ 
रोगी हो जाता हैं। इस मृण्मय दई को भोज 0 


भौतिक पदाथा में से लिया जाता इ | 


>> has > 


चिन्मय देइ को जो 

क भोर 

विचारशक्ति के द्वारा संग्रहीत किया जाता ६ 1३ 

ही भन्दुर रहनेवाले चित्सागर की चिन्ताहहा | 

पग्रहीत कि दद भोजन कोप 

संग्रहीत किया जाता ह । ई १ 
|| 

चिन्मय देह स्वस्थ ओर पुष्ट बना रह हि. 

शाक्ते नहीं होती, तो सदसत्‌ के तथा दवी 

सम्बन्ध गे विचारह्ीनता आये बना नई र 
को नहीं 1३ 

चिन्मय देह को जब सुपथ्य खाने Pe भे. 

यह दुष्ट चिन्तारूपी हळाहळ का पान 


भाजन देना पढ़ता [ ह 


रोगों का रोगी हो जाता वव मे 
इस नाशवान्‌ मृण्मय दह ञानी 
अपने : स्वरूप को भूछ कर 


Le ~ 


~ केश पाता रहता है । IIS 
गाद पलाश य रहने का एकमात्र कारण यह्दी हाता ह, 
४ त र 
य ] हर्ष ए देह के लिये आवश्यक पुष्टिकारक पथ्य 
भ म RR 15. 
मा 0 मळ सकता हे, वहां से उसे न लेकर भौतिक 
ग यि के कंगळे स्थानों से, जहाँ वह पश्य नहीं ह, 
है, कि के पथ्य के धोके में कुपथ्य्र का संग्रह कर लिया 
। गि 
he’ 1004 


रत है. नी सञ्ची आवश्यकता क्या है! कितनी है 1 अपने 

पिक कल्याण के साधन या वट हून विचारों से 
पिर ह भाफराण्य पर दृष्टि नहीं त जाती, जब 
| ध्य नहीं लिया जाता, तब अनात्मजगत्‌ पर टि 
है और तब ही विचार भ्रांति होती 


७ पि ~ & ७७ ` 
५ श्र देखा करता है, कि संसार ने हमारे लिये कोनसा 
थार नियत कर रक्खा हे? बाहर के संसार ने हमें 


स पप गते काम में लगाकर हमारे जीवन की सफलता 
ह ह|| स प्रमाणपत्र हमें देने का निइचय कर रक्खा 
{| i! 

म | 


स प्रकार का विचार जब आता है, तब गंभीर 
खिर किये बिना ही किंवा आगा पिछा न देखकर 
| गद ढोकमत के प्रभाव में भाकर भेडाचाळ की 
| मह चल पढने के लिये अपने को विवश पाया 
i १। षाहर के ळोकमतसे प्रक विचारशील 
हि रहना चाहिये। विवेकी मनुष्य जिस 
झम पर उतरता हे और जब तक रहता है, 

क कि बाहरी संसार ने एक ळोकमत 
स्तृत षड्यंत्र बना रक्खा हे | 


मनुष्य को जीवन भर बाँध रखने- 
ग बधनजाळ हो जाता है। वह 


पि ~ ~ ७ 
पामाता, आता, भगिनी, मित्र, कुटुंब, 


है | पद कर सब के सब बंधन 
| शर > सब भ ज 
^ तना यार कूर २, पनी अपनी ` बंधनस्थिति 


बी चित्त + हँ, कि उसी को अटूट बनाये 
ता मे ड्बे ळू ह < 
ही 0 "पोहता, (रणे ईए हं | इन में से कोई भी यह 


' हमारे बंधन से छूट जाये या 


~ ह 
हें, एक दूषर को बन्धनमुक्त न हो 
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देम किसी के बंधन से सुक्त हो जायें 
सम्वन्ध रखनेवाछे के साथ जो भी को 
~ Ds ने द 
करते हू | 
~ ७ च 
४ ये समझते हैं, कि यदि हमने इन बन्धनों को छोड 
दिया, ता मुक्ति यमराज बन कर हम को फाड खायेगी। 
अ छाक जीवन्साक्त को यमराज मान कर उस से 
अपने को बचाये रखने के लिये भौतिक सुख देनेवाळे 
साधनों से ओर सब प्रकार के बंधने से बच 
रह सकत । इस बंभ्रनजाळ मैं फंसनेवाळा की 
सामने सांसारिक सुख, भोग, ऐश्वर्य, मान, यश, आमोद, 
प्रमोद और विलासंवेभवों का एक चित्त को लुभाने- 
वाला चित्र सदा ही टंगा रहता हे | उस काल्पनिक 
चित्र को अपनी आँखो के सामने से ये छोग कभी भी 
इटने नहीं देते। 


कर नहीं 
भांखाक 


जैसे आग के आकषेण में आकर पतंग उस में कूद 
पड़ता है और राख हो जाता है, इसी प्रकार अत 
का पुत्र यह मनुष्य इस संसार की मायामरीचिका 
के भुढवे में आ जाता हें और मोत को स्वीकार कर 
ळेता हे । समझ रखना चाहिये कि, बाहर का संसार 
ओर कुछ भी नहीं कर रहा है, वह मकड़ी के समान 
केवल अज्ञान का जाल पूरने में ही लगा हुआ है 
आर सारे ही संसार को इसमें फांस रखने के मनोरथ 
बना रहा. हैं | वह इसी चिता म आहों पहर व्यग्र है। 
यदि कोई मनुष्य ससार के बहाव में अपने को बह 
ळेने देगा, तो क्या वह कभी भी बन्धन को छोड क्र 
मुक्ति के विमळ उत्कृष्ट आनन्द को पा सद्ध्या ? अक > 
बहाव के साथ वह निकळनेवाळे भोर प्रत्येक झोक साथ 
उड पडनेवाळे ऐसे अस्थिर तथा परप्रत्ययनेय बुद्धि 
मनुष्य के लिए बाहर के संसार ऽ जिल प्रकार की 
सफलता की कल्पना NCU विचारदरिद्र मनुष्य 
उद्वीके पीछे पीछे हो ळेता है।' 

ऐसा न कर के यदि वह क्षणभर के लिए खडा 
हो जाय और अपने आप से यह प्रइन करे, किहे हार 
स्वरूप ! हमें बताश्नो कि ` हमारी शांति ल हे 
हमारे जीवनधारण का अभिप्राय क्या हे ? तो भाष्म- 


वैदिक धर्म । 


कल्याण होने में थोडी भी देर न लगे | हमारा वास्तविक 
स्वरूप जो कि चिन्मय देह हे, उसके लिए रुचिकर आहार 


यदि अनात्मसार म स्‌ हूढ निकाळना चाहन 
अपने अन्दर अपन 


को 
की भूल न की जाय आर उश 
ही आत्माकोक में से ढूंढने का निश्चय कर ळ्या जाय, 
तो अम्रतमय ज्ञानाळोकका दशन अवइय हा जाय । 
फिर आंखे बन्द कर के प्रवाह के साथ वह !नककन 
की अवस्था का सदा के लिए अन्त हो जाय भार अपन 
ही अन्दर नृसिंहपने का दर्शन दाकर किसा का साथ 
या भनगमन करने की अवस्था शष न रहे । तब शर 
के समान अकेले ही अपने कल्याणमागपर आरूढ हाकर 
ज्ञानालोक के दिखाये हुए स्वतंत्र मागपर धथ कवा 
हृढतासे विचरण करना मिळ जाय । 


अपना माग स्वयं निर्णय न कर सकनेवाळी मनकी 
दयनीय अवस्था दी परतन्त्रता या बन्धन कहा जाता हे) 
यही सब दुःखोंका मुळ कारण है। ऐसी स्थितिसे विचार पूवक 
बचकर रहना ही विचार की कुशलता हे । विचारकी यह 
कुशलता तब ही सदा बनी रह सकती है, जब कि हम 
सुखके स्वरूपको भळे प्रकार समझ चुके हों । सुखके स्वरूप 
को न समझने से विचार की कुशलता नहीं रह सकती । 
हमारे आसपास की परिस्थिति म॑ सुख ओर शांति भरी 
हुईं है। सुख या शांति सर्वव्यापक तत्व हे । हमें 
यही सीखना हे, कि अपने शुभ चिन्तनो से इस सवे- 
व्यापक सुख किंवा सर्वेव्यापक शांति को अपना छें। 
हमारे भासपाप्त भरे हुए इस शाइत्रत सुख को वे ही ढोग 
निचोड सकते हैं, जिनको सदा प्रसन्न रहने की कळा हाथ 
आ जाती हैं | इस कला को सीखने के लिये सब से अधिक 
महत्त्वपूण काम यही है, कि हम अपने हाथ में भाये हुए 
साधना का ठीक ठीक और पूर्ण उपयोग कर ळं | ऐसा न 
हो कि हम अप्राप्त ओर अनावश्यक साधनों की ओर 
ताकते रहकर अपने प्राप्त साधनों का पूरा पूरा उपयोग न 
कर सके | इस माग के अवलम्बन में ही मनुष्यजीवन 


को सफळत। है । इस सफलता को प्राप्त कराने की शाक्त 
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प्रातकूळ प्रकाभन ओर किक: ह्मा 
रहती हे । परन्तु याद रखने की बात शव क 
कि इन खारा उत्तेजनाओं का अप भार र्ग ७ 
कर देने की भोर अपने को उन>$ हक.” 
रखने का अनन्तशाक्ति हमारे अन्दुर भरी प 
शक्ति कभी भी हार माननेवाढी नहीं ह| 2 
केवळ इस बात की है, कि इस शक्ति से काम क 
किया जाय । यदि हम इस शक्ति से काम हेन | 
ता बाहर के प्रकोभन हमें मागे से विचाशेत न 


भतान} 
महाशाक्त का दशन कर उना ही मनुष्यजीवन वा छ| 


यह लय जब [स्थर हा जायगा, तब हम सग 
सदा बहती रहनेवाली चिन्ताधारा को अपने ब्रज प 
एक अंत उपयोगी भाग बना सकेंगे | नहीँ ते (| ३६ 
जीवन किसी सी चिन्ता के साथ बह निकहनेवाश | ह 
निरुपयोगी जीवन हो जायगा | ते 


अपने जीवन को साथेक करने के लिये इम सब क्ष ६ 
समक्ष जाना चाहिये, कि हम इस ससार के इन गा हुप 
पदार्थों से नाता जोड लेने के लिये या इतम॥| पष हे 
पदार्थों को अपनाते रहने के लिये इस संसारम | ह त 
आये हें | हमारे यहाँ आने का केवल एक ही | त 
कि हमारे मनो को बहका ळेनेवाळे इन मनोहर पढ भ 
किसी भी प्रकार का नाता न रख कर, गि ए जा 
साथ हमारा नाता स्वाभाविक रूप से उडा हुभा iE 


नाते का दशन इम कर छं। 


प्रश्न होता हे † 
का क्या अभिप्राय 
किस. प्रकार करना चाहिये 0 इसक छ | 
जेस रोगों का उपयांग हमारे लिये js १ गर 
उस स्वास्थ्य के नियमों का पार्छन ञ पारी भप 
का आनंद लेते रह । स्वार वि | 
रोगी होकर रोग का भार उसकी पि | 


छेते रहना ढीद्धमत्ता नहीं है व. 


ही! १ 
Hh: 


ET 


म“ इन से मोहित होने से 
न को इनसे कदापि भश्ञांत न 
कर शांति क सच्चे अधिकारी बने रहें । 
का साधन ई, याद काइ उसी 
कहना होगा, कि उस ने उसे 
वर्ह सत उपयोग हर र Dr अ विपरीत 
य किया हे ओर मत्यु का जभान है ] 
ही प्रकार ग्रे जो धन सान आदि पदार्थ हें, ये सब 
४ एव याग के साधन र ख्प प्रयोग करने के 
| हृ । उदाहरण के म सांप जब हमारे 
[हाता हे, तव हम उससे अपने को कटा भी 
को है भोर उससे बच कर भी जा सकते हैं । इसी 
| हर पदार्थ जब हमारे सामने आते हैं, तब वे भोगे भी 
गाते हैं और थागे भी जा सकते हैं। ऐसी कोई 
| + इबसी हमार सामने नहीं है, कि इम उन पदार्थों 
दभो ही, भोंगे और उनका त्याग न कर सकें । केवळ 
हरे के संसार यें ही सांप आदिसे न बचना असभव 
सव शे. र । 
हन मग 
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[| हुती प्रकार अज्ञान की अवस्था में ही विषयों को 
त | गा हेने की विवशता में मनुष्य फंस जाता है | मनुष्य 
यार म | 1. (प ~ ~ ~ ~ ~ ~ ५४२९, २०. 
हु. ग पचत ह, तो उसे इनके त्यागने से ही शांति के 
| » को २ ४ ~ ha 
| न मिङ सकते हँ। शांति के दशन करने का दूसरा 
पभ मागे नहीं हे । 
पं ज्ञ हम इन पदाय! Re 
बा मोग त का त्याग में उपयोग न करके 
| च रे कर लेते हैं, तब हम अपने लक्ष्य 
। बैठते हैं 
शह आ हैं। यह कहा जा चुका है, कि हम 
| ® धय पूर्ण अवस्था को प्रास करना चाहते हैं। ये 
पर इ चाहते है। 
की | ` योस्य पदार्थ उस पूर्ण मे वे 
था | पत्र हे हैं। पूण अवस्था को प्राप्त कराने के 
(च ४ त इस प्रकार कि यह अवस्था इन 
JLT यह अवस्था त नहीं है, क्योंकि इन पदाथों के 
। # | पेश केवळ ल होनी असम्भव हे । इस अवस्था 
पर उप ही उपाय है, कि इन पदार्थों की 


पक्षा की 
है जाय । इन पदाथों की एकमात्र 
हि अवस्था प्रा 
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ही है, कि हर कराने सें इन पदार्थों का उपयोग 
` ® अभावबोधक भोग्य -विषयोंको त्याग 


५१७ 


स की जा सकती है । हमारी , 


कैसे सोचें ? 


हर गा € 3 ~ 

त्याग क्र पूर्णता का प्राप्त कर लिया जाय । इन पदाथा के 
त्य ग 4 ०७०५ शान ~ 

त्याग दैनेसे हम जा शान्त अवस्था प्राप्त होगी, इन भोगों 
को अपनाते रहने से हमें उसी शान्त अवस्था से वचित 
रह जाना पडेगा। 


नयनसुदुर वस्तु को देखकर, धीर रहकर, मुग्ध न हो 
जाने पर, जो एक अपूव शान्ति होती है, उसी शान्ति का 
अनुभव हमें दे देने के लिये ही सुन्दर रूप ईश्वरीय प्रबन्धा- 
नुसार हमारे सामने आते हैं। सुन्दर रूप हमारे सामने 
इसलिये नहीं आते हैं, कि हम सुन्दर रूप के मोह में फंस 
कर अशान्त हो जांय । 


AO 


भयंकर पदार्थ हमारे सामने इसीलिये आते हैं, कि हम 
अपने चित्त को भय से व्याकुर न होने देकर निर्भयता 
नामवाली पूर्णता का जो आनंद होता हे, उसको ले लें। 

ललचानेवाले पदाथ हमारे सामने इसालिये नहीं आते, 
कि हम उनके फंदे में फंस बेठें । किन्तु इसलिये .आते हैं, 
कि हम लालच के वश न होकर:निलोंभता नाम की पूर्णता 
का जो विमल आनन्द होता हे, उसे ले लें । 


क्रोध दिळानेवाली घटना हमारे सामने इसलिये नहीं 
आती हे, कि हम क्रोध के वश में आकर अपने विचार ओर 
शक्ति दोनों को खोकर कतैब्य से भ्रष्ट हो जांय। किन्तु 
इसलिये आती है, कि हम ऐसी उत्तेजना के अवसर पर | 
अक्रोध रहकर अपने विचार और अपनी शक्ति दोनों ही का 
ठीक ठीक उपयोग करके कर्तब्यपरायणतारूपी पुर्णता सें 
रहते सन्तोष लाभ कर सके । 

यश का अवसर हमारे सामने इसलिये उपस्थित नहीं 


“हुआ है, कि हम दूसरों की निन्दा- स्तुति के क्रीत दास. 


( गुलाम ) बनकर अपने लक्ष्य को भूल जांय और अपनी 
स्वतन्त्रता को खो बैठें किन्तु इसीलिये आया हे- हम 
निरभिमान और निरपेक्ष होकर अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना 
सीखे । 
सारांश यही है, कि भोग्य पदार्थ प्रलोभनो से बचने 
का पाठ पढ़ाने के लिये हैं। घटनायें उत्तेजना में न आकर 
शान्त रहने की कला सिखाने के लिये हें। ऐश्वय अपने से 
बचे रहने का कौशळ बताने के किये हे। सपे का भय 
छुडाने के लिये सांप हमारे सामने आता है। रूप की 


वैदिक धमे । 
आसक्ते का त्याग कराने के लिये रूपवा 
गये हैं | इस ढंगके ओर भी जितने पदार्थे हैं, वे सबके सब 
शान्ति का जीवित पाठ सिखाने के लिये 
आते हैं । 
ये सबके सब हमारी आंख, नाक, कान ओर मन आदि 
इन्द्रियों को उत्तेजित करके हजारा आह्वान किया करते हैं, 
कि हमें त्याग कर शान्ति का विमल आनन्द ले सकते हो 
तो ले लो । समझ लेना चाहिये, कि इन पदार्थो का सदु- 
पयोग केवल त्याग में ही है जैसे सीडी के डण्डा पर पेर 
रखकर उनको त्याग त्याग कर ही उपर चढा जा सकता है। 
सीडी के डण्डों को पकड़े रहकर ऊपर चढना असंभव होता 
हे । इसी प्रकार ये सब पदार्थ जब हमारे सामने आये, 
तब हमारा कतेव्य है, कि हम उन्हें अपने मन में न बेठने 
देकर इनको त्याग दें और इन्हें त्याग कर सत्य का सम्पूर्ण 
_ दुशेन करने लगे । तब ही हमारा शान्तिरूपी लक्ष्य हम 
को सिल सकता है । यदि हम इन पदाथों को चिपटे रह 
जायंगे तो झान्तिरूपी लक्ष्य तक कदापि नहीं पहुँच सकेंगे। 
इस शान्ति को पा लेना ही हमारी चिताका लक्ष्य है। ध्यान 
रखना चाहिये, कि पदार्थो से अकर्तव्यका नाता त्यागकर 
कतेब्यका या सदुपयोग का नाता रखना ही उनको त्यागना 
है । पदार्थो से दूर रह जाना उन्हें त्यागना नहीं हे । 


न्‌ पदार्थ बनाये 


~ च ha 


अपने मन में मनोमोहक और विचलित कर देनेवाले 
पदार्थी को स्थान दे देना ही अशुभ चिन्तन कहता 
है । इन अशुभ चिन्तनों के आक्रमण से अपने आप 
को बचाये रखने का एक मात्र उपाय शुभचिन्तन 
ही है। शुभ चिन्तन का स्वरूप पहले बताया जा 
चुका हे, कि “ मेरे पास अमुक अमुक पदार्थ नहीं 
हे, ” इस प्रकार के अभावबोध को कभी भी अपने 
पास न आने दिया जाय और शान्ति का अखण्ड 
दर्शन किया जाय । अपने मन में प्रत्येक समय इस भावना 
को स्थिर रक्खा जाय, कि हमारे पाने योग्य पदाथ हमारे 


पास प्रत्येक समय विद्यमान ही हैं। जो पदार्थ हमारी 
जीवनयात्रा के लिए आवश्यक हैं, वे पदार्थ हमारे पास से 


कभी हट ही नहीं सकते । हमारे पास से केवल वे हीं 
पदार्थ हरते हैं, जिन की हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं 
होती \ 
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य हा हमार सामन. 


से ही नहीं हे। 

जो पदार्थ हमारे पास ह. हरते हैं, च. | 
ही हटते हें । हमारे प्रयोजन के ह पा मेणे, 
हमारे जन्म से पहले मातृस्तन भै दुख भि ३ भक 
कर दी जाती है । जल, वायु आदि आहा रः | 
के विधान से आही रहे हैं और आते ही रहते है विष | 
प्रबन्ध के अतिरिक्त जिन पदार्थों की च्छा ह स 
उन सबही पदार्थों को अनावश्यक समझा जाना ह 
हमारे चारों ओर फैली हुई ईश्वर की अनन्त शकि ॥ 
पदाथा की हमें आवश्यकता होती है, उन द के | FE 
छा कर हमारे पास इकठ्ठा करती हे और बही गाहे | 
उन सब पदार्था को हमारे पास से हटा ले जाती हे 
कि हमारे लिए अनावश्यक हो जाते हैं । 


जायगी और तब हमें शान्तिका अखण्ड दशन होने रोगों | 
जिन पदार्थों की अप्राप्ति में अभावबोध होता हता! 


सताने लगता हे, वे सब ही पदार्थ असल माने जतेई|| है 
[oS ~~ || 
असत्य की प्राप्ति के लिये अपना बुद्धिबळ व्यय क ह|| 


जी 

विचार की शून्यता मानी जाती हे । । |” 
हमको इस जीवन में पाने योग्य केवल र 

| १ र 


वस्तु हे, कि हममें अपने लक्ष्य पर खिर ह र. 
अटूट शक्ति प्रास हो जाय । इस शक्ति 1 र; १ 
के लिए विचारों को शुभ रखना चाहिये श र 
चिन्मय सत्य देह की रक्षा करते तिता कै ७ 
प्र्येक समय पवित्रता का श्वास लेते के ग | 
उस चिन्मय सत्य देह की रक्षा होती 


पूर्णता की अवस्था है । पूर्णता हे ई | १ 
को प्राप्त कर चुकने पर मजु या ग अर्श | 
कर लेता है। वहां उस का का आ 
हो जाता है । उस नित्य रूप न म र | ही 

अन्तिम लक्ष्य हे | । 0 
मलुष्यता का अ रा 


तथ्य है । यही अमरत्व हे । ह 
अवस्था है । यही शान्ति है। यहीं 


औं की पूर्ति है । यही उत्थान है, 
दी पारी कक । यही शक्ति है। उसी का नाम 
1 या परमात्मा है । इस मांसमय देह 
इस लक्ष्य को प्राप्त 
देह को अपनाने- 


| „या भमि कर 
) सा) | न को अस्वीकार करके ही 


} विक | द्वा सकता है। इस मांसमय 

| ~ २७. (> 
'] शो | तो हमारा अझुभाचिन्तन हैं, वहा हमारा 
हे) | हे। यह देह प्रसेक क्षण नष्ट हो ही 


प्रक क्षण इसकी मौत हो ही रही हे। 
ढा रहना ही मूर्तिमती मत्यु है । इसीका नाम भय 
| ति, कामना, नैराश्य, पतन, अक्रृतकार्यता और 
है। यही पिशाच या सेतान हे । इसके साथ 


| फर्श इस पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये हमें यह 
पर्या | ब्ल लेना चाहिये, कि जो सत्य हे, बह हमारे पास 
ने झोग|| | है। हम में उसका अभाव कभी भी नहीं हो 

रत फ़त, इस प्रकार की विचारशक्ति को जो मनुष्य 
[का ॥| षुण बनाये रेख सकता हे, वही शक्तिमान्‌ है। 
जाते है| है बिचारशक्ति जिस पुरुष में से लुप्त हो जाती है, 
र हार | "की बुद्धि भ्रष्ट होकर वह पुरुष दुर्बळ हो जाता है। 
| प्रकार की दुबेलता को मन में आने देना ही 
\ ुभचिन्तन का मूल है। विचारो की हीनता ही 


ए न्तने रो 
है ऱ्य का एकमात्र अभिप्राय हे । जो असत्‌ 
ही ग्र |, सत्‌ समझ लेना ही हीनता मानी गयी 
ओर भे 


| भेपत्‌ को सत्‌ 
शा करने 


त्‌ समझ लेनेकी इस भ्रान्ति से आत्म- 
साधन त्य सिने के लिये ईश्वरने हमको 
छ. के की त ¬ एक उसने हमको विचार 
dt भा दी हे । दूसरे उसी विधाता ने 
र 10 से बचाने के के में 

एज लिए साधन के रूप में 
2 पदार्थ दे दिया है। देख रें 
हे के क्षण पैन होताही जा रहा है । 
की त दिखाई देता है । तब भी यह 
भे हे घेता जाता है । इसमें जो भी कुछ 
का) ५? उन परिवतेनों का ' स्वास्थ्य, यौवन ' 
गाम रख छिया जाय, परन्तु यह 
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कैसे सोचें ? 


~ प. 
पाठ पठा देने के लिए न 2 र 27 
भारी लम्बी चाडी पक हे। ह हक हट 

बी पट यह हमारा देह उस 
>! ह एक छोटा सस्करण ( जेबी गुटका ) हे । इस 
शरीर जा निर्माण ऐसे अद्भुत ढंग से हुआ हे, फ्रि 
ससार में जितने भी मुख्य मुख्य पदार्थ विस्ताररूप 
से हें, वे सब पदार्थ इस शरीर में संक्षिप्त रूप से 
रक्खे हुए हैं। संसार में सूरज है, तो इस देह में 
आंख है । संसार में वायु हे, तो इस देहमें प्राण 
हे इत्यादि । 

रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द जो कि संसार में हैं, 

वे सब इस देह में भी हें । संसाररूपी ब्रृहत्‌ पुस्तक में 
से त्याग का पाठ पढ लेना क्षुद्रकाय मनुष्यके लिए अ- 
संभव था । उसी कठिनतासे मनुष्यको बचा देनेवाला यह 
देह हे। हमें जो कुछ भी व्यागका पाठ सारे संसार भर में 
पढना है, वह सब इस देहमें से ही पढ सकते हैं ओर 
चमत्कार यह होता हे, हमारा त्याग का पाठ सारे संसारमें 
लागू हो जाता है। जिस प्रकार एक कोठरी में बैठकर ` 
पढाया गया दिशाओं का पाठ सारे संसार में लागू हो 
जाता हे, इसी प्रकार देह में पढा हुआ त्याग का पाठ सारे 
संसार में लागू हो जाता है। जिन नियमों को हम इस 
देह पर लागू कर लेते हैं, वे ही नियम सारे संसार में लागू 
हो जाते हैं । हमारे शुभ चिन्तनो के साधन के रूप सें यह 
देह हमें मिला है । इस देह के क्षणभंगुर रूप को अपने . 
बिचार में लाते रहने से इस देह का सच्चा उपयोग हो 
जाता हे ओर साथ ही संसारं की क्षणभंगुरता हमारे ध्यान 
में अनायास आ जाती है । ; 


यदि हम इस शरीररूपी साधन का ठीक ठीक उपयोग 
कर छेंगे, तो हम संसारके रूप, रस आदि सब पदार्थों का 
दुरुपयोग करने से स्त्रयमेव बच जायेंगे जब हम इस | 
अनित्य देह से नाता तोड लेंगे, तब हमारे शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जितने भी योग्य पदार्थ हैं, उन सबसे हमारा 
नाता स्वयमेव टूट जायगा । बाह्य पदाथे हम को तबही 
प्रभावित कर सकते हैं, जब कि हम इस देह को सत्य तथा 
हमसे कभी भी वियुक्त न होनेवाळा पदाथे मान रेते हैं, 


र 


वैदिक धम । ७ 


जब हम इस देह को सत्य मानना छोड देंगे, तब संसार के से ही हो रही है। 


बाहर के पदार्थ हमको प्रभावित करना बंद कर देंगे। तब 
उनसे हमारा नाता स्वयमेव टूट जायगा । भाव यही है, 
करि इस देहरूपी गुटके में सम्पूर्ण त्याग का निचोड सन्नि- 
हित है । इसको जब हम प्राप्त कर लेंगे, तब हम देखेंगे, 
कि यह विश्वरूपी सारा का सारा ही ज्ञानग्रंथ हमने 
पढ डाला है । फिर संसार का कोई सा भी पदार्थे हमारा 
अनधीत नहीं रह जायगा । 


त्याग के इस पाठ में एक बात विशेष रूप से ध्यान 


' रखने की हे, कि इस शरीर को अनित्य समझ कर इस की 


उपेक्षा ( लापरवाही ) करना और इसे नष्ट हो जाने देना 
कदापि अभीष्ट नहीं है । पुस्तक को फाड डालने से जैसे 
हम पाठ सीखने से वंचित रह जाते हैं, इसी प्रकार अपनी 
उपेक्षा से या इस देह का दुरुपयोग करके अथोत्‌ इस देइ 
क्रो धन मान और भोग आदि का साधन बन जाने देकर 
इसको निकम्मा करके हम अपने आपको ज्ञान प्राप्त करने 
से बंचित कर लेते हैं । त्यागरूपी स्वग तक पहुँचने के 
लिए यह शरीर सीडी के रूप में हमारे पास है । अतः इस 
शरीररूपी साडी को पुष्ट तथा कार्यक्षम रखना हमारा 
परम कर्तव्य है । हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये, कि 
विदेह होकर देह का उपयोग करते रहनाही सेवा हे ओर 
ऐसी सेवा के लिए इस शरीर को -सेवा करने के योग्य 
ब्रनाये रखना भी सेवा ही हे । हमें इस शरीर को ईश्वर 
की दी हुई धरोहर समझकर उसे स्वस्थ रखते 
त्याग का पाठ पूरा पूरा पढ लेना है । 


के 
| 
हुए हा 
इसलिये हमें अपनी चिन्ताधारा को इस प्रकार बहने 
देना. चाहिये, कि हम सत्यका दर्शन करानेवाले इस शरीर- 
रूपी साधन का सदुपयोग करके ही हर क्षण विदेह अवस्था 
में अटळ रह सकें । चिन्ता करने का मुख्य काम यही हे, 
कि अपने को निष्कंटक करके अपने संतापको दूर हटा दें। 
जब तक कंटक रहते हैं, तब तक कंटक ळगने से संताप 


होता ही रहता हे | उस संताप को हटाने के लिये चिन्ता 
. स्वभाव से होती है और होनी ही चाहिये। जब कि 


जर अहण करता हे, तब समझ लेना चाहिये कि. यह 


मल्टी 


पारी चिन्ता किन्हीं कंटकों से उत्पन्न होनेवाळे संताप 


२७ 


संताप क्या हे? इसे 
बन जाने के लिए 


बहू कंटक कोनसा र!) 
पहचान कर संत एही भी 
~ है र. ग 
रहती हे । भोतिक दे में जब कोळ ... १ 
¢ सें जब कोई काटा इ | 
जतिक साधना को सहा पता ह 
संतापरहित किया जाता हे | परन्तु हमारा जे [| 
री चिन्मय देह है | 
रूपी चिन्मय देह हे, यह सब का सब हि शुद प 
ति झो 
तिक जाणत से न आता है | छ| इरे 
भातिक साधन से इस कंटक को हटा सकना भरत 
सम 
क भौ विश्व के॥| 
कर सकला ओर अपने शुद्ध मनरूपी चिन के! 
1. अल । 2३३ १ 1१ 
निष्कंटक कर लेना, कल्पना में भी आनेवाल ग गही 
| दा 
इसके अतिरिक्त यह काम जीवन के या यों ह, || ह, 
जिस अभिप्राय से जन्म धारण किया | 
नि ~ 3) 
बाहर का भी हे । आत्मा विश्वसष्ट है | पता 
इस विश्व को बनाया हे । उसके विश्व बनाने गए ए घ 
बना कर अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया गा 
इस विश्व के भौतिक अस्तित्व को मिटाकर या भ 
कर डालना, सृष्टि का अभिप्राय कदापि नहीं है । (| 
भौतिक जगत्‌ को ज्ञानाझि में भस्म करे सदा 
स्वरूप का दशैन करते रहने के लिपि ह ह; 
> क हे स 
भोतिक देह धारण कर लिए हँ आर इस 
वि के द्वारा 
स्वरूप है । हम अपनी बिचारशक्ति र 
= न उत्पन्न त 
कि हमारे शुद्ध मन सं अशुद्धता को बे 
> अपने से. 
करके आत्मदशैन किया जाय । ” पन बै 
के अभावबोध को जागने देना है 
म बैठने को हीं अभाव 
को स्वीकार कर बठ त | 
चाहिये, कि भती है 
न अवस्थ | 


और 
हा यह चिर 
ह चिन्तामाता मे गे ( 
से उसे ३ र्क गे 
से केटकहो ३ 
उसक कट क त्रो क्‌ (र ( 
उसका कटकरूप होकर हमारे सामने || 
भातक साधनो की सहायता लेकर ) - 
| पसे 
नहीं हे। 
( 
| अनन्त 
विशेष अभिप्राय है । वह यही हे कि इस विश्वको सा| 
के सामने से इसे हटाकर आत्मस्वरुप को ति 
१ ब्रो 
झो कि हमारा शुद्ध मत 
बना डाला है । समझ लो कि हमारा ७ 
सृष्टि का ओर अपने देहों का यही उपय 
= के प्र्येक अवर शी 
जाय । अशुद्धता उत्पन्न होने क मः गही fl पि 
झांकी 
~ ०, सें किसी भी 
उत्पन्न होने देना है । अपने में कि 
सब समय याद रखना हा 


स्वरूप है । अपूर्णता नाम त 


९ 
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॥ न की गिरी हुई अवस्था होती है । 
का 


| र गी पणता का संरक्षक बनने के लिये 
और र | दामा ईल आ संपत्ति को साथ लेकर देह धारण 
| ब चित नी पूर्णता का संरक्षक बने 
और कुछ भी 


दै अप 

| 1 हे। इस 

दा | 
हमारे अन्दर आठौं 


र, भी 


अतिरिक्त भात्मा के पाल 
हीन | हत भ है। हमारी चिन्ता 
शुद ह. शर र रहती है। और हमारी पूर्णता 2. रक्षा 
> हिए पहरेदारी करती रहती हु छ । स्‌ सागर 
त ची तरंग परिपूर्ण घड का एक बिन्दुसातचर 
दान करने में असफल हो जाती है और 
र. रो एता के हारा सागर को 
वाही ३; ही समझातों है, कि हो हम शुर कचर 
|. में लातें हैं, कि अपनी पूर्णता दिखा कर हमें 
। क दे सकने के तुम्हारे अमिमान को व्यथ कर दें । जब 
के ॥ ह उसमें अपूर्णता या शून्यता नहीं हे, तब सागर की 
गां है क्ष जलराशी भी यह नहीं कर सकती, कि घड़े की 
| | (ता की चिन्ताधारा को हटा दे और उसमें अपूर्णता 
गे | पा शूल्यता को उत्पन्न कर दे । अथोत्‌ पूणे घडा 
के साह | भनी पूर्णता को किसी से भी न्यून मान लेने को 
हया बा हत नहीं होता । भले ही उसके सामने सागर ही 
। 0 न भा खडा हो । 
हा » 
| झी प्रकार हमारा आत्मा अपनी पूर्णता को 
सदा भ) ह ही घट घट में बैठा हुआ हे। वह इस संसार 
स्ट १. कही से भी करिसी वस्तु को उधारी लेकर 
ब पूरी । “ब या अपूर्णता को पूरा करने की कल्पना भी नहीं 
[ही ६ हा 19 । यदि अपने मन की पूर्णता को समझना 
रा सि उसे केवल इसी रूप में समझना चाहिये । यही 
र प हे 12 मन की पूर्णता है । पूर्णता की इस 
ह || ~ भे जगाये रक्खा जाय और इस बाह्य जगत्‌ में 
दर गै |. "त प्रकार के आकर्षेण ओर विकर्षण के 
॥/ पान ए हे. उन र विर साधन 
व ह हमार सेब को व्यर्थ करते हुए रहा जाय, 
| ` वाक त का मुख्य अभिप्राय है । यह बाह्य 
आह समे असर वरच को उत्पन्न द रहता है 
गता रहता त हटी तरंगों की मालायें 
1 ३ र मन खे आ आकर टकराती 
५... देमारे सन को विचालित करने के 


भ | 
। भौ 
संभव || ही ची 
श्व षे वठ की 


® 4 पुर ५ 


` क्री उपासना करन 
अझुभ चिन्तन के व 


कैसे सोचें ? 


लिये = वन्य अपूर्ण पु 
ये हम हस्‌ शून्यता या अपूर्णता को उत्पन्न करने के 
लिये, हृममें 


द किसी प्रकार की आवउयकता या अभाव- 
बोध का जगा देने के लिये जन्मसत्य, सुखदुःख हथे- 
शोक, मिलनंविच्छेद, संपदू-विपद्‌ व ऐश्वर्य 
दारिद्य तथा भौतिक स्वतन्त्रता या परतन्त्रता जा 
का विरुद्ध भावनाओं से भरी हुईं तरंगमाला बन 
बनकर हमारी चिन्ता का विषय हो होकर हमारे सामने 
आती रहती हैं। हमारे चिन्तानाम के. पहरेदार का 
यही कतैव्य होना चाहिये, कि वह हमारे अस्तित्व का 
जो एक मुख्य अभिप्राय है, उसको हमें कभी भी न 
भूलने दे, इन सब घटनाओं के घटते ही उनके सामने 
अपनी पूर्णता को रखकर इन सब बाह्य आक्रपणो | 
को निस्तेज ओर व्यथ करता रहे और यों अपने 
पहरेदारी के कतेव्य को पाळता रहे। 


चिन्तानाम के हमारे ईश्वरीय पहरेदार का यही पवित्र | 
कतेब्य है, कि जब सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ हमको घटा देने 
या बढा देने के लिये हम पर आक्रमण करता हो, तब वह 
हम से उस सारे भौतिक जगत्‌ की उपेक्षा करा कर अपने 
शुद्ध मन की पूर्णता को बढा सकने या घटा सकने का अव- 
सर या अधिकार किसी भी बाह्य परिस्थिति को न 
दे बेठे। परन्तु ऐसे पहरेदार को अपनी ही चिन्ता 
में मस्त कर देने की शक्ति हर किसी मन में नहीँ 
होती; वह केवल झुद्ध मन में ही होती हे। शुद्ध 
मन से ही झुभ चिन्तन उत्पन्न हुआ करता हे। 
आत्मा ने जो कि मनुष्यदेह धारण किया हे, उसमें | 
उसका यही अभिप्राय हे, कि मन को शुभ चिन्तन, | 
से रिक्त न होने दिया जाय । यदि मन शुभे चिन्तन | 
से रिक्त हो जाय तो समझ लो, कि मन में अशुभ ँ 
चिन्तन उत्पन्न हो गया है। मन में प्रक समय 
जुसचिन्तन रहना ही चाहिये) मत से शुभया सी 
किसी भी प्रकार का चिन्तन न रह, ऐस शल्य | 
अवस्था की उपासना नहीं करनी चाहिये । ऐसी शून्यता 
अम में फंस जाना आर 
श में आ जाना है। मन में से 
को हटाया जाता है, तब उससे 


जब सब चिन्तनों क य 
यही चाहा जाता है, कि मन में विषयचिन्तनरुपी अशुभ 


वैदिक ध्म । 


चिन्तन उत्पन्न न होने पाये । 
समझ लो, कि विषयचिन्तन को अवसर न देने का 
शुभ चिन्तनको छोड कर दूसरा कोई भी साधन ससारस 
नहीं है। इसलिये शून्यता को अपनी चिन्ता का 
विषय मत बनाओ । शून्यता की उपासना अझुभ' चिन्तन 
से नहीं बचा सकेगी । यदि अपनी पूर्णता को मूर्तिमती 
बना कर आठों पहर अपनी आंखों के सामने रखना 
चाहते हो, तो अपनी पूर्णता को ही प्रत्येक समय अपनी 
चिन्ता का विषय बना लो। 
हमारा शुभ चिन्तन जब हमारे शुद्ध मन को पूर्णता सें 
पहुंचा हुआ देख लेगा, तब उसको बिचारपद्धति में आमूल 
परिवर्तन हो जायगा, तब वह विश्वके सब भूतां को 
पूर्णता की ही दृष्टि से देखने लगेगा। वह देखेगा कि 1जेस 
प्रकार हम में कोई अपूर्णता नहीं हे ओर जिस प्रकार 
हमारी कोई अपूणेता बाह्य संसार की उधारी सहायता 
से पूरी की जानेवाली नहीं है, इसी प्रकार किसी 
दूसरे प्राणी को भी हम से कुछ उधार लेने की 
आवश्यकता नहीं है। दूसरा कोई भी प्राणी अपूर्ण 
नहीं है। जो गुण याजो योग्यता किसी प्राणी में 
होनी चाहिये, वे सब ही प्राणियों में समान रूप से 
हें । 
अपने में पूर्णता का दर्शन कर लेने के पश्चात्‌ जब 
“उसकी दृष्टि किसी वस्तु पर पडेगी, जब कोई वस्तु 
उसकी चिन्ता का विषय बनेगी, तब वह देखेगा, 
कि उसकी पूर्णता ही पूर्णता सर्वत्र फेली हुई है। वह 
जैसे अपने आप को जन्म और सत्यु के बन्धन में 
नहीं पायेगा, वैसे ही वह देखेगा, कि इस बन्धन में 
कोई भी नहीं हे। जैसे वह अपने को सुखदुःख, 
हर्षशोक, मिलनविच्छेद, संपदूबिपदू, भोगरोग, 
ऐश्वर्थदारिद्रय, भौतिक स्तन्त्रतापरतन्त्रता आदि समझे 
जानेवाळे बन्धनो में नहीं पायेगा . वेसे ही वह 
किसी दूसरे को भी इस अज्ञानमयी अवस्था में 


फंसा देखकर, उस अज्ञान को ही कुछ महत्त्व देकर, 
किसी की भी अपूणेता को स्वीकारने की भूल नहीं 


करेगा । जब कोई रोगी या शोकी या अज्ञानी उसके सामने 
थिगा तब ग्रह उसके रोग, शोक या अज्ञान से 


जै ५२२ 


है झुद्ध मन का आज्ञाकारा हाकर 


सहानुभूति न दिखा कर, चह उस 
को हो दयनीय वस्तु समझेगा भप; 
बुद्धिको ही उसका रोग, शोक बा 
संपद्‌ विपद्‌, भौतिक स्व॒तंत्रता-परतस्त्रता hs 
वह इन सब को अज्ञानरूपी व्याधि के ठ 
आर ईश्वर सेवा का अवसर देंगे 
का दशन करा कर ही उनकी उचित सेवा क्र 
मन रखनेवाले का झुभचिन्तन उसे ता | 
हेगा, कि तुम किन्हीं औरों की चिन्ता मतको | 


केन्हीं ओरों की चिन्ता करके उनका माफ मी 
करी । ग 


कि सब देहों का देही वह पिः 
जगत्लष्टा अपना पूणताबुद्धि को लेकर जेसा तुम | 
वेसा आरों सें भी वर्तमान हे। वही संसारग शा हे 
से महान्‌ अभिभावक है । वही तुम्हारे समे न | 
पुत्र, कन्या आदि का उत्तरदायी उत्पादक, पा 
और मारक है। मनुष्य की चिन्ता का सु 
यही हे, कि अपनी पूर्णताबुद्धि को जगा क ख 
जाय, अपने में किसी भी प्रकार का अभागो| , 
उत्पन्न न होने दिया जाय, साथ ही भैरों में | 
किसी ढंग के अभाव को स्वीकार न किया जाप | | 
इस ढंग {से चिन्ता का सदुपयोग किया जा | 
तब यह झुभचिन्तनरूपी मागेदशक मुष बे 
में ही रहकर सब समय मनुष्य को उसका सपार 
कर्तव्य स्पष्ट रूप से दिखाता रहता है। कतेथ | 
पहचान लेना ही चिन्ता का मुए्य छ. 
कर्तब्य को पहचान लेने के लिए ही रा | 
शभचिन्तन को अथात्‌ हम पर्ण अश्नान्त गौर | 
स्वरूप हैं, इस भावना काँ जगायें रखना 
करने की एकमात्र विधि है। 


ज़ 
ब तम शद्ध मनके आज्ञाकारी बत | 
जब तुम शद्ध 


सा 

तुम्हारा शुभचिन्तन प्रतिक्षण व्ही हेलो गए 
कर्तब्य को उपस्थित करने हळ, द १ ॥ 
सैतिक देह भी जो कि तुम्हार ग ग हा | 


~ > 

आ जायगी, तब जगत्‌ में भोतिक 

ब Le [as ~ 

अवस्था री भ जि भी प्रकार की 
ह अर्व जनिवाली जितना 


॥ ह समश १ उपे ते रहनेवाला 

र्ति उन सब की उपेक्षा करते रहने गा 

कि टा हृ तुम्हारे लक्ष्य के विरुद्ध उपयोग सें 
ib भतिः टा टु र 

र 4 सकेगा । जब कोई भी भातिक शक्ति 
(१0 अ 

| अपनी इच्छा पूरी करने का साधन बनाना 

को 


हु हारे शुद्ध मन के अधि- 


| तुम 
म्हारे देह क 

100 ह जानेका असफल प्रयत्न करेगी, तब तुमको 
से बाहर 


| शक्ति का दशेन हुए बिना नहीं रहेगी । 
॥ तश कि हिमालय जिस प्रकार पत्थरोंके हुकडों 
। 1 या में डालकर उन्हे भूला रहता हे आर 
|” पौ नचुस्बी ऊंचे मस्तक को गारव के साथ ऊपर 

हाये रहता है, वेसे ही तुम्हारा झु मन तुम्हारे आत्म- 
| पहा पूर्णतारूपी सेवा करते रहने सें लगा रह कर 
|) हसी काम में तुम्हारे भोतिक अस्तित्व (देह) को 


_ समाज हो 
| पट के 


व्यक्तियों के ज्ञान का भडार है | मानवीय 
भादि से समाज में ही सचित होता रहता 
ह समाजरूपी पुस्तकमे लिखा जाता रहता हे । 
| हा ५ जारकमेको धारा समाज में ही सुराक्षित 
| । समाज में ही व्यक्ति उत्पन्न होते हैं । एक 
ते शी । | मनुष क या का इकट्ठा हो जाना ही समाज कहता 
| नज दनचाळा मनुष्यसमाज ही हे | 
2 से बाहर भी कोई मनुष्य हो सकता 
| भभा $ 1 बना रह सकता है, यह बात 
आनेवाळी नहीं हैं। जो मनुष्य भाज 


वस्र कैसा हो ? 


भी लगाये रखकर, बढे 


गर्वे के साथ विरोधियों को 
व्यथ क्र देनेके लिए उद्यत 


हुआ रहगा। 


समझ लो कि देह को धारण करने का अभिप्राय या 
इसका सदुपयोग केवळ इतना ही है, क्रि अपनी पूर्णता के 
हा आज्ञाकारो बन जाओ, अपनी पूर्णता की सेवा करने 
गा और पूणता को सेवा करने में जो पूर्णानन्द आता 
हैं, उसके बदलेमें अपने भौतिक अस्तित्वको मिटा डालो- 
इस ससार में तुम्हारा भी कोई भौतिक अस्तित्व है इस 
बात का भूल जाओ- तुम अपनी ओर से अपनी जीवन- 
लीला का अन्त कर देने के लिये प्रत्येक समय प्रसन्न मुख 
से प्रस्तुत रहो । इसी को स्वतन्त्रता कहा जाता है। इस 
स्वतन्त्रता की रक्षा करते रहना ही मनुष्य का एकमात्र 
चिन्तनीय विषय हे । येही चिन्ताघात को बहाने की सर्वो- 
त्तम प्रणाली हैं । 


के “दै ) 
वख कसा हा! 
( ` जाग्रत जीवन! नामक अप्रकाशित पुस्तकसे ) 


> ७. 
ठ गो बेजनोर, यू० पी० 
( ढेखक-भ्री ० राप्तावतार विद्याभाइकर, पो० रतनगढ, जि० बिजनोर, यू | ) 


( लेखांक १ ) 


समाज से बाह्य रूप में प्रथक्‌ होकर जा बसा है, |: 
उसका वह समाजविहीन समझा हुआ स्वतंत्र जीवना 
ओर उसका सब का सब आचरण समाज की ही देन 

हे । समाज की सीख यदि उस से छीन ळी जाग्र, तो 
उस के आवन में कछ भी न रहे | समाज म रह कर 
उस ने जो चिंताधारा सीखी है, वह चिंताधारा 

के मन ळगानेका भाधार ई । वह ऱ्य श उसका । यै 
का साथी बना रहता है। समाज से जो भाषा उ 
सीखी है, वही अंदर ही अन्द्र जल बहानेवाळी तथा 
ऊपर सूखी दीख पडनेवाली सरस्वती नदीकी तरह उसके 


बैदिक धर्म। 


अन्दर रहनेवाली चिता की भाषानदी बन कर बहती 
रहती हे । समाज से प्राप्त की हुई उस भाषा म 
जो भाव व्यक्त होते रहते हैं, उन भावों का सुधार 
करते रहनेपर ही उस का समाज-विह्दीन समझा दुभा 
जीवन निर्भर रहता है | वह समाज की भाषा स हा 
सोचता दै । या. समाज खे एथक्‌ बठ कर भो समाज 
काम नहीं चछता। इस लिये 


इ: 


की देन के बिना 
च. ey २७ ~ ७. = 
समाजविहीन होना मनुष्या के लिये असभव ह। 


यदि कोई मनुष्य बाळक-जन्म से जंगलो पशु 
अ पाला गया हो, तो उसको मनुष्य न कहकर पशु 
कहना होगा | क्योंकि उसका मन पशुओं जैसा ही 
बना होगा । देह के भवयवों से किसी के रूप का 
निर्णय नहीं होता । मन से ही वास्तविक रूप का पता 
मन की रक्षा करनवाळा समाज ही द्वोता 
रक्षक मनुष्यसमाज ही हो 


मिलता हे। 
हे । मनुष्य के मन का 
सकता है। पशुपक्षी का समाज अपने काम की बातें 
सिख लेता हे भार मनुष्य-समाज अपने काम की बातें 

हे । पशुपक्षी की सत्ता की जो रक्षा 


सिखा लेता इं । 
होती चली भा रही हे, वह उन समाज के कारण 


ही है | मानवीय सत्ताकी जो रक्षा भाज तक चढी 


होती भारही है, उसका कारण मनुष्यसमाज ही 
हे । सृष्टि के बीज को धारण करने का क्षेत्र समाज ही 
होता है । मनुष्य, पशु ओर पक्षी अपने समाज पर अपने 
व्यक्तित्व के लिये ओर अपने अस्तित्व के लिये ऋणी 
होते हैं। 


¢ 


समाज क्या है ? मानवधमेपाळन का सामूहिक रूपही 


x ~ 
समाज हे। मनुष्यघमेपाळन का समूहगत जो रूप है, 


वही समाज है | सामाजिक जीवन ही 'मनुष्यका वास्तविक 
जीवन है | सामाजिक जीवन के बिना मानवमन में कभी 
उद्घस नहीं भाता । व्यक्तिगत जीवन नाम का कोई भी 
जीवन नहीं है, ओर वह संमवभी नहीं है | व्यक्तिगत 
जीवन समझा हुआ जीवन, जीवन नहीं दे । वह 


` पराधानतारूपी मोतको दिया हुआ एक निमन्त्रण है । एक 


[ज से पृथकू होकर जब मनुष्य दूसरे स्थान में जाता 
वह दूसरे समाजसे सम्बन्ध जोड लेता है | सवंथा 
म हीन जीवन असंभव हे | व्याकिके साथ धमाजका 


५२४ 


जा यह अनय, अच्छेद्य य अकाठ्य हट | 
स्वाकार करते हुए समाजवाली प्रत्येक 2 है १ 
कतव्य रह जाता हे, कि वह अपने जीवन ३ 

समाज को सर्वागमें स्वस्थ बनाये रहे को 
सत्याचुमोदित जीवनयात्रा कर रहा है उपक इए ५ 

यात्रा का कमक्षेत्र समाज ही हे | समाज 

रहनेवाळे मनो-भावो पर ही वह सह्ये पय ॥ 
परीक्षण कश्ता रहता हे । समाज न हो तो हि ॥ 
प्रयोग किपर किये जाएं ? मन में सध्य का बा 
हं जाए समाज स सत्यका अभ्यास किया जाता है। है | 
मे हो सल व्यवहार करना सीखा जाता हे | पप! 
सघण म ह आनवाय सन म सह्य प्रकट होता [॥| | 
मनुष्य छा सत्यानुमादत जीवनयात्रा कात का 
सहयोग मिलता हे, उसे समाज ही देता है। पर 
व्यक्ति के जीवन के खाघनो का समाज की काश) 
ही उत्पन्न होना सत्यानमोदिति जीवन बिताने || 
स्वाभाविक अवस्था मानी जाती ह । 


इसका अभिप्राय यह हे, कि जिस समाज में 
यात्रा के प्रत्येक साधन, समाज की ही कमंशकि से सा| 
होते हें, पेसे पवित्र खमाज का भग बनकर सा| 
ब्यक्ति का सत्यानुमोदित जीवन मांगा जाता है 
साधनों के न होने से, यात रहने से मनुष्य का ह| 
किंवा मनष्यता से सबन्ध टूट जाता ६ केवह १॥ 
जीवनयात्रा के उपकरण माने जा धके है| शि | 


तप 
साधनों के न होने पर भी इश्वर € किंवा म 


मनष्यता को भुळांनेवाळ उपक 1 है १ 
अझुभ चिन्तन में व्यस्त रखने के साधन पाप है 
रूपी ईश्वर की भाराधना ज्ञि्षको पाप (हा 
हो, उसे ऐले सब पदार्था का ह्याग त्याग वि 

के भनुकूळ वातावरण बना ह 
ईश्वरदर्शनार्थी मनुष्य का चाहिये द 
पदाथ को इकट्ठा करने के कोम मे फं 
वातावरण को कदापि खाण्डत न करें 

डपकरणोंका ही संग्रह कर । 


(11 
तव 
[मु 


| 


| 


| ' मनुष्यसमाज 
| ज्ञाता है ।य 


अत्यावश्‍यक उपकरण हें, 
से एक ह | इसीलिये 
नभी न वखकला भी खम्राजका एक आवरयक 


कक साम्ना ९५ ४ 
प्य क समाज में वखकळा नहा हैं, वह समाज 


~ 
लए जा 


दर भा समझने के लिये इस बात 
र हीन समाज हु । इसका श्व र है २ छ 
५1 कर छेना अत्यावश्यक है, कि जीवनयात्रा के 
बढी 1वइ्यकता हे? 
, द्री कितनी बडा भ ऽ 
हि वश्षकां 
एक दूसरे का भोजन छीनकर खाने म॑ पझुको कुछ 
५१: शत सनष्य जब हसर दि 
सकट नहीं हे । परंतु मनुष्य जन दूरा ४ अं 
| ताहे, तब चुरा कर या छिपाकर छीनता हृ | अपने 
॥ वक शक्ति हो तो चुराछिपाकर छीनता है, अपनेसे 
~ | पक न्ग पु खे $ 
| दूत शकि हो तो बलात्कार से छीन ढेता हे । परंतु 
) हाङ भौर चोर दोनों में समाज की इष्टि बचाने की प्रवृत्ति 


|] चड Ff ~ न 
| दवाभाविक है | इसका भाव यह हे, कि डाकू ओर चोर 


| ह।मन भी समाज के नियमों की आवश्यकता को हृदय 
{मात रहा हे । वह समाज के नियम से प्रभावित हो 
६ है। वह अपने बुरे स्वभाव के धक्का से विवश हो कर 
भनी दुष्ट इच्छा का दास बनकर ही ऐसा कर रहा है। 


| सी प्र अपना जघन्य काम समाजकी दृष्टि बचाकर करना 


हे! वि 
| ता ह | इसका अभिप्राय यह हुआ, कि मानवसमाज 
के ~ ७ 
रग मनुप्योचित किंवा मनुष्यतासुळभ दैवी संपत्ति 


च Cy ० ~ ~ ~ ~ 
: (मिती ह, उस देवी संपत्ति की सामूहिक प्रेरणा से 


न ने चोरी को अघमै किंवा अक्षपेव्य मान 
>» (1 या ~ 

1. ४ | मानवसमाज का जो सामाजिक बन्धन 
ता वह मानवीय मन में बसनेवाली इस देवी संपत्ति 
_. दता ई। मानवमन में रहनेवाली देवी संपत्ति 
का सर्वेजनानुमोदित नियम ( कानून) 
बा हि कारण हैँ, कि संपूर्ण मनुष्यों को लाभ 
र चा नियम संपूर्ण > शो x ०२ ००७ ~ ते 
(पावो देशोम आर समाजोमें पाये जा 

र्‌ पे सपत्र एक्स ~ ~. ~ 
तव मान पाये जात हैं | वे सब के सब 


भें ~ 0 < 
रहनवाली देवो संपत्ति भ से निकलकर 


कष छा रूप में ~ 
| ३५ सामाजिक नियम बन जाते हें । उसी 


¢ का एक $ ~ 

एकाक पनि भेद रजा नाम से कहा जाता है। 
भा गोन से ही मळमुत्रवाहदी अंगों को ढकने 
"मेह 'नेयम बन गया है में केद 
भ) दे । मनुष्य में छेद 


° 
शन तथा स्पर्शन से दूर रखने की 


= 


५२५ 


वत्र केला हो? 


व ~ x 
मक स्वभाव से ह । मनुष्य की इस प्रवृत्ति कोंद्दी शुद्धि 
~ 

उ कहा जाता हैं | भीतर बाहर दोनों स्थाना को | 

छा स बचकर रहना शुद्धि का अभिप्राय हे । मलमूत्र, 

पस्थद आदि बाहर के छेद हैं| दुर्विचार अन्दर के छेद 

माने जाते हैं | शरीर औ रो 

म] है | शरार आर मन दोनों की निर्मळता 
~ 

शाचाचार कहाती हूं | बुरा भाचार और बुरी चिन्ता ये 

) ३ चक च ~ Ne ~ 

दाना जन्मके साथी हँ। इन दोनों से बचकर रहने की घ 


व 4 क्र चर 4 ~ 
प्रवात्त मनुष्य म स्वभाव से पायी जाती. है। मनुष्य जिस 


< 
~ २७ 


बुद्ध स छेद को दशन ओर स्पशं से बाहर रना उचित 
समझता है, उसी बुद्धि की प्रेरणा से वह मळमूत्रदाही 
अंगों को भी दशन भोर स्पश से बाहर करके 
अपने मन को भागवत ( भगवद्भक्त ) बनाता रहता 
हे । जिन अंगों का दशन भर स्पशन भागवत स्वभाव 
को विनष्ट कर देता है, उन अंगों को वह देखना भी | 
अच्छा नहीं समझता ओर छूना भी अच्छा नहीं मानता । 
ऐसी प्रवृत्ति मनुष्ये का स्वाभाविक झर सामाजिक धमे 
है । मनुष्य की इस प्रवृति को 'छञ्जा? नाम से कहा 
जाता है । दूधरों से लज्जित होने की मनोदशा देवी 
सपत्तिवाळी ढज्जा नहीं हे। किंतु न करने योग्य काम 
करने को न सहना ही 'ळञ्जा! है, यही देवी संपत्ति की 
छज्जा हे । अपने मन को आन्त अप्रभावित तथा 
निर्विकार रखने का प्रबळ आग्रह ही लज्जा है । मनुष्य 
को भलावे में न पड़ने देने के लिये ढज्जा पहेरदार 
का दात करती हे | जब जब नेगा होने का विचार 
आता हे, तब तब छजानाभ की डेवी संपत्ति किंवा 
मनुष्य की मनुष्यता मनुष्य को वैसा करने से रोक देती 
है। इस ळजा की रक्षा करने के उद्देस्य से अपने _ 
लिये वस्त्र बनाने का एक कतेव्य मनुष्य समाजका. 
हो ही जाता है| 


जहां कहीं से जैसे तेसे कपडे उठा छाकर उन से अंगो नज 
को ढक केने से शरीर के द्वारा मन की छजारक्षा जल 
का यह कतैव्य पूरा नहीं होता | किंतु. वख निर्माण 
के संबध में भपना कव्य पाइन कर छेने से दी 
कोई समाज भपनी भानवोचित छा की रक्षा कर 
सकता है । हमें यह ज्ञात होना चाहिये, कि हम चे 
पशु नही हैं, जिनको चाहे भी जेसे कपडे को झू 


६33 
RR का > 23 


बैदिक धर्म । 


उठा दी जाय, और उन पर उसको ओढने का उत्तर- 
दायित्व न हो | हम मनुष्य हे । हम अपने खाने- 
पहनने आदि सब कमें के उत्तरदाता हैं । मनुष्य 
का ईश्वरदर्शनार्थी मन, प्रक बात में अपना कतव्य 
पूरा करके ही सन्तुष्ट होनेवाळा मन, चाहे जेसे 
कपडे से संतुष्ट होनेवाळा कहां हे? वह कपडा किन 
किन परिस्थितियों को पार करके आया है? वह कपडा 
केसे कैसे प्रभाव उत्पन्न करता हुआ आया हे, वह 
कपडा पहननेवालों पर क्या क्या प्रभाव डालता रहेगा? 
इन सब बातों को बिना देखे मनुष्य का सत्यान्वेषी मन 
सन्तुष्ट होनेवाळा नहीं है | मनुष्य का सत्यार्थी मन, 


चाहे जिस वस्त्र से अपनी लज्जा को सुरीक्षत नहीं पाता]. 


चह अमाग या कुमार्ग से भाये हुए वस्था से छजाता 
ही रहता दै । वह अन्य कामा के समान वस के संबध 
मं भी यइ देख लेना चाहता है, 


भेज दीदिये । 


५९६ 


9999 9999 99939 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%&:%>>:> 


स्वाव्याय-मण्डछक न 


पज्ञापवात-सस्कार-रहरुव 


( लेखक - कर्मयोगी गणेशानंद्जी गीतार्थी। ) 
यज्ञोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारोमे सदवां संस्कार हे ओर सनांतनधमका मरद"ई १1 
पस्तकमे विद्वान्‌ लेखकने अपनी विशिष्ट लेखन-शैलीसे इस विषयकी राष्ट्रीय, धार्मिक और सागि 
दृष्टि अत्यंत महत्त्वपूर्ण विवेचना की है । वैदिक ओर सनातनधमी पाठकोद्वारा 
अत्यन्त आवश्यक हे । पृष्ठसंख्या १७५ मूल्य केवल १॥) ३० डा० व्यय ॥) म० आले : 


श्रीमद्धगवद्गीता 


( प्रथम भाग ) 
दूँ ( छेखक- कमयोगी श्रीगणेशानंदजी गीतार्थी, प्रयाग । ) 
इस पश्तकमै विद्वान्‌ लेखकने प्रसिद्ध कर्मयोगी श्रीमायानन्दजी महाराजकी प ह 
विवरण किया हे । इस अर्थके देखनेसे पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै श्‌ गा 
ता प्रत्येक पृष्ठपर दिखाई देगी । इसके अध्ययनसे . पाठकौकी समक्षे, अ न 1 | | 
(माजसेवाधमेका उपदेश करती हे, न कि समाजसेवानिरपेक्ष शान, कम और मणिँ | 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आ 
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वस्त्रको पहन कर हमारी स्वतंत्र 

की रक्षा करनेवाला कत्तव्य मवेहि 
जायया? वह यह समक्षता हे, कि ड ग ॥ 
स भरा जा कतव्य हे; चह लक बा 
मानवसमाज म रइन के अयोग्य प्रमा 
आर तब झुझका विदेशी वस्त्र पहनने 
जाना पडेगा । विदेशी वस्र वही है 


हो गया 
णत हा | 
किये विज | ॥ 


st स ५ ), | 
कव्या क अदहे ना के चिह्न लगे हा 1211 गयो | 


र्क 
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वालों के हाथ का कता सूत नहीं छमा है, ऐका 


कि बह समाज समाज न रह कर निलेज्ज 'सपाजा पर | 
पछुभाका झु गया हे । | 


4 
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सका पठ 


द्ध ति मग 


कु । वाध्याय-मण्ड डा०व्य० १) 
१ ॥ (१) क्रुग्वेद | कापडी जिल्द न ४५ ॥) 
ki ॥ | यजुवद कका म i=) -) 
डे । (२) ,स्कृतपाठमाला । हक 
या, तो! | २ अंकोंका मू. ४ ॥) 
ही गा | २४अंकोंका मू. ६॥) ॥2) 
विश | े-यजञललस्था माग १ मू. १) ।) 
|| (8) अधववेदका सय साऱ्या 
हेस १३३ | | १ प्रथम काण्ड, सजिल्द २ ) ॥) 
ए पेते | २ द्वितीय काण्ड ११ ) ॥) 
हम क ॥ ३तृतीयकाण्ड + म) ॥) 
मे प्ले । ४चतुर्थ काण्ड 9, ) ॥) 
। ऐक ॥ " पंचम काण्ड » ) ॥) 
ता पा ॥ ६ षष्ठ काण्ड ०, २) ॥) 
ल । ७ सप्तम काण्ड „१ २) ॥) 
| ८मष्टम काण्ड ३, २) ॥) 
७ || ९ नवम काण्ड १ ) ॥) 
।॥ ॥० एक्रादंश काण्ड ११ २) ॥) 
| ११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
(२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
| १३ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
| ॥ १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
इहै।॥| | (५) छूत और अछूत । 

सामा | | १-२ भाग दोनोंका म्‌ १॥ )) ॥) 
ठन ही (६भमगवद्वीता ( पुरुषाथेबोधिनी ) 
। १) ४| याय । से १८ प्रत्येकका म्‌० ॥) डा. व्य.5) 


(७) महाभारतकी समालोचना । 
॥( माग १-२ प्रत्येकका .म्‌. ॥) ° =) 
| ८) पद्स्वयशिक्षक भा.१-२म्‌.१॥) ।”) 


हि? २... 
(९) योगसाधनमाला । 


र oe hE १॥) ।-) र (९६ अध्य प्रंथ ॥। हे शं , 
[सन । (सचित्र) २) =) १ वैदिक अध्यात्मविद्या 9 
है प । १) ।-) २ पौता-समीक्षा । = 3) (| १ 
पे भभ्दन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) ३ गीता+लेखमाा १से६माग ४॥) र्ण ५ न 
| rn तेयारी | ` ॥) ` 1) ३ गीताइलोकाघंसूची ह न 1 पै 
| ह) ( ११) को ति २६ शांतिका उपाय ॥>)5) ५ वेदोवत प्रजननशास्त्र 2) ग 
[रौँ )  रतपथबोधामुत- । ।) जो 6 Sun=Adoration १) \=) || 


292 कक B>3:>>> 
हेंदी पुस्तक । 


(१२) देवतापरिचय-ग्रथमाला । 


करा . 


१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) = ४ 

२ ऋग्वेदमें रुद्देवता. ॥२) =) १४ 

३ देवताविचार = -) १९५ 

४ अग्निविद्या १॥) k=) (| ॥ 
(१३) बालकधमंशिक्षा । 1100 

१ प्रथम भाग -) =) 


२ द्वितीय भाग | =) 
३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 7”) 


(१४) आगमनिबंधमाला । 


१ वैदिक राज्यपद्धति। ।-) -) 
२ मानवी आयष्य । ।) ~) 
३ वेदिक सभ्यता । i) = 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । |) ~) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) = 
६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) - >) 
७ मत्युको दूर करनेका उपाय।॥) = 
९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) 


८ वेदमें चर्ख | ॥) = 
१० वैदिक घमंकी विशेषता ॥) 
११ तर्कसे वेदका अर्थ | ॥) = 


:seseeserssneeseeeesssesseE 


१२ बेदमें रोगजंतुशास्त्र। ङ) -) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने | i-) -) 
१४ वेदमें कृषिविद्या | =) ` =) 
१५ वेदिक जलविद्या । =) 2) 
१६ ब्रह्मचर्यका विघ्न | =) 
१७ इंद्रशक्तिका विकास | ॥ 2) 


१५ उपनिषद्‌ माला । १ इंशोपनिषद्‌ १) =) W 
` २ केन उपनिषद्‌ । १।) | -) ९ 
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. वेद-सुद्रगका कार्य चल रहा है । ऋग्वेद और यजुर्वेद 
छपे चुका है, अथवेवेद छप रहा हे, इस समय तक अथव 
वेद के चार काण्ड छप चुके हैं ओर पांचवां काण्ड छप 
रहा है । इस तरह छपाई चलती रही, तो संपूर्ण अथवै- 
बेद छपने के लिये ४ महिने रग जायगे। 

अथर्ववेद की छपाई होनेके पश्चात्‌ “सामवेद छापना 
हे । आजकल जो सामवेद मिळता हे वह केवल आर्चिक 
ही हे। इस सामवेद के ऊह गान, उद्य गान, वेय 
गान और वेन गान ये बडे बडे गान-ग्रन्थ हैं । ये सब 
मिलकर छापे जांयगे तो आजकल के सामवेद के चोगुना 
ग्रंथ हो जायगा। इसी तरह इसके आरण्यगान आदि 
भी भाग हैं तथा रथन्तरादि जो गान हैं वे भी स्पष्टरूपेण 
दर्शाने योग्य हैं । 
सामवेद यह गानविद्या का वेद है, अतः इस के प्रत्येक 
गान के नोटेशन देने चाहिये, केवळ. मन्त्र छापनेसे कार्य 
नहीं चलेगा । इस लिये हमने गानविद्या के ये सब ग्रंथ 
प्रास किये हैं और इस समय जो साम-गायनसें प्रवीण 
हैं उनको सामने बिठलाकर, उनके गायन के नोटेशन 
करके, उस नोटेशन के अनुकूल दूसरे गवैयेको शामगायन 
करनेके लिये प्रव्ृत्त कर, देखा जा रहा हे कि यह नोटेशन 
"ठीक हुआ हे वा नहीं। इस तरह अनेकवार सुपरीक्षित 
करके जब नोटेशन ठीक ठीक होगा, तब वह इस सामवेद 
सें सब चिह्नों के साथ छापा जायगा । 
इस रीतिसे सामवेद की तयारी चल रही हे। और 
जिस समय वह तैयारी ठीक होगी, तब ही सामवेद 
छापा जायगा । हमारे अनुमानसे इस तरह सामवेद 
छपाई के लिये आठ महिने ळग जांयगे । परंतु इसके 
पश्चात्‌ जब सामवेद छापा जायगा, तब साधारण खर-ज्ञान 
वाळा मनुष्य भी गायन कर सकेगा । इस तरहकी सुव्य- 
वस्थासे इस समयतक किसीने सामवेद छापा नहीं हे । 
| शाखा-संहिता-मुद्रण । 
` बहुत से पाठक पूछ रहे. हैं, ओर प्रेरणा कर रहे हैं 
कि शाखा-संहिताओंका मुद्रण भी अतिशीघ्र होना 
हिये । हम भी वही प्रयतन करते हैं । मूल चार वेद्‌- 
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शाखासंहिताआंका मुद्रण । 


| 


संहिताओंके मुद्रण के पश्चात्‌ क्रमश; 


त शाखा... । क 

सुद्रण का प्रारंभ किया जायगा । सब साहित म 
शाखाए इस समय प्राप्त हैं- उन राख्ाए- हँ 
हे प्रश ७ सब शाखाओं: पा 

करना ह । प्रथम तत्तिरीय संहिता का >= 0 पा 


संहिताएं मुद्वित नहीं होतीं तब तक किसी एक हर | 
N पेत | 


का भाषालुवाद करना अशक्य हे । 

किसी मंत्र के शब्दोंका परिवर्तन अन्यान्य ह| 
किस तरह हुआ हे, यह पूर्णतया ज्ञात होने तक ल ह 
ठीक ठीक अर्थ समझना अशक्य हे । अतः सव पा र 
संद्विताओंके छद सुद्रणा होने तक किसी एक ही पत | ३ 
का भाषानुवाद करना अयोग्य है। 

कितने संत्र कहां और किस रूपमें पुनर हुए । 
किस रूपसें परिवर्तित हुए हैं, किस रूपमे शब्दाना | 
साथ आगये हैं, इसका निश्चित ज्ञान भाषानुवाद कलेवहे| 
को होना आवश्यक है । इसीसे ठीक ठीक अभे तित्रप॥| 
सकता हैं । शाखासंहिताओंका इतना संबंध होनेके गए | 
हि हमने मूल संहिताओंके मुद्रण के पश्चात्‌ करप छ " 
शाखा-संहिताओंका सुद्रण करने का निश्चय किया है । | 

पाठक शीघ्रता कर रहे हैं और प्रतिदिन ऐसे भ 
पत्र आरहे हैं जिनमें शाखा-संहिताओंकी मांग शेप 
हे । परंतु पाठक जान सकते हैं कि यह कार्य ऐसी ॥॥ 


9 | हाः 

से होनेवाळा नहीं है । प्रत्येक मंत्रकी छान 4: 
शुद्ध ~ € LoS वि सहि हेता छापा पभ | 

शुद्धाशुद्ध का निर्णय किये विना संहि त ति 


स शु 
है और अयोग्य भी है । इस सिये पाठक क हि 
सब शाखा-संहिताएं छापी जायगी, पर 


> ववे | गो 
मुद्रण खोज पूर्वक और जैसा होना चाहि ही र 
जायगा । शीघ्रता करके असावधानी ह 


नहीं होगा । ८ | 
अथवेबेद-मुद्रण। „ =| 
द्रण चल रहा | 


[SS 
स समय अथवेवदका सु | से 
[च पाठभेद ५ 


वेदमें प्रत्येक सूक्त में दस पए द 
सूक्त नहीं मिला जिससें पा क्यों हुए हु! 
कि अथर्ववेदमें हि ऐसे पाठभेद 
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|; होते का कारण यह है कि इस वेदका 


| हुँदूतने पर 1 था। इस संहिता के पठन पाठन 
परि ढः भ्ोडेहि समय कें पूर्व किया गया हे । इस 
| ढाई ढ्द्वार इस वेद का घनपाठी एक भी नहीं 
ह्न | ञो येस हिता कण्ठ . किये हुए हैं, पद- 
~क | है| हक क्रम पाठ तक कणठ करते हैं ॥ साथि उत्तरीय 
क छ| (0 अधर्ववेंद-पारायण ग्रंश्रको हाथमें लेकरहि करते 
ण होगा न प उत्तरीय विद्वानोंमें ऐसे कोई वेदपाठी नहीं 
सब शात | हैं ाद्ोपान्त अथर्ववेद-संहिता को तथा उसके 
मष | दो क्रमपाठ के साथ कण्ठ से बोळ सकते हों । 
| ७ 
संहिता | काशीमें चार पांच अथर्वपाठी हें ओर अयोध्यासे न 
क इसर | वाठी हैं जिनको य हक” 03 हि 
व शात. । सब महाराष्ट्रीय ब्राह्मणहि हैं । सय [त्‌ इस समय अपन 
ही हत | वेदको कण्ठ रखने का सव श्रेय महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों 


| दो है। इस अथर्ववेद के आचार्य इस समय काशी 
कत ह| में श्री वेदमूर्ती रामभट्ट रटाटे ( गुरुजी वेदविद्यालय 
की) हैं । 
ये मूलतः ऋग्वेदी हें । ऋग्वेदका आमूलाग्र कण्ठ पाठ 
होनेके पश्चात्‌ आपने आमूलाग्र अथवेवेद को कण्ठ किया 
| है। और पदपाठ तथा क्रमपाठ भी ये कण्ठ से ही बोल 
| सते हैं। इस सब की सहायता हमें अथर्व-मुद्रण में हो 
| ही है। इन के ४।५ शिष्य हैं जो अथर्ववेद के कण्ठ- 
के | पी हैं। कोई उत्तरीय ब्राह्मण अथर्ववेदको पुस्तक के 
बिना कण्ठ बोलने मै समर्थ नहीं हैं। गुजरात, राज- 
| ना में अब भी थोडे अथवेवेदी हैं; परंतु वे सब ग्रंथ 
शय में लेकर पारायण करने वाले हैं, महाराष्ट्में जो 
| ठ हैं उन्होंने तो अथर्ववेद कई पुस्तों से छोड़ा 
rr 
न र ही अनुयायी हैं, जिन्होंने अथवेवेद 
| हार किया हे । आप इस समय जैसा ऋग्वेद कण्ठ 
वेसा LE कण्ठ रखते हैं | इस के सिवाय 
कोको क ऐसा क नहीं है जो इस तरह दोवों 
रखता हो । 


| दोनों बेले छ 
i र फा oe म रखना अत्यंत कठिन कार्य हे 


गुरुजीको धन्यवाद देना योग्य 
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शाखां हिताओंका मुद्रण। 


हे ७ च स्य 
हन. Rd है न हात तो अथववेद मुखसे बोल्निवाला | 

इतना इनका अथक परिश्रम 
जो पाठभेद अ 
हें उनको दूर 
योग्यही हे । 

इस लिये हम जो अथर्ववेद छाप रहे हें उनके अन्तसें 
परिशिष्ट सें जितने भी पाठभेद इस समग्र मिलते हैं वे 
सब के सब देनेका विचार निश्चित क्रिया हे। इस से 
खोज करनेवालों को सब पाठभेद एकही स्थान पर 
भिळ जायगे । | 


४ होनेपर भी इन से पर्व 

रवे hat अने ha 9. 2०४ ब 

वैदेस अनेक परंपराओंके कारण घुस गये 
अ 0 भ ७ धर 

करना असभव हे, अतः इनका संग्रह करना 


ऋग्वेद यजुर्वेद के घनपाठी इस समय विद्यमान हैं 
इसलिये इन दोनों वेदों में एक भी पाठभेद नहीं हैं | 
परंतु अथवंवेद की वैसी स्थिति नहीं है। इस वेद के 
घनपाठी इस समय कोई नहीं हे, इस कारण इस वेदसें 
पाठभेद घुल गये हैं। इस से घनवाठियों के काम का 
महत्त्व पाठक जान सकते हें.) 

अन्यान्य संहिताओं में भी इसी कारण अनेक पाठ- 
भेद घुसे हुए हैं । जिन का निश्चय करना, अनेक पाठोंका 
विचार करना, यह बडा ही खोज का कार्य हे, यह कार्ये 
अतिशीघ्रता करने से यथायोग्य हो नहीं सकता । इस 
कारण हमारे वेद-मुद्रण में थोडी देरी हो रही है । 
जितना हम परिश्रम और खोज कर सकते हैं उतना परिश्रम 


करके हम शुद्ध मुद्रण करनेका यल कर रहें हैं और 


यावच्छक्य शीघ्रता भी कर रहे हैं । परंतु ऐसी शीघ्रता 
हम नहीं कर सकते कि जिस से मुद्रण में दोष 
रह जांय । है 

आशा है कि पाठक जैसे मूल संहिता के ग्राहक बने 


हैं वैसे ही सब शाखा-संहिताओं के भी आहक बन जाय 


और अपना घर इस वैदिक साहित्य से अलंकृत 


और पवित्र बनावे । : ऱ्य 
वेद-सुवणकार्य बार बार नहीं हो सकता, क्‍योंकि 


इस में हानिका ही निश्रय है, इस लिये ये ग्रंथ इस | 


समय जो नहीं लेंगे उनको पीछे से नहीं मिलेगे। 
~ फो. 

इस लिये अतिशीघ्र ग्राहक बन जाइये आर अपने इष्ट- 

सित्रोंको भी महक होनेका उत्साह बढाइय । 
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वैदिक धर्म। 


प° बह्नदत्तजी की 
शाखार्थ की ललकार 


">>र्से->७>२०>न- 


धआयेमिन्र' के वर्ष ४५, अक २५ में पं० ब्रह्मदत्तर्जाने 
फिर ज्ञाखार्थकी ललकार प्रकाशित की है, वह उन्हीं के 
लिये शोभा देती है । इससे पूर्व उनका एक पत्र प्रकाशित 
हुआ था और उस पत्र के उत्तर सें मेरा एक लेख भी 
इसी आयेमित्र में प्रकाशित हुआ था । तथा विस्तार से 
व्वैदिक धर्म मासिक में मेरे ५६ लेख प्रकाशित हुए हैं, 
जिनको देखने के पश्चात्‌ अजमेरसुद्रित वेदों में ऋषि- 
देवता-छन्द विषयक अशुद्धियां केसी ओर कितनी हैं, 
इस विषय में किसी को सन्देह नहीं रह सकता । परन्तु 
जो शाखार्थी विद्वान्‌ हैं, उनका मुख कभी बंद नहीं हो 
सकता, इसलिये फिर पं० बह्मदत्तजीने शाखार्थकी 
ललकार की है । 


प० भगवदत्तजी । 


इससे पूव प० भगवहूत्तजी का भी एक छोटासा लेख 
आयेमित्र में प्रकाशित हो चुका है । वे चाहते हैं कि पं० 
ब्रह्मदत्तजी के लिये योग्य उत्तर- दिया जावे । ठीक है, 
में प० भगवद्दत्तजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वेहि 
पं० ब्रह्मदत्तजी के प्रश्न लिखकर उनका. उत्तर भी वेही 
आर्यमित्र में प्रकाशित करें । 


आचार्य नरदेवशास्रीजी । 


इसके अनतर श्री प० आचाय नरदेवशाखीजीका 


एक लेख आयैमित्र में प्रकाशित हुआ ओर आपका 
- खानगी तौरपर भी पत्रव्यवहार मेरे साथ हुआ । इससे 


सुझ विदित हुआ कि श्री० प० नरदेवशाखाजी इस तरह 
के शास्त्राथ सावेजनिक रीतिसे बृत्तपन्नों में करना योग्य 
नहीं समझते। मेरा भी मत यही है, और गत वास वर्षामें 
विरुद्ध अनेंक लेख प्रकाशित होनेपर भी मेंने किसीका 
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उत्तर देना इसी कारण योग्य नहीं समझा 
का अध्ययन करेंगे, उनको सत्यासत्यानिणंय 
संदेह नहीं हो सकता, और जो अन्धविश्वासी है, | 
पुंसे लेखांद्वारा समझानेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न| 
सकता । इसलिये इस तरह के शास्त्रार्थ की हरकत 
रेख व्रृत्तपत्रों का विषय न होंगे, तो अच्छा हे। झि 
श्री आचार्ये नरदेवशाख्रीजी के लेख के पश्चात झे जञ 
छेखद्वारा आधात हो रहे थे तो भी में चुप रहा। | 


। जो | 
य॒ के पि 


> 


शास्रार्थ का आह्वान | 


देहली से उपदेशक-महामण्डलके द्वारा तथा मेए || 
श्री ० आर्यप्रातिनिधिस भा युक्त प्रान्त की ओर से मभ 
चरणजी के हस्ताक्षर से ऐसे दो पत्र मेरे पास भ गे(| 
जिनमें मुझे शाखार्थ के लिये तैयार होनेका भा १ 
किया गया हे। वही म० कालीचरणजी का र| 
के आर्यमित्र में भी छापा हे, इसलिये पे पत्त 
शाखाथै करवाने के उत्सुक हैं, ऐसा प्रतीत हो ए 
ह 
2 हि ओर से श्री० पं० आचार्य नरदेवी त | 
शाखार्थ से रोक रहे हैं और दूसरी ओर बी हिरे 
युक्त प्रान्त की ओर से शाखा्थे की पर हु 


9०७, में > ता बा | 
इन दोनों ओर की ररसीलेंच में सुश क्या | .२ 
यह समझ में नहीं आता । | धे 
हो क 
शास्राथ की तैयारी | हि 
मैं खयं शाखार्थी नहीं हैं, और 071] ह ग. गए 
देखने से मेरा निश्चित मत यह डो हा र| | हा 
मक्कारी शाखार्था में चलती ११ क परे ब पपी | गो 


नींव सुदृढ नहीं हो सकती; क 


7 


५ ४८० 
वो आधार पर हि रहकर बढ सकती हे। 
1 सर 
| तो सदी 

| तोमरा 


४ १ पं० ब्रह्मद 


निज मत हुआ । ल 
तजी जिस तरह ललकार रहे है, वह 
पत्त मन में आता है, कि यदि इस आपत्काल 
| क करना ही पडे, तो करने को उद्यत 
| गा अतः इस वाद को सदा के लिये स्थिर 
हा ए शाखार्थ करनेको में तेयार हो जाऊंगा, 
, ब्रह्मदत्तजी तथा कालीचरणजी समझ। 


| ऐस -. 7 
हि गात्राथ कस हांगा + 
हो| री होनेपर भी शास्त्रार्थ 


दोनों ओर से शाखार्थ की तेयारी हो ग 
हेस तरह हो इस विषयमें मतभेद हो सकता हे, इस 
की वि ~ NN र 
हृ जिस तरहपर शास्त्रार्थ करने के लिये में तयार हूं, 
वै शर्ते नीचे लिखता हूं- 


द नह| हि 
23110 
) ॥ सि 
मे सा| 
। | १, यदि शास्त्रार्थ में करूंगा तो सोखिक कभी नहीं 

` इसा, लेखबद्धहि करूंगा । ओर किसी एक अध्याय 
| पहि नहीं करूंगा, आदि से अन्ततक जितना ग्रंथ 
था मेर !| भी, खमिजीके नामपर प्रकाशित हुआ है, उस . सम्पूर्ण 
मन| देदमाप्य के 'क्रषिःदेबता-छन्दो' के सम्बन्ध में सब 
आए गर्तोपर शास्त्राथे किया जायगा और इसका प्रारंभ ऋग्वेद 
का आह के प्रथम सूक्त से हि होगा और अन्त यजुर्वेद के ४० वें 


[त गा | भध्याय से होगा । 
। सुई २ से है ति ङ 2 
| यदि मोखिकही शास्त्रार्थे करना हो, तथा किसी एक 


| हिभाष्यविभाग पर करना हो, तो पं० ब्रह्मदत्तजी अपनी 
॥ शालायै की खुजली शासन करनेके लिए किसी दूसरे के 


रमी (| ये 
र हग । वह काये मुझसे नहीं होगा । इससे चाहे वे 
ही न न डका बजाते रहें, मुझे उस में कोई इेष्या 


है ज्या शाखाथै करनेके लिये दोनों पक्षवालों को 
ड नि छोडनेकी आवश्यकता नहीं हे । पूर्वे तथा 
हाय ह टेल मध्यवती स्थानसें शाखाय-ंत्रीके 
१| पाना. खा महुचने चाहिये ओर मध्यवर्ती स्थानके 
मास होतेहि झुद्ध छापकर प्रकाशित 


को 

~ धो ७५ दे 2 
हा रो शुद्ध छापनेका उत्तरदायित्व उसपिर 
भका 


त लेख का कोई उत्तर नहीं दिया 


५३१ 


शास्त्रांथ की ललकार | 


ए (१ ७ रों ha Sa ८ 
जायगा । अथात्‌ दोनों ओरके लेख संपूर्णतया झुद्ध छाप- 
नेका उत्तरदायी शाख्रार्थ-मंत्रीपर रहेगा । और प्रत्येक 
पक्षका लख मुद्रित करकेहि प्रतिपक्षीके पास भेजना 
होगा । 


४. लेख आर्यमित्रम छापे जाय, या अन्यत्र छापा जाय- 
इस का विचार प्रबंधक शास्त्राथ सभा करे । परन्तु प्रत्येक 
लेख प्रथम शुद्ध छापा जाय, यह आवश्यक है। अप्रकाशित 
लेख का कोई उत्तर दिया नहीं जायगा । 


५. छपाईके व्ययका प्रबंध तथा दोनों ओरके ब्यय का 
प्रबंध शाखार्थसभा करेगी । इस तरह का शाख्ार्थ चलेगा, 
तो ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्यके ऋषिदेवत।छन्दों के विषय 
में अपना संपूर्ण वक्‍तव्य ( प्रतिसूक्त के विषयमें ) लिखने 
के लिये मुझे दों पण्डितों द्वारा लिखवाई करनेपर एक 
वर्ष लगेगा । इस तरह लिखनेवाले दोनों पण्डितों का 
कमसे कम प्रतिमासका व्यय ५०) या ६०) होगा, जो 
प्रतिमास शाखा्थसभासे पेशगी मिलना चाहिये । यह 
व्यय में इसलिये नहीं करूंगा कि मुझे शाखाथ करना ही 
असंमत है, ओर आह्वान मेंने दिया नहीं, परंतु लाचा- 
रीके कारण इस शाखार्थ में समिलित होना पडा है । 
इसलिये जिसको शाख्रार्थ की खुजली हो रही हे, वेही 
इस व्यय का प्रबंध करें । 


६. म० कालीचरणजी यह सब प्रबंध करें ओर प्रथम 
मासका पण्डितों का ६०) ब्यय मेरे पास भेज दें । में 
ऋग्वेद के प्रारंभसे कुछ सूक्‍तों के ऋषिदेवताछन्द किस 
तरह कितने अंशोंमें अश्युद्ध हैं, यह लिखकर भेजूंगा, उस 
का निराकरण पं०ब्रह्मदत्तजी करते जांय । प्रत्येक वार का 
पर्व और उत्तर पक्ष झुद्ध माद्रित होने पर आगे पक्ष- 
प्रतिपक्ष चलते रहेंगे। मुद्रण न हुआ तो शाखार्थं का 
सिलसिलाभी स्वयं बंद हो जायगा। | 

७, सब शास्रार्थं हो चुकने. पर दोनों ओर का वक्तव्य 
पुस्तकाकार करके वह सब लेखों का पुस्तक भारतवर्ष के क 
सुप्रसिद्ध १०० या २०० वेद के विद्वानों के पास भेजकर 
उनकी संमति मंगवायी जाय आर वह निणेयाथे ऐसे 
विद्वानों के पास भेजी जाय जो वेदवेदांगज्ञाता तथा 
शाख्रोंके ज्ञाता हौं । दोनों ओर से ये विद्वान्‌ प्रथम ही 


ते ५३२ 


नियत किये जांय ओर इनका निर्णय दोनोंके लिये समान- 
तया बाधक हो। 


यह शाखार्थ विधिपूर्वक किया जाय तो एक वर्ष तक 
चल सकता है और दोनों ओर के मिल कर लेख कमसे 
कम एक सहस्र एष्ठो के हो सकते हैं । इससे अल्प प्रयत्न 
से होनेवाली यह बात नहीं हे। जो समझते हें कि 
सार्वजनिक स्थानमै २।३ दिन दोनों ओर के विद्वानों को 
मुर्गी की झुजके समान छडवा कर शास्त्राथ का तमाशा 
करने से इस प्रश्न का हल होगा, वे वेसा मन से समझते 
होंगे, तो मुझे उनसे लडना नहीं है । वे अपने सार्ग से 
जो कुछ करना चाहें करें । मुझे उनके तमाशेके साथ कोई 
कर्तव्य नहीं। में इस सें तब ही पडूंगा जब एक वार के 
प्रयत्न से वेदिक खोजके मागके कांटे पूर्णतया दूर होने 
की संभावना प्रतीत होगी । 


प्रथम करने का कार्ये । 


सचमुच उक्त प्रकार शाख्राथै करना पं० ब्रह्मदृत्तजी और 
कालीचरणजी की श्री» आये प्र० सभा युक्तप्रांत को 
मंजूर है, तो उनको सब से प्रथम एक कार्य अवश्य ही 
करना होगा । जो होने तक शाख्रार्थ का प्रारम्भ कभी नहीं 
होगा । वह प्रथम करनेवाली बात यह हे कि देहली की 
श्री० आय सावदेशिक सभा के आधिपत्य में भारतवर्षीय 
तमाम आयेप्रतिनिधिसभाओं के प्रतिनिधि किसी स्थानपर 
इकट्टे हों आर इस “तरह के शास्त्रार्थ को करवाना है?'यह 
सवसंमतिसे या बहुसंमतिसे निश्चित करें । तथा पं०ब्रह्म- 
दुत्तजी जिस मूल स्वामिभाष्यकी हस्तलिखित या स्वामिजी 


` महाराजद्वारा संशोधित पुस्तक तथा उनके पृष्टोंके फोटो हैं 


ऐसा कहते ओर लिखते हैं,उस मूल हस्तलिखित और ऋषि- 
संशोधित पुस्तक के साथ आजकल जो स्वामिभाष्य छपा 


` मिलता है, उसकी प्रत्येक पंक्ति ठीक मिलती है या नहीं, 


यह निश्चय करने के लिये एक ४।५ विद्वानों की छोटीसी 


` समिति बनावें । और यह समिति अजमेर में जहां वह 
ु SE 

अमूल्य गंथ ओर पृष्टों के फोटू हैं वहां जांय और 
जितना समय चाहे उतना लेकर छपा हआ भाष्य 


पृष्ठ देखकर, यदि कहां कुछ अग्नुद्ध छपा हो 


शुद्ध 
मंड 
जावे । 
उस सामेतिद्वारा प्रमाणित 0७ 
>>. 
सिलने पर हि शास्त्रार्थ झुरू हो सकता हे के 
॥ ५५ 


हस्तलिखित है, ऐसा पं० बह्मदत्तजी कहते हैं 
पूज्य स्वामिजी का हे वा नहीं, इस विषयों 


सामात अपना [निश्चय करें। इल ससितिमें पं शग 


प्रहर ( 
के पक्षवाळे ही लोग रहें और वे सावंदेशिक श 
संपूण आ० प्र० सभाओं की ओर घोषित क्षे ष 


यह भाष्य का पुस्तक मूल ऋषिसंशोधित हहे 
साथ मिलाकर शुद्ध सिद्ध हुआ है । 3 उप 

श्री० सावेदेशिक सभा जो घोषणा करेगी, वह मि 
लूगा आर उसाक आधारपर में अपने विचार प्रकर कलल शकर 
इससे यह होगा कि विवादास्पद विषय दोनों का जोक रह 
होगा और इस स्वांमिभाष्य में यह मुद्रणदोप है आह 
पण्डितोंका दोष हे या अन्य किसी का दोष हे, ऐसा झो 


~ 


1 अवसर किसी को न होगा । हिम 
पनन 


मेरा विचार । ॥ 


मेरा विचार ऐसा है कि श्री स्वामिजी ऋ भि 
आत्मा थे, उनका वेदशाखों का ज्ञान असाधए ॥| ("प 
इसलिये उनके लेख में न तो ऋषि-देवता-8तों गै ह 
अशुद्धि हो सकती हं ऑर न वेदाथ की । आज जा त 
आष्य मिलता है, उस में बहुत ही स्थान पर ऋषि! 
छन्दों की बहुत ही अग्ुद्धिया मिलती हैं । में 7 रु 
मानही नहीं सकता कि ऋषिश्रणी का कोई बि! 
अपने पस्तक में छन्दों की भी अद्यादिय( के 
क्योंकि यह एक मामूली अक्षरोंकी गिनती का रा 
आजकल छपे स्वामिभाष्य में ऋग्वेद और पछ 
ये अग्नुद्धियाँ हैं, इनको देखकर मेंने अबु 


मात 


कि ये अग्युद्धियाँ पण्डितों की असावधती * | दि 
हुई हैं । De 
परन्तु पं० ब्रह्मदृत्तजी कहते हें ह| भे 


मूल हस्तलेख ऋषिद्वाराहि 


द सु ०4 Ny रुप 
उनके पास हैं । यदि यह सा ह तो 
रोटी है। यह तो एक अमूल्य वस्तु हैं । इस 
"हिदी डी मिल्नेवाला भाष्य सुपरीक्षित किया 
04 दोरी ~ Daa 
| ह रह की घोषणा प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ 
Ed ळखबड शा रथ हो 
| Dg ब्रीपयपर उक्त प्रकार ळेखबळ शाखा उ 
। जै । न ह..." € 
न आचार नरदेवशाखाजसि प्राथना । 
. पया दु 
' भस बहा मे श्री) प नि ८ 
' समात्न हमें प्रकाशित करें। तथा जो शास्त्रार्थ होगा वह 
तक, || (वको सामने रखकर हि दोनों ओर से किया जाय। में 
हसरत कह ही वर्षोसे मानते आया था कि पं०्ब्रह्मदत्तजी सत्य 
| आस्क हैं, परंतु इस शास्त्रार्थ में जो उनके लेख 
वह शश रित हो रहे हैं उनमें वे असत्य का अवलंबन जान- 
कर कहा शकर कर रहे हैं, और पाठकोंको धोखेसें डालनेका यत्न 
का हा शे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा हे, इसका एक ही 
प हे ह|| हरण में यहां पेश करना चाहता हूं-- 
ऐप क्र (शह्नदत्तजीका शाखार्थी वाक्य यह हे-“चत्वारिश्टेगा' 
| मनतरका देवता पतंजालिने “शब्द? माना है, यास्कने 
पन) हे (34 ~ 
। ये है १ सवौहुक्रमणीने “अभि-सूये-आप-गो- 
| | देवता माने हैं। यहां अभि-सूर्य-गो इत्यादि देवता- 
ण RE कुछ भी संबंध जोडा जा सकता? पं० 
हे ॥ र ग्य जोड दें तो जोड दें, ओर तो कोई जोड 
रत 1 १ सकता eR पतंजलि 
je न पाठक यहां देखे कि यास्क और ने 
गा का सर्वथा परित्याग कर दिया है।... 
द| जा चाकूपर गिरे या चाकू खरबूजपर खरबूजा ही 
यह | fi । यास्क और पतंजलि के भें डर हँ 
ई | भहता थे औ के के काल में सवोनुक्रमणी 
5 १, उन होने - री ७ ~ 
का | ह ये, याहि पीठे द नहोंने नहीं माना, तो भी प्रमाण 
त पजिमो पा बने तो भी अप्रमाण सिद्ध हुए । 
प्र णस्व > रं ५ 
पनी ता भाणत्व तो उनका सिद्ध हो नह 
। ङ्गा व यहा यासक. पत IR र 
HE ` ~पतजाछे रूपी 
| ऐसी स छेरूपी चाकूपर सवौचुक्रमणी के 
| छिया है|. १० बरह्मदत्तजी ने काटनेका यत्न 
10) ष “० बढादसजीके न 
पि छ प. मतसे सवोनुक्रमणीके दिये 
= DSN ०० 
भतः कर गाये छत? ये देवता यास्कपतजलिने नहीं 
अप्रमाण ी 


५३३ 


आचार्य नरदेवशास्त्रीजी से प्रार्थना 


शास्राथ की ललकार । 


अब पाठक महर्षि 

ताव ति हांष छ स्वामी दयानन्दजी का भाष्य. 
वार मुद्रेत ) खोल कर देखें । ऋग्गे 

सू. सु देख । ऋग्वेदभाष्य में यह 
सूक्त पृष्ठ १६२९ पर (मण्डल ४ सूक्त २८) है ओर यहां 
श्री स्वामिजीने "अग्निः सयां ने 4 यची 
वावे ह ठ सूयां आपो वा गावो वा घृतं 

नय 9 ७ 6 GES 

र प्या खा हं । अथात्‌ यहां श्री स्वामिजी 

गजुक्रप्रणकेहि देवता मानते हैं और यास्कपतंजलिके 
नहीं मानते। 

अब्र छपा करके पं० ब्रह्मदत्तजी स्वयं देखें क्रि श्री 
स्वामिजीके भाष्यरूपी चाकूपर . उनके शास्त्रार्थका खरबूजा 
~ ~ 
ही कट गया हे वा अभी तक साबित रहा हे ? 

EN) 100202. च 2०2. काई 

में यहां श्री आचार्य नरदेवशास्त्रीजीसे तथा काइ 
जिम्मेवार विद्वान्‌ से पूछना चाहता हूं कि जो पं० 
ब्रह्मदत्तजी का लेख उपर दिया हे वह सद्यकी कसोटी 
से लिखा गया हे वा अज्ञ पाठकों के आंखों में धूली 
डालने के लिये लिखा गया हे। पं० ब्रह्मदत्तजी ने जिस 
समय ऊपर का लेख लिखा, उस समय खामीभाष्य उन्हों 
ने क्यों नहीं देखा, यदि देखा तो उसीके खण्डन होने 
योग्य वाक्य क्यों लिखे? यह अशुद्धि दशोने पर भी वे 
क्यों नहीं मानते ? क्या यह उनका भ्रम हे, अहेकार है 
वा सत्य का अपलाप हे? । 


पै० नरदेवशाख्रीजी इसका निर्णय करें। और यदि पं० 
ब्रह्मदत्तजी के द्वारा इसी तरह के लेख लिखे जानेवाले हैं- 
( ओर इस समयतक इसी प्रकार के लिखे हैं )-तो क्या 
ऐसे असत्यवादी के साथ मुझे या किसी अन्य विद्वान्‌ 
को शाखार्थ में अपना समय नष्ट करना उचित हे ! 

पं०ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं कि केवल यजुर्वेदके प्रथमाध्याय 
। जैसा कि शाखाथे करने के विना 
जीवित रहना ही हमारे लिये असभव हे। मान लेंकि | 
प्रथमाध्याय पर शाखार्थ किया और उसके देवता ऋषि . 
आदि सत्य या असख सिद्ध हुए, तो शेष भाग के ऋषि- 
देवता-छन्दों का निर्णय किस तरह हो सकता है! कयां 
यह वेदाविषय चावल - पकाने के समान हे, कि एक चावल 
गला हे, यह मालूम होनेसे सब चावल पक गये हैं, यह 
बात मालूम हो जाती है । क्या शाख की चचो ऐसी ह 

मैन इस लेख सें जो बातें विस्तारं से कहीं उनको पुनः 


संक्षप से लिखता हूँ: 


पर ही शाखार्थ हो 


1६  तेदिकधमं। ५३४ 


` ५. श्री. सावेदेशिक सभा सब आये प्र० सभाओं को रूप से संपूण आर्थजगत्‌ को जि 
अपने साथ लेकर इस शास्त्रार्थ का निश्चय करे शास्त्राथे नहीं करूंगा । पं० र 
ओर व्यय आदि का प्रबंध करे, सुझे उनका डर नहीं हे, 
यह पाहले निश्चित होना 


मेवार न | 
मह्मदत्तजी भी सामने | १ 
परन्तु उनके पी ति पे 


7 चाहिये । सामूहिक 
पाछ रहेंगी, तो इस 


शम 


| 
1 
| Se < aS he = [a ~ 
जिरो , इस से पूर्व एक समिति बनावे जो स्वामिजी के 
| | लेख के साथ भाष्यकी तुलना कर के अपना निश्चय 


~ 


|) प्रकट करे । जो परिणाम होगा, वह सब पर समानतया 0 

FE च पर| . 
| | र ~ € २. च च डा! | ७ स असु प० म्रह्मदत्तजीं खे FE] री भि 
| | ३. पश्चात्‌ लेखबद्ध शास्त्राथं हा, प्रत्यक लख छप जाय प्रकृतिदत्त रूलकारेंगे और परसू प॑० | 


७9 क 
८ भे विश्वदत्त #1 
Fe और शास्त्राथैसमासीपर वह पुस्तक विद्वानों की ढुंगे । ऐसे नैरजिस्मेवारो की जी 0७७ | 
EE संमितियों के साथ निणेयकर्ताओं के पास भेजी डे लोग लेख छापते रह हाती हह. 


| य ~ ~ OC च रास्तोप प 
१07. जाय, जिनका निणेय सब के लिये बाधक हो। रहेंगी, तो उस प्रत्येक पकारका ब शो ण 
| उत्त 


किसी एक ब्यक्ति के साथ-- (जो व्यक्ति सामूहिक चाहिये, ऐसी बात नहीं है। 


आ शुद्ध चार वेदसंहिता। E 


| 
1 
। 
। 
। 
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| पा 
। | ! चारों वेद्‌ अत्यंत शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलम शरू हे। ऋग्वेद और यजवद उप शा 
| | १ तैयार हैं। अगले छः महीनोमे शेष दो संदिताएं तैयार होगी । चारों वेदसंहिताओं के ए | ऐल 
|, | इस प्रकार हे-- भष 
js | ~ श्ल ज | पष 
| बद्‌ मूल्य डाकव्यय चा | 

i ऋग्वद ३) १) ॥) 


च. यजुबंद - २) ॥) |) 

१ सामवेद २) ॥) |) 

अथवंबेद ३) १) 1) प 

चारों वेदोका पेशगी म० आ० से मूल्य ५) हे, तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार A 

' या रेलकिराया ग्राहकोंके जिम्मे होगा। अथर्ववेद छप झर तैयार होनेतक ही चारों 
५) ३० (भेजनेका व्यय अलग) में मिलेगी। तत्पश्चात्‌ मल्य बढेगा । पांच श्रा 

रलपासंलले मगवायंगे तो ही उक्त रेलकिराया होगा, पक पस्तकपर कदाचित 
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र न ८६० ] 
"| शर्ट 
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वस्र केसा हो? 


वस्न केसा हो? 


बिजनोर, यू० पी० ) " 


है } 
त )' 
ना को ( ( केलक-श्री० रामावतार विद्याभाश्कर, पो० रतनगढ, जि० 
स्पे ) ~ ७ 
ष ( लेखांक २ ) 
सना | 
A | ओजनसँग्रहँ, वासस्थान, वस्त्र, निद्रा, विश्राम, या सफाई सचेत होकर 


) कह | ॥ि गितने भी शरीररक्षासे संबन्ध रखनेवाछे कर्तव्य हैं, 
७४0) ह सब जब भाध्माक्री लज्जारक्षा होती हे, तबही उस 
रे है | का मन खस्थ होता है 1 अथात्‌ अपनी लज्जारक्षा 
र ॥ हिप शी कोई समाज हेन ड अनुकूल होता ढा 
ग पह कोई समाज इन काया म अपची लज्जा की रक्षा नहीं 
उता, तो उस समाजका मत ईश्वरविरोधी-नास्तिक 
जाता है । उस समाजके सब काम मनुष्यताका 

| शोध करनेवाले हो जाते हें। वह समाज दासताको 

रोह कर लेनेवाळा हो जाता हे । इस दृष्टि से 
3१336७ | [येके भारितक समाजको अपनी (समाजकी) 
शिक सदुपयोग हो कर जो चसन बना हे, भात्‌ 
मणके हाथ से काता हुआ सूत जिसमे लगा है 
(नो समाज के ही किसी अंग ( जुळाह ) से बना 

| पाह उसी वख को ब्यवहार में छाने से समाजकी 
छप$ | लाक्षा माननी चाहिये । उत्तरदायित्वपूणे वसने 
| मू [गन हकनेपर ही कोई समाज अपनी लज्जा की रक्षा 


ha 
10) साभिमाची, भारमसन्तु् भोर भात्मनिभर बना 
| (ता है | 


' गेहि का विमळ आन 
| ता है। मनकी जो वि 
| भक्त लो 

। \ i राग इस मि 


न्द्‌ लेन में ही मानवजीवन की 
काररहित स्थिति हे, वही “भक्ति! 
4 ही के देह भें न रमकर चिन 
[ORR PE व रमकर चिन्मय 
zd रमते रहते हे 
ह कं हा ६। भक्तों का कमंक्षेत्र यह ।मिट्टीका 
हित | । भक्तों के चिर 
तं | त हि हि कोम अपने चिन्मय देहकी 
शो प षण के लिये होते हें | भक्त लोग 
सोप को हर । अपने नारायणकी सेवामें आठो पहर 
| ३ ) हि ने ५ २५ 
रत कि मतर दश कै साथ लगे रहत हैं। भक्तों का 
| सेवा, पका 'पन्मय देह होता हे । वे उसीकी 
1. 
१, भक्ति, दशन भोर तल्लीनता पाने में 


दी व्यग्न रहते हैं। भक्तों का यह. चिन्मय 
देह इस मेट्टीके पुतळे से अढिप्त रहता है। इ हाडचामके 
अस्तित्व पर से अहता, ममता उठाते रहनाही अवतोका 
अखण्ड उद्योग रहता है | भक्तों का जो यह चिन्मय 
देह है, यही दिगम्बर या भोळानाथ परमात्मा है | 
यही कारण है कि भक्तों का विदेहावस्थ होना अत्या- 
वश्यक है । जो विदेहावस्थाका अधिपति नहीं है, वह सक्त 
नहीं हे ! वह भक्ते विदूषक हे । भक्तोंके इस दिगम्बर- 
पनेका अभिप्राय यही हे कि वे प्रकृति से भलिप्त बने 
रहते हैं। वे क्षुद्र मनुष्यसुळभ विकारों को अपने मनोराज्य 
में घुसने नहीं देते। वे कभी भी विषयों का प्रभाव मानने 
वाळी प्रभावित स्थिति में नहीं भात । ऐसा जो भक्तोंका 
चिन्मय देइ है, वही दिगम्बर रहने योग्य वस्तु दै । 
इस स्थूल देहको दिगम्बर, नग्न या वखहीन रखने का 
थोडासा भी महत्त्व नहीं है । इस शारीर में जो कि सरदी 
गरमी नापने का त्वग्यन्त्र छगाया गया हैं, वह इसकी 
सुरक्षा कर सकने के लिए ही हे। स्वग्यन्त्र जब सरदी 
बता रहा हो तब भाक्ति या वेराग्यके मिथ्या अभिनिवेश 
से वस्त्रद्दीनताका आग्रह रखकर इंश्वरभजन को छोड 
कर शीत भजन करने में बुद्धिमत्ता कहां है? जब कि 
त्वग्यन्त्र सरदी बता रहा हे और ईश्वरीय प्रबन्ध वस्त्र 
दे भी रहा है, तब तुम्हे वस्त्रहीनताका भामह दिलाने 
अधिकार किसने दिया है ! निश्चय ही यह आग्रह तम्हार 
मढ अहंकार की परिणति मात्र है । ईश्वरीय प्रबन्ध जब 
सरदी छगाये और वस्त्र न दे, तब सरदी को हेधरेच्छा 
मानकर सहने करा सुभवसर जब आये, तब सरदी भी 
ईश्वरभजनका न्‌ १:30. 
अवस्था कादाचित्क है । नग्न तपस्वी बनन का मूद 
आग्रह ईश्वरीय प्रबन्ध का विरोध है। यही बात इश्वर 
के दिये हुए पात्रों का अपमान कर के हना बनकर 


रूप धारण कर लेती है । परन्तु यह... 


सकता 


वेदिक धर्म । 


हाथ पर भोजन करने का भाग्रह दिखाने के विषय से 
भी जाननी चाहिये | ईइवरीय प्रबन्ध भूक लगा रहा 
है, भोजनभी दे रहा है, उस समय तपस्वीपनके भहंकारसे 
ईश्वरीय रचनाका विरोध कर के उपवासपरायण रहना 
भी ऐसी ही मूढ मनोदशा ह। प्रकरण-बाह्य हानस 
इनका यहाँ विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जाता | 
प्रकृत बात यही हे; कि इस स्थूळ शरीर की दिगस्प्रतासे 
भीतर के दिगम्बर भोलानाथ परमात्माका कुछ भी संबंध 
नहीं हे । इस बातको सब जानते हैं, कि स्थूळ शरीर 
को नंगा रखकर भी मनको प्रकृति में लिप्त रक्‍खाही जा 
| इस स्थूळ देह को नंगा या विरूप बनाकर 
रखने में कुछभी महत्त्व नहीं हे । एंसा करनेसे चिन्मय 
देहकी सेवासे ध्यान हट जाता है। यह स्थूळ शरीर जिस 
सत्यनारायणकी सवा का साधन हे, इस शरीर को उसी 
की सेवा में भाठें पहर करमरत रखना ओर इसे कमेरत 
रखकर अखण्ड आत्मस्मरणकी जो उदात्त स्थिति है, 
उसकी रक्षा करते रहना, ये सब सप्यनारायणको 
मानवी ( मानवोचित ) छीलायें हैं । सह्नारायण की 
ये मानवी ळीळायं, मानव- स्वभावके अनुकूल ही 
होनी चाहिये । भीतर की अथौत्‌ मानसक्की शुद्धि तथा 
घाइरकी अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि ये दोनों मानवस्वभाव 
में पाये जानेवाळे स्वाभाविक धर्म हैं।ये धमे पझुओंमें 
नहीं पाये जाते । पवित्र रहने के इसी मानवस्वभाव 
मंसे अपने किन्ही अर्गोको ढककर रखनेकी प्रवृत्ति ने 
जन्म लिया हे | इस भावनाको सुरक्षित रखनेसे समाज- 
बन्धन पवित्र बना रह सकता है। समाजबन्धनमें पवित्रता 
रहनेसे ही सत्यनारायणकी मानवी लोळाभा में ब्रह्मसुख 
चखने को मिलता है | इतना आवश्यक तथा लामदायक 
जो कि अंगसंगोपनधर्म हे, उसकी साधिका जो वस्र- 
कळा है, उस वस्त्रकळाकी रक्षा करना, प्रत्येक मनुष्यका 
सामाजिक मनुष्योचित कर्तव्य हे । यदि इस कळाकी 
सुरक्षा नहीं की जायगी, तो जैसे चोरी करने से समाजके 
नियमका भग होता हे, ओर समाज को हानि पहुचती 


020 (> ~ ~ 
हे, इसी प्रकार आत्माकी छज्जारक्षा न होने से सामाजिक 


मानवीय. नियमको भंग. करने के अपराधका अपराधी 
बन जाना पढेगा भार सारे समाजको हानि पहुंचना 
अनिवाय हो जायगा | 
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सकेगा, [रि वह भप 


~ ॥ 
[ षष ९, भै, 

इस वस्त्रकळाके नष्ट हाजा 
का भथात्‌ बुकर अपनी जीवनयात्रा 
पक्षाघात हा जाता हे | इसके साथ है 
हाथ स अपने समाजबन्धनको अ नी क 
बनाये रखने 
जम की जा सूत कातनेकी कळा ५ 
विनष्ट हो जाती है और सारे पमा री 
देती हे । परिणाम यही होता है, कि हमारे 
१०१ 

प 
का छन्न करके हमारी दुर्बेलताते 
७ हमारी दुबेल्ताप्त छाप 


नपर समाज ५. 


हि. ल उडान 
रोधी शक्ति हमें. मिले मु यताहीन, सार 
रहित, आर नीच बताये रखने में सफल हो जाती ह: 
रं का 


या हमारा संपूण समाज अकेली वस्नकहा हे 


शर ग? 
सब कलाओी की मुख्य कळा मनुष्यतारक्षार फो ९% 


कलाको उपेक्षा कर देनेवाळा बन जाने के हत | 


- 


र की कलाओं से हीन होकर पर-निभर शै पाई 


ज रः 
हो ज | खद्दर का व्यवहार कर, तो यह वप न 
4. ) 2 न भ्या 1 हत 
।ङन्हा 'घनळोळुपा क हाथम न रह कर समास प्र 


भोर सारा समाज स्वस्थ तथा क 
बना रहता हे | 


वस्त्रकळासे हीन समाज रोगी समाज हैं| १४ 
को त्यागना समाज के मनका बहा भारी रोग १७ 
कढासे हीन रोगी समाज कदापि सत्यानुमोरि मं | 


नहीं बिता सकता । जो समाज भपने तमु (इ 
र नश्भ्रष्ट जीविका || 


आदि भगा का इस प्रका 


देता हे, एस समाज में सत्यानमादित क | 
र 


KE 


तेग्य कर्मक्षेत्र नहीं रहता । जो शार्फि भ्र र) 
है, उसे यह अवश्य के |. 
जीव 
रोदि 


सत्यारूढ रखना चाहता 
ऐसा किये बिना उसका जीवन स्यारूढ 
ने समाज को सल्यान 


का आधार बनाने में व्यग्र हुआ रह । 


०, 
यदि द सम प्र कम 
गज को सद्यानु मोदित 


~ ~ जं 
नहीं बना लिया जायगा तो कु छ 
हो जायगा । एसा समाज ह 
दासता तथा परनिर्भरता दाना 


मा 
इन दोनों म भेद नहीं है। मो 


1) 


| पध १८६० ] 


अपने उत्पन्न किये - हुए व्याक्तया का दासता 


का बा करेगा | ऐसे समाज मे जन्मचारण हि 
मी ५ त मच पाल्य य 
कै ३ हो । दाधोचित ज्ञीवन 0002 मानवमनका 
है सोचित जीवन में उल्लास या 


शीक ह ॥ होती । दां का जीवन ईश्वराविहीन 
सजीवनको नास्तिक जीवन कहा 
नाहो | VEE दै || 
सागरा) जत का विरोध करनेवाळी अवस्था को ही नास्तिकता 
नाहो [| | यह मनुष्य शान्ति पाने के चाहे करोडो उपाय 
कै ता ॥हे परन्तु इसे भजन के विना चेन नहीं पडता | मनुष्य 
पी पा र एत खभाव से भागवत हे । इस भक्ति स्वभाव से ही 
ए॥ ॥ (है| भपने मन के इस स्वभावको न पहचानने से 
भोर |. हु भनन्त केश उठाने पडते हें । भजन के भनुकूल 
हि. न बिताने ७ ळिये षह अश्यन्त आवश्यक है, कि अपने 
॥ गाव की कर्मशक्ति को अक्षुण्ण तथा भसुप्त रक्खा जाय। 
भि ॥ परे लिये हमारे भाग में जो काम भाता है, वह इतना 
पाह हम में से प्रत्येक व्यक्ति, अपनी अपनी 
भाविक कमेशक्तिको कतव्य स विसुख कदापि न होने 
| है। मनुष्यको माया, भारस्य जोर भोगलाळसा बनबन 
ए ह मिक समय मनुष्यपर आक्रमण करती रहती है। 
रोदि ब i भोर भोगेच्छा नाम के ये माया के क्षाक्र- 
(कप मनुष्य को सच्चा पोरुष दिखाने के अवसर 
झि) । 
गा म आढस्य तथा भोगळाळसा नाम के इन 
हट बे उप शक देता हे, इसी समय सवैव्या पक 
त र जात है). आळस. तया 
) के आक्रमणा को प्रत्येक क्षण कतेव्य- 


गाहा करत 

तित क्ष |  फेरत रहने 

दि ज्या ह स्वभाव से ही व्यथ या भसफछ 
|| 


प्र ७ 08 | क्योंकि आलस्य ओर भोगळाळसा 
इन्हें परास्त करनेवाले कर्तब्य भी 
पी | "एते है, हे भौर भोगछाळसा प्रत्येक क्षण 
हो पण भी ¬ र नका हनन करनेवाले कतेब्य- 
। «| ऐहे। 
कली प हि से 


प्रत्य जे 2 ले 
कै क्षण मानवमन में अवतीण होते 


हु : 
पक जहां भौर बहुत से कर्य हैं, 
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SR 
वस्रकेसा हो? 
वहाँ एक अत्यन्त भावशयक कर्तेब्य यह भी है, वह अपने 
अवकाश के यो रे 
र के समय का सदुपयोग किया करे | अवकाश 
समयका अपना समय न समझकर अपने उपजीव्य 
समाज का समय मानकर, उसे उत्ती की देवी संपत्ति 
रूपी श्रीकी वृद्धे में व्यय किया करे | 


ह ७ (CO TA 
मजुध्यका चाहिये कि वह व्यर्थ बात बनाने में, दूसरों 


कप में ताशशतरंज जैसे निकम्ते खेल 
खेलनेमें, लक्ष्य अष्ट करनेवाळी पुस्तक पढने में, और 
माहाधीन हो कर स्पशंसुख लेने के लिये बच्चो को 
गोद में उठाकर उनको अपने मोह में फांपते रहने में 
तथा स्वयं भी उन के मोहमें फंसते रहने में अपना थोडासा 
भी समय खोने का अपना दुष्ट अधिकार ह्यास दे । इस 
भवकाश के समय को किसी भात्मकल्याणकारी कर्तव्य 
में छगाये रहे | भवकाग के समय का सदुपयोग करना 
समाज के किसी एक प्रसिद्ध व्यक्तिका या किसी विशेष 
श्रेणी के ळोगों का धर्म नहीं है | 


~ 


की व्यथे चर्चा करने 


यह किसी देश की सत्य भवस्था नहीं है, कि समाज 
के कुछ ढोग तो ताशशतरंज या इसी ढंगके कुछ 
दूसरों से. सीखे हुए व्यर्थ खेल खेळकर दिन काटा करें 
आर कुछ थोडेसे छोग सदा उपयोगी कामों में ही अपना 
समय बिताथा करें | इस सम्बन्ध में सचाई यह है, कि 
अवकाश के समय का सदुपयोग करना सावंजनिक कतँष्य 
हे । यह समाजवासी प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान देने योग्य 
कर्तब्य है । जोभी कोई समाज से किसी भी प्रकार का 
ळाभ उडाठा है, या उठाने की भाझा रखता है, उन सब 
का यह भी एक पवित्र कर्तव्य हैं, कि वह अवकाश के 
समय को अपना समय न माने भोर उसे उत्तरदायित्व- 
हीन निष्फळ कामों में कदापि व्यय न करे | 

(5 eA 

समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कतव्य है, कि वह 
अवकाश के समयको कतेव्यपाळनाथं, इश्वर का भेजा 
हुआ समय साने, अवकाश के समय को व्याक्तिगत है : 
न समझकर, उसे सावेजनिक संपत्ति सा । तथा ड 
आस्मकल्याणकारी या ढोककल्याणकारी कामों म॑ पूरे 
पूरे उत्तरदायित्व के साथ ब्यय करे । अवकाश के समय 
को जब अपना निजी धन सात लिया जाता इ, जब विराट्‌ 
समय की विशाल छ'ती में से समय का कुछ उकड! 


वेदिक धमं । 


काटकर, उसपर अपनी सुद्रा अंकित की जाती है, तब 
उस समय को भोग में या व्यर्थता में खोदनेकी प्रवृत्ति, 
रुपये पैसों की बखेर करनेवाळो के समान जाग उठती 
हैं, और मजुष्यको पशु बना देती ह्वे। 


=e 


अवकाश के समय को भोगों में या व्यर्थतामे खोने 
की इप प्रवृत्ति को रोकने का यही उपाय ह कि इख 
समय को अपना न माना जाय । इसे इश्वरको धरोहर 
मान लिया जाय | इस समय को समाजनारायण की 
रक्षणीय संपत्ति माना जाय । ऐसा यदि किया जायगा, 
तो इस समय का सदुपयोग करने से भिन्न दूसरा कोई 
भी मारी मनुष्य के सामने नहीं रहेगा। इस प्रकार 
कपव्यपाळन में समय का सदुपयोग करना सीख लिया 
जायगा तो इसी कतैव्यपालन में से विदेह-सुक्ति का 
परम पावन द्वार दीखने लगा | भवकाश के समय का 
सदुपयोग करनेवाला सारा समाज विदेहसुक्ति का 


आनन्द ढेने लगेगा । 


~ 


NA ४० 


अवकाश के समय के छिये जितने कतव्य हो सकते 
हें उनमें वस्त्र से संबन्ध रखनेवाळ सूत कातने का 
कईब्य बिशेष महत्त्व रखता है | वह कतेव्य अवकाश के 
समय सूत काठने से ही पूरा. होता है । वह हम को 
स्वाभिमानपूर्वक मानवसमाज में रहने की योग्यता 
देता है | क्योंकि इसी से हमारी लज्जा की. रक्षा होती 
है । यद्यपि विदेशी वस्त्रो से भी शरीर ढका जा सकता 
हे, परन्तु हमारा कतंव्यहीन निढेज्जपना उन वस्त्रों से 
कदापि नहीं हटाया जा सकता | वह केवळ अपने हाथकते 
सूत से डुने हुए वस्त्र पहनने से ही हटता है। 

यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अवकाश के समय सूत 
नहीं कातेगा,/ तो समाज की वस्त्रकळा सुरक्षित नहीं 
रह सकेगी | समाज की वस्त्रकला को सुरक्षित रखने के 
लिये प्रक ब्यक्ति को भपने भवकाशके समय अनिवायं 
रूप से सूत कातना चाहिये । कातनेवाळे को वस्र देने 
की शक्ति सूत में हदी हे । सूत का वस्र बनानेवाला 
जुळाहा नाम का जो कि समाज की कमंशक्ति का 
आवश्यक भाग है, वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये, 
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त मिलने की आशा को लेकर, कातनेवाछों के 


८७ 

आर वस्त्र बुननेवालों के कि से 

कळा की रक्षा अपने आप होती रो 
स्‌ 


समान्न 
कळा भी रक्षा करने इ ... दै ऐकेगी। 
मे बुननेवाछा 8 


~“ 

वश गोता जै 

शेष भाग होता ढ परन्तु कातनेबाहा गे ३९ | 
समाज ही होना चाहिये । ते TY 


वस्न के केवळ दो उपयोग हैं-प्रथम र 
दुसरा शरीरकी सरदीगरमी से बचा क 
जीवन के किली भी झुहूत में मनुष्य उची फो 
उद्यत नह। हाता। लज्ञाकी रक्षा करना भोजन ऐ 
अधिक महत्त्व का काम माना जाता है | मोजा ९ 


सजुष्य कुछ काल बिता दृता हे | र्त बि 
| 


र स्वस्थता पग 


स्वरूप को, कर्तव्य को, तथा भपन रही बरा 
के परिणामको सुळ जाना ही निजता (| : 
प्रकार का भात्मविस्मरण अज्ञान है | अज्ञान भो! 
से थोडासा भी अन्तर नहीं हे । भसलय को भूतश 
रहने का एकमात्र उपाय परमात्मा का या फा 


के संबध में असल्य को पराभूत करने का यही मा 
हे, कि दख के संबंध रखनवाछा जो सध [ 
समझ लिया जा और व्यवहार में ढगा जा| शि 
भिन्न पदार्था 
सत्य का स्वरूप होता है । वख के संबंध परक | 
यही है, कि जो वख समाज की कमेशक्ति > पा 
हुए है, जिन वख ने समाज की हि || 
रखने का काम किया हे, केवट ऐप 


~ 2 प्रश क भी 

पर धारण किये जांय । इसी को बा | $ 

स्वरूप का या सत्य-स्वरूप का ध्यात रखने | पे 
> ध्यान रख! | 

भावमा के सध्य-स्वरूप का ध्य $ 


~ 


ह । 


°+ 


इस भजन सं 
पहनने के योग्य 
कप ७ य 
का होना संभव ६ “2 
सत्य से हीन हो जाना ह 


कप 


> पत्य से हीन हो जाना हं | 


संबंध में भिन्न 
द्वी होती है । वख के संबंध न्स सल्य- 
ने कि अपने समाज की कमशक्ति से न 
। भपते समाज का स्वाभावक कमशाक्त 

र देनेवाळे वो से अपने शरीर को 
के संबंध में मनुष्य की सत्यहीनता 

| १ | लि वख से हमारी सवतंत सुरक्षित रहेगी 
पर निइैज्जता हरेगी, वही हमारा जीवनोपयोगी वस्त्र 


2 


[कप ee 


नता नायगा | भाज तो मंदिर में जाकर देवद्शन करने से 

म अधिक आवश्यकता सूत कातकर इश्वर या स्वतंत्रता 
० nO 

 दोसेवा करने को हैं | 


2. 
1 


त्र न होकर केवल जिह्वा से ईश्वर इश्वर कहते 
हरे का यही भाव हे, कि इश्वर का सम्मानित नाम 
| हा पिशाचको या दुर्बलता को सन में बैठा कर 
| ाजारहा है | जिस समय जो कतव्य मनुष्य के सामने 
| प्राता है, उस समय मनुष्य के लिये वही इश्वर का स्वरूप 
| रता ६ | उदाहरणके रूपमे चोर या डाकूके घरमें घुसते ही 
उसे पीटने का भखण्डनीय किंवा अत्याज्य घेये दिखानाही 
| रका स्वरूप हे । मनुष्यको चाहिये कि सदा कतेव्यरूप 
| म रुपान्तरित होते रहनेवाळे अपने स्रष्टा ईश्वररूपका 
| न कने मे तन्मय हुआ रहे | कर्तव्यका पालन कर 
५ मनुप्यको सत्यमया ज्ञानमयी तथा भानन्दमयी 
थित में पहुंच जाना चाहिये | कर्वव्यपालन से 
| pr शान तथा आनन्दस्वरूप के नेमेल्य के दक्षन 
| ~ दो ह 
को क मलुष्यको प्रप्त होता दै । कतेव्य- 
|. रदशन का द्वार हे । चुपचाप बेठकर इ्वर- 
ण करना चाइनेवाळों का बहुमत होते हुए 
| मी शरीर या मन की नि ळी ७ ७ > 
। ढोई सी त वस्था हर छ 
| रिच दो के क द आळस्य भांगन!मका 
इत हे । निरहं निर्मम अपरिचित उपेक्षक 


| २ निराश्चीः 3 
| भरी ` बनकर कठोर होकर कतंब्यपाळन में 
१ ह पहर निद = हर 
बे॥ | } दनो दयता से ब्यञ् रखना ही 


परमपावनी अवस्था है | 


इश्वरभजन नही हे । किन्तु 
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वस्र केसा हो! 
इश्वरभजन हैं । ईश्वरीय प्रबन्धे दिये गये या 
गये कपडे सुंह मोडकर ईश्वर इश्वर कहते रहने का 
कुछभी महत्व नहीं ह| राजा के नियम का भंग 
करक लाखा बार राजा राजा कइनेवाछेका स्वाभाविक स्थान 
अक्ल कारावार ही हे, वह जैले राजा राजा कहते रहने 
परमा कारामुक्त नहीं किया जायगा, इसी प्रकार सत्य- 
पूण जीवन न बितानेवाळे यदि अरबों खरबों नामजपका 
लग्बा चोडा हिसाबाही क्यों न बांधे फिरते हों, वे सब 
बद्ध पतित और पापी हैं । ईश्वरको औत्मसमपेण न 
कर देना ही पाप है | ईश्वर के प्रति अभेदभावसे 
आत्मसमपंण कर देना ही पुण्यो का सम्राट है । 


भेज 


इश्वरी इस मानउको आत्मळाभ करा देने के किए 
कर्तव्यरूपमं परिणत हों कर मनष्य के सामने प्रत्येक 
क्षण आते रहते हैं । उस समय उस कव्य के प्रति 
आत्मसमपंण कर .के ईश्व(भाव से डस कतव्य को 
पालन करना ही इश्वरपूजन दै | उस समय उल कतेब्य- 
रूप में उपस्थित हुए साक्षात्‌ नारायणकी उपेक्षा करके 
चामकी जिह्वा से उनका वन्द्यनाम रटते रहनेका मिथ्या 
धार्मिक बनना चाइना भकल्याणकारी हे । कतेव्यके आतेही | 
सब काम छोडकर यहांतक फि इंधरनामजपभी त्याग 
कर उसे पालनेम लग जाना चाहिये । कतेव्यछित जानेकी 
अवस्थाको ही नामस्मरण की अवस्था मानना चाहिए। 
उदाहरण के रूप मै जब हम भोजन करने बेटें, तब 
भोजन को ठीक ठीक सवांगपूण करके खानाही उस 
समय का ईश्वरपूजन है। जिस भोजनको हम करने छरे 
हें, वह दुरागत न हो, दीन बनकर न पाया हो, सस्य 
की सेवा के उपहार के रूपभे आया हो, और सत्य की 
देवा करते रहने के संकल्पसे ही खाय! जा रहा हा, 
तो वह भोजन भोजन न रहकर इंशवरपूजन ही हो 


जायगा । 


भोजन करना पथक्‌ बात हो तथा ईश्वरपूजन वूसरी 
[oS * 
बात हो, यह मिथ्या धारणा ई । 


इसलिए सब रूपा म, 
सब स्थाना कोर 


~ 
श्वर क्योंकि स्वरूप दै, इसा 
सब अवस्थाओं में, सब घटनाभा म, 


ना 
} 

1 रर 

|: भी जीवन का 
|| 


५१. वेदिक धर्मे । 


| 

| सब कार्मो, में उसका भजन होता ही रहना चाहिये । 

| बात कुछ भी हो, अवस्था कोई भी हो, काम कुछ 
मी क्यों न हो, हून सब में कैसी न किसी रूपमे इश्वर- 

भजन न हों रहा हो, ता सावधान हो जाना चाहिये । 


(> 


| 
। 
जा ईश्वरभजन न होता हो, तो केवळ. यही कारण इन 
| | सबको खाग देने के । पर्यामान छेना चाहिये 
ल आर ऐली सब परिस्थितियों से बचकर आत्मकल्याण 


9; 2 


| कर ळेना। चाहिये 
इस शरीररूपी मान्दर में से हम नामके अनधिकारी 
को निकाल कर इसमे इश्वरको बढा देना चाहिए । यह जान 
ना चाहिए कि इस शरीररूपी मान्द्र म इश्वर हा बढ 
हए हैँ 1 प्रभु के मन्दिर इस शरीर को हम जप्त किसी 
काम मे छगाते दें, उत ले इल शरीर क॑ देही परमात्मा 
| की ही पूजा होती रहती है । भाज भारतवासी मनुष्य 
| के सामने स्वतंत्रता. का कतेव्य उपस्थित हे । आज भारतर 
। वासी के सामने ईश्वर स्वतत्राके रूपमे पूजा ग्रहण करने 
| क लिये उपस्थित दै । समग्र भारतवासी इस पूजा के 
| लिये बुढाये जा रहे हें । उनकी पूजा करने के लिये 
| जीवन के प्रत्येक सुहूते में, जीवन के प्रत्येक कतेव्य से, 


= जीवन की छोटी से छोटी घटना से, सत्य की सेवा 


करते रहना ही, हमारा मनुष्योचित ध हे । अस्त्र पहनना 
महत्त्वपूण काम हे । इस काम से 
सत्य की पूरी सेवा करके पूरा लाभ उठा छेना चाहिये | 


' = ट्सपरप्रश्न द्वोता है, कि फिर ऐसा कोनसा वस्त्र ह?जिसे, 


i 
ह | कहलाने के अयोग्य हो जाते हें, 


न पहनने से हम मनुष्यता से गिर जाते हैं, या मनुष्य 
जिल्ले न पहननेपर हम 
सत्य की सेवा करने के भनघिकारी भसथाचारी भोर 


मानी हुईं बात है कि अपने जीवन में मनुष्यता का 
विकास करना ही मनुष्यदेह धारण करने का मुख्य 
अभिप्र।य है | मनुष्यजीवन मै सब से ऊंचा स्थान मनुष्यता 
का ही है । मनुष्यता ही मनुष्य का आराध्य भगवान्‌ है। 
जैस सूर्य मं तेज, चन्द्र में चन्द्रिका, जल में रस, पवन 
मै स्पर, ही इनमें रहनेवाळा भगवान्‌ हे, इसी प्रकार 
य में जो मनुष्यता है, वहीं उसके भगवान्‌ का मानवो- 
रकारी स्वरूप ह । मनुष्य की मनुष्पता ही मनुष्यकी 


र | 
0 | _ नास्तिक बन जाते हॅ? इस का उत्तर यहीहे, कि यह 

| 

i 
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भाराष्य भवगवन्मूति हे | 
अकट क्र रखना 


कर छना हा सत्यनारायण की सच्ची व . यात । । 

दृहरूपा इस देवाळय में परमात्मा ही दे 

हुए हं | यह परमात्मारूपी देही सभ्य की [ 
सवा झे} 


लिये ही यां कई, कि सद्य क्या है! इस 

कर तदुन्‌ की पता छ 
दनुकूळ आचरण कर केने के ढिये हो तथ 

|| 
पराभूत करक खत्यरवरूप में अदम्य दृढता से हि | 
प्रि | 
उनकी सत्यकी सेवापद्धति है। सन्यकी सब 
प्रस्तर सूर्तिपर दो फूल चढ़ा देनेसे या इसके न 
कुछ स्तुतिपाठ कर छेने से सत्य को सवा तहां शत] 
युगयुग के अवतारा, ऋषियों, सुनिया भोर तपो 
अपने अपने जीवनों में सत्य को प्रकट करके माण 
चारण कर्‌ ~ की € को स ५ ५ 
जारण करने को चरितार्थ किया हे, तथा भेग 
कतेज्यपरायण निर्मम जीवनसे सथ्यसेवा का निमेश प्रा 
दिखाया हे | ऐल्ली महत्त्वपूणे सद्यसेवा का साधत गो 
Fs ~ a ~ ` *१ ९३७ 00. 
यह मानवदेह है, इसके उपयोग म केस वसर शा 
जांय? यह एक अष्यन्त महरव रखनेवाला प्रश्न ह। ऐर 
महत्वपूण उपयोग में आनेवाळे मनुष्य-देह को ढक पो | 
वस्त्र खद्दर ही है । 


ग्रामके खेतसे सुन्दर» कपास लेकर, उपे वि है, 
निर्दोष बनाकर, अपने भवकाश के समय हाथ १ कर 
हुए सूत से, अपने पडोसी जुळाई से, भन्न आहि ज || 
पयोगी पदाथा के बदळे में बुनवाया हुआ वस्त्र त 
कहाता हे । इस प्रकार निर्माण किये हुए वस्त्रको हीम द 
स्वाभाविक परिधेय वस्त्र कहा जा सकता ६। 2. 
वस्त्र वही कहा जाता दे, जिस म अपनी या न । 
स्वभावप्रा शक्ति का उपयोग नई होता | अर्व को 
हमारे देशकी स्वभावप्रास शक्ति का के का हसरे 
नहीं होता, तब इसी को उस शक्ति की 
होना कहते हें। इससे यई हाता ४१ | 
की स्वाभाविक स्थिति इट जाता. 
में अस्वाभाविक तथा कष्टकारिणी व ता अर | 
सद्ररणो का नष्ट हो जाना भोर भर । ही अली | 
आदि घातक दुर्गणों का उत्पन्न इ. जात | § 


पिय 
मनुषो 
पे झो | 
मेर म्र. 
न जोह | 
वस हो | 
है | 
कन यो | 


ष्य 
[| 


पात 
| शपत तथा 
| {| परतन्त्रता भार 


र्ध 
„ ` अस्वाभाविक अवस्था जब भा जाती है, तब 

चि एनी स्वाभाविक स्वतंत्र थवस्थाका खा 
भ्न 


गे ज्ञाता हे । आलस्य तथा 
) की अध्वाभाविक स्थिति के पिशाच- 
गडप! नस & लिए पराधीनता को स्वीकार 
> | आळस्य ओर भोगळालसा ही 
प्र परिणत हो जाते हें । अपना 
ने मे असमर्थ होना ओर दूसरों के 
अधिकार पर हमला करते हुना ह्वी परण 
जता मूतिमान भकलंयाण हैं । परतन्त्रताका जीवन 
भजनविरोधिनी नास्तिकता की अवस्था 
स्तिक अवस्था नहीं है। आस्तिक 
ही भी परतन्त्र नहीं ह सकता । जो परतन्त्र ह वह 
हापि भास्तिक नहीं ह । है जहर एसा वस्त्र छै, हसन 
इसी का भी भकल्याण नहीं दे। प्रत्युत इसस संपूर्ण 
एुपयसमाज का कल्याण होता हे, अपने हाथ-कते सूत का 
सहर पहननेम लगभग विना मूल्य के वस्त्र निळ जाता है। 
बार मोळ लेकर पहननेवाला भी अपने समाजकी वस्त्र- 
हाके विनाशमें सहायक न बनकर उसकी रक्षार्म ही 
पापक होता है। यन्त्रा के बने हुए वख पहननेवाढा 
भने समाजकी वख्रकका को नष्ट करने में तथा अपनी 


| पुष्यता को दूसरों से पददलित करथाने में दूसरों 


| 


हि| 


पे को 
दै तीको" 


| सावछबी 


क सहायता करता हे | खइरपर व्यय किया हुआ धन 
सावहस्वी अथवा भपनी. कर्मशक्ति से अपना जीवन- 
ह करनेवाले छोगों की सेवा में नियुक्त कर दिया 
बता ह) सहरका व्यवहार करनेवाला भपने समाजको 
बनाता हे । फकिसीके भी अधिकारका 


भएहरण ग शो, LoS ~ क्र ~ 
| न करन की, किसी की भी जीविका न तोड़ने 


- और पक्की सडको से सुदूर एकान्त 
ऐवा करन ह तरु जाकर अपने सेभ्य जननारायण 
परकर शहरो ४१ हिकं के समान ए तथा परिवार 
गेनेकी तथा भपने ठ ड आमचासी को न सा छे 
और शक्ति अधिकार को सुराक्षित रखने की 

3 खहूर में है 7 


न सेव बातो को मनष्य 
नन : द समझकर पहना हुभा खद्दर, मनु 


स्वत ~ ~ 
ने बनाता हे) खइरधारी प्रत्येक व्यक्ति 
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> 


वस्त्र केसा हो! 
खद्दर पहन लेने से ही स्वतंत्र हो जायगा । सत्यारूढ 
बन जायगा या भगवद्भक्त हों जायगा, यह समझना 
टा ड नहीं होगा । कहने का भाव यह है कि 
जेस स्वतंत्र होते हुए परतन्त्र होना असंभव है, जैसे 
स्यारूढ होते हुए सत्यहीन होना असंभव हे, जेसे 
भगवद्भक्त होते हुए अक्तिहीन होना असंभव है, इसी 
प्रकार स्वतश्र सत्यारूढ तथा भगवद्धक्त महापुरुपकी 
छज्जारक्षा का साधन खद्दरसे भिन्न किसी भी दूसरे 
वस्त्रका होना अत्यन्त असंभव है। -स्वतत्रसत्यारूढ 
भगवद्धक्त ढाग खहरसे भिन्न दूसरे किसी भी वख 
को कदापि भपन व्यवहार में नहीं ला सकते | 


यह बात इढता से कह देनी चाहिये, कि मनुष्यता की 
उपासना करनेवाळा जो भी कोई मनुष्य हो, उसकी 
लज्जा-रक्षा का साधन केवळ खह्र हैं। स्वतत्रताकी 
रक्षा करनेका मुख्य साधन तथा समाज का हित करने- 
वाली जो वस्त्रकळा है, वह खद्दर से ही सुरक्षित रह 
सकती है । खद्दर से भिन्न दूसरे वस्त्रा से मनुष्यताकी 
रक्षा नहीं होती । जिस किसी भी रीति से खद्दर का 
उपयोग करने पर, देश के घर घर में, सुदूर जंगल के 
घर तक में देश के कोने कोने में, इस से धन का 
सम-भाग से विभाजन हो जाता है। 

जिसको सत्यानुमोदित सार्वजनिक 'साम्यवाद' कहा 
जाता है, उसे कार्यरूपमें छाने के लिये खइरसे उत्तम साधन 
दूसरा कोई भी नहीं हो सकता । खर सम्पूण मनुष्य- 
समाजको कल्याणसूत्र में बांध ळेता ई । खहर म. 
समाज में अस्वाभाविक जीवन उत्पन्न होने के दुष्ट मागे 
को रोक रखने की अनन्त शक्ति भरी हुई है | खइरही 
एक ऐसा वख है, जिसे मनुष्योचित कश्याणकारी और 
सद्यानुमोदित वख कहा जा सकता है। ” 

चख कितना हो? यह प्रश्नमी एक विशेष महत्त्व रखता ह 
इसके उत्तर में इतनाही कहा जा सकता है, कि एक भगुळ 
कपडा भी शरीरकी शोभा बढानेम व्यय नहीं किया “आन 
चाहिए, शरीर को सजाने की कल्पना को भी मन में नहीं 
आने देना चाहिये । लजारक्षा तथा सरदीगरमी से बचाव 
के किये जितनी भनिवाये आवश्यकता हो, उतना वसी 


काम में काया जाना चाहिये । अपने शुद्ध मनसे भके 


' वैदिक धर्म । ५३२ 
ih प्रकार सलाह ले लेनी चाहिए, कि कितने वस्रकी तुमको 


(७) वस्त्रकलाकी रक्षा - 
[oS LN > र्ना 
अनिवार्य आवइ्यकता हे | 


चित कतेच्य हे | 


(८) वस्त्रकलाकी 


मयुष्यमाम्रका भा 
ही वख पहने का ढंग केसा हो ? इस के उत्तर में इतना न ५ 
| रक्षा किए विना 


| कहना पयौस हे, कि हमको उत्पन्न करने, पाळनेपोसने- पहनने का अधिकार नहीं मिङ भशन 
|. | वाले, समाज के आदश के अनुकूल ही हमारे वस्त्र के ~ RN 
hs पहननेके का ढंग होना जा, वस्त्र पहननेम किसी ८? नर क. a हाथ नहीं का | 
| | भी बाद्यप्रभाव से प्रभावित हो कर दासेचित अनुकरण- CS प स रहने के अयोग्य ह ॥ 
1 प्रियता का परिचय कदापि नहीं मिळना चाहिए । हमारे ` समय सूत कातने हे से| क्र 
i वस्र पहनने का ढंग हमारे भादुशेको अपमानित करन- सडुऽ्राचित कतेव्य पाळ लिया जाता है। । हता 
| || वाळा नहीं होना चाहिये । हमारे वस्त्र पहनने के ढंग से (१३) खद्दर से ही मनुष्यता की क्षा होती है। | |, 
| हमारे स्वाभिमानी होने का पुरा पूरा परिचय भोर प्रमाण (१२) चरखे से ही देश स्वतंत्र हो सकता ह | वार 
|. मिळते ही रहना चाहिए । मार्ग नहीं है । ' 117 
| न्न ।. (१३) चरला दी सत्यामही दा ह 
| (१) वस्त्र मनुष्यसमाजकी विशेषता हे । सत्य के प्रति हठीळे जीवनकी सूचना है।.. | 
क्रि (२) मनुष्यसमाजका वखविहीन होना कल्पना से (१४) भपने हाथ से काते हुए सूतक दुगा दु + 
। | | बाहरकी बात है । श पहनो । क्योंकि. इसके तलु | छस 
| | i, (३) वस्त्रको त्यागना समाजको त्यागना हे । स्वाभिमान अरहा भा 
| | ॥ (७) सान कहळाने का अधिकार उसी समाज (१0) यञ्चाथ कातना युगधमे है । उ रश 
ळी को है, जिसमें वस्त्र पहनने की आवश्‍यकता (१६) अवकाश के समय न कातना दासता की अंक | (ह 
कल ओर वस्त्रकढाकी रक्षा दोनों काम महत्त्वपूर्ण को उरा है। 5 र. हे 
| | - माने जाते हों । (१७) जो मनुष्य निक नसता उस है 
|. (५) वस्त्रकळा ही मनुष्यसमाज का समाजबन्धन है पिशाच का वर है| वह आपा [हासी 
{| ओर मनुष्यताकी संरक्षिका है । लिए उत्पातकारी धून्नकेतु बन जाता | 
|: (६) जो समाज वरत्रकळाको सुराक्षित नहीं रखता, (१८) रदी पूनियां से मोटा सूत कातना ब है | मे 
121) वह मनुष्यताको खो देता है । यह समय और वस्तु को विनष्ट कर देगा | 
५ | 9२८३)>>>>>>७>>333933399333>933333933€6€66€666€€<6<€<€€6€€€€6€6€€€€66€66१ | |” 
ळर १ ९ > 
क्र अथर्ववेद की पेप्पलाद संहिता । 
बा | ९ 
ऐके 
- लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३०० ) हे। भब सर्वंजनहि' सामने बय | 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई हे। और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे प्र्येक मचा ह र १५12 | है 
ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जुळते पाठोंका सब पता दिया गया है| आकार बदि वि ष 


सुन्दर अक्षर | मनोहर जिल्द । स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लियें २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 
 मिलनेका स्थान (१) डाक्टर रघुवीरजी फ. 4, Ph. D., D. Litt. ह औँ 
र International, Academy of Indian Culture, Lahore, (२) स्वाध्या 
po 9922२२२%७०००००००००२०००००००००७७८८८७८८€66666666666665“ ५ 


७ 


च्छ ने 
बंद आर 
(लेखकः 


नन्दने ब्राह्मणग्रन्था को भी मान्य 
डनंकी प्रमाणत! परतः हे, स्वतः 
वे वेद के व्याख्यानरूप ह 1 ऋषि ने 
वार ब्राह्मण प्रन्थो की मान्य माना हे-पतरय- 
| धः साम और गोपथ । 
| नुद के ऐतरेय ओर कौषीतक दो ब्राह्मण 
[ समय उपलब्ध होते हैं । इस म से काधोतक 
हणम दशपूर्ण मा्ेष्टि ले शारस्भ किया गया 
बुरा ||३-औरअक्निहदत्रादि का विधान करने के अनन्तर- 
सत | तस्ययनेष्टि-पथिङदिष्टि- दाक्षायणेष्टि- इडाद धेष्टि 
| आदि कीस इष्टियों का विधान हे। तत्पश्चात्‌ 
| दै्षणीयेष्टि ओर अझिष्टोम का वर्णन हे । ऐतरेय 
न| प्रण के बहुत से विधिविधानो का भी इस में 
| त मिटता है। संक्षेपसे इसका आवश्यक भाग 
। प्रति ऐतरेय ब्राह्मण में आजाता हे, अतः- 
सा| अषेदक्षा मान्य ब्राह्मण ऐतरेय ही हे। 


हे। | ऐतरे टे न 
| एतरयका कर्ता महिदास हें। इसी को आरण्यक 
वा न| | म कहा ह- 


~ { ~ 

झा | क स्म वे तद्विद्वान्‌ आह महिदास ऐतरेय!!! 

66666 | छद्‌ ग २९ 6) ० (९ ८ 
यि दग ब्राह्मणमें भी ऐसा ही कहा हे। आचाये 
| करन उसके भाष्यमे लिखा है- 
| ५ म ~ 

त।{ | - हिदासो नामतः इतराया अपत्यमेतरेयः।' 


रषि दय 
| ना है । परन्तु 


ह । 


(| it व्य ~ र 
| की | त को व्याख्या करते हुप आचार्य सायणने 
[४९ | ` भास्यायिका भी लिखी है- 
iN 


जिससे ~ र 
।५॥" | पश्न शात होता हे कि महिदास शूदवणेमे 
(म. ईआथा और विद्वान होनेखे : 
| ३५, ए्सोलिए उस न्‌ होनस ब्राह्मण 
| है। > उसके ग्रन्थ को भी ब्राह्मण कहते 


4 आन ट 
| ५ पोक ब्राह्मणम्‌ ।" 


५४३ 


वेद ओर ब्राह्मण । 


त्राह्मण । 


० ० [0 | ~ ~ ९ पक 
[oS टो ८1 > हः 
श्री» प० थमढ वशाश्ता, दशनकसरा, दृशनभूषण, पञ्चतीर्थं, देहरादून ) 


ऋन्वेद का वतमान स्वरूप शांकल और 
स शाखा का मिश्रण हे । इन दोनों शाखा- 
ओं में मुख्य भेद नहीं, केवल विभागम्रातरमें 
भेद हे। अष्टक-अनुवाक्वग ओर मण्डळ- 
सूक्त-मन्त्र बस । 

यजुवेंद के दो भाग हें । एक शुक्ल यजु० और 
दूसरा कृष्ण यजु०। इनमे कृष्ण यजुवद की तीन 
शाखांपं इस समय उपलब्ध होती हैं- तेत्तिरीय- 
कठ-मैत्रायणी । परन्तु इनमे मिश्रण स्पष्ट प्रतीत 
होता है। कृष्ण यजुवंद्‌ नाम ही इसका अनायोँक 
साथ सम्बन्ध द्योतित करता है। 

शुक्ल यजुवेंद्‌ की'भी दो शाखाएं उपलब्ध होती 


है-माध्यन्दिय और काण्व; माध्यन्दिनीय शाखा को ._ 
ही मूळ संहिता मानकर-ऋषि दयानन्द, उव्वट) | 


और महीधर स्वामी ने उसपर भाष्य किया हैं। मह्दी- 


~ श्र ०७ 
घराचार्यने अपने यजुर्भाष्यकी भूमिका मै लिखा ह~ 


“व्यासशिष्यों वेशम्पायनो याज्षवद्कयादिभ्यः 
स्वशिष्येभ्यः यजुवैद्मध्यापयत्‌ तत्र दैवात्‌ 
केना5$पि कारणेन कुद्धो वेशम्पायनों याश- 
वह्यं परत्युवाच मद्धीतं त्यजेति स यागः 
सामर्थ्याद्‌ मूती विद्यामुद्ठवाम । वान्तानि 
यजूंषि गृहीत इति गुरुणोक्ता वेशस्पायनः 
शिष्याः तित्तिरयो भूत्वा यजुष्यभक्षयन्‌ | 
तानि यजूंषि बुद्धिमालिन्यात्‌ कृष्णानि 
जातानि । ततो दुःखितो याशवट्कय: सूये- 
माराध्या5न्यानि शुक्लानि यजूषि प्राधवान्‌। 


स क > es 
कृष्ण यजुर्वेद अपौरुषेय नहों । 
` शक्छ यजुवेंद को काण्व आर 
शाखाओं मे भी अधिक अन्तर नह! 


थानकसे यह तो स्पष्ट होता हे कि. 


और माध्यदिनीय 


Fo SN 


बैदिक घम । 


ho 


परन्त अपोरुष श्रति म तो मात्राभेंद भा 
अक्षस्य हे । अतः विचार करने से माध्यन्द्नोय 


[oS 


शाखाकी ही अपोरुषेयता सिद्ध होती हे । इस मे 


~ झ्डै 

कारण थ ह- 
(१) काण्व शाखा में 

मिश्रण हे । 


(२) महाभारत तथा 


ट 


~ शो. oS >~ 
होन का अधिक्क सम्भावना ह । 


काण्ड ओर माध्यन्दिनीय शाखाओपर पृथक 
यह 
कहा गया हे, कि इन दोनोम भेद नहीं। कृष्ण 


पथक ब्राह्मण प्रित ह । परन्तु ऊपर 


यज़॒वंदपर तत्तिरीय ब्राह्मण भी मिलता हे । 
सामवेद । 


सामवेद्‌ की इस समय एकही संहिता प्राप्त होतो 
हे, जिसका सम्बन्ध कोथमी शाखाशे हे । और 


र्र 


यहा अप[रुषय ह । काथमा शाखावाढे अपना 


ब्राह्मण ताण्ड ते हें 


घव सामश्रमीजी 
लिखा हे- 


१७ 


“ तत्र च कौथुमशाखिभिस्ताण्डयमेवाप्धी 
यत तांड्यांशभूतानि तांडथपरिशिष्टसतानि 
वा अनुत्राणानि अपराण्यपि सप्ताधीयन्ते 
तपा नामानि यथां-षड्विश ब्राह्मणं साम 
विधिन्राह्मणम्‌ इत्यादीनि |! ` 


अथववद्‌ । 
. अथर्ववे 
होती हैं 


पपाद शाखा नहा | 


वबहद्ारण्यकक भागका 


कालीदास के प्रसिद्ध 
नाटक अभिज्ञान शाकुन्तळ भें प्रतीत होता हे, 
कि कुलपति कण्वके - आश्रमम चारों वेदों का 
अध्ययन होता था । अतः अध्ययनभेद्स कमभेद 


ही मानत हे । माननीय स्त्य 
भी अपने ग्रंथ निरुक्तालोचनमें 


द्‌ की इस लमय दो ही शाखाएं उपलब्ध 
पेप्पलाद ओर शोनक्र। अथर्चवेद का 
ब्राह्मण गोपथ हे-ओर उसमे लिखा हे कि अथर्व 
संहिता के २० काण्ड हें, परन्त पेप्पलादशाखा में 
१९ काण्ड हे । अत; मूल सहिता शोनक ही हे 


हा, पक बात इस पर विचारसरणीय हे । गोपथ आया करता हे। इसक 


म लिखा हे, कि अथर्व हि न 
भिष्टय- इत्यादि मन्त्रसे होते र्भ 
पृष्पछाद शाखा हा सहिता नी 
डाका हो प्रारम्भ इस मन्त्रसे 
गकार महाभाष्य मंभी वेदिका 


है। ३७ 
स्तात ) | 
चारा च 


र| क प्रारस्मिक म रौ 
श करते समय अथच की गो 
भिष्टये- ही लिखी है। इसऐ 
पेप्पछाद शाखा को 
महाभाष्यकार्‌ भी मानता हे। पर्त उसी गो 
स हा (लेखा है कि अथवेवेदके २० काएइ 
और पेप्पछाद शाखाम १९ ही परिहत ह | 
यह तो निश्चितही हे कि शौनक गाढा | 
छन हिता है । गोपथ ब्राह्मणमे 'अधीयते। ए 
या हें! सम्भवत; अथववेद्का अध्ययन को 
छसय यही मन्त्र प्रथम बढने का सम्पदाय ह| 
होगा । अथवा आचमन करनेक ही हिए ह| 
ले प्रारम्भ करते हो। 


ञ 
टा 
> छट च 
य क्रो 


हात 


~ | 


सन्य 


इस प्रकार चार अपोरुषेय वेदोके थाला|| 
रूप चार ब्राह्मण हे । ओर वेदोके पश्चात गा 
लोग वेदानुसारी होनेसे उन्हे प्रमाण पत 
आण हैं। 
विरोधेत्वनपक्ष्य स्यादसति ह्यनुमानम्‌। 
-म्ीप्रांलादशतः 
अर्थात्‌ वेदानसारी होनेसे ही वेदस “| 
प्रस्थ प्रमाण हो सकते ह । 
ब्राह्मण नाम्रकरण। 


से अपत्यवाची 


दूसर 


ब्राह्मण' शाब्द ब्रह्मन्‌ 
करनेसे सिद्ध होता हैं । 
अभिप्रेत हैं। एक ' वेद और 
ब्रह्मन शब्दका अर्थ ब्राह्मण भें 
पष्टि- 

ब्रह्म चे ब्राह्मणः क्षत्र रा 


यप्रत्य 
त्ती है । वेदोंगे अपर 
a [ पता वेदक 


होता है|. 
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प्रिह सकता हैं । ब्राह्मणों ने ब्रह्म 
ख्या क्की हे , अतः व ब्राह्मण ह । 


अर्थात्‌ वेद्का व्याख्यान 


धात पर 


न मो । प-मप्राक्त ब्रह्मा > 
स 10 बनको ब्राह्मण कहा जाता हैं। ऋषि दुया- 


~ > 
है। (| ही दसंक्षा-विचारप्रकरण मै लिखा हैं- 
ब्ग 


ह्मणानां नामाऽस्ति । अत्र प्रमाण - 


प प्र ब्रह्मेति त्रा 

| ८ | ह, क्षत्र राजन्यः । - 
यह 'सपावार्थावेती ब्रह्मन दाब्दो ब्राह्मण शब्दश्च 
ह स दति व्याकरण रहा भाष्येऽपि | (५१ 0010). 
| वतवेदवि द्िव्ेह्भित्राह्मणिम हष भः प्रोक्ता- 
गण्ड (| नि वेदव्याख्यानि तानि ब्राह्मणानि ।' 

गर) | ल प्रकार ऋषि दयानन्दने ब्रह्मन्‌. दाब्दसे 


ये! | ग्राहांथे में अण्‌ प्रत्यय करके प्रंथवाचक ४ ब्राह्मण! 
यन क) शब्द की निष्पत्ति की हैं। ऋषे ने (लिखा हेकि 
दाय ए। रहत! ओर ब्राह्मण शब्द समानाथक हूँ । अतः 
हए छ| ब्रह्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मणों ने जो वेदमस्त्रो के व्याख्यान 
इहेह वे ब्राह्मण कहे जाएंगे! ऋषि द्यानन्दन 'ब्रह्मन! 
पानी आर ब्राह्मण शब्दोको समानार्थक माना हे। अपने 
|| एकी पुष्टिमे उन्हो ने महाभाष्य का भी प्रमाण 
ता दद्दुत किया हे । हम भी इसकी पु छिपे अन्य भी 
| पैतिपय प्रमाण प्रस्तुत करते हे । जिससे यह 

| गत होगा, कि ऋषिदृष्टि कितनी व्यापक थी। 


[हं ) (१) यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः 
से | 'विराजन्याभ्यां शूदाय। इत्यादि- (यजुवद) 
` (९) ब्रह्म बे देवानां बृहस्एतिः। तेति० खं० 
२।२।९।१ 
“ रह्म हिः । शत० ब्रा० १५।१।११ 
अण | ४) ब्रह्म वे बृहस्पति; । शत० ब्रा० ३।९।१।११ 
दी | ("बह बा अजः। शात’ ब्रा ० ६।४।४।१२-१५ 
ब्रा ९) ब्रह्म वे पलांश; । | 
र रश « (७) हम हु हर शत० 20 १।१।१।४ 
हे] थे सोमानां त्रिवृत्‌ । ऐ० ८।१।४ 


१ (८ » ०, 
५ हमें ब्रह्म च क्षत्रभ्यो मे श्रियमश्रुताम्‌ । 


-'बेद । 
डा० हग 


ie » 
की पतरेय ब्राह्मणक्गी भूमिका में की हे। 


शी 
44 | महण षञ्ज ~ 
८ | महोदयन शब्द्‌ को ऐसी ही ब्याख्या 


का 


न्‌ 


॥ 
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` क > 

वंद ओर ब्राह्मण! 

परन्त व्यार ह मो 

हे त र याख्पापर श्री सत्यत्रत सामश्रमीजी 
त [ळोचनप़ं कुछ व्याकरण की इष्टि खे 

आक्षप किया हे । 


अस्माक त्वत्राउप्यक्षि किञ्चिद वक्तव्यं 
तद्‌ यथा न हि 'त्राह्ोऽजातो। | 

रर (पा० अ० ६।४।१७१ ) 
सूत्रे जाग्रति ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ ग्रंथपरो ब्राह्मण शब्दः 
सम्भाव्यते । अतः ब्राह्मणवाचि त्रह्मन्‌ शब्दाक्षेदं 
निष्पन्न ब्राह्मणमिति पद्मू अपि तु अश्मन्‌ ` 
मत ब्राह्मणशब्दादेव प्रोक्ताद्यथेऽणि स्या 
न्निष्पनं ब्राह्मणामिति । तदेवं ब्राह्मणेन प्रोतं 
यागविध्यादिबोधकं वचनं ब्राह्मणम्‌ । ताहश 


वचनानां समूहो ग्रंथोऽपि ब्राह्मणम्नेच । 
'चचनपरस्वादेवास्य ग्रस्य क्लोबत्वम्‌ । . 


अथवा अस्त्वेतद्‌ ब्राह्मण पदं भाष्यपरम्‌ । 
वेदां वित्तमेन ब्राह्मणेन प्रोक्त योगविध्यनुस्यूत 
मन्त्रभाष्यम्नेव ब्राह्मणमिति । 


अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ शब्द 'अण्‌' प्रत्यय करनेपर 
पाणिनि मुनि के व्याक्करणानुसार 'ब्राह्म' शब्द्‌ 
ही उपर्युक्त अर्थ में निष्पन्न हो सकता है । ब्राह्मण 
शब्द नहीं । अतः ग्रन्थवाचक ब्राह्मण शब्द्‌ 
ब्राह्मण शब्द से प्रोक्तार्थ में 'अण्‌' प्रत्यय 
करने से बनता है, ऐसा श्री सत्यव्रत सामश्रमिका 
विचार हे । . 

यदि ब्रह्मन्‌ शब्द से ब्राह्मण शब्द बना हो, 
अथवा ब्राह्मण शब्द से अथे में कोई भेद नहीं: 
होगा। उ 
ब्राह्मणौने- ऋषियोने-वेद के विभिन्न प्रकरणों. 
की वेसी व्याख्या को है, उस को इन अन्धो में 
संगृहीत किया गया हे। में समझता हू एकर हीं | 
ऋषिने सारे ब्राह्मणो का अथवा सम्पूण एक ब्राह्मण प क 
का निर्माण. नहीं किया । ऋषि सारे वेदी के शी 
अथवा पक एक वेद के द्रा न होते थे ओर न ८ न 
यह सम्भव भी है। मण्डल क दरा भी ऋषि 
बहुत कम हुए हद अतः उन ऋषियों ने अपने | 
शिष्यों को वेदमस्त्रो को जैसी व्याख्या बनाई, 


वेदिक धमे । 


उसी छा संग्रह ्राम्हणग्रन्थ हे । 

वेद की व्याख्या करनेवाले ब्राम्हणी को दो 
विभक्त किया जा सकता हे। गृहस्थ ओर वान: 
प्रस्थ । गहस्थ वेदवित्‌ ब्रॉस्हण ग्रामौ के बाहर 
विद्यार्थियो को वेदादि शास्त्रा की शिक्षा दिया 
करते थे, तबवे सपरिवार रहते थे! वे विद्यार्थियों 
को वेद के कर्मकाण्ड की- जिस का संक्षेप और 
ti! विस्तार यज्ञ ह- व्याख्या बताया करते थे, उन क 
वे व्याख्यान ब्राम्हण कहलाते हें। तथा जब वे 
वानप्रस्थ होकर सपत्नीक अथवा अपत्नीक बनौ 
eo निवास करते, तथा शद्ध भगवत्‌- उपासना में 
| लग्न रहते थे- तब वे जिज्ञास भक्तों को वेद के 
। उपासना ओर ज्ञानकाण्ड की क्रियात्मक व्याख्या 
| बताते थे। वही वेद के क्ञांनकाण्ड के क्रियात्मक 
| व्याख्यान उपनिषद्‌ अथवा आरण्यक कहलाते 
| हें । परन्त कहते इन दोनो को ब्रामण ही हैं। 
कभी पनः इस प्रकार ब्राम्हण बेठ कर वेदाँपर 
| - व्याख्यान करग ? 
| 


वह समय केसा भव्य होगा | खश्चर वेद्मन्त्रौ 
के उच्चारण से आकाश गूंज उठेगा। ऋषि 
दयानन्द जिस गुरुकुल का स्वप्न देखते हम से 
हमेशा क लिये विदा हुए-वह शरुकुल उपयुक्त 
ब्रम्ह-वेद के पण्डित और ब्रम्ह-प्रभ की उपासना 
में लग्न तपोरूप ब्राम्हणो का निवास और 
ˆ अआश्रमथे। 


क्या ब्राह्मणग्रन्थ अपोरुषेय हें । 


अब प्रश्न यह होता हे, कि ब्राम्हणग्रन्थ का 
चार मूल सहिताओ की भान्ति अपोरुषेय हें, 
अथवा मन्त्र व्याख्यानरूप ह- वेद क भाष्य ह? 
वेद्‌ म॑ स्वयं प्रभु ने ही ऋग-यज-साम-अथर्व 
रूप संहिताओ को ही अपौरुषेय अथवा ईश्वरीय 
वाणी कहा हे- 


९ १) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि 
जज्ञिरे | छन्दांसि जश्ञिरे तस्माइ यज- 
स्तस्मांद्जायत। ( यज्ञवद्‌ ) 
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(२) - वी 
सामानि यस्य लोमार 
। -(अथधेवेद्‌) 

इसी प्रकार अन्य आधग्रस्धो 
सहिताओ को ही अपौरुषेय कहा गो पे! 
( १) अरे अस्य महतो भत 
मतद यद क्रग्वेदो य वै 


यस्माद 
य्‌ थव ‘न 


यं नि 


दः साप पो 
वाङ्गिरसो मखम ॥ (जंग 
(२) अयो वेदा अजायम्त-बनेक | 
चायोर्यजुवेदः सर्यात सा| रि 
( शतपथत्राम्हण ) FE, 
( ३) अस्निवायरचिभ्यस्त त्रयं रम सा 
| 


तनम्‌ । दुदोह यशसिध्यथेमगयजा 
रक्षणम्‌ । ( मन० ) | 


होता है -- 
ह्‌ 
( १) सहोवाच क्वेदं भगवोऽध्येमि पन पप 


सामवेदमाथर्वणं चतुथम्‌। 'छदोष|| 

(२ ) इमे सर्व वेदाः। (गोपथ) 

इसी प्रकार यजुवेंद में 

येदेन रूपे व्यपिबत्‌ प्रजापतिः’ एश म) 
हुए 'वेदेन? पद्‌ की व्याख्या करतं इ म 
चाय ने लिखा हे । | 

ज्ञानेन य्या विद्यया वा! इति | या ॥ | 
इत्यादि । ऋग्वेद के मन्त्र को व्याख्यां 
डस मन्त्र मे आए 'बेदेन! पद का अर्थ साय 
ने इस प्रकार किया हे र्दत वेदाध्यय 

अथवंबेद में भी 'वेद' शब्द अपौ 
अथ में ही प्रयुक्त हुआ हैं 
प्यक्ष्मिन वेदा निहिता 
अतितराणि म्यम्‌ |! इति | 


विश्वपा 


५ ब्राम्हणी की उत्पत्ति ही नहीं 
हहिर्त्किर्छि का संकेत भी वेदो मे नही 
शि हु थी । या लिये गोपथ ब्राम्हण में “इमे सवे 

मिती! विशेषण हे स त्राग्दण।' इस ख प्रतीत 
दाः क गोपथकारको भी यही अभिप्रेत 


{~ | संहिताएं दी वेद शब्दाभिधेय है- 
भ ॥ पय नहीं । 

६ कं 
मे हर याँस्क ने भी 'क्प्त सम्पत्तिममन्त्रो 
1०३, | दै कह फर उपयुक्त सिद्धान्त म हो स्वारस्य 
७.६ 
से| हट किया हे । 
मः । 


(20-7० ५ पो. LS >> 
श्री सत्यव्रत सामश्रमीजी ने भी लिखा हे 
प्रेषे वेदस्य मुख्या शक्तिः मन्त्रभाष्यमेव 

रमणमिति ।' 
कात्यायन मनिने भी यजुः प्रातिशाख्य में मन्त्रः 
| गकोही वेद और ब्राम्हणी को उसका भाष्य 

| से स| पनां है। 

यत | 


डो 
ही परपु 
| 


ओङ्कार वेदेषु (११८) 

अथकार भाष्येषु |! ( ११९ ) 

जो सायणाचाय ने भी तेत्तिरीय संहिता-भाष्य की 
1 ~ 

ठर पका मे ्राम्हणो को व्याख्या-ग्रन्थ माना ह्‌ । 

| यद्यपि मस्त्रत्राम्हणात्मको बेद्‌ः तथापि 


प्राहणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ मन्त्रा 
। एवादौ समाम्नाताः | इति । 


| 


वा, ते कुछ लोगों का यह विचार भी असत्य 
त है कि 'य > दुख 
हे ह, कि 'य एवं वेद्‌? इत्यादि रूपसे वेद 
ण आाम्हणय्रंथी में ही आया हे, अतः 
| ही. | 1 यो को ही मुख्य वेदता प्राप्त हे । उपयुक्त 
कर , ,  उद्धरणों से साफ प्रतीत होता है, कि 


माम्हणय्रथौ की सृष्टि नहीं । जब 


द 
॥४ रोको के हा टही न दुई तब भी संहिता 
| ! षा जाता था। 


सतत 
| पान ज शब्द का अथं ज्ञान है। और 
। | भ ध स ष्टि ति 
रेप हो दै ` मे प्रदत्त कग यजुः साम 


प 
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वेद और ब्राह्मण । 


परन्तु बाद मैं वेद शब्द को अधिक मान 
मिलानेके कारण वेद-भाष्य-रूप ब्राम्हण और 
अन्य ग्रन्थों को भी वेद कहा जाने लगा । 


जिस प्रकार कभी सूत्र शब्द को गोरवास्पद्‌ 
समझ कर सभो ग्रन्थों का सूत्र और कभी शास्त्र 
शब्द्‌ के अधिक मान्य हाने से सभी आर्ष और 
उपादंय प्रन्थो को शास्त्र कहा जाने लगा 
था। 

लोकमाच्य तिलक ने अपने गीतारहस्य मे 
इस बात पर प्रकाश डाला हे, कि किस प्रकार . 
मूल मे भगवद्गीता का नाम श्रीमदूभगबद्गीतो- 
पनिषत्‌ था और उसी का क्रमिक संक्षेप गीता 
हुआ और बाद में गीता शब्द के अधिक माननीय 
हान से शानविषयक सभी ग्रन्थो को गीता ही कहा 
जाने लगा। शिवगीता, अष्टावक्र-गीता, विष्ण 
गीता आदि । अर्थात्‌ वेद के 'वेद? शब्द को व्यापः 
कता मिली और सभी ज्ञानपरक ग्रन्थो का वेद 
कहा जाने लगा । 


~ क ९ 00 
इसी लिये तैत्तिरीय ब्राम्हणमे कहा हे- 
'स होवाच भरद्वाजत्यामरूय । वेदा वा पतें। 


अनन्ता वै वेदा पतद्वा एतेस्त्रिभिरायुभिरन्व- . 
वोचथाः | अथ त इतरद्ननक्तप्रेव ॥ 


वेद शब्द की इसी महत्ता के कारणही आप- 
स्तम्बने वेद शब्द का वेद ब्रांम्हण देनो के लिये 
प्रयोग किया हे। 
गोपथ ब्राम्हण में चार वेदौ के अतिरिक्त अन्य 
पांच वेदौ कां जिक्र भी इली लिये आथा 
>> 
र 'ताभ्यः पञ्च वेदान्निरमियत । सर्पवेद 
पिशाचवेदमसुरवेदमितिद्दखबेद पुराः 
णवेद्‌मिति । र्मा 
इस से ता यह प्रतीत हाता है, कि आयो के हां 
जिस प्रकार 'धम! 'यश' शब्दों को विविध- 
विस्तृत और व्यापक व्याख्या की जाति थी, इसी 


इन का एक ही 


NF ट्‌ 
वेदिक घम । 


_ प्रकार वेद्‌ शब्द्‌ भी सभा प्रकार क शान क ल्यि 


प्रयक्त हाता था। इतिहास के ज्ञान का भी इतिहास 
वेद्‌ कहा जाता था । इसी लिये भरत मु नि ने अपने 


नाट्यशास्त्रम्‌? में- 
संकल्प्य भगवानेव सवेवेदाननृस्मरन्‌ । 
नाट्यवेदं ततश्चैक चतुर्वे 
इस प्रकार नाट्यविषयक ज्ञान को भी नाटथ- 
वेद्‌ नाम दे दिया। आयुर्वेद्‌-धनुवंद-गान्धर्ववेद्‌- 
अथंवेद क्रमशः-वेथ्यकविद्या-शास्त्रविद्या-गान- 
बिद्या और अथशास्त्रविषयक ज्ञान को 
८ छ भर्दै ha ~ थि हि 
उपयुक्त नाम दिए गंए हे, जिसे सभी विज्ञ 
जानते हैं । 
“इतिहासः पुराणञ्च पञ्चमो वेद्‌ इष्यते ।' 
इस प्रकार महाभारत को पञ्चम वेद्‌ कहा 
~ ~ + 
जाता हे. । परन्तु मुख्य वेदत्व चार संहिताओ 
को ही प्राप्त हे। मीमांसाद्शेन में इल वात को 
अधिक स्पष्ट शाब्दो मे कहा गया हे- 


घर्मलक्षण । 
- “चोदना लेक्षणोऽथों धमे: ।! 
( म्रीमांसादशंन ) 
घम से अभिप्राय प्रेरणात्मक अर्थ हे । अर्थात्‌ 


अर्थ क लिये अच्छाइ क्के लिय-अनथ के लिये 
नहीं- जो प्रेरणा हें, वहीं धर्म हे । 


इसी बात को स्पष्ट करते हुप आगे लिखा हे- 
“विधिमन्त्रयोरैकाथ्यमैकशब्द्यात्‌ |! 
अर्थात्‌ बिधि और मन्त्र पर्याय शब्द हैं । 


अथ हं । अथात परमा- 
त्माने आदि सष्टि मे मनष्यो को जो प्रेरणा की, 


वही प्रन्च हे ओर वही चोदना-अथवा विघि 
इसी बात को ओर भी स्पष्ट शब्दों में 
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A 
दाऽङ्गसम्भवम्‌॥ « 
वहा ब्राह्मण कहलाता हे 


वष १९, भ | 


मन्त्रका लक्षण | 

तच्चॉद्कष मन्त्राख्या! 
अथात्‌ परमात्माद्वारा जिन मै 
मरणा का जाती हे, उन्हे ही मन्च क | 
इस अपीरुषय वाक्यसमह ३ 
व्याख्यानरूप ब्राह्मण विद्वानों का a 


नाह्मणलक्षण | 


शोषे ब्राह्मण शब्द; ।' 


1 


( मी० द्‌० \ 
अपीड्यय वाक्यसमूह को ही मत्रओ ह| : 
व्याख्यानभाग को ब्राह्मण कहा ज्ञाता है ह$ (१ 
या प्रमाण हे, इस का सभाधान भोमीप्राप धा 
ही शब्दां से स॒निये- ह्य 


3; 


एस्नातष्वमन्त्र आस्नातष हि विभा प 
अथात्‌ अनाम्नात इश्वरानुक्त भाग हो| ; 
नहीं कहा जाता, परंतु जो भाग झालात | ४५ 
जिसका आफ्नान-चचन-अथवा प्रकाश | पा 
किया हे, उसे ही मन्त्रभाग अथवा अपोश्े| आस 
ज्ञाता है । इस से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि | 
विधि-चोदना-आम्नाय शब्द पर्याय हँ | 
मीमांसाकार का आशय दे। अर्थात्‌ "1 
कार समझते हैं. कि मन्त्रभांग को ही भा 
समाम्नाय आदि कहा जा सकता है, बही ग 
को नहीं । णा 
ऐसा माननेपर उसी मौमाँसादशम | 


आम्नाय | शी 
त 
'आम्नायस्य क्रियार्थत्वा दानि (0४ 


“उक्त समास्नायमर्थम्‌' (१ 1912) मै 
को भी जो समाम्नाय- आ 
आतिदेशिक हे, ऐसा मानता 
परस्पर व्याघातदोष होगा। 


0. 


| 
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यास्क और ब्राह्मण । 


तकार यास्कने प्रारंभ में  समा- 
स॒ व्याख्यातव्यः ' और इसकी 
\ भे दाया करते हर ढुर्गाचाये क. हक 
पे आह पद्य समाम्ताता सैषा ss छन्दो 

| र यथापन्नाऽस्ता गोगोधम। ” इस प्रकार 
काँ मुख्य अथ मत्रभांग का हा माना 


गुण | हसी प्रकार निरु 
| गपा ॥ ॥ नाः समाम्नातः 


| समास्ताय पद्‌ 
) ती. 
औरत आगे यारकने “ यथो पतद्रोहात्‌  प्रत्यवरोह- 
| लिकोपितः इति आम्नायवचनादेतञ्गवाति " इत्यादि 
र धे पर आम्नाय पदसे ब्राह्मण-साग का भी ग्रहण 
| किया हैं वह भी मुख्य वृत्तिसे नहीं अन्यथा व्याघात 
दोष होगा । 
भाग | 
| कोण| और यास्कने पूर्वपक्षरूपसे ब्राह्मणों का 
सित ॥ कमाण भी माना है। “ बहुभकितर्वादानि ब्राह्मणानि 
श छ मस्ति ” (६।६।१)। यदि ब्राह्मणों को भी यास्क मुख्य 
| आम्नाय मानते तो कभी इतना निरादर न करते । क्यों 
ह | ॥ याने वेदमें अपनी श्रद्धाके अतिशय का परिचय 
ह १ भत्र “यथो एतद्‌विस्पष्टार्था भवन्तिइति नैष 
मं घागोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स 


आम) पति" ( १५२ ) में हे 
गहण. १ ) में दिया है। 


| नैह्वण-मागको वेद माननेवाळे भी इस बात को 


1 टी र पनत स्त्र क, न्स 
मे । के मन्त्र शब्द्‌ तो कभी भी ब्राह्मणभाग के 
| नाथ नहीं होता, परन्तु यास्कने 'अथांप्येयनु 
.॥ याह हि वन्ति । ओषधे त्रायस्वैनम्‌ मैने हिंसी; 
| नाह इस प्रकार ब्राह्मण-भाग को भी मंत्र- 
LD र द्‌ । अतः कहना पडेगा कि मंत्र आस्ना- 
| || । _ शब्द्‌ को जे गु 
ह| दै जाने बाडे ऱ्या तरह केवल अपौरुषेय मंत्र 
प ॥ ऋग्यजु-साम- अथवेरूप भाग के 
अमे „= ` वत्तिसे आते हैं और गौण वृत्ति से 
DE श्न शब्दा के शे द 
|श। ० अधिक: मानसे प्रयुक्त होने 
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वेद और ब्राह्मण । 


र जिस प्रकार वेद्‌ शब्द का मुख्य प्रयोग वेद्‌ के 
ही लिये होता है ऐसा स्वयं वेदके ही अथ च ब्राह्मणों 
के प्रमाणों से पुष्ट किया जा चुका है, इली प्रकार 
आम्नाय शब्द को भी समझना चाहिये-- 


आम्नाय | 


„ ना अभ्यासे ' इस धातुसे आम्नाय शब्द बना 
हे। एकही वस्तु जो कि बार बार अभ्यास की जाती 
हो आम्नाय पद वाच्य हो जाती है । ' एकस्यैव पुनः 
पुनरुच्चारणादिना स्मृत्यनुगतकरणमेवाभ्यसनम्‌ ? 
और बार बार अभ्यास संहिता-भाग-काही सर्व 
प्रथम किया जाता रहा होगा। जैसा कि निरुक्त 
यास्क ने लिखा है। = 


“ साक्षात्कृतधमांणः ऋषयो बभूवः तेऽवरेभ्योऽ 
° ७ यै 
साक्षात्कृतधमभ्यो मत्रान्सम्प्रादु:" 


यही सम्प्रदान किसी विद्या का अभ्यास है। 


निरुक्तकारके कथनानुसार और उस के व्याख्याकार | 


ढुर्गाचाय -की व्याख्यानुसार ब्राह्मणग्रन्थो का 
निर्माण ही तब हुआ है. जब कि मंत्रभागवेद्‌ का 
अभ्यास-उपदेशादिक- आ्नान- से ऋषियों ने मन 
चुराना प्रारंभ किया | तब मुख्य वृत्तिसे आम्नाय- 
समाम्नाय-पद्वाच्य वेदही हे त्राह्मणग्रन्थ नही । हां, 
ब्राह्मणम्रन्थो के निर्माण के बाद जब उनका आद्रा 
तिशय होने ळगा होगा तब उनका भी.आस्नान | 
और अभ्यास होने से उन्हें भी आस्नाय कहा जाने. 


ल्गा। 


आस्नाय पद्‌ की आतिदेशिक वाच्यता केवळ 
ब्राह्मणों तक ही न रही अपि तु व्याकरणादि अंगो | 
को भी आस्ताय कहा जाने लगा । व्याकरण महा" 
भाष्य मै द्वितीयाह्िक फे अन्त 'में सोऽयमक्षर 
समास्तायो वाक्‌ समाम्तायः पुष्पितः फलितइचैन्दर- 
तारकवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मरौशिः । 


पद्‌ वाच्य माना गया है । 


चर्यान्नटशब्दांदपि तयोरेव ”। 


है । 


में हैं, अतः उन्हें भी सभी ऋषि प्रमाण मानते हें । 

| जिन में जेमिनि भी है और ऋषि दयानन्द भी । 
श्व उपयत्त मन्वाक्य में भी अनाम्नात और आम्नात 
वि 323, शब्द आए हैं और मीमांसादशन में भी। जिनका 
| अथ है ईशवरोक्त और ईश्वराहुक्त । मीमांसाकार ने 
1000 उन्हीं आम्नाता का ईश्वरीय ज्ञान का यो. विभांग 


किया है । 


(२) गीतिषु सामाख्या । 
(३) शेषे यजु; शब्द: । 


| वेद शब्द और मनु । 
` छळ लोग कहते हैं कि-- 
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| ॥ वैदिक धम । 

Ed 

Wi (१) लघु शब्देन्दुशेखर में प्रत्याहारोकी ब्याख्या 
' 1 3 

' ` के प्रसंग में पाणिनीय व्याकरणादिक को भी आम्नाय 


त्या . (२) भट्टोजी दीक्षित ने कोमदी में " छन्दो 
गौक्थिक याज्ञिक बहृच नराभ्यः'? इस सूत्रकी व्याख्या 
| में नाटय-शास्त्र को भी आम्नाय ध्वनित किया है। 
और कहा है “ चरणाद्‌ धर्माम्नानयोरित्युक्तं तत्साह 


Fh तात्पयै- उपर्यक्त मीमांसासूत्र से प्रतीत होता हे 
' ` किज्ञेमिनिमुनि वेद को ही आम्नाय ओर आम्नात 
|| परमेइवरोक्त मानते हे, त्राह्मण-भाग को नहा। इस 
' । प्रकार मनु का यह लोक भी बहुत सगत हो जाता 


|| 
| अनाम्नातेषु धमेंषु कथे स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 
[Sd यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः ख धेः स्यादशकितः ॥ 
| | |; धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेद: सपरिबँहृण; । 
| ते शिष्टा ब्राह्मणःज्ञेयाः श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः ॥ 
17. यहां ब्राह्मण शब्द स्पष्ट हे और ब्राह्मणग्रन्थ भी 
<> ब्राह्मण-प्रोक्त हैं, शिष्ट ब्राह्मणों ने ही उनका निर्माण 
| | किया हे, अतः वे भी ' विरोधे खनपेक्ष स्यादसति 
Fe हानुमान! की कसौटी पर उतरने के बाद प्रमाण कोटि 
| 
| 


(१) तेषाम्रग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । 


(४) निगदो वा चतुर्थ श्याद्धमे विशेषात्‌ । 


हि; ॥ 3 
> [क्ष ११, | जॉ 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते 
सवथा वतते यज्ञ इतीयं बैदिको | 
इस प्रकार मनु के वच्च 
मनु ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद 
उदिति होतव्यं अनुदिते होतव्यं 
व्यम्‌ ? ऐसा श्रवण 
दों में नहीं । परंतु 
त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो घप्पाठक | 
त्रयरचाश्रमिणः पूर्व परिपत्स्याइशावरा ॥ | 
=ऋ्वेद्‌विद्यजुविच्च सामवेदविदेव च। 
ज्यवरा परिषज्‌ ज्ञेया धर्मसंशयनिणये ॥ | 
एकोऽपि वेद्विद्धम ये व्यवस्येद्विजोत्तम: | 
सख विज्ञेयः परो धमः नाश्ञोनामुदितोऽपृ;॥३। 


रः 
दृतिः ॥ जि 
मतीत होत ३ (ह 
मानते ह के गा 
समयाध्युषिते, | #१ 


है ह) 


ह 
स्‌ 
5 

| स 

। प्र 

अग्निवायुरविभ्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनप। | ३ 
दुहोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुसामलक्षणम्‌॥ | ३ 
चरण्‌-यज्ञ-साम-अथवे-संहिता= भागों की॥ हय 
वेद माना है । उपर्युक्त इलोक में भी बेदेतर भा | पष 
ह्ाणानकूछ होने से वेद कहा गया ह| भग (त 
परस्परविरोधी होने से मनुप्रोक्त मान्य न ह | गत 


| 
इस प्रकार जब निणीत हो गया कि गर हि का 
को मख्य वेदों को ही मानते हैं, ब्राह्मण मै 
तब इस विषय में सन्देह नहीं कि म. 
शब्द भी साक्षात्‌ वेदों का दी सुर ॥ 
ब्राह्मणप्रन्धौ का नहीं । मनु ने लिखा ह 


करि 
- अतिस्मत्यदित धमेमनुतिष्ठर हि मान | 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेरय १. क 
श्रतिस्त वेदो विज्ञेयो धर्मशाला: | 
ते सवार्थेष्वमीमांस्ये ताम्या घमं 
अर्थात्‌ श्रुति भी बेदौकाही वा क 
नहीं । श्रुति शब्द त्र! घातु 


इसी प्रकार मनु ने-- 


श्रतिशब्द ओर ब्राह्मण । 


CX 
निष्वन होता है, जिनका अथ हे 
प > ने ही 
ह बेदरिचरमेत्र श्रूयते गुरुपरम्परातु 


॥ कत पिकदा5पि एकस्याऽपि मंत्रस्य प्रणयनका- 
क़ 


> © ` 
गा! (ब. त; । शूयते एव न पठयते इतय । ” बेद 
; CFL डे तब व्यवहरे 
` आका है तब व्यवहारमें आया 
रै | के वाक श्रुति शब्द आ 


को सुना ही जाता था । अर्थात्‌, इनके 
1 रूप उपदेशा'्मक-उच्चारणा- 
ग्रन्थ रूपमे इनक्षा जब प्रणयन न 
मय कोश छुने द्वी जाते होगे 


वाच 
हे | । गत वेदों 
1 यन अध्यापन क 
SES 

| होगा तब य कलन 
है! रह । | ह 
| दास्ते अपने निरुक्त भर किसी प्राचीन ग्रन्थ से 
| हू वाक्य उद्धुत किया ह” 

हाधात्कृतधर्माणो ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्यो 
है।॥॥॥ | (साक्षात्कृतधमम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 

, | प्म्रादु: । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म 

 प्रहणायेभ ग्रन्थ समाम्नासिघुवद्ड्च वेदाङ्गानि 

म) | च,इति। 
॥ | अर्थ्‌ प्राचीन काळ में आदि सृष्टि से लेकर 
। वो || ॥हणादि ग्रन्थौ की उरपत्तिप्यन्त के मध्यकाल में 
र भा पक्षाकतधर्मा ऋषि ही- जिम्हौ ने कि बैदिक 
|| ताओ का- वेद के विषयों का- घमै- स्वरूप- 
| हो | पतिक रूप प्रत्यक्ष किया हुआ होता था, वेदौको 


व | न्य ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ।' बाद में जब 
- भर एक र ऐसे हुए, जो ( जनसंख्या के बढ जाने 
1 (हई होने थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने सें 
कं | सेन मे या पारिवारिक बाघाऔ से 

* पेरे पहा ७ छ उच्चारणात्मक उपा री 
गति । | पर हे म-ठोगो को उसके आहा प 
ति | गोर सुभ दीन हो गए, तब उन्होने अपने 
अह] ऐको बनाया हितके लिये इस अन्थ को बनाया, 
त "| पे इस्‌ भरन और वेदाङ्गो का निर्माण किया । 
४ तात्पय उसी ग्रन्थ का हो सकता 


| 


"डु 
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वेद्‌ और त्राह्मण। 


है, जिसका कि यह प्रतीक है । 
हुए वेद शब्द 
आदि विद्वात्‌ ब्राह्मण-प्रन्थ करते हैं। इस प्रकार 
वेदमंत्र का वेदनोपाय होने से ब्राह्मणभाग को 
भी वेद कहा जा सकता है) सायणने भी बेद शब्द की 
एक स्थान पर ऐसी ही निरुक्ति की है।इस से 
साफ प्रतीत होता है, कि ब्राह्मणभाग का निर्माण 
तब हुआ है, जत्र वेदों को ग्रन्थ का पुस्तक का 
रूप दिया जाने लगा। इस से प्रथम तो ब्राह्मणों 
की सत्ता ही नहीं थी और तब वेदों का भी 
केवळ श्रवण मात्र होता था | पठनपाठन नहीं तब 
की अवश्था महाकवि श्रीहर्ष-चरित नेषध-चरित के 
निम्न पद्यकीसी ही थी 


इस प्रकरण में आए 


अतस्तदाकणिफलाढयजीवित । 

दशो ठयं नस्तदवीक्षि चाऽफलम्‌ ॥ 
- इति स्म चक्षुः श्रवसां प्रियानले | 

स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मना ॥ 

अर्थात्‌ श्रुति पद्‌ भा वेदों का ही बोधक है । 
ब्राह्मणग्रन्थी का नहीं। श्री सत्यत्रत सामश्रमीजी 
निरुक्तालोचन मै लिखते हैं-- 

“पूर्वं मन्त्रा विकीर्णा एव स्थिताः ततो अन्थी- 
झूतानामेत्र तेषां अध्ययनाध्यापनतः शाखाः ससु | 
दूभूताः ततः संवेशाखागतानां नेघण्टुकादिपदानां | 
सुखबोधाथ निघण्डु नांमको ग्रन्थः समांस्तात: । 
ततस्तन्मात्रिग मन्त्राथज्ञाने$कृतकृत्यतां संलक्ष्य 
मम्त्रभागीयदुखत्रोधपदादीनां तात्पयादि वैदनाय _ 
्राह्मणग्रन्थाः समाम्नाताः। तत उत्तरं ब्राह्मणग्रन्थ- . 
रपि मन्त्राबोधी न पर्याप्त इति निरक्‍्तादीनि 
अङ्गानि समाम्नातानि इति ' । वज 

इससे यह भी प्रतीत होता है, कि प्रथम ब्राह्मण ब 
मागको भी वही स्थान प्राप्त था, जो. तिरुक्तादिक 
को पञ्चात्‌ भाष्यरूप होने से उसका अधिक मान  ।| 


होने लगा । | सड, 
प्रति का समानार्थक शब्द असुभ्रव भी वेदों का 

ही मुख्य वाचक दै । इस प्रकार सिद्ध हुआ, कि 

वेद के मुख्य तीन नाम श्रुति, वेद, आस्नाय ( श्रुति: 


| he | 
का अथ श्री सत्यन्रत सामाश्रमो - | 


वैदिक धमं 


ज्ञी वेद आम्नायः ) वेदों के ही मुख्य वाचक हैं। 
पञ्चात्‌ जब इन शब्दौ का अधिक प्रयोग होने 
लगा, तथा माननीय समझा जाने लगा, गीता, शास्त्र, 
सूत्र आदि शाब्दों की भांति सबका वाचक समझा 
जाने लगा। ब्राह्मणग्रन्थ ही क्या उपनिषदों को भी 
(यद्यपि उपनिषदों को भी ब्राह्मण कह सकते हें, 
क्‍योंकि इनके निर्माता भी ब्राह्मण हैं, तथापि वेद 
व्याख्यारूप न होने से उन्हें वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ 
ही कहा जाता है) श्रुति, वेद, आम्नाय आदि शब्दौ 
का वाच्य माना जाने छगा। वास्तव भ श्रुति, वेद, 
आस्नाय शब्द यौगिक हैं, अतः इन का एतदर्थक सभी 
के लिए प्रयोग किया जाने छगा। वास्तव में मंत्र, वेद 
आदि शब्द समानार्थक ही हैं । उपर्युक्त निरुक्‍त के 
उद्धरणमें भी 'मत्रान्सम्प्रादुः’ ऐसा है । जिससे प्रतीत 


होता है अपौरुषेय ईइवरीय ज्ञान वेद्सहिता ही हे । 


इसलिये ही वेदका पर्याय शब्द्‌ त्रयी भी मनुने अपनी 
स्मृति में प्रयुक्त किया है। 


छन्द शब्द ओर ब्राह्मण । 


इस प्रकार छन्द: शब्द भी मुख्य वृत्तिसे वेदौ का 
ही मुख्य वाचक है । छन्द शब्द की व्युत्पत्ति करते 
हुए निरुक्तकार यास्क ने लिखा है- “ छन्दांसि 
छादनात्‌ ” क्योंकि इन मन्त्राँ में परमात्मा का ज्ञान 
गुप्त हे, अतः इन्हें छन्द कहा जाता है । स्वयं वेद्‌ में 
साक्षात्‌ वेदोंकें ही लिये छन्द शब्दका प्रयोग हुआ है- 
i क ) दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षात्‌ अयां 
स्तोकोऽभ्यपप्रद्‌ रसेन । समिन्द्रियेण पयसा5हमग्ने 
छन्दोभियज्ञः सुकृतां क्तेन । ( अथवेवेद । ) 
( ख) तैत्तिरीयारण्यक में- ' यइछन्दसामृषभो 


` विश्वरूप: ' इस की व्याख्या करते हुए सायण ने 


लिखा “ यः प्रणवः ( छन्दसां ) वेदानां मध्ये 


- ( ऋषभः ) श्रेष्ठः । !! 


(ग) वेदौ में ही अन्यतम अथर्ववेद को छन्दो 


वेद्‌ कहा जाता है-- 
EE (4) कचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्रषा सह । 


(अथवे) 
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हि. षषे १९ शः । 
1 । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात 

न र यजुस्तः 

(1) तस्मायज्ञात्सवेहुत; त; ॥ ९ 
(घ) निरुक्तक्कार यारुफ bi | 


ग 
व भी छः र 
लेते हैं । "वा Uh 


समानार्थक है । 


(ङ ) इसी लिये पाणिनि मनिने शः 
ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ” में छन्दस ता भे 
मन्त्रों की ही मानी ब्राह्मण-भाग की क 
सत्यत्रत सामाश्रमी ने भी ऐसा ही भाव हि 
निरुक्‍तालोचन में वे लिखते हैं। | 
भगवता पाणिनिनाऽपि क्वचि्रायोनि पने ' 
एव च छन्द इति । तथा हि ' छन्दो ब्रह्मणा १ 
तद्विषयाणि ? एवमादीनि समालोच्यानि नहि 
छन्दः शब्दृश्यो भयपरत्वे ब्राह्मणानां प्रथग्महणपुपा| ` 
( निङुक्तालोचने ) कई लोग इस पर प्रन शह 
क्रि- गोबलीवदेन्यायेन सामान्य विशेषवाच (| 
मान कर दोनों एकत्र रह सकते हैं, वे लोग शो 
हैं कि पाणिनिमुनिकी ऐसीही शैली हे। विधिनित॥ 
णामन्त्रणाधीष्टसंप्रयनत्रारथनेषु लिङ्‌ तदि | 
भ्य ङ आदि से प्रतीत होती है। परतु । 
उपक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध है कि. 
वाच्यता केवळ वेदों में ही है । और जब म | 
कार पतंजलि झुनिने भी अन्य शरा गी; | 
पर भी स्पष्टायैकता आदि का निश १ | 
तब यह क्यौ नहीं कहा जा सकता कि छद 
5 मी वेद ही है ख़ सं 
मुख्य अथ भी वेद ही ६। छादुन कं 
पड्चात्‌ केवळ ब्राह्मण-भाग के ` हहुमारली 
को भी छन्द कहा जाने लगा प्र 
पतंजलि भी बेद से त्राहाणमाग | 
करते 
( क प्रारंभ में ही महि ष f 
« केषां शाब्दानां लौकिकात! शौ 


लौकिकास्तावत्‌ गौरश्वः 
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वैदिकाः खल्वपि ` झान्नो देवीरभिष्टये ' 
पर्द २ ग्निमीछे पुरोदितम्‌, अग्न आ याहि 
शी Fi यहां वैदिक शब्दोंका उद्धरण देते हुए 
१ के सर्वप्रथम मन्त्रां की प्रतीक दी 


गिता प्न 
बारी सहि ज्ञात होता है कि महाभाष्यकार को 


मनत; से म 
मी क । रज से ऋगादि सहिताओं का ॥ ही 

क प्रर । यदि होता तो 
म | मष है, ब्राह्मण थौ का नह दे ह्‌ 


भी उदाहरण देता । 
(ख) इसी प्रकार व्याकरण के द प्रयोजन बताते 
चपा (ए ' अह: खल्वपि न सवालङ्गन च सर्वाभिः 
तही | ॥ (िम्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिता ते चावश्यं यज्ञगतेन 
हिया {|| पयण यथोयव्यं विपरिणमयितव्याः ?? यहां चेद 
और मन्त्र शब्द्‌ दोनो एक स्थान पर आए ह| 
जि पो स से प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार के मत में 
हाम | समर्थक हे । अर्थात्‌ मन्त्रभाग को ही वेद 
नहि हा जाता है, ऐसा वे मानते ह्‌ । 
गप्रप| (ग) अन्यत्र भी- “ कि पुनरिदं व्याकरण- 
न कण पाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनसन्वाख्यायते न 
बाच ॥ परन्पदपि किंचित । ओम्‌ इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः 
लोग छ ॥hिथेबमादीत्‌ शब्दात्‌ पठन्ति । ” इस प्रश्‍न वाक्य 
धित | ॥ ओं शन्नो देवी ' आदि वैदिक शब्दों से अभिप्राय 
दि छा ( और उन्ही को ही वेद कहा जाता है, ऐसा 
तुव । शरस प्रतीत होता है, वह यौ है-- 
छ. | ह प एतदाखीत्सस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा 
तिं | गेयो बा । व तत्तत्स्थ व 
नही शि या वेदमधीर ह! क तड त सार 
दः (0 बिग: (१ 2 ता वक्तारो भवन्ति, बेदान्नो 
पना | स सेप र ताई च लौकिकाः इति |. 
| भारि पूव हाता हु कि पतंजलि मुनि शन्नोदेवी 
पक || दित शब्दों को ही वैदिक शब्द मानते 
र) ९।जाह्मणअन्या के जल इ Raa 
[® ब्दौ को लौकिक ही मानते 


1 


| भी- ये चाऽप्येते भवतोऽप्रयुक्ता 
1 स। बैदे, हा; एतेषामपि प्रयोगो छश्यते। 
ff हँ (ती बत्य था ' सप्तास्ये रेवती रेवदूष * यद्वो 

| ७ पूष’ यन्मेनरः श्रुत्यं ब्रह्म ` चक्रे । 


। भिमा; 
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तभ्यस्तत्तत्स्थानकरणनादानु- 


यशा नष्टचक्रा जरसं तनूनां ” इति में वे 
उदाहरण बेदी से ही दिये Fe के 
प ही द्यि ह, त्र ह्मणग्रंथो से नही । 
_ जवे ईस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि मुख्य वृत्ति से 
चेद का अथ मन्त्रभाग से ही है तब अन्यत्र 
महाभाष्य म- 
'वेदे खस्वषि पयोत्रतो ब्राह्मणः यवागूत्रतो राजन्यः 
अःभिक्षाब्रतो वश्यः ' आदि स्थानों पर वेदातिरिक्त 
~ x है ~ 
ना भाग को भी वेद कहा है बह आतिदेशिक 


छन्द शब्द ओर महाभाष्य | 


वेद शब्द की भांति मेहाभाष्यकार छन्द; शब्द की 
भी मुख्य वृत्ति वेदों में ही मानते हैं- कहा भी है-- 

“ननु चोक्तं न हि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
छन्दांसीति यद्यप्यर्था नित्यः याखसौ वर्णा५नुपूर्वी 
साऽनित्या तद्भेदाच्चैतद्‌ भवति काठकं कालापकं 
मौद्कं पैप्पलादकमिति। इति। काठकादि भेद- 
प्रदशन से प्रतीत होता हे, कि भाष्यकार छन्द: पद्‌ 
का मुख्य अथे वेद ही मानते हैं। 

कि ९ 
वेद ब्राह्मण आर आपस्तम्ब घमप्रूत्र । 

आपस्तम्ब धमेसूत्रकार भी वेद और ब्राह्मण को 
पृथक्‌ मानते हैं, अर्थात्‌ उन के विचार में ब्राह्मण वेद 
शब्द वाच्य नहीं। 

( क ) प्रथम कंडिका १० सूत्र 

स्वेभ्यो वै वेदेभ्यः सवित्र्यनूच्यते इति दि राह्मणम्‌। 
इस सूत्रमें वेद और ब्राह्मण दोनों शब्द पृथक्‌ प्रथक्‌ हे । 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए ह्रदत्त मिश्च ने मनुका 
निम्न इलोक उद्धत किया ह 

४; त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद पादमदूदुहत्‌ । 

तदित्य़चो ऽस्याः सावित्य परमेष्ठी प्रजापतिः ॥” 

~ 

मनुः और भी लिखते है-- ८ 

५ अस्मिन्नर्थे ब्राह्मणमपि भवति ब्राह्मणमेव वा 
पठितम्‌ ” इस से यह भी प्रतीत होता है, कि हस्दत्त 


मिश्र के मत से यह सूत्र किसी ब्राह्मण का वचन ही 


वेद और ब्राह्मण । - 
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बैदिक धमं । 


है । इस से तो और भी स्पष्ट हो जाता है, कि स्वयं 
ब्राह्मणों को ही यह अभिप्रेत है कि वे वेद नहीं 
हैं) 

( ख ) इस से अगछा ११ वां सूत्र भी इस मे 
प्रमाण है- 'तमसो वां एष तमः प्रविशति यमविठ्ठानु- 
पनयेत यञ्चाविद्वानिति हि ब्राह्मणम्‌ । ' 


इसपर हरदत्त मिश्र ने लिखा है “ अस्मिन्नरथ 
ब्राह्मणमपि भवति › इस से यह प्रतीत होता है कि 
- सूत्रकार को जहां कहाँ भी ब्राह्मणों का उद्धरण देना 
होता है, वहां वेदत्वेन नहीं अपि तु ब्राह्मणत्वेन ही 


जब से संसार चला है, यही सुना और पढ़ा कि 
दानव देवता की स्त्री हरते रहे। बिजातिय लोगो ने 
भारत पर आक्रमण किए। गुलामों और स्त्रियोके लिए 
आज भी दिन प्रति दिन समाचारपज्जो में यही लेख 
~ को LS 
मिलते हु, कि आज इस स्त्री को विजातिय लोग 
हर ले गये इत्यादि ! 
इस से यह परिणाम निकला, कि 
१. श्रेष्ठ होना गुनाह है । 
२. श्रेष्ठ मनुष्य सदा कमजोर होते हैं । 
३: कमजोर अपनी जन, जमीन और जर की 
कभी रक्षा नहीं कर सकते। 
४. जो अपनी सम्पत्ति की रक्षा नही कर सकता, 
 वहुसभ्यया श्रेष्ठ नहीं। 
कमजोर आदमी की सम्पत्ति गुप्त रूप में बची 
हू सकती है, परन्तु कब तक? 
जाति का इतिहास विजयी इतिह्दास थां, परंतु 
जाति का इतिहास तो पराजित ही दिखाई 


५५४ 


॥ इति रामू ॥ 


ON 


- हिन्दू स्री-संसार । 


( लेखक- श्री० पं० सवेजित गौड, कुळू ) 


देते हे । इसी प्रकार कि कि 
म उद्कस्पशन की विधि का ननि 
वेदों के जिन मंत्रों का नाम छिया 
टाकाकार हरदत्त मिश्र के न 
हे, कि जहां वेद्मत्रोका उ 
वेद्त्वेन करते हे । 


व्याख्यान से प्रतीत 0 | 


६ सप्तभिः पावमानी भियेद्न्ति यच्च 
इत्येतामियजुष्पवित्रेण सामपवित्रेणाइ्र॥ || 


इस स यह भी प्रतीत होता है, 


कार अध 
को भी बेद मानते हैं । र मा 


पडता है । हिन्दू जाति तो सचमुच आटे बा | 
अन्द्र रखो तो चहा खा जाएगा, बाहिर (सोपे 
कव्या उडा ले जायगा, फिर शेर काहेका ! 


सवाल पैदा होता है, कि क्या हिन्दू धम आए 
और निःश्रयेस्‌ की सिद्धि प्राप्त करा सकताह (ग. 
आप हाँ कहें तो सामने नहीं खडा दिखाई र 
है। अब आप जरूर नाक मरोड कर कहोगे।कि | 
तो बडा उत्तम है, पर इस पर हिन्दू चढत त" 
जिसपर चळ नहीं सकते वह धम क्या 1 

सच तो यह दै कि हिन्दू धम 
बडी टेढी है, यह तो समुद्र द जिधर & 
नजर आएगी किसी ढंग सै चढो न्दू 


जब संसार में घडा बन्दा न! हाहा वी 
यह अच्छा होता. परन्तु आज त 
भांती ना तो पक्षी है और ना चाप क 


आध्या्लि ` | 
' यदि हिन्दू बढे भगत और 5 खर (| 


पूजारी हैं और ईश्वर को अप 


~~ हे 

बहादूर हात हे, 2; 

त ऐसी जाति तो अवश्य अपनी जन, 
गी x 

की हिफाजत करती है, परन्तु हिन्दू 


ती १३ कहो क्‍या हो गया ॥ च्य 
असल हिन्दू लगे, तो दूई के पीछे य, परन्तु 
दूर | टी दो के पीछे | जहाँ यह ससार है जदाई को 
रसे || दूर करने के लिए खड हुए थ, वहा यह आज एकताई 
3 वाने के लिए हो गए | 

` अबभी कुछ ना बिगडा तलवार के ऊपर जंग 
दवाय है । जल्द इस की रक्षा की जायगी, तो 

वार की तलवार है, वरना सिटी । 


र अधक्ष 


गह जंग क्या है रणमदेनप्रत्ती- ईइवरं को छोड 

| क अनेकानेक देवीदेवता की पूजा करना- जरुरत 

परकमी एक का आशरा न रहना- जो आदमी दो 

| कहे की रोटी की आश रखता है, वह बहुधा भूके 

एता है- कमजोर का भगत ताकतवर के भगत के 

. । | पने सिर झुकाता है- ईश्वर सवे शक्तिमान्‌ है, 
स | सीलिए उस के भगत ताकतपर हैं । 


| | (२ हिन्दूऔने आथध के वृक्ष वेदरूपी तने को 
ह | ३ कर इस की भिन्न भिन्न शाखों और पतों का 
11 


| शरा लिया- इस को छोड कर वेद के नाम पर 
पि हो जाए । 


|) ज़ ०७ ुँ क 
। । ७ एक है, परवाह के नाम के पीछे पड कर जळ 


ह ही चाहिए । जब ऐसा बिचार हो 
हु हा ता नि न्दू ससारमं जय को प्राप्त होंगे । 
पिह [ ३ ७ फो केदी है, यदि यह .सवाळ है कि वेद्‌ 

॥ ९९ ९ इसलिए सब जान नहीं सकते तो निम्न 


( 
| सावभीम नियम पर कारबंद्‌ हो जाप । 


| (९ ~ 
[सा | ) एक सर म रढ श्रद्धा । 
पीट) 


किसीको ना तर नः 
दुखाना और नः 
जोप दुःखी होना । 


और इन्साफ के लिए सब 
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| वेद और ब्राह्मण । 


कुछ बलिदान करना और 


दया सचाई के 
साथ रखना | 


यह्‌ चार Le 1.8७ हैं, यही वेदी का 
सार हू । जिस जाति में नियंता नहीं है, वह दूसरे 
के पीछे नहीं चला करती । आज हिन्दी योरप के 
पाछ अन्धाइन्द चल रहे हैँ- स्त्रीजाति की आजादी 
का आन्दोलन बडे जोरसे चल रहा है। आये कन्याएं - 
जो कभी बडी विदूषी हुआ करती थी, जिन के 
आग बड़े बडे पंडित सिर झकांया करते थे- जो गह 
को स्वग के रखती थी- जो स्वयम्‌ बडी वीर हुआ > 
करती थीं- जिन के पुत्र संसार में बडे विजयी हुआ 
करते थे, जिन का राज्य जल, वायु और पृथ्वी पर 
पूरा पूरा था- जो बेइञ्जतीके बदळे मौत को तरजिह 
दिया करते थे, क्या उन की संतान आज यह 
गवारा कर सकती है, कि उन के सामने उनकी 
माताओं, बहिनो और बेटिऔ के ऊपर दूसरी जाति 
के लोग अत्याचार करें? नहीं हरगिज नहीं ! तो 
यह्‌ करो कि अपनी संस्कृति को मत छोडो। अपने 
वणे और आश्रमधम का ठीक पालन करो । कन्याओं 
को धार्मिक शिक्षा दो, धार्मिक कामों में उन को 
पूरे इखतियारात दो, उन के- शारीरक ब मानसिक 
बल को बढाओ- हरतरह उन का संसार में मान 
बढाओ, परन्तु निहंग और बेशम मत बनाओ। 


आज कळ कामी संसार है । स्त्रीजाति बनाऊ | 

श्रगार की इच्छुक तो पेदाश से ही है, परन्तु उस के - 
साथ शर्म का न रहना बहुत बुरा है- आजकल 

भारत की स्त्रयां श्रावण महिने की या वसन्त रु्ु 
की मींमीरियो की तरह बनाऊ रंगार कर के इधर | 

हैं, अपने पति को छोड कर दूसरे 

उधर जा निकलती हूँ, अपने पति को ' नः 
पुरुषके साथ चलना फैशन समझती है, स्कूलों और _ 


कालिजो में इकट्ठा पढना आज कल की तरंग हदै 
नतीजा यह कि जिस तरह वसन्तक्रतु म पर आई 


मकोडियां अपने बिलों से बाहुर आकर आकाश 
८ उडती हैं और विसीओं पक्षी जो उन की ताकमें 
होते हैं, दवोच लेते हैं क्योंकि यह अपनी रक्षा आप 
कर नहीं सकती, आ हा निबेछा और परबजीका शौक | 


वैदिक घमें। . १५६ 


जहाँ अजुन रोता था महाभारत के आरम्भ में 
कि कुछ के पुरुष मर जाने से वणसकर पेदा होंगे 
और कुलाचार भ्रष्ट होंगे. उस को लोग न समझे- 
बहादुर जाति हमेशा सदाचारवाली माताएं बनाती 
हैं- इसलिए आयेजाति स्त्रीजाति के सदाचार पर 
जोर देती है । 

जहां “Plus apd minus’ शक्ति इकट्ठा होगी, 
शरारा पैदा होगा- पुरुषमें 710४ और स्त्री में minus 
शक्ति है, इनके इकट्ठा होनेसे कांमरूपी शरारा पैदा 
होगा- जिससे वर्णसंकर पैदा होंगे और आयेजाति की 
संस्कृति तवा होगी- इस का बचाने का आन्दोलन 
आज से ही होना चाहिए । 

मकडी जाल तनती है. कीडे मकोडे मक्खियां उस 
भें उलझती हैं, मकडी अपना निर्वाह करती हैं । 

मधुमक्षिका छता बनाती है और उस में मधु 
भरती हैं और बडे इभ्तजाम से अपनी रानी के 
साथ रहती हैं । जब कोई उन का छता काटता है 
और मधु उन पर गिरता है, वह बेचारी उस ने 
लिवड कर मर जाती है। 

आयेजाति का हाल शहद की मक्खीकासा है। 
इस का इन्तजाम टूट गया और यह अपने विचार- 
सागर में ऐसे लतपत हुए कि बचाओ मुश्किल ! 
दूसरी जातियां मकडी की तरह आनन्द में हे-- 
हिन्दू जातिमें विधवा स्त्री पर बडा अत्याचार हे और 


mm ~ 
संस्कृत सीखना चाहते हैं ! तो आप 
सस्कृतपाठमाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमें महाभारत 
कीजिये। २४ भागोंका मूल्य ६॥ ); १२ आगोका मूल्य ४ ); ६ भागोंका मूल्य २ ) 
और एक भाग का मू०॥ ) बी० पी० द्वारा ।) चार 
50. गा ` त्नी, स्वाध्याय-मण्डछ, श 


| प 

समझने की गो || ह 

; ३ भार्गोका ^ | ञो 

आने अधिक मूल्य होगा । 
त्ध) ( 


हि. वषे, 
र एक, | 
यहा अत्याचार हिन्दू जाति क र 


कारण है । 


हिन्दू विधवाएं जो अभौग 
नहीं भोग चुकी और अभी खा भो पक, 
को इस सुखसे बनचित रखने के लिए wl 
है । अगर कहीं किसी का सम्बन्ध हो ष्र | 
के संतान हो गई, तो उस पर ब्रादरी हे हा 
अत्याचार है, किउसको |? 
डे अपनी जोति भग hl 
नहीं है । इस डरले हजारों हिन्दु विधवा सा, ॥ ६ 
दूसरी जातिमें जा मिलती हैं या यिचि 
अपना निर्वाह करती है । १ 


सात ष शर । 


) यदि कानून बन जॉय कि ४० साठ के अभू 

। विधवा हो और उस के कोई औलाद त ही 
बह दो बार शादी कर सकती है। यदि उस दोष 
हो- उस की सन्तान जाइज होगी और उ (| 
ब्रादरी की ओर से किसी किस्म की पांबसदी ग ऐ॥| : 
तो हिन्दु जाती में एक ब्यभिचारिणा लो न | 
और न वणेसकर उत्पन्न होंगे और न न| 
शत्र ही पैदा होगे । फिरसे हिन्दु जाति में मर 
दुर्गावती पद्मीणी जैसी बहादुर स्त्रियां इस जाति | र 
रक्षा के लिए तैय्यार होगी, क्योकि खिया i 
जाति का प्रेम भरपूर रहेगा और दुहि | 
आशीर्वाद मिलेगी, ईश्‍वर प्रसन्न होगा। | 


वेदकाव्यामृत | 


हे वेदकाव्यामृत। ` 


th (१) 

ही रो | ( कवि- श्री» हलियारामजी कश्यप, एम्‌. एस्सी,, लाहोर ) 
1 और | 

सरेर (१) (३) 


गग रोझ । आराच्छनुमप बाधश्च दूरसुग्रो यः 
सा| `; पुत तेन ! अस्मे घेहि यवमद्गोमदिन्द्र 
रिणी ह| धी थियं जरित्रे वाजरस्नास्‌ ॥ 

| ( ऋगू० १०1४२७ ) 


अम्‌] [मेरै सभी बहुत ही, दूर रोकिये ईश । 

त हेते) थत प्रभ्वर, सकल भुवन के इशा ॥१॥ 

समी तुट शाम्तकर उम जो, शक्ति प्रचण्डश्वरूप । 

रउ ॥ ३ आपकी उसी से, शत्रु शान्त करो भूप! ॥२॥ 

। ह| है आदि शुभ अन्न अरु, गो आदि पशु प्रिय । 

न [|| अरु धन साधक परम, दे मेधा अति प्रिय ॥३॥ 
मि ॥| झस्तोताओ की करो, प्रेरित बुद्धियां आप । 

| ह| छ महा बलवान्‌ प्रभु, धमैयुद्ध दो आप ॥४॥ 

जाति $| ल मिहे हमे सदाही, जिन के अन्तस्वरूप । 

यो | ऐन सामप्रि भी मिले, युद्धविजय सुखरूप ॥५॥ 

'खिऔं | | 01 ) 

| भोशमू। स नः पवस्व शे गये झं जनाय शमवैते। 

| श! राजन्नोषधीभ्यः ॥ 

हा | ( साम० उत्तरा० प्र० १अर्ध प्र १ मे०३ ) 

| in दीजिये, दु स्वयं महाराज! 

| परे गौ; हों मेरी, अव शान्त सुखसाज॥६॥ 

| को. ^ हो, रहें परस्पर शान्त । 


| 
क. | हा शुभ ओषधि, हों स्वास्थ्यप्रद शान्त ॥७॥ 
ह| 
` |भेषधि प्श आप की, भगवन्‌ राज-अधिराज। 
P| अरु जन सभी, शान्त स्वस्थ सुखभाज 


॥८॥ 


ओ३म्‌। अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं यावा- 
पृथिवी उभे इमे ॥ अभयं पङ्चादभये पुरस्तादु- 
त्तरादूधरादभय नो अस्तु ॥ 

( अथव० १९१५५ ) 


. अन्तरिक्षस्थित अभयप्रद्‌, हमें करें तिभय | 


दौः प्रथिवी दोनों सदा, करते रहें निमय ॥९॥ 
आगे पीछे से सदा, रहें सभी भयरहित्‌। 

ऊपर नीचे से पुनः, भय से होवें रहित्‌ ॥१०॥ 
भगवन्‌ दाता अभय के ! कृपा करो प्रभु आप। 

सदा सभी ही स्थान से, अभय दीजिये आप ॥११॥ 


(४) 


ओ३म्‌ | अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञाता- 
दभयं परोक्षात्‌। अभयं नक्तमभयं दिवा नः 
सर्वा आशा मम मित्रे भवन्तु ॥ 

( अथवे० १९।१५।६ ) 


| ९ 
अभयप्रदांता प्रभूवर ! मित्रसे कर निभेय। 


शत्रु से भी भयरहित कर, रात्रि दिवस निभेय ॥१२॥ 


जिसे जानते हम सभी, जो सम्मुख विद्यमान । 
दोनों ही.से रहें सदा, हम निभय भगवान्‌ ॥१३॥ 
सभी दिशाओं में सभी, बसें सभी मम मित्र। 
आश मेरी सभी पूर्ण हों, हो निराश मम अमित्र 
४ ॥१४॥ 
(५) 
ओश्म। अतुत्तमा ते मघवन्ञकियु न त्याव अस्ति 
देवता विदानः । न जायमानो नशते न जातो 


1१.2 
| ६ 
॥ } 
| ३? 
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तात | | 
000 


वैदिक धरम । 


यानि करिष्या कृणहि प्रवृद्ध ॥ 

(क्रग्‌० १।१६५।९, ) 
पूजनीय धनवान हे !, परम सुवृद्ध महेन्द्र । 
उत्तम सुकृतरूप शुभ, कार्य कीजिए इन्द्र ! 
जिन से फैले सुकीर्ति, आप कीशुभ चहुं ओर । 
अन्य किसी की न बढ सके, त्यो कीति सभी ठोर 

॥१६॥ 


॥१५॥ 


सवप्राप्त सबेज्ञ कोई, देव न आप के तुल्य । 
तुझ से बडा कब हो सके, हो चाहे रवि तुल्य ॥१७॥ 
होते सदा प्रसिद्ध हो, कभी न होते नाश । 


उत्पन्न होते हुए सब, तुझसे ही सुप्रकाश ॥१८॥ 
तुझ सम उन में कोई न, सर्वोत्तम भुवनेश ! 
सभी हैं तुझसे ऊन ही, हे सुश्रेष्ठ महेश! ॥१९॥ 


(६) 
ओ३म्‌ । पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि 
` पर्येषि विइबतः। अतप्ततनून तदामो अरनुते 
गतास इद्रहन्तस्तरसमाशत ॥ 
( ऋगू० ९।८३।१ ) 
हे स्वामी ब्रह्माण्ड के ! तेरा पवित्र स्वरूप । 


केल रहा है विश्व में, सुव्यापक सुखरूप ॥२०॥ 
हे समथे ! हो घेरते, सभी ओर से आप। 

सभी जनों को देह को, जान भी रहे आप ॥२१॥ 

_ पर कच्चे अभी बाळ जो, नहीं तपा सके देह । 

ब्रह्मचय आदि श्रता से, तुझ में नहीं स्नेह ॥२२॥ 
नहीं भोग सकें आप का, वे परमानन्दरूप । 

पके हुए योगी यती, ही भोगे वही रूप ॥२३॥ 
परम तपस्वी मुनी जन, जो ढोवें जगभार । 
दुःख सभी के दूर कर, भोगे तुझे सुखसार ॥२४॥ 


(७) 
'अो३म्‌। न त्वार्व[ अन्यो दिव्यो! न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते । अइवायन्तो मघवन्निन्द्र 
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
त ( ऋगू० ७३२२३ ) 


५५८ 


हम आवाहन आपका 
परमैश्वयसम्पन्न हे, = समहेन्। ^` 
गौः घोडे अरु अन्न धन, बल की व 
उपासत हम आप को, सो दोजो 
हे भगवन्‌ ! नहीं आप सम, कोई 
हुआ वा होगा भूमि अरु, यौ; में 


मनुज न कोई देवता, कभी आप 
चाहे सिद्ध सुमहात्मा, पर वह्‌ 


(८) 
ओ३म्‌। चिइवतर्चक्षुरुत विश्‍वतोमुखो विश 
बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । से बाहुभ्या धति 
पत्तत्रेद्यांवाभूमी जनयन्देव एक:॥ | 

धे 
( क्र toh) 


3 क्रें हे धनपति ३+ | 


i 
नाधार | 
दातार 
पदाथ उ(पष्न 
कबहु उतपनन |) 
सम होय । 
हेश न होय | 


|| 


पङ्ख सुजाओं से रहा, कर निज अण्डे रण। 
ज्यों पञ्छी त्या ईश वह, विश्व कर रहा उण ॥॥| 
९ गौ ज ~ ( > 
सावभौम निज तेज को, ऊष्मा से वही देव 
भूमि सूर्य उत्पन्न कर, रहा सदा स्वयमेव ॥॥ 
भुजा पाद मुख आंख अरु, श्रोत्र बाइ मत स | ले 
सभी ओर हैं प्रभू के, उन से रचे जग सव ॥॥ ग 


(९) की 
ओश्म्‌ । यतः सूर्य उदेत्यस्त यत्र च गच्छति। | 


देव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नाध्येति किंच | 
( अथबे० (१५ || 


भ 


भक 


बडा प्रभु शे | भे 
विश्व क्र | ii । भे 
पत ` प्न 


में मानूं ब्रह्म उसी को, ज्येष्ठ 
जिले उळांघ न कोई सके, जो ही 
उत्पन्न हो सूर्य जिस, से हो प्रलय ॥ 
उद्दय-अस्त भी हो जिसी, की आहि 


(१०) द्म 
| | । 
ओउम्‌। यो भूत च भव्य च सर्व य 


~ (2 ष्ठाय रह्म 
0011002) 


| 


। 


था होगा पुनः जौन। 
द सकी रहा, शासन कान वह मौन ॥ ३४ ॥ 
५ १ सब से बडा, केवल आनन्दरुप । 
की त हो नमः; जी सुज्येष्ठस्वरूप ॥३५॥ 


( ती ही, बही सकल जगभूप ॥ ३६॥ 


(११) 
म यश्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्‌रम्‌ । 
आस्‌ | 90 जि) ने ५ 

` = प्रधान तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
| दिवं यचि ७ ¢ 

( अथवे० १०।७।३२) 

पि जिसके पादसम, अन्तरिक्ष ज्या पेट । 
| मतक कें समान है, रचां विश्व सुखहेत ॥३७॥ 
रे ब्रह्म उनको करें, बार बार नमस्कार । 
(०८) कराते जिन्हीं का, द्यौः भूमिः सुखसार ॥ ३८ ॥ 
| | (१२) 
श || ओश्मू। यस्य सूयेश्चक्षइचन्द्रमाञ्च पुनणव: । 
देव। | भनियएचक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
00) ( अथर्व १०७३३ ) 
i ह| | रह्म उनको नमः, जिन सुखवत्‌ रची आग। 
वे ॥॥ बार नयो हो उद्य, रचा चन्द्र महाभाग ॥ ३९॥ 

| परज रचा आंखवत्‌, वही देव अधिदेव । 
अति । । यै अरु चन्द्र में, सुप्रकटित स्वयमेव ॥ ४०॥ 
| का - 3 च्च < 
ह च त ही कसन ह्‌, चान्द सूये यही आख । 
११५) ट हे, यो: सिर भूमि: पांव ॥४१॥ 
श! | ( १३) 

[| भोरम्‌ । यस्य वातः 

1011: OE प्राणापानौ चक्षुर ङ्गिरसोऽ- 
९। दिशो यइचक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय 


पु ० न्न अ ब्र 1 
पर 


त। | 
TE | नम; ॥ 
`| ` ( अथवे० १०।७।३४ ) 
| छ पनि जिस, सर्येकिरण जिस नेत्र 
|| ` दिशायै जिस र री: ७. 
॥ | मो सेप चो, वही ब्रह्म जगनेत्र ॥ ४२ ॥ 


म;, नमः अनेकों बार । 


> भप उस पेव 
वको, बार बार नमस्कार ॥४३॥ 


५५९, 


“ बेदकाव्यामृत । 


(१४) 


ओश्म्‌ । यः श्रमात्तपसो जातो लोकान्त्सर्वा- 
न्त्समानशे। सोमे यरचक्रे केवल तर ज्येष्ठाय 
ब्रह्मणे नम: । | 
( अंथव० १०७ ३६.) 
स्कम्भ अरु तत्‌ ने श्रम किया, उत्तम ३&६ण विचार । 
पुनः तथा तप स्टिकर, हुआ प्रकट झुभसार ॥५४॥ 
ज्येष्ठ त्रह्म तव देववर, व्यापे जिस सभी ळोक। 
भोग रहा उन सभी को, जो छोकीमय लोक ॥४५॥ 
सोमरूप आनन्दमय, ही जिस वरा स्वरूप । 
नमः ज्येष्ठ उन ब्रह्म को, जो त्रिलोकीभूप ॥४६॥ 


(१५ ) 


ओन यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरो हितः। 
पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 
_ ( यजु० ३१२० ) 

ब्रह्म सुपुत्र प्रकाशमय, को होवे नमस्कार । 
देवों से हुआ पूवे ही, जिस का प्रकट अवतार ॥४७॥ 
देवौ के लिए तप रहा, सभी ओर से जौन। 
अतः पुरोहित बन गया, देवों का भी जीन ॥ ४८ ॥ 
( अग्मिः उसे ऋग्वेद ही, स्वयं रहा उच्चार। 
प्रज्ञापतिः भगवान्‌ उस, को हो नमः सौबार ) ॥४२॥ - 
करने देव उत्पन्न ही, तप तपता सुमहान्‌। 
देवों का हितकर परम, सदा से है विद्यान्‌ ॥५०॥ 
देवो से वही पूर्वही, ब्योतिमय छुखसार। 
प्रजापतिः सुत ब्रह्मका, उसे नमः सौ बार ॥ ५१॥ 


(१६) 


ओ३म्‌ । नमः सांय नमः प्रातनेमो राञ्या नमो 
दिवा। भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ ` 
( अथवे० ११।२।१६ ) 


प्रातः ही करूं में नमः, अरु सायं नमस्कार । 
दिन रात्रि में भी रहें, में करता नमस्कार ॥५२॥ 


. ब्रह्मा अरु शिवशक्तियां, सृष्टि रचे संहार । 


बार बार दोङ जोड़कर, उनको करू नमस्कार ॥५२॥ 


व परम सुमंगल रूप उस, शिवतर को नमस्कार । 
| शिव कल्याणस्वरूप उस, को हो नमः सौ बार ॥५५॥ 


1 
| (१८) 
t 
७ ओ३म । अहं भुवं वसुनः पूठ्यस्पतिरहं धनानि 
स जयामि शइवतः । मां हवन्ते पितरं न 
| | जन्तवोऽहं दागषे वि भजामि भोजनस्‌ ॥ 
| ( ऋग० १०।४८।१ ) 
| मझे बुळाते प्राणि सब, अपना पिता ही मान । 
| , जीत सदा ही धन स्वयं, रहू उत्तम धनवान्‌ ।।५७॥ 
। दाता जन में बांटता, भोजन विविध प्रकार । 
युद्ध सभी में विजय भी, दिळवाता सुखसार ॥ ५८॥ 
सर्वप्रथम धनवान हूं, इन्द्र सुमहिमांवान्‌ । 
मुझ सम अन्य न हो सके, कोई कभी भगवान्‌ ॥५९ 
(१९) 
` ओ३म। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति य 
प्राणिति य इ गणोत्यक्तम्‌ | अमन्तवो मां त उप 
क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
- ( ऋ० १०।१२५।४ ) 
है प्यारे, सुन वचन मम, कहू. तुझे सत्य रूप । 
श्रद्धा के जो योग्य है, सुन नित्य वेदस्त्ररूप ॥ ६०॥ 
विविध चराचर विश्व को, देखे अरु ले इवास । 
इस मेरे कहे वाक्य को, सुने सहित्‌ विश्वास ॥ ६१॥ 
मेरी कृपा स पाय वह, उत्तम भोअ्य सुअन । 
रोग रह खा सके, पचा सके भी अन्न ॥६२॥ 
मार्ने मुझे न, अन्न बने विषरूप । 
वही नष्ट हों, खोर्वे निज नररूप ॥६३॥ 


मेधावी ब्रह्मनिष्ठ । ६ 
ऋषि बनाऊं किसी को, तेजस्वि कोई अस्य | 
ब्रह्म भी किसी को करूं, सक्षत्रिय कोई अन्य k 
मुझ परमात्मा की दया, दृष्टि के ही प्रताप | 
अनुज देवत! बन सके, ब्रह्मा भा सुप्रताप | १] 


( २१) ह 
ओ३म्‌ । अहं रुद्राय धनुरातनोमि रहमि) ती 
दन्तवा उ। अह जनाय समदं जोष | पुर 
द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ न 

( ऋग० १०१६५६ 
दयौः भूमि; में प्रवेश कर/उत्तेजित करुं बि। | 
के सब ही में जनों को, करूं समद सुव्यरव ॥४। 
जो दुष्टों को रुळा सकें, उन की कमाने तान। | 
प्रत्यञ्चे चढवा रहा, स्वयं छडा रहा बाण॥(९ | 
परमात्मा के भक्त से, जो जन करते वैर ॥ f 
उन की वे हत्या कर सक, छुडा सक तिन १ १ 
अतः स्वयं करवा रहा, ब्रह्मदेषी जन | 
प्रोत्साहन कर रुद्रजन, का अरु घेउ 


(२२) 


पर| 
ओम्‌ । मृत्योः पद्‌ योपयन्तो गई | 


॥ पर 
आयः प्रतरं दधानाः । आप्यायमाती | 


घनेन शुद्धाः पूता भवत प 


{ | वैदिक धमे । ` ५६० र, न ॥ 

| भौ > भा आ 

| 5) (१७) त्र | 

we आओस्‌ । नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः ओम्‌ । अहमेव सवयि ट | 

| 5 शडकराय च मयस्कराय च नमः शवाय च भिरुत मानुषेभिः । यं कामये तत शुषं ३ | 

| है डक ( यज़० १६४१) ह ॥ 
०९ 

का मक्ति अरु संसारसुख, दाता को नमस्कार | श्यय कह प्रिय शब्द मे, देव अर व १ बु 

| | ८ परमानन्दक शान्तिकर, को होवे नमस्कार ॥५४॥ म ही जिसे चाहू करू, ए|| 

| 


| 


कक 
दुराचार कर, ईश्वरीय, आजा र पे 
कर मव्य का माग 
अतः जो इस पद पर न 


DE | 
छा 9 
इस को रख दूर पर, है रंखते 


3 


एक, 
वे, सुखी आयुविस्तार । 

न सयुक्त हो, यज्ञ करें विस्तार . ॥७३॥ 
मडुजो ! दिव्य रूप। 
पाओ धन भरपूर ॥७४॥ 


ष ३ | गी, दे 
SON ब बन 

| को ( स प 
गास | 

| पाए | E 
ह ॥ ५ | 

च्यु । 
ताप| . | 
| |) ६॥॥ 


हट ७ 
। आ रोहतायुजरस वृणाना अडुपूव 


10:६६ हि 
हा यतिष्ठ । इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा 


मायुः करति जीवसे वः ॥ 


(ऋग्‌० १०१८६) 
वो सीढियां आय की, करो जरा तक प्राप्त । 
बल ही करते पुनः पुनः, क्रम पूवक सुप्राप्त 
हो, गुभरित्र, प्रजा भी, सेवनीय प्रिय द्रव्य । 
दहे | जनशक्ति युक्त हो, भोगो सभी सुभोग्य ॥७६॥ 
कणों | प्न तुम्हे रखने लिये, इस जग में कर्तार । 
| चुट सूक्ष्म सौन्द्य झुभ, पूर रहा दातार 


(-४) 


ओईस्‌ । एष वा अतिथियेच्छोत्रियश्तस्मात्‌ 
वो नारनीयात ॥ र 


॥७५॥ 


| ॥७७॥ 
१०९५ 
विश्व | 
इव ॥७॥॥ 
तान। 
ण॥९॥ |. (अथवे० ९।६।(३)।७) 
र | 4 पैन सके वेद को, जो श्रोत्रिय विद्वान्‌ । 

न बे बैगा नियत्‌ करे तिथि काई, स्वयम्‌ ही पहुंचे आन॥७८ 
हे प री i म जान कर, खायें न उस से पूर्वे । 
कं | “बस्यौ सञ्जनो, का है धमे अपूव 

( २५) 


i | अशितातत्यतिथावइनीयादू यज्ञश्य 
बाय यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ 


(अथवै० ९॥६ (३)८) 


॥ ५९॥ 


५६१ 


वैदकाव्याम्रत । 


(२६) 


ओ३म्‌ । मेघमन्न विन्द्ते अप्रचेताः सत्य 
बरवीमि वध इत्स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो 
सख।य केवल।घो भवति केवलादी ॥ 
(ऋग्‌० ० 
अन्न निरथक पाय वह, मूखे महा गो । हक 
देव को आहुति दे नहीं, मित्र न पाठे अन्त्र ॥८२॥ 
कहूं सत्य विष ही बने, उस के लिए वही अन्न | 
पांपपुञज ही वह बने, खाये अकेला स्वन्न ॥ ८३ ॥ 


(२७) 
ओ३प्‌। य आध्राय चकमानाय पित्वो५नवान्त्स- 
न्रफितायोपजम्मुषे । स्थिरं मन: कृणते सेवते 
पुरोतो चित्स मडिंतारं न विन्दते ॥ | 
( ऋण १०।११७।२ ) 
अन्नवान्‌ के पास जो, दीन भिखारी आय । 
कर, मांगे ही अन्न यदि, खावे उसे दिखाय ।८४॥ 
ऐसे मन जिसका कडा, सुख दे उसको कौन। 
ऐसा महाकड्जस अरु, मक्खीचूस ही जौन ॥८५॥ 
(२८) 
ओ$३म्‌। न स सखा यो नदृदाति सख्ये सचाभुवे 
सचमानाय पित्वः। अपास्माख्रेयान्न तदोको 
अस्ति पृणन्तमन्यमरण चिदिच्छेत्‌ ॥ 
(करण १०११७४ ) 
सखा जे! साथी आय घर, मांगे अन्न पदाथ | 
जो उस को देवे नही, नहीं सखा वह यथार्थ ४८६॥ 
ऐसे को त्यज दे सखा, वहां करे न निवास २. 
बह उत्तम सुशरण नहीं, नहों मिञ झुभवास ॥८७॥ 
अन्य की इच्छा तब करे, हो जो चाहे अनजान । 
पर आबश्यकता पड़े, ता पूरे तन प्राण ॥८४॥ 
(२९) > >>... 
ओम्‌ । अहे भूमिमददामा्यायाहं वृष्टि दाशुषे | 
मध्याय । अहमपा अनये वावशाना मम दुवासा 
अबु केतमायन्‌ ॥ ( ऋग ४।२६।२ ) 


बैदिक धर्म । 


~ ७ में ~ ° 
सज्जन को दूं भूमि में, दाता मनुज का बप। ( वर्षा ) 
शब्द जो नदियां कर रहीं, लाऊं उन्हें सह हषे ॥८९॥ 
मेरे इशारे से सभी, चलते दिव्य भी देव । 
पार्थिव विद्रञ्जन सभी, करते मेरी ही सेव ॥ ९० ॥ 
( ३० ) 
0 x बो 
ओम्‌ । समिधा5ग्नि दुवस्यत घ्रतेबीधयता-- 
तिथिम्‌ । आस्मिन्हव्या जुद्दोतन ॥ 

( ऋग्‌ ८।४४।१ ) 
ज्यों आदर से अतिथिको, पिला रहे घृत आप। 
ऐसे ही अग्नि देव को, प्रत से जगाईये आप ॥९१॥ 
सवा समिधो दे करो, आहुति उत्तम डाळ। 
सुपवित्र ही हविः दो, द्यौः तक पहुंचे रसाल ॥९२॥ 

( ३१ ) 
ओउम्‌ यथा सिन्धुनेदीनां साख्राज्य सुषुवे वृषा । 
एवा खं सपम्नाश्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
( अथवे० १४।१।७३ ) 
सिन्धु से जल खींच कर, बरसाता वही मेघ । 
नदियां बढती उसी से, सागर भी फिर, मेध ॥९३।। 


ही सागर साम्राज्य कर, रहा अतः विस्तार । 
ऐसे पति घर जाय तू, कर स्वराअ्यविस्तार 


( ३२) 


` ओ३म्‌। सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्राज्ञी इवञ्प्वां 

 अव। ननान्दरि सम्राज्ञी भव सत्राज्ञी अधि 
देवषु॥ ( ऋगू १०८५४६ ) 
निज शुभ गुणासे हे बू, महाराणी बनौ आ।प। 
देवर ननन्द अरु सास के, ससुर के भी प्रणित आप ॥२५ 


॥९७॥ 


ऐसे सदूव्यबहार से, सभी से विचरो सहषे। 
` सम्मान ये सब करें, सदा तुम्हारा सहे ॥ ९६ ॥ 


(३३) 


ओम | इहैव सतं मा वि योष्टं विद्ववमायुव्यइनुतम्‌। 
` क्रीळन्तौ पुत्रैनप्तुभिर्मोदमानौ स्वे गृह्दे॥ . 
व (क्रग्‌० १०। ८५ ॥४२ ) 


५६२ 


. गौओं का स्वामी रहे, जीवित दीघ सुश 


उ तदहो ॥। 
0100110. 


2 ° ॥ प ५५ | 
हे दम्पती ! सुगहस्थ में, 5 | 
पृथक्‌ न हो इक दूसरे, त पप 
पूरा आयु आनन्द से, भोगो सभी | सह १] 
पुत्रपोत्रदौहित्र से, रहते रहित विष ह 
आनन्द से, खेळते, निज घर मे सुख । 
पूरी आयु आनन्द में; ही तुम जाओ बि | | 
॥ 
(३४) | 
ओ३स्‌ । अक्षैर्मा दीव्यः कृपिमित्कृपत्त पि | 
रमस्व बहु मन्यमान: । तत्र गावः बि | 
जाया तन्मे वि चष्टे सवित्तायमयः॥ | 


न) ८व्य “२००२. 


ep) 


७ ( ऋ (१४ 
हे जुआरिये ! खेल मत, पांसों की यह खेह। 

खेती ही कर प्रेम से, जान यही शुभ खेल ॥॥ 
इस से ही जो धन मिले, उसे ही बहुता जग) | 
उसी से ही सुप्रसन्न हो, भोग: उसे बहु माग ||| 
इसी से तू पा जायगा, गौएँ बहुत, प्रिय नार। | 
जग उत्पादक न्यायकर, सविता कहे मोहे सार॥॥ 
( यही कहा गया वेद मै, जुआ न खेठेकोग। | 
खेती आदिक्‌ खेल शुभ, ही खेले सब कोष )॥॥ 


(३५) 


ओ३म्‌ न। ता नशन्ति न दृभाति तस्र hy 
मित्रो व्यथिरा दधषेति। देवादि | 


५ | 
ददाति च उंयोगित्ताभिः सचते गोपति! (| 
(क? १९५ 


गे का i 
सुखल्तामप्री भोगता, गा; द्वारा सव | 


देता गौएँ दान मे, भी यदि म 
हाथ कसाईयों के नही” बेच १ 


विद्वानों की सेव शुभ, गोपति! ह 


२ सैवं ) | “ क 
२... 


~ 


देवों के शुभ यज्ञ में, डाले 7 


श्रात्रु कोई दुव्यांध । 


र व्हे मारता, २ 
र । | हुखीत हु दण्ड दे, गोघांतक को सवाध ॥१०८॥ 
षा] ( ३६ ह 
॥ ९८ म समानी व आकूतिः समाना हृदयानि 
ये के लमांतमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ 
त्‌ | ५ जु ( क्रग्‌० १०।१९.१।४ ) 


(३७) 

ओश्म । येन देवा न वियन्ति नो च बिद्विपते 
ढ़ ।७ भिथः। तत्कण्मो ब्रह्म वो गुहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 

( अथवे० ३।३०।४ ) 
| जात | | र र 
मार ॥॥॥ तिज भक्ति अरु ज्ञान निज, दूं तुम को सुयथाथ। 
बार। | ' में स्थापित म करूं, वेद तुम्हारे हिताथ ॥१११॥ 
हेसा॥(॥ जिस से घर के जन सभी, पार्वे ज्ञान समान | 
) कोप। | दष करें नहीं सवेथा, बनें परस्परप्राण ॥ ११२॥ 
होय | गह त्यजते विद्वान्‌ जिस, वेद्माग को आप। 

बिस के कारण देवगण, भी देते नहीं शाप॥ ११३॥ 

| ही थक्‌ होते कभी, देवों से यतः मनुज । 

रोग | बदासे भी नहीं बिळुडते, अतः वेद पढें मनुज ॥११४ 


मि | 
(३८) 


१०३३३ 
सेह। 


तिः सह| ँ ा 
०९९७ _ रेम। ज्यायखन्तड्चित्तिनो मा वि यौष्ट संरा- - ` 
1 भन्तः सघुराइचरन्त; । अन्यो अन्यस्मै वल्गु 
| पन्त एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्क्रणोमि ॥ 

i ( अथवे< ३।३०।५ ) 
त्र | | ष््ते हुए 

पात दूजे र गुणीसे, सदा बढाते शान । 

क मेसन कर, भार उठाते महान्‌ ॥ ११५ ॥ 
दैव! का. 


९ 
उभ काय का, बोळ सुस्वादु बैन । 


करही 
॥॥ क्ले 
फूलै से आप सब , चलो एकत्र ज्यों सैन ॥११६॥ 


| रखते परर 


| 
क i] मिरे $> J म 


न, ठ्रेष को करते ञन॥११७॥ 


५६३ 


वेदकाव्यामृत । 


ho 


जुदा न होवो कभी भी, यही में दूं उपदेश । 


सदा रहा सभी प्रेम से, मान यही संदेश ॥ ११८॥ 


(३९) 
ओम्‌ समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने 
याक्त्र सह्‌ वो युनज्मि । सम्यञ्चोऽगिनिं सपर्यः . 
तारा नाभिमिवाभितः ॥ 
; ( अथवे० ३।३०।६ ) 
हो प्याओ शुभ एक ही, हो रसोई भी एक | 
एक ही बन्धन से तुम्हें, में सब को करूं एक ॥११२॥ 
जुवे एक में जोतता, ज्यो गाडी के बेळ । 
ऐसे ही सुग्रहस्थ को, पालौ सभी त्यज मैल ॥१२०॥ 
रथचक्र के घरे के, अरे लगे चहुं ओर । 
अग्नि को ही सेवन करो, त्यों बैठे चहुं ओर॥।१२१॥ | 
मिल कर ही करो आप सब, अग्नि देव सत्सडुंग । | 
परमेइवर विद्वात्‌ अरु, गुरु ज्ञानी सत्सङ्ग ॥१२२॥ ` 
( ४० ) 
ओ३म्‌। सध्रीचीनान्वः संमनसस्क्रणोस्येकश्रुष्टी | 
न्त्सवननेन सर्वान्‌। देवा इवाम्रतं रक्षमाणाः 
सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु।! | 
( अथवे० ३३०७) | 
तुम सब को बड़े प्रेम से, यही में दूं उपदेश। | 
एक ही मन रक्खो सभी, मिल बैठो इक देश॥१२३॥ _ 
करो सहायता परस्पर, गृढी प्रीत प्रसार । | 
प्रातः सायं सदा ही, सुगनपना विस्तार ॥११८॥ | 
अमृतरक्षा देवगण, करते ज्यों चित्त लाय। ८. 
त्यो मुक्ति आनन्द की, रक्षा करो चित्त छाय॥९२५ _ 
अमत तत्त्व से देवता, जुड़वाते सम्बन्ध । | 
महिमा सुरक्षित्‌ कर रहे, प्रमुकी सदासानन्द॥ | 
नमः सदा हो उन्हीं को, ओ३म्‌ को हो नमस्कार ॥१२६ व 
(४१) न 
ओझम | शंनो मित्रः े वरुण: शंनो भवत्वयेमा। 
| ( ऋग० ९९०९ ) 
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परम मित्र भगवान्‌ वह, वरणीय प्रियरूप । 

सब का करते न्याय सदा, बलवान्‌ जगभूप ।१२७॥ 

बड़ों क। रक्षक स्वयं वह, पराक्रमी सुमहान्‌ । 

व्यापक सारे दिइव में, देव वही भगवान्‌ ॥१२८॥ 

"कान्त हमारे पर रहें, करें सदा कल्याण । 

हों सुख-शान्तिप्रद सदा, अस्मद्थ भगवान्‌ ॥१२९॥ 

ग्रक्ति अरु संसारसुख, हमें दान करें देव । 

शम्‌ भण्डार सुशान्तकर, परम देव स्वयमेव ॥१३०॥ 
९. 

भित्र वरुण अरु अर्थमा, इन्द्र बृहस्पतिः सब। 

बहु क्रान्तिकर विष्णु भी, देव शान्त रहें सव ॥१३'॥ 


सदा हमारे पर करें, खदा ही सब को शान्त । 
उन सब की अति कृपा से, हों हम नहीं अशान्त ॥१३२॥ 


( ४२ ) 
ओश्मू। वायवा याहि दशतेमे सोमा अरंकृताः । 
तेषां पाहि श्रुधी दवम्‌ ॥ 
( ऋग्‌० १।२।१ ) 

उत्पन्न सुपदार्थ सब, रक्खे हमने सजाय। 
सोम सरीख रस किये, प्रस्तुत शुद्ध बनाय ॥१३३॥ 
अनन्तबल भगवान्‌ जी, धार वायु-अवतार। 
आईये, उन को पीज़िये, मेरी सुनिये पुकार ॥१३४॥ 
प्रेम से हमें निहारिये, द्याहष्टि दे दान । 
कृपा हमारे पर करो, हो हमारा कल्याण ॥१३५॥ 


(४३) 


ओम्‌ । पावका नः सरस्वती वाजेभिव।जि- 
नीवती । यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ 


( ऋग्‌० १।३।१० ) 


 रनेह-प्रेम-अवतार हे ! सरस्वती जगमात्‌। 
' वेदवाणी सुपवित्र की, सत्‌, ज्ञानमयी मात्‌ ॥१३६॥ 
- विविध अन्न से पूर्णा, परम पावका आप। 
हम बालौको सदा ही, कीजिये पावन आप ॥१३७॥ 
९ 


च गुणने की निधिः हो, यश्च की कामनाघार । 
पनी बुद्धि उत्तम, से बह करो विस्तार ॥१३८॥ 


५६४ 


यज्ञ हमारा देखती, सदा “र प्र _ 


हे परमात्मारूपिणी, सरस्वती सुप्रसन्न 


(४४) 


अहेर । पुरूतमं पुरूणा 


४ मौशान | 
इन्द्र सोमे सचा सुते ॥ वाप 


| ( कग \ 

स चि व्‌ क ॥ २ ४ ) 
नन्त विश्व म प्रभु ही, सनोत्कष्ट रेश । | 
बहुविध जग के पदार्थों, के ई । 
वरणे योग्य जो सव सुख, अरु उत्तम सुपर] 
उल ब्‌ के >] 1 
न सव हो के भी प्रभु, अरु दाता सत्याथे || 
इन्द्र महाबछरूप उन, के हम गावे गीत | | 
खो मादि शुभसार कर, प्रस्तुत्‌ सह अति प्रीत! 
जिन से आकर्षित्‌ हो कर, तुरत हमारा सझा। 
इन्द्र देव बह महाप्रभु, बढा हमारी उसझा ॥४॥. 

(४५) 
ओश्स । तमीशानं जगतस्तस्थुषरपति धिं 
जिन्बसवसे हूमहे वयस्‌ । पूषा नो यथा बै 
सामसद्रधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये 
( ऋग० ८९५ 
रक्षक चर अरु अचरके, उस ईश्‍वर प्रश 
बुद्धि हमारी जो प्रेर दे, मोह हटा उसका ॥४॥ 
[५ 
अपनी रक्षा निमित्त हम, करें आबा र, | 
विद्यादि घनवृद्धि के, लिये, पाये सुख सबं ५ | र 
पुष्टिकर्ता सदा ही, रक्षा करें कतार। नं 
दबे जो न कभी किसी से, देँ कल्याण ९ 
रक्षा की सत्र कामना, नहीं डरे वि] 
भक्तौ का कल्याण ही, होता सदा म 
( ४६ ) ff 
- आबन्त नो यतो ES 
ओम्‌ । अतो देवा अ ॥ 
चक्रमे । प्रथिव्या। सप्तधाम ( ऋ १९९) E 


र| ए 


र | 
~ के घ्यपयेन्त । ह 
भूमि की बाहरी सितह स म अर्घ I 


सात पाताळ गिने गये, नरक धा 


ने ही बनाये धाम । 

ही सखधाम 
सभी ओर से आप) 
ह बि / जा सकें, करें न ऐसे पाप ॥ १५० ॥ 
) आइन 


॥१४९॥ 


नो अग्ने रक्षसः पाह ूर्तेरराठणः । 


| i वा जिघांसतो वृहद्भानों यविष्ठ्य ॥ 
kn] ( ऋगू० १।३६।१५ ) 
र । वतम्‌ महातेज हे ! शाठुविदाहक अग्न । 
शस हिंसाशीलसे, रक्षा करो सुप्रज्ञ ॥ १५१॥ 
| कृजूस अरु धूते जन, से हमें सदा बचा । 
WE रसना चाहते, भारते, हुए से हमं बचा ॥ १५२॥ 
सझा। \ 
गा ( ४८ ) 
| ओश्म। त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा 
३ (| मवसे धृषन्मनः! चळुषे झूमिं प्रतिमानमोज- 
वा व सोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवस्‌ ॥ 
॥ | ( ऋगू० १।५२।१२ ) 
० ॥0॥॥ मात्मन परमेइवर ! सष्टि तथा निज ज्ञान। 


| भाप दीजिये कृपाकर, हम हे।वें विद्वा ॥ १५३॥ 


वे ॥॥॥ भन इुष्टों का तिरस्कृत, कर घर्षित बहु बार ! 
| पाकर रहे भक्तजन, अरु जगकी सविचार ॥१५५॥ 
तार "माकाश, मध्यस्थ अरु, भूमि लोक निम।ण। 
॥ | धार रहे आप ही, बळशाडी भगवान ! ॥१५६॥ 
म ॥४॥ सब में हो सर्वगत, सुव्यापक सवत्र। 
९९इन सभी को, बाहर भी सर्वत्र 


| 
| पर भिर अरु भूमि द्यौ;, बल से रहे हो धार। 
ऐवक, कर उन का विस्तार ॥ १५८ ॥ 
(४९ ) 


जानोह्यायान्ये च दस्यवो बहिव्मते 
दे्रतान्‌। शाकी भव यजमानस्य 


१ ११ | | 


स्‌ । नि 


७६५ 


॥ १५७ ॥ - 


वेदकाव्यामृत । 


चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ 
( ऋग्‌० १।५१।८ ) 


सब को यथाथ जानने,वाळ प्रभ परमेश ! 
हम को जानिए आये ही, शुद्धचारी, महेश ! ॥ १५९ ॥ 


शक्तिमान्‌ अरु शक्तिप्रद्‌, हूजिये सदा ही आप। 
हम यजम।नोको विविध, प्रेरणा भी करो ऑप ॥१६० 
आनन्दमय लोक शुभ, मेंःकरता सविहार। 

आप के ही सङ्ग में सदा, स्ने 
कामना उत्तम कम सब, की ही मन में घार। 

म विचरूं ही हषे से, करो पूण कतार ॥ १६२॥ 


हिसाशीळ जो दुष्ट जन, उत्तम ब्रत से हीन | 
करते उपद्रव यज्ञ भ, वे हो| प्राणविहीन 


वश में हमारे ही रहें, शिक्षित्‌ वा हो जायं। 
नहीं तो वे सब क्रूर जन, जड से ही कट जायं॥१६४॥ 


रहा निहार ॥१६१ 


॥ १६३॥ 


(५०) 
ओम्‌ । न यस्य द्यावाप्रथिवी अनु व्यचो न 
सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः। नोत स्ववृष्टि मदे 
अस्य यध्यत एको अन्यच्चक्रषे विञ्वमानुधक्‌ ॥ 
( ऋग १।५२।१४ ) 
हो रहा जो अनुस्यूत्‌ अरु, परिपूण सबत्र । 


NN 


, उसका अन्त न पा सर्के, कभा कोई अत्र तत्र ॥१९५॥ 


दयौः मिः अरु सिन्धु भी, लोकलोकान्तर सव | 
जळ दिव्य अन्तरिक्ष अरु, भूमि; के भी सवे ॥१६६॥ . 


अन्तरिक्ष के लोक भौ, पार्यं न उस को अन्त । 
मेघ सरीख मत्त भी, कर युद्ध ही अन्त, ॥१६६॥ 


उससे कभी नहीं लड़ सकें, वृष्टिबाण निज छोड। 
हार मान ही रहें चुप, युद्ध से निज एख मोड ॥१६८ 


ही विश्व । 
ऐसा वही प्रभु एक है, रचे स्वयं है ड 
अपनी ही सामथ्ये से, रहा व्याप सभी विश्व ॥१६०॥ | 


ने सेमान। 
सामथ्ये ही दूसरी, पृथक्‌ अप 
उस से ही जग रच रह. सदी स्वय भगवान ४१७० 


छ 


| ॥ -__ वैदिक धमे । 


शिक; ` . (५१) 
ii: - ओ३म्‌ । ऊध्वो नः पाह्यंहसो नि केतुना विश्वे 
समत्रिणं दह । कृधी न ऊ््वाञचरथाय जीवसे 

विदा देवेषु नो दुवः ॥ ( ऋग्‌० १।३६।१४ ) 

उत्तम सब से हो पिता, उच्च हमें करो आप। 

निजी ज्ञान का दान दे, पापरहित्‌ करो आप ॥१७१॥ 

प्राणि करे जो शत्रुता, कामक्रोध गुण दुष्ट । 

भस्मीभूत इन सभी को, करो, ईश उत्कृष्ट ! ॥१७२॥ 

धन विज्ञान अरु अन्य शुभ, गुणों में हमें बढा । 

सभी प्राणियों से हमें, उत्तम प्रभजी | करा ॥१७३॥ 

विद्याधनबळयुक्त हों, विचरं हम स्वच्छन्द । 

देश विदेश में जा सर्के, आ भी सकें स्वच्छन्द्‌ १७४॥ 

सुख से जियें आनन्दसे, विद्वानों से युक्त । 

विद्या आनन्द सेवते, धन पाते उपयुक्त ॥१७५॥ 

देवलोक में भी पुनः, भोगे देवानन्द्‌ । 

मुक्ति अरु सुस्वग भी, पावें ब्रह्मानन्द ॥१७६॥ 


(५२), 


` ओशम्‌। अदितिद्यारदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स 
पिता स पुत्रः। विइवे देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिर्जातमदितिजनित्वस्‌ ॥ (ऋगण० १।८९।१० ) 
काळप्रभाव से रहित्‌ हे ! सदा अखण्डित्‌ मात्‌ । 
स्वप्रकाश यौः रूप हो, नाशरहित्‌ नित्यगात्‌ ॥१७७॥ 
, विक्रत्‌ होते कभी. न, अत्यन्त ही मान। 

॥ अरु सुख देते मुझ सब, जीवो को भगवान्‌ ॥१७८॥ 


रक्षा करते सभी की, नरक दुःख से त्राण । 
भी करतेहो सभी का, पुत्र अरु पितासमान ॥१७९॥ 


आप ही विइवेदेव हो, हो पञ्चजन आप | 
हो प्रसिद्ध, होगे प्रकट, व्यक्त हो रहे आप ॥१८०॥ 
' विश्व सकल के जन्म के, कारण स्वयं परेश । 
चेतन ब्रह्म सुनित्य वह, अविनाशी देवेश ॥१८१॥ 
सभी दिव्य गुण ज्योतियां, दिव्य अरु पार्थिव देव। 
प के ही रूपान्तर, आप ही हैं महादेव ॥१८२॥ 


१ 


५६६ 


: भक्त अरु सच्चे साधुओं, स 


पञ्च प्रकार के जन सभी 
सकल विइव प्रपञ्चमय, हो 0; ही टू 
अदिति हो हे मात प्रिय ! मनन ३ ण | 
नित्य सनातनी दिव्य ही, जगजननी व । [परि 
(५३) ब | 


विद्वान्‌ । अयमा देवैः सजोषा:॥ ॥ 0 


१ पञ्चाः 


Eo 
Cn 


8 ( ऋण (||| 
देव जिसे सेवन रहे, कर भोग आनन्द। 


वरणीय विद्वान्‌ बद, सबेसखा सुखकर 
न्यायकारी हमें ले चले, कोमल नीति की ओर। शो 
नियम हमारे लिये निज, कभी करे न कठोर ॥ || | 
बरराज्य वरनीति अरु, दे वरविद्यादान। 
दिव्यराज्य साम्राज्य भी, दें हम को.प्रभ दाग॥॥| 
न्यायकारी जगसित्र भी, हमें बनावे ईश ! 
देवसङ्ग के योग्य भी, कोमळ नीतिअधीश ॥(| 


(५०) तोम 


ओम्‌ । त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत क्र | 
रं भद्रो असि क्रतुः ॥ 


IN| 


( क्र १९१४ 
सञ्जनरक्षक जगत के, कर्ता, प्रियतम सोम | 1201 र 
उत्पादक भी विश्‍व के, कल्याणप्रद अरे | 
सुखसुभद्र कल्याणमय, प्रभु राजा मदा ग अतः 
धारक मारक रचक अरु, मेघ के भी अधिर तिस 
दुगण जो निज सवे | कार 
चण करो प्रभु A कप 


बा 
(९१! | 


दुष्ट गुणौ से ढक रहे, सदू 
उन सब दुष्टों का सदा, चू 


द्‌ गृहस्थ यति 
पाएं 
की रक्षा करो स्त्रयं ही, हे सब न 


(५५ ) 


ने रक्षा 
ओउम्‌ । त्वे नः सोम विश्वती ए 


घायतः । न रिष्येत्त्वावत (511 मा 


| ः पह 


) की करते वैर हैं । 
न से, वे हो निर्वैर ही॥ 


११) || „¬ करता चाहते, 
षै| | तीरी ड 
मारी कर खे क 
। हौ आप जिन; के, कव पात दुःख ह्‌ । 
दित आप के, पायें न क्यों सब सुखही 


॥१९३॥ 
| a हे रक्षक आप हो। 
झु | व ईश्वर, महाराज स्वयमेव तुम ॥ 
` लोह अरु सख्य ही, अपना करते प्रदान हो। 
Wi) कह म ही दिखो, हमें सोम भगवान्‌ ! तुम ॥१९४॥ 


ह) | ही भकत प्रिय 


र | ओइझ।तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूयः। 
` दिवीब चक्षराततम्‌ ॥ 
( ऋग० १९२९० ) 
न॥॥॥| होतम सुप्राप्यपद, उस व्यापक भगवान्‌ का । 
| हर धर्मात्मा, सतत्‌ निहारें प्रेम से ॥ 


॥ र 
(| ॥ केह आकाश में, सुप्रकाश सुमहान्‌ का । 


। ऐगेमय आदित्यं वही, ज्योति निहार प्रेम से ॥१९५॥ 
रह । (८09 


00) भरम्‌ स्थिरा बः सन्स्वायुधा पराणुदे वीळू 
| स प्रतिष्कभे । युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 


| 
माम्‌ ८ 
MA | पा मत्स्य मायिन ©: ॥ 


। ( ऋग्‌० १।३९।२ ) 

(क ही ह. साप के, खुट सुस्थिर हों सदा । 

| को शत्रु निज, वेग उनका सको रोक भी ॥ 

ह पि सेना आप की, सुप्रसिद्ध होवे सदा । 

बही "क पाय नांह, मनुज, सुसेना--बल कभी ॥ 

व jt | (५८) ॥१९६॥ 
| ह 


| त विषणो; कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि 
रणी | ` शिरस्य युज्य; सखा । 
1 ( ऋग्‌० १।२२।१९ ) 
क्षि के, अन्तर्यामि ईश ही । 
नह, अन्य न प्रिय जन हो सके ॥ 


| \ 
(७४ | 


; 3 \ 
न 
र 


बेदकाव्याम्रत । 


उन्त ठ 2 
न व्यापक प्रभु के अतः, कमै विचित्र निहार ही। 
नह्वचय तप सत्यत्रत, जीव सुसाधन कर सके। 
१ ॥१९७ - 
(५९) - 
ओश्म्‌ । परा पुदश्व मधवत्नमित्रान्त्सुवेदा नो 
वसू कृषि । {अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा 
वृधः सखीनाम्‌ ॥ 
र ( कग्‌० ७३२२५ ) 
परमैइवय सुयक्त हे | मघवन इन्द्र परेश हो। 
शत्रु हमारे सभी हो, हों परास्त भवकृपा से ॥ 
पृथिवी का धन सर्वथा, सुलभ हमारे लिये हो। 
मित्र हमारे और हम, बढें सदा भवभक्ति से ॥१९८॥ 
युद्ध महासंग्राम में, ओर हमारी आप हो। 
सेन हमारी के सदा, रक्षक हो स्वयमाप ही ॥ 
जान हमें निज .जन सदा, सेना के पति ईश हॉ । 
सदा बढावें इम सभी, मित्रजनौ को इन्द्र ही ॥१९९॥ 


(६० ) 
ओइम्‌। शे नो भगः शमु न:शंसो अस्तु शं नः 
पुरन्धिः शमु सन्तु राय: | झं नः सत्यस्य सुय- 
मस्य शंसः श नो अयेमा पुरुजातो अस्तु . 

( ऋग्‌० ७३५२ ) 

y ०, ° 
हे ईश्वर सुखकर सदां; आप हमें ऐदवय्ये दो । 
सुखकारक ही प्रशंसा, करें प्राप्त तव कृपा से॥ 
जग के धारक आप हो, सब को ही आनन्द दो। 
सखशान्तिःप्रद धन सदा, मित्र पार्यं भवद्या स॥२००॥ 
धर्म यथाथ सुसंयम, इन्द्रियनिग्रह सत्य से । 
यक्त सलक्षणा प्रशसा, जगम जा प्रसिद्ध हे ॥ 
वही हमारे लिये हो, १रमांनस्दुक शान्ति से । 
शान्त अनन्तसमर्थं हो, न्योय तुम्हारा सिद्ध है । 


शा. 
र (६१) र 
अथवैवेद का प्रथम सक्त । 


घर रहे सभी ओर हैं, जो तत्त्व त्रिःसप्त । 
अब क धारते, त्रिविध गति से सप्त ५९७ 


Pa रे ५६८ 


वैदिक धस । 


उन में से प्रत्येक के, विस्तार का ज्ञान । 


वाणी-रक्षक्‌ गुरुजी, तथा ईश दें दान ॥२।॥ 
आज ही मुझ को, अरु बला, स्वररक्षक शुभसार | 
स्मति मेधा सौस्वय दे, करे ज्ञानविस्तार ॥३॥ 


हे वाचस्पति ! आईये, फिर दिव्य मन साथ । 
आनन्दित प्रभो | कीजिये, वसुपति हो तुम नाथ ॥४॥ 
सना वेद का ज्ञान सब, रहे मेरा मन मांह । 

स्थित मेरे में सदा ही, विस्मृत्‌ हो कबहु न ॥५॥ 
वसपति ! विस्तृत कीजिये, मुझ में शक्ति-शान । 
ज्यों सिरे दोनों धनुष के, डोरी को रहे तान ॥६॥ 
सभी ओर से मन मेरा, यहीं खिंचा जा तन | 

रुका रहे. वाचस्पते | विवश न हो कभी मन ॥७॥ 


मेरा ज्ञान मझ में टिका, रहे सदा सुस्थिर । 
वेद सुना हुआ सभी जो, कभी न हो अस्थिर ॥८॥ 


आह्न वाचस्पति, को हम ने किया पास । 
बह भी हमें बुळाय लें, अब तो अपने पास ॥९॥ 
सङग वेद का करें हम, कभी न करें विरोध । 
गरुदेव की क्रपासे, बला से मन को शोध ॥१०॥ 


(६२) 
यजुवेंदका पहिला मन्त्र । 


धार इच्छा झुभ अन्न की, अरु ओषधि रस ओज। 
आवाहन करें आपका, हे सविता अमितौज! ॥१॥ 
है वायुगण | आप हैं, बलवान गतिमान्‌ । 

सविता प्रेर आपको, दिव्य देवु सुमहान्‌ ॥२॥ 
उत्तम कम सयज्ञ जो, उस में लगावे वह। 

जिस से बढें गौएं बहुत, नाश न-पार्दे वह. ॥३॥ 
मिळे सोमरस इन्द्र को, जो उस का प्रिय भाग । 
बछडेवाली गौः हो, सुखी यदि महाभाग ॥४॥ 
रोगी से हो सवेथा रहित्‌,.क्रिमिः से हीन । 


तथा सपुत्रां नारिएं, रोगरहित्‌ क्रिमिहीन ॥५॥ 


वायुवत्‌ हो बळवती, गौ: अरु उत्तम नार | 
अती परिश्रमशीळ वे, पायं उच्च गति नार ॥६॥ 


चोर आप पर राज्य न, ह 
गो(क्षक गोशाल मं, स्थिर विश्तारि र 
एवं 


ब | (10 

हुत बनो गोः ! आप सब, रक्षा केद. [तो 

पशुओं की यजमान्‌ के, सबिता देव हि व । 
ह 


(६३ | 
करे ०? वा 
ऋग्वद का हिरण्याभ--पूक | | दाः 


जॉ वस्तु उत्पन्न ह, उन का रक्षक एक) 
वतमान था आदि में सुप्रसिद्ध स्वयमेव | 

हि-रण्य शुभ ज्योति जो, उत्तम तेज विद्योत्‌। | | 
उन सब का भण्डार इक, कारण आदि जोर ॥ त: 


पः 


इस पृथिवी उस द्यौः को, रच कर धारे वह) | योग! 
प्रजापति आनन्दमय, हैमाण्ड शुभ वह बिह 
दिव्य उसी भगवान्‌ की, सेवा करें सप्रम। | फ! 
आहुति समिधा घत चरुः, दिया करे निते || तप 
जन्म दिला कर आत्म को, करे जो फिरवा शाप 
जिस की आज्ञा मानते, देव सभी विद्वार ॥ ९ 


करें प्रशंसा उसी की, और उपासे सवे) | 
अमत्‌ आश्रय उसी का, भरें बिना उस से ॥ ह 
सखदायक भगवान्‌ उस देव, की करे सुसव। | सा 
आहुति श्रद्धा प्रेम से, घरत कॉ दे खे | पह 
महिमा से जो एक ही, जग राजा हुआ हि | त 
चौपाएं दोपाँए इन, सभी का ईव ऑ | धः 
प्राणि लेवे सांस जो, अरु जो शप अब | स 
ईंश प्रजापति सभी का, जिन में सांस | न; 
मधर सगन्धित्‌ पुष्टिप्रद! हवि उ 


नदियौ सहित्‌ समुद्र अर” ` A 
महिमा जिस की कह रहे, र द 


जिस से महिमा पाय र्द 
जिस की भजाएँ बन रह? 


उस देव आनन्दमय अना म प्राय |. 
की हम पूजा के लिए, हौअ ह. 


: आ री - 


A ~ 
बळवती प्रथिवी थामें | 


| ग अरु, 
६. ह बड 402 नेक का, अस्त मुक्तिधाम ॥१४॥ 
श्‌ | हे जय सभी लोक का, हट ७ 
॥ की भी? सं जी। 
वि] | [न्तर यच रहा, आकाश म 
ठक का, ध्यान सदा रख सो ॥१५॥ 


आ न 
` | अरु मा न 
| व की, भक्ति करो सदव । 


। परति उस दु AR पूजे कं २० 
॥ आनन्द से, पूजो उस गी सदे ॥१६॥ 


ह बल ते थम रहे, पृथिवि सूरज चान्द । 
| मन से जिसे, देखें तारे चान्द ॥१७॥ 
| छी सह 
॥| हस के आश्रय उदय हो, सूरज करे प्रकाश । 

। 9 को दे ॥१८॥ 
ोत्‌। | क्ष गति स्वयं च॑ळा रहा, न दे प्रकाश ॥१ 


लोत्‌ ॥ दस कमनीय स्वरूप को, सेवे बारम्बार । 
~ Co क गौ 
ह। | गाभ्यास सुध्यान स, हौ अर्पित्‌ सौबार ॥१९॥ 
॥ हहत बाष्प जो घेरती, भूमि को सभी ओर । 


ए। | धार रच मेघ को, जन बिजुछी चहुं ओर ॥२०॥ 


ते इषव से सम्यक्‌ प्रकट हो, देवां का इक्‌ प्राण । 


रव प्रसिद्ध आनन्दमय, प्रजापति भगवान्‌ 
र || ्ञ्योतिमय की सदा; करें सभी हम सेव । 


॥२१॥ 


| | अद्य भक्ति धमे का, कर पालन स्वयमेव ॥२२॥ 
स । | क धारण जब अग्नि बल, बाष्प करे निर्माण । 

ब्व | | पसार का, देखते, तब वह जो भगवान्‌ ॥२३।॥ 

वप || ~ 3: १ प्रक 

की महिमा अपनी से चहु, ओर से उस निहार । . 


दी डा के लिए, आप को पूज हम । 
000 


श सवथा, घनपति होवें हम ॥२०॥ 


५६९, 


वैदकाब्यामृत । 


उत्पन्न सभी भूत ईन, की घेरे नहीं और । 

तुझ बिन देव प्रजापते ! जगरक्षक कोई और ॥३०॥ 
र > CN ०९ 

अतः उपास तुझे ही, सदा करें तव सेव। 

वृत्‌ सांधधा चरुः पयः की, आहुति दें स्वयमेव ॥३१॥ 


(६७ ) 
यजुर्वेद--अध्याय २२, मंत्र २२। 


विश्वविधाता जगनिर्माता, हे ब्रह्म! जगदीरवर हे । 
अपनी भक्ति, ब्राह्म भावना, से युक्त हमें ब्राह्मण दे 
॥१॥ 
छुट रहा तेज ब्रह्म का जिनसे, सभी ओर करे झुभ 
ब्‌ विस्तार । 
धारण करे सुजन्म यहां पर, वेदज्ञान का करें प्रचार 
॥२॥ 
राज चढाव राजपूत जो, राष्ट्रसभा में छे शुभ स्थान । 

७. ९ बह 

शूर वीर शस्त्रास्त्रधारी) निभय करें युद्ध प्रस्थान ॥३॥ 


बडे युद्ध के रथके स्वामि, दूर निशाना मारें अचूक । 
तीर कमान बन्दूक की गोली, तोप से गोला चलाबें 

अचूक ॥8॥ 
ऐसे योद्धा जन्म यहां ढें, करें स्वराष्ट्र का विस्तार । 
गौएं देवें दूध बहुत जो, बैर बोझ ढो माने न हार ॥५॥ 


घोडे तेज चलें अति शी८्र,: स्त्रिये चलाबें पुरा | 
| व्यवहार। | 


>! 


ग्राम नगर की अध्यक्षा शुभ, रोज्य की जानें उत्तम | 
सार ॥६॥ . म 

3 

बिजय का इछुक, रथ में बैठ करे संहार! | 
यज्ञ किया जिसने विस्तार 
1७ 

ही बरसे ० £ 
शुभ मेघ । 


तप्ति-जनक पशु प्राणि सभी को, सुख बस्लात। 
टे अमत मेघ ८९ 


युवा सभासदू 
वीर पुत्र यजमानके जन्म, 


जब जब इच्छा हम कृषको की, हो तब 


| ; वैदिक धमं ' 


खेती की सभी उत्तम ओषधि, फल पाकर रही बने 
सुपक्व । 


मिळे पदार्थ नवीन हमें अरु, हम रक्षा में होवें समर्थ 
7: ॥९॥ 
| ऐसी कृपा जगदीश आपकी, राष्ट्र हमारे पर हो खदा। 
| ब्राह्मणभकत सुयोधा क्षत्री, रूपवती बारसातीं सुधा 
॥१०॥ 

राञ्यकारण में दक्ष देवियें, गौएं देती दुग्धामृत । 
बैठ भार ढो, अइव शीघ्र चळ, मेघ बढाते पय 
अमृत ॥११॥ 
मधुर पक्व फलवती औषधि, पकी चलाती योगक्षम। 
युबराज प्रयवीर मनोहर, राज्य चछाता सह सुख 
क्षम ॥१२॥ 
प्राप्त कराइये राष्ट्र इसी में, हमें सभी खुपवित्र पदार्थ । 
जन्म दिळाईये उन्हें यहीं पर, सिद्ध हो जावे काय 
यथार्थ ॥१३॥ 


(६५) 
अथववेद कां० १९, सरू ४३ । 


परमात्मा को जान कर, अधिकारयत हो । 


तप फिर भी तप कर जहां, जाते ज्ञानी जो ॥१॥ 
अग्नि वहां मुझे ले चले, कर स्वाहा स्वीकार । 
मेधा बुद्धि प्रदानकर, अग्नि मुझे सुखकार ॥२॥ 
. ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म का, अधिकारी शुभ हो । 
“घोर तपस्या पुनः कर, जोय जहां त्रासो ॥३॥ 


वायु ! वहां ले चल मुझे, सुष्ठु कथन सुन मम | 
प्राणशकित मुझे दान कर, परम सखा तू मम ॥४॥ 


ला 


५७० 


साक्षात्‌ कर इश त कर 
फिर भी तप नहीं त्याग 


सुप्राप्त अधिकार | ; 
सूर किक आहा! 5 ह कः जहा नरना ॥॥ है! 
यै दु झे पहुंचा वहां, दू तुझे स्वाहाकार | 
चक्ष दिव्य मुझे दानकर, हे सविता ! शुभसार 
॥॥ 

अनुभवक्कर त्रह्मात्म को, क्र दीक्षा सुप्रोप्त। 
तप कबहुं नहीं त्याग कर, जायं जहां नर आए | 

` ® 4 र 
चन्द्र ! छुझे पहुंचा वहां, मन दिव्य कर दान। 
आत्मत्रह्म को एक कर, स्वाहा करूं तोहे दान ॥ 


जगनिर्माता ईश के, ज्ञान से दीक्षाधार | 


तप करते रहते पुनः, कर प्रयाणनरनार ॥। | 


जह ब्रह्मविद्‌ पहुंचते, कर स्वाहा तुझे दान। 
सोम ! वहां ले जाइये, मुझे दूध कर दान ॥॥ ॥ 
जगधारक को जान कर, दीक्षित्‌ भक्ति मांह। | 
परम तपश्घी भकत बन, ब्रह्म जाये जिस मांह ॥॥ | 
पहुचाईए मुझे वहां ही, हे इन्द्र भगवात्‌। | 
हे शक्र ! दे बल सुझे, स्वाहा तुझे मघवान्‌ 

व्यापक सर्वाधार को, जान तथा पहिचात। . 
ऊधिकारी कर तप विविध, नर जहां जाय सुजात॥१। || 


I | 


मुझे वहां ले जायं जळ, अमृत हो मेरे पास । क 
स्तुति करूं जलदेव की, हो प्रसन्न तत्काल ॥४ ८: 
त। ४ 


महाराज सुन्रह्म वर ] करिए मम स्तुति म iis 


आहुति देता आप को, भक्ताभ्रय सुब्ब 


ब्रह्माजी मुझे दीजिए, वेद अरु आत्मा-ज्ञान। कै | 
पहं चाईप फिर उस जगह, जहां जाय विद्वात्‌ ॥। 


| 
परमात्मा के भक्त जन, कर उन को सा > 
बन अधिकारी ब्रह्म के, फिर बल तप शुभ । ३ 


९ 


५७१ 


योग और मोक्ष । 


योग और मोक्ष | 


( लेखक- योगिराज श्री० उमेशचन्द्रजी, बम्बई नं. ४ ) 


॥॥ १. 
॥ 
“| क्षेगिक क्रियाओं द्वारा क्रमशः अन्तःकरण की 
| | वत्तियाँ शान्त होते होते जब पूण रूप से शान्त हो 
जाती है, तो उसी अवस्था का नाम योगयुक्त 
अवस्था है और उसी को“ योग ' कहा जाता है। 
वैसा कि पूज्यपाद महर्षि श्री पतञ्जलिज्ञीने बताया 


५ योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः । " 


॥९॥ १ है 

॥ योगयुक्त अवस्था मै द्रष्टा अर्थात्‌ परमात्मा 
| अपना यथार्थे रूपमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और 
इस से भिन्न अवस्थाओं में वह अन्तर्हित हो जाता 
है। चित्तवृत्तियौ के चांचल्य के कारण वह सवै- 
व्यापक परमात्मा और अन्तःकरणस्थ परप्रात्म- 
खर्प जीवका साक्षात्कार नहीं हो पाता। यही 
परमात्मा का जीव से दूर हट जाना है जिन जिन 
साधनो द्वारा इस प्रकार के दूर हटे हुए परमात्मा से 
अनाथ हुआ जीवात्मा सनाथ हो जाता है, उखी का 
नाम योग है । इसी को दूसरे शब्दों में उपासना ' 


॥॥ | 


॥३ | 
।\३। | 


| 
॥(४॥ £ १ 
)) 


|| 


विराज्यते अनया इति उपासना " अर्थात्‌ परमात्मा 
समीप विराजमान कर देनेवाळी क्रिया काही नाम 
उपासना है | अस्तु। 


१४ बाग का विषय “ पातऊजलियोगदशन, घेरण्ड 
छ) हेठयोगप्रदीपिका, योगवासिष्ठ, धर्मकल्पदुम”” 
प गा मन्थो में विस्तृत रूप से बताया 
हप ~ पर हेम पाठको के लाभाथ संक्षिप्त- 
हे दिग्दशेनम।त्र लिखते हैं । 
डे म भेद हैं- (१) मन्त्रयोग, (२) हठयोग, 
रग और (४) राजयोग । 


। प ल संसार नामरूपात्मक है, अर्थात्‌ 
1 मिससारका कोई भी अड्गं नामरूप से 


भी कह सकते हे, क्यौकि “ उप-समीपे, आश्यते- 


पृथक्‌ नहीं है । इसी नाम रूप में फंस कर यह 
जोव बद्ध होता है । चित्त की वृत्तियां भी नामरूपके 
ही अवलंबन से अन्तःकरण को चंचल किया करती 
हे, उन चित्तवृत्तियो के निरोधाथे मन्त्रजपस्वरूप 
क्रिया को ' मन्त्रयोग ! कहा जाता है 

हट (२) यह स्थूळ शरीर सूक्ष्म शरीरका ही परिणाम 
ह, अतएव स्थूल शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर 
समान रूप से पडता है। स्थूछ शरीरके अवलम्बनसे 
सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डाळ कर चित्तवृत्ति के निरोध 
करने की जितनी क्रियाएं हें, उन्हें ' हठयोग * कहते 
ह्‌ । 

(३) लययोग का कुछ और ही विचित्र ढंग 
है । व्यष्टिशरीररूपी पिंड और समष्टि सृष्टिरूपी 
ब्रह्माण्ड ये दोनों समष्टिव्यष्टिसंबन्ध से एक ही 
हैं । इन दोनों को एक समझ कर इन में व्यापक जी 
प्रधान पुरुष और प्रक्ृतिशक्ति दै, उस से अपने 
दारीरस्थ पुरुषभाव में लय करने की जो शैली है और 


-उसके अन्यायी जितनी साधन हैं, उन्हें." लययोग ' 


कहा जाता है। 

(४) मन की क्रियाएं मनुष्य को फंसाती हैं 
और बुद्धि की क्रियाएं मुकत करने में सहायक होती. 
हें । यही कारण है कि अज्ञान से जीव बन्धन को 
प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्त होता है। बुद्धि 
क्रियारूपी साधन ( विचार ) द्वारा चित्तवृत्तियों के _ 
निरोध की जो शैली है, उसे ' राजयोग ' कहते हैं। 
राजयोग क! अधिकार सबसे बढकर है । 


योगका स्पष्टीकरण । 


योगसाधन के आठ अङ्ग हैं- १ यम, २ नियम, 
३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ 
~ 1 क 3 
ध्यान और ८ समाधी । इन में से पूव के चार तो 


-बैदिक -धमे । 


बहिरङ्ग हैं तथा उत्तर के शेष चार अन्तरङ्ग हैं । 
बहिरङ्ग और अन्तरंग के मिलानेवाल प्रत्याहार 
आगे है । जीव को बहिरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रियसे 
घीतराग कराने के जो अभ्यास है, उन्हें यथाक्रम 
यम और नियम कर रहे हैं। इन दोनों की क्रियो- 
शैली विभिन्न आचार्यों के मतानुसार विभिन्न प्रकार 
की है । इन दोनों के द्वारा उपासनाकाण्ड का साधन 
ही योगसाधन का अधिकारी होता है, इनके विना 
वही हो सकता; और तृतीय अङ्ग ( आसन ) 
द्वारा यह पार्थिव शरीर योगसाधन के उपयुक्त 
बनता है । चांचल्य से बन्धन और स्थैय से मोक्ष 
होता है, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है, अतः शरीर 
को स्थैयेयुक्त करने की जो शैली है, उसे आसन 
कहते हैं । शरीर को स्थैययुकत करने के अनन्तर 
प्राण को धेययुक्त करने को शैली को प्राणायाम 
कहते हैं । इस के सिद्ध हो जानेपर साधक को 
अन्तरंग-साधन का अधिकार हो जाता है । पांचवे 
अङ्ग (प्रत्याहार) के सिद्ध होने पर साधक अपनी 
` बाहथ दृष्टि को बहिजगत्‌ से हटाकर अन्त्जगत्‌ में 
इस प्रकार ले जाता है, जैसे कूम ( कछआ ) अपने 
अङ्गां को समेट कर अन्दर कर लेता है । उन्नत 
साधक बहिविंषयल अपनी प्रवृत्ति को अन्तर राज्य में 
खींचकर बहिजेगत्‌ से अन्तजगत्‌ में पहुंच जाता है । 
` इस प्रकार अन्तजगत्‌ में पहुंच कर सूक्ष्म अन्तर्‌- 
राज्य के किसी भी विभाग का अवलम्बन कर स्थिर 
रहने का नाम धारणा हे | इस षष्ठ अङ्ग (धारणा) 
के द्वारा योगी जब अन्तर्‌ राज्य के द्रष्टा परमात्मा 
के सगुण अथवा निगुण स्वरूप के ध्यान करने को 
शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में ध्याता, 


मुफ्त योगिक उपचार। 


सवसाधारण को विदित होवे कि असाध्य से असाध्य रोगौ के लिये विना शुल्क (फी 
क ~ he 
` रविवार की सबेरे ६॥ से १०॥ बजे (स्टा. टा. ) तक यौगिक उपचार बताया जाता है । आर ह दं 4 


५७२ 


ध्यान और ध्येयरूपी 00 के सिवा 
नहीं भात्र होता। यही योग का सा| डौ प 
उपरोक्त सप्तम अङ्ग की द्ध त 
न = नमम अङ्ग को लिड 
ध्यान-ध्येयरूपी त्रिकुटीका भी विलय हो ज 
और ( साधक.) ध्यान में मिळकर दोनों हे | 
ल्य हो जाते हं। इसी दवेतभावरहित वृत्तितिरो ५ 
आन्तम अवस्था का नास समाधि है। यही यो न 
अष्टम अङ्ग है । हँ 
उक्त चार प्रकार के योगौ 
पूज्यपाद सहर्षियोनि विभिन्न रूपसे प्रतिपादन कषी 
सु छह्हा अ ठं (32६ (र स 
वे, सब इन्हीं आठ इगो की सहायता से निरा 
हुई है, 
त्र £ 
विस्तार है, कि 


पता. 


०३ 


४ 


सी में किसी का अड्ग का संकोच ऐ। 


बेकल्प समाधि में पहुंच जाता है, 
फिर निविकल्प समाधि में पहुंचकर स्वस्वरूप प्राप्त 
करने म॑ समथ हो जाता है । 

निर्विकल्प समाधि-प्राष्त योगी शारीरिक सव 


कम करता हुआ भी कुछ नहीं करता । तब वह चाहे | | 


स्वस्वरूपस्थित, रहे, व्युत्थान दशा को प्राप्त होकर 
कमे में प्रवृत्त रहे, सब दशा में निर्विकल्प भाव मॅ 
स्थित रहने के कारण वह अद्वैत भाव में स्थिर 
रहता हे । इसी दृशा को ' जीवन्मुक्ति ' कह 
हैं । इसी को अद्भैत स्थिति, इसी को परम ज्ञान रे 
दृशा और इसी को पराभक्त की दशा भी कह 
हें । भिन्नभिन्न विचारके अनुसार थे सब पर्यायवार् 
शब्द हें। उपासनां प्राणश्वरूपिणी भक्ति 
उपासनाके शरीररूपी योग का यही चरम ता 
MNES. ना: 


स) के रय 
सायी । 


सेद बजेतक ( स्ट. टा ) योग तथा ज्ञान सम्बन्धी विषयौपर प्रवचन होता है । अतएव डड 


पमय आकर प्रत्यक स्त्रीपुरुषो को लाभ उठाना चाहिये । 


स्थान श्रीरामतीर्थं योगाश्रम । 


र ° ~ , गिरगाम बेक रोड, बम्बई ने ४ 
[मजी गरस झ्कूल के सामने, सुन्दर बाई बिहिँडग, गिरगाम बेक रोड, बम्बई न. ४ 


न्द्र्जीः 
` संचालक- योगीराज श्री उमैशव 


| 
; 


| | 
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हमारा भारत देश । 


हमारा भारत देश । 


( लेखक श्री० पं० बालमुकुन्द शमांजी, हट्टा, ( जि० दमो, सी. पी. ) 


( अथवेवेदे १०-८-१ ) 
तीनों कालो और सब जगत्‌ के स्वामी सुख- 
छरुप परमात्मा को हम सब का नमस्कार है। 
सूर्यचन्द्रादि रत्न-जटित धाता के धांम में गोत्रा 
(पृथिवी ) का चित्र भी अत्यन्त विचित्र है। तथा 
चोक्तप््‌- 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षस्ुतोदरम्‌ । दिवे यइचक्रे 
मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
( अथबे० १०-७-३२ ) 
३ जैसे जीवात्मा शरीर के सब अङ्गौ में व्यापक 
है, वैसे ही परमात्मा जगत्‌के सब लोकों में निरन्तर 
व्यापक है, उस को हम सदा मस्तक झुकाते हैं। 
प्रलयाध पर विइत्र- विद्याल्यके छात्रौ को भोग 
के निमित्त क!रुणिक के ईक्षण से प्रकृति म क्षोभ 
होता है- यही इसके ग्भ -गत होने की वेला है। 
फूतिमती सवधा से गर्भाण्डपिण्ड पुष्ट होता है 
7 डे से सगांरम्यक सूर्य, चन्द्र, पृथिवी- 
पर क में विचरनेवाले खगों का जन्मे आक- 
| ) क्तमू_ (न त साथ साथ ही होता है। तढु- 
$ 0 परि सा ततो रदिमरेषामधः स्विदासी- 
|. खया अब लाल्‌ रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्तारप्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 

( क्र० १०-१२९५) 
मातु तपसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समांनशे । 
पश्चक्रे केवळ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
( अथवे० १०-७-३षे ) 


यः श्र 
सोमं 


याते धामानि परमाणि यावमाद्या मध्यमा विइव= 
कमन्रुतेमा। शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्त्रधावः स्वयं 
यजस्व तन्वं वृधानः ॥ ( ऋ० १०-८१- ५ ) ॥ 
इस पृथु- पृथिवी के जन्म होते समय सर्वोन्नत 
हिमालय ही सलिल-प॒ष्ठ पर प्रथम उदय होता है- 
तत्पश्‍्चातू उत्तर की ओर तिब्बत और फिर दक्ष 
दक्षिण की ओर जल-तळ पर सघनखात्‌ भारी 
भारत की भा का आविर्भाव होता है- फिर क्रमशः 
इस महती महीके अन्य विभांग बाहर निकलते हैं॥ 
जैसे मानवशरीर में हुस्तपादादि यथावसर उपयोगी 
बहिरंग देहावयच की अपेक्षा जीवन का अंग के 
अन्तरंग से सघन सम्बन्ध है, तद्वत्‌ इस भू-भूमि में 
हरिवषे-पातालादि यथासमय उपयोगो बहिरंग 
स्थल-स्थानौ की अपेक्षा जीवन का भा-रत भारत 
से गहरा सम्बन्ध है। प्रत्येक प्रकार के खनिज _ 
रस्न-जटित तथा उपज- भूमि-भूषित, हरएक भांति 
के जला से प्हावित तथा वायुओ से वेष्टित, नाना 
पादप, पशु, पक्षी, नरादि-सुशोभित, बसुन्धरा के 
अन्य भागों को प्रेमवशात्‌ भोजन से पुष्ट करता 
हुआ वृद्धादि गुण-गण-गरिष्ठ कांतिमात्‌ भारत की 
प्रभा अत्यन्त ही मनोरम है । | 
तढुक्तस्‌-- ५ 
ब्रह्मपुत्र इति ख्यातों तदः स्रोतस्विनी पतिः। 
प्राच्यां यश्य वहन्नस्ते वीचिमाला समाकुढ:। | 
प्रतीच्यां च नदीनॉथः, सिन्दुशाखागणैः सह्‌। 
वहति प्रोच्चलट्टीचिर, आद्वैयन्‌ सतत स्थलीम्‌ 
उत्तरां शोभयन्नाशां नगराजो हिमाळयः। 
देवी सूतिं समाहम्ब्य, स्थितो विग्र गुरुर्गिरि:॥ 
दक्षिणां दिशिमालरूय, वीचिभिस्ताइयस्‌ तटम्‌। 
राजते ढवणाम्योधिर्‌, दुद्धषो लोकदुस्तरः॥ 
सोयं विस्तीणे भूभागो, नाना र्त्तविशोभित्‌+ \ 
नानावृक्षलतापूणो। ननागिरिनदी युत: 


बैदिक धमन । 


नाना पशा गणेजुष्टो, नाना पक्षि निषेवितः। 
आर्य्याणां पुण्य भूमिः सा भारतं वषमुच्यते 
सवेज्ञकुसुमामोद, मदिते सुमनोहरे। 
शैत्य सौगन्ध्यमान्द्याय्य, मरुदूभि रूप जीविते॥ 
अतः श्रेष्ठा कमेसूमिर्‌, भूमो भारन मंडळम्‌। 
जीवैः प्रभत सुक्ृतैर्‌ यत्र वै जन्म लभ्यते॥ 
पृथ्वी के प्रादुसेत होने पर स्थावर जगम शारीर- 
यंत्र बनाये जाते हैं, अतएव पूर्वोक्त स्थानौ में प्रजा 
का आदिम प्रादुभाव निखिल तंत्र स्वतंत्र है । मल- 
माजक भोग-योनि वर्ग के छात्रों की शरीर-रचना, 
उन के चेष्टा-विज्ञान और रसास्वादन से आप लोक 
जानते ही हैं, कि उन का शिक्षण प्रायः आदिम वर्ग 
तंत्र ही रहता हे -परन्तु ऊपर के लम्वायमान सीधी 
. रीदवाळे मनुष्य-यंत्र की रचना बडी ही अद्भुत है । 
हेम अपने हृदय के सारे भाव व्यक्त वाणी द्वारा 
बोल कर और हाथों द्वारा स्पष्ट लिख कर दूसरों 
पर प्रकाशित करते हैं। ऐसी निराली कई बडे महत्त्व 
को बातें और किसी भी प्राणधारी के भाग्य में नहीं। 
इनकी कृति विज्ञान और अनुभव के विकास के 
परिशीलन को विवश हो कहना पडता हैं कि इन 
अद्भुत मस्तिष्कवाले कर्मयोनि-बंगस्थ छात्रों को 
स्वच्छन्द करने के हेतु छन्दो ( वेदों ) की नितान्त 
आवश्यकता है। परम पिता के उपदेश का, व्यक्त 
वाणी के आविर्भाव का, लेष्ननप्रणाली के प्रादुर्भाव 
का और बढे महत्त्व की बातो का आदिम पे पूर्वोक्त 
पुण्य देश ही है । उक्तञ्च: 
यस्माहचो अपातक्षन्यजुयस्मादपाकेषत । 


सामानि यस्य लोमा न्यथर्वाङ्गिरिसो मख स्कम्भ 
त ब्रूहि कतमः स्विदेव स;॥ 


योगसाधनकी तैयारी ! [ 


 यौगसाधन से मनुष्यकी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवई 
इस पुस्तकमे संग्रह किया है । 


५5 


हिः वपे १३, 


ऋषियों ने निश्चय किया है कि ग्य 
सामवेद और अथवबेद 
संसार के कल्याणकारक हें ॥ 


यथे मां वाचं कल्याणी 
( यजः २६ 
ठा १ 
र ७ चारों वेदरूप कस्याणकारिणी बाणी ) 
ष्या के हित के लिये मैने ( परसात] ) क 
की है | न उपदेश 
ऋतो ने आत्मिक सम्पत्ति को यहां इतना उत 
5 याथा £ जन 
दिया था, कि जन-जिवन इस भूविभाग भारत ३ 
यत रहत! था । तढुक्तम्‌-- 
गायेति देवा: किछगीतका नि, धन्यास्तु ये भारत. 
भूसि-भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा 
सुरत्वात्‌ ॥ जौ 
कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि, सल्ल्यस्य विष्णौ 
७ ° 
परमात्मरूपे । अवाप्यतां कम मही मनस्ते 
तस्मिन्नयं येस्व मलाः प्रयान्ति ॥ 
ऐसे प्रभा-रत भारत के हृदय को “ मध्यदेश" 
कहते हैं ॥ तढुक्तम्‌ 
हिमवद्‌ बिध्ययोमध्यं, यत्प्राग्विनशनादपि | प्रत” 
गेव प्रयागाच्च, मध्यदेशः प्रकीर्तितः ( है 
शास्त्रे २-११ ) अतः भगवद्भक्तिरत ६४ 
कहता है ॥ | 
मनो जूतिज्जुषतामाज्यस्य- बृहस्प 
त्वरिष्टं यज्ञ समीमं दधातु । विशवे 
P| 0000003202). यत्तामो उ” म्मतिष्ठ ॥ + 78९ २-९३ ) 


तियेज्ञ मि मती 
देवा सं इद 


छी जिल्द मू० ॥ ) बाहर आने | डा० व्य० । ) इसलिये १ ) एक रु० 


रा भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मगाइये । 


मेश 
सवरत आ. पक | 
समह ` 


माबदानि जने. । ही 


यक प्रारंभिक श | १ 


> त 42 AA रह 90, 


>“. >“ >. Seg”. op. NNT > 


af ¢ 
FD ७४-०२ 


आप स्वस्थ हे? 


आप स्वस्थ हैं ! 


के खमस्त सुखी का आधार स्वास्थ्य 
| जिस राष्ट्र के नवयुवकी का स्वास्थ्य सुन्दर नहीं, 
उके भविष्य की अन्धकारसय समझिए । आज 


मानवजीवन 


भारतियों का स्वास्थ्य ६ 
ह। यही कारण है कि सुख और उन्नति के समरत 
साधन उनसे कह कोस दूर भाग रहे है। आज 
पका सर्वप्रथम कतव्य यह है कि अपने स्वास्थ्य 
कको समुन्नत बनाकर राष्ट्र और समाज को बलिष्ठ 

बनाइए । यहां पर आपके सामने स्वास्थ्य के कुछ 

१ ) उपरी का उल्लेख किया जाता है। आप अपने 
शरीरिक स्वास्थ्य को इस कसोटी पर कसिए और 
जहां कहीं कुछ बिगाड नजर आवे, तुरन्त सुधारने 
का उद्योग कीजिए । यदि आप में से प्रत्येक व्यक्ति 
स्वस्थ बनने का सदोद्योग करे, तो भारतीय राष्ट्र 
को आदश बनने में विलम्ब न लगे । 


१. आपकी त्वचा मुलायम, लचीली, चिकनी, स्वच्छ 
और गम होनी चाहिए। खुजलाने पर उसमें 
ठकीरें अथवा चिह्न न बनने चाहिए । 


२ युखमण्डळ पर झुरियां, शुष्कता और होठों 
पर पपडियां न पडनी -चाहिए । 


५०५ 
2 र आंखें चमकीली, स्वच्छ और नाक की ओर 
त म कुछ एक सुख डोरे होना चाहिंए। आंखें 
1 डबडबोइ, ओर लाळ न होनी चाहिए । 
४, 
` "बान चिकनी, गुळांबी, समतल और साफ 


| ' हात्‌ चाहि ५ 
जी ए। दांत मोती के समान साफ और 
(\ भभकदार हो । समति 


पत 1५ 
हुए पडेल होगा देहिक पारस्पर्य की रक्षा करते 
शोर की ३5 चाहिए । स्वस्थ व्यक्ति का सिर 
\ शर छाती दक न आठवां भाग, कमर पतली 
त डी होनी ० 
भेग उरा न हो बाहिर । और उद्र सीने से 


अत्यधिक पतित अवस्था में - 


६. वाळ स्निग्ध, बारीक और मुलायम हों | 

७, सांस की गति साधारण और विना किसी 
स्पष्ट शब्द के निगन्ध होनी चाहिए । 

८. निद्रा अटूट, गहरी, छम्बी और बिना किसी 
स्वप्न के समाप्त होनी चाहिए। | 

९ PT 
A और हाथ- पांव की नस उभरी हुई न 
होनी चाहिए । | 

१०. पसीना दुगेन्धयुक्त अच्छा नहीं। 

११. मुख का स्वाद्‌ अछा रहे। बार वार श्रूकने 
और गला साफ करने की आवश्यकता न पडे । 

१२. मळ बन्धा हुआ होना चाहिए और उस पर 
एक चमकदार हबाई झिल्ली ! स्वस्थ मनुष्य के मळ 
में बदबू नहीं होनी चाहिए । 

१३. प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चांब्‌ शरीर में 
पर्याप्त स्फूति, उत्साह और ताजगी का होना आब- 
इयक है। 

१४. भोजन के पश्चात्‌ पेट में गुड गुड की आवाज 
न होनी चाहिए और नहीं पेट इतना भारी होना, 
चाहिए कि आलस्य मालूम हो अथवा लेटने को 
आवश्यकता । 

१५. मलप्याग में अधिक बिलम्ब न हो, बिना 
किसी अडचन के मलत्याग हो जाय और त्वचा में 
न लगे। Pe 
१६. पैर गमे और शिर ठंडा रहे प्रत्येक ऋतु मे 
शरीर का यही तापक्रम रहता चाहिए । 

१७. दोनों समय खुल कर भूख लग और भोजन 
मे रात दा त 

१८. मूत्र धार बांधकर बाहर 

° 
साफ हो । नाखून सुख ,गुलाबी 
त्वचा की रंगत से मिलते जुते । 
--डा० अचिनाशचन्दूजी 


निकले और रंग 
और पेर के तलवे 


 चेदिकधम। 
i 


| वेद एक साथ ही उत्पन्न क. 


( लेखक श्री० पं० धर्मदेवशाश्त्री, दर्शनकेसरी, दर्शनभूषण, पञ्चतीर्थ, 


वेद एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं । 


नवीन विचारको का ऐसा विचार हे कि चारौ 
घेद्‌ एक ही समय मे उद्धत नहीं हु । उनका यह 
विचार हैं कि इन चारो में ऋग्वेद सबसे प्रथम 
उत्पन्न हुआ हे। ऋग्वेद के सम्बन्ध मं पाश्चात्यों 


(>: खे ऋग्वेद प्रथम उत्पन्न हुआ हे । ऋग्वेद के बाद 
सामवेद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उस में अधिक 
ऋचाए ऋग्वेद मन्त्र की ही है । 

। यजवेद्‌ साम्रवेद्‌ से भी पीछे का है । अथर्ववेद 

' तोचारोंवेदोका परिशिष्ट हे, अतः वह बहुत ही 


अर्वाचीन ह। र 

इतना हो नहीं नवीन विचारको का एसां भी 
सिद्धान्त हे, कि ऋग्वेद भी सारा एक लाथ उद्धत 
नेही हुआ। प्रथम मण्डलकी अपेक्षा द्वितीय मण्डल 
नूतन हे आर दशम मण्डल तो ऋग्वेद का परि. 
शिष्ट हे, ऐसा मानने में उनकी निम्न य॒क्तियां हैं- 

(१) भाषाविज्ञान के आश्रय से पता चलता 
दे, कि वेदों की उत्पत्ति एकही समय में नहीं हुइ । 
हे - प्रथप्त मण्डळ का भाषा ख ड्वितीय मण्डल की 
भाषा सरल प्रतीत होती हे । अतः दसतरा मण्डल 
बाद म उत्पन्न हुआ हे। इसी प्रकार ऋग्वेद से 
अन्य वेदी की भाषा सरल होती गई है। और 
. अथवेबेद की भाषा तो वर्तमान संस्कृत भाषा से 
- मिलती जुळती हैं । अत: वह सब वेदो का परिदिष्ट 
) सब से पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ है। 


२) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल से द्वितीय मण्डल 
बो ह। इसम एक यह भी यक्ति हे, कि सायणने 
हिता के द्वितीय मण्डल पर भाष्य करते 


4 


का यह भी विचार हे, कि संसार में सब पश्तकों . 


[ वषे (९, अ 


“\ 


हे 


~ 
देहरादून ) 
“य॒ अङ्गिरस शानहोज्रो भत्वा भागव, 
श्र ऽभवत्‌ छ गत्समदो द्वितीय प 
उह: 


सप्श्यत ।' 


~ 
अथात्‌ शानक गत्समदन द्वितीय मण्ड 
प्रवचन क्षिय रस का चह ऋषि हि। ओर पाणिनि 
का एक सूत्र है 
शौनक्षादिश्यश्छन्द्सि।' 


[निक शब्द से प्रोक्तार्थ में इति प्रथय | 


श 


9 
a! 
| 
(1 fat bed 
a’ ~ 2४७७७ 


इस से प्रतीत होता हे कि शोनक प्रोक्त द्वितीय | | 
मण्डळ अर्वाचीन ही है, जिस का संकेत पाणिनि ( 
ने किया हे । 1 


(३ ) द्वितीय मण्डल के अर्वाचीन होते मै 
एक यह भी युक्ति दी जाती है, कि अति प्राचीत 
काळ घें यज्ञ न होते थे। द्वितीय मण्डल के प्रथा || 
सक्त की द्वितीय ऋचा 

तवाग्ने होते तच पात्रप्रत्विय तब १ 
त्वमग्निदृतायतः । तव प्रशास्त्रं खमध्वरीयसित्रहा 
चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ में ही होत्रादि श 
आते हें। अतः ज्ञात होता हे, द्वितीय मण्डछ॑ 
अर्वाचीन हे | 
लोचना कर 


न्हा का आ 11] 
अब क्रम ख इन्ह द तथा एकही || 


भाषा-पार्थक्ष्य से वेदों का रचनाम रे 
वेद के भिन्नभिन्न प्रकरणों का रचना या आग 
उचित नहीं। भाषाभेद से यदि ता ` 
की भिन्नता अभिप्रेत हो, तो वे र या ह 
विरोध है। चारों वेदौ की एक i ठ 
अर्थात्‌ वैदिक भाषा जो वेदिक भाषा | 
संस्कत आदि भाषाओं से विशेषता का ० भा 


में अविशिष्ट हे। यदि भाषाभेद 


ff 


पंढ १८६° 
और सरलता से है, तो यह भी 

ही हि. गौ छ भाषा भी ६ 
रश नहीं, कठिन आर लर | भी प्रायः 
ध नी / इ कि he प 
त सी 5 पाई जाती है! इसी को उदाहरण 
सिद्ध करंगे-पाश्चात्य ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
लव से प्राचीन ओर अथववेद को सब से 
चीन मानते हैं। निम्न उद्धरणा से प्रतीत होगा 


~ 


भ्रव ~ ९४. 
प्रथम मण्डल को अपक्षा अथववद 
> 


हि मेद के 
की भाषा कठिन है-- जज 
(१) अव सजा चनब्एते देव देवेभ्यो हविः! 

प्रदातुरस्तु चेतनम्‌ (ऋग्वेद १।१३।११) 


रुस मन्त्र का अर्थ साधारण संस्कृत जाननेवाला 
> 
शी कर सकता हे । अर्थे इस प्रकार हे-- 


हे वनश्पति देव (देवेभ्यो हविः 
हवि छोड | ( प्रदातु- 


वो ज्ञान प्रांत हो, कितना 


( वनस्पते देव 
>_ ९१ 


) 
| | अवसूजा ) देवो के । 
रस्तु चेतनम्‌ ) दाता 


न्य 
° 


सरळ अय हे । 

अथर्ववेद का निम्न मन्त्र कितना कठिन हे- 

श॑ नो देवी पृश्चिपणण्यंशं निर्कत्या अकः । 

उग्रा हि कण्वज्गस्मनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥ 

( अथवेवेद्‌ २।२५।१ ) 

इस मन्त्र का अर्थ करने मे पण्डितो को भी 
समय लगेगा । इस प्रकार के ओर बहुत उद्धरण 
दिप जा सकते हैं, जिन्हें हम विस्तार के भय सें 
नहीं लिखते । 
, और जो यह समझा जाता हे कि भाषा का 
विध्य कर्ताओंकी अनेकताका अनुमापक है, यह 
१ ठीक नहीं- महा कवि श्री हर्ष का नेषधः 
बरित काव्य प्रसिद्ध हे । और इस का कर्ता भी 
फहू उस के में नीचे दो उद्धरण देता हूं, जिन 
| को भाषा मे बहुत अन्तर हे- 
(१) उद्‌ भ्रमामि विरहान्मुहुरस्याः । 
र मोहमेति च मुहूतेमहं यः । 

* प; परभविताऽस्मि रहस्यं । 
रक्षितुं स कथमीरगवस्थः ॥ 


व्र र 
क को भाषा कितनी सरल हे- 


५७७ 


८३ Le 
वेद्‌ एक साथही उत्पन्न हुए हैं। 


(२) स्फुरद्धनर्विस्वन तदूघनाशुग । 
प्रगद्भवष्टिव्यथितस्य संगरे । 
निजस्य तेज; शिखिनः परः शताः । 
वितेनुरङ्पारमिवाऽयशः परे ॥ 
इस को भाषा उस की अपेक्षा कितनी कठिन 
हैं । इस प्रकार भाषावेषस्य तो एककतःक सभी 
पुस्तको में दृष्टिगोचर होगा । 


-भी भाषामेद्‌ हो जाता है। प्रत्युत ऐसा 
करना दोष होता ह। इसी नियम से वेदों में 
अर्थभेद ले भाषाभेद हो गया है और 
उचित है। यदि यह कहा जाए कि कालिदासादि 
के ग्रन्थों में भाषाभेद होनेपर कुछ समानता 
होती हे, जिस से यह प्रतीत होता हे, कि इन का 
पक हो कर्ता है। परन्तु वेदों म॑ यह त्रात नहीं, तो 
यह ठीक नहीँ । हमें वेदो मे भी भाषावेषस्य होनेपर 
भी एकता प्रतीत होती हे । 

इस से यह भी लिद्ध होता हे, कि दशम मण्डल 
ऋग्वेद का परिशिष्ट नहीं है; क्योकि पाश्चात्य 
विचारक पसी कल्पना भाषा की विषमतास ही 
करते हे। ब १ 

(२) प्रथम मण्डल से द्वितीय मण्डल अर्वा. 
चीन है। इसमें एक यह भी युक्ति दी जाती हे, कि 
सर्वांनक्रमणी में कहा हे, कि द्वितीय मण्डल 
का ऋषि शौनक है, और शोनकीय ग्रन्थ को 
पाणिनिने 'शौनकादिभ्यः छन्दसि’ ( ४1३।१०६ ) 
में शोनक-प्रोक्त कहा हे, परन्तु यह युक्ति के 
नहीं । प्रथम तो पाणिनि का सूत्र प्रीकार्थ में 
होता हैं और ऊपर सर्वानुक्रमणी हे 


अळंकारशास्त्र के नियमानुसार अर्थभेद ले 
न 
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में दृष्टार्थ 
~ ~ (६ (SN " 
(द्वितीयं मण्डलमपश्यत्‌” एसा कहा हैं । द्वितीयं | 
मण्डलमबोचत्‌' ऐसा नहीं कदा 
दूसरा शोनक दष्ट होने से द्वितीय मण्डल | 
शौनकले पूर्व अविद्यमान था, ऐसी कर्पना करना | 
भी ठीक नहीं। तीसरा वद्‌ क ऋषि' प्रकरण प्न 
हमने बताया हे, कि ऋषि का अथ का व्यक्तिः 
CR 
विशेष नहीं, व्यक्ति-सामान्य हं । 


वैदिक घम। 


एक ओर भी बात हे कि उपयुक्त स्थलपर 
पाणिनि का अभिप्राय शोनक-शाला से हं आर 
सर्वानुक्रमणी मैं द्रष्टा खे; अतः दोनो का समन्वय 
करना उचित नहीं । 
| _. (३) क््वेद का द्वितीय मण्डळ अर्वाचीन हे, 
इस में जा यज्ञादि सामग्री क प्रतिपादन का भी 
| एक युक्तिं कहा गया हे, वह भी ठोक नहीं-- 
प्रथम ता अनादिकाळ से आये यज्ञ करते 
आ रहे हैं । दूसरा हात्रादि पद द्वितीय मण्डल 
के उपर्यक्त मन्त्र से पव न आण हो, यह बात 
_ झो नहीं, प्रथम मण्डल का सब से प्रथम 
स्तर हैं 
अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजम्‌ 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ (ऋ० १।१।१) 


इस म अग्ति-पराहित-ऋत्विग-हाता शाब्द 
आए ह, जा यज्ञ के साथ सम्बन्ध रखते ह। स्वयं 
यज्ञ शब्द भी आया हे- हात्रादि पद्‌ भी प्रथम 
मण्डल मं निम्न स्थानोपर आए है -- 


(ख ) पात्र १७४७ 
(घ ) गृहपति १।१३।६ 


(क) होत्र १।७।४ 
(ग) ब्रह्मा १।८।१ 


इत्यादि जो उपर्युक्त द्वितीय मण्डलके मन्त्रम हे।त्र- 
पात्र-ऋत्विगू-ब्रह्मा आदि शब्द हें, वे सब प्रथम- 

` मण्डल में भी विद्यमान हैं । अतः हात्रादि पदौ के 
कारण [द्वितीय मण्डल प्रथम मण्डल से अर्वाचीन 
ह, यह कथन भी युंक्तिसंगत नदौं। क्रम्वेद का 
दशम मण्डल परिशिष्ट नहीं, इसमे एक यह भी 
प्रमाण ह कि क्रखेद का निरुक्तादि प्राचीन ग्रन्थौ 
म दृशतया कहा गया ह, जिस का अर्थ दशा 
मण्डलात्मक ग्रन्थ ही हे । पाश्चात्य विचारकौका 
जो यह विचार हे, कि सामवेद मे प्रायः क्रुचाएँ 
अधिक ह अतः ऋग्वेद के अनन्तर ही सामवेद 
क्ष हुआ, यह भी ठीक नहीं । स्वयं ऋग्वेद में 
द्‌ का नाम आता हे- 
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कि. >>: 
[वष १९३ 
(९ अक, १ 
तस्माद्‌ यजात्‌ सवंहुत ऋच; 


ऋचः सा 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ यज्ञ नि ज 


स्तस्मादज यत 


ऋ० १०८ 
र 
अथवा इस क लिखने की का आवश्य | 


द्‌ 
नहा, स्वय वेद्‌ ही कह रहा है कि चारौ र 


साथ उत्पन्न हुए हें- छै 
अथववद्‌ १५।७।२८ म- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजपा सह। 


उच्छिष्टाज्जज्षिरे सवे दिवि देवा दिवि प्रिता।॥ 
इस मन्त्र म स्पष्ट 'खह' शब्द आया हे- जिप 
यह स्पष्ट अथ प्रतीत होता हे कि कक-यजु:- 
साम-अथवे चारों वेद्‌ एक साथ ही उत्पन्न एप । 


के उच्चारणमें क्रम कयो है। 
शस पर एक परश्च हा सकता ह कि यदि चारो 
वेद एक साथ ही इंश्वरद्वारा प्रकट हुए ह, तो 
ऋग्वेद की प्रथप्तता क्यों है | जहां भी वेदो का नाप 
लिया गया हे, वहाँ ऋग्वेद की प्रथप्तता है, प्रथम | 
उच्चारण हे। इस से ता स्वभावतः यह प्रतीत होता | 
हे कि ऋग्वेदादि की ऋमल उत्पत्ति हुई है, अत॑ | 
इन का क्रम से उच्चारण करते ह ८ 
ऋग-यज्ञः-साम्र-अथवे । ऋग्वेद का नाम स 
प्रथम लिया जाता हे, इस के लिये उद्धरण परशु 
किए जा सकते हे- 
(क ) उपयुक्त क्रग्वेद के मन्त्र में कचा की 
का नाम सब से प्रथम लिया गया है| 
(ख ) यस्माइचेऽपातक्षन यजुर्यस्‍्माद्पक 
सामानि यस्य लोमानि स्कम्मत ६ हि 
कतमः स्विदेव स! | 
इस अथर्ववेद के मन्त्रमें भी चारौ १ 
उपयुक्त कम्रसे ही कहा गया है। 
(ग) 'क्रश्वेदं भगवोऽध्येमि यजुव 
बर्ण चतर्थम्‌। इस व्राह्मणवचन 
को नाम उपयेक्त क्रम खे हा ९ 


200. कन] 
चद्‌ 


दौ क्ष 


द्‌ साप 


३ | 

ता॥॥ 
जप 
जुः 


एहे। 


| 

चारो 
५१0, 
|| 
नाम 
प्रथम 


हाता । | 


अतो 


आपरि 


` हेदी 


) द्वितीयतृतीय-चतुथ संख्याक्रमेण 


त १ ८ ६ ० ] 


दाह यज्ञसिद्धयर्थमृग्‌-यजुः लामलक्षणमू । 
00 प्रतिके वचनमें भी वेदों का उपयुक्त 
स मनुस्ट ट्र 
कहा गया ह) 
इस के उत्तर में यही कहा जा सकता हे कि 
यजुः लामाथवं इस क्रम म ऋक्‌ का प्रथम 
उच्चारण पाणिनि के 'अहपाच्तारम्‌' इस नियम 
५ अनसार है। इस सूत्र कां यह अथे हे कि 
जित पद में अच्‌-स्वर कम हा, उसका प्रथम 
उच्चारण करना चाहिये ओर क्क्‌ शब्द में पक 
ही आच्‌ है, अतः अल्पाच्तर होने से उसी का 
प्रथम उच्चारण हाता हे । 


क्षि दयानन्द ने इस प्रश्न का उत्तर निम्न 


प्रकार से दिया हे- 

प्रः किमथे ऋग्‌यजुःखामाधर्वाणः प्रथम- 

परिगणिताः 

सनतीत्यत्रो च्यते ।! 

(३०) न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाउल्लान भवति 
नेव तावत्‌ संस्कार; प्रीतिश्च । न चाऽऽभ्यां 
विना प्रवृत्तिर्भवति तथा विना सुखाभाब- 
श्चेति । एतह्विद्याविधायकत्वाद ऋम्बेद्‌ः 
प्रथमं परिगणितु येोग्योऽस्ति। एवं च 
यथा पदाथंशुणश्चानानन्तरं क्रिययापक्कारेण 
सबेजगद्धितसस्पादन कार्ये भवति । 
यजुवंद्‌ एतद्वि्या-प्रतिपादकत्वादू द्वितीयः 
परिगणितोऽस्ति इति बोध्यम्‌। तथा कमे. 
शानकाण्डथारुपासनायाञ्च किमत्युन्नति- 
भवितुमहेति किञ्चैतेषा फलं भवति साम- 
"दे एतद्विधायकत्वात्तुतीयो गण्यते इति । 
रबमवा5थरबेदस्ताप्यन्तर्गत विद्यानां 

| पर रक्षणविधायकस्वाच्चतुथः परि- 

त इति। अतो गुण-ज्ञान-क्रियाः 

विशानोन्नति-शेषविद्यारक्षणाना पूर्वापर 

सहभावे सयुक्तत्वात्‌ क्रमेण कग्‌-यजुः 

ग म इति चतस्रः संहिताः परिः 
सशाम्ध कृताः सन्ति । 

( चरग्वेद्‌० भू० पृ० ३६९ ) 


५७९, 


१०७ 
वद्‌ एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं । 


इस प्रकार ऋषि दयानन्द विज्ञान-कर्म-उपा- 
उनाशान इन के क्रम से वेदों का क्म मानते हैं | 


श्री सत्यच गी के से 
पवत सामश्रमी क विचार से एक और 


कारण से भी केद का प्राथम्य हे- बे 
लिखते हैं -- 


'अपि वा पद्यवद्यगान[त्मिकासु जिविधरचना- 
सु तत्वतो गानरचना या एव व्यायस्त्वेऽपि 
पद्यरचनायास्तदस्थिरुपत्वेन ततोऽपि गरी- 
यस्त्वमचञ्यमभ्युपपन्तव्यमिति रचनानिय- 
माघीनमेव प्राधान्यमृचां बहुना आयलेखें 
निदानम्‌ । ह 


०0 «eX ~ 

तदेवं सवंत्रेवर्क शाब्द्रस्य प्रथम प्रयोग एव 
ऋणग्वेद्स्य खबवेवेद्‌प्राथम्ये विनिगमकम्रिति तेषां 
मने।राउयविजुम्भणमात्रम्‌ । (निरुक्तालोचने) 


इस प्रकार श्री सामभ्रमी के मतानुसार पद्य- | 

> ~ » ५ ~~ ww 
-श्चना, गद्य ओर गीतिरचनाओ से श्रेष्ठ हाने से 

~ 
पद्यात्मक ऋग्वेद का प्रथम कहा जाता हे । प्रथम 

~ क्र ~ N 
उत्पन्न हॉन से नहीं। एक और भी बात हे, यह 
कोई नियम नहीं कि सवत्र ग्‌, यजु' साम, अथव 
इसी क्रम से ही ग्रहण हा । इस से भिन्न क्रम भी 
च्छ ~ 

प्रयुक्त हुआ हे, जिस प्रकार ऋग्वेद के- 


(क) 'ऋतचां त्वः पोषमास्ते पुरु्पान्‌!-इत्यादि 
मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने वेदों 
का यह क्रम रक्खा हे, ऋगू- साम- अथव: 
यजुः । 

(ग) 'यस्मिश्रूचः साम यजूषि’ इत्यादि वेद्‌- 
मन्त्र मै ऋकू-साम-यजुः इस प्रकार का क्रम 
कहा है । वास्तव में कौन वेद प्रधान है और कोन 
अप्रधान, इस सम्बन्धमे कोइ निश्चित धारणा नहीं 


हा सकती । वेदों के सभी विषय पक दुसरेको  । 


अपेक्षा करते हें- अतः वेदो का क्रमिक उच्चारण 
डपर्यक्त पाणिनि के नियमानुसार ही है । अथवा 
आकस्मिक हे- जिस प्रकार दालभातरोरी 


का क्रम आकस्मिक ही हे। कोई विशेष प्रयोजन 


बैदिक धर्म | 


नहीं । इसी लिये भिन्न प्रकार का भी क्रम प्राचीन 


` शास्त्रों में मिलतां है । 


क्या ईश्वरीय ज्ञान समय समय पर दिया 
जाता है । 

ऊपर यह प्रप्ताणित किया गयां हे कि आदि- 
सष्टि में ज्ञान ओर भाषा ईश्वरीय ही होते हे! 
आर्यधम्र को छोडकर अन्य धर्मावलस्बी यह 
मानते है, कि आदिसष्टि म॑ वेद्शान दिया गया। 
हम इस बात को मानते हे, परन्त इश्वरोय ज्ञान 
उसी समय ही दिया जाता हो, एखा बात नहा। 
आवइयकतानसार अन्य कालों में भी ईश्वरीय 
प्रेरणा हो सकती हे । इसी खिद्धान्तानसार सखल 
मान यह मानते हे कि, वेद्‌-बाईबिल आदि सभी 
ईश्वरीय ज्ञान हे, परन्त॒ आवश्यकतानसार ईश्वरीय 
प्रेरणा से. महस्मद साहब पर कुरान शरीफ का 
प्रकाश हुआ हे ओर क्‍योंकि यह उन्नति के योवन 
काल मे आंविभत हुआ हे, अतः इस के वाद्‌ अन्य 
कोई इश्वरीय ग्रन्थ प्रकट न होगा । 


याज्ञिक मत । 


ये विचार नतन नहीं हैं। प्राचीन काल से एक 
याज्ञिक मत भी चला आ रहा हे, जिस का 
सिद्धान्त हे, कि आदिलष्टि से समयानसार 
भिन्न भिन्न ऋषियां पर ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता 
आ रहा हे। इन लोगो का यह भी विचार हे, 
कि वेदमन्त्र के ऊपर जिन ऋषियो का निदेश 
ह, वे वहा ऋषि ह। जिनपर समय समय पर वेदौ 
का आविर्भाव होता रहा हे ।, परन्त याज्ञिक यह 
नहा मानते हे, कि कभी इस प्रकार की प्रेर 
णाओ का अन्त होता है इस प्रकार याज्ञिक 


यह मानते हे कि इश्वरीय ज्ञान अभी पण 
. नहीं हैं । 

. ऊपर जिस प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान की आव. 
उयकता कही गइ हे, उस की आवश्यकता सष्टि के 
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ह... चष १९, अक 


ईश्वराय भांषा म ही आता हे। इसके 


अपने आप उन्नति कर सक्षता हे र तो फन 


_ जब इश्वर पूणं हे तो उसका शान कं 
होना चाहिये। यदि वह समय समय प्र 5 
हा वो बह अपूण ही होगा । इल पर हर 
किया जा सक्षता दे, कि सष्टि के आदि; हे 
मनुष्य उत्पन्न हुए वे ज्ञान मे बालक के समान 

उन्हे सब ज्ञ ३ देना उचित नहीं जिस ग | 
सब कुछ जाननवाला मास्टर भी एक क्स 


४7 


1) 


ह] रो 4” | हरे 

गम क उसक योग्य हो सिता 
दम काछज का कोस नहीं पढा देता चा 
जानता, सभी कुछ है । 
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[त को मानते ही नहीं, फि 
तुष्य थ, च असभ्य थ। हप 
। पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ 
। भला जब इश्वरह्वारा वेदो का हान 
` स॒नाघें और उसका क्रियात्मक रु 
ब के मनष्य किस प्रकार असभ | 1 
हो सकते हें। सृष्टि के आदि की राज्यव्यवस्था | 
वर्णाश्रमव्यवस्था अर्थात मनष्य का सामाजिक. 
और वेयक्तिक्त जीवन एव आदशे थ। समब | 
हे तब के मनष्योको विमानादि विज्ञानों की 
आवश्यकता न हो क्यौकि विमानादि का आवि 
ष्कार तथा अधिक उपयोग यद्धादिक लिय 
होता हे, परन्त उस समय के मनुष्य इत प 
विज्ञानो को सामान्य रूप से जानत है ५ 
अर्थात्‌ वे जानते थे क्कि अग्नि आ द्‌ पहि 
भावना खे विप्ानादि बन सक्रत ह टी 
वे आकाशादि से साथ सम्बन्ध रखते ९! ४ 
उन के निर्माण में पक्षी आदि कॉ गतियो का 
परम आवश्यक है। कहा जा सकता 
का उपयोग नहीं होता था तब १ 
प्रकार थे, क्योंकि जानना तो प्रयोग हैः 
होता है । परन्तु जो बात दम यक्ती || 
प्रयोग में भी छोया जाय यह कोई अ 14 याः |. 
हे । एक वैज्ञानिक जानता है कि पस "1 


समझते हे 


A’ en ७ I“ थु दछ 


ERT) (er oC eG es 2 


जो देश के देशको ही पक क्षण 


पग | री सकती ह्‌, र के 2८ 
७ Re र कर दै, परन्तु इतने से यह भी आवश्यक 
Nd | 2 >> च ९० >) त 
मि का प्रयोग भी कर, इत्यादि । 
ण हो | किव ६. 


EI ° ~ 
दि सृष्टि के आदि येही पूण ज्ञान द्‌ द्या 


॥ दरतः ये 


ङ्ग 0 १७ ए भे, ४ ~ 
लत को हज नदी। एक ओर भी बात, 
1) पक ही बात बाळक का भी बताई आ 

जो को भी, परन्तु चे उसे अपनी 


इ और विद्वान्‌ 


हर अपनी योग्यता से विभिन्न रूप में समझते हैं । 
राण | बालक को यदि कहा जाए कि सत्य बोलना धम 
हता वह उल आंदशवत खमझगा, परन्तु एक 
(ताति हस पर युकायुक्तता का विचार हि 
ही तिणंय करेगां। इसी प्रकार इखी विषयों में 
कि | ऐसा ही कहा जा सकता हूं । 
| ह्म ७ प्रक और भी थात हे, इश्वर अपने ज्ञान का 
हुआ ॥ आविर्भाव अपनी दी भाषा में करता हे, क्योंकि 
बाग | आदिसृष्टिक्की भाषा भी अपौरुषेय ही होती हे, यह 
[रु | वात भी तभी सम्भव है, जब कि ईश्वर का ज्ञान 
सभय | भादिसृष्टिम ही पूर्णरूप से दिया जाप, पीछे का 
स्था शान किसी भाषा में ही दिया ज्ञा सकेगा और 
जिक || ऐसा होनेसे इश्वर पर पक्षपात-दोष आ।रोहित 
सभव | 
की १००" 
वि 
षी 


सब 
थे 

क्षो 

i क मारना चाहता है तो विषयविकारोको मार। 
डर हा चाहता हे तो इन्द्रियो को जीत । 
00 | | Wf चाहता है तो अभिमान और क्रोधको.खा। 
च ) चाहता है तो मतिरस को पी । 


{ ही हे 
|? डा चाहता है तो भलाई के लिंबास को पहन | 

| हता है तो नीची दछ्टिस दे और भूल जा। 
0 ७: द र 
हँ | “ऐना तहता है तो पवित्र स्थानी को जा । 
वत ;। जक है तो बड़ों का आशीवादँ ले। 
> शक ९ ~ 

` तोबा 'इता हे तो निबेल की सहायताको आ। 


चाहता है तो बुराइयों और अत्याचारा 


५८१ 


क्या चाहता हे? 


होगा । 
~ ~ A 
वस पवित्रात्माओ को जो भी स्फुरण होती है, 


CD न (र 
न मे पा 
प्रकार के ज्ञान मे उस महार पके बज का 

हट उस महात्मा के ज्ञान का भी 
अश विद्यमान हाता हे । अतः ऐसा ज्ञान शुद्ध 
इश्वराय ज्ञान नहीं हा सकता। पसे महात्माओ का 
ज्ञान उस आदिकालीन अपोरुषय ज्ञान की व्याख्या- 
मात्र हाता-हे । इसी लिये ऋषि दयानन्दन कहा हे 
कि वेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक दे। हजरत 
मुहम्मद, महात्मा इला, महात्मा गान्धी आदि 
महापुरुषो को जो भी स्फूर्ति हुई हे अथवा होगी, 
वे सब वेदज्ञान की व्याख्या हैं। यह तो ठोक्न 
सत्य हे कि कुरान आदि पुस्तकों म जो भी स॒त्य 
हैं, वह सब चद महं। एला कोई नई बात इन 
बाद को पुस्तकों में नहीं बताई जा सकती, जो 
वेद मं न हो । 

अत; ईश्वरीय ज्ञान समय समय पर नहीं दिया 
जाता, अपि तु आदि सृष्टिमें ही पू्णरूप से दिया 
जाता है| इति। 


क्या चाहता है? 


~ ७. (> 
( ले०- श्री० दीवान महेशचन्द्रजी आय ) 


से तोबाह कर । ८: 
११-बोळना चाहता है तो मीठा बोल । 
१२-तोळना चाहता है तो बात को तोल और 


ठीक तोल । 


f 


_ १३-देखना चाहता है तो आदिकीर और अनाः 


दिकार को देख (य य 
१४-सुनना चाहता है तो इरवर की प्राथना 
और निबेलौ की आवाज सुन । 
१५-रोना चाहता है तो बुरे आचार पर रो । 
१६-हंसना चाहता है तो अपने पाप पर हंस । 


वैदिक धमे । 


हमारा पूवे लेखमें यजञवेदे के विषय में हमारा १२ 
वा प्रश्न है “ अनुवाक ३०३ है या ३११ हैं”? ? इसका 
निर्विवाद प्रत्युत्तर अनुवाक सूत्राध्याय से मिळता 
है । साथ उसके मंत्रसंस्या भी १९७५ की सिद्ध हो 
जाती हे । तथापि वह “ वाजसनेयि '? संहिता के 

. विषय में है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। वह इस 
Ei प्रमाण है । 


उँ» अथानवाकास वक्ष्यामि ब्रह्मणा निर्भितात पुरा ॥ 
शिष्याणामुपदेशाय यज्ञसंस्कांर एव च ॥ 

७. > ° 
विप्राणां यज्ञकालेषु जपहोमाचनादिषु ॥ १॥ 


अर्थ= विप्रोंका यज्ञकाल में, जपद्दोमाचनादि में, 
ऐसे शिष्यो को यज्ञसरकार का उपदेश के लिये आगे 
ब्रह्माने निर्माण किये हुए अनुवाक को अब हम कहते 
~ 
हें । 


इषेत्वैक। वसो: पवित्र तिस्त्रोऽग्ने ब्रतपते 
सप्त: पवित्रेऽस्थो ढे शार्मास्ितिस्रो धृष्टिरसि 
शर्मासि द्वि कौ देवस्य त्वा तिस्रो देवस्य त्वा 
पञ्च प्रत्युष्टं रक्षस्तिस्रो दशैकस्त्रिशत्‌ ॥ 

( १०,३१ ॥ १ ) 
| प्रथमाध्यायर्म- १ इषे० इस मंत्रसे.१ का, २ वसो; 
| पवित्र० मंत्रसे३ का, ३ अग्ने ब्रतपतेः ०' मंत्रसे ७ का, 
` ५ पवित्रेश्थो ० मंत्रसे २ का, ५ शर्मास्य ० मंसे 
३ का, ६ धष्टिरश्यपाग्ने ० मंञासे २ का, १ शार्मास्य ० 
मंत्रसे २ का, ८ देवस्य त्व।० मंत्रसे ३ का, ९ देवस्य 
` त्वा०मत्रसे ५का और. १० प्रश्यष्टं रक्षः ० मंत्रे 
का, इस प्रमाण १० अनुवार्को में ३१ मंत्र हैं ॥ 


( १०।३१।१ ) 
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३ च्छ क + “> ® ~ ॥ पं 

।  वदमन्तराका सख्याक [वषय यै | 
| ( लेखांक २+ ) > 

( लेखक- श्री० प्रागजी डोसजी, कानोवार, लोळाडे और वाराहोबाठे ) 


&१ पर देखिये । 


र ) 
[ षष्‌ १९ भे 


कृष्णोसि पडग्ने वाजजित्तिस्नो म 
घोमस्योः पंचकावग्नेदव्धायो चत 
सा पञ्चाग्नयेकव्यवाहनाय षट्‌ स 
शत्‌ ( ४।३४।२ ) 


यौदमनी- 
सः संवच- 
प्त चतुद्चि- 


Ee म कृष्णोडस्या० से६म्त्रोका, 
२ अग्ने वाजजिद्वाज मन्त्रसे ३ का, ३ मयी 
मन्त्रसे ५ का, ४ अग्नीपोमयो;० मन्त्रसे ५ का ५ 
अग्ने5दव्धायो० सन्त्रे ४ का, ६ संवचेसा० मनत्रसे ५ 
का और ७ अग्न ये कव्य वाहनाय० मन्त्रसे धा 
सीळकर ३४ मन्त्रों में ७ अनुवाक्‌ है ॥ ( ७३४१) 
समिधाग्नि भरथवः स्वश्चतुस्कावरितःयोति टे 
उपप्रयंतः षड्विशति सूमुवः स्वइचतस्रो गृहा- 
मा तिस्रः प्रघासिनः पञ्च पूर्णा दवि दरे अक्षत्न 
मीमदंत घडेषते सप्तद्श त्रिषष्टिः (९०६३१) | 
तिसराअध्यायमें- १ समिधाग्नि० मन्त्र से ४ 
२ भूर्मुवः स्वः मंत्र से ४ का, ३ अग्निम्योतिः मे | 
२ का, ४ उपभ्रयन्तो० मन्त्र से २६ का, ५६९ 
स्वः मन्त्र से ४ का, ६ गुहामा० मन्त्र से ३/४ 
प्रघासिन० मन्त्र से ५ का, ८ पूर्णा द्विश मल १ | 
का, ७ अक्षनमीमद्न्त० मन्त्र से ६ के 
एष ते रूद्र० मन्त्र से ७ का मिलकर ६३ 
अनुवाक्‌ हैं ॥ 
एदूं द्वै महीनां पयइचतख आई का 
मयोड्िकौ ब्रत कृणुते पडेषा ते चतस्री द्या 
सि तिस्र एष ते द्वे शुक्र त्वा चपली 
स्त्वमष्टौ दश सप्तत्रिशत्‌ ( ८१, 
चौथा अध्यायमें- १ एदं’ मन्त्र २ 
पय:० मन्त्र से ४ का, ३ आरू 
ऋकक्‍सामयोः० मन्त्र से २ का, * 


— i Ol त" र Yi 


O° CU 


1 और १० 
तत्र म १९ 


० 


पपा ते शुक्र० सन्त्रसे ४ को, ७ वस्व्यस्य० 
3) 4 ३ का, ८ एष ते गाथत्रो० मन्त्र से २ का, ९ 
पप "त्र से छ का और १० अदित्या- 


अ CS 
| सा मत्त से ८ का मिलकर ३७ मन्त्रों में १० 
अनुवाक है ॥ १० है हः 

-न्नहततूरापतये चतुष्की तप्तायनी छे इन्द्रथोष- 
तनो युजतेष्टौ देवश्य त्वा चतलो देवस्य 
ला पञ्च विभ्रसि चतस्रो ज्योतिरसि षडु- 

ह विष्णो तिस्रो दशत्रिचत्वारिशत्‌ ॥ 
( १०:३३।५ ) 
पञ्चम अध्यायमें- १ अग्नेरतनूरसि० मन्त्रसे 

४ का, २ आ पतये त्वा० मन्श्रसे ४ का, ३ तप्तायनी० 

| नसे २ का, ४ इन्द्र घोपस्स्व[० मन्त्रस ३ का, ५ 

बुञ्जते० मन्त्र से ८ का, ६ देवस्य त्वा० मन्त्रसे ४ 

का, ७ देवस्य त्वा० मन्त्रसे ५ का, ८ विभूर- 

 सिण्मन्त्रसे ४ को, ९ ज्योतिरसि० मन्त्र से 
| (काओर १० उरुविष्णो० सन्त्र से ३ से मिलकर 

४३ मन्त्री मे १० अनुवाक्‌ हैं । 
देवस्य त्वा षडुपावीरसिपञचमाहि; षड सन्ते- 
तिस्रः समुद्रे गच्छहविष्मतीर्द्रिकी हृदे त्वा 
पञ्च देवस्य त्वाष्टावष्टौ सरपरत्रिशत्‌ ॥ 

॥ ८३७] ॥ ६ ॥ 

9 में- १ देवस्य त्वा० मंत्रसे ६ का, २ 

युप० मंत्रसे५ का, ३ माहिभूमा० मंत्रसे 
ते मनो० मंत्रसे ३ का, ५ समुद्रै गच्छ० 
पा es मेत्रसे २ का, ७ हृदे 
से ५ का, और ८ देवस्य त्वा० 


त्रे ER 
भें ८ का मिलकर ३७ मंत्रोसे ८ अनुवाक हैं । 


पत (८। र्ग ६) 
¢ ग्या क उपयामगृहीतोसि त्रिकावावायो । 
हीर ` पे देवास Sim तं प्रस्नथा च तस्रो यं बेनो 
का४ | प्राणाय म विकी यस्त एको 
तर | भासश्वषेणी प इन्द्राग्नी आगतसाधौ 
ह णी धतो = तो बिउ्वेदेवास5आगर्तेद सख्त सते मा मरुत्वो 


७८३ 


वेदम॑प्नोंकी संख्या । 


त्वत वषभ ु ० 
ee वी क अ 
विशतिरष्ट चस्वर्शित्‌ ॥ oe 
[ ॥ २५। ४६॥७॥ 

सप्तम अध्यायमें-- १ वाचस्पतये० मंत्रसे ३ का 
९ उपयामगृहीतो० मंत्रसे ३ का, ३ आ वायो नी 
मत्रसे २ का, ४ अयं वां मित्रावरुणा० मंत्रसे 
२ fi या वां कशा० मंत्रसे १ का, ६ त प्रत्न- 
था० मत्रस ४ का, ७ अयं वेनो० मंत्रसे ३ का, ८ 
र देवासो० मत्रसे ३ का ९ उपयामग॒हीतोऽसीन्द्राय० 
मन्त्रसे २ का, १ मूर्धानं दिवो मंत्र से २ का, ११ 
यस्तै द्रप्स मन्त्र से १ का, १२ प्राणाय मे० 
मंत्रसे ३ का, १४ उपयामग्रहीतोऽसि मघवे० मंत्रसे 
१ का, १५ इन्द्राग्नी आगतं० मंत्रसे १ का, १६ 
आ] घा ये० मन्त्रसे १ का, १७ ओमासइचर्षणीधृती० 
मंत्रल १ का, १८ विने देवासऽआगत० मंत्रसे १ का, 
१९ इन्द्र मरुत्वऽइह० मंत्रसे १ का, २० मरुत्वन्तं वृषभ०' 
मरुतांत्वोजसे, मंत्रत १ का, २१ सजोषा इन्द्र० मंत्रसे 
१ का; २२ मरुत्वांडइन्द्र० मंत्र से १ का, २३ , 
महँ।5इन्‍्द्रो नृवदा० मंत्रसे १ का, २४ महांऽइन्द्र 
य० मंत्रसे १ का, और २५ उठु त्यं जातवेद्स० मंत्रसे ८ 
का, मिलकर ४८ मंत्री से २५ अनुवाक हैं। ५२५।४८।७ 

उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यः पञ्च वामद्य ढे 
सुशर्मास्येकाष्टहृश्यति सुतस्य दे हरिरस्ति च तस्नः 
समिन्द्र णोऽष्टौ माहिरेजतु दशमास्यः पंचका वातिष्ठ 
यक्ष्वा हीन्द्रमिदे केका यश्मान्नद्ेउग्ने पवस्वोतिष्ठन्न 
इश्रमुहुत्यमेकैकाजिध्र ढे वि न इन्द्र वाचस्पति 
विइवकमैज्ञकेकाग्नये त्वा च तस्त्र इहरतिस्तिख: पर- 
मेष्ठी दशत्रयोविशतिर्त्रिषष्ठि: ॥ ( २३।६२॥८॥ )- 

अष्ठमाध्यायमें- १ उपयामगृहीतो5स्या दित्येभ्यः० 
मेत्रसे ५का, वाम, मघ सवितर्वाममु० मंत्रसे २ का, 
३ उपयामगृहीतोऽसि सुशर्मासि० मंत्रसे १ का, ४ | 
उपयामगृहीतोऽसि वृहस्पतिसुतस्य० मत्रसर का; 
५ उपयामग़रहीतोऽसि हृरिरसि० मत्रसे ४ का, द 
समिन्द्र णो मनसा० मंत्रस ८ का, ७ माहिभूमा० 
त्रसते ५ का, ८ एजतु दशमास्यो० मन्त्रसे ५ का, ९ 


oS 


* यद्यपि यहां २५ अनुवाक, लिखे हैं, तथापि २४ होते हैं। शुद्ध की आवश्यकता हे। 


बैदिक धमे । 


| आतिष्ठ० मन्त्रसे १ का, १० युक्ष्वा हि केशिना० 

मंत्रस १ का, ११ इन्द्रमिद्धरी० मंत्रस १ का, १२ 

यस्मान्न जातः० मत्रसे २ का, १३ अग्ने पवस्व स्व॒पा० 

॥ मेत्रसे १ का, १४ उत्तिष्ठन्नोजसा० मन्त्रसे १ का, 

लड १५ . अइश्रमस्य केतवो० मंत्रसे १ का, १६ उदुत्यं 

जातवेद्स० मन्त्रसे १ का, १७ आजिध्र कलश० मंत्रस 

२ काँ, १८ वि न इन्द्र म्रधो० मन्त्रसे १ का, १९ वाच- 

स्पति विइवकमांण० मंत्रसे १ का.२० विइवकमेन्हविष।० 

मन्त्रसे १ का, २१ उपयामगृही तोउश्यग्नये त्वा मन्त्रसे 

४ का, २२ इह रतिरिह० मन्त्रसे ३ का, और २३ पर- 

मेष्ठय मिधीत:० सन्त्रसे १० का मिलकर ६३ मन्त्रौ 

ओ- से २३ अनुवाक्‌ हैं ॥ ( २३।६३।८ ) 

। देव सवितरचतस्थ इन्द्रश्य वज्रः पंच देवस्याहं 

| द्शापये तिस्रो वाजभ्येममष्ट(वर्निरेकाक्षरेणेपते 
चतुष्कौ सविता हवे अष्टौ चत्वारिंशत्‌ । 

( ८॥४०॥९ ) 


नवमाध्यायमे- १ देव सवित;० ममन्त्रसे ४ का, २ 

. इन्द्रस्य वञ्रोऽसि० मन्त्रसे ५ का, ३ देवस्याहं 

सवितुः० मन्त्रसे १० का, ४ आपये रवाहा० मन्त्र से 

३ का, ५ वाजस्येमं प्रसव:० मन्त्रसे ८ का, ६ अग्नि- 

रेकाक्षरेण3 मन्त्रसे ४ का, ७ एष ते निऋते० मन्ञासे 

४ का और ८ सबिता त्वा सवा० सन्त्रसे २ का 

मिलकर ४० मन्त्ाँसे ८ अनुवाकू हैं ॥ ( ८।४०॥९ ) 

अपो देव।ऱचतस्राः सोमस्यत्विषिः पंचविष्टाः सप्त 

सोमस्य त्वाचतस्ज इन्द्रस्य वज्र; पंच स्योना 

सि चतस्त्रः खवित्रेकादिचिभ्यामष्टौ चतुखिशत ॥ 

( ८।३४॥ १०॥ ) 

द्शमाध्यायम- १ अपो देवा मध० मन्त्रसे ४ 

` का, २ सोमस्य त्विषिरसि० मन्त्रसे ५ का, ३ अवेष्टा 

 दुन्दशकां:० मन्त्रसे ७ का, ४ सोमस्य त्वा यम्ने० 

 मन्त्रस ४ का, ५ इन्द्रस्य वञ्रोऽसि मन्त्रसे ५ का, ६ 

स्योनासि लुषदासि० मन्त्रसे ४ का, १ सवित्रा प्रस वित्रा० 

्त्रसे १ का और ८ अदिवभ्यां पच्यस्व० मन्त्रसे 
॥ मिलकर ३४ मन्ञों में ८ अनुवाङ हैं ॥ 

3 (८।३४॥२० ) 

तूत्त षोडश देवस्य त्वा दृशा- 


५८७ शि. 


| व्ष > 
रे पे १९, $; 
पो देबीर्डीदशापो हयेकादशादितिछ ६, . 
मष्टादश सप्तञ्यशीति: ॥ जा पचि 
एकाद्श।ष्याय में- १ यंजान; 
का, २ प्रतूत्त वाजिन्नाद्रच० मन्त्र 
त्वा सवितुः० मन्त्र से १० का 
मन्त्र सं १२ का,५ आपो हि 
मन्त्रसे ११ का, ६ अदितिष्ट्वा 
का ओर ७ आकूतिमग्नि प्रय 


मञ से 
मिलकर ८३ मन्त्री म७ अनवाक 


दशांनः सप्तद्श दिवस्परिद्वादश समिधान 
=चद्शापेत सप्तदशाऽसुन्बन्तं ञ्रयोदश या 
सप्तविशतिमांभा पोडशसण 
शत ॥ ( ७।११७।१२ ) 
हद्शाध्याय म- १ हंशानों रुकम० मंत्र पे १७ | | 
का, २ दिवश्परि प्रथम० मन्त्र से १२ का, ३ | 
समिधाग्नि दुवश्यत० मन्त्र से १५ का, ४ अपेत 
वीत० मंत्र से १७ का, ५ असुन्वन्तमयज० मभर े | 
१३ का, ६ या ओषधी पूर्वा० मंत्र से २७का और | 
७ मा मा हिंसीञ्जनिता० मंत्र से १६ का, गिह- | 
कर ११७ मन्त्र में ७ अनवाक हें । (७११७१२) |` 
मयि गह्लामि पञ्चदश प्रवासि मधवाता एका- 
दृशकौ सम्यक्‌ स्रवन्ति नवेम मां पडपां वाऽप 
पुरः पञ्च सप्ताष्टापञ्चाशत्‌ । (७५१३) 


अयोद्शाध्याय में- १ मयि गह्नस्यग्रे० मंत्र से (१ 
का, २ ध्झुवासि धरुणास्तता० मंत्र से ११ की रेस 
बाता5क्रतायते० मंत्र खे ११ का, ४ सम्यक्‌ स्पि - | 
सरितो० मंत्र से ९ का, ५ इमं मा हिंसी द्विप 
मन्त्र से ६ का, ६ अपां त्वेमन्त्सादयास्यर्पा० छ |, 
१ का और ७ अयं पुरो भुवस्तस्य० मंत्र र! हि हा 
मिलकर ५८ मंत्र से ७ अनुवाक रे (| 

ध्सवक्षिति: पद सजजूऋतुभिरेथा 00] & 

बिन्द्रागिन-आयुर्मे _ षट्कावाशुरि ES 


भागो स्येक्रे या दुव 191५ | 


सप्त सष्तद्‌ 


PSN oY की CO Sp UO 


भ्रष्ट १८६० ] 


श्याव १ pd 2107 a 
९, का २ सज्जक्रठुभ:0 सह i का, ३ सधां वयः 
ति० मन्त्रसे २ का, ४ इन्द्राग्नी5अव्यथमा० 
\ ० & का, ५ आयुर्मे पाहि प्राण० मंजसे ६ का, ६ 
दान मंत्रस १ का, ७ अन्ने्भागोऽसि 
क्षाया० मंत्रसे छ की और ८ एकयाङ्तुवत० मंत्रसे 


| [3 याउ 
३ % मिलकर ३१ मंत्रोसे ८ अनुवाक हू ॥ 
(८३१1१४ ) 


अगे जातात्‌ पंच रश्मिना सत्याय चतस्रो राझ्य- 
दायं पुरः पंचकावग्तिमुधंकोनत्रिशत्‌ येन 
क्रषयोष्टौ तपडच नव सप्त पंचषष्टिः॥ 

( ७६५ | १५ ) 
) (चदशाध्यायमें- १ अग्ने जातान्प्रणुदा० मेत्रसे ५ का, 

१ररिमिना सत्याय० मंत्रसे ७ का, ३ राश्यसि प्राची० 
त्रस ५ का, ४ अयं पुरो हरिकेशः० मंत्रस ५ का, ५ 
अधिधा दिवः० मंत्रसे २०. का, ६ येन क्रषयस्त- 
| पसा० मैत्रसे ८ का ओर ७ तपरच० मंत्रसे ९ काँ, 
] मिठकर ६५ मन्त्रोसि ७ अनुवाक्‌ हे ॥ 

( ७६५1१५ ) 
नमस्ते षोडश हिरण्यबाहचऽउष्णीषिणे तक्षभ्यो 
ब्येष्ठाय पञ्चकाः स्रुत्याय च तस्रः शम्भवायै- 
कापार्याय पञ्चद्राषे अन्धसो विंशतिनेव षद्‌- 
षष्टः ॥ ( ९।६६।१६ ) 


®टदशाध्यायमे- १ नमस्ते रुद्र मन्यव० मन्त्रसे 


न २ नमो हिरण्यबाहवे० मन्त्रसे ५ कां, ३ 
उ'णीषिणे० मंत्रसे ५ का, ४ नमस्तक्षभ्यो 


| के 
ड ® मन्त्रसे ५ का, ५ नमो अ्येष्ठाय च० 
७ ६ का, ६ नमः स्थुत्याय च० मन्त्रसे ४ का, 


य न च० मन्ञसे १ का, ८ नमः 
।, ९ सेस्पत ।वाय|य० सन्त्रसे५ का और ९ द्रापे अन्ध- 
“1 भरव २ अन्त्रसे २० का, मिलकर ६६ सन्त्रोसे ९ 
| Fs क्‌ है ॥ ( ९।६६।१६ ) 
>. 0 
कहप दशा नमस्ते पळ्चाग्निस्तिग्मेन नव 
इ फटावाशुः शिशानः सप्तदशोदेनं 


~ 
है 
i > 


फड 
by 
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वेदमंत्रों की संख्या । 


क्रमध्वमग्निता पञ्चचद्शकौ गुक्रञ्यौतिः सप्तेमं 
स्तन त्रयोदुश नवैको 
बकानशतप॥ (९९९५१७) 


सप्तदशाध्यायमे- १ अउमन्रूज पवेते० मन्त्रसे १० 
का, २ नमस्त हरसे० मन्त्रसे ५ का, ३ अग्निस्ति- 
ग्मेन शोचिषा० मन्त्रसे ९ का, ४ चक्षघः० पिता 
मनसा मन्त्रसे ८ का, ५ आशुः शिशानों वृषभो० 
मन्त्रसे १७ का, ६ उदेतनमृत्तरां० मन्त्रसे १५ का, ७ 
स यी मन्त्रसे १५ का, ८ जुक्रध्योतिश्च 
त्रज्यो तिइच० मंत्रसे ७ का औ १ व्य 
वत मतरे १३ का, मिलकर ९९ न्रे ९ 
अनुवाक्‌ है ॥ ( ९२९९॥९७) 

वाजः सप्त शमेकमृक्‌ चतुष्को अइमाग्नि 

स्त्रिकावंठुः पञ्चैका चतस्रों वाजायद़े 

वाजश्य त्वष्टा वृताषाइ त्रयोद्शारिन युनज्मि 
सप्त यदाङूता दवात्रहत्याय दशको त्रयोदश सप्त- 
सप्ततिः ॥ ( १३।७७।१८ ) 


अध्टादशाध्यायमँ- १ वाजरच मे प्रसवरच मे० 
मंत्रस ७ का, २ च में मयरच मे मन्त्रस १ का, 
३ ऊर्क च भे सूनृताइच मे० मन्त्रसे ४ का, ४ अउमा 
च मे मृत्तिका च मे० मन्त्रसे ३ का, ५ आग्निदच 
मऽइन्द्रश्च मे० मंत्रसे ३ का ६ अंझुइच में 
रश्मिश्च मे मेत्रसे ५ का, ७ एका च मे तिस्नइ्च से० 
मन्त्रसे ४ का, ८ वाजाय स्वाहा० मन्त्रसे २ 
का, ९ वाजस्य जु प्रसवे० मन्त्रसे ८ का, १० 
ऋताषाडुतधामा० मंत्र से १३ का, ११ अग्नि 
युनज्मि० मंत्र से ७ का, १२ यदाकूतात्समसुस्रो० 
मंत्रसे १० का और १३ वाव्रेहस्याय शबसे० मंत्रसे १० 

५ २०८ £ 

का मिलकर ७७ मंत्रसे १३ अतुबाकू हैं ॥(१३।७७।१८) 


स्वाद्वीं त्वैकादश देवायज्ञे विशतिः सुरा- 
वन्तं सप्तदशोदीरता त्रयोदशांच्या जाइुदृश 
सोमो राजाष्टौसीसेन तन्त्रे षोडश सप्तपळ्च- _ 

नबतिः ॥ ( ७९५1१९ ) 


एकोनविंशाध्यायमें- १ स्वाद्वी त्वा स्वादुना० 
मन्त्रसे ११ का, २ देवा यज्ञमतन्वत० मन्बसे २० 
का; हे सुरावन्ते० मन्त्रसे १७ का, ४ उदीरतासवर० 


प % 


वैदिक धम ' 


मन्त्रसे १३ को,*५ आच्या जानु दक्षिणतो० मन्त्रसे 
१० का, ६ सोमो राजामृतँ० मन्त्रसे ८ का और 
७ सीसेन तन्त्र मनस॥० मन्त्रसे १६ का, मिलकर ९५ 
मन्त्रसे ७ अनवाक हैं ॥ ( ७५५।१९ ) 

क्षत्रस्ययो नित्ञायोदश यद्देवादशाभ्या दघाष्टा यो 
भूतानां चतस्रः ` खमिद्ध इन्द्र एकादशायात्वष्टी 
समिद्धो अग्निद्ठांदशाश्विना हविस्त्रयोदशादिवना 
तेजसैकादश नवनवतिः ॥ (९।९०॥ २०॥ ) 

विशवा अध्याप्त में- १ क्षत्रस्य योनिरसि० सत्रसे 
१३ का, २ यद्देवा देवहेडनं० मंत्रसे १० का, ३ अभ्या 
दुघामि० मंत्रस ८ का, ४ यो भृतानामधिपति० मंत्रसे 
४ का,५ समिद्ध5इन्द्रउषसा० मन्त्रसे ११ का, ६ आ 
यात्विन्द्राउवस०मन्त्रसे ८ का, ७ समिद्धोऽअग्निरर्वि- 
नो० मत्त्रसे १२ वां ८ अश्विना हविरिन्द्रिय० मन्त्रसे 
१३ का और अचखिवना तेजसा चक्ष'० मन्त्रस ११ का 
मिलकर ९० मंत्रोसे ९ अनुवाक्‌ ह॥ 

( ९।९०।२० ) 
इमम्मे समिद्धो अग्निरेकादशको वसंतेन ऋतुना 
षट होता यक्षत्समिधारिन द्वादशापश्विनी छागस्य 
सप्त देवं बर्हिइचतुद्‌श षडेक षष्ठिः ॥ 

( ६:६१॥ २१॥ ) 
एकबिंशयाध्यायमं- १ इमं मे वरुण० मंत्रसे ११ 
का, २ समिद्धोऽअग्निः समिधा मंत्रले ११ का, ३ 


वसतेन5ऋतुना० मंत्रसे ६ का, ४ होता यक्षत्समिधाग्नि- 
मिडस्पदे० मत्रसे १२ का, ५ होता यक्षद ड्विनौ छागस्य 


वपाया० मत्रस ७ का और ६ देवं बर्हिः सरश्वती० 


मन्त्रसे १४ का मिलकर ६१ मन्त्रीसे २२ अनवाक 
हूँ | (२२।६१॥ २१ ॥ ) 
तेजोसिपंचाग्नय एका हिँकाराय द्वे तत्सवितुदेश 
विसमा त्रैकाकायद्ठे आ ब्रह्मञ्जयोदरा शेषादेकैकोन- 
विशतिरचतुस्न्रिशत्‌ ॥ 


( १९।३८.। २२ ) 


` बाविशवाध्यायमे- १ तेजोऽसि शुक्रमम त० मन्त्रे 


१ २ अग्नये स्वाहा सोमाय० मंसे १.का, ३ 


५८६ 


. वषे १९, अक र १ 


५ 


मत्रस १० का, ५ विश्वर्मात्रा प्रम.» 
१ फो ६ 


काय स्वाहा कस्स० मत्रसे २ क़ 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो० मंत्रसे एक 

मिलकर ३४ मंसे १९ अनवाक 
हिरण्यगभो यः प्राणतोद्विकौ 
पच प्राणायतिस्र उत्सक्थ्या ट्वा 
पट्कौकः स्विदष्टौ का स्विद्‌ 
एकादश पंचषष्डि; | 


एक सन्त्र | 
हे ॥(१ २४४ ) 
उजप्यष्ठौ बाय 
रा गायत्री कर 
भरा स्वयम्भततिस 
हद (११६३) | 
त्रयोविशतितमाध्यायमे- १ हिरण्यगई समव 
मस २ का, २ यः प्राणतो निमियतो० मंत्रे २ इ 
३ युञ्जान्त त्रथ्नसरुष० मत्रसे ८ का, ४ वायुएवा- 
पचते० मंचे ५ का, ५ प्राणाय स्वाहापानायः मंत्रे 
है की, दे उत्सक्थ्याउअब गुदृं० मत्रसे १२ का. ७ 
गायत्रा ।यध्टुब्‌ सञ्चल ६ का, ८ कस्त्वा छत्रति क्वा) ॥ 
मत्रस दे का, ५ कः स्विदेकाकी चरति० मत्रसे ८ 
का १० का, श्विदासीत्पूवे० मंत्रसे १० का और | 
सुभुः स्वयम्भूः प्रथमो२ मन्त्रसे ३ का मिठकर ६ 
मन्त्रोंम ११ अनबाक्‌ हे ॥ | 


९ 


( १९।६५।२३ ) 


अश्वश्त परो धम्रान्वसंताय समुद्राय शिशुमारा” 
न्मयः प्राजापत्यो दशकाइचत्वारइचस्वारिशत्‌॥ 
(२४०४) | 


१ अश्वस्त परो गोमृप्ते०२ पस! 
स्वसन्तायाळभते०, ३ समुद्राय शिश्षुपरारानाह्मी 
और ४ मयुः प्राजापत्यऽउलो० इस चारों मि (01 
दश का एक एक अनवाक होनेसे सब मिलकर 
४० मत्रोसै ४ अनवाक हे ॥ (४४० ! २४) 

शादं दद्धिनेवेकका हिरण्याभशवत आं छ 

दृश मा नो मित्रा यद्‌इवस्याष्टकौ यत्तं 


मा नु क॑ छे पंळचदश सप्तचत्वारिरीर [28 ॥ 


पञ्चविंशाध्यायमे- १-९ शाद 
एक एक मंञासें एक एक, १० 
वर्तताम्रे० मंसे ४ का, ११ आ न 
मन्त्रे १० का, १२ मा नो मित्रो व 


कषा यदश्वस्य क्रविषो० मन्त्रासे ८ का, १४ 
| नत्र ~ औँ) हि 

र ७ १, "चदि महस[० मन्त्रस ६ का पर ST तु कं 

हा ७ i ना मन्त्रसे २ का मिलकर ४७ मन्त्रॉखे १५ 

मर्वता० .: ४ 

81१९) वह ५ १५४७1२५ ) 

पुष्ट अन्तिकषपञ्चदशोच्चा त एकादश, षडिवशतिः॥ 

सा ( २।२६।२६ ) 

पतित | पशिवशाध्यायर्मे- १ अग्निश्च पृथिवी० मन्त्रसे 

३) | [का और २ उच्चाते जातमन्धसो० मन्त्रसे ११ 

सत, | द्रामिलकर २६ मन्त्रॉसे २ अनुवाक हे ॥ 


२, 
| ba व | |.) 


समास्स्वादशो्ध्वाऽअश्यपीवो ञन्नाद्वाशका-- 
मंत्रसे 


वमित्वैकादश चत्वारः पऊचचत्वोरिंशत्‌ ॥ 


७ ( ४॥४५२७ ) 
ह. ® सप्तविंशाध्यायरमे- १ समास्त्वाग्न क्रतवो० मत्रसे 
र | ०का'२ उध्वा ऽअस्य समिघो० मंअस १२ का, ३ 
र पोवोउअन्ना रयिवृधः० मंत्रसे १२ का और ४ अभि 
ह मन्त्रस ११ का मिलकर ४५ मन्त्रोसे ४ 
१३) अनुवाक हे ॥ ( ४।४५।२७ ) 
होता यक्षदेकाद्श देवं बर्हिद्दीदश पुनरप्येवं 
i चत्वारः षट्‌ चत्वारिंशत्‌ ॥ ४1४६ ॥ २८॥ 
शत्‌ 
२9) | , भष्टाविशाध्यायमै-- १ होता यक्षत्समिधेन्द्र” 
१ मत्रस ११ का, २ देवे बहिँरिन्द्रं' सुदेवे० मन्त्रे 
इ ॥ (२का इस प्रमाण ३ होता यक्षत्समिधानं० मन्त्रसे 
ग (१का और देवं वर्हिवयोधसं० मन्त्रसे १२ का 
क मिलकर ४६ मन्त्रोसे ४ अनुवाक्‌ हैं ॥ ४।४६॥ २८ ॥ 
समिद्धो अजन्नेकादश यदृक्रंद्खयोद्श समिद्धो 
13 रा केतु कृण्बश्चतुर्विशतिश्च॒त्वारः 
ठे- is ( ४।६०।२९ ) 
मन िशाध्यायमे-- १ समिद्धो$अळजन्कृद्रं० 
१५1 | ३ ति का, २ यद्क्न्द्‌ः प्रथम० मन्त्रसे १३ का, 
कापे फत प्व मनुषो० मन्त्रसे १२ का और ४ 
हम | मेनतरौः मइ हने? अन्त्र २४ का मिलकर ६० 
तवी? _ सुवाक्‌ छ ॥ ( ४।६०।२९ ) 


द्व न 0 
जवित; षट्‌ तपसे कौलाले षोडश हो ढा- 


1 वच 
| गति; | ( २।९२।३० ) 


' ५८७ 


( २।२६।२६ ) - 


वेद्मंत्रौ की संख्या । 


त्रि जाई पर क 
d= देव सवितः , असुवः० मन्त्रसे ६ 
और २ तपसे कोटाळं मायाये० मन्त्रसे १६ का 
लकर २२ मन्त्रौसे २ अनुवाक्‌ हैं ॥ (२२२३० ) 
सहस्तरशीष। घोडशाद्धयः संभृतः पड हो द्वार्विशति॥ 
| हे (२२२३१ ) 
एकत्रिंशाध्यायमें- १ सहस्रशीर्षा पुरुषः० मन्त्रसे 
१६का और २ अद्भयः सम्भत पृथिब्यै० मन्त्रसे ६ का 
मिलकर २२ मन्त्रौसे २ अनुवाक्‌ है॥ ( २२२३१) 


तदेव सप्त वेनस्तन्नवद्वौ षोडश ॥ ( २।१६।३२ ) 
द्वात्रिशताध्यायमें- १ तदेवाग्निस्तद।दिर्य० मंत्रसे ` 
७ का और वेनस्तःपइयन्निहितं० मंत्रसे ९ का मिलकर 

१६ मंत्रौसे २ अनुवाङ्‌ हैं ॥ ( २।१६।३२ ) 

& अस्या जरास; सप्तद्शापडिचत्‌ दृश विराट्‌ 
चतुदश प्रवावजे एकादश प्र वायु प्रवीरया पंच- 
दशकावा नस्त्रयोदश सप्त सप्तनवति; ॥ 

| : ( ७९७३३ ), 
त्रयत्रिशतितमाध्यायमे- १ अस्या जरासो दमाम- 
रित्रा० मंत्रसे १७ का, २ आपरिचत्‌ पिप्युस्तयो मत्र 
से १२ का, ३ विभ्राइ वृहरिपबतु० मंत्रस १४ का, ४ 
प्र वावृजे सुप्रया० मंत्रसे ११ का, ५ प्रवायुमच्छा० 
मंत्से १५ को, ६ प्र वीरया शुचयो० मं्रसे १५ का 
और ७ आ नो यज्ञे दिविस्पृश० मंत्रसे १३ का मिलकर 
९७ मंत्रसे ७ अनुवाक्‌ हैं ॥ (७९५३३) 
बञ्जांग्रतः पंच नद्यः सोमो घेनुमा कृष्णेन पूषन्तव 
दशका न तद्ष्टौ षडष्टापंचाशत्‌ ॥ (६।५८।३४) 
चतुत्रिशदाध्यायमे- यज्जाग्रतो दूरमुदैति० मन्त्रसे 

१० का, २ पंच नद्यः सरस्वतीमपि० मन्त्रसे १० क, 

३ सोमो घेन सोमोऽ मन्त्रसे १० का, ४ आ कुष्णेन 

रज स० मन्त्रसे १० का, ५ पूर्ण तव ब्रते वये० मंत्रसे 

१० का और ६नतद्रक्षाएसि न पिशाचा० मंत्रसे ८ 

का मिलकर ५८ मंत्रोखे ६ अनुवाङ्‌ हैं ॥ (६।५८।३४) 
अपेतोदशांयं इ!दशदवौ विंशतिः ॥ (२।२२।३५) 
पंचत्रिंशाध्यायमें- १ अपेतो यन्तु पणयो० मन्त्रसे 

१० का और २ अपाघमप० मंसे १२ का मिलकर 

३२ मन्त्रौसे २ अनुवाक्‌ है ॥ ( २२२।३५ ) 


वैदिक धम । 


ऋचं वाचं षोडरा हौ शांतिरष्टौ चतुर्विशतिः ॥ 
( २९४१६ ) 
शट षडब्रिशाध्यायमे- १ ऋचे वाचं प्रपद्ये० मंत्रसे १६ 
-___ काऔर २ दौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः० मंअसे 
८ का मिलकर २४ मंत्रोंसे २ अनुवाक हैं ॥ 
र न ( २।२४।३६ ) 
` देवस्य खा दश यमाय त्वैक्षादश ठविकरविंशतिः ॥ 
॥ २।२१ ॥ ३७॥ 
सप्तिशाध्यायमं- १ देवस्य त्वा सत्रितुः० मं असे 
१० का और २ यमाय त्वा मखाय त्वा० संत्रसे ११ 
` का मिलकर २१ मन्त्रौसे २ अनुवाक हैं ! 
fs ॒ ( २।२१।३७ ) 
देवस्य स्वाष्टौयमाय त्वाक्षत्रस्य त्वादशकौ : 
त्रयोऽष्टातिशतिः ( ३।२८।३८ ) 
- अष्टबिशाध्यायमे- देवस्य स्व सवितुः प्रसवे ° मंत्रसे 
८ का, २ यमाय त्वाडिंगरस्वते० मंत्रसे १० का और 
३ क्षत्रस्य त्वा परस्पाय० मंत्रसे १० का, मिलकर 
२८ मंत्रोसे ३ अनुवाक्‌ हैं ॥ ( ३।२८।३८ ) 
स्वाहा प्राणेभ्यः पडुम्रश्‍च सप्त द्वोत्रयोदश ॥ 
( २।१३३९ ) 
'एकोनचत्वारिंशाध्यायमे- १ स्वाहा प्राणेभ्यः 
साधिपति० मंत्रसे ६ का और २ उम्रइच भीमइ्च० से 
. ७ का मिलकर १३ मंत्रोंस २ अनुवाक हैं ॥ 
अ ( २।१३।३९ ) 
0 ईशा वास्यमष्टावंध तमो नव द्वौसप्तद्श॥ 
हट. ( २।१७।४० ) 
 _चत्वारिशाध्यायमे- ईशा वाश्यमिंदं सवे० मंत्रसे 
८ का और २ अन्धं तमः प्रविशन्ति० मन्त्रसे ९ का, 
मिलकर १७ मन्त्रोसे २ अनुवाक हैं ॥ ( २।१७।४० ) 


` दृशाध्याये समाख्याताऽनुवाकाः सवेसंख्यया ॥ 
गत दशानुवाकाइच नवाव्ये च मनोषिभिः ॥ १॥ 


[ अध्यायोमें अनुवाको की सव संख्या शत दश 


| अनुवाक्‌ मिलकर अर्थात्‌ ११९ बुद्धिमानौ 
MME 


५८८ 


... १९, . . | 
५ | 
सप्तषष्ठिङ्चितो ज्ञेया स्रोत्रेद्वी | 


र विशति 
अइव णकोनपंचाशत्‌ पंचत्रिशञ ७ 


रास्सिले सूता। ३, ` 
में ६७ और 
सोग- 
न ढेना, इसी तरह 
के १० 


अग्निचयन के ८ अध्यायौ 
मणिके ३ अध्यायौ में २२ज 
अश्वमेध के ४ अध्यायौ में ४ 


5 ९ औ 
अध्यायो में ३५ है। सि 


शुक्रियेषु तु विज्ञेया एक।द्शमनीबिभिः। 
एकोवृत्य समाख्याते त्रिशतं अधि 


के मतप्र॥ 
इस्यतुवाक्‌ सूत्राध्यायः ॥ - : 


झुक्रिय के ५ अध्यायो में बुद्धिमानों ने (| 
अचुवाक्‌ जान लेना, इसी प्रकार से सब मिलकर 
३०३ अनुवाक हैं ॥ ३॥ 


इस प्रमाण अनुवाकाध्याय कहा गया है। ऐे ७ 
पूर्वोक्त ३०३ अनुवाक्‌ और १९७५ मंत्र वाग- | 1 
सनेयि संहिता में है, जो पूर्वोक्त कारिका से भी | 
निविवाद सिद्ध हो जाता है । पद्‌, अक्षर और! || 
कारकी संख्या मिळांनी भी आवश्यक है। उक्ती || 
ओर भी शुद्ध मुद्रण के लिये देखना मुनासिब। | 

सब अनुवाक्‌ संख्या मिलाने के हिये पूर्वक | 
अनुवाकाध्याय के अर्थानुसार की तालिका हमको || 

तालिका 
अजुवाकोमें मंत्रसंख्या 


ह 
क 


ऱ्य 
डि 


क्रमांक अध 
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वाक्‌ ओर मन्त्रसंख्या भिलाई जाती है, जब पूर्वोक्त 
महानुभावने प्रकाश किए ३११ अनुवाक ओर २०२१ || 
मन्त्र सिद्ध नहीं होनेसे सम्भव है, कि वह काण्व- 
संहिता के होंगे । इस लिये अब काण्वसंहिता की 
ओर हम देखते हें । 

काण्बसंहिता हमारी पांस नहीं है और कहूं . 
देखा भी नहीं है। तथापि आरतमुद्रणाळयसे 
प्रकाशित “शुक्ल यजुर्वेद”? के परिशिष्ट में प्रकाशित 
“ कांण्वशौखायां पाठ विशेष ” के आधारसे हम 
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समग्र ३२४ २०४ || 

इस प्रकार काण्वसंहितो में भी वह बही || ` 
मिळते, इस लिये विशेष शोधन की आवई ७. 
है। अनुवाक में १३ का और मन्त्र मक ॥ 
अन्तर है। | ८ क 


अब वेदी का शुद्ध मुद्रण के छि 


ये भ्रीमान वेर | 

1 तय $ 
गुरुवर्य को हमं एक और बात का भी, यह वि ॥ 
से निवेदन करना परमावश्यक मानते है 


श्री पण्डित तेजीनारायण पाण्डेय का _ | 
व्याकरण ” नामक लेख जो ' वैदिक * न 
२१७ पृष्ठ ३८ में छपा है, उस के > रति 
होता है, कि “ श्रीमान्‌ पाणिनिय मु चा | 


° 


अष्टाध्यायी नाम व्याकरत मंजे 


वह दशाये गये हैं, परन्तु विशे 
्यारे वेदों के लिए है वह सब चा 


आप (८९९ ] 
ध्यम प्रबोधित है, इस में पकार का 
रे प्र कार और य कार के स्थार्नो में से कितने 
) कार का उच्चार होता है " 
हैं कि यदि पकार, यकार का 


८ डे, ज मेरके वैदि ये 
बार भी संग्राह्य है, जव अजमेर के वेदिक यंत्रालय 
(ci) 


के प्रद्ित वेदौ रश न मी न्क 
५७ | नक सहारे से भारतमुद्रणालय मं छपे शुद्ध मुद्रण 
; भी अनादर किया है, वह शोचनीय हैं। यदि प्रातिः 
शास्य के नियमों को यथातथ्य स्वीकार हो तो 
५ | रए यकार, और जहां वर्णा को जोर से उच्चारने 
का विधान है, वहां संयुक्त ( डबल जैसे की उब्ज 
% | आदि) उच्चारना है, वहां पूवै प्रणालि के अनुसार 
पकार, यकार और संयुक्‍त वणे का मुद्रण होना 
(. चाहिए । 
| वेदव्याकरण ( प्रातिशाख्य ) का ज्ञान होने के 
। लिए वह चारों प्रातिशाख्य को भाषाभाष्ययुक्त 
। वैदिक धमे में सत्वर और निःशंक प्रकाश होना 
` चाहिये । साथ साथ प्रतिज्ञासूत्र जो चारों वेदौ के 
यारे न्यारे है, वह भी अवउय प्रकाश होना 
चाहिये । 


हमारे को मात्र यजुर्वेद का प्रतिज्ञासूत्र प्राप्त 
हुआ है, वह हम यहां यथाप्राप्त वैदिक धमे के 
रहको को पठनपाठन के लिये रखते हैं । बह 


अथ प्रतिक्षामंत्र ब्राह्मणयार्वद नामधेयं तस्मि- 
वहकळे याजुषाम्नाये माध्यन्दिनीयके मन्त्रे स्वर" 


वेद प्रक्रिया हृद्यबुदात्तो मृध्न्युदात: श्रतिमूले स्वरितः 
विनय पे जात्याद्योमिहिता ब्राह्मणतृद/त्तानुदाती 


~ 
भाषिक रवारौतानस्वराणि छन्दो वत्सूत्राणि ॥१॥ 


५९० अ 


वेद्मन्त्री की सख्या 


अथान्तभ्थानामादयस्य पदादिस्थस्यान्य हल 
सयुक्तस्य संयुक्तस्यापि रेफोन्त्याभ्याधकारेण । 
चाविशेषेणादि मध्यावसानेषच्चारणे जञकारो-, 
च्चरण द्विर्भावेप्येव मथपरातस्थया स्यायुक्तान्य 
हळ सपुकतस्योष्मऽक्ककारैरेकारसहितोच्चारणभें 
तृताया तस्थध्य क्वचिद्कारस्य तु संयुक्ता संयुक्त- 
स्या विशेषेण सवेत्रेवमथन्त्यस्यान्तस्थाना पदादि 
मध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यमल्घुवत्तिभिरु- 
च्चारणमथो मूधन्योष्मणो5सयक्तस्यटुमृते संयुकत- 
स्य च खकारोच्चारण मध्ययनादि कमे स्व्थ 


व॑ळाया प्रदुत्या ॥ २॥ 


अथावुस्वारस्यं इत्यादेशः शपस हरेफेष॒ तस्य 
त्रैविध्यमाख्यातम्‌ ॥ हस्वदीवेगुरुभेदैदी घास्परो 
हस्वो हस्वात्परोदीघो गुरौ परे गुरुः परसवर्णोष- 
प्रकृत्या चान्यत्र विसर्गेष्वीषद्विरामः पदाद्यश्य 
संयुक्ताकारस्येपद्दीषेता च भवतीपदीधता च 
भवतीति॥ ३॥ 


इति कात्यायनप्रतिश्ञासूत्रे समाप्तम्‌ ॥ 


इस प्रकार अन्य वेदों और शाखाओं के प्रतिक्षा” 
> ९ *२, = 
सत्र और प्रातिशाख्य वेदिक धम में प्रसिद्ध होने के 


> 


सडे 
लिये मेरी वेदक्ष गुरुवो से नग्न प्राथना है और 


. उन के अनसार शुद्ध मुद्रण होने के लिये श्री भारतः 


TN ५ ° 
मद्रणाल्याधिपति को भी मेरो नम्नतापूवक प्राथना 


x 


ह । 
॥ इति शम्‌ ॥ 
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- मिलनेका पत्ता- मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, 


आयौं का परम धम हे ॥३॥ 


इस (शास्त्रयो नित्यात्‌ ) सूत्र के अथ में 
शडकराचार्ये ने भी चेद छो नित्य भान के व्या 
व्यान किया दे कि ] ऋग्वेदादि जो चारों बेद 
हैं, वे अनेक विद्याओं ले युक्त है, सूर्य के समान 
सब सत्य अर्था के श. करनेवाले हैं। 
उनका बनानेवाला सर्वशादि गुणो से युक्त पर- 
ब्रह्म दै, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव 
सवज्ञगणयक्त इन वेदीको बना सक, ऐसा सम्भव 
कभी नहीं हो सकता । किन्तु वेदार्थ-विस्तार के 
लिये किसी जीव विशेष पुरुष खे अन्य शास्त्र 
बनानेका सम्भव होता हे । जेखे पाणिनि आदि 
| | 'पुनियो ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया हे । 
उनमे विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया 
हे। सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं । और 
जो सब विद्याओं से यक्त वेद हे, उनको सिवाय 
परमश्वर क दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, 
क्योकि परमेश्वरसे भिन्न सब विद्याओऑमे पण कोई 
भा नहीं। किव इश्वरके बनाये वेदों के पढने, 
विचारने ओर उलीके अनप्रह से मनष्योको यथा: 
भक्ति विद्या का बोध होता हे, अन्यथा नहीं । 
१ अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध होते हैं । जैसे 
ड पकाश में सय का ही प्रमाण हे, अन्य का 
` जार जथे सूर्य प्रकाशस्वरूप हे, पर्वत से 

नेसरेण पर्यन्त पदार्थों का प्रकाश करता 


। हच हर , स 
पद भी स्वयं प्रकाश हैं और सब सत्यः . 


विद्य 
- की का भी प्रकाश कर रहे है । 
केग्वदादि द्‌० प्र० छि० भा०, ३०१-३०२] 


सभाव श्वर पवित्र सबविद्यावत्‌' शुद्धगुणकम 
' पायकारो, द्याल आदि गुणवाला हे, 
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[oN ~ 
तृतीय नियम । 
( छे०- श्री मनमोहन विद्या घरञ्ी, प्रमन्दिर, विजगापट्टम ) 


वेद हव सत्य बच्याआका परतक्क ह। वद्‌ का पहना पढाना आर सनना सनाना सब 


तृतीय नियम |. 


वेस जिस पुस्तक में ईश्वर के गण, कर्म स्वभाव 
क अनुकूल कथन हो, वह ईश्वरकृत अन्य नहीं 
आर जिसमे सश्क्रिम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्त क 
आर पवित्रात्मा के व्यवहार से बिरुद्ध कथन न 
हो, वह इंश्वरोक्त हे । जेसा ईश्वर का निर्भय ज्ञान 
चसा जिल पस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रति- 
पादन हो, वह ईश्वरोक्त, जेसा परमेश्वर है ओर 
सां सश्क्रिप रकल्ला हे, वेसा ही इश्वर सष्ट्रि 
कार्य, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिस मे 
होवे, वह परमेश्वरोक्त प॒स्तक होता हे और जो 
प्रत्यक्षांदि प्रमाण विषयो से अविरुद्ध शुद्धात्मा 
के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इल प्रकार क | 
वेद हैं । | 
[ ख० प्र०,७ म समु०, दृ०प्र०द्धि० भा०, ३१६ ] 


इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था | 

च इतिहास लिखे हैं, उसी का मान्य करना भद्र, ||| 

पुरुषो का काम हें। ~ | 

[ ८ म समु० ६० प्र० द्वि० भा० ३४४] | 

यह निश्चय हे कि जहां जद्दा सत्य दीखता ह सर 

और सनने में आता है, वहां वहाँ वेदों में संदी _ 

है और जो जो मिथ्या सो सो वेदसे . 
वौ ही की कब्पना से प्रसिद्ध 


| 
| 
| 
| 


फेला 
नहीं किन्त बह जी 
हुआ हू । र 
[ क्रम्वेदादि द्‌०ग्र०द्वि० भा०पू० ३२९-३३० ] दे 
जितनी सत्यविद्या संसार में हे, वे सब वेदौ से 


ही निकला दै! 


कग्वेदादि द्‌० ग्र० छि० भा० ३६७.) 


57 न्य | 
विक 
PE अवित अ का 


वैदिक धर्म। 


जो वेद्‌ सत्य विद्याओस युक्त हैं, अर्थात्‌ उनमें 
ज्ञितने मंत्र ओर पद्‌ हैं, वे सब्र सम्पूण सत्य वि: 
द्याओ के प्रकाश करनेवाले हें । 
[ ऋग्वेदादि द्‌० ग्रब द्वि० भा० पु०३५३ ] 
जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से यक्त ऋग स हि- 
तादि चार पस्तक जिनसे मनुष्यो को सत्यासत्य 
का ज्ञान होता हे, उनको वेद कहते ह्‌ । 
[ आरयोइ० प्र भा० द्‌० ग्र० पृ० ९०१] 


एक ( विद ) धात ज्ञानार्थ हे, दूसरा ( विद्‌ ) 
सत्ताथ हे, तीसरे (विदळ ) का लाभ अथ ह, 
चोथे ( विद्‌ ) का अथ विचार हे ।...तथा ( श्रु ) 
धात श्रवण अर्थ मे हे ।...जिनके पढने से यथार्थ 
विद्या का विज्ञान होता हे, जिनको पढके वि 
होते हं, जिनसे सब सखो का लाभ होता हे 
ओर जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार 
मनुष्यां को होता हे, इस से ऋग्लंहितादि का 
चंद नाम-ह । वेस ही स॒ष्टि के आ।रम्भसे आज- 
पर्यन्त ओर ब्रह्मादि से लेके हम लोग पय॑न्त 
जिससे सब सत्यविद्याओं को सनते आते हैं, 
इसले वेदां का नाम श्रुति पडा है । | किसी देह 
धारी ने वेदों के वनानेवाळे को साक्षात कभी 
नहा देखा... वेद निराकार इश्वरसे ही उत्पन्न हुए 
ह आर उनको सनत सनाते ही आजपर्यन्त सब 
' लोग चल आत ह ] 
| ऋम्वेदादि द्‌० श्र० द्वि भा० प॒ २८३ ] 
वेदो का नाम छन्द इसलिये रक्लञा हे, कि वे 
स्वतंत्र प्रमाण आर सत्यविद्याओं से परिपण हैं । 
उनका मत्र नाम इसलिये ह, कि उनले सत्य 
विद्याओंका ज्ञान होता हे ।...श्चति इसलिये कहते 
हें कि उनके पढने, अभ्यास करने ओर सनने से 
सब स॒त्य विद्याओं को मनष्य लोग जान सकते 
ह। एसे ही जिस करके सब पदाथा का ज्ञान 


हो उसको निगम कहते हेँ। 


[ ऋग्वदादि द्‌० ग्र द्वि० भा० प° ३५६ ] 
_ मंत्रसहिताओं का वेद नाम इसलिये हें 
_ ईश्वर्‌-रचित ओर सब विद्याओं का 
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मूल हे। 
[ ऋम्बेदादि E> प्रण द्वि० 

सवश के बिना किसी का साम 
प्रकार सव ज्ञानयुक्त शास्त्र (थे 
वेदको पढनेके पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त 


प्रकाश 


सब छ अनुसार | 
गा का चलना चाहिये । जो कोई किस 
| 


से पूछे कि तस्हारा कया म 


दूना (के हमारा मत चेद्‌ अर्थात जो कुछ बेदी ४ 
कहा ह, हम उसका मानत ह! 
[ स्न० प्र० द०4०प्०भ1०,७ म सृप्र०प० ३१९- 


त हैं, तो यही उतर 


३२०] 
चारो वेदों (विद्या धर्मयुक्त ईश्रप्रणीत | 
संहिताभाग ) को निध्चान्त स्वतः प्रमाण मानता (६ | 
हं, कि जिन के प्रमाण होन म किली अत्य ग्रन्थक्र ॥ 
अप्या नहा, जल सय व प्रदाप अपते स्वरूप फ 
स्वतः प्रकाशक ओर पथिव्यादि के मी प्रक्षाशक 
होते हे वेसे चारो वेद । ओर चारों वेदो ब्राह्मण 
छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद ओर ११२७ | 
( ग्यारह सौ सत्ताइस ) वेदी की शाखा जा कि 
वेदौ के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महपियो क वताय 
ग्रन्थ हें. उनकी परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदी क 
अनुकूल हाने से प्रमाण और इनम जा वेद विरद 
चन हें, उनका अप्रमाण मानता हू । 

[ स्वमन्तव्या० प्र भा० द्‌० प्र०,.प्र० 


जा वेदौ से विछ्द्व हे, उलका अप्रमाण Gs 
और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हा इ 
वेद्‌ में ता केचल मनुष्यो का विद्या का उ 


दिया ह। 


स०१] 


इश्वर की कही हद्द जाँ चारो मंत्रि त्ता 
ही स्वतःप्रमाण हाने याग्य ६, "' | 
उन से भिन्न भी जो जे जोक 0 { 
हें, वे भी वेदौ के अनुकूल हात स त्वे | 
हाने के योग्य हें । क्योकि वेद ६ 
हैं और इश्वर सर्वज्ञ सर्व विद्य 


हल कारण उसका कथन हा 


३५७] ति र किण योग्य हे । जीवो के बनाये 
| निरे स्वतःप्रमाण क याग्य नहां होते, क्योकि बे 
व्यायुक्त और सर्वशक्तिमान नहीं हाते । 
बेदबिषय में जहां कहीं भी प्रमाणकी आवद्य 


और दीपक के समान वेदों का 
। जैसे सथं ओर दीपक 
शर्मांन हाके सब क्रिया- 


क्ती ह वहा सूय 
से प्रक 


काभी प्रकाश करते हे 
0 पद है वे कभी प्रमाण व स्वीकार करने के 
| धाय नहीं होते। ओर वेदों कां अन्य ग्रन्थौ के 
म ` साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण क योग्य 
प नहीं ठर सकते। क्योंकि वे ता अपने प्रमाण 


से प्रमाणयक्त हें । इसी प्रकार ऐतरेय शतपथ 
। प्राह्मणादि ग्रन्थ जा वेदौ के अथ ओर इतिहासादि 
स यक्त वनाय गए हें वे भी 


कि || पेद के अनुकूल ही होने से प्रमाण ओर विरुद्ध 
बना होने से अप्रमाण हो सकते हें । मंत्रभांग को 
ग के | गर संहिता कि जिनका नाम वेद्‌ हे वे सब स्वत 
बह्व | पमाण कहे जाते हें और उन से भिन्न ऐतरेय 


। गतपथादि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हे वे परतःप्रमाण 
रै योग्य ह्‌। [ इस से आगे पु० ६०२ से ६०४ तक 
परतप्रमाण आष ग्रंथो को खचि दी है। इसी 
१० ग्र द्वि० भा० की संस्कार -विधि पस्तक के 

[| वारस्भ-सस्कार मै परतःप्रमाण आपं ग्रन्थों का 

पद | र वणन हे । देखो इसी प० का पु० ९९ से १०१ 

| “। इसी द० ग्र० प्र० भा की सत्यार्थप्रकाश का 

६) | तय समलास भो प० १५५ से १६१ तक द्रष्टव्य हे] 

हव 0 [ केखेदादि द्‌० ग्र०, छ्वि० भा० पु० ६०२] 


त 
है ह णीत ग्रन्थौ को इस लिये पढना चाहिये 
i थे डे विहन्‌ सब शाश्त्रवित ओर घमाव्मा 


| 
गोर ५ अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढे है 
व | पे जिनका आत्मा पक्षपात-सद्दित हे उनके 
/. | हि पन्थ भी चेसे ही हें । 

ह उय समु०, द्‌० ग्र० प्रश भा० पु० १६०] 
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परतः प्रमाण अथात्‌ 


तृतीय नियम । 


` ~ 


नम भा जोजो वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस उख 
ग अर्थात्‌ वेद का प्रमाण बेद से . 
हा हाता ह। ब्राह्मणादि लब ग्रन्थ परत;प्रमाण 
अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है । 
[ स० 1० ३ य॒ सम० द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० १ ] 
इन ग्रन्थों का (जो कि ऊपर गिनाये गये हैं ) 
तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, 
सुनना और पढना सब को उचित हे, इन से 
भिन्नो का नहीं। क्योकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती, 
क्षुद्रवुद्धि, कम विद्यावाले, अधर्मात्मा, असत्यः 
वादियों के कहे वेदार्थं से विरुद्ध ओर युक्तिः 
प्रमाणरहित ह उनको स्वीकार करना योग्य नहीं 
[ ऋम्वेदादि द्‌० त्र द्वि० भा० पु० ६०५ ] 
[ ऋम्वेदादि द्‌० श्र० द्वि० भा०, प० ६०५ में 
ऋषि दयानन्द | मिथ्या ग्रन्थौ के नाम लिखते हैं। 
ये सब वेद्‌, य॒क्ति, प्रमाण ओर परीक्षा से विरुद्ध 
ग्रन्थ हैं | इस लिये सब मनष्या को उक्त अशुद्ध 
ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य ह्‌ । 
[ क्रग्बेदादि द्‌० ग्र० द्वि० भा० प० ६०५,६०६ ] 
[ स०प्र ३ य सम्‌० द्‌० ग्र०. १ भा० 
प० १६० में ऋषि दयानन्द लिखते हें कि] अब 
जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हे उनका पारंगणन 
संक्षेप से किया जाता हे [अर्थात्‌ जो जो नोच 
ग्रन्थ ठिखेगे बह वह जाल ग्रन्थ समझना चाहिये] 
थे सब कपोछकट्पित मिथ्या ग्रन्थ ह। 
[ स० प्र० ३ य समु० द्‌० ग्र० प्र० भा० पू० १६१ | 
कदाचित्‌ इन ( निषिद्ध ) ग्रम्थो के विषय में 
कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन असत्यध्रन्थां में भी 
जो जो सत्य बात है उनका ग्रहण करना चाहिये | 
तो इसका उत्तर यह हे कि जसे अमृततुल्य अन्न 
5 बिष मिला हो तो उसको छोड देते ह, क्योकि 
उन से सत्यग्रहण को आशा करने सं सत्यार्थ 
प्रकाशक वेदादि ग्रन्थो का लोप ही जाता ह । इस 
लिये इन सत्यग्रस्थौ के प्रचार के अध उन मिथ्या 
अ्न्थौ को छोड देना अवश्य चाहिये । क्योकि 
विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, बिना शान के 


वेदिक धर्म । 


उन्नति केली और उन्नति के न होने से मनुष्य 
सदा दुःखलागर ही में डूबे रहते हैं । 
[ 1 

इन ग्रन्थों म कुछ...थोडा सत्य तो हे परन्तु 
इस के साथ बहुत सा असत्य भी है, इस से जैसे 
अत्यत्तम अन्न विष से यक्त होने से छोडन योग्य 
होता हे देखे ये ग्रन्थ हैं। (पु० १६१)...जो जो उन 
म॑ सत्य है वह वेदादि सत्यशास्त्रो का है और 
मिथ्या उनके घर का है। वेदादि सत्यशास्त्रो 
के स्वीकार में शब सत्य का ग्रहण हो जाता है । 
असत्य से यक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी बसे छोड 
देना चाहिए जेस विषयक्त अन्न को ।... वेद अथात्‌ 
जो जो वेद सै करने ओर छोडन की शिक्षा को 
हैं उस उस का हम यथावत्‌ करता छोडना मानते 
है 1...वेद हमको मान्य हे, इस लिये हमारा मत 
चेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्या को विशेष 
आयौँ को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये । 
[लग्प्र०३ य खम्‌० द्‌० ग्र० प्र भा०पु०१६१-१६२] 

जब खर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिसमे 
अधछत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में 
शङक्ा करनी अपनी और पराई हानि मात्र कर 
लेनी. है।...भलां वेदादि सत्य शास्त्रों को माने 
बिना तम अपने वचनो को सत्यता ओर असत्यता 
की परीक्षा ओर आर्यावते की उन्नति भी कभी 
कर सकत हो ? जिस देश को रोग हे, उसकी 
ओषधि तुम्हारे पास नहीं ।... अब भी समझ कर 
के वेदादि क मान्य से देशोशन्नति करन लशी तो भी 
1. अच्छा हे। जो तम यह कहते हो कि सब सत्य 
१ परमेश्वर से प्रकाशित होता हे पन: ऋषियों के 
आत्माओं मे इश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदी 
को क्यों नहीं मानते । 

[ ११ शा सम्‌० द्‌० ग्र० प्रभा० पु० ५२९ ] 
जो अवियादि दोषां से छूटना चाहते हो तो 
बेदादि सत्यशास्त्रौ का आश्रय छेओ । 
स॒० प्र० १२ श समु० द० ग्र० प्र० भा? पु० ५७९ ] 
नहीं वेदादि शास्त्रों की रीति से आयौं नं 
में करोडो वषे राज्य किया | 


पृ 


९ 


५९४ 


पांच सहस्था के पचे >, 
भी मत न था । [स० प्र ११ श सम 
भा० पृ० ३९९ | उस समय सर्व भणे पै 
एक मत था उसी में सब को निष्ठा थी। की 
म०सपु०द०प्रन्प्रन्भा०पू०३९७] जितनी 
भे फैळी चह सब आयोवत हूं 
उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे 
उनले अमेरिका आदि देशो मे फैली 
११ श द्‌० ग्र प्र भा० पृ० ४०४] 
जितनी चि 


[] 
बिद्या भग 
भरवा 
याराप दे 
है [स० प्र) 
रा यह निश्चय है हि 
य [अर मत भूगोल में फेल ह बे ठ 


A ।.-सब विद्या 
र भलाइया का भण्डार आर्याबतं देश है और 


तथा मत इसी देश ले फैले हैं। 
[ स० प० १२ श सुट द० श्र० प्र० भा० पृ० ४०५] 
ख देश से आर सब देशों मे विद्या 
[स बात म सब दश चालो के इतिहाहो 
का प्रमाण हे कि आर्यावते देश से मिश्र देश मे| 

और वहाँ से यूनान और यूनांन से योराप आरि 
में विद्या फेछी हैं । | 
[ सस्यधर्मचिचार द्‌० ग्र० प्र० मा० पृ० ८९८] | 
जस बात में ये खहस्ज एक मत हो वह वेदत | 
ग्राह्य हे ओर जिलमे परस्पर विराध दां क॑ 
क्कदिपत ऋण, अधम अग्राह्य है| | 
[स० 9० ११ शा समु" द* प्र” प्र भा० पृ० ५१५] 
वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के अस्य गुण ५ 
कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैँ। उनके प | 
पढाने से बोध हा सकता है। और अग RR 
का ज्ञान मी उन्हीं को पूरा पूरा हा सकता र 
वेदादि शांस्त्रौ को पढते है । आग 

[° प्र० ९ म समु" दें? हज ततक 
सब मनष्य वेदों का पढपढा आर जो 
विज्ञान को बढा के अच्छी बाता का हे 

बरी बाते का त्याग करके ढश 
आनन्द का प्राप्त हाँ । 
[ ख० प्र य समु? 
वेदविद्या का यथावत्‌ 

से आचरण करा | 

[. ऋग्वेदि दम. 


छुट क ॥ | 


द्‌० ग्र० प्र० भा” पु 
ज्ञान के ३ 


द्र 


देवतावाद 


आर्यमित्र वर्ष ४२, अक २६ (ता ३० जून १९३८) के 
र दो तीन लेख “वैदिक देवतावाद' विषयपर 


अन्द ल RY 
हैं, जिनमें मेरे नामका आर मेरे मतका 


प्रकाशित हुए CMS Fa 
उल्लेख हुआ है । ह? लेखोंमें मेरे हा _बिपयास 
सलिये वेदिक देवतावाद क॑ विषयम जो म 

कि डक स्पष्ट करना आवश्यक हुआ है। इस तरह 
अपनी भूमिका का स्पष्ट शब्दोंमें स्पष्टीकरण करनेसे जो 
विद्वान्‌ खण्डन या मण्डन करना चाहते हैं, उनको भी 
खडनीय अथवा मडनीय बात का स्पष्ट शब्दोंमें पता लग 
जायगा और व्यथै शब्दप्रयोग करने का प्रयोजन न रहंगा। 
अतः वैदिक देवतावादके संब'धसें में अपना मंतब्य इस 


लेखमें लिखता हू--- 
मेरा मन्तव्य । 


वैदिक सूक्तोसें प्रायः देवतावाचक शब्द स्पष्ट शब्दोंमें 
आते हैं, अर्थद्वारा निर्देश भी होते हैं, इनका नाम “आदिष्ट 
देवताः मंत्रा; हैं, ऐसे सूक्तों और मंत्रोंके विषयमें देवताके 
संबंध सें किसीको कोई संदेह उत्पन्न होना संभव नहीं है। 

परन्तु कई ऐसे थोडे से सूक्त या मंत्र हैं, जिनमें स्पष्ट- 
ड देवतावाचक शब्द नहीं होता, इनको ' अनादिष्टः 
देवताः मंत्राः? कहते हैं, इनके विषय सें किसी को संदेह 
| शे सकता है, और इनके विषय में मतभेद भी हो 
सकता हे | 
५ रन दो प्रकारके मंत्रोंमें जिनका निर्णय स्वथं वेद कर देता 
त विषयमें वेद का स्वतःप्रमाणत्व मानकर वेदोक्त 
र रार स योग्य हे। इन वेदोक्त देवता 
हि प्रात कलर हे किसीं के भी अधिकार में नहीं हे। रही 
हरे का न की । इनके विषयसें वेदकी अपेक्षा दूसरे 

बाह्मणआरण्यकादि ग्रथोंका है, वह माननां 


। मा्मणारण्यकों में भी जिनका उल्लेख नहीं, उनका 
% ७ 
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र्‌ 


के 
मेरी भूमिका । 


देवतावादके विषयमै मेरी भूमिका । 


कळ 


विषयमें 


5९ ~ ~ ~ __ 
निणय करने के समय सबौजुक्रमणी बृहद्देवता वदेभाप्यकार 
आदि प्रमाणकोटी में आते हैं । 


देवताविषयक निर्णय करने का प्रथम प्रमाण (१) वेद, 
दूसरा प्रमाण (२) ब्राह्मगारण्यक-ग्रंथ आर तीसरा प्रमाण 
(३) सवोणुक्र णी-्रृददेरता-भाष्यकार आदि हैं । 


यह बात मैंने अनेक वार “वैदिक धमेसे' तथा मेरे लेखौं 
में अन्यत्र भी लिखी है, परंतु प्रतिपक्षी वारंवार लिखते 
हें, कि “में सवोनुक्रमणीकोही स्वतःप्रमाण मानता 
हूं ॥” ऐसा लिखनेमें उनका कुछ हेतु होगा, तो मुझे पता 
नहीं हे । शाख्रार्थ में प्रतिपक्षका मत लेकर हि खण्डन 
करना योग्य हे । जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके लेखोंका 
उत्तर देनेकी सुझे आवश्यकता नहीं हे । 


जो देवता स्वयं वेदने बताये हैं, उनको बदलनेका 
किसी को अधिकार नहीं हे, जो ब्राह्मगारण्यकों सें दशोये 
हैं, उनको बदलनेका भी किसीको अधिकार नहीं है, क्यों- 
क्रि ये भी इतने वेद को पास हैं कि उनका न मानना 
वेदिकधर्मीयों के लिये कठीन है । शेष बात रही 
सवीनुक्रमणी बुहद्देवता आदिको की, उनके विषय में कोई 
आचाय अपना मतभेद प्रकट कर सकते हैं । परंतु सेरे. 
जैसे के लिये ये सब प्रमाणहि हैं, क्योंकि हम इन्दींके 
आधारपर चलनेवाले हैं, क्योंकि इनको हमारी अपेक्षा 


प्राचीन परंपरा अधिक ज्ञात थी । संपेक्षतः तात्पथै यह | 


हे 


(४) वेदोक्त देवता अकाव्य और स्वतः'प्रमाण हैं, | द 


(२) ब्राह्मणोक्त देवता माननीय हैं, 


(३) सबोजुक्रमणी आदि सूत्रम्रंथोक्त देवता, पूवोक्त 
दोनों के विरुद्ध होनेपर अप्रमाण होगे, अनुकूल 
या अविरुद्द होनेपर प्रमाण होंगे! 


स्ट 
ह 
$5 


“0 
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वैदिक धमे । 


(४) भाष्यकारों या आधुनिक अर्थ करनेवालों के 
देवता तो पूर्वोक्त तीनों प्रमाणोंसे परीक्षित 
होनेपर ग्राह्य या अग्राह्य ठहरेंगे । 

देवताविषयसें यह मेरी भूमिका आर यही मेरा मन्तव्य 

जो इस समय तक कई वार प्रकाशित किया हैं, परदु 

पं०ब्रह्मदत्तजी तथा उनके अनुगामी इस को न सानकर जो 
में कभी नहीं मानता, वही बात मेरे ऊपर लगाकर खूब 
दाखार्थ कर रहे हैँ। वे वसा कर आर अपनी खून 
प्रतिष्ठा बढावे, सुझे उनके साथ कोइ इंष्योह्रंप नहा है । 


किसी बातका निश्चय करंना हो, तो प्राचीन परिपाठ 
क्या है, वह पहिले देखनीहि चाहिये । यदि किसीको नया 
देवतावाद वैदिक सूक्तो पर ळगाना हो तो वह कहे कि 
झरा नया देवतावाद हे। लोग उसका उस प्रकारसे विचार 
करेंगे । परंतु मेरा विचार ऐसा हे, वेद क ऊपर अपने 
विचारोंका भार न डाला जाय, तो उसके स्वत:प्रामाण्य 
का महख स्थिर रहेगा । 

में जो शास्त्रार्थ करूंगा, तो मेरे उक्त प्रकार प्रमाण 
एहेंगे। जो मेरा खण्डन करना चाहते हैं, वे इस मेरी 
भूमिका को ठीक प्रकार समझ कर मेरा खण्डन करें । 


प० परमानन्द्जाका मत । 

पं० परमानन्दजीने इसी आयोसित्रांकसें वेदिकदेवताके 
संबंधसे अपना सत प्रकाशित किया हे । यह लेख सत्या- 
सत्यानिर्णय के लिये अच्छा है । आपने इस लेख में पं० 
शिवर्शकरजी का मत दिया है--“जिस पदार्थे का वेदों 
सें वर्णन होत्या हे, वही पदार्थ देवता नामसे पुकारा 
जाता हे | अथ्रीत्‌ प्रतिपाद्य विषय देवता हे । यह पं० 
शिवशंकरजीका मत है । यह थोडासा अधूरा हे। यदि यही 
वाक्य निम्नलिखित प्रकार परिवर्तित किया जाय, तो देवता 
की व्याख्या परिपूर्ण हो सकेगी--“'बेदोंमें जिस वस्तु का 
जिस नामसे वर्णन होता है, वह उंसकी देवता है ओर 
वहाँ वही नाम उस देवता का समझना चाहिये, दूसरा 
' जैसा “अग्निमीळे पुरोहित! इस मंत्रमें अञ्नितच्वका 
“ञ्चिः गब्दसे हुआ हे,इसलिये यहां अझितस्व देवता 
र उसका व्यवहार 'अग्नि' शब्दसे ही होना चाहिये। 
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ba ~ 
हे, कि देवता अर्थ करनेवाले की 


वह्नि, जातवेदा, वेश्वानर शि. 
बोला नहीं जायशी । 
प्रयुक्त नहीं 


पयायशब्द 
ह सकता, फिर पं० ब्रह्म 


श्प्छास बदले 


"ठा क़ च 
है, वह तो कोन वेदिकधर्मी मान सकता हे? 


आर यदि पे० ब्रह्मदत्त 

हादत्तजीका यह मत कि रोके देव 
यह किसी समय 
सूक्त के देवता 
मनमाने देवता 
उनका कल्पना करना भी आज 
१० बह्मदत्तजी का सचमुच मत यह 


वाल त“ 


र जुपार देवता बदलते हँ तो 
फर च घि दयानदुज्ञान जाँ दवता अपने भाष्यसें लिखे दु 


थ करनेवाऊे की इच्छासे बदले जाते हैं, 
माना जायया, तो वेद के किसी मंत्र या 
के विषय सें कोई 
फेलेंग आर जो अ 


ओर य 
ठ्ने हे IES यू 


= 


नेश्चय ही नहीं रहेगा 


त छै 
४] 


कि अथ कर 
उनको भी वहां स्थिर किस तरह माना जा सकता है! क्या 
पा कभी साना जा सकता हे कि वेद-ब।ह्मण-सूत्रोक्त देवता 
[हे, वेसे बदरू सकते हँ, परन्त प० ब्रह्मरत्तजीके 


| दळ 


मानना चाह तो माने, परंतु एक बार प० ब्रह्मदत्तजी का 
चञ्चल देवतावाद साना जाय,तो स्व(० दयानन्द महाराजगी 
का देवता भी उसी पं० ब्रह्मदत्तजी कें मतसे बदरनेवाह 
सावित होगा और उसका वही परिणाम होगा, जिससे | 1 
ब्रह्मदत्तजी अपने संघको बचाना चाहते ह | 


पं० परमानन्दजीने अपने मननीय लेखे पूछ हरि | 
देवता माने गये,तो फिर निश्चित 


कां 
रूढिवाद हो जायगा। ट्स 
। यहाँ इतना 


“यदि उपासकको इच्छासं 
देवता मानना यह एक 
विचार विस्तारसे शाखार्थ के समय होगा 
कहना पर्याप्त हे, कि अनिश्चित देवता मानने 
मानना ही योग्य हे । जो कामदुवता निरुक्तका र 
लिखा है, वह उनके समय का एक पक्ष 
व्मिक्य तथा याज्ञिक उसको कभी मानते 
उससे वेदका स्वतःप्रामाण्य मारा जा 
आज यह 'कामदेवता वाला भयानक 
तो वेदसेंसे कोनसा देवता निकड 
इसका कोई निबंध नहीं रहेगा । कामदेव 
इससे पूर्व बहुत अनर्थ किया थीं; 


ते नहा थे, क्य 


ओर काँ 
१ 


NAN 


॥ कोई आवश्यकता नही हे । इसीलिये स्वयं 
“अपि वा? ऐसा कहकर ऐसा आपत्काल 
जहां एकाध मंत्रका देवता वेदबाह्मणादिकोंसे 
प्क्ष लिंगसे निश्चित नहा हो सकता, ला 
त्त देवता निश्चय न कर सकते, यज्ञ लिंगसे भी 
| निश्रय नहीं होता, तो वसे भयानक आपत्कालसें 


| (अपि वा कामदेवता स्यात्‌) ऐसे भयंकर अनवस्था- 
| (औं 


खि ४% तख तकारे 
आ गया कि 


समय || हक पनी इष्ट देवता मानकर कार्य चलाना योग्य 
| प्रस 
देवता |. 6 , जहांतक मैने वेद देखे हँ, वहांतक मुझे कोई ऐसा 


00 


मत्र नहीं मिला हे कि जहा शब 
अध्यात्माहिंग से देवता निश्चय न होता हो, आर 'काम- 


-अर्थ-निरुक्ति-यज्ञ या 


त यह || दवता? का स्वीकार करके ही देवता निश्चय करनेकी 
हतो | आवश्यकता हो जाथ। इसलिये पं) परमानंदजी का 
से हैं 

छ 


यह कथन स्वयं वेहि इतना माननयि नहीं मानेंगे । 


ह! क्या 

देवता | यदि वेदके देवता, छन्द और शब्दार्थ निश्चित नहीं है, 
तीके | तो वेदका स्वतःप्रामा केस तरह रह सकता है ? वेद 
औरजो | के देवता, छन्द ओर अर्थ निश्चित हें और उनकी सिद्धता 


वेके अन्दरके प्रमाणोंसे हो सकती है, इस कारण उनका 
खत!प्रमाण्य सिद्ध होना संभव हे । आर ये अन्तगत प्रमाण 
एकत्रित करना, उनका कार्य हे, जो वेदको स्वतःप्रमाण 
मानते हैं । परंतु यहां हम देख रहे हैं, कि वेदको स्वत;- 
प्रमाण माननेवाळेहि अन्तर्गत प्रमाणोंका संग्रह एकत्रित 
है करनेवाले के कार्यका विध्वंस करके देवता, छंद और अर्थ 
बदलता है, ऐसा बोलते हैं और अपनेहि 


पं० जयदेव शमाजी का मत । 


इसी 'आयोमेत्रः'सें पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 
मासातीथे, चतुर्वेदभाष्यकारने मेरे छेखके खण्डन करनेके 
क विस्तृत लेख लिखा है । में समझता था, किं 

उस केवल पं० ब्रह्मदत्तजीहि लिख सकते हैं, परंतु 
ज र आ, कि पं० जयदेव झामाजीभी ऐसे लख 


$ के मेरी सूची में ऐसा लिखा है ।' (2० ११ ) 
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अपने प्रमाण देते हुए यह भी लिखा कि -'में 


RN 
क छा ष्ट्य स्तर 


देवतावादके बिषय मेरी भूमिक 
जब अपनी सूचियां प्रमाणरूपसें पेश होने लगीं, तब 
समझना चाहिये, कि शाख्रवचन दूर हुए आर अपने पोधे . 
समाण माननेका मोका आ गया । यही वादका अन्त हे! 
इसा तरह "सारस्वत व्याकरण? एक ही रातमें नया बनाया 
गया था ! 
म ता सवानुकमणी, बृहद्देवता आदि को तृतीय स्थान 
प्रमाण मानता हू, यह इससे पूर्व इसी लेख में दशाया | 
। इसलिये सर्वानुक्रमणी रही या गयी, तो मुझे 
सका दुःख वा आनन्द नहीं हे, परंतु ये प० जयदेव- 
शमाजो इस लेख सें जिस तरह इन ग्रंथोको रगड रहे हैं 
उसी तरह इनके वेद-भाष्य देखे जांयगे, तो-उनसे क्या 
सिद्ध होगा, यह भी देखने योग्य हे । । 
प° जयदेवशमाजीने यजुर्वेदभाष्य प्रकाशित क्रिया 
हे, उसको देवताये आर ऋषि दयानन्दजीलिखित ऋषि 
भाष्य की देवताएं आपसमें मेल खाती हैं या टक्कर खातीं 
हें, यह एक वार पं०जयदेवशमांजी स्वयं देख छे । यजुवद- | 
थमाध्यायकी दोंनोंकी देवताएं हम नीचे देते हॅस | 


यजुवद का दवताए । 
प्रथम अध्याय । 


a /०५८० ८ 


मत्रांक 
खा० दयानन्दजी- पं०जयदेवशममार्जीद्वारा | 


दाशत । दस १ ० द 
१ सविता शाखा, वायुः; इन्द्रः सविता । | 
२ यज्ञः वायुः, उखा, यज्ञो वा सविता 
३ सविता वायुः, पयः, प्रश्नः, सविता 
४ विष्णुः गोः, इन्द्रः विष्णुः। 
५ असिः अझ्निः। 
६ प्रजापतिः खुक, शूर्पः, प्रजापतिः 
७ यज्ञः रकषोप्नं ब्रह्मज्ञो वा। | 
` ८ अग्निः 
९ विष्णुः 
१ ० सबिता 
११ अझ्निः दु 
१२ अप्सरसो | न्ने आ 
इन्द्रः, अझिः ` अझ्ीषोमो पान्नाणि 
यज्ञः यज्ञो वा। . 


ba vege tao ap iki NE 


वैदिक घमे। 

१४ यज्ञः यज्ञः । 

१. हविर्सुसळं वाक्‌ पत्नी च यज्ञो 
वा । 

१६ वायुः वाक्‌ झूर्प हवी रक्षः तण्डुराश्च 
वायुः सविता च | 

१७ अप्लिः उपदेशः कपालानि अश्चिश्च । 

१८ अञ्निः ( सर्वस्य) अझिः। 

१९ ,, अग्नि: रषत्‌ शम्या उपलाश्च । 

२० सविता हविः सविता आज्यं च। 

२१ यज्ञः ( स्वंय) हविरापो यज्ञो वा। 

२२ यज्ञः, हविराज्यं पुरोडाशः 

अझिसवितारो प्रजापतिसवितारो । 
२३ अझ्निः पुरोडाशः त्रितद्वितेकताः 


असिवा ) 


२४ यौविद्युतो सविता स्फ्याश्च द्योर्विद्युतो । 


२५ सविता वेदिः पुरीषं सविता च। 
दात पडा असुरो वेदिः सविता च । 
२७ यज्ञः विष्णुर्वेदिः यज्ञो वा । 
चन्द्रमाः प्रैषः सस्यः यज्ञो वा। 
२९ यज्ञः ( सबैस्य ) रक्षः स्रुचौ यज्ञो वा। 

३० यज्ञः योक्र आज्यं यज्ञो वा। 


३१ यज्ञः (स्वस्य) अपः आज्यं यज्ञो वा । 
इन देवताओंको देखनेसे पता ळगेगा, कि पं० जयदेव 
शर्मा अपने भाष्यमें स्वामिजीदार्शित देवताओंकी अपेक्षा 
अधिक देवताएं मानते हैं | ये देवताएं उन्होंने यजुर्वेद की 
सवानुक्रमणीसे हि ळी हैं । जो अपने भाष्य करनेक्रे समय 
सवानुक्रमणीकी देवतायें स्वीकारते हें वे ही 'आर्य-मित्र 'के 


` छेखमें अपने मतके विरुद्ध लिख रहे हैं!! 


` प० जयदेव शमाजीसे निवेदन हे, कि वे अपना लेख 
छिखनेके समय अपने भाष्यके ग्रंथ अपने सामने रखे 
अथवा अपने भाष्यका संशोधन पहिले करें और पश्चात्‌ 


“ लेख लिखें। | 


में प० जयदेव शंमोजी के भाष्यका विरोध नहीं करना 
चाहता। उन्होंने भाष्य करके बडा उपकार किया हे, ऐसा 


५१९८ 


क. 
[ वषे १९, झक, | 
इससे अधिक इस समय रिखनेकी आ | 
भाष्य करनेके समय सवोजुक्रमणी का स्वीका ki 
जब आरय-सिनत्रके लेखके समय उसीका ति स 
तब विचार आता हे, कि क्या इसी. तरह हि 
चलनेवाला है ? और यही पण्डिताई है! १ पह गागा 


में यहां कहना चाहता हूं, कि यह कठी 
जयदेव शमोजी के ही सामने नहीं 
विद्वान्‌ वेदविषयक अन्वेषण करेगा, खोज करेगा 

ग्रंथ लिखेगा, उसको इसी किउतीमे खडा होना 5] 


जो गुझ्कुलोंके स्नातक वेदान्वेषण के कार्यमें नहीं हा 
> २.७ 
आर कपडो का या दूसरा दुकान खोछते या दूसरा ही 


नता केवल पं 


क 
~ 


काय करते हे, वे अच्छे हैं । प० जयदेव शमोजीने वेहभाण 

किया इसलिये भेरेसे पूर्वं हि आप उसी किश्तीमें इडे हो 

चुके है ओर सुझे भी उसमें खडा होनेका कारण ही हहे ॥ 
य |! 


कि संने छुद्ध वेदोंका मुद्रण करनेका कार्य किया है। जिले / १ 
लोगोंने खोज करना चहा, उनको दूर होना ही पढ़ा है त 
और जब तक पं० बहादत्तवाले कट्टर पंथियो की भी || १ 
रहेगी तब तक ऐसाही होगा ! पर 
> रे ॥ 

से केया करना चाहता हू | पर 

oe ५ ha > > अयोग | त 

यहां मेरा उद्देश्य क्या है, इस का उल्लेकलाअ | | 


न होगा। मैं चारों वेदोंका तथा सब शाखासंहिताओंग | 
और ब्राह्मण आरण्यकम्रंथोंका झु, सखा बा 
सुंदर मुद्रण करना चाहता हूँ आर लागत 
मूल्यसेहि जनतातक पहुंचाता चाहता हुँ । इसका 7 | 
यह हे, कि जबतक ये सब अंथ छुद्ध छपे नह 
तबतक वेदविद्याका अन्वेषण होंना असंभव है! 

यगे यह रहै! | 


थर पथ किस तरह झुद्ध छापे जांयगे पह 
ये सब ग्र सित अंधा ( 


है । इसी तरह ऋग्वेद और यजुवेद नेगी, तो उन र. 
दृष्टिदोषसे कुछ अझुडियां रहीं पडाल हँ 10 
करनेके लिये मैंने बीस से अधिक वेद नि 


दर्शानेकी स 


चेदके दोनों पुस्तक अद्याडि त. 


और बृत्तपत्रोंमें भी घोषित किया? 


"| (वाह १८६० ] १२९ 
य पारितोषिक मिलेगा, अथोत्‌ जिसकी जों अझुद्धि 
मेगा) ` एक ९ _ गी, उसको उस अझुद्धिके लिये वह पारितोषिक 
कते ह || पर ER + तरह बीस वेदपाठशााओंके विद्वान्‌ इन 
i की खोज कर रहे हैं । 
हद य सधो्में संमिलित होकर अथवा विनापारितोषिक 
१ प केवळ = को काद्र छापनेक हाय कर 
त ), हाचे के do ws त गे रने 
1 री निष्क्राम सेवा को इच्छा प द 0 प्‌० 
॥, कु आीचरणजी, पं परमानन्द्जी, पं० जयदेवशमाजी तथा 
हि! परतवर्षके संब आये प्र० सभाओंके तथा सावेदेशिक 
५ छग सभाके उपदेशक और अन्य विद्वान्‌ अशुद्धियां दशानेकी 
र सहायता करेंगे, तो उन अशुद्धियों का स्वाकार करनेसें 
हे मुझे कोई आग्रह नहीं रहेगा । 
यह 1 इसी तरह पं० जयदेवशमीजीने तथा श्रीस्वामी 


| जितने 
पडा है 
गी भी 


। 0) 


बेदानन्दती थी ने पहिले सहायता की भी थी। इस 
तरह यदि सब वेद हो जायंगे, तो जिन पृष्ठोंमें 
अगनुद्धिया होंगी, उन एृष्टोंकी शुद्ध प्रति तेयार करके सब 
पृ्ठोके ब्लाक बनाये जांग्रगे । एक वार इस तरह छु 
बराक बनाये जायंगे, तो उनसे सस्तेसे सस्ती छपाई होने 
में सुविधा होगी ओर आज जो हम चारों वेद ५) में भीं 
नहीं दे सकते, वेही ब्लाक बननेपर ३) में भी दे 
सकेंगे । 

इसलिये यदि पं० जयदेवशर्मा अथवा दूसरे कोई 
\ भशुद्धियां खानगी दाने के स्थानपर अखबारोंमें दशोयेगे 
तो भी उससे मुझे कोई हर्षशोक न होगा। जो उस लेख 
स ग्राह् अश होगा, उतना में ले लगा, शेष लेख उनका 
उनके पास होगा । 


त्र क्र 
२. 


०० 


९ 
३ 
> ६ 


न 
ड, 


अथ शुद्ध छापनेकी यही रीति सर्वत्र बरती जाती है। 
हर सें बाइबळ आदि गंथ इसी तरह फी अशुद्धि 
५) २० दे प्र 

) २० देकर भी स्पधी लगाई जाती है, तब वे अंथ 


र तने शुद्ध छापे जाते हें । 


| यि भारतवर्ष सें सभी बातें विपरीत हैं । यहां तो 
| जन समर्थन योगसामथ्यसे हो रहा हे ! इस 

जज ह काये होना कठिन है । 
पाठकोंसे इतनाही निवेदन है, कि स्वाध्यायः 
(व ही वेदोंकी अशुद्धियां दशोनेसे प्रति अद्युडि 
तोषिक मिळ सकता है, यह घोषणा 


देघतावादके विषयमे मेरी भूमिका । 


ha DS . ~ 
करनेके पश्चात्‌ मेरे सुद्रित ग्रंथकी अशुद्धियोका समर्थन में 
नहा करूगा, यह ही पो 
र हु. I, य तो निश्चित ही हुआ है, न अझुद्धियं 
दशोनेसे मुझे क्रोध आना हे । में तो उनका बडा ऋणी 
हो जाऊंगा । 
इतनाही नहीं यदि इस तरह शुद्ध हुए वेदग्रथोंके 
ब्छाक आदि बनानेका कार्य श्री० परोपकारिणी सभा 
~ होई ०, ,० 
करेगी या कोइ दूसरी सस्था करेगी, तो सब व्यय देनेपर 
मं सब ब्लाक उनको देनेको तयार हूं | 


ब्लाक तैयार होनेपर भी किसी एष्ठमें अज्द्धि रही, तो 
उस ब्लाक को फॅककर नया शुद्ध ब्छाक बनानेकी भी 
इच्छा हे। तात्पय शुद्ध पाठ रखना, यह हमारा आदशे 
हे, यह ध्येय हे और यही उद्देश्य है । 

इसको सहाय्य न करते हुए शाखायै का नशा चढनेके 
समान जो लेख लिखे जा रहे हैं और जो अज्ञानका तमाशा 
दर्शाया जा रहा है, उत से मेरी हानि क्या होनी हे? 
अधिक से अधिक यही होगा, क्रि इन वेदोकें मुद्रण में 
जो मुझे दोचार हजार रु० का नुकसान होनेंवाला 
होगा, वह नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाभ की आशा तो 
कभी थी हि नहीं । 

ऋग्वेद प्रथमवार की पुस्तकें प्रायः बिक चुकी हैं। दो- 
तीन सों शेष हैं, वेभी शीघ्र ही समाप्त हो जायगी! ४।५ 
महिनों में द्वितीयवार छापनेका समय आ जायगा, 
तब तक यदि अुद्धियों का लिष्ट मेरे पास पहुंचेगा, तो 
द्वितीयवार के मुद्रण में उन दोषों को दूर किया जायगा, 
जो सच्चे दोष होंगे वेही दूर किये जांयगे । 


वेद न मेरी अकेले की दौलत है न किसी दूसरे की। . | 
करना ही उसकी सेवा हे। | 


उसको शुद्ध छापनेका यत्न क 
यह वेदसेवा अनुकूलता होनेपर भी की जायगी ओर 


इस तरह की प्रतिकूलतामें भी की. जायगी । जनता के 
धुरीण जनताको आज अज्ञानसें रखेंगे, परंतु संपूर्ण भविष्यः 


काळ उनके हाथमें नहीं हे ओर 
प॒हचाननेवारे भी कम नहीं हैं । 
में तो समझ रहा हूं, इस तरह 
हिखनेवाले का समय व्यथे जाता हे, वेसा ही पढनेवारो 
का भी व्यथ ही जाता हे। यह शाखायै की नशा जब 
दूर होगी, तब ही वेदमंत्रोंका उपदेश आचरण से रानेका 


य ¢ 
शड 


> 


खोजकी सचाईको | 


Ere) 


क हेल लिखनेसे जैसा. 


है 


घेदिक धर्म । 


विचार जनताको सूझेगा । निःसन्देह स्वा० दयानंदजीने 

केवल शास्त्रा थे करनेके लिये समाज की स्थापना नहीं 

की थी, परंतु आज जनता के हाथ में शुद्ध वेदों के पुस्तक 
~ हं Ne we ~ > ञ्ज ~ 

भी नहीं हैं, ५० वर्षो में यही हुआ हे ओर आगे भी 

वेदको आचरण में लाना कितना दूर है, पता नहीं । 


वैदिक देवतावाद्‌ । 


जागृतिके गतांक २६ में पं० विश्वनाथजी वेदव्याकरण- 
तीश्रै ने वैदिक देवतावाद विषयपर एक लेख लिखा हे, 
जिसमें आपने यह स्पष्ट लिखा हे कि- मेरे विचारसें 
देवता बदलना अवश्य दुस्तर हे।? अथात्‌ देवताओंका 
अदलबदल करना यह कार्य सुसाध्य नहीं । पं० ब्रह्मदत्तजी 
की घोषणा हुई हे कि “अर्थ करनेवाले की इच्छा से वेद“ 
मंत्रों के देवता बदल जाते हैं !!? और पं० विश्वनाथजीने 
लिखा, कि 'ऐसा देवताओंका बदलना दुस्तर हे, अथीत्‌ 
द्रेवता बदले नहीं जाते ।' 

हिंदूधर्म, सनातनधर्म तथा आग्रैधमै के मतसें वेदों का 
'स्वतःप्रामाण्य है और सर्वोपरि निर्वाध प्रामाण्य हे । 

इस स्वतःप्रमाण वेद के ऋषि-देवता-छन्द ओर अर्थ 
यदि अनिश्चित सिद्ध हुए, तो उनका स्वतःप्रामाण्य 
किस तरह सिद्ध हो सकता हे ? स्त्रतःप्रमाण वही ग्रंथ 
होगा, कि जिस की न बदळनेवाली और स्थिर रचना 
हो | पं० ब्रह्मदत्तजी ऋषि-देवता-छन्दों को बदलनेवाळे 
कहते हैं, इसका कारण केवल यही हे, कि अजमेर वैदिक 
यन्त्राय के मुद्रित वेदों में कुछ के कुछ ऋषि-देवता- 
छन्द छापे हैं ओर उन अशुद्ध ग्रंथोंका समर्थन पं० 
अरह्मदृत्तजी को अवउयमेव करना है । 


वेद के प्रथम सात मण्डल आर्षेय मण्डल हैं । अत 
इनक ऋषि कभी बदले नहीं जा सकते, ऋषि बदलते ही 
उस मन्त्रका स्थान वहांसे हट जायगा । ऋषि बदळनेसे 


- आजको वेद के सूक्तो की संपूण व्यवस्था ही बढ्छ 


जायगी, यह बिचारे पं० ब्रह्मदत्तजी को पत्ता भी 


द्‌ ०७ ०० आओ 


= ०७ 


[ धषे १९५ छ 
टक "जा | 
करनवारू को इच्छा से देवता बढ | 
ल Ns 
अनाष पक्ष १० ब्रह्मदत्तजीने लिखा हे ॥ 
Ey ७ 
सूक्त या वेदमंत्र निश्चित उपरे री के! 
है। यदि उपदेश निश्चित और अट्टूट हे 
) 
है। देवताका निश्चय नहा तो कान किस भन्नका क्य 
समझ आर क्या विचार करे! देवताकी हा 


1 चञ्चलता कवे दाः | 

5; सा 
वद्‌ एसा अथ बन जाता हे, कि जिसका भाव भी हे 
~ था 


हे आर यही अस्थिरता वेदको अप्रामाणिक सावरत 
देतो हे । इसलिये जो वेदोंको स्वतःप्रभाण माननेवारे हे 


1 देवताओंको बदलनेवाले नहीं मात सकते। 


तो देवता A है 9 


दळनवाले मानना अयोग्य हे, झो | | 


छन्द अक्षरोकी गिनतीसे सिद्ध होते हैं, अतः शि ह। 
किसी किसी समय संकीणे अक्षर संख्या के कारण किसी | 
छन्द के विषयमें किसी अज्ञानीको संदेह हो सकता है, | 


उसका निश्चय करनेके पर्याप्त साधन वेदिक वाडमय पै | 
हें । इसलिये छन्द बदले जाते हैं, ऐसा कहना भी भयो | 
है | 
अजमेरसुद्वित वेदोंसे क्रपिदेवताछन्दोंकी अश्या ह 
इसलिये उन अशुद्धियोंको शुद्ध सिद्ध करना दुह 
की परम सीमा हे । इस तरह का दुराग्रह धर्मजाग्रतित | 
सवेथा अयोग्य हे। 
स्वाध्य़ाय-मण्डलसें ऋग्वद आर यजुवद शुद्द छाप हैं| न 
पेशगी मूल्य कग्वद-यजुवंद सामवेद-अथवेवेद का र 
७) रखा हे ओर प्रेषणव्यय अलग हैं । दो वेद इस एमी | 
तैयार हैं और शेष दो छः महींनोंमें तयार होंगे । 
इन वेदोंमें ऋषि-देवता-छद ऑर मंत्रपार र | 
द जो विद्वान ९ 
छापनेका अथक यत्न किया है । इनमें |”. 
जले ~ रक अञ्चुद्धिके रि १) एक ( 
बतायेंगे, उनको प्रत्येक अझ 
पारितोषिक दिया जायगा । 
ग्राहक इन ग्रंथोंको र 
ताषिक भी प्राप्त करें । [जिससे ज 
उसी को उसका पारितोषिक मिलेगा । 


भक १ 


ऐसा छो 


गी भागे हि. 


ह के 


निक्षि |. 


[आशय 
के साथ 


आर्या 


क 

भत का्‌ 
ले हूँ, 
| 


क्योंकि 


थर हँ। ( 


ग किसी 
कता है, 


मय मे | 


अग्रो 


दवि ह 


दुराग्रह 


नतिं है 


पे ह| 1 


गा केम 


| एमय 
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द्विषन्ति ) जो तेरा द्वेष करते हैं, ( तान्‌ पूवः दभ्नुहि ) उनको सबसे प्व 
दबाकर एन के ` 
{कर नीचे रखो ॥ ३॥ 


सपत्ननाशक चरणमणि । 


>> 9299 329: 2292999999229; 


(३) सपत्ननाशक वरणमणि। 


~ (९ 


( ऋषिः- अथवा । देवता- वरणमाणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः । ) 


1 


6-5: 2-1] 


अयं में वरणो मणिः सपलक्षर्यणो वर्षा । 

तेना र॑भस्व त्वं शत्रून्‌ प्र मृणीहि दुरखतः ॥ १ ॥ 

ग्रैणान्छुणीहि प्र मुणा रभस्व मणिस्तै अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌ । 

अवारयन्त वरणेन देवा अंभ्याचारमसुराणां श्र; श्र: ॥ २ ॥ 

अयं मणिवेरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः | 

स ते शत्रूनधरान्‌ पादयाति पूर्वस्तान्‌ द॑श्ुहि ये त्वा द्विपन्ति ॥ ३॥ 

अथ- (मे अयं वरणः माणिः ) मेरा यह वरण मणि (वृषा सपत्नः 

क्षवणः.)बलवान्‌ है और झाच्ुओंका नाश करनेवाला है। (तेन) उसके 
सहायसे (त्वं दा चून आरभस्व ) तू हाचुका नाश कर और (दुरस्यत! 
प्रमृणीहि ) दुष्ट इच्छा करनेवालाका नाश कर ॥ १ ॥ 
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( एनान्‌ प्रम्मुणीहि ) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, ( आरभस्व ) 
नष्ट कर । यह (माणिः) माणि ( ते पुरस्तात्‌ पुरएता अस्तु ) तेरे अग्रभागम 
जानेवाला अग्रेसर होवे। ( देवाः वरणेन ) देवाने इस वरण मणिसे ही 
( असुराणां श्वः श्वः अम्याचारं ) असुरं के प्रतिदिन दोनेवाले अत्याचारों £ 
का ( अवारघन्त ) निवारण किया ॥ २॥ 


~ प्रो घधियोंका न 

( अघं वरणो मणिः विश्वभेषजः) यह वरण माणे सव आकार हो 
सार हे ; , आंखवाला, सब दु+्खाका हर' 
क र हरितः) सह ।( सः ते दाचून ` 
करनेवाला है और यह ( हिरण्ययः ) सुवणस युक्‍त ह व 


अधरान्‌ पादयाति ) वह तेरे सब दाखुओंको नीचे गिराता हे । (यत्वा |. 
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9 अयं ते कृत्यां वित॑तां पोरुंषेयादर्य भयात्‌ । 

A अयं त्वा सर्वेस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 

6) * 

NM च ‘~ “सा [a] 

A वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पति; । 

Mh कठ २९७ ० आ [करै [a] | 1 (9 

A यक्ष्मो यो आसिन्नार्विष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ।। ५ ॥ 

(0५. टॅ ९ 

छ 21 ~ ~ कै तिं # 

A सवम सुप्त्वा यदि पश्यांसि पापं मृगः सृतिं यति धावादजुष्टाम्‌ । 

A परिक्षवाच्छकुनेंः पापवादादयं माणिवेरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 

6) 

हे 

A अरांत्यास्त्वा नित्या अभिचारादथों भयात्‌ । 

५0) 


ON et LN टे > 
`  मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ७ ॥ 


het 


अर्थ-- ( अयं वरणः ) यह वरण माणि (ते विततां कृत्यां ) तेरे चारों 
ओर फैले हुए कृत्याप्रयोग को, ( पौरुषेयात्‌ भयात्‌ ) मनुष्यक्रत भये, 
( अयं त्वा सवेस्माल्‌ पापात्‌) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे 
( वारयिष्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥ 


( अयं वरणः देवो वनस्पतिः) यह वरण मणि वनस्पति देव 
( वारयातै ) दुःखनिवारक है। (यः यक्ष्मः अस्मिन्‌ आविष्टः) जो 

क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ हे, (तं उ देवा अवीवरन्‌ ) उसको देव 
£ निवारण करते हें ॥ ५ ॥ 
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४ (स्वप्न सुप्त्वा ` स्वप्न में निद्राके समय ( यादि पापं पड्यासे ) यदि ` 
£ तू पापके हृदय देखता है ( यति अज॒ष्टां सृतिं धावत्‌) यदि अयोग्य 

गतिसे कोइ दौड़े, ( शकुनेः परिक्षवात्‌ ) शकुनिके अत्यंत दुष्ट शब्दस 

और ( पापवादात्‌ ) निन्दाके शब्दोंसे ( अयं वरणो माणिः वारयिष्यते ) 

यह वरण माणि निवारण करता ह ॥ ६॥ 


2 ( अरात्याः नित्याः ) दाचुभयसे, विनाशसे, ( कर) अथो 
जज | भयात्‌ ) विनाशक प्रयोगसे और अन्यमूगयसे, ( मत्योः ओजीयसो 
Ez 3 वधात्‌ ) मृत्युके भयानक वधसे (त्वा वरणः वारयिष्यते ) तुझे यह. 
जक £ चरण माणि निवारण करेगा ७॥ / 
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सूक्त ३] शपत्ननांशक वंरणमणि । ५१ 
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यन्में माता यन्में पिता भ्रातरो यच मे स्वा यदेनश्चक्रमा वयम्‌ । 
ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥ 
वरणेन प्रव्यंथिता ्रातृव्या मे सर्बन्धवः । 
अस्तं रजो अप्यंगृस्ते य॑न्त्वथमं तम; ॥ ९ ॥ 
अरिंट्टो ऽहमरि्टगरा य॑ष्मान्त्सत्रेपूरुष 
तं मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥ (७) 
अयं में वरण उरसि राजा देवो वनस्पति! । 


स मे शत्रून्‌ वि बाधतामिन्द्रो दस्यूनिवासुंरान्‌ ॥११॥ 


ज्ञा 
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>>> 


अर्थ- ( यत्‌ से माता) जो मेरी माता, (यत्‌ मे पिता) जो मेरा पिता ; 
( यत्‌ च मे भ्रातरः ) जो मेरे भाडे , जो मेरे ( स्वाः ) आप्तजन तथा (वय १ 
यत्‌ एनः चक्रप ) हम सब जो पाप करते रहे हें, ( ततः) उस पापसे ( अयं - 
वनस्पतिः देवः ) यह वनस्पति देव ( नः वारापिष्यते ) हमारा निवारण || 
करेगा ॥ ८ ॥ मती 


(मे सबन्धवः भ्रातृव्याः ) मेरे बांधवोंके साथ दाचुगण ( वरणेन ? 
प्रब्याथिता!) वरण माणिके कारण पीडित होकर ( असूत रजः आपि अशुः) » 
अन्धकारमय घूलिसय स्थानको प्राप्त हों | (त अधमं तमः सन्तु) वे ¦ 
निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों ॥ ९ ॥ A 


( अह अरिष्टः ) म अविनाशी, ( अरिष्टयगुः) आवेनाशा यस्तुआका 2. 
प्राप्त करनेवाला ( आयुष्मान्‌ सवेपूरुषः ) दीघाय आर समस्त पुरुषाथां # 
जनांस युक्त हूं । ( अयं वरणः माणे! ) यह वरण माणे ( दिशा दरा! ^ 
मा परिपातु ) समस्त दिशाओंमें मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥ A 


( अयं वरणः राजा वनस्पतिः देवः ) यह वरण माणि राजा वनस्पति ६ 
देव ( मे उरासे ) मेरी छातीमें विराजता हुआ ( सः म शात्रून विबाधतां) १ 
मेरे हाच्‌ुओको पाडा देवे ( इन्द्रः दस्यून्‌ असुरान्‌ इव ) जैसा इन्द्र 
असुरों और राञ्रआको ताप देता हे॥ ११॥ 
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५२ । अथवेबेदको स्वाध्याय । | | काण्ड (७ 
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इमं बिभर्मि वरणमायुष्मान्‌ छतशारद; । £ 
स में राष्ट्र चं क्षत्रं च॑ पशनोज॑श्र मे दधत्‌ ॥१२॥ |: 
यथा वातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्त्योजसा । 

'एवा सपललांन्‌ मे भङ्ग्धि पूर्वीन्‌ जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१३॥ 
यथा वातंश्चाय्निश्च वृक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 

एवा सपलांन्‌ मे प्साहि पूर्वान्‌ जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१४॥ 
यथा वातेन प्रक्षींणा वृक्षाः शेरे न्य॑पिताः । 2 
एवा सपलांस्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यंपेय पूर्वीन्‌ 
जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१५॥ 


अर्थः-( इमं वरणं बिभर्मि) इस वरण मणिको में धारण करता हूं। जिससे 
में ( आयुष्मान्‌ शतशारदः ) दीघोयु और शतायु होऊंगा। ( सः मे 
$ राष्ट्रं च क्षत्रं च ) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा ( पशून्‌ 
ओजः च में दधत्‌) पचुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण 
करे ॥ १२॥ 


(यथा वातः ) जैसा वायु ( ओजसा ) वेगसे ( वक्षान्‌ वनस्पतीन्‌) 
बृक्षों ओर वनस्पतियों को ( भनक्ति ) तोड देता है, ( एवा ) उसी तरह 
( मे पूर्वान्‌ जातान) मेरे पहिले बने हुए ( उत अपरान सपत्नान्‌ ) और 
दूसरे दाज्ञओंकोी ( भग्धि ) तोड दे । ( वरणः त्वा अभिरक्षतु ) वरण 
मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३॥ 


( यथा वातः अग्निः च ) जैसा वायु और आग्नि मिलकर ( वनस्पतीन्‌ 
Lats 0 डी ~ ~ ४१५० ~ 
वृक्षान्‌ ) वृक्षवनस्पतियोको ( प्सात; ) नष्ट कर देते हैं, ( एवा सपत्नान्‌ 
. झै स्पाहि ) इस तरह मेरे शचुओंका नाश कर ० ॥ १४॥ 


| 


( यथा वातेन प्रक्षीणा वक्षाः )जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष | न्यर्पिता! 
सरे ) गिराये हुए लेट जाते हैं, ( एवा त्वं मम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे 
~ 6 अ. ~ | 

काचओको तू वरण मणि ( न्यपय ) गिरा दे ०॥ १५ ॥. 
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तांस्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुषः । 
य एनं पशुषु दिप्स॑न्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सव! ॥१६॥ 


एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 

तेज॑सा मा सञ्चक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥१७॥ 

यथा यशशन्द्रम॑स्यादित्ये चं नचक्षसि | एवा मेश ॥१८॥ 

यथा यश; पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एवा में० ॥१९॥ 
यथा यशः कन्यायां यथास्मिन्त्संभुते रथें । एवा मैं० ॥२०॥ 

यथा यश; सोमपीथे मंघुपर्के यथा यश॑ः । एवा में० ॥२१॥ 

यथा यशॉडप्रिहोत्रे वपट्कारे यथा यशः । एवा में० ॥२२॥ ` 
यथा यशो यज॑माने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा में ० ॥२३॥ 


अथे- हे ( वरण ) वरण मणि ! (थे एनं पशुषु दिप्सन्ति ) जो इस को 
पशुओंमें घातक होते हें तथा ( ये अस्य राष्ट्दिप्सवः ) जो इसके राष्ट्र 
विघातक शाञ्च हे, हे वरण माणि! तू पुरा आयुष!) आयु क क्षय दानक 
पूर्व और ( दिष्टात्‌ पुरा ) निश्चित समयसे भी पूर्व ( त्वं तान्‌ प्रच्छिन्धि ) 
तू उनको छिन्न भन्न कर ॥ १ 

यथा सूरयः आमिमाति ) जैसा सूय प्रकाशित होता है, ( यथा 
अस्मिन्‌ तेजः आहितं ) जैसा इसमें तेज रखा हे, ( एवा चरणः माण; ) 
इसी तरह यह चरण मणि ( मे कीति भूतिं नियच्छलु ) सुझे कार्त आर 
ऐश्वर्य देवे । ( मा तेजसा समुक्षतु ) सुझे तेजके साथ सयुक्त करे, (मा 
यशसा समनक्तु ) झुझे यश से यशस्वी बनाव ॥ १७ ॥ 

( यथा यराः चन्द्रमास्ते नचक्षसि आदित्ये० ) जसा यश चन्द्रमा आर 
दशनीय आदित्यमें हे, (. यथा यराः पृथिव्यां अस्मिन्‌ जातवेदासे०) जसा 
यश थिवी और जातवेद आग्रि में हे, ( कन्यायां संभूते रथ० ) जसा 
यश कन्याओं में और युद्धके लिये सिद्ध इए रथमें है, सोमपीथे सधुपक०) 
जैसा यश सोमपीथ और मधुपकेमें है, ( अश्निहोत्रे वषट्कारे० ) जसा 
यश अग्निहोत्र और वषट्कारमें है, ( यजमाने थज्ञे० ) जसा यश यज 
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a यथा यशाः प्रजापंतो यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । एवा में ० ॥२४॥ 


शी 


>>> 


Las | 


A यथां देवेष्वमृतं यथैघु सत्यमाहिंतम्‌ । 

| एवा में वरणो माणिः कीर्ति भूर्ति नि यंच्छतु । 
॥ ~ हा जु 

| तेज॑सा मा समुंक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥२५॥ 


>>> 


A 
A 


मानमें है और यज्ञमें है (जापती परमेछिनि०) जैसा यश प्रजापति और 
परमेष्टी में है, इसी तरह का यश थह वरण माणि सुझे देवे और तेज और 
यशसे युक्त करे ॥ १८--९४ ॥ 

( यथा देवेषु अमृतं ) जैसा देवोंमें असरत है ( यथा एषु सत्यं आहितं) 
जैसा इनमें सत्य रखा है, ( एवा मे वरणो माणिः ) इसी तरह मेरे लिये 
यह वरण माणि कीर्ति और ऐश्वर्य ( नियच्छतु ) देवे और सुके ( तेजसा 
समुक्षतु ) तेजसे युक्त करे और ( यासा मा समनक्तु ) यशसे संयुक्त - 
करे ॥ २५ ॥ मै 

इस सूक्तभें दाचुनाहा और अपने यशकी अभिवाद्धि के लिये प्रार्थना 


§ है । यह सूक्त सुबोध होनेसे आधिक स्पष्टीकरण की कोइ आवश्यकता 
|| नहीं है। 
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1 ( ऋषि;- अथर्वा । देवता - गरुत्मान्‌ तक्षकः । ) 
१ 
6-0. 
| इन्द्र॑स्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌ । | 
h न = 
a अहीनामपमा रथ॑ स्थ।णुमारदथाषत्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ-- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ), इन्द्रका पहिला रथ हे, ( देवानां अपरः 


oS [a धरे 
; रथः ) देवोंका दूधरा रथ हें, ( वरूणस्य तृतीयाः इत्‌) वरुणका तीसरा हैं। | 
1 ( अहीनां अपमा रथः ) सर्पाका रथ नीच गतिवाला हे जो ( स्थाणुं आरत्‌ 
E रू. >> च ह 
अथ तंभपर चलता है और नाराका प्राप्त होता है ॥ १॥ | 
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- विषभी सारहीन हो जायगा जेसी जलमें लकडी होती है ॥ ४॥ 
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दभेः शोचिस्तरूणंकमश्व॑स्य वार॑ः परुषस्य वार॑ः | 
रर्थस्य॒ बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 

अवं श्वेत पदा ज॑हि पूर्वण चापरेण च । 
उदपुतमिँव दावेहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌॥ ३ ॥ 
अरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनरत्रत्रीत्‌ । 

उदछुत्मिंव दावेहींनामरसं विषं वारुग्रम्‌ | ४ ॥ 
पैद्वो ह॑न्ति कसणींलं पैद्वः श्वित्रमृतास्तितम्‌ । 
पेद्दो र॑थव्याः शिरः सं बिभेद प्रदाक्काः ॥ ५ ॥ 


पद्व प्रेहि प्रथमोऽनुं त्वा व॒यमेम॑सि । 
अहीन्‌ व्य॑स्यतात्‌ पथो येन॑ स्मा वयमेमसि ॥ ६ ॥ 


अथ-(दभेः शोचि;ः तरूणकं ) कुशा, आग,तृणविशेष ओर ( अश्वस्य 
वारः पुरुषस्य चारः ) अश्ववार ओर पुरुषवार ये सब आषधियां तथा 
(रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-बंधुर या नाभी ये सब सपविष दूर 
करनेवाले हें ॥ २॥ 
हे ( श्वेत ) श्वत ओषधे! ( पूवण अपरेण च ) पूवे आर उत्तर ( पदा 
अवजाहि ) पदसे विषका नाश कर । इससे ( विष उग्र अरस ) भयानक 
विषभी नीरस हों जाय । ( उदप्लतं दारु इव ) भरे हुए जलमें लकडी 
गिरने समान विष बह जाय ॥ ३॥ 


(अरछुषः निमञ्य उन्मञ्य) अलंघुर औषधि निमज्जन और 
उन्मज्जन करके ( एनः अब्रवीत्‌ ) फिर कहने लगी कि उग्र भयानक 


( पैद्वः कसणीलं श्वित्रं उत असितं ) पैद्व कसणील श्वित्र और 
असित सपोको मारता है, ( पेट्र: रथ्याः एदाक्वः सिरः स बिभेद ) पेटू 
रथर्वा और एदाकुका सिर तोड देता है॥ ५॥ 
हे ( पैद्द ) पे! ( प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा अनु वय 
एमसि ) तेरे पीछे हम चलेंगे । और ( येन वयं एमसि) जिन मागोसे 
हम जांयगे उन ( पथः अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ ) मागाँसे सर्पाको दूर कर 
दें ॥ ६॥ 
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इदं पैद्दो अंजायतेदमंस्य परायंणम्‌ । 
इमान्यवेतः पदाहिघ्यो वाजिनीवतः ।। ७ ॥ 
संयंतं न वि प्परद्‌ व्यात्तं न सं य॑मत्‌ । 
आसिन्‌ क्षेत्रे द्वावही स्री च पुमांश्च तावुभावरसा ॥ ८ ॥ 
अरसासं इहाहयो ये आन्ति ये च॑ दूरके । 
घनेनं हन्मि वृश्चिकमहिँ दण्डेनागंतम्‌ । ९ ॥ 
अघाश्वस्येदं भेंपजमुभयों! स्व॒जस्य च । 
` . इन्द्रो मेऽहिंमघायन्तमहिं पेद्ठो अरन्धयत्‌ ।।१०॥ (१०) 
पैद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्यं स्थिरधांम्नः । 
इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ।। ११॥ 


यह इसका परम स्थान है। ( वाजिनीवतः! अहिघ्न्यः अवेतः ) बलवान्‌ 
सपैनाशक अवाके ( इमानि पदा ) ये पदचिन्ह हें ॥७॥ 

( संयतं न विष्परत्‌ ) सपेका बंद सुख न खुले और ( व्यात्तं न 
यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न होवे । ( अस्मिन्‌ क्षेत्रे हौ अही ) इस खेतमं 
दो सपे हें ( स्त्री च पुमान्‌ च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है। (तौ उभौ 
अरसौ ) वे दोनों सारहीन हो जांय ॥ ८ ॥ 

(इह ये आन्ति ये दूरके) यहां जो पास और जो दूर (अहयः अरसासः)' 
सांप हैं वे सारहीन हो जांय।( घनेन हारम वृश्चिकं) हतौडेसे बिछूको 
मारता हूं और (आगतं अहिं दण्डेन)आये हुए सर्पको दण्डसे मारता हूं॥९॥ 

(अघाश्वस्य स्वजस्य च) अघाइव और स्वज इन ( उभयो! इदं 
भेषजं ) दोनोंका यही औषध हे, (इन्द्रः मे अघायन्तं अहिं) इन्द्र 
मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पको तथा ( पेटः अहिं अरन्धयत्‌) पद 
सर्पको नष्ट करता है॥१०॥ 

( स्थिरस्य 'स्थिरधाञ्नः पैद्वस्य ) स्थिर और अचल धामवाले पैद्की | 
माहिमा ( वयं मन्महे ) हम मनन करते हैं जिसके ( पश्च। ) पीछे (इमे ; 
_प्रदाकवः प्रदीध्यतः आसते ) ये पृदाकु नामक सपं देखते हुये दूर खडे || 


रहते हें ॥ ११ ॥ 
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| संस्कृत सीखना चाहत ह?! ता आप A 

है| १ 
संस्छतपाठमाला ! 
॥ १ 

{| के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वषमे महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त शै 
७ कोजिये । २४ भागाँका मूल्य ६॥); १२ आगोका मूल्य ४); ६ भागोका मूक्य २); ३ भागोका मूल्य १) A 
| होर एक भागका म० ॥) वी० पी० द्वारा ।) चार आने अधिक मल्य होगा । 

ग -ामंत्री, स्वाध्याय-मंडल, आंध, (जि० सौतारा) 
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वेदिक प्राण [ प्राणायाम करने के समय जिस प्रकार 'मनकी भावना” रखनो 
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चाहिये, उसका वर्णन इसम द्दे! मूल्य ॥ ) ओर डा० व्य०?) दव । 


(नपा संस्करण) मंत्री स्वाध्याय-मंडळ, आंध, (जि०् खातारा ) | 
9999 2222229 २२२२ IND ००७०७ २:०2 DDD >७७>>>>>>>>33->3>>>>3>>>>>>3>>>>>>€<<<€ ०७99 €€€ ) 
कुस्ती दे छु आकिष्क 
ता जाडी, पटा, बार घगेरद ल एक्ष्कार-्गक्ङ्ान ¦ 
सचित्र दु खु म मासिक ४ शै 
| | लेखक-डउदय भान शर्माजी। इस पुस्तक अन्त 
र हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन ^ जगत्‌ आर बढिजंगत्‌, इंद्रियां ओर उनको रचना, र 
का पद्य २॥) ^ ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेधावधनका 
रखा गया है। उत्तम लखी और चित्रोसे पर्ण ^ उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणन हे। | 
प्र ॥ 
0| दोनेसे देखन लायक हे! नमूने का अंक मुफ्त नहीं टर जा लाग अपना आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक 
प भेजा जाता | घी. पी. खर्च अलग लिया जाता है। १ द? उनको यद पुस्तक अवशय पढनी चाहिये। पुस्तक * 
शत त क लिये लिज) ^ अत्यंद सबोच और आध निक वेज्चानिक पद्धतिस A 
h मैनेजर-- व्यायाम, रावपरा, बडोदा ^ लिखी दोनेक कारण इसके पढनेसे हरएकको लाभ 
।/ >>3332>>>>>>>>%%>>>>33>>%>>>-€€€&€ ^ हो सकता हे। पूर्वाधका म॒ढ्य ॥=) डा.व्य.>) हे और 


ब्रह्मच क फब्क ^ उत्तराधका म्‌. ॥ ) डा. ब्य. = ) 
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| चार भाषाओम । प्रत्येके 
(| 
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DF 


=) तोन आनेकी टिक्रट भेजकर पस्तक मंगवा हये। # जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसक अध्यय के 


॥' 
न मत्रा- स्वाध्याय-मडल, ओघ (जि० सातारा.) ^ लिय दंगे, उतरु! प्रवेश वेदके माद्रिम सगमतासे 
TSO SD oD OID TO TD TD Sut 8 हा सकता ह। इस समय दा भाग तयार ह्‌। 


नय ! १ 
४ 1 सस्करण नया सस्करण प्रथम म्‌. १॥) डा.व्य.1-) द्वितीय म्‌.१॥) डा.व्य.1-) 


४ गला कहनका॥ तयएरा मंत्रो--स्वाध्याय-मंडळ, ओघ, (जि० सातारा.) 
! 


esseessneeeecsssseesseeseseEeEsS 
योगसाधनले हमारी शक्ति बढती दे, इसलिये! २२३६६६८ >> 
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योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारं भिक बातोका ७ शै 
इस पुस्तकम संग्रह किया हे। An Internaional ilinstrated Practical 


I अच्छी जिद्द म्‌०॥॥) बारह आने । डा०व्य०)) १ Monthly on the Science of Yoga, edited 
भै 


>>>>> 


>= 
S= 


>>>3>> 
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५ मूल्य =) दो आन । डा० व्य-) डा० व्य० साहित ^ कदुका स्कयााशक्षक १ १ 
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Pe 
सपण महाभारत | 
८ 

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पाल द्वारा 
भेजेगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे । रुपया म० आडरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा! वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 

आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


< च कक क हक क ल ७ दि. क 

इस “पुरुषाथबोधिनी' भाषा-टीकामे यह बात दर्शादी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योके 

ही सिद्धांत गीतामे नये ढगे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषार्थ- 
बोधिनी ' टोका का मूख्य उद्देश्य हँ, अथवा यही इसकी विशेषता है । 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हँ-- 
अध्याय १ से ५ मू. रे) डा. व्य, ॥=) 
» ६,१० „, ३) 9 » 7) 
, ११,१८ क ३) ,, ,, ॥=) 

फुटकर प्रत्येक अध्याय का म्‌० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 
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सब पुस्तक हम अपने व्यय से भेज देंगे । ग्राहक अपन। रेलस्टेशन लिखें | 


इस सहालियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकते हैं। जो सञ्जन धार्मिक 


ग्रथोंका दान करना चाहते हैं वे भी इससे लाभ उठावे । 


2 मंत्री, स्वाध्याय--मण्डल, ओघ ( ज० ह ) 


॥ } । | | || TTT men or) HT PIR करकर. 
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{NN र ग्र ७७ ७२३... “९ क 
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LS > 4 थत 
विशष सहालेयत | 
वादक धर्म मासिक पाहले २४ पृष्ठाका था आर उस समय ३) रु० वापंक चन्दा 
था। अब ८० पृष्ठाका हुआ हे आर ५) चन्दा किया ह। आर एक दा महिना से हम 
इसका १०० पृष्टा का करना चाहते हं आर भरपूर वेदक हो संबंध क लख दना चाहत 
हैं, जिसे वाचक पढें और आचरण करके उन्नतिका साधन करें । 
a ~ ~ ~~ ~ 2१ ~~ Ne 6० 
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(२) 
स्वाध्याय-सण्डल के द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
~ NOTION 
बढ़ाना क मंत । 
(१) गीता-भाष्य । 


अस्त्राळा-सिटी, १९-७-३८ । 


। मैने आपके गीताभाष्य को पढां, में बडे ह५ के साथ लिखता हूं, कि ऐसा उत्तम मनन गीताजी को 
पहिले नहीं देख पाया। भाष्य तो मैंने बहुतसे ही देखे, पर जो निष्पक्षतासे विचार किया, बह अन्यत्र 
नहीं मिळ।। ब्राह्मण का काम यही है निर्भयतासे शास्त्र का मर्म प्रकट करें। ... ... धन्य है प्रभु 
। का कि इस कलिकाल में भी ब्राह्मणवेश में ब्राह्मणत्व का अंश मोज़द है । परमात्मा आपकी आय 
दीघ करे तथा आपके स्वा पत्यागसे आरम्भ किये हए महान्‌ यज्ञसे पृण सफलता हो । मझे आपके 
कायसे पूरी सहानुभूति हे। ... ... 

--रामचन्द्रजी, 3. A, रि० हेडमास्तर, अम्बाला-सिटी । 


PARDONS ी —— 
-- सा Sao 
= न्स / 

> ad us 


' 


तिल आनक त 


म्या 


क 


दं...) 


| > द ३१. 
(२ ) वेदक विषय । 
एस सुन्दर शुद्ध सुसज्जित ऋग्वेद तथा यजर्वेद के लिये बहुत बहुत धन्यवाद और वह भी हार्दिक | 
यह तो आपने वैदिक ऋषिकी न्यायी संसार पर महान्‌ उपकार किया है। यदि विश्वसंप्राम 
| जिसकी ओर संसार की सभ्य जातियां बढ रहीं है, उसमें से आर्यसभ्यता जीवित निकल गैयी, तब 
। आपके शुद्ध वेदों की पूरी कीमत ड।लनेवाले राज्य उपस्थित होंगे । 
मेरी इच्छा तो ऐसी है, कि किसी धनी के मन में परमात्मा ऐसी प्रेरणा करे, कि वह सामवेद को 
सुनहरी अक्षरों में आटे पेपर पर आपसे छपवाबे और सुन्दर मोटी मजब॒त रेशमी तथा चमडे की 
सुदृढ जिल्द बन्धवावे । में आशा करता हूं, कि कोई ऐसा दानी कद पडेगा। 
लाह्दौर ५-६-३८ —रुलियारामजी कश्यप, ॥. 50. 


(३) 


आपका प्रकाशित ऋग्वेद और यजुर्वेद देख कर बहुत ही आनन्द हुआ । 
धूलिया १०-७-३८ नरहर च्यम्बक देव, 
(४) 


र्व ऋग्वेद प्राप्त हुआ। आयौँ का आदि धमंग्रन्थ सुन्दर छपा देख कर बहुत आनन्द हुआ । 
का कार्य भी शीघ्र आरम्भ होगा तो अच्छा है। 


हा + आमिट शक 


eta बया ककती. SHR 
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र्क घमण्डका अद्भुत प्रदर्शन ! 


मूर्खताकी घमण्डका अद्भुत प्रदर्शन !! 


नत्र 


आर्यमित्रके (ता० ३० जून स० १९३८ के ) अंकमें 
एक पत्र प्रकाशित हुआ हे जो नीचे दिया जाता है-- 


लेकरजी का 
वेदों का शोधन । 


श्री पं० सातवले 


दानरूप में रुपया प्राप्त 
किया कि चारों मूलवेद ऊुद्ध छापे जावेंगे, परन्तु पं० जी 
ने अपना यह वचन कहां तक पूरा किया इसके लिये 
नमूने के तोर पर ऋग्वेद का एक मन्त्र जनता के सामने 
रखता हू । 

अघोरचश्चुरपतिच्न्याचि । 

शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ॥ 

वीरसूदेवुकामा स्योना । 

शं नो भव ट्विपदे शे चतुष्पदे ॥ 

(ऋ०मं०१०सू०८५मंत्र४) 


श्री प० सातवलेकरजी ने 


इस मन्न के पिछले भाग में “देवकामा' पद आया हे। 
(१) लाहोर के विरजानन्द यन्त्राय में (सम्वत्‌ 
१९६६ वि०) में प्रकाशित संहिता में इस मन्त्र सें 
ददेव॒कामा' पाठ हे । (२) ऋग्वेद संहिता वेदिक यन्त्रालय 
अजमेर में छपी, इसमें भी “देवुकामा” पाठ हे । (३) 
स्वामी दयानन्दजी ने इस सन्त्र को संस्कारविधि के 
विवाह-प्रकरण में भी दिया हे ओर “देवुकामा' पाठ 
मानकर अथ नियोगविषयक किये हैं, क्योंकि 'दे वुकामा 
के अथ ही “देवर की कामना अथात्‌ नियोग की भी इच्छा 
करनेवाली? हे । (४) आर्यसाहित्य-मण्डल अजमेर में 
चारों वेदों का भाषाभाष्य छपा हे, यहां के छपे ऋग्वेद 
में भी इस मन्त्र में 'देवुकामा” पाठ हे । (५) अथवैवेद 


के काण्ड १४ सूक्त २ में १७ वां मन्त्र पाठभेद के 


साथ यही आया हे, इसमें भी 'देवुकामा” पाठ हे। अथर्व: 
१ 


वेद पर सायणाचार्य का भाष्य हे, इसमें भी दिवकामा" 
पाठ हे, परन्तु पं० सातवलेकरजी के प्रकाशित ऋग्वेद में 
'देव॒कामा' के स्थान में 'देवकामा' पाठ हे, जिसके अर्थ 
नियोगविषयसे पलट कर पाराणिक भावमें देवकी 
रखनेवाली? के होते हैं । 

अब यह तो पंडितजी ही भली भांति कह सकेंगे क्रि 
उन्होंने इस मन्त्र में 'देवकामा' .पाठ किस आधार पर 
किया हे अथवा छापे की अशुद्धि हे। जो कुछ भी हो, इस 
प्रकार के शोधन से तो आयसमाजके सिद्धान्त पर आघात 
होगा ओर आर्य जनता काफी सद्ायता दे रही हे । में 
आर्य जनतासे यह निवेदन करता हूँ कि वे विचार करें । 


प्यारेलाल वेझ्य, कैराना निवासी, 
आर्यं वानप्रस्थाश्रम, उतालापुर । 


इस लेखमें जो अक्षेप किये हैं, वे निम्नलिखित हैं 

१. चारों वेद शुद्ध छापने के लिये पं० सातवलेकरजीने 
दानरूपमें रुपया प्राप्त किया, परंतु इस वचन को उन्होंने 
पूरा नहीं किया, क्योंकि इनके ऋग्वेद में 'देवूकामा' 
पाठ नहीं हे, परन्तु दिवकामा हे । 
` २. लाहोरके विरजानन्द यंत्रालय और अजमेरके 
वेदिक यंत्रालयसें छपे ऋग्वेदोंमें 'देवूकामा' पाठ हे । 

३. श्री स्वा० दयानन्दजीने इस मत्रको संस्कारविधिमें 
विवाह-प्रकरणमें लिया हे वहां 'देव॒कामा' पाठ हे और 
नियोगपर अथै किया है । 

४. अजमेरके आयेसाहित्य-मण्डलसें ऋग्वेद भाषा 
भाष्य पं० जयदेव शमांजीका छापा हे, उसमें “देव्रकामा 
पाठ लिया है। 

५, अथवेवेद के १४।२।१७ 'देवृकामा' पाठ हे, जिस | 
पर सायण-भाषय भी हे । -- उन 

इतना होते हुए पं० सातवळेकर द्वारा संपादित 
ऋग्वेदमें 'देवकामा' पाठ छापा हे, इससे नियोग सिद्ध, 
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न होने के कारण आयसमाज पर आपत्ति आजायगी ओर 
अनश्च होगा। 

७, इस तरह के संशोधनसे आर्यसमाज के सिद्धान्तोंपर 
आघात होगा । 

८. आय जनता पं० सातवळेकर को जो सहायता कर 
रही हे वह पहिले इन बातों का विचार करे (ओर उनको 
कोई सहायता न देवे ।) 


पाहला आश्चयं । 


` यह आशय इस वानप्रस्थाश्रमी लेखक के पत्रका हे। 
इसकी समालोचना करने के पूर्व मुझे 'आर्यमित्र' के 
संपादकीय कार्यालय का ही आश्चर्य मालूम होता हे, क्यों 
कि किसी पत्र के- प्रकाशन की जिम्मेवारी संपादक पर 
हि हे, लेखकपर उतनी नहीं हे। लेखक के पास उतने 
साधन नहीं होते जितने संपादक के पास होने संभव 
हैं। लेखक के पास उतनी विद्या भी नहीं होती जितनी 
संपादकके पास होनी चाहिये, क्योंकि सपादक महाशय सब 
पाठकोके सहुरु होते हैं, जो अपनी सदुपदेशकी शिक्षा द्वारा 
पाठकों को विद्यात का दान करके उनकी उन्नति करने के 

लिये संपादकीय झुभासन पर विराजमान हए होते हैं । 
जो इतनी जिम्मेवारी के साथ संपादक का कार्य नहीं 
करता वह सच्चा संपादक नहीं, परंतु वह केवल वेतनधारी 
संपादक है ओर लेखोंका उत्तरदातृस्व अपने ऊपर न लेने- 

वाळे संपादक सच्चे उपदेशक भी नहीं हो सकते । 

७ 


जो पत्र आ जाय उसको मुद्वित कर छोडनेवाले संपादकों 


CY 


के विषय सें क्या कहा जा सकता हे?वे तो अर्श के 


संपादनकरनेवारे हैं, न क्रि पाठकोंकी धार्मिक उन्नति के 
संपादन करने वाळे । वे कलियुग के संपादक हैं | कोई 


सच्चा आय सपादक इस तरहके असत्य पत्रका प्रकाशन 


कभी नहीं करेंगा । 
इतना ही संपादकीय उत्तरदायिव्वके विषयमे कहकर 


ह सब्र इस लेख के आक्षिप्त भागों की समालो चना करते हैं, 
` पाठक उसका अच्छी तरह विचार करें। 


दान-प्रास्ति । 
पहिले आक्षपमें छेखकने शिकायत की हे कि पं० 
जीने चारों बेदोंक्रो युद्ध छापनेके लिये दान- 


Fe; 

[विष १९, अंग, 
रूपस रुपया प्रास किया । प्रतु 
की देवकामा! छापा है यह अशुः भ 
ल्य शुद्ध छापनेक लिये दिये हुए दानका 
नहा हुआ । इस कारण चे अन्तसं आये ज्ञ 
कर रहे हे, कि इन वाताका विचार करके 
जनता सोच छे । यहाँ लेखक का भाव 
बढसुद्रणक कायको दान न दया 


कर वेदसे ८३ न रह 


|| 
पता से भी, | ब्य 
दान देने ; 9 
यह है कि शर 
जाय तो अच्छा है | 


यहा का हिसाब कि देखते 
जाता कि इस कार्यके 


5 (रा पूछते, ता हम ठीक ठीक बता देते जिससे भु । 
विधान करनेका पाप वानप्रस्थिजीको न लगता । 


ही नहीं हे| ऋग्वेद शुद्ध छापनेके लिये ब 
सखूजा, वानप्रस्थाश्रम, ज्वालाप्रसे २०००) 
दो हजार रु० का दान आया हे आर आफ्रि्ातिबामी 

क फर्म से० विठ्ठळदास हरिदास एण्ड कं० से १०००)| 
एक हजार रु० दान आया हैं। ये दाता दान केव 
ऋग्वेदके शुद्ध, सुद्रण के लिये आये हैं, चारों वेदों के गुद 
मुद्रण के लिये नहीं । चारों वेदौंक तथा शाखा संहिता 
ओंके शुद्ध मुद्रण का तथा ब्राह्मणों आर आरण्यक के 


इस समयतक किसीने चारों वेद शुद्ध छापनेके हि 
नि 


झुद्ध सुद्ण का भार, तथा इन सब ग्रंथो के जड सू | ह 
के तथा उनके भाषान्तरों के कार्य का भार खयं सार | १ 
मण्डल के कार्यकर्ताओंने खयश्नरणास अपने अप | ३ 
लिया हे । अभी किसी अन्य आय सज्जनसं ह 3 
कार्यके लिये बडा दात आया नहीं है। तति 
देनेके लिये लेखक जैसे भद्र पुरुष इस तर हेग 


Ne प 
रहे हैं, इस लिये जिनपर ऐसे लेखका ति 
बेदकी छपाई में, 
उन आयेजनों का धन गु वढ युवती के 
होगा ऐसी चिन्ता म० प्यारलालजी वर 
वृत्तिके अनुसार) न कर । 


जिनका धन वेदसुद्वणके सलाम पाका तह 
न्य 
उनकाही धन इस काग्रम Re पग्रारेल 
० ७ 
यह निश्चित बात है । इसलिये म 


> पक हैं घे म० प्यारेलालजीको पूछेंगे नहीं ओर 

को (lS ह > प्रेरणा करनेपर भी देंगे नहीं । 
कामा | 4 म देनेवाले हैं वे रणा कर गे नह 
हि कक शद्ध मुंदरणपर ७०००) सात हजारसे अधिक 
त उप . ' है। ळागत व्यय प्रति पुस्तक का ३॥)से अधिक - 
स \ र उक्त दानी महाशयोंका इच्छाक लिये हमने 
छनक ह्य रखा है और पेशगी मूल्य २) को ही हम दे 
हि श | इस समयतक ३) मूल्य किसी आहकसे वसूल 
1 हे || ` किया हे और पेशगी सूल्य़ देनेवालांक पास रेल 
आते भी 2121 लगाकर हमने पुस्तक भज प्रति पुस्तक पजाब 
पता हा पी, तक रेल किराया ॥) होता हे आर डा० व्य० ५) 
न था होता हे। इससे प्रति पुस्तक २ ) भी वसूल नहीं हुआ । 
i दाग हू कारण कुल पुस्तर्के बिकनेपर भी हजार देड हजार रु० 
से भर) क्रग्वेदके व्यवहारमें घाटाहा रहेगा । 

| इससे वे्यजी जान सकते हँ कि इस व्यवहार सें हमने 
मि ध त धन नहीं लूटा हे, परंतु हानिहि प्राप्त की है । 
हिमे ब थ्रापि चारों वेद आर सब शाखा-सहिताए तथा मादय 
र ये सब वेदिक वाङाय के ग्रंथ छापने ही हँ ३७२ उनके 
निवा लिये जो इस कार्य का महत्व समझते हैं उनसे धन आभी 


०० क ब क दन > «~ दिः दे 6 5 
जायगा । इस सबधका पूरा हिसाब का ब्योरा विदिक धमे 
oe में प्रकाशित हो जायगा । 


'देवुकामा? या 'देवकामा' १ 


ऐेखककी मुख्य बात यह हे कि ऋग्वेदके म० १० 
पू ८५ स० ४४ में 'देव॒कामा' चाहिये या 'देचकामा 
चोहिये । यहां पाहिला प्रश्न यह हे कि लेखकने अथववेदे 
सायणभाष्यका हवाला दिया, वेसा ऋग्वेद-सायणभाष्यका 
गया नहीं दिया! इसका कारण यह है कि वहाँ दिवकामा 
ह| यह हे वानप्रस्थाश्रमीजीकी सच्चाई! संसार छोड- 
शे वानप्रस्थाश्रममें गये परन्तु वहां भी असत्य का प्रेम 

हैं हश! धन्य हे यह वानप्रस्थाश्रम !! 
हः हर विरजानन्द यंत्राळय और अजमेरके वेदिक यंत्रा- 

न य ऋष्वंद्से इस मंत्रमें 'देवकामा? छापा हे, यह 

आर वेदिक यंत्रालय के छपे संस्क्रार-विधिमें भी 
मा छापा हे यह भी सत्य है | परंतु विरजानन्द 
वेदिक यंत्राळय के पुस्तक अझुद्धियोंसे भरे पडे 


हैं, इसलिय उनका प्रामाण 


"I 
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घमण्डकां अद्भुत प्रदशन | 


उत कर ज्र य कुछ भी कामका नहीं हे, यह 

आयसाहित्य-मण्डल अजमेर के सुद्वित ऋग्वेदमें जो 
प० जयदेव शमाजी विद्यालंकार का भाष्य छापा ह, उसमें 
क्या छपा हे, यह मुझे मालूम नहीं हे, क्योंकि उनका 
ऋष्वद-उत्तराध॑ मेरे पास नहीं हे। परंतु जैसा कि वेझ्यजी 
लिख रहे हं उसी तरह यदि उनके कग्वेदसें १०।८७।४४ - 
में 'देवकामा' छपा हो, तो वह भयानक अशुद्ध हे ओर 
उसका उत्तरदायित्व आर्यसा दिव्यमण्डळ के सिरपरहि हा 
कदाचित्‌ उसके उत्तरदायित्वका भार पं० जयदेव शामजी 
पर भी आजायगा । इस अशुद्धिका उत्तर वे दे सकते हें । 
परन्तु इन्होंने अशुद्ध. छापनेका साहस किया, इसलिये 
मुझे भी वेसाही साहस करना ही चाहिये यह कोई घर्म- 
नियम नहीं हो सकता। 


शुद्ध पाठ क्या हैं ! 

अब विचार करना चाहिये कि सचमुच ऋग्वेद सं० 
१०।८५।४४ में शुद्ध पाठ क्या हे! इसका उत्तर यह हे कि 
शुद्ध पाठ 'देचकामा” हे और देवुकामा! अशुद्ध पाट 
७ NA 
ह्‌। दोखये--- 

(१) श्री ख० विशवेश्वरातन्द ओर नित्यानन्द द्वारा 
चारों वेदोंकी पदसूचियां सन १९०८ में मुद्रित हुई हैं। 
इनमें ऋग्वेद की पदसूची सें पाठक देखेंगे तो उनको 
देवकामा' पद पृष्ठ २०६ पर मिलेगा | संपूर्ण ऋग्वेद- 
पदसूची में 'देवुकामा' पदहि नहीं हे। जव ऋग्वेदमें 
देवकामा' पद हे हि नहीं तब वह परजानन प्रेसने 
छापा या वैदिक यंत्रालयने अथवा आयसा हिंत्य-मणडर 
ने छापा तो भी वह अशुद्धाहिं हैँ, वह शुद्ध हो नहीं 
सकता ! 

(र) जमेनीसें वेदोंकी 
उनमें भी ऋग्वेदमें 'देबुकासा 
“देवकामा' हि हे । जमेनवा 
करके पद-पाठका निश्चय किया 
वही लिया है । 

(३) पं० मोक्षस्ते मूड का: 
छापा है ओर सायनभाष्यसदित दो वार ऋग्वेद छाया 


पदसूचियां छपी हैं, 
पद नहीं हे, परंतु 


है आर जो झुद्ध पाठ है 


पदपठसहित | 


लोंनें एक एक पदकी खोज 


वैदिक धम। 


| 
| है। इनके मूल ऋग्वेदमें तथा सायणभाष्यसहित 
| करग्वेदसें दोनों वारके मुद्वित पुस्तकोमें 'देवकामा' ही 
| पाठ छापा हे। देखो द्वितीय वार मुद्रित मोक्षमुछर ऋग्वेद 
' (ओक्सफोडे सुद्रित) एष्ट २६४, यहां मूल मंत्रसें भी 
| देवकामा' है, पदपाठसें भी वेसाही है ओर सायनभाष्य 
| सें भी पेसाही है । किसी भी स्थानपर ऋग्वेद में 
| द्रेबकामा’ नहीं है। 

(४) इसी चतुर्थ विभागमें प्रारंभिक भूमिकासे करीब 

पृष्ठोमें पाठभेदोंका विवरण किया है। इन पाठ- 

|, भेदोमें भी 'देवृकासा? किसीभी पुस्तक में होनेका उल्लेख 
नहीं हे। अथोत्‌ पं० मोक्षसुछरने जो पचासौं पुस्तके 
पाठ-तिर्णय के लिये इकट्ठी की थीं, उनसेंसे एकमें भी 
ऋग्वेदमें 'देवकामा' पाठ नहीं था और सर्वत्र देवकामा' 
हि पाठ था । 
| (५) श्री मोनिअर बुलियम्स के 'संस्क्रत-इ।ग्ळिश' 
के ब्रृहव्कोषमें ए० ४९२ तीसरे कॉलममें 'देवकामा' 
t शब्द ऋग्वेदमें हे, ऐसाहो लिखा हे । 'देव॒कामा' शब्द 
कग्वेदसे होनेका उलेख इस कोशामें किसीभी स्थानपर 
| नहीं । ये कोशकार इस तरहका निर्देश स्थान स्थानपर 
। करत हें । इसलिये इस प्रमाण का महत्त्व विशेष हे । 
। इसने 'देवूकामा? शब्द प्र० ४९६ पर द्वितीय कालमसें 
दिया हे, परंतु इसका ऋग्वेद में कोई स्थान नहीं है । 


३० 


(६) मुबईके निर्णयसागर प्रेसमें ऋग्वेद कई वार 
मुद्रित हुआ हे ओर हरएक वार अनेक प्रयत्न करके झुदध 
छापनेका यत्न किया गया हे, परंतु किसीभी समयके 
सुद्रित ऋग्वेदमें दिवकामा' पद नहीं हे, सर्वत्र 
“हेवकामा? हीं पद छापा है | कुंभकोणमूवालोंने ऋग्वेद - 
पदपाठ अतिशुद्ध छापा हे। इसमें भी 'देवकामा' ही 

` पद हे । 'देवकामा? किसीभी जगह नहीं हे । 


(6) पूनामें बडे प्रयत्नसे सायनभाष्यसहित ऋग्वेद 

` ५० वर्षपू्वे छापा था, उसमें भी 'देवकामा' हि पद 
छिया है। ओर इस समय तिलक महाविद्यालयके वेदिक 
_ संशोधन-मण्डलमें ऋग्वेद सायणभाष्य-मुद्रग चल रहा 
हेट इस काय के लिये वहां स्थान स्थानके बडे ग्रंथ 
इकडे किये हैं ओर बहुत विद्वान्‌ भी जमा किये हैं । 


[के सशोधनसे पं० मोक्षमुझर की कई अशुद्धियों का 


६०६ 


पता लगा है, तथापि इनके मी किये 


ऋग्वेदे पाठ 'दिवकामा! है भे 


र 
देवकामा' नहीं हे । Rr 


(८) पृनासें भांडारकर ओरिएंटळू- 
इनके ग्रथाळयसे कई ऋग्वेदके हरू 
अथ हं । इनमें भी सर्वत्र देवकाम 
एकसे भी देवृकामा पाठ नहीं हे । 


रिसचे इन्स्टीर है 


(९) म० प्यारेलालजी का लेख प्रकाशित होते 
पश्चात्‌ हमने र 


ऋ्वद्क कई घनपाटियो से इस 
विषये पूछा। सब यही कहते हैं कि क्वेदं 'देवुकामा' 


6. पदह( नह ह । सवन्न कग्वदसें द्वकामा' ही 
वंबेदसें 'देवुकामा' पद है, जो अधे हे 
हैं । सायणाचार्यने अथववेद १०२७-१४ 
देचुकासा? माना हैं, तथापि कई अथर्ववेद के 
को सें * देवकासा! भी मिळता है। अथवेवेदको 
छोडकर किसीभी अन्य वेदसें देवकामा' पदहि वहीं 
हे । कग्येदसें तो है हि नहीं। 


(१५) स० ग्रिफिथ (Ralph 7. 11. Gripith) 
का -ऋग्वेदानुवाद अंग्रेजीमे हे। आपने इस मंत्रके अनुवाद 
में 'देवकामा? पद लेकर अनुवाद [.०४/०ड 01० 9008 
ऐसा किया हे । ऋग्वेदमें 'देवृकामा' पद इसने मान 
नहीं । 

(१२) म० 
महोदयका ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद 
ऋग्वेद में 'देचकामा' पद मानकर “10 
(0००७! अथोत्‌ “देवता की उपासना करो” ऐसा अथ 
है । आपने ऋग्वेदमें 'देवूकामा' पद नहीं माता 


एच. एच. विलसन (एधः 10) 


0 ev ot a 0 | 0 


(१३) श्री० विट 
विशेष वयन) के साथ छापी है 
अथवेवेदके 'देवृकामा' पद पर टिप्प 
some 71001807118 देवकामा अथात, » 
पुस्तकों में अथवेवेद में भी 
'देवुकामा” नहीं है । श्री विटनी मर्द 
१४ सू०२ मं०१७की टिप्पणीमें ४०७४८ 


9 


हि 


| 


हे | आपने भी ( 


रवर 0 
६पर लिखत 


SM? MN, 93 


gre divided in 0 between 
the majority (not Bp. 


18. | ‘he latter, which is therefore 
ably the true 1९०१in९?'अथीत्‌ हमारे 


e prob > ~ ~ 
र टनी के पास) जो हस्तलिखित पुस्तकें अथवे 


1 
| | 
| 70०0० 
| है || र उनमें से कईयोंमें 'देवकामा' ऐसा ऋग्वेद के 
ज्ञ उ है और दूसरोंमें 'देववकामा' ऐसा पाठ है । 
होगे उलि की पिष्पछाद संहितामें इसी मंत्रमें 'देवकामा' 
पारे मे अथवेवेदसें “देवूकामा' पद माना हे और 
गा] ली brother-in-law (१) १ पतिके भाईपर प्रेम 
ग करनेवाली हो (?) ऐसा अर्थ किया है, ओर सन्देह-चिह्न 
कर अपना इस पाठ के विषय सें सन्देह प्रकट किया 
| 
| 


6५ दक ॥ रर ~ ~ च्छ 

ववेद ढे | ३। यहां यह संदेह-चिह्न देखने योग्य हे । 

१७-१८ र 

वेद (१४) अथवेवेदकी पिप्पछाद खंहितामें कां० १४।२।१७ 
~ चका है और दे १ 

रको | ऋगेदके समान ही देवकामा' पद हे आर 'देवूकामा 


इस मन्त्रमें नहीं हे । 

(१५) ऋग्वेदसंहिता, ऋग्वेदके ब्राह्मण, आरण्यक, 
निरक्‍्तादिमें “भी 'देवुकामा' पद नहीं हे। 

(५६) सामवेदमंत्रबाह्मणमें 'देवकामा' पाठ माना 
है। 

(१७) पारस्कर ग्रद्मसूत्रमे (१।४।१५ में) 'देवकामा' 
पाठ स्वीकार किया हे । (देखो म० लघाराम शर्मासपादित 
सुबह मुद्रित संवत्‌ १९४५ प० २) 


(१८) हिरण्यकेशी गृह्यसून्रमें (१1२०) २में) 'देवकामा' 
पाठ लिया हे । 


(१९) आपस्तब मंत्रपाठमें (१।१।४ में) 'देवकामा' 
प लिखा हे | 
(०) मानवय॒ह्यसूत्रसे (१।१०।६ सें) 'देवकामा? 
र सकार किया है। (देखो भारतवर्षमें मुब्गित, तथा 
तर 0 १2 ° ~ > = में 
E, फेडिक कर द्वारा संपादित ओर सेंट पीटसँबरेमें सन 
८८७ में मुद्रित) 
र 1) १०जयदेवशमांजीने अपने ऋग्वेदभाषाभाष्यमें 
गट द्चुकामा' लिया है, अर्थ -करनेके समय 
कोष्ठ में 'देचकामाः छापा है और अर्थ 


I ______ 
६०७ 


घमण्डका अद्भुत प्रदशन | 


विद्वानों को वा अपने कान्त पतिको सदा चाहने- 
वाली “सा देवकामा' पद का किया है। इससे पं० 
जयदवशमाजी ऋग्वेदसें 'देवकामा' ही पाठ चाहते हे... 
ऐसा निश्चित रीतिसे दीखता हे। 
र हे जयदेवशमाजीने अपने अथरववेदभाषाभाष्यमें 
नजम 'देवृकामा! लिया हे, कोष्टमें ( देवकामा ) लिखा है 
ओर म० १७ में 'पतिसे उतरकर देवरको सन्ताननिमित्त 
चाहनेवाली! ओर मंत्र १८ में पतिसे संतानके अभाव में 
देवरकी कामना करनेवाली? अर्थ किया है। (दोनों मंत्रोंके 
अर्थेभेद का कारण हमारे ध्यानमें नहीं आता । ) तथापि 
इतना इससे स्पष्ट हुआ, कि पं० जयदेवसर्माजी ऋरवेदमें 
“देवृकामा' पाठ नहीं चाहते और 'देवकामा! हि 
चाहते हैं । ओर इनके ऋम्वेदमें जो 'देबृकामा? छपा हे, 
वह छापेकी अझुद्धि हे । (यह हमने उनके पत्रके आधारपर 
लिखा हे) स०) 

पं० जयदेवशर्माजीने अपने अथवेवेदभाषाभाष्यमें इस 
मत्रकी टिप्पणीमें पू० ५५९ पर नीचे ऋग्वेदका मंत्र 
दिया है और उसमें फिर 'देवुकामा' लिखा है, वह 
पूर्वोक्त स्पष्टीकरणसे निश्रयसे अशुद्ध है, यह अब सिद्ध ही 
हुआ हे। क्योंकि पं० जयदेवशमाजी ऋग्वेदसें 'देवकामा' 
हीं पाठ मानते हैं, यह उनके उक्त अर्थसे स्पष्ट हे । 

(२२) भारतवर्षके संपूर्ण कग्वेदपाठी वैदिक ब्र ह्मण 
एक मतसे ऋग्वेदमें 'देवकामा' ही शुद्ध पाठ हे, ऐता 
मानते हैं । कोई दूसरा पाठ नहीं मानते | 

पूर्वापरसंबंध । 

पूर्वापरसंबंध देखना भी उचित हे, इसलिये पूवमेत्री _ 
के साथ यह मन्त्र देखिये द 

इहच स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुब्यश्नुतम्‌ । 

्रीळन्तौ पुत्रैनेप्तुभिसादमान। खे ग्रह ॥४२॥ 

आ नः प्रजाँ जनयतु /अजापतिराजरसाय 

समनक्त्वयैमा । अडुमेंगलीः पतिलोकमा 

विदा झं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ४३ ॥ 

अधोरचश्षुरपातिध्न्याधे शिवा पशुभ्यः 

सुमनाः सुवचो । वीरसूदवकामा स्याना 

दो नो भव द्विपदे शे चतुष्पदे ॥ ७४ ॥ 

५ ( ऋग्वेद १०८५ ) 


वेदिक घमै। 
| 
|, शै यहां इस संसारमें रहो, विभक्त न हो, संपूर्ण 
आयुतक सुखका उपभोग लो, पुत्र आर नाता क साथ 
अपने घरमें खेलते हुए सजेसे रहो ॥ ४२ ॥ 
|| प्रजापति संतति उत्पन्न करें, अर्यमा दीर्घायु देवे | यह 
वधू शुभ लक्षणों से सपन्न होकर पतिकुलसें प्रविष्ट होवे 
ओर द्विपादचतुष्पादोंके लिये सुख देनेवाळी बन ॥ ४३ ॥ 
यह वधू अपनी ( अघोरचक्षुः ) आंख क्रूर न वनाव 
अश्रीत्‌ क्रोध न करे, ( अपतिम्ली ) पतिका घातपात 
न करे, पद्चुओके लिये सुख देनेहारी बने, उत्तम मनवाली 
और. तेजस्विनी होवे, ( वीरसूः ) वीर संतान निमाण 
करे, ( देवकामा ) ईश्वरकी भक्ति करे आर द्विपाद- 
चतुप्पादोंके लिये सुख देवे ॥ ४४ ॥ 

नूतन विवाहित पतिपत्नी अपने घरमें प्रविष्ट होते हैं, 
सब संबन्धी जन इष्ट जन, तथा पारिवारिक जन इकट्ठे हुए 
| है वध पतिके घरें प्रवेश कर रही हे, सब लोग उसको 
| उझुभाशीवोद देनेके लिये उत्सुक हँ, ऐसे समय --- 


MO हे वधू ! तू अपने पतिका सुख दे, वार पुत्र 
i उत्पन्न कर ओर ( देवकामा ) परमेश्वर-भक्ति करली 
| हुई मनम शुभ भाव धारण कर । ” (१) 
! यह आशीवाद योग्य होगा अथवा -- 
if “ ह वधू ! तू अपने पातको सुख दे, वार पुत्र 
| उतव्पन्नकर ओर ( देव॒कामा) देवर को - पतिके 
भाइको ( इल पतिको मृत्युक पश्चात्‌ ) सभोग देने 
की इच्छा अभीसे धारण कर । ” (२) 
यह आशीर्वाद योग्य होगा? अपनी पुत्री ससुरालमें 

जा रही हे अथवा अपनी पुत्रवधू अपने घर आ रही हे, 
एसी कल्पना करके इसका विचार करेंगे, तो पाठकों को, 
विशेष कर स्त्रियोंसे पूछा जाय तो उनसे निःसंदेह यही 
उत्तर आवेगा कि “पिबता स्त्रियोके लिये पहिला 
आशीर्वाद हि श्रेयस्कर प्रतीत होगा ।! पहिले आझी- 
वादवाला मन्त्र ऋग्वेद ओर अथववेद पिप्पलादमें है, तथा 
` कईं हस्तलिखित पुस्तकों के अनुसार अथर्ववेद शोनकसंहिता 
में भी हे। दूसरा आशीर्वाद (यदि उसको आशीर्वाद कहा 
जाय ) तो केवळ एक हि शोनक शाखामें थोडेसे पुस्तकों 
ळता है | बह-समातिले देखा जाय तो 'देचकासा 
छु हे, इस में बढु-संमति हे ओर 'देवुकामा'के लिये 


६०८ 


एक ही संमति हे । 
प्रसंगका महत्त्व देखकर आज . 

स्‌ 
उत्री का, पुत्रवघूको ऐन गृहप्रवेशके १ बु? 
“इस पातिकी सर हेरी 
के लिये पतिका भाई हे, अत 
कामुकता रखो ' ऐसा कहने का साहस करेगा ? च 
क ठ र अत 
निष्पक्ष होकर खोज की जाय, तो जे में जो १. 
कामा ! पाठ हैं, वही शुद्ध और उत्तम हे. क 
पडेगा । तथापि अथर्ववेद की एक संहिताओें 


समय ५ 


उसके ऊपर भी हर 


इकासा ” पाठ हे, सायणाचार्यने वह माना हे, अत 
आपत्काल के नियोगघमैके लिये माना जाय, ते 
भी थता होगी । परन्तु जहां वेसा पाठ नहीं हे, वह 
जानवूझ कर मानना ओर चेद मे प्रक्षेप करके हल्च 
करना कसा को भा योग्य नहीं हे । 


दु 
>) 
Ed 


स्र 


पं० जयदेवशमोजी । 


आश्चर्य की बात यह हे, कि पं० जयदेवशर्माजीने 
अपने अथववेद भाष्यमें (भाग ३. में) पृष्ट ५५९ में इस मत्र: 
की टिप्पणी सें ऋग्वेदमें ' देवुकामा ! पद है, ऐसा लिखा 
हे, वह सरासर अशुद्ध है | प० जयदेवशर्माजी वारंवार 


म० विटनी और पिप्पलाद का उल्लेख करते हैं, परन्तु यहां 


जानडझक़र न ।वटना का मत लिखा हे आर नह 
पेप्पळाद का आधा पाठ दिया ह, फर पूवा 
आधा क्यों नहीं दिया? 


आप सब जगह अपने अथववेद में विळी 
महोदय का मत लिखते हैं ओर पिप्पलाद कै पाठ गी 
लिखते हें, फिर यहां जानबूझकर अधूराहि क्यों दिया 
जो ऋग्वेद का पाठ देने में जानबूझक 
वे पिप्पलाद का शुद्ध 

इस कारण स्वाध्यायम 
पाठ छापा हैं, वहा देवक 
पाठ से मत्र एखा होता ह | 


ण्डलड्वारा 
[मा ' पाठ छु 


वीरसरदवकामा स्याना | 


| 
शो नो भव डिपद्‌ श चतुष्पद 


( क्र वेद ९ 


+ 


[ वषे १९, अक १ हि “र 


पे! 
र का भोग ३७ 


उसा कहता 
कई पुसो 


र अञचद्ध केरी . 


०८५ |8 ४ ) 


जीते 
स्‌ म्नः 
हिसा 
रवार 
] यहा 
ताही 
¢ 
पूवेका 


० 


लोने ऋग्वेद सें अग्नुद्ध छापा हे 


वेदिक यन्त्रालयवा र 
और यदि आश्साहित्यमण्डलने भी वंसा छापा होगा, तो 
बह भी अशुद्ध ही है। वेदों मं इस तरह का हस्ताक्षेप 
93 टे > 
बडा पाप है । यह वडा ही अधम कृत्य हे । 


करना व हि 
किसी तरह इसका समरन नहीं 

क्या इसी तरह वेदोंका स्वतःप्रामाण्य है, कि जिसमें 
मनमाना पाठ छापा जाय ? कड लोग जो कहते हैं, कि 
आर्यसमाजियोने बेदोंमें भी हस्ताक्षेप किय्रे हैं और अशुद्ध 
पाठ प्रचलित किये हैं, वही बात इस तरह के अपपाठ के 
मुद्रण के प्रत्यक्ष उदाहरणसे सत्य सिद्ध हो रही है ! सब 
आये प्र० सभाएं इसका अच्छा विचार करें | हमें भी इस 
तरह के प्रक्षेप का ज्ञान नहीं था, जो म० प्यारेलालजी के 
पत्रद्वारा ज्ञान हुआ हे । मेरे विचारसे यदि वेदिक 
यंत्रालयवालोने तथा आर्यसाहित्यमण्डळवांलोंने जान- 
बूझकर ऐसा अपपाठ मुद्रित किया हे, तो वह एक बड़े 
हांच्छन की बात हे | 


हो सकता ! 


स० प्ग्रारेलालजी कहते हैं कि, इससे नियोग सिद्ध 
नहीं होगा । ऋग्वेद के इस मंत्रसे नियोग न सिद्ध हुआ, 
तो कोई हज नहीं हे, नियोगके लिये अथ्रवैवेद का मंत्र 
मिल जायगा! ओर नियोग सिद्ध होने पर भी गत ४० 
वर्षा में किसी एक आर्य ने भी नियोग किया नहीं है, इस 
लिए वानप्रस्थीजी को घबराने का कोई प्रयोजन नहीं है! 
भर नियोग न करती हुई भी क्रिसीके भाई की धर्मपत्नी 
er ) ईश्वरउपासना करती रही, तो जगत्‌ का प्रलय 

“सदेह नहीं होगा ! किसी स्री को नियोग करना हे, इस 


ल्यि क्र वेद ७० “दै 
र के मंत्र का पाठ हि बदल देना यह कोई धर्म 
बात नहीं 


ने मिलनेसे ८ नटे 
नियोग ऐस घबराहट होने का भाव शोभा नहीं देता! 
धे (२) को ~ > ७ मर 
क्र ता धम नहीं हे कि जो प्रत्येक को अवश्य ही 
पा चाहिये। 


६०९ 


ध्५ 
हे । वानप्रस्थाश्रमवासीसें नियोग का वचन . 


घमंडका अद्भुत प्रदशन ! 
अस्तु। ऋग्वेद में ' देवकामा ! पद नहीं हे । 'देवकामा? 
ही है । स्वा० मण्डल में इस संत्र के विषय में न छापेकी 
अशुदि हुईं हे और न किसी अन्य प्रकार की अग्नुद्धि है। 
यह मंत्र जैसा झुद्ध छापना चाहिये, वेसाही छाप। है । 
वानभ्ररथाश्मीने जो यह अशुद्ध लेख छापा, उसका प्रयोजन 
हमे ध्यानमें नहीं आता हे। परमेश्वर ऐसे लोगोंसे वेद 
को बचावे ! 


क्या यह प्योरलालजी की मूर्खता हे, अज्ञान है वा. 
७ क का के हर डन शु र र्‌ 
दुराग्रह हे? वे ही शान्ति से सोच लें। तिःसन्देह यह 
न >: 1. ७७ क 
उनके अज्ञान को घमण्ड का अद्भुत प्रदर्शन है | ऐसा प्रदर्शन 


` वे न करते तो अच्छा होता ! 


0-6 ७ त 
सावदाशकः/ समास अपाल | 

अजमेर वेदिक प्रेसवालोंने ऋग्वेद १०।८५।३२४ सें 'देवु- 
कामा ' ऐसा अशुद्ध पाठ घुसेडकर अनर्थे किया हे । इससे 
यह सिद्ध हो रहा हे, क्रि आ्येसमाजी वेदोंमें भी प्रक्षेप 
करते हैं और मनमाने शब्द घुसेड देते हें । यह संपूर्ण 
आर्यजनता पर बडा कलंक हे । इसलिये श्रीमती आये 
सार्वदेशिक सभाको इस समय जाग्रत होकर उठना 
चाहिये और संपूर्ण आर्यप्रतिनिधिसभाओं को सचेत होता 
चाहिये ओर वेदिक यन्त्राय के इस अपकृत्य का उनसे 
जवाब पूछना चाहिये | यदि इस समय यह कार्य सावै- 
देशिक सभा न करेगी तो वेदसें प्रक्षेप सहन करनेका पाप 
उनपर चढेगा ओर इसंसे वेदसें प्रक्षेप करनेवालोंको वेदका 


स्त्रतःप्रामाण्य ही मान्य नहीं है, ऐसा इससे सिद्ध | 


होगा । 
अब्र देखना हे, कि पं० ब्रह्मदत्तजी इस प्रक्षेप को योग- 


साम्य और तपोबळसे ठीक बताते हैं, या इसको अञ्च | 


। पक्षपातियो के सत का कोई पता नहीं | 


मानते हैं 
लगता | ”. 


यदि करिसी सें ' सत्य के ग्रहण और असत्यको | प 


त्यागने का घैरय है ' तो वह अपना मत इस विषयसें 


स्पष्ट रूपसे लिखें। 


कै 


न 


23:23: > 


(१) महाभारत आदिपवंमू. ६) डा०्व्य० १) ) 
१, सभापवे २॥) ॥। 
(२) खस्छृतपाठमाला । १अंकका मू. १) -) 
१२ अंकोंका मू. ४) ॥) 
२४ अंकोंका मू. ६॥) पाट) 
| || (३) वे.यज्ञलस्था भांग १ मू. १) ।) 
(७ (४) अथववेदका सुबोध भाष्य। 
| A १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
| ॥१ २ हितीय काण्ड , २) ॥) 
| | तृतीयकाण्ड „ २) ॥) 
॥ 5 |, ४ चतुर्थं काण्ड ,, २) ॥) 
| ॥$ ८ पंचम काण्ड , २) ॥) 
|| 2 ६ षष्ठ काण्ड „, २) ॥) 
। A ७ सप्तम काण्ड ;, २) ॥) 
| /॥ ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
| , A ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 
न ॥ १० एकादश काण्ड )) र. !) 
| | ६ (११ द्वादश काण्ड ,, २ ॥ 
| pi १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) | ॥) 
| 0 १३ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
| शि १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
 ॥ (५) छूत और अछूत। 
| \ १-२ भाग दोनोंका म्‌.१॥) n) 
| A (६) भगवद्गीता ( पुरुषार्थबोधिनी) 
|e ॥ अध्याय १ से १८ प्रत्येकका मू० ॥) डा. व्य.=) 
व्य A (७) महाभारतको समालोचना । 
is /N ` भाग १-२ प्रत्येकका म्‌. ॥) र) 
| | (८) वेदस्वयशिक्षक भा.१-२म.१॥) ।>) 
A (९) योगसाधनमाछा। 
क? ॥ १ संध्योपासना QDs) 
७00. २ योगक आसन । (सचित्र) २) । =) 
> - A 9 ३ ब्रह्मचर्यं । १) I-) 
0, ४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) 
॥७ ५ योगसाधनको तेयारी। ॥) ।) 
(१०) यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=)=) 


११) शतपथबोधांमृत। ।) -) 
€< 


1 
f 

ह ड खळे DS DO DN यु) दु) य >>> दीची 0000) १५७७ ००३७ ७७ 

| A As 


स्वाध्याय-मण्डल, आध (जि० सातारा) 


ङ<<३<<< << &<ङड<ड<<डड र €< 


>> 
का [ हेदी पुस्त 


} (१२) देवतापरिचय-प्रथमाला । | 
५ १ रुद्रदेवतापरिचय |) 10 
र २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥=) २) || | 
५ ४ देवताविचार र =) 
र ४ अग्निविद्या ट १॥) ~) | 
> ९ >) | 
|! (१३) बालकथमंशिक्षा। | 
। १ प्रथम भाग -) _ ॥ 
RG Ne ) 
१ ३ वेदिक पाठमाला । प्रथम पुस्तक =) | उ 
हे (१४) आयमनिबंधमाला । | || त 
\ १ वेदिक राज्यपद्धति | ।-) 3) | 
२ मानवी आयृष्य । >) 01१ 
३ वेदिक सभ्यता || ॥) 3) | १ 
९ ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र । १७) -) । ; 
$ ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा |) =) || 
१ ६ वेदिक सपेविद्या । ॥) >) | > 
७ मृत्यूको दूर करनेका उपाय। |) =) | 
९ शिवसंकल्पका विजय। ॥) =) ॥ 
८ वेदमें चर्खा | ॥ २) | 10.८ 
र १० वेदिक घर्मकी विशेषता ॥) .2) || १ 
र ११ तकेसे वेदका अर्थ | ॥) =) | | : 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र। >) ¬) 
र १३ वेदमें लोहेके कारखाने) |) ¬) । न 
१४ वेदर्म कृषिविद्या । = -) | | 
र १५ वेदिक जलविद्या । 2) ८) । । 
र १६ ब्रह्मचर्यका विघ्न । = 5) | | ` 
१७ इंद्रशवितका विकास | |) 7) | छ 
र १५ उपनिषद्‌ माळा । १ इंशोपनिषद्‌ १)") | ह 
२ केन उपनिषद्‌ । १।) | +) | है 
(१६) अध्य प्रथ। ८ | | 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥ 3 | 
२ गींतान्लेखमाला १से६भाग शा =) १ | 
रे गीताइलोकार्ध॑सूची त ॥) Yl 
४ ४ यज्ञोपवी त संस्कारस्य १1 E, 
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2. न्य प 


आर्यमित्र' के २१ जौलाई के अङ्क में पं० ब्रह्म- 
जिज्ञासुजी का एक बडा विस्तृत लेख छपा 


त्तजी 
। र | इस ठेख में जितना भ्रान्त विचारों का प्रचार 
) || हीते किया है, उतना दूसरा कोई लेखक. कर 


नहीं सकता । 
एक अद्‌भुत असभ्य प्रथा | 
इस ऋषिदेवताछन्द आदि विषयकी शास्त्रचर्चा 
| | | दा प्रारम्भ प० ब्रह्मदत्तजीने किया है, यह सबको 
पता है । अब पं० ब्रह्मदत्तजी युक्‍तप्रान्त के सामाजिक 
गरन के बनने बिगाडनेवाले कर्ताधती हुए हैं। 
युक्‍तप्रास्त की आये प्रश सभाका मुखपत्र ' आये- 
मित्र है, जिसकी नीति उसी सभाके आधीन है। 
इस पत्र में प० ब्रह्मदत्तजी के श्रमप्रचार करनेवाले 
हेख तीन तीन पृष्ठो के छप सकते हैँ, परन्तु उस 
प्रमका निरास करनेके लिये मैने लेख लिखे, तो 
उनके लिये दो दो मास स्थान नहीं दिया जाता, 
और जब छापे जाते हैं, तब कांट छांट करके छापे 
| | जाते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि पं० ब्रह्मदत्तजी 
| ही इस नीतिके प्रवतेक हे । 

आयेमित्र के सम्पादक महोद्यजीसे पूछनेपर 
उनका उत्तर आया, कि सभा की नीतिके अनुसार 


| 


>... 


Dore, Sal vo 


EE यह है, कि आर्यभितर में पं० अद्वादृत्त, म० 
ते छ बैञ्य जसो के असत्य भाववाले लेख तो 
। „` चाई छपंगे, परन्तु उनका प्रतिवाद करनेके 


) ` 

) (| \ जव र लेख दो दो मास छापे नहीं जायंग और 

) || निसार छाप जांयगे, उस समय भी कांट छांट कर 

) (| सम्मुख हि छापे जांयगे। सत्यपक्ष जनता के 
| ३ आने देना ही इस कव्यवहारके अन्दरसे 

) ४ र 


१ ` ~ र ४०४० 
। भायसित्रमं लेख छापे जांयगे। इस उत्तर का. 


पं० ब्रह्मदत्तजी का भ्रमवाद । 


- प० बझदत्तजी जिज्ञासुजीका भ्रमवाद ! 


||. ता उनन्क्रिटी यन -- 


ह आये प्र सभा शास्त्राथ के लिये आह्वान 
देती है और अपने मुखपत्र में झूठमूठ असत्य 
विचारो से परिपूण लेख छापा करती है, तो सभ्यता 
तो यही चाहती है, कि प्रतिपक्ष के लेख भी उसी 
पत्र में छापे जांय, चाहे उसी पत्र में उनका खण्डन 
भी क्यों न किया जाय, परन्तु प्रतिवाद कें लेख ही 
न छापना यह नीति सत्यासत्यनिणेय के लिये 
सवथा अयोग्य है, और शास्त्रार्थ के लिये आह्वान 
देनेवालों के लिये तो यह गहणीय ही है। जो 
आह्वान नहीं देते, जो शास्त्राथ करना नहीं चाहते, 
वैसे स्वाध्यायमण्डल के मुखपत्र ' वैदिक धे ' में 
विरुद्ध लेख छापना: या न छापना सम्पादक की 
इच्छापर निभर है, परन्तु शास्त्राथ का आह्वान । 
देनेवाले आयेमित्र के लिये वैसी बात नहीं हो 
सकती । भ 
जो हुआ सो हुआ। अब यह बात निश्चित ' 
हुई, को आर्यमित्र में पं० ब्रहमदत्तजी जसा के 
भ्रांत विचारवाले लेख भरपूर छापे जायंगे और पं० 
सातवलेकरजी के लेख छापे नहीं जांयगे, क्योंकि वैसी 
सभाकी नीति है । सभा की नीति दोनों पक्षो के 


लेख छांपनेकी नहीं है । हे 
सडावट कहां है ! 


पाठक इस से जान सकते हैं, कि कहां की भूमि 
कैसी है और सडान कहां हो रही है । इसी सभाकी 
नीतिसेहि सत्यासत्यका निणय पाठको को ज्ञात हो 
सकता है । यदि पं० सातवलेकरजीको पक्ष असत्य है, 
तो उनके सम्पूर्ण लेख छापकर एक एक बातका 
खण्डन करो । ऐसा क्यो नहीं होता, इस का कारण 


स्पष्ट है । | 
इसलिए जबतक उत्तरपक्ष के लेख शीषर और 


धी 


शि .............. घम । 


। झम्पूण आर्सभित्रमें छापनेका वचन नहीं मिलेगा, 
तबतक इसके पश्चात पं० ब्रह्मदत्तनी अथवा उनके 
पक्षके किसी भी लेखका कोई विचार हम नहीं 
करेंगे । भि 

पं० ब्रह्मदत्तजी का घाख्ा । 


पे० ब्रह्मदत्तजीने पहिले लेख में लिखा था, कि 
- « चत्वारि शुंगा ' मन्त्रके देवता “ अग्नि- सूर्य-आप्‌- 
गौ-घत ' आदिका कोई सम्बन्ध सूक्तके साथ बता 
नहीं सकता। " 
इस पं० ब्रह्मदत्तजी के अनाष और असत्य विधान 
का मेन खण्डन किया और इनका सूक्त के साथ 
सम्बन्ध बताया और यह भी दशाया, कि श्री० स्वा० 
दयानन्दजीके भाष्य में भी येही देवता लिए हैं और 
वहाँ सम्बन्ध दर्शाया है । ( देखो मेरे लेख वैदिक 
घ्म में तथा आयेमित्र में छपे ) 
इतना होनेके पइचात्‌ उनको उचित था कि वे 
अपनी भूछ मानते और बांद समाप्त करते। परंतु 
हठी लोग एंसा क्‍यों करेंगे | वे कभी अपनी झूल 
मॉनेंगे हि नहीं, वैसाही पं० ब्रह्मदत्तजीने किया 
ओर इस लेख में लिखा, कि ' उतने देवता स्वामि- 
॥ भाष्य में मान लिये तो आपत्ति क्या है?! आपत्ति 
मुझे कोई नहीं; परन्तु जिसने लिखा था, कि ' इन 
देवताओं का कोई सम्बन्ध नहीं बता सकता ' उनको 
` (अर्थात्‌ पं० ० द्‌० को,) बडी भारी आपत्ति है । अतः 
यदि पं० ब्रह्मदत्तजी में सत्यप्रीति है तो, वे अपना 
- वाक्य वापस लें। अन्यथा आगें बातचीत करना उनके 
ऐसे हटके कारण असम्भव है। 


अनियत देवतावाद । 


' हम कहते हि थे, कि पं० ब्रह्मदत्तनी अनियत 
` देवतावांद को मानते हैं। वही स्वयं उन्होंने इस 
लेख में लिखा है। वे लिखते हे कि- “ हम ( पं० 
, बह्मद्तजी ) तो मानते हि हैं, कि देवता अनियत 
हट 
कहकर आगे लिखते हें, कि- “यदि हम ( पं० 
दुत्तजी ) सर्वानुक्रमणी के भी देवता मान लें, 
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| '' ( देखो, आयमित्र पृ; ८ कोलम ३ ) इतना . 


तथा अन्य के भी तो हमें कौ 
न रोक सकता है!) 


“ पं० ब्रह्मदत्तजी के मतसे घेर १ 
पैसेंजरट्रेनके थडे क्लास जर ५. पी रेट 
पेसेंजर भरे जांय, कोई रोकने 
रही तो एक दूसरों पर बैठ 
ठुदशा इस समयतक किसीने भी नहीं की थी। 3 
तच का क र्ड पक्ष कभी नहीं ४ 
अनियत देवतावाद तो किसोने 
नहीं है । देवता नियत हैं, उनके जि ग | 
चाहिए, जिनके लिंग मन्त्रमे नहीं हैं, उनको देवता | 
मानना सवथा असंगत है । मन्त्रे देवतालिग निय | 

के कारण मन्त्रके देवता भी निश्चितहि होते हं 
जसा पं० ब्रह्मदत्तजीने कहा, उस तरह अनियत | 
देवता मानना एक भ्रममात्र है । चाहे जितना हर || 
किया जाय, तो भी अनियत देवतावाद शाख्- & 
प्रमाणीसे सिद्ध नहीं हो सकता । 


| 


न ज चा 
वाला नहीं | जाइ 


दूसरी वात यहद है, कि,यदि पं ब्रह्मदत्तजीके भतहे 
देवता अनियत है, तो किसीने स्वाभिजीके देवतान 
माने तो उसपर क्रोध वे क्‍यों करते हैं। देवता | 
निश्चित मानने पर क्रोध हो सकता है, परंतु अगर | 
यत और असंख्य देवता की संभावना पक बार | 
माननेपर कौनसा योग्य और कौनसा अयोग्य किस 
तरह निङ्चित किया जा सकता है! वेदत हो | 
और जो मर्जी चाहे देवता निकाली और मर्जीबाहे | . 
उसका अर्थ करो !!! धन्य है पं० रहत | 
देवतावाद । यह देवतावांद नहीं अत्युव अहु" | 
वाद है। दर 


अ किया जाय, वह कळ बदलेगा आ >] हर 
ही होगा ? वेद जो अनादि पाड वैदि 
द्वारा एक अक्षर का हैरफर न ह 
तक हमारे पास आए दै, छै. 
कारण नहीं आए। वेदसन्त 
अक्षर, अक्षराबुपूर्वी, किस रि 
निश्चित और अटल र ; 


Ft i | 
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| 3 नियम के अनुसार यह सब निश्चित 
' पयित है नियम वेदके आंतरिक प्रमाणौँसे इस 
गा हम जान सकते हैं । यही वेदका महत्त्व 
द में नहीं आता कि अजमेर में 
3 | हमारे समझ म ह्‌ 
अगद्धिया छपने के कारण इस सब आचीन बैद्‌- 
णाढ़ीको तोड मेके लिए पं० ब्रह्मदत्तजा क्या तयार 
हक थे तैयार होंगे, पर वैसा कौन विद्वान्‌ ऐसी 
या को मान सकता दै ? क्या अकेलेहि पं० 
बहादन्तजी इस विव हे और दूसरा कोई विद्वान्‌ 
इस भूमण्डलूपर नहीं है ? 
योग की इसी । 
योगबल और तपोबळ की हँसी ब्रह्मदत्तजी कर 
रहे हैं, जो योगबळ और तपोबटसे अडाद्धियोको शुद्ध 
` सिद्ध करने के यत्न में सदा रहना चाहते हूँ ।में तो 
योगत्रल और तपोबल को मानता हूं, परन्तु उसके 
द्वारा अशुद्ध को शुद्ध सिद्ध करना महापाप है, जो पं० 
ब्रहादत्तजी कर रहे हैं । अतः इन दैवी शक्तियाँकी हँसी 
तो वे ही कर रहे हैं, नहीं तो किसको ऐसा हौसला 
हो सकता है, कि अशुद्ध छन्दो को भी बुद्ध बता दें। 


अशुद्भियां हुई तो क्या हुआ ! 


प० ब्रह्मदत्तजी कहते हैं, कि “ अजमेरमुद्रित 
वेदों में दसबीस अशुद्धियां हुई तो क्या हुआ! ” 
क्या कोई वेदज्ञ ऐसा कह सकता हे? आशुद्धियों के 
कारण धमेम्रन्थ का स्वतःप्रामाण्य मारा जाता है। 
ईसलिये हमारा यत्न होना चाहिये, कि वेदमें एक 
| भौ अशुद्धि नहीं रहे । हमने इसी लिये अशुद्धियो की 

| सोज करनेके लिये पारितोषिक भौ देना स्वीकार किया 
९ जिससे एक एक पंक्ति खोजी जावे और वहां 
४४): हि भी अशुद्धि न रहे । अब ये कहते हैं, किं अजमेर- 
"0 (दल बेदर्मे १०।२० अगुद्धियाँ रहीं, तो कया हुआ ! 


कवे. गो गदि मारक सिद्ध होती है। अजमेर 


में १०-८५-४४ में ` देवकामा ? छपा हैं। 
। वहां: हिये क २ द्व र 
न पि _ दवकामा’। यह एकहि अशुद्धि ऐसी 
| जाना द. २ कारण मनुष्य के व्यवहारका बदल 

मि । ` देवृकामा ? का अथे है ' देवर 
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'पं० ब्रह्मदत्तजी का भ्रमवाद । 


204... ग य इच्छा करनेवाली १ और 
करनेवाळी | घरमे डा जा या क 
नी क्या करे और 
क्या न करे, इसका निर्णय वेदके उक्त वचन के 
निश्चय से हो सकता है। अशुद्ध पाठ छपनेपर 
कितना अनथ होना सम्भव है, इसका पाठक विचार 
करें। और पं० ब्रह्मदत्तजी का कहना- कि ` १०-२० 
अशुद्धियां बेदमें रहीं तो क्या हुआ '- सोच लें, कि 
यह मत कितना अनर्थकारी हो सकता है ? 
हमारा प्रयत्न तो एक भी अशुद्धि वेदोमे न रहे, 
इसकी सिद्धि के लिये होना चाहिये। ऐसा यत्न 
करनेपर दृष्टिदोष से जो रहेंगी उनको भी निकाल 
देना चाहिये । यही प्रयत्न की दिशा होनी आव- 
इयक है । अशुद्ध को योगबल से शुद्ध सिद्ध करनेका 
यत्न किसीको भी शोभा नहीं देता । 


क्या अर्थ देवता दै ! 


आगे ऋग्वेदादि . भाष्यभूमिका एक वाक्य लिख- 
कर पं० ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं; कि * मन्त्रस्य अर्थ= 
स्तस्य देवता ' ऐसा स्वामिजीने लिखा है। अतः 
' अथ हि देवता है '। यहां तो. त्रह्मदत्तजी की बुद्धि 
की समाप्तिहि हुई है। क्योंकि स्वयं स्वामिजीने 
अपने भाष्य में क्या किया है, यह देखकरहि इस का 
आशय समझना उचित है । 'सेंघवमानय' वाला न्याय 
यहां लगता है । जरा स्वामी भाष्य खोलकर देखिए । १ 
स्वामिभाष्य कग्वेद्‌ प्रथम मण्डल, सूक्त प्रथमं | 
देखो ( पृ० १० ) | 
(५) “अथादिमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः, 
'अग्निर्देवता । तत्राद्ये मन्त्रेडस्निशब्देनेखरेण ` 
आत्मभौतिकावर्थाबुपदिश्येतै ॥ ? 


८ यहां प्रथम मन्त्रम अग्नि शब्द करके अपना _ 


ति 0. च । 
और भौतिक अर्थका उपदेश किया है 
इस मन्त्रका अर्थे आत्मिक और भौतिक किया है 
और भावार्थ में दर्शाया हे, कि शिल्पविद्याको उन्नति 
करनी चाहिए । 
` यदि अर्थहि देवता होगा तो इस मन्त्रके देवता 
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आत्मो-परमात्मा और आग ये होने चाहिए थे। 
परन्तु देवतावाचक वाक्य मे केवल ` अग्ति ! हि 
पद है। और इस पदके स्वासिजीने ड्क्त दो तीन 
अर्थ किए हैं। परन्तु यहाँ अर्थको देवता नहीं माना | 

(२) इसी सूक्त के छठे मन्त्रम ' अथैकः परमार्थ 
उपदिश्यते ' ( अब अग्नि शब्द्से ईइवरका उपदेश 
किया है ) इस छठे मन्त्रम स्वामिजी के मतसे 
केवल परमात्मा का ही वर्णन है, परन्तु देवता अग्नि 
हि हे, यहां भी परमात्मा देवता नहीं माना । यदि 


` अभे देवता होता, तो यहां अग्नि देवता न होकर 


परमात्मा देवता लिखा जाता । सो स्वामिजीने नहीं 
० 0५ ¢ 
िखा। अर्थात्‌ यहां भी अथ देवता नहीं माना ६। 


(३) आगे ऋग्वेद द्वितीय सूक्त प्रथम ३ मंत्रों 
का देवता ' वायु ' लिखा है। (१०३० देखो ) यहां 
स्वामिजी ने ' वायु” का अथ ' ईश्‍वर आर वायु ' 
किया है। परन्तु ईश्‍वर को देवता न मानकर वायको 
हि देवता माना है । द्वितीय मन्त्रमें वायु शब्द का 
अर्थ ' इइवर! किया हे। तृतीय मन्त्रम भी वायुः 
पदका अथे ईइवर किया है। परन्तु तीनों मन्त्रौ का 
देवता ' वायु ' हि माना हैं। 

इसी सूक्त के द्वितीय तीन मन्त्रों का देवता 
४ उन्द्रवायु ' है | इन्द्रवायु का अर्थ 'सूर्यपवनौ ' 
चतुर्थ मन्त्र में, पंचम मन्त्रमें ` सूये और ईइबर, ' 
और पष्ठ मन्त्र में ईश्वर, सूर्यप्रकाश और वायु ' 
किया है; परन्तु सवेत्र देवता 'इन्द्रवायु' ही लिखा दै। 

इसी सूक्त के तीसरे त्रिक का देवता ' मित्रावरुणी ! 
है और इन शब्दोका अथे सप्तम मन्त्रमें सूये प्राण ' 

किया है, परन्तु देवता के स्थानपर ' सूये और प्राण! 
रखा नहीं हैं, मित्रावरुणीहि रखा है । 

(४) ऋग्वेदके तीसरे सूक्तके प्रथम जिक का 

देवता ' अञ्विनो ' है। इस ' अञिवनौ ' पद्‌ का 


अर्थ 'जलाग्नी ' किया है, परन्तु देवता के स्थानपर 


४ जळ-अग्नि ! नहीं खवा, परन्तु प्राचीन परंपराके 


- अनुसार ' अश्विनी! हि रखा है । 


इस सूक्त के द्वितीय त्रिक का देवता इनर है, इस 


कि Oe 


(या गिता 
॥ वष १९, गडे र 1; 
पदका अर्थ चतुर्थे मन्त्र हे ' 
० ० क परमे 
मंत्रे 'परमेदबर' और षष्ठ मर म 
तौ भौ अथे भिन्न करनेपर भी देव 
इसी तरह भाष्यमें सर्वत्र 
जगह अथ को देवता मांनकर देवता बदला नन 0 
किसीने भी इस समयतक अथे को देवता हि 
नहीं, फिर स्वासिजी कैसे मानते ? णा 


3 पं० ब्रह्मदत्तनी अपना अशास्त्रीय मत स्वामि 
के नामपर मढना चाहते हैं और उनके य ५ 
कलंकित करने में अपनी विद्वत्ता का महत्त्व बे | | 
ऐसा मानते हे । परन्तु उनके अनन्त प्रयत्न करपा 
भी उनका पक्ष विद्वानौके सामने सिद्ध होनेवाह! 
नहीं हे । उनका पक्ष शायद अनपढ लोग धमा 
फंसकर मानेंगे तो मानेंगे। | 


° 
ये) ५ 
रमे बा 
ता वही रमाना | i 
व्यवस्था है । हि | 


नर) 


ot ~ LI) Is 409. ° 50 Wy: 


अत; मंत्रका अथे ' मंत्रका देवता ' नहीं है और 
अथ बद्लनेपर भी मन्त्रका देवता बदल नहीं सकता। 
पं० ब्रह्मदत्तजी अपना अशास्त्रीय मत बार ॥। ! 
क्यौ लिखते हैं, इसका कारण इतनाही है, कि अजे | । 
वैदिक यन्त्रालयमुद्रित वेदम ऋषि-देवता-हत्दोंगी = 
आशुद्धियां बहुत सी छप चुकी हैं। दूसरी क्त | | 
युक्तिसे उन अशुद्धियों का निराकरण नहीं हो सकती 
इस लिए ये स्वयं इख अशुद्धिप्रवाह मै बते हुए 
चञ्चळदेवतावादके तिनकेके सहारेसे बचना चाह | | 


सबका हित। 


आचार्य का, संघका, मनुष्यजातिका और ब 
धमका सच्चा हित अशुद्धियोकी रक्षा क च 
होनेवाळा नहीं है. । सब आशुद्धियौको एकदम ५ 
देनेसेहि सत्य-धर्मका प्रकाश होनेवाला र है | 
मे भइदियो को सरवि ह 
निकालने में अपनी कवी निरथ Rest! | 
हैं, वे ही घमैके विघातक और १ 

सम्पूण भविष्यकाळ किसी ख ॥ | 
होता, इसलिए भविष्यमें सत्यधर् अब के | 
ऐसा ध्यानमे धारण करक असत्यका हैं शत है। | 


ठर्चित ९ | 
असद्‌ व्यवहोरसे विद्वानों को हटना ही । 


मानही 


वनज 
यश 
बद्व 
करगे 
~" 

वा 
| भरमम 


है भौ 


सम्ता| 
[र जा! 
अजम! 
न्दो 
) किसी 
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देवताओं की खोजे | 


h ` देवताओंकी खोज 


आसे दस वर्ष पहिले यदि कोई मुझसे पूछता, 
दि क्या आपने कभी बरुण, इन्द्र, प्रजापति, रुदर, 
रह्म, विष्णु अदिति, यम, अग्नि आदिं देवोको 
कमी देखा दै? तो में वही जवाब देता जो ओज 
भारत का शास्त्रीवग या पण्डितवग दे सकता ह- 
अर्थात्‌ यह सब देवता हूं, इनका वास्तव्य अन्तरिक्ष 
में है। जो दिव्य शर्क्तिके जाननेवाले ह, वेही 
अपने दिव्य शक्ति हारा देख सकते ह। हमारा 
॥ पाटन, पोषण, रक्षण आदिं सब इन्होके हाथ में 
पे 
किंतु आजका युग भावनामय बातोको तो जगह 

ही नहीं देता । में कई दिनोंसि इस बातके पीछे पडा 
था, कि तमाम देवताओंको प्रत्यक्ष देखूं । कई कीतन- 
करो, कथाकारों, पुराण-वाचको, साघु-सन्तौ, योगि- 
जनोंस मिला- साक्षात्कारके सम्बन्ध में खूब गहरी 
चर्चा की । कोई कहता था प्राणायाम बढाओ, कोई 
कहता था तप करो, तो कोई कहता था आसन जीतो, 

| तो कोई कहता था योग-साधन करो । एक महाशय 
| तो कहने लगे, इस बहेतीपूरकी नदीमें कूद पडो, तब 


र वैति ( तुम ब्रह्म दीखेगा । मेरा पुराण-वाचनका स्वतः का 


4 ही था। तमाम अठारहों पुराण छान डाले, 
पु कही मुझे सन्तोष नहीं मिला । 


` उन मुझमें रात-दिन यही सवार थी, कि में 


क के खोज करूं, और सर्वातर्यामीसे नित्य 
त्त स्मरण मं यही आकांक्षा करता था, कि आप 


५ पु | 
| हैं। ९४ अ दशन दें। अपनी महिमा दिखायें । इस आत्म 


| 


०१, 


| पा और कहा- 


ण 
पर यह हुआ, कि रात्रिके ४ बजे ब्राह्म 
रदार ९ एक महृत्‌ शाक्तिने एकदम निद्रासे 


उग बीत चुका सत्युग आ. गया! उठ 
यत्न कर, वेदाथे समझेगा । 


( लेखक श्री० पं० दीनानाथजी शास्त्री चेट, इन्दौर ) 


यह क्या था ! आवाज कहांसे आयी। आंखें 
मळत इधर-उधर देखने लगा। कौन हैं? आवाज 
किसने लगायी ! उत्तर नदारद्‌ | बडी भारी सनसनी 
दिलमें पदा हों गयी । रोमांच हो गया। खिडकी 
खोली, दरवाजे खोले और कहनेवाठेको निहारने 
लगा, किंतु कहीं कुछ नहीं | एक लम्बी सांस ली 
और कुछ सोनेकी चेष्टामे लगा । इतने में सूर्योदय 
भी हो गया। मेरो वाल्मीकि रामायणपर कथा करना 
चाळू ही था, में अपने नित्य नैमित्तिक कार्मोमे जुट 
गया। उपरोक्त घटनाको मनोविचारसे हटानेकी 
पूर्ण तैयारी की | किंतु क्षण-क्षण में वही आवाज 
मेरी आत्मा में चुभने लगी । 


आत्माम सजित हुई उत्ताल तरंगॉने मेरे हृदयको 
हिला दिया । में बार-बार समझने लगा- प्रभु! 
मुझे और कितने कठिन काम सोंपते हो। में एक 
अज्ञानी तुच्छ व्यक्ति हुँ- न तो किसी विषय का 
विद्यामातण्ड हूं, न महामहोपाध्याय हूं, न 
किसी बंडे कालेजका प्रिसिपल हुँ । मेरी कोन 
सुनेगा । इस किंकरसे क्या कार्य हो सकेगा ! नाथ ! 
मुझे क्षमा करो। 


' घर आनेपर विशेष समथन । 


वाल्मीकीय रामायणकी (वाचन) कथा पूरी _ 
करके ३० मील जगहसे अपने घर लौटा । साक्षात्‌ _ 
कारकी तमाम बातें अस्तगत-सी हो गयी थी । घरमें 
बच्चोसे मिळा मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० गोपीनाथ गांव ही 
में ्रीमद्भागवतको कथा कह रहे थे। वे सायंकाळ कथां 
पूरी करनेके बाद मुझसे मिले। इस मुलाकातमें मै 
उनसे कुशल वार्ताकी बातें सुननेके लिये उत्सुक थो 
और सोचता था, कि ये मुझे भारतकी कुछ तयीपुराती | 
खबरें सुनावेंगे किन्तु उन्होंने तो उस मेरी भूछी 
हुई समस्यामें एक अभूतपूवे कुतुद् पैदा कर दिया! 


नको. धम । . 


वास्तवमे मेरे इनके तीस मीलका अन्तर किन्तु उसी 
रोजवाली रात्रिके ब्राह्म मुहूतेकी घटना जो मुझको 
वही उनको । 

इतना होनेपर भी मनोदौबेल्यने अपना अड्डा 
जमानेमे कमी नहीं की, क्योकि आज सारा संसार 
कलियग मान रहा है । हम भी तो कथा कहनेमे 
कलियग ही की महिमा सुनाते हैं | क्या पुराण-वाचक, 
कीर्तनकार, साधु, सन्त, ब्राह्मण कह्दांतक कहें घर-घर 
सन्ध्यासमय कलियुगके नामहीसे सकल्प हो रहा 
है। ऐसी जबदेसत कलियुगी महिमा कैसे हटायी जा 
सकती है । और वेदौके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या 
है। यह हमारे भारतवपेहीका नहीं; वरन्‌ समस्त 
संसारका पवित्र ग्रन्थ है। इसपर सायणाचायं, 
उबट महीघर, विद्यावारिध पं० ज्वालाप्रसादूजी 
मिश्र मुरादाबाद, और स्वा० दयानन्दजी, लोक - 


` मान्य तिळकमहाराज, सातवलेकरजी आदि पौर्वात्य 


ओर जर्मन पण्डित मेक्समुल! आदि पारिचिमात्य 
पंडितोने कई अपने आप निरन्तर भाष्य बना डाले 
१७ ते ९ ~ 
हैं, और कई पंडितवगे आज बना भी रहे हे, तो 
इन प्रखर पण्डितौके बने-बनाये कांयेमें तुम क्या 
विशेषता दिखा सकोगे ? 

ओत्माने उत्तर दिया-जरूर दिखा सकते हो। जो 
बात किसीके टटोळने या देखनेम नहीं आयी या 
उसके दृष्टि-ओटमें रह गयी; और तुम्हारी दृष्टिमें 
जब वह आ गयी, तब तो उस रहस्यको इस भयसे 
छिपाये रखना; कि आज तकके लोगाकी इष्टिभ यह 
विषय जब नहीं आने पाया, तब हम भी क्यो कर 


' सामने रक्खं ? यह घात न्यायसंगत नहीं है। 
न्याय पुकारकर कहता है, जिसको जो पता लगे, 
संसारके सामने रख दो | संसार जौहरी है; वह 

_ फोरनही उपयोगी बांतोंकी बटोर लेगा । कहा भी है- 


“प्रायेण मनुजा ळोके. लोकतत्त्वविचक्षणाः। समु- 


` दुरंति ह्य।त्मानमात्मनेव शुभाशयात्‌ ॥१९॥ आत्मनो 


रुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । यत्‌ प्रत्यक्षायुमाना- 
| श्रयोऽसवनुविन्द्‌ते ॥२०॥ 
( श्रीकृषण-भागवत ११ स्कंध, अ० ७, इछोक २०। ) 
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उपरोक्त न्याय-संगत आदे 
९०७ ७ श शिरो ॥ 
आरम्महीमे बेद-काळ यानी बक्क "| 
सदान दृष्टि दौडायी | इस विषयमै लह ! अञ 
धुरन्धर नेता प्रातःस्मरणीय छो० तिलक ९ र || य 


का महान्‌ परिश्रम उनके वेद-कानिषय्न १ त 
देखकर सन्तोष हुआ। केवल मृगके सा 
अपनी काछ-निणयकी मर्यादा उनके हारा कर द 


मिली । इनकी इस पि 
र इनक इस तय की हुई मयोदासे आगे त 
अर स्बाताक घाचका सम्पात शतपथत्राह ४ 
शततारकाके पथगामी सस्वाद-उच्च और र म 
आदे कई नाप (स्केल) मुझे मिळे, जिससे आए. वि 
करको वैज्ञानिक थिअरी (सिद्धान्त) से तीन हह प 
चसे इधरके वेद नहीं हैँ ? यह अनेकानेक प्रमाण उ 
मेने सि २ | 
मने सिद्ध किया, और यह वेद-कालनिणय नह स्व 
मन्थ संसारके तमाम विद्वानोंके सम्मुख बिचरा हो 
रख दिया ! इसके प्रकाशित होनेको आज एक वा ४ 
हो चका किसी भी विद्वानने इसके विधान ख| " 
इससे तो निःसन्देह स्पष्ट हो गया कि य 


म 


अ 
इसके पश्चात्‌ वेद और वेदीके अधैपर जव ह्‌ 
देख-भाळ आरम्भ की तो इसके कतिपय भाष्य सा| म 
न्वय रीतिसे ठीक पाये और कई जगह विर ध 
आयी, वहां तो भाष्यकारोने जैसेके तैसे शबो | ६ 
रख कर अपना सस्तो काटा । क्योकि वेद मल है 
प्रायः उपयोग आज केवल संस्कार मातरम जा | 
> न्हौते वेदी ज 
है। धन्य है उन महर्षियौको जिग्ही त | 
अस्तित्व संसारौहीके बहाने क्यों च ६ | 
कायम रखा है। 


किसी भी यज्ञ, महायश, प्रति छ : 
मंजी, उपनयन, विवाह आदिम (१ . द| 
पूर न, | ५ 

इनहीके आवाहन, स्थापन, पूजन) पा 


किये विना कोई भी यज्ञ होने नी पा 
संस्कारोंमें भी है । तो अबे देखना वह. साह | | 
देवता हैं कौन? और कहां रद के 
और ठगी । चेष्टामें ढगा देवता क 


॥ १८६० ) 


देवताओंकी खोज आकाशमें । 

नक्षत्रम्‌ अइवयुजो देवता, भरणी नक्षत्रम्‌ 
राने । देवता) मे न्तिका नक्षत्रम्‌ अग्निदेवता, रोहिणी 
र | यमो देवता क च्छ 20 ७ ~ मो न 
गी तम प्रजापतिर्देवता, मृग नक्षत्र सोमो देवता, 
| पे पकी रुद्रों देवता, पुनबसु नक्षत्रम्‌ अदिति- 


| गि टी तक्षत्र च्य ध्य 
| ही ४ त पुष्य नक्षत्रम्‌ बृहस्पतिदवता, आडलेषा नक्षत्र 
दवता, न 


को है तिरी देतो। ¬ केद 
a इसी प्रकार क्रमशः अर्यमा, भग, सविता, त्वष्टा, 
६) वपु, इन्द्राग्नी, मित्र, निऋति, आप, विज्वेदेवा, ब्रह्मा, 
"अपा हया, वसु, वरुण, अजैकपाद, अहियुध्ब्य, पूषा, 
गाति, शर्मिष्ठा, देवयानी, वासुक्की, काछीय, कदस्ब, 
प्रमारो) उच्चैश्रवा, सारथी, स्वर मण्डल! विराट्‌ ज्योति, 
न| सर्‌ ज्योति । सम्राट ज्योति, राट्‌ ज्योति । द्यौ- 
बिचार) + होक; अन्तरिक्ष- लोक, स्वर्ग-लोक, आदिकई 
पहखपूण देवता- लोक शक्ति, वीय, महिमा आदिका 
अनुसन्धान आकाशहीमें पाया गया । 


नि रिती 


गि 
न हाह 


एक ता 
[न बँ 
कि | जिस तरह घडियाळका नाप बारह घण्टोमे पूरा 
होता है। ठीक आकाशका नाप बारह राझियौमे 

अथवा २८ नक्षत्रों में पूरा होता है । आजकी भाषामें 

पर अ हम आज जिन्हें नक्षत्र कहते हैं, वह ' नक्षतीति 
ष्य सा| नक्षत्रस्‌' वह नहीं हिळने- डळनेवाले अचलता सम्बो- 


प्ताः A 
हटत" | पक विशेषण हैं, किन्तु नाम तो वास्तव मेंये ही. 


शबो | हमारे देवता हैं। जिन्होंने समग्र आकाशमें अपना 


मी ही साम्राज्य फैला रखा है, यही हमारे देवता है । 
ग | 


वेदर 
, किंतु 
| तो उन विषयौँका भी परिचय दे देता 
,. सिछसिछेवार आपके सम्मुख रखनेवाला हूँ। 


वात है... और दानवोका भेद । 
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देवताओं की खोज | 


२ स्वगका वास्तविक रहस्य । 

३ देव और देवोंका दशन । 

डे खगोल, भूगोल और अन्तरिक्ष । 

५ खगोलके खण्ड । 

६ अमत और उसकी खोज) 

७ देवताओंके कार्यकर्ता दूत। 

< देवताओकी भद्र मण्डल पूजा | 

९ श्रौत यज्ञ क्या लोप हुआ? 

१० स्मात ज्ञान क्या है ? 

११ नरमेध, अइवमेध, वाजपेय क्या है ? 

१२ सपमुद्रमन्थनका सच्चा रहस्य। 

१३ शिव-दक्ष-वैरका वास्तविक रूप । 

१४ रावणके दश सिर कसे? 

१५ राघा-अनुराधा कौन थीं ! 

१६ हनुमानजीने सूर्यको केसे निगछा ? 

१७ यश्ञ-व्यवस्था क्या है? 

१८ भारतका गौरव वैदिक काल में क्या था 0. 

१९ इतिहासकालम क्या है? 

२० भारत का पुराना वैदिक ज्ञान और आजका 
इन्साक्लोप्पीडिया ब्रिटानिका । 


उपरोक्त बातोंका विज्ञांनमूलक वास्तविक अर्थ 
और स्वरूप न समझने ही का कारण है, कि आज 
चाहे जो विद्वान्‌ भारतीय गौरवकी खिल्ली उड़ाने 
में तत्पर होता है। अतः में दावेके कह सकता हू, 
कि भारतको गौरव चाहनेवाले विद्वान्‌ अपना इष्टिः ` 
कोण वेदौके भीतर में गडा दें निराधार « और 
असत्य बातें समूल नाश हो जावेंगी, और उसके 


बदले त्रिकाळबाधित वास्तविक उज्ज्वल र्हृस्यहाथ | 
Cr छ PS 
जो अकेला भारतवर्ष ही नहीं वरन समस्त _ उ 


लगेगा; 
विश्वके लिए महान्‌ उपकारी होगा । 
(वेंकटेशबर समाचार से) | 


वैदिक घमे। ६१८ 


, 
असम्भव कथा हे? 
(छेखक- श्री० सर्वजित गौड, कुलू) | 


| ईइवर की माया बडी विचित्र है) यदि किसीने कहीं चार टांगौबाढा जीव 
इसपर गौर किया हो, तो वह कह सकता है कि दूध पिलाता है। कहीं चार दि देता है औ 
संसार में असभव कोई चीज नहीं । वाला उडनेवाला है। कही बढ दूध, पिके 
हे और कहीं उडनेवाली, कहीं मा न 
खोख में डालकर दौडती हे और की हो. | 
म, कहा गार्रा स्‌ और कहा भिट्टी और ८ [ 
बिछोन। ओर कहीं ईइवर जाने कैसे पाहती है गति 


जडी बटियां वक्षादि प्रथ्बी से पेदा होते है, इन 

की उत्पत्ति जळ, वायु और सूर्ये की रोइनीके अनुसार 

होती है और हरएक की गुण की खूबी अपनी अपनी 

बड़ी विचित्र होती है । कोई किसी जीव के लिए 

अमृत है और वही किसी दूसरे के लिए विष है | देन नहा जानते, उसे हम असम्भव कहते है। । | 
किसी की बनावट किसी की गंध, किसी का फळ, _ £." मा इभी जो मिट्टी के घर पेटू के यार 

किसी का फल, अजब ढंग और रंग का बना है, इस लकडों और पत्थरों के साथ बनाती है, यह अपे| ' 
' ` को देखनेवाला जानता है। कहीँ वृक्ष मद मखोर हैं, अड नहा देती, यह उडनेवाला किडा है । छोरी औ! 
त्त कहीं दूध देनेवाला, कहीं रस और कहीं लहू देनेवाला डौ इस फी कई किसमें हैं।यह पेढू बनाकर स 
| है | यदि कोई अपना घर त्याग कर दुनिया में इस > 5९ नका रखती है, एक ही जगह ब ऐ 


विचित्रता को देखने के लिए निकले, तो बह न जाने तय्यार करती हे । किसी भी ढंग का दूसरी जाति 
का किडा इसे मिलें चाहे घास का रीगतेवाशा 


काला, लाळ, बाळवाला, टांगोवाला, टिडु। याम 
| मिळे, उस पकडेगी और बेहोश कर देगी। फि 
' जीवों की स॒ष्टि और भी विचित्र है। चौरासी चाहे उडाकर, चाहे घसीट कर त 
| लाख योनिया ना जाने किस किस रुपरंग में मिलें जायगी, उसे ठीक तरह पेडू में डाङकर अक 
और हरएक जाति और उस का व्यक्ति दूसरी संद बन्द करेगी । फिर उस के ऊपर शिरी 
जाति और उस का व्यक्ति से निराला मिलेगा । उड जायगी | फिर कुछ अरसा के 
कोई पानी में, कोई खुइकी पर, कोई अग्निमें, कोई किडा परवाला कुंभी बन कर उड जाया 04. 
वायु में एक दूसरे स भिन्न और मिलता जुळत! भी का विकास बडे निराळे ढंग काह. साय 
` मिलेगा, परन्तु हरपक की स्थिति अपनी अपनी आंख से यह न देखा, उस के लिए पह 
और निराले ढंग की होगी) आकर, चाल ढाळ विचित्र है! | 
होगी । जल के मनुष्य स्थळ से निराळे, जल का कक्क्‌ एक पक्षी है, जो गरमियों में 0 
शर स्थल के शेर से निराला होगा । कह सकते हे. कि सरदियाँ में गमे मुल्क में जाता 
जब मनुष्य शेर निराळे तो मुशवहत क्या! सिर नहीं देता और न घौलल बनात 
और शरीर का ढंग एकसा परन्तु कहीं पंजों मै चिडिया होती है, जिस का नर कटे हा होती | 
फरक, कहीं टांगों में और कहीं कहीं यही विचित्रता पट का होता है और मादा भू रीच द 
। है और यही संसार में रोचकता है। गळे में छाल कंठा दोता दै ग ली 


क्या क्या देख, जिसे सुन कर हम असंभव कह 
देंगे । 


ण १८६० १ 
सला बनाता है ! तीन छोटे छोटे चित- 
घोसला 


जक कुककू पुकारता रहता है । इन दिनों इस 
| - आवाज बडा सुदानना ठ | यह्‌ कभी कभी 
ह पर बैठ जाता है। छोटे छोटे पक्षी उसे देखकर 
बहते हँ । जब अंडे फटते हैं, तो उन्न से तीनया दो 
| वे नन्हे नन्दे निकल आते हैं। इन्हें मां बाप और 
| बह ककक्‌ भी दाना भराता ई और कुककू उन पर 
| जञाकैठता है। कुछ दिन बीत जाने पर उन बच्चों 
का एक बच्चा बन जाता है। खिर दो या तीन रह जाते 
है। फिर वह भी एक बन जाते हे । यह बच्चे पहले 
(छले हिस्सासे इकठठा होने शुरू होते हे । जब एक 
बन कर बडा हो जाता है तो कुकू बन कर 
इइ जाता है । क्या विचित्र माया हे -जो नहीं 
जानता उस के लिए असम्भव है। 

जहां कहीं प्राचीन किताबों में जिक्र आता है, 

| क्वि फलाना घोडे के मुहवाला आदमी था, फलानो 
| सींगवाछा था, सुननेवाला असम्भव कह देता 
| हे।किस लिए?! कि उसने देखा नहीं । इसी तरह दो 


ro 


शुद्ध चार 


हरा ए हर भे ०७ ड x ~ ७ ~ के ड २ हैं- 
पेटू शा | तैयार हे । अगले छः महिनोमे शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारो वेदसंहिताओ के मूल्य इस अर का 
हां ईस | वेद्‌ मूल्य डॉकव्यय । 0007 
| AN 
यजुबंद २) ॥) 
अथवेवेद्‌ ३) १) 


चारों वेदों का पेशगी म० आ० से मूल्य 


a 
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= a स्ट ~~ 


प 2210) ~ 
चारों बेद अत्यन्त झुद्ध छापनेका काये स्वाध्यायमंडलम शुरू हैं। क्रग्वेद 


किराया म्राहकौ के जिम्मे होगा । अथवैवेद छपकर तैयार होनेत 
२० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढ़ेगा । पांच आह्रक मिटकर ५ 58 
दी उक्त रेछकिरांया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा! 

वि... गा रर २२ 


“ ; 
'सरवाला बछडा तीन या चार सिरवाला आदमी, | 

न र 
बडी विचित्र माया है। होता सब कुछ है, परन्तु हम 
नहीं जानते, इसी लिए असम्भव है | 


मिस्मेरेजम करनेवाला अपने मानसिक बळ | 
(Wilkpoer) से जिसे मूर्छित करता है, उसे जोकहे 
उसे वही अपने और दूसरे के प्रति माळूम होताहै। 
यदि उसे कहो कि तू आसमान में उड रहा है,या | 
सामने लडाई हो रही है, या त्‌ गधा बन गया, उसे 
सत्य मालूम होगा । वास्तव में वह नहीं है, यहां 
असम्भव संभव बनता है । यहां मनका काम है | यह | 
काया यानी शरीर तों नहीं बदलता, परन्तु माढूम . 
होने ळगता हैं । शी 


काया पलटनेवाला या भंगी या कुककू हे, यादे _ 
कोई शखस इनसे यह मंत्र बडी छान बीनसे हासिल | 
करें, तो कर सक्ता हे- मन मन को और शरीर | 
शरीर को बदल सकता है। | 

अतः संसार में असम्भव वह है, जिसे हम नही. 
जानते, या हम नहीं कर सकते यानी असम्भव नाम 
अविद्या, अज्ञान और कमजोरी का है !! ! | 


वेदसं हिता । 


और यजुर्बेद छपकर 


वेदिक धरम! ६२० 


र जा 


( ह०- ब्र दिलीपकुमारजी, गुरुकुछविद्यालय, सोनगढ-काठियावाड ) 


इस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत कालकी अपरिमित 
विश्तीण सरिताके अन्दर वासनारूप संसांरकां प्रबल 
तम प्रवाह अनादिकालसे चछा आ रहा है । परन्तु 
कोई विरळा ही ऐसा पुरुष होता है, जो कि इस 
अपार सागरके प्रचण्ड प्रवाहसे स्वानुकूल, श्रेयस्कर 
उपायों को उपलब्ध कर अपनी सम्पूर्ण तितर- 
बितर होती हुई शक्तियों को अपने में केंद्रित करके 
उससे बाहर तेर जाता है | परन्तु जबतक मनुष्यके 
अश्थिमांस और रुधिरसे बने हुए शरीरके अन्दर 
बिद्यमान इस सर्वोच्च दिव्य शक्तिक। उसको प्रकाश 
( भान ) नहीं होता, तबतक वह गाढ अन्धकारे 
अन्दर हो निमग्न रहता हुआ संसाररूपी इस 
व्यूहचक्रके अन्दर पथभ्रष्ट होकर इधर से उधर 
टकराता हुआ असन्तोष के कारण महत्तम दुःखको 
प्रांप्त होता है । इस प्रकार जब मनुष्य पर पदार्थ 
के अन्दर ही. आत्मानुभृति करके अपने सत्य 
स्वरूप का भान नहीं होनेसे नानाविध घबराहटौमें 
आकर उनसे मुक्त होनेको चाहता है, तब आत्म- 
स्वरूपका प्रत्यक्ष करके जीवनकी उच्चतम भ्रमिकाके 
ऊपर विहार करनेवाले योगी-महर्षि अपने नैसर्गिक 
करुणामय स्वरभावके कारण दीनदुःखित मनष्यो को 
सत्यतत्त्वका दशन कराने क लिए अपने आत्मीय 
अनुभवक आधारपर विभिन्न मागका दशनशास्नो 
के रूपमें दशन कराते हैं । 


जिस प्रकार गीता तथा वेदादि शास्त्रोके अन्दर 
व्यक्तियोंक अधिकारभेद्के कारण ज्ञान, कमे तथा 
भकत आदि विभिन्न काण्डों द्वारा एक ही ब्रह्मकी 


| प्राप्तिका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार इन 
` दाशनिकोने भी ' रूचीनां वेचित्रयात ? के अनसार 


भिन्न स्वभाववाले मनुष्यों के लिए परमात्म- 
या मोक्षप्राप्तिके लिए बिभिन्न दशनोकी 


र 


रचना की है | यद्यपि उपनिषदे तथा वेरा 
के अन्दुर दशनौ के मूलभूत सिद्धांत अवश्य 
गोचर हात ह, परन्तु उन सूक्ष्मतम विचार $ सा 
रण लोकिक जनोंके लिए भी सुगम करने $ ला 
से दाशनिकोने अनेक दृष्टिकोनोंसे सोपर 
चार्वाक, जेन, वौद्ध, पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, छात 
सांख्य, योग तथा वेदांत ( उत्तरम्नीमांसा आहि 
अनेक दशनौ की रचना की है। परन्तु इस | 
अन्दर हम प्रत्येक अलग अलग दशन के गए 
विचार न करके ' योगदशन ' के ऊपर ही वित्रा 
बर्ग! 


दि शात 


४7 


आजकल बहुतसे साधारण मनुष्य कुछके अंश 
-यौगिक प्रक्रियासे सवथा अनभिज्ञ, ऐसी इधर पै 
उधर उदरपूर्ति करनेके लिए भटकती हुई षष 
की जमात तथा फकिर आदिको देखकर तथा भ 
के विचारको सुनक्षर- योगके विषय में अर्श 
प्रकार के मिथ्या ख्याल कर बैठते हैं। और गा. 
शब्द्‌ सनते ही उनके दिलक अन्दर शरीर | 
अत्यन्त कष्ट देनेवाले तथा जनसमाजक सव ब 

1 मलोच्छेदन करके, अरण्यक एकात नीख ठु 
के अन्दर समाधि लगा करके बैठे 5९ हे 
व्यक्तिविशेषका चित्र उनके सम्मुख ॐ उदासी 
है । इसी कारणसे योगियोंकी इस म हि 
स्थिति जनसमाजकी उन्नतिके लिए अ 
है, ऐसा सोच करके बहुतसे छ हे हे 

छ एक अशर्म अरुचि प्रगट हे गे 
न हष्टिसे देखा न | हठयोग 
स्वरूपके रहस्यको नहीं जान 
दमनको ही सच्चा योग आम उ 
श्रमात्मक विचार समाजके अ नवि 
और इसी कारण नु 


पवी. 
र | 
वथ 


` 
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लिए अत्यन्त आवश्यक तथा 
ते हुए योगतस्वसे वे लोक वंचित 
। परन्तु जनसमाजके इस अ्रमात्मक विचार 


म दूर करते इए योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी भगदू- 
क्क (3 


गीताके अन्द न 
त्यरनतस्तु योगोऽस्ति, न चेकांतमनइनत: । ' 


ता छानेके 
गी गिने ज 


स्थिर 


बच, 


"नात 

| शाह. (सर इलोकसे मनका हृठपूर्वेक विरोध करनेके लिए 
1६. हरोरको अत्यन्त कष्ट देनेवाले, तथां “योग! कमेसु 
साध म्‌ ' इस सिद्धांतके अनुसार योगीके नांमपर 
$ से| त्ती के समान निष्कमेज्य जीवन व्यतीत करने- 
| सोफा वाढे व्यक्तियोंका स्पष्ट विरोध करते हैं 
) बी यद्यपि अपनी निरथक र नइ होती हुई शक्ति- 
स हेरे। गोका संचय तथा साधना करनैके लिए योगशिचत्त- 
ै वृत्ति-निरोध: ' के अघुसार बहिवेत्तियोका नाश 
पि करके अन्तवेत्तिक होनेकी अनुकूल परिस्थिति के 
हिए शांतिमय तथा एकांत जीवनकी अत्यन्त आंव- 

श्यकता हे, लेकिन फिर भी इस संचित शक्तिके 
के अशा | प्रयोगक्षेत्रके तौर पर संसार तथा उसके व्यवहारी की 
इधर ऐ। कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसी कारण से 
| मिरर गेफमण्यका उपदेश देते हुए भगवान्‌ कृष्ण अकमे 
तथा झ| तथा विकमेका अस्वीकार करके आत्मप्राप्ति के 
म॑ अे| सहायक रूप आभ्युदयिक तथा नेश्रयसिक सिद्धि 
र गा को प्राप्त करने के लिए सत्कमे के ऊपर बहुतेही 
रीर द | गोर देते हुए प्रतीत होते हैं । 
क्षे ( जिस प्रकार सुपुप्ति की शांत अवश्थाके अन्दर 
को ए दर शक्ति जागृत अवस्थाके अन्दर उपयोग म 
अत हो ह है, उसी प्रकार योगकी शांत परिस्थिति के 
दी पु यि की हुई ज्ञानसाधनाकी वास्तविक 
हानि | होहो र सामाजिक व्यवहार के क्रियात्मक मार्गे म॑ 
i द 1 डाला य है । जबतक ज्ञानको कम्‌ म नही 
तुरी | ता ता तबकत ज्ञान कभी भी परिपूण नहीं हो 
यथा याई अथात्‌ यह कह सकते हे कि कम ही मनुष्यक 
गादि ६ ध्यवहा शनकी सच्ची कसोटी है। जो व्यक्ति 
प्र ३ जी की इस कठिन कसौटी में से आंत्मप्राष्ति 
होते है मागको नहीं छोडता हुआ पार हो जाता 


ष्‌ ड 
सच्चा ज्ञानी है, योगी हे) जबतक इष्टा- 


योगतर्व-निदर्शन । 


निष्ट ज्ञानक < 
कोई भी पु त मह आता, तवतक 
इस चा यागा नहीं कहा जा सकता। 
तथा क साधकके जीवनके अन्दर शानं, कमे 

त ( Knowing, Willing, Fuling ) 
ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं । 

यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोणस अवलोकन करें, 
तो हमे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि चैतन्य महाप्रमु, 
सन्त तुकाराम, कबीर, नानक, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, साक्रेटीस ( सुक- 
रात ), जरथोस्त्र, महात्मा ईसा, भगवान्‌ बुद्ध, 
महावीर स्वामी- आदि अनेक महापुरुष अपना 
प्रारंभिक जीवन सम्पूण तरहसे शानसाधना के 
अन्दर छगा करके शेष जीवन कमे अर्थात्‌ सामाजिक 
क्षत्रके अन्दर व्यतीत करते हुए प्रतीत होते हैं। 
सचमुच ज्ञान और कमक! सुप्ते साधनेवाले ये 
महापुरुष सच्चे योगी हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक 
त॑था बौद्धिक ( 81800100)1 १०० 1०७०] ) इन 
दोनौ इष्टि से देखते हुए प्रत्येक देशकै जीवनक्रम 
के अन्दर योग की महत्ता स्पष्ट तथा झलक उठती 
है । 

यद्यपि योग या आध्यात्मिक विचारधारा कोई 
देशविशेष था जातिविशेष का वारसा नहीं है, 
प्रायः प्रत्येक देश या जातिके अन्दर उसके विचार 
दृष्टिगोचर होते हैं । लेकिन तब भी योग या आध्या 
स्मिक क्षेत्रको सवौगपरिपूण बनानेका जो किसी को 
भी श्रेय हो सकता है, तो वह आयोवतको ही है । 
भारतवर्ष की आध्यात्मिक की विचारधारा तुलना में 
अन्यदेशकी गिनती तो सिन्धुके सामने एक छोटी- 
सी नदीके समान ही प्रतीत होती है) आर्या 
वासियोकी इस आध्यात्मिक लगन के कारण ही, 
उसके तत्त्वज्ञान, आचार-विचाए, नाटक काव्या | 
इतिहास आदि प्रत्येक साहित्यिक क्षेत्रक अच्दर 
उसका अस्तिम लक्ष्यबिन्दु सोक्ष ही दृष्टिगोचर 5० : 
होता है । इतना ही नहीं प्रत्युत उद्क्षत्र के भन्द 
भी भगवार्‌ कृष्ण अजन को आध्यात्मिक भावनासे 


२ 


वैदिक धमे । ६२ आ | 

५ ८७ SS SS KY ह. 
परिपूर्ण बिचारौंका बौध देते हुए दृष्टिगोचर होते ह करते हैं | तब-- 
और बाणोकी शैय्या पर सोते हुए भीष्म पितामह (२ ) सांख्य, योग तथा दद 
भी युधिष्ठिर को आध्यात्मिक विचारोका पान कराते अनात्मा, या प्रकृति-पुरुष के अन आंत्र. |. 
हे । इस प्रकार आर्यावतेके अन्दर अत्यन्त प्राचीन को उत्पन्न करा करके, आत्मप्राप्तिके सर ` [ 


कालसे योगके दिचार बहुत ही गहरी जडे डालकर 
पडे हुए अवगत होते हैं। 
इसके सिवाय यदि योगकी सवेव्यापकताके ऊपर 
दृष्टि फेंके, तो स्पष्ट प्रतीत होता है, कि प्रायः प्रत्येक 
संप्रदाय (मतावळंबी) ने अपने अपने मागेके 
अनुसार योगके तत्त्वोका किसी भी तरहके विना 
विरोध के अपनाया है ओर प्रत्येक दशनने भी 
इस को स्वीकार करके अपने द्शनके कलेवर 
के अन्दर इसको उचित स्थान दिया है । जिस प्रकार 
एक वटवृक्षके तनेमेंस अनेक छोटी बडी शाखायें 
निकल करके फैलती हैं, उसी प्रकार इस योगतत्त्व- 
रूप एक महावृक्ष के तनेम से अनेकों प्रकारकी राज- 
योग, मन्त्रयोग, लययोग, हटयोंगादि विभिन्न 
तथा विस्तृत कितनी ही छोटी बडी शाखाथें 
उत्पन्न होती हैं। केवल एक भगवदूगीताके अन्दर 
ही कितने ही प्रकार के योगोका दिग्द्शैन कराया 
गया है । और इसके अठारह अध्याय भी एक एक 
योग ही हैं । किंतु यहां हम अनेक प्रकारके योगोंका 
महत्त्व नहीं दिखलाकर सवेप्रथम ' पातऊजल-योग- 
दशन * का न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा तथा 
वेदातदशनां के साथ यत्किचित्‌ संबध बतलाकर 
_राजयोगके ऊपर ही विचार करेंगे । 


ए 6. 
सवप्रथम यदि हम प्राचीन दर्शनोंकी ऊपर 
विचार करें, तो हम उसे- 


(१) प्रकृति ( 190६“) या अनात्माका निरू- 


पण करनेवाले तथा- 


(२) पुरुष, आत्मा ( Mind, 81176 ) या प्रस्य- 
यका निरूपण करनवाले इन दो विभागों के अन्दर 
_ विभक्त कर सकते हैं। 
` (१) पूबेमीमांसा, न्याय तथा वँशेषिक ददन 
प्रकृतिक ही गुणधमौकी विस्तारपूवेक व्याख्या 
पदाथ के साधम्यं तथा बैधम्ये का निरूपण 


> ० 
र निरुपण करके अन्तम ' त्राह्मी स्थिति! ष पे 
कराते हैं। इस प्रकार इन छओं दनो डे 
एक कम-विशेष र होनेके कारण प्रत्येक द्र श्‌ 
दूसरों % साथ मिळे हुए है । इसी कारण ३ 
ज्ञान या सत्यासत्यकी निर्णायक बुद्धिको हि 
करनेवाले न्यायदशन; पदाथेके साधस्थे तथा भो 
ज्ञानक साग को वतानेवाळे वैशेषिक दशन; ऐहलैकि 
तथा पारळीकिक उन्नतिमूलक कमक अन्दर सावधानी 
का पाठ पढानेवाळे पूवेमौमांसादशेन) प्रहति अथ 
अनात्मासे उत्पन्न होनेवाळे अन्तजेगत्‌ तथा बहिः 
जगत्‌ का सविस्तर वर्णन करके प्रकृति तथा परा 
का विवेकज्ञान उत्पन्न करानेवाले सांख्यदशन। और 
अन्तमं ' तत्वमसि ' तथा ' अह्‌ ब्रह्मास्मि ' का भार 
करानेवाले- वेदांत इत्यादि सब दश्ेनोके साध 
जात्मशाक्षात्कारके क्रियात्मक उपायौ को बतहागे 
वाले योगद्शनका अत्यन्त घनिषँठ सम्बन्ध प्रतीत 
होता हे। 


Corl क काळ चा orl out aa. iC a 


परन्तु इन सब दशनोक्की अपेक्षा पातज-पो- 
दृशनकी यदि कुछ विशेष महत्ता हो सकती है, तोक 
यही है कि क्लेशके दावानलके अन्दर पथभ्रष्ट पपिक 
को आत्मसाक्षात्कारके शीतळ जलका पान कराने 
लिए क्रियात्मक उपायो के द्वारा मुक्तिपथ के मी 
को श्लोलकर निरतशय आनन्द को प्राणि ह 
है । परन्तु इन छओं दीनं के अन्दर ला | 
चले आते हुए माया ( अज्ञान-अविद्या ) परी 
को तोडनेके लिए 9५४९०४ तथा माच न्ता 
में सर्वप्रथम विचार करनेवाले सांख्यद्‌ Rg). 
योगद्शन क्री अत्यन्त समानता प्रतीत म 
इतना ही नहीं प्रत्युत कपिलप्रतिपादित पार्क 
प्रकृति के पन को. आयः पद |. 
डसका सम्पूणतया स्वीकार कर न 
चलता हे ।. 


यद्यपि(१) स 


=” > £7 Pe 
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1 क्र ० ॥ | | न 


स्टिके उत्पत्तिक 


की विवेचना तथा (३) इंइवरादि 


न शरीर र र 
भोग पू अन्दर सांख्य तथा योगद्शन के 
वे हि (क अवश्य भेद प्रतीत होतां हे, लेकिन फिर भी 
| स | म परश्पर इतनी भारी समानता है कि 
_ द र ८ 
की गर | बहुत से विचारक यग दशन को ' सेइवर सांख्य' 
कहते हें अनात्मा का 3 
नेम्‌ | हो कहते हैं । इसलिए अनात्मा का विवेचन करने 


दाढा सांख्यदशन, आत्मविषयक निरूपण करने- 
फक दाढा योगदशन ये दोनों परस्पर भिन्न नहीं किन्तु 
एप एक दूसरे के पूरक ( compli क ) प्रतीत 
वैध होते है। सांख्य जब कि विचारात्मक (Theoritical) 
हिक दीन है। तब योगदशन क्रियात्मक ( 0190५08] ) 
विधी | हन है, सांख्यद्शन जब कि पूर्वपीठिका है, तो 
अर्था | गोगदशन उत्तर पीठिका है । इस प्रकार ये दोनों 
(बहि | दैन एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं । 

। पह तक के आधार पर तत्त्वो का विवेचन करनेवाला 


। और | य्न जब अन्तःप्रवृत्तिवाळे ( [०1०४९६ ) 
श) दुष्य को स्था संतोष नहीं दे सकता, तब -योग- 
न दशन अपने ' तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान? आदि 
तोत | ठियायोग, तथा ध्यान, धारणा, समाधि आदि 


भष्टांगयोग के अन्तरंग साधनों के द्वारा उस 
मनुष्य की आत्मिक पिपासाको बुझाने का पूणे प्रयत्न 
योग | करता है । मानसिक चित्तवृत्तियों की अस्थिरता 
तोक | तथा अशांति के कारण ही दुःखकी उत्पत्ति मानने- 
टपविक़ | वारा यह दशेन ' क्लिष्टाक्लिष्ट ' चित्तवृत्तियाँ 
रेह „ का सवेथा निरोध करने के लिए ' योंगर्चित्तवृत्ति- 
के ही | विरोध: ' के, अनुसोर चित्तवृत्तियो का विरोध 


ह यही सच्चा योग है, ऐसा प्रतिपादित करता है । 
वधौ यदि हम ' योग ' शब्द पर बिचार करें, तो योग 


र | दो धातुओंसे सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। 
केसि | ( १) ६ युजिर योगे ' से सिद्ध होता हुआ योग 


| है। 2 पि जब कि नर तथा नारायण की एकतारूप मोक्ष 
और | भान करता है, तब- 


हा हे व्य ठग के विचारानुसार 
| अँ समाधि धा" से निष्पन्न होता हुआ योग शब्द 
कौ मुक्त अवस्थाका सूचन करता है । 


(२) | र प्रकार चितिशक्ति की स्वरुपावस्था या 
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योगतत्व-निद्शन | 


कैवस्यपद्की प्राप्ति करानेवालो योगद्शन क्लेशो 

देतुस्वरूप कर्साशयको उत्पन्न करानेवाळे ' अविः 
योस्मितारागढ्वेषामिनित्रेशा: ! इत्यादि पञ्चविध 
क्लेशका तथा कटेशोसे उत्पन्न हुए ' जात्यायुभोग/ 
का समूछोन्मूलन करनेके लिए चित्तवृत्तिके निरोधके 
ऊपर ही सम्पूण जोर रखता है । यदि हम ¦ चित्त- 
वृत्तिनिरोध ' के उपायों पर विचार कराने से पूर्व 
प्रसंगानुसार ` चित्तवृत्तिनिरोध * के अर्थपर दृष्टि- 
पात करें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि चित्त 
स्वभाव से ही अस्थिरता-धमंवाळा नहीं है। किन्तु 
उसका स्वभाव किसी न किसी विषयक्रे अन्दर लग 
जानेका होनेसे रुचिवाले कायेंके अन्दर वह अपने 
आपही लग जाता है । इससे ' चित्तवृत्तिनिरोध ' का 
अथे चित्त की वृत्तियोंका सबेथा विनाश कर देना 
अभीष्ट नहीं, कितु- 

' चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय 

पापाय च ।' 


इस वाक्यानुसार चित्तरूपी नदीको प्रबलतम्त 
प्रयत्नके द्वारा पापक्षेत्रमेंसे पुण्यक्षेत्रक अन्दर बहाना, 
अनात्मा या प्रकृति विषयस्थ चित्तवृत्तिको हटा करके 
आत्मा या पुरुष के अन्दर ही उसको लगाना; 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दौ में कहें तो मनके ऊपर सम्पूर्ण 
रीतिसे प्रभुत्व ( 0००४०] ० 770 ) का होना 
ही चित्तवृत्तिनिरोध कहलाता है। 


इस प्रकार प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशील स्वभाववाले 
चित्तको सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसादि त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिसे पर करके निस्त्रैगुण्यस्वरूप परमात्मतत्त्वके 
अन्दर लीन कर देना यही सच्चा योग है । इस 
प्रकार चित्तक ( १ ) Intellectual तथा (२) 
Emotional इन दोनों प्रकारके कार्यों (Functions) 
को निरोध करनेके लिए योगदशनक अन्दर 'अभ्याप्त- 
वेराग्याभ्याँ तन्निरोधः ' इस सूतरके द्वारा अभ्यास 


तथा वैराग्य इन दोनों प्रकारके उपायोंका प्रतिपादन | 


किया गया है । श्रीमदू भगवद्गीताके अन्दर भी 
मनके प्रबळ वेगको बाह्य संसारसे रोककर अन्त:- 
दंसारकी ओर लानेके लिए ' अभ्यासेन तु कौतेय 


वैराग्येण च गहयते ' इस इलोकक अनुसांर अभ्यास 
तथा वैराग्यका स्पष्ट रीतिसे उल्लेख करनेम आया 


रे 


ह्‌ । 

इस प्रकार बहि:संसारसे चित्तवृत्तियोको अभ्यास 
के द्वारां हटानेके लिए चित्त॑व्रत्तिनिरोधके साधन- 
भत यम और नियमकी अत्यन्त आवश्यकता मानी 
गई है । जबतक साधकके जीवनके अन्दर सामा- 
जिक धमका निदेश करनेवाळ ' यम ' तथा वेयाकेतक 
घमेका प्रतिपादन करनेवाले ' नियम ” का मनसां 
चाचा कमेणा यथायोग्य रीतिसे पालन न किया जाय 
तबतक वास्तविक हष्टिसे वह योगका अधिकारी 
हो ही नहीं सकता । इन यमनियमों के साथ ही साथ 
चित्तव्रत्तिनिरोधके अन्य उपायोंका दिग्दशन करता 
हुआ योगदशन तस्स्थिता एकतत्त्वाभ्यासः ' के 
अनुसार किसी भी रुचिवाले सूक्ष्म पंचमहाभृतके 
अन्द्र चित्तको स्थिर करनेसे चित्तवृत्तिका प्रारंभिक 
निरोध हो सकता है, ऐसा बतलाता है। 


` तदुपरांत चित्त की निमळता या इझक्ळधमता के 
लिए “ वीतरागविषयं ' या प्राणायामादि अन्य 
सांधन का प्रतिपादन करनेवाला योगद्शन ' ईइवर- 
प्रणिधानाद्वा ' इस सूत्र के अनुसार सवेज्ञानी 
| परमात्मा के अन्द्र ध्यान लगाने से भी चित्तवत्ति 
| का विरोध हो सकता है, ऐसा साबित करता है । इस 
। प्रकार सांख्यके पचोस तत्त्वों से आगे जाकर 
| क्लेशकम विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईरवर 
इस के अनुसार योगद्शन एक छबीसर्वे परम तत्त्व 
की स्थापना करता है । 


= 


यद्यपि ईइवर के विषय में विचार करते हुए 
1 हेगल ! आदि विचारक 1881 15 72६002] अर्थात 
ओ जो वास्तविक है, वह बुद्धिगम्य होता ही हे, ऐसा 
मानकर अरष्ट तथा बुद्धि से अगम्य ऐसे परमात्म 
तत्वको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, 
परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माळूम होता है, कि 
ति के विकोरस्वरूप बद्धितत्व से, परमात्म 


f 
1 & 2 x र 
॥ ` वेदिक धम। ६२४ 


क. क्र 

CE 0 
विचारक ३९४] 18 781019] को ः 
18 above rational को ही > र रकेर 1६] 
शास्त्रों के अन्दर भी “न तत्र > झो 
मना, न विद्मो, न विजानीमः 
के अन्दर बुद्धि से पर ऐसे एक 
तत्त्व की कल्पना की गई है 


च्छे 


<5 २१५ ११. “० रै 


रसा अद्दश्य सत्ता के, ऊपर बिचार इ 
आजकल के अनेक विचारको ने उसी के A रे 
विभिन्न प्रकार की कल्पना करके दैत, अ । 
विशिष्टाद्वैत, डाद्धाद्वैत, "1०४४७ i 


Polythei 
8 
Pantheism, Mysticism Deism, P 1 


कोहे परत वि 
ए =जलिने अपनी विश | 
एवं कुशाप्र बुद्धिस उस समय के समाज का शकाव 
ईश्वर की ओर होनेके कारण अपने दशन के करेगा 
के अन्दर ईश्वर को स्थान देकर उचित ही किया 
हु । साधक ' कसण्येबाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन! 
के अनुश्लार फलसन्यास की भावना से तथा हवर! 
पणबुद्धि से कम करता हुआ अपने चित्त बा 
सवथा निरोध कर सकता है। इस प्रकार से 
उपनिषद्‌ के ' भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मा १ 
त्रित्व को स्वीकार करता हुआ योगदशन, साल" 
दशन से आगे बढकर जीव (भोक्ता), प्रति 
( भोग्य ) तथा परमात्मा (प्रेरिता ) ऐसी तीर 
अनादि वस्तुओं की स्थापना करता हैं । | 


इतना ही नहीं किन्तु इसके सिवाय भी चित्तव | 
को अन्तमुंख करने के उपायौ को बंतढाते हु 
योगद्शन के अष्टांगौ का भी इतना भारी म हँ 
कि प्राय: प्रत्येक दशन ने अपने दर्शन ढेवर 
अन्दर योग के इन अष्टांगो को अच्छा, स्थान 
है । “ योगांगातुष्ठानादशुद्रिक्षप श्या 
राविवेकख्यातेः "के अनुसार साधक की डी 
का मान करानेवाले इन अष्टांगों के अपर | 
विचार करें, तो हमें उसकी महेता ल या 
देती हे । जबतक सामाजिक धर्म का ता | 
करानेवाळे ' यम ' तथा व्यित 


८5०1 ८० अन. ८“ 


पार >ज <ए 2 42 50” का. ८४ 
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HAST >य A 


नियम ' का जीवन के अन्दर यथाथ 


ह 

३ क करने में न आवे तब तक साधक के 
« का क अन्दर आध्यात्मिक क्षेत्र के अन्दर प्रवेश 
| ह | दले की योग्यता आ ही नही टु सकती । इसका 
त अभिप्राय यह है कि तन के अन्द्र आंतरिक 

बिकास को उत्पन्न करनेवाले "यम? के साथ ही साथ 

जीवन को समता ( Harmony ) म लाने के लिए 
त हु | “तिण्म ' की अत्यन्त आवश्यकता हूँ । 
| इसके अतिरिक्त असन, कि, प्रत्याहार, 
1 घाणा, ध्यान तथा समाथ आदि विभिन्न उपाया 
| | द्वार शरीरस्थ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
गा मय तथा आनन्दमय कोषो _केवांहुर के आधारों का 
वात षेद करके आत्मा के अन्दृर ही प्रत्येक 
गज | प्रकारके कोष का आधार करने में आता है। 
¢ भौर आत्माको ही सब प्रकार के कोषो का आधार 
किया | गना देने के कारण साधक पूर्णतया अन्तवृत्तिक ही 
त | सकता है। इससे हम इस परिणाम पर आ सकते हैं, 
के करि अन्तःसंसार पर विचार करते हुए योगद्शन के 
का गदर इतना सारा सनोविज्ञांन ( छल ) 
र से| गराहुआहै कि आजकल के मनोविज्ञानवेत्ता भी 
129 | भन्ततत्व का प्रत्यक्ष करनेवाले हमारे प्राचीन ऋषि- 
प मुनियोके इस सूक्ष्मद्शनकी बराबरी नहीं कर सके हैं। 


जबयोग के अन्तिम अङ्ग स्वरूप-समाधि के 
अदर साधक प्रवेश करता है, तब समाधि के (१) 
सप्रशात तथा (२) असम्प्रज्ञात, इन दो प्रकार के 
भेद होने के गा सर्वप्रथम सम्प्रज्ञात समाधि के 
बट मं से सूक्ष्मतम पदार्थों के अन्दर प्रबेश 
मातर मेद ए उद्यत होता है । संप्रज्ञात समाधि के 
| षदा र स्वरूप सवितक समाधि में जब साधक 
शानपूवेक स्थळ पदाथ का प्रत्यक्ष करके 
हक समाधि के अन्दर ज्ञानमात्र से ही सब 
थो को प्रत्यक्ष करता है, तब सविचार 
क अन्दर सूक्ष्मतम पदाथौका शब्दाथेशान- 


पूरक 
मत च 
है। हु कतिका ज्ञानमात्रसे ही वह प्रत्यक्ष करता 
के भन्दर भाद्‌ अनन्द तथा अस्मितानुगत समाधि 
साधक के आण्द्र सात्विक वृत्ति प्रधान 
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अत्यक्ष करके निर्विचार समाधिके अन्दर | 


योगतत्त्व-निदशन । 


रहती है । इस प्रकार अपर वैराग्य के फलस्वरूप 
सप्रज्ञात समाधिक अन्दर सांधक के चित्त में से 
राजस तथा तामस इन दोनो वृत्तियों का अभिभव हो 
जाने के कारण सात्त्विक वृत्ति ही रह जाती है। 
परन्तु साधक के जीवन के अन्दर ज्यों ज्यों साधना 
का तीव्र संवेग होता जाता हे. त्यो त्यो ' तत्परं 
पुरुषख्यातेगुणबैतृष्ण्यम्‌ ' के अनुसार संप्रज्ञात 
समाधि के अन्दर रही हुई सार्त्विक वृत्तिको सुवणमय 
बधन जान कर के उसको भी तोडने के लिए पर 
वैराग्य का अनुष्ठान करता है । 


जिस प्रकार सुवर्ण को गरम करने से उसके अंदर 
मिलाए हुए उत्तमोत्तम सुगंधित रासायनिक पदार्थ 
नष्ट हो जाते हँ, उसी प्रकार साधक के दिव्यादिठ्य 
विषय से पर होकर अन्त में वशीकार संज्ञाको 
प्राप्त हुए हुए चित्तके अन्द्र सात्विक वृत्तिका भी 
नाश हो जाता है । इस परवैराग्य के फल स्वरूप 
असंप्रज्ञात समाधि के अन्दर साधक का चित्त 
सर्वथा निमेळ हो जाने के कारण उस में किसी भी 
तरह के संस्कार रहने नहीं पांते। इस अन्तिम 
अवस्थारूप असंप्रज्ञात समाधि को ही योगद्शन के 
अन्दर निर्बीज, निराळंबन आदि शब्दों से पुकारा 
गयो है । घमैमेघ समाधिके फलस्वरूप इस निर्बीज 
अवस्था के अन्दर ' वृत्तिसंस्कारचक्र ' का समूलो- 
न्मळन हो जाने के कारण भवबंधनौ के क्लेश से 
सक्त होकर मोक्ष की निरतिशय सुख की अवस्था 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रशञाप्रसाद के ऊपर 


आरूढ हुआ साधकं ही सच्चा योगी है । श्रीमदू | ह, `| 


भगवदगीता के अन्दर भी- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी, . 
ज्ञोनिभ्यो5पि मतोऽधिकः । 


कर्मिभ्यश्चा विकोऽयोगी, 
तस्माद्‌ योगी भवाजुन॥ 


इस इलोक से योगी को सर्वोत्कृष्ट स्थान देकर 


उसकी महत्ताका प्रतिपादन किया है। इस प्रकार 


अकेली गीतामें ही नहीं, किन्तु प्राय: प्रत्येक घार्मिक, 
सामाजक तथा राजनैतिक विषयों के पुस्तकों के 


वैदिक धम । _ ६२६ 


अन्दर भी यौगिक जीवन की श्रेष्ठता का स्पष्टतया 
स्वीकार किया गया है । 


इस तरह प्रत्येक क्षेत्रके अन्दर योगकी आवदय- 


` कता होनेके कारण योगकी विचारधारा प्रायः सववत्र 


दीखाई देती है । यदि हम योगकी विचारधाराके 
ऊपर दृष्टिपात करें, तो हमें स्पष्ट मालूम पडता है, 
कि सवेप्रथम वैदिक संहितासे उत्पन्न हुई योगकी 
विचारधारा उपनिषदोके अन्दर अत्यन्त सुव्यक्त 
रूप धारण करती हू । और अन्तमें ' योगदशन ' के 
रूपमें हमारे सामने प्रकट होती है । किन्तु यह 


क Rg 00 को ... 


व्यापक प्रभु 


हे मेरे नस नस के वासी 

तू ही मेरा एक अधारा । 

जब से मै तव शरणी आया, 
तू ने जग का त्रास भगाया, 
मम हृदय को तव पद्‌ भाया, 
आस पै तव विश्वास जमाया । 
तेरा जग में प्रेम पसारा 
दीखे तू सब जग से-न्यारा 

हे मेरे नस नस के वासी 

तू ही मेरा एक अघारा ॥ 
किया प्रभो मुझे अपैना जबसे, 
हरे ! सकल जीवन में तबसे, 
तव कृपो के बादल बर से, 
अमृत रूप भेरां मन हषे । 

तेरा मुझ पर प्रेम अपारा, 
खुळा हुआ अक्षय भंडारा, 

हे मेरे नस नस के बासी 
तुही मेरा एक अधारा ॥ 


--लाळचन्द्‌ 
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धारा यहा ७ रुक गई किर हा | 
जाकर अनेक अन्यकारो की रसाचे हर भी था 
हुई सवसाधारण लौकिक जनाकी पिप सु हे ` 


के लए बहुतसी प्रांतिक भाष को । 
दीखाड देती है। आम भी शी ॥ 


इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिः 
छेकर आजतक यह योगकी 


वि 
अनक प्रकार के पहाड़ों और खाइयोको पार र 
हुई आजतक भी पुण्यसलिला भागीरथी र 
हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका पात्र बनी हुई है। 


ज व्या 


हे सब जन के घट के वासी 
तुझ को मेरा नित्य प्रणाप्र। 
तुझ सम और न कोई मेरा, 
मुझ से तेरा प्रेम घनेरा, 
अनुभव छेता है मन मेरा, 
में तेरा और तू प्रभु मेरा। 
गाता हूं में तेरा नाम, | 
युक्त रीति से करता काम, 
हे सब जन के घट के वासी, 
तझ को मेरा नित्य प्रणाम ॥ 
आनन्द रूप सदा तेव प्रीति 
सरल सुलभ हैं तेरी नीत, 
नित्य प्रेममय तेरी रीति, 
मझ को अब यह हुई प्रतीति। 
ऱ्य ही मेरा है प्राणारांम, 
सार सभी का तू अभिराम, 
हे सब जगके घटके वासी, 


| | 
|| नित्य प्रणाम | 
तुझ कॉ मर _ छाउ | - 
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शेर. बढ क दवता | ; 
स क पाप कक 
कै हु | ( छेखक- श्री० पं० धसदेवशाल्ली, दशनकेसरी, दशनभषण, पञ्चतीथ, देहरादून ) 
बेद के स्वाध्याय करनेवाली के लिए यह आवर इस में आए हुए ऋषि पद का दो प्रकार से अर्थ 
मे| दक है कि वे दैवता का सन करें। किसी किया जाता है और इस प्रकार जिस इच्छा 
रा १. मढ संहिता को आप छे, उस में ऊपर ही मन्त्रौ से परमात्मा जिस देवता में आपत्य की इच्छा 


|| का से ऋषि-देवता-छन्द और स्वरो का निर्देश 
मिठेगा। यद्यपि इन सब का ज्ञान वेदाथ वरील 
। | सह्वाय्यक है, परंतु देवता का शान तो नितान्त 


आवश्यक है: इस के बिना तो वेदार्थे हो ही नहीं 


सकता । 
देवता आदि का ज्ञान आवश्यक है- 
इसी बात को सायण ने प्राचीन इलोकोके उद्धरण- 
पूर्वक लिखा है। ऋष्यादि ज्ञानाभावे प्रत्यवायः स्मयते- 
' अविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेञजपेद्वापि पापीयाङजायते लु सः ॥१॥ 
ऋषि छन्दो दैवतानि त्राह्मणाथ स्वराद्यपि । 
अविदित्वा भ्रयुंजानो मन्त्रकण्डक उच्यते ' ॥ २॥ 
अथे- छऋषिदेवता आदि के ज्ञान बिना हानि 
होती है और इसी लिए कहा है- 
er इन को त 
गीत ही हा है वह पापी होता है और 
हें। 


व्र 
घ्‌ 6. त 

. दुंवता का लक्षण-सवालुक्रमणी। 
हो मणी में लिखा है या तेनोच्यते सा देवता! 
बीउ, मन्त्र जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है, 
हुभा कि मन्त्र का देवता है।इस का तात्पय यह 
प्रतिपा किसी एक मन्त्र अथवा बहुत मन्त्रोंका जो 
| छ विषय है, बही उसका देवता है । 
| न ह देवता का क्या तात्पर्य बताया है! 

|S थि म॑ यास्क ऋषिने लिखा है- 
| लतति व्हवियेस्यां देवतायामाश्रपत्यसिच्छन्‌ 
| जा उड्ंक्ते तद्देवतः सः मन्त्रो भवति । ? 
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वेद्‌ के देवता | 


करता हुआ स्तुति करता है, वह मन्त्र उसी देवता- 
वाला समझा जाता है अथवा वेद का विद्वान्‌ जिस 
कामना से जिस मन्त्र मे जिस आशय को प्रकट 
करना चाहता है, उस मन्त्र का वही देवता है।' 
~ 021 जै 
दवता कान ह? 

निरुक्त के उपर्युक्त वचन से यह भी तात्पय 
निकलता है, कि संसार के सभी पदार्थ विषय हैं! 
पदार्थका लक्षण भी यही हैं, “अभिधेयत्वं प्रमेयत्वम्‌ ' 
जो ज्ञान का विषय है, वही पदार्थे हे । इस से यह 
भी ज्ञात हुआ कि संसार के सभी पदार्थ देवता हैं। 
और दूसरी बात यह भी है कि आयौँ का अनादिं 
काळ से यह निश्चय है कि वेद सभी विद्याओं के 
भंडार हैं, अतः संसार के सभी पदार्थों को देवता 
कहा गया है। 

यास्क सुनिने देवता की निरुकित करते हुए 
और लिखा है ' यो देवः स देवता जो देव है उसे 
ही देवता कहा जाता है और देव शब्द का अथ 
किया- ऱ्य 
“देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थानो | 
भवतीति वा। ' 

अर्थात दानसे, यु तिसे, दीप्तिसे, देवता कहलांता है 
और द्य में- यौ लोक में- स्थित होनेसे भी देवता कह 
जाता दै । यहाँ यु शब्द आंकाश के अथ मै भएका 

आ है और इस प्रकार अन्तरिक्षलोक तथा द्यौ- 
ढोक दोनों कां अहण हो जायगा। तो इस प्रकर | 
अन्तरिक्ष और द्यौ ठोक के सभी पदार्थं तो यस्थ 
होने से ही देवता हो गए। पृश्वीस्थ सभी जा 
चेतन पदार्थ भी दान अथवा द्योतन से देवता कदे 


छाते हें । सभी ग्रह आदि भी आकर्षणदान से, 
स्थितिदान से, देवता ही हैं। संसार के सभी पदार्थ 
किसी न किसी रूपमै एक दूसरे की स्थिति कर रहे 
हैं, यह भी दान ही है। 

इसी प्रकार चेतन भी एक दूसरे के उपकारक 
होने से तथा सभी जड जगत्‌ के निमित्तकारण रूप 
होने से देवता हें । क्योंकि ' अदृष्टवदात्मसयोग ' 
दाशनिक रीतिस संसार के पदार्थों की उत्पत्ति में 
कारण हे । यदि जीवात्मा न होते अथवा होते भी तो 
अदष्टवत्‌-पाप पुण्यवान्‌- न होते तो इस संसार को 
उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा 
तो आत्मकाम और आप्तकाम है। अतः उस को 
संसार के पदार्थों से क्या हार्निळाभ ? तात्पर्य यह्‌ हे 
कि संसार के सभी पदार्थ ब्रह्म से लेकर तृणपर्यंत 


देंबता हैं । इस का यह तात्पय हुआ कि साक्षात्‌ 


अथवा परम्परारूप से वेद में संसार के सभी पदार्थी 

का तत्त्वज्ञान समाविष्ट है। इसी को विश्लेषण से 

यों भी समझाया जा सकता है- 
| इन्द्र. वायु आदि अचेतन पदार्थ वष्टि आदि देने 
के कारण, राजा-मन्त्री-ब्राह्मण-ेश्य-शाद्र सभी चेतन 
पदाथ रक्षा, विद्या, धन, सेवा आदि देनेसे, अश्वा- 
दि चेतन और पाषाण आदि अचेतन पदार्थ दीप्ति 
के कारण, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ग्रस्थ होने 
से देवता ह । और परमात्मा तो देवाधिदेव हैं, जिस 
में कि ये सब गुण विद्यमान हैं। . 


0... दाशनिक रीति । 

“ ऊपर शास्त्रीय रीति से संसार के सभी पदार्थों 
' को देवता सिद्ध किया है। अब इसी को थोडा दाशे- 
| निक रीतिसे उपपादित करेंगे- 

न सभी आध्तिक दशनों का यह सिद्धान्त है कि 
' परमात्मा सब स्थानों पर विद्यमान है, विभ्र है । समद्र 
को सब से नीची तह में और हिमालय की सब से 
ऊंचे गौरीशंकर शिखर पर भी वह विराजमान है। 
थही यह्‌ भा सभीक सिद्धान्त हे कि ज्ञान-शक्ति- 
न आदि सभी गुण जो जड-चेतन जगत में हैं, 
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वैदिक धमे । ; ६२८ 


वही सब से मी शानी है। 


स 
गुरुः कांठेनानवच्छेदात्‌ । योगदर्शन | व ष 
से अपि 


जश्वा हूं इत्यादि । 


दशनशास्त्रौ का एक यह भौ सा 
हे, कि द्रव्य गणो के साथ ही त 
जिस द्रव्य के जो स्वाभाविक गण 
भी हो, वहां उन ग॒णों 
होगां, जिस प्रकार अग्निका स्वाभाविक गुण 
ह वह आउन क साथ ही विद्यमान 
प्रकार जव परमात्मा सब स्थानों पर 
तो उसके गुण भी सभी स्थानों पर बिराजम 


ति 


है । अथ 
। हैं वह द्रव्य क 
व्यतिरिक्त कभी 


उष्ण 


रहेगा । ३ । 
पराजमात र 


निह| 


गुण स्यादि पदार्थों के गणो के स 
हो तो सर्यादि पढ्थै प्रकाश नही कर सक 
बात को उपनिषद ने कहा- 


[थे संयुक्त १ 


त। इसी 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमाः विद्यतो 
भान्ति कुतोऽ यमग्निः । तमेव भांतमतभाति 


सव । सस्य भासा सवमिद्‌ विभाति। 


अथै- वहां सूयं, चन्द्र, तारामण्डळ और ये विद्युत्‌ 
प्रकाश नहीं कर सकते, बिचररे पार्थिव अग्नि का 
तो कहना ही क्या । उसी के प्रकाश से सभी प्रा 


शित हैं । 


इसी प्रकार तण में स्थिति-गुण है, उस क साध | 


भी जबतक प्रभु का वह गुण जिस की उस में परा 


काष्ठा है, संयक्त न होगा, तबतक वह स्थि 


रह सकता। इसी प्रकार अध्यात्मजगत म म 
पदार्थी के जो मनन आदि गुण हैं, वै भी 
रीति से जब प्रभके उन असीम गुणं «ते 
न हों तबतक निकम्मे हे । इसी को उप 


यन्मनसा न मनते येना5हुमनो म्म्‌ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपास 


अथ- जिस न मन से मत 
और मन जिस की सहाय्यता से म 
है, वही बरह्म है । इसी बात को भग 

लिखा- 


न नहीं दी 


र नह 
न आरि 
उपयुक्‍त 
सई 


निषद्‌ ने कई 


वदयद्विभूतिमत्सत्त्वे श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वे. मम तेजोंऽशसंभवम्‌ | 
= ९ 
` अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन ! 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्तमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
~ Ne ९ ey 
अथ- संसार.क किसी भी पदाथ में यदि विशिष्ट 
विभति दवे, श्री और बळ है, तो समझो कि उसमें 
० ८३ २५ ७, ७ 
भगवात्‌ के उस तेज का गुण का अंश संभूत हुआ 
है | अथवा इतना अधिक कहने से क्या इस समग्र 
जगत को परम पिता प्रभु एक ही अश से धारण 
भिड 
कर रहे है | र 
इस विभूति का जो दिग्द्शन भगवान्‌ कृष्णने 
इन इलोकौ से पूर्वे के दशमाञ्ध्याय के इळोकों से 
(SC > स 
कराया है, उस का भी तात्पय यही है, कि संसार में 
७. ~ ० जेड ~ बभ च 
जो विशेषताएं हैं, वै सब भगवान्‌ की विशेषताओं 
० ०, ON 
के अशमात्र है । 
इस सब विवेचन का तात्पर्ये यही हुआ, कि 
७ 007 ~ च ° 
ससार मै ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यत सभी पदाथ 
देवता हैं । 
यह वेदान्त-प्रक्रिया का विवेचन है। 
०, ठ ~ 
साख्य-प्राक्रया । 


सांख्यप्रक्रिया से भी संसार के सभी पदाथ को 
पवता सिद्ध किया जा सकता हैं, अब संक्षेप से 
ढिखते है- 

सांख्य के सिद्धान्ताऽनुसार संसार के सभी पदार्थ 
सर्वरजस्‌-तमस्‌ तीनों गुणी के परिणाम हैं, अर्थात्‌ 
| कोई भी ऐसा पदाथे नहीं, जिस में कुछ विशिष्टता 
नेही, जो इन गुणों का परिणाम न हो और तीनों 
न हो कर एक अथवा दो ही का परिणाम हो, इन 


हत गुणो को न्यूनाधिकता से प्राकृतिक पदाथों मे 
अनैक्य हो जाता है । 


र नेश्तमइचाभिभूय सत्त्वं भवति भारत | 

$, रज; सर्वे तमइचव तम: सत्वं रजस्तथा ॥ 

bi पृथिव्यां वा दिवि देवेषु बा पुनः ! 
(पिति यदेभिः स्यात्त्रिभिगुणै!(गीता.) 


वेदके देवता । 


° 
अथ- रजोगण औ भ 
के सत्त्व, और रजो = उमोगण को सभि की 
"क आर रजोगुण को और सत्त्व को अभिभत 
करके तमो मौ टॅ 
तभागुण, तथा तमोगुण और सर्वाण को 
ज भै CO कट 
ह रजोगुण प्राढुभूत होते रहते हैं ॥ १॥ 
प वी ८0 क्र न र > ध 
जा थवी ओर युडो में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, 
इन प्रकृति के तीन गुणों से अछूता हो ॥२॥ 
भगवान्‌ कृष्ण ने इन का विवेचन भी किया-- 
न । ७ ७, 
तत्र सर्वं निमंत्वा अकाशकमनामयक्र। ` 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ १॥ 
रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंग समद्धवम्‌ । 
थळ ° 
तञ्िबध्नाति कौन्तेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ २॥ 
तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सर्वेदेहिनाम । 
प्रमादाळस्य निद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥३॥ 
अर्थात्‌ प्रकाश, प्रवृत्ति और उभयाभाव ये तीन 
तीनों गुणौ की विशेषताएं हैं । 
ये तीनों विशेषताएं संसार के सभी पदार्थों में 
~ 
थोडीबहुत अवश्य पाईं जाती हैं । 


अथवा सुख, दुःख और उपेक्षा ये तीन विशेषताएं । 


ही तीन गण हैं और ये तीनों भी संसार के सभी 
2 ON १७ 

पदार्थो में पाई जाती हैं । किसी पदार्थ को पकान्त- 

तंया सुखरूप अथवा दुःखरूप नहीं कहा जा सकता । 


इस प्रकार संसार के सभी पदाथ में सत्त्वगुण 
हैं। अतः प्रकाश आदि गुणौ से सभी पदाथ 
देवता हैं । इस से प्राकृतिक पदाथ देवता सिद्ध 
हुए । जीवात्मा और परमात्मा तो ज्ञानादि गणी के 
कारण देवता हैं ही। 

क्या देवता का आकार हैं ! 

साधारण जनता में ऐसी भावना सी बैठी है, कि 
देवता भी हमांरी तरह आंख, नाक, कान आदिसे | 
यक्त होते हैं । इस भावना को हम पौराणिक भावता | 


कह सकते हैं, क्योकि वही ही इस के उत्पादक हैं। | 


पुराणातृयायी सायण ने भो इसी का अयुसरण 
किया है । तिरुक्तकार यास्क ने इस विचार का स्पष्ट 
शब्दों में खण्डन किया है. । यास्क ने अर्ति शब्द्‌ को 
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वैदिक धम । 


जो निर्वचन किया है- “ अग्निः कस्मादप्रणीभवति 
अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते ” इत्यादि, उस से भी यही 
प्रतीत होता है कि यही भौतिक हश्यमान अग्नि ही 
अग्नि है । पुराणों में जिस चेतन अग्नि देवता का 
वर्णन किया गया है, वह नहीं। अतः पुराणों ने जो 
यह कल्पना की है, कि कोई हंस पर आरूढ चतुमुंख 
रक्तवर्ण पुरुष ही अग्नि है, यह ठीक नहीं । 


* आगे यास्क ने यह भी कहा है, कि " अग्निः 
पथिचीस्थानः ” अर्थात्‌ अग्नि पृथ्वीलोक क्का 
देवता है । वैदिक मन्त्रौ से भी ऐसा प्रतीत होता है, 
परन्तु पौराणिक उसे स्वर्ग लोक में मानते हैं । 
(९ 
कम | 
आगे यास्क ने अग्नि का कमे बतळाते हुए लिखा 
है“ अथास्य कमे वहनञच हविषामावाहनङःच 
देवार्ना यच्च किंचिद्दाष्टिविषयिकमग्निकर्मैव तत्‌ '' 
(न्नि०७३।१) । इस में भी जो हवि को धारण करना 
आदि कम बताए हैं, वे भी इस भौतिक अग्नि में ही 
सम्भव हैं, और निरुक्त ७।६।५।७ में वेशवानर की 
व्युत्पत्ति करते हुए जो विश्वानर अर्थात्‌ सूये और 
विद्युत्‌ से अग्नि की उत्पत्ति बताई है, बह भी इस 
भौतिक अग्नि में ही संभव है । 


इन्द्र | 

इसी प्रकार इन्द्र भी चेतन देवता यास्क को 
अभिप्रेत नहीं । इन्द्र शब्द की निरुक्ति याध्कने “ इंद्र 
इरां ृणातीति वा इरां ददातीति वा"? इत्यादि की है । यहां 
इरा का अर्थ अन्न ही है । निघण्टु में इरा को अन्न 
नामों में पढा गया है | देवराज यज्वाने भी अपनी 
निघण्टुटीका में ऐसा ही अर्थ किया है। अत: अन्न- 
व्रष्टि आदि दाता लौकिक पदाथे का ही नाम इन्द्र 


' है, ऐसा यास्क को अभिप्रेत है । 


PA ७ ९ 
इद्र वृत्रोपाख्यान से ऐसा अथ लिया जा .खकता 


कि इन्द्र कोई चेतन पदांथ है, परन्तु यास्कने इस 
प्रमको भी निवारण कर दिया है 'तत्को वृत्रः मेघ इति 
तः? अर्थात्‌ मेघ का नाम ही वृत्र है। 


६३० 


. भाषा में उपस्थित किया है, ऐसा कहाँ ० 


इसी प्रकार ह्न भी प्रति दिन ३ ह. 
बाळा अचेतन पदार्थ ही है। है ति ही 
निरुक्ति ' आदित्यः कः आदित्य को: 
आदृत्यः कस्मादाद्‌त्ते रसान्‌ अ 7 


भास ज्योतिषां, आदीप्तो शि/ ५: 
याश्कने की है द अज्रा ड र इयि दि 
मिर्च रसधारणं यच्च किङ्चित्‌ पि स हि 
कमव तत्‌ ' इत्यादि जो आदित्यकर्म वति छ 
र्भ ५ प्रतीत होता है, कि यास्क इसी हा ट्स 
सूय को ही आदित्य देवता मानते हे | प 
इस प्रकार याश्कमुनिने जिन मुख्य तीन देवों हो | 
माना है अरिन, इन्द्र, सूये वे पुराणोक्त भाग. 
चुलार चेतन नही, अपितु अचेतन भौतिक पा | 
हँ। | छो 
|| 
संगति । 
पुराणोक्त कदपनां की एक प्रकार से संगति भी 
की जा सकती है । किसी बात को सरळ कणे षे| + 
लिये उसे उपाख्यान के रूप में उपस्थित कर दि “ 


जाता है । जिस प्रकार पञ्चतन्त्र प्रन्थ में विशु 
शर्माने नीतिशास्त्र के कठिन गहन तरबों को ग 
उळूक आदि की कथाद्वारा समझाने बा री 
किया है और बालक इन कथाओं को सत्य भे 
लेते हैं, परन्तु विद्वान्‌ इनकी यथाथता पर ३ 
होते है और इन्हें काल्पनिक ही मानते ६। 


७ iit 
~ सु नवको आह 
प्रकार पुराणों ने भी इस दंवतातत्त i 

N 


है । इसी को काव्यमय वर्णन भी क हन 
प्रकार आजकल भारतवर्ष को भाठुक | हैं। पहु 
माताके चनी उपस्थित क री 
हमने जो ऊपर पौराणिक भावना धारण ज 
है, वह इसी लिए की है बि स नो 
और कुछ पण्डित भी पु नदी, ह 
इसी रूप में मानते हैं] कोर 

~ ओ 
इतिहास मानते दै । 


उपर्युक्त विचार और वेद । 
यह लिखा जा चुक! है, संसार के सभी 


~ ९ ७ 
है ` 5 देवता हे, इसकी पुष्टि दाशनिक रीतिसे को 
के हे | है | अब देखना यह दै, कि स्वयं वेद इस सम्बंध 
| च प 
आले + बया कहता हे! ऋग्वेद ६- १७-७ में कहा गाया हू, 
रिच ह थौ होक और पृथ्वीछोक देवों की माता हूँ, ऊपर 
[रि का गया है, कि झुळोक अन्तरिक्ष छोक का भी 
हितः| क्षण दे! तो इस प्रकार वेदने काव्यमय शब्दों मे 
है, रप इसी आशयको प्रस्तुत किया, कि संसार के सभी 
भौत पदाथ देवता हे । 
वह मन्त्र यह हक र 
बोको अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यही 
i क क कि 
प अधै- देवताओं की माताएं ययौ लोक और पृथ्वी- 
` लोक पुरातन और विस्तृत हैं, वे सत्य नियम पर 
थत हैं । 
संक्षेप । 
ति गौ संक्षेप की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है। ऊपर 


जे ३| पद कहा गया है, कि संसार के सभी पदाथ देवता 
हैं; यदि इसको संक्षपसे कहा जाय तो उन देवताओं 
'को हम कितना कहें- यही देवताओं का संक्षेप है । 
३३ देवता । 

, उपर वेद के प्रमाण द्वारा बताया गया है, कि बेद 
ससार के सभी पदार्थों को देवता मानता है, 
इसका सक्षृप स्वयं वेदने किया है-- 

ऋग्वेद ८-२८-१ में -- 


र "ये त्रिशति त्रयस्परो देवतासो बहिरासदन्‌। 
"पभ द्वितासनन्‌'” में तेतीस देवता कहे गए हैं। इसी 
“कार यजुर्वेद में भी- 
तास्त सुतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः 
सष्ठयधिपतिरासीत्‌ । ( य० १४-३१ ) 
और अथवेवेद्‌ में भी > 


है र नयस्त्रशद्देवा निधिं रक्षन्ति सवदा । 
3 तमय को बेद्‌ य देवा अभिरक्षथ ॥ 
(अथवे० १०।२३।४।२३ ) 
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वेद्के देवता | 
तेतीस देता माने गए हं! 
३३ देवता ओर ब्राह्मण । 
लि इसी प्रकार त्राह्मण-प्र्यों में भी तेतीस देवता कहे 
3 हू- उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण के कुछ 
उद्धरण उद्धत करते हें 
( क ) त्रयस्त्रिशद्रे देवा अष्ठौ वसव एकादश 
खुद्रा हादशादित्याः प्रजापतिइच वषद्कारश्च " 
र र (३२११) 
अथ- तेतीस ही देवता हैं, आठ बसु, ११ रुद्र, 
१२ आदित्य और १ प्रजापति । 


यास्क ओर देवताओं का संक्षेप। 

इसी संक्षेप के भाव से प्रेरित होकर यांस्क ऋषिने 
देवताओं का ओर भी संक्षेप किया है। वे कहते 
ह्‌ 

“तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः अग्निः ` 

पृथ्वी स्थानों वायुवेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः सूर्यो 

युस्थानः। " ( निरुक्त ७२।१ ) 

अर्थात्‌ निरुक्तकर्ता तीन ही. देवता मानते हैं। 
पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, 
द्यौ लोक में सूये । कुछ ढोग इससे यह तात्पये 
निकालते हें, कि यास्क इन्हीं तीनों को ही देवता 
समझते हैं । 

और इससे वे ऐसा भी आशय निकालते हैं, कि 
यास्क के मतानुसार वेदों में इन्हीं तीनों का हो 
वर्णन है; परन्तु ऐसा भ्रम है। प्रथम तो अग्नि आदि 
का अभे भी बहुत व्यापक है। स्वयं यास्कने ऐसा 
सङ्केत निरुक्त में किया है, इसको आगे प्रमाणित 
करेंगे । दूसरा यास्कने तीन ही देवता है, ऐसा लिख 


कर आगे इन का भक्ति साद्वचये भी निदिष्ट क्या ह 
है, जिस से पृथिव्यादि लोकी के सभी पदाथ ` | 


हो जाते हें । वे लिखते हे 
'तासां भक्तिसाहचयं ` व्याख्यास्याम 


अधैदान्यग्निभक्तीनि अयं लोकः, प्रातःसवने _ 


वसन्तो गायत्री त्रिवृस्स्तोसो रथन्तरं सास ये च 
देवगणाः समास्नाताः प्रथमे स्थाने । ' 


वैदिक धम । _ ६३२ 


अधै- उनका भक्तिसाहचये अब, बताएंगे । अग्नि- 
देवता से सम्बन्धित ये सब होंगे- यह भूमि लोक, 
प्रातः सवन, वसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, त्रिवृत्स्तीम, 
रथंतर साम, और जो देवता प्रथम स्थान म॑ कहे 
गए हैं, अग्नांयी-प्रथिवी-इळा ये तीन स्त्रियां । 


देवतागण । 
प्रथम स्थान में निम्न ३६ देवता निघण्टु में कहे 


x 
गए है | 


अदवव, शकुनि, मण्डूक, अक्ष, ग्रावाणः, नाराशंसः, 
रथः, दुन्दुभिः, इषुद्यिः, हस्तध्नः, अभीषवः, धनुः, 
ज्या, इषः, अञ्वांजनी, उळूखलम्‌, वषभः, द्रुघणः, 
पितुः, नद्य, आपः ओषधयः, रात्रिः, अरण्यानी, 
द्धा, प्रथिवी, अप्वा, अग्नायी, डलूखलमुसले 
हविधाने, यावाउथिवी, विपाट्‌, छुतुद्री, अत्री 
ठानासीरौ, देवी जोष्टी, देवी डर्जाहुतीति, षड 
त्रिशत्पदानि । 
इन्द्र का भाक्तसाहचय 

बताते हुए यास्कमुनिने लिखा है- “ अथैतानींद्र- 
भक्तीनि अन्तरिक्षलोकः मध्यन्दिनं सवनं, ` ग्रीष्मः, 


` न्रिष्टुप्‌, पञ्चद्रास्तोमः, वृहत्‌ साम, ये च देवगणा; 


समाम्नाताः मध्यमे स्थाने याइच स्त्रियः अथास्य 
कम रसानुप्रदानं वृत्रवधः या च का च बलकृतिरिन्द्र- 
कमेव तत्‌। 

अथास्य संस्तविकाः देवाः अग्निः सोमः वरुणः 
पूषा, बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, पवतः, कुत्सः, विष्णुः, 
वायुः इत्यादि | 

अथे- इन्द्र के साथ अन्य सम्बन्धित पदार्थ और 
देवतो ये दे-- 

(१) छोक अन्तरिक्ष । (२) सवन-माध्यंदिन। 

(३) क्रतुऱय्री्म । (४) छन्द-त्रिष्टुप्‌ । 
(७) सोम-पञ्चद्श ।' (६) साम-बहत्‌ । 

:और मध्यस्थान के देवता । 


सहचर अन्य देवता । 


अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बहृस्पतिः, ब्रह्मणस्पति, 
बत, कुत्स, विष्णु, वाय॒ इत्यादि । 


इय क, का भी 
वणन हो जाता ह्‌। 


आद्त्य दवता का भाक्त आ 


अथतान्यादित्यभक्तीनि-अस्तौ 
सवन, वषा, जगती, सप्तद्‌शास्तोम् 
दवगणाः, समाम्नाताः उत्तमे स्थाने 
अथास्य क्षेम रसादानं रश्मिमि३ 

च केञ्चत्‌ रवह्नितमादित्य कमेव 
वायुना, सवत्सरेणेति संस्तवः । 


रसा पा | देवत 

ते i 
वरूप से। रा 
यार कि जीद 
पे रसपा| & 
तत्‌ | चे तात्प 


क्रुठु 
अथ- आदित्य के सम्बन्धित अन्य देवता भो का 
पदार्थ य हू | हँ 


(१) लोक-दुलोक। बह 
(२) सवन-सायन्तन। | हा 
(३) ऋतु-वर्षा। दष 
(४) छन्द-जगती । हि 
( ५) स्तोम--सप्तदश | कर 
(६) साम--पैरूप । का 


और जो देवगण उत्तम स्थान में कहे गणे 
सहचर अन्य देवता- चन्द्रमा, वायू और संवत्सर! 
तात्पर्य यह है कि आदित्य देवता से इन क 
और अन्य सम्बन्धित “पदार्थ का ग्रहण हो गी 


ह्‌ ¦ 


९ 
त्पयं । 

पर्यृक्त निरुक्त वचनो का यह 
है, कि निरुक्तकार केवळ तीन अग्नि / 
इन भौतिक पदांथें को ही देवता समझते ह | 
ऐसा अथे नहीं लिया जा सकता, कि निरसे हा 
विचारानसार वेद में इन तीन ही का! छ. ह | 
चास्तवमें निरुक्तकार ने अतिसंक्षेय के र 
ही तीन देवता माने हे । अर्थ + ये FE | 
नहीं अपि ठु सब देवताओं को तीन गन | 
गया दै । जिस प्रकार संसार क र पूर, 
बांटा गयां हे- युळॉक अन्तरिक्ष | 
लोक । ख द 
ये तीन देवता अपने साथ किस | 


अन्य पदार्थो और देवताओं के 
हि _ होग। जिस प्रकार अग्नि परथिवी का 
। उपढक्ष ऐसा कहने से पृथ्वी पर के सभी अउवादि 
: छ और पाषाणादि अचेतन तथा दिन- रात्रि 
भी संग्रहीत हो जाते है, सवन आदि का 
न देवताओ के साथ विभिन्न सम्बन्ध बताया गया 
> वह एकत्र स्थितिरूप से उपलक्षण हा हू ! इसका 
र. थ्वी डोक प्रात;सव ८ 
चन वाम यह है, कि प्रथ्वीलोक, गत वसन्त 
॥ आदि का वणेन प्रायः अग्निदेवतावाठे 
आता है और अग्निदेवावाले मन्त्रौ का 
गायत्री होगा, यहां मैंने प्रायः जो कहा है, 
वह यास्क मुनि की मौन सम्मति से ही कहा है। 
आगे चलकर यास्काच.ये ने छिखा है “ एतेष्वरेव 
\ ध्ातभ्यृहेपु ऋतुच्छन्द: स्तोमपृष्ठस्य भक्तिशेषमनु- 
कत्पयति ” जिस से प्रतीत है, कि छन्द आदि का 
प्रदशन प्रायोवाद से ही लिखा है । इसी प्रकार इन्द्र 
और आदित्य के भक्तिसाहचर्य का यही अभि- 
प्राय है, विस्तारभय से हम उसे नहीं लिखते । 


ग्ख नेवा ले 


में 
ता कै र 
हद प्रायः 


गए 
वृर 
न देव 
हो १ 


अग्नि आदि से अन्य देवों का 
ग्रहण क्यों कर होता है ? 
अब यह प्रश्‍न हो सकता है, कि हम यह बात 
| मान हेते हैं, कि यास्कने संक्षेपदृष्टि से ही तीन 


(१ 
अथ | ॥ टे दद ६ 
रता प है है, परन्तु क्या ऐसा ठीक भी है ? क्या केवल 
| इति + कह देनेसे अन्य अश्वादि का भी ग्रहण 
ता Fs केता ह अथवा अग्नि शब्द में क्या उन सब के 


है। व 


व | | शब्द्शक्ति । 
/ रोड 
स्‌ पर और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, शब्द की 


५ /& 3 
ना अथ की और अथे की सहायता 


हो वा. कल्पना करना भी बुद्धि के परे है! 
|| साहित्यदुपेण में छिखी है-- 


कीर 


| 
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द्‌ ने हें ७७ ० ८७ 
| माने हे। वास्तव में संसार के सभी पहः 
तो उसका अथे उठूक पक्षी ही दोगाः 


-भी नहीं समझता, 


I ____ 


___ वेदके देवता । 
शब्दबोध्यों व्यनक्स्यथ: 
शब्दो 5प्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यळ्जकले 
तदन्यस्य सहकारिता !! 
शब्दम वह शक्ति होती है, जिससे कि वह अथका 
ज्ञान कराता हे) जब हम किसीस कहते हैं “तू मेरी 
पुस्तक ले आ!'' तब बह पुस्तक शब्द सुनकर पुस्तक 
ही ले आता है और वस्तु नहीं। इससे प्रतीत होता 
हँ, कि पुस्तक शब्द में एक विशिष्ट शक्ति है, 
जिससे कि उसी पदाथ का ही बोध होता है, अन्य 
का नहीं । इस प्रकार जैसा कि एक शब्द में शक्ति 
हे, वैसे ही वाक्य में भी शक्ति होती है। महाकवि 
कालिदास के एक पद्य का जो आशय उसी की 
भाषा, उसी वाक्यविन्यास मै समझ पडता है, वह 
उस पद्य के हेर फेर कर देने पर नहीं रहता दै; यही 
उस वाक्य की एक शक्ति है । लोक में इसके कई 
उदाहरण दिखाई देते हें। इसी प्रकार वेदवाक्यं में 
भी शक्ति है, प्रभु का वह भी काव्य है, उसमें भी 
तनिक भेद करने से अथे का अनथ हो जांयगा। इसी 
को हम प्राचीन ऋषियों की ` शैलो में भाषा में 
अदष्टार्थवाद कह सकते हैं। 


शक्ति एक नहीं। 
परन्तु एक शब्द में एकही शक्ति हो, वह्‌ एक ही 
जैसा सदा अर्थ बताए ऐसा नहीं । 


उदाहरण । 


यदि उरळू शब्द को वाक्य के बिना अथवा पक्षि 
के अनुकूल अथैवाछे वाक्य में प्रयुक्त किया जाय, 
स जिस प्रकार 
उहळ को सूये कां प्रकाश अच्छा नहीं लगता, तो 

“व्य का क्या दोष है, इस वाक्य में। परन्तु 
इस में सूर्य का क्या दोष है, इस वाक्य 
यदि कोई इतना सख है कि बार बार संमझाने पर _ | 
तो यदि उसे यों कहा जाय कि 
तेरे जैसे उल्छुऔ को यदि वृहस्पति भी आए, तो 
नहीं समझा जा सकता ' तो यहां उल्लू शब्द का अथ 
पक्षी न होकर महाशूख ही होगा। इससे न यह्‌ पता 
चला कि शब्द की एक ही शक्ति नहीं। 


वैदिक धम। 


शक्ति के भेद । 
प्राचीन आचायीने शब्दशक्ति के तीन भेद किए 
हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना । 
अभिधा। 


किसी शब्द के साधारणतया प्रचलित मुख्य 


अथे की बोधिकाशक्ति अभिधाशक्ति कही जाती 
EN ९ क्र ™ 
हे । यही बात साहित्यद्पण म लिखी हूँ । 
४ तत्र संकेतितार्थस्य बोधनांद्‌म्रिमाभिघा ' 
अर्थात्‌ शब्द के संकेतित मुख्य अथ को बताने- 
वाली अभिधा शक्ति है। 


लक्षणा । 


जहाँ मुख्य अथ न घट सकता हो, वहां वाक्यार्थ 
_ को उपपन्न करने के लिए किसी शब्द का मुख्य 
अथ न ले कर उस का सम्बन्धी और अथे 
| गहात हो, वह्‌ शक्ति लक्षणां कहलाती हे । 
उदाहरण- जिस प्रकार यदि किसी मेले में 
अधिक भीड हो तो कह देते हैं, कि “आज तो 
यहां सारा शहर ही चला आयाहे ” इस वाक्य में 
शहर शब्द का मुख्य अर्थ है मकान सडके गलियां 
बाजार आदि, परन्तु वह अर्थ तो यहां उपयुक्त नहीं 
- अतः मुख्य अथ का सम्बन्धी अथ अर्थात्‌ शहर के 
निवासी मनुष्य यह अर्थ ळक्षणाशकित से ही छिया 
जाएगा। यही बात प्राचीन आचायौँने कही । 
| मुख्याथेबाधे तद्यकतो ययान्यो ऽथः प्रतीयते रूढेः 
$ प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरपिंता ॥ 
De ( साहि० दपण ) 
म अथ- मुख्य अथ के अनुपपन्न होने की दशा में 
तत्सम्बन्धी अर्थ की रूढि अथवा किसी प्रयोजन से 
कल्पना करना लक्षणा है । 


व्यञ्जना । 
जहां लक्षणा और अभिधा से अर्थ प्रतीत हो 
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- ॥ छि 
| वषे १९, के, | 
व्यञ्जना है, जिस प्रकार कि अत्य: 
(जाय, कि आप तो महात्मा द 
शब्द का जो यह अ प्रतीत होता हे 
ह ठुरात्मा हैं, यह व्यजनाशक्तिसे 
एगा इसी बात को प्राचीन आचायौने क ॥ 


विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते5पर हि 
1 व॒त्तिव्यजना नाम शब्दस्या कस्य व 


थ- जहाँ अभिधा आदि शब्द की वि 
अपना काय समाप्त कर चुके, नब भी अन्य ॥ { 
प्रतीत हाता हा, वहा उस अथे को प्रतीति क 4 
वाली शाकित व्यञ्जना है । 


प्रकृत में- इस सब वित्रेचन का ताल यह 
कि शब्द की एक ही शक्ति नही और गन्न गि 
एक ही अथ नहीं होता, इसी प्रकार प्रकृतमेंभी सा र. 
चर्यादि से अग्नि शब्द भी गौण-वृत्तिसे अझ] अ 
देवी का बोधक हो सकता है । यद्यपि यहां ह| गा 
नहा तथापि संक्षेपरूप प्रयोजन है। अतः लक्षण 
वृत्ति से ही ऐसा बोध होता है। भी 


आग्ने आदक। अथे व्यापक ह। 


ऊपर यह लिखा जा चका दै, कि एक ही शर्म 
अनेक अथे अन्याय्य नहीं । जिस प्रकार सिह री 
सख्य अर्थ शेर है; परन्तु जब किसी पहल 
को शेर कहा. जाता है, वह साधम्य सं ही शी हूं 
जाता है। इसी प्रकार अग्नि आदिं ; 
भी यास्क यद्यपि भौतिक ही अथ sa 
समझते हैं, तथापि गौणरूप से अग्नि क न 
अनेक आ होते हैं । स्वयं यास्कने ही १ 
कियां हू । 
अग्नि परमात्मा का नाम है 
अग्नि: सति | पा 


1, 


« अथापि ब्राह्मणं भवति । 
इति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वै 
वरुणमग्निमाहुरथो दिब्य 
एक सद्दिप्राः बहुधा वदन्त्यस्ति 4 
नमाहुः । ' 


५ से| रावण १८६० ] 


ए ३| तस विषय में त्राहाणने भी कहा है कि 
(उ पीस देव हैं। इस की स्पष्टता करते हुर 
१ | कने वेद का एक मउ म्र लि जिसमें 
री आए हुए अग्नि शब्द का व्याख्या करते हुए वे 
(> हवते है | | 

| i ृयमेत्ारिन सहाब्तमात्सांन एकमात्मात बहुधा 
च| | मेथाबिनो वद्‌र्ति। ' 

| अर्थात्‌ इस अग्नि एक परमात्माको ही बहुत 
न्य. तामौ से मेधावी लोग कहते हू । 


हा विद्युत ओर हये । 


अन्यत्र यास्कने लिखा दै-“' स न मन्येताऽयमेत्रा- 
शन्‌ जिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अस्ती उच्येते " अर्थात्‌ 
भी तह ऐसा समझना ठीके नहीं, कि यही पार्थिव अग्नि ही 
भा अगि है। सूये और विद्यत्‌ को भी अगिन ही. कहा 
i का 
उक्षण परन्तु यह अर्थ गोण वृत्त्या ही है।इस बात को 

भी रय यास्कने स्पष्ट कह दिया है-- 
| 'यातु सूकतं भजते यस्मै हवि्निरूप्यतेञ्यमेव 
सोऽरिनिः नियातमेदैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन 

। श्म] नामधेयेन भजेते । 
द 


सक्षप इन्ही तीनों द्वारा ही क्यों किया ! 
अब यह प्रशन हो सकता है, यदि संक्षेप ही करना 
fe और तीन देवताओं द्वाराही करते, अग्नि, 
हा या बाय, सूयद्वाराही क्यो किया? इसका उत्तर 
१ तर सामाश्रमीजी के शब्दों में यह है कि 
व | त झी लिंगोक्त देवता यही तीन हैं, अतः 
खं इन्ही तीन को ही देवता साना है । 


आग्ने देवता। 
| [डिका जा चुका हे, अग्ति शब्द साहचय- 
जो छ भोकान्तर्गत सभी देवताऔ का बोधक 


को. बु. 


६३५ 


वेद्के देवता । 


८ 

है और एक शब्द के अनेक अशी होते हैँ। में अग्नि 
शब्द का जो अथ समझता हूं, यहां निरुक्त के 
उद्धरण के साथ उसे ही लिख देता हूं, जिसस 
उपयुक्त तीन देवताओं की अनेकार्थता की पुष्टि 
७ 

होगी । हम यहां अग्नि शब्दका एक अधे नेता, मन्नष्य 
करेंगे और घटाएंगे । निघण्टु प्रथमाध्याय के प्रारंभ में 
ही छिखा है 'अग्नि: जातवेदाः वैश्वानर इति त्रीणि 
पदाति ! इस की व्याख्या करते हुए याश्काचायैने 
निरुक्त के सप्तमाध्याय में लिखा है- 


` अग्निः प्रथिवी स्थानरतं प्रथमं व्याख्यास्याप्रः। 
अग्निः कस्माद्प्रणीभेति। अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, 
अङ्ग नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवतीति 
स्थौलाष्ठीविः, न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिम्य 
आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः इतात्‌ अक्तादु 
दग्धाद्वा नीतात्‌ स खल्तैते रेकारमाद्त्ते गकारमनक्तेवा 
दृहतेर्वा नीः परः । 


अग्नि का अथ नेता है। ( नि० ७-४ ) 


अथ- अग्नि पथिवी का देवता है। प्रथम उस की 
~ गी x 
व्याख्या करेंगे । अरिन अग्रणी का नाम है । 


(१) जो किसी भी यक्ष के श्रेष्ठ कम के आगे 
आगे चलता है अथवा आगे किया जाता है। 

(२) अङ्गं नयति सन्नभमान:- इस की व्याख्या 
करते हुए दुगा चायने लिखा है- 

७ यत्रायं सन्नमयति साधनत्वेन वैदिके वा लौ” 

किक्रे वाऽथ तत्र सन्नममान एवात्मान प्रधानी- 

कृत्य सर्वेमन्यदात्मनो$इंगता. नयति ' 

जिस भी कमै के लिये नेता अग्नि जब किसी 
अन्य को अभिभावित करता है, वहां बह रवये भी 
विनीत होकर प्रधान होता है। 


(३ ) स्थौलाष्ठीवि आचाये के विचारापुसार 
नेता को अग्नि इसलिये कहा जाता है, कि वह ._ 
अक्नोपन अथवा अश्नेहन होता है, किसी विशेष 


सम्प्रदाय अथवा व्यक्ति के साथ स्नेहविशेष नहीं 
करता। | 
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(४) शाकपूणि आचाये अग्नि शब्द को तीन 
। धातुओं से निष्पन्न कहते हैं, उनके विचारानुसार 
अग्नि शब्द के निम्न अर्थ हौगे-- 


कफ (क) एति गच्छतीति अग्निः- इस प्रकार ' इण 
| गतौ ' इस घातु का भी अग्नि शब्द में अर्थ 
सक्षिविष्ट है । गतिके तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गसन, 
प्राप्ति । इस प्रकार यह अथे हुआ जो ज्ञानसम्पन्न 
है, विद्वान्‌ है और उत्साही है, आलसी नहीं तथा 
जिनका वह नेता है अथवा होना चाहता है, उनके 
स्वभावादि से भले प्रकार परिचित है । 


| ( ख ) व्यनक्ति- इति अग्निः- इस प्रकार अऊजू 
व्यक्ती घालु का भी अर्थं अग्नि शब्द में है, जिस का 
तात्पर्य यह है, कि जो अपनी सारी दिनचर्या को 
सब पर स्पष्ट कर देता है, अर्थात्‌ जिसका सामाजिक 
1] जीवन तथा वैयक्तिक जीवन परश्पर-विरोधी नहीं 
| वह अग्नि है । 


( ग ) दृहतीति अग्नि;- इस प्रकार दह्‌ धालु का 
भी अर्थ इस में सन्निविष्ट है। इस का अर्थ यह है कि 
जिसने सब कलुषित वृत्तियौ को जला दिया है, तथा 
F साथ ही वाह्य शत्आओ को भी जलाने की शक्ति 
' रखता है, वह नेता है अथवा हो सकता है । 
इस प्रकार यास्कने अग्नि नेता के गुणकर्मादि को 
अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति में दिग्द्शेन कराया है, जिस 
को संक्षेप म॑ यों कहा जा सकता है- अग्नि अथवा 
नेता वह हो सकता है जो- 


(अ )- जो विनयशील हो, निरहङ्कार हो । 


3 ( आ )- जिस श्रेष्ठ कमे को करने का वह दूसरों 
` को आदेश करे, उसे स्वयं करता हो । 


हि जो जितने समुदाय का नेता है, उस के 
एक अगविशेषपर अनुचित रूप से ममता नहीं 


ही चेष्टा करता है । 


& ` बैदिक धम । ६३६ 


ई र र 
विशेष ज्ञान हे, वह अग्नि हैं 


0.) I 


उ गि सं 
र (उ ) किसी समुदाय का नेता बनने ३ ५ 
कै प्रत्येक अगसे अले प्रकार से परिचित 


ट्क (छा 


हो बुक 
जा ज अ जि य | 
( ॐ ) जो अपनी किसी भी बात को | 
नहीं छुपाता है । त्यो 


(ऋ ) जिसने अपने आप को निष्पाप दा 
१] 


आग्नेके भेद । 
मु अथवा नेता को हम 


३ दो भा | 
६। एक जातवेदा और | 


ey 
£0 

| 
| 
ps] 
ऱ्य 


(१) जातबेदा । 


NO 


जातवेदा की निरुक्ति करते यास्काचाई ने हिब % 
हे- जातवेदाः कस्मातू- जातानि वेद जातानि कै 
विदुः, जाते जाते विद्यत इति वा जातवित्तो 

घतन; जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः । 


FH 


अर्थात्‌ जो समाजमें उत्पन्न सब प्राणियों, बहुभी | 
बराइयौ और भळाइयौ को जानता है। अधा 
र ~ ~ ~ ~ _ 
समाज के सभी प्राणी जिसको जानते हैं। (जा 
जाते ) जव कभी आडे समय में जो विद्या 
> । अथवा जो जातधन है, जिस के पास पा 

रहता हे । अथवा जो जातधन दै, जिसके पस 
है और उसे आढे समय में देश जाति के लि 
देता है, वह भी नेता है अथवा जिसके पास प्रत | 
नेता है, अथवा ९ | 
दो विभागो ब 


सकता है । संक्षेप से जातवेदस्‌ के 
अथे इस प्रकार हुआ 


ज्ञानी नेता जातबेदा । 


ह्या 


हद 
$ 


; सं 

जो के जनसमुदाय की | 

(अ=) जो समाज के व | 

क; र. 

विशेष रूपले वृद्ध, उ तान ता वा E 

आदि सभीको जानता 4 छः 

०७ || अ. 

है, कि उस सम्बन्ध में उचित रक ॥. 
प्राचीन कालके साहित्य भ॑ श EE 


१ श्रवण (८६० 


)जो इतना लोकसेवा से प्रलिद्ध हो 
` ड कि सभी आबालवृद्ध नरनारी उखे 
बुकी, ६१ 


तह । 
गए) समाज पर आपत्ति आने के समय जो 


किसी कमजोरा के कारण अपनी कमजोरी को 
समाज पर आरोपित नहा कर दता ह्‌ । 

(ई) जातविद्य दै पर्णरूप से विज्ञ हैं । 

घनी नेवासजातवदा । 

(अ) जो जातवित्त हैं; जिस ने घमपूर्वक घन को 
इपार्जित किया हे । 

(आ) घनोरपाद्नसम्बस्धी खभी भढाइबुराइ 

जो परिचित हैं । 

हू) इतना चतुर हे कि श्नसम्बन्धी बाधाएं 
इले जानती हें । जिस प्रकार अधिक पढने- 
वाळे को कहते हैं कि- किताब मुझे जानता ह । 

(६) आडे समय जो देश क काम आता ह, 
घन का व्यय करनेपर उद्यत रहता ह, वह नेता ह) 


२, वश्चानर । 


दूसरे प्रकार को अग्नि-नेता-वश्वानर हे। उस 
की निरुक्ति करते हुए यास्काचाये लिखते ह- 

वेश्वानरः कस्प्रात विश्वान्नरात्रयांते विश्व 

पन नयन्तीति वा । अपि वा विश्वानर एव 

स्यात्‌ प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि तस्य 

वश्वानरः । 

अर्थ- वेश्वानर उले कहते हैं, जो सब मनुष्यो 
को छे चलता हे अथवा उसे ही सब मनुष्य छे 
पहत हे अथवा विश्वानर शब्द खे हो वश्वानर 
बना ह, अर्थात्‌ जो सभी समाज के प्राणियों तक 
पहुचा हुआ 

सक्षेप स वैश्वानर उले कहते हैं जो 

(अ) सभी मनष्यों को अपने साथ छे चलता 
ह, किसी यश का क्रियात्मक नेतृत्व सम्पादन 
करता हे । 

(आ) जो स्वयम्भू नेता नहीं अपि तु जनता ही 


से पसा बनाती है | 
8 


] A 


रका छ मक्का 
चद्क दवता । 


₹) जिस मै इतनी शक्ति हें, कि जनता इसके 

द्शानुसार चले । वह वैश्वानर अग्नि है । 

यास्काचाय ने वश्वानर शब्द के उदाहरणार्थ 
पक ऋचा भी लिखी हे । उस का हम जो अर्थ 
समझत हे, उसे भी लिख देना चाहते हैं । 


वेश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा हि क॑ 

भुवनानामसिश्री; । इतो जातो विश्वमिदं 

विचष्ट वेश्वानरो यतते सर्यण ।! 
( ऋग्वेद १।९८।१ ) 

( वेश्वानरश्य सुमतो स्याम ) समाज के क्रिया- 
त्मक नेता की शुभ सम्मति पर हम कटिबद्ध रहे | 
(भुवनानां क अभिश्रीः राजा ) वह सब प्राणियोका 
सखकता तेज आदि गणो से यक्त वस्ततः राजा 
हे, बही तो प्रधान हे । ( वेश्व।नरः सूयण यतते ) 
ऐसा वेश्वानर लये के साथ संगति कर रहा है। 
सय सा तेजस्वी होता हे। ( इत; जातः विश्व- 
मिदं विचष्टे ) बह वेश्वानर सम्राज स से हो उत्पन्न 
हुआ है, परन्तु अब उसपर शासन कर रहा है । 
इस मंत्र मे वैश्वानर अग्नि के उपयुक्त प्रायः सभी 
गण बताए गप है । 


आग्रि आर ब्राह्मण | 


ऊपर लिखा गया दे कि अग्नि शब्द के लक्ष्याथ 
अनेक हें । इसी बात को हम ब्राह्मण ग्रंथो के 
प्रमाणा से प्ट करंगे। ब्राह्मणो मै अग्नि शब्द 
के अनेक अर्थ लिखे हे । दिङमात्र लिखते हे - 


रुद्र- (१) यो व रूद्र सोऽग्निः 
शतपथ ५।२।४।१२ 


विराट (२) विराट्‌ अग्नि: । श. प. ६।३।१।२१ | ॥ 


लिर(२) शिर एवाग्ति!। शः प १०।१।२।५ 
घाणी (४) वागेवास्निः। श, प ३२।२।१३ 
आत्मा(५ ) आध्मावा अग्नि।। श. प अ३।२ | 
तप (६)तपो वा अग्तिः । शा. प. ३४३२. 

त्य (७) अग्निव मृत्युः! कोशीतकि ब्रा. १श३ 

त्य(८) अस्निवे मत्यः। शा, प. १७६२१९० है 
मन (९ ) मन पवाग्निः। शप. रणशश३ | 
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पी जे 
। वैद्किधमे। ६३८ 
10 । 
प वीय (१० ) वीये वाग्निः । ते. ब्रा. १।७।२।२ आकाश “पा १०) यस्स 
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. भिप्राय यदि चेतन द्वाथपांववाले हमारे 
आ" यौ से हे, तो वह ठीक नहीं, ऐसा 


से 
> प्राणि रेट 
चारय आदि के बिचाराऽनुखार लिख 


आण हैं । 

एक और प्रकार से देवताओंका संक्षेप । 

ऊपर यह लिल्ला गया हैं, कि यास्काचार्यने 
देवताऔंका संक्षेप अग्नि वायु आदित्य रूपसे जो 
किया है, वह इसीलिये कि वेदौ सै लिङ्गोक्त 
देवता अधिक यही तीन पाए ज्ञात हे, परन्तु वेद 
की सपष्टार्थता के लिये हम देवताओका संक्षेप 
बार देवताओं में प्रतिपाद्य विषया में कर सकते 
ई-ब्ञान, कमं, उपासना ओर विज्ञान) ऋषि दया- 
नंदने भी ऋग्वेदादि आष्यभूमिका में वेदों के 
मुख्यतः यही चार प्रतिपाद्य विषय बताए हे । 


अबतक जो देवता का विवेचन हमने किया 
हे, वह दाशनिक आधारपर है । इतना जान छेने 
से कि वेद में सभी विषयो का साक्षात्‌ अथवा 
परम्परया प्रतिपादन किया गया हे ओर संसार 
के सभी पदाथ देवता हैं- वेद्‌ के देवता का 
शान नहीं हो सकता । आजकल वेदो के सरल 
अर्थं जनता के सम्मुख रखने का युग हे, इस 
छिये कुछ उच्छु'खल विचारक व्यक्ति जनता में 
वेदश बननेके लिये यह चाहते हें, कि वेद के 
देवता का निणय उन्हींपर ही छोड दिया जावे, 
जिस से वे मनमाना अर्थ कर सकें। परन्तु हम 
त अनभव के आधार पर कह सकते हैं, कि इस 
पकार वेदाथ की कुंजी नहीं मिल सकती । कुछ 
स उधर के मंत्रों का अथे भले ही हो 
दी सन्तु वेदो का प्रकरणशः अर्थ करना महा 
ही नहीं, असम्भव हे । वेस तो कोइ भी 
ज्य रा है, अच्छे से कागज पर, अच्छेसे 
सको का म छपवाकर अच्छे से अच्छे दामा पर 
कला संर प्रकाशन कर क़ वेदौ का पंडित 
मनन कर क ह हे। परन्तु जो विद्वान्‌ वेद का 
दै हे, जो किसी बात को तब तक 


६३९ हे १ 


2]/ 


दके देवता । 


[a ~ 
नबा यन जब तक साम्प्रदायिक रीति खे, 
त्‌ मसे जिस क्रम से बेद का अर्थ 
अब तक ऋषि करते आए हैं नहीं कर देते तब 
तक ऐसे _ पैद्भाल्यो की मान्यता संदिग्ध ही 
नहीं विपयंस्त हैं । 
देयताज्ञान कठिन हे । 


~ + ~ ~ 

वदमंत्रो के देवताओका ज्ञान कठिन हे, इस 
का निदेश यास्काचाय ने अपने निरुक्त ग्रंथ गै 
किया हँ। 


'शाकपूणिः सकद्पयाञ्चक्र सर्वा देवता 
जानामीति तस्मे देवतोभयलिङ्गा प्रादुब- 
भूव। ता न जश । तां पप्रच्छ। विविदिषांणि 
~ खेति ७७ ७ ~ 

ते त्वोति खाऽस्मं पतां ऋचमादिदेश पषा 
मद्दवतेति । (निरुक्त २२४) 


5 अर्थे- शाक्षपूणि ने समझा, में सब देवताओं 
को जानता हू, उस के सामने एक पेसी देवता 
आई, जिस को वह न जान सका। उसने उस 
देवता से पूछा कि में तुम्हारा तत्वज्ञान करना - 
चाहता हूं। तब उस देवता ने एक मंत्र का निदेश 
कर के शाकपूणि से कहा कि इस मंत्र काजो 
देवता हे, वह में ह । इल आख्यान से यह शात 
होता हे कि देवतांश्ञान कठिन है । साथ ही इस 
से यह भी शात होता हे कि वेदमंत्र का देवता 
निश्चित हे । यह ठीक हे कि देवता महाभाग 
हे, अर्थात्‌ उस के अनेक अर्थ हैं। परन्तु अनेकः 
लिङ्गवाला होनेपर भी देवता पक ही दै, अर्थात्‌ 
किसी मंत्र का देवता उस मंत्र में ही अपने शब्दों 
मै निर्दिष्ट है। एक ओर बात भी इस आख्यान स 
ज्ञात होती हैं, देवताशान के लिये अधिक से 
अधिक स्वाध्याय करना चाहिये। योगद्शेन के 
स्वाध्यायादिष्देवतासम्प्रयोग” का भी अथ 
यही है। 

'सवाध्यादिष्टदेवता सम्प्रयोग॥ अर्थात्‌ स्वाध्याय 
करने से ही यथाथे देवता का शान होता हे! 
स्वाध्याय का यह फल सभी ग्रंथा के लिये उप" 
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वैदिक धमे । 


योगी हे । अधिक स्वाध्याय करनेखे ही किस के 
यथार्थ प्रतिपाय अथ का ज्ञान होता है। 

इसी प्रकार वेद्‌ के किस मंत्र का 
देवता क्या हैं? इस का उत्तर भी थे 
देगा। आवश्यकता तो इल बात की हे, 
अधिक स्वाध्यायी बने। वेद्‌ का पढना पढाना 
अपना परम कतव्य समझे । 
प्रतीत होगा, कि वेद्‌ स्वय अपना 
है, अपने को स्पष्ट कर रहा हें 


स्वाध्याय करने से 


याख्या करता 


देवता निश्चित है, उस का अर्थ अनिश्चित दै 
अथवा यौ कहियें, ङ्स के अशे अनेक ह! इस बात 
को श्वय यास्काचार्यने-- 

यत्काप्त ऋषिर्यस्यां देवताय 
यहां देवता का लक्षण कहते हुण 
प्राथपत्यमिच्छन! पदोसे दोतित किया हे! ३ 
'दूवता्या' पद्‌ व्यथ हा जाएगा। घछु।ष अ 
दृष्टा केवळ उस देवताका आर्थपव्य ही 
हे। अथतः पतिनिमाता बन सकता हे 
नहीं । यह ठीक दे कि वेद मै अनेक स्थळ पे 
मिलेंगे, जहां अनेक देवता प्रतीत होगे अथवा मरू 
देवता अप्रख्य रूप से प्रतिपादित किया गया 
होगा । आचारय याएक ने एसे ही स्थलों के लिये 
कहा हे 'तदू ये अनादिष्देवतामन्त्रास्तेषु देवतो- 
पपरीक्षा ।? यहाँ यह बात भ्यान रखने क 
यह बात यास्क ने उन प्रज्ञा के लिये कही दे, 
जिन में लिङ्गोक्त ढेवता न हो । ओर पि 
देवतोपपरीक्षा' खे ज्ञात होता हे, कि एसे 
मे उपगम्य परीक्षा करनी चाहिये, ऊप न्‌ 
को ला खडा करना तो ' विभत्यदपश्रताङ्गदो 
मामय प्रहरिष्यति!की उक्तिको चरितार्थ करना है । 
ओर फिर ऐसे स्थलौ के लिये भी यास्क ने निर्णय 
किया हे, कि 'यांशदेवतो मंत्र” अर्थात्‌ ऐसे मंच 
का देवता यज्ञ हे अथवा देवता यहां यज्ञ और 
देवता पद सूर्य ओर अग्नि के द्योतक हैं। ओर 


टी 


ऱ्ह | (22 
> ) 
३ 


में मंत्रार्थज्ञान को तथा अथा 
बढवा प्रदेशा: भवन्ति’ मे देवता 1 
£ योअन बताया है, इस से प्र 
॥ आर अर्थ एक वस्तु नहा । म क| 
' कि इन का सम्बन्ध नहाँ, एए 
पयय अथ चता नहा हाँ यह ठोक है है| ., 
का प्रतिपाद्य हे और होता है। फ \ वि 
कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने पेशे हा 
¦ (कया ह, परन्तु इतने से दवताह | ह 
न _ 
दह माना भी जाता हे। 
ह स्पष्ट कर दूं, कि वके देवता ६| ६ 
अमक ग्रंथ ही प्रमाण हे, मे यह नहीं मागती 
परंत में इतना तो मानता हूं कि वेदक i " व 


नहीं । भगवान का सब बात निश्चित | 
वता! कैसे अनिश्चित हा लकत ह 0 
भगवान्‌ की प्राकृतिक वस्तुश की, 
यांख्या क्षी जाती हैं, हा सके 
सी प्रकार वेदिक देवताओकी भी विविध व्या 
~ > और होती है। यही त | 

अनेक व्याख्याओं का कारण हैं । महान | ` 
दवतायाः’ इन शब्दों में आचार्य यास्क 


का स्पष्टीकरण किया हें | ता 


आदि का भी जिक्र न 
८ 

देवता का विविध रूप - सी के दी हे 

शैली है । आचाय यास्क 
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आत्मा 5श्व'' आत्मा रथः, आत्मेषवः, 
[ देवस्य । 
0) आक्मायुधम्‌ः आत्मा द 
|| क.) अर्थात्‌ ये सब चीज देव का आत्मा हे, स्वरूप 


उन ३ / हँ पथक तत्त्व नहाँ । 
दके कुछ देवताओंका स्पष्टीकरण | 


गिह 
रेष} के देवता-जित्व का व्यापक अर्थ 
ह अपर यास्क के |. Be 2... 
अया ताते हुए ब्राह्मणादि ग्रंथी के प्रमाणास सिद्ध 
ताइ | किया है, कि अभि, वायु, इन्द्र, आदित्य इन के 
परती यापक अर्थ है । इली प्रकार अन्य देवता ज्ञिनक 
।मे र| प्रलसंहिताओऔ के ऊपर निदेश हें, 1 अर्थ 
॥ पलु) दृढ अथवा योंगरूढ नहा, आपेतु याँगिक पच 
कहे | आपके । इस बात को पुष्टि इस से भी होती है, 
है | प / किचारों वेदों में एक ही देवतावाले मत्र अनेक 
र बा हं यदि इन सब का अर्थ एक ही है, ते वेदा की 
गो दृष्टाथेकता और उपयोगिता भेंकमी आती हे । 
ह | केवल इसी लिये ही नहीं, अपि त उन मंत्री के अथा 
सेभी प्रतीत हो जाता हे । इन देवताओं का एक 
बता | हो अर्थ नहीं इस को स्वाध्यायशीळल व्यक्ति जाच 
न| सकते हं नीचे कुछ देवताओको सची दी जाती 
ह देवत! | है जिससे पता चलेगा कि कितने देवता किल 
श्रि| किस वेद्‌ में आए हैं- 
0 ऋग्वेद यजुवेद सामवेद अथर्ष० 
१ इन्दर; २७५४ १३५ ४४१ ८९९ 
२ अझ्नि १६९५ ३५७ १८६ २५२ 
३ पवमानसाम १०७५ + ११९ ३ 
EN विश्वे देवाः ८१९ ६७ १७ १२५ 
१ अश्विनो ५०० ३० ९ ५७ 
७ ७ 
मरतः ३२९ - २३ र 
१ ॥ < आत्मा २०३ 
ज्ञा! मनि ६ २४ १ 
ही Pred १९५ ७ ७ ८ 
बा. उ 
लब ( षा २ 
अर्शी ११ १८५ २ १२ 
| नै घात्य १ 
द १२ सर्व x x x ९६ 
७९ ६३ ८ 
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>, 
बदक दवता | 
१४ साम: 5३ भर र 
prt १०५) 
“६ इन्द्राच १०७ ८ ` हट 


अपर का सूची से यह भी प्रतीत होता हे, कि 

शाकक भाषा मे जिन्हें हम समानार्थक समझते | 

चेद्‌ से चे दो विषय हैं,मिन्न देवता हैं। उदाहरण 

लय लूयसविताकोही उपस्थित किया जा 
16। साथ हा इस सची ल यह भी प्रतीत 

ह, कि चारों वेदो में इन्द्र, अशि इन देवता- 
मत्र अधिक हं । यास्कने सम्भवतः इसी 
तिस्न एव देवताः’ ऐसा कहा है । 


च ७ अ ९ 
कुछ दवताआ का अथ | 
अब हम चाहते हैं, कि बेद के कुछ देवताओका 
अर्थ भी लिख दे, जैसा कि हम समझते हें। + 
अग्नि देवता का तो ऊपर ही विस्तार से अर्थ 


~ 


लिखा है। 


४27 


टू 


त्प,्श् fg प 
टं 


नश 
221 
~ 


2470 


i 


Se 


१, मरुत! | 

इस देबतावाले मंत्र क्रवेद में अधिक 
हें। मरुत्‌ का आथे भी संदिग्ध सा हे,परन्तु मुझ तो 
स्वाध्याय से एखा निश्चय सा हो गया ह, कि 
मरतः का अथ वेंदिक साहित्य म वहां है जा 
इदू मै 'अधाम! शब्द का तथा अरजी में पब्लिक 
शब्द का है । अर्थात्‌ साधारण जनसमुदाय, 
जनत!। इस का निश्चय ऋग्वेद प्रथम मंडल का 
८५ और ८६ सुक्त पढने से होगा । 


२, आश्चचा। 

इस शब्द मै द्विवचन हे, ऐसा देखकर कुछ जोग 
ऐसा समझते हे, कि दो का हौ नाम अश्चि 
होगा; परन्तु एखा नहीं हे। किसी भी भाषा 
झै कुछ शब्द नियतलिङ्ग होते है अं दी 
कुछ नियत विभक्ति और कुछ नियत प्रचन ।. 
जिल्ल प्रकार संस्कृत भाषा मे पात्र ८ 
नपंसक लिङ्ग में हो प्रयुक्त होता हे, परन्तु किर्स 
मनष्य परुषको भी कहा जा सकता हैँ कि तम 
तो 'विद्यापात्रम्‌? हो । इसी प्रकार दात शब्द्‌, वयो 


धैदिक धर्म । 


शब्द बहुवचन सै ही रहते हे । गृह शब्द पुलिडःग 
मै बहुवचन मै ही रहता है, परन्तु उल का अथ 
चेसा ही नहीं हे । इसी प्रकार अश्विनो शब्द भी 
नियत वचन है । यह नियमरूप से द्विवचन से ही 
रहता है, परन्त प्रयोग इस अथवाले एक अथवा 
बहुतां के साथ भी हो सकता हैं। अतः जो 
विद्वान सपझते हे कि इस का अथ उपदेशक, 
अध्यापक, मातापिता, द्यावापुथिवी हें, वह ठोक 
हैं, परन्तु यह नहीं कि ओर अथ हो ही नहा 
सकते । अतः बृहद्देवता आदि के निम्न वचर्ना- 
नसार अश्विनो का अर्थ सय-चद्र, प्राण-अपान 
अहोरात्र आदि कर सकत हें,परन्त॒ एतावन्मात्र ही 


` अर्थ करना उचित नहीं-- 


सयांचन्द्रमसो तो हि प्राणाऽपानौ च तौ स्पत । 


अहोरात्रे च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥१॥ 
अश्नुवाते हि तो लोकाञ्ञ्योतिषा च रखेन च । 
पृथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥२॥ 

(बृहद्देवता ७।१२६-१२७) 


अश्विनो शब्द की निष्पत्ति यास्कने दो प्रकार 
से की हे। पक्क अश्व शब्द से इनि प्रत्यय कर के, 
दूसरा अशूङ्‌ धातु से विनि प्रत्यय कर के। इस 
प्रकार जो अश्ववाळे हैं, तथा व्यापक हैं, उन्हे ही 
अश्विनो कहा जाता हे। 


यहाँ व्यास्तिशरीरत्वेन स्वरूपतः दी अभिप्रेत 
नहीं, बोद्धिक व्याति भी अभिप्रेत हे, ऐसा मेरा 
विचार हे । 


(क) इस प्रकार जिन के पास अश्व हे, उन्हे 


` अश्विनो कहते हें । अश्व का एक अर्थ लौकिक 


घोडा नामक पश हैं, तो इस प्रकार जो घडसवार 
ह तथा घाँडा आदि पशुओं का पालक हें, बह 
अथवा वे अश्विनो हैं । यहां अश्व शब्द अश्वादि 
पशुओं का उपलक्षण हे । 


(ख) अश्व कां दूसरा अर्थ अश्वगंधा, असग धा 


नामक औषधि भी हे और वह अन्य औषधियों 
_ का उपलक्षण हे। अतः जो औषधियों का विशेषज्ञ 


हो, डले अथवा उन्हे अश्विनो कहा जाता हे । इसी 
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लिये पुराणों में वि. प्रसिद्धि 
देवताओं के हकाम है, वैद्य इत्यादि 
ही क्यों, ब्राह्मणी में भी ऐसा कद राण] 
देवानां मिषज्ञो'॥ (ऐतरेय ११८) परिनि 
(ग) अश्व शब्द का एक्क अर्थ व 
साहित्य में हे । इस अकार जो वी 
हे उस-उन्हे-भी अश्विनो कहा जा स 
इसी प्रकार अशूङ्‌ व्याप्तौ इस धात शा 
प्रत्यय करने पर भी अश्विनो शब्द को सिर 
यास्कने को हे । जिल का अर्थ व्यापक है । र 
क अनलार सूय-चन्द्र, दावा प॒थिवी, दिनरात 
इत्या । दाग । परन्तु जेसा कि ऊपर नि | _ 
किया गया हे, व्यासि स्वरूपतः नहीं होती, दौड! ९ 
व्याप्ति ॥। यहा भ्रहण हाता ह। इस प्रकार जे है 
जिल्ल पदार्थ का व्यापक ज्ञान रखते हँ, श॑ 
भी अश्विनो कहा जा सकता -है। इल प्रा 
अध्यापक, आ।चायं, वैज्ञानिक आदि सभी अक्ष || | 
कहे जा सकते हैं । 
यास्क ने उपयुक्त रीति खे अश्विनो को निधति| हू 
दो प्रकार खे की है। पक कत्प्रत्यय से,दूक्षरी तदि | ६ 
प्रत्यय से। कृत और तद्वित प्रत्ययो मे यही मौलि | | 
भेद हे, कि कत्‌ प्रत्यय धातु से ही होते ६ १ 
तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से । 
(क) अश्विनो यदू व्यश्षुते सवैम्‌, (ख) आई 
श्विनाविस्यो णेनाम्ः । ( नि० अ० १२ प० !! 
यहाँ यह छिख देना ठीक होगा, कि . 
चार्यने अश्विनौ का अर्थ आल अन गौ 
ही किया हे, कि 


यभो 


रन्त उन की निरुक्त 
। अब हम छि 


कई अर्थ लिये जा सकते ह हवि 
सा ब्राह्मणग्रंथो का मा टि परा | ) 


रंगे, कि वे भी इख का भ 


ही करते हं-- र 

द्यावापाथव | - क 

(१)इप्रे हव द्यावापुथि (0१४६, । - 
चिमे हीदं सवंमश्चवाता । ४; 0. कावेरी. 


) कुलो १८६० 


नो | 


तिपत 
तद्धित 
मोहिम 
| ए 


| 
१६) 
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आर्यसमांजका कर्तव्य । 


आन्तर जगत और आर्यसमाज का कर्तव्य | 


( छेखक-- श्री० प° रांमचद्र्ज़ी, रि० हेडमास्तर, अम्बाला शहर ) 


म संसार में जितने मी पदार्थ या वस्तुजात 
ढीख पढ़ते हैं, उन सबके दो भाग हें । एक वह भाग हे) 
जसको साधारण दृष्टिम प्रथक्ष कहत हं | दुसरा वह भाग 
३ जो साधारण दृष्टि में परोक्ष कहलाता है । इस परोक्षको 


है ह 
दय या आन्तर (17067) जगत्‌ कहते हैं। उदाहरणतया 


ट्स असी 


' क वृक्षको देखिये । उसका एक भाग बाह्य हे जो साधारण 


इं इष्टिगोचर है । उसमे दृक्षके डाळ पात सभी बाह्य भंग 
सम्मिछित हें । दूसरा भाग उसकी जड हे, जो साधारण 


शते परोक्ष हे । ऐसे ही एक अकान को लीजिये, उसमें 


बाहर कीं दीवारें, कडया, छत इत्यादि प्रत्यक्ष भाग है । 
उसकी बुनियाद (नीव) डक्षका परोक्ष अंग है। एक कूप में 


' इसकी मण प्रत्यक्ष ओर. उसकी जड (नीमचक) जिसपर 


इसकी मण हियत हे उसका परोक्ष भाग है । मनुष्य: 
शरीर में प्राकृतिक शरीर (1211981081 1300) प्रत्यक्ष 
का, उप्तकी जीवनी शक्ति (९109117) परोक्ष भंग है । 
किंबहुना प्रत्येक वस्तु में दो भाग अवश्य हैं, एक प्रत्यक्ष 
दूसरा परोक्ष) प्रत्यक्षको ही साधारण मनुष्य अच्छा समझते 
ह भोर SN ~ ~ ही AE 2७ 
भार दुखते हृ | परोक्षको कोइ काइ देवता या विद्वान 
ही समझ सकते हैं ।% 
यहापर यह अम हो सकता हे कि इस कपडे के रुमालमें 
य ०३ ०८ 0 ~ 9 
टु र लाठी में मेज पर धरी है या यह मेज कुरसी जो 
क क्रमे सबको दृष्टिगोचर हो रही हैं, दो भाग कहां 
यह SS ~ cS 
हे तो सब ओर से प्रत्यक्ष ही है । परोक्ष तो कोई इन 
दीखता नहीं । उत्त ह म रो 
5 र यह हे कि हम भी परोक्ष भाग 


। हे ॥ पर ल मक Fa हे 
` ७  ।परन्तु जरा सोचनेसे प्रतीत होता है | भळा यह तो 


विचा 

ह कि रुमाङ बना किससे है। आप कहेंगे कि 
|. || ८ र <~ 

का क भका कपड़ा किसका बना) उत्तर होगा की सूत 
अव २ सुत सहै से बना है यह सभी जानते हैं। बस 


पह विचारिये कि ह ते कि रह में वह कोनसा गुण दे मिस ७ स मा क्त कौनसा गुण हे जिससे 
x" र्र 
Ee हि दुवा; प्रह्मक्षप्रिया मनुष्याः |! 


उसका हम सूत्र रूप में बदळ सकते हैं | पत्थर का सूत 
ब्य नहीं बन सकता? इसका उत्तर यही आप दे सकते 
ह कि रुह के अन्दर एक शक्ति विशेष है जो पत्थर में 
नहीं है । इस शक्ति को संगठनशक्ति (00108101) या 
कोशिश-हइत्साल कहते हैं | भळा अब यह विचार कीजिये 
कि यह प्रत्यक्ष है या परोक्ष । इसका उत्तर यही होगा कि 
साधारण इष्टिमें यह प्रद्यक्ष नहीं । बस यही नियम, प्रत्येक 
वस्तु पर घटता है । भर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के दो भाग हैं एक 
प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष | 


साथ ही यहां यह भी विदित रहे कि प्रत्येक वस्तु का 
प्रत्यक्ष भाग उसके परोक्ष भागपर स्थित है । स्थित 
ही नहीं किंतु निर्भर है। प्रद्मक्षकी दृढता, सोंदये, पवित्रता 
इत्यादि उसके परोक्ष की देढता, सोदयं और पवित्रता पर 
निर है। सत्य तो यह है कि परोक्ष मूल है, तो प्रथक्ष 
उसका ही स्थूलाकार या विकार हे। बस, जो नियम 
जगत्‌ के पथक्‌ प॒थक्‌ वस्तु पर घटता है वही नियम 
जंगतपर समष्टि रूपमें क्यों नहीं घटेगा। भवश्य घटता है। 
इसमें कुछ सन्देह नहों। 


इसी बात को एक भोर तौर परभी देख सकते हैं। सभी . 
हते रोर मानते हैं कि इप जगत्‌ सें दो 


जडवादी यह क 
पदार्थं अथौत्‌ मेटर ( ८8६९1 ) 
70६07 = शक्ति सदा भोर सर्वेश्न विद्यमान हैं \matiar 
वह है जो प्रयक्षम दीख | 

शब्दान्तरेम यों कहिये कि मोशन (एा०्पंभा)के हेरफेर से 
ही प्रकृर्तामें पुथकृता उत्पन्न होकर यह जगत्‌ नाना वस्तु- 
पूणे दीखता है। जो भात्मवादी हे वह इस शाक्त अथातू 


1010101 के लिये ज्ञाना ॥ 
का यह कहना है कि मोशन में ४९।९९४।०॥ अथोत्‌ कई 
कक पे न 


या प्रकृति भोर 


~ ON क... 
ता हे, ओर शक्ति परोक्ष ६। या 


र्मिक शक्ति मानते हैँ क्योंकि उन - 


rT spe #९६< ७000९४० re “प RS |. अ ५५ 
i Te EF TY Wa Ss sae Fs 
हट न गह: टा 


re 


| 
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| 
f 


i का साहस आजतक किसीको नहीं हुभाई । थे। देखो शतपथ १५९१४०... यर साहस आजतक किसीको नहीं हुआ है । 


वेदिक धर्म । 


वस्तुभोमे से अपने अनुकूछ किसी को छांट लेना भार 
(re]९०४।०7) अथोत्‌ अपन प्रातकूक वस्तुका छोडना, दो 
भाव पाए जात ह आर यह भाव चतनता क बना नहा हा 
सकते | अतः वह इस मोशन को भी प्रत्यक्ष समझ कर 
वितशक्ति को परोक्षांग मानते हैं । कुछ ही हो इनसे यह 
स्पष्ट है कि इस जगत्‌ के दो अंग हें प्रत्यक्ष भार परोक्ष । 
महत्‌ तत्व जो इस दश्यमान जगत्‌ का कारण हैं वही 
इसका परोक्ष जग या आंतर जगत्‌ है। प्रथक्षांगमे सूर्यादि 
अनेक ग्रहोपग्रह प॒थिवी ओर उसके अनेक नदी नाळे पहाड 
और उनकी गति उपगति के नियम वर्तमान हें | दूसरा 
भाग परोक्ष, जो इन सब का केंद्रीभूत होकर 
इस सारे प्रपञ्च का कारण हो रहा हें, वह परमव्योमन्‌ के 
नाम से विख्यात हे, जसा कि 'ऋचों अक्षरे परमे व्योसन' 
हत्यादि मंत्रोंमे कहा गया हे । 
यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द जो प्रयुक्त 
हुए हैं वह केवल एक दूसरे की अपेक्षा से ही प्रत्यक्ष भोर 
परोक्ष हैं | वास्तव में जो परोक्ष है वह भी किन्ही विशेष 
साधनों से प्रत्यक्ष हो जाता हे, भथोत्‌ जिस तरह बाह्य 
जगत्‌ स्थूलदृष्टि मै प्रत्यक्ष हे वेसेही आंतर जगत्‌ भी 
दिव्यदृष्टि अथात्‌ दृष्टिविश्षेष से प्रत्यक्ष ही हे, 2-1075 
(एक्सरेज) के शीशेन इस समस्याका पूरा अनुसन्धान कर 
दिया हे | उससे स्पष्ट हो गया कि किस तरह मनुष्य 
स्थूलत्वपर विजय पाकर लोहे पत्थर मांस मञ्जादिको चीरता 
हुआ अपनी दृष्टि को इनसे परे पहुंचा देता हे । एक्सरेज 
तो फिर एक स्थूल यन्त्र हे; जब उसमें ही यह शक्ति हे 
तो सन जो एक्सरेज से भी बडी सूक्ष्म वस्तु है उसके 
[नरोधमे जो शक्ति है उसका क्या ही कहना है | 


यह आन्तर जगत्‌ क्या हे, केसा हैं, उसके नियम क्या हैं, 
उसमें मनुष्य को किस प्रकार प्रवेश प्राप्त होता हैं, 
उसपर अधिकार पाने से मनुष्यको क्या क्या ढाभ होते 
हैं, इत्यादि अनेक प्रश्न हें जिनपर हमारे पूर्वजोने खुब 


अनुसन्धान किया है । और इस शाखको यहांतक अवगाहन 


किया हुआ है कि उससे आगे तो क्या वहां तक भी जाने 
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` परा, दूसरी पर्यन्ती, तीसरी मध्यमा चौथी 


क. BR, 


ऋरवद स०१ सूक्त १६४ से ४५ से यह्‌ कहा है 
|| 
चत्वारि वाकू परिमिता पदानि 


त 
ब्राह्मणा ये मनोषिण; नि 


ओणि । 
नेङ्ग यन्ति त॒रीय॑ वाचो मनुष्या वा | 
अथात्‌ वाणीके चार पद या दर्जे (Stages 


भ 


च 
ख बखरा ध्वन्यात्मक होकर प्रत्यक्ष होती खरी ह्म 


म्य जानल है। बांका जो पहिले तीन पद (is 
क खाचारण अवस्था स परोक्ष ही रहते है 10: 
ह सनात मनव्यापार कॉ (रोधा वत | 
अक्ष कहता ह । अथात्‌ जो वाणी सह जगत्‌ ॥ 
जरा व्यन्यात्मक हाक्र प्रतीत होती हे वही भा | 

प सें थी, फिर कुछ स्थूल होकर परयम्ती क | 
फिर कुछ भोर स्थूळ होकर मध्यमा बनी और फिर बसा 
बेखरी रूपमें प्रक इ | इसके प्रथम स्फुरण- ९101111011 
को परा इस लिये कहते हैं कि यह वर्णीफक ब 
का मूळबीज हे | जब वह परा वाणी विशेष उम्र | 
होकर बुद्धिकोषमें आती हे तो उप्कों पश्यन्ती के | 
हें%। फिर यह मनोवृत्ति में सम्मिलित होकर ७४०७४ 
Byte के ज्ञानतन्तुवा ( 361५017 7९१९8 )¶ | 
आन्दोछन करके विचार का रूप धारण करती ह ॥| 
इसको मध्यमा कहते ह । फर यह प्राणवृत्ति # 
सम्मिलित होकर जिह्वादिस्थानस्थ मर्मब्यूह के क्रिया! | 
(Nervous system) का सचालत करती ६, ण | 
बेखरी वाणी कहते हैं । सारांश यह हे कि वाणी १ 
भाग हैं, बाह्य वेखरी, ओर भांतर-मध्यमा, पपन है 
इसी तरह प्रत्येक वस्तु के बाह्य भाग के पीठ १” रो 
भाग हैं जो साधारणावस्था में तो भ है एस | 
विशेष से वह भी इउय हों जाता है | 


2 | 


न री 2 24 8 


प! 
-आन्तर ज्ञात" | 
वेदिक यज्ञप्रक्रिया क्या ह, यदि वह कश 


5 

अधिकार पाने का साधनविशेष नहीं 
थी जिपसे यज्ञकतां ऋषिकाग वष द 
बेठे हुए दूरदेशस्थ मंघाका शवचकर 


थे। देखो शतपथ १॥५॥९॥१ ९:४४ 


87018 


88 )प 


है 
वृत्ति मे 
क्यात्‌ 
, उत्त 


णी कैदी 


ती ) प 
ङ भागत 


लु पी 


जात (| 
(1 
वेदी (॥. 


या 


प्नसाध्यायेति ब्रह्माणम्‌ । वषति हेव तत्र 

यत्रैवमुस्विजः संविदानः यज्ञेन चरन्ति ॥ 

हृदयादि भनेक वेदिक बज्ञप्रक्रिया के उदाहरण नोर्वीवाद 
हुपमे इस बात को सिद्ध करतं हे कि हमार पूर्वज पूज्य- 
पाद ऋषि महर्षि भान्तर जगत्‌ को भळी भांति समझते 
ग्रे और उनपर अपना अधिकार भी रखते थे । 

अळा वलिष्टजीके पास क्या बळ था -जिससे गाधिसुत 
विश्वामित्र जसे बढी राजाले कहळवाया-< 

घिग्बल क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बल बलम्‌ । 

एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मं॥ 

अंगीऋषि के पास कोनसा बळ था जिसने बुढे दशरथ 
को रामचन्द्रादि जैसे पुत्रों का सुख दिखाया | वसिष्ठजी के 
पास कोनसा शस्त्र था जिसने दिलीप राजा से गोको जंगल 


' में चरवाया | कपिल सुनि के पास कोन सी ज्वालामुखी 


थी जिसन सगर राजाके भनेक पुन्रोंको दष्टिपात से ही दग्ध 


करवाया | यह तो सब कोई विदित दे कि उनके पास न सेना 


थी, न असर था ओर न शख । और न कोई अन्य प्रकृतिका 


, बळ | यह केवळ एके बळ था ओर वह आन्तर जगत्‌ पर 


अधिकार था । वह यह पूर्णतया जानते थे कि बाह्य जगत्‌ 


क मम 


> 


| दवण १८६०] i आंयेसमाजका कर्तव्य | 
यदि वृष्टिकामः के यदिष्ट्या सा अन्तर जगत्‌ पर निमेर रखना हे । अतः आन्तर जगत्‌ र 

हत द्शपूर्णमालयोबैंष ब्र्याद्‌ उडिया आधकार पाकर ही वह बाह्य जगत, पर शासन करते ये। 
वाहमस्मीति । तत्राउध्चड न्यात पुरो वातं किव भो IS URE क आन्तर जगत्‌ पर बहुत 

बिद्यत च मनसा ध्यायेतेति । अञ्राणि र ही. (९०1४7०) हे । जिससे वह इस तरह सब 
रसा ध्यायेति अदी, स्यनयिस्तुं चवच क भविकार रखते हें | इसीस बाह्य जगत्‌ को 
प्रसाध्यायेति होतारम्‌ । सर्वाणि पतानि दमक उनको चकाचोंध नहीं कर सकती थी । आंतर 


जगत्‌ के असीम शक्तिशाली आधिकार के आगे इस बाह्य 
जगत्‌ का अधिकार उनको केवळ बच्चोंका खेळ ही 
प्रतीत होता था। भत; उनके परिश्रम का अधिकार इसीकी 
प्राप्ति के छिये खच होता था। 

आर्यसमाज अथात्‌ वेदिक धमेने इस बैदिक प्रक्रियाका 
ज्ञान प्रुनरुजीवित करनेका विडा उठाया हैं । परन्तु शोक से 
कहना पडता है कि उसका समय, उसका धन, उपका 
परिश्रम अबतक बाह्य जगतके संशोधनम ही स्वस्थ हो रहा 
है। इस आन्तर जगतूकी ओर इसकी दृष्टि अबतक तनिकभी 
नहीं गई है । आन्तर जगत्‌ पर कुछ अधिकार पाए बिना 
बाह्य जगत्‌ में हस्ताक्षेप करना ऐसा है जैसा वृक्ष के मूळ में 
पानी ढाले विना उसके पतों पर जळ छिडकना । 

अभी तक हमने अपने पूर्वजोंके इस रहस्य को नहीं 
समजा भर यही कारण है, कि हमे अभी तक अपने | 
कायै में सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हुई । 


में इस ळेख द्वारा आये महानुभवों के चरणों में प्राथी 
हूं कि वह इस विषय पर पूरा विचार करें भर आगामी 
प्रोग्राम में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि कुछ परिश्रम इधर 
भी लग सके | 


\ 
A 


वैदिक धर्म । 
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वेद आपय ज्ञान है 


[ वैयक्तिक मत ] 


(लेखक- प्रो० रामलालसिंद्द तेवतिया, बी.ए.,एल्‌.टी., विशारद, जार कालेज 
बछशद्‌ शहर, य्‌. पी. ) र 


मेरा संक्षिप्त जीवन-चरित्र निम्न प्रकार है । 
मं जाट क्षत्रिय के तेवतियां गोत्रोत्पन्न नवयुवक 
हुं । मेरा जन्म कार्तिक शुक्छा छट संवत्‌ १९५५ 
विक्रमी को जिला मेरठकी तहसीळ हापुड म 
नरवर मे हुआ था। मेरी माता तथा पिता 
अधिकतर पौराणिक विचार फेथे। में अपने 
आरम्भिक विद्यार्थी-जीवनकाळ में ही आय 
सामाजिक और पोराणिकों के शास्त्राथाँ को 
सनकर पढकर तथा ऋषि दयानन्दककत सत्यांथ* 
प्रकाश आदि अनेक प॒स्तको और आर्यसिद्धान्तो 
को पढकर ओर आर्यसमाज्ियो तथा पोराणिकों 
की अनेक खण्डन मण्डन विषयात्मक तथा 
सिद्धान्तात्मक पुस्तकोको पढक्षर पक्का आयं- 
समाजी बन गया । 


जब में आगरा कालेज मे दाखिल हुआ तो 
आगरे की आर्यसमाज का मेम्बर धन गया । 
अपन पिताजी प्रायः फलितं ज्योतिष, मूर्तिपूजा, 
अवतारवाद और मृतक श्राद्ध इत्यादि विषयोपर 
शास्त्राथ किया करता था आर घे हार मान जात 
थे। मे ने अरबी फासी संस्कृत पढा ओर कुरान, 


` इचजील को पढ़ा और वेदौ से उन का मिलान 


किया ता पाया कि कुरांन तथा बाइबिल इत्यादि 
पसतके ईश्वरीय शान नहीं हा सकती, यदि इश्व- 
रोय ज्ञान हा सकता है ता वेदौ मँ हा सकता हे । 


' ग्रे विज्ञान, धर्म तथा दर्शन इन प्रकार को 
_ पस्तको के पढने का शोक रहा हे। अरबी संस्कृत 


सी अंग्रजी की सहसा पस्तकं उपयक्त तीनों 


क्री 


९९. 


~ 


लखावरी, 


डौ 


छौ? 

Gls Br 
es 

ॐ 


जजीवन के पश्चात्‌ में घमौ फे ह|. 
! ओर कुरान, बाइबिले, जेन्दाव 
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तथा यद कल उत्पन्न हुए इस विषय की जोश 
लगा। मुझे विज्ञान तथा दृशनशास्त्र और घम ले 
क्षमत्वय दीखने छगा। प्राणीशास्त्र के आधा | भ 
पर मुझे विकासवाद ही ठीक जंचा औरक्षा| ए 
U 
दि 


बिश्ानो ओर मतमतान्तरो तथा वैदिक ध 
का अच्छा ज्ञान हासिल करनेपर ओर बहु 
ठडे दिल से विचारपूवक मनन करने के पश्चात 
तथा स्वामी नारायण इत्यादि से वार्तालाप कण 
के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचा हू कि मण 
की सृष्टि तथा वेदों की उत्पत्ति जिस प्रा 
महर्षि दयानन्दजी ने बतलाई हे वह भी मुझे 1 

पूर्ण जंचती हे । 


मैंने अनेक विचारों को तथा अनेक राय ॥ 
अनेक वर्षों तक बारबार अनेक तरीकी से 


कर के निश्चय किया है | अब दी वष 
निम्न प्रकार के विश्वास ह 


र्‌ 
ww 
इस समय तक करीव एक हजार अच्छी पत 
भिन्न भिन्न विषयोपर पढनेके पश्चात्‌ तथा विवि ब् 
। 


महर्षि दयानन्द वस्तुतः धार्मिक इ 
मेरे प्रथम गुरु उ किन्त प्लेटो क प्रति यी 
भान्ति अब दो वर्ष मरा अपने गृ ही 
मात्र बहुत जरासा केवल ६ 
हो गया हे । मे उनक मत का, 
किन्त दृष्टिकोण कुछ भिन्न रखता 
विषया में, प्रायः वेदोत्प विषय 
काल, इश्वर, जीव, प्रकृति तथा 


Ny 


अकुछ काण्ट दशनकार के अनुसार मानता 
को कु टने ईश्वर जीव प्रकृति को नित्य मानां 
टं | हर ऋषिने काण्ट के बराबर देश काल 
। “1 प्रकाश अधिक नहीं डांला प्रतीत दोता। शान 
| ष्या घस्तु है इस पर भी काण्टन अधिक प्रकाश 
री, | हा है। में दूसरे दपर अपना गुरु काण्ट 

महोदय को मानता हूँ. । मुझे एसा कभी विचार 


[$ 


3 ८ = 
हो जाता है कि में द्वितीय सुकरात हुं. किन्तु यह 


तिह) ठो मेरा अभिमान हे । 
बँ मैं चारो वेदों को डुनियां भर की सब पुस्तकों 
धो से छ तम तथा उत्तम और बीज रूप 
आधा अनक शानविज्ञान तथा ऋलाकौशल का भण्डार 
| | में वेदौको Ancient Encyclopaedia 
र क्ष | मानता हूँ। में बद्‌ yclof 
\ 


Universn]ia अर्थात्‌ ज्ञान का . प्राचीनतम 
वर्ष से संसार की किसी भी पुस्तक को इश्वर- 
हृत माननेको सहसा तैयार नहीं। में इच्छां 
रखता हँ कि यदि इस समय ऋषि द्यानन्द्‌ होते 


तो में उनसे सब से पहले वेदोत्पत्तिविषयपर 


पुस 2 व 
विदा | विश्वकोष कहां कहता ह । में अब केवळ दो एक 
राण | पातचीत करता । 
प्रा मेवेदो को मानवळत मानता हुँ अर्थात्‌ वेदों 
मै पु? | प्रेआषेय ज्ञान का भण्डार हे । मेरा मत है कि 
पृथ्वीकी गते आयु लगभग दो अरब वर्षे है ओर 
वौ फी कई लाख वर्ष गुजरनेपर विकास-सिद्धान्त 
सेमी सार मानव-सृष्टि हुई और तभी से मानव- 
थे मे दवश प्रादुर्भाव हुआ ओर करोडो वर्षौं तक 
टं 0 की उन्नति तथा उसका संचय होता 
अब से कइ लाख घर्षपूव वहीं शान 
याप न कलाकोशल इत्यादि ऋषियों की लेखनी 
(सुकी | शरा उस समय की भाषा मे मम्त्ररूप में संग्रहीत 
कवि | रौ "पुस्तक रुपी वेदों के आकार में आगया। 
क र 
शा क तेरे सामने यह प्रश्न रह जाता है कि 
ही ह| नित्य न्द वेदो को शब्दशः अक्षरशः क्रमशः 


की. जीने दो मानते थे जैसा कि स्वामी शंकराचाय 
| वेदी "ग दे । और ऋषिने इसी प्रकार के 
|)“ को दु 

ड कलोकान्तरों के वास्ते क्यो माना 
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वेद्‌ आर्षेय ज्ञान है। 


०० 


हयो मै उतरा क्यों माना हे जेसा कि सायणा- 
चायजीने भी माना है और क्रबिने शब्द को 
पाणिनि पतञ्जलि के अनुसार नित्य क्यो माना 
ह्‌, इत्यादि वेदोत्पत्तिसम्वन्धी अनेक बातों का 
उत्तर मर पास उसी प्रकार का हैं जैसा कि 
स्वामी शंकराचाय के प्रति ऋषि के पास था। 


>> 
६ तथा अग्नि वायु आदित्य भंगिरा ऋषियौ के 


` केषिज्ी सत्याथेप्रकाश मे कहते हैं कि, 'जो 
जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या शंकराचार्य का 
निज मत थातो वह अच्छा मत नहीं और 
जो जेनियो के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार 
किया हो तो कुछ अच्छा हे।' | 


इसी प्रकार में कहता हुं कि 'शब्दशान की 
नित्यता तथा मन्त्रा की शब्दशः अक्षरशः क्रमश; 
नित्यता आदि ऋषि दयानन्द का निज मत था 
तो वह ठीक मत नहीं और जो अपने से पूर्व- 
वती क्षियो के मंडन तथा पोराणिक्ष के खंडन 
के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ 
ठीक है।' ऋषि दयानन्द का जिस विषय में भी 
जो मत है वह प्राचीन शास्त्राके बिल कुल अनुकूल 
हे वह उन का अपना निज मत नहीं है । 


हर देश काल में हर मनुष्यको अर्थात्‌ हरेक 
सुधारक को देशकोल की स्थिति के अनुसार कुछ 
बातें मललहतन भिन्न दृष्टिकोण से कहनी पडती 
हैं जिन को वक्ताको झूठ नहीं मानते हैं, न उनको 
वक्ताका निज मत मानते हैं किन्तु कारणवशातू 
सधारक को समाज की भलाई कें लिप ऐसा 
कहना पडता हे वरत्‌ सुधार असम्भव हो जायेगा 
कभी कमी पेसा होता है कि एक ही शब्द के 
अनेक अर्थ अनेक भांवाथ अथवा तात्पय होते 
हैँ और एक ही वक्ता के अनुसार वह सब स 
होते हैं किन्तु भिन्न भिन्न देशकाल तथा रि 
के अनसार ऐसा होता है ताकि व्याघात-दीष न 
आ सके । मसलहत भी पक प्रकार से बुद्धिमा 
के वास्ते सत्योर्थसूचक हो होती हे। 


न 


pans ro kts 


| 
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वेदिक घम । 


हें और अपोरुषेय 


इसी प्रकार वेद पौरुषेय भी ह अं 

भी, नित्य भी हैं और अनित्य भी, वेदामै इतिहास 
हे भी और नहीं भी | वेद इश्वरी ज्ञान हे भी 
और नहीं भी। यहां वेद, पुरुष, नित्य, इतिहास, 
ईश्वर इत्यादि शब्दा के दूइर ताहर अथद्दं इसा 
लिए मेरा 'होना न होना! कहना दाना 
प्रकार की बाता में व्याघात-दोष नहा ह 
किन्त देशकाल स्थितिके अनुसार दोना प्रकार 
की बातो में आंशिक सत्यता हे। अब में अपने 
मख्य विषयपर आता हं कि वेद आषय शॉन हं 
तथा मै इस का क्या तात्पय लेता हू. । 


'वेद आर्षेय ज्ञान ह 


में किसी भी मनष्य को चाहे वह बडे स ब 
महर्षि हो पणेतया निर्धान्त होना आवश्यक 
नहीं मानता । महर्षियों स भी भूल होना सम्भव 
हे । इस लिए यह आवश्यक नहीं कि हम किसी 
ऋषि के किसी वचन को बुद्धिपूवेक न होनेपर 
भी माने ही माने) यदि. कोई बात मशाहिद 
अर्थात एक्सपेरिमंटल प्रमाण के विरुद्ध हता 
बह व्याग देनी चाहिए । 


यदि कोइ यक्ति अर्थात अकली दलील प्रत्यक्ष 
प्रमाण से कह जाती हे आर ब॒द्िग्राह्म नहीं 
रहती तो क्या आवश्यकता ह कि हम अयक्ति का 
यक्ति माने । अब मे वेदों का स्वामी दयानन्द को 
भान्ति सृष्टि के आरस्भ मं केवल चार ऋषियों 


_ द्वारा केवल इश्वर की प्रेरणा से नित्य मन्त्रौ के 


रूपम उतरा हुआ मानन का तयार नहा ह । शास्त्रा 
को जो य॒क्ति हैं वे अयुक्त हे, जो प्रमाण हें उनके या 
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क. EE 
i 2 
ता तात्पय भिन्न हे वरन घे ६ 
वज्ञानिक बुद्धि के सामने स्थिर नहीं त ( 


यदि किसी अन्वेषण तथा आदि 
पुश्तक के कर्ता का नाम्न मालम न व्र 
वह पुस्तक आदि ईश्वरक्कत मान भा हि 
अपन इस लख में में प्रायः अकली h न 
दूंगा क्योंकि पुस्तको के प्रमाण प्राय हि 
नहा जला कि उन को निरु | 


ड ०० 
ES 


श्वरीय ' कदापि सिद्ध नहीँ र 
पेय तथा आषय ही सिद्ध होगे 


~ 
Er 
ष्ट 


! हम अपोरुषेय इस अर्थ में तो | 
कि ज्ञान जो वेदो में हे किसी एक एत 
ह! बनाया हुआ नहा हे जस वतमान विज्ञान 
उन्नति किसी पक मनुष्य को को हुई नहीं हे रि! 
मानवजाति का संचित ज्ञान हे । वेदको यर 
भी इस अर्थ में माना ज्ञा सकता है कि पे 
धर्म-अथ-काम-मोक्ष सम्बन्धी जो नियम 
अटल हैं तथा ऋषियों ने इश्वर की सृष्टि पं से भ 
नियमा को साक्षात किया हे तथा मतुण॥ 
मस्तिष्क जे मानवभाषा तथा मातवश्ार | 
आधार हे इश्वरप्रदत्त ह। श्स क सिवाय | 
को अपौरुषेय तथा ईश्वरीय इलत अध 
माना जञा सकता कि ईश्वरने भाषा तया 
ज्यो का त्या मनष्यों बा आदि घार कपि 
हृद्य में किसी देवी घटना के रूप" 


७ 


| 
ठस दिया वरन्‌ क्रषियोने मा 2 त 
शाने; शनेः उन्नति की ओर तब १ र 


सब ही मनुष्य यह कहते सुने गए हैं कि मनुष्य 
ही विधाता की विविध सृष्टि में सवोत्कृष्ट सृष्टि 
_ ण है। परन्तु बहुत ही थोडे पुरुष ऐसे होगे जो 
ऐल [स्‌ रहस्य को पूर्णतया समझते हो कि किन 
किन कारणों से मनुष्य को सर्वोत्कृ्वत्व दिया 
तो ग गया है। पुराणों में तो देवताओं को भी एक 
एकपा/ अपेक्षा से नीचा माना गया है। वह कहते 
बेच्न है कि सीधी मोक्षप्राप्ति भनुष्य जम्म में दी 
| है कि सुलभ हि) 

(CN 
| छबो| जहा तक शारीरक अवय, सौन्दर्य, बळ और 
४ | पराक्रमादि पर ध्यान दिया जावे तो सहस्थो इतर 
यह शुद्र जीव है जिनको शारीरक बल, खोन्दर्थादि 
मिस म मनुष्य की अपेक्षा अधिक प्राप्त है । शेर, मयूरादि 
मनु के शरीर उदाहरणतया प्रत्यक्ष हे ही । मनष्य में 
शात कं यदि कोई विशेषता है तो यही हे कि इतर जीवा 
| | ae का मनोमय कोष पूणरुपमे 
2 मान हैं । इतर जीवो मे यां तो मनोमय 
तया | कोष है ही नहीं या है तो बहुत आरम्भिक 
पिय अवस्था मे । हुत आरास्भि 
र प | | 
ह ते जिस प्रकार हमारा अन्नमय कोष अन्नपानादि 
मै 1 ता र जिस प्रकार प्राणमय कोष प्राणशक्ति से 
) विचारो इसी प्रकार हमारा मनोमयकोष हमारे 

स 
| ता 000 ) वास्तव में वह मसाला दद 
ing) बनती है न अ कोष कको इमारत (Build: 
| फितृमय एवा हे । इसी से उपनिषदो म कहा ह! 
(र कप ऽय पुरुषः? अर्थात्‌ यह पुरुष.क्रतु 

) का पुतला है। 


श + 
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स बढता हं। हमारे विचार अथवा - 


संकल्प-महत्त्व । 


७ 
सकलप-पहत्त । 
( छे०- श्री० रामचन्द्रजी, रि० हेडमास्तर, अस्बाला शहर ) 


क्रतुमय पवाऽय पुरुषः । सकद्पी वाव मनसो भूयान्‌ ॥ (उपनिषद्‌) 


छ ज दम इस लेख द्वारा यथाशक्ति यह बता- 
नेकी चेष्टा करेंगे कि संकल्प क्या बस्तु हे। उल 
से मनोमय कोष किसतरह्द बनता हे। इत्यादि । 


यह ध्यान रहे कि सृष्टि में यह नियम हैं कि 
~ ९ ७ ~ 
प्रत्येक शक्ति कायंप्रयोग ( ४९7९180 )से बढती : 
हे। उस को कार्य मे प्रयुक्त न करने से वह शेः 


शानेः नष्टप्राय हो जाती हे। यही कारण हे कि 


जो मनुष्य अपने हाथ, पेर आदि अंगा की शक्ति 
को चलने फिरने आदि कांयों में प्रयोग करते 
रहते है उनकी चलने फिरनेको शक्ति बढती 
रहती है और हाथ पेर आदि अंग सुद्दढ रहते 
हैँ । और जो अपने अंगो को काय में प्रयोग नहीं 
करते उनके अंग शिथिल हो जाते ह. । यद्दी नियम 
यहांपर भी घटता है। जो मनुष्य अपनी मानलिक 
शक्तियों को कार्यप्रयोग में लाने रहते हे उनका 
मने।मय कोष प्रतिक्षण बढता रद्दता हे ओर जा 
अपनी मानसिक शक्तियौका प्रयोग नहीं करते उन 
का मनामय कोष प्रतिक्षण घट रहा है। बस, यह 
ध्यान रक्खो'कि श्वासप्रतिभ्वास या तो हम अपने 
मनोमय कोष को उन्नत करते हुए ऊपर अपर 
चल रहे हैं और या प्रतिक्षण उसका संकुचित 
करते हुए निम्नाभिमुख चल रहे हैं। चळ ता 
अवद्य रहे हैँ! खडा रहना एक ही दशा मे 
अप्राकृत हे । हां, हमारी गति उपरको ओर हेया 
नीचे की ओर यह बात अलग हे। 


शायद यहाँ कोई यह कहे 
अपने व्यवहार करते हें ता लभी अपनी मानः 


सिक शक्तियों का प्रयोग करते हे । विना मानसिक 


हे कि जब मनुष्य अपने ` 
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घेदिक घमे। 


शक्तियो के प्रयाग के काई व्यवहार हा ही नहीं 
सकता, फिर यह कहना क्या अर्थ रखता हे कि 
विरछे ही पुरुष अपनी मानसिक शक्तियो का 
प्रयाग करते हैं? इसका उत्तर यह हें कि जबतक 
हम दूसरों के विचारों को विना ऊहापोह के 
ग्रहण कर लेते हैं, जबतक हमारे विचार बाहर 
से आप हैं, हमारे अपने भीतर से नहीं उठे, जब- 


तक हम सांसारिक व्यवहारोंमें दूखरों क विचारों 


से ही प्रेरित रहते है और अपने स्वतन्त्र विचार 
नहीं बनाते; अर्थात्‌ जबतक हमारा मन दूसरोके 
विचारो का ही अखाडा बना रहता हे तबतक 
यही कहना उचित हे कि हमने अपनी मानसिक 
शक्तियो का प्रयोग नहीं किया । कयां घोडे, 
बाइसिकल यां किसी अन्य वाइनपर चढकर 
हजारौ मील की यात्रा करने वाला भी अपनी 
टांगो का प्रयाग करने वाला कहा जाता है? 
बस, इसी तरह दूसरों के विचारो से प्रचलित 
होकर कार्यं करनेवाले मनुष्यको भी हम यही 
कहेंगे कि अब तक वह उन चिचारो का अपना 
नहीं बना लेता अर्थात्‌ अब तक वह विचार उसके 
अपने भीतर से समुत्पन्न नहीं होते या बाहर से 
आकर भी ऊहापोह द्वारा अपने भीतर प्राकृत रूप 
से जड नहीं पकडते तबतक वह केवल पिष्टपेपण 
ही करता हैं। फोनोप्राक का रिकार्ड है, अपनी 
मानसिक शक्तियां का प्रयोग करने वाला नहीं । 
और पेसा मनुष्य चाहे कितने भी अन्य पढ छे 


_ चाह कितने भी इमतहान पास करले, उसके 


मनोमय कोष में एक इंच भर भीं उन्नति नहीं 


' होगी । वह कोल्ह के बेल की तरह सारी रांत 


चलकर भी वहाँका वही रहेगा । चह यहां से 
अपने मनामय कोष मे तनिक भी विशेषता 
सम्पादन किये विना ही खाली हाथ जाताहे । 
और सम्भव है यहां अर्थात्‌ इस जन्म की अव- 
हलना क कारण जन्मजन्मान्तरौ तक ऐसा ही 


` अनुन्नत जीव रहे । 
 हाशोक! हमारी आधुनिक शिक्षापद्धति 


भूल का शिकार हुए हैं। बालकों के दिमाग 
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° ~ 
स व न्य वि. के विचार 
उनका स्वयं अपनी 


ही रहेगा। क्योंकि ऋषि सत्य करन ही 
चर य कहत ह ०...) 
हे यथा $ 


त मतु जाम 
हे वेले ही विचारोंवाळा अर्थात बै ही हो 
को LN 
म A ह मे हाता है | 
वास्ते षे फिर कहते हे “तत्‌ ऋतु कुवीत। 
अथात्‌ मनुष्य का चाहिये कि मे 
सचोसय केष को उन्नत करे। 


> 
क्र शु 


इस ज्ञ मे अफे 
| 


हे अपितु उनका आगामी जीवन तरल र : 
f 


लट: लत. rag) er) eal 5४७ 5 


हे । इसका अभिप्राय यह है कि जब हप भौ 
मानसिक शाक्तियों का कत्‌ त्व रुपमै (१५ 
प्रयाग करते हें, उनको बार बार काम मे हॉ 
हें और उनको अपनी -इच्छा से उत्साहित क 


७०५ 


हैं तभी हमारी मनोमय कोष को 


Sn | 

ज्यौहि किसी भागशील मनुष्यको क | 

यह रहस्य ज्ञात हो जाता है त्योहि वह ps 

में अपनी मानसिक वृत्तियो मै वीस 

जग जाता हे। बह अपन मर्ग 

को उद्यत हा जा । बह र 
की देख भाल शुरू कर दता he 

ऐसा करेगा त्योहि उसको यह डा य 

कि जिनके वह अपने विचार स पव 

उसके अपने विचार ही हर | बह उपे 

> प्नि >> डॅ द्‌ > 1 

थेजो डसके मनम घुस और किसर 

में बाहर से न जाने कब | 
म आप जब जा. पौ 

थे। और जो आपही आ राई गी 

यय | 

भी ज्ञाते ह्‌ किंबहुना उस दा प्रत एक 
हो जावेगा कि अब तक उस 


1 AS YA NA 


| रारण १८६० ] 
ते|| न साधा जिसमें दूसरों के विचार गुजर 
गे था 
गति है ' दि आप पांच मिनट के वास्त 
| पाठकवृन्द , ड छ ~ ~ ७. ५ 
कष नको ज़रा एकाग्र करके खोचेग तो आपको स्वयं 
oS पे _ he 
गौ रहे (छ लग जावेगा कि आपके विचारोम स कितने 
अप न आपके अपने हैँ अथोंतू स्वतंत्र रूप से 
यत आपके भीतर उत्पन्न हुए हैं आर कितने विचार 
हे | आपने दूसरों से सुनसुनाकर इकड किये ६ । 
षत £ ७ ~ ०५ 
गोण. यह इस तरह से हो सकता हे कि आप दिन मे 
है । [सं दो चार वार कार्ये करते हुए एक मिनट के लिये 
५ चश गौ Ss RS ~ 
|| ठहर जावें और खोचे कि उख समय तुम्हारे 
में | प्रन में क्या विचार था, तो तुमको पता लग 


| जाएगा कि या तो तुम्हारे मनमे कोई विचार था 
५ हो नहीं और यदि था तो वह पेसा मध्यम और 


| TS ८५५ 
यो अस्पष्ट विचार था, कि जिसको विचार कहना ही 
संहत उचित नहीं । 
ष्ट क्षे 5० हि 
प). _ उदाहरण के तोर पर यह कहा जा सकता है, 
ध) कि हम सबने या हम में से बहुतो ने यह सुना या 
ह पढाहे, कि मुख की बनाए नाक से श्वास लेना 
त इसे उत्तमहे। मुंह ढंपकर सोना बुरा हे । सोते समय 

Ye हट क्र ~ 
|. मरे की खिडकयों खुळी रखनी चाहिये। चार 


पाई पर लेटकर पढना आंखों के वास्ते हानिकारक 
,। हेइत्यादि। ओर जब कोई हमसे प्रश्न करे, तो हम 
उसका उत्तर भी इली सुनेसुनाए ज्ञान के आधारपर 
न| दे देते हे। परन्तु बहुत ही थोडे मनुष्य होगे कि 
निन्हौने ऊहापोह से, आजमायश से, इन नियमो 
को समझकर अपनाया हे। जिन्होंने पृच्छा किया 
४ है, उन्हीं के लिये यह विचार अपने बन गए हैं । 
| शास्त्रो में इसको ही श्रुतिज्ञान कहते हे । इस से 
| पहिले वह हमारा स्मार्त ज्ञान ही था। जोहि 
वि उहापोह से आजमायिश से उस को निर्धाटण 
आए ` करके हमने अपना लिया याहि वह हमारांश्रुतिश्षान 
इ भ) नहो गया । 


| ह कारण है कि शराब पीनेवाळे शराब को 
| ऽ गा कहत हे, परन्त पीते ते हैं । हुक्का 
पर्ण पोनेषाछ ह, परन्तु पीते भी जाते हे। इ 


कक ~ 12; 
डर हि को बुरा भी कहते ह, परन्तु उस 


६७१ * 


संकल्प-महरव | 


> ~ 

का छाडना भी नहीं चांहते। जुवारिया जप के 
नुकसानो को जानता भी है, परन्त जआ उस से 
छूटता नहीं । इसका कारण यही हे, कि इन मोळे 
भाइयों का इन इन वुराइयों को बुरा मानना या 
कहना केवळ सुनालुनाया ज्ञान हे । अपना 
निर्धारित विचार नहीं ।' 


उपरोक्त कथन का सारांश यही हैं, कि जिस 
प्रकार जलवायु आदि पदार्थों को संचय कर 
करके हमारा अन्नमय कोष बनता हे इसी तरह 
विचारमंडल से, विचारप्रबांह से विचार को 
बुद्धिपूवक निर्धारणात्मक् तोर पर संचय करने से 
हमारा मनोमय कोष वनता हे। और जो नियम 
हमारे अन्नमय कोष के स्वस्थ या इरण होने के 
हें वेही नियम हमारे मनोमय कोषपर भी लागू 
हाते हैं । अर्थात्‌ जिस तरह शुद्ध जलवायुमंडल 
में रहने शुद्ध तथा पृष्टिक्षारक भोज़नादि के सेवन 
से शरीर स्वस्थ ओर मलिन अथवा रोगपूर्ण 
जळवायुके मंडळ मे रहने तथा विपरित आहार- 
व्यवहार करने से शरीर रुग्ण हा जाता हे, इसी 
तरह शाद्ध विचारमंडल में रहने से हमारा मना- 
मय कोष शुद्ध पर्व उन्नतिमुख हागा तथा 
कुत्लित्‌ विचारमंडल में रहने सहने से हमारा 
मनोमय कोष अशुद्ध और अवनतिमुख होगा 
ओर यह भी भ्यान रहे, कि हम पक न एक 
विचारमंडळ में रहने अवश्य हैं । इस अटल 
नियम को ध्यान मे रखकर पाठक महोदय जरा 
साचे कि यह सिनमा, टाकीज और थियटर तथा 
गदे उपन्यास हमारे बास्ते आजकल किंस प्रकार 


का विचारमंडल बना रहे हे । 


(4 


ओऔलिवर बिलकाकन साहिब क्या अच्छा 
कहा हैं-- 
«We build our future: thought by 


thought, Good or 09१, and yet 8 know “क 
it not, Yet 80 the whole universe 18 


wrougbt. Thought is another name of 


घेदिक घमं । 


fhbe, Ohoose thep, thy destiny and wait 
For love brings love and hate brings 
ES 11116. 1 
अर्थात यह अटल नियम हे, कि हस अपना 
भविष्य विचारो से ही बताते है | अच्छा था बरा 
यद्यपि हमे ऐसा प्रतीत नहीं होता, परन्तु यह 
नियम सारी सष्टि पर लाग हें। विचार हो 
'हप्तारी प्रारघ बनता हे। बल हमारी प्रारब्ध 
हमारे अपन हाथ में हे। “प्रेम का विचार प्रेम 
उत्पादन करेगा ओर द्वेष का विचार द्वेष ।” 


| - दूसरा अटल नियम जो ध्यानपरं रहना चाहिये, 
| वह यह हे कि जो विचार आपके मन मे अच्छा 
| या वरा जड पकड गया, वह उसी किसम कके 
| विचारो को बाहर के विचारमंडळ स खेच लेगा, 
जिस तरह मिरच का पोरा मिरच के चरचरे 
प्रमाणवोक्को ओर गन्ना मीठे प्रमाणवों को बाहर 
' के जलवांय आर खेत की मद्दी से खेचकर अपनों 
वृद्धि करता हे। बस यदि कोइ अनचित विचार 
मन मे बेंठ गया हे, तो चह उसी किसमके विचारों 
को इकट्ठा करके अपने को मजबत करेगा। 
शिकस्पीयर क डाम इस नियम क परे उदाहरण 
हैं Iकेसतरह मक्बथ क दिलमं एक अनचित 
विचार आतही अनेक प्रकार के ओर अनचित 
विचार उपस्थित होकर उलकी वत्तियो को बदल 
देतें हे । रामायण में संथरा ओर केकयी का 
'सवाद्‌ भी यही दृष्टान्त पेश करता है । इसी- 
वास्ते सन्ध्या पंक्तियों में ऐसे मंत्र दिये हैं, 
जिनमे यह प्रार्थना को गई है या दूसरे शब्दों में 
 रढरूप स.आत्मादश ( ^८४०-४८९९९४४।०० ) हे । 
यद्रघ्या पापमकाय मनसा वाचा हस्ताभ्यां उद्रेण 
शिक्षा पद्धथाँ अद्दस्तदवलम्पतु ।! इत्यादि ॥ 


{1 


- एक महात्मा ने क्या ही सन्दर कहा है-- 


You never can tell what your thoughts 
4६ will do 
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° व्ष १९ भ 
For thoughts are things ind 

their yy 
Are swiftasan carrier त 
They follow the law o 
Rach thine must crea 
And thy speed over t 
To bring you back 
Whatever w 


Wingy 
Ove है] | 
१ 


16 track 


ent out of your mind 
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| तभ 
यन्म्रनखा मनत तहचप। 


बदति यद्‌ चचला वदति तत्कमंण केर 
यत्कमणा करोति तद्‌ भिसम्पद्यते। 

अथात्‌ जो विचार मनमे उठते हे, बही मर 
वचन खे प्रकट करता हे। जो वचन से कतार 
वही कर्म से करता हे । ओर जो कमं से करा | 
हे, वसा ही वह बनता जाता हे। 

प्रिय पाठकवृन्द! अब आप समझ गए होगे | 
विचार क्या वस्त हे। उसकी क्या स्थिति।। 
उसका हमारे अन्नमय तथा. मनोमय. त 
वुद्धिमय कोषापर तथा आत्मोन्नति पर का 
प्रभाव है । 

यदि उपराक कथन का हम समझ गए । 
अब यह उपनिषद्ठचन भली भांति सि | 
आ जायेगा । 


तबो 
चित्ताक्रान्त धातबद्ध शरार न 
ग 
यान्ति नाशम । तस्माच्चित सर्वेता ग 


स्वस्थे चित्त प संभवन्ति ॥ . 


जाहिर मै चा 
अर्थात्‌ हमारा शरीर जा प्रतीत हो 


अर्थात धातओं से बना हुआ 
वास्तव में चित्त ( मनोमय) | 
स्थित है। यदि चित्त न्ट हा ५ 
सब घातुधे जबाबदेदेतीह। 


| 


` रावण १८६० ] 


७९ >> ००३ ™ ~ 
पनी ठीक अवश्थामे है, ता कमजारसे कम- 
€ 
भी आश्चर्यजनक काये कर दिखाता 
चित्त को सवदा रक्षा करनी 


प्रहादभक्त का निर्भय होकर अग्नितश्त स्तम्भको 
आठिंगन कर लेना, जलती हुईं अग्नि म बेधडक 
द पडना; भुवभक्त का गृहलुखोका त्याग कर 
निर्जन बन में जा तपस्या करना; नचिकताका 
सांसारिक पेश्वर्यपर लाथ मारना] सीता का 
रावण की तीक्ष्ण खड्ग के नीचे मी अपना धय 
और पातिव्रत्य घर्मत्याग न करना, कुमारिलभट्ट 
का पहांडपर से कूद पडना; आ० स्वा० शंकरा- 
चार्यका बाल्यावस्था में ही लंगोटी बांध संन्यास 
छे लेना; श्री० स्व० दयानन्द का घोर अविद्यान्ध- 
कार का अकेळेही मुकाबिका करना; इस गप 
गजरे जमाने मे भी निर्बल शरीरवाल महात्मा 
गान्धीजी का २१ दिनका निराहारवत रखकर 
होशोछबास कायम रखते हुए जाति के लेवा के 
लिये अपना जीवन न्योछावर करने के वास्त 
कटिबद्ध हो जाना, इस सिद्धान्त के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । 


अब प्रश्न यह होता हे, कि 'इतना बल हम 
सब क मनमें क्यो नहीं हे, जब कि मनोमय 
काष ता सब के पास ही है? उत्तर यह है कि 
जिस ह रुकी हुई जलधारा का प्रवाह बडे वेग 
स बहता हे, एवं बिखरी हुईं जलधारा का प्रवाह 
बडा निबेळ हा जाता हे, इसी तरह इधर उधर 
विखरे हुए मन में कोई बल नहीं रहता । हाँ संयम 
द्वारा एकाग्र हुप हुए मन का बल अधिक हो 
जाता दै । हम सबही प्रतिदिन शिवसंकदप 
सू का ररन करते हैं, परन्तु कभी इसपर बिचार 


पूषक भ्रद्धामयी धारणा नहीं करते। हा शोक हम . 


रै ड ज़ानेपर खडे हुए पुरुष की मानिन्द 
डुभूब्य वेदेशान को मांग के 
ष्सि मनामय कोष मै बल कहां से आए, जब कि 

८ के वास्त भी इस को स्थिर एकाग्र नहीं 


रा... 
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भाडे खो रहे है ।. 


रह सकता। बस सिद्धान्त यह निकला कि संयमी 
मन हा बलशाली हाता हैं । इतस्ततः भ्रमत हुए 


म ~ ~ ०३ २ 
मनका तो वहा हाल होता हे, जो त्रिवेकचडामणि 
में कहा हे-- है 
_ लकष्यच्यृत चेद्‌ यदि चित्तप्रीषद्‌ वहिमुखं 
संन्षिपतेत्‌ ततस्तत; प्रमादत; प्रच्यतके लि- 
ट ८ र ~> 
केठुकः सापानपक्तो पतति यथा तथा ॥ 


सारांश यह है, कि विचार की शक्ति चित्तसंयम 
में ही हे । अब प्रश्न यह होता हे, कि यह संयम 


किस प्रकार प्राप्त किया जावे । यह जटिल प्रश्न 


आज ही हमारे सामने नहीं आया, यह हजारो 
वष गुजर अजुन के भी सामने आया था और 
उसने कृष्ण भगवान्‌ से इसका उत्तर पूछा था। 
परन्तु उसका उत्तर ज्ञा उस समय था, आज भी 


बही हे। अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यद्वारा ही | 


चंचल मन निग्रह हा सकता हे। परन्तु अभ्यास 
वैराग्य भी तो कोई आसान बात नहीं । अभ्याल 
~ ~ ४. ७१ ~ नर 

घराग्य क बार म इस समय इस लेख मे लिखना 
विस्तारभय ले उचित नहीं। अभ्यासी जनो के 
लिय फिर कभी इस विषयपर प्रकाश डालंग | 


बेल वे योगशनादि में वर्णित हैं ही। पाठक वहां | 


से देख सकते हैं, या क्रिसी अनुभवी पुरुष की 
सद्दायता ले सकते हैं। परन्त जहां तक हमारा 
अपना अनुभव गया हे, उस से हम तो यही कह 
सकते हैं, कि यह गुरुलक्ष्य-विद्या केवळ ग्रन्थो 


के पाठमांत्र से नहीं मिल सकती । यह्‌ तो 
गरुवों की कपा का ही प्रसाद दै | यदि केवल 


~ ही र € 
ग्रन्थों से ही येह प्राप्य हाती, तो अजुन आतुर 
हाकर कृष्णजी से यह न कहता ' शिष्यस्व हे 
शाधि माँ तवां प्रपन्नम्‌ ।' यह विना गुरुक्रपा के नहीं 


आ सकती। गरु शब्द की व्युत्पत्ति ही इसकी बडी || 


साक्षी है । यथा- 
ग शब्दवस्त अन्धकार; स्याद्‌ रु शब्दस्य 


निरोधकः । अन्धकारनिरोघित्वाद्‌ 
तरुरित्यभिघीयते॥ . ( तारकापनिषदू ) 


सकदप-महख । 


ERE, 
Sd 
- 


IIS 0 रळीनह 


वेदिक धर्म। 


रन्त आजकल सदगरु की उपलब्धि भी तो 
कोई सखाती बात नहीं । परन्तु यह कोड अस- 
म्भव कार्य भी नहीं । इसमें फठिनताई गुरुवों का 
अभाव. नहीं। गरुप्राप्ति के अधिकारी बनो गुरु 
सामने आप ही आप उपस्थित हा जापग!' यदि 
विधाताने प्यास के वाशते पानी, क्षुधानिवृत्ति 
के लिये भोजन, शीतनिवृत्ति के लिये उष्णता 
एवं रोगनिवत्ति के लिये ओषधि, उत्पन्न को इ, 
तो क्या गरुप्राप्ति की उत्कट इच्छा की तृप्ति के 


. लिये गरु नहीं बनाए! हा बनाए हं । अव 


॥ 


बनाए हें । परन्त उनकी. उपलब्धि के लिये अत्यु- 
त्कर इच्छा, अनन्य भक्ति, अगाध श्रद्धा, तथां 
सच्ची जिज्ञासा की आवश्यकता हैँ । इन से 
सम्पन्न होकर अधिकारी बनिये ओर गुरु सामने 
किसी न किसी रूपमें उपस्थित हे। दुनिया के 
इतिहास-शास्त्रम इसके अनेक उदाहरण ह, परन्त 
स्थानाभाव स यहां उद्धृत नहीं किये जाते। 


सच्ची जिज्ञासा, सच्ची छग्न, सच्ची इच्छाही 
इस का मल हे। सच्ची जिज्ञासा ही से सच्ची 
श्रद्धा उत्पन्न हाती हे) क्या आफ्ने सना नहीं, 
कि सावित्रीने किख तरह सच्ची लगन के 
कारण अपने मृत पति लत्यवान्‌ को यम के 
विकराल दष्टा से निकाल लिया था। सच्ची 
श्रद्धा श्रद्धावान परुषो की संगत से मिलती हें। 
ओर बिना गरुप्रसाद के वस्तपलब्धि कैसे हो । 
परन्तु जिज्ञासा भीतो कुछ न कुछ नियम रखती 


हा 6। जव तक काइ मनुष्य ,ठुगन्धयक्त वाथ- 


मडल सं निकल कर थोडी देर भी शद्ध चाय- 
मडळ मं श्वाल नही लेता, तब तक उसको शाद्ध 


- वायमंडल की कुछ भी खबर नहीं हाती । बिना 


खबर के इच्छा या जिज्ञासा केस ? अत; सिद्ध 


. हुआ, कि मनुष्य को अपने गृहस्थ वायमंडलस्थ 

_ अशुद्ध चिन्तापण, भयशोकाढय, दुःखमय जाळ 
से निकलकर थोडे समय भी सांधुसगति की 
` शुद्ध, भयशोकरहित, आनन्द्पूण वातावरण में 


वास लेना चाहिये। ताकि उसको ज्ञात हा 
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'ज्ञावे, कि इस ~ श्‌ 


के साशरमेही डूब जावे? ऐसी अवस्था में हम 


वषै १९, भ 


किसाग र्‌ से 


काइ आनन्दमय जगत्‌ है जह बा म 
को ग्रन्थि खुल जाती हैं, सारे संशय पि. 1010 
ह, सार कमपाश कर ज्ञाते हैं । कसी मर क | ढु 
क्या ही अच्छा कहा है... हाम) थ 
प 

गंगा पापं र 


पाप ताप च देन्य च घ्नन्ति सन्तो महाशय! 


अर्थात्‌ शग 
तू गया केवळ पापौको, चन्द्रमा केक « 


आर करपतरु केबल देन्य ( दरिद्र) 
रते हे । परन्तु सन्तो की संगत पाए ताप 
और देन्य के अर्थात्‌ तीनों का हार हेती है। 


परन्तु शाक हे कि आजकल सम्तसमाग्रओ 
तो नष्टप्रांयः हो गया । ता फिर क्या हम निराश 


कर ? नहीं, नहीं! निराशता की जरुरत नहाँ।अ 
महांप्रभकी सृष्टि मे निराशता तो लेशारात्र भ 
नहीं, चह विश्वम्भर, दयाळ प्रभु हमारा मोजू 
औश फिर हम उसके पुत्रौको निराशता क्या 
रखती है। हाय यह कसा नास्तिक भाव है | १८ 
बन्द इस भाघ को भूलकर भा मन मे तढाएप। 
चह आनन्दकन्द विज्ञानघन भगवान्‌ सदा भ 
सच्चे परता के अंगसंग हे । हृदय में गोता लगा | 
विचारखागर में स्पन्दन कीजिये, सदन 2 
हुए बालक की तरह उनका आवाहने वि 
ओए फिर देखिये वद्द तुम्हारे हृदय है 
तम्हारे शरीर का पालक पोषक! वह द्‌ 
भंडार, वह जानका आगार, 
वत्सल प्रभ तुम्हारे पांख है | द्या 
बट अवल म 
पास हे । द्रोपदो का तरह 

1 रखवारा तम्हारे सांथ दै! 


क्ट 
की CO? तल्ल हुँला “09 11 
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जिस प्रकार दिया सिलाई धिक्तं ६४ के हरी 
दूर हो जाता हे, इसी तरह इस | 


प, ता 
 है। 


॥ 


पगम 


निराश! 
हमा 
हाँ । उ 
पात्र भौ 
पू 
क्या भा 


था | 
।।शयाः। 
|| केष 
रित) 

| 


| पीठः 
[ठाय 
| दध 
लगाई | 


न क्ष | 
किक 
| स्वाप) 


या पी 
रा भर! 
मी मा 
तु 
«हु 


५1 
१. 


अन्ध | शि 
शर्त. 


ही निराशतारूपी अन्धकार काफूर-द्दो 
>| स्वार्थ, सांसारिक वासना आदि 
से रहित मन से प्रभु को बुलावो ओर 
है । 'जितात्मना प्रशान्तस्य 
कवि ब्रोनिग नें स्याही 
सत्य कहीं ह 
पाप is within ourselves; it takes no 
1180 
prom outward tbings, whatever you 
- may believe, 
There 18 immortal centre in us all, 


Where Truth abides in fulness. 


~ ~ ॥ ३ 
बह सत्यश्वरूप प्रभु हमारे भीतर हे । वह 
बाहर की चीजों से पैदा नहीं होता। आप 


बिश्वास करे या न करे हम सब की भीतर | 


एक केम्द्रस्थान दे, जहाँ लत्वस्वरूप भगवान्‌ 

विराजमान हे ॥ 
बस । प्रिय पाठकवृन्द ! हृदयकपाट खोलिये। 
अभिमान, स्वार्थ, आश्य, अज्ञान, मलिनता, 
दुराचार के विचारों से मनोमय कोष को साफ 
कीजिये; आत भांव से, अनन्य भक्ति क्ले मनोनिग्रह 
कीजिये, पकनिष्ठा, तत्परायणता से निजरूप में 
ही खोजना कीजिये; यहां ले ही, ऐसे ही, गुरकी 
प्राप्ति होगी। वन, पर्वत, नदीनाळे, देशदेशान्तर 
म भटकने से गुरु नहीं मिलता। आकाश या 
पाताल खोजने से भी गुरु नहीं मिलता । इन्द्रियो 
को विषयों की गुलामी से निकालिये, चित्त की 
बचलता हटाइये, वासना, दुर्विचार, दुराचरण 
हो का नाश कीजिये ओर देखिये; जिज्ञासा, 
ना र सामर्थ्य के उद्य होते ही गुरुजी 
है अरणि अ या आपके द्रवाजेपर उपस्थित 
भूर पो भो उपमन्युको तरह अपने शरोरको 
आजाते गर देखो, धोम्य ऋषि गुरु बनकर 
एकलव्य की तरह गुरुछवि में ही 


ह्‌ । 
भक्ति और 5, ,. ह 
ओर प्रेम कीजिये और विद्या हाथ यान्ध 
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Ue 
न स कदंप-म्रहत्व | 
स्वय उपस्थित हो जावेगी | 
सद्विचार, सद्ब्यवहार से अपने को 
सुशोभित कीजिये गे [ही 
रुशाभित कीजिये और छो! विश्वामित्र स्वयं ही 
आपके पाल खींच आवेगे । 


असर हे ज़जवण उलझन मेंतो खींचकर आही _ 
जापगे। 
हमे परवाह नहीं हम से अगर चह तनकर 
बेठे हैं ॥ 
जुस्नजू कुन जस्नजू कुन जुस्नजू । 
द्र वर खुद बीं कि वेस नेशत ओ ॥ 
'यक्षमन्तः प्रजानाम्‌ " वेद भी यही कहते हैँ । 
सितमस्त गर ध्वसत कशद कि वलेरे सर्व व 
समन दर आई। तो.जि गुंचकम न दमीदर्द 
द्रेदिल कुशाय्‌ व बचमन दर आई॥ पे नाफे 
हा हमीदा वू मपसन्द जहमने जुस्नज्‌। 
वखयाल हलकप जुल्फेऊ गिरह खुर व घखुतन 
द्र आई ॥ 


बस, बात यह हे कि विचारसंयम से अपने 
आपको अधिकारी बनाइये तो गुरु या भगवान्‌ 
मिल ज्ञायगा । | 

अनधिक्ारी को कभी इनके दशन नहीं हो 
सकते । 

इस अवस्था को प्राप्त करनेक लिये कुछ अभ्यास 
की आवश्यकता हे और बह बहुत ही सुगम हे । 
अपने पाठको के हित के लिये कुछ थोडा से यहाँ 
लिखते हैं। "> याई 

Prof. Elisha Gray, अपनी पुस्तक Miracles 
01 ऐए० में लिल्षते हैं, कि विचारशक्ति की 
लहरो के असर को, उनकी आवाज को और 
उनके विविध रंगों को लक्ष्य करने क वास्ते 
एकाग्रता की बडी आवश्यकता ह । विचारशक्ति 
की लहरे पक सेकंद में चालीस हजार. मील से 
लेकर सत्तर नीळ मीलतक गति कर सकती ह र 
( देखो वेदमँत्र-यज्जाग्रतो दूरमुदेति इत्यादि ` 
लोहे आदि कोई भो कठिन पदाथ उसको गति 


~ 
किंबहुना रामकी 


वैदिक धर्म । 


को रोक नहीं सकते | हो केवळ सूर्ये का प्रकाश 
इस के स्पन्दन ( Vibration ) को वखर 


देता है | 


अतः यह सिद्ध हुआ, कि यदि साधक रात्रिके 
उत्तरभागमें, अर्थात्‌ उषाकाल में, या सूर्यास्त के 
अनन्तर प्रदोषकोल मै या रात्रि के मध्याकाल 
मै धारण, ध्यान, या मंत्रजपादि नियमानुकूल 


कुछ समय तक निरन्तर करेगा तो अवश्य उसको 


( Thought- Control) विचार-संयम प्राप्त हो 


जावेगा। यही कठिन है कि सभी धर्मों ने रात्रिकी 


>>>>>>< - 


प्रेममय भगवान्‌ । 


( लेखक- श्री० छालचन्द्रज्ञी, सिमला ) 


प्रम हो आप विभो ! 
दूध का रूप लिए, 
नेह हा आप भरे, 
हिये में भाव भरे, 
नेम घर आप प्रभो, 
क्षेम करो जगती पर, 
सत्य के साथ सभी, 
नित्य ही प्रेममयी, 
परमानन्द हर ! 
करते शोभामय, 
पख करुणामय, 
रहते सब जनके, 
सब के मित्र प्रभो, 
सब के कष्ट हरो, 
तम जब दूर हटे, 
मम-तव-भेद्‌ घटे, 
समता के साथ रमे, 
तुझ में ही नित्य बढे, 
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= (° 
पेष \ 
प्राथना, या उबाकालको प्राथना क । 
माना हं । जिनको विचारशक्ति अधिक), । 


जानने की इच्छा है, व प्रभाः 
द श बह नि भाष | 
कर और देखें। यमबद्ध होक | 


किस तरह बेठें, किस मंत्र का 
अनेक विषय इनके सम्बन्ध मे 
हे । यदि भगवालू की इच्छा हुईं गे ष 
इच्छा उनपर अपनी तुच्छबद्धि के अनः मेर 
डाला जावेगा ॥ म 


ens ~ 


जननो के हृद्य में । 
त्याग बने मन में । 
मन मे चित्त में। 
जन मै हित में ॥ 
सब सृष्टि पालो । 
प्रेम भरे ऋत में ॥ 
का छो हित करते । 
दृष्टि सबपर धरते ॥ | हि 
नित्य सुखी सब को । | 
मंगल कीति भरते ॥ 

प्रेमी पालनकर्ता । 

सीधे सच्चे भता ॥ 

दुःख में साथी होते । 

तम में बाती होते ॥ ३ 

सत्‌ भाव जगे मन में । 

शुभ कांति दिये तन में। तं 
प्रेम धरॅनिजम्नमें। ' | 
आनन्द भरे जीवन में ॥ | 


१. विमळ प्रेम, सव्य और प्रेम, ऋत ओर माधुय, 
3 


ये 
ह. ~ क ~ ७ ८ 
वन की सद्गति के द्योतक ह । जहाँ वाणी 


हब भाव जी id ॥ 
इत्य और प्रिय हो ओर न केवळ हृदय बल्की सिर तक में 


पन का प्रभाव हो, वह जीवन आनंद की ओर जाता ह्वै। 
प्रेम, प्यार के खरूप में केवळ हृदय कै ही बसता 

। हा जाता है जोर इसकारण बडी कठिनाई आन पडती 
( ३। जब प्यार एकदम स्तार्थपूणे होकर मोहका रूप धारण 
करता है भोर मनुष्य प्यार को प्रेम समझता हुआ मोह 
के भन्चेर गढे में जा पडता हे । जब प्यार में वासना भा 
ज्ञाती है तो वह प्रेम न रहकर मोह बन जाता है, इसलिए 
भावरपक हे कि प्यार को सिर में स्थित अटळ 
भौर सत्य द्वारा परख किया जाय, अर्थात्‌ प्रेम को धाराको 
भासक्ति के गढे से बचाकर सब ज्ञात सिराओं में घुमा 
दिया जाय | यादे प्यार में भाप्तक्ति न हो तो वह प्रेम 
होगा भर वह बंधन का हेतु न होकर मोक्ष का साधन 


होगा। 
| मेम को संकेत करते हुर में नें एक दिन यह पत्र इसी 
हिये लिखे थे । 
~ १७ oS 
भ्रमक प्रात | 


१ ७ 
इप्रम | प्ररे च्यारे ! हृद्य में बला करना | 
सब शान सिराओंमे, सिरतक भी बहा करना। 
म अजस्र धारा में मैल सब बहाके। 
) त सत्य, सुप्तबुद्धि, सोंद्य भरा करना । 
हा विनीत भावो से चित्त नित्य धाक | 
` नम अपना सद्भाव भरा करना ॥ 


| व! ~ ४० ८५ 
| सव ५ मेम नहा जिसको अजस्र धारा अन्दर बहती हुई 


भरु s+ म्ध a ) ५ ~ ~ 
क नहीं छे जाती । वह प्रेम नहीं जिसके होने 
शः मनुष्य सत्य शुद्ध बुद्धि नही विकास पाती भार 


{ ७1 सञ्च 


सोंदये की परख नहीं कर सकता । 
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प्रेम । 


पणे ( केखक-- श्री ० लांलचन्द्रजी, कृष्णनगर, लाहोर ) 


ह्या 
८1 
५ 


~ १०३ 

ता हुभा, उन्हें विनीत करता हुआ, 
मेळ बना देगा और फिर निरंतर सत 
भाव ही सदा रहेंगे और साधक के कायी में 


Al +4 
4 
कनक] 

अय 


2? Ss» 2? ४२ 
>] 


न्य 
al 

‘a! 
| 


प्रेम करना बहुत कठिन है । प्रेम करने से जीबन उज्वरु 
होना चाहिये, कतेव्यशक्ति बढनी चाहिये, पर सुना यह 
> ४२ % ~ ९ LN NNN 
जाता ह कि प्रम करनसे मनुष्य कत्तेव्यच्युत हो जात हैं। जिस 
प्रेम से मनुष्य कतंव्यविमुख हो जाय, प्रमाद हों; भाळ स्य _ 


>) 
_ 


हो,अवसाद हो, वह प्रेम नहीं भासक्ति है, छगाव है, शायद 
प्यार भी उसे कह सकें पर वह प्रम नही | लोग करते 
हैं प्यार, वह भी स्वार्थवश, और कहते हैं हम प्रेम करते 
हें प्रेम करके कोई पछता नहीं सकता | प्रेष भगवान्‌ है, 
भगवान्‌ प्रेम है । प्रेम में विस्तार हे, व्यापकता है, 
संकोच नहीं| जहां संकीर्णता हे, अहपता है, वहां प्रेम नहीं ।| 
जहां वासना काध्याग हे, और कतेब्यपरायणता हैं वहां 
प्रेम है । कतेव्यत्याग कभी प्रेम नहीं हो सकता । आसक्ति 
में बुद्धि परवश होती है, प्रेम में विवेक जागता है । 
आसक्ति में विवेकहीनता झळकती ह| प्रेम में प्रकाश हे, 
द्वितर्चितन है, और हितकायेसंपादन है । प्रेम जीवन 
हें, मोह और आसक्ति सत्यु हे । 


आहक्ति में हृदय सो जाता है, परमम हृदय सजग रहता 
हे । मोह ओर प्यार में चित्त में उत्तेजना होती है, कभी 
मन्दता आती है। प्रेमी का हृदय भांत रहता है, चित्त सरळ 
और अंतःकरण शुद्ध रहता है । 

प्रेम से पापकी मेळ धुळ जाती है। कोई भी मनुप्य भप 
नहीं मिलेगा, जिसे पाप की हीच न घुइ हो, जिस से 
मयादा भोर धमे के विरुद्ध विचार भर कायै नहीं हों, 
पर ज्यों ही सस्संग और स्वाध्यायद्वारा वदद आपत आपको | 
संभाळकर भारसनिरीक्षण करके पश्चात्तापपुेक जीवन क्रस 


| 

| 
॥ 
fl 


| की पल 
F वेदिक धर्म | ६५८ 


he Ye 


बदुलनेका संकल्प करता है। भगवान्‌ का प्रेम उसका सहा: मान, सोह, व घृणा, भादि क्ष 
यक होता है ओर मनुष्य साधारण जन न रहकर अपने करतूत नह कर सकते चुर-प्रकाश मै 
कप 
मेळ धोकर पुण्यात्मा बन जाता है | दुराचार और दु- 
व्यवहार उससे होही नहीं सकते क्‍योंकि पश्चात्ताप की भगवान्‌ की कृपा बिना प्रेम है 
If 


रारस भट्ट तपन क पश्चात्‌ वह पाचन्नर हा जाता इ आर अन्तःकरण से नहीं होता । प्रेम छि पास 
गती 
7 उसके भन्तःकरण म प्रम का वाण हा जाता & । जहा प्रम द्योतक ह | जो प्रे करना जा व 
बे ५ "3 च ~ eC ~ नता है पह परम क्ष 
न] ह, वहां भगवान्‌ का प्रकाश ह आर [फर इष्या, हष, कपट, भगवान्‌ का अक्त हे । [ति । 


~ 
9 


5) 


ER > क्‌ Le 
| भगवत्‌-दर्शन की चाह । 
| ॥ ` I भ 
bs: 
f LS CEN >> > बै 
| तुझे म देख लू प्रीतम । रुहद तेरा, तेरा अंगहू' ॥ 
| मुझे हे देखनेवाले ॥ निहित तू फिर रहा कसे! स 
त्‌ रहता सब के हृदय में । मुझे प देखनेवाले ॥ 
( ~ ~ च्य ~ ध 
| रहे पर तू अलग सब से॥ मुझे तू देखता हर पल। | 
~ + ० ७७०० ७ ° ~ 
अन्तत - में देखूं अब तुझे केसे ? रहे पर आंख से ओझल॥ ही 
| मुझ प देखनेवाले॥ मझे दशेन की शक्ति दे । 
| भ्डै ~ + ७ कित 
। त्‌ कहता “म तेरे संग हूं! मझे ए देखनवाले ॥ हः 
त कवि-श्री० ढाल | र 
252 2 >> >>33>3>>33>3>>&€&<€<6€6<€ &€€€€€€€€€ ष्‌ 
99:>>>>9>>>>9>>>>3)>>>>9>>>9>>>>>>>>>>>>>€€<€<56<€€€€<€<€€€€€€€€€€€€€€ डे 
र | ब्र 
E ME a ड 
le अथववद का ।पप्पलाद साहिता । | । 
ts , १ 
दत्त। {| | 
श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघवीरजी |. ॥., Pb, 1)., D. Litt., ET Phi. द्वारा संशोधित ओर 1 शास 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्‌ | यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जम) ली से| र 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) है। भब सर्वजनहित के लिय हर त्ता | 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे । प्रत्येक मन्त्र बिद्या १५” * ("प 


. ब्राह्मण, आदि वेदिक मंत्र साहित्य से मिलते जलवे पाठोंका सब पता दिया गया हे | भाकार आ 
- सुन्दरअक्षर| मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २७) तिशत कमीशन ॥ 


मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवीरजी |). ^, 1. 10., 0. Lit 
International Academy of Indian Culture, Lahore 
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(२ स्वाध्याय । 
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खाध्यायमेडलने प्राचीन वैदिक साहित्यको फिरसे झुद्ध 
तथा सस्त छापनेके लिए बडा भारी आन्दोलन झुरू कर 
तला हे | इस कार्थके लिए प्रचारके साथ साथ एक 
योजनाभी प्रकट की गईं है, जो कि वेदिक धमम पाठकोंने 
अवश्य पढी होगी । उख योजनाको शीघ्रातिशीघ्र कायम 
ठानेके लिए ख/ध्यायमंडलकी थोरे ,मंडलके मंत्री तथा 
बैदिक धमेके सहसंपादक श्री० पं० तडित्कांतजी वेदालंकार, 
| साहियमनीषी, १९३७ के द्विसेंबर मासमें आफ्रोकाके 
कुछ प्रेमी सज्जनोंके विशेष आग्रद से प्रचारार्थ तथा 
धनसंग्रहार्थ आफ्रीका गए हैं, जेसा कि हम पहिले लिख 
ुके हैं । 
भाफीकाके - निवालियोंने आजतक भारतवर्षके आन्दो- 


>> Lo 


हनों, संस्थाओं तथा व्यक्तिको उदार दिळसे जो भार्थिक 
चर | सहायता पहुंचाई दै, वह वस्तुतः प्रशंसनीय है । गरीब 
cee हाढतमं अनेक सकट सहते हुए हजारों मील दूर परदेशमे 
जाकर कडी महेनतकै बाद जो कुछ कमाया हैं, उकका 
बहुतसा भाग अपने देशभाइयोंके लिए अपेण कर देने 
में इन कोगोंने जराभी संकोच नहीं दिखाया । भारत- 
>) धनवान्‌ गृहस्थोके सुकाबळमे इन छोगोंके पास धन 
पर्यास थोडा है, पर इनके पास जो उदार दिल है, भपने 


सष क 
भाहि न क 
हमारे सहृदय पाठक अच्छी तरहले जानते हूं कि 


र । टु देशभाइयोके प्रति जो प्रेम तथा सद्दाबुभूति 
पर से र हमार दशक घनियोक पास Li Nt A 
रहि! | हिए आ | थ ळोग वस्तुतः भारतवर्षक घनियोंके 
र i १ दुश ह्‌ | 


।  भारतवषेते हराळ अनेक छोटेमोटे लोग आफ्रीका 

| ऐेतो स जस घनसेग्रहार्थ जते हैं । बहुत 
त भी होते हैं । पर इनमेंसे आजतक कोई 

हा लाको हाथ जाने नहीं पाया | परंतु अब यहांकी भी 
< अवस्था धीरे धीरे बिगड चली हे । दुनियाकी 


त सम्पादकीय वक्तव्य | 


व्यापारिक मदीयोने धीरे धारे यहांपरभी अपनी असर 
जमानी प्रारंभ” कर दी है । 

इसके साथ साथ एक ओरभी बात हे और वह यह 
कि गत कुछ वपोमें यहां पर संस्थाभोके जो प्रतिनिधि 
आये थे, उनमेसे बहुतर्साके काथके प्रति जनताको 
असंतोष हो गया है। कुछ स्वतंत्र व्यक्तियाने यहां आकर 
उस असंतोषक़ो भोरभी बढा दिया हे । जो उत्साह तथा 
प्रेम आज से कुछ वर्ष पहळे था, वह भब नाममांत्रही 
रहः गया हे | यहांतक कि बहुतसे ढोग तो अब ऐसे 
प्रतिनिधियाँझो देखते ही नाक भो सिकोडने लगते हैं। 
इसम आर्थिक अवस्थाकाभी थोडा बहुत हिस्पा जरूर है, 
पर वह शायद डतना नुक्सान न पहांचा सकती, जितना 
कि इस बातने पहोंचाया हे। अब यहाँ की जनता खूब 
फूंक फूंक कर पग धरती है । बहुतसे ळोग तो कई वार 
अपमान भी कर बेठते हैं । पर ऐसे लोगोर्म ज्यादातर 
बेही होते हैं, कि जिन्होंने आजतक कभी किसीको कुछ भी 
नहीं परक्षाया । ये लोग बातें तों ऐसी बडी बढी बन!यंगे 


6७ ७७ ४५ ०, 
कि मानो तमाम दुनियाकी समझ इन्दॉमे आाउतरीहा। | 


oS 


पर जब देनेकी बात आती है, तो बिलकुल साफ निक 

(>. ~ ~ ०० 
जाते हैं । कहनेका अभिप्राय यह हे कि अब आ्रॉकार्म 
वही कृतकाये हो सकेगा, कि जो अपने कार्यस समझदार 
जनताका विश्वाश संपादन कर सकेगा | 


~ १०७ 
१९३८ का वर्ष तमाम दुनियाके लिए व्यापारिक इष्टिसे 
है । तमाम दुनियामे व्यापारिक मंदीने 


खराब साबित हुभा र 
८ फ्रीकाभी इस विश्वव्यापी संदीके 


ON 
आतंक जमा रखा ई । र 
पंजेस छट नहीं पाया ९ 
तमाम बेचैन हैं ॥ यहां पर जो व्यापारकी पक 
“~ क क्य कि मर ण 
उसमे छोटेकी अपेक्षा मंदीमे बढे का उह र है 
और एक बडा व्यापारी हूटनेस दूसरे बहुतसे बडा बड! 


को जबरदस्त पक्का छगता है । इस वार भभी हालदीम 


सम्पादकीय वक्तव्य । 


। छोटेसे ळेकर बडे व्यापारीतक _ ह; 


|| | 
1 । | 
| 
i a 
i 

। 
| 
151 

`; 
4 


क 


वेदिक धर्म । ६६० 


दो एक ऐसे बडे बडे व्यापारी टूटे हँ कि जिन्होंन 
व्यापारियोंको ता खासा धक्का पहोंचाया ही है, पर उन्हाने 
बहुत बिचारे गरीब नोकारियात वगकाभी कहांका रहने 
नहीं दिया। 


एसी खराब मर्दाकी हाळतमें तथा साधारण जनता के 
दिलमें उत्पन्न हुए हुए अविउवासकी अवस्थाम पाठक खुद 
ही ख्याल कर सकते हैं, कि स्वाध्याय-मंडळको संतोष- 
जनक कार्य करनेमें कितनी ज्यादा कठिनाइयोंका सामना 
करना पड रहा होगा | फिरभी यह लिखते हुए संतोष 
होता है, कि आफ्रीकानिवासी भाईर्योने स्वाध्याय-मंडळके 
प्रति जो प्रेम तथा सहानुभूति दशोई है, वह उनकी 
परिस्थितियोंके सुकाबलेम कहीं ज्यादा हे। यदि इतनी 
ज्यादा अवस्था खराब न होती, तो शायद मंडळको वह 
सफलता प्रास होती कि जो आजतक शायद ही किसीको 
प्राप्त हई हो । इल समयतक मंडळका कार्य युगांडा प्रांतमे 
समाप्त हो चु हे! भाफ्रीकाम छोटी मोटी रकम दानमें 
केतकी अपेक्षा या सिफे वेद भोर मासिक के छोटे मोटे 
ग्राहक बनानेकी भपेक्षा मुख्य रूपस स्थिर ग्राहक, १००) 
रुपयेवाल पोषक-वर्गके सभासद्‌ बनानेका तथा बडी रकम 
दान देनेवाले सज्जन तैयार करनेका ही प्रयत्न किया जा 
रहा है | यद्यपि पूर्वोक्त परिस्थितिके कारण बहुत से 
व्यापारीगण इच्छा होते हुए भी भाग नहीं छे पाये हैं, 
तथापि उनका सइकार अभिनंदनीय हे | उनका गाढ 
परिचय स्वाध्याय मंडलके लिए स्थिर सहायता है | 


41 


जिन छोगोंने स्वाध्य्राय-मंडळको अपना समझकर सब 
तर&की सहायता पहोंचाई हे, उनमेसे कछ सज्जनोंके नाम 
हम यहांपर दिए बिना नहीं रह सकते | वेसे तो उनके 
विषयमे जितनाभी लिखा जाय थोडा ही है । स्वाध्याय- 
मंडल उनका सवेदा के लिए ऋणी रहेगा | 


, जिजाम श्री०परमानंद दुछेभजी बावाळिया, श्री०दयाळजी 
भीमभाई देसाई, श्री० तुलसी भाई एन्‌० पटेळ, श्री मगन- 


भाई टी० पंटेल, श्री० मनोरभाई एस्‌० पटेल तथा मगन- 
भाई किशोरभाई पटेल, इन सज्जनोंके नाम उछेखनीय हें । 


कंपाळामे श्री० अबालाल इंकरमाई पटेल, डो० मूळजी 


हि . वषे (९, 3३, । 
मोती भाइ पटल, श्री० गावधनभाई ज्ञ, | 
श्रा० छाटाभाडू बा० परेछ श्रा० जयतोला 
खडूभाई एल्‌ दृसाई तथा श्री० टी 
सञ्जनाक नाम विशेष उल्लेखनीय 


£} 
Eo 
fe 
र 
a: 
५७६ 


मसाकाम श्रीयुत ढलुभाई हरिभा 


टर ह दसा तथा ६) 

छाटाभाइ एस्‌० पटेक और मचाछे, सरोटी हे 

में ्री० जे० एस्‌० शाह और श्रो» शंकरभाई भा र 
° 


के नाम विशेष खूपसे उल्लखनीय 


उपयुक्त सञ्जनांको हम स्वाध्याय मंडळ 
तारपर कष्ट सकते हँ | इन सञ्जनोने सब 
पढाचानम कुछ भी बाकी नहीं रखा । इन छोरो 
अडळक प्रति मीठी नजर अवर्णनीय हे । जिए निसा | 
भावध मड़ळको इन्हानं अपनाया है, वह वस्तुत; रष ॥ कको! 


के भते 
तरह से मझ 


है | नि:पेदेह मंडळने ऐसे सञ्जनोको प्राप्त करके कनन देको: 
में अपना पाया सवदाके ढिए स्थिर कर लिया है कोमः 
लक पक्त 

इन सञ्जनाकै अतिरिक्त हम कपाला भावप 

सुख्य कार्यकर्ताओंका भी विशेष रूपसे धन्यवाद शो 
हैं । उन्होंने हर तरहसे मंडलके साथ सहानुभूति दश 

सहायता पहोंचानेका प्रयत्न किया है । 

इसी प्रकार इंस्ट आफ्रीकाकी भायेप्रतिनिषि-प्भाग य 
पच 


तथा उसके माननीय मत्री श्रीयुत प्रभुदयालजी क्ाभी|| 
ब (७ ~ ७ ७ भे ी 
हम हार्दिक धन्यवाद करते हे । उक्त समा मंड 


> "2 के सङगे 
तरहसे सहायता पहोंचा रही है | 

इल विषयमें हमें एक बात भोरभी लिखनी पड व र्ये 

और वह यह कि आफीकामै हिन्दुस्थानके भिन्न नि ज 

ज्ञ ॥ 

भिन्न भिन्न कोमे आइ हुई इ । ददद पा : केः 

मे ए 

यहां आए हैं, उनमें मुख्य रूपस हिन्दु तथा दुत पी. 

जाति जो कि चरोतर से आई हुई आई है । है परे 

EN कह आसमानका |. वषे 
न 

जातियोंमें संस्कार आदिको दृश्लि ज तकी इटि ह| स 

कहा जा सकता है । ळोहाणा जाति ही पह ॐ शी) फ्रा: 

॥ ७ [र धथ | 

समझी जाती है । परंतु भब र |; थाति ४! 

र 

जा रहे हें। पटेल लॉग हि धना होते शि पे 
तथा उदार हे, छोहाणे उत्त हैं भे तीव |. 


देनेमें तथा आर सत्र बातोंम कई 


बस्तुको समझकर उतना नहीं देते, जितना 


आकर. देते हैं । जिस आादुमीसे उनका 

हो अथवा तो जो उन्हे समझा सकता हो, उसे 
/ रपर चढानेके लिए तयार रहते इं । चाहे 
| वर बढी तरह सि 


1 


हां समझकर दूत हैं वहां व शायद॒ह्दा अपन 
का खाला वापस भजत हाग | भाएु 
प्रकार छे सत्कार अवश्य करत 


होगे जे 
सरं भाए हुए 
रे हएुका वे किं न किता 
ह 

छडी प्रत्तिको भी किसीने समझकर हृदय 
३ अपनाया हो, तो वे पटेळ लोग ही हैं। किसी को खास 
[ले से शमा कर सभासद बनाया गया हो, ऐक्षा हमें 
दु नहीं भाता | भकेली पटेल कासनेही स्वाध्यायमंडळ 


हो सहायता पहेचाई है, ऐसा कहते हुए हे जराभी 

कोच नहीं होता | हम संडळकी भोरखे तमाम पटेल 

| हौमका हार्दिक धन्यवाद किए बिना कदापि नहीं रह 
सकत | 


खाध्यायमड 


(२) एक दु१खदायी घटना । 
भाई अंबालाल डी०पटेलका स्वगेवास । 


` यह दुःखद घटना लिखते हए हृदय को असह्य आघात 
पश रहा हैं| हमारे सहृदय पाठकमी जब इस घटना 


| भे ह! तो उनके दिलभी दुःखी हए बिना नहीं रह 
 प्गो। . 


साध्यायमंडलने जब वदिक साहित्य छापने आदिकी 
योजना तयार करके उसके प्रचारके लिए वेदिक घम्म 
शर शरभ किया था, तथा धनसंग्रहार्थ कहाँ कहाँ 
केस जानकी जरूरियात ह, इत्यादि की चर्चा चल रही 
01 उस देम्योन सबसे पहिले अचानक भाई भेबाळाल ढी० 
RT 
साध्याय मेळ ) बे माह आवक 
भोंक ह कोइ सीधा परिचय न था | चे मंडळके 
का ee का थे । उनके पत्रने मंडळके कार्य- 
द दुगना कर दिया | उनके पत्रब्यवहारा 


ha 


६६१ 


होकर नार्‌ 0 र े 
"र भाद्िरको मंडळकी आरसे आफ्रीका - 


=a. अल 
सम्पाद्काय वक्तव्य । 


जानेका अंतिम निश्चय किया गया | भाई अवाळाळजीने 
इस दुस्यांन थोडेसे वखत में ही मंडळके लिए इतना. 
सुदर क्षत्र तयार कर दिया था, कि आज जो भी मडलको | 
सफळता प्राप्त हा रही हे, वह बहुत अर्शोम उन्हाके . | 
प्रयत्नाका फल हृ, एखा कद्दा जाय तो वह जराभी अति- 
शयोक्तिपूण न होगा। भाइ अबाळाळजीका मंडळके | 
साथका परिचय इतना स्वक्प समय के लिए होगा, ऐसा 
हमें स्वसमेभी-ख्याळ न था | वेसे उनकी तबियत लग- 
भग पीछले दो साळोले ठीक न रहती थी । परंतु ऐसा 
कठोर वियोग एकदम सहना पडेगा, यह बात तो कल्पना- 
तीत ही थी ! उनके ये दुःखद समाचार सुनकर पहले 
पहल विश्वास करनाभी कठिन था । 
षक 

स्वाध्यायमेडलको तो वस्तुतः बडा भारी घाटा हुआ 
है । उनके जेस निखालस तथा निःस्वाथी सज्जन बहुत | 
थाडे हुआ करते हैं। स्वाध्यायमंडल्ने अभी अभी | 
गुजराती भाषा में वेदिक धर्म निकाळनेका निइचय किया | 
था | भाई अंबाढाळजीने इस कायमार को उठानेम पूण 
रूपसे निःस्वार्थभावसे मदद पर्दोचानेका वचन दिया 
था । उसके संपादक-विभागमें रहकर हरतरह की मदद 
करनेके लिए वे तेयारी कर रहे थे | परंतु सवेनियंता _ 
परमात्माकी इच्छा कुछ ओर ही थी | उसे कुछ भोर ही | 
अभीष्ट था ! भमी प्रथम अंक निकलनेभी पाया नहीं था, | 
कि भाई अबालाळजी. सिफ ५-६ रोज की न्युमनियाकी _ 
बिमारी भोगकर सवदाक कए आखि बढ करक चळ 
दिए ! परम पिता परमात्मा उनकी. आत्मा को शांति 
प्रदान करें तथा उनके पीछे उनके कुटुबको सब तरहृसे 
सुखी रखे, यदी हम सबकी उके हार्दिक प्राथना हृ । 


(३) कुछ प्रवाद । 


वदांके ब्लोक्स बनाने के लिए जा योजना 


जे 


संहिताभामे छापे जायेंगे इत्यादि । 


[pS 


इसपर कई लोगों आप ह 


त्तिददे कि 
चित्र नहीं छापे जाने चाहिए ! येः 111 


~ 


३८३८ ga hs अर Ke 


के 
` पुस्तक 


` कार्यकै लिए घन देता है, तो क्या वह दूसरों के छि 


` वैदिक धरम ६६२ 


(१) जिव्हें स्वाध्यायमंडलसे प्रेम तथा क्रियात्मक सहानु- 
भूति है। इन्होंने मंडळको आर्थिक सहायता स्वयं दी ह तथा 
दिलवाई हे। ये आरभी जिस तरह से बन मद॒द करत 
है, तथा भविष्य में भी करते रहेंगे | (२) जो किलीको भी 
अपनी समझ से कुछ न देते हैं भोर नहीं कभी दिया हृ । 
परंतु निंदाकी दाटिसे सबकी समालोचना करते रहते ई । 


इनकी दृष्टिमे तमाम दुनिया ठग हे भार इन्द ठगन भाया 


च EN ~ 


किसी दृष्टिसे यह बात सही हो सकती है, कि वेद जसी 


eS ~ ~ 


मै किसी महान्‌ व्यक्तिके सिवाय भोर किसी के 
चित्र नहीं होने चाहिए। परंतु हमं जहां इस बातपर 
विचारना हे, कि वेदम किन किनके चित्र दिए जाने चाहिए, 
वहाँ हमे इस बातपर और भी ज्यादा गौर करनेकी 
जरूरत हे कि हम किस प्रकारसे वेदोकी रक्षा कर सकेंगे | 
यह बात निःसंदेह समझ लेनी चाहिए कि भब यदि हम 
थोडेसे समयमें वेदोंको सुरक्षित न कर पाये, तो फिर जो 
कुछ आजकल हमे उपलब्ध है, उससे भी हाथ थो लेना 
पडेगा | शुद्ध वेद मिलने असंभव हो जायेंगे । 


वेदोंकी रक्षा करने के लिए इस समय धनिकाकी 
० चड ~ ह; 
मदद नितांत आवड्यक ह । यदि हम उनसे किसी भी 
तरह घन नदीं निकळवा सकते, तो हमारे वेदोक सुरक्षित 
रहनेकी कोई सूरत प्रतीत नहीं होती | यदि वेद बचाने 
~ ७ ७ ~ NN ONY ~~ ~ ४, ७ 
हैं, तो एसी बिकट परिस्थातिमं घनिकांस किसी भी 
चळ 


द्रात से धन लेना ही चाहिए। हम समझते हैं ओर 


मानते हैं, कि इस समय वेदोकी रक्षा का समय आ गया 


हे॥ अब जितनी भी ढीळ होगी, उतना अधिक नुक्सान 


होगा। चित्रोंकाः सवाल वेदकी रक्ष! के प्रदनके मुकाबले 


(2 


001 > ~ ™ ७ ~ ~ 
मं सत्था गोण हे । ओर अगर एक आदमी ऐप पवित्र 


आदरणीय दृष्टांत नहीं रखता ? ईश्वर ने तो बहुता 
दिया हे, पर ऐसे क्रार्याम खचेनेवाळे कितने 


~ २ 


[| 
ऐसी दश्ञामें उपरोक्त दोनों दृश्टियोंसे हम मानते हें, कि 


Ne 1 
हं । उनमेंसे प्रथम प्रकारके 


ऊपर हमने दो प्रकारके 


~ स जहाँ जहां ॥ 
उत्तर दनका अवसर प्रास हुआ है, वहांवहां ५ भक 
उत \ 


वे ढोक संतुष्ट ही हुए हैं। वे हम 


रा कहिनाह 
यो 
समझते हैं । किसीके पाससे किसी भी काई | 
धनवान ।नकलवानेका काये कितना कठिन है त है 
/ ९१ दात 


वे सळी आति समझते हैं | 


० २ ७५ 


दूसरे प्रकारके खोगोंको हम समझते हे, ह सा| 
~~ >€ री द | । 
देनेकी कोई खास जरूरत ही नहीं | क्योंकि उ न | 
कु 


> 
> ~ _ * 


कुछ करना इं आर नही दूसरे को कुछ करने देना है) को ( 
को करता हुआ भी जो देख नहीं सकता, उसकी बता ¢ 
ध्यान देना ही फजूळ है। ऐसे लोक मनधढंत कल 
करते रहते हैं भोर भपना संतोष मनाते रहते ह| गो) 
उनकी इरकर्तासे किसीको छाभ हो या नुवान, ॥| 
बातकी, बिलकु चिंता नहीं होती ! 


ऐसे ढोर्गोको इस सिर्फ इतना ही निवेदन करना व| 
हैं कि यदि वे अपने अन्तहृदय से यह भनुभव इए (|| 
क्रि वेदोंमें वस्तुतः किसीके चित्र नहीं होने चाहिए 
उन्हें चाहिए कि वे कमर कप्तकर खड हो जायें गो. 
॥ 
बेदोंकी रक्षाके लिए भावश्यक घन इकट्ठा कफ साथ 
संडलकों सोंप दें और उनकी दृश्सि जा अनुचित की ।ं 
| 
रहा है, उक्षे स्वाध्यायमडलका एकदम राक हक 
फ 
उन्हे विश्वास दिछते हैं, कि ऐसे छोग यदि पि 
नि चित्रेकि बहाने मिरर |. 
ही धन छा देंगे, जितना कि हमं । 
वापस करते ६ गि 
तो भी हम उन धनियाँ का घन 
नते 
छापने बंद कर दंग । परतु हम जा न 10 
उनका भनगेळ प्रलाप दै । व॑ वस्तुत 


चाहते। 


हा० ३० जून १९३८ के biol असः पयारेकालजी 
यने श्री० पं सातवळेकरजी न ऋण दल इता म अशुद्धि 
दाने के लिए “अधोरचक्ष: Re भायज सम्मुख 
बतौर नमूने पेश करनेका प्रयास किया है | 
महाशयजी ! यह वेदोंका गंभीर विषय है, हम आप 
MR. 
दुस जटिळ विषय को सुलझा नह! सकत | वेद तां रद्द एक 
पोर, हम में तो वेदभाषयके भळी प्रकार समझनेकी बुद्धिभी 
न है। यह वेदों का विषय तो इतना गहन है, कि वहां 
भराधारण पंडिता तककी पहुंच नहीं । * इत अति सूक्ष्म 
एवं गहन विषय को तो वेदोंके महारथी, मर्मज्ञ वेदा- 
चार्य-कि जिन्न वेदोंका अध्ययन तथा श्रवण गुरुसुखसे 
किया है-स्वयं समझ सकते हैं, तथा अन्योंको समझा 
सकते हैं । महाशयजी ! यदि उक्त वेदमंत्र को 'देवतावाद' 
जैसे भन्त गम्भीर विषय के रहस्य को सुलक्षानेवाळे 
'पण्डितो१के लिएही छोड दिया जाता, तो अत्युत्तम होता। 
(१) 
मुझ्षेमी चिरकाळ तक ““बोदिक संस्कार”? कराने का 
आय प्राप्त हुआ है, जिन में से विश्वेष रूप मे “उपनयन 
रव बिवाह? सस्कार हो । क्‍योंकि भायेजगत्‌ में उक्त 
दोनों सरकार ही विशेष रूप से उपयोगिता प्राप्त कर 
टा मक में उक्त संस्कारों के अतिरिक्त चूडाकम!” 
“ती मास है; किन्वा वट कश 
। |] 
पक आम से वैदिक विवाइ- निमन्त्रण आया । 
पारी बढी प चब ही वेदिक विवाइ रद को 
Gp Oh rome 
नन अवइ्य सारसा सारा कृष्य आप 
चाहिए, य न । मैंने सोचा अवश्य जाना 
मे वैदिक संस्कारों का प्रचार हो गया 
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वेद्संशोधनपर कटाक्ष । 


पश सातवळेकरजी के 
वेदसंशोधनपर कटाक्ष । 


( ळेखक- भ्री० पं० रामकोशिकजी, हृषीकेश ) 


तो बडा अच्छा है । में बड़ी प्रसन्नता से वहाँ पहुंचा । 
कन्यापक्षवाळे वारात लेने जब बाग में पहुंचे वो वहां 
पूवे से ही थाळी में नवग्रहसहित “गणेशजी” महाराज 
विराजमान थे । हमार पहुंचते ही दोनों पक्ष के बिरादरी- 
बाळान झगडा खडा कर दिया भोर उसने एक भयंकर 
रूप घारण कर लिया । वरपक्षवाको का विचार था, कि 
हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे पोराणिक विधि से संस्कार हो 
अथवा वेदिक रीति से, परन्तु. कन्यापक्षवाळे वेदिक रीति 
से ही संस्कार होना चाहते थे। क्योंकि कन्यापक्षवाळा 
चौधरी होनेके अतिरिक्त धनी भी था। ग्रामवाळीपर 
प्रभाव होने कारण रात्रि के दस बजे विजयपताका कन्याः 
पक्ष के हाथ ळगी। अन्तमं हमने 'विश्वानि देव’ मन्त्रा 
को पढ बारात ले ळी | यह कोई भाश्रय की बात नहीं। 
प्राय; देखा गया हे, कि कन्या का पिता कट्टर भायंसमाजी 
तथा समाज के 'मंत्रपद? का सौरूसी हकदार, परन्तु वर 
तथा वर के पिता कट्टर सनातनी होने पर भी उन से 
सम्बन्ध करने में तनिकभी संकोच नहीं होता । स्वार्थ 
तो यह है कि छडके का पिता धनी मानी पुरुष है, तथा 
छडका भी सुयोग्य है, भौर साथ ही एक जाति भी है, 
जिस से समाजवाळे उंगली भी नही डठा सकते, कि 
लड़के का चचा कट्टर आयं-समाजी तथा समाज के 
प्रधान-पद्‌? का मौरूसी हकदार है । मुझे ऐसे वैदिक 


` विवाहॉमे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ [ड] हि |` 


ऐी स्थिति में होता क्या हे, कि पोराणिक पक्षवाळा _ 
अपना “गणेश! पूजा कर छेता है ओर वेदिक पक्षवाळा 

अपना “हवन,” बस 'रछमिक बाजा? बजाकर वेदिक 

विवाहसस्कारसम्पक्ष हो जाता हे । भस्तु। 


>> 


भन्तमे हम बिवाहमण्डळ में पहुँच | मण्डप खूब 
सजाया गया था भोर खचाखच मनुष्या से भरा हुआ था १ 


॥ वेदिक धर्म । 


सभा-मण्डप में हमने कन्या को ळाने के लिए कहा । 
सामने के घरले एक व्यक्ति एक 'गठडी' सीळेकर भाया 
मौर उसने उसे वेदी के पास पूर्वस्थित आसन पर 
रख दी मैंने पूछा 'भाई] यह गठडी कैसी, हमने कन्याको 
लाने के लिए कहा था ।' वे तपाक कर 'बोळें-गठडी नहीं, 
यह कन्या ही है |? मैने कहा-“चोधरी साहब ! यदि कन्या 
इसी प्रकार गठडी बनी बेठी रही, तो कार्य किस प्रकार 

9९ चहेगा, क्योंकि हवन में आहुति देना तथा कन्या का 
| अपने प्रतिज्ञामंत्रा को उच्चारण करना किस प्रकार हांगा ? 
he) क्या यहां भी यह सब कृत्य हमेंदी करने पड़ेंगे?' वे सजन 
बे सखी से बोळे, 'पण्डितजी! हम क्षत्री हैं। हमारे यहां 
सख्त पदा हे) लडकी इसी प्रकार बेठी रहेगी, आप अपना 
काये क, संत्र बोळे, जब फेरों का समय भाएगा उस समय 
लडकी को पकड कर घुमा देंगे, क्योंकि हमारे यहां तो 
इही प्रकार रस्म होती हैँ। भरी सभा में ळडकी उठकर 
फिरे, यह हमारे वंश के विपरीत है, इत्यादि । पडोस में 
बेठे हुए एक सज्जन ने कान में कद्दा-'पण्डितजी! अधिक 


1 यो बस, शीघ्रता के साथ काये करा दें, 


खोद-खाद न करें। 

क्योंकि लकडी तो...हे ।' मुझे यह सुन कर भति दुःख 
| हुआ, तत्काल मेरी अत्तरात्मा जाग उठी, मैंने गरज कर 
| कहा, 'चोधरीसाहब ! में इस 'भवेदिक' विवाइको- जिसे 
आप छोगों ने वेदिक विवाहृसंस्कार का रूप दे रक्खा 
है- कराकर पाप का भागी बनना नही. चाहता, मुझे मेरी 
अन्तरात्मा ऐसा घृणित कार्थं करने की आज्ञा नहीं देता] 
अतएव में ऐसे भवेदिक विवाहसंस्कार को किसी दशा में 
भी कार्यरूप में ळाने के लिए उद्यत नहीं ।? इत्यादि । मुझे 
अति घृणा उत्पन्न हो गई, मैंने प्रण कर किया तथा उसी 
दिन सें वेदिक विवाह कराना छोड दिया । 


5 ` अन्त में विवाहसंस्कार भळी प्रकार. सम्पन्न हो गया । 
। | एक सप्ताहोपरान्त एक मुल्य समाचार पत्र? में मेने 


पढा- अमुक तिथि को अमुक चोधरी साहब की कन्या 
का पूणे वैदिक रील्यानुषार? विवाह-संस्कार बडी धूम 
धाम से हो गया । उक्त छुभ विवाहोत्सव पर चोधरी- 


साइबने अमुक अमुक संस्थामा को दिल खोल कर दान 
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_ इच्छा करनेवाळा' अथ करने स 


विवाह" संस्कारों में व. भी हि 
समय के विवाहलस्कारो में । कि | जु 
हश्त' इत्यादि मंत्रों की जी म्‌ |; 
व्याख्या घण्ट ET | देव 
पकार, «का, राग हो गया ह मका ऐवा पु © 
उपस्थित जनता आग्रह करके याह पेमा? वर्ग 
तथा उत्साहपूवेक स्वयं भी सुना करता | हा क्ष ) वीस 
'अधारचक्षुरप०' मन्त्र की व्याख्या का से हे 
ता कुछ आनन्दोत्साह भंग होने लगता | है! 
कहन लगते, पण्डितजी! विवाहसस्कार दै हु मु 
'देवुकासा का ता उपास्थत जनता पर बहुत ह १ त्य 
ह ६ । दाखेय | अघोारचक्षुरपतिश्येधि : नि 
म ऊपर ता केशा सुन्दर पाठ ओर नीचे 'देवकाप॥ | एक 
देवर को कामना करनेहारी 
रखनेवाली, इत्यादि घरका डल भा पल हे 
रा मतभेद करते 
मालूम होता हैं कि, यह उस समयके पण्डितोढ़ी भए | पदा 
मनघडम्त भाषा है । यदि मान छिया जाए कि यह जे / हारी 
A है, ता इल नियाग विषयम गाना चाहिए| | शरू 
विवाह के झुभावसर पर भरो सभा में कन्या झो य| अथव 
उपदेश करना कि “तु मौजूदा पोत के अतिरिक्त भन्य-परि | भौर 
की भी कामना दिळमें बनाए रख,' कितना भद्दा उप | पुर 
है, सें तो इस के हक में नहीं । आप इस मंत्र का उत्प fe 
रण ही किया करें और यदि उच्चारण कें भीते ५ 
उपस्थित जनता के सामने उक्त मंत्र की व्याख्या का 
आवश्यकता नहीं । मैंने कहा, है तो डीक ! बिए | १ 


वाक्य अखरता तो मुझे भी है, ्म्भव है कि कुछ पर जी, 


हो गया हे, इस पाठभेद पर माजूदा विद्वत-समाज १ | के शु 


पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा जो सद्धान्त सिदध ६ 


A 
ही प्रत्यक को माननीय हं । भत; उक्त मत्र का द्वच 


मे देव 

में रखना चाहिए। हे 

एक दिन उक्त मंत्र पर में बैठा बैठा बहुत द 

सोचता रहा, भकस्मात एक उक्ति सूझ ग | > कह 

समाज से कहा, देखिए! मेरे विचार स यह र क 
स 

वाक्य हे, देवता की कामना करनेहारी । हे 


द! अबतो॥| 


से बोळे, बस ठीक है पण्डितजी | ढी 


लिया मैदान। उपस्थित जनता के | 
बडा उत्तम प्र, ४ 

नवीयसः 
झर संगति भी ठीक बैठ जाय) जेस व 


i १5 हे | (वीरस्‌? के आगे वेबकामा यह 
20 | अळा कहाँ तो शरवार सन्ताना ? 

प्र [es पत्र मे ! 
ठी बर कहां दूसरे सु र we अ हृ, 
रदेवाँही कामना रखनेवाी। जपा डत हंसी उडाया 
ते थे अब तो उनको सुह तड उत्तर [दिया जा सकता ६। 

(३) ४ 
एक बार एक वैदिक विवाहसस्कार में स्वर्गीय श्री पं० 
हुढसीरामजी तत सामविद भाष्यकार,के साथ मुझे 
भी जानेका साँभाग्य प्राप्त इ । सच कराम 
अधिष्ठाता मुख्य रूप छत | स्वामिनी द द त्ता 
एक प्रकार से सहायक थ। ठ स्वामेजाने 'अघोर- 
₹! मंत्र के आगे 'वीरसूर देवकामा' का उच्चारण 
क्षते हुए उक्त मंत्र की व्याख्या की हे वरानने ! पति को 
पदाप्रिषद्ष्टि से देखनेवाळी तथा अन्य-पति का त्याग करने- 
हारी, कल्याणकारिणी, पवित्र अतःकरणवाळे वचेस्वी, 
शूर वीरोंकी जन्मदात्री एवं देवोंकी कामना करनेहारी 
भ्रधवा देव जिधकी कामना करते हें, तू हमारे मनुष्यादि 
भर पशु-पक्षी आदिको सुख देनेवाळी हो।' उक्त मंत्रकी 
सुटर व्याख्या का उपस्थित जनता पर बडा उत्तम प्रभाव 
पहा, तथा अधिकारी समाज तो फूछी न समाइ, उसके 
बिचारे! में एक प्रकार से दृढता आ गई | 
(४) 

दूसरी बार, उसी स्थळ पर स्वगेवासी श्री प० बंश्ीधर- 
जी, बी. ए., एलएल, बी., वकील अजमरनिवार्सा 
शभ विवाहसंस्कार में मुझे भी जानेका अवसर प्राप्त 
रि दवान्‌ पधार थे। 'अघोरचक्षुः' मंत्र के 
करी विवाहपरक ठीक समझकर उन 
| कामना करनेहारी' व्याख्या की थी | 
(५) 
पर देहरादून से पं० गजेन्द्र- 
। उसमे गुरुकुल के एक विद्वान्‌ 
जुनारदुत्त सहायजी की सुपुत्री का विवाह 
. शा बजाकर ह अवैदिक विवाहसंस्कार- रिक 
|| देवकामा! पाट ठ इुभा अ उक्त सार्क 
| ही की. गई. थी 2 'देवोंकी कामना क्रनेहारी' 


३ परो बार, उसी स्थळ 
_ की बारात आई थी 
ME 
चाः 
| । पह चेदि 


1 
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ba + 
वद्सशॉधनपर कटाक्ष । 


स्वर्गीय श्री०पं० भीमसेनजी महाराजने 'अधोरचक्षः! 
इस मंत्रको विवाहपरक में छगाकर 'देवकामा! पाड 
शुद्ध बताकर 'देवोंकी कामना करनेहारीः अथवा देव 
जिस की कामना करते हैं, ऐसी हो व्याख्या की थी। 

इसके अतिरिक्त मुझे बहुत से स्थानों पर वैदिक 
विवाहसंस्कारों में. जाना पडा। मैंने अभीतक किसी आये 
विद्वान्‌ के सुखसे विवाहोत्सव की भरी सभाओंमें 'अघोर- 
चक्षुः' मंत्रके पद देवुकामा' की व्याख्या 'देवर 


की कामना करनेवाली अथात्‌ नि्रोगनिमित्त 

दुसरे पति की इच्छा रखनेवाली? व्याख्या नहीं 

सुनी । पूव विवाहसंस्कारों में ` अघोग्चक्ष; ! 
> 


मंत्र के “देवृकामा' पदङी व्याख्या करने में तनिक 
संकोच हुआ करता था, परन्तु उप दिनसे नि;सकोच भाव 
के साथ 'देवकामा' वाक्य की व्याख्या दृढतापूवक- | 
देवों की कामना करनेहारी--भथवा देव जिस की कामना 


Xs 


T 

करते हे--सब स्थानों पर करता रहा । 
(६) 

आर्यसमाज एवं ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त तथा 
श्रद्धालु एक आमनिवासी ढाका छित्तरमळजी ने अपनी 
पुत्री का विवाहसंस्कार 'वैदिक रीति' से हानेकी घोषणा कर 
दी। उस समय ग्रामा में खूब प्रचार हुआ करता था, क्योंकि 
सनातनधर्मीयों से शास्त्रार्थ की छेड-छाड चलती रहती थी । _ 
ग्राम का युवकदळ छाकाजी के संग था। उस ग्राम म 
प्रचाराथ कई बार मैं स्वयं भी गया हुँ । उस समय के 
उत्साही नवयुवक नगर से प्रचार के लिए मेजकुरसी, दुरी 
फरश और शामयाना आदि अपने अपने सर के ऊपर रख 
कर छाया करते थे | छाछा साहब कमपढित थे, अनेक 
प्रहार के प्रयत्न करने परभी उन्हे कोई भायसमाजी 
परिवार कन्या के लिये नहीं मिला, विवश होकर उन्ह 
एक सनातनी परिवारमे ही सम्बन्ध करना पडा | ळाळाजी 
की आसपास के मोसे लेनदेन के कारण अच्छी जानकारी 
थी । इस विचित्र 'वेदिक' विवाह को देखने के किये 
आसपास के गवांड के लोक उट के उ चळ आये । 
ब्राह्मणों के उत्तेजित करने से ग्राम के चौधारियों ने विवाह में 
बाधा डालने की ठान ली । पास की समाज के लब्धप्रतिष्ठित 
धनी प्रधानजी भी ग्राम में मोजूद थे | प्रधानजी अपना 
निजी घरका कुछ काम नहीं किया करते थे, उन का जीवन 


Pe 


- ग्रामनिवासी तथा 


वेदिक | धर्म । 


समाज के लिये हो था। सभाचातुर तथा दूर-भन्देश 
प्रधानजी ने जब यह झगडेवाकी खबर सुमी तत्काळ 
एक पत्र लिख कर कस्बे के थानेदार के पास भेज दिया । 
थानेदारने उसी समय चार-पांच जवानों को ग्राम में भज 
दिया । पुलिस-जवानें। को देख झगडालू दळ दृहळ गया 
ओर हमाराहि सहाय्यक बन गया । इस प्रथम विजय से 
उपस्थित जनता पर अच्छा प्रभाव 


पडा । अस्तु । 


क्योंकि विवाह का सारा कृत्य मुझे स्वयं हो कराना था, 
अत; मण्डप खूब सजधज के साथ तैयार कराया । हवन» 
कुण्ड खुदवाया और उसे रंगविरंगे रंगा से पूरा वेद्दीध्वजा 
पताका से जगमगा उठी। उस समयकी शोभा अवणनीय थी। 
बारात 'विश्वानि देव” आदि मंत्रोका उच्चारण कर छेळी गई। 
सभामण्डप दशको द्वार पूवैसही खचाखच भर गया था। मंडप 
में कन्या को मैने पूवेसेही बुळा बिठछा लिया था। मैंने हवन 
का प्रारम्भ कर दिया था, गाजेबाजे के साथ वारात भाई,गाजे 
स्वागत के साथ सबाँ को मण्डप में स्थान दिया। छडका अपने 
उपयुक्त आसन पर बेठ गया! उभय पक्षी पण्डित, पुरोहित 
दोनों सनातनी विचारा ही के थे । अपने दानदक्षिणा 
में किसी प्रकार की बाधा न पडे अतएव शान्त थे | श्री 
प्रधानजी जो पासही बैठे थे, चुपके से बोळे-देखा 
संभळकर कार्य करना; इस समय सभाचातुर्यता से 
काम ळेना है, क्योंकि इस समय भार्यसमाजके पतन 
तथा उत्थान का प्रश्न बढे जोर से सामने हे, सनातनी 
पण्डित संस्कार-विधि छिये बेठे हैं और वे अघोरचक्षः 
वाळे मंत्र के देवुकामावाके वाक्य को उपस्थित जनता के 
सम्मुख रखकर यह दशौनेका प्रयत्न करेंगे, कि देखो आये- 
समाजी शुभ विवाह के अवसर पर केस घृणित उपदेश 


कन्याको कर रहे हैं, किंतु पतिब्रतधर्भको छोडकर देवर या 


अन्य पुरुषकी कामना दिळमे बनाए रख,” इत्यादि। मेंने 
कहा, प्रधानजी। आप भेये के साथ निश्चित होकर देखते रहें, 
इन. पण्डितों को तो ऐसा छकाऊं कि भागते नजर भएँ 
और फिर कभी प्रश्न करनेका साहसभी न पढे | 


झं आरम्भसे अन्त तक छोटी छोटी सब कृह्योंको वर- 


[रा कराता रहा। जब में गोदान, कन्यादान का विधि 
ने छगा तथा मंत्राका अथे करन छगा, तब बीचही 
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कुछ छोर बिगड ने लगे । मैंने उद्देश 
शा Me ~ कै 

किया । सेने कहा, पण्डितजी अपने ध्यान नह 
दिया, जहां चरवधू पूर्ण विद्वान्‌ होते हैं, तथा उन 


~ व्ष १९, भ॑ 
¢ 


में एक पण्डित बोळ उडा “पण्डितजी! आप 
s Ye हम 
हसी उडाना जानते हे, कि पण्डित टं 


2२ विवा शै 
की गठरी बनाकर रख देते हैं, ee हा 
र समय इहते „ | 
कर स्वंय घिसराते हैं तथा चरवधू के प्रा र 
आपस म स्वयही पढ छेते हैं, ऐसी दशा मे क 
व्‌ 

विवाह न होकर उभयपक्षी पण्डितो का ही 

[पप } 


ववाह हा जाना चाइए । खर हम तो दोनों भार के 
पण्डित आपस से वरव'घूवाळ मंत्र. पढ 
भाप ता अकळाहू दाना चरवपूवाक सत्रों का ह है 


द्ध 
आर सामने कन्या की गठरी स्वयं ही बना के क. 
छे 


हैं क्या एसह अवादिक विवाहा को वेदिक बि | 
दिया जा रहा हे? कहिए, ऐसी सूरत में आप का दिवा 


वर ख हाना चाहिए अथवा वधू से! 


अपने अपने प्रतिज्ञामंत्र याद होते हैं, वे स्वयं मंत्रों हे | 
विना किसी सहायता के उच्चारणा करते हैं | दूसरे झा | 
विद्वान्‌ होने से वे वरवधू' अपने अपने प्रतिज्ञामंत्रो | 
पुस्तक सहायता से उच्चार करते हैं। तीसरे भनपढ होर | 
से स्वयं कार्यकर्ता मंत्र पढ कर वरवधू से बुढ़वात | 
रहता हे ओर इसी प्रकार सब कये हो जाता है। भारभ | 
में हि भेंने कन्या से 
'विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌’ 

संत्र बळवाकर कन्याके हाथमं आसनादया पश्चात्‌ वा 
प्रतिगह्वामि' बुलवाया तथा वर ने मंत्र बोळकर कण 
हाथ से आसन ळे!ळेया ।भाप क यहाँ तो वरवधू प 
हो अथवा अपढित, उन्हें मूक की तरह बेढाए रखते 
भापने कहा, यहांपेसा चढा दो, वहा पुष्प चढा दो। (त | 

जाता १ 

अतिरिक्त उनसे और कई कृ नहीं कराया छोर 
इम से आप में केवल इतनाही भतर हृ । र 
बात । हां] यह सत्य दे कि कन्या गठरी ड | 
अवद्य है, परन्तु पूर्ण गठरी नही ws ब मही 

यं करन को कहा जाता € आचमन ष्वा 
का देना, आदि वह स्वय सब करतीई। | 
बारमें पासद्दी बैठे हुए उस 
हैं, कि कम्या घूंगट में भीतर 


~ 


ही भीतर मत्र 


क्षी ४! भा 
के भाई साक्ष हरी ह 


~ 
~ 
ma” 


10 २ है रेविधि! है, 
९ 


क 
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। आँ न कहा, बस ठीक है, ठीक हे पण्डतजी [ 
बीच में विश्न न डाले । यह दूसरा जात । 
दान, कन्यादान की क्रिया आरम्भ का, वस्त्र 
समञ्जन्तु विश्व देवा;'का व्याख्या 
१ मंत्र का उच्चरण करत करते जब 
पचा तथा संपूण सत्रको पूराभी न 


तिपक्षी पाडत क्राधम भाकर बाचइम 


क 
ना 'अघोरच्क्ष 
दे कामा! वाक्यप्र 
र पाया कि झट प्र 

उठा। पण्डितजी अछुछे पाठ बोळ रह ह, तथा उप- 
र्षित जनताको घाकस डाळ रहे ह) मर हाथमे स्वासां दुया- 
तदकृतं 'हस्कार-विधि? दै । इसमें छुछ पाठ इस प्रकार 
वीरसद वकासा इस का अथ स्वामजा इस प्रकार 
रत हैं-उत्तम वार पुरुषा को उत्पक्न करनेवाला, 'दुंवर 
क कामता करती हुई वियोगको इच्छा करनारी-्यह 


~ 
भ्रायंतमाजका कला घृणित शिका ह। पातन्रतचम' का 


` जाता जागता प्रमाण इस से जाधक भार क्या हा सकता 


है! शुभविवाह के अवसर पर भरी सभा में कन्या को 
कितना घोर पतित एवं लज्जास्पद धम उपदेश-तू पतिकी 
मौजुदगी में भी देवर छोटाभाई या बड़ा भाई तथा अन्य 
पुरो की चाह दिळ में बनाए रख। इस धरम उपदेश से 
सदाचार फेलेगा अथवा दुराचार! छी; छी; (हाथ उठा कर) 
निस भाई को सन्देह हो कि भें झूट कह रहा हूं वे मरे 
पाप्त भाकर पुस्तक संस्कारविधि देख छं । कुछ व्यक्ति उठे, 
उन्होंन देखकर कोळाहळ मचा दिया, साफ लिखा है 
देवृकषामा' साफ लिखा है देवर की कामना, इश्यादि, 
हयादि । 

` मुप्ते भी क्रोध आ गया आवेश में. भाकर एकदम 
म उठ खडा हुआ सर हाथ उठा कर कहा- भाईयों, शान्त 


` होजाभ्रो जरा सुनिए-प्रातिपक्षके पंडितजीने भाप छोगों 


भ भ्रम में डाळ दिया स्वामीजी तथा आर्यसमाज के प्रति 
भगर अलाप हे, यह उनकोद्दी शोभा देता हे । स्वामीजी 
है ब भै शुद्ध पाठ 'वीरखदेवकामा' 
दरको जन्य ये पक भोर तो अथे किया जाए वीर 

देने वाळा और साथही उस के यह अर्थ 


हो !दे 
व लक 624 अ 
५ र कामना करनेवाली? कितना भारी अनर्थ है | 


शुद रः पुरुष इसे मान सकते हें ? यह छापे की 


~ द ह 
। मेरे हाथ में भी स्वामी दयान्द्‌ महाराजकृत 


उस म स्पष्ट शुद्ध पाठ 'वीरसू 


घेद्संशोधनपर कटाक्ष । 


द्वकामा' ऐसा इ। जिस भाईको संदेह होवे भाकर. 
दख छ तथा पाढेतजी भी आकर देख छें, उनका श्रम दूर हो 
जायगा । मने कहा, पण्डितजी ! पूर्व आपही आकर देख 
तथा सब उपास्थित जनता को पढकर भी स्वयं ही सुना दे, 
जिसस आपका उत्पन्न किया हुआ 'भ्रम' दूर हो जाए । 
लागाने आग्रह केया, पण्डितजी अपने साथियों सहित 
आए, भेंने संस्कारविधि उनको दे दी, उन्होंने उसे चारों 
ओर से उलट पलट कर देखा | संस्कारविधि ही थी, श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती नाम छपा था | उन्होंने पढा 
'देवक्कामा' पाठ था । मैंने कहा पण्डितजी ! अपनी 
सस्कारावायेसे 'भघोरचक्षु;' से लगाकर 'चतुष्पदे? तक 


पूरे मंत्रका मीलान कर ळं जिससे पता ळग जाय, कि पाठ- 


भेद जिस शब्द में ह ॥ सभाम एक भारी आतङ्क छाया हुआ 
था | पण्डित जी के पांव तले की खसक गई । उन्होंने 
आद्योपान्त सम्पूर्ण मंत्र का मीळान अपनी संस्कारविधि 
से किया | उनके साथियाने तथा अर्न्या ने भी देखा | 
पइचात्‌ पण्डितजी कहने ळगे-इस संस्कारावाधिम 'देव- 
कामां? छपा हे तथा मेरी में 'दे वु कामा” अवइग्र पाठ- 
भेद है, छापे की अग्नुद्धि है, यह मानता पडेगा । उपस्थित 
जनता का आतंक भंग हो गया, करतळध्वनि से सारा 
पण्डाल गूँज उठा | भन्तमें मेने बडी कठिनाई से सबोको 
शान्त करके बताया-तनिक ध्यानसे सुनिये ! 'देवर' शब्द 
में र? कार छापे की भूळ से अधिक छप गया है, देवरको 
कामना? ऐसा अर्थ कदापि नहीं हो सकता । 'देवकामा? 
का अथ स्पष्ट हवै-देवके साथ सहयोग एंव मिलने की 
इच्छा करनेवाली हो अथवा देव जिसकी कामना रखते 
हें। साथ-साथ ' गृभ्णामि ते ? इत्यादि संत्रेकी व्याख्या 
करके शेष संस्कार का कृत्य करा वरवभूको आशीवोद दे ` 
बिदा ली | इस तीसरी विजयसे अधिकारी समाजकी प्रसन्न: 
ताका वार-पार नहीं रहा, मेरी पीठ ठोककर बाढ-शाबास 
पण्डितजी ! यह संस्कारावेधि आप कहा ख आर कब 
साथ छे आए ? हमें तो पताही नहाँ। मने कहा-यह 
ज्ञाखार्थ का एक अमोघ भ्न ईँ, यदि यह न होता तो 
बिजय होना भसम्भव था । 
(७) 

म० प्योरळाळजी को में स्मरण दिछाना चाहता हूं कि 

एक वार एक वैदिक विवाहसंस्कार में अपने मिन्न के पुत्र 


` € 

बदिक धम । 

की बारात के साथ आप भी पधारे थे । संस्कार का कृत्य 
सुझही करना था | सेने आरम्भ म छोटी मोटी सब क्रियाएं 


वरवधूद्रारा कराना प्रारम्भ कर दी । जब 'भघोरचक्चुः' 
मन्त्रके उच्चारण का समय भाया, तो भाप धीरे से बोळे 
पण्डितजी ! इस मंत्रको छोड दें।' मैंने कहा क्यों? प्रायः 
संस्कारोम ऐसाही होता है आर यदि आप इस संत्रको 
उच्चारण करना ही चाहते हें, तो इस का अर्थ न करें। मेने 
कहा क्यों ? आप बोले क्योंकि यह मंत्र नियोगपरक हैं 
अतएव विवाहसंस्कार में 'देवुकामा' इस पदको व्याख्या 
देवर की कामना अथोत नियोग की इच्छा करने- 
हारी करने से वर-वधू तथा उपास्थित जनता पर 
बहुत बुरा प्रभाव पडता है, अतएव इस मंत्र को छोड़हि 
देना चाहिए । मेंने कहा फिर यह विवाहसंस्कार में 
रखा क्यों गया ? वे बोळे, कयां रक्खा गया, यह तो 
पण्डित छोग तथा भार्यविद्व/न्‌ ही जाते, परन्तु उचित 
ग्रही है, कि इस संत्र को छोड दिया जाय | मैंने कहा 
छोडने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस मंत्र में केवल 
पाठभेद है। देवकामा' नहीं बल्कि 'देवकामा' हे, 
इस का अर्थ-देंवो की कामना करनेहारी बनता है। 
कहने लगे, यदि ऐसा है, तो खूब व्याख्या कीजिये | अब 


म० प्यारेछाळजी स्वयं ही विचार ले कि देवकी कामना 
NE 


चैदिक भाव है अथवा पौराणिक । 
(<) 
चिरकालोपरान्त मुझ बाबू ओम्‌ प्रकाश एम०ए० सुपुत्र 
बाबू जगन्नाथजी प्रधान आर्यसमाज, मसूरी के "वेदिक 
विवाहसंस्कार? में सामाजिक संबंध से जानेका अवसर 
मिला | बारात कनखळ गई थी । उभय पक्षी आये, 


सामाजिक विचार के थे, वरवधू दोनों की अवस्था उचित 
` थी, कन्या स्वतंत्रावस्था में थी, वरवधू दोनों अपने अपने 


प्रतीक्षामंत्रां को स्वयं बोळ रहे थे। विवाह कराने के 
लिए गुरुकुल से एक अध्यापक बुढाए गए थे । संस्कार 
के मध्य में ही वर के ताऊ बाबू गोविंदरामजी बाळे उठे- 
पण्डितजी] संस्क्रारम क्या हो करा रहा है, हमारी समझमें 


तो कुछ नहीं आता ओर आप चुप बेठे हैं, क्यों नहीं 
काम को संभाळते! उन के आग्रह करने पर संस्कार में 


६६८ 


मुझे भी भली प्रकार --- | देना प ( 


1 । ऐस 

था, कि प्र प्र 

।फेसर साहबको संस्कारों द जाने तश 
ब 


अवसर मिला ह । अघारचक्ष;' मत्र को ऱ्या 
5 स्या 


जब अवसर थाया, तो भेने प्रोफेसरसाहे सष | 
से 


मत्र क विषय से आप की क्या सम्मति 
उन्हा ने कहा इस अवसर पर उक्त संत्र हो 
करना जरा भद्दा प्रतीत होता है, जानेभ दो | म 
सुझ ता आयावेद्वानों से ऐसा प्रतीत हुभा 
स केवल पाठभेद ही हे । 


N ४० 


दवकाम्ा' पद हे, जिलका अर्थ 
हारी-बनता हे | वे बोले तो ठोक 


३? शेज 


हैं | भने कहा तो 
ca मा 
इख भन्न के व्याख्या इसी प्रकार कर द, व्याख्या हो | 
शद्ध संत्र ऋक्सेहिता-प्रेस निर्ण 
, शुड ता-प्रेस निर्णयसागर में निम्न पर 
ह| 
अधोरचक्षु रपतिध्त्येघि शिवा पशभ्यः सपना; 


€ 
खुव, । वारसदवकामा स्योनाश नो भव 
डिप श चतुष्पद्‌ ॥ 


म० १६ 

का भाष्य देखा | 
हे कन्ये त्वे अघोरचक्षः सौम्यदृष्टः अपाप 
दृष्टिवा पथि भव । तथा अपतिष्नो, अक्षाय 
करणेन पत्यथघातिनी तथा मा भव | 
स्मात्सस्कारात्तथा पश॒भ्यः पशुबदाश्रितभ्यः 
शिवा हितेविणी च भव, सुमनाः सुप्रसप्न' 
चित्ता, सवर्चाः लप्रभायक्ता, वीरल्‌ः सुप 
जननी देचकामा देवान झग्न्यादीन कामय 
सेवार्थमीहते यद्वा देवं देवन क्रीडाँ कामयत | 
स्योना सखवती, नोऽस्माक, श पा 
द्विपदे मनष्यवर्गाय मनुष्यवगमुपा ] 
तथा चतष्पदे पशुवर्गाय पशुवग 


कत च, शा सखहतुभव ॥ दु यहि १ 


अतः पं० सातवलकरजीका पाठही गुड 6 । 
हुआ। 


-दचा की कामना के ६ 


(भ०८ प्र० ३ व २८) 
पारस्कर गृह्यसूत्र के प्रथम कांड के चतुथी ४ क | 
सी उपरोक्त प्रकार ही शुद्ध पाठ है) ह| 


अँ 


|  शुक्रेने 
| प्तु बे 
श्र - पै क्र 


६६९, 


भारतीय युद्धके उपकरण । 


भारतीय युके उपकरण-अख्--शख्न । 


( छे०- श्री० मोहनशर्मा चतुर्वेदी ) 


वात्‌ गुक्राचायं नीतिकै gl Br हे ् 
शोके सम्बन्धर्म उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । 
| तिन उनका बहुत कुछ लिखा हुआ अप्राप्य 
20 है, परन्तु जो प्राप्त है, वह भी थोडा नहीं 
है। अख-शखोंकी उन्होने इस प्रकार ब्याख्याको ह- 
क्र 
अख्न आर श्र । 
अस्यते ह्लिप्यते यत्तु मन्त्रयन्त्राग्निभिइच तत्‌॥ १७१ 
अस्त्रे तदन्यतः शस्क्षम सिकुन्तादिक च यत्‌ ॥ १९२ 
(शुक्र अ० ४, प्रकोष्ठ ७) 
जिसे फेंका जाय बह अस्त्र कहलाता है। यह 
फेंकने की क्रिया चाहे मन्त्र से हो चाहे यन्त्रसे। 
इसके अतिरिक्त शेष सब शस्त्र हैं । जैसे-तलवार 
भाहे आदि। भगवान्‌ शुक्र अस्त्रोके दो भेद मानते हैं- 
००५ अ ९५ 
अस्रक दा भद्‌ । 
अस्त्रे तु द्विविधं ज्ञेये नालिकं मान्त्रिक तथां । 
( ४।७।१९२ ) 
(१) नालिक यथा- तोप, बन्दूक, (२) मांत्रिक” 
नह्माश्न आदि । इन द्विविध अश्त्र-शस्त्रौका प्रयोग 
भगवान्‌ शुक्रके कथनानुखार राजाको विजयके लिए 
करना चाहिए- द 
पदी तु मांत्रिक नास्ति नालिकं तत्र धारयेत्‌ । 
स है शस्त्रेण नृपतिर्विजयां तु सवेदा ॥ 
| ( ४७५१९३ ) 
पि 00 लिए जहाँ मन्त्रास्त्र न हो, वह 
जका तथा अन्य शास्त्रों को कामम ढाय। 
उ यद्यपि अस्त्र-शस्त्र दो प्रकारके बतलाये हैं, 
ही दोनो आकारभेदसे अनेक हो गए दैं। 


नालिकास्त्र भी दो प्रकारका होता है- एक बडा और 
दूसरा छोटा । आजकळकी बन्दूक उस समयका 
छोटा नालिकास्त्र है और तोप उस समय का बडा 
नालिकास्त्र हे। भगवान्‌ शुक्रने इनके लक्षण, आकृति 
आदिका वणेन शुक्रनीति चोथे अध्याय सातवें प्रकोष्ठः 
के १९९-२०० उलोकोम किया हे) नालिकाओंमें बारू- 
दका उपयोग होता था । उसके बनानेकी विधि भी 
शुक्रनीतिमं लिखी गई है। वह इस प्रकार है 


वारूद्‌ । 


सुवर्चिलवणात्पञ्च“पढानि गन्भ्रकात्पलप्‌। 
अन्तधूमविपक्वाकेस्नुहयाद्यङ्गारतः पलम्‌ ॥ 
ुद्धान्‌ संग्राह्य संचण्ये संमील्य प्रसफुरेद्रसे; । 
स्नुहयर्काणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च॥ 
पिष्ट्वा शकेरवच्चेतदग्निचर्ण भवेत्‌ खलु ॥ 
सुवचिलेवणाद्भागाः षड्‌ वा चत्वार एव बौ । 
तत्रास्त्राथीग्निच्चणी तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत्‌ ॥ 

( २।७।२०१-२०३। ) 
अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिलवणश्य च । 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च ॥ 
हिंगुलस्य तथा कान्तरजसः कपूरस्य च ।. 
जतोर्नील्याइच सरलनिर्याखस्य तथैव च॥ 
समन्यूनाधिकैरंशारग्निवण न्यनेकशः ॥ 

( २।७।२०७-२०९८। ) 
अर्थात्‌- पाँच भाग सोंचर नमक, एक भांग 


गन्धक, एक भाग अकौए और शहरका कोयला जो | 


घरको बन्द करके तयार किया गया हो, तीनोकों 


अलग अ 
शरहरके रससे तीनो को एकमे मिलाकर घोटे और 


अलग चूण कर ले। तदनम्तर अकौएऔर | | 


वैदिक धर्म ' 


_ धरपसे रसको सुखा दे । यही अग्निचणे अथवा बारूद 
बन जाता है । 


कछ लोग सौचर नमक ३ या ४ भांग शेष गंधक 
और अकौए के कोयले को मिलाकर ही बन्दूक 
और तोपके लिए बारूद बना लिया करते थे । 


बारुद बनाने का एक तरीका ओर है। इसमें 
अकौएका कोयला, गन्धक, सौचर नमक, मैनसिल, 
हडताल, सिंग्रफ, सिसेका चूर, कान्तलोहका चण 
( कान्त रजसः ), कपूर, लाख (जतु ), नील, सरल- 
निर्यास ( गन्धाविरोजा तथा तारपीनके तेळका समान 
मिश्रण ) आदि द्रव्योका मिश्रण किया जाता था! 
अनुपातभेद्से इससे अनेक प्रकारके अग्निचण 
बनते थे । 

महाभारतकाल मे भनेक अस्त्ररास्त्रप्रयोग में छाये 
जाते थे- क्षेपणी, गदा, शक्ति, प्रास (भीष्मपवे ७४।१४}) 
असि (पतली तलवार ) ऋष्टि ( दुधारी तलवार), 
तोमर ( लोहेका भालेकी तरहका एक अस्त्र ), परिघ 
( ठोहेके पत्तरसे मढा हुआ डण्डा ), भिन्दिपाळ 
बडे फलवाला बरछा ), मुशछ (खर का शूल ), 


( भीष्मपर्व ७३३ ) 

कणी ( काटेदार तीर ), नालीक (छोटा तीर ), 
भाराच ( लोहेका तीर ) 

 (भीष्मपवे १०६।१३) 


शर ( सरकण्डे का तीर ), क्षरप्र ( चपटे मंह का 
तीर ), शिलीमुख ( सादा तीर ), चक्र, पट्टिश 


३ बे -  (लोहमयी तेज बर्छी ), कामुक ( ताळ की लकडी 
का धनुष ), खड्ग ( तलवार ), चाप ( बांस की 
कमान ) 


६७७. -- 


(भीष्मपव १०३।२२-२५)) 


६७० 


शतध्नी ( तोप छ; परश्वध ( 
कम्पन, वत्सदन्त, भुशण्डी अका 
( गदा ), निस्त्रिश ( टेढ़ी तलवार 
क्षर ( छ्या ) विशिख ( तीर ) 


कुन्त ( बरछी ), भल्ल ( अधेचन्दराका 


) 
अञ्जलिक ( बाणविशेष ), विपाट ( छ भाछ) 


बातो ) 
(द्रोणपवे ३८९१) | 


पाषाण ( पत्थर को गोलियां ) 


निर द्रोणपषे ३०१; 
इनके अर्ति रक्त ये ही अख्र-शत्र मन्त्रोते ॥ 
चलाय जाते हू । जिस अस्त्रका जो देवता होता 
सी देवताके मन्त्रसे उस अस्त्रको अभिमत । 
किया जाता है । और तब उसे चलाया जाता है 
ऐसे यन्त्र मान्त्रिक अस्त्र कहे जाते हैं। इनमेंसेछ | 
हे” 
ब्रह्मास्त्र ( ब्रह्माकी शक्तिवाला अस्त्र ) 
ऐन्द्रास्त्रा ( इन्द्रकी शक्तिवाडा अस्त्र ) 
सौराश्त्र ( सूयकी शक्तिवाला अस्त्र ) 
आग्नेयास्त्र( अग्निको शकतीवाठा अछा ) 
वारूणास्त्र ( वरुणकी शक्तीवाला अस्त्र ) 
नागास्ञा ( नागोकी शक्रितवाला अस्त्र ) 
सौपर्णास्त ( गरुडकी शक्तिवाला अस्त्र ) 
` ब्र्माशिरा ( ब्रह्मास्त्रविरोधी अस्त्र ) 


इनके मन्त्र तथा चलानेकी प्रकिया जाननेक हि | 
अहिबुध्न्य संहिता ४०, ४१, ४२ अध्यायको ॥.: १ 
चाहिए । मन्त्रासत्र ही उस जमानेके आउ र 
मैसवाले अस्त्रॉका काम करते थे ) इस स 
विस्तृत रूपेण पुनः लिखा जायगो । प 
( सुप्रभातम्‌ से ) | 


श्या 
कन्या di 


, क दा (८० 
ह" ~ ~ 


४२ से आगे) 
ग) | अर्थ- यकष यावा पृथिवी ही अत 
| हो लिय से इस सारे जगत्‌ + 
ह 2 ह । ( अशूङ्‌ चातु सं विनि प्रत्यय । ) 
श्रोत्र । नासिका । 
ति > २५ 
तर भ्रश्विनो! कान ही अश्विनों हे ॥ 
( श. प. १२।९।१।१३ ) 
(३) नासिके अश्विनौ । (शा. प. १३।९।१।१४) 
एयादि। इसी प्रकार अन्य देवताओं व्हा 
म व्यापक अर्थ हे! अधिक विस्तार के भय 
३ । प्वेनहां लिखा जांता । 
न अभिमानी व्यपदेश । 
उपर निरुकादि के प्रमाणां से ही यह प्रमाणित 
किया गया है, कि अशि, सूर्यं आदि देवता जड हैं, 
[सका यह अर्थ नहीं हे, कि जो देवता हः चे 
तड ही हे । क्योंकि ऊपर हा यह सिद्ध किया 
गया हे, कि परमात्मा खे लेकर तृणपर्यन्त सभी 
| पदार्थ देवता है । इन में प्रजापति अर्थात्‌ परमात्मा 
भौर आत्मा भी हें और वे चेतन ही हैं । देवता 
| उड है, इस का तात्पर्य पोराणिक भावना का 
एप्डन करना ही है । 
(स पर यह प्रश्न हो सक्षता हे, कि यदि यह 
नियम नहीं कि सब देवता चेतन ही होते हैं, तो 
पा अचेतन देवताओं के सांथ चेद्‌ में 
के हिये व्यवहार क्यो किया गया हे? उदाहरण 
तह | आर म. कि देवो को बुछाना, उनसे कल्याण, 
५ प्यादे शी सम्पत्ति आदि को याचना करना 
| हे प्रश्न नवीन नहीं, प्राचीन ग्रन्थों मे 
| सगो Fe र हीः उसका समाधान भी 
| त पूर्वमीमांसा में 


हासा मे मद हे- 'अचेतनेऽर्थ- 
| थय र किया त वेद्‌ में अचेतनों से चेतनवत्‌ 
| मेह्याऽ । याहे। इसका उत्तर पूर्वमीमांसा 
हि? २ अभिमानिव्यपदेशस्तु? अर्थात्‌ पेसे 


| ६७१ 
] + 


he 


वदक दवता । 


५. % ६. 1. 
वद्क दवता | 


स्थलों में अभिमानी देवता का निर्देश हे। 
अब थोडा अभिमानी देवता के अर्थ पर भी 
विचार कर छ। आचार्य सायण ने इस का अर्थ 
यह किया हे- कि यद्यपि अन्न्यादि देवता जड हें, 
तथाऽपि उनके अन्दर विद्यमान अभिमानी देवता 
चेतन ह ओर उन्हें ही लक्ष्य कर के चेतनवत 
व्यवहार किया गया हे। इसका अर्थ यह हुआ, 
कि ऐसे स्थळा पर चेतनवत्‌ व्यवहार गोण नहीं 
मुख्य ह, परन्तु हम पीछे युक्तियाँ से यह सिद्ध 
कर आये हैं, कि यह अर्थ मनमान। हे | मीमांसा- 
सूत्र में जो व्यपदेश शब्द आया हे, वह भी सिद्ध 
करता हे, कि यह व्यवहार गौण है, मख्य नहीं । 
व्यपदेश का अर्थ है, छक्षणावृत्तिगम्य अर्थ । 


_ इस लिये हमारे बिचार से सूत्र का यह अर्थ 
हे, कि यद्यपि अम्यादि देवों के साथ चेतनवत्‌ 
व्यवहांर उचित नहीं, तथाऽपि अचेतन अग्त्यादि 
को मे भी. चेतना का साहश्य होने से चेतनवत्‌ 
व्यवहार गोणी लक्षणा से हो सकता है। वह 
साह्य है अहंकार जिस प्रकार चेतन मनुष्यों मै 
अहङ्कार हे, 'में सुखी हूं, में दुःखी ह, इत्यादि । 

इसी प्रकार अचेतन पाषाण वुक्षादिक मे भी 
अहङ्कार हे। इस बात को समझने के लिये 
सांख्यप्रक्रिया पर दृष्टि डालनी द्ोगी। सांख्य- | 
दर्शन के सिद्धान्तानुसार— 


' सरवरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति; । 
प्रकृतेमेहान्‌ महृतोऽइङ्कारः- इत्यादि । अर्थात्‌ 
सरवरजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीनों ठोस गुण प्रकृति | 
के सब पदार्थों में व्यापक हें । इन को न्यूनाधिकता 
ही संसार के पदार्थों की विभिश्नतां का कारण हे। 
जब ये तीनों गुण समान मात्रा मे रहते हे, तब प्रलय 
होता है ओर इन की विषमता कां ही दूसरा 
नाम संसार हे । विसृष्टि का क्रम इस प्रकार हे- 


सत्वरजस्‌ तमस्‌ की साम्यावस्था से महत्तरव 
अर्थात्‌ बुद्धितस्व पैदा होता हे, उस से अहंकार 


और पीछे सक्ष्म भूतादि के क्रम से यह सब 
संसार उत्पन्न होता हे । इस सब लिखने का 
तात्पर्य यह हे, कि सांख्यप्रक्रिया के अनुसार 
प्राकृतिक सभी पदार्थों मे अहंकार हे। 


यदि दूसरे शब्दौ में कद्दा जाय, तो किली 
पदार्थ का सजातीय ओर विज्ञायीय से भेद ही 
अहंकार हे।शद अहंकार का यही स्वरूप इं | 
जब में कहता हूं कि म धमच हू' तब इस 

हंकार के खाथ वाक शक्ति भी मिली हे। अतः 
| यह शद्ध अहंकार नहा । शुद्ध अहकार ता निवि- 
| कलप प्रत्यक्ष का विषय हे । मर खामन पक 
शिर शीशम का वक्ष खडा हैं, उस क साथ एक मनुष्य 
तथा कुछ दूसरे वृक्ष भी ठहरे हैं। शोशम का 
कुछ विशेषता ही ऐसी हे कि वह अपने को 
सजातीय अन्य वृक्षो से तथा विजातीय बक्षी 
से और मनध्यादिक से अपने आपको भिश 

र गहा हे, यही उस को विशेषता हो अह- 


| ङक्षार है| 
| आप एक बगीचे मंजा रहे हैं, उस में अनेकों 
| कली के वक्ष हें। आप को उन में से नारंगी क ही 
| पडके पास जाना हे और उसका ही फल 
| तोंडना हे। तो नारंगी का वक्ष स्वयं ही कह दंगा 
0: कि 'में यहाँ अमुक स्थान पर खडा हू । आओ म 
| तम्ह कृताथ करू,' यहा अहङकार है । यहा अह 
Es ङकार ही अचेतन मे चेतनवत्‌ व्यवहार का 
बीज हें। यदि पुराणां के देचताचेतनचाद का 
यही अभिप्राय हे, तो वदद ठीक हे । मीमांसासूत्र 
i का यही अथ है । 
| i ( ख ) इसी प्रकार वेदान्तदशंन में भी 
८: - 'अभ्निमानिव्यपदेशस्त्‌ विशेषापनुगतिभ्याम्‌ ।' 
यह सत्र आता हे, जिस का भा तात्पय उपयुक्त 
. है । श्री अत्यत्रत सामश्रमीने इस सूत्र का अर्थ 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ एतरेयालोचन में निम्न प्रकार 
ने किया हे । इस अर्श से यह भी प्रतीत हो 
[यगा, कि वद्धि से काम न लेकर किसी क अर्थ 
स्वीकार कर छेना भी महापाप है । 


वैदिक धमं । ६७ 


हर, मु न SN 
एतरेयारोचन पृष्ठ १३५,१७ 


'अथ येऽन्याद्य इमे प्रत्यक्षान | 
अपि त्वेषामसिमानिन सन्ति त पत देवा, 
नामतः स्वगेस्थाः कंचन । तर्‌ ह्या; । 
ह स्वद्शनशाखे 'अभिमानिव्यप 
इत्यादि । तदेतद्‌ व्यासवचनमापेयप्ति ६ 
स्यान्मत्तव्यमित्यत्र नूमः । अस्त र 
वसन सत्यम्‌, परमतस्य यद्विधोऽथं 
स्वस्वसस्भरदायमतपुष्टयर्थे पोरापिश्काक 
हाल शादिमिः सत्वसत्य पा 
नाहे क्या 5प्यद्यतनब्य स्वमतस्याफ, 
ब्याकुलाभताचत्तस्य लखनासस्मत सं 1 
माख्यातं सत्यं भवितप्रहंति। नाऽपि 
तादशानां तेषां सर्वषाभेव प्रकृतवादिले परे | 
मतपार्थक्यमुपपद्येत इति विज्ञातमरबैतत्‌। 
चश्तुतश्त्वत्र युक्त व्यासेन 'अभिमानिव्यपदेश| 
स्तु विशेषा5नुगतिथ्याम्‌ । २१५ 

तदर्थसस्वेचम्‌- श्रयते हि “दग्र 
आपोऽ ब्रवन, 'फेनोऽब्रवीत्‌’ कथं चेतनाविरि| 
एत्वमररीकार्यमित्याह अभिम्रानीत्यादि । 
यद्यपि विशिष्ट्चेतनावत्स्वेव अह ब्रवीमीदे 
वाइँकारो5भिमानः सम्भवति नाग्यत्र मदर | 
तथाऽप्येचप्रादो तस्या5मिमांनिनः व्यप 
व्यपदेशो व्यघहारः-व्यवहारमात्रमापचा 
मिति यावत्‌ । कुतः विशेषान्‌ गतिभ्याम्‌ 
चेतनाऽचतनयोविशेषस्त सञायते ठि 
शब्दार्थशक्तिग्रहादिशिक्षतः तस्मा 
यद्भिमानित्बं तद्‌ व्यावद्वारिकमौपचारि 
मिति सम्पद्यत पव | अनुगतिश्च अव 
रात्रिवैरुण: (४० ४२७ ) असो वा 
देवः सबिता ( श० ६।३।॥१९ ) 
य पुष तपति ( हा० १।६।३।१८ ) अथ 
योऽयं पवते ( श० १५४२ / ` | 
श्रैवमेवेति । इतोऽप्यर्थबिशे | 
व्यश्चेत बौधायनीयभाष्य द्व्य 
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। छ का बौधायनीय भोष्य ही आपे 
~ २ 

> ऐसा ऋषि दयानन्दने लिखा है। 

1 13 

वा) ` और ॐ कि बहुत प्रयत्न करने पर भा हम 

ह| ६९ नहीं सके। परन्तु श्रीखामश्चमीजीने 

पे ~ ७. ७७ 

अ 3३ कै । होगा ऐसा प्रतीत होता हे। सम्भवतः 

पळत अर्थ सत्र का किया गया हे, वहभी 

पञ ही उद्धरण होगा । श्रीसामश्रमी क उक्त 

i मे और हमारे समाधान में यह अन्तर 


[धात म ले र. तने अर ७ 
शश > कि में समझता हँ कि अचेतनो में भी अहंकार 
f है! 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


१०) ₹० भेजें । 


"०५ 


` बालो को सब भाग भेज दंगे । 


TEN SN पर = ल 


हि "९९९६ 
| SECC; 
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[ पुरुषार्थबो धिनी भांषां-टीका ] 
पू 6 च्छ ~ 
सम्पूणं तयार ह । 
इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हें । प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु. 
ओर डा० व्य० ॥=) हे। एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगानेवाले 


| ~ ० ~ > 
र गीता! मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यह संग्रह हे । इसके ७ भाग 
DS 
प्यार ह, जिनका मू० ५।) रु० और ड० व्य० १॥) है। तथापि ६) रु. म. आ. खे भेजने- 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, (जि. सातारा) 
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a 

| 

| 

जा 
भृगवद्दीता-लेखमाला | 
३ 

न 

४ 

|| 


वेद्के देवता । 


> ~ 
की वास्तविक सत्ता ह, इसी खे चेतनवद व्यच- 
हार होते हैं। श्रीसाम्रश्रमी जी का कहना है, 
ha 4 ^ 
कि उन में अहंकार भी व्यावहारिक हे) यदि 


अहंकार का अर्थ चेतनाविरिष्ट अहंकार समझा _ 


~ रो ~ < ~ ~ NR २०. 
जाव, तो ऐकमत्य हो जावेगा । नहीं तो सूत्र 
क दो अर्थ समझने चाहिये । 

इस प्रकार हमने वेद के देवताविषयपर कुछ 

>> 


विचार लिखे हें । आशा हे विश पुरुष इस पर 
विचार करेंगे । 


| 
| 


घेदिक धर्म । 


यागप्रदीप । 


[प्रकाशक श्री अरविन्द-प्रन्थमाला, ४ हेयर स्टीट, 
कलकत्ता । मूल्य आठ आना |. 


अच्छे कागदपर सुन्दरता और शुद्धता से छपी हुईं ९५ 


पृष्ठ की यह पुस्तक है जो ्री०अरविंद की “118)168 01) 


१०९" पुस्तक का हिन्दी भाषान्तर हे । भाषान्तरकार 
हे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री० लक्ष्मण नारायण गर्दे । 
इसमें श्री० भरविन्द्के उन वचनोंका संग्रह है, जो उनके 
महान्‌ योग की प्राक्रियाकर प्रकाश डाळते हैं | उनके 
इन वचना को इस पुस्तक में इतने अच्छे ढंग से क्रभा- 
न्वित किया गया हे, कि यह साधकों को योगप्राक्रिया 
का ज्ञान कराने के लिये एक सुसंबद्ध अतीव उपयोगी 
रचना बन गयी इं । जब १९३४ में मेने यह पुस्तक पहिले 
पहिल भङ्करेजी में पढी, तो मेरी प्रबळ इच्छा हुई कि, 
इसका शीघ्र ही हिन्दी भाषान्तर हो जाय तो बड़ा अच्छा 
हो । मैंने स्वयही इसका भाषान्तर करना प्रारंभ भी कर 
दिया, पर कई कारणें से यह आगे न चळ सका | अत; 
अब इसका यह हिन्दी भाषान्तर प्रकाशित हुआ, देखकर 
मुझे बढी प्रसन्नता हुई हे । 
यह पुस्तक चार खण्डोंमें विभक्त हे | प्रथम खण्डमें 


~ (> 


उन वचनों का संग्रह है, जो श्री० अरविन्द के योगमार्ग 
के लक्ष्य को समझाते हैं । दूसरे खण्डमे हमारी सत्ता के 
अंगों, स्तरों ( कोर्षा ), आन्तर ढोकोका बडा स्पष्ट भोर 
भनुभूत वर्णन हे, जो किसी भी योगजिज्ञासु के छिये 
रवस्य जान लेने की वस्तु हे । तीसरे खण्डमें योग के 
लिये भाप्मसमर्पण की परम आवश्यकता बतळाते हुए 
उसका आत्मोद्वाटन के साथ संबंध बताया गया है, जिस 
आत्माद्वाटन के हो जानेपर ही इश्वरीय शक्ति हमसे काभ 
करने ळग सकती है। अन्तिम प्रकरण 'कमे' पर हे, जिसमें 


कम की भावश्यकता, योग का कर्मसे संबंध, योगी को 


कम किस भावना से करना चाहिये, इत्यादि ऐसी बाते 


६७% 


पस्तक-परीक्षण । 


ह, चह चला मालक शक्ति नहा रख 
इस उत्तम आघान्तर से यह आज्ञा क्‌ 


क अब इस यागप्रदाप के प्रका 
थ्रा० अराच 


र है 
ना उचित ही 
शत हो 

न्दु क पुण्य वचना का प्रका 
वाळ छाखा मनुष्या तक पहुंच सकेगा षेद) 
या का यथालमय प्रकाशित कर सकेगा । ॥ 


रस जगत्‌ को पहेली | 

[ प्रकाशक शी अरविन्द ग्रः | 
कलकत्ता । सूल्य दस आना ] ह. श्र 
यह और भी भाषिक सफाई, सर “ 
साथ इ १२४ पृष्ठ की र तो क” | 
धप 

हा यह तांसरा पुस्तक श्री० अरविन्द के "Te र 
of ६15 0110 गामक पुस्तक का हिन्दी भाषण 
हे । इसम आ० अरावन्द के यागक तचज्ञारसश| | 
ळेखाका संग्रह है । ये लेख प्राय; सन १९३० से १३|| | 
तक के लिखे हुए हैं। इस सें पाठक को नानाविध लो 
1 स्थान ओर वर्णन, कई दाशेनिक तोका सा| 
निरूपण, पाश्चात्य दर्शन की समालोचना, परेकी 
स्वरूप, पुनजेन्मसंबंघी हुई प्रश्ना का हल तया 
जगत्‌ की गूढ पहली के विषयमे एक व मानकर] 
विद्यमान महान्‌ क्रान्तदर्शी ऋषि के अनुभव-वचत पी 


को मिलते हैं। श्री भरविन्द के ठेल्न वैसे ही गंभो! 


श हू नदी भर 


व्य 


2 $ 


इसका पढना भा प 
अधिक आनन्द देनेवाळा भी हो जाता हैं | इसका ५ 
लेख, जिस पर इस पुस्तक का नाम रखा प ५ 
सुन्दरता क साथ इस जगत्‌ क सब खेळा , है. 
सामने ला उपस्थित कर देता ६४ । भाशा ७. 
नुष्या के [ळिये भार एल मनुष्य है भ 
बहत होते हैं, जिनकी दृष्टि इस थूल क्य ॥ 
अतिक्रान्त करके भी कुछ देखना चाइ 1६, 


सकेगी | 
बहत अंश में मागीदशेक का काम क्र ५ 
0. ~अभर्य 


€ 
सपविष दूर करना । 


खा 


99229929 


999222 पय 2 rreFeFeseeeceeeeeseeeseceeeseeeseeeed 
नष्टासवी नष्टविंषा हता इन्द्रेण बज्िणां । 
जघानेन्द्री जश्चिमा व॒यम्‌ ॥१२॥ 
हताखिर्रथिराजयो निपिष्टासः पृदकिव; | 
र्वि करिक्रतं श्वित्रं दर्भेष्वसितँ ज॑हि ॥१३॥ 
कैरातिका कुमारिका सका ख॑नति भेषजम्‌ । 
हिरण्ययींभिरभ्िमिगिरीणामुप साहुषु ॥ १४।। 
आयमंगन्युवां भिषक्शश्चिहाप॑राजितः । 

स बै स्वजख जम्भ॑न उभयोवेश्रिकय च ॥१५॥ 
इन्द्रो मेऽहिसरन्धयन्ित्रश्च वरुणश्च । 
बातापर्जन्योरैभा ॥१६॥ 


ञ्छ ` 


> >. $ रु ॥2 ८” कु कक = ४ ८) > 
न त्स पट र टि द्र ज 
- ७-५ 4८ 38 क ॥ ५ शर 0 दा 2 का ८ या है er “अ 


अथ-( नष्टासवः नष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हैं, 
(इन्द्रेण वाज्रिणा हताः) जो चत्रधारी इन्द्रने मारे हैं, जिनको (इन्द्र; जघान) 
इ्द्रने मारा है और ( वय जन्निम ) हम भी सपाँको मारते हें ॥ १२॥ 

(तिरश्चिराजयः हताः ) तिरछी लकीरोंवाले सपे मारे गये, ( पृदाकवः 
निपिष्टासः ) एदाकु सांप पीसे गये, ( दर्वि, करिक्रत दिवित्रं ) दर्वी, करिक्रत 
ओर श्वेत जातीके सांपको तथा ( असितं दभेषु जहि) काले सांपको 
दभाँमें मार ॥१३ ॥ 

( सका कैरातिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( हिरण्ययीभिः 
अभ्रिमिः ) लोहेकी कुदारोंसे ( गिरीणां सालुषु ) पहाडोंके शिखरॉपर 
(भेषजं उप खनति ) औषधिको खोदती है॥१४॥ 

( अथं युवा पश्चिहा ) यह तरूण सपनाशक ( अपराजितः भिषक्‌ ) अपः 
राजित वैद्य आता है । ( सः वै स्वजस्य वृश्चिकस्य ) वह निःसंदेह स्वज 
नामक सपेका और विच्छूका इन ( उभयोः जम्भनः ) दोनोंका नाश 
करनेवाला हे॥ १५॥ | टु 
सर मित्रः वरुणय्य ) इन्द्र,सूये और वरुण (मे अहिं ह ल > 
॥ | बायु 1 य ज्र पास आय सपाँको मारते हे दा ( वाताप उभा ) 
|| ७७... गर पजन्य ये दोनों भी सपौको मारते हैं ॥ १६॥ 

f ८ TeeeeeeeecseceseeeeeeeeEan92222232922222399222293999399932025) 


| 
सर 


७ - 
A * 
\ 


ज्ञा। 
60 
दी 
0) 
I) 
क 
0) 
७) 
ती 
१ 
१ 
01) 
0) 
श्र 
0) 
A 
तरी 
0), 
Mh 
20 
त्री 
40 
५ 
A 
ती 
१ 
i 
A 
शी 
१ 
११ 
6 
टी) 
१) 
A 
A 
शी 
१) 
१ 
५ 
0) 
श्री 
१ 
A 
शी) 
श्र 
111 
6) 
त्री 


इन्द्रो मेऽहिमरन्धयत्पृाकुं च पुदाक्कस्‌ । 

खजं तिरर॑श्रिराजिं कसणींल॑ दशोंनसिम्‌ ॥ १७॥। 
इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तव॑ । 

तेषामु तृह्ममाणानां कः स्वित्तेषांमसद्रस॑ः ।। १८॥। 


15८7 ल FN 0 । ° Ne | 

सं हि शीर्षाण्यग्रभं पौज्जिष्ठ इव कर्वेरम्‌ । 
सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहेविषम्‌ ।।१९॥ 

अहिँनाँ सर्वेषां विषं परां वहन्तु सिन्ध॑वः । 


| 
| । | निर्पिष्टास; पृदाकवः ।।२०।। (११) 
षधीनासहं वृण उवरीरिव साधृया । 


oy 
त्र 
Fal 
gm 
~ 
Ss 
4] 


~ 


नयास्यवेतीरिवाहे निरेतु ते विषम्‌ ॥२१॥ 


अर्थे- पृदाकु, पुदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसर्णील, दशोनासे इन 
सपोंकी जातियोंको ( इन्द्र, अरन्धयत्‌ ) इन्द्र मार देता है॥ १७॥ 

हे ( अहे ) सपे ! ( तव प्रथमं जनितारं ) तेरे पहिले उत्पादक को (इन्द्र; 
जघान ) इन्द्र नाश करता हे । ( तेषां तृद्यसाणानां ) उनके नाशको प्राप्त 
हुओं में ( तेषां कः स्वित्‌ रसः असत्‌ ) क्या उनका कुछ रस रहता है! 
अर्थात्‌ वे सब पूर्ण भर जाते हें ॥ १८॥ 

में सापोंके (शीर्षाणि अग्रभं ) सिरोंको पकड लूं (इव ) जैसा ( पॉजिष्ठ! 
सिन्धोः कवरं मध्यं परेत्य ) केवट नदीके गहरे मध्यभागतक जाकर सहज- 
ही वापस आता है, उस. प्रकार में भी ( अहेः विषं व्यानिजं ) सांपका 
विष विशेष प्रकारसे नष्ट करता हूं ॥ १९ ॥ 

( सर्वेषां अहीनां विषं ) सब सपोके विषको ( सिन्धवः परा वहन्तु) 
नदियां दूर बहा ले जाय । इस तरह तिरश्चिराजी और पुदाकु जातिके 
सब सर्प मारे गये हैं ॥ २०॥ CR ती 

( अहं ओषधीनां उवरीः इव साधुया दृण ) म आषधियाको उपजाऊ | 
आूमीपर धान्य उगनेके समान सहजहास प्राप्त करू आर ( अवती; इव 8 
नयामि ) उनको ले जाऊं, अतः हे ( अहे) सप ! ( ते विषं निः ऐतु ) तेरा § 

दूर हो जावे ॥ २१ ॥ | 
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यदम्नो खयै विषं पथिव्यामोपंधीपु यत्‌ । 
AN NI 


[न्दाविषं कनक्ककं निरेत्वेतु ते विषम्‌ ।।२२। 


ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आबभूवुः । 


ती 
हौ 
a 
A 
|) 
60 
११ 
श्र 
शी 
श्र 
A 
hh 
(१) 
60 
1 
6 


HDF A 


यषो जातान बहधा महान्त तभ्य! सपभ्या नमसा विधेम ।।२३।। 
तादा नामासे कन्या घताची नाम वा असि । 
अधस्पदेन ते पदमा द॑दे विष॒दूष॑णम्‌ ।।२४॥ 


Dry 
क 


अङ्गाढङ्गात्प्र च्यावय हृदयं पारि वजय । f 
NN 2 
A 
Ls) 


अधां विषस्य यत्तेजोंज्वाचीन तदेतु ते ॥२५॥ 


द्र 
13) 
gf) १) 


अर्थ-( यत्‌ विषं अग्नौ प्रथिव्यां ओषधिषु ) जो विष अग्नि, भूमि और 


> 


MN 
111 
ती 
ओऔषधियोंमें है, तथा जो ( कान्दाविषं कनक्ककं ) कन्दॉमें तथा वनस्पति | 
विशेषोंमें संगठित होता है, यह तेरा विष ( निः ऐतु ऐतु ) निःशेष चला $ 
जावे ॥ २२॥ | 
(ये अग्निजाः ओषाधिजाः ) जो अग्निसे उत्पन्न, आषाधियोंमें उत्पन्न, A 
3 A 


(ये अहीनां अप्सुजाः) जो सापोंमें जलोंमें उत्पन्न, ( विद्युतः आबभूवुः) 
जो बिजलीसे प्रकट होते हें, ( येषां जातानि बहुधा महान्ति) जिनका 


~ 


अनेक प्रकारकी जातिया हें, (तेभ्यः सपेभ्यः नमसा विधेम) उन साँपांको | 
4) 
A 
0 
भी 


हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥ 


२ 


( तौदी नाम घताची नास ) तौदी और घताची इन नामों की (कन्या 
आसि ) कन्या नामकी एक औषधि है। ( अधः पदेन ते विषदूषण पढ्‌ 
आददे ) नीचेवाले विषनारक भागके साथ तेरी जड म प्राप्त करता 
हूं ॥ २४॥ 


०८ 


हे औषधि! लूं ( अंगात्‌ अंगात) प्रत्येक अवयवसे ( प्र च्यावय ) विष- 
| दूर कर, ( हृदयं परिवजेय ) हृदयको भी छुडा दे, (वेषस्य यत्‌ तेज ) 
विषकी जो चमक है, ( तत्‌ ते अवाचीनं एतु ) वह तेरे शरीरसे नीचे की 
ओर दूर हो जावे ॥ २५ ॥ 
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आरे अभूद्विषमरोद्विषे विषमप्रागपिं । 
अग्निविषमहेनिरधात्सामो निरणयीत्‌ ॥ 
देष्टारमन्वगाद्विषमहिरमुत ॥ २६ ॥ (१२) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ।। 


6 ७ | ० शॉ शॉ ७ ८१ ~ 
अथ ( विष आरे अभूत्‌ ) विष दूर हुआ, ( विष अरोत्‌ ) विष चला 


>) 
Lamha ~ Lan ~ छी हु ~ 


छै 
01 
$ 
¢ 
% 
$ गया, (विषे विष अप्राग्‌ अपि ) विषम विष मिलकर पहिले जैसा विष- 
~ ७२९१ ~ ~ + ~~ 6 Pa ~ 

§ रहित हो चुका। (अहेः विष अग्निः निरधात्‌ ) सपका विष अग्नि दूर करता 
है, ( सोमः निरणीयत ) सोम औषधि विष दूर करती है । ( दष्टारं विषं 
४ अन्वगात्‌) देश करनेवाले सपेको विष पहुंचा और उससे ( अहिः अमृत) 
$ वही सपे मर गया ॥ २६॥ ; 
(1 यै ० 6 Cr ~ ~“ ~ रु, ००७ 

यह संपूर्ण सूक्त सरपविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कहे नाम 
ह औषायियोंके हँ, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो सकते हें । यह जीने मरने 
४ का विषय हे, इसलिये वैद्याविद्या न जाननेवाले केवळ कोशोंको देखकर 
४ न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । वैसा तो यह सूक्त सरल है, परंतु कह मंत्र 
४ मत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हें और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे 
। खुलनेवाले हें । इस लिये उन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक 


खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है । 


ONS RSENS SPS” |“ 
> 


हि.) | 
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(५) विजय प्राप्ति । 


। 
A 
(ऋषि।- १-२४ सिन्धुङ्ठीपः, २५-२६ कोशिकः, ३७-४० ब्रह्मा,४१-५० विहव्यः | 
देवता- प्रजापतिः, १-१४,२२-२४ आपः चन्द्रमाश्र, १७-५० मंत्रोक्ताः ) शी 
(१) f 
र 3 

| ७ ७ क त > ¢ 1 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ। - 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेवों युनज्मि ॥१॥ - 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेवां युनज्मि ॥२॥ | 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगयिन्द्रयोगेवों युनज्मि ॥३॥ a 
इन्द्रस्योज॒० । जिष्णवे योगाय सोमयोगेवों' य॒नज्मि ॥४॥ | 
इन्द्रस्योज ० । जिष्णवे योर्गायाप्सुयोगेबी युनज्मि ॥५॥। १ 
इन्द्रस्योज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य बल स्थेन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्रस्य नम्ण स्थं । | 
जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भृतान्युप॑ तिष्ठन्तु युक्ता मं आप स्थ ॥६॥ 5 
भ्‌ कासया क 
। 
4 
। 
के 
। 
के 
। 


(७) 

अधे-- ( इन्द्रस्य ओजः स्थ ) आप इन्द्रका बल हो, ( इन्द्रस्य सहः स्थ) 
आप इन्द्रका दाचुपरा भवका सामथ्यं हो, ( इन्द्रस्य बल स्थ ) आप इन्द्रका 
बल हो, ( इन्द्रस्य वीय स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नम्ण स्थ) 
आप इन्द्रका ऐश्वर्य हो, आपको ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्राधिके 
कायमें ( ब्रह्मयोगैः वः युनज्मि ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता 
हुं॥१॥ ० (क्षत्रयोगैः ) क्षा्रबलके साथ, ... ° ( इन्द्रयोगैः ) इन्द्रः 
शक्तियांके साथ ...... ०( सोमयोगैः ) सोमादि औषधियोंकी शक्तियोंके 
साथ ...... ० ( अप्खुयोगेः ) जलादि योजनाओंके साथ सयुक्त करता 
हू ॥२-५॥ ... ० ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्राप्तिके लिये ( विश्वानि 
भूतानि उपतिष्ठन्तु ) सब भूत आपके पास आ जांय तथा ( आपः मे 
युक्ता स्थ ) जल सुझ समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
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८०) 


अग्नेभोग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवेची अस्मास॑ धत्त । 
प्रजापतेवो धाम्रास्मै लोकायं सादये ॥७॥ 
इन्द्रस्य भाग स्थ ।०।०॥८॥ 

सोम॑स्य भाग स्थ ।०।०।।९।। 

वर्रुणस्य भाग स्थ॑ ।०।०।।१०॥ (१३) 
मित्रावरुणयोर्भाग स्थ॑ ।०।०॥। १ १॥ 

य॒मस्य॑ भाग स्थ॑ ।०।०॥ १२॥। 

पितृणां भाग स्थं ।०।०।।१३॥ 

देवस्य सवितुभीग स्थं । 

अपां शुक्रमांपो देवीर्वचाँ अस्मासुं धत्त | 
प्रजाप॑तेबों धाञ्नाखे लोकाय॑ सादये ॥१४॥ 


(२) 


अर्थ-(अग्नेः भागः स्थ) आप आग्निका भाग हो, हे ( देवीः आपः ) दिव्य 
जलो! ( अस्मासु वर्चः घंत्त ) हमारे में तेजको धारण करो, क्योंकि आप 
( अपां झुक्रं ) जलोंका वीर्य ही हो । ( प्रजापतेः धाम्ना ) प्रजापातिके धामसे 
आये (वः) आपको ( अस्मे लोकाय सादये ) इस लोकके लिये स्थिर स्थान 
देता हूं ॥ ७॥ आप ( इन्द्रस्य भागः स्थ ) इन्द्रका भाग हो, ० ( सोमस्य | | 
भागः ०) सामाद आषाधयाका भाग हा,० ( वरूणस्य ) 3 
( मित्रावरुणयोः० ) सूय और वरुणका०, (यमस्थ० ) यमका०) ( पितृणां० 
पितरोंका०, ( देवस्य सबितुः? ) सवितादेवका भाग आप | 


| हें०॥ ८-१४॥ 89. 
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(३) 
यो ब॑ आपोऽपां भागो३प्स्व न्तयेजुष्यों देवयज॑नः।इदं तमतिं सृजामि तं माम्यव॑निक्षि। 
तेन तमभ्यतिंसूजामो योरसान्दरष्टि यं वयं द्विष्मः । 
तं वधेयं तं स्तुंपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मेणानया मेन्या ॥१५॥ 
यो ब॑ आपोऽपामूरमिरप्स्व}०।०।०।० ॥१६॥ 


यो व॑ आपोऽपां वत्सोडैप्स्व)०।०।०।०॥१७॥ 


गो च॑ आपोऽपां वभो ३ प्स्व} ०। ०।०।०॥ १८॥ 

यो ब आपोऽपां हिंरण्यगर्भोईप्स्व ०।०।०।०।।१९॥। 

यो च॑ आपोऽपामश्मा पुञ्निदिव्योरप्स्व}०।०।०।०।२०॥ (१४) 
ये ब॑ आपोऽपामग्नयोऽप्स्व१न्तर्थेजुष्यां देवयजना! । 


इदं तानति सृजामि तान्माभ्यव॑निक्षि । 
तेस्तमभ्यतिंसृजामो योरस्मान्द्रेष्टि ये वयं द्विष्मः । 
तं बधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्म॑णानेन कमणानर्या मेन्या ।।२१॥ 


( ३) 

अर्थ- हे ( आपः ) जलो! (यः वः अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग 
है, जो ( अप्सु अन्तर्‌, यञुष्यः देवयजनः ) जलोंके अन्दर होता हुआ 
यज्ञकर्म में लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, ( इदं तं आति स॒जामि) 
यह में उसे सौप देता हूं, ( तं मा अभि अवनिक्षि ) उसका तिरस्कार न 
करें । ( तेन ते आमि आति सूजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं। ( यः 
अस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ) जो हमारा द्वेष करता है ओर जिसका हम 
द्वेष करते हें ( अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या ) इस ज्ञानसे, 
इस कमसे और इस इच्छासे ( तं वधेयं तं स्तृषीय ) उसका वध करें और 
उसका नाश करें ॥ १८५॥ ... ( यः अपः अपां ऊर्मिः० ) जो जलोंके तरंग 
है०, ( अपां वृषभः० ) जो जलोंका वषण करनेवाला मेघ है०, ( अपां 
हिरण्यगर्भः० ) जो जलोंका सुवणेके समान तेजस्वी भाग है०, ( अपां 


Lo oS वर ~+ ~ ~ 
अइमा एक्षिः दिव्यः० ) जो जलोंका पत्थर जैसा बफोदिका दिव्य भाग 


है, तथा जो ( अपां अग्नयः० ) जलोमें आमने जैसा उष्णताका भाग, हे०, 
उसकी सहायतासे हम द्रेषीका नाश करते हें॥ १५-२१ ॥ 


६३ 
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६७ अथर्वेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड पु: 
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(४) यर्दवाचीने त्रैहायणादनूत॑ किं चोंदिम । 

आपों मा तस्सात्सवेस्माइुरितात्पान्त्वंहसः ॥२२॥ 

समुद्रं वः प्र हिंणोमि स्वाँ योनिमपीतन । 

अरिष्टाः सवेहायसो मा च॑ नः कि चनामंमत्‌ ॥२३॥ 

अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमसत्‌ । 

्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतींकाः प्र दुष्वश्यं प्र मल॑ वहन्तु ॥२४॥ 
(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रहा पृथिबीसँशितोऽश्नितेजाः । 


~_ | ९००० ~ + + 


पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं एथिव्यास्तं निभेजामो योरैस्मान्द्रेशि य॑ वयं द्विष्म।॥ 


८१1 (१ ७ ~ 1 


स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥२५॥ 

(४) अर्थ-(चैहायणात्‌ अर्वाचीनं यत्‌ कि च) तीन वर्षोके अन्दरअन्दर जो 
कुछ (अनूतं ऊचिम) असत्य भाषण किया है,( तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ 
अंहसः ) उस सब पापसे ( आप; मा पान्लु ) जल सुझे वचावें ॥ २२॥ 

हे आपः ! ( वः समुद्र प्रहिणोमि ) आपको में समुद्रके प्रति भेजता हूं, 
आप (स्वां योनिं अपीतन ) अपने उगमस्थानको प्रात होओ । ( सवे- 
हायसः अरिष्टाः ) संपूर्ण आयुतक अहिसित होते हुए (नः किंचन मा 
आमगत्‌ ) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३॥ 

( आपः अरिप्राः) जल निर्दोष हे, इसलिये वह ( अस्मात्‌ रिप्रं अप ) 
१ हम सबसे दोष दूर करें। ( खुप्रतीकाः अस्मत्‌ दुरितं एनः प्र) उत्तम 

रूपवाला जल हम सबसे पाप ओर मल दूर करे।( दुष्वप्न्यं मले प्र प्र 
वहन्तु ) दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दुर ले जावें॥ २४॥ 
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(७) तू (विष्णोः कमः आसे) तूं विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है) ' 


Se लक सती... तय. ०4. 


तथा ( सपत्नहा प्रथिवीसंशितः अश्नितेजाः ) शञ्चका नाश करनेवाला, 
प॒थ्वीपर तेजस्वी और आश्रिके समान प्रतापी है, में (s अहं पृथिवीं अनु 
विक्रमे ) प॒थ्वीपर पराक्रम करता हूं, ( तं प्रथिव्याः म्य ) हम उसको 
| | प्रथ्वीस हटा देते हैं ( यः अस्मान्‌ ठरेष्टि थं वयं द्विष्मः ) जो हमारा द्वेष 
8 करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, ( सः मा जीवात्‌ ) वह 
गज 1 जीवित न रहे, ( तं प्राणो जहातु ) उसे प्राण छोड देवे ॥ २५॥ '''''' 
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“ संस्कृत सीखना चाहते हैं ! तो आप 
सरुरुतपाठमाला 
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5 (७ 
बाईये और प्रतिदिन आधा पच पढकर एक वपमें महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त 
बन ०२, 
प्रद्य दा; १२ आगोका मूल्य ४); ६ भागाका मूल्य २), ३ भागोंका मूल्य १) 
ची० पी० द्वारा )) चार आन अधिक मूल्य होगा । 
“मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, ओंध, (जिर सातारा) 
>99>%3>34>>>>>>>>34>>> 
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प्राणायाम करनेके समय जस प्रकार 'मनकी भावना? रखनी 
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है ग 
5998 भाग मा 5 
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CTS ण ठ ह 
बाद” प्राण कय चाहये, उसका वर्णन इसम दै । मूल्य ॥ ) ओए डा० ध्य००) है | 
(नया संरकरण) मंत्री स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा) 
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॥ ,899999999 
४ ज्शक्ष्किर-क्ज्ञान 


कुस्ती, लाठी, पटा, घार वगेरद्द का र 
१ लेखक-उद्य भान शर्माजी। इस पस्तकमै अन्त- र 
|) बज { 
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és 


& घु 70४ मासिक ४ 
सचित्र व्यास | ७ 
गर फ ओ ॥ ज गत्‌ और बदिजंगत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना 
हदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन es न, इंद्रि । रचना, 
चार भाषाओमे । प्रत्येक छा मूल्य २।) | 
०५ ७ चर [oC € / \ 
(वा या हे) उत्तम लेलो और चित्रोसे पूण |, 
[दीस देखने लायक हे! नमूने का अंक मुफ्त नहीं १ ह, उनको यह (रावा ना पद आह 
_ ~ २ २३ १ ह 
पजा जाता | बी. पी. खर्च अलग लिया जाताह्दे।# ९" ७ गे पय पढ पुस्तक 
कक लग लिखे ^ अत्यंद सुबाध ओर आधुनिक वेश्चानिक पद्धति से 
बाद एकोकत के लये लिखो। 60 य ५0 
भेतेजर- व्यायाम, रावपरा, बडोदा  लिखी होनेके कारण इसके पढनेसे हरएकका लाभ 
$ १ mM हर 
203999999999999>59>>9 < डद ३ ~= >>>>२३>> ॥ हो सकता हे। पूवर्था मून्य ॥=) ड।.व्य.=) हे ओर 


ध्यान, उन्नत प्राप्त करनेकी रीत, मेधावधन का 
उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातौका उत्तम वर्णन है । 
जो लोप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक 


श्‌ 
< 


® aN र्‌ > स. ३]. = 
हक का एकघन A उत्तरार्धक्ा पू. ॥ ) डा. ब्य. =) 
हब) गित सा 1 वेदका स्वयं शिक्षक | 
ऊ ~ £) > > 
| पूण्य ”) दो आन | डा० व्य-) डा० व्य० लहित ^ कार्‌ छि र 
) तीन आनेकी रिकट भेजकर प्तक मंगवाइये ।) जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययनक 
श्री + त A लिये, वेश वेदके मंदिरमे सगमरतासे 
अलि स्वाध्याय-मडल, औंध (जि० सातारा.) ) लियेदेगे, उनका प्रवश बदक मादरम रू 
। aD mi Pr mr न्न A हो सकता छ । हल समय दो भाग तयार ह! 
नया संस्करण ! ॥ प्रथम मू. १५) डा.व्य-1-) द्वितीय मू-१॥) डा.व्य--) 


10: A 
भाग्साघनकी तेफारी | मंत्रो-स्वाध्याय-मंडछ, आँध, (ज० सातारा.) ॥ सँ 


गया स्करण! 
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। तले हमारी शक्ति बढती दे, इसलिये a 2 5 तक VO 6A ¢ 
| १ || (ऽ एद, = अप्यन्त आवद्यक प्रारंभिक बातोका ^ त २३ 
॥ शकम संप्रद झिया हे। A ‘An Ioternational illustrated + 190010५ 
( 1॥। मेव्छी जिल म > 1 Monthly on the Science of Yoga, edited 
` |$ छथि द म्‌०॥) बारह आने। डा०्व्य०। )% Monty : 0 5, 4 
|...) एक पे $ 1) ए Shri Vogendra. Specimen (५009 AS. 
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सपण महाभारत 


झब संपणे १८ पर्वं महाभारत छाप चुका हे । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मल्य ६५) रु.र 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण सा गया है। 
3 


Baus dl StS . 


कट 
ल ते ह ७ र सजि 
ग्रन्थ हम ६०) २०में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल i 
\ अेजेगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकट्रार 6 
|| भेजे 


देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे 


1 तो सब डा 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पष्ठ ओर सुची मंयाईये । 52 


इस "पुरुषार्थबोधिनी? भाषा-टीकामे यह बात दश 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंग किस प्रकार कहे हे । 
बोधिनी ” टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है | 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकको मे विभाजित किये हैं 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
द रल 10) ५, =) 
४ RHIC कः ) १9 १) गन) 

फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. 5)है। 


आसन । 


' योग की आरोग्यवर्धक व्यायाप्र-पद्धाति 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका गा 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपवा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकती ६ 
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© tf 
॥ (५८ 
॥ | 
| | -"२>59586-82- ॥ 
| 


तं हाये प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवो दस्म होता । 
° ९७ ~ ~ ७० ७” -\ >> 5] > 
तं सां ब्रवन्नकणोदुं्रीतु सहो विश्वस्मै सहसे सह्ये ॥ 
(ऋण ९१२) 


N ~ 
“हे ( अग्ने ) तेजस्वी देव! (त्वं प्रथमः मनोता ) तू पहिला मननकतां हे।हः (दस्म) 
शेनीय देव! ( अस्याः धियः हाता अभवः) इस बुद्धिका दाता भी तूदि हे। हे 
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/ द्‌ ह 

| ( वृषन्‌) बलवान्‌ देव! तू (सीं ) सब प्रकार से ( दुस्‌-तरोतुः ) पार हानेके लिये कु ह 

) (सहः) बल ( विश्वस्मै सहस्रे) संपूण बलवान्‌ शत्रुको ( सहध्ये ) पराजित कर | 

) लिये धारण (अङ्कणोः ) करता है ।? ५ 
I eS 

_ आत्मा ही सबसे प्रथम मनन करनेवाला हे, वही शुभ बुद्धि देतां ह, संपूण बलोकी , 

) प्राप्ति उसीसे हो रही हैं। जो बल शत्रुओका परास्त करता है, वह उसीका वल हे । 
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वेदिक धर्म । 


स्वाध्यायमण्डलमें वेदाका शुद्ध सुण का कार्य शुरू 
हे । ऋग्वेद ओर यजुर्वेद छप चुरे हें। अथवेवेद करीब 
करीब समाप्त हो रहा है। अगले महिने के अन्ततक संपूर्ण 
छप जायगा । अब सामवेद छपने की तैयारी चळ 
रही है । 

जो छपा हुआ सामवेद नामे चेदिक यंत्राछूय अज» 


न ~ L$ [oN ७ ~ 
मेर में मिळता हे, वह सामवेद की आचिक संहिता है, 


~ ~ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद से उद्धृत किये वे मंत्र हैं । केवळ ७४ मंत्र 
इस ऋग्वेद में नहीं मिळते, शेष सब मिळते हैं। 'य 
कक्‌ तत्साम? ऐसा छांदोग्योपनिषद्ने कहा मी हे, 
ऋग्वेदमत्र ही सामपद्धति से गाया जाता हे | 
जो भजमेरमें सामवेद सुद्रित हुआ है, उसमे मन्नोपर 
अंक दिये हैं वे गानेके लिये हैं ऐसा बहुत छोग मानते 
हैं ओर मनमाने आलाप करते हुए उन मंत्रोका 
पाठ करते हैं। परंतु यह सब अज्ञान ही है । क्‍यों कि वे अक 
सामगान के अंक नहीं हैं, वे तो ऋग्वेद के उदात्तानुदा त्त 
स्वरित चिल्लो के बदळे अहो के चिह्न दिये हें | इन. का 
सामगानेके साथ कोई संबंध ही नहीं है। न समझने के 
कारण लोग भआाळाप मारते हैं और अंदाधंदी के साथ 
साममंत्र पढते जाते हैं देखिये सामवेद का प्रथम संत्र 
यह दै- 
18७४१ २ ३१२ 
अञ्च आ याहि वीतये 
यह ऋग्वेद का मंत्र हे आर उसको स्वरसाहेद ऐसा 
छिखा जाता है- 


[| 
'अभ्न आ याहि वीतयें 
पाठक यहां देख, कि जिस अक्षर को कोई स्वराचिह्ल 
EN ७ ~ we [oS 
नहीं दे, उस अक्षर पर १”? अक सामवेदे रखा हे, जिस 
अक्षर के सिरपर खडा स्वर चिह्न है, उस भक्षरपर 
सामवेदं “२१ अक रहता दे, ओर जिस अक्षर के नीचे 


स्वर्‌ हांगा, उस अक्षर पर “३११ अक सामवेद मर रहेगा । 
_ कग्वद क उदात्त, अजुदात्त, सवारत [चहू क ये सकत ह, 


त य गान क 1चह्ल नद है | जा इसका नहा समझत 


का का गायन क चल मानत इ, परतु वह भ्रम 


~ 


६७६ 


सामवेद-पुद्रण | 


' लये इसका महत्त्व जातकर जि 


|| | य्‌ 


वेद्‌ के उच्चारण में 
सामगान मे भेद ह्‌ 


उता हैं, जो नोटेशन द्वारा हम सामा $ 
उस्तक म बतायगे | इस काये के लिये हमने सामगाग 8 
णोत नोटशेन के हस्ताढिखित ग्रंथ प्राप्त हि 

ऊइगान, उऊह्यपान, वेयगान, वेना | , 
प्रक्कीतियान, आरण्यकगेय गान, ग्रामगेय गान, पढ़ , 
गान, आदि हं | न 

सामवेद के कुल मंत्र करीब १४०० हैं भोर इन गै | 2 
संहिता छोटीसी १६० प्रष्ठोंकी है, परंतु इनके सामार| 
करीब ४००० हैं, जो वामदेव आदि प्राचीन कप 
तैयार किये हैं, जिनमें घटवध करने का किसी कोन 

> 


जनक नाम्‌ 


~ 


आधिकार नहीं हे 


ग्रन्थ किसी के संग्रह महो तो 
हमारे पास भेज दे । सुद्रण होने 
ग्रंथ सुरक्षित उनके पास भज दंग | र. 
सामगायन एक अद्भुत गानविद्या हे । ये सत्र | 
प्रथम हि से हम छाप रहे हैं | हमारा ख्या. ह ॥ 
सामके ये लब गान नाटेशन के साथ छपर ७. 
२००० से अधिक पृष्ठ छगेंगे। पह विद्या भी 
सहायता के विना जनताक सामने आना अष क | 
तक पास परम | र 


प्त गत, 

दिया है, वे अपने घन का याग्य भाग क ढग 
> ळ्ियेदेकर 3 ॥ 
“संपाद | 


प्रकाशित करने के काय के 
बने | 


| बह्मदत्तजीने मंत्रका अथ हि मंत्रका देवता 
| और श्री” श्वा० दयानन्द खरस्वतीजी अर्थ को 
प्रानते थे, पेखा लिखा हे। इसलिये 
प्रथम मण्डल की छर्वानुक्रमणीकी 
श्वामिजीने मानी देवताएं और 


देवरताप। भ्० 
द्वत के स्वामिजीकत अर्थ देते 


, ६७७ क्या अधे देवता हे! _ 


क्या अर्थ देवता है! 


नहा मानत थे, यह बांत प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
हांगा। काई अन्य आचाय अथ को ही देवता 
नहा मानत, यह तो प्रसिद्धहि हे। अब निस्त 
लिखित कोष्टक में देखिये, कि श्री० स्वामिजी तो 
कात्यायन कहो देवता मानते हे, परंत उनके अर्थ 
अनक करत ह, तथापि किसी भी स्थानम अथेको 
दवता नहा मानते, प्रत्यक्ष यह बात देखिये- 


स्वा० द्व्यायन स्वामी दयानंद-  स्वा० दयानद्भाष्यम देवता 1 .- देवता -- 
पदोका अथं। 


र साप. बाचक पद 
|| लक, 05 
प १) इसको देखनेसे स्वाभिञी अर्थ को देवता 
| ८ ७ 
क| प्रडल १ कात्यायन इ्वांमा दयानद्‌- 
बि ताक | सर्वानक्रमणि देवता। भाष्य-देवता। 
ba 
पगार $ १ अञ्चिः अग्निः 
jE १ (१-३ वायुः वायुः 
शि ४-६ इन्द्रवायू इन्द्रवायू 
bi > ७-९ मित्रावदणो मित्रावरुणौ 
ष १ १-३ अश्विनौ अश्विनौ 
४-६ इंद्र: इन्द्रः 
हि , ७-९ विश्वे देवाः विइवे देवाः 
यो १०-१२ सरस्वती सरस्वती 
- ४ हठ; इन्द्रः 
। कोश श्र न्द्रः 
११ इन्द्रः 
र \ $ १-३ 9१ इन्द्रः 
हि ४,६,८,९ मर्तः मरुतः 
का ५, ७ मरुतः इंदरश्च मरुतः इन्द्रश्च 
१० इद्रः इन्द्रः 
ब अर 19 5) 
है i ९ 32१ 35 
के हि १) १ 
होर, ५ 


पग्र. |? डर भि 
६ निमथ्याहबनीयौ अग्नी 
र आप्री सूक्त (द्वादश देवताः) 


परमेश्वरो भौतिको वा | ज्ञानस्वरूप: | 

इइवरः भोतिको वा । 

सू्यपवनो । 

मित्रः=सूर्य-शरीरस्थःप्राणः। वरुणः-बहि+स्थःप्राण। ` 

अग्निः, जलं । 

परमेइवरः सूर्या धा) ६ वोय॒ः। 

(७ देवाः, ८ विद्यावन्तः, वेंद्पारगाः) विद्वांखः। 

वाणी । 

सर्यः। परमेश्वर; , 

परमेश्वर, वायः। सयेः सयवायः वा। ६-८विद्वान। 

परमेश्वर । अग्निः प्राणो घा । 

वायः, ८ सूयः 

पवनः सर्यश्च । ७ परमेइवरः सूर्येण सह। 

सूयः । 

परमेइवरः। २ वायः। ६ सूयो वा। 

७ सयैलोकगणा; 

परमेश्वरः सयेप्रकाश; ( जलमञ्चिवणनम्‌ ) । 

अंतयामी इइवर' 

परमेइवरः। ३ सयप्रकाशः। न 
- ईइवरः विजयप्रदः पुरुषो वा । सूयः सेनापतिश्च। 

भौतिको अञ्निः। परमेश्वरः विद्युद्रपश्च । 

६ विद्य॒दाख्यः पृथिवीस्थः लूयेलोकस्थश्च अग्नि: । 


१७-२१ विष्णु: 

- १ैवायुः 

२-३ इन्द्रवायू 

६ मित्रावरुणी 


१६ विष्णु वो वा। 


६७८ 


वेदिक धर्म । 
5 अं || १ कात्यायन स्वामी द्यानद्‌- 
सूक्तांक। सर्वानुक्रमणी देवता । भाष्य देबता। 
३३ िस्वेदेवाः विद्वेदेवाः पस्मेशवरः। भौतिके द्वः ¬ बिइवे देवाः विच्चे देवाः 
१५ क्रतवः ऋतवः 
१६. इन्द्रः इन्द्रः 
१७ इन्द्रावरुणौ इन्द्रा चरणो । 
१८ १-३ ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पतिः । 
१ ४ ब्रह्मणस्पतिः बृहस्पतीन्द्रलोमाः। 
इन्द्रः सोमश्च । 
> ५ इद्रः सोमः बृहश्पतिद्‌ क्षिण ! 
ब्रह्मणस्पतिद्‌क्षिणा 
च। 
६-८ सदसस्पतिः सदसस्पतिः । 
% ९ सदसस्पतिः | सदसस्पतिः 
नराशंसो वा। नाराशंसो च। 
१९ अम्निमरुतश्र अञ्चिमे रुतश्च । 
| २० ऋभवः ऋभवः 
क” j २१ इन्द्रानी इन्द्रासी 
चि २२ १-४ अश्विनौ अदिवनो 
क ५-८ सविता सविता 
९-१० अझ्निः अग्नि: 
११ देव्यः देव्यः 
१२ इन्द्राणी- इन्द्राणीवरुणानि- 
वरुणान्यग्नाय्यः अझ्नाय्यः । 
१३-१४ याबापृथिवी द्यावापृथिव्यौ । 
- १५ पृथिवी पृथिवी. । 


विष्णुदेचो वा। 
विष्णु; । 


व यु > 


इन्द्रवायू 
मित्रावरुणो । 


परमेश्वर; नी ८ 
नप हद । भौतिको अञ्चिः। विश | 
युत्पवनो । प्राण:। सूर्यः । चंद्रलोक: न| 
द्वादश सासांः। चायः | 

( इद्रः सूयेलोक; 
भौतिकी मो २ परा गे 
नौ । द्रविणोदा रा । मित्रावर 
Maer ईश्वरो अञ्निञ्च | 
सूर्याचन्द्रमसौ । अग्नि; जळ च। अञ्नि; | 
[या वा। वायजले । ॥ 
ईद्वरः । जगदीइवरः । | 
इन्द्रो वृहस्पतिः सोमश्च। ब्रह्मणस्पतिः । 


~ ¢ 


महाण स्पतिः=इ शवरः, सोमः, इन्द्र =वायुः, दक्षिण 


परमे इवरः । न्यायाध्यक्षः । 
परमदवर: । 


भौतिको अश्निः। इंडवर; । पवन;। 
ऋभुः = बुद्धिवान्‌ लोक । 
वायुवँह्ी । प्राणविद्युतौ । 
अडिवनो = अझिः पृथिवी च । 'द्यावापूथिथो 
परमेइवरः। ७ ईश्वरः सूर्यश्च । 
अञ्निभौतिकः । विद्वान्‌ । 

विदुषी । 

इद्रः, सूर्यः, वायुः, जलं, अग्निः । 


भूम्यग्नी । 
७ भूमिः 1 ६० ) 4 

देवाः = विद्वांसो ऽम्न्याद व।( जल वायु | 

परमेश्वर: । | 

वायुः । 

अझिपबनो । . । 

प्राणोदाना । सूयवाय्‌ । 


१: पद ८६० | 
सवात स्वामीदयानंद- सखाब्दयादमन्मक्िक 


क़ क्रमणी देवता । 


६७२ 


स्वामी दयानंद्‌- 


भाष्य देवता । 


f 
हा 
€ ९ इंद्रो मरुत्वान्‌ 
_१२ विइवे दवा? 
१३-१५ पूपा 
१६-२२ आपः 
~ २३ आपः अश्चिश्च 
४ २४ अभि: 
१कः 
र्‌ अग्निः 

% ३-५ सविता 
५ भगो वां 

६-१५ वरुणः 
क्षि | १५ EE 
२६ अग्निः 


२७ १-१२ अग्नि! 
५ १३ देवा! 
२८ >.१-४ इन्द्र; 
५-६ उलूखलं 
७-८ उलूखलमुसले 
९ प्रजापतिः 
हरिश्वद्रः 
चमं सोमो वा । 


११ 
अध्विनो 
- १ अभरिमित्रावरुणो 


२०११ सबिता । 


इंद्रो मदत्वान्‌ 
चिच्चे देवाः । 
पूषा 

आप: 
अभिश्रच! 


प्रजापतिः 
अग्नि: 
सबिता भगो वा 


वरूण । 
घरूण! | 
अग्निः । 


अथ्चि; । 
विश्वे द्‌ वा।। 
इन्द्रयज्ञसो मा!| 


इन्द्रः । 
इन्द्रः । 
अच्विनौ । 
उषाः । 
अझिः | 
इन्द्र: । 


SR 


अञ्चि्मित्रावदुणो 
रात्रिः सविता च रात्रिः सवितांच। 


सविता 


bi ञि 


कया अथ देवता है ! 


स्वा० द्यानदभाष्यमे देवता- 
पदोका अर्थ। 


€ 


मर्तः > वायुः, इद्रः = विद्युत्‌, सूयः । 
सर्वा: देवाः । चाय्वद्नी । 


सूर्य: परमेश्‍वर! 

जल। 

जलम्‌, अभिदच । 
अधि: | 

सुखस्वरुपो देवः | 
ज्ञानस्वरूप: परमेइ्वरः। 
परमेइवरः । 


परमंइवरः । वायः, सबिता । न 

जगदीदवरः | सयवाय । 

१ यज्ञकर्ता विद्वान्‌- यज्ञमानः। होता । अग्निः 
परमेरवरः 

विद्वान्‌ वा भोतिक:। परमेश्वर 

विद्वांस:, देवा: । 

परमेश्वरो विद्वान्‌ । (उळूखलविद्याज्ञाता) 

उलखलविद्या । 

सलोलखले । : 


न्यायाधीशः । परमेइवरः । सेनापतिः । विद्वान्‌ । 
शरः । सेनाध्यक्षः। सभाध्यक्षः । परमेइवरः । 
सूर्यपृथिव्यों विद्याक्रियाकुशलौ । 
प्रातःकालः। उषाः। 

परमेइबरः । भौतिको अग्निः । विद्वान्‌ । 
सर्यः। सभापतिः | विद्युत्‌ चा। 

इइवरः सभापतिवा। सेनापतिः । 
सकछविद्याव्यापिनो । विद्यादातारो । शिवपशो। 


वायुसूये । वृष्ट्युत्पादकः। परमेइवरः। 


वेदिक घम। ६८ के 
बा शा आय या 0 न की क वेष १९, 1 औ 
| | मंडल १ कात्यायन सर्वानु- स्वामी द्यानंद्‌- सामो दा आक F 
{| - सूक्तांक | ऋष॑णादवत। । भाष्य दंचता। पदोंका अध देवता । ट 
| ३६ अशि! अग्नि: परमेश्वर लमापत वी । सभापति: भौतिको । तूर 
न % १३-१४ यूपः लभाध्यक्ष को अग्नि (विश EE 
df ३७ मुतः मरुतः वायवः । विद्वांसः । सनाध्यक्षः। 
२० च मरुतः वायवः । विद्ठांलः 
| | ३९ 7 मरूतः विद्वांल || परम्रवरा । बलवस्त । 
क ४० १ ब्रह्मणस्पतिः बृहस्पतिः वेदस्य स्वामिन्‌। वेद्विद। परेर; 
| |; : बहता जगह वदस्य चा । पतिः = न्यायाद 
४: ॥ ४१ १-३,७-९ वरुण- RT वरुणः श्रेष्ठ: । मित्रः = सवेसुह्ृत । का | 
| । मित्रायमणः। मित्रायेमणः न्याय कतु समर्थः । लभाध्यक्षः, साता 
OE ४-६ आदित्याः आदित्याः । विह्वांखः। वरुणादयो विद्वांस ग 
| | ३5 कि पौषणकर्ता, विद्वान्‌ । परमेश्‍वर: | प्रजापाठ$| 
| | ४३ १-रछद सुद! द्र  परमेदवरः जीवः, वायुश्च। 
bo ३ मित्रावरुण मित्रावरुणो । विद्वांसः 
त | i ७-९ सोमः सोमः । (द्र्य गणा ) । जगदीइवरः 
खनाल * हि ४४ अश्निः अग्निः विद्वान्‌ । परमेश्‍वर: 
क हज १-२ अग्नि: 
| | अदिविनो, उषा 
है ७५ अग्निः अग्ति; ( विद्वानों के गुणोका उपदेश) 
हि १० (अधेचेः) देवः 
El ४६ अदिवनो अश्विनो शिढ्पी । सभापतिः । 
i] ४७ 70 पर सेनापतिः, दुःखहर्ता । न्यायप्रकाशकः | 
न ४८ उषा: उषाः प्रबोधदात्री । पतिव्रता ख्री। 
४९ 10 क स्त्री । 
५० १-१३ सयं स्यं सूयः, ईश्वर; । विद्वात्‌। 
(११-१३ रोगघ्न-उपनिषद्‌, 
i १३ अन्योऽधंचः 
'द्विषऽ्नश्च ) 
0९८ - इन्द्र हन्द्रः। शत्रध्नः । सेनापतिः । परमदवरः। सूरयः। 20) A ८ 
DE, 0) परमेइबरः । सूर्यः । विद्वान्‌ । विद्युत्‌ 
११ 0) इन्द्रः = परमेश्वरः, विद्वान्‌ । 
ह परमेइवरः। सभाध्यक्ष: | विद्वा । 
22 है परमेइवरः । सभाध्यक्ष: । ) दः” | i £ 
1. (उपदेशकः ) (स्रीपुरुषवणनमू | 


सूयः, परमेश्वरः । 


~ 


° 


च ५ Fi 
| द १८६० | Rt क्या अर्थ देवता ह! | | 
छ प्णडं क्रमणी देवता । भाष्य दवता | अर्थ। | | 

याच ्न्ट्ा 7 -... ५ tl 
| इन्द्रः इन्द्रः सभाध्यक्षः, विद्युत्‌,परमेइवरः, शत्रबलविद्यारकः। i 
५७ अग्नि: अग्निः । अग्नि; = विद्युत्‌। पावक: । विद्वान | भा 

i अग्निवैदवानरः अग्निवेंद्वानरः। अग्निः, ईञ्वरश्च । वेदवानरः = | | 
6.९ न आ. जगदीइवरः । | | 
ह अग्निः रमेइवरः। भौतिकोऽग्निः । 1; 
र नदः इद्रः सभायध्यक्षः । परमेश्वरः । विद्वान । सूर्यः । | 
छ ११ इश्वरः। समाध्यक्षः । | 
| टु ८ ११ 2128 इश्वर | सभाध्यक्ष: | सर्यः ( अग्निः ) | bs 
। ६४: > मरुतः इन्द्रा दवता वायः । है । । 
द अग्निः अग्नि; अन्तव्याप्तोषग्तिः॥ परमात्मा । भौतिको ऽग्निः | | 

विद्युत्‌ । 1 | 

दं (3 परमेश्वरः । अग्नि; | | i 
0) ब्‌ १ विद्वान समाध्यक्ष: परमेश्वर भौतिको5ग्नि,विदुता | | 
६८ ११ ११ जगदीश्वर! । विद्वान्‌ ॥ विद्यद्ग्नि ॥ १ | | 
६९ ११ 1१ विद्वांसः | परमेश्वरः। विद्यत्‌ । ग 
७० ११ 3१ मनुष्य; । जगदीश्वरः। विद्युत । ( सभाध्यक्ष) 
७१ ११ ११ इश्वरः। सभाध्यक्ष; । विद्वान्‌ । खी। अध्यापक। ०७ 

विद्युत्‌ । 11 
। ७२ विद्वान्‌ । परमेश्वर; | वेदज्ञाता। | हः | 
। ७३ 00 3 विद्वांसः । परमेश्वरः। अग्निः । सूर्यः । 
0? )१ ११ पस्मेश्वरः | विद्वान्‌ । विद्युदग्नि:। 

७५ 2 हीर विद्वान्‌ । अग्निः 
| १) 1) ' विद्वान्‌ । इश्वरः 
` 20 23 ११ १1 ( अग्नि; । ) 


११ 3१ 


| १-३ अग्निः अग्निः । विद्युत्‌ अग्नि विद्वान्‌ । सभाध्यक्ष परमश्वरः। 


% मध्यमो5ग्निवाँ न 
४-१२ अग्नि: - | 
| ८० डेट 
| श्न्द्ः इन्द्र: । सभापतिः। सूर्यः। विद्वान्‌, परमेद्वर। ` ` 
| ११ सभाध्यक्षः। परमदवरः 
१" सेनापतिः | सभापति: । परमेश्‍वर | ड 
2) "१ सेनापति; । विद्वान्‌ । उपदेशक २ 
श्रः इन्द्रो देवता सेनापतिः! सूर्य: । राजा । परमेश्वरः 
मरुतः मरुतः सेनाध्यक्षः बायवः। शिदपविद्यादि।(राजञाप्रज्ञाः) 


विद्वांसः । वायवः। सभाध्यक्षाः 


॥ 1१ 


६८४ 


क... वष १९, 


वैदिक धमे । 
| ७ मण्डल १ कात्यायन सर्वानु- स्वामी दयानन्द- स्वाद दयार १ कात्यायन सर्वानु- स्वामी दयानन्द- 
ली सूक्तांक। क्रमणी देवता । भोष्य देवता । 
| hr ८७ . मरुतः मरुतः 
| दु । ८८ ण DD 
ह 2९ विश्वे देवाः विश्वे देवाः 
क । ९०>) 3३ 99 
4 । ९१ सोमः सोमः। 
| 
९२ १-१५उषाः उषाः 
| _ १८१६-१८ अद्विनो 
| ९३ अग्नीषोमौ अग्नीषोमो । 
। ०४७ अग्नि: अग्निः 
| ( त्रयपादाः) देवः 
१६ ( उत्तराः ) 
> कर मित्रावरुणादिति- 
सिन्धुपृथिवीयाव:। 
९५ % " अश्लिः ओषसो सत्यगुणविशिष्टो5श्रि.। 
; | $ग्निर्वा शद्धोऽग्निर्वा । 
` ९६ ` अग्निः, द्रविणोदा द्रविणोदा अग्निः। 
ro अग्निर्वा शुद्धो ऽग्निर्वा । 
९७ % अग्निःशुचिरग्निवां अग्निः 
1: ९८ > अनग्नि, वेइवानरो वश्वानरो 
छ. अग्निर्वा । देवता 
। ९९ > अग्निः, जातवेदा जातवेदाग्नि; 
. 5 अग्निवो 
१०० इन्द्रः इन्द्रः 
१०१ ११ 29 
। (३ गर्भस्रांविण्युपनिषद्‌ ) 
इन्द्रः 39 


13 24 


FY) 
विश्व देवाः 


~ 


“यक्ष: । शिल्पी 


न्यायाधोश्चः । 


भक द । | 

स्वा० दयानन्दभाष्य? ते ~ ह 

अथे । i | ह 

सभाष्वक्ष॥ | क या या | पूर 


स 53 | टी 
कतेव्यम्‌ ) क ( राज्ञाम ।, 


सभाध्यक्ष; प्रजा। चिः 


1 हान । वायवः 
विद्वान्‌ । परप्रश्‍रवर; । प्रकाशमयपदाथी 
99 सो द्वाः 
सवदवयवान्‌ । सोमः विद्वान 
ऑओषधिसमहः । हु 


मातः क़ाळस्थाः प्रकाशा; । १६ अदविनांवमिज | 


विद्वान 


द र ८२ 
विद्वान्‌ । भोतिको अग्निः । परमेश्वर; | समा: | 


~ 
सोतिको अग्निः । 


विद्वान्‌ । परमेइवरः। भोतिको अग्निः। 


सभाध्यक्षः। भौतिको ऽग्निः । परमेश्‍वर! | 
परमेश्वरः । भौतिको ऽग्निः । बिद्वान्‌। . 


~ 
` परम्रदवर;। 


स्यः । परमेइवरः। विद्वान्‌। सेनापतिः 
अध्यापकः । सभा-सेनापतिः। परमेश्वर | 


< ~ द य 0 
शाला-सभा-सेवा-अध्यक्ष/ परमेदवरः | * 

मेदवर:। सूर्यः। सेनापति। | 

परमेश्व रह) 


न्यायभा-पतिः। ( राजाप्रजाकां द्‌ 
चंद्रळोक! । राजाप्रजाः। विद्वान्‌ | प 


* अँ हि. . ६८३ > 
द्व १८६० ] क्या अर्थ देवता हे १ 
| तूदा स्वामोदयानद सा उदाः 
ला द्वात्यायन. स्वामी दयानन्द- 
पत कात्या द्‌ स्वा० दयानन्दभाष्यम हे ठग 
7४6 ` _र्वानुक्रमणी देवता । भाष्य देवता | ms 
हि रा | अथ । 
न्द्र ग्न 
।। इन्द्राग्नी इन्द्राग्नी वायुपावको । वायसबितारौ। स्वामिशिट्पिनौ । 
Fe है ु विद्युक्"ोतिकाग्नी पवनविद्य॒तो। छात्राध्यापको । 
10 कवः वः विद्वान्‌ । किरणाः | सेनाध्यक्षः। . न 
ही | १? शिद्पकुशलाः। मेधाविनः 
११२ १ ( आद्यः पादः ) प्रथमपाद्स्य १ द्यावाभूमिगुणा: । सूयः। 
७५ २ 
द्यावापृथिवी, द्यावापृथिव्यो 
१ (द्वितीय पाद्‌ ) द्वितीयस्य अग्नि! २ अध्यापक विद्वांसः । सभा-सेनापतिः अं 
अग्निः शिष्टस्य अश्विनो। शिह्पविद्यास्वामी । वैद्यः 
€ 
१ (उत्तराधः ) 
अश्विन 
२-२५ » > 
| १३११ (उत्तराध;) उपा:द्वता। द्वितीयस्य विद्वान्‌ । उषारात्रिव्यवहारः । प्रभातवेला । 
रात्रिश्च अधेचश्य रात्रिरपि । विदुषी । 


११४ स्द्रः रुद्र; विद्वद्विषय । राजविषयं । वैद्यविषय । उपदेशकः। 
न्यायाधीशः । . 
११५ सूर्यः सूयः परमेश्वरः । सूः 
११६ अश्विनौ अश्विनो शिल्पी । सेनापतिः। नोकादिबिद्याः। जः 


पृथिव्यादि । विद्वान्‌ । 
राजधर्मः । विद्वान । अध्ययनाध्यापनं । सेनापतिः। 


शिपी । 
बिद्वत्त्रीपरुषो । शिढपी। सभा-सेनाधीशः । 


किरणाः 


| ११७ 
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उपदे शकःअध्यापकः। विद्वांसः । सभा-सेनाधीशो। . 


= 


(१२ दुःस्वप्ननाशिनी ) 


२ विश्वे देवा; विश्व देवाः इन्द्रश्च सञ्रीपरुषाः कथ वतयः । सूयः | विद्वान्‌ । राजः | 
इन्द्रो वा परुषाः। सयः । परमश्वरः । स 
॥ १२२ र Hw 
ह) विश्वे देवाः विश्वे देवाः सभापतिः। स्त्रीकतव्यानि । विद्वान्‌। मित्राः 
वरः! | बरणौ सद्ृद्वरौ । प्राणोदानो । युद्धविषयः। उपदे- 
ग १८ शकः। राजधमविषय। 
सप उषाः इषाः । स्त्री । विदुषी । प्रभातबेला । गृहपत्ती । 


सूर्यलोंकविषयः। उषाः स्त्री ।७, »! 


घैदिक धर्म । 


_ मण्डल १ कात्यायन 
सक्तांक। सर्वानुक्रमणी देवता । 


१२५ 


> स्वनयस्य 
| दानस्तुतिः 
` १२६ १-५ भावयब्यः 
हह ६ रोमशा 
| दु ७ भांवयव्यः 
| ॥ १२७ अग्नि: 
| | | १२८ 39 
| 2 2 १२२ द्रः 
| । १ ६ इन्दुः 
। /  . १३० इन्द्रः 
। | न १३१ 92 
> ह रे ग 
bf २३३ डे 
| | १३४ वायुः 
| १३५ १-३९, 
| ६ १८४-८ इन्द्रचाय 


_ १३६ १-५ मित्रावरुणो 
>६-७ लिङगोक्ताः 
मित्रावरुणो : 
पूषा 
१ विश्वे देवाः 
२ मित्रावदणो 
३-५ अश्विनौ 
इन्द्रः 
७ अग्निः 
< मख्तः 
९ इन्द्राग्नी 
१० बुहृश्पतिः 
११ विश्वे देवा: 
अग्निः 


। १३७ 
BRE 
१३९ 


अग्नि; 


स्वामी दयांनन्द्- 
भाष्य देवता । 


विद्वांसो देवताः 


अग्निः 


मित्रावरुणौ 


मित्रावरुणौ 
पूषा 
विश्वे देवाः । 
मित्रावरुणो । 
अश्विनो 
न्द्रः । 
अग्नि; । 
मरुतः। 
न्द्राग्नी । 
बहस्पतिः 
विश्वे देवाः । 


६८४ 


यशस्वी पुरुषः । विद्वान | 
~ 


राज्यधिकांरी | यशविस्तारकः | उत्त 
६, राज्य5वड्यं प्राप्तव्या नीतिः । 
७ शाशी क कुर्यात्‌ । 
अग्निः । !वेवाहयोग्यो परुषः 
न्यायाधीश; । अध्यापकः 
भोतिक । विद्वान्‌ । विद्यत । सूर्य: । पेश 
'वद्वानू । लेनापतिः । उपदेशक; 
(९६ विद्यर्थीलक्षणम्‌ -इन्द्वे -आद्राय ) 
राजपुरुषः । सूयः । विद्वान्‌ । राजप्रजाक | 
परमेश्वरः । प्रजारक्षकः | विद्वान । भ्रष्ठ 
सेनापतिः । सूयः। परमेश्वरः । विद्वान | 
( राजधमंः ) 
इन्द्रः = राजपुरुषः, सेनापतिः 
विद्वान । प्राणः। वायः । शरः । प्रजापाठ$ | | 
विद्वान्‌ । सभासेनाधीशः । विद्यद्राय । 
( सभासेनाधीशौ बलवान्‌ ।) 
सूयप्राणो । विद्वांस 


मो मनुष 


। विद्वान्‌) कष | 


प्राणोदानौ ( सोमलताबर्णनम्‌ ) 
प्रजापोषक्कः । विद्वान्‌ । 


प्राणो दानवद्वर्तमानौ सभा-सेनाधीशो | 
विद्या-न्याय-अधीशः । 
परमेश्वययुक्ती जनः । 

विद्वान्‌ । 


29 
प्राणविद्युतो । अध्यापकोपदेशको । 
वक्ता, विद्वान्‌। ४ 
पावकः विद्वान्‌। अग्निः 
विद्वान्‌ । अग्निः। 


जज 2 ाप्रीसक्त अग्नि बर्हिभ | याहः 
१४९ द्वारः; उषासनक्ता; देव्यो 
होतारो;सरस्वतीळाभा- 
न, रत्य; त्वष्टा; वनस्पतिः; 
श्वाहाकति; इन्द्रः । 
सेनः | २२ दा a 
1४४ १? 
\ | (४५ 99 > 
गग १४६ २! 2 
1४७ ११ १ 
हु (४८ 21 i 
FR १५९ ११ 12 
। | {५० 19 १० 
द| | ,५१ + १ मिञः मिञञवरुणो । 
२-९ मित्रावरुणौ 
(५२ १9 5 
क्गः। 
{५३ 0) 43 
१५४ विष्णः विष्णः 
i. .,, रु 
1१०३ इन्द्राविष्णू 
विष्णः विष्ण 
१५9 अश्विनौ अश्विनौ 
(५८ 
(४४६ दावापृथिवी द्यावापथिव्यो 
छि Us वांपृथिव्यो। . 
३ 29 ११ 
ऋभवः 
मित्राद्यी छिङ्‌- 
गोक्ता देवता। 
अश्वो ऽग्निदेबता 
विश्वेदेवाः 


८ ह आह .२८६० 


सर्वानक्रमणी देवता। भाष्य द्वता। 
देव्यो १ जस oe 


अश्चिः; 


] ६८५ 


सम्पादकीय वक्तव्य। _ 


ण्ड हि न ` यामो दयान :::--::--__ स्वामी दयानन्द - स्वा० द्यानन्द्भाष्यमें देचतापदोका 
€ 


अथ । 


-४ अग्नि अध्यापक- प्रकाशक | सर्य । विद्वान! 
५ परमश्वय। ६-७ विद्वान । 


११ वनस्पतिः = सूर्य; । ( विद्ध णवणनम ) 


अग्निवत्‌ तीव बुद्धि) विद्वान! परमेश्वर विद्यत। 
शास्त्रवत्ता । सूय इव प्रकाशमान । घिद्यत । 
विद्वान्‌ । उपदेशको पदेश्यो 
अग्निः । विद्वान्‌ । विद्युत्‌ । सूर्यं | 
विद्वान्‌ । (मित्रा5मित्रगुणवर्णनम्‌ । ) 

„» । अग्निः। ˆ” 
विद्वान्‌ । अग्निः 


१ मित्रावरुणौ । (म्ित्र+= सद्धा, विद्वान्‌ ।) 
अध्यापक विद्वान्‌। सयः। वरुणः=श्ेष्ठ। उपदेशक 
उपदेशकोपदेइयो । प्राणोदानो । विद्वान । सरयेः। 
श्रघ्ुः। 

मित्रश्रेष्ठी । सस्योपदशको पदेस्यो । 

. (इश्वरमुक्तिपदचणंनम्‌ ।) परमेश्वरः । सय; । 
अध्यापकः (शिष्यवणनम्‌।) विष्णः = महात्मा । 
ल्यः । विद्वांसः । 

२ इन्द्राविष्ण = विद्युत्सया । 
विद्वान । अध्यापकः । विष्णः = सूयः 
अध्यापकः विद्वान्‌ । २ सभा-सेनश । 
सर्यवाय । सभाशालेशो | विद्वान्‌ । 
विद्यत । सयः भूमि च। विद्वान्‌ । 
विद्यदन्तरिक्षे । भूमिस्‌ये। । ( पतद्दष्टान्तेण | 
मनष्योपकारग्रहणमक्तम्‌ । ) 

मेधावी । विद्वान्‌) सौधन्वना । नह 
अश्वस्य विद्यदूपेण व्याप्तस्य अग्नःच विद्यामाह। . 


विठ्ठदर्निंगणाः 
१ त्रिविधाऽग्नयः, विद्यद्धमिआकाशस्थरूप । 
परमेश्बरः। विद्वान्‌ । सूयः । पुथिवी । विदुषी । 


RR ATT FESR ET ->५ :क्‍कजेड रे 
t 


| 
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. वैदिक धर्म । ६८६ 


मण्डल र कात्यायन स्वमी दयानम= साः दयान = हि 
मण्डल १ कात्यायन | श्चामी दयानन्द- स्वा० दयानन्दभाप्यमे > 
सूक्तांक । सर्वानुक्रमणी देवता। भाष्य दवता । जई देवतापदीका |. 


निज 


४२ (आद्यो$थंचः) (पूर्वार्धः वाक) वाणी। कि -.. | हुक 
वाक (उत्तराधे:)आपः 1194 
(द्वितीयोऽधचः) १७९ 
समद्रा आ।पोऽक्षरं 
४३ (आद्यो$धेच:) (आंद्यो$धेचेः) (ब्रह्मचर्यविषयम्‌ ।) Ri 
शकधूम शकधूम + 
(द्वितीयोऽधचः) (द्वितीय भाग) i 
सोमः सोमः । टा! 
४४ (केशिनः =) अग्निवायु सूर्या (विद्व्विषयम्‌ ।) [८२ 
अग्नि; सूर्यो वायुश्च 
४५ वाक्‌ वाकू । याणी ! विद्वान । 
४६-४७ सय; सूर्यः। (बिहृद्विषयम्‌ ।) अग्न्यादि । परमेश्वर | 
४८ सवत्सरकाल;ः _ संवत्सरात्मा (विद्वद्विषयम्‌ ।) 
काल; । 
४९ सरस्वती सरस्वती विदुषी । सरस्वती । 
५० साध्याः साध्याः । विद्वान्‌ । 
५१ सूर्या पजेन्यः सूर्यापर्जन्यौ हौ 
अग्निर्वा वाऽग्नयो वा। 
५२ सरस्वान्‌ सरस्वान्‌ सूयेः। विद्वान्‌। | 
सर्योवा। | सर्यो चा। ( अग्नि-काल-लूय-विमानादि) (खर। | (. 
१६५ > मरुत्वानिन्द्र इरः विद्वान्‌। मरुतः। वायवः । सुर्यन्वुळ् पफ ` 
| येवान्‌ । परमेश्वरः 
१६६ मरूतः मरुतः बिद्वांसः । पवनः। वायु । प्राणः। [२ 
१६७ > रइन्द्रः इन्द्रो मरुच्च । १ खज्जन। सम्राट्‌ । २ वायसविद्वानू। गर 
२-११ मरूतः | 
१६८ मरुतः मर्तः । सज्जनः । विद्वांसः । वायवः न 
१६९ इन्द्रः इन्द्रः विद्वान। बिद्याबळसंपन्नः। दातों। र. 
- १७० सु १; „ सभापतिः। ऐश्वर्ययुकत। ः 
१७१ > १-२ मरुतः , मरुतः। विद्वान । सभापति! । इंद्र' | 
३-६ मरुत्वानिद्रः ८ '( सभासद! ) 
मरुतः मरुतः वायुः। विद्वान्‌ । बलिष्ठ: ' तिः। 
इन्द्रः । इन्द्र: । विद्वान्‌। सूथः | सभा-सेनाप 2 


राजा । विद्यद्ग्नी । संग 


८७ वेद्संशोधनपर कटाक्ष! 
| दि वेद्सशॉधनपर कटाक्ष। 


कि a So कल ८ ८ ~ 
| ~, कात्यायन इदामी द्यानभ्द्‌- स्वा० दयानम्दभाष्यमे देवतापदीका ३ 


[म व सर्वानक्रमणी देवता । भाष्य दवता । अथ । 
८ || 


इन्द्रः सभापतिः । राजपुरुषः । विद्यैस्वर्थयक्तः 
क न्यायाधीशः । सेनापति: । विद्यारूप बीज । 
(विद्यापुरुषार्थयोगवर्णनाम्‌।) 
११ विद्वान्‌ । राजपुरुषः । विद्युदिव सेनेशः। सर्यः। _ 
क सेनापतिः । धर्मात्मा विद्वान । द 
द्स्पती विद्वत्ल्ीपु इयम्‌ । हे 
आश्विनौ स्रीपुरुषौ । ` 
अध्यापकः । उपदेशकः । वायुविद्युतो । 
क विद्वान्‌। अध्यापकः। (नोकाविमानादिनिर्मिति) 
विद्याबलव्यापिनो । 
१ अग्निवायू । विद्वांसो । शि्पविद्याध्यापको । 
क: गे अध्यापकोपदेशको । विद्ठांलो । 
11७ द्याबापृथिवी द्यावापृथिव्यो । द्यावापृथिव्यो इव जन्यजनक कर्माणि। माता: 
| पितरो । भूमिसूयौ। 
हि नित्य देवा; विइवे देवाः । बिद्वान्‌। परमेश्वर: | मेघसूयी । वायुः। अध्यापकः। 
|i ओषधयः । परमेश्वर: (अन्नव्यापिन्‌ पाछकेइवरः।) ओ षधयः। ` 
|\८८ आप्री सूक्त अप्रियो देवता अध्यापकः । स्री पुरुषो । ईइघरः । दाता । 
ह अग्निः ईइवरः । विद्वान्‌ । अग्निः । विद्युत्‌ । शासक; । 
बृहस्पतिः बुहस्पतिः विद्वान्‌। वेदवाणीपालयिता । 
अबोषधिसूर्या विषोषधिः विषवैद्यःच । (सूयेददष्टाम्तेन उक्त 
देवताः । ' विषयवर्णनम्‌ ।) सूयंमण्डलविषहरणविषयम्‌ । | 


०७ ० 


करक s ५ ) | 
संपादकीय वक्तव्य- इस सेख में सबौजुक्रमणीके देवता, खामिजीके देवता, और खामी भाष्यमें देवता पद के 
जो किये हैं वे दिये हें । पं० अह्मदत्तजी लिखते हैं कि 'खामिजी अर्थको देवता मानते थे” यह उनका कथन अशुद्ध _ 
। हरएक पाठक देखे और अनुभव करे कि खामिजीने देवता वेही माने हैं कि जो सवां० ने माने हैं ओर देवता 
कई अर्थ किये हैं, परन्तु किसी भी स्थानसें अर्थ को देवता नहीं माना। मेरे समझ में नहीं आता कि प बहा 
हे सल्यका विनाश क्यों कर रहे हैं? श्री स्वामिजीके अनुयायियों को उचित है कि वे इनसे 'इसका उत्तर पूछें ब 
| घायेजीके यश की रक्ष। करं । £ a 
| जमेर सुद्वित स्वामि भाष्य में सक्त ४० में ब्रह्मणस्पति,” और सूक्त ६४ में “मरुतः जहित , 
६$ `सा प्रतीत होता हे । बैदिक यंत्राकयवाले इसका विचार करें । इस प्रथम र ड के क 
२२० सें पृ० ३०३ से प० ३०६ तक जो लिखा है वह पाठक देखे । छापेकी अशुद्धि २ डु बिषयसेँ हे | 
भी दिया जाय, तथापि अर्थको देवता कोई नहीं मानता यह बात इस से सिद्ध हो रही है। कोई 


सी । मरण नहीं हे ।] 


जी 


33389 रा रात Ri tee so SEM ०८०४, 


घेदिक धर्म । 


+ 
A 


Ro 3 मनी दा 


° 


प्‌ ७ 


< 


rh विद्वन ! सप्रेम सादर नमस्ते | 
< ~ 

इस मेरे पत्र को अगस्त अंक में अवश्य छापिये। में 
यह अन्यन्न सवत्र भेज रहा हूं । 


ळी 


"जक 


ने इतरपापफलांनि यथेच्छया, बितर तानि 
$$ सहे चतरानन ॥ अरसिकष कवित्वनिवेद्नम्‌, 
I शिरसि मा लिख, मां लिख, मा लिख ॥ 


` 


एक कवि की यह केसी सुन्दर भावपूर्ण उक्ति है और 
| इस उक्ति का अनुभव कभी कभी विठ्ठाना को कही न 
| कही मिल ही जाया करता हे, तब जब कि दुरूह विषया 
कल वी का प्रतिपादन मूखाँ अथवा मूखमण्डळी के सामने करना 
पडता हे ओर वे समझ नहीं सकते भार हम अवश्य 
। समझते हैं, ऐसा समझ कर वे भी राय देने छगते हैं | 
| ऐसे लोगों के लिए ही उपर्युक्त बात चरितार्थ हो जाती हे, 
[ कि “हे ब्रह्मा | हे विधाता ! तुमने मरे पापोके फळ, जब 
। चाहे, जिस रूप में चाहे, दे देना, किन्तु मेरे माथे पर 
का. यह कभी मत लिखना, यह कभी मत्त लिखना कि तुम्हारा 
sh मखमण्डला स पाला पडता रहेगा |?” आपने यह देवता- 
| वाद का वृथावाद॒ खडा किया हैं ओर ऐसी अश्न जनता के 
सामने खडा किया है, (१) कि में क्या कहूँ । आप श्रद्धा- 
पूर्वक अपना कास करते रहिए और यदि आप का काम ठीक 
रीति पर होता रहेगा, तो आर्यजगत्‌ आपका वेसा ही 
समाद्र करता रहेगा, जसा अब तक करता रहा हे | क्या 
आप देखते नहीं कि केसे केसे ढोग बोळ रहे हें । श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु बोळे तो बोलें, वे विद्वान हैं, (२) बोलने 
- काउनका अधिकार हे, अन्य विद्वान्‌ बोळं तो बाळं, वे बोळ 
सकते हैं, पर क्या आप देखते नहीं कि केसे केसे छोग 
बोल रहे है। जिन को संस्कृत का अक्षर भेस बराबर, 
चेदं की बात तो दूर रखिए, वह भी तो बोळ रहे हैं । 
मुन्शी, ठेकेदारों के गुमारते, सेठा के मुनीम 
वाद्‌ पर राय देने रगे हैं | ऐसे लो 


लोगो से 


६८८ 
श्री० सातवलेकरजी के नाम 


अनावृत पत्र । 


क्र 
- बात विचारिये, कि जो. विद्वान तिमी प्र 


| । 


> 


1 द डरता रहता हे, कि कहीं मेरी क 

'बिभेत्यद्पश्चुताद्वेदः, मामयं प्रहरिष्यति | 
फिर आप यह भी विचारिये, 
हुए हैं | आप अधिक से अधिक अपने “वेदिक ध 


७ प्र! [| 
झिख सकते हैं ओर वह भी एक मास मे एकवा गे 


इधर 'आयसित्र' में लिख सकते हैं, (४) वह भी ष 
एक सास में एकाध छेख ही छाप सकते हैं | दोनो ए 
छख एक हो पत्र में छपते होते, तो भी एक सुभीता ह|| रब 
आपके “वादक धमे? सं क्या छपता है, सहसा | इर 
म्रत्न के आहक नहा जानते | 'वेदिक धर्म! के ह| बाह 
वाचक “'आथेसिन्र' की बात नहीं जानते | हाह ह कर 
“प्रकारा”? ऊर्दू में भळग ही कुछ छपता जा ह|| ति! 
कलकत्ते की “जागृति” में कोई कुछ ही बोळ हा रहे 
जिस वाचक के सामने जो समाचार-पत्र पडत ह) | 
उसी को पढकर संमति बनाता जाता है | दोतों पक्षी 
बात तोळ कर, सारासार विचार करके निणय (| 


वाचक विरले हैं । एक विद्वान्‌ दूधर ववद्वान्‌ को थ र 
बहुत कटु कह छेवे, तो वह कोई ऐसी बात है. को 
बीच में मर्ख-भनधिकारी छोग भी बोलते क हे 
उनकी बात पर भा वाइ-वा कहनेवाछे न छ| ं भ 
नाचा 
हैं । तब आप खोचिये कि क्य्रा कर व al 
८६ ७. 

देखिये क्रि “देवकामः”” और “देवका हाहा हो गे शॉ 
कोई विद्वान्‌ बोला भी नहीं, पर झट i | और वाह 

यवस्था) दे डाछा। | पाप 
उठे जोर फतवा (व्यवस्था) रोक (| गम 


किसी पक्ष में बोल ) अपनी बात कहत ती के 
हैं, पर जो विद्वान्‌ मूर्ख के अबुरात उनकी बि ॥ 
बोलते हैं, उनको. क्या कहा ज 
क्या मूल्य कूता जावे । भाष बार बार वा 


। 4३ RSS 


ते हैं, इस से क्या ळाभ ? जख उसके पास 
र रातू थे या हैं, उसने अपना काम किया 
ध भोर व | यदि आप के पाख विशेष साघन- 
0 वेशृषष कार्ये कीजिए । किसी व्यक्ति 
तो भाप 1 
प्तामग्री ई पर किसी प्रकार का कटाक्ष किये विना भी 
गै “ कार्य उत्तम रीति से कर सकते हैं | यह 
Ee तरह स्मरण रखिए कि आयेजगत्‌ आपकी अमूल्य 
द्वो को नहीं भूळ सकता है, आपके अनुभवों से लाभ 
नत चाहता है! (७) आयद्माज छं जाप यह आशाकमा 
तरह कि वह आप की बात के अक्षर-अक्षर को मानेगा । 
जगत्‌ में पचास ऐसे हें, जो स्वामीजी की बातों 
। भी अक्षरशः नहीं मानते 
क्षरः क्या मानगे १ झुट 
कोई भज्ञानवश कृतन्न भले ही निकले, पर सामान्य 
जनता ऐसी कृतघ नहीं हं, वह तो कृतज्ञता के ही भाव 
(तो है | इसलिए न तो घबराइये और न किसी पर 
कटाक्ष कीजिए | ळोग अपनी सयोदा छोड कर आप से 
बाहर भी हो जाय तो 'भद्रमस्तु ते! इश्वर आप का भला 
क, ऐसा कहकर, इंश्वर-विश्वाख और स्वामीजी में 
' निष्ठा रखकर काम करते चळे जाइये | यह भी स्मरण 
रहेकि व्यथे ही किसी को अपने झुकाबळे में न लीजिए | 
अनुहुङ्कुरुते घनध्वनि, नहि 
गोमायुरुतानि केसरी । 
सिह बादुळां की गजना का तो प्रत्युत्तर दे देता हैं, पर 
हिं की 'हू-हू? का उत्तर नहीं देता |!” इस वाढ- 
बाद से भी आप घाटे में नहीं रहे । आर्थिक घाटा पडा 
९) तो वह कोई ब्राह्मणों का घाटा नहीं । इस वादविवाद 
"भपका नाम वहां वहां भी पहुंच: गया, जहां आपको 
| भप कोई जानता भी नहीं था । यह भी लोगा ने जान लिया 
"पेढे पहलवान में भी दम हैं । अब इस कुइती को बन्द 
वाद ष्ट पुर शब्दा में उन सब विद्वानों को धन्य- 
दाववाद को समाप्त कीजिए ओर कोई 
पपरक विचार करना चाहे, तो 'चेदिक घर्म’ को 


च्च 


मरम 

हे षक दीजिए । अब तक वादावेवाद्‌ का जसा 
निधि_स खस सं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि कोई 
| भा, कोई सावैदेशिक सभा इसका निर्णय 


1 ६८९, 


राख 
९। विद्वानों के छेख अक्षरशः छापिये, उनके. 


eh ST 


अनावृत पेत्र । 


नहीं करा सकती, क्योंकि आयेसमाज म॑ पहिले तो विद्वान 
हा थाड, वादेक विद्वान्‌ तो बहत थोडे फिर 'मण्डूक- 
तान न्याय” से उनका एकत्रित होना ही कठिन । एकत्रित 
दाग, ए छाग जो इस विषय मे गति नहीं रखते | ऐसे 
छाया का बहुमत आप को पसन्द हो, तो भाप जानें । 
बहुमत किघर जायगा, यह भाप भी अनुमान से जान सकते 
६ । स्वा० दयानन्द के जादु-भरे नाम के पीछे लोग क्या क्या 
खल कर सकते हं, यह भी आप से छुपा नहीं ह । इस 
कट आप का मेरा यह परामश हे, कि आप विवाद को 
समाप्त कर। आयसमाज के विद्वानों में भी अभी वह 
उच्च वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है, जो-- 


एकोऽपि वेदविद्‌ धमे यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः 
स विज्ञयी परो धमः नाज्ञानाम॒ दितो ऽयतेः ॥ 
(सबु० १२-११३,११४,११५) 

आप को पहिली भूल यह हुईं कि मेरठ के वेदसंमेलन 
के अवसर पर आपने सौजन्यता से यह कह दिया कि में 
श्रौ त्रह्मदत्तजी की बात मानता हूं। (८) दुसरी भूळ यह कि 
किर आपने वैदिक ध्म में वाद चळा दिया। (९) इसके पीछे 
की भूळे भोरा की हें | खेर, इस में भी आप घाटे में नहीं 
रहे ओर भी लोग घाटे में नहीं रहे। जो जो आखाडे सें 
आये तो उनका नाम तो हो ही गया भोर भाप का नाम 
तो भार्यजगत्‌ भोर उसके बाहर के विस्तृत आकाश-मंडल 
में इतना गूँज रहा है, कि उसका अनुमान आप ओंघ में 
बेठ कर नहीं कर सकते | मुझ से पूछिये, जो कि द्रोणागिरी 
के उच्चतम शिखर पर बेठ कर सब कुछ देख रहा हे, कयां- 
कि सब प्रतिध्वनियां, सब प्रकार की भाकाश-वाणियां 
बडे प्रबळ वेग से मुझ तक पहुंच रही हैं । आप का सम- 
थन करनेवाले बहुत से विद्वान्‌ अभी बोळे ही नहीं | 
पर यदि आप वाद-विवाद प्रारम्भ करने के पूर्व उनसे 
परामशे कर लेते, तो भाज इत वाद का रुख जार ही होता 
और इतनी कटुता (१०) भी नहीं दिखलाइ पडती | भापकॉ 
यह मान ळेना चाहिये, कि जो भी बोल रहा हे, उसका 
वैसा दृढ विश्वास ही हे, इस लिए बोछ रहा हे, और डसको 
वेसा बोळने का पूर्ण अधिकार है, और आप को भी पुणे. 
अधिकार है । यदि सुझे लिखना होगा तो में स्व॒तेत्नरूप से 
छिखगा, किसी के धादविवाद म पडकर नहीं । अभी 
तो इस विषय में अपने विचार स्थगित कर दिए हैं । 


आचाय-प० नरदेवशा्री, मसूरी 


ee र 
वेदिक धम! 


डपरिसुद्रित लेखमे ( ) ऐसे चिन्ह के भन्दर 
(१ ॥ ०१ [oS 
' अङ्क दिये हैं, उनके अनुसार यह टिप्पणी पढनी चाहिये । 


ne 


[१] अज्ञ जनता के सामनि मेने देवतावाद खड़ा नहीं 
LS 


किया, अपितु १० ब्रह्मदत्त निज्ञासुजीने मुझे ऐक्षा करने के 
| @ळिये बाधित किया, तब ळाचार होकर मैंने वेदिक धर्म 
मं छेख लिखे। 

[२] १० बह्मदत्तजी विद्वान्‌ अर्थात्‌ अघीतग्रेथ होंगे 
हि, परंतु वेदविषयपर जो उन्होंने अपना मत प्रकाशित 
किया हैं, उसे देखकर उनकी विद्याके विषय में मुझे संदेह 
। हो रहा है। देखिये उनका मत-- 
| (अ) वेदमत्रोके देवता अनियत हैं, 

(आ) भाष्यकारके अथे के अनुसार देवता बदलते हैं, 
न ` (इ) वेदमंत्र के ऋषि, देवता, छन्द नियत नहीं है, 


1] 


ह्वा 
(इ) अर्थं करनेवाला उनको जैसा चाहे बदळ सकता हैं, 
(उ) योगप्ताधन और तपोबलसे ऋषि, देवता, छन्द 
निर्णात होते हैं | 
इत्यादि जो उनके मत प्रदर्शित हुए हैं, वे उनके ज्ञानी 
होने की सूचना नहीं देते, अपितु वे वेदुके विषय में 
उनके प्रगाढ अज्ञान को ही प्रकट करते हें । किस योग 
के ग्रंथ में योग से क्षि, देवता आदि ज्ञान का पता लगता 
है, ऐसा लिखा हे? किसी में नहीं। कोन शास्रज्ञ ऐसा 
कह सकता है! खामिजी अथे को देवता मानते थे, ऐसा 
पं० ब्रह्मदृत्तजीने अनेकवार लिखा, इस लिये मेंने इसी 


` अंक में सर्वानुक्रमणीके देवता, खामिजी के देवता और 
स्वामिजीके देवतावाचक पदोंके अर्थ दिये है। उससे 


वी ~ ~ nA ~ सड ~ ¢ 

स्पष्ट हो रहा हे, स्वामिजीने कभी वेसा माना ही नहीं । 
आजतक किसीने भी अर्थ करनेवाले की इच्छा से देवता- 
शंका बदलना माना नहा | ऐसी अशाखीय बातें ये 


छिखते हें । इस लिये वेद के विषय में इनको मत देने 


छेखोसेहि विदित हो सकता हे । कोन दूसरा विद्वान्‌: 
वंथा अशास्त्रीय पक्ष लिखनेका साहस करेगा ? 


सम्पादकीय टिप्पणी | 


६९७० 
र ह ; 
| वष १९, भक 


१ 
[३] सर्वथा वेद से अनभिज्ञ जनता में हि ) 
ब्रह्मद्त्तजी शास्थार्थ करना चाहते हैं। बे सम (. ( 
भाम अज्ञ पब्छिक में स्वामिजी का ह क 
अपना जीत होगी । विद्याकी अपेक्षा बे यह युत | 
हि खूब जानते हैं । “A 
[४] 'आ्येसित्र’ आदि पत्र दोनों भोर के डेख उपने के | 
>>> नहीं । यह मेरा दोष नहीं । इसीसे ज्ञानी जने | 
सामने उनका पक्ष स्त्रयं गिर जायगा ३ 
[५] “देवकामा' पाठ के विषय में कोई लाहा बोहे तो हे 
बोळे, परंतु आयंक्षावेदेशिक सभा के मुखपत्र 'साबदेशिइ! | उ 
में जो नोट छपी हे, वह बडी आश्चर्यकारक हे। वे हिते | प्र 
ह 
ऋग्वेद म० १०, सू० ८५, मं० ४४ मे......खामिशी ६: 
के ग्रथोर्म प्रायः 'देखुकाम' लिखा गया है। पं० जीभपे | + 
ऋग्वेद के ताजे संस्करण में 'देवकामा' शब्द व्यवहृत ढिया | २ 
हे । आाय॑सञ्जनों का पक्ष है, कि पं० सातवलेकाजीगे | प्र 
अशुद्ध प्रयोग किया है। ......पं० जीने मोक्षमूदाह | छ 
आधारपर अपना पक्ष समर्थन किया है।” (सावदेशि | हू 
ए० २४ ०) ॥ 
सब प्रतिनिधिध्रभाओोंकी शिरोमर्णासभा के प 4 
की यह राय है|] जिन आयेसज्जनों की हा है, हि 
में 'देवुकामा? पद हे, उनके नाम उनके | ह 
ये सावेदेशिक के संपादक प्रकाशित ता अ 1 पता | ते 
सज्जन कौन हैं और अनाये दुर्जन कौन हैं; ३ 
इसीले छगनेवाला है । EE 
दूसरी बात उक्त टिप्पणी में यह ६; (त्य बनायर |. 
जीने अपना मत मोक्षमूलर क ल श्री खा | हे 
मेरे ळेख में २२ प्रमाण दिये हैं, उनम Be है 
वि अनन्त और ब्र० निश्यानन्द। (२) 4) परक | स 
(३) आपस्तंब, (४) हिरण्यकेशी गृह्यसूवत) सह | * 
हैक | 


सू ६)स ४ थर्ष पिप्पलाई 
128 °, ( ) गम मंत्रत्राह्मण,( ७) भ 
( ~ > पडित ( ९) पूर्ताक 


पण्डित, (१ ०) महाराष्ट्र क सब घनपाठी 
प्रहि देवशमाजी ये ग्यारह प्रमाण तो मोक्ष मू. 
| (1 त नहीं है । परंतु असत्य लिखनेके विना जिनका 

कुत्सित अशास्त्रीय 


ही नहीं सकता, 0 एसा 
` हिले तो बिचारे करें क्या शिरामणी सभाके सुखपत्र 
पा । ब ऐसे हैं, तब तो छाछाओंको मर्जी चाहे 
[हैँ हि | £ संपादक ज 


॥ हिने ढी खुली छुट्टीहि होनी चाहये | 


६] वैदिक प्रेसकी बात में इस लिये लिखता हूं, कि 
जने सबसे पहिळे वेदसुद्रण झुरू करने के पूव उनको 
| हिखा था, कि वे इस कार्य को करें, मं अपना सवा उनको 
| रो तैयार हूँ । परंतु उन्होंने श्री० परोपकारणी सभा 


दु 
| श्री परोपकारिणी सभाने कहा 
डरी भोर अंगुली की थार क्र MN 0 
बार नवंबर में लगती हैं 


हेते | कि भपनी सभा साळमे एक द 

मि! ) उसमे यह विषय रखा जायगा | अभीतक उनके उत्तर की 
त दु हरे गु 

दिखते | प्रतीक्षा कर रहा हुं । साल तो गुजर गया। 


[९] आय-जगत्‌ श्वाध्यायप्रण्डलके कार्यका 
| आदर करता हे, यह बात इल समयमेंभी अनुभव 
प्रआगयी हे। हमारा ऋग्वेद छापकर अभी 
| चार पांच महिने भी नहीं हुए, इतने में सब 
| प्रथमवारमुद्रित कापियां समाप्त हुई ओर द्वितीय 
| वारमुद्रण की तेयारी करनी पडी हे अब शीघ्र 
| ही ऋग्वेद का द्वितीय बार का मुद्रण शरू होगा । 
` प्रति दिन दबादब आढेर आ रहे हें और हातो हात वेद की 
| सके बिक गयी हैं | अच्छे कार्य का आदर होता है, इस 
| भें यही प्रमाण है | नहीं तो मेरा अनुमान था कि 
` ेबेदुका प्रथम संस्करण २।३ वर्षो में भी शायद समाप्त 
आपे. | रीगा। यदि प्रथमवार हम पांच सहस्र ऋग्वेद छापते, 
पा | एमी अच्छा होता परंतु इतना धन नहीं था । 


मेत | 


RL (य जयन्ती में वेद्समेलन में मेरे अध्यक्षीय 
उन्होंने को जब पं० बह्मदत्तजी का भाषण हुआ, तब 

यादि छ अथ करनेवाळे की इच्छा से बदलते है 
विषय य मत हि कहा था। मेंने उस समय उनसे 
म शास्राथं छेडकर संमेळनकर्ताओंके दिलों को 
Eis नहीं समझा । नहीं तो इस भशाख्रीय 
न नहीं हो सकता था, एसी बात नहीं थी | 


६९१ 


जब उनका भाषण समाप्त हुआ, तब मेन उन से वहीँ 
खानगी तोरपर पूछा 


में = क्या पंडितजी | आप अजमेरमुद्रित वेद में जो 
~ +s ~ ७ ~ मु 
भशुद्धियां हैं, उनको वहां रखना चाहते हैं | 


पं० ब्रह्मदत्त०= नहीं, में तो वर्षा से उनके पीछे पडा 


ha LoS 


हूँ कि वे उनको झुट करें, परंतु वे नहीं करते ,क्या किया 
जाय ? ः 

में = यदि ऐसा है तो क्या यही आपका मत में समझ, 
कि आप अजमेरमुद्वित वेदोसे भशुद्धियों को हटाने में _ 
मेरे सहाय्यक होंगे ? हर 


प० ब्ह्मदत्त = हां अवश्य, मेरा तो वही पक्ष है | 
मेर क्या यह बात में इस सभामें घोषित करू! & | 
पं० ब्रह्म०= अवश्य, । - 
इतना भाषण होनेके बाद एक विद्वान ओर सत्यभक्त 5 
का शब्द मानकर मेंने भरी सभा में कहा कि 'अब झुझ | 
मै ओर प० बह्मदत्तजीमे कोई मतभेद नहा रहा, क्या... £ 


कि वेभी अग्नुद्धियो को हटाने में उत्सुक हे? | 


परंतु पं० ब्रह्मदत्तजी अब तो भोर कुछ बोल रहे हुं । | 


के अन्तःकरणों में भी मेरे युद्ध वेदसुद्रण के विष 
संदेह उत्पन्न किया भोर दान देने से इनको रोक भी दिय 
उनके पन्न मेरे पास माजूद ह, उन म॑ वे स्पष्ट लिखः 
कि पं» ब्रह्मदत्तजी ऐसा कहते ह ३० । यदि भावरयः 


ओर मेरे विरुद्ध प्रचार करन 
और स्वाध्यायमंडळ के वेद कसे 
दशोना आवइ्यक हुआ, तब भन कल लिखे । 
शान्ति मेने खीकारी थी उतनी कोइ दुसरा पा 
नहीं सकता ऐसा मेरा ख्याल ४ | 

[१०] कटुता का कारण यह है, कि ये सर र 
शद्ध, अशास्त्रीय और असह्य बोलते लिखते और प्रचार || 


यह पाठकों को 
तः 


bd 


SBA MRS Es 


वेदिक धर्म। 


करते ह । इस लिये जला हुआ हृद्य कटु शब्द का 


प्रयोग न करेगा, तो करेगा क्या? | 

प० नरदेवशास्रीजी से अन्त में निवेदन हे, कि जिस 
कारण आपने मुझे आदेश दिया है, कि इसके बाद इस 
विवाद को बंद करो, तो आप जैसे आचाय की आज्ञा को 
शिरोधार्य मानकर में इसके पश्चात्‌ इस शा्रार्थविषयक 
ढेखो को बंद करता हूं | “मुझे पाहिळ भी इच्छा नहीं थी 
और अब भी नहीं है । 

स्नातको का भविष्य । 

में जब भविष्यकाळ की ओर देखता हं, तब मुझे भय 
मालूम होता हे, कि यदि एसी ही भश्याख्रीय बातें समाज में 
रूढ क्षो गयीं, तो गुरुकुलं ओर महाविद्यालयों के विद्वान्‌ 
बाहर आकर किस तरह सचाईसे व्यवहार कर सकेंगे? 
इन संस्थाओंके विद्वान्‌ संचाळकों को इस भयानक 
परिस्थितिका सामूहिक रूपसे विचार करना चाहिये । 
ळाखों रुपये आयेजनता के इन संस्था्ोपर व्यव 
हो रहेहें भोर उनसे निकले विद्वान यदि इसी तरह 
चारो आरसे तंग किये जांयगे, तो उनकी अवस्था 
क्या होगी? 

गणशांक । 

पाखण्डखण्डिनी पताकाआदि में अजमेरनिवासं 
म० भद्रसेनजीने कई असत्य बातें छिखी हैं। उन में एक 
आश्रयकारक बात ह, वह यह कि मेरे मराठी 'पुरुषार्थः में 
सूडवाल गणश का वर्णन छापा है! । म०भद्रसेनजी 
का पत्ता नहीं कि सूडवाळे गणेश के विषय में मेन एक 
हि अकर्म नहीं लिखा अपितु डेडसो दोसौ पष्ठांके तीन 
विशेषांक मुद्धित किये हैं और ६।७ ऐसे बढे अंक झुद्रित 
होनेवाळे हें । इसलिये म० भद्र्नजी . को मेरे ऊपर 
दुसबीस गुणा अधिक क्रोध करना चाहिये । 


P=) 


खाध्यायमण्डळ प्राचीन खोज करनेवाली संस्था है | 


६९२ 


गणशसप्रदायकी खोज करते - ऐ 


जिस ख तुकस्थान, इराण भफगाणिस्था 
स्स 
तिब्बत, चीन, जापान जावा, सुमाम्रा भि gr ॥ 1 
सेके छ) | 
दुशाम यह गणरसंप्रदाय प्रचलित था । प की | 
जापान, तातारो, सेक्सीको भादि देश; है || 
>> ९0 ५ NN १० स 01 के 
आर म्रातयाँ भी मिलीं । उनके फोटो भी 
UN AY पु 
के अकॉमें दिये हैं और शेष अंके दिये जांयगे 
1| 


अर हो 
तुकेस्थान, ग्रीस, कास्पीयनसमुद्र 
॥ 


a 4 


४2 


मक्पीको भ 
दशाम रामसीताके उत्सव होते थे इस ।वेषय के भी 
सेळ हैं | दे भी प्रकाशित होंगे । है 


* 2, « 


इतना ही क्या यलुवेदकी कई शाखाएं इनके साथ सा! 
अन्यान्य देखस प्रचलित थीं, इस संबंध के भी ना 
सिक हें । म० सनद्र्खेनजी इस खोजका मुद्रण कते $ 
कारण मुझे डराना चाहते हैं, परंतु यह खोज भागे इहा 
जाय तो वेदिक धर्मी लोक कहांतक फेले थे, इसका फा | 
ळग सकता ह | मेरे समझमें वेदिक धर्मियों को यह बा | 
आनंदकारक प्रतीत होनी चाहिये। तुकंस्थान मै प्राची |. 
काळ में वेदघोष हो रहा था, 
की है ? परंतु म० भद्रसेनजी स्वयं इस खोज से धबा | 
गये हैं और दूसरों को भी भ्रम से फंसाना चाहते है| 


यह खोज कितनी माध | 


उनको जो भाता है, वे वह करें। 


सत्य .का ग्रहण भौर भस १ | बिए 


यही इनका 


{| 
~ 
त्याग हृ। 
भ्री० दा० सातवळेकर 
| 
संपादक, वैदिक धर्म ! 


३ परमेश्‍वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ क और 
| दद्या का प्रकाश करनेवाले हो । 

[दयानन्द ग्रन्थमाला, शताब्दि-सस्करण, द्वि० 
भा० १० २६२ ] ( ऋग्वेदादि आष्यसूमिका ) 


जिसका आदिकारण, मातापिता उत्पादक कोई 
वह, किन्तु वही सबका आदिकारण है। 
| ( आर्याभि० ... द्‌० थ्र० प्र० भा. पृ० ४० ) 
| चाप 
क पता 
यह वाह 
| प्राचीन 
| मरह 
प बा 
हते ॥ 


रा है। जो कि ईइवर के प्रकाशसे जगत्‌ का कारण 
प्राशित और सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री 
ईदुव्रके आधीन है । उसी अनन्त ज्ञानमय सामथ्येसे 
सब विद्याका खजाना वेदशास्त्राको प्रकाशित किया । 
[द° ग्र श० खं० पंचमह्ो य्व प्र भा०, ए० ८६२] 


जैसे परमात्माने पृथिवी, जळ, अग्नि, वायु, 
च सूय और अन्नादि पदार्थ सबके लिये 
गाए हैँ, वैसे ही वेद भी लब के लिए प्रकाशित 

४ । ( स० अ०, ३ य सम० ३० ग्र० श० स० 
० भा० प० १६५ ) > 


ह्य की 


कर i से लेके प्रथिवीपर्यन्त जो यह जगत्‌ है, 
गी | क ब वर के नित्य सामथ्य से ही प्रकाशित 
°. | र 
र Ee य० वि० १ दू० ग्र०, प्र भा० पु० ८५६ ) 
हा पिता और परम गुरू परमेइवरने हमको 


सब व्यवहार और विद्योदि पदांथौं का 


अत्यन्त सुख हो । जैसे सबका 


६९१ 


वर ने अपने अनन्त ' सामथ्ये से जगत्‌ को 


' जिससे हमको ब्यवहारशान और . 


प्रथम नियम । 


प्रथम नियम 


( सब सत्य-विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, 
उन सबका आदिमूल परमेश्वर हे ॥ ” 


( लेखक श्री० पं० मदनमोहन विद्याधर, प्रेममन्दिर, विजयगापट्टम ) 


आदिकारण ईइवर है, वैस परमविद्या वेद का भी 
आदिकारण ईइवर है । 
( आर्याभिविनय० द्‌० २०, प्र भा० पृ० ३ ) 
सवेत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवो को पाप 
तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के 
स्थित होने के लिये पृथिवी से लेकर सप्तविधा लोक 
ऊंचे-नीचे स्थानो से संयुक्त बनाए । विद्यायुक्त 
वेद को भी बनाया | 
( आर्याभिविनय० द्‌० ग्र०, प्र भा० प० ८) 
जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब 
प्रजां के हित के लिए सृष्टि के आदि में वेदों का भी 
उपदेश करता है। 

[ जब जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब तब 
वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, इससे उनको 
सदैव नित्य मानना चाहिए ] 

[ ऋग्वेदादि द्‌० प्र० द्विश भा० पृ० ३०३] 
जब जगत्‌ उपपन्न नहीं हुआ था, उख समय 
निराकार ईइबरने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तब वेदो 
के रचने में क्या शङ्का रही? जैसे वेदी में अत्यन्त 
सूक्ष्म विद्या का रचन ईइवरने किया है, वैसे हो 
जगत्‌ में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आइचयः 
रूप रचन किया है।, 
( ऋग्वेदादि द्‌० प्र० द्विश भा० पृ० २७२ ) 

,.. सत्यविद्या से युक्त आपके बनाए जो 
वेद है ०.४ ० । 

(ऋग्वेदादि० द्‌० ० द्विश भा० १० २६२ ) 
परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा 
को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अथो का बोध 


॥ 


दै 


FP वक 


८४७९७ २८० 


“१ 
RES SRR 


उम 


वैदिक धर्मे । ६९२ 


बेदद्वारा करता है। 
( स० प्र० ७ म समु० प्र० भा० पृ० २९१ ) 
अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा 
परमात्माने सब विद्याओं का बोध किथा है। 
( स० प्र ८ म समु० प्र भा० पृ० ३२३ ) 
उस ईइवरने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्य 
विद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यौफे परम हितार्थ 
उपदेश किया है। उस हमारे दयामय पिता परमेइवरने 
बडी कृपासे अविद्यान्धकार का नाशक वेद-विद्यारूप 
सूये प्रकाशित किया है और सबका आदिकारण 
परमात्मा है। “' विद्या पुस्तक का भी आदिकारण 
ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिये, विद्या काँ 
उपदेश $शवरने अपनी कृपा से किया है, क्योंकि 
हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थो का दान दिया 
है, तो विद्यादान क्यों न करेगा और सर्वोत्कृष्ट 
विद्या पदाथ का दान परमेश्वर ने अवश्य कियां 
है । ( आर्याभि० द्‌० प्र० प्र० भा० पृ० ४९ ) 


जैसे मातापिता अपने सन्तानो पर कृपादृष्टि कर 
उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्माने सब मनुष्यों पर 
कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे 
मनुष्य अविद्यान्धकार अ्रमजाल से छूट कर विद्या- 
विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें 
और विद्या तथा सुखा की वृद्धि करते जायें । 
( वेद को पढने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त और 
छन्द आदि प्रन्थ क्रषिमुनियो ने विद्याओं -के 
प्रकाश के लिये किये हैं। ) जो परमात्मा बेदौ का 
प्रकाश न करें, तो कोई कुछ भी न बना सके । 

( स० प्र ७ म समु० प्र भा० पृ० ३१९-३२० ) 


जो परमेश्वर अपनी विद्या को हम लोगों के 
लिए उपदेश न करे, तो विद्या से जो परोपकार 
करना गण है, वह न रहे । इस से परमेशवरने अपनी 
वेदविद्यां का हम लोगो के लिये उपदेश करके 


सफलता सिद्ध करी है, क्योकि परमेश्वर हम लोगो 


का मातापिता के समान है। ... जैसे अपने सन्ता- 


चोंक्रे ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को 


ण करते हैं, कि सब प्रकार से हमारे पुन्न सुख 


पावे, वैसे ही ईश्वर भी ह 
कपाइष्टि सदैव रखता है । इससे म १ 
हम रोगां के लिये किया ह । न क 
वेद्विद्या का उपदेश मनुष्यों के च्य सिर; 
चम, अथ, काम और मोक्ष बी सि १०३ त 
यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके बिना परम स 
किसी को नहीं होता ।जैसे परम कृपालु & है 
के सुख के लिये कन्द, भूछ, फल और था 
छोटे भी छोटे पदार्थ रचे हे,सो हो रबर | 
प्रकाश करनेवाळी, सब सत्यता २ i 
वेदविद्या का उपदेश यु 
है, कलह प्राप्त से जितना सुख होता है, सो पु 
बिद्या त होने के सुख के हजारें अश के | ff 
समतुल्य नहीं हो सकता। ऐसा सवो | ॥ 


ज | 
( छझुग्व दादि० दू० ग्र० द्वि० भा० पृ० २७९, १७ 


( प्रश्‍न )-परमेइवर... जब निराकार है तो बै 
विद्यां का उपदेश बिना मुख के वरणोच्चारण झै 
हो सका होगा ?... ( उत्तर )-परमेखर के स 
शक्तिमान्‌ और सबैव्यापक होने से जीवों को गए 
व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कु 
सुखादि का अपेक्षा नहीं है।...... शुख 
व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवह | 


४ भी 
विचार और शाब्दोच्चारण होता रहता | कि 
जीवों को अन्तर्यामी रूप से उपदेश किया है 
दूसरों को समझाने के लिए उच्चार है । हो 
आवश्यकता दै | जब परमेश्वर निराकार भी 
है, तो अपनी अखिल वेदविद्या का 5 कि 
स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर दै + ह भे 
वह महुष्य अपने मुख से उच्च, ५७ प 
को सुनाता है। ( तुळना करो क (४-४ १ 

( स० प्र ७म० सपु० ६१९ " 
| कर 4 
मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढाते 20 ु | ५ : 


[| 
पुस्तक भी... कभी. नहीं. बन 


न्न अ ०, 
ण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है। 
क ष्टि को देखकर भी विद्वान्‌ 
तत और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय, 
# होते 


नहीं होता । इस प्रकार जो 
एतमा उन आदि सुष्टि के ऋषियों को वेदविद्या 
_ पहांता और वे अन्य को न पढाते तब लोग 
| तप (३ सरो वि पर के क को 
र|. अविद्वार दी रह जाते । जसे । केसी के वाटर t 
कक्ष ते एकान्त देश अविद्वान वा पशुओं के 
हागे रख देवे, तो वह जैसा संग है, वैसा ही हो 
॥ जयगा। इसका दृष्टान्त जंगली भील आदि हूँ; 
! 3५ ~ ०७ 7 जज थी ब्‌ 
| तबतक आर्यावते देश से शिक्षा नहीं गइ थी तबतक 
| मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों मे 
क कुठ भी विद्या नहीं हुई थी और इर्ळैण्ड के कुलु- 
भ खस आदि पुरुष अमेरिका में अबतक नहीं गए थे; 
तबतक वे भी सहस्रो, लाखौ, क्रोडों वर्षौं से मूख 
अर्थात्‌ विद्याह्दीन थे, पुनः सुशिक्षा पाने से विद्वान्‌ 
NN ~ २९ 
| हो गए है, वैसे ही परमात्मा से खृष्टि की आदि में 
|| विद्याशिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ 
॥ होते आए। 


> ४ 


~ 


(सप प्र० ७ म समु० प्र भा० पृ० ३१६, ३१७) 


0. ह प्रशन) जसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में 
मध्यो का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में 
पी । जीव का सामथ्ये हो सकता है ? ( उत्तर) नहीं; 
0 कति जव ईउवरने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढने 
A गय रचने का सामर्थ्यं किसी मनुध्य को 
हि 1 स उसके पढने और ज्ञान के बिना कोई 
| 9१ विद्ठान्‌ नहीं हो सकता । जैसे इस समय 
' शास्र को पढके, किसी का उपदेश सुनके 
0 के परस्परव्यवहारो को देख के ही 
फी ज्ञान होता हे, अन्यथा कभी नहीं होता । 
ह सहुँच्य के बाळक को जन्म से एकान्त में 
सको अन्न और जळ युक्ति से देवे, उसके 
व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न 


“क 


> 


६९३ 


क उसका मरण न हो, तबतक उसको 


२२2 ५3 २ का ० 113 
छ २ ५ ८2 याक MR त 


` प्रथम नियम । 


इसा प्रकार से रक्खे तो मनुध्यपने का भी ज्ञान नहीं र 
NR ०७ क हि 

हो सकता । तथा जैसे बडे बन में मनुष्यों को बिना | 
उपदेश के यथाथ ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुओं... 
लज उनको प्रवृत्ति देखने में आती है, वैसे ही | 
वेदा क उपदेश के विना भी सब मनुष्यो की प्रवृत्ति | 
हो जाती है, फिर ग्रन्थ, रचने के सामर्थ्य की तो 
कथा ही क्या कहनी हे । द्र: 
( ऋग्वेदादिन द्विश भ।० द्‌० प्र पृ० २७३) . 


( प्रश्‍न ) ईइवर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान | 
दिया है, सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, क्योंकि उसके | 
बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्वन्ध का ज्ञान ।॥ 
कभी नहीं हो सकता और जब उस ज्ञान की क्रम | 

से वृद्धि होगी, तब मनुष्यलोग विद्या-पुस्तकों को | 
भी रच लेंगे पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्‍वर से क्यो | 
माननी ! ही 33 | 
( उत्तर ) जो प्रथम इष्टान्त बालक का एकान्तम 
रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा था, | 
क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईइवरने नहीं दिया हे? 
वे स्वभाविक ज्ञान से बिहान्‌ क्यों नहीं होते ! इससे | 
यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश | 
जो वेद्‌ है, उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ, ज्ञा 
नहीं हो सकता । जले हम लोग वेदों के पढने, विद्व 
की शिक्षा और उनके किए ग्रन्थों को पढे हि 
पण्डित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि के आदि म 
परमात्मा.जो वेदों का उपदेश न करता, तो अ 
पर्यत किसी मनुष्य को धर्मादि पदाथा को 
` विद्या'नही होती । इससे क्या जाना जाता । 
विद्वानों की शिक्षा और वेदपठन के बिना 
स्वांभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्‌ 
हो सकता । जैसे हम लोंग अन्य विद्वानों से 
शास्त्रों के अनेक प्रकार के विशान को अहण 
ही पीछे प्रन्थों को भी रच सकते हैं वैसे 
क ज्ञान की भी अपेक्षां सब मनुष्यों 


` की कछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ' 
है] के 5 १ र्यी य 2 “ 
ग्रन्थ भी नहीं था, उस समय ईश्वर के छिए | 
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_ वेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य 
` ग्रन्थ की रचना कैसे कर सकता ? 
क्योकि सब मनुष्यो को सहायकारी ज्ञान में स्वतं- 
त्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या 
की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती । इसी से ईश्वर 
ने सब मनुष्या के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की 
| है। और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब 
वेदादि म्रन्थोसे श्रेष्ठ है, सो भी अन्यथा है, क्योंकि 
| वह स्वाभाविक जो ज्ञान है, सो साधनकोटि में है। 
| जैसे मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं 
देख पडता, तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से 
भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है, 
सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में 
साधन मात्र ही है तथा पशुओं के समान व्यवहार 
का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान घमे 
अथ, काम और मोक्षविद्या का साधन स्वतंत्रता से 
भी कभी नहीं हो सकता। | 
( ऋग्वेदादि द्‌० प्र० द्वि भा० प २७४, २७५ ) 
वेदों कि उत्पत्ति ईइवर से ही हुई है । 
( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वि० भा० २९० ) 
वेद ईइवरसे उतपन्न हुए हैं, इससे बे स्वतः नित्य- 
स्वरूप ही हैं। क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य 
ही है । ... शब्द दो प्रकार का होता है, एक नित्य 
' और दूसरा काये। इनमें से जो शब्द्‌ अर्थ और 
सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में है, वे सब नित्य ही 
होते हैं, और जो हम छोगों की कल्पना से उत्पन्न 
होते हैं, वे काये होते हैं। क्योकि जिसका ज्ञान 
और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है, उसका 
सब सामथ्य भी नित्य ही होता है, इससे वेद भी 
उसकी विद्यास्वरूप होनेसे नित्य ही हैं, क्योंकि ईइबर 
को विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती । 


( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० छ्वि० भा० पृ० २९१ ) 
न जो आकाशादिसि भी बडा सबेव्यापक परमेश्वर 
हे, उससे ही ग, यजुः, साम और अथर्व ये चारों 
चेद उत्पन्न हुए हें । जैसे मनुष्य के शरीर से इवास 
बाहर को आ के फिर भीतरको जाती है, इसी प्रकार 


WN 
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अष्टि के आदि में ईश्‍वर बे 
में प्रकाश करता 
नहीं रहते, 
रहते हैं। ... 


हे और बि, मे हर 


प्त 


भी नहीं होता, 
थि इससे इनको नित्य होना | 
` द्‌० ग्र० द्वि भा० ५०७ 
त से भी उन ( वेदों ) का नित्यप 
॥ है, क्योंकि असत्‌ से सत्‌ का होना उगे 
भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तल 
का अभाव भी नहीं हो सकतो। - | 
जो सत्य है; उसी से आगे प्रवृत्ति गी 
सकती है और जो वस्तु ही नहीं है, उससे दूस 
बश्तु किसी प्रकार नहीं हो सकती ।... जिसका 
नहीं होता, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फह भी) 
सी कभी नहीं हो सकते! ... बन्ध्या के पुत्र ॥ 
विवाह... असम्भव है, क्योंकि जो उसके पुत्र हेत 
तो वह बन्ध्या ही क्यौ होती |... वैस ही जब $| 
में अनन्त विद्या हैं, तभी मनुष्यों को विद्या बा] 
देश भी किया है और जो ईश्वर में असतत 
न होती तो वह उपदेश केंस कर सकता ! 


जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी बिद्या का उपर, 
करता, तो किसी मनुष्य को विद्या जो यथा है 
सो कभी नहीं होता; क्य इस जगत्‌ म॑ नि | 
होना व बढना असम्भव है? :* परमेश्वर त 1 
विद्या मूळ को प्राप्त होके मलुष्यों म त | 
वृक्ष विस्तृत हुआ है। इसमें और 2 त 
जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्र | 
होता है, उसीका दृष्टास्त देते ६ मं | 
साक्षात्‌ अनुभव होता है, उसी का ह | 
होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण 
और अनिष्ट से निवृत्ति होती है। रही 
को पढता है, उसके मनमै उ 
है, अन्य भाषा का नहीं और ज॑ 


F ॥ १८६० | 


सको देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य 


प्‌ पता. > 
जा जो देश ईश्वर न क 
१ प्रकार जो वेदो का उपदेश इंश्वर र्ता 
स 


किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार न होता, जब 
न संस्कार न होता तो उसका स्मरण भी 
ह गत स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्यां 
ह Es न हो सकता । ««« इइवर के उपदेश से 
ठ न्रे, पढके और विचार के ही मनुष्यों को 
स्कार आज पर्यन्त होता चला आया है। 
( क्रमवेदादि दृ० प्रठ हि भा० प॒ ३०७, ३०५ ) 


जो सब जगत्‌ का धारणकर्ता परमेश्‍वर है, उसी 
हो तुम वेदों का कर्ता जालो । ०" उसको छोडकर 
्रतप्यों को उपासना करनेके योग्य दूसरा कोई इष्ट 
हव नही है, क्योंकि ऐसा अभागा कौन मनुष्य हे, 
जो वेदों के कर्ता, सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड 
को दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करें। 


( ऋग्बेदादि द० ० द्वि भा० पृ० २७१) 


^| 
दू 
पकाश 
ह आ 
पुत्र शी 
[ हो| 
| 
कास 
त्ति 


ऐश्वरी सष्टि का कता परमेश्‍वर है, जेवी सृष्टि 
कानहीं। ( जो जीवों के -कतव्यकमै है, उनको 
{शर नहीं करता है, किंन्तु जीव ही करता है, जैसे 
रक्ष) फल, ओषधि अन्नादि ईइवरने उत्पन्न किया हे, 
इसकी लेकर मनुष्य न पीस, न कूटे, न रोटी आदि 
पाथ बनावें और न खावें तो क्या ईश्वर उसके 
बहे एनकामोको कभी करेगा ? ) आदि सृष्टि में 
भीव के शरीरो और सांचे को बनाना ईश्वराधीन 
| ति उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का 
। ऐतेव्यकाम है। ... जो अनादि चिदानन्द क्षात- 
क मा जगत्‌ को बनावे तो अन्य कौन 
हर जह मे जगृत्‌ बनाने का जीव में सामथ्यै नहीं 
॥ पह हि स्तय बनने का भी सामथ्ये नहीं, इससे 
है उभा कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता... 
ता. “भएमा परमाणुओं से सष्टि करता है, वैसे 


| गापितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का 


॥ प्क 

00 ६०३, म उसी ने किया है । | 
| र रा समु० दृ० ग्र० द्वि० भा० ५७६,५७७) 
', ॥ का दया तो यह है कि जिसने सब 
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प्रथम नियम । 


रज $ २७ ७० 
बो के प्रयोजन सिद्ध होने के अथ जगत्‌ में सकल 
पदाथ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हे । 


( डट 4० ७ म समु० द० ग्र० द्विश भा० पृ०- २८९ ) 


परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, यौ, भूमि, 
अन्तरिक्ष और तत्रस्थ सुखविशेष पदा पूर्व-कल्प में 
रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात्‌ इस सृष्टि में रचे 
दे तथा सब ठोकलोकान्तरी में भी बनाये गये है । 

( स9 प्र० ८ म समु० द० र द्वि० भाग पु० ३४९ ) 


जो कारण के बिना सष्टि मानता है, वह कछ 
भी नहीं जानता । जब सृष्टि का समय आता है 
तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा 
करता हृ । उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसक्ष्म 
प्रतिरूप पदार्थों को इकट्ठा करता है, उसकी प्रथम 
अवस्था में जो परमसुक्ष्म प्रकृतिहृप कारण से कुछ 
स्थूल होता है, उसका नाम महतत्त्व और जो उससे 
कुछ स्थूल होता है, उसको नाम अहंकार और 
अहंकार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्मभूत भ्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान-इन्द्रयां, वाक्‌-हृस्त- | 
पाद्‌-उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेच्द्रिय हैं और ११ 
वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है । और उन पंच- 
तन्मात्राओं से अनेक स्थूळावस्थाओं को प्राप्त होते 
हुए क्रम से पांच स्थूळ भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष 
देखते हैं, उत्पन्न होते हैं । उनसे चाना प्रकारकी औष_ 
धियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और 
वीय से शरीर होता है । परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी 
नहीं होती । क्योंकि जब स्त्रीपुरुष के पुरुषों के 
शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवो का संयोग 


करा देता है, तद्नन्तए मैथुनी सृष्टि चलती है या । | 
देखो ! शरीर में किस प्रकार की शानपूवेक सष्टि 


रची है, कि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर आइचयै मानते 
हैँ | भीतर हाडो का जोड नाडियो का बन्धन, मांस 
का लेपन, चमडी का ढक्कत, प्लीहा, यकृत, फेफडा, 
पंखकछा का स्थान, जीव का संयोजन, शिरोरूप 
झळ रचन, छोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ मन्थन, इन्द्रियो के 
मार्गों का प्रकाशन, जीव्‌ के जागृत स्वप्न, सुषुप्ति- 


द्ध 


Ae र > 
वेदिक धम । दै 


अवस्था के भोगने के लिए स्थान-विशेषी का निर्माण, 
सब धातु का विभागकरण, कलाकोशळ स्थाप- 
नादि अद्भत सष्टि को बिना परमेश्‍वर के कान कर 
सकता है ? इसके बिना नाना प्रकार के रत्नधातु से 
जडित भमि, विविध प्रकार वटवक्ष आदि के बोजा 
मे अति सक्ष्म रचना, असंख्य हरित, ख्वेत, 
पीत, कृष्ण चित्र, मध्यरूपों से युकत पत्र, पुष्प, फळ 
मलनिर्माण, मिष्ट, क्षार कटुक, कटाय, तिक्त 
आस्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, 
फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोडों 
भगोळ सरयेचन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, श्रामण, 
नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी 
नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदाथ को 
देखता है, तो दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक जसा 
बह पदारथ हे और दूसरा उस में. रचना देखकर 
बनानेवाले का शान है । जसा किसी पुरुष ने सुन्दर 
आभषण जड़गळ में पाया, देखा तो विदित हुआ, कि 
यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने 
बनाया है । इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में 
विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती 


CN 


है । 
(स० प्र० ८ म द० २० प्र० भा० पृ० ३३८, ३३०, ३४०) 
पथिवी आदि की स॒ष्टि प्रथम हुईं, क्‍योंकि 


पथिव्यादि के बिना मनष्य की स्थिति आर पालन 
नहीं हो सकता ।... आदि सष्टि में अनेक अर्थात्‌ 


` सैकडों सहस्रो मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में 


देखने से निश्चित होता हूँ, कि मनुष्य अनेक मांवाप 
के सन्तान हैं। आदि सृष्टि मे...युवावस्था में..,सुष्टि 
हुई थी, क्योकि बाळक उत्पन्न करता, तो उन के 
पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और 


' जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सष्टि न होती, 
_ इस लिए युवावस्थामे सृष्टि की है ।... जेसे दिनके 
_ पूबरात और रातके पूव दिन तथा दिन के पीछे रात 
आर रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी 


सृष्टि के पूव प्रय और प्रळय के पूव स॒ष्टि 
कठ के पीछे प्रलय और प्रलय के” आगे सष्टि 
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' जाता कभी नही दीखता, फिर बरसात 


E>; ह... 
[वष १९, अक 


अनादि काल से चक्र चला आता है। इ 
व अन्त नहीं । 


किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ औ 
में देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि | 
का आदि अन्त होता रहता है; क्योंकि जत 
जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से बगा 
जसे नदी का प्रवाह वेसा ही दीखता है, कमी य 
और उष्णकाल मै नहीं दीखता, ऐसे व्य 

वाहरूप जानना चाहिए । जस पराइउर का 
कमं, स्वभाव अना(द ह, वेसे ही उसके जात बो 
त्पत्ति, स्थिति, प्रय करना भी अनादि है, नत | 
कभी इश्वर के गुण - कम, स्वभौव का आरम्भ और 
अन्त नहा, इसा प्रकार उसके कतंव्यकमी का भी \ ० 


सकी दि 


जीव आर जगत का कारण स्वरूप से अतारि 
और जीव के कम तथां काय-जगत्‌ नित्यप्रबाह से 
अनादि हे; जब प्रलय. होता हे, तब जीवों के कठ 


कमे शेष रह जाते हें, तो उनके भोग कराने के ढिए 
और फळ देनेके लियेईइवर सृष्टि को रचाता है ओर | 
अपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता हैं| 
इदवर में जो ज्ञान, बळ, दया आदि और रचने को 
अत्यन्त शक्ति है, उनके सफल करने के .लिए उसे 
सष्टि रचा है; जैसे आंख देखने के लिये और गत 
सुनने के लिये है, वैसे ही स्चनाशकित रचर्गक ल्प 
है। सो अपनी सांमथ्य की सफलता करन क्‌ 
$इवर ने इस जगत्‌ को रचा है, कि सब लोग त. 
पदार्थौसे सुख पारवे । धमे, अथ, काम और मोक्ष क 
सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र आदि साधन म ण 
हें । (सत्यधमंविचार द्‌० प्र०, प्र० भा० १० ८९९८४ | 
एक अब, छानबें क्रोड, कई लाख और कई 
वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकार पी | 
हुए हैं। ... सबसे सूक्ष्म टुकडा अथा 1 आर ह 
नहीं जाता, उसका नाम परमाणु, सा परमा 1. 
मिळे इए का नाम अणु, दो अणु क 


1 एक दु 


हे, तीन हंथणुक का अग्नि, चार 


, पांच इयणुक की पृथिवी अर्थात्‌ 
कक की त्रसरेणु और उसका दूना आदि 


४ 
| हीत वि आदि दृश्य पदाथे होते हें । 

तसे परथि 

५ परमेइवर ने सूमि आदित्य और सब ठोको 
0 रण किया है (प० ३४५ ) ।.--उक्ता (सूय) ने 
म आकषेण से प्रथिवी को धारण किया है, परन्तु 
हो का धारण करनेवाला विना परमेइवर के दूसरा 
| मी तहीं दै ( प० ३७४६ ) । ** पथिव्यादि प्रकाशः 
| (हित लोकलोकाम्तर पदाथ तथा सूयांदि प्रकाश- 
` (हित ढोक और पदार्थे का रचन-धारण परमेश्वर 
इता है (पू० ३४७) | ( स प्र ८ स सछण्दृ० श्र७ 
प० भा० ३४५,३४६,३४७ ) 


जगत्‌ का कारण ( धारण० वैदिक यंत्रा- अजमेर 
एकबिशति संस्करण सम्वत्‌ १९८४ वि० ) अनादि 


४!) रश 

र है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकतेक 
° ~ 

॥९॥ ३ परन्तु उनमें नियभपूचेक बनने वा बिगडने का 

से 


मध्ये कुछ भी नहीं । क्योंकि जब एक परमाणु 
रव्य किसी का नाम है और श्वभाव से पृथक्‌ पृथक्‌ 
रुप और जड है, वे अपने आंप यथायोग्य नहीं 
| बन सकते; इसलिये इनका बनानेवाळा चेतन अवश्य 
ह और वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप हैं । देखो! 
पथिवीसूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त 
भनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग- 
एबनाविशेब दीखता है, वह स्थूळ जगत्‌ अनादि 
कभी नहा हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को नित्य 
| Ei पा उसका कारण कोई न होगा, किन्तु 
को ह हो जावेगा जो ऐसा कहोगे 
होया जु और कारण आप ही होने से 
वल चा ओर ‘aR दोष आवेगा। जसे 
भानही पर आप चढना और अपना पिता पुत्र 
३ अवय ह्‌ SR इस लिए जगत्‌ 


। 
6» ०९२४ समुळ द्‌० ग्र० प्र० भा० ५८३, ५८४ ) 


प्रभात ५ 
न "मा के अनन्त सामथ्ये से आकाश, वायु, 


+ 


\9 ली 

प्रथम नियम | 
अग्नि, जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए है 
और उनमें ही 


` अधिष्ठानादि परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। सब 


` भा० पृ० ५३) 


का कर्ता 


पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि. 
ओर प्रळय को प्राप्त होते हैं । . 
( ऋगवेदादि द्‌० ग्र० द्वि भा० प० ३१९, ) 
उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अनन्त सामथय से 
इस जगत्‌ को रचा है, वही इस सब जगत का 
अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है, उसने अपने 
अनन्त साम्यं से इस सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा 
और भूमि से लेकर स्वगपर्यत रच के अपनी महिमा 
से अच्छादित कर रक्खा हैं और परमात्मा का. 


उत्पत्ति जीवन 


का भी उत्पादन, रक्षण, धारण वही करता है, 
( आया भि० द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० ६१ ) 
अविनाशी स्वरूप ईइवर आप सब जगत्‌ के जन्म 
का हेतु हैं, और कोई नहीं। ( आर्याभि० द० ग्र० 
प्र० भा० पृ० १२) 
सत्‌ विद्यमान स्थूळ जगत्‌ असत्‌ अविद्या चक्षरादि 
इन्द्रियौ से अगोचर इस विविध जगत्‌ की योनि 
आदिकारण आपको ही वेदशास्त्र और विद्वान्‌. 
लोग कहते हैं (इससे इस जगत्‌ के मातापिता आप 
ही हैं, हम लोगो के भजनीय इष्ट देव हैं । ) 
( आर्यामि० द्‌० ग्र० प्र० भा० प ५८ ) 
जब सष्टि नहीं हुई थी, तब एक अद्वितीय हिरण्य 
गभ (जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो का गर्भ नाम 
उप्पत्तिस्थान उत्पादक ) है, से! ही प्रथम था, वह 
सब जगत का सनातन प्राहुभूत प्रसिद्ध पति है, वही 
ध > ९ 
परमात्मा प्रथिवी से छै के प्रकृतिपरयेन्त जगत्‌ को 
रच के धारण करता है । ( आयामि० दु० ग० अ० 


उत्पत्तिसमय में देने कोर प्रठयसमय में सब 
को लेनेवाला परमात्मा ही है। २ श्त सब लोक 
लोकान्तर भुवनौ का अपने सामर्थ्य कारण सें दोस 
( प्रलय ) करके तित्य अवस्थित है, फिर जब द्रव्य 
रूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता ह... 

5 ~ यो 

उस सामथ्ये से यथायोग्य (व! त 
स्वभाव से रच देता है । (आयाभि० द्‌. प्र नम भा, 
पृ. ५९ ) 


ग्य विविधजगत्‌ को सहज | 


Ne 


बैदिक धमे । 


"०" द्योतनात्मक सूर्यादि लोक ... अन्तरिक्षलोक 
आर जल इन सबके... कता आप ही हो । 
( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्रक भा० पु० ९ ) 
जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर, रूप, रस 
और गन्ध का ज्ञान होने स गुणी जो पृथिवी उसका 
आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वेसे ही 
इस प्रत्यक्ष सष्टिमं रचनाविशेष आदि ज्ञानादि गुणोके 
प्रत्यक्ष होनेसे परमेइवरका भी प्रत्यक्ष होता हे! और 
जब आत्मा, मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में 
लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकारादि अच्छी 
बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है, 
उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 


ज 
ब्र 
ly 
श्य] 
ll 
नि 
ट्ट 


~ Ce स्म्‌ नु त्य्‌ नने ड 
“ इश्वर सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान्‌, न्यायकारी) दयाळू, अजन्मा, 
~ ~ 6 eo तः सती प्‌ (-- ( 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवोधार, सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सवान्तयोमी, अजर, 
~ ~ ~ ४० [aN द र प्‌ स्‌ ie (01 १० च्छ 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सष्टिकता हे । उसी की उपासना करनी योग्य है। ” 


जिसके गुण, कमे, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही 
~ EN ~ 
हू, जो केवल चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, 
सवशकि्तमात, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि 
और अनन्त आदि सत्यगुणवाला है और जिसका 


` स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्याय- 


कारी, दयाळु और अजन्मादि है, जिसका कमे जगत्‌ 
की उत्पत्ति, पान और विनाश करना तथा सवै 
जीवों को पापपुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, 
उसको इंइवर कहते हे । ( आयोदेइय० रत्न सं० १ ) 

जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदा- 


| नन्दादि ढक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कमे, स्वभाव 
९ 
पवित्र हैं, जो सवज्ञ, निराकार, खवेव्यापक, अज- 


न्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, दयाळु, न्यायकारी, 


- सब सृष्टिका कता, धर्ता, दर्ता, सब जीवो को कर्मानु- 
सार सत्य न्याय से फलदाता आदि ळक्षणयुकत है, 
उसी को परमेइवर मानता हूं । 


( स्वमन्तव्यामन्तठ्य० प्रका० सं० १) ` 


६९८ 


® वषे १९, भेक \ | 


विषय पर झक जाती है 
छः €। उसी णम । 


भीतर से बुरे काम करने में भय श्क्षा गैर वरु 
तथा अच्छे कामो के करने में अभय र रखे | हे 
और आनन्दोत्साह उठता है । चह जीवातमा की गए 
से नहीं, किन्तु परमात्मा की ओर से है। औ भर 0 (6 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार ही डं 
तत्पर रहता है, उसको उसी र 
हें । जब परमेश्वर का त्य होदा त रेत. ब्र 
नादि से परमेश्वर के ज्ञान होने ग i . (अ 
क्या सन्देह कत 


>. >> Ce पछि 
हे? क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुपान | पर 
होता है। (स० प्र० $ स द्‌० अ० प्र० भा० पृ० २८) 


अविद्यादि क्लेशौ और शुभाऽशुभ कर्मौके फहोपे 
पृथक्‌ मनुष्यादि की तुल्यता से रहित पुरुष परमेश्वर 
कहता है। , 
(वेदविरुद्ध मतखण्डनम्‌ द° अ० द्वि० भा०१० ७३) । ` 

हे मनुष्यो | जो सब समै में समर्थ, सच्चिदा- 
नन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुत | 
स्वभाववाळा, छृपासागर ठीक ठीक न्यायका कश 
हारा, जन्ममरणादि क्लेशरहिंतं। आकाररहित, मे || 
के घट घट का जाननेवाछा, सब का धर्ता पिता) | | 
उत्पादक अन्नादि से विश्व का पोषण कर | 
सकल ऐश्वर्ययुक्त, जगत्‌ का निर्माता, शुद्ध ६ 
और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य र 
परमात्मा का जो शुद्ध चेतन ठ परमेश | 
हम धारण करें। इस प्रयोजन के लि मीछरुप ७ 
हमारे आत्मा ओर बुद्धियाँ का अन्त म वा! | ॥ 
को दुष्टाचार अधमैयक्त माग से दु सी दूस | गि 
सत्य मागे में चळावें, उसके छोडकर £ "| 


|, ( i १ ८६० ) 


न हम लोग न करें। क्योकि न कोई 

हु और न अधिक दै । वही हप्लारा पिता 

F, Ee और सब सुखा का देनेहारा है। 
त ही सब मतुष्यों को उपासना करने 


ग इव > Cs ८५ 
2 0 श्ट देव है, अन्य काइ नहा । .., सूय, 
र छ ग ते, बिजुछी और अग्नि ये सब परमेश्वर 
' न नहीं कर सकते । किन्तु इन सबका प्रकाश 
9 


क | हलाल एक वही है, she के ग 
ही पूय आदि सब जगत्‌ प्रका ॥त हा रहा र |e. 
न [अर से भिन्न कोइ पदाथ स्वतंत्र प्रकाश करनेवाला 
4) | ढे इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 
( ऋग्वेदादि द० प्र० द्विश आ0 पृ० ३३६ ) 
\ जो सब जगत्‌ का कर्ता, सबेशक्तिमान, सबका 
(४, सब को उपासना के योग्य, सवके धारण करने- 
रहा, सबमें व्यापक और सब का कारण है, जिसका 
भि-भन्त नहीं है और जो सञ्चिदानन्द्श्वरूप है, 
क्षा जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय 
करता इत्यादि विशेषणो से वेदादि शास्त्र 
गंगिसक्ा प्रतिपादन किया है, उसी को इष्ट देव 
पना चाहिये और जो कोई इससे भिन्न को इष्टदेव 
| गाह, उसको अनार्यं अर्थात्‌ अनाडी कहना 
३) । प) परमेश्‍वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों 
,- | "उसी की उपासना करनी चाहिए ।( प० ३४२ ) 
त्‌ पोक्त वसु (सुद्र, आदित्य) आदि देवता परमेश्वर 
रने, र स्य से प्रकाशित होते हैं और परमेश्वर 
सव 1100 ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा 
बेश र एक पूज्य देव है। ( पृ० ३७३) 
शका ए जहां उपासना-व्यवहार छिया है, 
hi त अद्वितीय परमेशवरका ही ग्रहण 
की दादि र 
, राना क द्विश अ० भा० प० ३४२-३४५] 
1 ३. कौ मोर भजा समकाल में होते हैं और 
न जीव जा होती है, वैसे ही परमेश्वर के 
शट का बनाने ड पदाथ्‌ हूं । जब परमेश्वर 
५ गि, जीवो के कमेफढौँ को देने, 


शेख 


६९९ 


न 


द्वितीय नियम | 


स्वंतत्र परन्तु कमी के फल भोगने में इश्वर की 
व्यवस्था से परतंत्र है, वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि- 
संहार और पालन सब विश्व का करता दै । 

[स० प्र०८प्र ससु० प्र भा० दृ० ग्र० पृ० ४५० | 
` स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाति है। 
श्रेष्ठ उसको कहते हैं जा गुण, कमै, स्वभाव और 
सत्य सत्य व्यवहारोमें सबसे अधिक हो । उन सब 
श्रेष्ठो भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसका परमेश्वर कहते 
हे । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा | 
जब तुल्य नहीं, तो उससे अधिक क्यौकर हो सकता 
है! जैस परमेरवरके सत्य, न्याय, दया सर्व साम्य और 
सवेशत्वादि अनन्द गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड 
पदाथ व जीव के नहीं हैं। जा पदार्थ सत्य हैं, उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं, इस लिये मनुष्यौ 
को योग्य है, कि परमेइवर ही की स्तुति, प्राथना और 
उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें, क्योंकि 


- ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूवज महाशय विद्वान, 


दैत्यदानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वांस करके उसी 
की स्तुति, प्राथना और उपासना करी है, उससे भिन्न 
की नहीं की । | 
[ स० प्र० ८ म समु० प्र० भा० दु० ग्र० पृ० ९२ | 
जीव के सहश कभी ईश्वर नहीं बनता, क्योंकि 
सर्वशक्ति, स्वेश्ता, निर्विकार आदि गुणयुक्त | 


स्वभाव ईश्‍वर का ही है। जन्म-मरण, हषे-शोक | 


आदि गुणयुक्त कृष्ण को परब्रह्म भगवान्‌ पूण 
पुरुषोत्तम आदि नाम देना बिलकुल सम्भव नहीं हे । | 
एक सवैशाक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, सर्वास्तयांमी 
चरि ह प 
हण ण परमात्मांको छोडकर जन्ससरण- 
यक्त कृष्ण की उपासना करनी ... ... अयोग्य है । 
ग. ( स्वामी नारायण-मतखण्डन, द्‌० ग्र० द्विश भा० 


८३८ 
कर अ में कहा है. कि एक ही देव ईश्‍वर सब 


निर्दोषी, निराकार, अवताररहिती 


दै 
रै 
| 
4 
§ 
hi 
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५.) 


वेदिक घरं । 


भरतो में अदृष्टता से व्याप्त है, सबका अन्तर्यामी, 
सबका अध्यक्ष सब प्राणी-अप्राणी जगत्‌ का 
निवासस्थान, सबक साक्षी, चेतन केवल एक और 
निगुण है (प० ७९३ ) । इस प्रमाण से ब्रह्मा देवता 
और श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र तथा नुसिंह आदि 
सब जीव ही निश्चित होते हैं, क्योंकि एक वही 
इश्वर देव ऐसा कहा है ( पृ० ७९४। ) 
( वेदविरुद्ध मतखण्डनपू, द्‌० ०, द्वि भा० 


ह 


पु० ७९३, ७२४ ) 

प्रजापति जो परमात्मा उसकी पूजा आत्मादि 
पदाथी के समर्पण से यथावत्‌ करें, उससे भिन्न की 
उपासना लेशमात्र भी हम लोग न करें, जो परमात्मा 
को छोड के वा उसके स्थान में दूसरे की पूजा 
करता है उसकी और उस देशभर की अत्यन्त 
ढुदेशा होती है, यह प्रसिद्ध है, इससे चेतो मनुष्यों ! 
जो तुम को सुख की इच्छा हो, तो एक निराकार 
परमात्मा क्षी यथावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा तुम को 
कभी सुख न होगा । 

2322 आयाभि० दु० श्र० प्रट भा० पू० ५३, प्‌) 


eos ०,०.० 


इस चराचर विस्तीण जगत्‌ को रचके अनन्त- 
स्वरूप से अच्छादित करता है और अन्तर्यामी 
ाक्षीस्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है, अर्थात्‌ 
बाहर और भीतर परिपूण हो रहा है, वही हमारा 
निश्चित पिता है, उसकी सेवा छोड के जो मनुष्य 
अन्य मूत्यांदि की सेवा करता है, वह कृतध्नत्वादि 
मह।दोषयुकत दोके सदैव दुःखभागी होता है; जो 
मनुष्य परमद्यामय पिता की आज्ञा में रहता है, वह 


सर्वानन्द का सदैव भोग करता है। 


( आर्याभि० द्‌० ग्र प्र भा० प ५३, ५४ ) 


ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके 
अन्तर्यामी रूपसे सबके पापधुण्यों को देखता हुआ 
पक्षपात छोड के सत्य-न्याय से सबको यथात्रत्‌ 
फल दे रहा है, ऐसा निश्चित जानके ईश्वर से भय 
करके सच मनुष्यों को उचित दै, कि मन, वचन 
रीर कर्मेसे पोप-कमं! को कभी न करें। ... ईश्वर 


७०० 


नबके अन्तःकरण के कमी को देख रहा ह इससे | 


पापकमोका आचरण = । 
®) 


° 
र प० म० य० वि०; दु.ग्र०, Ri पं | 
_ नरह और जीव की एकता वेद हा |) हि - 
सिद्ध कभी नहीं हो सकती, . क्योंकि जी षि 
से ही भेद है, जीव अविद्या नद 
रहम अविद्यादि दोषयुकत नहीं शि 
यह निश्चित है, कि जीव और ब्रह्न (स 
; न होंगे और न हें। हि ली पे 
आधाराधेय, सेव्यसेवकादि 
साथ ब्रह्म का है, इससे जीवब्रह्म की 
किसी मनुष्य को योग्य नही । 
अयाँसि० द० अ०, प्र० भा०, पृ० ६ 


2 


47 / ८2४9४ 


री प 

१] वाप 
मिय पिता अपने पुत्रको सुखी iy व 
1 जारि 

लल दे 
दुः 
थयोः 
निराका 
Et 
चनी 
| अमी से 


4७ ७० गो 


की शोमा और बढाई होती हे, अन्यथा नहीं। 
( आर्यासि० दु० अ० प्र० भा० पृ० ५) 


आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णाननद में रहेक 
आप पिता की शाभा हे, क्योकि लडके लोग हेरे 
व बडी चीज अथवा सुख पिता-मातां के धह 

किससे मांगे ९ 
( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्र०्भा० पृ० ६१) 


जब सस्य मन से अपने आत्मा, प्राण औरस | 
सामर्थ्य में परमेश्‍वर के जीव भजता है, तक 
करुणामय परमेइबर उसको अपने आनन्द" ण हर 
कर देता है । जैसे जब कोई छोटा बालक १ 
ऊपर से अपने मातापिता के पास तीचे | 
चाहता है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहु 
है, तब हजारों आवश्यकता के कामों 
पिता छोड कर और दौड़ कर अपने । 
कर गोंद में लेते हैं, कि हमारा छेड ok 
पडेगा, तो उसको चोट ठगने से ड्ब 
जैसे मातापिता अपने बच्च की आ . 
रखने की इच्छा और पुरुषाथ सदा! 


॥& ८७] 


| मट कृपानिधि परमेश्वर को ओर जब कोई 
क्रि क भाव से चलता है, तब अनन्त- 
८७) | हवे प थौ से उस जीव का उठा कर अपनी 
झे | त के लिये रखता है, फिर उसका किसी 
९... नहीं हाने. देता है, और वह सदा 
रद म्र रहता ह्‌ 
(स्यधर्मविचार द० प्र० श्र० आ० पृ० ८३९) 
कि व 
१ दृष्टि मै खवेहक्‌ सर्ववक्ता सर्वाधारक 
निसिकी k 
और सर्वगत ईवरव्यापक हैं, उसी से जब उरेगा, 
राखे |.कषी घर्मामा होगा, अन्यथा कभी नहीं; वही विश्व" 
दती परमात्मा एक ही अद्वितीय हे, परथिवी से लेकर 
पयत जगतका कर्ता है, जिस जिसने जैसा जैसा 
प ब पुण्य किया है, उस उसको न्यायकारी दयालु 
र \ बायिता पक्षपात छोड के अनन्त बल और पराक्रम 
|स दोनों बाहुओं से सम्यग्‌ प्राप्त होनेवाले 
त एुवदुः:खफठ दोनों से प्राप्त सब जीवों को 
श्रायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त करा रहा है, उसी 
)| रि(ंकार अज अनन्त सवेश कितमान्‌ न्यायकारी दया- 
परवरसे अन्यको कभी न मानना चाहिए | बही 
| बाबनीय, पूजनीय हमारा प्रश स्वामी इष्टदेव है, 
शर) सी से सुख हम को होगा, अन्य से नहीं । 
[ 88 [आयाभि द्‌० ग्र० प्रश भा० पृ० ६२-६३ ] 


५) का एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है; 
थ इसको छोड के दूसरे की उपासना करता 


रप पट के समान होके सब दिन दुःख भोगता 
बव कै इससे प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने 
रि. ओर मन को परमेश्‍वर मे जेड के स्तुति 


घण भोर प्राथना सदा करते रहें । । 
गा पद « चिमहायज्ञ द० अ० प्र० भा० पृ० ८६५] 
हे जय चाहिए, कि सतू-चित्‌- आनन्द स्वरूप 
` = ऐत्यमुकत, अजन्मा, निराकार,सर्वशक्रित- 
| र्त h, न्यायकरी १ FS | १ 
| ग धारण क का › कृपाळु, सब जगत्‌ के जनक 
|| िससे हारे परमेश्वर की ही सदा उपासना 
एडक क ये, काम और मोक्ष जो मनुध्य- 
हक पे सप भार फल हैं, बे उसकी भक्ति और 
आ था सब मनुष्या को प्राप्त होत 


i 


> 


७०९ 


द्वितीय नियम । 
हे ईश्वर दयानिधे | 
काम हम छोग करते 
जिससे हम छोग आ 
न्याय का आचरण 


आपको कपासे जो जो उत्तम 
हैं, वे सव आपके समर्पण है 
पको प्राप्त होके ध जो सत्य 
करना है, अर्थ जो घर्मते 
काम जो धर्म और 


आनन्द में रहना 
है । इन चार पदाथीकी सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो । 
( पचमहायज्ञ० द० ग्र० प्र० भा० पु० ८६८, ८९९ ) 
डू जो Nhl जिस बात की प्रार्थना करता है, उसको 
चेला हा वतमान करना चाहिए । अर्थात जस्त 
सवोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की 
प्राथना करे, उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो 
सके, उतना किया करें। अर्थात्‌ अपने पुरुषा के 
उपरान्त प्राथना करनी योग्य है (१०९९४) ... सृष्टि 
के बीच में जितने प्राणी व अग्राणी हैं, वे सब अपने 
अपने कम और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे 
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथिवी आदि 
सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढते घटते रहते | 
हैं, वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना 
चाहिए । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय्य 
दूसरा भी करता है, वैसे धमं से पुरुषार्थी पुरुष का | 
सह।य्य ईइवर भी करता है। 

.. परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्राथना 


में सहाय्यक होता दै, हानिकारक कम में नहीं। जो. 


कोई गुड मीठा है, ऐसा कहता है, उसको गुड प्राष्त 
वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो 
यत्न करता है, उसको शीध्र व विलम्ब से गुड मिल 
ही जाता है (१० २९५ )। ( स० प्र० द्‌० ग्र० प्र० 
भा० १० २९४-२९५ ). 
जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना 
नहीं करता, वह कृतध्न और महामूखे भी होता है, 


पु १७ 
क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदाथ 


जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं, उसका गुण भूल 
जाना ईरवर ही को न मानना ऋतध्नता और मूखेता 
है। ( स० प्र० द० मर प्र भा० ८० २००) 


घ्य 
द्ध 
न 
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वैदिक धमे । 


जों ईइवर ( वा किसी दूसरे पदार्थ ) के गुण, ज्ञान, : 


कथन, श्रवण ओर सत्यभाषण करना है, वह स्तुति 
कहाती है। ... जो गुण ज्ञान आदिके करने से गुण- 
बाळे पदाथी में प्रीति होती है, बह स्तुति का फल 
कहाता है । ( आयीद्दे० ... रत्न सं० २१, २२) 
“स्तुति, ' गुण-कीत्तन ( पृ० ८२३ ) श्रवण और 
ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते हैं । 
( स्वमन्त० प्रकाश सं०; ४८ ) 
अपने पूर्ण पुरुषाथेके उपरान्त ( पृ० ७९५ ) उत्तम 
` कर्मोंकी सिद्धिके लिए परमेश्वर ( वा किसी सामर्थ्य 
वाले मनुष्य) के सहाय्य लेनेको प्राथना कहते हैं। ... 
अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रेता, गुणग्रहण 
म पुरुषाथ और अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना 
का फल है । 
(आर्य... स० प्र दृ० ग्र० प्र० भा० रत्न सं०, २४,३५) 
४ प्रार्थना ” अपने सामथ्ये के उपरान्त ईश्वर के 
(पु० ८९३ ) सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त 
होते हैं, उनके लिये ईशवर से याचना करना और 
इसका फल निरभिमान आदि होना है। 
( स्वमन्तव्याम. ... प्र. सं. ४९ ) 


जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप ( पृ. ७०५) में 
अपने -आत्मा को मग्न करना होता है, उसको 
उपासना कहते हें । ( आयीदे. ... र. सं. २६ ) 


' उपासना ' जैसे ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव 
N A ° 
पवित्र ह, वसे अपने करना, ईश्वर को सवेभ्यापक 
अपने को व्याप्य जान के ईशवर के समीप हम और 
हमारे समीप ईश्वर है. ऐसा निइचय योगाभ्यास से 
साक्षात्‌ करना, उपासना कहाती है; इसका फल 
ज्ञान की उन्नति आदि है । 


( स्वमन्तव्याम, ... प्र खं० ) 


_ (प्रश्‍न ) ईश्वर के जन्ममरण होते हैं बा नहीं? 
. ( पृ० ७९५ ) 3 


उद्धार, दुष्टो के 


(उत्तर) भक्तों के 
विन्न और अधस को 


एश, धमे की स्थापना 
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ग वेष SEN ` | 
धारण करता है, ठीक नहीं; क्यौकि 
मार्‌, सर्वांतर्यामी, अखण्ड, सबै 
और निष्कल निष्कम्प है। जैसे ईश्‍वर 

मान्‌ है, तो वह सब न्याययुक्त काई र 
को करने को समर्थ है, फिर जो रीर. ५ 
सहाय से कार्य कर सके अन्यथा न कर र 


ऐसा मानने मै चह सर्वेशक्तिमान हो ने 
सकता । जैसे बिना हे दु 


सहायता के इस सध 

रच डे धारण करता a वैसे सव जगत्‌ भै 
ह कर्ता इ, पेस ही हिरण्याक्ष रावा 
t 1 दि क ~ ५ बि 

आर कंस '३ को मारने को, बिना शरीरादि पा | 

के समथ हु, तथा छवतलन्त्र 


भक्तों का उद्धार, धमे का 


व्यापक, भनन | 
| 


< 
तुच्छ ओर अन्तवाळा हे । फिर उसके शरीर बने 
को कौन सामग्री है, जिस में वह समा जावे, उससे 
बड़ा कोई भी नहीं, यह सब वेदशास्त्र से सिद्ध | 


ता कैसे एक शरीर में समाय सकता है। (५०७९) | 
[ आगे प्रमाण दिये गये हैं। ] 


«>» इश्वर का अवतार अर्थात्‌ जन्ममरण बह | 
हेते, यही सब वेदौ का सिद्धान्त जानना चाहिए। | 
( प्र० ) ईइवर साकार है वा निराकार! _ 
(३०) जो निराकार होनेमें तुमको शङ्का है 
जो निराकार हो, तो उससे साकार जगत्‌ इसन पै 
हो सके और हाथ आदि सांधन के बिना कैसे गा | शॉ 
को रच सके, तो यह ठीक नहीं; क्योकि कः इ 
के साम्य निराकार ईइवर में नित्य ही | 
हैं, इससे निराकार से ही साकार उत्पत्ति ह | 
हे । जैसे प्रमाण- उस ही इस आत्मास) 
से वायु, वायु से अग्नि, आन Fs 
पृथिवी, पृथिबी से (ओषधि, {a गोही ण 
अन्न से वीये, वीर्य से शरीर होता » न ह| 
स । 
शरीर अन्नरसमय हक र निराकार | 
प्रक्रिया मै आत्मा ओर अ गु द्‌] 
आकाश से हिगुणा स्थूल वायु अ दम] 
० ळ गे दै । रत्या 
अग्नि, जळ और पृथि 


॥ अं (| ar 


से यह स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता 


| त्‌क्ष्म ७७ 
ति | तिरः (यहाँ श्रुति प्रमाण दिये हैं ) श्रुति-प्रमाणों 
भे | ह। अडगों के विना भी सब अनन्त 
| [दांदि अङ्‌ 
Ut ( धे हर रदे । ( पृ० ७९२ ) 
| वाम्यं 
र ह दविरुद्धमतखण्डनम्‌ द ० द्विश भा० 
॥ 
०5) र्‍ | 
गा. (५०) वर व्यापक है व किसी देश विशेष 
गोत र ०१) 
० | रहता है ! त 
राप ¢ ३० ) व्यापक है; क्योंकि जो एकदेश में 


ण दता, ती सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका 
1 


रा | ना, सबका धर्ता और प्रळयकर्ता नहीं हो सकता। 
पर | मप्ाप्त देश में कर्ता की क्रिया का अल्लम्भव है। 
होश ७ (प्र०) परमेश्वर दयालु, वह न्यायकारी है वा 
हं ! 

(३०) है । 

(9०) ये दोनों गुण परस्परविरुद्ध हैं, जो न्याय 
करे तो दया, और द्या करे ती न्याय, छूट जाय। 
| दयौकि न्याय उसको कहते हैं, कि जो कर्मों के 
अनुसार न अधिक न न्यून सुखदुःख पहुंचाना। 
| और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना 
| दण्ड दिए छोड देना । ( ३० ) न्याय और दया का 
नाममात्र ही भेद हे, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन 
' सिद्ध होता है, बही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन 
'कि मनुष्य आपराध करने से बन्द होकर दुःखों को 
मि न हाँ । वही दया कहती है, जो पराये दुःखो क्षो 
| ईडना और जैसा अथे दया और न्यायका तुमने किया 


'१ह ठीक नहीं, क्योकि जिसने जैसा जितना 

| य किया हो, उसको उतना वेसा ही दण्ड देना 

॥ ७ 4) उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी 
जसै | 


अत ( गाय । क्योकि छ से 
बच र एफ अपराधी डाकू को छोड देने से 


त # पेशी मा पुरुषो को दुःख देनो है। ... दया 
| ९ लिस डाकू को कारागार में रखकर पाप 

भ्य पाना, उस डाकू पर उस डाकू को मार देनेसे 
| . मसुष्यो पर दया प्रकाशित होती है। 
| ईश्वर की पूर्ण दया तो यह दै, कि 


34... 
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२० २८८) दृण्ड न दिया जाय, तो दयाका नाश हो 


द्वितीय नियम | 


कक सिद्ध होनेके अथ जगत्‌ 
अब न्याय का मे करके दानद रत क 

फल प्रत्यक्ष दीखता है, कि सुख- 
दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फळ को 
प्रकाशित कर रही है।इन दोनों का इतना ही मेद है, 
कि जो मन में सत्रको सुख होने और दुःख कटने की 
इच्छा और क्रिया करन है, वह दया और बाहय चेष्टा 
अर्थात्‌ बन्धनच्छेदनादि यथावत्‌ दृण्ड दोना न्याय 
कहाता हे । दोनों का एक प्रयोजन यह है, कि सबको 
पाप और दुःखो से पृथक्‌ कर देना । 

(प्र ) ईइवर साकार है बा निराकार? 

( ३० ) निराकारः क्यौकि जो साकार होता, तो 
व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो सबैज्ञत्वादि 
गुण भी उसमें न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु 
में गुण-कमे-स्वभाव भी परिमित रहते हैं, तथा 
शीतोऽण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन 
आदि से रहित नहीं हो सकता । 

जो साकार हो, तो उसके नाक, कान, आंख ओदि 
अवयवौ का बनानेहारां दूसरा होना चाहिए । क्यों- 
कि जो संयोगसे उत्पन्न होता है, उसको संयुक्त करने- 
वाला ( प २८९ ) निराकार, चेतन अवश्य होना 
चाहिए। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईइतरने स्तेच्छासे 
आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही 
सिद्ध हुआकि शरीर बनने के पूवे निराकार था। 
इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, 
किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सुक्ष्म कारणों 
से स्थूळाकार बना देता दै । 

( प्र ) ईश्‍वर सर्वेशक्तिमात है वा नहीं! 

(३०) हैं।... किन्तु सर्वेशक्तिमात्‌ का अर्थ यही 
है, कि ईइवर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय 
आदि और सब जीवों के पुण्यपाप की यथायोग्य 
व्यवस्था करने में किचित्‌ भौ किसी की सहायता _ | 
नहीं लेता। अर्थात्‌ अपने अपने अनन्त सामथ्ये से 
ही सब अपना काम पूरा कर लेता दै। 


... जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता ओर कर 
सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं, कि परमेईवर अपने 


को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्टोन्‌ चोरी- 
व्यभिचारादि पाप कमे कर और दुःखी भी हो 
सकता है ? जैसे ये काम इंइवर के गुण, कमे और 
स्वभाव के विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना है, किं 
वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट 
सकता | =° ( प्रश ) परमेश्वर सादि हे वा अनादि 

त (3० ) अनादि अथात्‌ जिसका आदि कोई कारण 
वा समय न हो, उसको अनादि कहते ह) ... परमे- 
इवर सबकी भलाई और सबके लिये सुख चाहता 
है, परन्तु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप 


| किये पराधीन नहीं करता । .:.परमेश्वर की स्तुति, 

| प्राथना और उपासना करनी चाहिए । ईश्वर 

। अपना नियम छोड स्तुति, प्राथना करनेवाळेकां पाप 
|. नहीं छडा देगा। ... उनके करने का फल अन्य हो 
स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण-कम- 

| स्वभावसे अपने गुण-कम-स्वभाव का सुधारना, 
। प्रार्थनासे { पु० २९० ) निरभिमानतां. उत्साह और 
६ सहाय का मिलनां, उपासना से परब्रह्म से मिल और 

ष 
हृ 


उसका साक्षात्कार होना । 
| उपासना दो प्रकार की है । एक सगुण और दूसरी 


हि ।, 
| ` वैदिक धम । 
| 

| 

j 


{ स० प्र० द्‌० २० प्रश भा० प० २८८-२९१ ) 

निएण जगतका रचनेवाळा वीयवान्‌ तथा शद्ध कवि, 
मनीषी, परिभू आर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित 
' हने से परमेश्वर सगुण हे और अकाय, अत्रण, अ- 
|  र्नाविर० इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निगण 
कहता है। ... ईखर के सवेज्ञ, सवशक्तिमान्‌, दाद, 

` सनातन, न्यायकारी, दयाळु, सब में व्यापक, सबका 
आधार, सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका स्वामी 
इत्यादि (प० ४८५) सत्य गुणों के ज्ञानपूवक उपासना 

` करने को सगणोपासना कहते हे । और वह परमे- 
रवर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकार- 
वाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात शरीर कभी नहीं 

| घारता, अब्रण अर्थात्‌ जिसमे छिद्र कभी नहीं होता 
जिसमें दो तीन आदि की संख्या नहीं बन सकती, 
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जो लम्बा चोडा और हळका भारी कभी नहीं होता, , 


को निर्गुण उपासना कहते हे हक 
मनुष्य ईश्वर के देहधारण करनेसे स 
त्याग करने से निगुण उपासना कह्‌ 
की कल्पना सब वेदशास्त्र के प्रमाणें औँ 
के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण 
को कभी न माननी चाहिये। ) 

( ऋग्वेदादि० द० ग्र० द्वि० भा० 


"०० त र्म 

ह है परमात्मा सब में व्यापक, शोधकार 
आर अनन्त बलवान जो शुद्ध, सवेश्ष, सव 
अन्तयामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन स 


सिद्ध, परमेश्वर ... है, यह सगण-₹ 
ह द्‌, तुति अ 
जिस जिस 8 


उण स सहित परमेश्वर की सुत | 
का. यहद सगुण, वह कभी शरीरधाएण वा | 
जन्म नहा छेत, जिस में छिद्र नहीं होता, नाह 
अद्‌ क बन्धन में नहीं आता और कभी पाप 
रण नहीं करता । जिस में क्लेश, दुःख, अङ्ना 
कभी नहीं होता, इत्यादि जिस जिस रागहेपादि || 
गुणी स पृथक्‌ मान कर परमेश्वर की स्तुति करना | 
हे. वह निगुण-स्तुति है। इसका फल यह है, हि | 
असे परमेश्वर के गुण हूं, वेले गुण कमस्वभाब | 
अपने भी करना । जैसे वह न्यायकारी है, तो आप | 
भी न्यायकारी होवे और जो केवळ भाण्ड के समात | 
परमेइवर के गुणकीतेन करता जाता और अप 
चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना वय दै! 
( स० प्र ७ म समु० द० प्र० प्रण १7 
पु० २९१ ) 
.. जिस जिस दोष व दुगुण से परमेश्वर और 
अपने को भी पृथङ मान के परमेश्‍वर की प्राथना 
की जाती है, वह विधि-निषेध-मुख होने से सछा 
निगुण प्राथना । 
, पृ. २९४) | 
(स. प्र. ७म समर दः म्र प्र, भाः १ 
सवेश्षादि गुणों के साथ परमेश्वर की हे | 
करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गर्त शाद हर | 
से पृथक्‌ मान अति सूक्ष्म आत्मा कै म ध्रः | 
व्यापक परमेइवर मै दृढ, स्थित हो जॉन ७ 
पासना कहाती है । इसका फळ जस सह 


५० ४८५४८ ५) 


| 
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| के पास जाने से शीत-निवृत्त हो 

पु 2 वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से 
जता दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कम, 
सदृशा जीवात्मा के गुण, कम, स्वभाव 
ह्व." जति हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति, 
उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे ... 
र बळ इतना वढेगा, वह पवेत के समान 
होने पर भी नही घवरावेगा और सबको 


| भार 


परमेश्वर के 5०. र 
पश्चात्‌ प्राधेना करें अथात्‌ सब उत्तम कामा में 


खर का सहाय चाहें ।... तदनन्तर ईश्वर की उपा- 
पता करें। सो दो प्रकार की है, एक खगुण और 
दूसरी निर्गुण । जैसे ईश्वर सरवेशक्तिमान्‌, दयालु, 
न्यायकारी, चेतन, व्यापक; अन्तर्यामी, सबका 
` उत्पादक, धारण करनेहारा, मङ्लमय, शुद्ध, सनातन 
बन और आनन्द्स्वरूप है; धमं, अथे, काम और 
मोक्ष पदाथा को देनेवाळ।, सबका पिता, माता, 
बनधु, मित्र, राजो और न्यायाधीश है, इत्यादि । 
ईइवर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का 
ताम सगुणोपासना हे, तथा निरगुणोपासना इस प्रकार 
सेकरनी चाहिए. कि ईश्वर अनादि-अनन्त है- जिस 
क] आदि और अन्त नहीं, अजन्मा, अमृत्यु-जिसकां 
जप और मरण महो, निराकार, निविकार जिसका 
| आकार और ज़िसमें कोई विकार नहीं; जिसमें रूप, 
| i सपश, शब्द्‌ अन्याय, अधर्मे, रोग, दोष, 
म [oe नहीं है; जिसका परिमाण, छेदन, 
| शत; जो र स दशन, ग्रहण और कम्पन नहा 
| होता; Ce दीघ ओर शोकातुर कभी नहीं 
भी नहीं हा प्यास, शीतोष्ण, हष और शोक 
| (दि जो जग । जा उलटा क कभी नहा करता, 
| रे धान के के गुणों से ईश्वर को अलग 
ही... बहू निगुणोपासना कहाती है (पृ० 
| केबीन हत और आत्मा को स्थिर करके आत्मा 
| पा अन्तर्यामी रूप से ज्ञान और आनन्दु- 
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द्वितीय नियम । 


स्वरूप fe व्‌ > च व. 
क क्त परमेश्वर हूँ, उसमें अपने आप को 
मरन करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिए, जैसा 
गाताखार जळ में डुबकी मारक्रे शुद्ध होके बाहर 
आता ह, वेस ही सब जीवलाग अपने आध्माओं का 
सुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न 
करके नित्य शुद्ध करें । 
( पंचमह०, द० ग्र०, प्र० भा०, पृु० ८५७, ८५८) 

(प्र० ) ईश्वर सगुण है वा निगुण ! । 

° 

(३०) इङ्वर सुण,-नि्ण दोनों प्रकार से हैं, 
यह निश्चित है । जैसे घट स्पश आदि अपने गुणों 
से सगण तथा चेतन के ज्ञानादि गुणों से पृथक्‌ होने 
से निगुण भी वही है, ऐसे ही इश्वर भी सकेज्ञ 
आदि अपने गुर्णोसे सगुण और जन्ममरण, जडपन, 
अज्ञान आदि गुणौसे पृथक्‌ होनेले निगुण भी वह है। 
(वेद्विसुद्धमतखण्डनस्‌ द० ०, द्वि० मा०, पृ० ७९३) 


शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, 
हलका, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुःख 
आदि गुणौ से रहित परमात्मा को जानकर उसकी 
उपासना करनी ही उसको निगुणोपासना कहते हैं । 

जिसको सवज्ञ, सर्वशक्तिमात्‌, शुद्ध, नित्य, आनंद, 
सर्वव्यापक, एक सनातन सर्चेकर्ता, सर्वाधार, सबे- 
स्वामी, सनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वा- 
न्दप्रद्‌, सबैपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाळा, न्यायः 
कारी, दयाळु आदि सत्य गुणो से युक्त जातके जो. 
ईइवर की उपासना करनी है, सो सगुणोपासना 
कहाती है। ( आयोदेइ्य. दः ग्र, प्र. भा, र(नल | 
२७:२८ ) र 

जो जी गण परमेश्‍वर हैं, उनसे युक्त और जो 
जो नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना, सगु गा 
तिशुण-स्तुति, शुभ गुणों के महण की इच्छा और 
दोष छुडाने के लिये 


सगुणनिगुण-प्राथना और सब गुणो से रहित सब, | 


दोषा से रहित परमेश्‍वर को मानकर अपने आत्मा 
को उसके और उसको 
सगुएनिगुणोपासना होती है! 

( स्वमन्तव्या०, दः प्र, प्र, भा. प्र. से. १९ १ 


परमात्मा का सहाय चाहना | 


आज्ञा के अपण कर देना 


वैदिक घमे। 


क 


“गण्यन्ते ये ते गुणा वा यैगेणयन्ति ते गुणाः ' 
यो गुणेभ्यो निगेतः स निगुणईरवरः ॥ ' 


जितने सत्त्व, रज, तम. रूप, रस, स्पर्श, 
गन्धादि, जड के गुण, अविद्या, अहपज्ञता, राग, देव 
और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो 
पृथक्‌ है, इस में ' अशब्दमस्परीम रूपमव्ययस्‌ ' इत्यादि 
| उपनिषदो का प्रमाण दै । जो शब्द, स्पश, रूपादि 
गुणरहित है, इससे परमात्मा का नाम निगुण है। 
“ यो गुणै; सह वतेते स श्वगुणः ” जो सबको ज्ञान 
सवैमुख पवित्रता अनन्त बळांदि गुणौसे युक्त हे, इस 
लिये परमेश्‍वर का .नाम सगुण हे। जसे पृथिवी 
गन्धादि गुणोंसे 'सगुण' और इच्छादि गुणोंसे रहित 
। होनेसेनिगण है, वैसे जगत्‌ और जीव के गुणी से 
पृथक्‌ होने से परमेश्वर ' निगुण ' और सर्वज्ञादि 


> - = 4 
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गर्णो से सहित होने से“ सगुण ' है । ऐसा 
कोई भी पदाथ नहीं है, जो सगुणता और निर्गणता 
से पृथक्‌ हो। जस चेतन के गुणों से पृथक्‌ होने 
| से जड पदाथ निगुण और अपने गुणों ले सहित 
i होने से सगुण, वैसे ही जड के गुणों से पृथक्‌ होने 
से जीव निगुण और इच्छादि अपने गुणो खे सहित 
| होने से सगुण । 


(स. प्र. १ म समु. द. श्र. प्र. भा. पृ, १०३-१०४) 


' ओ३स्‌ ' इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ 
विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपनी 


| आंत्मा को परमेश्वर की आश्ञानुकूछ समर्पित 
| कर देवे । े 

डि ( स. प्र. ७ म समु, द. गर. प्र. भा. पृ. २९६ ) 
॥। यह ओंकार शब्द परमेहवर का सर्वोत्तम नाम 


है। (स. प्र, शम समु. द.ग्र. प्र भा. पृ. ८५) 


ओ$३म्‌ जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं 
होता, उसी की उपासन। करनी योग्य है, अन्य की 
नहीं । “सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्बर का प्रधान 
ओर निज नाम ओउम्‌ को कहा है, अन्य सब गैणिक 
नाम हैं। क्‍योंकि सब वेद सब घर्मानुष्ठानरूप तप- 
'ण जिसका कथन और मान्य करते और जिस्रकी 
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हि ही. | 

प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचया | 

नाम ` ओ३म्‌ ' है । 

€ स० प्र०७ म समु०,द्‌.म | 
001 ०12 प्र, | 

इन ( मनु, इन्द्र, अग्नि, मित्रा ब | ॥ 


श्रम करते है, | 


नामो करके परमेश्वर ही का महण होत ih 0 
क्योंकि ओ३म्‌ और अग्थ्यादि नामो के मर म र 
परमेश्वर दी का ग्रहण होता है य hu 


यह तो केवल परमात्मा ही का नाम बै 
आदि नामों से परमेश्‍वर के ग्रहण मे पर 
विशषण नियमकारक हैं। ... जहां जहा ग E 
प्राथेना, उपासना, सवैज्ञ, व्यापक, गुद, ह | 
और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हे, वहीं ब 
इन नामो से परमेश्वर का ग्रहण होता है) (५०८) | ¬ 
और ... जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय, असप, जइ । शः 
इश्य, आदि विशेषण भी लिखे हो, वहां बहा एरो- रे 
इवर का म्हण नहीं होता।  (स्प्र०्श मसु र 
इ० मभळ म्र भाङ, पु० ८९-९० ) | है 
जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पितापुप्रहे | हः 
सम्बन्ध के समान है। और यह नाम ईश्वर गी | पुष 
छोड के दूसरे अथे का वाची नहीं हो सकताँ।ई | ती 
के जितने नाम हैं, उनमें से आकार सबसे उत्त | ६ 
नाम है । ... इसी नाम का जप अर्थात्‌ सरण भौ! || 1 
उसी का अर्थविचार सदा करना चाहिये। | 


( ऋग्वेदादि० द्‌० अ० द्वि० भा० पृ० ४६९-४५० ) 


९ N 
जैसे परमेइवरके अनन्त गुण, कम, श्वभाव है 
उखके अनन्त नाम भी हें। उनमें प्रत्येक गुणा | 
CN 
और स्वभाव का एक एक नाम है। 
(स० प्र० १ म समु० द० 9० प्र० भा १० ४ 


आप हमको अत्यन्त सुख देओ, जो द गो ॥ 
सो आप से ही हम लोग मांगेग; सब सुख le । 
बाला अपके बिना कोई नहीं है, सवथा द. को 
आपका ही आश्रय है अन्य किसी का र | 
सर्वशक्तिमाऱ्‌ न्यायकारी दयामय सब | 
को छोड के नीच का आश्रय हम लोग कम क र 
आपका तो स्वभाव ही है, कि अगरी || 


| ध स्‌ 
१) ( शाः 


वरि 
पै मी भवर > 
सक आप सगे भित्र हो... की कभी 
"मी होता... जो आपका मित्र ओर जिसके 
५, उसको दुःख कयौँ कर हो ? (पु० १४) 
तिलको एक योग्य मित्र है स्य कोई नहीं । 
| ढि {शवर जीव का अन्तर्यामी हैं, उससे परे जीव 
` | हितकारी कोई और नहीं हो सकता, इससे पर- 
गरा से सदा मित्रता रखनी चाहिए । (प० १६ ) 
। जे ॥ हे सवरक्षकेश्‍वर ! आप सचेरक्षण अर्थात्‌ पूवोक्त 
परे? ख़ धर्मात्माओं को रक्षा करनेहारे हैं ।जिन पर 
७ भाप रक्षक हो, उनको सदेव सद्रकल्याण (परम 
उ) प्राप्त होता है, अन्य को नहीं । (६० १९) 
पुत्र | हमको सम्पूर्ण दुःसह दु; खोसे पार करके आप नित्य 
बर शे | एव को प्राप्त करो ( कराओ ), जले अति कठिन 
|| गी वा समुद्र से पार होने के लिए नौका होती है, 
उत्त ।पिही हमको सब पापजनित अत्यन्त पीडाओं 
ग और |प पथक्‌ ( भिन्न) करके संखार में और एुक्ति 
' "ह| (भी) परम सुख को शीध्र प्राप्त करो 
४७) | िओ )। ( पू. २२ ) 


_ 
हव | भको दृढ निश्‍चय है, कि आपके बिना दूसरा 
ह ५ को कि गी ९ ~ पो 
का | ८ न का कॉम पूण नहीं कर सकता, आपको 
| | दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं, उन 
रश न ~ ~ 
१ | झम नष्ट हो जाते हैं । ( पु० २३ ) हे 


dS 
कपादकेषवर ! आपको शास्त्रवित्‌ हम लोग 


ह कल से सर्वोपरि विराजमान मानते हैं, क्यो 
गती [पा करे द्र सुख देनेवाले आप ही हो, सो 
मेहि भो, ङे को ( में ) आप आवेश (प्रवेश ) 
| को ह्म लोग अविद्याअन्धकार से छूट 
ही है. सो त दोके आनन्दित हो । (प०२४) 
इ पे सौख्यमदेदवरर ! आप कृपा करके... 


पथावत्‌ रमण करो । जैसे सूय की 


७०७ टि | नि 
्रेतीय नयम | 
ग, | यह किरण, विद्वानों का मन और गाय पठ अपने अपने 
ऐप] 


विषय और घासादि में रमण करते हैं वा जैसे मनष्य 
अपने घर में रमण करता है, वसे ही आप थे 
स्वप्रकाशयुक्त हमारे पता 4 
लिए कि हैमार हृदय ( आत्मा ) में रमण की- 
जए, जिससे हमको यथाथे सर्व ज्ञान और आनन्द 
हो । (पृ० २४) ु 
है प्रियबन्धु विद्वान ! ईइवर सब जगत्‌ के बाहर 
और भीतर सूयंकै समान प्रकाश कर रहा हैं... जो 
सभ जगत्‌ का परममित्र अर्थात्‌ जैसे प्रियमित्र- 
वान्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन करता है, 
बस हम छोगों का पालनकर्ता वही एक है और 
कोई भी नहीं, जो जन... ईइवराभिम्रख हैं थे ही 
सुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे पुत्रलोग अपने 
पिता के घर में सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो 
अनन्यचित्त होके निराकार सर्वत्र व्याप्त ईइचर की 
सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हे, जैस कि अत्यन्तो - 
त्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतित्रता नारी 
रातदिन तनमनधन और अति प्रेम से अहुकळ 
रहती है बैसे प्रेम प्रीतियुक्त होके आओ भाई 
लोगो ! ईइवर की भक्ति करें और अपने सब भिछके 
परमात्मा से परमसुख लाभ उठाबें। (पृ० ३०) 


"आप से अन्य ( भिन्न ) विश्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
जिस समय आप के सामथ्ये से (प्रलय में ) प्रवेश 
करता है, (काय सब ` कारणात्मक होता है), उस 
समय भी आप हमारी रक्षा करो जिस समय यह 
जगत आपके सामथ्ये से चलित होके उत्पन्न होता 
है, उस समय भी सब पीडाओं से आप हमारी रक्षा 
करें ! “आप सब जगत्‌ में उदित ( प्रकाशमान ) 
हो रहे हो, परन्तु सूयैवत्‌ हमारे हृदय में कपा करके 
प्रकाशित होओ जिससे हमारी अविद्यान्धकांरता 
सब नष्ट हो। ( पृ० ३१) 


° 
आपकी स्तुति, आपका उपदेश, आपको प्राथना 
और उपासना तथा आपका यह बड़ा अखण्ड 
साम्राध्य और सब मनुष्यों का हित सबदा कहें, सुनन 


- और आपके अलुम्रहसे परमानन्द को भोगें। (प०३७), 
...आपकी कूपासे हम लोग सदैव आपको ही स्तुति, 


[। 
छै 
। । 
1 
है 
हे 
| 
५ 

| 


बैदिक धर्मं । 


प्राथना और उपासना करें, तथा आपको ही पिता, 
माता, बन्धुराजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुहृद 
परमगुवादि जानें। क्षणमात्र भी आपको भूलके न रहें, 
आपके तुल्य व अधिक किसी को कभी न जाने |(प० ३६) 


हे भगवत्‌ ! तीन प्रकार के सन्ताप जगत्‌ में हैं। 
एक आध्यात्मिक (शारीरिक ) “दूसरा आधि- 
भौतिक "तीसरा आधिदैविक'"हे कृपासागर ! 
आप इन तीनों तापा को शीघ्रनिवृत्त करें जिससे हम 
लोग अत्यानन्द में और आपकी अखण्ड उपासना 
में सदा रहें | “है ईश्वर ! कुकाम कुछोभादि दुष्ट 
दोषों को कृपा से छुडा के श्रेष्ठ कामो में यथावत्‌ 
मुझको स्थिर कर, में अत्यन्त दीन हो के यही मांगता 
हैं, कि मे आप और आपकी आज्ञा से भिन्न 
पदार्थ में कभी प्रीति न करूँ, हे प्राणपते ! प्राणप्रिय, 
प्रोणपित;, प्राणाधारू, (प० ३८) प्राणजीवन, सुरा- 
ज्यप्रद | मेरे आप ही हो मेरा सहायक आपके विना 
कोई नहीं है। हे न्यायप्रिय | हमको भी न्यायप्रिय यथा. 
बत्‌ कर । हे धर्माधीश ! हमको धमेमे स्थिर रख । हे 
करुणामय पिता ! जसे माता और पिता अपने संतानों 
का पालन करते हैं, वैसे ही आप हमारा पालन 
करो। (ए० ३९) 


अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, विच।रशून्य, अजितेन्द्रिय, 
इइवरभकितरहित इत्यादि दोषयुक्त मनुष्य से ईश्वर 
बहुत दूर है, अर्थात्‌ वे कोटि कोटी वषेतक उसको नहीं 
प्राप्त होते, इससे वे तब तक जन्ममरणादि दुःख सगर 


_ में इधर घूमते फिरते हैं, जब तक उसको नहीं जानते । 


सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, जितेन्द्रिय, सवजनो, 
पक्कारक, विद्वान्‌, विचारशील पुरुषोके अत्यन्त निकट 
है, किंच वह सबके आत्माऔँ के बीच में अन्तर्यामी 
व्यापक होके सवेत्र पूण भर रहा है, वह आत्मा का 
भी आत्मा है. क्योंकि परमेश्‍वर सब जगतूके भीतर 
ओर बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिळमात्र भी 
उसके बिना नहीं है, वह अखण्डेकरस सब में व्यापक 
हो रहा है, उसी को जानने से सुख और मुक्ति होती 
, अन्यथा नहीं (पृ० ४६ ) 
i | 
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हे परमात्मभकत जीवो | हि; र 
झवर सो प्रजा, घन, जनपद्‌ और दरी 
वाळा है । शरीर, इन्द्रियजन्य और मे | 
हनन विनाश करनेवाला है । सब य गे 
का जाननेवाळा है, सवेज्ष और विद्यादि ६ पे 
है। अपने (हमारे) शरीर, इन्द्रिय, मनच 
की पुष्टि को बढानेवाळा है । सुन्दर यथा ड 
मित्र वही हे, सो अपने ( हम) उससे य ॥ 
हे सवेजगदुत्पादक ! आप ही कृपा करके परे 
हो आर हम भी सब जीवोके मित्र हो, तथा भ्त ॥ 
मित्रता आपसे भी रक्खें। (प०२५ “को 


| 


ऐसा अभागी कौन मनुष्य है, कि जो एह 
कारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड प 
की उपासना करें और राजा माने । ` 
( ऋग्वेदादि द्‌० ्र० द्वण भा० पू | 


हे मनुष्यों | उस अग्नि की स्तुति करो, जे। || 
कायौँसे पहिले वतेमान और सबका मुख्य काण 
सब संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक (| 
करनेवाळा ) सबका जनक है । हे मनुष्यो! उस 


AU? 


एफ! 


हें । वही सब जगत्‌ का द्रविण अर्थात 
९ 
सब अन्न-जळादि पदाथ और विथ 
देनेवाळा है। उस अग्नि परमात्मा की 
किसी की भी भक्ति, याचना कभी 
करनी चाहिए ' (१०२६) 
८ न) जड. 
हे मनुष्या ! जो सब जगत्‌ ( यच | 
का और चेतनावाले जगत्‌ क i et 
पालक है, तथा जे सब जगत्‌ कै प्र | 
... आओ मित्रों | ( १० २८ ) 


~ 


१ शु 

| qo २९ 

क | हन मित्रा! वही एक परम सुखदायक 
गो हता ह अपने (हम ) सब मिलके प्रेम, 
\ र 
EL Rs 


प्रिय पाठक! देव और दानवौका भेद दिखानेके पूव 
है और देवोंके कायेका परिचय देनो परमावइ्यक 
| | मनुष्य प्रथम अपनेको देखे | हम जिस जगह 
बैकर इनको सोचनेका विचार कर रहे हैं, वह एक 
$| 0 है। कमरा किसी घरके कोनेमें है। घर किसी 
एक मोहरछेमे है, मोहरला किसी गांबमें हैं और गांव 

बिसी प्रास्तमें है । प्रान्त किसी एक खण्डमें है, खण्ड 

"किसी कगोलाधम है । जैसे र) ° उ छ 

की गि को हे बि दै । वैसे ही गोलाध एक पृथ्वी 
के (ती क हद पृथ्वी इस अनन्त आकाशके 
रण १0 शशि म खस खसके समान है । न जाने ऐसे 
4६ म तकोटि पिड हूँ, जो इस अनन्त आकाशकी 
पदै रीपरञ्जमरोकी तरह अहनि भ्रमण कर रहे हैं। 


डर (ए सबसे बड महत्तत्त्व है, जो सुईके छोटे 
* कि ऐेकर समस्त ब्रह्माण्डमें फैला हुआ है - 
| the Store of a]! thinएऽ- (आकाश 
[त ५ भाण्डार्‌ है। ) संसारकी हर वस्तु यहींसे 
दी विहीन हे! जाती है । यह सब 
वा ह. राफ गादकी लीला हे आका क क क सतत आकाशकी गेदकी लीला है। आका- 


| 
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रेखक 
8 १ छा “बैदिक घर्म ' क्रमांक २२४, ए० ६१५ पर देखिये । 


द्वितीय नियम । 


दि सै र्‌ 
हद ह भक्ति कर, कभी उसका छोड अन्य 
त स्यन मानें ' पेहे अपने को अत्यन्त सुख देगा 
कुछ सन्देह नही । ( पृ० ७२) 2 
ईश्वर जे। निराकार सर्वानन्द प्रद 
उसको मत भूळा, बिना 
नहा हैं। ( पृ० ७३ ) 
[आयाभिविनिय, द्‌» ग्र०; प्र० भा०; 


= ० 
हैं, है मनुप्यो | 


प्र २५-७३ ] 


मस्ये 


खोजक पथ पर , 


[ लेखक- श्रो० पं० दीनानाथजी शास्त्री चुठेट, इन्दौर ] 
( लेखांक २ र +) 


देव ओर दानबोंका भेद। 


शके कई एक नाम हें-आकाश-नभ-व्याम-शूस्य- | 


ख-अम्बर- अन्तरिक्ष-यौ-आंसमान आदि नाम 
भारतमें कहे जाते हैं। पारिचिमात्योमें- 110 $7, 
the abode of God and the ॥।९७४९ वैकुण्ठ- 
स्वग, The Sure 100108 परमेश्वर, 1 he 
Seventh-in a good deal of happiness अति 
्रसन्नतामें-परमसु में-सातबें स्वगे और ९1० - 
ing to beaven,celestial; devine; Blissful; 
वैकण्ठ धाम!स्वर्गीय, दिव्य, उत्तम, अन्तरिक्ष, सम्ब- 
नध प९०४९०]०९४४ शब्द प्रयोजित करते हे। आका- 
शके लिये वेदौमें अनेक उपमा दी गयी हें । स्थाना- 
भावसे यहाँ सारा उल्लेख नहीं हा सकता तो भी 
थाडेसेग इतना ही कहना पर्याप्त हांगा, कि भूलोक, 
अवलोक, स्वीक, महळौक, जनलोक, तपलोक और 
सत्यलोक आदिका कोई ठिकाना हा तो आकाश ही 


> स म 
है । वेदोंमें आकाशको समुद्रसमान विस्तृत औरफैला | 


हुआ कहा है । “द्यौः समुद्रसम सर” (यजु० २३-४७) 
_ आकाश समुद्रके समान सरोवर ह । . 


-->>>-२>>>>>>> 


त्व 
उसके काई सुख का ठिकाना 


° 


- नव करोड मील दूरी तककी सीधी कक्षायें सडक के 


वैदिक घंमं । 


सलिलं बा इदम॑तंरासौतं | यदतरन्‌ । तत्तारकाणां 
तारकत्वं यो वा इयं सचते अमुम्‌ सलोकम्‌ नक्षत्रे । 
तन्नक्षत्राणास नक्षत्रत्वम्‌। देवगुहा वे नक्षत्राणि । 
( ते० त्रा० १-५:२ ) 
उक्त समद्रतुस्य अफाट आकाशका जिन 
( तारु ) नाकाआक सहार हम तर सकते ह, वह 
तारका ( तारे ) कहाते हं । इन्हीं ताराके आधार 
पर जा कोई प्रयोग या नाप करते हे, वह काय अ- 
चक होता है। क्योकि नक्षत्र यह दिव्य ज्यातिरूप 
देव-मंदिर है । इतना ही नहीं ता ये सवे शक्तिमान 
ऐसे दिव्य शक्ति गृह ( P०छ९1-- ००७९ ) हैं । 
इन सब दिव्य ज्योतियोर्म सव शक्तिमान, सब 
से बडा अधिकारी सूय हे । “ सूयः आत्मा जगतः 
तस्थृषञ्च''- सयं यह जगत्‌ ओर अखिल ब्रह्माण्डका 
आत्मा है। आकाशाके जिस मेदांनमें ( नक्षत्र- 
्रान्तमें ) ) सथ देव स्थित रहते हे, बहांके तमाम 
प्रदेश भरके अन्दर बडी तेजीकी आन्दोलन गति 


“पैदा होती है । इस आन्दोलन का प्रभाव तेजपुंज 


देवताओं पर होता है। वे अपने आधिपत्यमें सौंपी 
गयी शकि्तियोंको जो भी धारण किए हुए हैं, तो 
भी अपने स्थित अण- रेणु-परिमाणुओंकें प्रवाहको वे 
तब तक नहीं छोड़ते, जब तक सय रक्मियों द्वारा 
पन्हाई न जाय। अर्थात्‌ मर्यादामय नक्षृत्रपंजाको 
पहनानेका कार्य सूय के सपुद्‌ हे । 


चित्त्पतिमा पुनातु देवो वा सबिता पुनातु 
त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूयस्य रक्मिभिः। तरय 
ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्‌ कामाः पुने 
तच्छकेयम्‌ ॥ ˆ ( वा० सं०४-४ ) 
यही अपनी रश्मि-किरणों द्वारा तमाम जगत्‌- 
व्यापी तत्त्वोको-फिर वह जड हो या चेतन सबको - 
जागृत करते हें । हर एक परिमाएु को यहां भेजना 
या वापिस अपनी जगह बळानेका काये सयदेव 
सदा ही अपनी किरणों के सहारे करते हे । इनके 
रश्मि किरण हमारे चल्दै के पाससे लेकर सूय तक 


रीर हे, जो वेखटके परिमाणमय द्रव्यौको लाने 
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हा र 
3 

ओर ले जानेका काये अहर्निश करते हैं 
भौतिक शास्त्रके हर एक वेज्ञा 
यह्‌ बात अच्छी तरह है 


के वि 
जैसा थोथा दीखता है, वास्तव ' हिं 


वास्तव मै इ 2. 
नहीं है। आकाश में तो सष्ट पढ | 
करनेवाली अण-रेण परिमाणमय शक्ति ॥ h ह 

प 


ह । अर्थात्‌ परथ्वबी-जळ-अग्नि-बायु और आकाश 
पचतत् इसी आकाश को गोरे मर्‌ (२ 
सदा विरळ एवं उत्ताळ तरंगोमें जोङ्ग र 
अवस्थास लहर खाते रहते हे । और बायकी धे 
इतस्ततः आसांनीसे भ्रमण करते हैं। यह पि 
वेज्ञानिकोने आज तय कर रखा है । बे य 
| 
वातं पाहिलेहदीसे तय हे । अब देखना यह है, ६ 
भौतिक शाख्जके अनुसार आज हमें संसारे की 
भी खुष्टि-वश्लु उत्पन्न हुई दीखती हे, वे प्रायः गोर 
पडोकार-ळबगोळ इसी अवस्थार्म बद्ध करी हु 
मिळती ह । उदाहरणके लिए पानीकी एक बंद भ| 
कहीं देखें, तो वह समवृत्त गोळ ऐसी ही बिहु 
दिखिगी। यह गणितशास्त्रका अबाधित सिद्धान | 
कि बिन्दु छोटा हो या बडा, जो गोलाकार है, ह| 
३६० डिग्री (अंश) से कसा हुआ है, इसीसे यह ३७| 
अंश छोटेसे छोटे बिन्दुसे लेकर तमाम आकाश| 
नापनेकी ताकत रखते हैं । अतः यह बात निसके| 
है, कि संसारकी प्रत्येक सर्ट वस्तु और स्थेदज, भ 
जारज; उद्भिज आदि जीव अण्डे हमं 
संसार में प्रवत्त होते हैं और ' खं ” ब्ह्महप गह त 
वृत्तवाले आकाश ही निवृत्त होते ६। 1 
यह बात स्पष्ट है,कि आकाश से ४८ द |. 
एकाएक नहीं बरसते, जैसे- गेह, चावट मा | 
वर्षा आकाश से एकाएक नहीं होती" हन शै 2 
मागे की कई मर्यादा बांध रखी है, वे य 
अधिकारियों को सॉपते सापतक पद| भे 
पर सृष्ट पदार्थरूप में कई प्रकारातर प भे 
रूप मं आते हैं। जैसे-- 
सविता प्रथमेऽहन्नगिन्ितीये वायुर ५ 
आदित्यइचतुर्थे चन्द्रमाः पन 


टे त्रो 
) अँ हम बहरयतिरष्टने मित तृ 
पहत दशम इन्द्र एकादशे विदवेदेवा द्वादश॥ 
द) वृण ( वाज० संहिता ३९-६ ) 
शह | 5 हर एक द्रव्य को सविता देव पन्हाते 
थे ० CQ ~ 
र ह दरी बार अग्नि के सुपुर्द करते है, तीसरी बार 
र त - ब्ायुकी तरफ भेजता ह । वायु उसे किरणों में 
हा रे ासमानिष्ट करता है। जा 
9 पै भावि के अधिपति चन्द्रमाको साँपते हे । चन्द्रमा 
द, र्यो को छठी बार ऋतुओं के सुपुद करते 
| १) सातवी बार ऋतु उन्हें मेघमण्डलों के सुपुदे 
दु ` इत ह| आठवी बोर मेघ-मण्डल जो बीज 
१ पे | करत है | ~ जि र ~ ० SN 
द ते बोथे गये हैं, उनमें रवानगी करते हैं। 
है, है। ब बार पृथ्वीका गन्धत्व उसको गोदोमं लेता हे । 


प निशी; दसवीं बार वह तमास परिमाणुओं को अपने में 
म; गोर- ओतप्रोत करता है । ग्यारहवों बार उपयोग में 
री हुँ। आने योग्य बाजारौँमै हाटमें बह द्रव्य आता है 
बूंद म और बारहवी बार उसका वास्तविक तत्त्व उपभोग 
ुर्प। के आनेके साथ-ही साथ विश्वरूप पूजे स्थल पर 
द्वाह॥। खोच जाता है । 
दै %| सृष्ट पदार्थों के आनेका जो क्रम है, ठीक वही 
| क्रम जानेका है। अर्थात्‌ जिसका नाश हम इस 
I) रूढ नेत्रोसे देखते हँ, वास्तव मे वह पदार्थों का 
नेका RF है, नाश नहीं; क्योंकि बह जिस स्थूल 
hl |  द्रव्यकूप हमें दीखता है, वह एकाएक आकाश 
प गोह: | प्त नहीं जाता | चह प्रथम अग्नि में फिर वायु में 
रैचात्‌ क्रमक्रम से हर एक अधिकारियो की 


,। फसे होते हुए अपने निज स्थल पर एक परमाणु 
ट पी जाकर रहता है। 1 


भारि | र 63 हर नर 
आर ne स पाठक ठीक रीतिसे समझ गय 
नेअणी नि ७ तमाम सुष्ट पदाथ का परमाणुरूप आगमः 


५ निगम बिना अधिकारि होने पाता | अतः 
र शो सवात को यों के नहीं होने पाता 


पद| भोक स्सन्देह है, क्रि विश्वके समस्त परमाणु- 
॥ जे ही का अधिकार उन्हीं के सुपुद है, 

ह रा म॑ ददीप्यमान देवता कहाते हैं । 
परे (ग्द देखना आवश्यक हो गया है, कि 
१ देवता रहते हे, तो इसका नाप कैसे हो?! 


७११ j । | ) 


खोजके पथ पर। 


क यहां यह नात स्पष्ट कर देना चाहता 
बिल ता पूत-पश्चिम, दक्षिणोत्तर 
३ पू र है, वसा किसी गाळवृत्त- 
` ` टके पवको जगह पॉइंट (चिन्ह) ळगाता 
आसन नह] । यह बड़ी टेढी समस्या है । किसीमी | ं 
म क देकर कहा जाय, कि | 
थ षु हु लगाइय तो उनकी कलम F | i 
ह्‌ दम रह जायगी, और कई प्रन एकदम दिलमें 
खड हों जावेंगे । उठाई हुई कलमको विवश होक | 
पुनः जमीन पर पटक देना पढेगा। और कई | 
विषयों और अनेक शंकाओं का हल करनेके पीछे र 
पडना पडेगा, तब कहीं वह ठीक पाइंटपर निशान 
लगा सकग। ८ । (0 
इसी प्रकार आकाशमै ठीक पूवे दिशाका नाम h 
करना तो और भी अधिक टेढी समश्या है, क्योंकि 
इसकी ठीक-ठीक नाप वसन्त सम्पातवाले दिनको - 
विना समझे हो ही नहीं सकता। अर्थात सूर्यदेव 
जहांसे उत्तरायण और दक्षिणायनक्रे लिये करवट 11 
बदलते हैं. बह खास दिन वसंत सम्पांतका कहाता 
ह ६ 1 
इसको-Ascending node of the equator, . 
first point of aries, verval equin०x-वसन्त- 
सम्पात कहते हैं। अकाशसे सृष्टि और सष्टिस 
आकारामें होनेवाले सुष्ट पदार्थ- जीव तथा अनेक _ ह | 
दिव्य शक्तिके आवागमनकी सबसे बढिया मोटा 
द्वार और जनरल सडक यही है । 
आजकी भाषामें जिसे हम पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ._ 
उत्तर कहते हैं, वैदिक भाषाम आकाशके लिए इन्ही | 
दिशाओंके सम्बन्धमे- 
राइ्यसि प्राची दिखिराइसि दक्षिणा दिक- | | 
सम्राडसि प्रतीची दिझ स्वराडस्युदीचीदिगधि- | 
पर्न्यसि बहतीदिक्‌ ॥ . (वा० सं० १४1१२ ) |; 


` पूबे दिशाको = राट्‌, दक्षिणको = स्वराट्‌, पछ्चिः 
मको = सम्राट्‌ और उत्तरको = स्वराट्‌ कहा है | | 
इसी ज्योतिद्वारा ऋतु अपना अपना काये समया- "| 


f 
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सस्कृत साखना चाहत ह 


सस्छतपाठमाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमे महाभारत समझनेकी योग्यता 
पत कीजये । २४ भागोका मूल्य ६॥। ); १२ भार्गोका मूल्य ७ ); 
मस्य १) और एक भागका म० ॥ ) ची० पी० द्वारा । ) चार आने अधिक मूल्य होगा। 


वादक प्राणावद्या 


वैदिक घम । 


नुसार नक्षत्रौके सहारे करते चले जाते हैं । 
हमारे और आकाशके बीचमें एक नक्षत्रोकी जो 


माला घिरी हुई है, वह भचक्र कहोती हे । इनमें दो 


शक्ति प्रधान हे, एक तो उत्थान करनेवाली 
दूसरी पतन। 
कृत्तिका: प्रथम । विशाख उत्तम । तानि देव 
नक्षत्राणि॥ अनुराधा प्रथम । अपभरणीरुत्तम । 
तानि यमनक्षत्राणि ॥ ( ते० ब्रा० २-५-२ ) 
अर्थात्‌ कृत्तिकास विशाखा तक देबनक्षत्र हैं 
और अनराधासे भरणी तक यम-नक्षत्र कहाते हैं। 
देवनक्षत्रके स्थित ग्रह दक्षिणाभिप्रख माग ( क्रांति 
वत्त) से होते हुए गमन करते हें । उक्त नक्षत्रों 
की पहचान और जानकारी प्राप्त करनेका जो यत्न 
है, वही यजन कहाता है । 


आर 


अब यहां यह बात स्पष्ट की जाती है । ऊपर देनेकी महत्‌ शक्ति ओतप्रोत है इसीस यह देवा 
` दिखाई गयी तमाम बातौसे स्पष्ट हो गया, कि हैं। (अपूर्ण) 
ID SNe. 
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प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 
चाहिये, उसका वर्णन इसमें है । मूल्य ॥ ) और डा० व्य») दै। 


_मंत्री, स्वाध्याय-मैडल, औंध, ( जि० सातारा ) 


क्रांतिवृत्त पर जो नक्षत्र चक्रकी कि. 
तेजपुंज देवोका दरबार है और म 
अन्यान्य बातें जो सौंपी गयी वही बल 
देवत्व है । क्योंकि हमारे यहांस भेजे ग 
ओको अपने में समाविष्ट करने और ; 
परमाणुओंको पुनः जहांके तहा भेजनेकी ह 
शक्तियाँ इनमें ओतप्रोत हैं; और यह्‌ ke 
र्‌ 


रहते ह । इसोस ' दिवि वसन्ती तिद्देवाः ' 


नज 


थ्‌ 
देवताया आदिशतिं। सर्वा हबै देवत || " 
ध्वयु: हृविग्रेहीध्यन्तमुपतिष्ठते ।...... ु 
( शतपथ ब्रा० १२१८) । 


क्योंकि इनमें हविद्रव्योको अपने में लेनेकी और 


आप 


ie रि 
८-1 AON Fb: dj = 


भागोंका मल्य २ ); ३ भागि 


मनकी भावना ' रखनी 
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अन 
माग, 
गी, 
| 
शे गक... 
गते कई दिनों से हमने सुना 1 कि, मध्या क विधय 
त जमदि ऋषिका प्राचान आड हं हर उस 
पात ही चर्मण्वती (चंबळ) नद का उद्गम द्वे । ऐसे 
ता पवित्र स्थान का दृशन कर लेने की हमारी बहुत दिनों 
इच्छा थी । सुदैव से यह मोका हमें थोडे दिन पहले 
१८) प्राप्त हुआ । प्रत्यक्ष स्थान देखकर अति प्राचीन काळ में 
और | एसी स्थान के आसपास जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, 
देवता | उनका जो अशत; स्मरण हो आया | 
ग) 
माळव-प्रदेश की दक्षिण सीमापर विंध्यपर्वत है, जिसकी 
प्रथम पंक्ति पर जमदुस्ति ऋषि का आश्रम, एक बहुत 
८८६ | उंची पहाड की चोटी पर हे। इस टेकडी को “जानापाव! 
कहते हैं। महू स्टेशन से मानपुर को जो सडक जाती है, 
उसके बीच मे 'जानापाव' को जाने का रास्ता है। 'जाना- 
पाव! यहां से करीब ५-६ मील है । गवालियर रियासत 
का भूगोल जो मदर्सा में पढाया जाता हे, उसके १६ वें 
र पर चबल नदी का उद्गम 'जानापाव? की टेकडी 
व से हिखा है। रावालियर के सरदार श्री. कृष्णरावजी 
का पाइब माहाडिक की जागीर डिगठान की सरहद के पास 
“पे जानापाक' टेकडी हें। टेकडी का हर्य भब्य, गंभीर एवं 
जा । प्राकृतिक रचना आकर्षक है । टेकडी पर 
तु साग हैं | एक मागे सरस परन्तु फासले का 
, य पास का दै ; किन्तु चढन (बहत क है। 
है पार दो या रास्त से पवना पंड्या दे ॥ जड लु 
| पावर हे र पास RR हैं, 1कतु चढत 
| ५ .. रण बार-बार बैठना पडता है। हमारे साथ 
॥ पर पंडित तथा राजाजी ये दो यात्री थे। इन दोनों के 
६664. 


भाकर हमने कठिन पगडण्डी से चढना शुरू 
। चढान 


| हने 
| किया 


के ५ 
के कष्ट खूब भुगतने पढे । करीब आधा 
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. अत का एक वेद-कालीन स्मृति-स्थल। 


[ रू०--- श्री ० प० गो, सी. जोगलेकर, बी, ए. ] 


~ (१ - हि 
मांलवाका वेद्कालीन स्मृतिस्थळ | . 


जमदभि ऋषि का प्राचीन आश्रम । 


हिस्सा चढ जाने के बाद तो अनेक बार विश्रांती डेक छा 
कदम रखना पडा । जैसे-तैसे हम चोटी पर पहुंच । कष्ट. . 
के बाद जो वस्तुलाभ का आनन्द होता है, वह सचसुच . 
अनुभवगम्य ही है । 

'जानपाव! की टेकडी से ५०-१२ नदियां निळी हैं। 
पहाड के पृष्ठभाग पर ही उपर से नीचे तक पानी के 
बहाव के मार्ग साफ दीखते हैं। ये मार्ग दोनों तरफ 
मिळकर १०-१२ ह | चोरी का पृष्ठ भाग सकड! हे | 
चौडाई २ फळाग ओर ळंबाई ४ फक्रांग से कम है। मिट्टी 
गहरी ळाळ रंग की है । एक प्राचीन शिवालय बना है, 
जिसको जमदग्नेइवर कहते हैं | १०-१२ साळ से एक | 
गुजराती ब्राह्मण साधु यहां पर रहते हैं । र्तिका के शिव. 
लिंग दिन भर बनाकर सायंकाल को उनका बडा शिवछिंग ह 
विशिष्ट संख्या में तैयार होने पर उसका पूजन यह साघु 
करते हैं | उनकी बोल-चाल से हमें मालूम हुआ कि | 
वह किसी सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहै हैं । 
शिवसंप्रदाय के तंत्र ग्रंथा मे इस प्रकार के प्रयोग कहे दें त्‌ 
मगर अध्यात्मशास्त्र में इनको अविद्या कहा है। अस्तु; हँ 
इन साधु महाशय के एक सहृदय भक्त ने हस चोरी ड | 
पर खोद कर एक छोटा-सा सुंदर कुंड बनाया है । | | 
जिसमें बरसाती पानी हमेशा रहता है । पहिळे यहां व । 
पानी नहीं था, अब मिछने छगा है, जिससे यात्रियों को 
आराम मिळता है । गर्मी में पानी खराब होने छल ह. > | 
किंतु विवश होकर उसीको काम में छेला पड़ता दै। वैराग्य हः | 
संपन्न मनुष्य ही यहां पर ठहर सकता ई । पवेत की । 
चोटी ऊंची होने से भासपास बहुत दूर तके 


~= 


का प्रदेश . 111 
दिखाई देता है। कार्तिकी पौर्णिमा को यहां मेळा छगता . 
$ । आम तौर पर “मान उतारनेवाळे' लोग यहा आते _ 
र LS (4 ह ऊची > . बळ 1 
रहते हैं । यह टेकडी करीब १००० फाट ऊंची हद । च | 
A < Ly ~ ल रच it 
नदी की रेखा पवेत पर नीचे गई हुई स्पष्ट दीखत्ती है १ \ 


a 


1 
न 
। | 
`| 
| 


बैदिक धर्म । 


डाळ कर ऋषि का आश्रम नष्ट 
से कातवीय का युद्ध हुआ । कातबीय मारा गया | 


कारम, गंभीर, अजनास, नरवेळी आदि नामकी नादेयोकी 
अन्य रेखाये भी दीखती हैं । वर्षा-काळ के सिवाय ये सब 
रेखाये शुष्क रहती हैं । 'जानापाव” के तळे के. पास नीचे 


~ 


चंबल नदी एक मामूली छोटे नाळे के सदृश है | 


नदी महानसाद्यध्य प्रवत्ता चमराशितः। 
तस्मांत्‌ चर्मण्वती पव, अश्निद्दोत्रेऽभवत ण्रा ॥ 
(द्रे० प० ७।६७ ) 


~ ~ € 


यज्ञप्रसंग में प्रशुओ की चमंराशि बहुत होने के 
कारण इसका चमेण्वती नाम हुआ, ऐसा द्रोणपवेे कथन 
है । चंबळ के किनारे के ग्रामीण कृषक भाज भी चमड़े की 
पखाळ य मोट चंबळ में नही डालते हैं | सह बात हमको 
स्वानुभव से मालूम हे । अनुमान यह है, कि प्राचीन काळ 
भें चमड़े की वजह से इसका जळ दुषित होने से रोग का 
भयंकर उद्भव हुआ होगा और इसी कारण किसी राजा 
के आज्ञानुसार नदी मं चमडा डाळना मना किया गथा 
होगा । कालिदास कवि ने मेघदूतकाव्य में चर्मण्वती 


शब्दु की उत्पत्ति इस तरह ही बतळाई दै । 


जमदग्नि द्वारा इस पर्वत पर अपना भाभ्रम बनाए 
जानपर एक नवीन संकट उत्पन्न हभा। 'जानापाव'ह८-१० 
काल क फासळ पर, माइष्मति [महेश्वर ] में कातेवीये 
का राज्य था । कातधीय एक दिन मृगया करते-करते ऋषि 
के आश्रम पर आया । ऋषि के आश्रम में बहत-सी 
दूध दनेवाळी गाय थीं | ऋषि ने राजा और उसके 
साथया को दूध देकर स्वागत किया | कार्तवीर्यं संभवतः 
एक अनाथ राजा था | कातेवीथ ने कृतध्नता से सब 
गायों को बलात्कार से हरण किया; किंतु जमदग्निने काम- 
धेनु के अंग से यवन निमोण किये और कार्तवीर्य का 
पराभव किया । इसके बाद कार्तवीर्यने एक दिन छापा 


aS ४३. 


किया, तिस पर परशुराम 


> 


कातेवीर्य के लडको का यह बात मालूम हान पर उन्द्वान 
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एक राज अचानक आकर जमद्‌ 
उस वक्त परशुराम मोजूद नहीं १ । परशु 
पर जब यह हाळ मालूम हआ तब इन 
का अनाय जातियों को नष्ट करने को 
मतबा 1नःक्षात्रय पृथ्वी करन को पर 
भासछ ह। महाभारत के शातिपव [ 
कथा ।वस्तार स दा गयी हे | 


सका 
के बि 
हान ७ 
| 
भतिजा छो |, 
शराप्र की प्रति 
SE 


[न था प 
२ क 
न होता हे ष 


आज भी कथा प्रचलित हे 


क़ इ 
| दार मार गय | पहाड के 


0५ ५ 


नाप 


श 
a 
बन्ने 
a] 

12 31 

१ 44 
0111 
£} 
2s 


क ति 
छे । कातवाय राजा हहय वश का था | यह नाम आना 
कि 


इस प्रकार वर्णित है| 


गणावता उत्तरेण, खांडवात दक्षिणेन च | 
गियेते शतसाहस्तरा; हेहया; समर हता! | 


( द्रा० ७।७० ) 


~ 


खांडव देश के दक्षिण में ओर गुणावती के उत्तर गे 
वेत के समीप ही यह युद्ध-भूमि है । गुणावती दिध्वा 
से निकली 
चवळ के पश्चिमोत्तर में राजपूतानासे छगा हुभा जाँ म 
प्रदेश हे, वह प्राचीन काल म जंगली हिस्सा था| 
जो खांडव-वन के नामसे पहुचाना जाता था| प 
कालीन स्थलों के नामों से आज किसी विशेष स्थान का 
निश्चय करन! प्रायः कठिन सा होता है। भनुमान) प्राकृतिक 
अवशेष, तथा दंतकथा और लोकाचार के आधार पर ह 
खेडित इतिहास की खोज करना सभव १ 
लेख में ज्यादातर अनुमान काही आश्रय हिया 

विषय में यदि कोई संशोधक पंडित विशेष ज 

प्रकाशित करें, तो अच्छा होगा । 
स्वराँज्य- १ 


। | 
। जानापाव! के निकट ही रणखह। | 


रणखळ।? ह | वह एक बढी खाई के सा | 


ई किसी नदीका नाम मालम होता ६। | 


| हम ष 


(| 


रुरा प्रेमका सम्रझनं क (७ प्रम कया ह्‌: दश 
त § || (व कहते है? देश के साथ प्रम करने का कया 
इस | अभिप्राय है! ओर इस पस की साम्रा कहातक 
इहा! | 2? इत प्रश्जोपर विचार करना आवश्यक हे। 

क लरी झपनाने योग्य कोई 
| जिसे अपनाने पर दूखः ने यो ई 


क व्रत शेष नरहे, उस अपनाना प्रम ह । सच 
| )प्की यही पहचान हें, (कि 

तोडनेकी आवश्यकता न रह 
इछा नहीं हे । वह अधूरा नहीं किया जाता| 
अधरा प्रम प्रम’ न । वह पूरा आत्म- 
| समपण चाहता हे । 


~? 
> 


॥| 
७४|७०) | 
ज्र मे 
त 
| है| 
जो मर 
था 
पुराए" 
त की 
कति 
पर ही 
ने ई 
ह| ` 
नकार 


परन्तु जब 'प्रेम' शब्द्‌ के साथ 'देश' शाब्द 
चोडा जाता हे, तब प्रश्न होता हे कि देश को 
एसा प्रमपात्र केसे माना जा सकता हैं? पृथिवी 
कएक छोटस टुकड़े को, भूमाता की विशाळ 
शती से काटकर, उसमें ममता करके, उसे 
हमारा द्श' यह मीठा नाम कयौं दिया जाया 
देशम ऐसा कोनसा कारण हे, कि उस प्रम करन 
पुष्य की प्रमपिपासा बझ जाय? पृथिवी के 
2 रेप भागके सागर, पर्वत, नदी, सरोवर, 
न खत, फछ, फूल, तरु, लता, जावजन्तु 
न भिन्न प्रकार के मनष्यौ में ऐसा कौनसा 
त्य बले हमारा देश कहते ही संण्ण 
क चले हमार परमं चला जायगा 

त) क्षार कम आत्मविस्मृतिम डूबकर 
| रता प्रकार पूर मनुष्य हो जायंगे ! इख देशक 

| मारक के चरित्रवाळे मनुष्यों के नानां 
६ साय, वाणिज्य, शिद्प, कला आदि 


( छेखक- श्री० पँ० रामावतार विद्याभास्कर, पो. रतनगढ, जि० 
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देशप्रेम । 


देशप्रेम । 


Pes — 


बिजनोर, यू. पी. ) 


के साथ या उनके सुखदुःख, गुणदोष आदिके 
साथ हमारा एसा क्या महत्त्वपप्ध संबंध ह? जो 
इन सबको हमारी निजी वस्तु समझा देगा, तथा 
एसा समझ लनपर हमारे अपनानेयोग्य कोई 
दूसरा वस्तु शेष न रहेगी। ये पदार्थ इस देशक 
समान दूसरे देशोम भी हँ। फिर हम इस देशको 
ही एक काव्पनिक माता को मोहनी मरति बनाकर 
उस छाशंगप्रणाम, उसी का भजन ओर गणगान 
क्यो करे? हए इसी के नदीपहाडो, वक्षळताओं 
हर भरे मंदानो तथां अनेक रंगके मनष्यौ से 


ममता का नाता जोडकर अपने को कृतार्थ क्यों 


मान? जसे हमारी क्षद्र ममता की सीमाले बोहर 
रहनेवाले इस देश के मनष्य हमारे लिये अत 


जान हैँ, उसी प्रकार दूसर देशों के मनुष्यसी - 


हमारे लिये अनज्ञान है जस हम इल देश 
के अनजान मनष्या क सखदुःखमे सबन्धरहित 
और निर्विकार रहते हे, पैसेही हम ओर देशों 

मनष्यौ के संबन्धमें भी रहते ह। फिर हम 
इस देशको ही 'स्वदेश' कयो कहें? इस देशमें 
ऐसी कौनसी वस्त है, जो हमारी निजी अथात्‌ 
स्व! कहाती हे, जिसे न अपनान से हमारा जोवन 
व्यर्थ और अपनाने से हमारा जीवन साथक हो 
जायगा । इस देशकी कौनसी वस्तुके साथ हमारी 


नष्यताका संबन्ध हे? इस देशका कोनसी 


वस्त से प्रेम करना अपना मनष्यताको प्राप्त 
करना हे? 


इसमें संदेह नहीं, कि किसी देशामे, उसको 
किसी वस्तु मे या उसके मनुष्योमे किसी सनप्यको 


415 7-1 95 चध्य्य्र्रयाथाड 


SH MN a 0 fl ता 


CE ri AN I) ढक ७ 
नाढक चम” के अआहिकाक [लय 
हट ले 


Ne ल्र A 2 ७ [क थ्‌ ~ न्ह 
` वैदिक धर्म ' मासिक पाहिळे २४ पृष्ठोका था और उस समय ३) ₹० वाषिक चन्दा 


~ 


था । अब ८० पृष्ठोंका हुआ हे और ५) चन्दा किया है। और एक दो महिनौं से हम 
इसको १०० पृष्ठां का करना चाहते हैं आर भरपूर वदक हो सबंध क लख दना चाहत 


हैं, जिसे वाचक पढें और आचरण करके उन्नतिका साधन कर । 


स्वाध्यायमण्डल वैदिक धर्म के प्रचार के लिये खोला है, इसलिये वेदिक धमे 
ग्राहकों को बिशेष सहृलियत देना हें कि वेदिक धमेका खूब प्रचार हो ओर वेदिक 


धर्म की चारों ओर जाग्रति हो । 
जो वैदिक धर्म के ग्राहक, पुराने या नये, १६) सोलह रु की मनीआइर भेजकर 
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२७ ) से भी आधक लाभ हांगा। 


सत्र पुस्तक हम अपने व्यय से भेज दंग । ग्राहक अपन! रेलस्टेशन [लिख | 
इस सहूलियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकत हैं। जो सजन धार्मिक 


भरे 


ग्रंथोंका दान करना चाहते हँ वे भी इससे लाभ उठाव | 
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उठ थं । 


मनष्यतां का दान करने की शक्ति नहीं होतो । प्रत्युत 
नष्यमें ही देश और देशकी वस्तुओं तथा मनुष्यों 
को मनष्योचित बनाकर उन्हे अपनाने की शक्ति 
होती है। पदार्थों ओर मनुष्यो को मनुष्योखित 
बनानेवांली इस निजी (व्यक्तिगत) शक्तिको 
'देशप्रेम' कहा जाता हे । अर्थात्‌ इस देशके मनुष्य- 
समाजमै अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्यताका 
विकास करा, ओर इछ देशके पदार्थों को मनुष्य- 
ताके चिकाल योग्ये बनाओ, यही 'देशप्रेम' हैं । 
देशकी दुदशाक नामपर दो आंसू बहान मात्रख 
देशप्रेम'का कर्तव्य पूरा नहीं होता । देशकों 
अपनाना, निजी करनाया “स्व? बनाना 'देशाप्रम' 
हे । देशको स्वतंत्र कर छेनाही इसे स्व' बनाना 
हे। 'स्वतचता'ही 'मनुष्यता' हे। कवल स्वतत्र 
रहना ही 'मनष्यका जन्मसिद्ध अधिकार” ओर 
कर्तव्य है । मनष्य जिल देशकी सब घश्तुओमें 
और अवस्थाओम स्वत्व का दशन कर सकता हो, 
वही उसका 'स्वदेश' हे । मनुष्य जिल स्थानमै 
स्ववस्त्र, स्वभोजन, श्ववेष, स्वभाषा, स्वविचार, 
स्वसंस्छृति, स्वदेशी वस्त तथा स्वशासन को 
स्थापित रख सकता हो, उसी में बह, 'मनष्य” 
कहलाता हुआ वास कर सकता हे। वह वहीं 
स्वतत्र' कहा जा सकता हुं । स्वतत्र रहना हा 
'देदाप्रेम' हे । जो अश्वतंत्र हैं, वे देशप्रेमी 
नहीं हें । स्वतंत्रताम स्ववस्त्र, स्वभोजन, स्ववेष, 
स्वभाषा, स्वविचार, स्वसंस्कति, स्वदेशी वस्त 
तथा स्वशासन का मख्य स्थान हे । 


वस्त्र लज्जानिवारण के साधन हैं। मनुष्य के 
वस्रो से उसकी शारीरिक तथा मानसिक दोनों 
प्रकारको लज्जा का निवारण होना चाहिये । सत्य 
से हीन हो जानेपर मनष्यम निलज्जपना आता 
हे । पराधीनता की सचना देनेवाले वस्न पहनना, 
सत्य से हीन होना हे । जिन वस्त्रों से मनष्यक्की 


स्वतंत्रता की रक्षा होती हो, जिनसे उसका 
स्वाभिमान सुरक्षित रहता हो, जिन्हें पहनकर 


चह पराधीन प्रतीत न होता हो, जिन्हें पहन कर, 


७१६ 


र 
उखे निलेज्ज न होना पडता हो 
कहाते हैं । 00 ह... 
देहरक्षा के लिये भोजन किया हा 
मनुष्यता का रक्षा के लिये मनष्य क १३ § 
जाता इ । दह मनष्यता रशा 
साधन हं । स्वतंत्रता ओर मनष्यता ल ॥ क सं 
हे) स्वतंत्रता हो सत्य अवस्थाह | र ग 
ने करना तब हा सफल होता हे 5 
से भोजन करने का अधिकार प्रा १ 
जब वह सत्य की सेवा मे जीवन विता 
जीवन सं सत्य की सवा नई क्ष, 
ः लहर को धाकनी के समान | 
[छ (छय भाजन करता ह, उस भोजा क| 
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भोजन करता है, वह अनधिकारप्वेक । 
जे . क क्त प ५ 
करता हे। अधिकारपूर्वक भोजन करणेव याण 
झनक्क स्वभ जन’ कहा जाता हे। ह। इसी 
ञ आदि पहनने की विधि 'वेष' बहती तः 


एध के चेष छे उल्का वास्तविक स्वर! 
होना चाहिये । उसका वेष उसक स्वरुप ॥| 
सार होना चाहिये । भारतकी अपनी एक 
संस्क्कति हे । इल कारण भारतीय मनुष्य ह, अपः 
दूसरी छंस्कृति क अनुकरण की प्रवृत्ति परको; 
चाहिये । जे! येष इन सब भावनाओं॥ ए है और : 
धारण किया जायगा, वहीं 'श्ववेष! कहापे।। दृष्टि लरे: 


मानसिक विचारों को लेनेदेने का पाप क 


'भाषा' कहती है । पवित्र मनो मेकवल सत, फय का 
साम्राज्य रहता है । हमारे ऋषियों ने मे 
भावो का आविष्कार किया ह, हमारी बगी 
लिखित साहित्य से, उन्हीं स्वतंत्र भावा १ ) 
होनी चाहिये । ऐसा करनेपरदी 
अभिप्राय पराहीगा। | 
स्व" शब्द स्वरूप तव सब 
मनध्यका स्वरूप हे । यदि मनष्य प शत 
का विचार करता रहेगा, अ प्र सत्य 
रहेगा, तो 'स्वविचार' का अभि 


~ | (0 
का वाचक ६ ' |, 


| | 00 १८६० ] 
ह 5 
संस्कृति सव्य छ आधार पर ठहरा 
हमा द्वि तुम इसपर आक्रमण करनेवाली 
kid पी अंसत्य संस्कृति को हटाकर, पद्‌ 
ड विजयी बनानेवाली अपनी आध्या- 
i कति की रक्षा करोगे, तो 'स्वसस्कृति' 


[अभिप्राय पूरा होगा। 

७ ~ ९ ~ 

नो वस्तु हमारे राष्ट्रमं उत्पन्न हुई हो और 

॥ शक्ति को बढाती हो, वह स्वदेशी वस्तु' 
>> 


| छह आदशं मनुध्यसमाज में 'राजा' नामक कोई 
नहीं होता । समाज के सद्विचार या शुभ 
[का ही समाजव्यवस्था ( था कानून ) बन 
[गह तती है। समाज की खामू दिक इच्छा ही शासन या 
| ननन कहाती है। समाजकी बनायी हुई, समाज- 
नेवा &त्याण करनेवाली व्यवस्था 'राजशक्ति' कहाती 
है एसी को 'स्वशासन' कहते हैं । 
खतत्र हो जाना ही 'देशप्रेम' हे । मनुष्य का 
॥ लाभापिक सत्याचस्था मै रहना स्वतंत्रता- 
| देवी का स्वरूप हे। यह स्वतंच्रता-देवी मनुष्यके 
| शान्ति पहुंच ती है उसे सब ओर से हटाती 
१ |, अपने मे लगाती हे, अपने दशेन से संसार 
के पं तको मोहित करती हे, देशोका निर्माण करती 
न _असत्य-अवस्था में आधमकनेवाले गृध- 
हरिलुटेरों को देशमै न घुसने देने या उनसे 
1 छ सप्राप करने की शक्ति देती हे । स्वतंत्रतासे ही 
वतन [नय कामन सदा के लिये शान्त रह सकता हे । 
जत | अपने क्षेत्रम स्वतंत्रता की शक्ति से ही 
वा! ५ यताविरोधी अवस्थाऔको पददलित करता 
1४ (स शक्तिसे शक्तिमान बने रहनाही 'देशप्रेमः 
अबतक तुम अपने आप को स्वतंत्र नहीं 


पा (| 
| | बत च 
च्य तबतक तुस्हारे मनमै 'देशप्रेम' नह 
मत्यक मनुष्य का केवल यही कतव्य 
झर अपने कर्मक्षेत्रमे देशप्रेम को स्पष्ट 
दे है कर अर्थात्‌ देशप्रेमको व्यावहारिक 
९७. ~ ~ 
SN कमक्षत्र से बाहर “देशप्रेम! की 
i परिश्रम हे ? 
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देशप्रेम) 


प्र Serr! ०७. 
छ वहा री. ओर 'स्वातत्य-संग्रामर! 
हि माय है, कि अपने कर्मक्षेत्र 
जामा म फळे हुए असत्य के वातावरण 
को, राधानता से उत्पन्न हुई दुर्बेलताको, स्वार्थ 
से उत्पन्न हुईं संकीणता को हटाओ, सत्यको प्रति- 
डित करो, स्वाधीनता की आत्मशक्तिकों जगाओ, 


कतव्यबुद्धि की उदारता को फेलाओ, मनष्यता. 


विरोधी 
था अवस्थाओको पराभूत करो और अपने 


~ 


जीधनमे मनुष्यता को विजयी बनाओ । 


मनुष्य के आसपास फेला हुआ वातावरण ही 
उस का स्वदेश या उसका '“कमेक्षेत्र' हे। जिसने 
अपने आसपास के वातावरण को सत्य बना 
छिया, उसने अपने देश को स्वतंर कर लिया | 
_ वही मनुष्य अपने देशको स्वतंत्र कर सकता है, 
जो अपने का स्वतत्र कर चुका हे | अपने को 
स्वतंत्र किये विना देश क स्वतंत्र करना अर्थ- 
हीन वाक्य है) अपने को स्वतंञ करना यही है, 
कि अपने चारो आर फेल हुए झूठे वातावरण का 
पेरौ से कुचल दा, सदा सत्य मे स्थिर रहा और 
अपने सिरका सदा ऊंचा रखा । जिल मनुष्य के 
मन पर स्वाथेबुद्धि का अधिकार कभी नहीं 
जमता, वही 'स्वतंत्र' है । उसका सिर सदा उचा 
रहेगा। स्वार्थी का सिर सदा नीचा रहेगा। 
जिस देशका प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कमे" 
क्षेत्रमै अपनी अपनी मनुष्यता को उज्ज्वल बनाये 
रहना अपना पवित्र कर्तव्य समझता है, जिस 
देशके मनुष्यों के जीवन में 'मनुष्यता' गोरब के 
साथ प्रकट रहती हे, वह देश 'स्वतंत्र' हे । जिस 
देशमै स्वतंत्र मनुष्य रहते है, वह देश 'स्वतंत्र देश' 
कहाता है।. है 
देशकी स्वतंत्रता मनुष्योकी स्वतंत्रता नहीं हे, 
किन्तु मनुष्योकी स्वतंत्रता दशकों स्वतंत्रता हे । 
चाहे तुम्हारे देशकी भूमिपर तुम्हारा प्रतिपक्षी, 
डिट्री दल के समान बिछ जाय, तो भी यदि तुम 
अपने मनमै स्वतंत्र हो, यदि तुमने मनसे परा- 
धीनता को स्वीकार नहीं किया हे, तो निश्चय ही 


- बैद्क धर्म । 


 तस्हारा दश स्चतत्र' हं। तस्हारा वातावरण हा 
'तम्हारा देश” हे। तम्हारी मनोदशाही तस्हारा 
देश हे। संपूण ससार के सस्मिलित राक्षसी 
बल में भी तस्हार इस देशपर अधिकार जमाने 
की शक्ति नहीं हे। स्वतंत्र मनुष्य का स्वदेश 
किसी भगोछकी सीमापश निर्भर नहौं होता । 
उसका स्वदेश सवत्र हातां ह। वह जहा जाता 
हे, वही उसका “स्वदेश” हैं । उसका स्वदेशा 
उसके साथ सांथ घूमता हे । वह जहां रहता हैं, 
वहीं अपने स्वाभिमान नांभके 'स्वदेश'मे रहता 
है। उसने पराधीनता का अपमानित जीवन 
बिताना नहीं सीखा । 
पृथिची को किसी सीमाको अपने निवास के 
योग्य बनाकर, उसे अपने अधिकार में करना, 
देशको स्वतंत्र करना नहीं है | किन्तु अपने मनको 
स्वतंत्र, स्ववशा ( अर्थात्‌ पवित्र मनरूपी परमात्मा 
के वश में ) कर देना अथवा अपने मनको दूसरे 
का अधिकार जमने के अयोग्य बना देना देशको 
स्वतंत्र करना” हे। इसी को 'श्वतंत्र देश का वासी 
होना? कहा ज्ञाता है । 
पराधीन का स्वदेश कहीं नहीं हे | जो स्वाथी 
हैं, वही परांधीन ह। स्वार्थी जहां रहता हे, 
वहीं 'पराधीन देश' हे। स्वार्थी ने स्वतंत्र 
दशका मुद्द कभा नहा देखा । उसके लिय 'स्वतच 
देश? नहीं होता । 
सत्यके सेवक जहां रहते हे, उन के लिये वहीं 
स्वतत्र देश’ बन जाता हे । अपने को स्वतंत्र 
बनाना 'ब्वदच देश का निवासी बन जाना? हे । 
स्वतंत्रता किसी देशमै नहीं बसती | वह भमिपर 
बिछाने की वस्तु नहीं है । वह श्वतंत्र प्रकृति रखने- 
वाले मनुष्या के मन की अदम्य मनोदशा है । 
स्वतंत्रता एक मनोवृत्ति हे। 
ओ- सनुष्यम केवळ इतनी शक्ति हे ओर उसका 
केबल इतना अधिकार हे, कि वह अपने को 
स्वितन्त्र' बनाये। दूसरों को स्वतंत्र बनाना न 
मनुष्यका अधिकार हे ओर न उलमें इतनी 
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त्‌ 
ता किसी ( 
जर कृ 
बननेले प्र पर सा का +| 
भनने प्रात होती हे। | 


दूर रो को स्वतंञ नहा वना हग 
केवल दूसरों को स्वतंञ होने । 
शकता हे । वह भी वातो से| 
व्याव हारिक जीवन में स्वतज बना | 
र रू यता सकता हे । जो अपनी शहि 


त रहना नहा जानते, चे सदा परतत 


र 


'मळकर स्वतच बनने को एज | 
का भम' नहा. हे । यह 'परतलखता 


सघ बनाकर स्वतंत्र वनगे, ह| 
में यह भाव छिपा हुआ हे, कि स्वतंत्र हो| 
में कुछ कष्टो ओर विपत्तियौ का सामना कण 
पडेगा । यदि उस कष्ट को सब मिलकर बांट ल | 
तो बह हढक्का ओर सहन करनेयोग्य बनजागा| _ 
इस भावनापे स्वतं्राता में कष्ट मान लियागा। ५ 
ओर उस कष्ट से छटकारा पाने की बिधि॥| 
सोच ळी गयी हे । इस भावनाबाले छोग खत 
का लाम तो परा चाहते हें, परन्तु स्वतंत्रता 
परे प्रयत्न में कष्ट समझकर, दूसरों की सह| 

यहा 
सं उस से बचना चाहते हं । अर्थात्‌ | 
विना कष्ट के (आसानीले ) स्वतंत्रता | 
चाहते हैं । इल्ल बातको अत्यन्त स्प । 
कह, ता ये छाग स्वतंत्र न देकर (अर्थात्‌ प 
रहकर ) स्वतंत्रता का सुख भोगना 3. 
परन्त ऐसी किसी अवस्था का होना अस 


igi 
यदि तम झंड बनाकर स्वाधीनता च प 
स्वाधीनता का अमृत नहीं चख 


| > अध्रीनता का दुःख चाटना पड़ेगा । 
~ 

दुर्बलो का स्वभाव हे । दुबंल 

१ दाक्ति से अपना काम निकालना 


वाहता दै! , दे 

पष्य स्वतंत्र! या 'परतत्र' इन दे। स्थितियों 
क मं रह सकता हे, दे।नों में नहीं। 'परा- 
| Fe का माह” और स्वतंत्रता का आनन्द! 
| न बात एक मनुष्यमें नहीं रह सकती । परतंत्र 
ए न रहकर स्वतंचताकी इच्छा करनेवाली अवस्था 
| तबा उत्तम अवस्था नहा हैं। स्वतंत्र बनः 
क्र कभी परतंत्र न्‌ बनने को अदम्य दढता ही 
खतंत्रता का प्रेम' हे । ऊवतक तुमने पराधीनता 
हो स्वीकार कर रखा हे, निश्चय जानो कि तब: 
तक तमने स्वतंत्रता को अब्वीकार कर रखो हे। 
| वतक तुम पराधीनता को अस्वीकार नहीं कर 
दोगे, तबतक तुम्हारे मनप्रे स्वतंत्रताको इच्छा 
उपपन्न नहीं हो सकेगी । तुम पराधीनता को 
| अस्वीकार करने के क्षणमै ही स्वतंत्र बन जाओगे । 
अर्थात्‌ परतंत्र न रहने की इच्छा करता और 
तंत्र बन जाना एक ही बात हे । स्वतंत्रता की 
इच्छाम ओर स्वतंत्र होनेमे कोई अन्तर नहीं हे । 
ये दोनों एक अवस्था हें । स्वतंत्र बन जानेपर ही 
भयम शक्ति आती हे, उससे पहले नहीं । 


ही होती हे । स्वतंत्र बने हुए मनुष्य ही संघ 
ky त और उसे जीवित रख सकते हें । जो 
नहा हं, वे सघबद्ध नहीं रह सकते। 
: ३ स्ट समझे हुए अवसर पर संघ का 
९ RT जायग । पहले खघ बना ठ फर 
तः | प के यह स्वतंत्रता का मार्ग नहीं है। 
क प सघबद्ध होना असभव ह्‌ँ । 

। छ परत च मनुष्य संकट समझा हुआ 


सर र 
जोते है हो सब एकसाथ मिलकर भाग 
हो संघ च न एकसाथ मिलकर भागने के लिये 
परे. हे। परतंत्र मनुष्यों के सम्मेलन 


4 २) ON ® ~ 
की स्थायी रखने या संबद्ध रहने की 
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संघ वनोनेकी शक्ति स्वतंत्र मनुष्यों के समूहों 


देशप्रेम - 


शक्ति नहीं होती च 
उपेक्षा ह | दा Re शक्ति इनको 
को स्थगित नरा... दै मल बैठने की आज्ञा 

ति नेहा करती, तब तक ये लोग इक 
रहत ह। विरोधी शक्ति की फंक मी ह 
उडाकर . तितर वि देतो है। देठ ठ 

» वतर वितर कर देती हे । ऐसे लागो के 
इकड होने स परतन्त्रता का दढता मिल जाती 
हर । य सव केवल यह साचकर इकडे होते हैं, कि 
रहेगा। इनमे अको, को । नही 

द हाना नहीं 

चाहता । ये साथियों, अनुयायियों और नेताओंकी 
आर तकते हूँ। इनक नेता, अनुयायियों और 
साथियों का मुंह तकत हैं, कि हमारे पीछे कुछ 
अनुयायी या साथी आ रहे हैं या नहीं? ये अन- 
यायी नेताओं को ओर देखते हैं कि कोई हमारा 
नेता है या नहीं? अर्थात्‌ इनमें से कोई भी स्वतं- 
जता क सकट में पडना नहीं चाहता । इस पर 
निर्भर मनादशाका परिणाम यह होता है, कि 
नेता, अनुयायी ओर साथी सब परतन्त्र और 
पराजित रह जाते हैं। 

ऐसे लोग अपनी संख्या अधिक न होने का 
अपने पराजय कां यह कारण समझते है । ये लोग 
इस मनोदशा को लेकर अपना दळ बढाने में लग 
जाते हे। ये इस दल की लम्बी संख्या का विरोधी 
शक्ति के सामने खडा करक, उसपर दबाव 


2 


डालकर, यथासंभव अधिक से अधिक स्वार्थ 


प्राप्त करना चाहते हें । स्वाथेग्रेमही इनका स्वात- 
रय-प्रेम हे । ये लोग मनुष्य को स्वतंत्र रहना दी 
चाहिये, इसलिये स्वतंत्र रहना नदीं चाहते | किन्तु 
स्वार्थसाधन की सुविधा पाने या आराम से जीवन 
बिताने के लिये, स्वतंत्र हाना चाहते हैं । इनकी इस | 
मनोवृत्ति मेही स्वतंत्रता न पाने और परतं्ररहनेका | 
बीज छिपा हुआं दै । ऐसे खंधोमे सम्मिलित रहने- 

बाळे मनुष्यों के मनमै अपने स्वार्थी का सिद्ध और 

जीवित रखने को भावना रहती हे । प्रत्येक को जब 

में अपने अपने स्वाथौं की एक एक लस्बी सूची पडी! 
रहती है । इन लोगों का संघ इन सूचियो के अनुसार 


ह... धमे । 


अपना दावा बताकर, समय समयपर, विरोधी शक्ति 
के सामने उपस्थित क्रियो करता है। जब इन्हें अपनी 
(न स्वार्थसिद्धि की पूरी स्वतन्त्रता नहीं दिखाई देती, 
| तब ये इसे ' पराधीनता? खमझते हैं। ये ' परा- 
धीनता ! को भी नहीं पहचानते और “स्वाधीनता ' 
को भी नहीं जानते। ये अपनी स्वार्थसिद्धि के 
लिए निष्कंटक हो जाने को ' स्वतन्त्रता ” समझते 
j हे । जिस प्रकार चोरी के कैदी का जेळसे निकलने 
का आग्रह, उसका 'स्वतंत्रताका प्रेम ' नहीं है, 
| किंतु चोरी करने का अवसर न मिलनेकी अवश्था 
। से छुटनेकी दुष्ट आकांक्षा है । इसी प्रकार ी स्वांथि- 
: यौक्की स्वतन्त्रता की इच्छा केवळ स्वाथपूति के 
| अवसर पाने की निकृष्ट इच्छा है । निकृष्ट इस 
लिए है, कि इस में सच्चा ' स्वातंत््यप्रेम ' नहीं है । 
जहां स्वतंत्रता होगी, वहां केवळ स्वतन्त्रता की 
मांग होगी, स्वार्थी की नही । वहां स्वाथबुद्धि नहीं 
ठहरेगी । जहां स्वाथेबुद्धि नहीं होगी, वहां दूसरों का 
| संह कौन ताकेगा ! 


हि 
1) 
| 
|| शि 


| 


जाऊं, इस मनोंवत्ति में स्वतन्त्रता का परिचय नहीं 

मिळता । कितु इसमें पराधीनता का मोह स्पष्ट 

झलक रहा है । इसमें स्पष्ट स्वाथबुद्धि दिखाई दे 
। रही है। स्वाथेबुद्धि का न रहना ही ख्वतन्त्रता › है । 
 स्वाथेबुद्धि ` परतन्त्रता ” हे और यही सम्पूर्ण 
| परतंत्रताओं की जननी है । 


डि ड 0 CS >> 
| | यदि सब स्वतंत्र हो जांय, तो में भी स्वतन्त्र हो 
| 

। 


स्वतन्त्रता समूहके क्वाथ मिलकर पाने की वश्तु 
नहीं है । प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता को केबल अपनी 
| शक्तिसे, केवळ अपने लिए, और केवल अपने 
| मनमे प्राप्त कर सकता है । स्वतन्त्रता पाने के लिए 
. अपनी ओर से किसी से छडना नहीं पडता । मनमें 
स्वतन्त्रादेबी के जाग जानेपर जिसे स्वतंत्र मनुष्य 
की स्वतंत्रता खटकती है, उसकी स्वतंत्रतासे जिसके 
थैको धक्का लगता है, वह उसको स्वतन्त्रता 
बच्ची होनेकी परीक्षाके लिए लडाई छेडता है। 
समय स्वतन्त्र मनुष्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा का 
ददोता है । तब उनको अपनी स्वतन्त्रता की 
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९ 

[वप (क ५ 

रक्षा के लिए प्रतियुद्ध करना | 
स्वतन्त्र पुरुषों का प्रतिपक्षी हत है FE) Ld 
सच्चा पाता है, तब एकाध परीक्षण सिदा भै (क 
छाडकर भाग खडा होता है! इस हर्रे करके फेर | ज्ञा र 
रक्षा करने योग्य बताया गया है पाने बोर. हे 
ह। स्वतंत्रता किसी प्रतिपक्षीकी मो क प्यव | (ग ऽ 
कि उसे डरा धमका कर स्वतन्त्रताको की नहीं हू ह 
पेर्नता स्वतन्त्र मनो में रहती हे ! त जा से| | तः 
अवस्था है! पराधीन न रहनेका ब ३ | त 
Ss नीना जा हे । वह भौतिक अवस्था कि छतन्त 
है। तोपों, संगीनों फौजो और किलोंके साथ उसका न | वह 3 
नहा हे । जोतेजी अपने अधिकार को न गोडवे है बाता 
सर्गाक साथ स्वतन्त्रता का प्रन्थिवन्धन (गठजोडा) है । पूण न 
'इवदन्ञाता? अदम्य वीर सनों में रहनेवाली ही में ससि 
मनोदशा है । स्वतन्त्रता का विचार आतेही स्रा | ६ ३ 
सिळ चुकी होती है । स्वतन्त्रता तत्काल मिलनेवाहा ला 
पदार्थे हे । स्वतन्त्रता का प्रतीक्षा से जसबैर है। | (१ 
प्रतीक्षा और पराधीनता में कोई अन्तर नहीं है। | 
तुम जिस दुखसे वचना चाहते हो, उसी क्षे | मिठा 
अपने दास बैठाए रहो, इसी को प्रतीक्षा कला | समाज 
कहते हैं । यदि तुम परतंत्र हो, तब क्या केवह | मनुष्य 
अपने मनमें परतंत्र होने की शिकायत रखना ही | होते हैं 
८ स्वतन्त्रता का प्रेम ! है ? नहीं नहीं, यह स्वातंत्रय” | अवस्थ 
प्रेम नहीं है । शिकायत करनेवालौ के भागमे पु रेक 
नहीं है । शिकायत करना अपने परतंत्रता के दुख | पुष्य 
को स्थायी बनाना हे । शिकायत करनेवाहा शी | बाजा 
योग्य है, कि वह परतन्त्र रहे। स्वतन्त्र मई | त 
कभी किसीसे शिकायत नहीं करते | वे अ भि 
आपको परतंत्रता. की अवस्था से उबार ठेतै गा | i 
अपने “मन का निरीक्षण करों । उसकी हक काप 
वृत्ति, दासोचित कामना, और दासोचित १ और | पुष्य 
छुडाओ । मनमें से परतंत्रता को धक्का ६ ६ [३ || त होन 


नता के सम || 
उसमें स्वतंत्रता को बसाओ । स्वतन्त्रता * | | | 
ही है | वह भे . हैः 

~ मतम | 


परतन्त्राता भी मनमें ही रहते पने | 
भूमिका घर्म नहीं है। जब ठुम क मनसे पर |. 
परतस्त्रता को धक्का दे दोगे, जब 8 आओ. 


| अश्वीकार कर चुकोगे, तब देखोगे कि 
ससारसे अपना बिस्तर लपेट कर भागी 
i तब तुम देखोगे कि तुम्हारे विरोध में 
पढी या तुमको दास बनानेवाली शक्ति 
ग रही है । 


नाट, 

होने 
त बुराकर मा 
चुके हुए, मनुष्यों का समाज ही 


खतन्त्र बन ट्‌ 
हि रस काता दे। स्वतच च 
हित समाज का निर्जीव भाग नहीं होता। वह्‌ 


जता को समाज से उधार नहीं छेता। 
अपनी स्वतन्त्रतासे समाज को शक्तिमान्‌ 
| नाता है! वह स्वतन्त्र खमाज में सम्मिलित होनेसे 
बनता | किन्तु पूण बनकर स्वतन्त्र समाज 
अकेला ही पूण होता 


छत" 


टो नही बनता । कि 
पसस्मिढित होतां ह । बहे ता 
है। उसकी स्वतन्त्रता उसे स्वतन्त्र समाज म 

सम्मिलित होनेसे नहीं मिली । बह स्वतन्त्र होनेसे 
प्रथम स्वतन्त्र समाज में सम्मिलित नहीं हुआ । 
किन्तु उसके मनमें पहले स्वतन्त्रता का जन्म हो 
चका तब वह पीछेसे स्वतन्त्र समाज मै जोकर 
मिला । स्वतन्त्र मनुष्यों के पश्चात्‌ ही स्वतन्त्र 


होतेहे । इसी स्वावरूस्थी, निरपेक्ष, स्वयंस्वतन्त्र 
अवस्थाको ' श्वतन्त्रता ' कहाते हैं । यह 'स्वतन्त्रता' 
प्र्येक मनुष्य का ' व्यक्तिगत घन ' है । ऐसे स्वतंत्र 
मनुष्य जहां मिल बैठते हैं, वहीं ' स्वतन्त्र समाज ' 
| बन जाता है । स्वतन्त्र समाज ही सच्चा ` मनुष्यः 
| त ! हे हा स्वतन्त्र समाज किसी शक्तिसे 
क नहीं हो सकता । स्वतन्त्रता से हीन होने 
> “ समाज ? नही रहता । स्वतन्त्रता से 
समाज की कल्पना करना भ्रान्ति है। स्वार्थी 
| रदा होने या दळ बनाने को ' समाज ' 
| महष - नहीं दिया जा सकता । स्वतन्त्र 
पहन स ज के प्राण होते हैं। स्वतन्त्र मनुष्या 
| ३ जि "ॐ जळहीन जलाशय के समान होता 
, ल समूह्‌ में स्वार्थ नहीं होगा, बही समाज 
ग्ठ व र्‌ 

न करने में समथे होगा । 
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| समाज का जन्म होता है, पहले नहीं । स्वतन्त्र. 
रुष्य स्वतन्त्र बनकर पीछेसे समूह में सम्मिलित 


देशप्रेम । 


© पु 
हि. को इकट्ठा (या एकलक्ष्य पर) 
ग्य कोई बन्धन नहीं है। ये लोग के 

अपने अपने स्वाथी से इकठठे रहते हैं. औ क 
टत ही तितरवितर हो जाते हे । इनमे पर डे 
कल्याण की व तै हु । इनमें परस्पर के 
भौतिक क नहीं होता, जो किसी 
समय. इनके स्वाथे को र क ८ हट 
समूह उजाडकर भाग जाते है le er 

रू ति हु । सत्य' ही एक ऐसा 
कल्याण का संबन्ध है, जो मनुष्यों को सदा एक साथ 
(एक लक्ष्य पर) रख सकता है। स्वाथेवुद्धिन रहना ही 
सु! सबके कल्याणम अपना कल्याण न देखना 
स्वाथवृद्धि है। जब मनुष्य अपने अपने स्वार्थी को: 
छोडकर इकट्ठा होना चाहेगे, तब समाजसंगठन हो 
सकेगा । मनुष्य स्वार्थे को छोड देने के पश्चात्‌ ही 
समाज सगठन करनेयोग्य बनता है। यदि मनसे 
ठेशमात्रमी स्वाथचिन्ता रहेगी, तो संगठन नहीं हो 
सकेगा । प्रत्येक सगठनार्थी के मनमें यह दढ संकल्प 
होना चाहिए, कि ' में इस सप्राजको किसी भौतिक 
स्वार्थ के लिए नहीं अपना रहा हूं । किंन्तु सब 
समय और सव अवस्थाओं में अपनी स्वतन्त्रता 
पर अटल रहते हुए, इसकी सत्यानुमोदित सेवा के 
लिए इसे अपता रहा हूँ। इस प्रकार का सेवाविकार 
पाना मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसी में मेरा 
कल्याण है।' जो मनुष्य इस प्रकारका दृढ़ संकल्प 
कर छेत है, वह स्वयं “स्वतन्त्र ' हो चुकता है। 
जो स्वयं स्वतन्त्र हो चुकता है, वही समाज 
के साथ बन्धकर रह सकता है, दूसरा नहीं । 


ऐसा भी देखा जाता है, कि बहुतसे स्वतन्त्र 
व्यक्तियों को सदा अकेला रहना पडता है। उन्हे || 
स्वतन्त्र समाज कभी नहीं मिलता। परन्तु वे _ 
अत्याचार सहनेवाछे, पददलित, छुष्ठित और पण | 
चीन मदुष्यो के देशमें अकेला भी “स्वतन्त्र रह 
सकता है। जैसे कोई तपश्वी हिंसक पशुओं के बनर्मे | 
पश्चराज्य की पराधीनताको स्वीकारन करके जीवन | 
भर अपनी तपक्चचर्या को अटल रखता है; इसी 


ह... | धमं । 


प्रकार स्वतन्त्र मनुष्य अत्याचार के शिकार देशों 
की जेलों तक म अपने सिरको ऊंचा रखकर 
८ स्वतन्त्र ' रहता है । 


£ पराधीन देशौमें बसनेवाले जो मनष्य केवळ 

इसलिए स्वतन्त्रता चाहते हैं, कि पराधीनता अच्छी 

+ नहीं लगती, उनकी इस इच्छाको ' स्वतन्त्रता का 

प्रेम ' नहीं कहा जा सकता । जिसने स्वतन्त्रता को 

ही अपत्ता जीबन समझ लिया है, वही ' स्वतन्त्र ' 

 है।जो किसी पराधीनता से अच्छी अवस्थाको 

ढूंढ रहा है, उस की यह कल्पना की अच्छी अवस्था 

“स्वतन्त्रता ' नहीं है जब ऐसे लोग इस इच्छाको 

पूरा करने कां प्रयत्न करते हैं, तब इन ले पराधीनता 

की अवस्था नहीं छोडी जाती। ' स्वतन्त्रता ? अतुळ- 

नोय अवस्था है । इसे किसी (अवस्था) सें 

- अधिक लाभ की आशा के रूप. में मत देखो । 

क्योकि हितम कृभी कभी धन और प्राण दोन नष्ट 

त होने पाये जाते हे । पराधीनता के अच्छा न छगने 

_ की अवस्था में मनुष्य पराधीन बना रहता हे। 

fe जिनकी अधीनता स्वीकार कर ली हे, उन के 

अधीन रहने से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता और 

निष्कंट भोग भोगने का अवसर नहीं मिलता. 

इन दो कमियां को दूर करने की इच्छा पराधीनता 
को अच्छा नहीं लगने देती । 


म --::4: ४: पक 


प अल के अत 


५ 
हि 
1 

। 

| 


अपने भोगके मागमे दूसरों का शासन, उनका 
अबाध एशवय आर उनकी भोगतुप्ति ये सब बातें 
उसके मनम डाह उत्पन्न करती हे । डाह और 
स्वतन्त्रता का जन्मवर ह। स्वतन्त्र मनोवृत्ति 
रखचंवाळा मनुष्य एक क्षणके लिए भी पराधीनता को 
स्वीकार करके ईष्यौ और अनुताप नही करता । 
वह इसलिए स्वतन्त्र नहीं बना, कि उसे पराधीनता 
अच्छी नहीं लगती थी। किन्तु इसलिए बना 
हु, कि स्वतन्त्रता सच्चे मनष्यों की स्वाभाविक 


इस मनोवृत्ति रखनेवाले मनुष्य कभी किसी से डाह 
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अवस्था है । सच्चे मनुष्य उस के बिना नहीं रहते । _ 


नहीं करते । उनकी स्वतन्त्रता में भोर्गा को स्थान, 


[ वषे १९ 


वाली ' स्वतन्डाता ' नहीं 


सोगेच्छास सताया जा चकता है र कि 
तृप्ति के लिए अजक अवस्था पा 4 हे 
और तब ही है द 


दूसरों से डाइ करता है 


भोगेच्छाओं के सताए हुए कुछ लोग 
झूठा मिठास चाखनेके लिए अपनी कर रे 
देशको छोडकर किसी स्वाधीन स 
भाग जाना याँ अपनी मनमानी रीति वि 

कितको चोट पहुंचाना चाहते हे । किन्न ३ ९ 
स्वतन्त्र होनेके नहीं हैं । इस प्रकारको इच्छ र i 
और पः 
के स्वः 
झण्डा ३ 
बह किए 

ऐसे 
होग ह 
मँ कर 
स्वतस्त्र 


नता | । ओगगे 
पनाके पराधी) | अधिक 


श होने की 


0740 


न इस सष 
हमम स्वतन्त्रता दि 
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गो. से छुटकारा पाने झै 
[धीनताके उल्लास झा ह 
पने को दवानेवालौ के समा 
को इच्छा छिपी हुई है । इसमें #| 
। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए विवश करे १| 
समझी काम कर रही है । औरो को अपने अधी | 
रना, या उनपरट्धदबाब डाङकर, उन्हें विवश कहे 
अपनी स्वार्थमयी इच्छा पूरी करना, दोनों पधी।| 
मनोदशासे उत्पन्न होनेवाले व्यथ परिश्रम हैं।झा| 
यह धोका काम कर रहा है, कि दूसरों ह| 
स्वतन्त्रता छीन ली है और उसे अपनी मुह । 
बन्द कर रखा है; इसलिए उन्हें इतना विवश क्र 
कि वे अपनी मट्ठी खोल दें, और हमारी सए 
हमें दे दें जब ये लोग अपने को उन्हें इतना त 
करने में असमथ पाते है, तब पराधीतताएं 
दुःख से बचने के लिए उल्टे सघ उपा 
लगते हैं। अ 
ये दुःख से बचने की इच्छाको ही सुख क | 
समझते हे । ये मनुष्यता नामवाले में त. 
स्वतन्त्र अतुलनीय अस्तित्व को नह - [| हे 
इनके मन में ऐश्वर्य को निध्केटक रू हा 
इच्छा छिपी हुई दै । ऐसे मनुष्य, अः 
पराधीन बननेवांछों को ही अपने अ 
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क्त का निष्कण्टक ऐज्वय देखकर, उससे 
पुरवित अपने भोगी में विध्न देखकर, देशत्याग! 
| हरर, करते पर उतारू हो जाते हें । इसे 
If , द्रम ' नहीं कहा जा सक्तता । यह उनका 
|, है। इसमें उनकी ओगेच्छा पूरी होने में 
तशाछी रुकावट से डरकर भाग खडा 
„> द प्रवत्ति हे। जबतक मनुष्य दूसरी को अपने 
७ धिक शक्तिमान्‌ समझेगा, जवतक अपने को 
तुलनासे अधिक शक्तिमान बनाने की चिन्ता, 
इ और प्रयत्न करता रहेगा, तबतक दुबळ रहेगा 
और पराधीनतासे नहीं टूटेगा । एस लोग स्वतन्त्रता 
क| के स्वरूप को न शिकार या हाँ स्वतन्त्रता 
ण्डा उठा लेते हैं और स्वर्यं हारकर, स्वतन्त्रता को 


> 


इृठकित करमेको नाटक कर बैठते हे । 


ऐसे छोगौकोा एक बात समझनी चाहिये, कि दूसरे 
ढोग हमारे भोगे के साधनों को ही अपने अधिकार 


/ 


| पकर सकते हैं, हमारी स्वतन्त्रता को नहीं। हमारी 
खतस्त्रता को अपने अधिकार में करना किसी के 
| भीवश में नहीं हे। कारण यह है, कि “स्वतन्त्रता? 
ह| मिट्टी पत्थर का टुकडा नहीं है, जिस पर कोई 
| अधिकार जमा सके | 


वह तो स्वतन्त्र मनो में वसनेवाळी अदम्य और 
अनभिभवनीय पवित्र मनोदशा है। उस पर 
सत्र मनुष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे का 
अधिकार नही जम सकता । अर्थात्‌ मनुष्य की 
| त्रत को कोई नहीं छीन सकता । सच्ची 
| 'पेत्रता छीननेवाळा खदा असफल रहता है । 
| ९ मनुष्य स्वतन्त्रता की रक्षा में अतुल शक्ति 
| त |: कहा जा चुका है, कि स्वतन्त्रता पाने 
। ३ पु नहीं है, किन्तु रक्षा करनेयोग्य मनोदशा 
७ ष ६ अतुलनीय अवस्था है । Bs मनुष्य 
| गिता तुलना नही करता और पूण 
| ऐजात के न निइचय कर ठेता है, तब “सवज्र 
“है । छौ । ` स्वतन्त्रता ! ही सच्चा ` देशप्रेम ' 
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देशप्रेम । 


प्राय SN हि 
का 0 क प्रथम ड नहीं । परतन्त्र या दास 
प (सक थम का पालन नहीं 
कर सकते। मनुष्य को स्वतन्ञा हो जाने पर ही 
दासता का रुप समझ आता हे । दास रहते हुए 
दासता के विषेळे प्रभाव तक मनुष्य का ध्यान नहीं 
पहुचता । अन्धेरे में आंख खोलने और बन्द करने 
का अन्तर समझ में नहीं आता । प्रकाश में आंख 
खोळ कर प्रकाश देखना और बन्द करके अस्थेरे को 
समझना हो सकता है । अन्धेरै मे रहकर नतो उसे 
अपनी स्थितिसे भिन्न स्थिति समझा जा सकता है 
और न उसे अन्धेरा समझा जा सकता है। भोगोंकों 
ही सव कुछ (अर्थात मनुष्यजीवन का सर्वस्व) मान 
कर निजी धन बटोरने और उसकी रक्षा करते में 
लगे हुए भोगपरायण मनुष्यों का, किसी न किसी 
छो दासता करनी ही पडती है। दासता में रंगा 
हुआ उनका बेसमझ मन, उसके विषैले घातक प्रभाव 
को नहीं समझने देता । वह दासता से नहीं बच 
सकता और उससे विपरीत ' स्वतन्त्रता ' को नहीं , 
अपना सकता । विषयभोगों को ही सब कुछ मानने- 
वाले संसार को एक दूसरे का दास रहना ही पडेगा। 
जब एक दास मनुष्य किली का दास बनना स्वीकार 
कर लेगा, तब दूसरा दास उसका प्रभु बन जायगा। 
ऐसे प्रभु का प्रमु बनने का अपराधी कहना असंगत 
होगा । एक दास हो तो दूसरे को प्रभू वनना ही 
पडता है । एक दास यदि भोगी बनेगा, तों दूसरे 
दास को उसका परिचारक बनना पडेगो। यदि एक 
दास अत्याचारी बनेगा,-तो दूसरे दास को अत्या- 
चारपीडित बनना पडेंगा । दास और प्रभु, शासक 
और शासित, शोषक और शोषित, अत्याचारी और 
पीडित में सव एक दूसरे के दास द। 
किसी से श्रेष्ठ या ऊंचा नहीं है । 


यद्यपि स्थूल दृष्टि न 
सिंहासन पर बैठा हुआ द के 
पैर चाटता हुआ दिखाई देता हो, एक के दाथ मं 


शासन का दण्ड 
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प्पट प्न 


इनमें कोई || 


और दूसरे के सिर पर उसकी चोट | 
पड़ती दीलती हो, एक ठूटता दीखता ही और 


a 


छ 
1 
15 
ii 
i 


देखने पर इनमें से एक | 
बता हो और दूसरा उसके | 


आ घम । 


दूसरा लुटता हुआ पाया जातां हो । एककी गोद में 
सौभाग्यलक्षमी हो और दूसरे की छातीपर दरिद्रता 
के पत्थर लदे हुए हो, एकके हाथ में तलवार की 
मूठ हो और दूसरे की गरदन पर तलवार की धार 
हो; तथापि इन सब विपरीत दीखनेवाली स्थितियाँ 
| में एक ही मनोवृत्ति काम करती हूँ । यद्यपि ये स्थिति 
को बिपरीत और भिन्नसी दिखाई देती हैं, परन्तु ये 
विपरीत और भिन्न नहीं हैं। इस मनोवृत्तिवाले मनुष्य 
सबलसे पिटते हे और निबलको पीटते हैं, मारनेवालेस 
IE भागते है और भागनेवालेको मारते हैं । इन पीटने और 
पीटचेवाले, तथा मारने और भागनेवाले दोनौमें से 
कोई भी वीर नहीं है। इन सब में एक समानत! 
है। इन सब के मनौ में एक ही शैतान नाच रहा 
है | इन सबके मन एकसे ठुखिया एकसे नरकभोजी 
| | और एकसे नरभक्षक हैं । 


ER ६० 


भोगेच्छा में असत्यपर विजय पानेसे विमुखता 
रहती है। भोगाभिळाषा, आत्मविश्वास और आत्म- 
शक्ति दोनोंको खा जाती हैं। भोगाभिलाषीयो के 
भाग्य में निराशा, नपुंसकता और पददलन लिखे 
हुए हैं। जो अपनी भोगेच्छाके लिए, विरोधी अवस्था 
को पराभत करना चाहेगा, वह अपनी भोगेच्छा नाम 
"|: की निबछ॒ता के कारण पुरुषार्थ दिखाने के अवसर 
॥ पर पुरुषाथ नहीं दिखा सकेगा । भोगहो भोगा- 
| उक्त मनुष्योका लक्ष्य होता है, वीरता नहीं । भोगा- 
| सक्त मनुष्य वीरताकी कल्पना भी नहीं कर्‌ सकते। 
निरीह मनुष्य ही वीरता दिखा सकते हैं। मनुष्यता 
' को अपमानित करनेवाली अवस्थाऔ को पराभूत 
कर डालना ' स्वतन्त्रता ' है। स्वतन्त्रता में असत्य 
को कुचछ डालने का उर्ळास भरा हुआ है। 
oa ही मनुष्य की पूणे शक्ति का विकास 
होता है) 


' स्वतन्त्रता ' मनुष्य का व्यक्तिगत धर्म है। जब 
तक मनुष्य समाज के पीछे चळता रहेगा, या उसे 
अपने पीछे चळाने का प्रयत्न करता रहेगा, तबतक 
उसके सन में अपनी सम्पूण शक्ति व्यय करने की 
नही जागेगी और तबतक उसकी आंखों 


+ 
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के सामने, उसके पूणे उद्यम को 
आदश अवस्था नहीं आएगी | 
स्वतन्त्रताविमुख यां उप्तका 
अवस्था कहना चाहिए । जिस य्‌ 
क होगे न श 
रके, में स्वतन्त्र हैँ” यह कहकर अएने | 
समान से ऊंचा करके खडा हो जायगा | 
स्वतन्त्र ' बन जायगा । ऐसा मनष्य अपने के 
सत्यको प्रकट करके समाजके सम्म ल | 
वह अपने अकेले जीवन से समाज को | न 
रहने का माग दिखा देगा । जह 


रेस अ षि 
बिरोध क | 


किसी 

स्वतन्ञ्ञ मनुष्य दूलरो से अपने साथ चकन अधीन ह 
लिए कभी कुछ नहीं कहेगा। जो कोई सत्य एन | हका : 
रंगा बहा उसका साथी बन जांयगा। वह विज्ञा तमप 
करेगा, कि सत्यही सबका सच्चा साथी है। सा| जरा, व्य 


को पकड कर को$ उसे नही छोड सकता।यहीब| उती है 


९ ० 
आदश है, जो संसार में स्वतन्त्र राष्ट्र का न| ' छतन्त्। 
किया करता है इस आदर्श का प्रेम ' देश पे भाती 


कहाता है । पृथिवी के किसी प्रदेश का प्रेम 'दे इ अः 

प्रेम” नहीं है। उसे तो ' देशमोह ' कहा ३| गतियों 5 

सकता है । | वहः 
केवळ भारत में जन्म लेने के कारण, किए 


| भोगने ह 
~ थे , परिरिथा 
भारतवासी का, अपने को पराधीन समझना पति 


| से वन्धा 
सङ्गत नहीं । केवळ किसी पराधीन समझ $। 


देश में जन्म ले लेने से ही, कोई ' पराधीन! ह| 
बन जाता! किन्तु मन में पराधीनता को सह| 
करके ' पराधीन ? बनता है। यद्यपि भे || 
वतमान लमाजने आज पराधीनता को स्वीकार । । 
रखा है, परन्तु केवळ इसी बहाने को हेर | 
नता का उपासक कोई भी सच्चा देशप्रेमी | 


>> न भै | \ यी. 

को ' पराधीन ' स्वीकार नहीं कर स द लो 
मनष्य इस प्रकार ' पराधीन बन जे | ३ = 
र] क्ली क्क 


फिर संखार मे ' स्वाधीनता ' नाम __, 
चित अवस्था न रहे । दूसरों को 11 
सुनी, किली अवस्थाको अपनी Rl 
“पराधीनता” है। क्यौकि इस देशके भ 


~ 


\ १९६८) 
ते हैं, यह बहाना ' स्वाधीन ' मनुष्य 
दर i , नहीं बना सकता । इस मनोतृत्तिको 
हो परा तत्य चाहे, जिस देश में रहे, वहीं 
त | भरती द जायगा । यदि तुम सत्य पर सुप्रति- 
| । परा हा चाहते हो, तो ऐसी पराधीन मनोद्शासे 
के त | किसी के कहने से विना विचारे किसी 
बि. को कभी मत अपनाओ। सोच समझ कर 
वस्था को अपनाओ । यही मनुष्योचित 
सी तको  स्वतन्त्रता ' है। किसी देश में जन्म 
5 साथ स्वतन्त्रता ? का कोई सम्बन्ध नहीं 
जहे) है। ड 
| जसी देश में जन्ममृत्यु होना सष्टिव्यवस्था के 
न है । ईस विषय में मनुष्य ' स्वतन्त्र ' नहीं हू । 


हे) अपी 
॥ मृत्यु होती है। देह की 


गे फ | रह का जन्म और इसी की 
व त्यु के बीच में इसे कुमारावस्था, यौवन, 
| इ] उ व्याधि आदि अवस्था क्रमक्रमसे प्राप्त होती 
रती हैं । इन अवस्थाओ को पाने में भी मनुष्य 
खतन ' नहीं है । ये सब अवस्थां सृष्टिव्यवस्था 
| आती हें और चली जाती हैं । जो मनुष्य देहों की 
| ल अपने आप आगनेजानेवाळली अवइयंभांवी 
ह ॥| पतियों को, अपने वश में करनेका ठुःसाहस दिखाता 
है बह भ्रम में फंसकर सुखदुःखरूपी पराधीनता 
| भोगने लगता है । यदि कोई अपने को किसी बाहय 
| परिस्थिति में जन्म लेनेसे ही, उस ( परिस्थिति ) 
| ह| पै कधा हुआ मानकर, अपने स्वरूप को भूल कर, 
भेको सच्चा, पूणे मनुष्य कहना छोडकर, 
। 4 व वैश्य, शूद्र, धनवान्‌, दरिद्र रोगी, 
| (न या परतन्त्र मान छे और अपने 
| उसी बाह्य परिस्थिति में सीमित कर 
बाधी । * षह भ्रान्तिजाळ में उलझा हुआ रह जाय। 


| तषे वह्‌ ८ स्वतर 
अप ९ स्वतन्त्रता ? के सच्चे स्वरूप को कदापि 
| १ समझ सके । 
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देशप्रेम । 
ओके पेट में पराधीनताओं के. 


यदि कोई मनुष्य इस बिस्तीण 
खण्ड म॑ जन्म लेकर ६ 


बन जाता हो, यदि ' ₹ 


बीज छिपे, हुए हें । | 
भूमण्डळ के किसी 
अ ! र ' पराधीन ' 
वाधीन ' ' परार्ध 
बनने में मनुष्य का कोई कर्तापन न हो, न 
पडेगा, कि ' पराधीन ' समझे जानेवाठे के “स्वाधीन? 
बनने को केवळ यही मागे है, कि वह अपने देश 
की सीमा को छोडकर चढा जाय और किसी 


स्वाधीन समझे जानेबाछे देश की सीमा मे जाकर 
घुस जाय । 


_ निश्चय ही ऐसी स्वतन्त्रता * स्वतंत्रता ' नहीँ 
होगी । यह नपुंसक लोगों की ' स्वाधीनता ' होगी । ` 
एसी स्वाधीनता के उपासक लोग अपनी नपुंसकता 
के हालाहल को भी छोडना नहीं चाहते और 
स्वाधीनता के अमृत को भी चख लेना चाहते हैं। 
परन्तु ये दोनो स्वाद किसी एकको कभी नही मिळते । 
जो लोग स्वतंत्रता को पृथिवीकी वस्तु समझते हें और 
पृथिवीकी सीमाके बन्धनमें रहते हैं, उन्हे अपनी भीरु- 
ओम पायी जानेवाळी नपुंसकता ही स्वाधीनता दीखती 
है । मनुष्य भारत या चाहे जहां जन्म छे, जन्म लेते हीं 
मनुष्यता का ( अर्थात्‌ स्वतन्त्रता का ) अधिकारी 
तथा उसकी रक्षा के लिए पूण शक्तिमान्‌ होता है । ` 
विधाताने भारत की मिट्री में ' पराधीनता ' की 
तथा दूसरे देशौ की मिट्टी में ' स्वतन्त्रता ? की छाप 
नहीं मार रखी । मनुष्य भूळसे किसी देशको 
“स्वाधीन ' और किसी को ' पराधीन? मान लेता 
है । अज्ञानी मनुष्य ' स्वाधीनता ' के सच्चे रूपको 
नहीं समझता। किसी देशमें जन्म लेना स्वाधीन! | 
या ' पराधीन ' होनेका कारण नहीं है । 

देश की भूमि और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थों 
पर, उसी देशकै सम्पूर्ण सनुष्यसमाज का स्वाभाविक 
सामूहिक अधिकार है। इनपर निज र किसी 
एक मनुष्यका कोई अधिकार नहीं है। यही कारण 


` है, कि भूमि और उसमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थों से 


किसी मनुष्य की निजी स्वतन्त्रताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यदि यह भूमि किसी मनुष्य की होती, त' 


बैदिक घर्स। 


इस ( भ्रमि ) से उसको स्वतन्त्रता का सम्बन्ध 
होता । यदि किसी देश का मनुष्य-ससाज अपनी 
` असिका सामहिक अधिकार, अपने हाथ म न रख 
सके, तो भी कोई अकेला मनुष्य चाहे, तो वह 
अपनी निजी स्वतन्त्रता को अक्षण्ण रख सकता है 
और ऐसा करने में उसे कोई असुविधा नहीं हो 
सकती । प्रत्येक स्वतन्ञताभिळापी मनुष्य का यही 
निजी कतेव्य है, कि वह अपनी निजी स्वतन्त्रता 
पर चोट न आने दे | कहा जा चुका हा! 
जता ' सामहिक धमे नहीं है । वह तो प्रत्येक मनुष्य 
का निजी अधिकार हे। ' स्वतन्त्रता ' समाज को 
साथ मिलकर भोगने की वस्तु नहा दे । वह अकेले 
भोगने की वस्तु है । परतन्त्र न रहने का आदम्य 
हठ ही ' स्वतन्त्रता ! है। 

स्वतंत्रता की नियमावली में ऐसा कोई नियस 
नहीं है कि पराधीन समाज में रहनेवाले मनुष्यको 
४ चराधीनता ' और स्वाधीन समाज में रहनेवाले 
मनुष्यको ` स्वाधीनता ? मिल जाती हो। एथिवी के 
किसी भागपर किसी मनुष्य का निजी अधिकार 
नहीं हो सकता | मनुष्य का निजी अधिकार केवल 
अपने मनपर है । मनृष्य का मन एक ऐसा क्षेत्र है, 
जहां दूसरे किसीका अधिकार नहीं होना चाहिए । 
मनुष्य के मनपर दूसरे का अधिकार या प्रभाव 
जम जाना “पशुता की अवस्था ' है। अपनी 
अपनी स्वांधीन मनोदशाही ' मनुण्यका अधिकार ! 
है । खतन्श्रता की रक्षा करने का क्षेत्र अपनी अपनी 
स्वतन्त्र मन ही है । मनुष्य को उससे बाहर कहीं 
भी स्वतन्त्रता को रक्षा नहीं करनी पडती । _ 


ह 


A 


| 
८ | 
१ 


जिल्ल भमिपर रहनेवाला मनष्यसमाज, स्वतंत्र 
मनष्यो से बना होता हे, वहां को भूमि तथा 
उसमे उत्पन्न होनेवाले पदाथ, समाजको सामहिक 
संपत्ति होते हें, ओर ये सब पदार्थ प्रत्येक मनष्य 
की स्वतचता की रक्षा करने के साधन के रूपमे 
[मम आते ह । परन्त जिस भमिपर बसने 
वाल समाज परतंत्र मनध्यो से बना होता दे, 
देशकी भूमि और उसमे उत्पन्न हुप 
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| वर्ष १९ $ 


पदार्थ, उन मनष्यों को स्वतजताक 
कामसे नहीं आते | तब य सब पद थे 
नजा अधिकार जमानेवाले किसी बा 


क करच कसा स्वाथा सप्रहकी रिः म 
फेर ये सब पदार्थ, उस शबा न 
पर [तञता को छानने क कमसे आने त ५! 
5: आने लगते ह (ई 
हुन प. गा ही ण 
टी. [ नेजा अधिकार स्थापित करे) 


दूसरों से छिनतो रहती ३ 


जञमानेल स्वतंत्र! | 
। पृथिवी का ऐसाश्षो| 


ःनुष्यने या किसी समूहने अप | 
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निजी अधिकार न जमां रखा हो । तुम पृथिवीप| 
०. &० ७३ रो ~ ~ (१ 

जहां कहीं पेर रखोगे. उसको निजी माकि 

या तो तम या कोई दूसरा मनुष्य याँ कोइ सम| ' 


गा । तब क्या तम यह कहोग, कि पृथिवाए 
स्वतच मनष्यलमाज कहीं नहीं ह! ससा] « 
सारी भमि छोगोने बांट रखो ह । तब क्या षो. 
स्वतंत्र व्यक्ति उन सब अनधिकारियो से भि „ 
अधिकार छीनता फिरगा ओर उसपर अप | ` 
अधिकार जमाता फिरेगा! क्या क्रिसी आई! | 
स्वतंत्र मनुष्य का पेखा उत्तरदायित्व मा | 

कृता हे? नहीं नहा, अकेल किसी इ $ 
का यह उत्तरदायित्व नहीं हे, कि वह £ | 
अधिकार जप्ताकर बट हु 
खमहों का हाथ खे भूमि छीन और उस » 
सार्वजनिक संपत्ति बनाय॑ और तब 
“स्वतंत्र” वनाये। ऐसा करना किसी १0 ७ 
शक्ति से बाहर है । यह काम उस हे 

नष्यमाज का है। मनुष्य जि सना उस 
अकेला नहीं कर सकता, उ oa 


है. 


पद १८६० । 
1 (१ >) ७ व _ 0, 
नहीं होती! जखे किसी भूम्ने 


2 गरीनता र मान 
व्या वना दुर्भाग्य मानकर, आत्महत्या 


क अ 
if ठेनेका' ~ 0000 ग को पाते की उङ 
कम. तंत्रतारूपी लोभाग्य को पाने को, इच्छा 


करके! 4 ओर अग्राहा हें; इलो प्रकार अपनी 
~ ~ गे र 

> घनेवाले कामको कतव्य मान- 

तिही शकि न छ. अकर्तव्यं करना है ने 

; उसे करने लगना, अकतेव्य करना हे । कहने 

Ne ~ 

' य यही हे, कि तुम आपने को अपने समाज 

ल ho ~ 

निर्बल भी मत समझो ओए उच्चकी 

सि म्‌ माना । तुम केवल 

| नी शक्ति से केवल उस श्वतच्रताकी रक्षा करो, 
हु > १ ATH ST ठप 

३ जिसकी रक्षा करनेमें तुम अनन्त शक्तिमान्‌ द्दा i 

इली को स्वतंत्रता की रक्षा करना कहा जाता हे । 


~ 


यदि किसी किसी देश के वालियो ने अपने सांमू- 
यक्तिगत ( निजी ) 
स डाला ही और वे 
इसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो यह किसी एक 
रुष्य का काम नहीं हे, कि वह अपनी निजी 
(व्यक्तिगत ) शक्ति से उस सारे भूखण्ड के या 
उसके किल्ली भाग के दुरुपयोग को रोके | कोई 
भी अकेला मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे 
सब उद्योग स्वतंत्र मनुष्यो की शक्ति और अधिकार 
|| सं बाहर हाते हैं। अपनी शक्ति और अधिकार 
|| स वाहर के काम में हाथ डालना अकर्तव्य हे । 
एसा करना शक्तिका दुरुपयाग हे । 


| यदि किसी देशके मनुष्यसमाजने अपनी 
तिव्यम्ररतासे अपनी भूमिके! अपने से अधिक 
ठ शक्ति रखनेवाले अधिकारी मनुष्य या 
ie et द्या _हा, ता उस भूमिका, 
+ eh के पंजोखे छुडाना उस सारे 
समाज का सामूहिक कतव्य ह्‌ । जिस द्नि उस 
ने क क मनुष्या अपने क्षा निजी सपत्ति 
| दिन उन भिरूपी पापसे मुक्त कर लेगा, उस 
प] सेमर हिक मनुष्यो की शक्ति एकत्रित होगी, वह 
11 साम क शक्ति बनेगी ओर स्वभाव से समाज के 
(| होमी । नि अधिकार की रक्षा करने मं तत्पर 
जा धन कमाने के लोभ से बचे हुए 
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देशप्रेम । 


मनज्यो की 
नु कं सामूहिक शक्ति 
दस्युआं का ठहरना असंभव 
जब : | 
` तक पराधीन समाज निज्ञी धन के लोभ: 
प्‌ [oS 
रूपा पापका प्रायश्चित्त न करेगा ओर अबतक 
उसका किया हुआ प्रायश्च र स्वत 
र त्त पायी 
कर य हुई स्वतंत्रता 
व्य मेट नहा होगा, तव तक कोई भी 
ग मनुष्य स्वतंत्रता की प्रतीक्षा घेटा नहीं 
नु क्षामे वेडा 
रह सकता | व्य 


देशमै अनधिकांरी 
१ 0 
बना दंगी। परन्त 


ऐसा क व्य ~ ; 

मि सगर (07 ॥ काई स्वतंत्र 
A र 5 प्रतोक्षाम अपनी 
निज्ञी ( व्यक्तिगत ) स्वतंञताका केसे स्थगित 
कर सकता हे? क्योकि ऐसा करना परतंत्रता 
को स्वीकार करना ओर सामूहिक स्वतंत्रताका 
भी असंभव बना देना हे । सामूद्दिक स्वतंत्रताकी 
प्रतीक्षाम॑ वेठनेवाले अज्ञानी मनुष्य ( सामूहिक 
स्वतञ्चतानाम की काट्पनिक ) स्वतञ्चताकी प्रतीक्षा 
मं, अपनी सच्ची व्यक्तिगत स्वतंञताका तो 
स्थगित कर देते हें, और इस भ्रम में पडकर 
अपने अनुयायीसमूह बनाने की चिन्तामें -जूट 
पडते हे, कि पहले हम सामूहिक स्वतंत्रता पाले, 
पीछेसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता! मिलेगी । परन्तु 
बात इससे सर्वथा, विपरीत हे। पहले व्यक्ति- 
गत रुपमै स्वतंञ रहने का अदम्य निश्चय 
करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपाजन किया 
जाता हे, पीछेसे ऐसे स्वतंत्र मनुष्यों के मिलनले 
सामाजिक स्वतंत्रता का जन्म होता है व्यक्तिगत 
स्वतंग्रताही सामूहिक स्वतत्रताको माता हू । 


यदि कोई समाज अपने देशपर अपना अधिः 
कार रखने में असम्रथं हकर, उसे दूसरो के 
अधिकार में छोड चुका दो, और कोई पक मनुष्य 
संपण समाज से पृथक्‌ देकर उस अधिकार को 
अकेला प्राप्त कर लेता चाहता हा, तो वह असाध्य 
प्रयत्न कर रहा है। पेसे लोग ऐसे असाध्य _ 
कामो में हाथ लगाने से पहले, सामूहिक शक्ति ः 
बनाने के वृथाडम्बर में लग जाते है और अस्त 


क धम। 


अपने का अशक्त पाकर उस काम का छाड्ने 
के लिये विवश हो जातेह। असाध्य कासो में 
शक्ति का दुरुपयोग होता हे । साध्य कामो से 
मनष्यकी अनन्त शक्ति को प्रकट होनेका अवसर 
प्राप्त होता हे। शरीरौ से होनेवाले कामो में, 
मनष्यकी व्यक्तिगत शक्ति असफल हो सकता 
हे, परन्तु मानसिक शक्तिसे होनेवाल कामा म, 
मनष्यकी अथाह शक्ति प्रकट होती हे, वहां वह 
अनन्त शक्तिमान्‌ पाया जाता है। स्वतंत्रता 
इसी मानसिक शक्तिसे पालनेयोग्य कतव्य है । 
मनष्य विचारहीनताके कारण स्वतत्रताका 
शारीरिक शक्ति से पालनेयोग्य कतव्य मान छत 
हैं, ओर उसके लिये डण्डा, लाठी, बल्लस, छुरा, 
पिस्तोल आदि का अभ्यास करते ह। परन्तु 
संसार में शारीरिक स्वतत्रता नामको कोइ 
स्वतंत्रता नहीं है | मानसिक स्वतञंताहा श्वत- 
श्रता' है । 

मनष्यताविरोधी अवस्थाओ को पराभूत करते 
रहो । अपने जीवनमें मनष्यताको विजयी बनाओ, 
यही '्वातन्त्यसंग्राम' हे। शरोर स्वांतरूय- 
संग्राम का सैनिक नहीं हे, किन्तु बीर मन है । 
शारीरके बांध दिये जानेपर भी मन स्वातन्त्र्य 
संग्राम लडता हे | मन'शरीरस काम न छे सकने 
पर भी ख्वातन्त्रयसंग्राम लडता हे । स्वातरूय- 
संग्राम की विधि सग्रामके समयही इश्वर ( अर्थात्‌ 
मनष्य का शुद्ध गरन ) बताता हे। वह मनमे 
ससार की मंतष्यताविरोधी बडी से बडी शक्ति 
का परास्त करके अपने स्थानपर दढ रहने की 
शक्ति देता हे । उससे मनुष्य मनुष्यताविरोधी बडी. 

बड़ी शक्ति को पराढ्त करता ह। 


जब मनुष्य किसी भूभागपर जन्म लेता हे, तब 
इस मानसिक स्वतंत्रताका मालिक बनकर जन्म 


2 fr NR र * ७ ७ ७, 
' लेताहे। वह मानसिक स्वतंत्रता को भोगने 
म्न अनन्त शक्तिमान्‌ होकर जन्म लता हे। 


समाजकी दुबंछता स्वतत्र मनुष्यों की मान- 
सिक शक्तियो को संकुचित नहीं कर सकती। 
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किसी मनुष्य का अपने क्को |¦ 
( अर्थात्‌ अपने मनुष्यत्वकी द पर| 
वाळे ) दशके मनुष्यसमाजमे रहने ३ णे | 
श्वतचता का अनधिकारी मान बठना कै र| 
उकाका मनुष्य का केवल इतना के ऐ| | अदम्य 
वह अपने का समाज की सामहिक है 
प्रवाह म न बहने दे, और उसको वा 


ख । दुबलताओ 
इस कठिन बात का यही सर । 


० मनुष्य सम्पत्तिको. निजी बनाने ४ 
भरको छोडकर काम करें । यदि मतुष्य ऐन 
करे तो बह देखे कि उसने उसपर आक्रमण क्ष | 
महक डुबलता के सारे पहलुओहे 

पक्क साथ दबा दिया हे और वह 'स्वतत्र ह| 
नसु । स्वतंञ्ञता का प्रेमही 'देहांप्रम' है। 
सन्मा्गपर रने की आत्मशक्ति 'स्वतंत्रता'है।। 
“लन्मार्ग' कहाता हे। अश 
पवित्र नके सिवाय किसी दूसरे के अधीत।| 'सधाः 
रहना 'स्वतंत्रता' है। लत्यकी कसोटीपर अशे | जाता ! 
देनिक जीवन के प्रत्येक कमे को परोक्षा क| है जां 
फिर उसका आचरण करना स्वतंत्र रहना | घन 
सत्यहीन मनष्य असत्य क अनुगामी होते (| RT 
और दाखोचित कर्म करते हैं । स्वतंत्र मनुय | एवा 
मन में सांसारिक आकर्षण नहीं रहते। अ रा 
संपर्ण आकर्षण स्वतंत्रता की ओर हो जाता (| स्वत 


| खाओ, 


स्वतंत्र रहने मै अपने को अनन्त झत्तिमान्‌ ६ | 
जाना ही 'आत्मशक्ति' या खतत्रता' कहाता है| हुए बि 
अनन्त परमात्मा केवळ स्वतंत्रते रूपमै म | नहा ते 
को दीख सकता हे । स्वतंत्रता पानेका १९ | भे जन्म 
हे, किन्त रक्षा करने की कर्तुं है | 
पदार्थ की रक्षा का जा सकती है! a 4 
कलपना में उसका पाख न होना स 

[ता है । कल्पना से किसी बस्तु की अ ही 
लेना ओर फिर उसे पाने की चर स ह 
का नाम देकर न पाने की चं कर 


भ्रान्ति है । 


1. ॥ लोगों में 'स्वतंत्रता' या स्वाधीनता'का 
सस है । स्वाभिमानी, उदार, अप्रभावित, 
मी जीवन काटनेरी ही 'इवतत्रता' या 'श्वाथी- 
ब दूसरों के संखारो भोगोसे डाह है 
न उन्ह भोग सकने के लिये स्वतंत्रता 
वह 
ताहै । वह दासता सै से मिठास 
दाखता को सह्य बनाना 


पु 
वाहता है! 
| पराधीनता चाहता दै । ' 
| बहता चाहता ह । बह 
वाहता है। 


प्नकी निर्विकार, शान्त, निर्भेय, बाह्य प्रभावौ 
हो पराभूत, या उपेक्षित करनेवाली स्थिति 'स्वतं- 
बा! हे।'स्वतंत्रता' उस अवस्थामै आती हे, जब 
त | प्रमे अपने ढनिञ्चय सेन 2लने की अदम्य 
अवस्था आ जाती हे। उस अवस्थामै मनको 
तुखदुःख की अपेक्षा या इनकी अधीनता नहीं 
रहती। इस अवस्था को इघतंश मन का “स्वदेश! 
'खधाम' अर्थात्‌ सदा का वासस्थान! कहां 
जाता हे। इछ अवस्थाडी मनकी सब इच्छा परी 
| ह जाती है, या काई नहीं रहती। यही अवस्था 
खतं म्नो की गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, 
शरण, और मित्र होती हे। स्वतंत्र मन, इस 
पवनी अवस्था के अभृतमय हदसे डूबे रहकर, 
उहासपण जीवन बिताते हें । 


स्वतंत्रता! का यह अर्थ नहीं हे, कि अच्छा 
खाशी, अच्छो पहना, या किसी अपने समझे 
| त |? स्थान मै रहा, तबही स्वतंत्र बना, 

नहा । किसी विशेष श्थान यां परिस्थिति 


जन्म ले रु 
स छेना या वास होना, मनष्य के वश में 
नेहा ह्‌ | $ 
| सष्टिव्यव 
सथा स्थानुसार किसी स्थान या 


च्छा (हना पड़ता हे । जिस बातमे मनुष्य 
<| `न नहीं चलती, उसका विरोध या परि- 
| किसी तिर अधिकार से नहीं हाता । क्यो- 
क्षी ह स्थान या देशमै जन्म हाना 
छा पर निर्भर नहीं है; इस लिये 
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देशप्रेम । - 


1.2 (9 

के सोम ता भूमागसंबन्धी सीमा 
यया को रक्षा करने के कर्तब्य 

का काइ संबन्ध न माने । 
जा किसी विशेष ३ न्म ठे पे 
अपने को पर्न स रह 5 
दे, वह सृष्टि 
RR यह दोष लगा रहा है, कि उसीने उसे 
पराधोन बनाया हें। परन्त मनष्य के विधांता 
का यह स्वभाव नहीं हे, कि वह किसी का 
पराधीन और किसी को 'श्वाधीन” बनाये । 
विधाता की सृष्टिरचनामे इस प्रकारकी विषमता 
नहीं हो सकती। मनुष्य के विधाता को सृष्टि 
रचना तब ही सफल हो सकती हे, जब उसने 
मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनेका अधिकार देकर 
उसे उत्पन्न किया हो। मनुष्य अपने प्रभु के इस 
अभिप्राय को तब ही समझ सकता हे, जब उसमें 
मनुष्यता की रक्षा करनेवाली निम्न बुद्धि जागी 
हुई हो, कि स्रष्टाने सब मनुष्योको मनुष्य बनाकर 
उत्पन्न किया हे, उसने किसी को भी मनुष्यता 

से हीन उत्पन्न नहीं किया । 


इसपर भी यदि कोई मनुष्य अपने पराधीन 
रहने के अपराधको विधांतापर लगायेगा, और 
स्वयं निर्जीव तथा निर्विरोध होकर बैठ जायगा, 
तो समझना होगा, कि उसका स्रष्टा विश्वस्रष्टा 
नहीं है, किन्तु पराधीनतां का स्रष्टा है। उसके 
परमात्मा की संपूर्ण खुष्टिशक्ति और सृष्टिस्चना 
की कुशलता, पराधीनता बनाने में समाप्त हॉ 
गयी। परन्त बात यह नहीं है स्रष्टा ही इस सृष्टि 
में जन्म लेकर आता है । वह क्या पराधीन रहने 
के लिये जन्म लेगा? क्या कभी वह्‌ पराधीनता 
को अपना स्वरूप स्वीकार कर सकेगा! नहा 
कभी नहीं। { 

केवळ किसी विशेष देशमै जन्म ले लेने से 

रे र. करे. 

अपनेको पराधीन समझना, अपने म मनुष्यताको 
अस्वीकार कर देना हे । ऐसा करना, देशनामके 
छिलके को अपना स्वरूप मानकर, उसके बन्धन 
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ह... जा दिक धर्म । 


में फंसना हे। जेसे अंधकारभे वेठकर उसके स्वरूप 
को समझने का प्रयत्न करनेवाला, आंखों के रहते 
हुए अंधा है, इसी प्रकार जो मनुष्य केवल किसी 
पराधीन समझे हुए देशमै ( किसी मूगोलक्षी 
सीमाले बंधनेवाले अशञानान्ध पराधीन मनुष्यः 
समाज्ञमे ) जन्म ठेनेसे, अपने अनन्त शक्तिमान्‌, 
निध्यमुक्त, मानवदेहावतीणे परप्रात्मारूपी स्वरू 

को भूल गया हा, और अपने को उपायरहित 

पराधीन, निम्न या दास मनुष्य समझ बेठा हा, तो 
उस पराधीनता के बोझ ढो नेवाले मनुष्यक 'मनुष्य- 
. शारीरधारी पशु' मानना पडेगा । 


यदि काइ किसी स्वाधीन समझे जानेघाछे 
देशम जन्म लेने या उसमे जा बसनेले अपने को 
उधारी स्वाधीनता ले शक्तिमान्‌ समझता हा, था 
, उसके न रहने से शक्तिहीन मानता हा, वह बाघ 
की खाल ओढकर अपने स्वरूपको! भूल जानेवारे 
गधे के समान है | ऐसे परुष छिछक्षों के बच्चन 
रहते हें, ओर अपने भीतर बसनेवाले आत्म 
शक्ति या स्वाधीनता नामके दिव्य प्रकाशसे बंचित 
रहते हें । ऐसे परुष स्वाधीनता के सच्चे उपायो 
का न समझ कर, दूसरों की कमायी हुईं श्वाधी 
नता भोगना चाहते हैं। 


दूसरों की कमायी हुई "स्वाधीनता? उन्हो के 
लिये 'स्वाधीनता' हाती हे । स्वाधीनता कमाने- 
वाला ही स्वाधीनता” भाग सकता हे। जो अपने 
पोरुषसे 'स्वाधीनता? का उपाजेन नहीं करते, उनके 
लिये दूसरों की 'स्वांधघीनता' 'पराधीन' बन जाती 
हे। कमीकमायी 'स्वाधीनता' के आनन्दार्थिया का 
इन सब बातोपर विचार करना चाहिये । 


जो स्वाधीन रहने के लिये किसी देशा या खम्‌ह 
की शक्ति की उपक्षा कर सकता हे, वही 'देश- 
प्रेमी? हे। जो समाज शारीरिक बलका ( अर्थात्‌ 
जनसंख्या ओर अखशस्रौ की शक्ति को ) राष्ट 

_ की संघशक्ति समझने की भूल करता हे, और 
पने-मन॒ष्यो का इसी पशाश्क्तिका अंग बनाकर 


शक्ति दीन बन्‌ रहुँगे। दे संघशक्तिके दा गत क । 
पराधान रहण! एसा स थ 
शरीरशक्तिके दाख दोगे, वहां का लमा 
देश कहांनेपर भी ठच भ 
दश्‌ ह [पर न) पराधान ओर र, 
या समाज वह्‌ हे, i 
। श्वतञ्रता का भूगोलको सा हः ह, 
बरळू या अस्त्रवळ आदि ॥ त प 
न रहन दे, किन्त उर प्या 
नाये । ऐसा ज £ 
शत | द्रा ' 
पम कि खे ( अर्धात्‌ प्रत्येक मनपयश| एज: 
व्यक्तिग । के बछसे ) बलवान्‌ रहनेबाहा कने 
! श्वतंच देश’ हे | ऐस स | दार 
सस के! यह पाठ सिखाते है, सार 
“तुम ने मनुष्यता नामको छतत्र।| क्षमा 
के नकर जन्म लिया हे, तप सिम जहां हृ ही 
जा्‌ वहा स्वतंञ रहाग, तम्हार साथ सक्ष बर हः 
परमात्मा व्ही अनन्त शक्ति रहेगी, वह तमा! हा एक 
बलवान्‌ हृदय में जांगी रहकर तुम्हें सदा विजय | दयानन्द 
गौरव देती रहेगी।' ऐसा स्वतंत्र समाज आग इह « 
संपूर्ण मनुष्यो का अपना स्वतंत्र प्रतिनिधि ग| दश 
कर अपनी सब आत्मिक, नेतिक ओर महि ल 
शक्तियों ले उनकी सेवा करके अपने का क एह 
बनाता रहेगा। 'स्वतंत्र समाज' स्ववश गा] हे भा 
सा के भीतर और बाहर सर्वत्र अपने मट | द 
की सेवा करता रहेगा। | र 
स्थतं सनष्य अपने मनको निविकार ९ कुठ कम 
सुरक्षित रखने के लिये, अपन र अस्ति 
निछावर कर देते हैं और अपर गौर 1 
सदुपयोग कर छेते हैं । त जर 
के पारस्परिक संबन्धी से ही समाज 


पहचान 
के “स्वतंत्रः या 'परतन्त्र' हान की 


> 


ठ 


भ्‌ 
UE 1० प्रो० परमात्माशरणज्ञी, एम 
दो [ढेखक- श्री? ' < 
धी ८ के उत्तरदायित्व के सुख 
ष्य; $ प्रति आर्यसमाज है उत्तरदारयतय र स 
ही 17 एक तो परेवा छड सूळ संहिता का 
~ ho oo ` 
सी तर प्रकाशित करना; इसर बच साल करना 
प्रत 


कि | तो दीहराने की आवश्यकता ही नहीं है, कि वेद पर 
झि | माज को कितनी शद्धा ४ ! 
हाही मूळ धम-न्थ EE सब "उ र, 
ष्य पो महत्त्व वेद को क्रियात्मक स से आयसमाज के 
वाहा \ प्रक ने दिया है, वह किली आधुनिक सुधारक अथवा 
स्वत { बाने नहीं दिया । उन्हीं ऋषि दयानन्द की शिक्षा के 
हे, है| कुमार आयेसमाज वेद का दस भरता है । फलत; 
समाज की समस्त संस्थाएं वेद-प्रचार के उद्देश्य को 
| हे ही खोली ओर चलाई जाती हैं । वेद की शिक्षा 
गौर संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना ही आयसमाज 
हा एक मात्र उद्देय है | अब प्रश्न यह उठता है, कि 
-| द्यानम्द के पीछे आयेसमाज ने अपने इस एकमात्र 
| रीस को पूरा करने के लिये क्या कार्य किया ? क्या 
वेद क्ष प्रचार करने के लिये यह अद्यावउयक नहीं कि 

| बेर का एक प्रामाणिक मूल्यपाठ तो हमारे पात हो ? 
पु हम देखते हे, कि आयसमाज ने आज अपने लग» 

| ऱ्य ऱ्य Er में बा शुरू वेद पहि] क 
हि ने को ओर ध्यान तक नहीं दिया, उसे 
| ऽ जनता तक पहुँचाने की बात ढी क्या ! 
तनी न ड) तो यहा बात भार्यसमाज के हए 
पू ऱ्य री नहीं दै । जित पुस्तक का 
(न ह खु इ झार > का खांत प्‌ सूक 
गी न जश प्राति क्रिया पच दृष्टिसे हम 
|| भिक रुप से बे कि आज ७० वे त 
) शहत दका डुङ्गा बजाने के बाद उसका सूळ 
र ना Ee पाउ ( ७७४ ) भी इमारे पाप्त न हो 


म उस ~ ~ rs 
प्राप्त काल दे अथवा 
हुक हो! करने के लिए चिन्तित 


७७: 0 कर कक ~ 


याँ तो वेद हिन्दूमात्र 
~ ००७ ~ ~ 
विद्या भी का स्रोत हैं, 


| भाष 
| फे 


७३१ 


वेद का उत्तरदायित्र। 


EE. ` हेल अवस्था पर टीका करने की आवश्यकता 


~ प 
प्रदका उत्तरदायित्व। . 


[a Lo 
पीपुच,डी०, हिन्दु यूनि०, बनारस] 


न a सा विचार करने से ही हम अनुभव कर 
ड क 6 यह कितनी शोचनीय भौर छः्जाजनक अवस्था 
दै ' कणर काह बाहरों विद्वान्‌ हमले वेद की प्रति मागे 
गला ऐसा हो भी चुका है) तो कोनसा संस्करण 
ह, जित हम प्रामाणिक कहकर किसी को दे सके | क्या 
ऐसी दशा किसी भर धर्म-ग्रम्थ की भी हैं? जिन्द- 
अवस्ता ओर तोरेत, कुरान भर बाइबिळ इत्यादि अनेक 
घमै-पुस्तको के सैंकडों एक से एक उत्तम संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं । वेद के प्रामाणिक मूल का अभाव 
हमारे मानसिक प्रमाद भर शिथिलता का द्योतक है । 
“ey | 
पाश्चात्याक यत्न । 
सेक्समूलर तथा 'ग्रोफिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों न 
वेदों को बड़े परिश्रम से संग्रह करके और यथाशक्ति 
युद्ध करके प्रकाशित कराया भौर उस में लाखों रुपया 
व्यय हुआ । परंतु न तो यह संस्करण सवैधा प्रामाणिक 
तथा शुद्ध हैं और न इतने सस्ते कि कोई व्यक्ति तो क्या 
साधारण पुस्तकालय भी इनको खरीद सके । इन संस्कर- 
णो के एक-एक मूळ वेद का मूल्य कई सो सपय है, 
परत्तु हमारा भादश तो यह होना चाहिये (EN हसः 
आशा है) कि वेद की प्रतियों मलुष्यमात्र क पास | 
दे) इतना भी नही तो कम से कम हिन्ह 
र घराने में वेद की प्रति होनी चाहिये । 


पहुँचा दी जा 
मात्र के तो ह 


वेदभाष्यका वाद । 
कुछ काळ से कतिपय विद्वानों में वेद-साष्य के विक हु 
पर वाद-विवाद चछ रहा हे। इस वादविवाद से तब - 
ही कुछ लाभ निकल सकता है जब दो मतों के न 
व्यक्तिगत भावों से पूर्णतया मुक्त होकर, छद भाव न न 
और केवर सद्यान्वेषण के उदे य से प्रेरित होकर क 
कं । धोर यदि किसी का उने मतभेद है, तो उसे भ 


ही... घमं । 


अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता दे, नाराज न 
हों ओर न अपने व्यवहार में आशिष्टता का परिचय 


मूल संहिता । 


परंतु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, वेद के प्रति हमारा 


NS 


भाष्य में अथवा वेदिक देवताओं आदि विषयों के सस्ब्र- 
न्ध मे जिन महानुभावों को किन्ही विद्वानों से मतभेद भी 
हे, उनको भी इस बात से इनकार नहीं हो सकता, कि 
यदि अन्य बातों को सुला भी दें, तो भी आर्यसमाज को 
केवळ अपने मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए 
वेद के एक प्रामाणिक और सर्वाङ्गसुन्दर संस्करण का 
तैयार कराना अत्यावश्‍यक हे । यह संस्करण ऐसा होना 
चाहिये, जिसे हम गौरव के साथ संसार के विद्वन्मण्डळ 
के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें ओर जिसे सब लोग प्रामाणिक 
मानकर अपने अन्वेषण व स्वाध्याय में उसी प्रकार आधार 
मानवे लगे, जिस प्रकार आजकल भैक्समूलरसम्पादित 
७ जे 

संस्करण माना जाता हे । 


oe ०१० Lo 
समलनाने क्या किया ? 
यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह बात समस्त 
आर्य-महानुभावो एवं आर्य-संस्कृति के प्रेमियों को मान्य 
हांगी । परन्तु विस्मय यह है, कि ऐसा अनुभव करते 
हुए भी अबतक किसी आर्य-संस्था ने इस कार्य को पूरा 
करने का यत्न नहीं किया । गत १५ वर्षों के अन्दर 
आयंसमाज के चार पाँच सावैदेशिक तथा प्रान्तीय बड़े- 
~ अप Ne (४ ~ द 
बड़े सम्मेलन हो चुके हैं | लेखक की तुच्छ बुद्धि मे इन 
घम्मेलनों का मुख्य कार्य यह होना चाहिये था कि आर्य- 


समाज के अबतक के कार्य का सिंहावलोकन करके परि- 
` वतित परिस्थिति तथा नवीन सामाजिक समस्याभों को 
। दृष्टि में रखकर भावी कार्य-क्रम निर्णय किया जाता और 
उसको क्रियात्मक रूप दिया जाता । इस सम्बन्ध में कुछ 
` विचार अवश्य हुआ, परन्तु इने-गिने ळोगे को छोडकर 


किसी के हृदय में इस कार्य के लिए उत्साह पैंदा न हुआ 
कार्यक्षेत्र की परिस्थिति. कुछ ऐसी हो गईं,. कि 


७३९ 


७७ ४० € || 
'एुक ओर हम अपने भावी कार्य-क्रम तथ 


Ly ; हर 
कोई विचारशीळ या उन्वतिशीळ काम कू; 
रहा । परिणास वही हुआ जो भाज हमारे सा. ३ भरे | 
थाड खे वास्तविक उन्नतिशील व उदारा मने है। हे पर 
अतिरिक्त कोई दो ८ पत्त विचार, | शी 

क्त कोइ ठोस कामन हो प 


र्‌ 
र र्‍या | सम्मन 
शताब्दियों का रूप चही रहा, जो किसी लो 
यक्षा, 


हु ~ षब 
समाज क एक बहुत बड़े उत्सव का हो सकत 1 

९२ ९ ९ i व 
उनसे काइ 080 हुईं। उनसे जनता की विकर ह 
सिक अवस्था ओर आजकल की अशान्ति का हे i कर | 
भी समाधान अथवा संतोष न हो पाया। 

आधुनिक संसार की भनेक जटिळ समस्ा्षो न्न || ही म्हा 


जिनके बक्कल मे जकडा हुआ भाज मनुष्यसमाज तह | पैदिक 
ह्‌ Fr म्‌ रोहो से म ; 
रहा ६, इन समारोहों से किसी अंश में भी समाधान | शिपी 


हुआ | कहने को हम चाहे जितना गव किये जाएँ शै | पाहि 
अपना डोळ पीटे जायं कि संसार के तापों को दुर क प वाण : 
की कुज्गी हमारे पास है। पर यह धुव सत्य है, कि संपा | शुदि: 
के तापों की तो क्या अपने तापों को हने की दवामी | है| इ 


हमारे पास नहीं हे, या यो कहिये कि हम इहे हो | अपी 
बे हैं । 


पथप्रद्‌शेन । 


हम दुनिया भर का पथप्रदशन करने का दावातो 
करते हें, पर स्वयं अंधेरे में हें ओर स्वयं यह नहीं जागो 
कि सन्मार्ग की कुञ्जी तो हमारे पास है, पर वे भते | > 
तो नहीं जो देख सकें। ऋषि ने यही विवेक-रूप च्छु 
हमको प्रदान किये थे ओर उन्हीं को हम फिर लो | 
बैठे । प्र्येक भार्यसमाज के उत्सव पर 'वेंदों का की | 
बजाये जायँगे की ध्वनि तो हमारे कानों में पत | 
सुनाई पडती हे; पर इन शब्दों की जिम्मेवारी छित । 


२. os £ | | 
बड़ी है, इसका ध्यान शायद हमें कभी नहीं भति | || 


त नेत/भों सै 


~~ ® 


आरयप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त की जयन 
पर भी लेखक ने आयैसमाजके सम्मानिं न 
४ ~ (5 
यह विनम्र अपीळ की थी, कि आर्य-संस्कृति ॥ 
{ उच्चति के लिये त्त आवश्यक है कि || 
पुव उज्नात के छये यह अत्यन्त भ“ द्य प || 
|.» 
रै हे ५ करे, वहाँ 
पूण रूप से विचार करके, उसका बि ह त 
का एक शुद्ध ओर प्रामाणिक संस्करण तैय 


की भोर 
तता की 


गता का 


योजना करें, परन्तु इस का 


€ 
ये 
नी रहीं । नक्कारखाने में 


| | 

| कड पदका शुद्ध संस्करण । 

अजमेर आर्य-प्रतिनिषि-सभाकी जयन्ती 
ही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार भौर 
| (वा | शायद कुछ असर दो जाय । अजमेर आर्य 
` याद जी के लिए वेद के शद्ध संस्करण प्रकाशित 
| हक बोलना एक विशेष महत्व रखता है । अजमेर में 


७, 


1 वि का > ce 
! ॥ महर्षि दयानन्दका जावनस्हिम हुआ आर वहा पर 


हती को भी आपत्ति नहीं हैं जोर न बुरा मानना 
| ह्वय, कि चाहे जिस कारण से हो, वैदिक यन्त्रालय 
\ हार प्रकाशित वेदों के संस्करण में छापे की अनेक 
दिय हैं । ऐसे संस्करण से बजाय लाभ के हानि 
३। इसलिए राजस्थान आर्य-प्रतिनिधि-सभा अपनी 


त्यत्ती के उपलक्ष में यदि कोई स्मरणीय काये कर 


७३३ 


वैदिक यन्त्राळय स्थापित हुवा । उस बात क माननम 


€<ई >, €< ATA DSTA: GTAP LD LTT >, ८: ८2. अट, 


शुद्ध चार वेदसंहित 


७ ०७ x भय. 
चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य सवाध्यायमंडलमँ गुरू दै। ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर 


3_७% ८. हे 
वद्क द्वता। ` 

४५ ०५ ७ 
सकता इं, तो यह कि मळ वेद 
८ ० 
जस प्रकार हो ओर जहाँ से 
प्रकाशित करें | 


१० सातवलकरजी का प्रयत्न । 


- हस सम्बन्ध सें मेरा इतना वक्तव्य झर हैं, कि श्री० 
पं० सातवळेकरजी वेद के अनन्य भक्त हैं दौर उन 
कर शि वैदिक साहित्यकी सेवा के ही 
रेया हैं | वेद का क्वा ततै 
ओर छापने के ढिए ड स र किया है 
भर मूळ संहिता के शुद्ध करने के जितने भी प्रमाण 
डपळव्ध हैं, उन सबका प्रयोग उन्होने किया किया हे । 
यदि इनके तयार किये मूळ को ही भपनाकर वेद के कई 
प्रकार के संस्करण छापे जाये, तो एक महान्‌ कार्य हो 
जायगा ओर आयेसमाज अपने ऐसे कर्तव्य से उऋण 
होगा, जिसके पूरा न होनेसे भायेसमाजको लञ्जासे. सिर 
नीचा करना पडता हे | दुसरा प्रश्न वेदभाष्यका हैं। इस 
विषयमें में अपने विचार कभी फिर प्रकट करूँगा । 


“संहिता का शुद्ध संस्करण 
मिळ सके, उपढब्ध करके 


वने 
अपण कर्‌ 
यार करने 


AT 287, 89, >, HN <<< 40 220 220 NNN 


र । तैयार हैं। अगले छः महिनोमें शेष दो सहिताए तैयार होगी । चारो संहिता के मूल्य इस प्रकार हैं- 
[खो | बेद्‌ मूल्य डांकव्यय रलचाजै विदेशके लिए डा: व्यय 

का |... ऋग्वेद ३) १) ॥) १) 

हतत | यजुवद्‌ २) ॥) ।) ॥) 

ता | अथववेद ३) १) त र 

ब | हे ३) fe 


तोही 


९६ङ 
है ५७७, 


% हु 


था रेउकिराया माहको के जिम्मे होगा । अथर्ववेद छपकर तैयार 
| त म मिलेंगी । तत्परचात्‌ मल्य बढेगा । पांच आरके मिलकर ५ ३९ 
उक्त रे पक कदाचित्‌ अ ी मातार 
छकिरांया होगा, एक इ साध्याय-मण्डरु) औंध, (9० सातारा ) 
१ 


९६६ .<5<5€5<5< 6 


तके रेलपांसलसे मंगवांयेंगे, 
घिक होगा। 


€ुङु डट द्द ८ - 


. बराबर पीछे 


वैदिक धमं । 


भूतों का अस्तित्व 


( छेखक- श्री० उद्यप्रसादजी ) 


घटना गत आश्विन शकल द्वादुशी को है। सूर्य अस्त हो 
चुका था, परंतु सांध्य भरुणिमा क्षितिज पर छा रहो थीं। 
पूर्ण अंधकार नहीं हुआ था | में अपनी पत्नी को आर 
- वर्ष भर के नन्हे बच्चे को लिये गंडई जभादारी से बल“ 
गाडी से घर आरहा था। सहसा मेरी पत्नी ओर गाडी- 
चान की दृष्टि किसी चीज पर पडी और वे दोनों डर गये! 
भय के कारण उन दोनों ने डस वक्त कुछ न कहा; परन्तु 


मेरी पत्नी ने खेलते हुये बच्चे को अपनी गोद में इस 


तरह छिपा लिया, मानों उसे कोई उठा लिये जा रहा 
हो! 

उसके ऐसा करने का कारण पूछने पर कुछ दूर जाने के 
बाद उसने कहा-- 


९ ०० ~ 0) 


“देखते नहीं, सडक के बाजू पर वह घुडक खडी ह!'? 
ने हंस दिया । 
पर 


चे ~ 


नोकरने मुझे फिर कहा-- 


“नहीं माळिक, आप इसको छोटी बात न समझिये । 
मुझे तो बडा डर लगा] वह डायन बच्चे-की ओर घूर रही 
थी; तभी तो मैन बाईंजी को बच्चे को छिपा लेने को 
कहा | आप लोग तो, भूत-प्रेतों पर विश्वास नहीं करते; 
परन्तु हमें तो इनकी करतूत अच्छी तरह से मालूम हैं । 
ईर भळा करे] थोडी दूर चल कर बच्चे को में झाड फूँक 
दूंगा, तभी मुझे चेन होगा ओर आप सामनेवाले नाळे तक 

SE 


७. Nr ~ 
दुखत चळ, सभव इं कि वह हभारा पाछा 


~ 


` करे] इनकी गति बिना अवलम्ब के नदी-नाले पार कर 
जाने की नहीं होती ।?? 


- नह। निपट सुन र भादल म कुछ भय का पवा 


, के गळे को दबाकर उसे कोई एँठ र 


गक 


लम्ब रस्बे बाळ, खडक की बाजू स बबूळ की 


ड णो 
[था | गा चान ळा उक्त व्याख्या तथा पत्नी के | 
लि भ 


न झुझ वस्तुस्थति की वास्तविकता की जाँच करने हे 
सजबूर कर दिया | दोनों ने मना किया, 


हा थ्‌ स्या तटी a छः परन्तु भ्‌ च मागा 
दाय अ छडा आर टाच लेकर सोके पर पहुँच ही गय 
यही कोई | 


गथ फाय फी दूरी तो थी ही। ज्यों की-श| 
चह सूति चहीं पर खडी थी | 


अब्‌ कुछ भवरा हु 


| 
JNA ००५ १ 


[था । इधर-उधर कोई राशी | 


हिस्मत कर भागे बढा। सडक से नीचे उत 
कि त्यों प्रस्तार मूर्ति बनी खडी है | भोर प्री 
गया | मेने जोरसे आवाज कसी, “कोन हे!!! बस गाय 

सेरे प्रश्न का उत्तर कोन दे! बडा भयढगा। गो | 


> ५ 


देखते वापस तो हो रहा था; 


OS + 


जंजीर पड गयी हों था सिर पर मनां पत्थरों के बोझ शै 


तथा चुप्पी देखकर इतना जरूर कहा “पग छ| 
नहीं किया । हमें डर है, कि वह चुडेळ आपके साथ १ 1 | 
गायी हो ओर खास कर इनसे बच्चों के भनिष्टका | | 
रहती है ।”' | 


व > ५ है और है त) 
प्रिय पाठको! यह कल्पित कहानी नहीं द il 
वनका एक ही. 


ओपन्यासिक तुल-तमीळ| वह बच्चा मर जा छ 
अवलंब था। हृष्ट-पुष्ट इतना कि एक बार डच न 
से भी न मरता | हम घर पहुंचे सहसा | | 


= [ह 
शिकायत हुईं । गलेके अंदर कुछ अटक नी 
= हृ 


|“ १८६०] 


० ५ 
मान होकर भकड जाना भोर इवांस का 


0 ढै स ३५ 
ह कडी ह, अवरुद्ध हो जाना | आराम होने पर 
ha ~ ७० २ 
रा-री 1 डरना मानो, उसके सामने कोई डरावनी 
1 इतन 
| देरी 


> या उसे कोई उठा लिए. जा रहा हो । अपने 
हा 


बीत खड़ी साथ कुइती लडनेवाळा बाळक ब्रि्ली बन 


ते बढे बन्दर % 


ग्या| दिनों तक यही हाळत रही । कई बार उसके प्राण 
न ~ ७३, ७) ९ 
छ कर गये । वैद्य-डाक्टरोकी इलाज बेकार हुई। 
वापस था च्चे की यही हालत हुईं भोर वह मेरा 
हिर एक बार बच्च का पह क 
भा 


। टुकडा पघदा-सवंदा के यि सुक से लट छिया 
चाद के 


ही पर) 
के भा | 
ने कषे 
नमा 
i गया | | 
की 


राशी! 
[ षा 
{उत 

पम! 
गायव| | 
भा 
रं म 
झे 


नी पै 
लह | 


भाग भेज देंगे | 


NERS OTR i क्क NT 0 DO SNE UP 
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CaN [a 
आहगवह़ाता 
[ पुरुषार्थबोधिनी भांषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तैयार है। . 


र ६ 
> जे जिल्द आर डा० व्य० 
इसके १८ अन्याय ३ भागाम विभाजित किये हैं ।प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० र ® 
~ ८ नवाळे ० रू० 
=) है । एकही समय तीनों भाग अथात्‌ सम्पूण गीता मंगवानेवाळे १०) 


भगवद्गीता-लेखमाला 


द्‌ 
१ बि यार हैं 
बोका यह संग्रह है । इसके ७ भाग तयार र 


गीता? मासिक में प्रकाशित गोताविषयक खलु ० स० भ० से भेजनेवाळा को स 
तिनका सू० ५॥ ) रु० ओर डा० व्य १॥ ) है तयापि ६। ) र उ 


भूवोका अस्तित्व | 
गया | बारह महीने और बारह 


का तार क्षण भर में टूट गया 
परन्तु स्मृति ताजी हे | 


दिन के जाग्रत सुखद खम 
। वर्ष भर होते भाया, 


> 


समय=रूपी परदे के पडने से 


छेने की शक्ति हो 


हृदय के दु;खावेग सह 
2५ 
होने पर आज उस 


ड दुःखद घटनापर में इस 
[लिए प्रकाश डाळ रहा हुँ, कि इर्य जगत्‌ से परे भारतर 


जगत्‌ के रहस्यों के अभिज्ञाता तथा अनुभवी इस विषय 


पर अपने अनुसंधान की बातें संसार के समक्ष रखने की 
कृपा करेंगे | 


SS ES Fist चाक FY Sat ay ut (PD ५०७७७ PD ५० DPD 42-५9 DD 
ict 3 


4 


GP qa SD 
AHS SPP DT PD 


जस, शै 
घेदिक भमे। 


सिद्धासन 


(छे०- श्री० याम शर्मा, बी० ए०) 


स्वास्थ्य की उपयोगिता पर संसार के 
! समस्त धम और सम्प्रदायों ने यत्कित्रित 
| जोर दिया गया है, किंतु विशाळ हिन्दू 
न धर्म ने पग-पग पर स्वास्थ्य की महत्ता का 
| प्रदेशैन किया हे । हिन्दुओं का कदाचित्‌ 
( ही कोई ऐसा धमैप्रन्थ हो, जहां इनका 
| उछ्ठेखन किया गया हो। इनकी ऋतुचर्या 
| 

| 

] 


और दिनचर्या के प्रत्येक कमे मे, अमे के 
| प्रत्येक भादेशमें, स्वास्थ्यरक्षा का मूळ मत्र 
I एक वैज्ञानिक कुशलता के साथ मौजूद हे। 
क; हम उसका पालन भी करत हें, किन्तु फिर 
नको भी भाज हमारा स्वास्थ्य संसार की सभी 
| सुसभ्य जातियों से बहुत अधिक गिरा है। 
| - कारण ? हम अपनी दिनचर्या और धम _ 
F 


ha 


के प्रत्येक कर्तव्य का पालन तो 
येन-क्रेन प्रकारेण करते हैं, किन्तु उसके वास्तविक आशाय 
ओर महत्त्व को नहीं समझते | उसकी वेज्ञानिकता के 
रहस्य को जानने की चेष्टा नहीं करते। इसीलिए हमारे 
यावत्कर्म कोरे कतेव्यपाकन ओर काम चळ।ऊं होते हैं । 
उनके प्रति हमारे हृदय में कोई सुदृढ भावना नहीं होती । 
उदाहरणाथ, संध्योपासन ओर स्नान को ही ळे लीजिये । 
इम धार्मिक कृत्य समझकर जब्दी जल्दी, उलटे सीधे, 
संध्या के समस्त मन्त्रों का एक सांस भें पाठ कर जाते 
हें। नहाना धमं हे, हमें उसका अभ्यास दे, भस्तु जल्दी 
जल्दी दो चार गढवी पानी उडेल कर हम इससे छुटकारा 
प्रात कर लेते हें । यह काये हमार शारीरिक स्वास्थ्य से 
कितना अधिक सम्बन्धित हैं, इसका कोई भाव ही हमारे 
 हृदयमें नहीं होता। 
|  भाघना ओर श्वास्थ्य-इन दो का बहुत" घनिष्ठ 
> न्घ दे । स्वास्थ्य ही नहीं बरन संसार का कोई भी 


सिद्धासन । 


सफळ नहीं हो सकता, जब तक उस के साथ भापकीए । पहता है 
इच्छाशक्ति काम नहीं करती । आये दिन के अनुभवे ॥ | हा. 
पता चढता है, कि एक ब्यायाम करनेवाला हि 
२०-३० मिनट नियमपूर्वक व्यायाम कर थोडेही दि। | पा स 
में हद्दाकडा बन जाता है । इस के विपरीत एक ८. प ए । 
मजदूर दिन भर पत्थर तोडकर व्या, पषा नह 
हाथों की कसरत १ | पु 
मांस-पोश 

Af 
पष्ट १ 


फोडनेवाळ। 
करनेवाले की अपेक्षा कई गुना 
करता हे, किन्तु कभी भी भुजाओं की 
भळी भाँति विकसित नहीं होतीं । उत्तर र 
के साथ व्यायाम करते समय हृष्ट्युष्ट होने 
होती है, दुखरे के साथ कोरा कतव्यपात । 


सि न प्रे 
मह्षत्वपूणे सिद्धान्त को स्मरण रख कर Be 
कीजिए फछ एकान्त सन्तोषजनक होगा | ॥ 
वैसा बनोगे 


एक कहावत द्वै--'जैसा सोचोगे 


रद 1८६० ] 
मिनट नित्य संध्या के लिये बेठते होंगे, 
प is इसी लिये स्वास्थ्य पर उसका तनिक 
BE पढ़ता होगा । भाज हम आपको ठीक 
प ध में यहां पर कुछ लिखते हैं । इसके 
` चि क ही नैमित्तिक अभ्यास से आप के 
छ in परिवर्तन हो जायगा | 
त कै की एंडी गुदा और अण्डकोष के बीच 
बि ठगाइये । दाहिने पेर की एंडी छिंगेन्द्रिय 
| ता (7 ते ऊपर) भाग में खटा मजबूती से रखिये । 
Fin) को कण्ठसूल से सटाकर गदेन ओर 
हड को एक रेखा रा हर । साय इस मावत 
हो भी छह करें, कि जाप के शरीर र्म लिन सक्ति 03 
| (श( हो रहा है, शारीरिक जार मानसिक दुबंलताएं 
ष्टो रही है । 
हाम-शिइन और गुदाके मध्य मै वीयौशय हैं | उनके 
(पे दबने पर रक्तसंचरण की गति तीब्र होगी । फकत; 
एम वीयं को रोकने ओर खाव को सोखने की क्षमता 
होगी। गुदा के सङ्घोचन से उलके आसपास की 
गाडियो के विकसित होने और ऊपर की ओर खिंचने से 
वै पुष्ट होगा, स्वसदोष की शिकायत दूर होगी और 
को हुई काम-वासना शान्त हो जायगी | इन्द्रिय के 
ह भाग मे प्रोसेटट (०5६०६०) और शिन मूळ 
(०१7०7) नामक ग्रन्थियां हैं | जिनका र शुक्र मे 
हा है। यौवन और पौरुष में इनका बहुत बडा 
ि्ाहे। दाहिने पांव की एंडी से दबने 


५ 


में 
के 


पर इनका 

यि | हुत सुन्द ~ ~ ये 

लं र व्यायाम होता हे | अधिक दृढ होने पर ये 
ही १ प्रा साव 


+ (रतूबत) जल्डी नहीं खारिज करतीं, फतः 
` होता भौर स्तम्भनशक्ति बढती है। मूत्रव्यो- 
| पन होती हैं। चिबुक्‌ को कण्ठमूल में छगाने से 
pS प चुका (Thyroid) नामक ग्रन्थि 
|| ही है ः अपना काये स्वाभाविक गति से करती 
प्‌ लिस्व॒रूप शारीरिक विकास ठीक होता, घेरा 
ही. र बुद्धि तीक्ष्ण होती दै । 


७३७ 


सिद्धान। | 


शाख को दृष्टि से एक 


पिट्युटी (0111111 नामक 
~ > ड 
मन्थि हैं | जित का स॒ ल 


Ra म्बन्ध शारीरिक पोषण और छेदिक 
सी है । इसका अग्र भाग जानेरिद्रयों से भी सम्ब- 
घत भर ७ ०१ ~ ° 

0 द्‌ | तु। यहाँ पर दृष्टि जमाने से मन में एकाग्रता 
तो है और वासनावेग कावूम आने ढगता है। इन्द्रियों 
की चंचळता कम होती और शारीर पुष्ट होता हे | 


विशेष सूचनाएं- सिद्धासन की प्रथमावस्था का 
अन्यास १०-१५ मिनट तक और द्वितीय अवस्था. 
का अधिक से अधिक गृहस्थो को ५ मिनट तक करना 
चाहिये । इस भासन का अभ्यास खुली हवा भोर एकान्त 
में कुछ काल तक निरन्तर करना चाहिए । समय अपनी 
सुविधानुसार प्रातः अथवा सायंकाळ | 


बद्ध-पद्यासन । 
हृ टोनों हाथांसे 
प्रस्तुत चित्र 'बद्धपञ्मासन' का ह । दो 
पकड़े गये अंगूठों को छोड कर बेठ जाइये, पद्मासन हो 
जायगा और एक पर की एँडी ऊपर से हटा कर गुदा जार. 


[es बीच A २९ ७५ च 
र चञ्जछ प्रकृतिवाला और वीर्य-व्याधि में फेस हुये 
व्यक्तियों के लिये सिद्धासन प्राचीन ऋषियों का एक उत्तम 
वरदान है । स्वस्थ और निरोग ब्याक्ति इसके अभ्यास से 
छर भी अधिक काम उठा सकते हैं। भाशा है सुदि 


पाठक लेखक के परिश्रम को सफळ करेगे । 


FR “४ 


में रखिये सिद्धासन हो जायगा । चित्र ` ` 
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गेरू के 


( श्री०- महाशय किशोरीलाछूजी गौड ) 


यद्यपि गेरू को सब लोग जानते हैं, पर उसके 
चमत्कारिक गुणों से बहुत थोडे लोग परिचित हैं । 
गेरू एक प्रकार की लाळ रंग की मिट्टी होती है, जो 
बहुत सस्ती रहती हे और देहाती बाजारों तक में 
सुगमता से मिळ जाती है। यदि इस सर्वेजन- 
सुलभ वस्तु के गुण जन-समाज को विर्दित हो 
जाएँ, तो इसमे कोई सन्देह नहीं, कि बहुतेरे गरीब 
लोग इससे अनेक रोगो में लाभ उठा सकेंगे । 


देहाती मे साधारणतया दीवारेँ पोतने या चिन्न 
बनानेमे गेरू का उपयोग किया जाता है, पर आयु- 
बेद में गेरू एक अपूवे औषध माना गया है । कई 
रोगों में इसके अनुपान से औषधियौ दी जाती 
हैं। आमाशय ओर मलाशय के विकारों पर तो 
यह्‌ बहुत ही झुफीद्‌ सिद्ध हुआ है। छह माशे 
गेरू और एक माशा काळी मिच को छटाक भर 
पानी के साथ पीस-छान कर पिलाने से खूनी कय 
में इन पंक्तियों के लेखकने स्वयम्‌ लाभ उठाया है। 


तीन माशा गेरू को आध पाव पानी में रगड- 
छान कर सुबह-शाम पिलाने से दिळ की धडकन 
बन्द होती है, पेशाब की अधिकता भी मिटती है । 
यदि पसीना अधिक आता हो तो, गेरू को पत्थर 
पर पानी के सांथ पीस कर बदन पर लेप करके 
घण्टे भर बाद नहा ळीजिये। गेरू को बारीक पीस, 
कपड-छान करके दो-दो माशे खाण्ड फे 
शरबत के साथ अथवा ठण्डे पानी में पीने 


- से सर्दी और पित्त का बुखार उतर जाता है। 


७२८ 


लान 


ल 
वात या कक के डुखारस॑ गरम पानीका उपयोग झे | 


तीन-तीन माशा गेरू सुबह ताजे पानी | 
साथ खाने से मस्तिष्क की गमी शान्त होती है 
सुबह गाय की छाछ या ताजे पानी के साथ की. 
माशा गेरू खाने से खूनी दस्तो को आराम होत ॥॥ | 
गेरू को पत्थर पर घिसकर, गाढा लेप करने गि 
तीन-तीन साशा सुबह-शाम खिलाने से दाइ त 
[ती है। छह साशा गेरू सुबह-शाम ताजे प || 
साथ खिलाने से उपदंश दूर होता है। 

तीन माशा गेरू दो वार बकरी के दूध ह|| 
लस्सी, ताजा पानी या गाय की छाछ के साथ औ॥|. 
शास को पानी के साथ खिलाने से स्त्रियों गा | 
खोमरोग दूर होता है । एक:तोला गेरू बारीक पप | 
रात को मिट्टी,के बरतन में पावभर पानी के सा. 
भिगोकर खुळी हवा में रख दें। सुबह तिया | | 
इस पानी के साथ तीन :माशे बारीक पिसा हुआ . 
गेरू खिळाइये । इसी प्रकार सुबह भिगोकर श | | 
को खिलाने से; सुजाक दूर होता है । ताजे पानी दे F 
साथ गेरू खानेसे गरमीकी अधिक प्यास दूर होती६ | | 


A oY 1) 


आगसे जली जगह पर, ततैया इत्यादि के काले | 
पर भी इसका लेप करने से लाभ होता ईै। |, 
यदि किसी जहरी जानवर के काटने स र्ग! 
पर खजली हो गई हो, सुखे दाने शरीर परक 
आये हो, तो ६ माशे गेरू आंध पॉव पानीम । 
छानकर पीना फायदेमन्द होता ह । 


गेरू वे कपडे संन्यासी पहनते है! हृ 
यह है कि गेरुवे रंगसे छाम होता हैं 


NNT 


fl 226 क्सा. 


सका 


विजयप्राप्ति । 


कै \ 
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विष्णो। ऋमांश सपलहान्तारक्षसंशितो बायुरतैंजा! | 
[al] (पे न ml 6 हो 
अन्तारक्षमनु वे क्रम5हमन्तरिक्षात्त निभैजागो० ५ 


॥२६॥ ` 


ha | 


विष्णोः क्रमोंडसि सपत्नहा द्योसेशित! तरधैतेजा, । 
दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं 1०) २७॥ 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रहा दिक्संशितो मन॑स्तेजाः | 
दिशोऽनु बि क्रमेञ्दै दिगभ्यस्तं०।०।२८॥ 
पोंडसे सपत्रहाश्शासंशितों वाततेजा; | 


बिष्णो; क्रमो 
आशा अनु वि क्रमेञहमाशाभ्यस्तं०।०॥२९॥ 
विष्णोः क्रमोडसे सपलह ऋक्संशितः सामतिजा; । 


[क 


क्रचोडनु वि क्रमे5हमुग्भ्यस्त०।०॥३०॥ (१५) 


०2 


| 


` अर्थ-तू (अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वादके £ 
तेजसे युक्त, ( अहं अन्तरिक्षं अनुविक्रमे ) में अन्तरिक्षम पराक्रम करता |. 
` 


हूं और ( अन्तरिक्षात्‌ तं निभेजामः ) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते 
हे. ॥ २६ ॥ 


...( यौः संशितः सूर्थतेजाः ) तू द्युलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे | « 

युक्त है, में ( दिवं अनुविक्रमे ) झलोकमें पराक्रम करता हूँ ऑर उस १ 

युलोकसे उसे हटा देता हूं० ॥ ९७॥  ( दिक्संशितः मनस्तेजाः०) |. 
री 


~ ०३५ ~ क 
तू दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, में ( दिश;० ) | 
दिशाओंमें पराक्रम करता हूं और दिशाआंसे उसको हटा दता 


> 
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र | हु ॥ २८ ॥'** *** ( आशासादीतः वाततेजाः ) तू उपदिशाआंम तेजस्वी 
hg | आर वातके तेजसे युक्त हे, सब उपदिशाआम म 


और उसको वहांखे हटा देता हू ॥ २९॥ ( ऋकक्‍्संशि 
1 ५2, 


| | | दके ज्ञानसे तेजस्वी आर सामक तेज 
4 विसे ) ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता है और कचाआस 


| है 
॥ 


ETS SSN, 


अथचवद्‌का स्वाध्याय । 
७६: €£€ €:£: € ८८६: ८८: €€€::€: ६: €€:८€€€:€:€€:£:८ 1 मा 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रहा यज्ञसंशितो ब्रह्म॑तेजाः । 
यज्ञमनु वि क्रमञ्ह यज्ञातच्त०।०।॥॥२ १॥ 


विष्णोः क्रमो5सि सपत्रहोष॑र्धासंशितः सोम॑तेजाः । 


ओर्षधीरनु वि क्रमेऽहमोष॑धीभ्यस्तं०।०॥।३२॥ 


> 0 . FR 


विष्णोः ऋमोंऽसि सपल्रहाप्सुसंशितो वरुणतेजाः । 


अपोऽनु वि क्रमेञ्हमज्यस्तं ०।०।।३३॥ 


४ 
८ 


3 
a 
च 
= 
ॐ 
| 


सि सपलहा कृपिसंशितोऽन्नतेजाः । 


) 
| 


कृषिसनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०।।३४।। 
विष्णोः ऋमोंऽसि सपत्नहा प्राणसँशितः पुर्रुषतेजाः । 


प्राणमनु ह प्राणात्त निभेजासो योडईस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्म॥ 
स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ।।३५।। 


ति ना. 2 


अथ-( यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः ) तू यज्ञसे तेजस्वी च ज्ञानके तेजसे 
युक्त है, में यज्ञक्षेत्रमं पराक्रम करता हूं और उसको यज्ञसे 
हटाता हूँ०॥ ३१॥''' ( औषधिसंशितः सोमतेजाः ) तू औषधिद्वारा 
तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त हे, में ( ओषधीः अनुविक्रमे ) औषधि- 
विद्यार्म पराक्रम करता हृ आर आषधियासे उसको हटाता हू०॥ ३२।" 
( अप्साशतः वरूणतजाः ) लू जलास तजस्वा आर वरुणक तजस युक्त(अप! 
अनुविक्रमे) जलोंमें में पराक्रम करता हूं और जलोंसे उसको हटाता 
हं०॥ ३३॥ ““ ( कृषिसंशितः अन्नतेजाः ) तू क्राषिसे तेजस्वी और अन्नके 
तेजसे सक्त दे, में काघ अनविक्रम ) काषेस पराक्रम करता हू आर 
काषिसे उसे हटाता हूं ॥ ३४॥'''" ( प्राणसंदितः पुरुषतेजाः ) तू 
प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है ( प्राण अनुविक्रमे ) में प्राण | 
क्षत्रमे विक्रम करता हूं और (प्राणात्‌ तं निभजामः ) प्राणसे उसको | 
इराता हूं, कि जो हमारा देष करता हे और जिसका हम द्वेष करते हैं | 
न जीवे, उसको प्राण छोड देवे ॥ ३५॥ ४ 
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(६) 


जितमस्माकमुद्धिनमस्मार्कमभ्यंप्टा विश्वाः प्रतना अरातीः | 
इद्‌महमामुष्यायणस्यामुष्या! पुत्रस्य वचस्ते; प्राणमागर्नि वेष्टयामीद- 
मनमधराश्व पादयामि ॥३६॥ 


खयस्यावतमन्वावत दाक्षणामन्वावतम्‌ | 
सा स द्रावण यच्छतु सा में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥३७॥ 


दिशो ज्योर्तिष्मतीरथ्यार्वते । 

ता मे द्रविंणं यच्छन्तु ता मैं ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३८॥ 
सप्तऋषीन भ्यावर्ते । 

ते मे द्रविणे यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवचुसम्‌ ॥३०॥ 


(६) 


अथे-(अस्माक जित) हमारा विजय हे,(अस्माक उद्भिन्न) हमारा प्रभाव 
है। ( विश्वाः पृतना अरातीः अभ्यस्तं ) सब राजसेना और वैरी परास्त 
हुए ह । ( अह इद ) मं यह ( आछुष्यायणस्य असुष्याः पुत्रस्य ) अमुक 
गोचके अमुक माताके पुचके दाज्जके (वचः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि ) 
वचस्‌, तज, प्राण आर आयुको पूण रातस बांधता हू आर ( इद एन अधः 
राश्च पादयशंमे ) इस तरह इसको म नाच गिराता हू ॥ ३६ ॥ 

( सूयस्य आवतं ) सूयका आवतन अथात्‌ ( दाक्षणा अन्ववृत्त ) 
दाक्षण दिशाम गमन हें, उसके साथ ( अनु आवत ) म अनुकूल हा कर 
जाता हू (सा मे दचिण यच्छतु ) वह सुझ धन दव । (सा म॑ न्राह्मण- 
वचस ) वह मुझे ज्ञानतज देव ॥ ३७ ॥ 

( ज्योतिष्मतीः दिशः अभ्यावतें ) तेजोयुक्त दिशाओंमें में गमन 
करता हू। च ( ताः ० ) सुझे धन आर ज्ञानतज दंव ॥ ३८ ॥ 


( सप्त ऋषीन्‌ अभ्यावते ) सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं। 


~ 


त० ) च मुझे धन ओर ज्ञानतेज दंव ॥ ३९॥ 
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[हिं 
त्रह्माभ्यावर्ते । 

तनमे द्रविंणं यच्छतु तन्में ब्राह्मणवचंसस्‌ ॥४०॥ (१६) 
ब्राह्मणाँ अभ्यावर्ते । 
ते भे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥४ १॥ 

| (७) 
ये वयं मृगयामहे तं वधे स्तृणवामहे । 
व्यात्तै परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥४२।। 
वैश्वानरस्य देष्ट्राभ्याँ हेतिस्तं समंधादुभि । 
इयं तं प्सात्वाहुतिः समिदेवी सहीयसी ॥४३॥ 
राज्ञो वरुणस्य ब॒न्धोंऽसि । 
सोरेमुमामुष्यायणममुष्या पुत्रमन्नं ग्राणे बंधान ॥४४।। 


है 
| 
| 
अथे-( ब्रह्म अभ्यावतें ) ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं (तत्‌ °) बह मुझे ; 
घन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥ 
७, we "ew se ७ ~ ~ ~ की 

( बाह्मणां अभ्यावतें ) ब्राह्मणोके अनुकूल मं चलता ट्र) (ते ० ) वेमुझे १ 
धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१.॥ | 
(७) | 

A 

१ 

१ 

| 

A 

A 

+ 


~ 


विकराल दंष्ट्रामें ( तं ब्रह्मगा आपीपदाम ) उसे हम ज्ञानके योगसे डाल 

( वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां ) ईश्वरकी दाढों द्वारा बननेवाला जो ( हेति 
हथियार है, उससे ( तं अभि समदात्‌ ) उसका नाश करतेहें।( त 
प्सात्वा) उनका नाश करके ( इय समित्‌ ) यह जा समिधा इस यज्ञम . 
डाली जाती है, वह ( देवी सहीयसी ) शञ्चको दूर करनेके लिये समथ 
हें ॥ ४३ ॥ 

( वरुणस्य राज्ञः बन्धः असि ) वरुणराजक तू बंधनमें पडा है, (सः 
असु) वह इस ( अझुष्यायण अखुव्या; एत्र ) इस गोत्रके असुक मातां के 
! पुत्रको ( अन्ने प्राण बधान ) अन्न आर प्राणम बाघ दता हू ॥ ४४ ॥ 
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यत्ते अन्ने भुवस्पत आश्षियंतिं पृथिवीमनु । 
तस्यं नस्त्वं भुवस्पते संग्रय॑च्छ प्रजापते ||४५॥ 
अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 
पयंस्वानग्न आगमं तं मा सं सृज वच॑सा ॥४६॥ 
सं माग्ने वर्चेसा सृज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युमै अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥४७॥ 
यद्ग्ने अद्य मिंथना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः 
मन्योमेनसः शरव्याई जायंते या तयां विध्य हृदये यातुधानान्‌॥४८॥ 


Fh 


अर्थ-हे(सुवः पते) पथ्वीके स्वामी ! (यत्‌ ते अन्न) जो तेरा अन्न (प॒थि 
अनु आक्षियाति ) एथ्वीपर हे, हे ( प्रजापते ) प्रजाक पालक ! ( तस्य 
नः संप्रयच्छ ) तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५॥ 


2... रै 
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हे दिव्य ( आपः ) जलो! (अयाचिष)याचना करता हू,के (रसेन सम- 
पृक्ष्महि ) हमें रससे संयुक्त करो। हे ( अग्ने ) अग्ने! ( पयस्वान्‌ आगमं ) 
रसके साथ में आ रहा हूं (तमा वचसा सं सूज) मुझ तेजस युक्त 
कर ॥ ४६ ॥ 


हे अग्न! ( मा वचसा संसज ) मुझे तेजसे युक्त कर, ( प्रजया आयुषा 
सं) प्रजा और आयसे युक्त कर । ( देवाः अस्य मे विद्युः ) देवता मेरे 
इस भाव को जानं । ( इन्द्रः ऋषिमिः सह विद्यात्‌ ) इन्द्र ऋषेयाक साथ 
इस विषयका जानें ॥ ४७ ॥ | 


हे अग्ने! ( यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ) आज जो मिलकर गाली देते हैं, 
( यत्‌ रेभाः चाचः तष्टं जनयन्तं ) जो वक्ता वाणीका दोष करते हें, ( या 
मन्योः मनसः शरव्या जायते ) जो क्रोधसे मनकी हिंसा होती हे, ( तया 
. - हृदये विध्य ) उससे दुष्टाक हृदयाका वध कर ॥ ४८ ॥ 
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अथववेदका स्वाध्येय । म. काण्डं १० द 


पराचिषा मूर॑देवां छृणीहि परांसुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥४९॥ ` 
अपामंस्मै वजे प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान्‌ । 
सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सवा तन्में देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥५०॥ (१७) 


अथ-( यातुधानान्‌ तपसा परा झुणीहि) ढुष्टॉंको अपने तापसे दूर भगा, 
हे अग्ने! ( रक्षः हरसा परा झुणीहि ) राक्षखोंको अपने बलसे दूर कर | 
( आर्चिषा सूर देवान्‌ परा शुणीहि ) अपनी ज्वालासे मूखोंको दूर फेंक, 
और ( अखुतुपः शोशुचतः परा शणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तृप्त होनेवालों 
को शोक कराते इए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥ 

( विद्वान्‌) में यह सब जानता हुआ, ( अस्मै शीषेभिद्याय ) इसका 
सिर तोडनके लिये ( अपा चतुरा वज्ज प्र हरामसे ) जलाके चारो आर 
नाश करनेवाले चञ्रको फेकता हूं । ( सः अस्थ सर्वी अंगानि प्रद्मणोतु ) 
वह इसके सब अंगोंको काठे, ( तत्‌ से विश्वेदेवाः अनु जानन्तु) वह मेरा 
कमे सब दद अनुकूलताक साथ जान ॥ ९०॥ 


शत्रुके पराजयके लिये यत्न । 


शञ्चका पराभव करनेके लिये (ओज) शारीरिक बल,( सहः ) शच्चुके हमले सहन 
करनेका सामथ्ये, ( बल ) सैन्य तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीर्ये ) पराक्रम, वीय 
की शाक्त, ( नृम्णं ) मानवी आनुकूल्यका साम्ये, इतने साधन अवश्य हैं | पश्चात 
( जिष्णुयोग ) विजय प्राप्त करनेकी चातुयमयी योजना केसी करनी हे, इसका उत्तम 
ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल होनेपर भी समयपर 'जिष्णु-'योग ' में न्यूनता हुई, तो 
कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीके साथ्रह्मयोग'अथात्‌ ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली 
योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह ' क्षत्रयोग ' क्षात्र युद्धक्षेत्रमे कुशलता से करने 
योग्य युद्ध के व्यूह आदि रचनाविशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है। ' इन्द्रयोग 
राजा और राजैश्चर्य इनके साथ योग होना चाहिये, इसके अभावमें शेष कार्योंका 


शत्रके साथ युद्ध छिडनेपर अपन लाग जखमा हा गय ता उनका शांघ्र आराग्यसपन्न 


कोइ प्रयोजन सिद्ध नहा हा सकता ।  सामयोग का दूसरा नाम ह आषाधयाग, 


- सक्त५] विज्ञयप्राप्ति । 
६€€€€<<<€€< ccs 


~ 


करनेके लिये इस वेद्योंके ओपधियोग का बडा उपयोग हो सकता हें। इसी तरह 
स्वपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इस ओषधियोग की अत्यं 


आवश्यकता है । 


' अप्सुयोग ” का नाम हें जलयोंग | जल का तो मानवी जीवनके साथ बडा 
उपयोग है । इसलिये विजयप्रापिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना 
| चाहिये । जल न मिला तो पराभव होने में कोई देरी न लगेगी। | 
संक्षेपसे प्रथम के दे मंत्रोंमें विजयग्रापिके लिये अत्यंत आवश्यक विषयोकी सूचना 
^ इस तरह की है । 
£ मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग 
शत्रनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्र नाशको प्राप्त होवे ऑर अपना 


। 

| 

a 

+ 

10] 

1 

ती 

A 

है 

१ 

शः 

A 

4 

A 

^ विजय होवे । 

( AN AN ~ 
0 मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जल से सब शरीर, मन आदिको निद पता सेद्ध 
| होती है, उसीसे शरीरके और मनके मल दूर होते हैं । मनके मठांसे स्वमदोष दोता 
0 हे और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं । जलग्रयोग से ये सब दोष दूर होते ओर 
| मनुष्य निर्दोष होता है ओर विजय प्राप्त करनेमें समथ होता हे । जबतक शरीर आर 
$ मनमें दोष होंगे, तबतक विजय ग्राप्त नहीं हो सकता ओर प्राप्त होने पर स्थिर भी 
| नहीं रह सकता । 

| पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यो, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, आषाधे, साम, आप, 
| कृषि, अन्न, प्राण, आदि सब स्थानास शञ्चको हटाना चाहिये आर इन स्थाना का 
| शञ्चरांहेत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मत्राका ह । 

१ इतना करनेपर विजय होगा ओर एसा पवित्र वीराहे शब्चुकों बांध कर उसका 
| पावक तले दबा सकता हे, यह बात २३ व मत्रम कहा है। 

| 


~ YN 


सरूयेसे तेजस्विता, दिशाओं से विस्तृत कायक्षत्र, क्रोषिआस ज्ञान, ब्रह्म अथात्‌ 


मंत्रांसे सुविचार ओर ब्राह्मणासे उत्तम उपदेश ग्राप्त करके विजयां हानका सूचना मत्र 
३७ स ४१ तक क मत्राम ह ॥ 


| ४२--४३ इन दो मंत्रोंम अपने शत्रुको परमेश्वरके अधांन अथोत्‌ उसके न्याय 
के अधीन करनेको लिखा हें। स्वयं उसका नाश न करते हुए एसा करना, कि वह 
हँ $ अपना कुछ न कर सके, और पश्चात्‌ उसे इश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके 
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न लि नय क तन मत तन मनो 
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लिये अपना बल बढाना चाहिये, शचुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था | 
करनी चाहिये कि शच अपना कुछ भी न बिगाड सके । 

शच अपना केदी होनेपर भी उसे परमेश्वर का फेदी मानना चाहिये । उसका 
नाश करना है तो परमेश्वर करे । 

अपने पास बल, अन्न, जल, शोय, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और 
शच्युके पास येही वस्तु कम हों, ऐसी योज॑ना करना चाहिये । यहातक ४७ वें मंत्र 
तक के मंत्रभागसे बोध मिलता हें । 

गाली गलोछ अपने राज्य में कोई फिसीको न देवे। यह वाणीका अपव्यबहार 
शच्रुके राज्यमें चाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना ओर सञ्जनोकी रक्षा 


करनी चाहिये । यह इस सक्तका संक्षेपसे आशय हें। 


( ऋषिः बृहस्पति; । देवता--फालमणि, वनस्पतिः ) 


[| ~ 


अरातीयोश्रातुंब्यस्य दुहादी द्विषतः शिरः । 


अपिं बृश्चाम्योजंसा ॥ १॥ 
वर्म मह्य॑मयं माणिः फालांज़ातः क॑रिष्यति । 


पूर्णा मन्थेन मागमद्रसेन्‌, सह वर्चसा ॥२॥ 


अथे- (अरातीयोः अ्रातृव्यस्थ ) दाचु वैरी (दुहादः द्विषतः शिरः)दुष्टः 
हृदयी और द्वेष करनेवालेका सिर (ओजसा अपि व॒श्चामि)वेगसे मै तोड 
ता हू ॥१॥ 
(फालात्‌ जातः अयं माणिः ) फालसे बना हुआ यह कट (सह्यं वमे 
करिष्याति) मेरे, लिये कवच जैसी रक्षा करेगा । ( मन्थेन रसेन वचसा | 
सह पूणः) मन्थनसामध्यं रस और वच॑से युक्त होनेके कारण पूण समथ 


माणे (मा आगमत्‌) मरं पास आगया ह्‌ ॥२९॥ | 
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| 
। 
| 
। 
। 
( ६ ) मणिबंधन । | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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५. सा 


हि 


सुक्त ६] मणिबंधन । ७३ 
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यत्‌ त्वा शिक्कः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्यां । 
आपस्त्वा तस्मां्जीबलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ॥ ३॥ 
हिरण्यस्रग॒यं माणिः शरद्धां यज्ञ महो दर्त्‌ । 
गुहे वसत नोऽतिंथिः ॥ ४॥ 
तस्मे घतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 
स न॑ः पितेवं पत्रेभ्यः श्रेय; श्रेयश्चिकित्सत्‌ भयोभयः श्वः श्वो देवेभ्यों मणिरेत्य ॥५॥ 
यमबध्चाद बहस्पतिंमाणिं फाछँ घृतश्चत॑मग्रं खदिरमोजसे । 
तमग्नि; प्रत्यमुञ्चत सो अंस्मे दुह आज्यं भयोंभयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥६॥ 


अथ- (यत्‌ त्वा [शिक्वः तक्षा) जो तुझे कुशल तखाण ( वास्या हस्तेन 
पराअवधीत) दास्त्र्क्त हाथसे मारता हे, (तस्मात्‌) उससे ( जीवलाः 
शुचयः आपः) जीवन देनेवाले शुद्ध जल (शुचिं त्वा पुनन्तु) तुझ पावित्र 
वीरको पवित्र बनायें ॥३॥ 

(अयं मणिः ) यह माणि ( हिरण्यक) सुवणमाला, ( श्रद्धा यज्ञं 
महः दधत्‌) श्रद्धा भाक्ते,यज्ञ और महर्वका धारण करे और यह (नः गृहे 
अतिथिः वसतु) हमारे घरमें पूजनीय जैसा होकर रहे ॥४॥ 

(तस्मे चूतं खुरां मधु अन्नं क्षदामहे ) उसके लिये घी, वृष्टि, जल, 
शहद और अन्न हम देते हें, (सः नः पुत्रभ्यः पिता इव) वह हमें जैसा 
पिता पुत्रोंकोी देता हे, वैसे ( श्रेयः चिकित्सतु ) परम कल्याण देवे। 
यह (मणि; देवेभ्यः एत्य ) मणि देवोंके पाससे यहा आकर (भूयाभूयः 
श्व: श्वः ) वारवार ओर प्रतिदिन हम सुख दव ॥५॥ 

( फालं घतदचुत॑ खदिरं उग्रं माण ) फालसे उत्पन्न घीसे ` भरपूर 
खादिरका बनाया और वीरता बढानेवाला मणि हे,( य आजस बहस्पात; 
अबघ्नात्‌) जिसका बलवद्धिके लिये बृहस्पातन यह माण बाधा ह, 
(तं अग्निः प्रति असुचत ) उसे आग्ने मुझ दव, धारण कराव, ( सः अस्म 
भूयो भूयः श्वः श्वः आज्यं दुहे ) वह इसके लिय प्रातादन वारवार 
देवे। (तन त्वं द्विषतो जहि) उससे तू राचुआको मार अथात्‌ 


विध्वस कर ॥६॥ 
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Is 


७३ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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| यमबध्ाद वृहस्पतिर्मणि फालं घृतथुतमुग्ने खंदिरमोज॑से 
| तमिन्द्रः प्रर्त्यमुश्चतोजसे वीयीय कम्‌ । 


| सो अस्मै बलमिद दुहे यः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥७॥ 
यमब॑झाद बुहस्पतिंमंणिं फालँ घृतश्चुतमुग्रं खादेरमोजसे । 


तं सोमः प्रत्यभुञ्चत महे श्रोत्राय चक्ष॑से । 
सो अस्मै वचे इद्‌ दुहे भयोभयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥ ८॥ 


FT Tl > १६०१० बनन 


यसबधाद बहस्पतिमणि फाले धतश्चतमग्रं खादिरमोजसे | 
तं खर्य: प्रत्य॑मुञ्चत तेनेमा अंजयद दिशः । 
सो अस्मे भूतिमिद दुहे भयोंभयः श्वः श्वस्तेन त्वं पतो ज॑हि ॥ ९॥ 


यसर्बश्चाद बृहस्पर्ति्मणिं फालं घतश्चत॑मग्रं खंदिरमोज॑से । 
~ [| nt 


तं बिभ्रच्चन्द्रमा माणिमसुंराणां पुरोंऽजयद्‌ दानवानां हिर 
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त! १ ॥ 

mM चर ~ ~ 

a सो अस्मे श्रेयामेद्‌ दहे भूयोभयः श्वः श्वस्तेन त्व टप जहि ॥१०॥ (१८) 
:) ER 
५ 

A थं-( य°) जिसपर ब्रृहस्पातेन...साण बाधा है, (त इन्द्र; प्राति अमुञ्चत) 
॥ उसे इन्द्र मुझे देवे आर (ओजसे वीयोय क) ओज, वीय ओर सुख 
i 


# प्राप्त कराव। (सः अस्म बल इत्‌ दुहे) वह उसको बल 
# देवे ० ॥७॥ 


# (यं०) जिखपर०... ( त सोम! प्रति अखुचत ) उसे सोम मुझे देवे, ( महे 
॥ भोजाय चक्षसे) महत्त्व, श्रोच ओर दृष्टि देवे, उसे ( वचः दुहे०) 
# वह वच देवे०॥८॥(य०) जिसपर० ( तं सूयः प्रति अमुचत) 
A उस सय देव (लेन इमा दंदाः अजयत्‌) आर उससे यह सब 
2 दिशाओको जीते, ( सः अस्मे भूति दुहे) वह इस के लिये एं 


/h 

Mf 

| ` देवे०॥।९॥ ( यं०) (त माण बिश्रत्‌ चन्द्रमाः) उस माणका 
४ धारण करनेवाला चन्द्रमा ( अखुराणा दानवाना हरण्ययाः हट अजयत्‌ 
श्र 

A 
है: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 


असुरों और दानवोंकी खुवणेयुक्त नगरियोंको पराजित करता ह।. 
(सः अस्मे श्रियं ढुहे०) वह इसक (लस श्री देता ह०॥१०॥ 
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| ॥ ज 


सूक्त ६ ) मणिबंधन । 
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दत्‌ 
जा 
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यमबध्नाद्‌ वृहस्पतिवोताय मणिमाशवें । 

सो अस्मे वाजिन दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्वितो जहि ॥११॥ 
यमवधाद्‌ बृहस्पातिवाताय मणिमाशवे । 

तेनेमां मणिनां कृपिमश्चिनांवाभि रक्षतः । 

स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वः श्रस्तेन तवं द्विपतो ज॑हि ॥१२॥ 


४) 
७) 
७) 
५१ 
१ 
>] 
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यमबधाद बहस्पतिवाताय मणिमाशवे । 
तं बिभ्रत्‌ सविता माणि तेनेदर्मजयत स्वः । 
सो अस्मे सूनृतां दुहे भूयोभयः श्वः श्रस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१३॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवोताय मणिमाशवे । 
तमापो बिध्रंतीमणिं सदा धावन्त्याक्षिताः। 
स ऑम्योऽमृतामिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्रिपतो ज॑हि ॥१४॥ 


* ७७. 


अर्थ- (यं०) जिसको बृहस्पति माणि बांधता हे ओर (आशवे वाताय) 
गातिमय वायुकी शाक्तेस युक्त करता हे, (सः अस्मे वाजिनं दुहे०) वह 
इसके लये अश्व देता ह०॥१९॥ 


(यं०) जिसको ब्रृहस्पति माणि बांधता है, (तेन माणिना) उस माणि से 
(अश्विनौ इमां कृषि अभिरक्षतः) आश्विर्नादेव इसकी कृषिकी रक्षा करते 
हैं। (सः भिषग्भ्यां महः दुहे) वह उन वेद्योंके द्वारा इसे बडा तेज 
या अन्न देता हे०॥१२॥ 


(यं०).....(तं मणिं सविता बिश्रत्‌) उस मणिको सविताने धारण किया, 

F पक न ~ ति 2 

(तिन स्वः अयजत्‌) उससे स्वर्गीय प्रकाशका यजन किया, (सः अस्मे 
प > >. CA ~ + 

सूनृतां दुहे) वह इसके लिये सत्य दता ह०।१३॥ 
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0 
रै Nh 
k: A 

CLD (त मणिं अपः बिभ्रतीः ) उस मणिको जल धारण 
करती हें, ( सदा अक्षिताः धाबंति) अक्षय होकर सदा दौडती हें । १ 
(स आभ्यः अस्त दुहे० ) वह इनके लिये अमृत देता हे॥१४ ७९ 
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७६ अथववेदका स्वाध्यांय | [ काण्ड "| 
हि €666662 €€<<€&€€<€€6€€€€€€€<<€<<<€<€<<<€<< <<< << €€ << €€€€८€€€€€:€:£ €€ ८८ €€€€€€€ 
f यमबध्नाद्‌ बुहुस्पतिंवाताय मणिमाशवे । 

तं राजा वरुणो माणि प्रत्यमुश्चवत शंगुवंम्‌ । 

सो अस्मे सत्यामेद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥ १५॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवातांय मणिमाशवे । 

तं देवा बिश्रंतो माणिं सवीछोकान्‌ युधाज॑यन्‌ । 

स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भूयोभ्रयः श्वः श्चस्तेन॒ त्वं द्विषतो ज॑हि ॥ १६ ॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवातांय माणिमाशवें । 

तमिमं देवतां मणि प्रत्यमुश्वन्त शंश्चुव॑म्‌ । 

स आभ्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन॒ त्वं द्विषतो ज॑हि ॥१७॥ 
ऋतवस्तमंबश्चतातेवास्तमंबक्नत । 


[ESIGN 


+ ७ 40) ७ ४५ 
सवत्सरस्तँ बद्धा सवे भूतं वि रक्षति ॥१८॥ 
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शि 
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ती 
है 
कै 
शे 
ती 
पी 
शी 
| 
| 
अथ-(य)...( त शंभुव माणे राजा वर्ण; प्रत्यछुश्वत ) उस सुखदायी | 
मणिको राजा वरुण छोड देता हे, ( सः अस्मे सत्यं दुहे ) वह इसके ! 
A 

कै 

कै 

ती 

A 

A 

[ 

A 

| 

हर 

! 

A 

Es 

षु 


लिये सत्य देता हे०॥१५॥ 


(यं)... ( त मार्ण देवा बिभ्रतः) उस मणिको देवोंने धारण 
किया और (युधा सवीन्‌ लोकान्‌ अजयन्‌ )युद्ध करके सब लोकों 


को जीत लिया । ( स एभ्यः ज़िति इत्‌ दुहे ) वह इनको विजय 
देता हे०॥१६॥ 


(यं)...तं झाभुचं इम मणिं देवता प्रत्यछुश्चन्त ) उस सुखदायी 
मणिको देवताओंने छोड़ दिया, ( सः आभ्यः विश्व इद्‌ दुहे ) वह 
इनके लिये सब सुख देता हे०॥१७॥ 
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(ऋतवः तं अबध्नत ) ऋतु उसको बांधते रहे, ( आतंबाः तं अब- 
घत ) ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हें । ( संवत्सरः तं बध्वा ) 
संवत्सर उसे बांधकर ( सर्व भूतं विरक्षति ) सब भूतमाचका 


नर 
=> 


3922३> 


रक्षा करता हे ॥१८॥ | 
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अन्तर्दशा अंबश्चत प्रदिशस्तमत्रधत 
प्रजापातिसृष्टा मणिडरिपतो मेञ्धरा अकः ॥१९॥ 
अर्थवाणो अवक्षताथवेणा अंबन्नत । 

तेर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२०॥(१९) 
तं धाता प्रत्यमुश्चत स भूतं व्यकल्पयत्‌ । 

तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ २१ ॥ 

यमव्नाट्‌ वृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागंसद रसेन सह वच॑सा ॥ २२ ॥ 

यमबधाद्‌ बृहस्पतिं देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं सणिरागंमत्‌ सह गोमभिरजाविभिरन्नेन प्रजया सह ॥ २३ ॥ 


अर्थ-(अन्तर्देशा त अबन्नत ) अन्तर्दिशाओंने उसे बांधा, ( प्रदिशः तं 
अबभत ) दिशाओंने उसे वांधा, यह ( प्रजापतिसृष्टो माण; ) प्रजा- 
पतिने निमाण किया माणि ( मे द्विषतः अधरान्‌ अकः ) मरे दाचुआ 
को नीचे करता हे॥१९॥ | 

( अथवाणो अबघ्नत ) अथवाओंन इसे बांधा ( आथवेणा अबधत) 
आथवेणिकोने इसे बांधा था, ( तैः मेदिनः अंगिरसः ) उससे बलवान्‌ 
हुए आंगिरस ( दस्यूनां पुरः बिभिदुः ) शक्षुओंके नगरोंको तोडते 
रहे, (तेन त्य द्विषतः जाहि) इससे तू अपने दाचुओको परास्त 
कर ॥२०॥ 

(तं धाता प्रत्यसुखत ) उसे घाताने धारण किया था । ( सः भूत 
व्यकल्पयत्‌ ) वह भूतोंको बनानेमें समर्थ हुआ। (तेन त्वं द्विषतः जहि) 
उसके बलसे त्‌ अपने झाच्॒आंको परास्त कर ॥२१॥ 

(य°) असुरक्षितिं) जिस असुरःविनाशको (देवेभ्यः बृहस्पतिः 
अवक्नात्‌) देवोंके लिये बहस्पतिने वांधा था, (सः अय माण; मा) 
वह माणि मेरे पास ( रसेन वचसा सह आगमत्‌) रस ओर तेजके 
साथ आगया है ॥२२॥ 


ने 
मे 


(य° )......चह ( गोभिः अजाभिः अन्नेन प्रजया सह ) गोचें बक- 


> रियां अन्न और प्रजाके साथ० ॥२३॥ 
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७ अथवबदका स्वाध्याय । i १० 
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यमबध्वाद बृहस्पतिंद्‌वभ्यो असुरक्षातिम्‌ । 

स मायं मणिरागमत्‌ सह त्रीहियवाभ्यां मह॑सा भूत्यां सह ॥ २४ ॥ 

यमबधाद बृहस्पतिंदेवेभ्यो असुराक्षातिम्‌ । 

स मायं मणिरागमन्मघोधतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥ 

यमबंभाद बृहस्पतिंदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

`स मायं मणिरागमद्जेया पय॑सा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६॥ 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेस्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमत्‌ तेज॑सा त्विष्यां सह यर्शसा कीत्यों सह ॥ २७ ॥ 

यमबध्नाद बृहस्पतिदेवेभ्यों असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं मणिरागमत्‌ सवीभिभूतिंभिः सह ॥ २८ ॥ 

तमिमं देवता मणिं महं ददतु पुष्टये । 

अभिथु क्षत्रवर्धन सपत्नदम्भनं मणिम्‌ ॥ २९ || 

ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह प्रतिं मुञ्चामि मे शिवम्‌ । 

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽध॑राँ अकः ॥ ३० || ( २० ) 

अर्थ-...... (बरीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ) चावल जौ तथा 

ऐश्वय के साथ०॥२४॥ ...... ( सधोः शुतस्थ धारया कीलालेन सह ) 
घी, मधु ओर पेय की धाराओंके साथ०॥।२५॥. ..........( पयसा द्रविणन 
श्रिया सह ) दूध धन और श्रीके साथ०॥२६॥ 

( तेजसा स्विष्या यशसा कीद्यो सह ) तेज, चमक, यश और कीतिके 
साथ०।२७॥...... ,..( सवानिः भातोभेः सह ) सब ऐश्वयाँके साथ 
चह माणि (मा आगमत्‌ ) मेरे पास आया है॥२८॥ हि 

(तं-इमं मणिं) ,इस मणिको ( देवता पुष्टये मत्यं ददतु) देवताए | 
पा्टिके लिये मुझे देवं। यह ( अभि क्षचवधनं सपल्रदर्भन माण) 
चाच्चनाराक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वैरीका विध्वेसक यह माणि हे॥२९॥ 

( ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे दिवं प्रति सुचामि) | 

इस कल्याणकारी मणिको धारण करता हूं। यह माणि ( असपत्न! | 
अ सपल्लहा) शाचुरहित और शचुघातक है, तथा (मे सपल्लान्‌ अधरान्‌ अकः) | 


| 2 चको नीचे किया हे॥३० 2 
पन I €<<<<€€€<5<€>>>>%>>>> २२६ 99999 9999:9999 999933% 


छी 
6 9 टच 
१, द 2६5 €€ 


>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>>>: 


:>>>>>>>>>3>>>>> 


> 


> ७०:७9 5०:७० PDD ००9३ ६०:७७ ६०४०: DD 209७ 829७ ७००७०६० > 8>9> 82:29 ७०६७७ ६० ७० > 66०० ७७०७०: ०३०२ 


9>>>9>3>>>3>>>>>>>>>>>2>>>3 >9>>>>>>>>>>3>3>3>>3>>>: 


त क्त ६] मणिबधन | ७९, 


0 
शी 
-- ही 
की 


| 


A 
॥/)] 
की 
A 
A 


A 
A 
A 


| 


| 
ती 
A 
A 
पी 
की 
A 
tn 
0) 
पी 


ती 
की 
ती 


A 
4 
त 
रक 


| 
| 
Ee 
0 


हि 
त 
क 
0 
। 
f 
A. 
$ 
| 
A 
A 
ती 


€€€€66€ €<€<<€<€€<<€<€€€ ज्ञा 


A 


9999 9999 39399 >> >> 92२२ >> ३०:२८ ८८६८ ८६७5€८८६९: 
उत्त॑रं द्विषतो मामयं मणिः कणोतु देव॒जाः । 

यस्य लोका इसे त्रयः पयों दुग्धमुपासते ॥ 

स मायमाघें रोहतु माणे! श्रैष्ठ्याय मूधतः ॥ ३१ ॥ 

यं देवाः पितरों मनुष्यां उपजीवन्ति सवदा । 

स मायमाथे रोहतु माणिः श्रेष्ठचांय मूधतः ॥ ३२॥ 
यथा बीजम॒वरांयां कृष्टे फालेन रोहति । 

एवा मार्ये प्रजा प॒शवोऽन्नमन्नं बि रोहतु ॥ ३३ ॥ 
यस्में त्वा यज्ञवधन मणे प्रत्यमुच शिवम्‌ । 

तं त्वं शंतदक्षिण मणे श्रैष्ठयाय जिन्वतात्‌ ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-(अयं देवताः माणिः ) यह देवोंसे उत्पन्न होनेवाला मणि (मां 
द्विषतः उत्तरं कृणोतु ) मुझे शचुआसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । | 
( यस्य दुग्ध ) जिससे दुहा गया सार ( इमे अयः लोकाः उपासते ) ये ¦ 


~ 
= 


तीनों लोक प्राप्त करते हें । (सः अय मणि!) वह यह मणि ( मा अ्रष्ठयाय 
6 


सूधतः अधिराहतु ) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढाव ॥ २१ ॥ 


देवः पितरः मनुच्याः यं सवेदा उपजीवंति ) देव पितर ओर मनुष्य 
जिसपर सदा निभेर रहते हें, वह ( श्रेष्ठयाय० ) श्रेष्ठ स्थानपर मुझे 
चढावे ॥ ३२॥ 


रोहति ) जैसा बीज उगता है, ( एव माये प्रजा; पदावः अन्न विराहतु ) 
वेसाहि मेरे पास संतान, पशु और अन्न बहुत हो जावे ॥ ३३॥ 

हे ( यज्ञवर्धन मणे ) यज्ञ बढानेवाले मणे ! (त्वां शिव यस्मै प्रति 
अमुंचं ) तुझ शुभ मणिको जिसके लिये मं धारण कराऊ, हे ( शतदाक्षिण 
मणे ) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (त त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्‌) 


NN LAS 


उसे तू श्रेछताके लिये बढ़ाओ ॥ २४ ॥ 
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तास्मिन्‌ विदेस सुम॒तिं स्वस्ति प्रज्ञा चक्षुः पशन्त्समिंद्रे जातबेदसि 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ (२१) 


हुआ ( होमै; प्रति हयं ) होमहवनोंसे ससद्ध हो। ( 


>) 


उत्तम वुद्धि) कल्याण, संतान, ( चक्षुः पशन ) हाटे और प 
को 


इस सक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्तव दशाया है । 
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Ss धारका वर्ण 
(७) सवाधारका वणन । 
( ऋषिः-अथवां । देवता~स्कस्भः आत्मा वा) 
कस्मिनङ्गे तपो अस्याधिं तिष्ठति कस्मिन्ङ्गं क्रतमस्या धया हितम्‌ । 
के बर्त क श्रद्धास्य तिष्ठाति कस्मिननङ्गे सत्यम॑स्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते अ्निर॑स्य कस्मादङ्गात्‌ पवते मातरिश्वा । 
कस्मादङ्गाद्‌ बि मिंमीतेञ्धि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 


अथ ( अस्य कस्मिन्‌ अगे तपः अधितिष्ठति ) इस मनुष्यके किस 
अवथवमें तप करनेकी शाक्ति रहती है! ( अस्य कस्मिन्‌ अंगे कं 
अध्याहितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत-- सरलताका भाव रहता |): 
है? ( अस्य श्रद्धा व्रत क्क तिष्ठति ) इसमें श्रद्धा ओर त्रत कहां रहते ह’ | 
( अस्य कस्मिन्‌ अंगे सत्यं प्रतिष्टितम्‌) इसके किस अवयवमें सत्य | 
रहता हे? ॥ १॥ | YE 

( अस्प कस्मात्‌ अंगात्‌ अग्निः दीप्यते ) इसके किस अंगसे अग्निप्रद | यो 
होता है ! ( कस्मात्‌ अंगात्‌ मातरिश्वा पवते ) इसके क्रिस अवयवस वा] |पोगवि 
बहता है? ( कस्मात्‌ अंगात्‌ चन्द्रमा अधिविमिमीते ) किस | हे 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है? ( महः स्कंभस्थ अंगं मिमानः / 
स्कंभ अथात्‌ विश्वाधार के किस अंगका मापन वह करता है! 
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कुस्त लाठी, पुटा, शर्‌ वगर षह § 


सचित्र व्शा श मासिक 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन 
भाषाओऔमे । प्रत्येक का मूल्य २॥) ० 
गया है। उत्तम छेखों और चित्रांसे पण 
नेस देखने लायक ह। नपन का अझ मफ्त नहा १) 
जाजाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाताहे'॥ 
दह हकाकत के रूये लिग्या। 
मेनेज़र- व्यायाम, रावपुरा, बडोदा ४ 
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6 
हुता (१) तोन आनेकी रिकट भेजकर पसतक मंगवाहये । ॥ 
w 
हें ! | मना स्वाध्याय-प्रेडल, औंध (जि० लातारा.) f 
त्य TD rms oop oT 
क | पा सस्कर ण! नया संस्करण! १ 

A 
क| ग्साकनको तयारी | 

( 
वायु | हमारी शकि बढती दे, इसलिय १ 
> || पक अत्यन्त आइझ्यक प्रारंपिक बातांका ४ 
वर्स | ७ प॒स्तकमे 


८ संग्रह झिया हे। 
(सिव जिल्द मू० ॥) दार आने। डा०ब० ।) | 
४ रु० म० आ० स्या टिकट) 
शाघ ही यह पस्तक नगावाइय । 
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करनके समय 
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॥ लिखी होनेके कारण इसके पढनेसे हरएकका लाभ 


) उत्तराधका मू- ॥ ) डा. व्य. =) 


१ प्रथम म. १॥) डा.व्य-1-) द्वितीय मू.१॥) डा.ऽ्य.।-) ४ 
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त समझनका योग्यता प्रा 
२), ३ आगोका मूल्य १ 
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जिस प्रकार 'मनक्की भावना रखनी ? 
> 
मदद | मूव्य ) आर डा० व्य०_) ह । 
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( ज्ञि सातारा) 
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आकष्कार-्गकङ्ञान 


₹खक-उदय भान शार्माजी। इस पस्तकमे अन्त= 
जगत्‌ ओर बहिज़गत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना, रु 
ध्यान, उन्नत प्राप्त करनक्ी रीत, मेघावधन का / 
उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वर्णन हें! 
जा लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक 
ह, उनका यह पस्तक्क अवइ्य पढना चाहदय। पस्तक 
अत्यंद सबाध ओर आधनिक वैज्ञानिक पद्धति से! 


| 
( 
( 
र 


= 


प वी, 


० 


हो सकता हे | पूर्वार्ध का मद्य ॥5) डा.व्य.=) हे और 


कक दु कक खु ० श्र 
दका स्क्फ-'शक्षक | 
जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसक अध्ययनक 


लिये देंगे, उतका प्रवेश वेद्के मंदिरमें सुगमतासे > 
हो सकता हे। इस समय दो भाग तयार ह। 


न व D> 


छत आर अछ ।॥ F 
प्रथम माग म्‌. १), डा. व्य. ।7); द्वितीय भागा ये 
म० ॥) डा. व्य, |) 


इस पुस्तकमें श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहा, घल 


्रत्रो-स्वाध्याय-मंडळ, आध, (जि० सातारा.) h 
EIA ८६८ FS SS SANT 
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७ तै 
सपण महाभारत 
पट 
EN 
अब संपूर्णे १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपणे महाभारतका मल्य 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेगे तो यह ११००० पृष्ठोका संपूर्ण, सजिर 
ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रुपया आठेही सब पुस्तके आपको र त एचित्र 
भेजंग, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो बत F 
देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । पी० से मंगावायेंगे तो यु 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मर 


६५) र्‌. रखा गया है | 


इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामे यह बात दर्णांदी गयी है कि वेद, उपनिषद आरि गि 

, पुरु fs किम यह बात दशा गया हैं (क वढ, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रत्याक 

ही सिद्धांत गीतामे नये ढंगष्दे किस प्रकार कहे हें। अतः इस ज्राचीन परंपराको बताना इस ' परुपाथ- 
० 


A rN 5 ट ~ = हू £ ० > 
वाधिनो ? टीका का मुख्य उद्देश्य हु, अथवा यही इसकी विशेषता है! 


ब 
1 
न 
७ 


रि NS ५* -< ¢ ट्र 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १से ५ मू.३ 
MPN 05.5 ३). ५५ 1] 
» ११,११८ + ३) १) ११ =) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 


आसनं । 


* योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका 


१ गा हु है ४1 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ६ त 
12) सात ॥ + 


Sl ० 


Se ड 


आरोग्यवर्धक | 
~ 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है | मूल्य केवल २) दो २० और डा० व्य? 


आने हे | म० आ० से २७). भेज दें 
2 । तारा 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जस 
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क़ और प्रकाशक--श्री ०दा८ सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औँध। | 
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) संपादक सहसंपादक 
9/ [nl हि चुत हे 
^ प० श्रीपाद दामोदर सातवळकर प° तडिल्कान्तंजी वेदालंकार छ्‌ 
/ . ब्वाध्याय-मण्डल, औन्ध ष 
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वर्षे २० ] _ विषयानुक्रमणिका .. [अर | 
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१ आयाँका चक्रवती राज्य शीघ्र हो । 
२ स्वराज्यकी प्राथना । 


~ 
“0 


१) ३ म० दयानन्द सरस्वतीका साध्य ओर साधन कड 04 रॅ 
i ४ कुछ विचारणीय पत्र । PE दु > 
५ वदसंद्विताक्का नमना पष्ठ । हि 
(र त्‌ प्रद्रणका काय । ५ है छु 
७ 'वेदिक धर्म 'कं ग्राहकोके लिए विशेष सहुलियत ES | ह | 
८ शुद्ध चार वेदल हिता । दु 
२ सम्पण महा भारत । ८ 


१० महाभारतका नमनापष्ठ । १-८ 
११ स्वाध्याय-मण्डळका सचीपत्र । 


या र 


< ८ क 6 च्छ 


दुक घम? 


NN 


पाठकोंसे प्रार्थना 


सिमी 5 


इस पत्र के साथ विदिक धर्म? का उपहार अंक आपकी सेवा में भेजा है। 
कृपा करिये । 

स्वाध्याय-मण्डलने चारों वदोंका शद्ध ओर सस्त सुद्रण करनेका कार्य प्रारम्म किया ! 
तथा अन्यान्य शाखासहिताएं तथा ब्राह्मण आरण्यकादि उपनिषद्‌ पर्यंत के सब वैदिक पावा 
के ग्रथ तथा वेदक अङ्गापाङ्गादि सब ग्रंथ भी छापने हैं । इसका विवरण और वेदसाहार 
नमूनापृष्ठ आप वेदमुद्रणका काय' इस लखम पढ सकते हैं। उसके पढनेपर आपको वि 
होगा [के स्वराध्याय-मण्डल वादिक धमेका कितना महान्‌ कार्यं कर रहा है । अता आए 
स्वाध्याय मडल क स्थिर सदस्य बनकर मण्डलकी सहायता करिये । यादि केवल चारों वेद 


उत्तम आर सुन्दर ग्रथहा आपका चाहिय तो केवळ ८ ) आठ रू. भेजकर चारों वेदों को आ 
मगवा सकते ह । 


उसे पढने 


अब “यजुवद' तयार ह। ऋग्वेद संहिता! मी छपकर तेयार हुई थी परन्तु इसकी प्रथम बार | 
सब यातया गत चार मासांम समाप्त हो गई हैं, इसलिये अब 'द्वितीय' वार का मुद्र॒णओं 
शुरू [केया हे । 'अथवेवेद' अगले मासमें तेयार होकर ग्राहकोंको भेजा जायगा । “सामतरेदसहिता 
भी छप रही हे । | 


हमार यहा सपूण सचित्र महाभारत छपकर तयार हे, नमूनापृष्ठ ओर बिज्ञापन पाठि । आप. 
सहालियतसे यह मंगा सकते हैं | सहालियतके नियम मंगाइये । मण्डल के अन्य सर ग्रंथों को हरी | 
अन्तम ह, उस पढकर आप उसमसे चाहे सो पुस्तकं मंगा सकते हें। 
इमं वठ आशा ह के आप अपनी आडर शीघ्र भेजकर अनगहीत करगे । 


प्रबन्धकता- | 
' स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि, हए | 
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| | पक १० आश्विन | 
| ७ संबत १९९५ ॐ. 
। क्रमीर्क Ee य 
}; क्र १ है 
॥ अक्तूबर श चचा 
ष्ट शौ ह 
र | 06 सन १९३८ - 
| | | 
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| १ | =~ प० श्रीपाद दामों [तचळकर। - य 
| । पपादर” प० ९५ सहसपादक- प० तडित्कान्तजी वेदालकार । | 
A ८. 


स्वाध्याय-मण्डळ, औंध (जि० सातारा). 
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आधाका। चकंबता राज्य शाप्र हा 


जभरर” 0 ro ७ 


be NN AON 


अञ्चिना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे । 


यासं वीरवत्तम्ञम्‌ ॥ 
(ऋ०१॥॥ ३ ) 


हैं महादात:, इश्वर असने | भापकी कृपासे स्तुति करनवाला सचुष्य ( रयिं ) उस वेद्यादे धन | 
_ तथा सुबणीदि घन को अवश्य प्राप्त होता है, कि जो धन प्रातिदिन ( पोषं एव ) महा पुष्ट करने 
भौर सत्कोर्ति को बढानेवाळा, तथा जिससे विद्या, शोय, भेये, चातुर्य, बळ, पराक्रम, आर ६३1 
पमात्मा, न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हो, वसे सुवणा, तथा चक्रवर्ती राज्य, और विज्ञानः 


रुप धनको, में प्राप्त होऊं, तथा आपकी कृपासे संदेव धर्मात्मा होक अन्त सुजा रह ॥ 


य्‌, ०२७ ) 
न्द सरस्वतीजीकृत आयाभावनय॥ 
( श्री स्वामी दयानन्द 


> "वन्द? 
~ > > £ 
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हि जा धमे । २ 


A 


स्वराज्यकी प्राथना 


( श्री० स्वा० द्यानन्द्‌ सरस्वतीज्जी की आर्यासिविनयसे उद्धत ) 


४ ~ Ne Ne 6 हि ति ह 
(१) ... जसे विद्या, शाय, चय) चातुय, बळ, पराक्रम और इढांग, घमोत्मा न्याययुक्त अयन्त दीर 


हमें प्राप्त हों, वैसे सुवण रत्नादि तथा चक्रवती राज्य और विज्ञानरूप धनकोभी प्र 
प्त 


„ होऊ ...॥३॥ ४० २५-२६) 
(२) ... आप हमको सरळ चक्रवर्ती राजाओं की नीतिको प्राप्त करे, ... हमको वरराज्य वरनोति देओ 

~ ~ ~ ~ hoes > ळर जि “ ET 

हमको सत्य विद्यासे युक्त खुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः की जिये। इमपर सहाय्यता करो हि 


ha ॥ १३ 


जिससे सुनीतियुक्त होक हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ॥ १८ ॥( ४० ६५-६७) 


२2 
(३) ... आओ, सब मिळके अपने सब दुःखोंका विनाश ओर अपने विजय के लिये इश्वरको प्रसन्न करें,जो अपने 
७, ° AO ~ Oe ~ ~ कर्‌ 
को वह ईश्वर आशीवाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढे ॥ २२ ॥ (३० ७७) 


क 


(४) ... हमारे शब्रुओंका जीतनेवाळे हो, इस कारणसे हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
(०८६) 

(De पिताक समान हमारा पाल्न करो, हे भगवन्‌ ! ... आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवृत्त होके वीरोंके 
चक्रवर्ती राज्यको आपके अनुग्रहसे हम प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ (३० १३२-१३३ ) 


4 


(त पुरुषायेको कभी कोई मत छोडे, धर्मयुद्धमें शूर वीर होके... बड़ा अखण्ड साम्राज्य प्राप्त करक 
?ः *२९ > ७ ७७ 
, सब मनुष्यांका हित कहें, सुने ओर परमानन्द भोगे ॥ ५२ ॥ (१० १५५-१५६ ) 


(७) ... हम लोगोका पठनपाठन विद्या बढानेवाळा हो,तथा हम सब संसारमै सबसे अधिक प्रकाशित 
हों, अन्योन्य प्रीतिसे परमवीर्य पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगें, हममें सब घुस 
नीतिमान्‌ और सज्जन हो ! .., अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्तयश्वगवादि, सर्वोत्कृष्टविद्या ओर चक्रवर्ती राज्यादि. 

' परमेश्वय को शीघ्र प्राप्त कर ... ॥ १॥ ( ४० १६१-१६५) 


(८) -.. हम लोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुने, कहें, कभी पराधीन न हों ... सो वर्षके उपराम्तमी 
स्वाधीन ही रहं ॥ ३७ ॥ | : _ (पु०२०९) 


ना 


पाहवत 


सुयोग 
गुभ १ 
समया 


आद ' 
| है। 


भरी 


' धार्मिक 


भारत 


` करना 


तृशास 


| ९५४ 
सावभ 


ही एक 
था। ₹ 
झक : 


| की क्षा। 
॥ म 
| पयला 


] 


| १८६० 


राजाओंका सुधार । 


आधैसमाजके, सुप्रसिद आचार्य श्री स्वामी दयानन्द 
एवतीजी का देहावसान भारतीय राजामहाराजाओंका 
योग्य सुधार करके उनको स्वराअ्यस्थापनामें लगानेके 
गुप भोर महनीय प्रय? a ळानेके कारण दिवालीके 
समबहि हुआ,इसाछिये इस दृवालाके समय उनका वाडूप्रय 


आढ करना हरएक भारतीय सुपुन्नके लिये अत्यंत योग्य 


ह। 

ध्री सामिजी महाराजका कार्थ केवळ आर्थलमाजके 
धामिक क्षेत्रके चार दिवारोंके अन्दर हि सीमित नहीं था | 
भारतीय राष्ट्रका पनरुद्धार धामिक स॒धारद्वारा 
करना ओर इस साधनसे आयोंका वेदिक धर्मा 
नशासतस चलाया ज्ञानवाला आसमद्रक्षितीका 
सावभोम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना 
ह एकमात्र प्रशसनीय उद्देश श्री स्वामिजी महाराजका 
| था सूर्यचन्द्रव्शीय भारतीय राजामहाराजाओंका सधार 
| र उनको धार्मिक शासनतत्पर बनानेसे शीघ्रही भारत 
| शे भाधा भाग सुधर सकता हे, ऐसा विचार करके, सबसे 
| अम राजपृतानाके उदेपुरादि  नरेशोंके सुधार करनेके 
| लेमे वे छरे थे | इस प्रयत्न में उनको सफलताभी 
| कुछ हो चुका थी, इस कारण जिनकी आर्थिक हानि 
| क द्वारा भयानक विषप्रयोग होनेसे श्री स्वामि 
भइ विच समयी देहावसान हुआ ! इस कायकारण 
करनसभी उन्हान थांडस दिनाम राज 
राजाओमे कितना प्रचण्ड सुधार का कार्य किया 

शे कल्पना हरएक को हो सकती है । 


॥ पिष 
| पपप्र ल 
पषा क ९  पेरनेके विना उस स्थानके कुमार्गियोको 


भिवई भाग रहा हि नहीं था। इसलिये स्वार्था 
पह आन्तिम उपाय की रचना की, और एक 
काये दिवाळीके दीपप्रकाश के नीचे रहनेवाले 


प्त 


| पो, इत 


ठे 


साध्य ओर साधन 


श्री स्वामिजीको “ऋषि ' कहते आये हैं । ऋषि वह 


साध्य ओर साधन । 


गाढ अन्धकारमें अरर्‍्यसा हमा । इससे भारतीय राष्ट्रका - 
अपारामत हानि हा चुका हूं इसालये इस प्रसंगसे इसका ज्य 
स्मरण करनेकी इच्छा ह) इसका स्मरण करन [फार काक 
मनम उनके भारतीय पुनरत्थानके वचार स्फारत हा जायय 


आर पुनः उन कार्यका नय उत्साहस प्रारभभी हा 
जायगा । 


श्री खामिजीका आदर । 


हमारे मनके अन्दर जो महत्वका स्थान श्री स्वामिजी 
महाराज का मिळा हे, वह उनको धार्मिक शिक्षा 
पूवक राष्ट्रीय पुनरत्थानकी प्रचण्ड और सर्वाङ्गः 
पूर्ण आयोजनाक लिये हि हे । यद्यपि आज वढ 
आयोजना रही नहीं ओर चलीभी नहीं हे,परंतु चलाना या न 
चलाना यह सवेथा अनुयायियों की शाक्तिपर अवर्ळबित . 
रहनेवाळी बात हे | भतः इम सबसे पहिले भारतराष्ट्रे 


NS 


पुनरुत्थान का भपूव आयाजनाका ।नमाण करनके [ळय ढा 


होता हे कि जो सब अन्य जनता के पूवहि नया. 
और उत्तम मार्ग ठीकठीक रीतिसे देखता है और | 
उस मागेको उद्घोषित भी करता हे। जो अन्य डोग ._ 

नहीं देख सकते, वह उनको दोखता हे और जो अन्य | 
ढोग डरक मार उद्धाधत कर नहा सकते, वह जा क्ष र टर क 
है वह सब जनता के लिये बडे वेग के साथ उद्भ "पत 


~ 


मान किसी 
भी करता हे । ऋषि दयनन्दजा क पूर्वे इनके स दिस | 
सी नेताने भारत के पुनरत्यान का इस “कारश निश्चित || 


आयोजना नहा काथा | पहा उनके श्रेष्ठ दूरदाशताका 
सुस्पष्ट चिह्न है । 
हृदय खोलकर ईश प्राथना । 


बा हार्दिक काम्य कया है 
किसी मनुष्यका ध्येय, ३४,भथ 
निःसंदेह देखना हो, तो उनको इश्वरक पास 


हाता 


न 


वैदिक धर्म । 

प्राथना ! क्या होती हे, उसको देखना चाहिये | अन्य 
संपूर्ण व्यवहार अन्य भनुष्योंके छाथ संबंधित होते हैं, 
इसलिये उनमें अनंत मयोदाएँ बीचमें खडी हो जाती हें, 
परतु इंशप्राथनाके समय भनुष्यके साथ दूसरा कोई नहीं 
रहता, साताके पास पुत्र जैसा प्रेमके साथ निभेय होकर 
जाता हे,वेसा भक्त परमेश्वरके पास जाता है ओर प्रेमसे जो 
अपने हृदयका भभीध् हे, वह मांगता है | इस समय उसकी 
प्राथनाक ल्य काइ प्रातबघ नहा हा सकता क्याके ' भक्त 
आर भगवान्‌ क अन्दर प्रातवंध करनवाला दसरा 


॥/ 41 


कोई वस्तु नहा होता, अतः प्राथनास [हि हरएक क 
हादिक अष्ट व्यक्त होता है | इसी नियम के अनुसार क्री 


र 

स्वामिजीका ध्येय उनके प्रार्थनापुस्तक '“ आर्या र 

चिनय?? में प्रकट हो गया हे । देखिये उनझी प्रार्थनाएं 

किस प्रकारकी थीं--- 

(१ )... विद्या, शोर्य, धेये, चातुर्य,बछ,पराक्रम और 
इढांग, घमोत्मा न्याययुक्त अद्यन्त वीर पुरुष हमें 
भाष हा, वल सुवण रत्नाद तथा चऋवता राज्य 
ओर विज्ञानरूप धनक्रोभी प्राप्त होऊ... ॥३॥ 

( ए० २५-२६ ) 

(२)... आपं हमको सरल चक्रवतां राजाभोंकी 
नीतिको प्राप्त करो, ... हमको वरराज्य, वरनीति 
देओ, -.. हमको सत्य विद्यासे युक्त सनीति दके 
साश्राज्याधकारा सयः काजयी। हमपर सहाय्यता 
करो कि जिससे सुनीतियक्त होके हमारा 
स्वराज्य अत्यन्त बढ || १८ ॥। ( 9० ६५-६७) 

( ३)... आभो सब मिळके अपने सब दुः खोका 

विनाश ओर अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न 
कर, जो अपने को वह इश्वर आशावाद देवे, जिससे 

_ अपने शत्र कभी न बढें ॥ २२ ॥ ( ५० ७७ ) 

( ४ ) .., हमारे शात्रुओंको जातनेवाले हो, इस कारण 

सं हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥२६॥ 

( ४० ८६) 

(५) पिताके समान हमारा पालन करो, हे 

भगवन्‌ | ... आपकी उत्तम न्यायनातिमे प्रदत्त 

होके वीरो के चक्रवर्ती राज्य को आपके 
अनुश्रदस हम प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 
( ए० १३२-१३३ ) 


00, वषे १३, 


(३) ,.. पुरुषार्थ को कमी कोई मत छो; 
म॑ शूर वीर होके ... बडा अखण्ड 
करके सब मनुष्योका हित कहें 
परसानन्द भोगे ॥ ५२ || ( 

(७) हम ढोगोका पठनपाठन विद्या बढानवा 
तथा ,.. हम सब संसारमै सबसे 
भकाशित हो, अन्योन्य प्रोतिस 
पराक्रमल निष्कण्टक चक्रवती रा 


\ | 


परमो ॥ 
ण्य भो 


०० 


हमम सब पुरुष नातमानू आर सजन ह 
अच्छी प्रजा पुन्नादि हस्त्यश्वगवादि, सवोकृष्ट ष्च 
आर 


चझवता राज्यादि परमेश्वयक्षो 

“ ॥ १॥ ( ए० १६१ १६५) 
¦ लोग शात चर्षतक देखें, जावे, सुने 
शील न हों,... सौ वर्षके उपरान्त भै 


हैं ॥ ३७ ॥ ( पु० २७९ ) 
[पक अखण्ड चक्रवता राज्य | 


स्वामिजीकी बनायी प्राथनाएं ये हैं । यहां उसा 
ध्येय उत्तम रीतिसे प्रकट हो रहा है। ह| 

बल, बुद्धि, चातुर्य, शोये, वोये, पुरुषाथे बढे भो. 
आयौँका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
भूमण्डरूपर हो । जिल विकट राजकीय परिस्थिति # 


आयोग 


~ 
स्वासिजी महाराज का जन्म हुआ था,जिस देशको वही 
शोचनीय पारिस्थितिमें श्री स्वामिजीक जत्मस्पान 
[थ हो | श 
काठियावाड गुजरातके--छाग विदुशक स र ती 
| 
व्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त कक घन रोक 
बननका हि केवळ एकप्ात्र इच्छा कर रह ५॥ 1 हर 
तेजस्वी लाश गगा 
समय यह अकेळा छंगोटबद ब्रह्मचारा अत] १ हे 
७ 6 ७ ~ ¢ डे 
घरदार छाडकर पूण अलग हाकर आर्योक 


द 
चक्रवर्ती राज्यकी शीघ्र स्थापना करकी | 


त्रपि | 
ढह रहाथा! ? निःसंदृह यह उनकी 
सिद्धता करनेवाछा परया प्रमाण ह। दं | 
उस समय के राजकीय नतागण विदेशी रे डी 
त 
प्राथना और याचना करनमे, आजियां कर 
दै अपने 
नोदेइय सफळ समझ रहें थ र 
करनेकी कढपनामी उद्धृत हुई नहीं धट 
७० वष पूवका , राजकाय क्षितिज पा 


राज्य कहींभी नहीं दीखगा । हाथ जोडकर 
| तब ह करनेका वायुमण्डलहि उस समय के 
भी र भर मनमै था। ऐसे घोर समयमे यह 
ब्त | गय स्थापित करनेक विचारो मे मग्न होकर 
भि | [कत सेवन कर हा हा 
सी | व समय कोग .विदेशी राज्यम रहना और उनकी 
क शी अपना ध्येय मानते ये उ 
हें, हसने आयोके अखण्ड चक्रवर्ती राज्यका मण देखा, 
र पषा इ भारतीय पुनरुत्थान का ऋषि न समझे तो दूरे 
श कसको वह मान दिया जावे? 
न| चक्रवती राज्य का माग । 
स्ति भी) ट्री स्वामी दयानन्दसह।राजमे केवळ इंश्वरकी प्रार्थना 
रके हि भायाका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डळपर 
| हेगेकी,संभावना कभी नहीं मानी थी कोई वेदका वत्ता एसा 
उ नही नहीं सकता । कोइ सच्या वेदवेत्ता विदेशी 
ह) रप्यक्ष अन्दर क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
को ओ। पदात आर पारतंऽ्यर्वीकार इनका सदा 
प्रए| विरोध ही है । इसी लिये स्वामिजी आयौंका 
बिग | संत्र ओर अखण्ड चक्रवती राज्य अति शीघ्र इस 
बिहक्षा| गूपण्डलपर स्थापित करनेके इच्छुक थे ! 
के पबभायं सायं प्रातः पविन्न होकर यही प्रार्थना करें, 


ही हिय यह आयोभिवेनय नामक तेजस्वी ग्रथ स्वामिजीने 
En किया था! लोग यदि आतुरताले एसी प्रार्थनाएं करेंगे, 
| ताही स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करनेका वायुमण्डल देशभरमें 
भेगा ओर जेता वायुमण्डल बनेगा, वेसा सामुदायिक 
: न भी होगा । आयोके चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना का 
| म इसी तरह इशप्राथेना में हा सकता है। 


९ 
ड इश्वर उपासना । 
| od कल्पना करें कि प्रत्यक घरमें प्रातः साय 
र्क नाझ = 7९ Nr ~~ "३ 
गैर नाम घरके सब खीपुरुष संभिछित होते हैं, 


क हे 
| श] रेने रह अति शीघ्र चक्रधती राज्य स्थापन 
क 1 का बेल ईश्वरसे गग ता > | -ज्ञगरके 
मे| ऐमाजभवन मांगा जाता हैं र 


सत म सब नागरिक एक मतसे अपने 
70 वृर | व 
१ राज्यकी स्थापनाके विज्ञ दूर करनेकी 


£ 


आदि संस्थाएं स्थापन करक अपने ग्रामा सब 


९ ० २ 

प्राथना करते हे । इसी तरह प्रांती और राष्ट्र वार्षिक 
ग मिलित होते हैं और अपने 
चक्रता राज्य को शीघ्र स्थापना करकी 
करत ह, तो उस राष्ट्रम कितना 
मानसिक भूमिकामें वायुमण्डल बन 
स्वामिजीकी मानसिक तैयारी करने 
साच । इस तरह राष्ट्रीय मन 
मनके द्वारा हरएक दिशसे स्व 
होगें ओर देश शीघ्र ही स्वतंत्र 
नहीं है । 


Se, >? 
महात्सवम लाखा भारतवासी त 


सकता हे । पाठक इस 
को आयोजनाका महत्त्व 
तैयार हुना, तो. उस _ 
तंत्रता प्राप्त करनेके प्रयत्न 
होगा, इसमें कोई सदेहही 


राष्ट्राय संघटना | न 
विचारोमे उक्त प्रकार स्वातत्र्यप्रेम 
उत्पन्न होनेसे हि केवळ स्वराज्य स्थापना नही हो सकती, 
यह तो स्वामिजी जानते हो थे | इसाल्यि उन्होंने 
भारतीयोंकी संघटना का कार्यक्रमभी तेयार किया था । 


केवल मनके 


नगरनगर में आयसमाज स्थापन करना भोर वहां धर्माय- 
लो ९ ह 
सभा, विद्यार्यसभा, च्यायायसभा तथा राजार्यसभां 


कायव्यवहार स्वयं चलाना। वेदमंत्रोंद्वारा इन सभाओके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वामिजोन अपने सत्याथ- 
प्रकाश्चादि ग्रंथोमे पर्याप्त पारेश्रमपूवेक दिया है, जो हरएक 
इस समयभी देख सकता है, इसलिये उनके इस विषयके 
वचन यहां उद्धत करनकी कोई अवश्यकता नहीं 
हे । जिसने सत्यार्थप्रकाश, वेदभाष्यादि देखा हैं, उनको 
इन सभाओकी स्थापना करनेके उपदेशका पता ह । लत 
अब हम देखते हैं, कि भायेसमाजकी इन सभाभाका | 


° ~ 
काय क्या ६- 


« 
१ धर्मायंसभा-' वेदमे ˆ कयित मानवधमेका 


>> ७ 
। करे और प्रथेक सदस्य अपनी घम- 
[ ~ र 
मर्यादामे सुस्थिर रहता है वा नही यद देले और समझा: 
>. Cee 
कर सब छोगोंको धर्मम रखे और धर्मम छानेका यत्न 


९ २ 
करे । वेदका अर्थ करना, वेदग्रचार करना आदि काथ 


इल सभाके हैं । 


विचार यह संस्थ 


जवताको भ कारोसे घ- 
उत करना, सत्यधर्मका प्रचार करके वेदुके झुभ उपदेशोसे 


चासि बचाना, संस्कारोंसे सबको सुसघ 


कः 
त 
च 
| 
। 


NORCO SRN HSE DE SN 


SI HR >. 


| 
| 
| 
हा 
छ 
| 
$ 
॥ 1 


` होने चाहिये, आयोंक्े झगड़े 


र भा घम । 


सब लोक उन्नत करना भादि कार्य इस धरमंसभा का 


है। 
(२) विद्यायसभा- इस विद्यासभाद्वारा अपने बालक- 
बालकाआक ववद्याध्ययनका सयाग्य प्रबंध करना है । 
प्राथमिक शिक्षासे प्रारभ हाकर आन्तम उच्च शाक्षातक 
का सब प्रबंध करना इस विद्यासमा का कार्य हे | 
ज्ञानविद्यान, उद्योग, कळाकोशल्य आदि सब आवश्यक 
१४ विद्याओं ओर ६४ कछाआकी अपने युवकोको 
शिक्षा देना इस विद्यासभाका कार्य हे । कोई आय" 
बालक या बालिका विदेशी राजप्रबधद्वारा मिळने- 
वाळी परतंत्र मन बनानेवाली शिक्षा न लेवे 
ओर आर्यविद्ठानो द्वारा निश्चित की हुई, आय- 
विद्वानों दारा चलाये जानेवाले गरुकला म प्राप्त 
होनेवाली, आयौके चक्रवर्ती राज्यको जिससे 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती है, ऐसी सशिक्षा 
आयोंके तरुणोंको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामिजाका था । जमेनीम आर्ययुवकोंको भोजकर वहांकी 
विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामिजीका उद्देश्य था | 


(३) न्यायायसभा-- भायाँके अपने झगडे, आपसके 
आयाक झगडे विदेशी राजाके अदालतों में नहीं जाने 
बाहिये । आयोके झगडे आयोके द्वाराहि निर्गत 
निपटानेवाले म्ळंच्छ 
नहीं हो सकते । यह शुद्ध ओर सरळ आयेत्वकी दिशा 
हृ । इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने ' न्यायार्यसभा? 
स्थापन करके इस सभाद्वारा आर्याके आपसके झगडोंका 
निपटारा स्वयं आयोद्वारा करानेकी प्रथा शुरू करनेकी 
आज्ञा दी थी । ओर यह आज्ञा वेदानुकूळ ही थी । 
(४ ) जो कार्य ' धर्मसभा, विद्यासभां, और 
न्यायसभांके कायक्षेत्रमं नहीं आते, उन सब शेष 
कार्योके लिये ' राजायंसभा है। आयाँक राजकीय 
क्षम जो स्वाभाविक न्यायानकळल और नागरिक- 


त्वादि अधिकार ओर हक हैं, उनका संरक्षण करना 
इस समा का कायहे। 


Br ( ७ ) गारक्षाल 1ह भारताय ।कसाना का तथा भारः 


यक्षिक्री उन्नति हो सकती हे, यह जान कर श्री 
मुजी महाराजने “ गोंकरुणानिधि ? नामक ग्रंथ निमोण 


९ * 
[ चष १९, अंक पु 
॥ 


किया आर आर्याको गोरक्षाके लिये हर 
क्ष प्र , 
चाहय, एसा शुभादश दया । गोरक्षामे क्ष! मप 
रक्षा आता ह, एसा नहीं अपि तु वेदानुकू i) परक 
घटोञ्चो गा निमोण करना भी इस कामदुधा कल्कि 
> गो च समाजका हतु २. 0९ , 
है । गादुग्ध शासक ऊपरका श्रेष्ठ अमृत है, इस वरक 
जित कसी स होता 
जनता चञ्चित कभी न रहे, यह श्री सोहि भाग | हात ८ 
छ oy वा 
आदिकी रक्षा करनेसे विशाल हेतु था चेश 2 
करके नीरोग ओर । आय गोहुण | समाए 
i र्‌ लचानू बन आर स्चरायस्थापन नेच 
काय जोरसे करें, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट ¢ र 
) | ग्रथ 
९ ६ ) भारतवपमें क्या ओ हः. 
प्रजालकृूछ शड २ संपण थवीप का | उद्य 
चुकू उ नं ~ 
ड थ त 2 कर जनताका सच्चा हित के 1 क्षपने 
नयज्ञापानयतादत्ठ 
वक ७. ॐ स्वासिजीने ऐसी बनायी ह| भारत 
सस अज नय नत, प्रजासमत, प्रजा की समरति ) भोर. 
चलनेबालो, प्रजाके प्रतिनिधियोको बहु संगति | एंत 
संचाळत होजेवाळी कायप्रणाली आयोकी गो १. 
आर दस सस्थाम काय करनेवाले आय भारती | २. 
शासनसस्थाके लिये सुयोग्य सदस्य बने । भा 
समाजके सब कार्य इसी नियमानुसार होने योग्य क्रम | ३. 
प्रणाली स्वासिजीने बनासी थी, यह उनकी दूरदशिताही॥| । 
आयेससाज नामक सुख्य संस्थाके आधीन परम 1 
2 ~ ~ को क 
न्यायसभा और विद्यासभा कार्य करन टग जाती बी 
जैसा कि श्री स्वामिजी महाराजने सोचा था,वंसा ये प 
संस्थाएं कार्य करने मै समर्थ हाती, तो आज धा ण्‌. 


आधीन कितना अधिकार भा जाता, यह भाइस स 11 
जानने योग्य है । 


~ ~ ४५ रो ढा ॥ | 
न्यायार्यसभा कार्य करनेवाली हो गयी, ता त | 


हत | 
अदालर्तापर पूणे बाहिष्कार न कहते हुए भार न ह | 
हो सकता है । विद्यासभा कार्यक्षम हा गया त की , दे, 
| > र्‌ 
विद्याळयोंपर बहिष्कार आपि आप हो सकता 0. 
क्षा छु म पुक्‌ 


द्वारा १४ विद्या आर ६४ कलळारभाका शि 
अपने सब हुनर शुरू होनेके कारण विदेश के 
बहिष्कार हो जाता है । जो अपन पत्रीका छ 
गुरुकुल विद्याळयोंमें पढात, अपन हुनर 
निर्माण करके उनकोहि पहनाते, अपना a 
झगडे निपटाते, ऐसे पछी स्वतंत्रताप्रिय आ छ. 


ह... १८९० ] 


पता जीवन कभीभी अपाचंत्र करंग नहा. भार ५ देशी 
घरकारका पदुवियाँ धारण करक भो अपने आप कस 
कढैकित नहीं करेंगे । क्या के वादेक धमी विदेशी 
कारके भाधीन रहनाही अप्भव ह। इस देशास कार्य हुआ 
होता तो दिन प्रातादिन आय सच्चे आय हि बनत जाते | 
श्री स्वामिजीद्वारा सभात्रयानिमेंत स्वयंशासक आये 
यह कार्य उक्त प्रकार आपही आप 
होनेवाळा था । स्वामिजीका यहा उद्देश था, यह बात उनके 
| प्रथम सबैत्र स्पष्ट दीखती है । यदि यह श्री स्वामिजीका 
उद्देरय इस समय सफल होता, तो श्री महात्मा गांधीजी को 
| पने पंच बहिष्कार घुकारनेका अवसरहि न मिलता, क्योंकि 
भ्रायंसमाज हारा वेहि बहिष्कार महात्मा गांधीजी 
| आरतभूमिमे अवर्तीणे होनेके पूवहि सिद्ध होकर रहते। 
और महात्मा गचीजीको दूसरा कार्यक्रम सोचना पडता । 
परंतु वेसा बना नही 
१. धर्मलभाह्वारा विदेशीधमेप्रचारका प्रतिबंध 
२, न्याथखभाद्वारा भपने झगडे स्वयं मिटानके 
कारण विदेशी सरकारकी आदालतोपर बहिष्कार, 
३. विद्यासभाद्दारा अपने गुरुकुलोंके संचालनद्वारा 
अपने आयेयुवर्कों की शिक्षा होनेके कारण बिदेशी 
सरकारक शिक्षणालयोपर बहिष्कार, 
४, उक्त विद्यालयामे ६४ कलछाओंकी शिक्षा होनेके 
कारण अपने लिये आवश्य वस्तुओंके निर्माण होनेसे 
विदेशी वस्त्रादिको पर बहिष्कार, 
५. आयामे अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
स्थापन करनेकी तीव्र इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को अपनी शाक्ते प्रदान न करने- 
की ओर जनताकी भावना होनेके कारण विदेशी 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 
६. इसी उक्त कारण उनकी पद्वियोपर बहिष्कार, 
॥ ये सब बहिष्कार जो महात्मा गांधीजीन सन १९२५ 
है | मे पुकारे थे, चेही बहिष्कार श्री स्वामीद्यानन्दजी 
76 | महाराजने न पुकार करते हुए कायेव्यवहारमे 
मस | छानेको आयोजना सत्तर वर्ष पूर्वहि शुरू की थी। 
| अश समय कांग्रेस का जन्मभी नहीं हुआ था, उस समय 
भीसवामिजी महाराज इस अयोजनाको तयार करके 
भायसमाज द्वारा प्रचक्तित करनेके विचारमें लगे हुए थे । 


समाजकी संस्थापनास 


५ साध्य ओर साधन । 


यही उनके ऋषित्व का चिह्न है | 

नगर ओर ग्राममे उस नगर का आसमा, प्रान्त 
के नियंत्रण के लिये प्रातिक आयेप्रतिनिधिसभ7, ओर 
अखिल भारतका नियंत्रण करनेके लिये आखिळ भारतीय 
सावेदेशिकार्य प्रतिनिधिसभा, इस तरह ग्रामसे प्रारंभ 
होकर आखल भारतवषका नियत्रण पूर्वोक्त धर्म--विद्या - 
न्याय आदि समाओँद्वारा स्वामिजीके आदेशानुसार होता, 
तो पाठक स्वथ जान सकते हैं, कि यह एक आरयोका 
'स्वयंशासन' इस आरयभूमिमं आपहि आप शुरू हो जात 
इस भरतखण्डम विदेशी सरकार का राजकीय क्षेत्रमे 
शासन होते हुएभी, धम-विद्या-- न्याय--उद्योग 
आदि क्षेत्रौम आंयोका स्वयंशासन शरू हो जाता 
ओर यह एक आयौंका समान बराबरीका 
राज्यशासन ( Parallel Government) न 
डंका बज्ञाते हुए ओर न बोलते हुए शुरू हो 
जाता । औरं आज जो राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) के 
अध्यक्ष अथवा सर्वाधिकारी श्री महात्मा गांधीजी एक 
ओर और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि श्री 
इसराय होते हैं, ओर बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
विषयमें निर्णय कर रहे हें, वसी ही अवस्था, अथात्‌ 
एक ओर सावेदेशिकार्य प्रर सभाके अध्यक्ष आर दूसरी 
ओर व्हाइसरॉय रहकर भारतवर्षके शासनका विचार 
बराबरीके नातेसे करते। श्रीस्वामिजी महाराजने जिस 
समय अपने आयसमाजकी घटना लिखी थी, उस समय 
उनके सामने यदद दृश्य था ! 


४ a 1] 


क्या चाहा था ओर क्या हुआ? 


परंतु इसमै कितनी सफलता आज प्राप्त हुई हे? न्याय- 
सभा तो किसीभी स्थानपर काय नहीं करती, विद्या- 
सभा है, परंतु प्रायः आयोके युवक सरकारी युनिवर्सि- 
टीयोंके साथ संबध रखनेवाले कालेजोंम हि जा रहे हैं। 
अदालत तो वेली ही भायवकीलोसे भरी दें । अन्य काये 
का तो प्रारंभ भी नहीं हुए । इस कारण श्री महात्मा गांधी- 
जी आये और श्री स्वामिजीका उदिष्ट काये हातमे लेकर 
जो काये करने लगे, उसका फल आजकी कांग्रेसकी 


सहत्तामै दीख रहा है । 
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वैदिक धर्म । 


परमेश्वरका कार्य रुकता नहीं । 


अब इसमें से एक भी काये आरय॑समाजके लिये रहा 
नहीं । क्योंकि परमेश्वर भारतवर्षको अति शाघ्रि स्वार्धान 
करना चाहता हे | स्वामिजी को भेज कर इंश्वरने भारतके 
स्वतंत्र होनेका प्रोग्राम आयेसमाजके द्वारा जनता के उद्धार 
करनेके ढिये दिया । परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ | 
इसाछिये उसी इंश्वरने पुनः महात्मा गांधीजोको भजकर 
वही कार्यक्रम नये सिरेसे जनताके सामने रखा । संपूण 
बहिष्कार भब भी हो नहीं सके, तथापि जो कार्य हुआ 
उससे कांग्रेस का राज्य आधेसे अधिक भारतवर्षमें हे 
चुका है और उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ चुकी हे 
'महात्माजीके द्वारा प्रातिपादित सब कारय हाता, तो इस 


es 4) प्र 


समय भारतकी प्रतिष्ठा ओरभी अधिक बढ जाती | 


अब यह मान ओर प्रतिष्ठा जो कांग्रेसको इस समय 
प्राप्त हो चुकी है, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
हो जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव है | क्योंकि 
उसको सबसे प्रथम मोका मिला था, तथापि उसने 
आपसके झगडोंमें अपना सब समय व्यतीत किया और 
आावइग़रक कार्य कुछ भी किया ही नहीं । परमेश्वरके 
राज्यमें प्राप्त अवसरपर योग्य कार्य करनेवालोकी हि 


५ ~ TN 
उन्नति होती हे | 


श्री स्वामिजी द्वारा उपदिष्ट भारतोद्धारका काय इतना 
प्रचण्ड था कि उसके शुरू होनेपर उसमें सहस्रोहि नहीं 
प्रत्युत लाखा मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह, 
कार्य और मनुष्योंकी अपेक्षा करता | भारतीय जनताको 
अपने पावापर अपने आत्मिक बलक सहारे 
अपनी शक्तिसे खड़ा करना, यह कोई छोटा 
कार्य नहीं था । प्रत्येक ग्राममें तथा प्रत्येक स्थानमे 
पूर्वोक्त तीनों सभाओं द्वारा काये संपूण कार्यक्षेत्रोंमें करना 
असंख्य मनुष्योंके अतु आपत्मसमपणसे ही होनेवाला 


कार्यं था । ऋषिके मस्तिष्कसे जो अपूव कार्यक्रम शुरू 


हुआ था, वह वेसाही प्रभावशाली था । परंतु दह प्रारंभमें 
हि क्षीण हुआ और उसको चछानेके योग्य महान्‌ आत्मा 
त चाहिये थे, वेसे मिले नहीं । 


विशाळ कार्यक्रमके स्थानपर आज जो कार्यक्रम 


जना ३) बढ सूतिपूजा न करना, श्राद्ध न 


भानना आर अट्रेत न मानना, यह निषेधरू जा, तो, श्री 
‘` NS 
| करनेको जिम्मेवारी किसीपर ल पुषिः कलि 
करना ' ही श्रेष्ठ कार्य रहा, और उत्त 
कैम बन गया !| श्री पे 
उक्त लभाओकी स्थापना द्वारा । प साम ग्रहि 
वया 
सं क कार्यक्रम पायक, | आए 
दै रनक ल्य जनत ऐसी £ 
खासन रखा था, क्याकि उनको अति रे |) 
श्व पु व शाप्र भारती करता, 
च वि र एसन स्न स्थिर करना था | मुख | सभाभ 
कायका आतुरता ता उसके ए 
i जात केसीको देसी परर | बढीछ 
80 ४७, इसा मापलक वयाक्तेक झगडे खड़े हुए | द्रा काः 
सासपादा | घालपाटा, क | 
& ८, काळजपार्टी % गुस्कुल्पारी ही | कभी र 
के ता SD पप 
पार्टिय बनीं और जि पयत 
डु १ ८, [३ [ रि काळजाय जावनका श्री स्वामि) | बद र 
स्वसम भे |: हा नह कया, उसका वृद्धि हुई ओर जिप | प्रजा 
गुर्कुल्प्रणाल्लकी छुनियाद रखी थी,*उसका पौधा नाम. / यया ई 
मान्न . प्राण घारण कर रहा ! परंतु समर्थं पाहन | 6०४ 
कडक काळलजाम हे 1शक्षा पाते ह, भार गुरुकुलपराक्षाक | स्व० र 
पश्चात्‌ युनिवसिटी की डिग्री पानेकी आतुरता दीख | एक ई 
हे | और वेला देखा जाय तो गुरूकुल भी काछेजके माग | जीके ८ 
हि आयेगा,ऐसा दीखता है, क्योंकि 'कुल का प्रेम बहु! | एप * 
थोडे स्थानोंपर रहा हे, भोर उस स्थानपर कामी | कृ" 
(> ~ । ९ ० 
' डिलिङ्ठीन ? प्रभावी होनेका भय बढ रहा है। बत | धमेक 
कहना पडता हे, जो स्वामिजीने चाहा था, वह उत | रहता 
~ PRC जे 
इच्छानुसार बना नहीं और जो वे नहीं चाहत थे, ब ह र 
बनने पाया हे । कष ति 
` | अपन 
| 
ऐसा क्‍यों हुआ ? सोचना चाहिये । पाठकों [खा ` | मृत्यु 
“फरत 
००७ ~ [र सरकार 3 
आयेसमाजमें रायसाहेब, रायबहादर अ ३ परे! | अमर 
oS घन | 
औहृदेदार घुस गये, जो विदेशी सरकारक १ जी 
होनेवाळे थे, ठेकेदार जो विदेशी राजक व हि 
~ i वस्तुभा का | 2 ग्ग्‌ 
काक थद तवा य हो ही कुक गौ | रायस 
थे, इन सबकी भीड आर्यसमाजम E> जल 
शू [रकी अदाळता क [या 
ओर उस भीडमे विदेशी सरकार । है, ऐ (॥ दोतो 
च तकार १ 4 ? 
विदेशी सरकारका कानून टॉक नो ही भी हा 
दिन बोलनेवाळे वकीळ ओर बर कार 


बढाई | प 


आर्यसमाज 


1... स्वतच चक्रवती राज्य के प्रोग्राम 
मिळनेवाला था 


क सदस्योमें ऐसा कोन रायसाहेब होगा 


| स्वा 
| 


| कि जो 
| परहासि विदेशी आंग्रेजी राज्य शीघ्र चला जावे ओर 
| ॥आयोकां चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे’ 
एसी स्वामिजीके आयो भिविनयमें लिखी भार्थनाएँ प्रतिदिन 
हता, ओर तदनुसार भरी स्वामिजी द्वारा प्रवर्तित तीनों 
दभाओंके प्रोग्राम के अनुसार काय करता ? क्या कभी 
वडील अपना अदालतों का कार्य छोड कर न्यायायेसभा 

| है कार्य बढा कर अपनी भामदनी घटाना चाहेंगे? क्या 
| की रायबहाइर अपने पुत्रोंकों जंगलके गुरुकुलमें १४ वर्ष 


| बद्‌ रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
| रनों की अप्रीति होमे योग्य कार्य कर सकते हैं ? ओर 
) बया ही ऐसे कोग समान शासन ( ?81'9118] 
. | (07७/17111 ) का विचार भी मनमै छा सकते हैं? 
| ख० महात्मा सुनशीरामजी अथात्‌ श्री स्वा० श्रद्धानन्दजी 
| एक ही ऐसे आत्मा थे कि जो अन्दर और बाहर से स्वामि- 
जीके कार्य को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु भकेला भद्र 
पुरुष क्या कर सकता है ? 
| कभी कोई समाज ५०६० वर्षौतक वैदिक 
धर्मक तेजस्वी जीवनमें खचमच आकर जीवित 
रहता हुआ विदेशी सरकारक आंधीन रह सकता 
| ह वेदिकधर्मीके लिये- वेदका धम जाननेवाले 
के लिये दोही मार्ग खले होत हैँ,एक या तो वह 
अपना स्वतत्र राज्य स्थापन करगा अथवा दूसरा 
११ | मृत्यके वशमे- स्वतंत्र स्वराज्य के लिये काय 
परक | करता हुआ- चला जायगा ओर अपन जीवनको 
रि! | अमर बनावेंगा ! 


' श्री स्वामिजी के आर्याभिविनयमें ' आयौंका स्वतंत्र 
॥ चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र होनेकी प्रार्थना हे, वह 
रायसाहेब किस तरह सिद्ध होने देंगे, और इनके कारण 
मने बैदिक घमेकी जयोति किस तरह विशेष प्रदीप्त 
॥ ऐता रहेगी ओर आचार्यजीका उद्देश्य भी किस तरह सेड 
गा! श्री स्वामिजीका उदिध काये सिद्ध न होनेका 


कारण यह हे । ओरभी कारण हें, परंतु उन सबका विचार 


लाध्य और साधन। 


परतंत्रताके लिये स्थान नहीं । 

वेदिक धमे पारतंत्र्य को सह नहीं ' सकता, इसी ल्यि | 
श्रीस्वामिज्ञीके रोमरोम मे और वाक्य वाक्य में. 
आरयोँके स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनका भाव जागता था । आयेप्रमाज स्थापन | 
करनेका भी उद्देश्य यही था | परंतु विदेशी सरकारको 
अपनी झाक्ति अपण करनेवाले बहुसंख्य लोग इस संस्थामें 
घुसनेसे स्वामिजी के सब कार्य जिधरके उधर हि रह गये | 
ओर सब कार्य रुक जानेसे नाना प्रकारके आपसके झगडे _ 
मुरू हुए । 

स्वतंत्र चक्रवर्ती 


० 2७६३ ०, 


राज्य स्थापन करनेवाले विदेशा | 
राजाको युनेवासटीसे अपना संबंध कयां रखेंगे ? परंतु 
रायसाहेब दूसरा क्या कर सकते हैं? वकीलाको धन न्याय | 
सभासे मिलनेवाला नहीं हैं, इस कारण उनको न्यायाय- 
सभासे अरुचि होना नितान्त स्वाभाविक ही है | इसी | 
लिये कालेज बढ गये, वकील बढ गये, रायसाहेब बढ गये, _ 


४”, ८०० 


स्वामजान कभा नहा चाहा था। 


वेदका आधार है । 

इस तरह स्वामिजीकी सब बातें ।बगड गया, 
ऐसी बिगड गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कभी होही 
नहीं सकता; क्योंकि अब उनही कार्योंको दूसरोने 
संभाळ लिया हे, तथापि आरयसमाजके पास एक ही बात 
रह गयी हे, वह है चेद्‌? । यह सबके आघारकी बात दे | 
यदि यह भी सिद्ध हुई तबभी कुछ बन स%नेका आशा ह) 

परंतु वेदका धर्म जानकर प्रसार करनेवाले स्वतंत्र 
विचारके सदस्य चाहिये । डनको तेयार करनेके लिये : 


हानका [नणय करनका ठेका उन्हाक पास ६ 
स्वय बिलकुळ जान नहा सकत | जार एु | 
आसे उत्तीण होकर जगत्‌ म आनेवाले स्नातक _ 


दे केरेनेकी यहां आवश्यकता नहीं हे । 


वैदिक धमं । 


mS 


हरकोई जान सकता हे, कि यह वेदिक सिद्धांतके अनुकूल 
हे वा प्रतिकूल ! 1! आर्यसमाज, प्रतिनिधिसभा आर 
सार्वदोशिक सभामें बहुसंमतिसे निर्णय होता है और वहां 
बहुसंख्या तो वेद न जाननेवाको की ही हे | ओर वे अपने 
अंत:करण से निश्चयपूर्वक समझते हैं कि हम वेदिक 
सिद्धांतों को समझते है, यद्यपि हम वेद आद्योपान्त नहीं 
ससझते!|! इससे हमेशा यह हो रहा है कि, जो विशेष 
विद्वान्‌ होकर वेद की खोज (1१९५६३1०॥ ) करने लगते 
हैं, वे ही बहिष्कृत होते जाते हें। और जो लोगो की हां में 
हां मिलाते हैं, वे प्रतिष्ठा पाते रहते हैं। इस कारण विद्याकी 
वृद्धि रुकी हे और ज्ञात की प्रगति होना असंभव हो चुका 
है, यही इस समयकी स्थिति हे । 

पं०विश्वबंधुजी जैसे रिसचे स्कोर अलग हुए,पं०रघुवीर 
जी स्वयंहि अळग रहे, पं० भगवद्दत्तजी कालेज के रिच 
विभागले चळे गये, नया कोई रिसचे करने के लिये आगे 
नहीं आता, क्योंकि वह देखता हे, कि दूसरा की मिद्टी 
किस तरह पलीत हो रही हे, में क्यों अपनी .जान खतरे 
में डाले? 


श्री० स्वा० सत्यानन्द जेसे पवित्र उपदेशाम्मृत की बृष्टि 
करनेवाळे जपयोग'का प्रचार करने के कारण अथोत्‌ एक 
सत्य वेदिक मागका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहां 
उनसे कमशक्ति रखनेवाछों को कोन पूछता है? परन्तु पूजा 
तो उनकी होती हे, कि जो पं ०बुद्धदेवजी जैसा श्री०्स्वामि 
जी के चित्रपर भरी सभा में लाथ मारता हे, वह धर्म का 
मेरु समझा जात! है| वेद की खोज इस तरह एक भय 
का बिषय हो चुका है भोर वह समान का विषय होने 
की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 
खोज करनेवालों को स्वतंत्रतापूवंक खोज करने देने से 
हि ज्ञान की वृद्धि हो सकती हे | वह तो यहां असंभव ही 
हो चुका हे | स्तब्ध जळ (9६2९३7 ७७61) हो 
चुकने पर वह सडने लगता है, वह अवस्था आ चुकी हे । 
श्री स्वामिजी ने यह सब पहिछेहि जान छिया था, 
स लिये उन्होंने 'सत्यका ग्रहण और अलत्य का 
त्याग करनेके लिये सदां उद्यत होना चाहिये। ' 


अस्तदिरध शब्दों स वारवार केह 

अब जाती रही और श्री सा 
उनके नामपर छापा जा चुका 
मानना चाहिये, 


तु पद 
क 
उसके अ 

रे क्र ^ | 
ऐसा कट्टर पन्थ शुरू हो द | 
इस का परिणाम 'दयानन्द-पून्ध? | 


शत्र हानेवाला ह. जो उदर्य श्री र्‌ 
सी नहीं था | 


बन जाने 


कि चद्‌ के घम की गौ 
मान्न काय अब अपने पाप रेष | 1 

जा आचायजीन शुरू किव ३३ | 
उनका वेद के झुदू शास्रीय रीति 
ये क्या करना चाहिये, इस विर! 
वेचार करना जाहिय । 


न्स 


अध्ययन होने के लिये 
हादिक बसेभाव ले 


बेदको खोजका मागे | 


जिनका भभ विद्‌? के द्वारा प्रतिपादित है, | | 
उचित है कि सब से प्रथम अपने घमंग्रथोदी गी. 
झुद्ध पुस्तकें सुंदर छापकर सस्ते से सस्ते मूल्य पे सष 
का प्रबंध करें । इन ग्रथोका पाठनिश्चय शास्त्रीय पप 
विचार करके तथा पाठनिश्चयका जो. शाख है, उसके भ 
सार करना चाहिये । प्रत्येक पद का आर प्रथक भक्षं ४ 
तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्रर का उत्तरदायित्व प्रक, 
पर होना चाहिये । किसी भी कारण हु Ni 
ग्रथोमे-वेद के ग्रंथों मं-एक मी भ्याड नह प 
चाहिये । ) 
पूर्ण उपलब्ध शाखासहिताए भार Ee र | 
आर आरण्यकोपनिषड्धन्थ भी उक्त प्रकार गुद, इ 
सस्ते छापने चाहंये । उन स प्रकरणविभाग जीर | hE 
योग्य रीतिसे देकर, ये सब ग्रंथ सुद्रित होने चाई | 
इस तरह संपूण संहिता, ब्राह्मण, 
निषद्‌ ये सब ग्रंथ छु, सुंदर, सस्त दित हित 
उनकी विविध प्रकारकी सूचिया बननीं gr 
अंथ छेतेदि इसमें यह विषय ई र. ही! 
झट पता ळगेगा भार अभ्यासककों सु 


सूचियां इन सब ग्रथों की बननी चाहिय । 


॥--_ १८७० ] 


वेदव्राह्मणारण्यक्रोपनिषदांका वाक्यक्कोश 
अ बदेशय ही बनना चाहिये | जेसा उपनिषद्वाक्य 
होश बना दे जिसमे एक एक शाब्दचाळे वाक्य एक 
द्यानपर मिळ सकते छ, कला काश वद्‌ भार ब्रह्मणाका 
बनना चाहिये। थै काश जस 1311016 के अनेकविध 
010070९106 बने हैं, बेस अनेकविध बनाने चाहिये । 
नसते अभ्यासक का समय व्यर्थ खच न होते हुए सब 
क्लोज करने की सासग्री खोजकता के सम्मुख तत्काळ 


NN 


उपस्थित हो सकेगी, जोर योग्य रीतिसे खाज हा सकेगी। 


_ हसी तरह 


इसके पश्चात्‌ सब स्मृति, सब सूत्रग्रंथ, श्रोत भोर गृह्य | 
| सूत्र, सब अंगोपांग झंथ, तथा इतिहासपुराण, तंत्रग्रेथ 
| तथा भन्यान्य आागमादि ग्रंथ झुद्ध जोर सस्ते मुद्रित 
| होते चाहिये ओर इन सबकी सूचियां भी बनानी चाहिये, 
_॥ जसे इसमें यह बात इख स्थानपर है, इसका पता शीघ्र 
छग जाय । 


कई यहां पूछेंगे कि इतिह्दा्पुराणों की हम क्या 
भावइपकता हे ? इस प्रक्ष के उत्तर में निवेदन हे कि 


७. 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद्‌ समुपव हयेत्‌ " 


~ 


~ 


अधात्‌ इतिहास और पुराणॉंसे वेद के तस्वकी व्याख्या 
एनी चाहिये । कई वेदिक सूक्तो के अनुवाद इन प्रथां 
में हैं, वेद का भाशय जानने के लिये उनको देखना भाव- 
छक हे, कई वेदमंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन: 
थोमे रची गयीं हें, कई तत्त्वज्ञान वेद के आधार से फेल 
हें, इनकी खोज होना अत्यन्त आवश्यक ह, जिसस 
गे की खोजका मागे खुला हो सकता हे । इसाछिय 
हुन सब ग्रंथों का मुद्रण होना वेदकी खोज के । ये 
भेयस्त आवश्यक हे । 


भारतव्यपदेशेन द्या्रायाथश्च दाशतः 
(क्री० भागवत) 


द का अर्थ दक्षांन के लिए हि महाभारत रचा गया 
) भतः किस तरह उसमे वेदाथ बताया द, इसका 


ज करना अत्यंत आवश्यक हे । कूपमण्डूकवात्त स 
प - र से = 
बैदका तत्वज्ञान कदापि ज्ञात नहीं हो सकता ह । जा 


भमण्डूकत्रातिसे रहना चाहते हैं, वे 


चेस रहेँ । परंतु उ 


o> 6 


जनको वादेक धमक प्रेम है, उनको शाखीय दष्टेसे खोज 
करने ~ © ७७ 


के काय में अपने आपको समर्पित करना चाहिये । 
दकी खोज के संबध में एक स्वतंत्र नित्रंध लिखना 
हिय | इतना गभीर यह विषय हें। यह कोई ऐसा ही 
दानंवाळा काय नहा ह | 
क पहाड दूढने पडते इं । जिन लोगॉको इन परिश्रमेकी 


कल्पना हैं, वेहि इस कार्य के महत्तव को जान सकते | 


हुए ह, उनका भा सशांधन करके 
उनमें जो भशुद्धि हो, उसको बाहर निकालना चाहिये । 


४० 


त्रण के अन्दर शल्य रहने से वह ब्रण कदापि ठीक नहीं | 


होता है। ऐप्ता ही ग्रंथोंकी शुद्धता के विषय में है। 
ग्रंथ तो 'सशोध्यं वणिनांगवत' ग्रंथ का संशोधनव्रणकी 
शुद्धता के समान करना चाहिये | किसी ग्रंथ का शुद्ध 


दि 


१, हस्तलिखित ग्रंथा की तुलना करना, 
२, मुद्रित ग्रंथा की सहायता लेना, 

३. कण्ठ करनेवाळा का सहाय ळेना, तथा 
४, अन्यान्य ग्रंथों मे यदि उद्धरण हुए होंगे, तो उनका | 


विचार करना । 


पाठनिश्र का आजकल एक पूण शाख बन च 
हे, उन सब नियमों का सहाय लेना अत्यंत आव्यक 
हे । ऐसी सावधानी से जो ग्रंथ हम मुद्रित करेंगे, उत 
का मूल्य जगत्‌ के संपूर्ण विद्वानों में होगा | अन्य 
वह ग्रंथ पंथाभिमानो और मतवाळेहि कदाचित 
मानेंगे। हमें कोई कार्य अधूरा नहीं करना चा 
जो शाख इस समय है, उसका पूरा पूरा उप? 
शाखशुद्ध मागेसेहि चलना चाहिये । 


लिखित ग्रंथालय । . 


Nt 


र पास एक बड़ा और विश्वस्त हस्त- 
» ५ 


एक एक बात के लिये पहाड़ “यु 


Ses. ४0 


॥ 
4 
| 
SbF 


कु 


RR AE ARTS नी सित 


ces 


“मठ Ss Er 


जि तत Sh ARIS 
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वैदिक शरसे । 
लिखित ग्रंथो का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये । ये ग्रन्थ 
सुरक्षित रखनेके लिये प्रयोप्त व्यय - करना होगा । ओर 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर हस्ताढिखित 
ग्रथ लाने के लिये मनुष्य ओर धन इतना चाहिये 
कि जिस का विचार सामान्य सबुष्य कर ही नहीं 
सकता ! 

व्यय के अंदाजा के लिये हस यहां कह सकते हे. कि 
रेसे जळ और अझि के भय से रहित मकान बनाने के 
लिये कम से कम एक लाख रु० लगेगा, जार नानावंध 
हस्तलिखित ग्रंथों का सुयोग्य पद्धातेस सग्र किया जाय; 
तो दस लाख रु० भा थांड हा हाग | क्योंकि [किन 
अंधोंकों कितना रुपया पडेगा, इसको कोई कपना नहीं 
और कि समय कितने ग्रंथ मिलेंगे, यह भी कोई नहीं 
कह सकता । भारतवष म इतन ग्रथ अभी तक छिपे 
डे हैं कि उनको प्राप्त करना भी लाखा रुपया के व्यय 


९ २००, 
का कार्य ह| 


ग्रंथो की खोजके लिये ग्रामग्राम और घरघर में घूमने- 
वाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण अनाडी का 
यह कार्थ नहीं हे | उनको धन भी पर्याप्त चाहिये, धन 
दिये विना घरसे कोई ग्रंथ बाहर कोई भी दे नीं सकता | 
मान ळीजिये कि आपने दक्ष विद्वान्‌ ग्रंथसंग्रह करने के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का व्यय, ग्रथ 
खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुरक्षित भजने 
का ब्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां 
विषेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का वेतन, पुस्तकालय 
कम्रं चारियों का वेतन, यह सब मिलकर प्रतिमास हजा 
₹० का व्यय होगा, ता ही यह ग्रथसंग्रह बन सकेगा । 
यह कोई विनामूल्य दोनेवाला कार्य नहीं हैं। लाखा 
& 


३० खच करने पर मी ओर अधिक खच. करने की आव- 
इयकता इसमें होगी । 


5! # अः 


परंतु यह अत्यंत आवश्यक कार्य है | वेदकी खोज के 
लिया इसके विना एक पांव भी आगे बढाया नहीं जा 


सकत। । इतने महत्त्व का यह विषय है । अज्ञानी ओर 
द शास्त्र को न जाननेवाळे इसको समझ दि नहीं सकते, 


१७ 


धन के विना लिखित बल्यो 


घन क दिना चळेगा नहा, अज्ञानयें 


आर एला महान्‌ एछाखित यथाळय न 
छापना आर खोज्न करना भभव हे । 


न्याश्रत वषय हू | इसका कुछ क़ 
ए 


इसालूय यह यहा लखा हे, 


गाज क 
| का खाज करन के लिये इतनी सामान्य तयारी ॥ | 
नहीं हुई हैं । फिर खोज कहां की! वेदका ठीक 

॥ शी 
1 एक दूरका बात हृ । वद मरत 
वषय हे कि उन सब विषयों का ज्ञान बागे | 


एकक हाना कठीन ह) वेदमें कई प्रकारक्की विकि | 


© 
जथानश्चय करना 
~ 


दि हट च्च् 
|| का । उन परिभ 1वोभिन्न होती हैं, इस शि गे 
जो पण्डित अर्थ करने छगता हे, वह अपने महा त. मयुर 
कारण उस का टोक तरह खाळ नाका यी उस 
क किसी अथढेखक ने अथववेद का अर्थ करने के स | भी: 
'मूञ्च' शब्द्‌ का अर्थ ( सब शब्द ईश्वरवाच् हैं ऐं झ | परंतु 
विचिन्न के ) “इश्वर! अर्थ कियाथा। पर| नहीं 
उस सत्र में मूत्ररोगाचिकित्सा का विषय था | भत; पर्छ| भनु, 
तान के विना वह सूक्त या मंत्र खुळ नहीं सकता। | चन्र 
तरह युद्धविषयक जोर सेनाव्यूहविषयक मन्रोक ह | प्रति 
युद्ध-विषय को जानने के विना हो नहीं सकष्ा। ह| स्वदे 
लिये एक एक विषय के पण्डित इक मिल्क वु | के प्र 
खोज करनी चाहिये । और उनको सब साधत मिती | क्रर 
चाहिये, और उनके मन परवश भी नहीं रहने ० | ह 
॥ [र 

परेद खोज का विषय इतना गंभीर ६ | पु भद्‌ 

से यहां काये चळनेवाला नहा. आर जिनमें 1६ है वस्‌ 
रहेगा, वे अर्थ का अनर्थ भी जु । इस कारण हस नई 
बचना अत्यंत आवश्यक है । क 
| एर 

।स्वामिजी महाराजन जा साबैभौ मिक i हि 

का कार्यक्रम तैयार किया था, प का 


अचुयायियोंने पूर्ण विध्वंस 
एक वेद की 
रही ददे, वह करने क पा 


) 0 १८६० ] 


आवश्यक हैं । परंतु यह बनेगा केसा, यह हमारे समझमें 
मह आता | क्योंकि जो खोज करने छगता हे, वह बहिष्कृत 
होता है। इसलिये पता तो ऐंश्वा ही लगता है कि यह 
विषयक कार्य भी ठीक शाख्रीय पद्धति से होना कठीन 
| भोर यदि सचसुच यही परिस्थिति और विचारों की 
गुढामी भोर मतवाद की कट्टरता रही, तो यह कार्य भी 
_ निसदेढ नहीं होगा, ओर सचमुच यह भी न हुआ, तो 
- श्री स्वामिजीने जो कार्य शुरू किया था, उसमें से एक 
_ भी नहीं हो सका, ऐसा ही सिद्ध होगा | सोचिये कि 
कितना दुर्भाग्य ह 


ऋषका उपहास । 
ऋषि वह होता हे कि जो सब से पाहिले उन्नतिका 
सच्चा मार्ग स्पष्ट देखता हे और उस मार्ग से जाओ, 
। ऐसा कहता है । श्री स्वाती दयानन्दसरस्वतीजीने भारता- 
 भ्युस्थानका सच्चा मागे सबले पहिले देखा, कहा और 


| भी बता दी । इसलिये उनको ऋषि कहना योग्य हे । 
परंतु जो छोग उन के बताये मागे पर से बिकुल चळना 
नहीं चाहते, प्रस्युत विरुद्ध ही चळते हैं, उन के आदेश क 
भनुलार चछने के इच्छुक भी नहीं हैं, उनकी 'आयों का 
| चक्रवर्ती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्राथना भा 

प्रतिदिन नहीं करते,? तीन सभाओंका कार्य नहीं करते, 
स्वदेश की गुलामी भौर परतंत्रता बढानेवाळ विदेशी राजा 
के प्रबधमै नोकरियां करते, पेनशने खाते, पदवियां धारण 
करते, उनकी युनिवसिटीयांके कॉलेजों म स्वय पढते 
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 पढ़ाते और भपने पुत्रों को भेजते हैं, विदेशी वख्चादि 
परिधान करते, अपनी पंचायते न करते हुए सरकारी 
| मदाळतें में जाते ओर उस धंधे से धन कमाते, विदेशी 
यु वस्तुओं का व्यवहार करके घन कमाते, वेद॒ का अध्ययन 
नहीं करते, न करने देते, न सहायता करते इं, भार 
एसा विरोधी आचरण करते हुए उस पावशन्नात्मा ऋषषक 
नाम का योग्य समय में तथा भयोग्य समय स 


गाजर करते रहते हैं, क्या इस नामजप से उस ऋषि 


- ११ 


जयजयकार करग, तो उनसे पूछना चाइये, जय तो तब 


होगी जत्र उनका कार्य चलता रहेगा, भोर सवागसपूण 


काय हाता रहेगा | हमारे विचार से उनके अचुयायियनि 
हि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया है कि उनका 
सवागसपूण कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव है, ओर 
जा वदु का कार्य अबतक उनके हाथों में रहा है, वह भी 
स्वतन्न खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं। इस 
लिये जय कंसी हांगी? ओर भारतवर्ष के बाहर आकार का 
झडा कब जायगा, जब अनुयायियों के हृदया में . भी. 
भकार सुस्थिर नहीं रहा? 


पाठक पूछेंगे कि अनुयाथियों के हृदयों में ओंकार का 
झंडा खडा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या हे? क्या ये 
प्रमाण देने चाहिये! पंजाब ओर युक्तप्रात में हिंदी | 
भाषा और देवनागरी अक्षरों का भी राज्य अभीतक नहो | 
हुआ, तो देवभाषा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना हे ? 
अभीतक ये ढोग अपसव्यगामी ऊदू से भी बाहर नहीं 
आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे ? गुरुकुको में 
२० और २५ वर्षो तक बडेबडे स्थानोपर विराजमान होने | 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधि | 
सभा में भी रहते हुए ऊदू को नहीं छोडते, वे संस्कृत _ 
से क्या करेंगे ? भोर जो ६० वर्षो में संस्कृत अपना 
हीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ! 


जिनके हृदयो में सचमुच ओंकार का निवास हुभा है 
वे छ; मासोंके अन्दर हिंदी का व्यवहार कर सकते हैं ओर | 
एक वर्ष के भन्दर संस्कृत मै प्रविष्ट हो सकते हैं । संपूणे | 
भाषाओं से संस्कृत भाषा सुगम हे । उदू, हिंदी, _ 
मराठी, गुजराती से भी संस्कृत सुगम, सुबोध | 
भर शीघ्र साध्य होनेवाली हे । ऐसी सुगम 
और सुबोध भाषा मै>देववार्णीमं- जो ५०।६. 


का निवास कहां? श्री स्वामिजी की जन्मभाषा शुज 
थी, संस्कृत उनकी गुरुभाषा थी, प 


की आवश्यकता है, तब उन्द ने ४ महिनांमें हिंदी सो 
और वेदभाष्य तक उस मं छिखा । 


वेदिक धम । . 


` जोन ऐसा ढे कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 


तो एक साळ के अन्दर संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं हो 


सकेगा? यदि सब लोग संस्कृत जान जाँयगे, तो पण्डितों 
_ = सच्चा कोन और धोखा देनेवाला कौन, इसकी परीक्षा 
तत्काल कर सकेंगे । परंतु इस के लिये भन्त;करण 


~ EN 
तीब्र उत्सुकता चाहिये। वह कहा हे ? 


धार्मिक संस्था । 
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संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक संस्थाओं की स्थिति दाखिये, 
यरोप-भमेरिका के सब देशों में 'मिद्दान सोसायटीज! हं] 
परेतु उन के सब सदस्य उनके धर्मपुस्तक को आद्योपान्त 
जाननैवाछे होते दें, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्य 
घमेग्रंथका अनभिज्ञ नहीं होता | सुसळमानी के धमे- 
प्रचारक संस्था के सदस्य भी उनके घर्मपुस्तक का 
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0. >. >» 
आद्योपान्त अध्ययन करनवाळाहइ मालवा हात हं । 


LOS 


परतु यहां देखा जाय, तो प्रति 
में आद्योपान्त वेद के ज्ञाता कितने हं? न्‌ 
जानते, वे वेदज्ञान की कठिनताओं को केसे जानेंगे? हळ 
करनेके उपायोंको केसे सोचग? आगे क्या करना चाहिये, 
इस का ज्ञान उसको केसा होगा? 
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प्राचीन काळले चली आयी प्रथा यह है, कि वेदशाख- 
जहि धर्मसभा की प्रबधकारिणी का सदस्य हो, एरु 
वेदज्ञ भी सहस्रां भनभिज्ञा की भपेक्षा भाषिक मूल्य 
की संमति दे सकता हे । मनुने जो कहा है, 


वह योहि नहीं कहा । जबतक यहद प्राचीन पद्धति 


प्रचलित थी तबतक वेदिक धमं अस्ताव्यस्त नहीं 


~ ~ ~ ° 
हुआ था, भोर जिस समय वेदशाखज स्वयं 
 प्रबधकारिणी सभाके सदस्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
` कठिनता ही नहीं रहेगी । 


हमारी इष्टि । 


हमारी बटम भार्यसमाजद्वारा संचलित गुरुकुल इर; 
तथा अन्य संस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर त दद 
श्री० स्व० छा० लाजपतराय, श्री० स्व० स्वार श्नः हा 
महाराज, श्री महात्मा हंघराजजी तथा अन्यान्य श 
का अठुळ स्वाथेत्याग हमारे सामने है | पूर्वाश् क 


खचि कालेज है से किस तरह झगडते थे यह सब हो 
आंखके सामने है । तो भी जब सामूहिक तोरपर भा 
के सुपुत्र विदेशी सरकार के काछेजों में जा रहे हैं, वीर 
और जेरिष्टर आये कहलाते हुए भदाङतों में जा हेह, 
आयौँ के सुकदर्मे अदालतों में चळे जाते हैं, तब दुःख | 
पता लगता है, कि श्री स्वामिजी की सदिष्ठा एफ़ | 
न कहाँसे हुआ हे | वही यहां दशाया ऐ।. 
कें अपवाद होंगे तो वे नियमकी हि पिद्धि करेंगे। 


आज रिसर्च करनेवाळोंके उपर बहिष्कार डाला जाह | 
यह आवश्यक समा १ 


aS 


है, कट्टरता बढाने के लिये 
(2 च ™ | 
रहा है, परतु इससे भय यह हे किजोभ्री स्वामिजीऐ 
> a 
कार्यं की एकही बात-'वेद्‌' हमारे पास शेष रही ६ 


कै जि 


भी हमारे हाथों में नहीं रहेगी । 


लोचनेवाळे सोचे, करनेवाले करें। नहीं तो जॉ बम | 
L$ Da le | [ 

वाळा है, वही बनेगा । शास्त्रीय सत्य अस्वभाव | । 

दबावसे दब नहीं सकेगा | 


कुछ विचारणीय पत्र 


ता० १५-८-२८ 
श्रीमान्‌ माननीय पण्डितजी, 


दुर प्रणाम! 
. आपकी भेजी हुई क्रग्वेद-सहिता भोर यजुवंद- 
 हंहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गई हैं। भाप की इस 
कृपा के लिए गुसकुल-विद्यामदिर आप का अतिशय भनुः 


. आपका वेदोंके झुद्ध सुद्रणका पुरुषार्थ अति भभिनन्दर्नाय 
ह। हम सब आप के कार्य की पूण सफलता चाहते हैं । 


००१ 


बहुत से लोग आप के कार्य के विषयमें यद्वा 


लिखते बोलते रहते हें | करने योग्य काम करना नहीं ओ 
करनेवाले को निरुत्साहित करने का प्रयन्त करना! ऐ 


~ ~ 


उनकी वृत्ति हो गई हे । 
आप अपने कार्य 
साथ हैं | 
सब कुलवासी भापको प्रणाम करते हैं । 
विनीत 
शंकरदेव | 
मंत्री- गुरुकुल, सुपा। (नवसारी) | 


पर भारूढ रहिये! हमार मन भा' 


की न 


शास्रार्थके 


कभी मी मौखिक शाख्रार्थ नहीं करें । उसका फळ कुछ 


नहीं । 


आपने अपना विचार विस्तार से छिख दिया हैं-ऋषि- _ 


देवता-छन्द के विषय में, जिससे सब विचार कर सके | 
सब पं० ब्रह्मदत्तजी का भी घमै था, कि वे अपना सब 
कथन मासिक में प्रकट करते, जिससे सबको विचार करने 
का पूरा अवसर मिळता ओर आपके विचार के सोथ तुलना 


कर सकते | परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैं | कारण क्या ! 


बह मोखिक शास्त्राथ के लिये भी आग्रह क्यों ! 


हां, वे विद्वान्‌ हें । अपनी रीतभातसे घमडी प्रतीत होते 
हैं | छिद्रान्वेषी हैं, ऐसा मालम होता ६। वहां उनका एक 


रोली बन गई हे । इसलिये शाखाथे नहीं करना अच्छा है! 


जतक ,किसीने नहीं किया, ऐसा सावजानक महायांग्य 


विषयमें 


के लिये देवें और वहां के घुरन्धर 
देवे । 


| 
|| 
। 
| 
| 
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वैदिक धर्म | 


सामगायन' । 


श्रीमान्‌ पूज्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 

सर्वप्रथम में जो यह पन्न आप की सेवामें भेज रहा हूं, 
जिज्ञासु के रूप में, न कि आक्षेप | 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही अभी 
तक किसी भी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं. किया। स्वामी 
तुळलीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालकार अपने भाष्यकी 
भूमिका में स्पष्ट नहीं लिखते | वे यही लिखते हैं कि नारद- 
संहिता गन्धवेवेद आदिसे पता चळ सका हे । ओर आपके 
यहां से भी जो “वैदिक धर्म? का विशेषांक निकला डसमें 
भी पूर्णतया स्पष्ट नहीँ लिखा, नारदीय शिक्षा का आधार 

लिया है। 
प्रथम-उदापत्त, जनदात्त ओर स्वरित । 

(१) उदात्त सें निषाद और गंधार (२) भनुदात में 
ऋषभ धवत (३) स्वरित में षड्ज, पंचम,मध्यम | य 
स्वर माने गये हें, ऐसा सब भाष्यकारों का मत हे । 

(५) निषाद और गंधार दो होते हैं। शुद्ध ओर कोमळ 
कोनसा स्वर निश्चय हे, जिसको उदात्त में काम में लावे | 
झुढ़ या कोमळ इसी तरह से अनुदात को भी | स्वरित सें 
तो षड्ज, पचम एक क्वो हे, मध्यम तीव्र लगता है । कोनसा 
मध्यम, यह स्वर निश्चित नहीं खाली लिखने से कि इसको 
उदात्त भनुदात स्वरित कहते हें) यह तो एक एक का 
अनुकरण दूसर ने किया, वंशपरंपरा की ढेखनशेली हुई । 
निश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए । 

(२) हरएक मंत्र में १, २. ३. अंक उपरको छिखे 
रहते हैं ओर कहीं कहो क, र शब्द भी लिखे रहते हैं, 
इनको क्या काम में लाना चाहिये या कैसे इनका उपयोग 
सामगान में करना चाहिये, यह भी नहीं बताते । हां हर 
एक यह लिखते हैं, “गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हें ।' 


कर्यप ऋषि इल प्रकार गाते. हैं ।' परन्तु यह भभीतक 


केसी ने नहीं ळिल्ला कि गोतम ने उदात्त में यह स्वर 


निइचय किया और १. २, ३. वा २. ३. ४ या क. र इनमें 


या यह मात्रा निश्‍चय करके गाया । 


१३ 


इत्यादि भभीतक किसीने स्पष्ट नहीं किया, व दया 
स्परा की लेखनशली कामम ढाई जाती र ड पप 
| 


‘ne नहीं, जिसकी इच्छा हो जैसे गाथे मगा 
बेसुरा-। आपके यहां वेद छप रहे हे औ | 
झा हु क कडु एक । ०. | 
। और होल तग ३ के आडे य] । 
यहा विट्ठांना स कोडे ऐसा सामवेदी ह है कि 
सहित (वाद्य के साथ) सामवेद गा लवती से ही 
रमा 

शका का [नेवारण कर सकता है ! यदि हो तो झै रा 
उन सहानुभाव से सामगान सीखू। 
से सुंबईप्रदेश आर्थप्रतिनिधिसभा आणंद || 

( जिसके संत्री बापुभाई, कु० पटेळ मंत्री हैं) प्रचारका 
काये करता हूं और साथ साथ वेदोंका भी प्रचार करा. 
हूं । मंत्रीजी के कथनानुसार ग्राहक बनानेकाभी प्रयत 
करता हूं | मेरी इच्छा कड दिनासे सामगान सीखने कोश 
परंतु अभीतक पद्धतिपूवेक सामगान सुननेम नह 
! जहां ( भावनगर आदिमें ) भी सुना बेसुरा सामा | 
ही सुना । सामवेद आप के यहां सुरीछ्ा सामगा | 
जानता हो? तो मुझ भी अमूल्य लाभ मेळ । । 
आपसे प्रार्थना है कि इस कर्मों का जो अभी त 
सामगानकी पद्धतिको स्पष्ट करके वेद जो छप र६ ४ ही 


(0 
पूर्णरूप से किसी गायनाचाय की सहायता पनज 
योग्य सै 


AVL 69 


ha 


आशा दै पत्रोत्तर देने की कृपा करेंगे। | 


ओइम्‌ शम्‌। “रि 

आपका हा है 
कन्हेयालाछ १. 
[0 आर्य- सम 
मवेदग 
( इसी अक में दूसरे स्थानपर १३ 
चाहिये, वह दिया हैं। याद ध पद कि (४ 
आँच आवग, ता उनका सामगान क _ इप 


~ ०, 


सकता हू । 


१ वेदर्सहिताका; नमनापृष्ठ । 


क”. मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यष्ण आसेचनानि । 
मुण्यापिधानां चरूणामङ्काः सूनाः परि भूपन्त्यश्च॑म्‌ ॥१३॥ 


निक्रमणं निषदनं विवतेनं यञ्च पडीश॒मयैतः 


५० २३ 5? Bp 


पक प पृषो यथ घासि जधास सर्वा ता ते अपिं देवरष्वस्तु ॥१४॥ 
ल र त्वानि ध्वैनयी द्वमर्गन्धिमोखा आजन्त्यमि विक्त जघ्रिः । 

र पुछं वीतसमिगूत वर्षट्त तं देवासः प्रति गृभ्गन्त्यश्व॑म्‌ ॥१५॥ [९] 
हित 


यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मे । 


| माए टे 

भ्या संदानमपन्त पड़ीश प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥१६॥ 

सारे नत हि र 

त अननै सादे मह॑सा शतस्य पाष्ण्यी वा कशया वा तुतोद । 

रग छुचेव॒ ता हबिषो अध्वरेषु स्वा ता ते ब्रह्म॑णा घृदयामि ॥१७॥ 

[भासन न छु 9 
चर्तुखिशद्वाजिनी देवर्न्धोवङ्वीरश्वंस्य स्वधिति! समेति । 

द्‌ म कः 

ज) अख्छिद्रा गात्रा वयुनां कृणोत परुष्परुरनुघुष्या वि शंस्त ॥१८॥ 

काहे है एकस्त्वष्टरश्ैस्या विशस्ता द्वा यन्तारां भवतस्तर्थ ऋतुः । 

के या ते गार्त्राणामृत्था कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यम्ो।।१९॥ 

ही गा मा स्वां तपस्मििय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व} आ तिष्टिपत्ते । 


सामा 
गन शो 


मा तें गृध्नुरबिशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥२०॥ 
न वा उं एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगेमिः । 
हरी ते यज्ञा पर्पती अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य ॥२१॥ 
श्यं नो बाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुर्ष रयिस्‌ । 
[नाशास्त्वं नो अदिंतिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वों वनतां हविष्मान्‌ ॥२२॥ 


१ 
t 


|] १६३ ॥ 
१-१३ दोघेतमा औचश्यः | अश्वः | बिष्डपु। 
यद्न्दः प्रथम जाय॑मान उद्यन्स्समुद्रादुत वा पुरीपात्‌। रि 
इपेनस्य पक्षा देरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जात तै अवन्‌ ॥ १ ॥ 


Pome नन Mer MO SA 


१२४ 


ह । 
आ० ३, व० ११ ] 


य॒मेन॑ दत्तं त्रित एनमायुनागिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 


a गन्धर्वो अस्य रशनामंशृभ्णात्सरादश्चं वसवो निःतष्ट ॥ २॥ 
| Ee असिं य॒मो अस्यादित्यो अननस त्रितो गुशेन 5 विन | 
fl SS 
ol असि सोमेन समया वियुक्त आहुस्ते शीर ॥३॥ 
| सा त्रीणि त आहुदिवि बन्ध॑नानि त्रीण्य 
1 के ६ धर 1 ह 
"नु उत्ते मे वरुणच्छन्त्स्यर्वन्यत्र त आह) पर“ ज्‌ ॥ ४ ॥ मेँ वे 
| : लल जा RPP ३ 
हि दया इमा ते बाजिन्रवमाजनानीभा शफानों सनिह नशा . 
॥ | अन्ना ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या ॥५॥ [११] |” 
| ' | 
आत्माने ते मन॑साराद॑जानासघो दिवा पुत्र ऽत ह 
शिरों अपश्य प॒थिभिः सुगेमिररेणुमिजतमा्ज पत ॥६॥ ऱ्ह 
२, हि पर 
अन्ना ते रूपम्ुत्तममपश्य जिगीपमाण[मिय आः दे शो! | जी 
य॒दा ते मतों अन भोगमानढादिङ्वासि इमां 
“कु ती ' नहीं 
अनुं त्या रथो अनु मयो अपन्ननु गावोऽनु २२? नीना | इह 
अनु त्रातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ससिरे चीन ते को 
| हिर॑ण्यशड्डीज्यों अस्य पादा मनोजवा अदर इन्द्र आसीत्‌ । का 
। 3 य ६ छ्प 
| देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अवैन्तं प्रथसो अभ्यतिष्ठत ॥९॥ को 
इमोन्तास! सिलिकमध्यमासः सं शूर॑णासो दिव्यासो अत्याः | प 
ह हू ता हेर मककन | २] < ग्रेथो 
| हंसाईव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाश्षिबुदिव्यगज्मसश्वाः ॥ १०॥ [१३] 
. तव शरीरं पतयिष्ण्ववन्तव चित्तं वार्तइव ध्रजीमान्‌ ! शि... 
तब थुङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येपु जथुँराणा चरन्ति ॥११॥ है 


उप्‌ प्रागाच्छसनं वाज्यवो देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । 


हमारे धर्मग्रेथ विद” हि हैं। परंतु किसी को अपने घर 
भै वेदके सब ग्रंथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुन्दर और सस्ते 
वेदग्रन्य किसी भी स्थानपर इस समय नहीं मिलते। 
युरोपमें सुद्रित कई वेदग्रेथ मिलते हैं, परंतु उनका 
मूल्य सैंकडों रु० होनेसे वे आरतवालियों को दुष्प्राप्य ही 
ह और वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 


दर्द 


५५, 
` हमारे धमंग्रंथ “वेद” हैं और वे संपूर्ण विश्वमें अति 
| प्राचीन धर्मग्रंथ हैं, इतने प्राचीन धमंग्रंथ इस भूमण्डल 
पर दूसरे नहीं हैं । अतः इनका महत्त्व अधिक है । 


सब अन्य धर्मियोंके धर्मग्रथ उत्तम छपे मिलते हैं, परंतु 
हमारे वेद हि अबतक शुद्ध, सुंदर और सस्ते छपे मिलते 
नहीं । भारतीय आर्यों-हिन्दुओं-सनातनधर्मियों को 
यह बात लज्जास्पद हे । इस कारण हमने वेदसुद्रण का काये 
प्रारंभ किया है । झुद्ध, सुन्दर, और सस्ते सब वेदिक ग्रंथ 
छापने का कार्य स्वाध्यायमण्डळ सें प्रारंभ हुआ है, 
| कग्वेद और यजुर्वेद छप चुके हैं और साम और अधवै 
| उप रहे हैं । अन्यान्य शाखासंहिताएं तथा ब्राह्मण 
आरण्यकादि उपनिषद पर्यतके सब वेदिक वाब्ययके ग्रंथ 


तथा वेदके अङ्गोपाङ्गादि सब ग्रंथ भी छापने हैं, इन 


१ १ ऋमग्वृद्‌ | 
` ऋष्वेद्‌-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयो- 
पनिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, 


२, यजुवद । 


शुक्ल ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 
रीय-संहिता, कपिष्ठळ - संहिता, काठक - संहिता, 


अहिरे 


वेदमुदणका कार्य 


Nr ~ > हूँ 
जभिनीयोपनिषद्राह्म पहण, ताण्ड्य महात्राह्मण, देवत तथा | 


शतपथ ब्राह्मण, ( काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, शुक्ल कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य, उप- 
निषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाड्य़य; 


३, सामवद्‌ । 
सामवेदसंहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संहिता | 


घड़िंवश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय वाहय; 


४, अथवेवेद्‌ । 


अथवेवेद्‌-संहिता, पिप्पलादसंहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथव प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाड्मय । 
यह संक्षिप्त सूची है | इन सब ग्रंथोंको झुद्ध, सुन 
ओर सस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषान्तर करने हैं, 
और सबै प्रकारकी सूचियां, पदसूची, वाक्यसूचीं, विषय- 
सूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि अने 
प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक विषयोंकी 
खोज करनेवालों की सहायता होगी । 
इन सब ग्रंथोंका मुद्रण पांच वर्षौं में समाप्त करना है 
और इस कार्य के लिये व्यय का अंदाजा एक लाख रु० 
का किया है । 
इससें मूल चार वेद की सांहेताओंके ब्लाक बनाने 
व्यय भी संमिलित हे । वेदके ग्रंथोंमें कंपोजिंग के कारण | 
अनेक अझुद्धियां रह जाती हैं । कितना भी प्रूफ संशोधन 
किया, तो भी किसी स्थान में कुछ अझ॒द्धि रही जा 
हे । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाये जायंगे तो 
उनसे लाखो पुस्तकें छापने पर भी अझुद्धि होने की 
वना नहीं होगी । हमेशा के लिये इस तरह शुद्ध :4 
प्रबंध होगा, और अत्यंत सस्ता देने का भी प्रबंध होगा। ' 


इसलिये यह काये वेदिक धमकी जाग्नति के लिये असेत 
आवश्यक है । 


कन 


चादक धम 


Nr 


' हसने इस समय केवल वेदिक वाड्य के सुद्रणका 


(आ) इताय प्रातिप [लक 


सकल्प इन पांच वर्षा में किया हे, ऐसा लिखा हे, इस की धनराशी दान षि शः || 
® 
का अथ यह नहा ह [कें स्खतिमथ, सूत्र (श्रोत ओर गृह्य) (इ) तृतीय आातेपालक | 
अथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हे ओर इनका वेदिक धनराशी दान देते | तीन हना र. 
३ 
वाझाय से कोई संबंध नहीं है । संबंध तो अवश्य हे, परंतु । | 


के शुद्ध ग्रंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी 
करें ? इसलिये सवे प्रथम वेदसुद्रण का कार्य होना अत्यंत 
आवश्यक होनेसे वही कार्य करनेका हमने संकल्प किया 
ठ 

इस कार्यका व्यय करीब एक लाख २० होनेवाला है, इस 
` के लिये धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य हो सकता 
ह । सब जगत्‌ के धार्मिक ग्रंथ धनियों के दानोंसे हि 
सुद्वित होते हें और वेदिक धार्मियो में धर्मभावना किसी 
तरह भी कम नहीं हे, इसलिये हमें पर्ण आशा हे कि 
धनिक वेदिक धर्मियोंसे इस पवित्र कार्य के लिये आवश्यक 
धन अवश्य ही प्राप्त होगा 


इस धार्मिक काये को धन देनेवालों के 
प्रकार वर्ग किये गये हैं-- 


(१) प्रतिपालक वगे । 


निम्न लिखित 


` (अ) प्रथम प्रतिपालकवर्ग- जो दश हजार रु० की 
` ध्रनराशी दान देते हैं । 


२ 
जबतक वैदिक वाझाय छपकर तैयार नहीं होगा तबतक इन (२ ) पालक वश्‌ | - 
ग्रथोके सुद्रग की ओर विशेष लक्ष्य नहीं हा जायगा (ई) प्रथम पालक वर्ग- जो यु स 
इतना हा उक्त कथन का आ. । वसा तो स्वाध्याय राशी दान देते हे हजार रु. पेन, इ 
सण्डल द्वारा संपूण महाभारत छापकर प्रकाशित हुआ ही द 

(ड) द्वितीय पालक वरी-जो हा 

है । परंतु कोई एक ही कार्यपर विशेष लक्ष्प्र देनेसे वह र एक हजार रुपक प, | प्रकार 
AN शी द च ७ १ 

कार्य ठीक रीतिसे आर शीघ्र होता हे, इसलिये हमने रार दात देते है द्‌ 

गामा ५. वधा स इस एक ही वेदिक मुद्रगकी ओर (ऊ) तुताय पालक वगे- जो पांच सौ ₹० की पर (४ 

व्र ~ [शी ०० ४५ 

विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित करना है । यर दान दत म 

९ त्र 

> ~ ~ A NS) पाषद ग सामाय 

वेदिक वाडमय हमारे धर्म के आद्य आधारग्रंथ हैं, (२) पाषक वग । जितनी 
इसकी खोज याज्ञिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय (क) प्रथम पोषक वग- जो तीन सा रु०की प्र. ) उनकी 

आदि . अनेकविध दृष्टयोंसे करनी अत्यंत आवश्यक हे। राशी दान देते हैं। 

NN 0 [aS LS [oS ७ "आर 2. 0 

इस खोजके विना किसी तरह भी वेदिक धमै के सिद्धां- (कह) द्वितीय पोषक वर्ग- जो दो सौ र की धरन र 

न्त! का [निणेय नहां हो सकता | जब लोगोंके पास वंद राशी दान देते हँ) (५, 


(र्ट) तृतीय पोषक वर्गे- जो एक सो रु, बोध. 
राशी दान देते हें । 
सूचना-- यह सब तीनों वर्गा के लोगों की धनराशी | 
एक समय हि स्त्रा० मण्डलमें पहुंचनी चाहिये | क्योंकि 
€ ~ > 001 
स्वाध्यायमण्डल का वेदमुद्रणकायं वेगसे चल रहा है, 
इसालिये उसके व्यय के लिये धनकी आवश्यकता रहती 
21 
ह्‌ । 
उक्त सब धनदाताऔं को स्ताध्याय-मंडळ के न. 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल हो ८. 
परंतु प्रतिपालक और पालक वर्ग के धनदाताओ क हिट 
मुद्रित अंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे । : 
मूद 
वर्ग के सदस्यों को पूर्वसुद्रित ग्रंथ आधे मू 
मिलेंगे । सतस व 
ब सर्दी | 
प्रतिपालक, पालक ओर पोषक वर्गक छ. उनकी 
शपरंप 
स्थायी सदस्य होंगे, अथाीत्‌ उनकों रा अलग 
सदस्यपन रहेगा और उनके वंशजों 


की 
प्राप्त होते रहेंगे | तृतीय वर्गके पोषक सदसो 


भाषा के हि अ्रंथ भिलेंगे, शेष प्रतिपालक-पालक- 
त सदस्योंको सब भाषाओंके अथोत्‌ जितनी भाषाओं 
i 
।  झस्वाध्याय-मण्डल के अंथ सुद्वित होंगे, मिलते जायंगे | 


ही, | इस समय मराठी ओर हेंदी भाषा में ग्रंथ प्रकाशित 
| हुए हैं ओर हो रहे हँ, आर गुजराती भाषा में ग्रंथ 
गी धर, | प्रकाशित करने का काय अति शीघ्र शुरू होनेवाला है 
| दान | 
। क्ष, | (४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 


| नियमपूवेके मासिक दान देते हैं, अथवा. यथासमय 
| पामयिक दान करते हैं | उनको उनके दान की रकम 
| यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तके, 


| धः / उनकी इच्छा लेने की होगी तो, भेजीं जायंगी 
नाध-स्थापना | 
(५) निधिस्थापना- स्वाध्यायमण्डल में नियत 


| 
व | धनराशी नियत समय के लिये रखी जाती है, और 
ही धनः 


शी धन 


१०७ 


| उसके सूद में प्रतिवर्ष पुस्तके प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६ रु० 
| के हिसाबसे दी जाती हैं | निधि रखनेवाले की इच्छा 
। | के अनुसार ये पुस्तकें प्रातिवर्ष उनको भेजी जाती हैं । 

| इस प्रकारकी धनराशीका उपयोग वेदिक ग्रंथोंके 


` |मुद्रणसँ होता हे, इसलिये यह धनराशी कमसे कभ 
न वर्धतक यहां रखनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ जिस समय 


"बाहिये, उस समय एक मास की सूचनासे वापस हो 
कती हे । 

इस प्रकारकी धनराशीमें ५००) से कम अथवा १०००) 
| " भधक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजारसे अधिक 
नशी उस शतेपर ली जायगी, जब प्रतिवर्ष एक 
हणारसे अधिक वापस न ली जावे । 


जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रगकी सहायता 
१ सकते हैं, करें । 


गी किइत भेजकर एक: वषेंके अन्दर 
२० स्वाध्यायमण्डलमें पहुंचा देवे | एक वष 


८1२ ७७० 


ZR) RE RC, 


नाम एरपाट स छप जायरा । 


वेदमुद्रणका काय २. 


काथ पाच वषाम समाप्त करना हे। जो 1वेभागदा 
दना चाहते हँ, 


थन यहा भज। 


अनामत रकम । 
जो कुछ रकम अनामत अपने खातेमें रखना चाहते हें 
व वसा कर, उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूल्य का वेदिक या अन्य पुस्तकें, डाकव्य्रय माफ करके, 
भेजीं जायंगी । इनको डा० व्य़० का लाभ होगा । उनकी 
रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी । 
[aN (९ ५ ° 
वा० पा० स माग। 
जो सजन १०) दस रू० ख।०मण्डलमेँ जमा करके अपना 
नाम वेदके ग्राहकवगमें लिखेंगे ओर वी०पी० से पुस्तके 
मगावंगे, उनको वसी भेजी जायगी, आधा डा० उप्र 
उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ गयी, तो | 
पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा । 


LoS = 
कामशन । ३ 

जो सज्जन दस ग्राहक जिस प्रकारके बनावेंगे ओर उनकी 
रकम यहां भेज देंगे, उनकी रकम यहां प्रास होनेपप . 


उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा। कई लोगा 
इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं। | 
इस समयतक बन सदस्य= 

१ श्रीमंत महाराजा औन्धनरेशजी ७०००) 
२ श्री० डा० लालचन्द्रजी पेन्शनर २०००) रज 
३ मे० विठ्ठळदास हरिदास ऐंड कं १०००) | 
श्री० सेठ रामभाई नारायणभाई ५००) | 
इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुतसे सदस्य हैं, 


घन | 
वे एक वर्षमें अपनी सुविधाके अनुशार 


इतनी मांग अच्छे म्रथों को है । इसलिये इस वेद मुद्रण 
की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता 1जेतनी हो 


` सकती है, करना हरएक वेदिक चमीभिमानी के लिये . 


श्रीमान्‌ प्रबंधकर्ता स्वाध्याय-मण्डल, 


ञ्‌ १ ~ 
थि, ।ज० सातारा 


में आप के वेदमुद्रण के लिये- ---- वर्ग मै रु० 


सहायता देता हुँ 


भवदोय 


वैदिक धम'के ग्राहकों 
विशेष सहलियत 


009 


| वैदिक धम’ मासिक पाहेल २४ पृष्ठोका था ओर उस समय ३) ₹० वार्षिक चन्दा था । अब 


८ 
~ च्छ 


८० पृष्ठाका हुआ इ आर ५) चन्दा किया हे । आर एक दो महिनों से हम इसको १०० पृष्ठ 


का करना चाहत ह आर भरपूर वदक हा सबंध क लेख दना चाहते ह, जिसे वाचक पढें ओ 
। | आचरण करके उन्नतिका साधन करं । 


स्वाध्यायमण्डछ वादेक धम क प्रचार के लिये खोला है, इसालय वादक धमक ग्राहका क 
| वशष सहाल्यत दना चाहत ह, [क वादक धर्मका खूब प्रचार हां आर वादक धम का चार 


| और जाग्रति हो । 
| जो वेदिक धम के ग्राहक, पुराने या नपे, १६) सोलह रु० की मनीआडेर भेजकर स्वाध्याय- | 

| एण्डलकी पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वैदिक घरमे एक वर्ष विनामूल्य मिलेगा और साथ ही साथ 
पाथब्राले पृष्ठपर लिखे कोइ पुस्तक २०) रीस र० मूल्य के वे मंगवा सकते हैं | ह 


he 


| १६) ₹० भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक? ५) का वैदिक धर्म मासिक 
| मिलेगा और रेलेसे भेजनेका ब्यय तथा पेकिंग माफ होकर आपका 
। मे भी अधिक लाभ होगा । : 
पस्तक हम अपने व्यय से भज दंग । ग्राहक अपना रेलस्टशन लेख । 


` पल्य मिलेगा । 


~ 


इस सहूलियत से, पुराने ओर नय, सब ग्राहक लाभ उठा सकते ह । ' 


[न करना चाहते हैं, वे भी इससेलाभउठावे। | डा 


iE 
> । 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) 
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म्‌. डा०व्य० 

१ क्रग्वेद-ल हिता ३) १) 

२ यज॒वेद्‌-स हिता २) ॥) 

३ सामचेद्‌ (छप रहा है) २) ॥) 

४ अथववेद ( ,, ) ३) १) 
महाभारत आदिपवं ६) १।) 
सभापवं २॥) NI) 
सस्कृतपाठमाला । ६॥) i?) 
वे. यक्षलस्था भाग १ ३) आ 

अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। 

१प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 

२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 

३ तृतीय काण्ड _,, २) ॥) 

४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 

७ पंचम काण्ड - ,, २) ॥) 

६ षष्ठ काण्ड ,, २) ॥) 

७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 

८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) 

९ नवम काण्ड - ,, २) ॥) 

१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥). 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
१३ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छत और अछत। . १॥) ॥) 


DON 


भगवद्गीत (पुरुषाथबोघिनी) ९) १॥) 
अ० १ से १८ सजिल्द 


मदाभारतसमालोचना (१-२) (१) ॥) 


वेदस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३)- ॥।) 

१ संध्योपासना | | १॥) ।-) 

२ योगक आसन । (सचित्र) २) । ८) 

` र ब्रह्मचर्य । “ ।-) 
॥) 

1) 

ह) 


१ 


> 09७ २ >. १) ००९३ ०७७ ०८३३) ००३ SS स > DD डु) र. क खा मी ००७ ७७७ > सा पक दे | 

> te se न्न ~> क क मे ककड शध 955 
१”: ७ 

DR 


ग हिं २०३ 

रा) को हिंदी पुस्तक । 
देवतापरिचय-प्रेथमाला । 

१ रुद्रदेवतापरिचय ॥ | 

२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥-) | | 

३ देवताविचार छ न | 

४ अग्निविद्या द 
याळकधर्थ शिक्षा । ॥ |) 

१ प्रथम भाग ~) 5 

२ द्वितीय भाग | -) 


3 वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) घो | 


झ्शुघ विलाप छ 
10०1 ७4 नब च्छा । 


१ वेदिक राज्यपद्धति । 1) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता । i) 


४ वदिक चिकित्साशास्त्र । l=) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। |) 
९ शिवसंकल्पका विजय। ॥) 


८ वेदमें चर्खा। ॥) 
१० वेदिक घर्मकी विशेषता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र। =) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने | 1“) 
१४ वेदर्म कृषिविद्या । = 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | =) 
१६ इंद्रशवितक्रा विकास | ॥) 


उपनिषद्‌ माला । १ इंशोपनिषद्‌ १) 


२ केन उपनिषद्‌ । १।) 


१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीतान्लेखमाला १से७भाग ५॥) 
३ गीता-समीक्षा =) 


४ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य १॥) 

५ भगवद्गीता (प्रथम माग) 
(मायानन्दी भाष्य) १) 

६ भवतके भगवान्‌ 
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आमदड्गवढ़ाता 


[ पुरुषाथेबोधिनी भाषा-टीका ] 
पू EN च्छ 
सम्पूण तयार हे 
इसके १८ अध्याय ३ भागीम विभाजित किए हैं। प्रत्येकका ( सजिल्द ) म ३) रु० और डा 
२ भीन 
व्य० ॥= ) है । एकही समय तीना भाग अर्थात सम्पूण गीता मंगानेवांठे १०) रु० भेजें | 


ह भगवद्वीता-लेखमाला 


| “गीता ! मासिक में प्रकाशित गीताविषयक ढेखोका यह संग्रह है! इसके ७ भाग तैयार हैं, 

Bh | जिनका मू० ५५) €० और डा० व्य १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ से भेजनेवालों को सब 

भाग भेज देगें । ऱ्य 
॥। मन्शी= स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) - नजी 


lh Sd 
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| ह शद्ध चार वेद-साहता । 


चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शरू है। ऋग्वेद और यजर्वद छपकर हः 
तयार हे । अगले महिने में अथववेद तैयार होगा और अगले चार महिना के पश्चात्‌ सामवेद भी 
| | प्यार होगा । चारी वेद्सहिताओं के मर्य इस प्रकार हैं- 
नि 


Dd 


वेद मूल्य डांकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय 
॥ | ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 
EE, यजुर्वेद २) ॥) I) “॥॥) 
सामवेद २) ॥) ।) Nt) : जा 
अथवेवेद ३) १) UR १॥) र 
१०) ३) १॥) ४1) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका म्‌० ५ ) २० है तथा डा० व्यय ३) रु० ह 
३सलिये डाकसे मंगवानेवा छे ८ ) आठ रु० पेशगी भेजें । रेळचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है । 
19 शस्ये जो आहक रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सट के पीछे ५) 
१० के अनुसार मूल्य भेजे । उनके ग्रंथ 70 P45 रेलपासलसे भेजंगे । हैः 
सामवेद छपनेतक ही चारा बेद्संहिताएं ५) रु० में मिलेंगी। तत्पदचात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेद 
| म आहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । ड ड 
मंत्री, स्वाष्याय-मण्डर, आध, ( जि० सातारा ) _ 
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पका नाम 
१ आदिपवे 
२ सभांपवे 
३ वनपर्व 
४ विराटपय 
५ उद्योगपवे 
६ भीष्मपवे 
७ द्रोणपवे 
८ कणेपवे 
९ शल्यपर्व - 
१० सोप्रिकपवे 
११ स्त्रीपर्व 
१२ शान्तिपवे 
१ राजधमेपवे 
२ आपद्धमेपवे 
३ मोक्षधमेपवे 
१३ अनुशासनपवे 
१४ आश्वमेधिकपवे 


>>>>>>>>>%३>%>%>७ 


१५ आश्रमवासिकपर्व 
. १६-१७-१८ मौसल, महा- 
. प्रास्थानिक, स्वगारोहणपवे 


न 


३०६ 
९५३ 
८७७ 


१२६४ 


६३७ 
४३५ 


१०४. 


१०८ 


६९४ 


२३२. 
११०० 
१०७६ 


४०० 


१४८ 


जयका पाचीन इतिहास । 
पृष्ठसंख्या सजिद्द्‌ 
११२५ 
३५६ 

१५३८ 


29 


29 


| , १ २८५ 93 
सजिल्द्का मू० ६५ ) रु० 


ङ्ध SS 


मूल्य 
६) छ; रु. 
२॥) अढाइ 
८) आठ 
२) दो 
७) पांच 


४॥) साठेचार 
७॥) साढेसात 
३॥) साढेतीन 


२॥) अढाई 


डा,व्य, 


१) 
॥) 
१॥) 
॥) 
१) 
१) 
१॥) 
॥) 
॥2) 


॥॥) बारह आने ।?) 


ID) 


४) चार 


१॥) डेढ 


६) छः , 
६) छः 


२॥) अढाई 


१) एक 


१) एक 


€< 


।४) 


॥) 


॥ 15 


१) 
१) 
॥2) . 


।2) 


॥.. 
।2) | 


a’ 
&<ई ८, ८1 
> 


५ >€ (€€€ ८९८६: €:८ ९ :£:: ८८: ८:६:६८5: €&€€<<€ 
स्वगद्वारस्प्रशञ्चाशसे हुताशो ज्वलनः शिखी ४४॥ 
वेश्वानरस्त्व पिङ्गशः छुवङ्गो भूरितेजसः । 
कुमारसूस्त्व भगवान्रुद्रगभों हिरण्यक्रत्‌ ॥ ४५॥ 
अग्निदंदातु मे तेजो वायुः प्राणं ढदालु मे । 
प्रथिवी बलमादध्याडिछवं चाऽऽपो दिशन्तु मे ४६॥ 
अपांगभ महासत्त्व जातवेदः सुरेश्वर । 
देवानां खुखमग्ने त्वं सत्येन विपुनीहि मास्‌॥ ४७॥ 
ऋषिभिन्रोह्मणैश्चेव दैवतैर सुरैरपि 
नित्य सुहुत यज्ञेषु सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४८॥ 
धूमकेतुः दिखी च त्वं पापहाऽनिलसंभवः। 
सर्वप्राणिषु नित्यस्थः सेन विपुनीहि माम्‌॥४९ ॥ 
एवं स्लुतोऽसि भगवन्प्रीतेन शुचिना मया । 
तुष्टिं पुष्टि शतं चेव प्रीति चाऽप्रे प्रयच्छ से ॥५० ॥ 

बशम्पायन उवाच- इत्यघ मन्त्रसाग्रय पठन्या जुइ्टयाठूसुस्‌ । 
ऋद्धिमान्सततं दान्तः सवपापः प्रडुच्यत ॥ ७१ ॥ 
सहदेव उवाच-- यज्ञबिप्रामेंभ कतु नाऽहस्त्व हव्यवाहन ॥ ५२॥ 


चित्रभानु, सुरेश, अनल, खगेद्वार छेने तुम धूमकेतु, शिखी पापनाशी, वायु 
वाले हुताशन, ज्वलन, शिखी, वैश्वानर, बने ओर सब प्राणियां सवकाल उह 
पिङ्गेश, पुवङ्ग, भूरितेजा, कुमारख? रहते हो;अब मुझको सत्यज्योतिस पि 
भगवान, रुद्रगभे आर हिरण्यकृत हा | करो । है भगवान अग्ने! सन शचि 

हे अग्ने! तुम मुझको तेज दो, पवन | प्रसन्न चित्तसे तुम्हारी यह स्तुति 

प्राण देवें, पृथ्वी बल दें आर जल | अब झुझको तुष्टि पुष्टि कत ओर प्रात 
सकल मञ्ज करें । हे जलोपादक | दो (0९०) प घी 
महाभाग सुरेश्वर जातवेद अग्ने ! तुम १ श्रीवेशम्पायनजी बोले,जो एसा | 
देवोंके मुख स्वरूप हा, सो मुझको | गय मन्म पढे भे आतका हनन 
सत्य ज्योतिसे पवित्र करा । दवता तु त) $ कि सुक्त नार प 
ऋषि ब्राह्मण और असुर सदा सुन्दर | हाकर सत्र पापोस युक्त हाजात ह 
रूपसे जिन सब्र यज्ञोमें हवन करत ४ हे भारत! पुरुषव्याघ्र माद्री कुमार 


॥ चहांकी सत्यज्योतिसे सुझका पात्र करो देव यह कहके, कि हे हव्यवाहन ! 
eeeeeeeeeeesseecegereeeeeeeseeEesst>>>>>>>> > ड 


अर क 


काचदज्ञानाज्ञा पुरी नपा! | 
जिगीषन्लि लाट्राजस्ते ढ्स्यन्ले हिना॥३७] 
तस्यां पुणो तदा चेव मादेष्यस्या कुछदह। 
बञ्ूयुरनलिग्राद्या योपीतइछन्दलः किल ॥ ३८ ॥ 
एचसग्निवर पादात्स्त्रोणासप्रालिवारणे । 
स्वारण्यस्तच्च माया हि यथष्ट विचरन्त्युत | ३० ॥ 
वर्जयान्सति च राजानस्तत्परं अरत बशा | 
, अयादर्नेसेहाराज तदा प्रश्लि सबद । ४० | 
वस्तु थमात्मा सन्य रट्टा ` 
परीलसागनिना राजन्नाऽकस्पल यथ! 
उपस्ुर्य शुचिनूंत्वा साऊ 
सहदेव उवाच -- त्वढथाञ्य समारञ्भः कृष्ण 
सुख त्वमासे देवाना यजस्त्वयास पाइक ॥ ४२ ॥ 
पावनात्पायकश्ा[उसि वदना गहनः । 
वदास्त्वढथ जाला च आलवंदाब्लला छाख॥ ४३ ॥ 
चित्रभादुः खुरेराञ्च अनलस्त्य विभावला | 
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महाराज ! तभीसे वह बृतान्तन जान | अचलकी भांति स्थिर बने रहे । बह 
के जो काई भूप बलपूर्वक उस नगरीको | शुचि हाय आचमनपूवेक उसकाल इस 
जय किया चाहते थे, वे आप्रेसे जल मरते प्रकार स्तुति पूरित सम्भापण करने 
थे; हे कुरुबेशि! उस माहिष्मती पुरीमें लगे | ( ३७-४१ ) 
'उसकाल अबलाओंको भी कोई स्वेच्छा सहदेव बोले, कि कृष्णवत्मन्‌ 
ले नहीं सकता था, क्‍यों कि तुमको नमस्कार, मेरा यह प्रारम्भ केवल 
ख्रयांके छीने जानेके ' विषयमे अग्निने तुम्हारेही लिय हे | हे पावक ! तुम 
र दिया था, तिससे वे स्वेरिणी बनके यज्चरुपी हो, सो ठुम्ही देबोके मुख ही | 
नमाना वहां विचरा करता थीं। हे तुम पवित्र करते हो, इस लिये परथि 
ज ! तभी से राजगणभी अग्निके ' और हृव्यका वहन करते हो) है 
उस पुरीको त्याग देठे थे, पर छिये हव्यवाहन हो । तुम्हार लिय | 
SS वेदोंकी उत्पति हुई है, इस लिये 67 
| 


५२७९ 
जातवेदा हुए हो ! हे विभावस!* 6 
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स्वाध्याय -मण्डल, ओंघ, ( जि० सातारा, ) | 


Post AUNDH, ( Dt. Satara ) a 
Station RARIMATPUR (ज, 8. M+ Rr. ) 


RN | संवत्‌ १९९५, शक १८६०, सन्‌ १९३९ | [ 
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पुस्तक-विंक्रीक नियम । 
( ५ ) उधार पुस्तक देना बन्द किया है। सब पुस्तक 
` ची” पी० द्वारा ही भेज जाते हैं, अथवा पेशगी मूल्य 
आनेपर रजिष्टी डाकसे भेज जाते हैं । पेकिंग अच्छा 
करनेका विशेष ख्याल किया जाता हे । 
_ (२ ) व्यापारियोंके लिये निम्न निखित प्रकार कमिशन 
दिया जाता हे । 


१००) रु० केपुस्तकोपर २०) फी सैकडा 
Eo) क 90 - "पी १५) ११ 99 
tri २५) 549 ११ 91 १०) १) 91 
| र । १०) ।, १2 ११ ७) ११ ११ 
|| १०) रु० से कम मूल्य की पुस्तकोपर कमिशन नहीं 
i मिलेगा । 


(३) वेदिक घर्म, वेदसंहिताएं, तथा संस्कृत- 
पाठ माळा, इनपर कमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका 
मूल्य पहिले ही न्यून रखा है । 

(४) प्रायः एक रूपयेके पुस्तकाके लिये दो या तीन 
आने डाकव्यय लगता हें | किसी भवस्थामें कुछ न्यून 
वा अंधिक भी होता है | परन्तु साधारण अनुमान यही 
हे । पुरतकांका जो मूल्य इस सूचीपन्रमें लिखा हे, वह 
डाकव्यय के विना है । वी० पी० मंगवानेवालोॉको पुस्तकों 
। के मूल्य के अतिरिक्त उक्त हिसाबसे डाकव्यय देना पडेगा। 

किसी कारण भी वी० पी० मंगवानेवालांको डाकव्यय 


२. 


) कोइ महाशय दूसरेके नामपर वी ० पी० भेजनेको 
| हमारा अनुभव हे. कि इस प्रकार की वी० 


37.35 


( | २) 
07 
स्वाध्याय-मण्डल | 


( ६) बढछेमे पुस्तक नहीं दिये जा 
विक्री करनेका साधन यहाँ नहीं है । 
पेशी fe २५ ~ 
१२ मूल्य भजनस लाभ 135 


(७) जो लोग १०) दस अथवा अघि 
पुस्तकें, पुस्तकों 


त्त १ क्योकि उडी 


क्‌ रु) छ 
उस्तक का सब सूल्य पेशगी म भा, दरा 
अजकर सगवायगे, उनको उक्त कमिशनके साथ पाची 
सकडा कमिशन अधिक मिलेगा और प्रेषणव्यय भी प्रए 
गंगा । ची० पी० संगवाकर ढोग वापस करत हे, हमे 
बहुत चुकल्लान उठाना पडता हे, इसलिये म० भा० हे | 

अजनेवाकोको ही उक्त सहुहियत दी है| | 
ची० पी० से पुस्तके मंगवानेवालोंको यह हभ ह| 
होगा | अर्थात्‌ वी० पी० मंगवानेवाछॉको डाकब्यय देता । 
पडेगा | ग्राहक इस बातका विचार अवश्य कर 


[६4 
2 


( ८ ) एक ₹० से कम मूल्यकी पुस्तकें बी० पी ऐे 
मंगवानेमें डाकव्यय दुगना देना पडता हैं । भत; १) एकर* 
से कम मूक्यक पुस्तकें हांगा, तो ब्रिटिश पोरके छ | 
भेजकर संगवानेमें ळाभ हवै। उदाहरण- दो ब | 
पुस्तकपर वी० पी० व्यय |“ ) पांच भाने लगता ह a | 
एक रु० के पुस्तकापर भी |“) छागता है पक | 
मंगवानेवाळे इसका अवश्य विचार करें। :| न 

( ९) पत्रव्यवहार कृपया संस्कृत, हि छ | 
भाषा, मराठी या अंग्रेजी में कीजिये । अन्यमा शोक) 
पत्र यहां पढे नहीं जाते । यहाँ उर्दू पढनेवाढा कोई त | 

( १० ) वापस आई हुई पुस्तके पुन; 
तो ढाकव्यय दुगना देना पडेगा । 

( ११.) एक समय भेजी हुई पुर 
कारण वापस नहीं ळी जायगी । 


मंत्री -स्वाध्याय-मंडछ, आष 


बानी हो 4 


तर्क पुना! कि 


(कि 


यजुवँद्का शुद्ध मुद्रण । 


ज्र 
कजबद 
. बाजपनेयी शाखालहिता का यह मुद्रण हे । इसीके 
समान काण्वशाखाकी सहिता ह, जस के मन्रपाठम कुछ 
| मिम्नता है जोर कुछ सत्र भाग पीछे हैं। दोनोंकी तुछना 
करना स्त्राध्याथक [लय आवश्यक ह, इसालण्‌ विस्तारपूवक 


~ अक 


| इसमें काण्व सेहिताके पाठभेद सुद्वित किये हँ । 
पूर्ण कपडेकी जिल्द २) डाकव्यय ॥ ) 
यजवँद-सर्वाचक्रम ओर पाद्सची-ये दोनों भी 


0-4 भय 
[os 


तैयार क्रिये हें । सर्वानुकमसे प्रत्येक मत्रक कृषि, देवता 
और छन्द विदित हो सकते हें । मूल्य १) डा० व्य० ।-) 
। पादसूचीसे मंश्रका प्रत्येक पाद कहां है, इसका ज्ञान 


| हो सकता है । सूल्य १) डा० ब्य० ।- ) 


प्रथम काण्ड ( सजिल्द ) 
द्वितीय काण्ड ,, 
तृतीयकाण्ड , 
चतुर्थं काण्ड 
पंचम काण्ड 
षष्ट काण्ड 
सप्तम काण्ड 
भष्म काण्ड 
९ नवम काण्ड 
१० दशम काण्ड. 
११ एकादुश काण्ड 
न ह १२ द्वादश काण्ड 
छः = । ; १३ त्रयोद्‌श काण्ड 
[शिक्षाक यन्य | Mane 
बाळक ओर बालिकाओंकी पाठशाभोंमें तथा घरोंमें १५ १५से१८तक४काण्ड,, i) 


~ 


NEN FS ०2८ A NM ww 


| बालबच्चॉकी धार्मिक पढाईके लिये ये ग्रन्थ विशेष येही काण्ड इस खरूप में भी तैयार हैं। 
ताल तयार किय & । १ से ५ काण्डतक (सजिल्द) मू०८) ढा० व्य० 
बालकोकी धर्म-शिक्षा । ६ से १० क) 


(१) प्रथम भाग, प्रथम अ्रगीकी धर्मशिक्षाके लिये, श्श्से हा ८) 


म० ~) डा० ३१० ~) केदिकि यज्ष“सस्या ॥॥ 


(२ ) द्वितीय भाग, द्वितीय श्रेणीकी धर्मश्ञिक्षाक लिये 
| ) डा० व्य० ~) , प्रथम भाग । 
| वेदिकपाठमाला । (३) तृतीय श्रेणीकी धमंशिक्षाके इस पुस्तकमें निम्नहिखित विषयोका।वेचार हुभ 
लिये, मू० £ )डा० व्य० ~ ) पिष्ट-पशुमी मांसा । छघुपुराडाशमी मांसा । 
° ~ ४५ € >. > 2 
र ७ | प० बुद्धदेवजी) दशे भार पोणैमास, अद्भुत कुम! 
त्य गथ (ल० श्री० प० चन्द्रमणीजी) बुद्ध के यज्ञविषय 
७ का संपादकीय) यज्ञका महत्व, यज्ञका क्षेत्र, 
- १ गीता-समीक्षा सू० =) डा०व्य० ~) ( दु ) दृत्व, 5 
दु क NN औओषधियांका मद्दामख | (ळे० श्री० प० 
२ श्रीमद्भगवद्वीता-लेखमाला हा कि 
> यज्ञ भार पश्चा ° ० प० 
भाग १-२-३ प्रत्येकका मू०॥) » >) कि कक 
191 डॅ-५-६-७ ३१ ss) 


5 


 ३भक्तके भगवान्‌ , NO ु आ 
Er poorer यह _ [द्वितीय और तृतीय भाग समाछ 
bythe Rnjasalieb 01 4006) मू० १) डा०।= मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आध, (जि 


स्काध्यायच्सण्डल 
हारा प्रकाशित 
वैदिक धमंके ग्रंथ । 
आगम-निबंध-माला | 


वेद अनंत विद्यार्थी का समुद्र हे । इस वेदससुद्रका 


मंथन करने से भनेक 'ज्ञानरत्न? प्राप्त होते हैं, इन रत्नों 
की यह माळा ह । 
मू” डा० व्य० 
१ वदिक-राज्यपद्धति । =) ") 
२ मानवी आयुष्य । 0) =) 
३ वेदिक सभ्यता | ॥) =) 
४ वेदिक चिकित्साशाख्र | i=) =) 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा । ॥) =) 
६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) =) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय) ॥) = 
८ वेदर्म चखां । ॥) = 
९ शिवसंकल्प का विजय | 1) 2) 
१० वैदिक -घर्भकी विशेषता । ॥) =) 
११ तकसे वेदका अर्थ | ॥) = 
१२ वेदर्मे रोगजतुभाख । =) -) 
१३ ब्रह्मचयंका विध्न । =) ~) 
“१४ वेद॒मे लोहेके कारखाने) ।-) ~) 
१५ वेदमें कृषिविद्या | =) =) 
१६ इंद्रशाक्तिका विकास । ॥) =) 
१७ वेदोक्त प्रजननशास्र | £) =) 


छुत ओर अछूत । 


प्रथम भाग म्‌०१) डा० व्य० ।-) 


स्मृति, पुराण, इतिहास, धमसूत्र 
[का विचार किया दै । 


(४) 


हि क. ) 
पागसाधन-काका | 
१ सन्ध्योपासेना 


योगको दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया | 


सच्याका अन्‌ष्ठान' यह पुस्तक समिहित ह भा - र 
डा० व्य० |”) )ग ॥| | प 
अपः 

Ne ( 

२ वैदिक प्राणविद्या | क 

द यी है स 
।णायाम करनेके समय जिस प्रकार “सनकी मा) | पढ 
रखनी चाहिये उसका वर्णन | सू० ॥) डा० व्य >] की 
९ हैं । 

३ ब्रह्मचय्‌ । » कि 

21 


इस सावत्र इम्तकमें अथवेवेदीय ब्रह्मचर्य-सूकत 
देवरण ह) व्ह्लचय-साधन ओर योगसाधनके योगा | सुग 


थ! वीयरक्षणके अनुभवलिद्ध उपाय इस पुस्तक शि | एत 
हृ! 0002 १) ०, डा० व्य० |=) | 
४ आसन । | प 

इसमें आसनों का वर्णन चित्रा के समेत है।नमृ०१)७ | चत्‌ 
डा० व्य० i=) | (३ 
आखनौका चित्रपट २०१३० इंच कागजपर १०2) | क 


डा० व्य० ~) 
५ योगसाधनकी तेयारी। | 
॥। 


~ > ॥ 
योगाभ्याससे उन्नति करनेका पुस्तक | ९" । 
ढा० व्य० |”) 


६ सूयेभेदन-व्यायाम | 


: । 
(सचित्र) बलवर्धक योगके व्यायम मज 


[० व्य० =) 
इन्द्रशाक्तेका विकास | 

३. परर नी नागर, 
मचुष्यमात्रमें इन्द्रशक्ति ह; परन्तु वह ई हर 

हृ । उसका सवधन करनेकी भनुधानपढ र. पल ७ 
है। मूल्य ॥) जोर डा० ब्य० 2) है 


सख्कत-पफाठन्कालए ॥ 
[ संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका 
सुगम उपाय । ] 


संस्कृत-पाठमाळाके अध्ययनले लाभ- (१) 
अपना कामघन्धा करते हुए फुरसद के समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके विन ie पुस्तकॉको पढकर अपना 
 हेस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं ।( २ ) प्रतिदिन घंटा 
 पढनेसें एक वर्षके अंदर आप रामायण-महाभारत समझने 
की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम 
| हैं | विना नियमको कंड किये आपका संस्कृत भाषामें 
| प्रवेश हो सकता है| (४ ) घरम पुत्रों, पुत्रियां भोर 
| ख्रियोको भी इन पुस्तकोका पढना और पढाना अत्यंत 
| सुगम है | (५ ) पाठशाछामें जानेवाले विद्यार्थी इन 


७९) २५ 


पस्तको से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हें | 


RG. 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे- (१) प्रथम, 
द्वितीय और ततीय भाग। इन तीन भागोंमें संस्कृत 
भाषाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया हैं । (२) 
| चतुर्थ भाग। इस चतुर्थ भागमें सविचार बताया हे | 
| (३) पंचम ओर षष्ठ भाग । इन दो भागोंमें संस्कृतके 
| पाथ विशेष परिचय कराया गया हैं । (४ ) सप्तमसे 
दशम भाश । इन चार भागोंमें पुलिंग, खीकिंग ओर 
| नपुंसकाकिंग नामोंके रूप बनानेकी विधि बताई है । 

(५) एकादश भाग । इस भागमें सवनाम के रूप 
बताये हें। ( ६) द्वादश भाग | इस भागम समासाका 
विचार किया हे। (७) तेश्हस अठारहवें भाग 
'तकके छः भाग । इन छः भागम क्रियापदविचारको 
पाठविधि बताई है! (८) उक्षीससे चोवीसवे 
छ: साग । इन छः भागाम चदक साथ 


` दै पुस्तकोंका मूल्य १) और ढा० व्य० । ), 
१२ पुस्तकाका मूल्य ४) और डा० व्य० ॥ ) 
` २३ पुस्तकोंका मूल्य ६॥) २० ओर डा० व्य० i=) 


~ OE 2. ४३. [oS ~ 
हे। प्रारंभमें अति विस्तृत भूमिका दी है 


०) ण्डै हर र 
` एक पुस्तकका मूल्य 12) छः आने और डा० व्य० =) 


यजुक्द्का स्वाध्याय । 


यजुवद अ० ३६ की व्याख्या । 
'शांतिकरण? सच्ची शांतिका सच्चा उपाय । व्यक्ति 
समाज, राष्ट्र आर जगत्‌ में सञ्चो शांति केसी स्थापन की 
जा सकती है, इसके. वेदिक उपाय इस पुस्तकमें देखिये । . 
मू० ॥=) डा० व्य० =) रे दु 


A 
इश उफाक्तिकह्‌ । 
इस डपनिषद्का सरळ भाषानुवाद इस पुस्तकमे दिया _ 
जिसमें इंशोप- | 
निषदूके कई सिद्धांतॉका वेदिक प्रमाणोंसे विचार किया है 


देनेके पश्चात्‌ भति विस्तृत टिप्पणी हे। मू १) डा० खु 
व्य० |” ) ) 
केक ङपनिकद्‌ ॥ 
द्‌ 
केन उपनिषद्का मनन, उपनिषद्‌ ज्ञानका महत्व, 
उपनिषदुका भथ, सांप्रदायिक झगडे, “केन? श्दका छ. 
महत्व, वेदांत, उपनिपदाँम ज्ञानका विकास, भाझि 
शब्दका भाव, उपनिषदुके भग, शांतिमंत्राम तत्वज्ञान, 
तीन शांतियोंका भाव, इंश भोर केन उपनिषद्‌ इत्यादि 
विषय इस पुस्तकर्मे आ गये हं | मू० १।) २० डा० 
ब्य० ८) 


वैदिक अध्यात्मविद्या |. 


सूक्तोमेस कुछ मन्त्र.लेकर उनमें अध्यात्मविद्या 
द्वति स्पष्ट रीतिस बतायी हे । मूल्य ॥) भार डा 


~ 
= 


क ~ 

शथ्फयः्कोषाङत ॥ 
बोधसेद्दी हम सबकी उन्नति होनेवाली ह) इसी का; 
शतपथके बोध-वचनोका संग्रह इस पुस्तकर्म किया | 
मूल्य ।) डा० व्य०-) | 
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। | | 
1 
| 
। | 
| 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इस 'पर्षार्थबाधिनी' भाषाटीका यह बात दुशायी 
रायी कि वेद्‌, उपनिषद्‌ भादि प्राचीन ग्रथाके ही 
सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं | अत! 
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छामद्गवहा ता 
(प्रथम भाग ) 
( छेखक- कमंयोगी श्रोगणेशानंदजी गीतार्थी, 


प्रयाग । 
इस पस्तकमे विद्वान्‌ लेखकने प्रसिद्ध कमयोगी 
श्रीपायानदजी महाराजको पद्धति भगवद्गीता 
विवरण किया हे । इस अथक देखनेस पाठक 
विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीणे होगे। अर्थी 
` अपर्वता प्रत्येक पृष्ठपर दिखाई देगी। इसके 
अध्ययनसे पाठकोंक्ी समझमें आ जायगा कि 
गीता समाजसंवाघम क! उपदेश करतो हे, न के 
समाजलेवानिरपेक्ष ज्ञान, कम ओर भक्तिका ! 
पृष्ठं ख्या १४० मू० १) डा० व्य ।=) 


भक्तके कगकातू । 


( लेखंक- श्री० इलियाराप्रजी कश्यप, \।.5C.) 


इस प॒स्तकमे ईश्वरीय चमत्कारौका ही वैज्ञानिक 
सत्यतासे विस्तत वणन क्रिया हे। इस पस्तकके 
पाठस भगवान्‌ को प्राप्ति की उमंग भक्त के हृदयो 
उमड पड़ेगी | मूल्य ॥) डा० व्र्यवसहित ॥=) रू० 
भेज दें। 


केदोर्त फजननशाख । 


( लेखक- श्री? रुलियारामजी कश्यप, 1. 50. 
लाहौर.) 


प्रजनन-विज्ञांन उल्ल विद्याका नाम हे, जिसके 
द्वाराजितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव 
है, उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके । इस 
ओ- विषयसंबंधी सब सत्योको क्रमबद्ध एकत्र करके 
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आधार देकर किया ह | पद्य: ९ वेद 
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करना हे, तो आप पुस्तक मंगवाहय । 
डा० उ्यु० १) रु० हे | 


भप प्रारस्भसे अन्ततक पढिये। 


पूण | 
यह पुस 
एक बार प 
तो इसे आप छोड नहीं सक 
यह पुस्तक अपने साथ आजन्म रहने योग है । डाका | 
सहित ७) सात रू० म० आहेर द्वारा भेजझ पुण | 
मंगवाइये, शीघ्रता की जिये । | 


आसन 


योग की आरोग्यवधक ब्यायाम-पद्धति 
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अनेक वर्षोके भनुभवल्ते यह ब 
कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनेंकां आरोग्यवे 
ही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हैं| अशक्तं "५ | 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते है | 


ण इस पुर 
इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण ६ क 
सब्य केवल २) दो रु० भार डा? व्य० |^ 
म० आ० से २2) ६० भेज द । 


एइल, ओघ (जि० सातारा) की हिंदी पु 


मन्ड देवतापरिचय-ग्रथमाळा । 
१ ऋग्वेद-लंदिता ३) १) | १ रुद्रदेवतापरिचय 
२ यजुरवद-स्राहता २) ॥) २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता 
३ सामचेद (छप रहा है) २) ॥) ३ देवताविचार 
-७ अथर्ववेद ( » ) ३) १) : ४ अग्निविद्या 
महाभारत आदिपवं ६१ १) बालकधमंशिक्षा | 
न सभापवे २॥) Mm) एईं १ प्रथम भाग 
संस्कृतपाठमाला । ६॥) ॥।2) २ द्वितीय भाग | 
घे. यहलस्था भाग १ १) ।) 3 वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
अथर्ववेद का सुबोध भाष्य। । आगमनिबंधमाला । 
(प्रथम काण्ड सजिल्द ॥) वैदिक राज्यपद्धति । ।) 
२ द्वितीय काण्ड 9, ॥) २ मानवी आयुष्य । ) 
३ तृतीय काण्ड ॥) ९ ३ वेदिक सभ्यता । in) 
४ चतुर्थं काण्ड ॥) ४ ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । ।२) 
५ पंचम काण्ड ॥) ५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ षष्ठ काण्ड ॥) ६ वेदिक सपंविद्या । ॥) 
७ सप्तम काण्ड ॥) ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥) 
८ अष्टम काण्ड ॥) ९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
९ नवम काण्ड ॥) । ८ वेदमें चर्खा | A) 
१० एकादश काण्ड ॥) १० वैदिक घमंकी विशेषता ॥) 
११ द्वादश काण्ड ॥) j ११ तकेसे वेदका अर्थे | 
१२ त्रयोदश काण्ड ॥) १२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । 
१३ चतुदेश काण्ड १, ॥) १३ वेदमें लोहेके क्कारखाने | 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) र १४ वेदमे कृषिविह्या । 
छत और अछूत । १॥) ॥) १५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | 
भगवद्वोता (पुरुषाथेबोधिनी ) ९) १॥) १६ इंद्रशवितक्ता विकास | | ॥) 
अ० १ से १८ सजिब्द उपनिषद माला । १ ईशोपनिषद्‌ १) 
महाभारतसमालोचना (१-२) १) ॥) २ केन उपनिषद्‌ । १।) 
वेदस्वर्यशिक्षक (भा.१-२) ३) ॥) १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
१ संध्योपासना । १॥) ।-) २ गीता लेखमाला १मे७भाग ५॥) 
, २ योगके आसन । (सचित्र) २) ३ गीता-समीक्षा =) 
३ ब्रह्मचर्यं । °) ५ यज्ञोपवीत संस्काररहरस्य र १॥) 
४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ५ भगवद्गीता (प्रथम भाग 
५ योगसाघनकी तैयारी । ॥॥) | | (मायानन्दी माष्य) १) 
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अब सपण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपर्ण अ 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए द्वारा संपणे मूल्य भेजेंगे तो यह १ १००० पृष्ठोंका संपण 
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fn > टी में उनके भारतीय पुनरुत्थानके वि रित हो जायंगे | 
क सुयोग्य सुधार करके उनको स्वराज्यस्थापनामें छगानेके ओर पुन CF हे MS 
हि १ क्र व्वाहः भी टो ~ 
कि शुभ और महनीय प्रयत्नों के चळानेके कारण दिवाळीके जा कायक लय किती 
यगा । - द्‌ 
समयहि हुआ,इसलिये इस दिवाळीके समय उनका वाङमय है: 
2. श्राद्ध करना इरएक भारतीय सुपुन्नके लिये अत्यंत योग्य श्री स्वामिजीका आदर । पुर 
न्न रे > 
है । र हक 
9) ~ आ क ५ . मारे मनके अन्दर जो महत्वका स्थान श्री स्वासिजी _ 
श्री स्वामिजी महाराजका कार्य केवळ आयसमाजक मा ES 
राज को मिला हे, वह उनकी धामिक शिक्षा! 


धार्मिक क्षेत्रकै चार दिवारोंके अन्दर हि सीमित नहीँ था । पूर्वक राष्ट्रीय पुनसुत्थानकी प्रचण्ड और सर्वाञ 
भारतीय राष्ट्रका पनरुद्धार धार्मिक सुधारद्वारा पर्ण आंयोज्नाके लिये हि हे । यद्यपि आज वह 
हिर आर इस ता आयाँका वेदिक धर्मा आयोजना रही नह और चळीभी नहीं डे,परंतु चछानाया न | 

नृशासनखे चलाया ज्ञानेवाला आसमुद्रक्षितीका चढ़ाना यह सर्वेधा अनुयायियाँ की शक्ति अवर्ळेबत | 


cw त्र ~ 
_ सावंभांम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना रहनेवाढी बात हे । अतः हम सबसे पहिले भारतराष्ट्रके जु हः 
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ड त्र ® ~ ~ Lo LoS (१३ é 
दकमान मस उत महाराजका पुनरुत्थान की अपूवे आयोजनाका निमोण करनेके लिये ह 
था | सूर्यचन्द्रशीय भारतीय राजामददाराजाओंका सुधार 

“> उ श्री स्वामिजीको ' ऋषि ' कहते आये हैं । ऋषि व 


° 


करके उनको धार्मिक शासनतत्पर बनानेसे शीघ्रद्दी भारत 
होता है कि जो सब अन्य जनता क पूव हि 


~ 


[त का आधा भाग सुधर सकता हे, ऐसा विचार करक, सबस न 
रूप 4 और उत्तम मागं ठोकठोक रीतिसे देखता हं ऑर 
प्रथम राजपूतानाके उदेपुरादि नरेशोंके सुधार करनक र 
दि प्रयत्नोमे वे लगे थे। इस प्रयत्न में उनको सफलताभी उस मागेको उद्धोषित भी कररता ह्‌ । जा अन्य क 
) पु । ६ i 047 सकते. वह उनको दीखता है ओर जो अन्य 
१027 थ ण [जेनका अ ॥ ७ 
हा पुत इर दा उस भा व्य ॥ क्त त लोग डरके मारे उद्घोषेत कर नहीं सकते, वह जो र 
हे घप्रयं टर 
| स दारा i ड होता है वह सब जनता के लिये बडे वेग के साथ उद्ध पित 


जीका दिवालीके समयही देहावसान हुआ ! इस कार्यकारण- त 
भी करता दै । ऋषि दयनग्दजी के पूव इनक समान कि 
भावका विचार करनेसेमी उन्होंने थोडसे दिनाम राज द्‌ म र 
0 सो नेताने भारत के पुनरुत्थान का इस मकारका निश्चित 

पूतानाके राजाओंमें कितना प्रचण्ड सुधार क 


1 काये किया 
आयोजना नह काथा | यहा उन श्रेष्ठ दूरदाराताक 
था, इसकी कल्पना हरएक को दो सकतो हं । है \ 


सुस्पष्ट चिह्न है । ८ क 


विषप्रयोग करनेके विना उत्त स्थानके कुमार्गियोंको 
दूसरा कोई मागे रहा हि नहीं था। इसलिये स्वार्थी र हृदय खालकर इश-प्राथना । 
' कुमार्गियोने यह आम्तिम उपाय की रचना को, आर एक 
- महापुरुषका कार्य दिवाळीके दीपप्रकाश के नीचे रहनवाळ 


किसी मनुष्यका ध्येय, इष्ट अथवा ह्यादक कास्य व । 
हृ निःसंदेह देखना हो, तो ' उनकी इश्वरक पाल 


वैदिक धम । 
प्राथना ' क्या होती हे, उसको देखना चाहिये | अन्य 
संपूर्ण व्यवहार अन्य मनुष्योंक्रे पाथ संबंधित होते हैं, 
इसलिये उनमें अनंत मयोदाएँ बीचमें खडी हो जाती हें, 
परतु इंशप्राथेनाके समय मलुष्यके साथ दूसरा कोई नहीं 
रहता, माताके पास पुत्र जला प्रेमके साथ निर्भय होकर 
जाता हे,वैसा भक्त परमेश्वरके पास जाता हे ओर प्रेमसे जो 
अपने हृदयका अभीष्ट हे, वह मांगता है | इस समय उसकी 
प्राथनाके लिये कोई प्रातिबंध नहीं हो सकता क्योंकि ' भक्त 
और भगवान्‌ के अन्दर प्रतिबंध करनेवाली दूसरी 
कोई वस्तु नहीं होती, अतः प्राथनाम हि हरएक का 
हार्दिक अभीष्ट ब्यक्त होता है| इसी नियम के अनुसार धी 
स्वामिका ध्येय उनके प्रार्थनापुस्तक '“ आर्या सि 
विनय?” में प्रकट हो गया हे । दोखिये उनकी प्रार्थनाएं 
किस प्रकारकी थीं-- 
(१ )... विद्या, शोये, धेये, चातुर्य,बल,पराक्रम ऑर 
इढांग, घमोत्मा न्याययुक्त भल्यन्त वीर पुरुष हमें 
प्राप्त हो, वेसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य 
और विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त होऊं... ॥३॥ 
(ए० २५-२६ ) 
(२)... आप हमको सरल चक्रवर्ती राजाभोंकी 
नीतिको प्राप्त करो, ... हमको वरराज्य, वरनी 
देओ, ... हमको सत्य विद्यास युक्त सनीति दे के 
खाप्राज्याधकारा सच: काजिय। हमपर सहाय्यता 
करो कि जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा 
_ स्वराज्य अत्यन्त बढे ।। १८ ॥ ( प्र ६५-६७) 
(३) ... आओ सब मिलके अपने सब दुःखोंका 
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विनाश और अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न 
करें, जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे 
अपन शत्रु कभी न बढें ॥ २२ ॥ ( ए० ७७ ). 
( ४ ) ... हमारे शन्रुओंको जातनेव/छे हो, इंस कारण 
से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥२६ 
: ( पए० ८६ ) 

(५) पिताके समान हमारा पालन करो, हे 
भगवन्‌ | आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवत 
धोके चीरों के चक्रवती राज्य को आपके 

ग्रहसे हम प्राप्त हाँ ॥ ४५ ॥ 

( ए० १३२-१३३ ) 
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(६) 
से ही वीर होके 
करके सब मनष्योका हि 
परमानन्द भाग ॥ १२ ॥ ( प्‌, 

(७) हम छागाका पठनपाठन विद्या त ८ 
तथा ... हप सब ससार म 
भकाशत हो, अन्योन्य प्र 
पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवती रा 
हसमें सब पुरूष नीतिमान्‌ ओर हा 
अच्छा प्रजा पुन्नादि हस्त्यश्वग॒वादि, सक्ष 
आर चक्रवर्ती राज्यादि परमश्वयको 


तिस 


नर 


प्राप्त क ॥ १॥ ( ए० १६१ १९५) 
Ce 
( ८ ) हम ढोग शत वर्षतक देखें, जवे, सु 
कभी पराधीन न हों,... सौ वषक उपरान्त भ 


स्वाघान हा रह ॥ ३७॥ ( पृ० २७९ ) 1. 


र हे 
१(य(का अखण्ड चक्रवता राज्य | ह 


७. 


शी स्वामिजीकी बनायी प्रार्थनाएं ये हैं | यहा रका uu 
हा।दिक ध्येय उत्तम रीतिप्त प्रकट हो रहा,है। | रा 


यासे बरू, बुद्धि, चातुये, शोय, वीय, पुरुषाथ बेन षे 
आयाका अखण्ड चक्रवता राज्य अति शांप्र प ति 
भमण्डळपर' हो । जिस विकट राजकीय परिस्थिति ॥| रे 
कक भ्‌ 


~ (३ ~ 6 (9 
स्वामिजी महाराज का जन्म हुआ था,जिस देशकी वि *: 
शोचनीय पारेस्थितिसे श्री स्वामिजीके जत्मत्याक- 


ज 


काठियाबाड गुजरातके- ढोंग विदेशके साथ हु 

व्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करके प्रा हे 

बननेको हि केवळ एकप्रान्र इच्छा कर | र 

समय यह अकेला ढगोटबद ब्रह्मचारों 2 | ग पै 
दु णी अधंग होकर आयाक 
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चक्रवर्ती राज्यकी शीघ्र स्थापना अ 
ढढ रहा था | ' निःसदुह यई उनकी 
[सड़ता ळरनवाळा पयाप्त प्रमाण ६ | 


उस समय के राजकीय नेतागण जा 
यां करते ५ 


अप 


| 
1 


विदेशी सर वी. 


प्राथना आर याचना करनम, भाज 
कृपाले कुछ नोकारियां प्राप्त करेंगे मे ह हि 
नोदेइय सफल -समझ रह थे स्वतंत्र रा 
करनेकी कहपनामी उद्भूत हुई नहीं | 


[ठक ८ 
७० वष पूर्वका राजकीय क्षितिज प 


शप्र | 
धति श्री 
की विएक्षा 
स्यातके- 
` होतेव 
फे धाह 


हृ थ, म 


वी सामी 
शाह १ 
क्का ३१ 
पि 


खा! 


और ठ 
दा ग 


द्या 


110 | 
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राज्य कहींभी नहों दीखेगा । हाथ जोडकर 


की स्वतत्र स्व 

के [oS 
प्रजाते प्रार्थना करनेका वायुमण्डळहि उस समय के 
राजकीय नेताओक मनमें था। ऐसे घोर समयमे यह 


ढंगोटघारी सन्याखी आायौंका अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित करनंक विचारो में मग्न होकर 
एकान्त सेवन कर रहा था 

जिस समय छोग विदेशी राज्यमे रहना और उनकी 
तोकरीयां करना ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
जिसने आयोके अखण्ड चक्रवर्ती राज्यका मारी देखा 
उप्तको भारतीय एनस्त्थान का ऋषि न समझ तो दूसरे 


किसको वह सांब दया जाव? 


क्रषता राज्य का माग । 

श्री स्वामी दयानन्दमहाराजने केवळ ईश्वरकी प्रार्थना 
क्ररके हि भायाका अखण्ड चक्रवती राज्य इस भूमण्डळपर 
होनेकी संभावना कभी नहीं मानी थी,कोई वेदका वेत्ता एसा 
मानही नहीं सकता । कोई सच्चा वेदवेत्ता विदेशी 
राज्यक अन्दर क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
बद्शान आर पारतंत्रयस्वोकार इनका सदा 
विरोध ही है । इसी लिये स्वामिजी आर्योका 
स्वतंञ ओर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भमण्डळपर स्थापित करनेक इच्छुक थ ! 

सब आर्य सायं प्रातः पवित्र होकर यही प्राथना कर 
इसी लिये यह आयोभिविनय नामक तेजस्वी अथ स्वामिजीन 
निर्माण किया था! छोग यदि आतुरतासे ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, 
तो वेसाही स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करनेका वायुमण्डल देशभरमें 
बनेगा और जैसा वायुमण्डळ बनेगा, वेसा सामुदायिक 
प्रयरन भी होगा । आरयाँके चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना का 
प्रारंभ इसी तरह ईक्षाप्राथना में हा सकता है। 


ईश्वर उपासना । 
यहां पाठक कल्पना करें एके प्रत्यक घरस प्रात साय 
पारिवारक प्राथनाम घरक सब खापुरुध सामालत हात छ, 
भोर वहाँ अति शीघ्र चक्रबता राज्य स्थापन 
करनका बल इश्वरस मांगा जाता हं । नगरक 
समाजभवनमे सब नागरिक एक मतसे अपन 
स्वतंत्र इवराज्यकी स्थापनाके विप्न दूर फरनका 
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साध्य और साधन! _ 


प्राथना करते हैं । इसी तरह प्रांतों और राष्ट्रके वार्षिक 
महोत्सवे लाखा भारतवासी समिलित होते हैं शौर अपने 
चक्रवर्ती राज्य की शीघ्र स्थापना करनेकी प्रार्थना ईश्वरसे 
करत इ, ता उस राष्ट्रम कितना राजकीय स्वतंत्रता का 
मानसिक सूमिकामें वायुमण्डल बन सकता हे । पाठक इस 
स्वामिजकी मानसिक तैयारी करनेकी आयोजनाका महत्त्व 
सोचें । इस तरह राष्ट्रीय मन तैयार हुआ, तो उस 
मनके द्वारा हरएक दिशासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रयत्न 
होगे ओर देश शीघ्र ही स्वतंत्र होगा, इसमें कोई संदेहददी 
नहीं है । कु 
पती 
राष्ट्राय सघटना । 

केवळ मनके ` विचारोंमें उक्त प्रकार स्वातत्यम्रेम. | 
उत्पन्न होनेसे हि केवळ स्वराज्य स्थापना नहीं हो सकती, ! 
यह तो स्वामिजी जानते ही थे। इसलिये उन्होंने 
आरतीयोंकी -सघटना का कार्यक्रमभी तयार किया था। | 


नगरनगर में आयसमाज स्थापन करना ओर वहां धर्माय- 
सभा, विद्यार्यसभा, न्यायायसभा तथा राजायंसभा 
आदि संस्थाण स्थापन करके अपने ग्रामका सब 
कार्यव्यवहार स्वयं चलाना। वेदमत्रोद्वारा इन सभाओके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वामिजान अपने संत्याथ- 
प्रकाशादि ग्रथोंमें पर्या्त परिश्रमपूवेक दिया है, जो हरएक 
इस समयभी देख सकता हे, इसलिये उनके इस विषयके 
वचन यहां उद्धत करनकी कोई अवश्यकता नहीं 
हे । जिसने सत्यार्थप्रकाश, वेदभाष्यादि देखा हॅ, उनको 
इन सभाओकी स्थापना करनेके उपदेशका पता इ । भतः . 
अब हम देखते हें, कि भायसमाजकी इन सभाओका | 
कार्थ क्या हे- पड 
१ घर्मायेलभा-- वेदम कथित मानवधमेका 
विचार यह संस्था करे ओर प्रत्येक सदस्य अपनी घस- | 
सयोदाम सुस्थिर रहता हे वा नही यद देख आर समझ्ा- < 
र सब ळोगांको घमेमें रखे ओर घममै छानेका यरन 
करे । वेदका अर्थ करना, चेदप्रचार करना आदि का 


~ 


इस सभाके हैं । 


जनताको अधमेस बचाना, संस्कारोंसे सबको र 
रित करना, सत्यधमेका प्रचार करके चेदक शुभ उपदे 


० 
~ 


= र 
वेदिक धम । 


सब ळोक उन्नत करना आदि कार्य इस धर्मसभा का 


है । 

(२) विद्यायसभा- इस विद्यासभाद्वारा अपने बालक- 
बालकाभाक पवद्याष्ययनका सयाग्य प्रब करना इ । 
प्राथमिक शिक्षाले प्रारंभ होकर अन्तिम उच्च शिक्षातक 
का सब प्रबंध करना इस विद्यासभा का कार्य हे | 
ज्ञानविद्यान, उद्योग, कळाकोशल्य आदि सब आवश्यक 
१४ विद्याओं और ६४ कळाओकी अपने युवकोंको 
शिक्षा देना इस विद्यासभाका काये है । कोई आये 
बालक या बालिका विदेशी राजप्रबधद्वारा मिलने 
वाळी परतंत्र मन बनानेवाली शिक्षान लेवे 
ओर आयेविद्वानौ द्वारा निश्चित की हुई, आय- 
विद्वानों द्वारा चलाये जानेवाळे गरुकला में प्राप्त 
होनेवाली, आयोके चक्रवर्ती राज्यकी जिससे 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती हे, ऐसी सशि 
आयाँके तरुणांको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामिजाका था । जमेनीस आययवकोंको आजकर वहांकी 


वज्ञानावद्या प्राप्त करना भा स्वामजाका उद्दशय था | 


(३) न्यायायेसभा-- भायाके अपने झगडे, आपसके 
` आयाँके झगडे विदेशी' राजाके अदालतों में नहीं जाने 
चाहिये । आयोके झगडे आयोंके द्वाराहि निर्गत 
होने चाहिये, आर्योके झगड़े निपटानेवाले म्लेंच्छ 
नहीं हो सकते । यह छुद्ध ओर सरळ आयेत्वकी दिशा 
हृ | इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने ' न्यायार्यसभा” 
स्थापन करके इस सभाद्वारा आयोके आपसके झगडोंका 
निपटारा स्वयं आयाद्वारा करानेकी प्रथा झुरू करनेकी 
आज्ञा दी थी । ओर यह आज्ञा वेदानुकूल ही थी । 

(४ ) जो कार्य ' धमसभा, विद्यासभां, और 
न्यायसभांक कायक्षत्रम नहा आतं, उन सब शाप 
` कार्याके लिये ' राजायंसभा हे। आयोक राजकीय 
क्ेत्रमें जो स्वाभाविक न्यायानकूल ओर नागरिक 
त्वादि अधिकार ओर हक हैं, उनका संरक्षण करना 
इस सभा का काये है| 


( ५ ) गोरक्षासे हि भारतीय किसानों की तथा भार- 
तीय कृषिकी उन्नति हो सकती है, यह जान कर श्री 


चामजा महाराजन 
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~ [oS ~ 4”. >) 5 
जैसा कि श्री स्वामिजी महाराजने सोचा था,वसा थे त 


गोकरुणानिधि ? नामक ग्रंथ निमोण 


किया और क गोरक्षाके 
चाहिये, ऐसा झुभादेश दिया | गोरक्ष 
रक्षा आती है, ऐसा नहीं अपि तु थे १६. ` 

६ । 
घटोञ्चा गा निमाण करना भी इस समाज़ङ् 
है । गोहुग्ध भूमिके ऊपरका श्रेष्ठ अमर शिश 


& 


जन गु 
ता चाञ्चत कभी न रहे, यह शी खा 
आादुका रक्षा > विशाल हेतु था | भाये प 
करक नारांग आर बढवान्‌ बने शोर या क 
अस्थापना 


काय जारख कर, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट ह | 


i जनताका सच्चा हित झो | 
गा, यह जानकर आर्यसमाज झी इल | 
[| 


शापानयमावछा श्री स्वासिजीने ऐसी बनायी ह 
गल अजनयत, प्रजासमत, प्रजा का सम्रतिसे 
१, मजाक प्रतिनिधियोको बहु संमति! 
चालि [नेवाळी कायप्रणाली आयोकी को 
ओर ऐली संस्थामे काय करनेवाले आय भारती] 
द्दा! के लिये ख़ योग्य सदस्य बने) भा 
काय इसा [नयमानुसार हान याग काय) 
ने बनायी थी, यह उनकी दूरदशिताही है| 


त्य 
41 


2) 
टने 
] 
श्र ह 
न 2] 2 0 


भ्रणाद्धा स्व 


आयेप्रमाज नामक मुख्य संस्थाके आधीन घमसम॥| 
२ दद र्न ५ 
न्यायसभा और विद्यासभ। कार्य करने हग जाती 


७, की 
तो. आज भायर 
[वप 


संस्थाएं कार्य करने में समर्थ हाता, ४ 
आधीन कितना अधिकार भा जाता, यह भी इस स 
जानने: योग्य हे । 
न्यायायंसभा काये करनेवाला हा गया! तो सह| 
अदालतों पर पूर्ण बहिष्कार न कहते हुए भार त र 
हो सकता हे | विद्यासभा कार्यक्षम दा गयी, ता 
विद्यालयों पर बहिष्कार भापहि आप हो सकता है| 1 ही 
द्वारा १४ विद्या आर ६४ कलाभाका शिक्षा ह | 
अपने सब हनर शुरू होनेके कारण विदेश! वततु" । 
बहिष्कार हो जाता हैं | जा है हु 
गुरुकुल विद्यालयोंमे पढाते, अपन हुनर 
निर्माण करके उनकोहि पहनात, अ 
झगड निपरात, एस पूण स्वतंत्रताप्रिय भा 


हा. , सरकार 


५ आश्विन १८६० ] 


अपना जीवन कभी अपवित्र करेंगे नहीं भोर विदेशी 
की पढावया चारण करक भा अपने आपको ककी 


४०, 


|| कित नहीं करेंगे | क्यों कि वोदिक धर्मी विदेशी 
(कारके आधीन रहनाही अलभव इं इस (शात कार्य हुआ 
| होता तो दिन प्रोतेन आये सञ्च आये हि बनत जाते | 
॥| न स्त्रामिजीद्वारा सभात्रयानोर्मेत स्वयशासक आये 
समाजकी संस्थापनासे यह कार्य उक्त प्रकार आपही आप 
होनेवाळा था । स्वामिजीका यही उद्देश था, यह बात उनके 

थॉमें सर्वत्र स्पष्ट दीखती हे । यदि यह श्री स्वासिजीका 
| उद्देश्य इस समय सफल होता, तो श्री महात्मा गांधीजी को 
पने पंच बहिष्कार पुकारनेका अवसरहि न मिळता, क्योंकि 
आर्यसमाज द्वारा वेहि बहिष्कार महात्मा गांधीजी 
मारतभूमिमें अवतीणे होनेके पूवेहि सिद्ध होकर रहते। 
और महात्मा गांघीजीको दूसरा कार्यक्रम सोचना पडता । 
| परंतु वेसा बना नहीं ||| 


१, धर्मसभाद्वारा विदेशीधमेप्रचारका प्रतिबंध, 

२. न्यायसभाद्वारा अपने झगडे स्वयं मिटानेके 
कारण विदेशी सरकारकी अदालतोपर बहिष्कार, 

३. विद्यासभाद्दारा अपने गुरुकुलोंके संचाळनद्वारा 
भपने आयेयुवको की शिक्षा होनेके कारण विदेशी 
सरकारके शिक्षणालयांपर बहिष्कार, 

४, उक्त विद्यालयाँमै ६४ कलाभोकी शिक्षा 
कारण अपने लिये आवउय वस्तुओंके निमाण हृ 
विदेशी वस्त्रादिका पर बहिष्कार, 

५, आर्थोमें अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
स्थापन करनेकी तीज इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को अपनी शाक्ति प्रदान न करन- 
की ओर जनताकी भावना होनेके कारण वेदुशा 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 

६, इसी उक्त कारण उनकी पद्वियोपर बहिष्कार, 
ये सब बहिष्कार जो महात्मा गांधीजीन सन १९२५ 

) मे पुकारे थे, चेही बहिष्कार श्री स्वामीद्यानन्द्जी 

| महाराजने न पुकार - करते इए कायव्यवहारम 

| लानेकी आयोजना सत्तर वषे पूर्वहि शुरू को था! 

- जिस समय कांग्रेस का जन्मभी नहीं हुआ था, उस समय 


नक 


ही | भ्रोस्राभिजी महाराज इस आयोजनाको तेयार करके 


भारे बह ~ > 
` भायैसमाज द्वारा प्रचक्तित करनेके विचारभ रगे हुए थ । 


७४५ 


सांध्य ओर साधन | 


यही उनके ऋषित्व का चिह्न है | 
ER ओर ग्राममें उस नगर का आग्रैसमाज, प्रान्त 
नियंत्रण के लिये प्रांतिक आरप्रतिनिधिसभा, और 
अखिल भारतका नियंत्रण करनेके लिये अखिल भारतीय 
साबैदेशिकार्य प्रतिनिधिसभा, इस तरह ग्रामसे प्रारंभ 
होकर आखिळ भारतवषका नियंत्रण पूर्वोवत धमं--विद्या- 
न्याय आदि सभाओंद्वारा स्वामिजीके आदेशानुसार होता, 
तो पाठक स्वथ जान सकते हें, कि यह एक आयोका 
स्वयंशासन इस आर्यभूमिमें आपहि आप शुरू हो जात॥ 
इस भरतखण्डमें विदेशी सरकार का राजकीय क्षेत्रमै 
शासन होते हुएभी, ध्रमं -विद्या— न्याय-उद्योग 
आदि क्षत्रोमें ऑयोंका स्वयंशासन शुरू हो जाता 
और यह एक आयाँक्का समान बराबरीका 
राज्यशासन ( 87016] Governmen ) न 
डंका बज्ञाते हुए और न बोलते इए शरू हो 
जाता | और आज जो राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) के 
अध्यक्ष अथवा सर्वाधिकारी श्री महात्मा गांधीजी एक 
ओर और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि श्री 
इसराय होते हें, और बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
के विषग्रमें निर्णय कर रहे हें, वसा ही अवस्था, अथात्‌ 


एक ओर सावंदेशिकाये प्रर सभाके अध्यक्ष ऑर दूसरा 


० 


क्‌ 


“2 


ओर व्हाइसरॉय. रहकर भारतवर्षके शासनका विचार 
बराबरीके नातेसे करते । श्रीस्वामिजी महाराजने जिप्त 


समय अपने आयेसमाजक्की घटना लिखी थी, उस समय 
उनके सामने यह दृश्य था ! ; 


क्या चाहा था और क्या हुआ? 


has ~ 


परंतु इसमें कितनी सफलता आज प्राप्त हुई है! न्यायः 
सभा तो किसीभी स्थानपर काये नहीं करती, विद्या 
सभा हे, परंतु प्रायः आयोके युवक सरकारी युनिवाल- 
टीयोंके साथ संबध रखनेवाले कालेजॉमे हि जा रहे हैं। 
अदालत तो वेली ही आयवक़ोलांसे भरी ह । अन्य काये | 
का तो प्रारंभ भी नहीं हुए । इस कारण श्री महारा गांधी 
जी आये और श्री स्वामिजीका उदिष्ट काये हातम लेकर 


च 


जो काये करने लगे, उसका फळ आज्ञकी ३ 
~ Ur >. 
महत्तामें दीख रहा हं । 


ह वैदिक धर्म । 


डसस कांग्रेस का राज्य आधेसे अधिक भारतवर्षमै हो 
चुक! है “ओर उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ चुकी है । 
महात्माजीके द्वारा प्रातिपादित सब कार्य होता, तो इ्स 
समय भारतको प्रात्तिष्ठा ओरभी अधिक बढ जाती । 

अब यह मान और प्रतिष्ठा जो कांग्रेसको इंस समय 
प्राप्त हो चुकी है, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
हो जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव हे | क्योंकि 
उसको सबसे प्रथम मौका मिला था, तथापि उसने 
आपसके झगडोंमें अपना सब समय व्यतीत किया और 
आवश्यक कार्य कुछ भी किया ही नहीं | परमेश्वरके 
राज्यमें प्राप्त अवसरपर योग्य कार्य करनेवाळोंकी हि 
उन्नति होती हे । 


श्री स्वामिजी द्वारा उपदिष्ट भारतोद्धारका कार्थ इतना 
प्रचण्ड था कि उसके शुरू होनेपर उसमें सहस्रोहि नहीं 
« परत्युत लाखों मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी चह, 
काय आर मनुष्योंकी अपेक्षा करता । भारतीय जनताको 
अपन पारवोपर अपने आत्मिक बलके सहारे 
अपनी शक्तिसे खडा करना, यह कोई छोटा 
कार्य नहीं था । प्रत्येक ग्राममें तथा प्रत्येक स्थानमें 
' पूर्वोक्त तीनों सभाओं द्वारा कार्य संपूर्ण कार्यक्षेत्रोमि करना 
` असंख्य मनुष्योंके अतुळ आत्मसमपणसे ही होनेवाला 
कार्यं था। ऋषिके मस्तिष्कसे जो अपूव कार्थक्रप झुरू 
हुआ था, वह वेलाही प्रभावशाली था । परंतु बह प्रारंभमें 
हि क्षीण हुआ और उसको चलळानेके योग्य महान्‌ आत्मा 
से चाहिये थे, वेसे मिळे नहीं । 


उरकत विशाळ कार्यक्रम्रके स्थानपर आज जो कार्यक्रम 


६४६ ह, 
[ बे १९ Bs 
परमेश्वरका कार्थ रुकता नहीं । पता द, नह सूतिपूजा नाक क 
सानना आर अदे के हर 
नहा । क्याके परमश्वर आारतवपेको अति शाघ्र स्वाधीन करना ' ही श्रेष्ठ कार्यकम बन म हे |. | के 
करना चाहता हे । स्वामिजी को भेज कर इंश्वरने भारतके उक्त सभाओंकी स्थापना द्वारा था !। श्री i उ 
स्वतंत्र हानका प्रोग्राम आयसमाजके ट्रारा जनता के उद्धार संघटनाका विधायक रा a य 
करनक 1ळय द्या । परंतु उसके अनुसार काय नहीं हुआ । सामने रखा था क्योंकि इंचही जार थे भत 
इसाल्य उसा इश्वरन पुन: महात्मा गांधाजीको भजकर स्वतन्न राज्यशासन सस्थिर कति श्र भारती] 
वहा कार्यक्रम नय सिरेसे जनताके सामने रखा । संपूण कार्य तुरता तो उसे पश्चात्‌ ह Nl सु 
र अब भा हा नहा सके, तथापि जा काय हुआ, नहीं रही इसलिये 1 पसी 


~ क 
` आपसक वयक्तिक झग 
“ घासपांटॉ, कालेजपार ५ 


[र जिस काळेजीय 
नहा किया 


a 
pe! 
44 
नय 
ऱ्य 
042 
Ce) 
~ 


3 सेह 
शुरुक॒छुपादी 1] 
जावनका श्री स्वामि ग 
उसका वद ई भार पि 
उ'नयाद रखी थी, उसको पाधा चाप, 
रण कर रहा ई ! परंतु समथ परवाह 

हैं ।शक्षा पाते हैं, भौर गुरुकुलपराक्षा 
टी की डिग्री पानेकी आतुरता दोखती 


EN] 


न 


गुरुकुछप्रणाळं 


“५ छ है: | 
IE) 


घाण चच 


७६% कालजा 
£ 


पश्चात्‌ युनिवि 


21५ 


हि आयगा,एसा दीखता हे, क्योंकि 'कूल का प्रेम बहुत 


» भोर उस स्थानपर कालेज 
प्रभावी होनेका भय बढ रहा है। भत 
कहना पडता हे, जो स्वासिजीने चाहा था, वह उनकी 
इच्छाडुसार बना नहीं और जो वे नहीं चाहते थे, बी 
बनने पाया है । 


र्हा 


ऐसा क्यों हुआ ? सोचना चाहिये | पाठकों | सोचिपं। 
5 मी 
आयेखमाजमें रायसाहेब, रायबहादर रा 
ओहदेदार घुस गये, जो विदेशी सरकारक घन सु 
| | 
होनेवाले थे, ठेकेदार जो विदेशी राजक धवसे | 
[oes | 
करनेवाळ थे, दुकानदार जा वदशा वस्तुभा र सा 
कर रहं थ, इन सबका सांड आयंसमाजम हा ६ 1). 
haa || 
और उस भीडमें विदेशी सरकारका p व 
हितकारी ६, 
विदेशी सरकारका कानून ठीक लाका बे 1 
दिन बोलनेवाळे वकील आर बार 
बढाई | 


~ ~ 


४ गइ १ ण 
आर्यसमाज में इन लोका की म... 


॥ ७ आश्विन १८६० ] 


घामिजीके स्वतच चक्रवर्ती राज्य के प्रोग्राम 
लिये स्थान कहा मिलनेवाला था 


१ हासे विदेशी आंग्रेजी राज्य शीघ्र चछा जावे और 
| ॥आयोकां चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे!” 
ऐसी स्वामिजीके आर्या भिविनयमें छिखी प्रार्थनाएँ प्रतिदिन 
करता, आर तदुचुलार शा स्वासजा द्वारा प्रवातित ताना 
सभाभोंके प्रोग्राम के अलुसार कार्य करता ? क्‍या कभी 
| वकील अपना का कार्य छोड कर न्यायाथेसभा 
| ढा कार्य बढा कर अपनी भामदनी घटाना चाहेंगे? क्या 
कभी रायबहाद्दर अपने पुन्राको जगळके गुरुकुलमें १४ वर्ष 
| बंद रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
| ग्रो की अघ्रीलि होने योग्य कार्य कर सकते हें? ओर 
क्या हा एंसे लोग समान शासन ( P721९] 
00701110111; ) का विचार भा मनमै छा सकते हैं? 
स्व० महात्मा झुनशीरामजी अधात्‌ श्री स्वा० श्रद्धानन्दजी 
एक ही ऐसे आश्मा थे कि जो अन्दर ओर बाहर से स्वामि- 
जोके कार्य को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु अकेला भद्र 


०७, 


पुरुष क्या कर सकता हे ? 


/ कभी कोई समाज ५०६० वर्षोंतक वैदिक 

धमक तजस्वा जीवनम सचमच आकर जीवित 
रहता हुआ विदेशी सरकारक आंधीन रह सकता 
ह! बेदिकधमीक लिये- वेदका धर्म जाननेवाळे 
के लिये दोही मार्ग खुळे होते हँ,एक या तो वह 


अदालतों 


॥ 


बेगे। | अपना स्वतत्र राज्य स्थापन करेगा अथवा दूसरा 
| पृत्युक वशस- स्वतंत्र स्वराज्य के लिये काय 
खा | करता हुआ- चला जायगा ओर अपने जीवनको 
१ | अमर बनावेगा ! 
रोबर Rr. य द्‌ छ 
दहा श्रो स्वामिजी के आयाभिविनयमे आर्योका स्वतंत्र 
व. धी पेकेवती राज्य अति शीघ्र होनेकी प्रार्थना हे,” वह 
का रायसाहेब किस तरह सिद्ध होने देंगे, ओर इनके कारण 
रत | पाम वैदिक धमकी ज्योति किस तरह विशेष प्रदीस 
म 4 हेती रहेगी और आचायैजीका उद्देश्य भी किस तरह सेड 


दर ? श्री स्वामिजीका उद्दिष्ट काये सिद्ध न होनेका 


ह) 3 कारण यह हे । ओर॒भी कारण हैं, परंत उन सबका विचार 
किनेकी यहां आवश्यकता नहीं हे । 


उक्त सदस्योमे एंसा कॉन रायसाहब होगा कि जो. 


७ द्‌ 
४७ साध्य ओर साधन। 


परतत्रताक लिय स्थान नहीं । 

वाढक धस पारतंत्र्य को सह नहीं सकता, इसी लिये 
श्रास्वामिज्ञीक रोमरोम म ओर वाक्य वाक्य मं 
आयोंक स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनका भाव जागता था । आयेपमाज स्थापन 
करनका मा उद्देश्य यही था | परंतु विदेशी सरकारको 
अपनी शाक्ते अर्पण करनेवाले बहुसंख्य लोग इस संस्थामें 
घुसनेसे स्वामिजी के सब कार्य जिधरके उधर हि रह गये 
आर सब काय रुक जानेसे नाना प्रकारके आपसके झगडे 
शुरू हुए | 

स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य स्थापन करनेवाले विदेशी 
राजाकी युनेवासिंटीले अपना संबंध क्यों रखेंगे ? परंतु 
रायसाहेब दूसरा क्या कर सकते हें? वकीछोंकों घन न्याय - 
सभासे मिलनेवाला नहीं हे, इस कारण उनको न्यायाय 
सभासे अरुचि होना नितान्त स्वाभाविक ही है | इसी 
लिये कालेज बढ गये, वकील बढ गये, रायसाहेब बढ गये, 
नोकर बढ गये ओर सब मिळळर वहीं करने छगे कि जो श्री 
स्वामिजीने कभी नहीं चाहा था। 


वेदका आधार हे । 


इस तरह स्वामिजीकी सब बातें बिगड गयी, ओर वे 


ऐसी बिगड गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कभी होही 
हीं सकता; क्योंकि अब उनही कार्याको दूसरोंने 
संभाळ लिया हे, तथापि आयेसमाजक्ने पास एक ही बात 
रह गयी हे, वह हे 'वेद्‌' | यह सबके आघारकी बात हे 
यदि यह भी सिद्ध हुईं तबभी कुछ बन सकनेका आशा है। 
परंतु वेदका घम जानकर प्रसार करनेवाले स्वतंत्र 
विचारके सदस्य चाहिये । उनको तैयार करनेके लिये गुरु" 
कुलाद्‌ की स्थापना की गयी है । परंतु वहां भी स्वतंत्रता 
नहीं है। किसा बातके सिद्धान्तोंके अलुकूछ या प्रातिकूल 
होनेका निणेय करनेका ठेका उन्हींके पास है, जो वेदको 
स्वर्थं बिलकुल जान नहीं सकते | और ऐसी सस्था" 
आले उत्तीण होकर जगत्‌ में आनेवाले स्नातक विद्वानों 
के भवितब्यका निणेय करना कराना भी वेदानभिज्ञो की 
संमतिपरहि सर्वथा निभेर हे । वेदका अध्ययन किये 
विना और आद्योपान्त वेदको समझनेके घिना ही यह 


वैदिक धर्म । 


~ ७ 22 


हरकोई जान सकता हे, ।कि यह वेदिक सिद्धांतके अनुकूछ 


है वा प्रतिकूल !!! आर्यसमाज, प्रतिनिधिसभा और 
सावदोशिक सभामें बहुसंमतिसे निर्णय होता है ओर वहां 


~ ० चे ७ 


बहुसंख्या तो वेद न जाननेवाको की ही है | ओर वे अपने 
अंतःकरण से निश्चयपूर्वक समझते हें कि हम वेदिक 
सिद्धांतों को समझते हैं, यद्यपि हम वेद आद्योपान्त नहीं 
समझते!!! इससे हमेशा यह हो रहा हे कि, जो विशेष 
विहन्‌ होकर वेद की खोज (11 ९8४४7०) ) करने लगते 
हैं, वे ही बहिष्कृत होते जाते हैं। और जो छोगों की हां में 
हां मिलाते हैं, वे प्रतिष्ठा पाते रहते हैं। इस कारण विद्याकी 
वाढि रुकी है ओर ज्ञात की प्रगति होना असंभव हो चुका 
है, यही इस समयकी स्थिति है । 

पं०विश्वबंधुजी जैसे रिसचे स्कॉलर अलग हुए,पं०रघुवीर 
जी स्वयहि अङ्ग रहे, प० भगवदत्तजी कालेज के रिसचे- 
विभागले चळे गये, नया कोई रिसचे करने के लिये आगे 
नहीं आता, क्योंकि वह देखता हे, कि दूसरा की मिद्दी 


>> ८, ०), Ye 


किस तरह पलीत हो रही है, में 
म डाल ? 


स 


क्यों अपनी जान खतर 


“श्री० स्वा० सत्यानन्द जसे पवित्र उपदेशास्रत की दृष्टि 
करनेवाळे जपयोग'का प्रचार करने के कारण अथोत्‌ एक 
सत्य वेदिक मार्गका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहां 
उनसे कमशक्ति रखनेवाको को कोन पूछता हे? परन्तु पूजा 
तो उनकी होती है, कि जो पं०बुद्धदुवजी जसा श्री०स्वासि 
जी के चित्रपर भरी सभा में लाथ मारता है, वह धर्म का 
मेरु समझा जाता हे । वेद की खाज इस तरह एक भय 
का विषय हो चुका हे भोर वह समान का विषय - होने 
की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 


७७, ० ० ~ 


खोज करनेवाला को स्वतंत्रतापूवेक खोज करने देने से 
हि ज्ञान की वृद्धि हो सकती है | वह तो यहां असंभव ही 
हो चुका है | स्तब्ध जळ (5६2४7216 (61) हो 
 जुकने पर वंह सडने लगता है, वह अवस्था आ चुकी हे । 
श्री स्वामिजीने यह सब पाहिछेहि जान लिया था, 
इस लिये उन्होंने 'सत्यका ग्रहण और अलस्य का 

ड DN ~ SS 

' त्याग करनेके लिये सदां उद्यत होना चाहिये। ! 


> ट्र 


विविध प्रमाणोंसे जो सत्य सिद्ध हो, वही स्वीकार करो, ऐसा 


७४८ 


“८25 हर ° ७ “>>! च 8 
सा नियमहि बनाया भोर 'बाबावाक्यं प्रमाण न मानो, झट पता लगेगा आ. 


हि. . व्ष 
हु | मे \ 
अधघंदिग्ध शब्दों से वारवार कहां था 


हू | 
अब जाती रही और श्री सवामिजी के परंतु ३ षी 
उनके नामपर छापा जा चुका हे nT 


| 
> १ उसके अक्ष छ, ` भी 
ततता चाहिये, ऐसा कट्टर पन्थ शुरू हो की १ | ने 
इस का परिणाम दियानन्द-पन्धः दाक | 5 तय 
शीघ्र होनेवाला हैं, जो उद्देश्य श्री ज में | बः 
भी नहीं था | गजी कक 
जिर 
इसलिये जो समझते हैं, कि वेद के धर्म की खो 
करना ही केवल एक मात्र काये अब अपने पास र | उप 
हं, अन्य सब कार्य जो भाचायेजीने शुरू क 
सब नष्ट हो चुके हैं, उनको वेद के शुद शास्रीय 5 सू 
थियन होने के लिये क्या करना चाहिये, इस विह्न | तथे 
हार्दिक घमेसाव से विचार करना जाहिये। | होने 
५: लि र , जिर 
नढूका खाजका माग | ग 
जिनका धम 'वेद' के द्वारा प्रतिपादित है, उक्ष | 
उचित हे कि सब से प्रथम भपने धमेग्रेयोकी क्रो १ 
शुद्ध पुस्तकें सुंदर छापकर सस्ते से सस्ते मूल्य पे लै 
का प्रबंध करें । इन अंर्थोका पाठनिश्रय शाख्रीय परा| | 
विचार करके तथा पाठनिश्चयका जो शाख्र है, उपके भु. | | 
सार करना चाहिये । प्रत्येक पद का ओर प्रहेक भकष छा र 
तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्रर का उत्तरदायित्व प्रका न 


[) 
पर होना चाहिये । किसी भी कारण इत छ २ 
~ २७ न डी 
ग्रथोंमें-वेद के ग्रंथों मे-एक भी भएं ग र 


हुए 
चाहिये । भार 
2 ०5 त. जर संपूर्ण बरह्म 
संपूणे उपलब्ध शाखाहहिताएं भार ण कं इन 
सौर आरण्यकोपनिषडन्थ भी उक्त प्रकार उ | भल 
सस्ते छापने चाहिये । उन में we | 
योग्य रीतिसे देकर, ये सब ग्रंथ मुद्रित ६ 
आरण्यक बर 
इस तरह संपूर्ण संहिता, ब्राह्मण) त ह 
> TS मकार सस्ते मुद्रित ६ ॥॥ है, 
निषद्‌ ये सब ग्रंथ झु, सुदर, ¬ चाहि a 
उनकी विविध प्रकारकी सूचियां बनने छ] बे 
अथ छेतेदि इसमें यह विषय इस स्या 
चाह _ कूप 


~ ~ 
र अभ्य्रासकको सुरि 


दिये । 
सूचियां इन सब ग्रंथों की बननी चाहिये 


औँ १८७० ] हे 
है शश इसी तरह वेदब्राह्मणारण्यक्रोपनिषदांका वाक्यकोश जिनको वैदिक धर्मका प्रेम हृ, उनको शास्त्रीय दाटले खोज 
भी अवश्य ही बनना चाहिये | जसा उपानिषद्वाक्य करने के कार्य में अपने आपका समापत करना चाहिये। | 


` क्षोश बना हे, जिसस एक एक शब्दुवाले वाक्य एक 
भर = जक च पु ~ 
स्यानपर मिळ सकते सा कोश वेद और ब्राह्मणॉका 
बनना चाहिये । ये 31816 के अनेकविध 
0000106106 बने हैं, चैसे अनेकविध बनाने चाहिये । 
> ° 6 ho 
जिससे अभ्यासक का समय व्यर्थ खच न होते हुए सब 


खोज करने की सामग्री खोज़कतां के सम्मुख तत्काळ 
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उपस्थित दा सकगी, भार याग्य रातस खाज हा सकगा। 


इसके पश्चात्‌ सब स्मृति, सब सूत्रग्रंथ, श्रौत ओर गद्य 
सूत्र, सब अंयोपांग अंथ, तथा इतिहासपुराण, तंत्रग्रंथ 
तथा अन्यान्य आगमाढि ग्रंथ शुद्ध भोर सस्ते मद्रित 
होने चाहिये आर इन सबको सूचियां भी बनानी चाहिये, 
जिससे इसमें यह बात इस स्थानपर हे, इसका पता शीघ्र 
लग जाय | 


कई यहां पूछेंगे कि इतिहासपुराणों की हमें क्‍या 
आवश्यकता है ? इस प्रश्न के उत्तर म निवेदन हैं कि-- 


“तिहाखपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ " 


_ 


करनी चाहिये | कई वेदिक सूक्ता के अनुवाद इन ग्रंथों 
में हैं, वेद का आशय जानने के लिये उनको देखना भाव- 
इयक है, कई वेदमंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन 
। ग्रंथोंमें रची गयीं हें, कई तस्वज्ञान वेद के आधार से फैळे 
हुए हें, इनकी खोज होना अत्यन्त आवश्यक हे, जिससे 
| आगे की खोजका मागे खुळा हो सकता हे । इसलिये 

| इन सब ग्रंथो का मुद्रण होना वेदकी खोज के ल्यि 
अत्यन्त आवइयक हे । 


भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च द्शितः। 
(श्वी० भागवत) 
वेद का अर्थे दर्ाने के छिए हि महाभारत रचा गया 
हे क्र ~ 6 ॥ 
हे, अत; किस तरह उसमें वेदार्थ बताया दै, इसकी 


खोज करना अत्यंत आवश्यक है। कृपमण्डूकवृत्ति से 


~ NN ० ७ 


कूपमण्डूकवृात्तिसे रहना चाहते हैं, वे 


अथात्‌ इतिहास ओर पुराणोंसे वेद के तत्त्वकी व्याख्या 


हे। रेखी सावधानी से जो ग्रथ हम मुद्वित करेंगे, उ 


वेदको खोज के संबध में एक स्वतंत्र निबंध लिखना 
चाहय | इतना गंभीर यह विषय है। यह कोई ऐसा ही. 
हानवाळा काय नही हृ । एक एक बात के लिये पहाडी. 
क पहाड दुढने पडते हं | जिन ळोगॉको इन परिश्रमोकी 
कल्पना इ, वेहि इस कार्य के महत्त्व को जान सकते 
हे । नः 

जा ग्रथ सुद्रित हुए हैं, उनका भी संशोधन करके 
उनम जो भझुद्धि हो, उसको बाहर निकालना चाहिये। _ 
चरण के अन्दर शल्य रहने से वह बण कदापि ठीक नही | 
होता हे । ऐसा ही ग्रंथोंकी शुद्धता के विषय में हे। | ` 
ग्रंथ तो 'संशोध्यं व्रणिनौगवत्‌? ग्रंथ का सशोधनत्रणकी 
शुद्धता के समान करना चाहिये | किसी ग्रंथ का शुद्ध. 
पाठ निर्धारित करने के भनेक साधन हैं, उन में ये प्रमुख 
हैं--- है ~ 
- १, हस्तलिखित ग्रंथों की तुलना करना, | ' 

२. मुद्रित ग्रंथों की सहायता ळेना, 

३. कण्ठ करनेवालों का सहाय ळना, तथा 


EE 


~ प 


4d 


विचार करना । 


पाउनिश्चय का आजकल एक पूर्ण शाख बन चु 


का मूल्य जगत्‌ के संपूर्ण विद्वानों में होगा । अन्य 
वह ग्रंथ पंथाभिमानी और मतवालेहि कदाचित्‌ क्षणमा 


शाख्शुद्ध मार्गसेहि चलना चाहिये | 


लिखित ग्रंथालय) | 


क्त वणन से पाठको के मनमें यह बात 


० 


~ विर 


होगी, कि भागे 'चळकर शास्त्रीय दाष्टस वढाको 
करनेके लिये जो शुद्ध ग्रेथा का मुद्रण करना अवाइयक हैं, 
उसके छिये हमारे पास एक बडा ओर विश्वस्त हस्तः 
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वैदिक धर्म । 


लिखित ग्रंथों का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये। ये ग्रन्थ 
सुरक्षित रखनेक छिगरे प्रयाध्त व्यय करना रोगा । ओर 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर हस्तलिखित 
लिये मनुष्य ओर धन इतना चाहिये 


ग्रंथ छाने के 
विचार सामान्य सलुष्य कर ही नही 


कि जिस का 
सकता । 
व्यय के अंदाजा के लिये हम यहां कह सकते हैं, कि 
ऐसे जरू और अञि“के भय से रहित मकान बनाने के 
लिये कम से कस एक काख रु० लगेगा, और नानाविध 
हस्तलिखित अथो का सुयोग्य पद्धतिसे संग्रह किया जाय 
तो दस. लाख २० भी थोडे ही होंगे | क्योंकि कि 
ग्रंथोंको कितना रुपया पडेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं, 


०030 


कह सकता । 
डे हैं कि उनको प्राप्त करना भी लाखों रुपया के व्यय 
का कार्य दे । 
ग्रंथो की खोजके लिये ग्रामग्राम ओर घरघर में घूमने- 
चाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण. अनाडी का 
यह कार्य नहीं हे | उनको धन भी पर्याप्त चाहिये, धन 
दिये विना घरछे कोई ग्रंथ बाहर कोई भी दे नीं सकता । 
मान लीजिये कि आपने दस विद्वान्‌ ग्रंथसंग्रह करने के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का ब्यय, ग्रे 
खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुराक्षित भेजने 
का व्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां के 
विषेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का वेतन, पुस्तकालय के 
कमर चारियों का वेतन, यह सब निलकर प्रतिमास हजारों 
२० का व्यय होगा, तो ही यह ग्रंथसंग्रह बन सकेगा | 
यह कोई विनामूल्य होनेवाला कार्य नहीं हैं। लाखों 
_रु० खचे करने पर भी और अधिक खचे-करने की भाव- 


परंतु यह अत्यंत जावश्यक कायं है | वेदी खोज के 
NS 


ल्य इसक [वना एक पांव भा आगे बढाया नहीं जा 


जे द 
द क खाज करने के लिये इतनी सामास्य 
हा हुईं है । फिर खोज कहां की! बेद । 
अथानश्चय करना तो एक द्रकी ब गक 
विविध विषय है कि र Me 71 07 में इक 
ग्य जि उन सब विषयों का ज्ञान नाग 
इक कट | कटान ह। वेदसं कई मकारका चिकि 
डि खी ह । उनकी परिभाषा वाभन्न होतो हे, इत कि । रो 
"पडण अर्थ करने लगता ह) पा भ्यु 
Ea छह | ठाक तरह खाल नहा सकता | इस तह उस 
3 र अयडसळ न अथववेद का. अर्थ करने के स्र | सी 
सूज शब्द का अर्थ ( सब शब्द ईश्वरवाचरु हैं ऐसी | परंत 
वाचन कलपना करके ) 'इश्वर' अर्थ किया था| गत | नह 
उस मत सें मुत रोगचिकित्सा का बिषय था | भत; बे | अनु 
ज्ञान के विना वह सूक्त या मंत्र खुळ नहीं पकता। ही | चक्र 
तरह युरुविषयक भौर सेनाव्यूहविषयक मंत्रोकी श्षोह | प्रति 
युद्ध-विषय को जानने के विना हो नहा. सकता | इषँ | स्वदेः 
लिये एक एक विषय के पण्डित इकहे मिलकर वदेश कृप्र 
खोज करनी चाहिये । और उनको सब साधन मि | करते 
चाहिये, ओर उनके मन परवश भी नहीं रहने चाहिये | पढार 
| पारिध 
वेदकी खोज का विषय इतना गर्भार ६। प्रह भदा 
से यहां कार्थ चळनेवाळा नहीं ओर जिनर्म पई EY, वस्तु 
रहेगा, वे अर्थ का अनर्थ भी करेंगे। इल कारण इस दो नहीं 


बचना अत्यंत आवइयक है ।. 

श्रीस्वामिजी महाराजने जो 
का कार्यक्रम तैयार किया था, उसकी 
अनुयायियोने पूणे विध्वंस किया ही 
एक वेद की बात डस. 
रही दे), वह करने के लिये, इतरा 


ह । 


चाहिये | | 
प्रह | 
ह वप 1 
दोस | 
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भी नहीं हो सका, ऐला ही 


ठ नन्द की जय' ऐसा कोन कहे ? 


आर्वायक हि । परंतु यह बनेगा क्सा, यह हमारे समझें 
नहीं भाता | क्योंकि जा,लाज शरम बद बहिष्कृत 
होता हे। इसलिये पता ता पुक्षा ही लगता हे कि यह 
्रविषयक कार्य भी ठीक शास्त्रीय पद्धति से होना कठीन 
है। और यदि सचमुच यही परिस्थिति और विचारों की 


| गुलामी भोर मतवाद को कट्टरता रही, तो यह कार्य भी 


(4 ९५० > टर टा L$ ~ 
निःसंदेह नहीं होगा, ओर सचमुच यह भी न हुआ, तो 
श्री स्वामिजीने जो कार्य शुरू किया था, उसमे से एक 


> LoS 


सिद्ध होगा | सोचिये कि 


6 ~ 


कपका उपहास | 
~ नट CN ~ ~ ~ ~~ ~ 
ऋषि वह होता है कि जो सब से पहिले उन्नतिका 
~ ~ > ० ७ 
सच्चा मार्ग स्पष्ट देखता है ओर उस माग से जाओ, 


ऐसा कहता हे । क्ली स्वामी दुयानन्दुसरस्वतीजीने भारता- 
भ्युत्यानका सच्चा माग सबसे पहिले देखा, कहा भर 
उस मागपरछे चलकर अपना साध्य प्राप्त करने की रीति 
भी बता दी । इसलिये उनको ऋषि कहना योग्य हे । 


परंतु जो ढोग उन के बताये मार्ग पर से बिलकुल चळना 


नहीं चाहते, प्रत्युत विरुद्ध ही चळते हैं, उन के आदेश के 
भनुप्तार चळने के इच्छुक भी नहीं हैं, उनकी 'आयाँ का 
चक्रवर्ती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी 
प्रतिदिन नहीं करते,” तीन सभाका कार्य नहीं करते, 
स्वदेश की गुलामी भौर परतंत्रता बढानेवाल विदेशी राजा 
के प्रबंधन नोकरियां करते, पेनशर्न खाते, पदवियां धारण 
करते, उनकी युनिवर्सिटीयोंके कॉलेज मं स्वयं पढते 
पढ़ाते और अपने पुन्ना को भेजते हैं, विदेशी वख्चादि 
परिधान करते, अपनी पंचायत न करते हुए सरकारी 
अदालतों में जाते ओर उस धधे से धन कमाते, विदेशी 
वस्तुभों का व्यवहार करके घन कमाते, वेद का अयन्‌ 
नहीं करते, न करने देते, न सहायता करत ह, भार 
ऐसा विरोधी आचरण करते हुए उस पवित्रात्मा ऋषिके 


| नाम का योग्य समय में तथा अयोग्य समय में 


गजर करते रहते हें, क्या इस नामजप से उस ऋषि 
का अपमान और उपहास नहीं होता हे ? ऋषि द्या” 
जो उनके भादेशाचुसार 
पछत। हे, वह कहे; उनके आदेशानुसार न चलनेवाक् 


साध्य और साधन । 


जयजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, जय तो तब 
होगी ल उनका कार्य चलता रहेगा, और सवागसपूर्ण 
काय हाता रहेगा | हमारे विचार से उनके अनुयायियोने 
हि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया है कि उनका 
सर्वागसंपूण कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव है, ओर 
जा वंद का कार्य अबतक उनके हाथों में रहा है, वह भी 
स्वतंत्र खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं | इस 
लिये जय केसी हांगी? और भारतवर्ष के बाहर आकार का 
झेंडा कब जायगा, जब अनुयायियो के हृदयों में मी 
ओंकार सुस्थिर नहीं रहा? 


पाठक पूर्छगे क्रि अनुयायियों के हृदयों में ओंकार का 
झेंडा खडा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या हैं? क्या ये 
प्रमाण देने चाहिये ! पंजाब ओर युक्तप्रांत में हिंदी 
भाषा और देवनागरी अक्षरों का भी राज्य अभीतक नहीं 
हुआ, तो देवभाषा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना दै ? 
अभीतक ये ळोग भपसव्यगामी उदू से भी बाहर नहीं 
आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे ? गुरुकुछो मै 
२० ओर २५ वर्षौ तक बडेबडे स्थानोपर विराजमान होने 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधिः 
सभा में भी रहते हुए उदू को नहीं छोडते, वे संस्कृत 
से क्या करेंगे ? और जो ६० वर्षा में संस्कृत अपना 
नहीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ? 


जिनके हृद्यों में सचमुच भोकार का निवास हुआ है, 
वे छ; मासोंके अन्दर हिंदी का व्यवहार कर सकते हैं और 
एक वर्ष के भन्दर संस्कृत में प्रविष्ट हो सकते हें । संपूर्ण 
भाषाओं से संस्कृत भाषा सुगम है । उदू, हिंदी, 
मराठी, गुजराती से भी संस्कृत सुगम, सुबोध 
और शीघ्र साध्य होनेवाली है । ऐसी सुगम 
भर सुबोध भाषा मै-देववाणीमें- जो ५०।६० वर्षो 
में भी प्रविश नहीं हो सके, उन के हृदया में आकार 
का निवास कहा? श्री स्वामिजी की जन्मभाषा गुजराती 
थी, संस्कृत उनकी गुरुभाषा थी, परंतु अपने 
राशेज्नति के कार्य के लिये जब उन्हा ने देखा कि भाय भाषा 
की आवश्यकता है, तब उन्हा ने ४ महिनोंमें हिंदी सीखी 
और वेदभाष्य तक उस मं लिखा । 


~ ~~ फेक 
_जाननेवाळ होते हं, एक भा 


hs ९ 
- वेदिक घम । 


कौन ऐसा हे कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 
तो एक साळ के अन्दर संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं हो 


सकेगा? यदि सब लोग संस्कृत जान जांयगे, तो पण्डितों 
ha 


मर सच्चा कोन और घोख। देनेवाछा कौन, इसकी परीक्षा वे 

तत्काळ कर सकेंगे । परंतु इस के लिये अन्तःकरण में 
~~ ७ खो 

तीब्र उत्सुकता चाहिये। वह कहाँ ह ? 


धार्मिक संस्था । 

संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक संस्था की स्थिति देखिये, 
यरोप-भमेरिका के सब देशों में 'मिशन सोसायटीज? हें | 
परतु उन के सब सदस्य उनके घर्मपुस्तक को आद्योपान्त 
प्रबंधकारिणीका सदस्य 
घर्मम्रथका अनभिज्ञ नहीं “होता । सुसलमाने के घर्म- 
प्रचारक संस्था के सद्स्य भी उनके धर्मपुस्तक का 
आंद्योपान्त अध्ययन करनेवाळेहि मोळवी होते हैं । 


परतु यहां देखा जाय, तो प्रतिनिधिसभाभ के सद्‌ 

भै भाद्योपान्त वेद के ज्ञाता कितने हें ? जो स्वय नहीं 

जानते, वे वेदज्ञान की कडिनताओं को केसे जानेंगे? हळ 

करनेके उपायोको केस सोचग? आगे क्या करना चाहिये, 
~ च 


इस क। ज्ञान उसको केसा होगा? 


शत 
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प्राचीन कालसे चल्ली आयी प्रथा यह है, कि वेदशाख- 
जहि घमेसभा की प्रबधकारिणी का सदस्य हो, एक 
वेदज्ञ भी सहस्तों भनभिज्ञा की अपेक्षा अधिक मूल्य 


की संमति दे सकता हे । मनुने जो . कहा है, 
वह योहि नहीं कहा। जबतक यह प्राचीन पद्धति 
प्रचलित थी तबतक वेदिक धर्म अस्ताव्यस्त नहीं 


हुआ था, ओर, जेस समय वेदशाखञ् स्वयं 
प्रबंधकारिणी सभाके सदस्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
कठिनता दी नहीं रहेगी। 


७५२ 


हमारी दृष्टि | | 


इमारी टीमें भार्यसमाजद्वारा सचि 
तथा अन्य सस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर बि हे 
श्री ० रच ० ढा» छाजपृतराय, श्री० स्व० स्वा ह 
महाराज, श्री महात्मा हंघराजजी तथा साया कि 
का जतुल स्वार्थत्याग हमारे सामने हे | पूर्वा भ्रम ॥ 


सुबश्चीरासजी चकीळ होते 
सु हुए भी गुरुङ त्यात 
थे यह सब ह्मा 


लिये कालेज पार्टी खे किस तरह झगडते 

भांखके सामने हे | तो भी जब सामूहिक तोरपर भा 
के छुपुन्न विदेशी सरकार के काळेजोमे जा रहे हैं, पड) | 
ओर चेरिष्टर जाये कहलाते हुए भदाळतो में जा हे 
आयो के झुकदमें अदाळतों में चळे जाते हैं, तब दु 


ते गुरुकुक ६७१ | 


A 


~ 
~ 


पता लगता है, कि श्री स्वामिजी की सहिष्ठा पफ 
होने में विध्न कहांसे हुआ हे। वही यहां दशाया है| 
कह भपवाद होगे तो वे नियमकी हि सिद्धि कग | 


आज रिसच करनेवाळोके उपर बहिष्कार डाला गा | 


हे, कट्टरता बढाने के लिये यह आवशयक समझा ग 
रहा हे, परंतु इससे भय यह है कि जो श्री खास) , 
काये की एकही बात-'वेद्‌” हमारे पास शेष रहा ह | देवः 
भी हमारे हाथों में नहीं रहेगी । | 

सोचनेवारे सोये, करनवाळ करें । नहीं तो रो ब का 
वाळा है, वही बनेग। । शास्त्रीय सत्य अस्वामि क्र 
दबावसे दब नहीं सकेगा । 


>” 


ता० १५-८-३८ 
श्रीमान्‌ माननीय पण्डितजी, 


दर प्रणाम! 


~ कुचे ९ 


आपकी भजी 
संहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गईं हैं । आप की इस 
कृपा के लिए भुरुकुक-विद्यामंद्रि आप का अतिशय भनु- 


गृहीत है । 


भाषका वेदाँके शुद्ध मुत्रणका पुरुषार्थ भति भभिनन्दर्नाय 
| a क ~ 6 ~ ७७५ 
| है। हस सब आप के कार्य की पूणे सफळता चाइते है । 


हुई ऋग्वेद-संहिता भोर यजवेद- 


ह$, Ts sn 


त ee — 


कृछ विचारणीय पत्र 


से लोग 
NA A ~ ० ० [1] Sa 
खत बालत रहत इ । करन याग्य काम करना नह ओर 


करनेवाळे को निरुत्साहित करने का प्रयन्त करना! ऐसी 
उनका वात्त हो गह हइ । - 


बहुत 


आप अपने कार्य पर भारूढ रहिये! हमारे मन भापके Es 
साथ इ । 23 
सब कुलवासी भापको प्रणाम करते है । 
विनीत 
करदेव 
मत्री- गुरुकुल, सूपा। (नवसारी) 


mm er 


~ 


शास्रार्थके विषयमे 


खिक शाखाथ नहीं करं । उसका फळ कुछ 


आपने अपना विचार विस्तार से किख दिया हें-ऋषि- 


[aS ~ 


| देवता-छन्द के विषय में, जिससे सब विचार कर सके । 


अब पं० ब्रह्मदत्तजी का भी घमे था, कि चे अपना सब 
कथन मासिक में प्रकट करते, जिससे सबको बिचार करने 
का पूरा अवसर मिळता ओर आपके विचार के साथ तुलना 
कर सकते | परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैँ | कारण क्या १ 
` मौखिक शाखाथ के लिये भी भाग्रह क्यों ! 


हां, वे विद्वान्‌ दें । अपनी रीतभातसे घमडी प्रतींत हांत 
क 
| छिद्रान्वेषी हैं, एसा मालूम होता ह। वहाँ उनकी एक 
टोली बन गई हे । इसलिये शाखाथ नहीं करना अच्छा है 


. आजतक किसीने नहीं किया, ऐसा सावर्जानक महायोग्य 
कामसें आप ढगे हैं, उसमें बाधा डालने का वे प्रयत्न 


करते हैं । ईषा बढी बुरी चीज हे । उनको कुछ कास 
करने का नहीं है । आप अपने काम में ही दत्तचित्त रहें 
उनकी उपेक्षा करें । जो करना हो, वह वे भले हो करें 


, अन्य दो वेद छप चकने पर शाखाथे का विचार रखे । 


० ४२ A 


अध्यक्ष के जो तीन नाम आपने दिये हैं, चे ही रहे 


क्या वे असल्यवादी हैं ? दो तो भायेसमाजी ही हैं | ए 


विशेष बात-भाप काशीनगर का नाम शास्त्रार्थ के | 
के लिये देवें और वहां के घुरन्धर पंडितों के भी 


॥ 


यह कार्य सबके हितके लिये हे । इ ये 
नहीं वे नगर क्या पसन्द करें ! 


जहां विर 


अतम- दालम एस झगड़े स मत पड । अप 
कार्य में हि लगे रहे । बस-इतना बस ई । _ क 
नारायण दलपतिराम भगत, अदमदाब 


आप के कार्य के विषयमें यद्वातद्वा | 


सामगायन' । 


श्रीमान्‌ पूज्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 

सर्वप्रथम में जो यह पन्न आप की लेवासें भेज रहा 
जिज्ञासु के रूप में, न कि आक्षेप | 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही अभी 
तक किसी भी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं किया । स्वामी 
लुळसीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालंकार अपने भाष्य की 
भूमिका में स्पष्ट नहीं लिखते | वे यही लिखते हैं कि नारद- 
संहिता गन्धवेवेद आदिसे पता चल सका है | और आपके 
यहां से भी जो “वैदिक धर्म? का विशेषांक निकला उल 
भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं लिखा, नारदीय शिक्षा का आधार 
लिया हे। 


है 


प्रथम-उदात्त, अनदात्त ओर सवारत । 
(१) उदात्त में निषाद और गंधार (२) अजुदात में 
ऋषभ धवत (३) स्वरित में षड्ज, पंचम,मध्यम । यह 
स्वर मान गये इ, एसा सब भाष्यकारो का मत है । 


(३) निषाद और गंधार दो होते हैं। शुद्ध आर कोमल 
कोनसा स्वर निश्चय हे, जिसको उदात्त में काम में लाग | 
झड़ या कोमल इसी तरह से अनुदात को भी | स्वरित से 
ता षड्ज, पचम एक ही हे, मध्यम तीब्र ळगता है | कोनसा 
मध्यम, यह स्वर निश्चित नहीं खाली लिखने से क्रि इश्चको 
उदात्त भनुदात स्वरित कहते हें) यह तो एक एक का 
अनुकरण दूसर ने किया, वशपरपरा की ढेखनक्षेली हइ । 


निश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए। 


(२) हरएक मंत्र में १ २.३. अक उपरको लिखे 


. रहते हैं ओर कहीं केह क, र्‌ शब्द भी ढिखे रहते छ 
इनका क्या काम में लाना चाहिये या केसे इनका उपयोग 


सामगान म करना चाइय, यह मा नहीं बताते | हां हर 
क यह लिखते हैं, “गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हु ।' 


. कश्यप ऋषि इल प्रकार गाते हैं।' परन्तु यह अभीतक 
किसी ने 


किया और १ २.३. वा १:३. ७ या क. र इनमें 
| ह मात्रा निइचय करके गाया | 
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'त-भधान देश है। क्या 
रै «सा सामवेदी इ, जो स्वर तार 
थ) सामवेद गा सकता है भोर भी 
झर सकता ह! यदि हो ते में नन 
खामगान सीखू। 
आयेप्रतिनिधिसमा आणर म मनु 
वापुभाई, कु० परेछ मंत्री हैं ) प्रचार | अंग 
काय करता हूं ओर साथ साथ वेदोंका भी प्रचारकता| प 


भा 


हूँ । मन्रीजी के कथनाचुसार ग्राहक बनानेकाभी प्रबल | प्रति 
करता हूं | मेरी इच्छा कई दिनोंसे सामगान सीखने ढोर, प्राय 
परंतु अभीतक पद्धातिपूवेक सामगान सुनने मे नहाँ भाष | प्रयो 
जहां जहां ( नगर आदिमें ) भी सुना बेसुरा सामगा ध 
ही सुवा । सासवेद आप के यहां सुरीळा सामगान को रे 
जानता हो? तो सुझ भी अमूल्य लाभ मिळे । ह 
आपले प्राथना हे कि इस कमी काजा भा ह मो 
सामगानकी पद्धतिको स्पष्ट करके वेद जो छप रहे हह अच 
पूर्ण रूप से किसी गायनाचार्य की सहायतास फ | प्रति 
आशा है पत्रोत्तर देने की कृपा करेंगे। या ह | करः 
इम्‌ शम्‌। . | सम 
आपका करपाक कह! 
कन्हैयालाल क्षत्र 

20 आर्य समाज 
दुगान केप | बना 


( इसी अंक में दूसरे स्थानपर सामन डा 
चाहिये, वह दिया ह। याद य महाशय 
ओघ आवेगे, तो उनको सामगान का प 
सकती हृ । 


दधति पि 


[रक का 
करता | 
प्रप्त | 
ते की है, | 
हों भागा | 


पाम 
[न के 


॥ त 


उपा 
| h 
| अच्छेद्य रूप में बांध लेग, वे हृदयवान्‌, सजीव, 


कग! 


॥ | 


। समाज के मनुष्य 


MS. 5.  . 
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७110 
दशभम । 
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पा ASNT - 


( लेखक भ्री० पं० रामावतार विद्याभास्कर, पो० रतनगढ, जि० बिजनोर, यू. पी. ) 
~ 


समाज अपने मनुष्यौका 'सामूहिक प्रतिनिधि! हे। 
मनष्य अपने समाज का “आंशिक प्रतिनिधि! है । 
जो अपने का समाज. से पृथक समझता हे, 
उसका समाज उसके हृदयका लाभ नहीं पहुंचा 
सकता। ऐले मनुष्यों का समाज व॒थापुष्ट और 
हृदयहीन मांलरपिडो का झुंड हाता दह । अपने 
हॉडमांछके। ही लव कुछ माननेवालं, आर इनपर 
ही अपना संपूर्ण बुद्धिधछ निछावर करनेवाले 
उसके हृदयहोन, वृथापष्ट, 
नष्यनास पाने के अयोग्य, निर्जीव तथा निकम्प 
अंग होते है । 

परन्त जो उदार मनष्य, अपने स्वरूप, व्यक्तित्व, 
प्रतिष्ठा, ओर जीवनधारण करने के श्रेष्ठ अभि- 
प्रायका ( अर्थात सश्रिचना के मूलभूत भागवत- 
प्रयोजन का ) ममता नाम की राक्षसी बुद्धि के 
बन्धन से छडा छेगे, जो स्वतंत्र कल्याणमयो 
दैवी शक्ति के धनी बन जांयगे, जो समाजो का 


| निर्माण करनेवाली ईश्वरीय विराट कमशक्ति के 


साथ प्रत्यक मनष्य का एकताका पहचान लग 
ओर अपने कल्याण का समाजक कल्याण क साथ 


प्रतिष्ठित ओर जीवनधारण के अभिप्रायक्का पूरा 
करनेवाले कहायेंगे। ऐसे मनुष्यो से बना हुआ 
समाज भी ऐसा ही होगा और 'हृद्यवान समाज! 


) कहायगा । 'हृद्यवान्‌ . समाज अपने मनष्यो का 


भद्रता के बन्धनो से छडा लेगा, आर उन बन्धन- 


| मुक्त मनष्यो कको दे वी शक्ति से स्वय भी शक्तिमान्‌ 
| चना रहेगा । परन्त हृदयद्दीन समाज्ञ अपने मनुष्यो 


क: अल 1 > न्स सन्स 


को व्यक्तिगत स्वार्थाके बन्धनो मे रहना सि्लायेंगा 
आर उनकी बन्धन म॑ रहने की मनावत्तिसे स्वयं 
भी बद्ध रहेगा । एसा समाज स्वाथी मनध्या की 
स्वाथवद्धिका विशालकाय 
जायगा! चह रिशवत देकर “जीवन बिताने वाली 
साक्षसी शक्ति बन जायगा । 

देवी शक्ति से संपन्न समाज अपने मनुष्यो को 
निजी संपत्ति संग्रह करने के धोके से बचाकर 
दुर्बळ मनुष्यों की कुचेष्टांओऑसे मुक्त रहना 
सिखायेगा । वह उन्हे स्वतंत्र, अनन्त ओर अदस्य 
शक्ति रखनेबाळे, समाजसेवक तथा विमल आनन्द 
के मालिक बनायेगा । परन्त राक्षसी समाज अपने 
दुबेल मनवाल मनुष्यां का निजी धन की रक्षा क 
धोके मै फंस लेगा | वह उन्हे शोषण करनेवाली 
राक्षसी शक्तिको घूख देना और, देकर जीवित 
रहना सिखायेंगा | वद्द अपने मनुष्यो को निजी 
धन और स्वज्ञनौ के माह की वेडियां स जकड- 
कर, उन्हें दुबळ, पुरुषार्थहीन आत्मरक्षामे असमथ 
भारवाही गधे बनाकर, राक्षसी समाज के 
इ्वार्थरूपी बोझ का ढोनेवाले यन्त्र बना 
लेगा और उनसे निराशापूण,'पराधीन जीवन 
क्कटचायेगा। 

मनष्य के विधाताने उसे रीते हाथों ससार म 
नहीं भेजा । उसने प्रत्येक मनुष्यको, राक्षसी समाज 
की राक्षसी नीति को पददलित करक शक्तिमान 
रहनेवाले अचूक अस्त्र से सुसज्जित करक 
भेजा हे । एथिवी के संपूर्ण भागों में जन्म लेनेवाल 


मनष्य इस शक्तिको अपन साथ ळकर आत है 


+लेखांक १, वैदिक धर्म क्रमांक २२५ पृ० ७१५ देलिये। 
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दर ~ 
दशप्रम। 


प्रतिनिधि बन 


& 


वेदिक धमं । 


हे। संसार के सब मनुष्य, मनु'य बने रहने के 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार’ को लेकर जन्म- 
धारण करते हे! अपनी मनष्यता! का अटल 
अक्षण्ण ओर पूण बनाये रखना ही 'मनष्य क्का 
जन्मसिद्ध अधिकार है । मनु'य से ससारका लब 
कुछ छीना जा सकता हे, परन्त उससे उसकी 
नुष्यता को काइ नहीं छीन सकता । मनुष्य से 
मनुष्यता छीन सकनेवाली शक्ति संसार में 
कभी नहीं जन्मी। मनुष्यता नाम की शक्ति से 
शक्तिमान रहना ही "स्वराज्य भोगना' हे । इस 
स्वराज्य का ही '्रनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार! 
कहा जाता हे। 


स्वराज्य भोगनेकी यह शक्ति, मनृष्यम लेव 
शक्ति के रूपमे प्रकट .हुआ हुआ करती हे । 
जिसमे मनष्यता की रक्षा करने की शक्ति होती 
हे, वह अपने जीवनको खमाजलेवासे धन्य 
बनाता रहता हे। निजी संपत्तिके बन्धनम न 
रहना ( अथात किसी सपत्ति-को निजी रूपत्चिन 
मानना ) 'संवाशक्ति' हें। 'अपनी सेवा! ही 'खेवा?! 
का अभिप्राय हैं । 


म कुछ नहा, मरा कुछ नहीं, सम्राज ही लब 
कुछ हं, समाजका ही सब कुछ हे, ऐसा रढ 
निश्चय ही 'सेवाशक्ति' हे। अहंकार, ममता और 
भोगों का त्याग ही 'सेवाशक्ति' हे। किसी निजी 
संपत्ति के मालिक बनने का मोह सेवा का विरोध 
करनवाला मनावात्त' हे। सवक के पाख निजी 


- सपत्ति का झगडा नहीं हे । जा निजी लंपत्तियों 


या उनक उपाजना का कालाहल कर रहा हे, 
वह 'सवक' नहा ह। जिस क्षण मनष्य व्यक्ति- 


“ गतत खपात्त का मालिक बनना छोड देगा, उसी 


क्षण 
संपत्ति का मोहही 
परदा मनुप्य की अनन्त शक्ति को ढकनेके काम 
आता हे ओर उसे उसका दर्शन, ए्पर्श और 


अनन्त शक्तिमान' बन जायगा । व्यक्तिगत 
'माया का परदा? हे। यह 


नन्द्‌ नहा ने दता | 


७५६ 


सप्ताजक अनन्त क. 
चे राक्षसी समाजमे रहते हु 
मकारका घूस पर जीवित न 
व्यवस्था से असहयोग कर द 
स्वत राज्य के निवासी और अधि | 
है। च अपनी निर्विकार अप्रभावि र 
वस्था नामक 'स्वराज्य' के 


वं 
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ओर 
अपना समझी जानेवाली प 
` जमाय रखने की अतचित भा 
परन्तु निजी संपत्तिका असत |. 
स्वतत्र मनुष्य राक्षसी समाज) 
न सब बन्धनो को क्षणभर में तोइ 
ते हें । निज्ञी धन जनमोहकषपष| र 
कदापि स्वतंत्रता के पुजारी न 


शय 6 लक 


5 21 
१८ 247 3 
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फ्‌ डू 
फक 
मन 
| 


निजी खपत्तिका माह और 'देशकी स्वतंत्र! 
ये दो बात एक मनुध्यमै नहीं रह सकती | ह| ३ 
से एक के प्रेमी को दूसरी त्यागनी पडेगी।वेशी| उत्त 
पराधीनता का स्वीकार करनेवाले सब छा 
निजी धन-जनमोह के साथ बंधे हुए ह। किती भी 
देशको स्वतंत्रता तबही मिलेगी, जब उर 

धिवासी, निजी धन-जनमाह को लात ग 1 
प्राणो को दांवपर लगाकर पराधीनता का बि 
करेगे । राक्षली समाज, धनको निजी 
लोभमे फंसे हुए मनुष्यों की तुष्णारु 
इधन जटानेवाला बनकर, अपने म 
निर्बल तथा शोषण का शिकार बना ती 


) 


पी 5 
है| | 

वीत 
जब तक कोई मनुष्य राक्षसी समि | 


क 16 
से असहयोग नहीं करेगा, को 
समाज का सदस्य नहीं बन ख 


आ प्रविन १८ ६० ] 


होभनेही संसार में दाता फळायी हे। दासता 
प्रकी विषेली बेळ, निजी धन के म्रोहरूपी 
ब्रक्षपर चढकर फलता फूळलती हे | शरीरो का 
बांध दिया जाना 'दाखता' नहीं हे। मन का बन्धन 
का स्वीकार करना 'दासता' हे) 'दासता' 
प्रनकी विकारप्रस्त, भयभीत और निवल अव- 
स्था दे । जिसने अपने मनको निजी धन जनके 
प्रोहबन्धन खे मुक्त कर लिया हं, वह दासता 
के बन्धन से शद के लिये मक्त हें। वह स्वाधीन 
समाज का स्वतंत्र तथा शक्तिमान सेवक हैं। 
| सेबकलोग पराधीनता के उपासक राक्षसी 
समाज के सब दोषों को पराभूत ओर लांछित 
करते रहते हैं | इन्हें राक्षसी समाज की किसी 
अकेली वराइ से संग्राम नहीं करना पडता ।वे 
सब वुराइयों की माता 'दासता' का पराजित कर 
के, विजयी जीवन के स्वामी बन चुकते हैं । 


यदि आज के संसारको स्वाधीनता और 
| पराधीनता की दस कसोटी पर कसें, ता आज 
संसारे सर्वत्र पराधीन तथा दाससमाज विद्यमान 
| पाये । आज प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्यको अपने देशके 
दाससमाज से असहयोग करके अपने का स्वतंत्र 
देशका वासी (देशप्रेमी! सिद्ध करना पडेगा । 


|) उले किसी विशेष देशकी भौगोलिक सीमा और 


भौतिक साधनों की अनुकूलता-प्रतिकूलताओंको 
देखना छोड देना हॉगा। आज संसारमे सवत्र 
दुर्बळ, शोषित निजी धनजनमोहसे चिपटे हुए 
देशवासियौकी मानसिक निर्बलताओ को नापर 
खडी की हुई धनोत्पादक संस्थाओं (कम्पनियों) के 
झंडके झंड, उन्हे सदा के लिये दासता के कठिन 


) । बन्धनो में | अ रहने का जाल परते हुए पायंग। 


| आज संसार में सर्वत्र राक्षसी खमाज के मनुष्यों 
| की निजी धनजनमोहरूपी निबेलतासे लाभ 
7. उठानेवाले 'रावणरांज्य'को तपता हुआ पायेंगे! 
उस रावणराज्य की दालता से छटकारा पान 
| का यही उपाय हे, कि मनुष्य निज्ञी धनजन- 
8 
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~ ~ 
देशप्रम 1. 
~ ~ 

मांह का परित्याग कर दे । निजी धनजन के 
माइका परित्याग कर देनाही देशप्रेम' हं । 


यहा 'स्वराज्य' ह । यही "स्वतंत्रता ह। यहो 
नष्यता' ह | 


निजी धन, जनका मोह मानना 'देशप्रम” की 
घातक मनोदशा हे । निजी धन, जनमोहस जकड़ा 
हुआ कोई मनुष्य, देशप्रेमी! नहीं हो सकता। 
मनष्य जिस समय निजी धन, जनमोह का परित्याग 
करता हें, उछी क्षण अमृतळोक का स्वामी बन 
जाता हं। मनष्य इसी अमतलोक का स्वामी 
बनने म अनन्त शक्तिमान ओर अजेय हैं ऐला 
होना उल्का 'जन्मसिद्ध अधिकार! हे। यही उसका 
“पवित्र कतेव्य' हे। मनुष्य के इस जन्मसिद्ध 
अधिकार? को किसी पृथिवी की सीमा के साथ 
नहीं बाँधा जा सकता । मनुष्यने इसी लिये मनष्य 
दह धारण किया हे, कि वह इस अधिकार को 
पाये ओर इसका आनन्द भोगे । यही 'मनुष्य की 
सच्ची आवइ्यकता' हें। निजी धन बनाने और 
उसकी रक्षा करने की भावना ही चोर, डाकू, 
लोभी, अत्याचारी, व्यभिचारी आदि सब प्रकार 
के दुराचारियौको उत्पन्न करती हे । 


जो समाज नियमा (कानूनों ) के द्वारा अपने 
देश की व्यक्तिगत सपत्तिको सम रखना चाहता 


हे, बह चोरी, छळ, कपट, डाकूपन, आळस्प 


आदि सब प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों को उत्तेजना 
देता हे । बह अपने देशमें 'मिथ्याचारी' बनने को 
दुर्भावना फेलाता है । ऐसा समाज मनुष्यता को 
विरोध करनेवाली दुष्ट नीतियों का उपजाऊ 
क्षेत्र बन जाता हे। यह अत्यस्त अस्वाभाविक 
प्रबन्ध हे। 


यहाँ पर निज्ञी संपत्तिके मोह के सब रूपो का 
विचार स्पष्ट रूपले करना आवश्यक दे- ( १) यह 
मोह संसारके लपणे धनबल ऑर जनबल को 
केवल अपने अधिकार मे रखने के लिये राज्जा" 


` शासनाधिकार 


वेदिक धर्म । 


या 'सघ्राट' का रूप धारण करता ह। एस राजा 
या सप्नाट सेना ओर सेनापति नामके हत्यारों 
का | वेतन के रूपमे घस देकर, इनके द्वारा जनता 
पर शासन करते हे । शासन करने को यह पद्धति 
स्पष्ठ रूपले डाकूपन हे।% 


(२) परन्त एसी शक्ति बहुत दिनो तक किरी 
एक राजा या सम्राट नाम के मनष्य के पास नहीं 
ठहर सकती | कारण यह हे, कि इसके शासन 
करने की शक्ति, वेतनरूपमें घूस पानेवाळे हत्यारों 
के हाथो में रहती है । राजा या सख्चाटौ को इन्हीं 
के द्वारा जनतापर अपना प्रभाव जमाना पडता 
है। एली अवस्थामै ये राजा या सम्राट इनके 
अधीन हो जाते हँ, तथा कुछ काळ पश्चात्‌ निर्वछ 
कठपतली बन-जाते है और उनका अधिकार 
इन के पास चला जाता हे । तब वे शासक या 
सेनापति लोग, राजाको वशपरस्परागत साक्षी 
- मात्र बनाकर, अपन को उसको प्रतिनिधिसभा का 
रूप देकर जनता पर शासन करने लगते है ।+ 


(३) जब इन लोगो की प्रतिनिधिल्लमा यह 
देखती हैं, कि राजा या सप्नाट के प्रतिनिधि 
होन में महत्व नहीं हे, किन्त प्रजा के प्रतिनिधि 
बननस शक्ति हमारे पास रह सक्षती हे, तब 
इनका 'राजप्रतिनिधिसभा” रराष्टप्रतिनिधिसभा 
का बाना पहन छेती हे, तब थे लोग अपने 
ख हौ किसी को रराष्ट्रपति' चनकर राजा या 
सम्राट्‌ का पद्‌ तोड देते ह। परन्त इस ढंगकी 
प्रतिनिधिसभा मै भी व्यक्तिगत ( निजी ) धनो 
के मालिकों के झंड होते हैं और इनके राष्टपति 
अमीरों के मुखिया' होते हैं ।४ 


(४) किसी 'राष्ट्रपति!क प्रभावशाली होनेपर, 
राष्टरप्रतिनिधिसभारूपी 
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नेता बने हुए कुछ ऐसे मनुष्यों के हाथों म 


(> ) छस के भूतपूर्व जार इसके उदाहरण हे | ( + ) जापान तथा इंग्ढेंड इसके उ 
मे | 
रिका का उदाहरण छिया जा सकता है । (५. ) वर्तमान जमैनी तथा इटली इसके उदा 


सत्तात्मक हक. 
वाळी एक नवीन सत्ता की ॥ | 
है । एलो शासनसंस्थाइ पे णे हे 
त कतपर चलने लगती हे | इली का | वा 
(265०) कहा जाता हे। यो राष्ट्रपति शण | पृ 


जनाद का रूप धारण कर लता हो य 
आता इ, वही करता हें क्ष रा 
(५) धनोत्पादक श्रमिक, ( मज्जदर) ७ छ 
भी घनवानौ के हाथो हा 
मी ' हाथो म शासनसत्ता देख | धन 
इनक शातपक्षस खड होकर अपने सध बनो | आ 
ह! त कध कहाँ शासनशकिको अपने धे} | का 
हैं! श्रमिको को शासनशक्तियां रक्ष | निः 


उत्पन्न करनेवाली जनता] | का 
पाटकर, अपनी निरपेक्षता क्ष, 
दिखावा तो करती हें, परन्तु स्वयं भी धनोपात 
होने के कारण, तथा धनकी न्यूनाधिकतासे सल्ल, 
रण, य सस्थाय धनठोभका | 
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८ ~ 
दुख हान क 


पाचवा रूप ह्‌ 159 


शासनशक्ति पहली चार श्रेणियो में रपट रुप 
पक्क यह या अनेक धनिको के हाथों मे रहती है| 
यद्यपि यह शासन की बागडोर पांचवी श्रेणीमेवाहर | 
से देखने पर धनोत्पादक, श्रमिक वर्ग के हाथी | 
दीखती हे, परन्त यह भी अप्रत्यक्ष रूपसे धिक 


केही हाथो मे रहती हे । वहां भी वह er 
ह 


| 
हे, जो अमीरों के लमान अपने हाथो gs हे | 
कमाते । प्रत्येक पहलू से विचार कर 5 


अ 

त थ 3 

निञ्चयपर पहुंचना पडता हे, कि Rl | रेः 
शक्तिही पेसे परिवतनशीक शास " । हो 
पहलुओं की नेत्री हैं । Ee त 
i क सब धनौकी * | चह 
प्रजा जब मनुष्य ससार क | इः 
ह | वीः 
दाहरण हैं ॥॥ चो 
रण हैं (३ ल 


0 0 आखिन १८६० | 


अधिकार में करनेकी डुर्भावना करता है, और 


३ के ` सब प्रकार की पशुशक्तिको धनवळ से मोळ लेना 
Re चाहता हँ, तब अपनेको अनिवायरुपसे उसी 
फर वशशक्तिपर निर्भर रहनेवाला, उसी के अधीन 
९७ | ओर उसीकी कठपुतली बना लेता हे! जब 
जोक _ राजशक्ति धनशक्ति खे पशुशक्ति खरीदनेवाले 
कुछ मनुष्यो के हाथों में पहुंच जाती हे, तव कुछ 
) शो | धनिक मनुष्यो की सम्मिलित धनशक्ति, अपने 
देष | प्वल से, सारी जनता को राष्ट्र नाम देकर, 
| बे | अपनी घनशक्ति के प्रभाव से उस सारी जनतां 
हा} | का स्थायी प्रति बन जान के लिये, अपने 
क्षे) निजी धनक्षो घूस के रूपमे व्यय. करके, जनता 
जात! का बहुमत मोळ छे लेती हे । देखा जाता हे, कि 
्षताक्ष^ जब ऐसा बहुमत किन्ही :मनुष्यो के धनवळ से 
पास प्रभावित हो जाता हे, तव अन्तप्रे जाकर सब 
न सुख शक्ति एकही धनी मनुष्य के हाथों में पहुंच जाती 
लोम्ना हे। परस्तु जव वह पक मनुष्य धनमत्त सम्राट 
बनकर, जनता के ऊपर मनमाना नाटक खेळता 
| है, तब धनोत्पादक, श्रमिक लोग, धनिक नाम के 
टर अनधिकारियो ले धनशक्ति छीनकर, उसे आपः 
हती ह| समे बराबर बराबर, वांटनेकी अविचारपूर्ण अ- 
मबा | व्यवहार्य विचार बना लेते हैं। ये लोग भी धनिको 
हा्थीमं के समान धनाधिकार को ही मनुष्य का 'जन्म- 
रति ' सिद्ध अधिकार’ मान बेठतेह ओर उसी को 
रक्षके | बराबर बरावर वांटनेके धोके में फंखकर .अधी- 
म 4 मीरौ के समान धन के दास बन जाते हैं । 
छन | 
र [ही] प्रथम तो समाजभै धन की समानता होना 
त धरत | असंभव हे । दूसरे, समाजमे धनको समान बांट 
क्र| देनेस उसभे समदशीपन का आदश प्रतिष्ठित 
; होना असंभव है। इस धोके रै फंसकर, घनक 
न्‌ पोछे दोडनेबालो की धनतृष्णा कभी नहीं 


` वुझती। उनकी सलगती हुई धनतृष्णा, उन्हे इष्याळ्‌ 
` बनाकर, मनष्यसम्राजमे पारस्परिक कलह के 
| पोज बोतो हे। घनतप्णा रखनेबाला समाज 

चोरी, ठगई, अत्याचार और व्यभिचार आदि 
| दोषों का गढ बन जाता है । 
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देशप्रेम | 
आज का मनुष्यसमाज, आंखोपर कोल्ह के 
बलक समान, निजी धनके मालिक वननेका 
अधाटा वांधकर, धनशक्ति के चारों ओर चक्कर 
काट रहा ह । व्यक्तिगत धनको समाज में समान 
भागम बाट दो, इसी को "आदश समाजवाद 
या साम्यवाद? समझ छिया गया हे । परन्त 
व्यक्तियों के कमाये हुए धनको, सप्राजम समान 
भागम वाटना, 'आदश समाजवाद” या 'छाम्य- 
वाद्‌' कदापि नहीं हं। कोइ भी मनष्य अपने को 
किसी निजी धन का मालिक न माने, इसी में 
साम्यवाद 'को ( अखण्ड शान्ति देनेवाली) 'समता' 
हूं । समाज के इस समता को व्यवहार मे लाना 
सिखाओ, यही 'आदश समाजवाद? या 'साम्य- 
वाद्‌” हे। 


व्यक्तिगत धनको समाजम समान मागमे 
बांटनेवाला चाहता हे, कि किसी दूसरे को 
अपने से अधिक धनवान मत होने दो। 
उसकी इस भावना के पेट में ओर बहुतसी 
दुर्भावना छिपी हुई हृ । यहद भावना डाकूपन का 
कपटपण मनोहर संस्करण है । 


समाज का सब धन, सरवंकऱ्याणकारिणी. 
सोर्वजनिक संपत्ति हे । समाज की इस संपत्तिषर 
न तो किसी मनष्यका न्यनाधिक रूप मे न्याय- 
पर्ण अधिकार हे ओर न किसी का समानरूप 
सै न्यायोचित अधिकार है। विचारहीन मनष्यों 
ने सम्राज के इस सावजनिक धनपर व्यक्तिगत 
(निज्ञी) अधिकार स्वीकार करक बडी 
भारी भल को है। ऐसा करक मखे मनष्यने क्षंद्र | 
स्वार्थ परा करने और विषय भोगने की सविधा | 
प्राप्त करली हे । इस सविधा ने मनष्य सं मनष्यता' _ 
को भळवा दिया हे । व्यक्तिगत रूपमे मनष्यौका 
ऐसा अधिकार स्वीकार करनेसे सांवेजनिक हिः 
का सर्वनाश हो गया हे देश के स 
घनोपर सबका सबेहितकारी सम 


वेदिक घमे। 


८ 2 ~ छे > 
के मनें इस पवित्र विचारको फला दो कि हमारा 
` कुछ नहीं, हमारे समाज का ही सब कुछ हे । यही 
'आद्शे समाजवाद” हे । 


| | | 
किसी धन को निजी घन बनाते ही मनुष्य 
॥ किसी से अधिक धनवान्‌ होकर 'घमंडी' और 
॥ | किसी की अपेक्षा दरिद्र रहकर इंप्यालु' बन 
| जाता है । व्यक्ति-धनके मालिका में खे 'इर्ष्या' 
| ओर 'घप्र॑ड' कभी नहीं जांते। किसी को अपने से 
|| अधिक धनवान न बनने देनेकी इंप्यां भरी इच्छा 
| धनको सबमें बराबर बराबर बाँटने की भावना 
. उत्पन्न की है। यह भाघना गुप्त रूपमे तो 'घनक 
लोभ! है ओर प्रकट रूपमे धनियौ से घृणा हे । 
आधनिक जगत का 'सास्यवाद्‌' 'अपने को सबसे 
अधिक धनी बनानेकी इच्छा' के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है । 


| 
| जो मनष्य व्यक्तिगत धन के लोभ को जीत लेगा 
ह घन की तष्णा को व्यागतेही निलांभ, उदार 
बनकर, इश्वरभावम पहुंचकर, सच्चा सुखी बन 
जायगा | जिसके पास यह मनोदशा आ जायगी, 
वह परमात्मारूपी धन का धनी बन ज्ञायगा | जो 
| इस धन का धनी हो जायगा, उसे न तो किसी 
| | से अधिक धनवान्‌ होने की इच्छा सतायेगी, 
। 
। 


||. 


कु 


| हु 
§ 
| 
| 
| 


और न किसी से कम धनवान्‌ होने का अनताप 
हगा । ह्‌ अमूल्य अनुपम अतुलनाय चनक 
धनी बनकर, धनवत्ताके सर्वोच्च शिखर पर चढ- 
कर बेठ जायगा । जो समाज समाजवासी प्रत्येक 
मनष्यको इसी सर्वोत्तम धनके धनी बनाने में 
लग जायगा, वंही मनष्योचित सच्चे धनकी विरोध- 
हीन 'समता' को सरक्षित रख सकेगा । 'मनष्यके 
सहण' ही मनष्यसमाज की (देवी) शक्ति को 

` रक्षां करनेवाला “सच्चा धन! हे | दैवी संपत्ति 
_ ही मनुप्यसमाज का सच्चा धन? हे। प्रतिकूळता- 
ओको पददलित करो, मन को पवित्र रखो, 
_ज्ञानपूर्वंक कमे करो, दूसरों के अधिकार पर दांत 
मत लगाओ, इन्द्रियो को पवित्र मन के चश में रखो, 
को अनासक्त बनाओ, आत्मपरीक्षण करते 
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रहा, सत्यपर आरुढ रहकर असर 
करते रहो, विश्वास का सबा 2 शेरे. 
साथ निष्कपर बर्ताव करो, म के 
के अधीन मत हो, मनपर रागठ्वेष ता | 
मत पडने दो, अपनी शास्ति वि ते मतझ । 

तव्यपालन का फळ मत चाहा रा र 
मत करो, दूसरों से सकाम बता र यु 


विषयभोगों को पाशविक निकृष्ट अवस्था 
1 |) 
! अकतव्य ष 


दूसरा से क्रोधहीन व्यवहार करो 
काप सहन सत करो, व्यर्थ चेश मतक 
बेने रहा, शत्रुता करनेवांळे से खि ; 

दध न रखकर उसका उचित प्रतिकार, को | 
अपना पवित्रता न छोडन के छिया 
साना सक पाचच्ताक अनुसार आचरण करो, ' नि 
सत्यका विदेह कभी मत करो, अपनी भिक । 

का थमंड मत करो, यही 'देवी संपत्ति 
खन! हे । यही 'मनुष्यसमाज क 
न! हे। जिस दिन मनष्यसमाज एस | 
घन का लोभी बनेगा, उस दिन मुक्त सपा | 


|, १ ०५) 9१ ००२ 34 5५, 


000 


जे 
8 


अदस्य 


न 


सच्चा 


~ 
हठ युग! । 


घल से उत्पन्न ददोनेवाले चांदी, सोने, हीर 
जवाहरातौ या कुछ खीपञ्रपति आदि नांम्रकेन'र | 
देहौ को अपना मान लेनेसे समाज का बड़ा भारं | 
अनिष्ट होता है । मनष्य की इस प्रवृत्ति से मनुथता 
पर चञ्रपात होता हे । इस प्रवृत्तिबाणे म | एव 


अपे | ५ 
म्रनष्यता क्षो तिलांजलि दे दतं ६ si ता 
माने हुए पदार्थों की रक्षा और उपा | न' 

[ह कष ह 


चिन्ता में मानवीय सद्गणौ कोख 
देते हें। निजी धन बनाने का चिन्ता ग 
रक्षा के कामों की उपेक्षा कराता हैं | हस म 
वाळे मनष्यो के ननी छमाजकट्याणकार 


जनिक वायो के लिये अवकाश आ 
ने 


रहती । समाजकी रक्षा कर आढ के 

बनाने के लिये समाज में जिस जि का अप ऊ 

होना अत्यावश्यक हे, व्यक्तिसंप १ "दर सर 
श्रेय क है धूर 


उसी श्रेयस्करी शक्ति का घात 


के नश्वर 


: हँ १८६० ] 


होनेवाले पदार्थों को अपनाना, समाज के पार- 
प्रार्थिक सुडढ दैवी बन्धन को काटकर फेक देना 
है। धूलले उत्पन्न हुए पदार्थों के अपनाव से 
समाज, निबल तथा थूल के समान पददलित 
हो जाता है । जा समाज्ञ धूल का समान बंटवारा 
करने की चिन्ता म फखंगा, वह अपने का ससार 
की विशाल विषमताओ सं भरी हुई प्रबन्ध- 
पद्धति को भूल जानेवाला पागल बना लेगा । 


अपने ऊपर, जगत्‌ के सब पदार्थों का सब 
प्रनष्यो मे समान भागमे बांटने का उत्तरदायित्व 
लेना डर इस उत्तरदायित्व का शरीरबल 
या गालाबारुद्‌ को धमकी खे परा करने का 
निष्फल प्रयास करना 'समाजसवा' नहीं हे । यह 
'छाभसवा है। यह इर्ष्या” है। यह ईश्वरीय 
प्रबन्ध का विराध करना ओर मानवीय अधिकार 
से बाहर चला जाना है। भौतिक पदार्थों में 
किसी का भी अधिकार नहीं है । ये समाज की 
संपत्ति हं । लष्टिप्रबन्धने इनके संबन्धर्म संपण 
मनष्यों का केवल यही समान अधिकार दिया 
है, कि काई भी मनष्य इनपर अपना अधिकार न 
माने, काइ किसी पदाथ का अपना न कहे, सब 
कुछ अपने समाज का माने, और अपने समझे 
हुए सब कमा. का समाजनारायण के चरणों में 
समर्पित कर दिया कर। यह अधिकार जसा 
पकक! हे, वेसा ही सबका हे। इस अधिकारमे न 
ता 'संघष' हे, न 'अन॒ताप हे, न 'डाह' हे ओर 
न 'इष्या' हे । इस अधिकार में 'उल्लाल' हे, शान्ति 


~ 


हे और 'सम्रता' हे । 

जेसे सब भमियो में एकसी उपजाऊ शक्ति नहीं 
हाती, सब जलाशयो मे एकसमान जल नहा 
i) सब भमि समतल और एकली समृद्ध नहीं 
हाती, इसमे पर्वतो की चाटी भी हे ओर समद्र 

गहरे गरत भी हे, सब वक्ष लम्बाइ, चोडाई 
उचाई तथा फलो में एकसमान नहीं हे।ते। य 
सब विषम आक्कारोवाले हानेपर भी अपने अपने 
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देशप्रेम । 


अवसरोंपर महत्त्वपर्ण उपयागौ में आते हें। सृष्टि 
रचना बडा बडी विषप्रतांआऑसे भरपर हे । 


मनुष्यों की कर्मशक्ति भी इन्हीं विषप्रताओंका 
एक छोटासा भाग हे । 


मनुष्यों की कमंशक्ति और उससे उत्पादित 
फलो का न्यूनाधिक हाना भी उन्हीं महती 
विषमताओंका एक छोटासा भाग हे । इस विषमता 
को मिटानेवाळे मनष्य असंभव परिश्रम कर रहे 
हे। उन्ह इस वृथा परिश्रमको त्याग देना चाहिये। 
उन्हें समाज के बच्चे बच्चे का समाज के उपयुक्त 
अधिकार से परिचित करा देना चाहिये। जा 
मनुष्य सब मनुष्यों के समान अधिकार के 
सिद्धान्त का मानसिक उदार अवस्था ( अर्थात 
स्वाभिमान नाम के सच्चे धन ) से संबन्ध रखने- 
वाली पहचान जाता है, ओर दूसरों को प्रतीक्षा या 
उपेक्षा न करके इस अधिकार का स्वयं पाकर 
छाडता है, वही 'आदश स्वतंत्रता का सेवक' या 
सच्चा देशप्रेमी? है । 


पराधीन मनोवृत्ति चार प्रकार से प्रकट हाती 
हे- (१) एक तो साइ-- हुई विशाल जनसंख्या 
जो दासता को भाग्य का भेजा समझ कर उसे 
हटाने का काई उद्योग करना नहीं चाहती । 
(२) दूसरी भिन्नभिन्न स्वार्थं रखनेवाले संघो 
के रूपम प्रकट होती हे। ये सब संघ देशका 
पराधीन बनानेबाली शक्तिमें साझी बनना चाह- 
कर उसके कुछ वाझ का अपने कंधोपर ले लेते है 
ओर देशकी उदास जनता के ( अर्थात्‌ भाग्य भरा 
से सोनेवाली पहली मनोवृत्ति रखनेवाली जनता 
के) कंधापर चढकर उसका मालिक'( शासक ) 
बनना चाहते हैं। (३) तीसरी प्रकार की पराः 
धीन मनावत्ति रजनेवाले थड से मनुष्य, परा: 
घीनता के कष्ट का.सहन न करके, देश स दूर 
भागकर बनी बनायी स्वतत्रता का भागना चाहकर, 

विदेशो मे पहुंचकर स्वतत्रतो पाना _ सभव 


समझते हें । ये भी पहले ओर दूसरो के समान 


~ 


२ «२. 
चेदिक धमे। 


अपने कंधोपर चढे हुए शासनरूपी भूत को. 


अपनी शक्ति से उतारना असंभव मानते हे । 
(४) चोथी प्रकार की पराधीन मनोवत्ति रखने- 
बाले कुछ मनष्य, अधीर होकर, अपने कंधौपर 


. चढे हुए मालिक के वृद्धिशील भोगों को देखकर 


आप से बाहर हो जाते ह ओर सम्रझते हैं, कि 
हमारा भोगाधिकार इसीने छीना हे । ये 
लोग अपनी शक्ति से अपने शत्र को अपने कंधों 
परस उतारने मे असमथ पाकर, अपने नपसक 
क्रोध को प्रदशनी करते हैं । ये उसकी शक्ति 
न हटाकर, क्राध के वशमें आकर, उसके 
कुछ नोकरो के शरीरौ पर आक्रमण करते हैं । 
इनमें से किसी का भी आत्मविश्वास नहीं 
हे । इन सबने यह समझ लिया हे, कि किसी 
अधिक शक्तिमान ने इनको शक्ति छीन ली हैं! ये 
परराज्यको अपनी पराधीनता का कारण 
समझतेहे। ये यह नहीं समझते, कि क्योकि तमने 
अपने आप अपना स्वतंत्रता को खोया हे 
तुम स्वय पराधीन बनना स्वीकार कर चके हो, 
इससे तुम दास बने हो । ये इस बात को नहीं 
समझते, कि तुम विदेशी शासन के कारण पराधीन 
नहीं बने, किन्त तम पहले पराधीनता का स्वीकार 
करके, पीछेसे विदेशी शासन के पंजों में फंले हों । 
यदि ये लाग इस दृष्टिकांण से अपनी मनो- 


` द्शापर विचार कर, ता इनका मन सत्यकी ओर 


घूम जाय और फिर ये निराशा भरे मार्गपर न 
भटककर 'मनष्यता' ओर 'स्वतंत्रता' की सच्ची 
संवा करने लगें। तब यें कतंब्यमढता और 
पांगलोकीली.:बौख लाहर का छाड दें, 'कर्तव्य- 


'परायणता' म मस्त हा जाय आर 'मनष्यता' की 


सवा करनम दा स्वतत्रता का आनन्द छने 


लग । 


धन ओर. भागो का त्याग हा स्वतत्रता का 


बैठते हैँ । दोनो ले इनकी निबछता प्र? 


७६२ हि हे । 
[ चेष १९, भ 
का शक्तिहीन चनानेवालळी डस ॥ | F 
विशाल जनसंख्या भाग्य के साथ समल ऐश. 
चुपचाप होकर स्वतत्र रहने सा हि ९ | 
है। शेष जनसंख्याका बढ हे ला 
चुपडा राटीमे हिस्सा लेनेके ल्यि रास | “0 


पत्र, प्रतिवाद्‌ और प्रचार करने लग "मही 
शाषण का | 
TE कमाशन ही इन लोगो १ | 


Te 

हाता हं। इनसे शेष बहुत थोडेसे मनष्य 

को बचायो हुइ स्वतंत्रता को भागने | | 
स्वत समझे 'जानेवाले देशों मे चढे ३३ | 
ड्न्स्न छ [ 


कछ अगुलियांपर गिने जाने गे 
डन इताश, पागल बनकर, अपने खाये ता 


हर का किसी शत्रु समझे जाव | 
चेस से निकालने, ओर उससे बहा 


«केहो कारका असहायता अर्थात शक्तिहीका 

कट करते हैं । 
करनेवाले पतित ठरेरका, अफे 
[न होने का ऊंचा पद दे देता 
अपने का अधम मानता हे। बह एसा 
के अपनी मनष्यता का अपमान करताई| 
ओर सत्यका अस्वीकार करता है | यो को 
दासताका अपनाता है । दासमनावृत्ति है| 
रूप में प्रकट हाती हे। दाखलाग या तो हताश 
होकर कुछ नहीं करते, या ऊटपटांग काम त 


१ 

६ 
त्र 
Y 

1 
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हाती है । र 
स्वतंत्र मनष्य वह हे, जा अपने र 

असत्य का विराध करने में सार र 

के विरुद्ध हानेपर भी अनन्त शक्तिमान “ प 

हे। स्वतंत्र मनुष्य अपने भाग्य का ॥ पर 

घीन समाज के साथ नथा हुआ डा 1. हर 

वह सप्राज्ञ के पराधीन होने का ब ह 

पराधीनता से समझोता करने क भ सा| अ 

नहीं हाता । वह अपन जापती पी | है. 


र 
समाज की शक्ति के न रहने प 
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विरोध करने मं अशक्त नहा पाता । वह 
नने भाग्य का वोझा अपने ही कधोपर रखता 
है। वह अपने पराधीन समाज को, अपनी 
स्वतंत्रता को जीवित रखने में आइ हुई आपत्ति 
वो का उत्तरदाता नहीं बनाता वह आपत्तियों 
का सत्यसेवा का मागदशक बना लेता हे। 
बह अपने आपही अपनी स्वतत्रता की रक्षा करने 
। | क्षा उद्यत रहता ह | वह अपने का दाल-समज 
| सैपथक्‌ करने ओर अकेला बन जाने में क्षण 
| भर के लिये भी दुविधामें नहीं पडता। 


स्वतंत्र मनुष्य अपनी शक्तिका, अपनी न मान- 
~ री [ निल 
कर' उसे ईश्वरीय शक्ति मानता है । वह उसपर 
> (१ + 
| अटल विश्वास रखता हे। वह अपनी स्वतंत्र 


स्थितिको सब प्रकार के बाह्य आक्रमणं में भी . 


दृढतां से छराक्षत रखता हं । उसको दष्टिमं 
| ध्यान देने योग्य काई बाह्य शत्र नहीं हाता। 

स्वतंत्र मनष्य हताश मनष्यो के समान न तो 
| बाह्य शत्र मानता हे, और न बाह्य सहायता है | 
वह संगठित होकर शत्रु स अधिक शक्तिमान 


ताई). बनने के धाकेम नहीं रहता । वह न तो संगठन 
ड 


| करके शक्तिमान बनना चाहता हे ओर न छिपे हुए 
संगठन करता हैं वह संगठित होकर शक्तिमान 
बनानेवाले संगठनों पर विश्वांस नहीं करता । 
बह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा अपनी 
ही शक्ति से करता हे। वह इस काम के लिये 
किसी दूसरे के शाक्तिपर निर्भर नहीं रहता। वह 
सच्चे संगठन का समाजमे स्वतंत्र मनुष्यो के 
| उत्पन्न हानेपर छवभावले आजानेवाली अवस्था 


ह | 


उसका जोवन कतव्य स भरा रहता ह । उसका 


है | उल अपनी स्वतत्रता की रक्षा के लिये सिर 
का धडल पृथक्‌ देखने तक के लिये सन्नद्ध | 
रहना पडता हं । स्चतत्र तथा दास मनष्यां की 
जीवन-रक्षाम आकांश-पाताळ का अन्तर हाता 
हं । दाख मनुष्य के मन का हाडमांसका मोह 
उस अपने जीवन का खदुपयोग नहीं करने देता। . | 
वह अपने शरीर आत्मा और संसार को केवळ 
श्वास लेनेके कापर में लाता है। वदद इस काम के _ 
लिये दूलरे की जान तक लेनेका उद्यत रहता है । 
यदि वह ऐसा करके, सारे संसार का मालिक 
बन जाय, परन्त॒ अपने आत्माकी खोदे, ता बताओ 
कि क्या उसने सचमुच कुछ पाया हे! नहीं नहीं, | 
उसने सब कुछ खाया हे । परन्तु स्वतंत्र मनुष्य 
अपने शरीर और सारे संसार से अपनी स्वतंत्रता 
ओर मनुष्यता की रक्षा का काम लेता रहता 
हे। वह भौतिक लाभहानि से ऊंचे उठे हुए 
मनको निविकार दशा की रक्षा के लिये सब | 
कुछ करता हे । यही उसकी 'स्वतंत्रता' हे, यही | 
उसका 'स्वराज्य' है ; 


अपनेपर अपनाही अधिकार हाना उसका | 
स्वराज्य’ हे । उसे इसी 'स्वराज्य' की आवश्यकता 
है। वह इसकी रक्षा का प्रश्न आपडनेपर खारे 
संसारके विरुद्ध खडा हा जाने के लिये अनन्त E 
शक्ति का उत्पत्ति-क्षेत्र बन जाता हे। जिस मानः 
सिक स्थिति की रक्षा करने से राजा 'रोजषि' | 
बनता हे, रंक 'संत' बनता हे, श्रमिक 'कबीर” 
या 'रेदास' बनता हे, योद्धा रावण-राज्य को 
फूकनेवाला वोरोका मुकुटमणि महावीर” बनत 
हे, वही 'स्वराज्य' हें। इसी का 'मनुष्यता' क 
हें । यही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात्‌ 
'सच्चे मनष्य की अनिवाये आवइयककता' ह। _ 


. रहा जाता । इसके विना काम चला लिया 


तो मनष्य मनष्य नहीं रह सकता । इसकी | 
करने वाला मनष्य अजेय और अपराजित बन | 


जाता हैं । 


वेदिक्ष घम | 


जो मनादशा इस स्थिति के विरुद्ध हे, जो राजा 
का 'राक्षस' बनाती हे, जा निर्धन को 'मंगता' 
बनाती हे, जा श्रमिक को मजदूर' बनाती हे, 
जा योद्धा का हत्यारा' बनाती हे ओर सारे 
राज्यक्षा 'रावणराज्य' बनाती हे, !वही 'दांसता' 
पराधीनता’ या 'गलामी' है । स्वराज्य? या 
स्वतंत्रता’ के साथ भोतिक हानिलाभ कां कोई 
सबंध नहीं हे । 
आजकल सभ्य का समझा जानेवाला सारा 
` सखार, रावणराज्य के पज में दबाचा जाकर 
कराह रहा हे। यदि तम रावणराज्य के एंजसे 
| बचने के लिये, उसी रानेवाले दुखिया संसार 
| पोळ चलाग, ता दूसरे रूपमे उसी रावणराज्य के 
1 


निमन्त्रण दे लागे) | 
स्वराज्य'का अर्थ 'सत्यकी रक्षा करना' हे । 
स्वतच मानांसक अवस्था की रक्षा करना ही 
स्वराज्य हें । आत्मशक्तिपर विश्वांस रखनेवाले 
आत्मा का रक्षा ही 'स्वराज्य' हे । तम सत्यकी 
रक्षा के लिये इस शारीर का जिस काम! 
छगाआग, वही इसका मनुष्योचित सदुपयोग 
हागा । 
कुछ लाग स्वराज्य की इस परिभाषाका 'आ- 
- ध्यात्मिक स्वराज्य' कहकर टाल देना चाहते हे. | 
वे कहते ह कि हमें तो भौतिक स्वराज्य की 
` आवश्यकता ह । हमें आध्यात्मिक स्वराज्य 
ख क्या छना ह? उन के लिये यही उचित उत्तर 
हे कि-- 
राजनेतिक' या 'भोतिक स्वराज्य पाने के 
लिये, जिस अद्भ्य रहता की परमावदऱ्यकता हे, 
उस अद्स्य चीर मानसिक स्थितिको “आध्यात्मिक 
स्वराज्य” कहा जाता है । जब किसी समाजमें यह 
मानसिक स्थिति आ चकती है, तब भातिक यद्ध 
नाम का अवस्था अनिवाय रुपसे आकर खडी 
हा जाती ह । तब यह आध्यात्मिक स्वराज्य नाप्न 
ह मानसिक स्थिति विदेशी शासन का कान 
प॒कृड कर निकाळती है । भौतिक स्वराज्य आये 
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क़ 
ध्वसावशष पाया जाता ह। भारत 
आज तक भी राष्ट्रको संघबद्ध र 


ही 'स्वतंञ' हा ह: हे 
मनुष्यों में यह मानसिक {रशि 
एक मनुष्य का स्वतंत्र हाने से क 
सिद्धान्त नहीं हं । सब स्वतंञ न 
जिस एकमे यह स्थिति आ जाती है 


हा जाता है। भौतिक स्वराज्य चाह रीस 


Ne 
राजनातक योद्धा नहीं होत). बने, 


द्धा हेते नि । निष्काम मानसिक 
ज्य का प्रम या 'दृशप्रेम 
जिस देश के सामने 'देशप्रेम' का यह आद हग 
विद्यमान होगा, उसमें स्वतंत्र समाज अफे | 
आप संगठित हा जायगा । स्वतंत्र समाज सत्य! 
के आधार से बनता हे। अपने मन्तव्योके प्रचार 
से या स्वांथसिद्ट करने की सकीण मतोवत्तिसे | सं: 
स्वतच समाज' का संगठत नहीं हाता है। सवत्र | फो 
समाज का संगठन करनेकी योग्यता केवह मेर 
मनुष्यत्व! में है। जहां बहुत से सच्चे मनुष्य बसते | सब 
हैं, वह स्थान मनष्यसमाज के संगठित हातका नता 
स्वाभाविक क्षेत्र हे। भारत के ग्राम प स्वः 
के संगठन के स्वाभाविक क्षेत्र है। भारतं र | क 
जनसमदाय सात लाख ग्रामो में संघबद्ध म टर) 
बस रहा हे । ग्राम ही मनुष्यसमाज क स 
नहीं। प्रार 

हानेका स्वाभाविक क्षेत्र हे, नगर हती 
सत्यके बन्धन ने मनुष्य से ग्राम को कल्पना की . 

त्ते निर्माण क्रिया ( 
थी । उसीने ग्रामपद्धति का 


पद्द | 
भारत के ग्राम्रों मै आज भी उसी प्रे 


खने की शक्ति 


1... | श्रवि नं १ ८ ६ (22 ] 


N ९०. 
हीं हुई दे । तात्पर्य यही हे कि सच्चं ग्रामसेवक 


१2 ~ 


। हो राष्ट्रखवक' या 'देशसेवक हों सकते हैं । 


होप | 


\ 


९ >> 


जब ग्रामवालियों में से हो सेवातत्पर ग्राम- 
छेवक उत्पन्न होगे, तथ ग्रामी में 'स्वतंत्र समाज 
इध्पन्न हाने लगेगा । जव ग्रामो में स्वतंत्र मनष्य- 
समाज संगठित हो चुकेगा, तब ग्रामो के स्वतंत्र 
समाज परस्पर संघबद्ध होकर श्यतत्र राष्ट्र' का 
निर्माण करेंगे) जब इस प्रकार के स्वतंत्र राष्ट 
परस्पर खधबड' होंगे तब संसार में एक विशाळ 
'विश्वराष्र'को रचना होगी । पहले “स्वतंत्र मनुष्य” 
बनेंगे, उनसे 'स्वतंञ खमाज” बनेगा, स्वतंत्र समाजो 
से स्वतंत्र राष्ट्र! बनेगा, 'स्वतंत्र राष्ट्रो'से 'राष्ट्रतंघ' 
बनेगा.। यो. सारा संसार, एक दूसरे के साथ 


कल्याणसूत्र में बंधकर चिरकाल तक आनन्द 

भागेगा । 
| बीज सब खे पहले स्वतंत्र व्यक्तियो मै अंकुरित 
| होगा, स्वतंत्र समाजा 
| विकसित होगा और विश्वमै फलेगा । 


इस विश्वकल्याणरूपी कब्पवृक्ष का 


में पलेगा, स्वतंत्र राष्ट्र मे 


सलार में आजतक सच्चे राष्टसघ की कलपना 
ने इसलिये मत रूप धारण नहीं किया कि संसार 
मे आजतक किसी भी मनष्यने 'स्वतत्र राष्ट्र! 
की कलपना नहीं की । आधूनिक संसार के राष्ट्री 
म स्वतंत्रता” का नाम या चिह्न तक नहा हे। इन 
सब में केवळ भोग-लिप्खा, स्वार्थान्धता, पराधी 
नता, और परराष्लाळपता भरी पडी है। 
स्वतत्रता! ही संसारको खावजनिक संपत्ति हे। 


| इस स्वतंत्रतारूपी कल्पवृक्ष के बीज आजतक 
` मनुष्यो के हृदया में अंकुरित नहीं हुए। आज 
संसार के जिन मनध्यो में राष्ट्टटन करने को 


शक्ति हः वे सब स्वार्थान्ध हेनेके कारण शक्ति: 

हीन बने बेठे हैं ओर अपने अपने प्रभावौ में आयें 
~ अर 

हुए राष्ट का सत्यानास कर रहे हे । 


भारत के सामने सपष्टिक आरंभ स लकर आज 


॥ ऐक 'सत्य' का ऊंचा आदश चला आ रहा हे 


भोर भारत मै तब ही से सत्य के आदश का 
विकास करनेवाली स्वतंत्र संस्कृति चली आ रही 
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देशप्रेम । 


है | यहा कारण हूं कियह देश सदा से राएगठन 
करने को शक्ति रखनेवाले अननन्त-शक्तिसंपन्न 
मनुष्यों को उत्पन्न करता रहा हँ । विधाताने भारत 
का ऊचा ऊची पवतमालाऔ ओर समद्र से 
वेश्ति करके स्वभाव से 'स्वतंत्र राष्ट' बनाया हे । 


यदि भारत के सात करोड कुटम्ब अपने अपने 
स्वतत्र वातावरण को रक्षा करने लगे, तो भारत 
स्वतत्रता का मुल देख सके । प्रत्येक भारतवासी 
उसी स्वतंत्र भारत का एक भाग हे | जो कोई 
भारतवासी ह्वतत्र मनोदशा को .अपना लेता है, 
वही स्वतंत्र भारत का निवासी हो जाता है। 
अपने को स्वतंत्र रखना ही भारतवासी का भारत 
को स्वतंत्र बनाना है। अपने को स्वतच रखनाही 
मनुष्य के कतव्यक्षेत्र की सीमा हे। मनुष्य से 
बाहर स्वतत्रता की रक्षा का क्षेत्र नहीं हे। 


जब भारत के ग्रामो रै इन विचारों के ग्राम- 
सेवक उत्पन्न होगे, तब भारत को रा्ट्रपताका 
ग्रामवासी श्वतत्र मनुष्यों के हृदयबलसे आकाश 
सै फहरायेगी। वह भारत के राष्ट्र को संघबद्ध 

रेगी। यह सारे संसार को यह सिखाती रहेगी 
कि “स्वयं स्वतंत्र होने में ही 'स्वतंत्रता' हैं। दूलरों 
को परतंत्र बनाने का उदयम अपनो मोत हे। 
स्वतंशाता’ ही व्यक्ति की सच्चो शक्ति हे । स्वतन्रता? 
ही समाज की सच्ची शक्ति है। “स्वतंत्रता हो राष्ट्र 
की सच्ची शक्ति हे। देशकी जनसंख्या की घटती 
बढती से, शस्त्रौ को न्यूनाघिकता से “स्वतंत्रता” 
ब्यनाधिक्क नहीं होती । जनबल या शास्त्रबळपर 
भरोसा करके राष्टशक्तिके सना या शस्त्रो के सग्रह 
पर व्यय कर डालना मखेता हे । स्वतत्र मनष्य 
मरते दमतक स्वतत्र रहते ह। वे अपनी शक्ति से 
चोरौ और लरेरो का मानमर्दन करके अपना 
सिर ऊंचा रखते है ।” यही वह कल्याणमयी 
सावधानवाणी हे, जो यदि संसार के राष्ट्री के घर 
घरमे गंज उठे, तो मनष्यजाति मे चेतना फूक दे 
ओर विश्वराष्टकी रचना कर डाले । 


वेदिक धर्म । 


स्वतंत्र रहने को इस कल्याणमयी शक्तिको 
लेकर जन्म लेनवाले लोग ही भारत में सब से 
ऊंची स्थिति के मनुष्य माने जाते हें। इस. देशमें 
'विश्वसेवको' का जितना आदर होता हे, उसके 
लिये राजाधिरोज नामधारी तरसते रह जाते 
है। स्वतंत्रता नामकी कल्याणमयी शक्ति भारत 
की धूलमेंसे उत्पन्न ओर भारत के अन्तजल से 
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पालेपोंसे मनुष्यों को अपना आधार बनाकर 


Rd Br i \_ ~ कक, >> 


तन जे [ = त्रां क १ थ्‌ ७ हि 
क्या! लोकलोकान्तरों में भी यही बेद हैं! 


( लेखक- श्री० पं० घर्मदेवशास्त्री, दशैनकेलरी द्‌ 


०० च ०० (५ AN २३, 

क्या लाकलाकान्तर मं भी यही बेद ह? 
ऋषि दयानन्द ने 'सध्यार्थप्रकाश' अष्टम ससु 
रास में प्रशोत्तर रूप सें यह कहा हे, कि यही 
वेद जिल प्रकार इल भूमिपर ऋषियों के द्वारा 
ठोस मनुष्यों को प्राप्त हुए, इसी प्रकार लोकलोका- 
न्तरो में भी जो मनुष्य रहते हैं, उनके लिए भी 
यही ज्ञान प्रभुने दिया है। बह प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार 

से है-- 

(प्र०)- जिस वेद का इस लोक में प्रकाश है, 
उन्हीं का उन लोकों में भी है वा नहीं ! 

(उ०)- उन्हीं का हे । जेसे पक राजा की राज: 
व्यवस्थानोति सब देशो में समान होती हे, उसी 
प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति 
अपने अपने सृष्टिरुप सब राज्य में एक सी है। 

(स० प्रश अ० ८ स० पृ० २८५) 

इस पर बहुत प्रश्न किए जाते हें। बहुतेरे दृढ 
आय भी इस को नहीं मानते। वे कहते हैं, भला 
_ यह कहां सम्भव है, कि उन लोको में यही वेद की 


| सस्क्कत भाषा हो । श्री पं० नरदेवजी शास्त्री ऋषि 


नन्द के भक्त हैं, परन्तु उन्होंने भी अपने प्रन्थ- 
दालोचन के कतिपय आश्चर्य 'प्रकरणमें ऋषि 


~ 
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विश्वसेवको के -- विजयी 
आ रही हे। उन विश्व ¢ 
मनृष्यता' कहाती है | भारत क संप ॥ सू 
च्च ° हू पृ 

पदाथ इस मनुच्यताका क करने | 
सहायता करने लगते है| इस | 
भारतवासी मात्र के लिये प्यारा देश ` 
देशकी खेवा करना सच्चा (३५९ 

द्‌ ११ करना सच्चा देशप्रेम" है। 


ले 
०७० 


रोनभूषण, पञ्चतीर्थ, देहरादून ) 
ह लिद्धान्त पर आश्रय प्रक 

लिखा है-- 

स्व[० दू्यांनन्द सवंथा मन्वादि महि 
तथा शास्त्रकारों के सिद्धान्त को मानते ।३ 
वेदो मे. इतिहाखादि भी नहीं मानते । वेदज्ञान को | 
ब्रिकाळाबाधित मानते हैं। वेदा को इस ठोक | 
लिये नहीं अपितु इन्हीं वेदाका लेकलेकास्तरोकष | 
लिये भी मानते हैं । प्रश्न यह रह जाता i 

कि सृष्टिक आदि में जब चार ऋषियों परवर ' 
प्रकट हुए, ता वह कंनसा स्थान था! यदि 
भूलाककी सृष्टिको आदि का सम्बन्ध ह! तो पर | 
इसी लोक मे बेद हुए, फिर लोकछोकान्तर प 

कैसे पहुंचे ? यदि वहां प्रकट हुप, तो प | 
आए ? अथवा प्रत्येक लाक मै अभिवायु आ | 
अङ्गिरा नाम के चार ऋषि होते है क्या! 6 | 


र ~ न कार! | 
लोकान्तर के लिये यही वद वि 4 रह 
इस विषय में स्वामिजीन कहाँ त एस 

(0 ८५१ है! 
प्रकाश नहीं डाला। स्यान ति उणा भा 

> वेदीको मनु हा | 
प्रयत्न किया हे, कि वेदें क | अ 
मनुनिर्दिष्ठ उच्च स्थानपर बेटा? ओर) निर 


र | 
ऋग्वे दालोचन, पृष्ठ २५, | 
विचारक , 


( 


आईये | थॉडा इस पर भी 


व १८६० ] 


हवी, जल, अग्नि, वायु, अकाश, चन्द्र, नक्षत्र, 
तथे इनको! बसु कहते हैं। इनका नाम बसु 
| (सी लिये दै, कि इनमे भी मनुष्यादि प्राणी 
हः | निवास करते हैँ । शतपथ-न्राह्मण में बसु शब्द 
| कौ निरुक्ति व्याख्या करते हुए लिखा हे-- 


॥'एतेष हीदं सव वसहितमेते हीदं सत्र 
वासयन्ते तद्‌ यदिदं सब वासयन्ते तस्माद्‌ 
बसवइति |” 


अर्थात्‌ क्योकि इनमें भी मनष्यादि प्रांणी रहते 
हूँ, अतः इन्हे वस्‌ कहा ज्ञाता है। वत मान विज्ञान 
| भी इसके अनुकूल होतां जा रहा हे। परन्तु अभो- 
। तक विज्ञान इस छीमातक नहीं पहुंचा, जहां तक 
इन लाकलाकान्तरो का 'वसु'नामकरण करनेवाले 
पहुंच चे थे! 
` इन लोकलोकान्तरामे मनुष्य क्यों रहत हें? इस 
| पर ऋषि दयानम्दने सत्यार्थ प्रकांशमे लिखा हे- 


परमेश्वरका काई भी काम निष्प्रयाजन नहीं 
| हाता।तो कया इतने असख्य छाकाम मनुप्यादि सृष्टि 
| नहो ता सफल कभी हा सकता हे। इसलिये सर्वत्र 
हे | मनुष्यादि सृष्टि हे । (स० प्र० अष्ट० सम्‌०) 


हां भिन्न भिन्न लोको में मनष्यकी आकृति में 
कुछ अन्तर हा, एला सम्भव हे, जिस प्रकार इसी 
| भूलाकपर ही नेपाली और पंजाबी, तथा जर्मन 
यह | और हिन्दास्तानीकी आकृति भिन्न होती है। परन्तु 
| इतना भेद हानेपर सभी मनष्य ही हे । जिस प्रकार 
अमेरिकन गाय, तथा भारतक्की पवतीय गाय कुछ 
भिन्न कुछ न हानेपर गोस्वाऽवच्छिन्न गा ही है 
कुछ और नहीं। जब इस प्रकार यह सिद्ध हा गया 
कि भिन्न भिन्न लाकलाकान्तरा मै भी मनष्य 


मे 
रहत हूँ, ता उनपर वही नियम लाग हाग, जाकि 
शस छाकके मनुष्यापर ! ऐसा हाना इस लिये को 
| आवश्यक हे, क्योंकि सारे लोकलेकान्तरो का 
अधिपति एकमात्र राजा प्रभ ही हे । अतः उसका 
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` कया लोकलाकान्तरामे वेद ई 
द्रा, जब भिन्न भिन्न लोकळोकांतरों में भी 
मनुष्य को सृष्टि होगी, तब वहा यहां-की तरह 

चुष्य क सामाजिक प्राणी होने से मनष्य की भाषा 
और ज्ञान नेमित्तिक ही होने चाहिये। अतः तबचे 
ज्ञान ओर भाषा की यहां की ही भान्ति अपौइषेय | 
अथवा इश्वरोप ही होंगे । और जब ईश्वर पूर्ण है, | 


तो उसकी भांषा और ज्ञान भी पर्ण ही होन | 
उचित हुं-- 


, 66 वर्णात एणमदुच्यते ] 1? 


“पूर्ण से निकलता हे।' ओर पूर्ण वस्तु 
पक ही होती हे। अनेकत्व अपर्णता का छिंग ह्‌, 
अनुमापक ह । अतः उस परम पिता की भाषा 
ओर ज्ञान पूण होने से पक भी हैं। और अन्यत्र 
दिए गए प्रमाणी से जब यह सिद्ध हे 'कि वह 
भाषा ओर ज्ञान वैदिक भाषा ओर वेदशान ही 
ह, तो इस बातके माननेम क्या हज हे कि लोक- २ 
छोकांतरों में यही वेद हें । सम्भव हे अब वहां | 
भी वह वेदिक भाषा व्यावहारिक न रही तो | 
क्योकि भाषाविज्ञान का नियम हे कि समय 
पाकर आवश्यक ओर कुछ अनिवार्य कारणों | 
से पक भाषा व्यावहारिक नहीं रहती तब दूसरी 
व्यावहारिक भाषा की उत्पत्ति होती है। डे 


` परन्तु अनुमानद्वारा यह तो ज्ञात होता है कि | 
आदिम भाषा वहां भी वैदिक भाषा ही रही होगी। | 
बाकी रही यह बात की वहां किन ऋषियों पर 


सै एक ही अग्नि, वायु, आदित्य अंगिरा ऋषि हो 
ह्‌ अथवा भिन्न भिन्न । 


आदिमिकालीन मनष्यो को वह ईश्वरीय शान 
भाषा किस प्रकार समझाइ जायगो ? इसी 
वेदने कहा हे- 


9 ५30 कन्यसनिमनकन टयाजपमनन्यिवनाटरक। (०००० अया 


श्न्क 


वेदिक धर्मे । 
ऋषिष प्रविष्टाम्‌ ।' 
अर्थात्‌ मनष्य इश्वरीय वाणी को ऋषियों द्वारा 
प्राप्त करते हे । इस प्रकार वेदों के प्रकाश के लिये 
सब लोको मे ऋषियों की आवश्यकता हे । यदि 
सब लोकलोकांतरों मै उपयुक्त अञ्चि आदि चार 
ऋषि ही हो, तो कोई हज नदीं; क्योंकि अञ्नि-वायु- 
आदित्य-अंगिरा में व्यक्तिविशेषो के नाम नहीं, 
अपित ये उपाधियां ह। जिल ऋषि पर ऋग्वेद 
प्रकट होता हे, उस अञि कहा जाता हे, जिस पर 
यज्ञ बंद उसको वाय इत्यादि । ये व्यक्तिविश्चेषौ के 
नाम नहीं अपित उपाधियां हे, इस में भी कारण 
हद छिः ७ 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने इस प्रश्न का इन चार ऋषियों 
ही हृदय में क्यों प्रकाश किया, थह उत्तर दिया 


के ही 
~ he 
हे कि वे अधिक पुण्यवान्‌ थे। 


इस प्रकार अधिकसे अधिक यही कहा जा 
सकता हे, कि ये जीवन्मुक्त पुरुषो में भी अधिक 
श्रेष्ठ थे, अतः इन्हौ द्वारा ही वेद प्रकट किये गये 
हे। परन्त॒ यह बात प्रमाणो द्वारा सिद हे कि मक्ति 
स भी पुनरावत्ति होती हे, अन्यथा यदि एक सि 
में एक भी मनुष्य मक्त हो और सध्यां अनन्त 
बार हो चुकी हे, इस प्रकार अब तक खारे जीव 
मुक्त हो गए होते, सुष्टि-परम्परा समास 
हो चुकी होती। प्रत्येक छृष्टि के आदि में 
वदा का प्रकाश ऋषियों द्वारा होता हे और वे 
ऋषि अग्नि-वाय॒-आदित्य-अंगिरा ही हे, यह तो 
तभी सम्भवह जब अग्नि आदि उपाधियाँ हो, नाम 
नहां। अन्यथा यह कब सम्भव हे कि पक ही 
 अस्निवास्वांदि प्रत्येक सुष्टिके प्रारम्भ में वेदो का 


. सषि होन क योग्य हे, दा तीन स॒ष्टियो के बाद 
वे न जाने कौनसी योनि में होंगे ? 
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हे, इसी पर आश्चय हैं | 


I 


हि; चेष १९ र 
क्योकि मनुष्य-सृष्टि उपरो ग 
लोको में एक हो समय नहीं हो ps 
मजो मनुष्यसृष्टि बताई हे वह्‌ 
है। अन्य लोकी मनष्य-स षटि त 
भिन्न ही होगा। इस लोक 
अनन्तर हुई हे, अत, इस 
ओर लोकोकी मनुष्योत्पत्ति तत 
सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार मनुष्योत्पत्ति इ ग 
सेद्से वेदोत्पत्ति का भी सप्रयभेद्‌ दा | 
हे। अतः यदि एक ही ऋषि भिन्न भिन्न द | 
भिन्न भिन्न छोकी की मनष्योत्पत्ति के ग 


` 
थाघदो पत्ति 


वेदौ Se जे 
वद्‌ का प्रकाश कर, तो काइ हज नहीं | 

८ > । 

हां एक बात दे 

टर रो एक बात हे, हम तो मुक्ति से भी पुगरापृतति | मु 
मानत हु, अतः यदि तब उन मुक्त जीवा का परि 
काल ही समाप्त हो जाए, तो भिन्न भिन्नो 
अन्य अन्य ऋषयां द्वारा वेद प्रकट हा सकते है 


तु उन सबको उपाधियां अग्नि-वाय-आदिल | 
अगिर ही होगी। उपाधि को अधिक प्रप्तिद्धि त 
उन सब ऋषियों का नाम भी अग्निवायुआदिय-| 

७ श्र ~ ^ 4 
अंगिश ही प्रलिद्ध हे। जिस प्रकार गान्धिजी औ | 
माळवीयज्ञी आदि । 


तात्पर्य यह हे कि सब छोाकलोकान्तरो मे जव 
प्रारंभिक मानवलश्टि हाती हे तब तब अमिबा 
आदि उपाधिवाले ऋषियों द्वारा वहां वहां वदा ॥ | 
प्रकाश वोता हे, जिस से मनुष्यों का भाषां 
ज्ञानकी प्राति हाती हे और बे अपना हीति 


र सको कल 
विचार कर स्वतंत्रतापवेक व्यवहार क 
ह्‌ । पुत्रि 


अतः ऋषि दयानंद के इस सिद्धातपर 0: ह 
भिन्न लाकातरो में भी यही वेद है र i 
लिये नहीं कि यह अनुपपन्न 51 क 
लिये आश्रय हे कि आजतक क. | 
पर ऋषि के अतिशरिक्त किस हे 


बिर्या के पास कछ दि 
नही गाइ क इति शाम्‌ ॥ 


रामकृष्ण बुद्ध शङ्कर दयानन्द तिलक गांधी जवाहर 
| आकषेक मनमोहन श्याम, योगिराज श्रीकृष्ण प्रणाम॥२ 


नरावृ ! 
गि पत्ति | 
| लोक 


कत है। 


आदित्यः | 


दधि 
दित्यः 


जी ओ! | 


प जव 
तःवाय 
बट की 


|| ओर क्‍ 


निलम | ८ 
“ केस था राजा अत्याचारा, 


टेका 


मुरछीमनोहर प्रभृपरमेइवर, नीळांबुद, ओढे पीतांबर | 
राधारंजन श्याम, बासुदेव श्रीकृष्ण प्रणाम्‌ ॥३॥ 
हुपद्सुता को जब दुःशासन, नग्न सभा में करे कुशासन। 
चीढ बढायो लाज रखायो, वस्त्र अनन्त प्रदाता इयाम, 
भक्तन त्रात! कृष्ण प्रणाम्‌ ॥ 8 ॥ 
भीमको वध करने के हेतु, राज्य युधिष्ठिर हरने के हेतु! 
कौरवगण छगे चाळे चलने, यद वा युद्ध बहाने करने। 
सारथि बन हुए युद्धविजेता, गीतागायक श्याम, 
अजुनप्रिय श्रीकृष्ण प्रणाम ॥ ५॥ 
रचा राजसूयज्ञ युधिष्ठिर, ू 

आ गए कृष्ण निमन्त्रित हो कर । 
बकने लगा शिशुपाल बराबर,सेंकडों गालियां गन्दी देकर। 
करते क्षमां रहे कृष्ण बराबर, अन्त में चक्र चलायां 
श्याम, शिश्रसहारक कृष्ण प्रणाम ॥ ६ ॥ 


मथुरा जिस से थी दुखियारी । 


॥ पुत्रि यशोदा की जिस मारी, 


पटक'शिलापर-घातक भारी | 


पस के नाशक श्याम, कंससुमदेक कृष्ण प्रणाम्‌ ॥ ७॥ 
| (पना पहुंची दायी बनकर, 


चंचियों अपनी को विष मछकर । 
रेषण के मुंहमें निज स्तन देकर, 
बध करने लिये यत्न बड़ा कर । 


७६९ 


श्रीकृषण-चरितामृतम्‌ | 


श्रीकृष्ण-चरितामृतम | 


( लेखक- रुलियारामजी कश्यप, छाहौर । 


|. 


अ 5४ छु 
गी३म्‌ । भूभुवेः स्वः महज्जनस्तपस्सत्यम । 


तत्सवितुवरण्यंभगोदिवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं बरह्म भूर्भुवः स्वरो३म्‌ स्वाहा ॥ 


॥ ओइमूकार श्रीकृष्ण प्रणाम ॥१॥ 


मारी गयी स्तन ही खिंचवो कर, . 
नाशक उसके श्याम, पूतनाशन्रु शिशु प्रणाम ॥८॥ 
यमुना तट पर गोपियां जावें, 
जळ भरने गागर सङ्ग छे जावे । 
घाट पे बाळक शोर मचावें, 
कृष्ण हो अगु आ पात्र तडावें। 
गोपिंयां सब मन में घबरावें, 
पर हुईं मुग्ध न उन्हें हटावें। 
गोपियों के चित्तचोर सुश्याम, 
गोपीवह्ळभ बाळ प्रणाम्‌॥ ९ ॥ 
पवत्‌ गोवर्धन पे मेळा रचाकर, 
गोप सुवाला बाळ ले जाकर । 
दूध दही की नदियां बहाकर, 
उत्तम खाद्य पदाथ सजा कर | 
रागरंग आनन्द मना कर, 
बाळ! बाळ सभी मन मोह कर । 
गोप सभी को एकि।त्‌ कर, निज का रज के साधक 
इयाम । विइवप्रबन्धक प्रभु प्रणाम्‌॥ १० ॥ 
शिझुपन में मक्खन खा खा कर, 
बालपने में राख रचा कर। 
यवा हो शत्र सभी भगाकर, 


वार्षिक्‌ में अजुन को जिता कर। 


अन्त म॑ लीलालोपक इयाम, 
विइवके नाट्य-रचयिता प्रणाम । 


॥ इति श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


वैदिक घम । ७७० 


(२) 
कृष्ण-चरित । 
कृष्ण हैं काले यद्यपि, पर रहे सभी को खींच। 
मुरली को तान सुनाय के, अमृत से रहे सींच ॥ १॥ 


झरळी-मनोहर राम हैं, आकर्षक घनश्याम । 

कृष्ण प्यारे सभी को, हरिः रूप अभिराँम ॥२॥ 
अजन का रथ हांकके, यद्धक्षेत्र के बीच । 

जब वे उस को ले गये, सेना दो के बीच ॥ ३॥ 
तब अजुन घबरा गया, सगेसम्बन्धि देख । 

धनुष हाथ से गिर गया,बान्धवबन्धु को देख ॥४॥ 
कहा युद्ध नहीं करूंगा, चाहे जाऊं में हार । 
बान्धववध के पाप का, सक उठा कब भार ॥ ५॥ 
तरत सनाई कृष्णजी, ने गीता की तान | 

अजुन कों सभी जग उठी, वही राजसी शान॥ ६। 


तरत हुआ तय्यार वह, युद्ध करन की ठान। 


भीष्म पितामह पर दिये, बरसा पैने बार ॥७॥ 
नमस्कार पहिले किया, बाणं. तीन शभ फेंक । 

पाछे दिया अमत पिळा, भमध्यास्त्र फेक ॥८॥ 
निकसा जलका स्रोत्‌ तब, भीष्म बुझाई प्यास । 
शरशय्या पर पडे उन, की पूर्ण शुभ आस ॥९॥ 


कृष्ण की ही थी चाळ सब, हुआ भोष्म जब हृट । 
नहा भळा मरता कभी, ब्रह्मचारी समरत्य ॥१०॥ 
( समथ पुरुष ) 
खड! कराया शिखण्डी, सम्मुख भीष्म के लाय । 
ब्रह्मचारी उस ओर न, कभी निगाह जमाय ॥ ११॥ 


 भौष्मने तुरत ही फेर दी यद्ध से अपनी पीठ। 
- कृष्णाज्ञा से पाथने, बाणों से दिया बींध 


शु्ट्रोण से भी लडो, जम कर असन बीर । 


॥१२॥ 


झुठ युधिष्ठिर को पडा, तभी बोलना, धीर ! ॥१३॥ 


- अइवत्थामा हत हुआ, सुन घबराया द्रोण । 


तोत्साह मारा गया, कृष्णाज्ञा से ही द्रोण ॥१४॥ 


॥१५॥ 


भला कौन था वहांपर, 
जो सकता कभी यद्ध में हि ८ 

महभारत पूरा हुआ, पाण्डव गण दो ग 
कृष्ण की नीति से हुई, अज्ञेन हुआ न 
धमपुत्र का धम तब, पाने ढगा विस्ता 
बलप्राक्रम से भीम के, पाया राज्यविस्तार 
अजुन का गाण्डीव भी, कृष्ण विभति ए 
था अमोघ ही धनुष वह्‌, शिव त्रिशूळ स्वयमेक्ष , 
एक बिचित्रही बाता, अन्त में करू बखान। 9 
“अजुन गआइयां गोपियां ओहो धनुष ओहो षा! | 


॥॥| 


पह्जावी, मे प्रसिद्ध है, काळ समर्थे की शोन। 
समय आन कर जब पडे, रहे न राजसी शान (| 


अजुन को कहा कृष्णने, लेता में बनवास | 
तुम छे जाओ गोपियां, यहां न पायं त्रास 
अजुन छे कर चळ दिये, भील पडे तब टट | 
छीन गोपियां छे गये, गवे अञ्जन गया छूर ॥श 


बेराग्य हुआ उद्य तब, कृष्णा की ही थी चाह। 
अजन भक्ति पा गया, कृष्ण की बझ सचाछ ॥९॥॥| 


(३) 
सोतिः की कृष्णस्तुति। 


॥११ 


सोतिरुवाच-- वः 
आद्य पुरुषभाशान पुरूहूत पुरुष्ठुतम | जि 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनाततम्‌ ।९ अँ 
असच्च सदसच्चैव यद्विइवं सदसत्परम्‌ | |. अ 
परावराणां ख्रष्टारं पुराण परमव्ययप्र ह. 
म्राङ्गल्यं मंगल विष्णु बरेरायमनषं दुचिम्‌ | छ| से 
नमस्कृत्य हृषीकेश चराचरगुरुं हरिम्‌ । पू 
महर्षेः पूजितस्येह सव॑लो कैम सती द 
प्रवक्ष्यामि मत पुण्य न्यासस्वाद ता | हे 
(मह!भारत आदिपव अध्याय १इलोक ९२ हुप 
स्‌ 
ति बोले- 
1 रह र ) २ 


सबसे स्तुति किये जो गये, जिन्हे | STU 
याधातथ्य स्वरूप जो, इक अविन F 


॥॥ 


स 


\ ध! 


॥१॥| 
| 


त्त १) \ 
I\ 
॥९ 


॥९॥॥ 
॥१॥॥ 


औँ | आउ १८६० ] 


[रनिराकारमथ, नित्य प्रथम सर्वेश । 


सार्क दु 
पूर रहे सवत्र वही, आदिपुरुष भुवनेश ॥२॥ 
कारण अरु जो कार्यमय, उससे भी परे दूर । 

सत्तामात्र अव्यक्त ही, विविध रहा भरपूर ॥३॥ 


विश्वरूप जगरूप में, बीजरूप में जीन। 
अगले पिछले सभी का, अविनाशी पिता जौन ॥४॥ 
शुभ मङ्गलमय सभी के, मङ्गलकता वृद्ध । 
प्राचीनतम्‌ सभी से, परम पवित्र सुखृद्ध 
स्वीकरणीय सुप्रिय उन, दुःखहारक भगवात्‌ । 
स्थावर जङ्गम सभी सं उत्तम सब से महान्‌ ॥६॥ 
सब के गुरु) निष्पाप उन, ईन्द्रिययण-आधीश । 
व्यौपक विष्णुः हरि; को, नमस्कार कर ईश | ॥७॥ 
में करूं वर्णन व्यासजी, के सुपवित्र विचार | 
सभी पूजते जन जिन्हें, जो इस जग मै सार ॥८॥ 
अद्भत ही इन महऋषिः, व्यास ने थे किये पुराय। 
इसी से उनको पूज सब, मानते स्व को धन्य ॥९॥ 
उन्हीं के भत महाभारतिय, का में करूं व्याख्यान । 
सुनिये ऋषिगण आप सब, कृष्ण चरित सुमहान्‌ ॥ 
॥१०॥ 


॥?॥ 


(४) 

साधु । 
साई सुसाघु जानिये साधे जा निज आत्म । 
जिस से सघा न आत्मा, क्या जान परमात्म 


साधु साई करे साधना, जा मन वच देह लाय । 
अपेण आत्मा के करे, सव्वेस ही चित्त लाय ॥२॥ 


अत्मा में ही देख जो, लेता प्रभु परमात्म । 


सोई सच्चा साधु है, कहा वही मह आत्स ॥३॥ 
पूजा पाता सभीसे, सभी करें तिस सेव । 
|: से देखकर, देता तार स्व एव 

ऐसा साधु महात्मा, साकार भगवान्‌। 
परमात्मा निराकार ही, मूर्तिमय सुमहान. 
सत्यकाम सङ्कर्प भी, हों उसके सभी सत्य। 
शक्ति निरथेक्‌ जाय न, व्यर्थं करे न विकस्प ॥६॥ 

५ 


॥४॥ 


॥५॥ 


७७१ 


कृष्ण-चरिताम्रतम्‌ । 


कलियुग के मारम्भ में, हुए महात्मा कृष्ण | 
साधु सच्चे अथ में, परमात्मा ही कृष्ण 
क 
ऐसे ही कुछ कुछ हुए ऋषिराज भिथिहेश । 
याज्ञवल्क्य के शिष्यवर, उत्तम जनक नरेश ॥८॥ 
सुलभा योगिन भी हुई, उसी समय दिव्य ज्योत्‌। 
सभा में जीता जनक जिस, दिखा परम विद्योत ॥९॥. 
(५) 
शक्ति । 
शक्ति महानारायणी, कही जो योगि सुसन्त । 
९ ० त 
उसका अब वणन करू. झुका माथ उन्हा सन्त ॥१॥ 
को, धर उनका ध्यान भी, ईश से सम्बन्ध जोड | 
उसी शक्ति के आश्रय, हो कर चित्त मी जोड ॥२॥ 
है विचित्र ताकत, नहीं, कर सके जस अनुमान] 
बरते न जब तक आप पर, हो भी सके न गुमान ॥३॥ 
बिज्जढी दें ज्यो मनुज को, जिस से कापे वह्‌। 
थर थर करता वेग से, पलङ्ग हिलावे वह 
ऐसा उसका रूप इक. मुझ पर चुका है बरत । 
तब समझा में शक्ति रही, उसी सन्तकी बरत ॥५॥ 
दूजा रूप में लख सका, हूं आप कई बार । 


॥७॥ 


1 ॥३॥ 


ज्यों झूले पत्ता हवा, से, त्य वारस्बार ॥६॥ 
यह देह मेरी झूलती, ज्यू झले में बाल । 
कृष्ण रहा था झूलता, यशोदा नन्दलाल ॥७॥ 
इतनी भारी देह है, कैस सकती झल । 
अन्द्र की हो शक्ति से, जैसे पवन से फूल ॥८॥ 


समझ नहीं में यह सका, कौन झुलावे आत्म । 
मेरी देह को इस तरह, या आप परमात्म 
दूजा रूप नारायणी, शक्ति का छखा आप। 
अन्दर की तब खुळ गयी, आंख, हुआ निष्पाप ॥१०॥ 
उसी सन्त की कृपा से, अरु अमरी कन की | 

दशा विचित्र ही हो गई, लख शक्ति उनकी ॥११॥ 
तीजारूप विचित्र ही, अनुभव हुआ सुसार । 


आनन्द से भर गया, कमरा मेरा खुखसार ॥१२॥ | 
हो गया मेरा शरीर भी, आनन्द ही मय । 
यद्यपि था कुछ स्थूल ही, आनन्द से वह 
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र | 


1 


बैदिक धर्म । 


'उस में ज्ञानतरङ्ग तब, उठतीं लीं पहिचान । 


विज्ञानमय का लिया, हस्ताक्षेप पहिचान ॥१४॥ 


_-तभो तुरन्त आनन्द में, फिर मन लगा विकल्प । 
५ करने, तब हुआ मनोमय, का प्रवेश सङ्कल्प ॥१५॥ 


इस विध तीनों शरीरका, परस्पर सम्बन्ध । 
तभी ज्ञात सब हो गया, सवेथा ही नि:शड़क ॥१६॥ 


ऋतम्भरा आनन्द अरु, तिर्विकदप पहिचान । 


` योग में वर्णित समाधि, तभी ली गई जान ॥ १७॥ 


महानारायणी शक्रित का, ही था सब यह खेळ । 
इसी देह पर उस समय, वूझा गया देह खेल ॥१८॥ 


चौथा रूप इक और भी, अनुभव में गया आ। 
जिस से दिखाता आत्मा, स्वप्नमें ही बुळबा ॥१९॥ 


भकत कबीर और रेकव मनि, दशन दिये सुसन्त 
और भी उत्तम आत्मा, दश दिये मतिमन्त ॥२०॥ 


छठ पांचचें रूप में, स्वप्न में वर्षा हो । 


 नीळाकार में बद्लियां, झम झम चमकत हाँ ॥२१॥ 


ज्योतिछटा आनन्द हो, हो शुभ्र प्रकाश । 
महानारायणी शक्ति ही, परमात्मप्रक्काक्षा 
( k ) 
प्राथना । 


आनन्दमय आनन्दृप्रद, सव शोकदुःखनाशक प्रभो! 
आनन्द के भण्डार है, 


॥ २२ ॥ 


सुखशान्तिप्रद सत्‌ चित्‌ विभो | ॥ १ ॥ 


कर पाप-ताप-क्षमा हमारे, 

सवे सुख हमें दीजिये । 

सब दुःख सब ही दरिद्र अरु, 

हम से परे कर दीजिये ॥ २॥ ८ 
हम में क्षमा धीरज नहीं, 

नहीं शान्ति इन्द्रियनिग्रह । 


हम कलहतत्पर हो परस्पर, 


ठान बैठे विग्रह ॥ ३ ॥ 


कर दान धैय क्षमा हमें, दे हमको शान्ति; हे पिता। 
“म करा इन्द्रिय सकल, 
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हम वरभोव को त्याग दे, व. 
हान परस्पर प्रेम में, रंगे गये प्र 
एसी कृपा हम सभी पर, 
हम सब सने हो स्नेह में 


(७) 
भगवान्‌ ओ३मूकार। 
आदि मध्य अरू अर 
करक म र क ससारके ओउप 
' अन्न म स्वयमोइम्‌ |, | | 
स$ ला 
सत्ता ह सभी की, वह प्रभवर भुवनेश । 
ठुःखनाशक भुवः ओम्‌ हे, 
सुखमय स्वः परमेश ॥ २॥ 
वमान संसार इस, में व्यापे भगवान | 
भृत भविष्यत्‌ जगत म, विद्यमान सुमहान्‌ ॥३॥ 
पूजनाय सह ओश्म हो, सकल विश्व जन; जनक | 
परम तपरवा आ।३म्‌ तप, नरनारिप्रिय जनक | 
सत्य एकरख सलिल हें, नित्य ओ३म्‌ इकसार। 
सभी पदाथ-सम्बद्ध हे, प्रजापतिः इकतार 
व्यापक है आकाशवत्‌, खं ओ३म निराकार । 
सब म रमे आकाशा हे; विद्युत्‌ के चमकार 
बिविध ज्योति के स्रोत वह,सय-चन्द्रमारुप। 
अग्निः के भी प्रकाश-कर, विद्युज्ज्योतिःहप ॥॥ । | 
कालरूप भी ओम्‌ ही, सवंगणक भगवान्‌। 
एक नियन्ता! प्रजा के, यम ओम्‌ सुमहान्‌ ॥॥ 
ब्रह्मा विष्णः शिव स्वयम्‌, ओमकार प्रभु रश णं 
जग-धारक निर्माण-कर, जगहर्ता हरि (गे ॥॥ | 
जीबनप्राण सभी के, प्राणप्रिय जग हु 
दुःखहर्ता दुखियन के, सुखदाता सती 
विद्यमान्‌ अणु में भी | में रमें भी | 
आनन्दप्रद सबके, प्रभु रक्षक शिशु के 
eR) 
परमपुरुष | 
चेतन सत्‌ मा 
रक्षक प्रभु उम 
क्ष >: 


॥७॥ 


॥६॥ | 


॥९०॥ 


परम पुरुष आनन्दमय, 
रम रहा अएपरमाए म, 


हि आदिवन १९३८ ] 


मेळ कभी हो जाय यदि, उस जगदीइवर से 


हान्‌ बन जायगा, निश्‍चय ही तब मनुज। 


॥२॥ 


महानारायणी शक्ति को, प्रेर सकेगां मनुज ॥३॥ 
अमर परुष श्रीराम ज्यौ, पुरुषोत्तम ज्यों कृष्ण | 
वेदपुरुष दयानन्द अयः, सिद्ध पुरुष ज्यों कपिल । 
भक्त पुरुष हनुमान ज्यों, ज्यों अजुन महावीर | 

सके प्रेर इन सभी को, भक्त नारायण धीर ॥५॥ 


भक्रित से ही नारायणी, परम पुरुष उस की। 
सिद्ध आत्मायें तृप्त सब, सदा हैं हो सकती ॥५॥ 
देती तब हें वर स्वयं, तर जाय मनुज तुरन्त । 


ज्यों कबीर की दया से, कश्यप कवी खुंसन्त ॥६॥ 
बन गया सिद्ध की दया.से, क्षण म॑ कवी सुभक्त । 
प्रवर सिद्ध सुकबीरके, दरशन मात्र से भक्त ॥७॥ 

_ उसकी इक ही बात से अध्यात्म में जा। 
वेद उपनिषद्‌ काव्य शुभ, गीता गया रचा 1८ 
भक्तप्रवर सुकबीर को, कश्यप को नमस्कार । 
अमर पुरुष पुरुषोत्तमा, सिद्धों को नमस्कार ॥९॥ 


वेदपुरुष को भी नमः, करता कश्यप सन्त । 
भक्त-सुवत्सछ ईश को, नत होता मतिमन्त ॥१०॥ 
परम कृपा भगवान्‌ की, यदि उस पर हो जाय | 
निज चरणों में ईश-वर, यदि उस को बिठ ळांय॥११ 
हो कृतश्च वह सभी हो, पुरुषोत्तम जन का। 
भगवान को प्राप्त कर, भक्त बने सभी का ॥१२॥ 

आगे दो उदूकी कविताएं लिखी जाती हूँ, एक 
वेदान्तपरक है, दूसरी भगवद्धक्तिपरक आशा । हैं, 
ऊदे जाननेवाले भाई आनन्दित होगे। 

(९) 
सोऽहम्‌ । सि 
हन्शाहे दो आलिम हँ, नहीं सानी कोई मेरा । 


. फकत हं आप ही सब कळ, जहां साराही है मेरा ॥१॥ 


तमन्ना मझ को हो कैसे, कि खालिक आप ही तो हूं। 


. सभी अशाया बनाई खद, त्रिलोका नाथ है मेरा ॥२॥ 


क 
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मेरी ही ज्योति से रोशन, हैं सरज-चन्द्रमा-तारे। | 
मुजस्सिम ज्योति हू में ही, है कट. अरजो समा मेरा. 
100 


तमाशोई हमेशा से, तमाशे रच रहा हू म। 
तमाशा खुद बन कस, 
तमाशा कड जहां मेरा ॥४॥ 


सदा निर्लेप रहता हं, सदा अव्यक्त ही तो हं । 
गलत मुझ को समझते हैं, जो कहते रूप है मेरा ॥आण॥ 
हमेशा एकरस ही हूं, अखण्डात्मिक सदा रहतां। | 
जो टुकडे करते ह मेरे, 
ह समझे भाव क्या मेरा ॥ ६॥ नश 
स्वयं परमात्मा हूं में, रचू माया को खुदहीतो। 
दिख तब जीवसा बनकर, | 
प्रथम अवतार जो मेरा ॥ ७॥ 
में तत होकर असत्‌ पहिले, 
बनू सत रज बनू पीछे । 
तपस्या से हटार तम, नहीं निज रूप वह मेरा 
जहां में हूं वहां परकाश, रहता हे निरन्तर ही । 
फकत परक्काशमय हूं में, यही स्वरूप हे मेरा 
पतड़गे ज्योत के मेरी, ही उड़ते हर सऐ नादां। | 
जळाता हुं नहीं उनको, अथाह है प्रेम भी मेरा ॥१०। 
में अपने ध्यान से ही कर, रहा हृ अग्नि को पे 
हु में ही बफ का खालिक, स्वभाव मतजाद है मेरा। 
जमीं को और जमांको भी, | 
गुलिस्तां खार गुलको भी। 
बना कर खुदही में तोडू, निराळा खेल यह्‌ भेरा ॥१ 
(१०) न 
हक । 
जढवए हक रू नमा क्यूंकर न हो तहरीरमें । 
दिल की जो तासीर क्यो जाहिर न हो तकरी 


० 


॥श 


क 


हवैदा मिहर से नाजो अद! हक की सभी । 
फिर खदाई क्यं न जाहिर चइम की तासीर म॑ 


वैदिक धमे । 


भलकर अपनी खदी ले राहे हक को ऐ अजीज । 
फिर खदा होगा हवेद। हर तेरी तफसीर मे. ॥४॥ 
` हक ही हकसे गरज रख बातळ को तू परवाह न कर। 
खुद खुदा ही समझ लेगा, दिल स्याह तसरवीर में ॥५॥ 
(११) 
भगवान्‌ से भय । 
भगवान से हरणक को डरना ही चाहिए । 
उसके भयड़कर रूप से घबराना चाहिए ॥ १॥ 
जळती है आग उसके ही डर से सुन ऐ अजीज ! 
सूरज भी तप रहा है सबक लेना चाहिए ॥ २॥ 
बिजली हवा की चाळसे जाहिर है उस की चाल 
उस के ही डर से भागना हम को भी चाहिए ॥ 
है कालरूप आप वह खा जांय कुळ जहां । 
उस की दया की, आस ही इक रखनी चाहिए ॥ ७ ॥ 
खुश उस को रख सके, अगर पायगा कुछ समर | 
फल फूल खबर उसीसे पानी चाहिए ॥ ५ ॥ 
फरजन्द अरजमन्द की गर रखता है तू चाह । 
उस के हुक्म को टाळना मत तुझ को चाहिए ॥ ६॥ 
रखने को है तय्यार तुभ पे मिहर की नजर। 
पर तुम को भी तो प्रेम उस से करना चाहिए ॥।७॥ 
खालिक है दो जहान का मालिक सभी का आप । 


~ 


उस के हवाले खद्‌ को कर देना ही चाहिए ॥ ८॥ 


इक बार उस कों त रिझा सकता है गर कश्यप | 


ण 


फिर तो समझना उस को सदा अपना चाहिए ॥९॥ 


2 ( १२) 
प्रेममय मगवान्‌ । 

गताह मत करन डर उससे, प्रभ सब का पिता ही है। 
जगत्स्वामी सभो का है, परम कल्याणमय ही है ॥१॥ 

कमाई नेक कुळ कर छे, भला ससार का कर ठे । 
कि मरने बांद भी तुझ को, कहे त देवता ही हे ॥२।। 
बदी कर मत किसी से त, बरा सोचे किसी कां मत | 
कि खिळकत सब हुई पैदा, उसी खलिक से ही तो है॥ ३ 
तमन्ना सुखकी रख बेशक, मगर कर पुराय भी हर दम । 
शिका सुफळ मिळता, शकल में सुख की ही तो 
= हैं ।।४।। 
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` सरासर हो तुझे नकसान इस 


वही प्रीत्तम प्यारा हे, तर 
ह; मेरा अ 
हसद का खातिमा कर इस लिए महवव सबक 
व झगडे से परहेज, तू हर वकत होक | ही 
7८ जखन के इस में, नहीं, कुछ म ड त | 
ते पर 
| 


स 
ख़दा नाराज होता है, कि स हो रहा हरेद्‌ 


प्रभू को चाहे खुश करना, त रू तह | | 

डाई छोड दे तो फिर, खुदा अपना ह त 1 
सभा ख खुश हमे 

प्रभ तब ही र गा जन कि तर 2010 १ 

(१३ 

देवजन्मबृत्तान्त। | 

ऋग्वेद मण्डल १०, स० ८२) 


९ 


विशेष से हम कहें, निश्चित देव-सुजस। 
मन्त्रप्रशसित्‌ हो रहे, तब देखे तिन जनम | 
मे हाणस्पतिः आप । | 
ज्यो लोहार छोड़े पवन, वेग-सहित्‌, निष्पाप ||| 
त्यौ वे कारण तमस में, छोड़ें शक्ति स्वकीय| | 
गयु, देवौ से पूर्वे जो, उसी में दिव्य खकीय ॥॥ 
देवों से पहिले उसी, युग में हुआ विकास। 
असत्‌ से सत्‌ सुमहान्‌ का, दविरण्यगर्माऽभास ॥॥ 
उस विस्तत सप्राप्य अरु, उत्तम के सभी भोर! 
हुईं दिशाएं प्रकट तब, गिनी गई सभी ओर ॥॥ । 
सत्ता उसकी प्रसिद्ध थी, अतः हुआ वही भू 
उत्तानपद हो स्वयं, कहलाया सुप्रभूः _ 
अगली पिछली सृष्टियों, में दिशाओं के स्थाना 
भः हो सकता है प्रकट, आशा इसकी महार 
अतः भवः आशा कही, गई दिशा सवे 

कें ही सम्बन्ध से, भविष्य झू होस 
प्रसिद्द । | 

भः सत अरु उत्तानपद्‌, ही हुआ दक्ष ) 
आशां असत्‌ दिशाओ का, 
तम, अदितिः सुप्रसिद्ध ॥९॥ 


I 


ह १८६० ] | भातभूमि का अविनाशी व 


| _द्वतिःसे अतः दक्ष पा, जन्म, अदितिः सभी ओर। अन्धकार अरु धळ से, निकल पडे अयी लोक । | 
¢ के रही ठिक Rl सभी ओर ॥१०॥ जलसप्रूह अंधकारमय अरु चमकीला लोक ॥१ 
३ तिः जी, अदिति:सुता तब स्वयं । 
है ब्रह्वाणस्प अदितिः के सुशरीर से, सभी ओर सप्रसिद्ध । 
( दक्ष को जब चुकी जन्म दूं, आठ पुत्र उत्पन्न यं, हुए विश्व में सि 1१७ 
तब जनी+ देव भी स्वयं ॥११॥ न कर 
| सात पास रही स्वयं वह, कहलाए वही देव । 


| अमर भाई कल्यांणसय, हुए दक्ष पश्चात्‌ | र) 
ताण्ड झू a 
` अदितिः से ही देव सव, उत्पन्न शुभ सात ॥१२॥ भ दक्ष तो, फेक चुकी स्ययमेव ॥१८॥ 


७1 _ उसी एकरस तमल्‌ में, कसे कसाये वीर । अदिति: सातों पुत्र ले, पहुंची युग के समीप । 
हुए सुप्रकट सवथा, टिके देव जभी धीर ॥१३॥ उसी देवयुग प्रथम में, चयी लोक सुसमीप ॥१९॥ 
वहा लगे तब नाचने, करने शक्ति प्रसार |. प्रजा बनाने मारने, यूं रचने संसार | हिल: 
तीब्र धूलि तव उड पडी, जिस से बने संसार ॥१४॥ के हुए निजी दक्ष का, करने पुन: उद्धार ॥२०॥ . 
| देवों का जब दिव्य वह, थमा स्वेथा नाच । हो प्रसिद्ध गया विश्व में, दक्ष तभी सुमहान्‌ । कि. 
' पूलिकर्णो के मेळने, लोक रचे सुखसाज ॥१५॥ मार्ताण्ड हो सूयमय, जग समग्र का प्राण ' ॥श्श | 
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भारतभूमि का अविनाशी धन । 


श्रीमान्‌ ठाकुर गंगासिहजी साहेब, रईस नीमखेडा इग्टेट का भाषण । 


प्राचीन कालसे भारतम्ृमि का अविनाशी धन हमारी जन्म-भूमि भारत-खड म॑ इसका महत्त्व 
गौ है । न्याय्य विचार से ऋषि, महा ऋषियों ने खुब: विशेष है। कारण कि हमारा देश एक क्षिप्र 
छानबीन करके इस परोपकारी जीवको गौमाताकी. देश है, इसी माता के बदौलत आज तक हः 
` उपाधि दी है और तमाम अंग में सारे कल्याणकारी 
देवताओं का दशन कराते हुए, हमें भवसागर से पार 
उतारमेवाळी नौका इसी को बतळाया है। देखिए छांछ इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके बछडे से 
इस माता में बोलने की शक्ति नहीं है, तो भी वह खेती करते हें, व इसकी बछियां हजारो जी 
सारे संसार का पालन करती है | उसमें बुद्धि नही पाळती हे । र 
' है, फिर भी उसके दूध से हमे ज्ञान प्राप्त है, शक्ति 
| च तेज बढता है । इसमें जात का कोई भेद नहीं हे, 
डि ) कारण कि परम पिता परमेश्वरके तुल्य यह भी प्रेम व 
0 शक्ति चाहती है, वो राजा, रंक, ऋषि, फकोर, ब्राह्मण, 
भंगी सबको बिना भेदभाव के एकसा दूध देती हे । 


गुन्नीस हजार दो सो मनुष्य 


3 ह. 


वैदिक घमे। 


गोयने किया और यदि गाय को मारकर . खाया 

जावे, तो एक गाय २५-३० मांसहारियौ का पेट- 
. रूपी कोठार एक वक्‍त के लिए. भर सकती हे । 
- केवल २५ वर्षों में इन मांसहारियो दारा हमारी 
एककीस करोड .गार्य मारी जा चुकी ह और अभी 
नित्य मारी जा रहो ह। हमारे देश मं पच्चीस 
करोड हिन्दुओं के बीच में छे करोड के करीब 
गाय भेंसें हे । मांसहारियो को चालीस हजार 
४०००० के करीब गार्ये भक्षणके लिए नित्य चाहिए, 
उनको देश की ओर कुछ ध्यान नहीं है । 


भारत के अडे बडे नेता हिन्दुस्थान की बेरोजगारी 
व गरीबी के मसले को हळ करने के लिए कोशीश 
कर रहे हैं। मेरी अल्प बुद्धि स तो गोरक्षा ही एक- 
मात्र ऐसा उपाय है, कि जिससे हिन्दुस्थान की हर 
कठिनाई में एक बहुत हद्द तक मदद पहुंचा सकती 
ह । 
भाइयों तथा बहिन ! हम हिन्दू हैं, इस लिए हमें 
_ गौरक्षा करना चाहिए, गोरक्षा का मतलब सिफ गौ 
को मारसे बचाने का नहीं है, बरिक उसका पोषण 
उचित तरीके से होना चाहिए ) आज देश की दृशा 
ऐसी गिर गयी है, कि गो-सेवा जनता घोसी, 
अहिरों इत्यादि न्यून वर्गोका काम समझती हैं, न उनके 
लिए गोचर है और न नस्ल सुधारका कोई प्रबन्ध 
है और न उनके बांधने की उचित जगह हे । बे समझ 
जनता गाय जनी के १-२ रोज बाद चारो थनों का 
दूध निकाल लेते हैं और बच्चों के लिए किंचित्‌ 
मांत्र भी नहीं रहने देते। परिणाम. उसका यह होता 
ह, कि बछडा व बछडी दुबल हो जाते हे और जब 
बे जनते हैं, तो माता से आधा दूध देने लगते हैं 
और वो दुबळ रोती हुई गाय का ही दूध हम को 
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प्राप्त होता है । जी 
आज दुबळ दिखाई दे रही ३ 


भारत के मनुष्यों को आर 
साळ की मानी गई है, इसका न पे 
कमी हे । दूध कम होने के ह 


1 
क़ | 
रण गे 
हे । इस देश मे ४० चालीस फी दी कॉ 
अक्काल मृत्यु को प्राप्त होते हैं | 

भाईयों जागृत हो जाओ और गोसेवा को 
के बच्चा का पालनपोषण उचित रीति 
श्रामो में अच्छे सांड रखो गौशाला क 
स्वच्छ दूध प्राप्त करो, बाल-बच्चौ को पि १ 
आर स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट सन्तान भारत कोरो 


गोमाता के पीछे नित्य आठ आने खच करोगे, यही 
वर्ष स आप को १८० रुपया खचे होंगे। | वालों 
बढ्छ म ग।साता आप के २४०० चौबीससौ पर 
का पालन करेगी और एक बछडा देगी, जिसे 


धन कमाओ और गरीबी को हमेशा के हि | अपर 
मारो । मलमूत्र से खाद होगा, जिसे खतम डाह केह 
डेढा दुगना नाज पैदा करे । Fn 

| परिः 


भाइयों में आपका समय बहुत ठे जुका (१ पथक 
लिए आखरी प्राथना करके भाषण ग सष करने 
हूं ! यदि आप हिंदू हैं, तो आज से प्रण ; “बि 


ह्म गो को नित्य भोजन दिए बगेर भागत खो? 
करेंगे, पानी पिळाए बगैर पानी नही पिव | यह 
थनसे ज्यादा दूध नहीं निकालेंगे। गौमाता को परम 

चॅगे नहीं। यदि कारणवश पालन नहा ke 
गौशाला को अर्पण करेगे, लेकिन प्राण ९ 2 
गांय को नीच कमे करनेवाले क नहीं 


दरिद्रता 


घनकी प्यास ` दरिद्रत।' है और भोगो की प्यास 
मी दरिद्रता है । धनकी प्यास में भोगो की प्यास 
| तम्ायी हुई है । अकेले धनकी प्यास किसी को नहीं 
| होती । धनकी प्यास के पास ही भोगों की प्यास का 
वास है । धन के सांथ धन का अभिमान भी रहता 
है। धन मनुष्य को सदा सत्यद्शन से दूर रखता है, 
च [यही धनाभिसान का स्वरूप हे। धनोपाजन करने- 
गि) | वालों का यह विश्वास है, कि हम धन के भरोसेसे, 

| अपनी रक्षा अपने आप कर रहे हैं । धन न होता, तो 
॥ हमसे हमारी रक्षा न होती । धनको अपनानेवाले 
| मनुष्य धनके महत्वको अस्वीकार नहीं कर सकते। वे 
अपने आपको धनकी तुच्छ शक्ति से ऊपरली शक्ति 
के हाथौमें नहीं सौंप सकते । वे अपने धनके घमंडके 
साथ बंधे रहते हैं-। वे अपने को परमात्मा के विश्व- 
परिवार से, तथा उसकी विश्वपरिचालनव्यवस्थासे 
प्रथक्‌ मानते हैं । उन्हें अपने आप अपनी व्यवस्था 
| करने का घप्रंड होता है। वे .विश्व के जननारायण में 

` विदवनाथ ' का दशन करने के अवसरों को सदा 
खोलते रह कर, अपनी कितनी बडी हानि कर रहे हे? 
| यह नहीं समझते। उनकी अहंकारमूढ बुद्धि, उन्हे 
| परमात्मारूपी दयाळु दाता, तथा विइवप्रेमी नारायण 
| से सदा पृथक्‌ रखती है। किसी भी विदवप्रेमी का 
| प्रेम, किसी भी दयालु भगवान्‌ की दया, और 
' किसी भी दयालु दाताका दान, उनके धनाभिमान 
[ ४ भाम के पहरेदारसे भगाया जा कर उनके पास आने 
| का साहस नहीं करता | जो नारायण, मनुष्यमात्रमें 
` पेया, प्रेम तथा दानवृत्तिके रूपे निरन्तर बस रहे 
| है, मनुष्यों का हृदय ही उनके बसने का स्थान है । 
1 हेरेर ऐसे उदार हृदय घनाभिमानियौ के पास नहीं 

| 


> दरिद्रता क्या है? 


क्या है ! 


व ( छेखक- पं. रामावतार विद्याभोस्कर, पो, रतनगढ, जि. बिजनौर, यू. पी. ) 


NY 


जो धनाभिमान को त्याग देते हे ( अर्थात्‌ धन से 
पूणे असहयोग करके अपने आपको संपूणे खूपसे 
भगवान्‌ के हाथोंमें सौंप देते हें ) वे विश्वमानवके 
घटघटमें दाता, दयाळु तथा प्रेमी नारायण का दर्शन 
पाते हैं। धनाभिंमान विश्वमानवर्म ऐसे नारायण का 
दशन करने की रुकावट बन जाता हैं । जिस समय 
मनुष्य अपने समझे जानेत्राले सब पार्थिव धनजन 
आदिको-अश्वीकार करने की शुद्ध बुद्धि प्राप्त करता 
है, तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती हैं। तब उस 
इस सत्यका साक्षात्कार होता है, कि “ओह, मेंने अपने 
को जिस परमात्माके हाथमें सांपा है, उसीने सझपर 
कृपा करके, मेरे सब तुच्छ:घनजन के अभिमान को 
छीनकर, उसके बदले में मेरे हाथों में अपने आपको 
सेप दिया है, और अब वह खदा के लिये 'मेरा' हो 
गया है ।”! 


सांधारणरूप से यह मान लिया गया है, कि 
रुपया पैसा न रहना ' दरिद्रता ' है। धन बटोरने- 
बाळी के मनमें यही समाया हुआ है, कि “ हम धन 
के भरोसे से जीबन धारण कर सकेगे। हमें धनके 
अतिरिक्त जीबन वारण करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं दीखता । इसलिये हमें अवश्य धनका उपाजन 
करना चाहिये और अपने को “निधनता” या 
“दरिद्रता ” से बचाना चाहिये ”। साधारण डष्टिसे | 
देखने पर यह सिद्धान्त सत्य प्रतीत होता है । क्योकि 
जीवनधारण करनेके पदाथ थनके बदलेमें मिलते हे. । 
परन्तु यह सिद्धान्त सत्य नहीं हे। जिन पदाथौ के 
विना जीवन धारण करना असंभव है. वे घनशक्ति 
इन्हें पाने का एकमात्र उपाय नहीं हे । किन्तु जीवन 
के आवश्यक पदार्थे मलुष्यमें रहनेवाली कमेशक्तिसें 


5६ 


वैदिक धमे । 


प्राप्त हो जाते हें । मनुष्यों में रहनेत्राली कमे- 
शक्ति ही मनुष्यका सवेसमथ ' ईश्वर ' है । यह 
इइवरही सबका निर्वाह कराता है। तुम धनधान्यसे 
॥ होन होकर चाहे जहाँ चले जाओ यह तुम्हारी 
|  कृमेशक्तिरूपी ` ईश्वर ' वहीं तुम्हारे साथ जायगा 
Hoe आर वही तुम्हारी जीवनयात्रा करायेगा। परन्तु इस 
1 मायामोहित मनुष्यप्राणीने इस अपने “ईश्वर ' की 
॥________ अवहेलना करके अपने निर्वाह तथा अपने ( कर्मे- 
El शक्तिरूपी निवाहक ) ईइवरके बीचमें, ' धन' नाम 
की एक काल्पनिक वस्तु बनाकर खडी कर ली है। 
पहले तो इसने ' धन! को महत्त्व दिया और फिर 
उससे प्रभावित होकर, उसीके उपांजन में चिन्तित 
होकर दुःखी रहने लगा। मनुष्य अपनीही कर्पनासे 
दुःखी रहने छगा। मनुष्यने अपनीही कर्पनासे 
दुःखी रहुनेकी यह बडी दयनीय अवस्था बना छी। 


यह मनुष्य दूसरे प्रोणियों के समान स्वाभाविक 
रूपत जीवनयात्रा करना नहीं चाहता । यह अपनी 
शक्ति का भौतिक मध्यस्थ बनाना चाहता है! यह 
पहले तो अपनी शक्तिसे धन' बनाना चाहता है 
और फिर उससे भोग की सुविधा पाना चाहता है । 
जब इसकी कमेशक्ति ' धन? नाम का पार्थिव बाना 
पहन ळेती हे, तब उसपर मरदे शीरपर गश्नांके 
- समान सब धनलोभियों की दृष्टि पडती है । धन- 
शक्ति झगडेका कारण बन जाती है। धनशक्ति 
समाज को अशान्त बनाती हे। मनष्य .को कमे- 
शक्ति को पार्थिव रूप मिलते ही शत्रुता आदि के 
अवाछनीय अवसर मनुष्य के शिरपर आकर खडे हो 
जाते ह। एसी अत्रस्थामें, पहले धन प्राप्त करना 
ओर फिर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, यह 
कितनी बडी बेसमझी की बात है ? इस परिवर्तनमें 
_ मनुष्य की कमशक्ति की कितनी बडी मात्रा व्यर्थ 
नष्ट हो जाती हे, इस को ध्यांनमें लानेसे भी चित्त 
दुःखी होता है। 


मनुष्य को सोचना चाहिये, कि हम बीचर्मे धन- 
. शक्तिको क्यों खडा करें? हम अपने भीतर 
रहनेवाली घनॅशक्ति की माता कमशक्ति से ही 
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अपने जीवन का साक्षात ~ ६ 
ष्यतर सब प्राणी अपनी कमेशक्ि यौ न्‌ परे 
यात्रा करत ह्‌ । मनष्यों अ 


आदि कर्मश क्तिजीबी तामा 


मत्तष्य अपनी 


९ ण. 
अपने जीवन का निर्वाह करते ३ | परक) नह 


न्य 21 धै iy ० 
ई य ऐसे हें, जो अपनी शक्तिसे पहले „+ रा 
श्ते ओर फिर उससे जीवन बिताते $ गे स 
घनशक्ति उनकी कमेशक्ति का पे हे ह 
ल बह कमरशक्ति का एसा भौति ल | र 
र उसके ह साथ झगडे विपत्ति, नत ठु 
शा लगी हुई हैँ । यहद कर्मशकि 
त 
रूपान्तर है। को गोती 


०९४ रण्य सु 
डं से धना सन या ते क्र भ्रमपूण उदाह्‌ रण से कष ॥ | धन 
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लोगों की मायावी सफलताको देखकर, धनशक्िति॥ 
दे दिया जायगा, तो जीवनके बरेसे बुरे दिन प्रस 
जायेंगे । तब जीवन अशान्तिका केन्द्र बन जाग 
तब जीवनमें कमाने, रवाने और झगडने के अतिसि! 
दूसरा कोई काम न रहेगा। 


` घनशक्ति ने खंसारमें.जितने अनध किये ह गी। 
मनष्यजातिने उन सब को न मलाया होता ती धी 
शक्तिसे यह महत्त्व कभी का छिन ग हीत 
संसारमै जितने दुर्गुण पाये जाते है, वे सब हे 
शक्ति पर विश्वास न रखकर धनपर विश्‍वास है 
वालों के घरोमे निवास करते ६। नगी 
होनेवाछे अनर्थों को तब ही हटाया जास 
जब उसे महत्वपृण मानना छाड 


दयि जाग 
कमेशक्ति को ही महत्त्वपूण मा कु 
दिन मनुष्यजाति अ । का क 


उसे छौटागी, उस दिन संसा 
प्रचन लुप्त हो जायगा । 


मनुष्य सुख प! 


EE 


सा| 

कित हे 

धी जीको 
इन धां 


शक्ति 
प्रारंभे 
जाया 


येह गै 
,तो भा: 
या होत 
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पदाथीका उपाजन करता है । परन्तु मनुष्यको जिस सुख 
की आवश्यकता हैं, वह सुख इन धन आदि पदा्थमें 
नहीं रहता! वह खदां शान्त सनमें बसता है। 
सखेच्छु एष को सदा शान्त मनको कामना करनी 
चाहिये न कि मनको अशान्त बनानेवाले पदार्थों की। 
सुख के लिये घन चाहना, प्या बुझाने के लिये 
अग्नि चाहना हे । यह व्यथ तथां हानिकर 
परिश्रम है। इस परिश्रम की मात्रा जितनी बढ़ेगी, 
दुःख अर्थात्‌ निर्धनता भी उतनी ही मात्रा में 
बढती चली जायगी । 

घन के विना जीवन धारण करना असंभव 
माननेवालो को विचारना चाहिये, कि क्या मनुष्य 
धन ह्वाथमें रहनेसे निश्चिन्त रूपसे जीवनयाञ कर 
सकता है ? क्या धनसे जीवन धारण करने के 
मागी की सब बाधा डर कर भाग जाती है? 
क्या धन उन सबको भगाकर मनुष्यको निर्विध्न 
बना देता है ९ दस समस्याको सुलझाने के लिये 
सबसे प्रथम यह देखना चाहिये, कि जीवन धारण 
करना किसे कहते हैं ? सब जानते हैं कि देह 
किसी का भी चिरस्थायी नहीं है। धनी. निर्धन 
सबके देहो का विनाश अवश्यभावी है। प्राणशक्ति 
शरीरोमे कुछ दिनों के लिये आती है, सदा के लिये 
नहीं। न तो धन से इस प्राणशक्ति का काँछ 
बढाया जा सकता है और न धनसे इस प्राण- 
शक्ति की समाप्ति रोकी जा सकती है। उसे 
जितने दिल इस शारीरमें रहना है, वह उतने दिन 
रहती हे और फिर चढी जाती है। जिसकी सुट्टी 
में धन है, वह यदि चाहे तो इस प्राएशकि्ति को, 
इसके नियत समयसे अधिक समय तक रोक 
रखने के प्रयर्नमें, कुछ धन व्यय कर सकता है । 


जिसके हाथमे धन नहीं है, उसके पांस व्यय 
करने को भी कुछ नहीं है। मनुष्य अपनी प्राण- 
CR के काल को बढाने और उस पर आयी हुई 
आपत्ति को हटाने मै कुछ धन व्यय कर सकता 

। इससे आगे पैर रखते ही मनुष्य देखगा कि 

बेह अधिकारहीन 
द्‌ 


है । इसलिये मनुष्यो के 
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दरिद्रता क्या है? 


सामने मुख्य प्रश्‍न यह है, कि जवतक शरीर जीवित 
ह, तबतक मनुष्य को किस प्रकार जीवित 
रहना चाहिये! और मनुष्य के जीवन में धन का 
क्या स्थान होना चाहिये? इन प्रश्नों का सच्चा 


उत्तर ही जीवनधारण की योग्यतम विधि और 
स्वरूप है। 


केवळ लुहार की धौकनी के समान उवाख लेते 
रहना “जीवन ' नहीं है। भोग करने योग्य पदार्थों 
को रुपयेपेसे से प्राप्त करके, जबतक यह देह 
ईश्वरीय प्रबन्धसे जीवित रहे, तबतक श्वास लेते 
रहने आर भोजनादि करते रहने से बढकर धन- 
सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं बनाया जा सकता। 
परन्तु जीवित रहने को अभिप्राय केवळ खास 
लेते रहनेसे पूरा नहीं होता । वह शान्तिपूर्वक 
जीवन बितानेसे पूरा होता हे। सच्चा धन हम 
उसी को कहेंगे, जिसमें इस उद्देश्य को पूरा करते 
की शक्ति होगी । मनुष्य अपने. को अशान्ति के 
आक्रमणस बचाने के लिये जिस शक्तिपर 
भरोसा कर सकता है, वही ' सच्चा धन ' है। उस 
घनसे धनवान्‌ न होना “निधनता” दरिद्रता ' 
याँ गरीबी ' है। ; 


ज्ञान प्राप्त करना जीवन धारण करने का उद्देश्य 
है। मनुष्य के मनमें अपने सम्पक और उपयोग में 
आनेवाले पदार्थों के विषयर्भ किसी प्रकार के 
विचार या मिथ्या ज्ञान न हो, वह उन सबके स्वरूपको 
पहचाने, उसके उपयोग में आनेवाला कोई पदारथ 
उसे अपने मोहजाल में न फांस सके, इस ' ज्ञात ! 
को प्राप्त करनेमेही मनुष्य की कमेशक्ति व्यय 
होनी चाहिये। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना ही 
मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जानना चाहिये) यदि 
कोई अभागा मनुष्य अपनी कमेशक्ति के ऐसे 
पवित्र कल्याणकारी काममें न लगाकर जीवन 
धारण करने की वस्तुओं का पाना जीवन- 
धारण का उद्देश्य बना लेगा और अपनी 
कर्मशक्ति को उन्हीकी प्राप्ति में लगा देगा, तो उसके 


जीवनघारण का अभिप्राय भोजनादि करते रहना _ 


वैदिक धमे । 


सात्र रह जायगा । जब प्रतुष्य अपनी सम्पूर्ण कमे- 
शक्तिको ज्ञान प्राप्त करने में लगा देगा, तब ज्ञान- 
प्राप्ति भे ळगाई हुई उसकी कर्मशक्ति साथही साथ 
इस उद्देद्यके लिए जीवनधारणाँ की आवच्यकता के 
समयतक उसके शरीर को भी जीवित्त रखेगी। 
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1 उद्देश्यों में अपने साधनों को ठीक रखने की 
| शक्ति होती हें । जो मनष्य अपने जीवनके उदे 
को और उसे पानेकी शक्तिको भल जाता है, वह लोगों 
कृ कुटषटान्तो से प्रभावित होकर अपने कमेशक्ति को 
| धन आदि भोग्य पदार्थों के पीछे दौडाता है । वह 
। मुन में सदा यही सोचता है कि में धनके विना कभी 
|} जीवित नहीं रह सकूंगा । यद्यपि संसार में करोडौँ 
मनुष्य धनके बिना जीवित रहते पाये जाते; हैं, परन्तु 
वह इन हष्टान्तो की ओर देखना नहीं चाहता। वह 
। ' यह नहीं सोचता, किं जीवनधारण के मुख्य उद्देश्य 
| ज्ञान ' को प्राप्त किए बिना, जीवनधारण किए 
रहने पर भो, एसे ज्ञानहीन निकम्मे जीवन का 
क्या उपयोग है £ धन के मोह में फंसा हुआ मनुष्य 
अपनी कमशक्ति की महत्ता को सर्वथा भल जाता 
हे और धनको एक स्वतन्त्र शक्ति समझकर, उसौं 
| क भरास रहकर, अपनी कमंशक्ति का, धन कमाने 
| | | से अधिक सदुपयोग होने की कल्पना या विश्वास 
| 

॥ 


क 
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| 
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॥ 
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तक नहा कर सकता | परिणाम यह होता है, कि 
जो धन सचमुच कोई शक्ति नहीं है, उसीकी व्यथेता 
म अपने जीवनको ब्यथ मान बैठता हैं । अर्थात्‌ 
जब वह अपने जीवन में धन के द्वारा सफलता 
नामवाली स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता, . तब अपने 
जीवनका व्यर्थ समझ लेता है। 


धन कमाना जीवन का लक्ष्य . अर्थात मख्य 
काम ) बनाने की मनोवृत्तिवाले लोग अपने 
सन्तोष को व्यय करके, या उसे खोकर, पहले तो 
. धन कमाते हे, और फिर चाहते हैं, कि इस धनको 

इच्छानुसार व्यय करके “ सन्ताष' या ' आत्मतप्ति ! 
कम्माय । घन कमाने का जीवन का मख्य काम बनाने 
का अभिप्राय, अपनी सच्ची आवश्यकताओं को पूरा 
कानेवाली ' आत्मशक्ति ' या अपने ईश्वर ' को 
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, क्मशक्ति को य बना. कर 


ग प » 
- | चष १९, भर, | 
सल जाना हृ । अज्ञानी मनष्य 3० 
इशवरपर अविश्वास करके, उसका 
देते है, और उसीसे अपनी रक्षा क 
जिस मन॒ष्य का इइवरपर्‌ अथि 
विश्वास का रूप घारण कर हे 
धन ` नहा रहता। बह्‌ इइवरविरोधी 
सुळानेवाळी अर्थात इश्वर की 
छोडनेवाळी ) वस्तु बन जाता है । उस ईर 
चन का स्वरूप यह होता है, कि जब इश्वर गं 
स्वरूप हू, ता वह धन अशान्ति का आधाए है| 
इइवर को धक्का देकर छाये हुए धन में अशनि 
उत्पन्न करनेवाला गुण वतेमान रहेगा। जब हि | 
इश्वर म अमर बनाते की शक्ति है, तो घा; | 
सत्यु का बुलानेवाले सब भाव हैं। अत्यक्ष पख , 

घु शान्ति उत्पन्न करता हे भोर 
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है, कि धन 
मौतसे मिलाता है। सन्तोष नाम का सच्चा क्ष | 
इस पाथिव 'घन'के पास कभी नहीं रता। | 
अज्ञानी संसार जिस मनोवृत्ति से धन का उपयोग | 
करता है, उसमें सन्तोष के लिये कोई आग्रह नहीं |. 
है । प्रत्युत बन्धन में पडने की ओर आग्रह है। 
ऐसी मनोवत्तिवाले मनष्य सद्‌। बन्धनजाह में पसे | 
रहते हे । धन में बन्धन से छुडाने को शावित तही 
है। वह मनुष्य को सुखदुःख के बन्धन जाल म | 
फंसानेवाला प्रलोभन है । इसलिये जीवन के हश 

था कार्यक्रमसे धन का आग्रहपूवक बहिफार हे 
चाहिये। धन के त्याग दिये जाने पर मतम त 
स्थान रिक्त हो, उसमें सन्तोष की भर " | 
चाहिये । 


धन मनष्य की कमंशक्ति का ना | 
प्रतिनिधि, ऐसा झठा रूपान्तर |“. कि | 
मध्यस्थ है, जो उसकी कर्मशक्ति ल (| 
नहीं छगने देता और मनुष्य को निक ना 
जैसे बिच्छ के बच्चे उसीकी कमर a 
हें और उसी को चौट चोट कर ख प 
मार डालते हें, इसी प्रकार यह हे 


हि... 
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डालता है। परिणाम में मनुष्य “ आढसी' और 
he ०७ क 

८ पराधीन प हाँ जाता हू ५ यह मनुष्य मं सब 

“प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न करता है और उसे अन्ततक 


॥ धोके में रखता है। इस धोके की अवस्था से बच 
है 


' फे / कर रहना मनुष्य की योग्यता का सच्चा अभिप्राय 
आप | %। इसका 'केवछ यही उपाय है, कि पहलेस ही 
सने | अपने इष्टिकोण को धन के मोहसे हटाकर रखो 
भता | | और निम्न रीतिसे अपनी कर्मेशक्ति पर हढ 
बिर | विश्वास जमाओ, कि हुभ धन जोड कर क्या 
| करेंगे? हमे जब जो खच्ची आवश्यकता होगी, उसे 
वार) | हमारी कमेशक्ति ही पूरा करेगी। हमारी सच्ची 


अशात | 
बी 
धन प 
[ देखे | 
है और | 


आवश्यकता पूरी करनेवाली हमारे सत्य की अनन्त 
शक्ति ससश्त ब्रह्माण्ड म व्यापक है । वह जहां 
जिस वस्तु की सच्ची आवश्यकता होती है, वहीं 
इसे उपस्थित करती है । हुम सत्य की इस अनन्त 
शक्ति को छोड कर, धन की परिमित शक्ति पर 


पी | क्यों भरोसा करें? और अपने आपको धन के 
रहता। | | कठोर बन्धन में क्यों बांधे ? 
उपयोग | - 

ह नही वास्तविक स्थिति तो यही है, कि मनुष्य की 
र नहा है है 4 ह. ह 
ग्रह ह। | कॅमशक्ति से ही उसके जीवन का निर्वाह होता है ! 
पपे | उसे केवळ मनोरथ के महळो के लिये धनको 
त तहँ | आवश्यकता पडती है । मनोरथ के महळ न मिलने 
जाम | पर भी मक्तुष्य का जीवन अधूरा नहीं रहता । प्रत्युत 

$ हक जीवन अधिक शान्ति से बीतता है । 


र होत | 


घनशक्ति की व्यर्थता दिखाने का यह अभिप्राय 


तमे गो | नहीं है, कि धनको मत छुओ, उसे हाथ मत 
र दे | छगाओ या धनोत्पादक कामों को रोक दो। किन्तु 


i 


| उसका यही अभिप्राय है, धनको अपने जीवन का 


लक्ष्य मत्‌ बनाओ । धनको अपने जीवन के लक्ष्य 
अर्थात्‌ ईइवर को धक्का देकर अपने पास मत्‌ 


वर , आने दो। धनके साथ वहां तक सम्बन्ध रखो, जहां 


| तक वह तुम्हारे लक्ष्यका विरोधी न हो । अर्थात्‌ 
| तुम मनोरथो को तिलांजछि देकर, सत्यपर प्रतिष्ठित 
| रहते हुए, मनका पतन न करते हुए, शरीर को 
` क्लेश न पहुंचाते हुए, केवल शरीर की जीवनयात्रा 
कै लिए अपनी कर्मेशक्ति धनोत्पत्ति में ढगा 
EE. 
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कतेव्य-अकतेव्य का निर्णय करना होगा । अपने ३ 


सकते हो । 


जब हमारे अन्दर रहनेवाली विराट्‌ कर्मशक्रित | 
कतव्यपाळन के रूपमें परिणत होकर धनोत्पादन का | 
रूप धारण करेगी, वह धन हमारी निजी संपत्ति नहीं. 
दोगा । किन्तु वह सम्पूण मनुष्यसमाज के मनुष्यता- | 
रुपी “प्रमु' की सेवा का साधन होगा। ऐसा धन 
हमे "दरिद्र? न बनाकर सच्चा “श्रीमान्‌? बना सकेगा। 
हम ऐसे धनसे सम्बन्ध रखते हुए भी अपनेको 
दरिद्र नहीं समझ सकेंगे | ऐसा धन धनतृष्णासे उत्पन्न | 
नहीं किया जायगा । किन्तु उसे कतेव्यपाठनरूपी | 
कर्याणमयी बुद्धि उत्पन्न करेगी । | 


मनुष्यको धन से सम्बन्ध रखने की एक सीमा | 
नियत कर लेनी होगी । यदि मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, | 
तो धन की प्यास उत्पन्न हो जायगी और मनुष्यको 
कभी शान्तिसे नहीं बैठने देगी । धन की प्यास कभी | 
किसी की नहीं बुझती, यही धनमें अधूरापन है । | 
क्या मनुष्य धन के इस अधूरेपन में अपने जीवन को. 
अधूरा बनाना चाहेगा ! इसलिए, मनुष्य को धन के | 
सम्बन्ध के औचित्य की एक कसीटी बना लेनी | 
पड़ेगी और उसीके अनुसार इस सम्बन्ध में अपने ' 


धनके बन्धन में न॑ फंसा कर बन्धनसुकत रखने में 
धनका उपयोग करना होगा। अर्थात्‌ धन के स 
सम्बन्ध रखने या छोडने की दोनो अवस्थाओं से | 
अपनी कमेशक्ति को आत्मकस्याण करनेवाले _ 
कार्यों में व्यय करना पडेगा । 

धन से भोग के रूप रस आदि साधन सुलभ । 
जाते हैं। परन्तु मनुष्य को जानना चाहिये कि इस | 
प्रकार की भोगेच्छाओं से उसका मन पतित होता 
है। ये इच्छा ' स्वार्थ ' कहाती हैँ। यदि मनु] 


बन्धनों में फंसता चछा जायगा। के 
करते रहनाही स्वार्थ के फंदे में फंसे 
काम होता है। स्वार्थी मनु 
परसे भरोसा उठ जाता 
भरोसा जम जाता है । इस 


वैदिक धमे । ं ७८३ 


अर्थात्‌ (दुःखों का बन्धन) सदाके लिये इढसे दृढतर 
आर इढतरसे हढतम होता चला जाता है । जिसके 
पास जितता अधिक घन संचित हो जाता है, उसके 
पाससे दुःखोके बन्धर्नो के न हटने की संभावना 
भी उतनी ही शीघ्रता से बढली चली जाती हैं। उस 
में दुगुणा के समस्त समूह आकर बस जाते 
हैं। उसके सिरपर ठुगुणो के आसपास घमनेवाळी 
विपत्तियां, सरदे शारीरोंपर ग्रो के समान सदा 
चक्कर काटती रहती हे । अथाह संपत्ति का इवामी 
हो जानेपर भी मनुष्य, अपने को शान्तिके माग में 
निविध्न समझने और विपत्तिहीन पाने के बदले, 
आ।झान्ति के कठिन बन्धनो में जकडा हुआ पात 
है। 

य॒दि मनुष्य धनपर भरोसा करेगा, तो मनष्य को 
जिस धनसे श्रेष्ठ शक्तिपर भरोसा करना आवश्य 
हु, उसको अवहेलना करनी पडगी। इसके बिपरीत 
यदि मनुष्य वास्तविक शक्तिपर भरोसा करेगा, तो 
उसे धनपर भरोसा करनेकी आवश्यकता न रहेगी । 
वह सच्ची शक्ति मनुष्य के भीतर अनन्तम्ान्रा में 
भरी पडी है। अपने को पूण श्रान्तिरहित और 
आनन्दमयी स्थितिमे रखनेवाली अनन्तशक्ति का 
झरना मनुध्य के भीतर लहर मार रहा है और 
मवुध्यके ध्यानकी प्रतीक्षा कर रहा है । आवश्यकता 
केवळ एकबार अन्तमुख होकर उसे देख छेने की 
है। उसका दशन पाते ही विषयलोलपतारूपी 
“ निधनता ' को मिटने में एक क्षण की भी देर न 


 छगेगी। यह शक्ति ईशर की शक्ति कहाती है। 


इसी शक्ति के स्वामी ईइवर चराचर जगत में 
व्याप्त हे । इस शक्ति से दूसरा कोई ईश्वर नहीं 
है। 


जो अभागा इस आत्मशक्तिरुपी ' ईदवर” को 


` नही समझता, वह अपने को सब संमय शभ कार्य 
के लिये ( शान्ति के मार्गपर चलने के लिये ) असमर्थ 
. पाता हे (शक्तिहीन समझता है )। अपने को दाभ 
काय करने में असमथ पाना 


इइवरीय सत्ता का 


न स ३इवरीय सत्ता 
भी, अपन में ऐसी नि 
अस्वीकार कर देना! क. सरी |" । 

सच्च ढः 
अवश्य पूरी होती है । वह धन न होनेसे द | फ म 
इस प्रकारका जीवित-विश्वा शह ष ( अ 
सत्ताको अस्वीकार करना ? है नो, १ 
का स्वरूप है।इस प्रकारकी ना 
निधनता! ह । अपनी आत्मश 
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होना सच्ची निधनता? है । संस 
का सालक बन्तनेकी इच्छा 


जि ज्ञ > 
९१ प 


अधिकारी समझा हे, उसके लिए यही. ठीक 
कि वह अपने को कल्याण का अनधिकारी 


निता नि न 
इच्छाओं से 


sh 
ठप 
i 


| को हो ।नोवघ्नपना समझकर इस कमा 
की निविघ्नता को बनाए रखनेवाली धन नागो 


न करके धनशक्तिका भरोसा करनेवाले ऐसे शो 
री अपने को पलित दुःखियां ओर अशक्त समझे 
हे । वें अपन मनमें इस विचारको कभी नहीं भा 
देते, कि हमारे जीवनका लक्ष्य धनसे श्रेष्ठ ( उवा) 
है और इसमें उसे पाने की शक्ति भी है। ४ 
मनष्यों के पास कर्वव्यबुद्धि नहीं होती, किळु भो 
बुद्धि होती है । ऐसों की प्रवृत्ति शुभ कार्या कॉ ओर | 
कभी नहीं होती । शभ कार्य न करना, अशुभ हे र 
करने के बराबर है। त्रिचार की कमी स व | 
अशुभ काया म लगता ( या शुभ काया स । 
रहता ) है । : 
ऐसे ळोग विचार किए बिना मोम संसार ॥ 
देखा देखी, भागवासना को पूरा करन? 
पार्यन का अपना ध्येय बना छेते 
वत्ति में सत्यासत्य उपायका विचा 
किसी प्रकार धन आना चाहिए, यही ६ 


% iY 


र 


2१ 


ला 


गरी, ठक । 
दि भोग! 
0 ब्प- 
से पम 
स करपा 
न नामे 
र मरो 
ऐसे हो 


ह... 
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छ बीति होती डे । वे उपाजन के उचित-अनुचित 
ढगौपर विचार नहीं करते। वे सत्य को अपनाने 
प असमर्थ रद जाते ह । वे सत्यका ग्रहण करने में 
अपनी भौतिक हानि देखकर, उसमें पैर रखने का 
साहस नहीं करते | वे ' सत्य ' का सत्य के प्रति- 
हित रूपमें नहीं देखते। उन्हें “सत्य? भौतिक 
हानि करनेवाले हानिकारक रूप म॑ दीखता है। उन्हे 
सत्य उनकी लाळचकी रुकावट के रूप में दीखता 
है। इसलिये वे “ सत्य ' को दूरसे प्रणाम कर हेते हैं। 
बे सत्यहीन हो जाना तो सह लेते हैं, परन्तु उनसे 
भौतिक हानि नहीं सही जाती । यो सत्यहीन जीवन 
बिताना, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। 


“सत्य ' ही अनुष्यजीवन में पाने योग्य एकमात्र 
सम्पत्ति है । उस 'सत्य' रूपी सम्पत्तिसे वंचित रहना 
सच्ची ' निधनता ' है। जो इस सत्यरूपी संपत्ति से 
विहीन होते हैं, वेही धन, मान तथा भोग्य पदार्थों को 
इकट्ठा करने के लिये पागल बनते हैं। वे इन्हें पाकर 
कभी क्षणिक सुख और कभी क्षणिक दुःखके भागी 
बनते रहते हें । कभी सुखी और कभी दुःखी होना, 
इस बात का प्रमाण है, कि इस मनुष्य को सच्चे सुख 
का पता नहीं चछा। सच्चे सुख का पता न होना 
' दरिद्रता ? या ' गरीबी ' है । यह “ दरिद्रता ! सब 
दुःखो का मूल है। जो इस 'द्रिद्रता' का दास 
होकर, रूपरसांदि भोगने की इच्छा से धनोपाजन 
करेगा, और उसी धनको जीवन का भरोसा मान 


' हेगा, उसकी न तो कभी धनतृष्णा मिटेगी और न 


कभी उसकी सुखकी इच्छा तृप्त होगी। तृष्णा ही 
'दृरिद्रता? हे। यह कभी भोगी का साथ नहीं छोडती। 
चाहे जितना धन आजाने पर भी और चाहे जितने 


भोग्य पदार्थ मिल जाने पर भी, उनसे तृष्णा का _ 


हास नहीं होता। ये सब अग्नि को घी के समान, 
तृष्णा को उत्तरोत्तर बढाते रहते हैँ। यह तृष्णां 
आात्मसन्तोष को चूस डाळती हे। इसपर विजय 
आज की शक्ति मनुप्यमात्रमे दै । वह शक्ति ऐश्वरी 
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दरिद्रता क्या है? 


शक्ति कहाती है । अपने को सम्पूर्ण ज्ञानी तथा 
आनन्दस्वरूप मानते रहना ही ऐश्वरी शक्ति का 
स्वरूप हे । मनुष्यको दरिद्रतांरोगसे मुक्त रहने के 
लिए इस ऐइवरी शक्ति का ददन करना पडेगा, 
आत्मतृप्त रहना सीखना होगा, आत्मसुखको 
साधनाधीन मानना छोड देना पडेगा और इस प्रकार 
अपनी दरिद्रता की जड काट देनी पड़ेगी । 


मनुष्य को यह जाननां चाहिए कि यदि उसका 
जीवन एक सच्ची घटना है, तो उप्तके निर्वाह के 
साधन, पंखीपर आ बैठनेवाले कबूतरों के समान, 
जहां यह शरीर रहेगा, वहीं इसको सहायताके 
लिए, अवश्यमेव भी आकर इकठ्ठे होते रहेंगे 
और उसकी जीवनयात्रा कराते रहेंगी। यदि 
मनुष्य के जीवन की घटना सच्ची घटना है, तो 
साधनो&का इकठ्ठा होना भी सच्ची घटना होकर 
रहेगी । इस नियम को जाननेवालां मनुष्य, ईन 
दोनों घटनाओं का साक्षी होकर स्वस्थता का आनंद 
चखेगा । आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
मनुष्य अपने अस्तर में इस ऐश्वरी शक्ति को दशन 
करे । 


जो अपने को इस ऐइवरी शक्तिसे शक्तिमान्‌ नहीं 

समझता, वही नास्तिक है, वह रिपुओ का दास है, 
वह परतन्त्र है, वह निधन है और वही दरिद्र 
है । जिसे धन की भूक है, जो धन न होने से दुःखी _ 
है, जिसे धनाभाव अखरता है, जो आवश्यकता का 
दास है, जो विश्वकी पदाथेमाला में से किन्ही 
नरवर पदाथी का स्वामी बनना चाहता. है, जो 
अपने को अपनी इच्छा पूरी करने में सदा असमथ 
पाता है, वही “दरिद्र ' है। ' दरिद्रता ! पेडों के 
नीचे, फूंसके झोपडों में ओर खाली घरो में नहीं 
रहती । वह धनलोभियों के मन में रहती है। जो 
वर्षमान धन से अतृप्त है, बही ' दरिद्र ' है । अतृप्ति 
ही ' दरिद्रता ' है । 


——— oe 


(कक 
वेदिक धम । 


( गुरुकुल कांगडी में जिस आवश्यक सुधार की तरफ में गत तीन वर्षौं से अधिकारि 
उसकी चर्चा में इस लेख द्वारा श्री मुख्याधिष्ठाताजी गुरुकुळ कांगडी की अनुमति पाक 


किए में गुरुकुछोत्सव पर (१६-४-३८) को 


उन्हें ही केखबद्ध कर रहा हूं। -'अभय') 


गुरुकुल की उन्नति ओर रक्षा के लिए इस समय 
सबसे अधिक आवश्यक बात यह है, कि हम सब से 
अधिक ध्यान इस बात पर दें, कि गुरुकुळके गुरु [उपाध्याय 
व अध्यापकवर्ग] बहुत ऊंचे. दर्जे के हो | इसके विना 
अब गरुकुरु आगे अपनी स्वस्थ उन्नति नहीं कर सकता। 
यदि ऐसे गरु मिळना सचमुच सम्भव न हो तो गुरु- 
कुलको बन्द कर देना उचित है, 'गुरुकुछ' नाम लेना छोडना 
चाहिये । पर यह तो पूरी तरह से सम्भव हे । 


अभी तक गुरुकुल की कुछ गोण विशेषताएं ही ऐसी थां, 
जो जमाने के लिए नई थीं, जेसे गुरुकुल की राष्ट्रीयता, 
इसमें हिन्दी भाषा माध्यम से शिक्षा, कुछ धार्मिक 
शिक्षा आदि- अतएव इन गोण कारणों से भी गुहकुल 
जनता का प्यारा था ओर वस्तुतः उनकी कुछ जरूरतों 
का पूरा करनेवाला था | पर अब शीघ्र जमाना भा रहा 
है, बल्कि बहुत कुछ भा चुका है, कि गुरुकुल की ये विशे- 
घताय कोई विशेषतायें नहीं रही हैं | ये बाते अन्य संस्था- 
आं ने भी अपना ली हे. । ओर कांग्रेसी सरकारें तो 
शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने में इतना बडा कदम उठा रही हैं, 
कि हममें इस दिशामें कुछ भी विशेषता नहीं रहेगी। बल्कि 


हम पिछड जाएंगे। इसलिए अब गुरुकुल तभी कायम 


रह सकता है, .यदि वह अपने असळी निजी रंग में 
. चमक । गुरुकुल अपनी गोण नहीं मुख्य असली विशेषताओं 
के आधार पर खडा हो और यह तभी सम्भव हे जब कि 
गुरुकुछ क गुरु गुरुकुलीय आदो (ब्रह्मचर्य, वैदिक संस्कृति, 
कुछ भावना भादि ) में इतने उन्नत हों कि गुरुकुछीय 
क शिष्या पर अपने जीवन का प्रबल प्रभाव डाळ सके | 
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गुरुकुल में आवश्यक वि. | 


( छेखक-- श्री स्वामी अभयदेवजी ) | 


हुईं विद्यासभा की बैठक मै तथा उसके 
गुरुकुीय उपाध्याय महोदयों की समिति (विश्वविद्यालय-समिति) में मैंने जो कुछ वि 


[ वष ४ । 


या का ध्यान ख 
बादु हुई २०५, 
चार प्रकट किये ४ न | 
) 


अन्त्या वर पि १ 
थे आजादी स्ताहे, विर | 
से काच च मरा की तरह चलता रहे; पा 

उसका जीवन जीवन नही होगा, वह सृत समान री पि 
बल्कि उस तरह के गुरुकुल के जीने से उसका कर 
जाना अच्छा हे | कई भाई गुरुकुळ को इस छि र 
रखना चाहते हैं, क्योंकि वे उससे कसी कारण समद 
गए हे। कुछ हैं, जो इसे अपने दळ (पारौ) $ € 
समझते हें । पर भें विनयपूवक कहना चाहता ह 
गुरुकुकशिक्षाप्रणाली का विचार इतना महान्‌ है, $१ 
इन तुच्छ विचारोंद्वारा परिमित नहीं किया जा सस 
गुरुकुछशिक्षणपद्धति इतनी विशाळ वस्तु है, कि ह| 
केवळ भारतवर्ष को या आर्यसमाज को जरूतत है लि 


> 


~ 


~ 02 
सारे जगत्‌ को इसकी जरूरत है । निःसन्देह यह स 
टन याचा 
शिक्षाप्रणाळी है और अब समय आ गया ई [आर्म 
~ ~ A AN 9, 
भारत अपनी पराधीनता की बेढियां बाटता ल ष 
त्या वह समय बडी शीघ्रता से भा रहा ह] जव 
ने वि न के । यदि हमे गुर 
अपने वास्तविक रूपको प्रकट कर सके | रेवा 
में सच्ची श्रद्धा हे, तो अभी वह समयभपहुर ® | 
०७ = न स्के सच्चे खप रां 
हमें तपस्या. करके गुरुकुछ का ६ | 
के सामने ळाकर रखना चाहिये। न 
>. २, $ 
अत्यन्त आवञ्यकत। यह ह, 1% Re पर्दा | 
हों | दस गोरवास्पद शिक्षाप्रणाली क 2 
नश AO ख्या 
बहुत होने मे है न्स न शिष्यो की स॑ हा 
S ०२ ४० ०४७ भे | इसी आय 
गुरुओं की उच्चता में ६ षक 
~ © ~ | 
गुरुकुकीय सुधार के लिए निश्च ६ ह. । 
प्रबंधक सभा; विद्यासभा में रले 


॥ १८६० ] 


१, उपाध्यायो का वेतन ७५) हो, तथा-- 


$ i 


। २, उपाध्ये याको उनके बाहरी पाण्डद्यकी अपेक्षा उनके 
रखा जाए। 


बारे में मेरा कद्दना यह रहा है, कि 
ऊंचे ब्राह्मण होने चाहिए और 
हण तो भिक्षावृत्तिवाळे हात हं, अथात्‌ परमात्मा द्वारा 
दिये गये पर सन्तोष करनेवाळे होते हें । कम से कम 
हस निर्धनतम देश के वतमान ब्राह्मण १५० ) मासिक 
जितना वेतन पाना जरूरी समझे, यह कितने आश्चर्य की 
बात हे । यदि गुरुकुळ के उपाध्याय अपना गुजर १५० ) 
मे कम में नहीं कर सकते, तो हम गुरुकुल के ब्रह्मचारियां 
करो क्या त्याग का पाठ लिखा सकेंगे भोर जनता गुरुकुल 

रनातकों से त्याग की आशा कैसे लगा सकेगी । गुरुकुक 
॥ ढा ही एक स्नातक जो विद्याळयविभाग में अध्यापक हे 

भार बालबच्चोवाला है, उसका यदि ४० ) या ५० ) में 


हिए प?) 
(ण स+ 
) $ शे सबै चळ सकता हे, तो एक उपाध्याय का ७५) में क्यों 


नहं चल सकता, उसे १५० ) ही क्यों चाहिये । 


यदि में देश की भसत आमदन के हिसाब से बोलूं तब 
| तो हमें यह पता छगेगा कि हम १५) २०)में काम करना 
| चाहिये | पर में क्रियात्मक बात कहना चाहता हूं, अतः 
७५) कहता हुं । देश की बहुत सी प्रतिष्ठित ओर ऊंचे 
| दर्ज के सेवकों को रखनेवाली संस्थाएं लगभग इतना 
हें । मेने सुना हे कि सर्वेण्ट्स ऑफ 
अध्यक्ष गोखले ७५ ) मासिक 


वतन देती हं 
जाता इण्डिया सोसायटी के 
जब हि हेते थे । 

पु लाका ळजपतराय्रजी के लोक-सवक-मण्डळ के 


क 
जी ह है 
।६ | सेवक आज ५० ) ७५) ही लेते हें । इनकी योग्यता 


ह हमारे गुरुकुढीय उपाध्याया से किसी तरह कम नहीं 
बि है | काशी विद्यापीठ में भागे वेतन कम किये जाय, यह 
हक ॥| सोचा जा रहा है। वहां के वतेमान आचाय महोदयन 
ता गत | भुसे बताया हे, कि वे ७५) से ज्यादा नहीं 
i बिहार विद्यापीठमें तो बहुत समय पहिलेसे वेतन ७५), 


५०), ४०) हो चुके हैं। गांधी-सेवा-संघ में ( जिसमे 
राजगोपालाचारी, राजेन्द्रबाबू, वछभभाइ भा।द्‌ सदस्य हें) 


७८५ 


गुरुकुल म॑ आवश्यक सुधार। 


सेवक सदस्य के लिये अधिक से भधिक ७५) की मात्रा 
नाश्चत है। युक्तपरान्त (तथा कई अन्य प्रान्तों) के असे- 
स्थळा सम्बरा का वेतन ७५) मासिक हो गया है। 
चखा सघ में एस ऊंचे, उच्च शिक्षाप्राप्त व्याक्ति भी काम 
कर रह इ, जा अवश्य कहीं प्रोफेसरपद भी पा सकते थे, 
पर उनम एसे भी थोडे दवी हें जो ५०) से अधिक लेते 
हों । ग्रामोद्योगसंघ के कार्यकती को तो 1५) मासिक 
छेकर ही कार्य करना उचित हे, यह कहा जा रहा हे और 
ऐसा ही किया जा रहा है भोर अभी हमने सुना है कि 
मध्यप्राच्त को सरकार ने नयी शिक्षायोजना चळने के 
लिये १७० के करीब अध्यापक लेने थे, पर उनके पास 
५४०० से भी अधिक प्रार्थनापन्नर आए । उनमें एस्‌० ए० 
भोर बी० ए० लोगों के भी प्रार्थना-पत्र थे--पर हमें 
मालूम दै, कि उनके साथ शते यह थी, कि उन्हे २५ वषे 
तक १५) मासिक (मकान मुफ्त) पर ही काम करने 
का तैयार होना होगा । इससे जहां हमारे 
देश की बेकारी की हालत का पता लगता है, 
वहाँ देश की अन्य वास्तविक हालत" का भी पता ळगता 
हे । क्या ऐसी हालत में हम ७५) को कम समझेंगे | में 
तो मनुष्यता की दृष्टि से पूछता हुँ, कि हमारे कुळ म 
वेतनों में इतना भारी भेद भी क्या होना चाहिये, कि एक 
उपाध्याय-कुटुम्ब १५०) छे तथा एक हरिजन-कुटुस्ब 
केवळ १०) छे | मैंने चाहा हैं, कि यह भेद अधिक से 
अधिक ७५) तथा कम से कम २०) यह रह जाए । यह 
बात तो हुई एक कुछ की दृष्टि से, पर वर्णाश्रम की इष्टि 
से तो गुरुकुल मे जो जितना बड़ा, पूज्य ब्राह्मण हो वह 
उतना ही त्यागी, कम आवइ्यकताभोंवाळा होना 
चाहिये | यदि वर्णाश्रमव्यवस्था, गुरुकूळ से ही न बता 
जाय, तो कहां बर्ती जायगी ? पर में तो गुरुकुर के वते- 
मान उपाध्यायो का (आयसमाज के सर्वोच्च ब्राह्मणो को) 
भिक्षा करने को सी नहीं कह रहा हूँ, किन्तु उन्हे ७५) 
मासिक नकद स्वीकार करने को कह रहा हूँ, इसमे क्या 
मुश्किल है, यह में समझ नहीं कता | 


दूसरी बात ओर भी अधिक स्पष्ट ह । हमार यहाँ 
किताबापाण्डिय को कभी इतना महत्व नहीं दिया गाया 
उसे 'ज्ञान? नहीं समझा गया | 


वेदिक घरमै । ७८६ 


७ 


हम तो सात्विक भाव के उद्रेक को, इंश्वरनिष्ठा को जारी 
ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। भगवद्गीता में असानित्व, घटिया दर्जे की इसमें ° हे भजुष्यता शि 

~ Las चड य है 
अदुम्भित्व, अहिंसा, क्षमा आदि का ज्ञान बताया है। मानी जाती। यह झे ही कै - 


bi, किसी विषय की माल्मात ( १0107027008) के 


। 


। ! छय आंत मात्रा का इष्ठात्त ५ के} 

१ | ° > (० ~ ३, ८७) रर शार्‍त ky 

। ह संग्रह को नहीं | इसलिये भं यहां तक कहता हूँ, कि गुरु- नहीं समझता, कि यदि र ee कहा। हे १, 

11५ > > LS 2, 

५ || कुछ में यदि किसी विषय के उपाध्याय या अध्यापक ऐसे को किसी विय 5 से पूरा सल हत शी 

Hs १ ०४ २ ~ 4 ट्र के अध्या के सिर) he 
si न मिळे, जिनका जीवन गुरुकुलीय वायुमण्डल को बनाने- व्यक्ति नहीं मिंडे ॐ पेन के लिये हमे गुरुकर त 

५ } क ~ ~ ~ ०५८९ न झग आ ~ ७ 

1: वाला हो, तो उस विषय का पढाई बेशक स्थगित रखी _-, ५ र हम उसकी पढाई स्थगित... 
य } व्र NS ६२ ~ ~ पड़ेगी | सर कथन का यह्‌ भा मतल A ष 
sis! लाय, पर अ्वाछनीय पण्डित! से उस विषय कापढवाना क 5 व न लिया जञ 
ei सत तशी पर बळा हो. तोहमार यहाँ 3 उ” क वतमान अध्यापक व जता, रे 

त व उचित नहीं | जब इन दो का सुकाबिळा हो, तो हमारे यह! म यायो मे ह 

| ४: हे स 7 > या कुछ भी रद्दी भाद 

| it किसी भी विषय का उतना महत्त्व नह्दी हे, जितना उल्लके S $ आदमी हृ । बाहरी स्थानों डी ३३३ | 
णा. पढानेवाळे व्यक्ति का है। हम भी बाहर की नकळ में यिद सब बड़े अच्छे हैं। पर हमारा मोन कुट 

8 ~ CS) LoS ~ ळच छो अ? रिम ( 

| |} यह समझते हैं, कि यदि कभी कुछ समय के लिये हमें ऊच हाना जाहिये। भत; गुरुकुल के गरु उतने उक्ष । 
Eo अपने विश्वावेद्यालय में किती विषय का पढाई (उपयुक्त उतने ऊंचे दर्जे के तो होने ही चाहिये, जितने कि १ 
र 1 ^ ~ ०७ 2 A 0७२, ~ ~ हमारे Sn संस्था ~ को 0, 
Es आदमी के अभाव में) बन्द रखती पडे, तो यह तो हमारे जेली संस्था से देश की जनता बहिक दुनिया स्वाभा विह अर्थ 

३ | ~ (१ ° € 

{5 | छिये बडी शम की बात है, पर यदि पढाई का प्रबन्ध तया आशा करती हे | बोळ 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडळमें शरू है। ऋग्वेद और यजुर्वेद छप 
तयार हे । अगले छः महिनोंमें शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारों वेद्सहिताऔ के मूल्य इस प्रकार ह 


वेद स्या डांकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डा. व्यय 

ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 

पुरत २) ॥) ।) ॥|) 

सामवेद २) ॥) |) ॥) 

2 तेत 35) १) ॥) शा). 
१०) ३) १॥) सी 


चारों वेदी का पेशगी म० आ० से मूल्य ५) है, तथा उनका ऊपर लिखे न | 
या रेळकिराया ग्राहकों के जिम्मे होगां। अथर्ववेद छपकर तैयार होनेतक ही चार व | 
£ ५) २० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढ़ेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुरुतक छ | 
तो ही उक्त रेळकिराया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा । NE 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आध) (1 ४22 
ह<5<5€<5<5€<<€<<<<<€ <<< €€<< 


पत 4 
र ३३ | 
NS के 
पे कै १ 
18 
क्या गोप 9 
पे ७ oS TAN ०० ८ 
कषे जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, 
र शीजस्वभावयुक्त, सह्य भाषणा [नियम पाडनयुक्त 
जाय; मोर जो अभिमान अपवित्र रहित, अत्य की मि. 
मे सेक | नता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के 
। टि |. ६ है दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कमा से परा 
द 1 उपकार करने सें रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। 
ह १३ 
। उल [द्‌ ग्र १ म भा० स० प्र०३ सम्ु० पु० १ १९] 
हा | 
कि र्त “जो जो बात सबके सामने माननीय है, उनको मानता 


भथोत्‌ जैसे सत्य बोळना सबके सामने अच्छा ओर मिथ्य्रा 
बोलना बुरा हे, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं ओर 
जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगडे हे, उनको में 
| प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मतवालां ने अपने 


वाभा पिर 


| मतो का प्रचार कर मनुष्या को फंसा के परस्पर शत्रु बना 
;<<६| दिये हे । इस बात को काट सवे सत्य का प्रचार कर सब 


NA De 


को ऐक्यमत में करा द्वेष छुडा, परस्पर में दढ प्रीतियुक्त 
कराके सबसे सब को सुखळाभ पहुंचाने के लिए मेरा 
प्रयत्न भोर अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
॥ कृपा सहाय ओर आप्तजना की सहानुभूति से यह सिद्धांत 


ई » सत्र मूगोछ में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिलल सब छोग 
सहज से धर्माथेकाममोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत 

॥ आर आनन्दित होते रह, यही मेरा मुख्य प्रयोजन ह |?! 
[ सत्यार्थ प्रकाश अन्तिम निवेदन | 
सब आये और आयेसभासदा को उचित है, कि शोक 
` और दुःख के समय में परस्पर सहायता करें ओर आनंद- 
| उत्सव मे निमंत्रण पर सहायक हा भार छाटाइ, बडाइ 
क | न गिनें। [भा० स० उपनियम संख्या ३७ 1 

हिता ९ 

स || कोइ आये भाई कसी हेतु से अनाथ हो जावे वा 
| किसती की स्री विधवा.वा सन्तान अनाथ. हो जावे, अथोत्‌ 
ग) |) उसका [कैसी प्रकार जीवन न हो सकता हो और यदि 


६६ “ टे 


७८७ 


षष्ठ नियम । 


पष्ठ नियम । 


( लेखक- श्री० पं० मदनमोहन विद्याधर, प्रेममन्दिर, विजयगापट्टम.) 


6 ~ ~ ० च 
आयसम।ज इसको निश्चित जान ले, तो आर्यसमाज 
उसकी रक्षा म यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करें । 
[ भा० स० उपनियम २३ | 


जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, 
सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं, 
वे सब तीथ कहाते हैं। क्योंकि, इन करके जीव दुःखसागर 
से तर जा सकते हैं । | 


[आ० रस्त० मा० र० सं० २०, पृ० ८९३] 


"मञ्चन्ति प॒थग्भवन्ति जनां यस्यां सा मुक्तिः 
[जतम छूट जाना हा, उल्लका नाम मुक्त इ । दु खख 
...छूटकर...सुख को प्राप्त हाते और ब्रह्म में रहते ढे |... 
परमेइत्रर की आज्ञा पालने, अधमे, अविद्या, कुसंग, कुसंकार, 
बुरे व्यसनों से अलग रहनें और सत्य भाषण, परोपकार, 
विद्या, पक्षपातरहित न्यायधमेकी वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार 
से परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना अथोत्‌ 
योगाभ्यास करने, विद्या पढने ओर पढाने ओर धर्मे से 
पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को 
करने ओर जो कुछ करे, वह सब पक्षपातरहित न्याय- 
धर्मानुसार ही करें इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर इनसे 
विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि कामसे बन्ध होता है । 

[स० प्र० ९ म ससु० प्र० भादु० अ० ए० १५२] 


गक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवा- 


त्मा के नहीं रहते, किन्तु अपने खभाविक शुद्ध गुण 
हते हैं । ...... अपनी स्वशाक्ते से जीवात्मा मुक्ति म 
हो जाता है ओर संकल्पमात्र शरीर होता हे । ... अपनी 


सुक्ति मे सब आनन्द भोग छेता ह । उसको 
शक्ति... मुख्य एक प्रकार की शाक्त हे, परन्तु बळ, परा- 
क्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, एक्रपा, 
उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा प्रेम द्वेष, सयोगांबभाग, 


वेदिक धमे ! 


'सेयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दरशन, स्वादन भोर 
गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव 
हैं | इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता 
हे । जो सुक्ति में जीव का ळय होता, तो मुक्ति का सुख 
कोन भोगता? और जो जीव का नाश ही को मुक्ति समझते 
हैं, वे महामूठ हें, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है, कि दुःखों 
से छूट कर आनन्दखरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर सें 
16: 11 जीव का आनन्द में रहना । :..( १५२)... यह सुक्ते को 
| । प्राप्त जीव युद्ध दिव्य नेत्र भोर शुद्ध मन से कामाको 
पहा देखता, प्राप्त होता हुआ स्मरण करता है । ये ब्रह्मलोक 
1.1. अथीत्‌ दशनीय परमात्मा म॑ स्थिर होक मोक्षसुख को 
| । | भोगते हे |. .... उससे उनको सर्वलोक और सब काम 
| | 


प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जो जो संकल्प करते हें वह बह लोक 
ओर वह वह काम प्राप्त होता है भौर वे सुक्त जीव स्थूळ- 
शारीर छोडकर सकदपमय शरीर से आकाश मे परमेश्वर में 
विचरते हैं । 


[ स. प्र. ९ म समु. प्र. भाद ग्र. पू. १५२ ] 
“बन्ध सनिमित्तक अर्थात्‌ भविद्यानिम्नत्त से हे। जो 
जो पापकर्म इश्वरभिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःखफल 
करनेवाले हें, इसलिये वह बन्ध है, कि जिसकी इच्छा 
नहीं और भोगना तो पडता हे । 
[ स्वमन्त प्रु० ७९२ सं० ११] 
मुक्ति अर्थात्‌ सवं दुःखों से छूट कर बन्धरहित सर्व- 
व्यापक ईश्वर और उलकी सृष्टि में खेच्छा से विचरना, 
नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनंद को भोग के पुन; 
संसार में आना । 
मुक्ति के साधन ईश्वरोपापना अर्थात्‌ योग।/भ्यास-धर्मा- 
नुष्ठान, बरह्मचय से विद्याप्राप्ति, आपत विद्वानों का संग, 
सत्यविद्या, सुविचार, ओर पुरुषार्थ आदि हैं । 
[ स्वम० १२, १३ पृ० ७९२ ] 
जिसपे सब बुरे काम भौर जन्ममरणादि दुःख सागर 
सेङ्ट कर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में 
रहना हे, वह मुक्ति कहाती हे. | ... जो पूर्वोक्त 
` इश्वर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना का करना, धर्म 
का आचरण भोर पुण्य का करन।, सत्संग, विश्वास, तीथ- 
न, सत्पुरुषों का संग और परोपकारादि सब अच्छे 


७८८ 


कामों का करना ~ 
है, य सब मुक्ति के साधन हैं । st 
[ आर्योद्दे० २० सा० ३ ४ 
~ व । | 0 ® 
जा नर इस ससार में अझन्त न ३ र्त सा 
सत्संग, सुविचारता, निवेरता, जि सा, तरी सिं 
न पे ° जितन्त्रियता ¬ । ‹ 
प्रमाणा सं परमात्मा का स्वीकार आश्रय मप 
वढी जन अतीव भाग्यशाली है. ङ वि त } 
यथार्थ वि ८ र 1 या क ॥ | देरे 
सह्य विद्या से सम्पूर्ण दुःखों से 5४४ भ्‌ 
है प्र न पर | 
८५३. की प्रापिरूप जो मोक्ष, उसको सा । 3 
अर दुःखसागर से छूट जाता है, पान बो | 
लम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्ियता | ह 
वज गल > < सपा. 
रहत, छळ, कपट, अभिमानदुराम्रहादि तुष ३ | ष्म 
सा वह मोक्षसुख को प्राप्त नही होता, सोहि | 
ईश्वरभक्ति ले विसुख हे । पु 
SN ~ | 
[ आयाभिवि० उपक्रमणिका, १० २] थि 
नो वि हर | ही 
। विशेष सुख क सुख हु सामग्री को जीव घ्न फेंक 
प्राप्त हाना हैं, वह स्वग कहाता हे | ह >... 
[ आयोद्दे> १४, ए०८९१] «या 
“स्वर्ग नाम सुखविशेष भोग भोर उसकी सामग्री । भव्य 
की प्राप्ति का है” | | दुब 
[ स्वमन्त० ४२, ए० ७९५] | छोक 
(२ टेलि परम 
जो विशेष दुःख भौर दुःख की सामग्री को जीव व 
प्राप्त होना है, वह नरक कहाता हैं । 


[ भर्योदे” १५, ९०८९२] 


(>. > 


^ LN 
“नरक जो दुःखविशेष भोग और उसकी सा गी | 


प्रात्पि होन। है । [ स्वमन्त० ४३) २० ०१ 1 | 


धर्म, अर्थ, काम भोर मोक्ष 
सन्तान अत्यन्त योग्य न 
करना सब मनुष्यों को उचित है । 
[ दु० अ० संस्कार | 

[ धर्मार्थलाममोक्ष के लक्षण के 
तथा आर्योद्दे० । ] 


आश्विन १८६० ] 


तन, मन, धन भौर आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक इश्वर के 
हाय्य से सब मनुष्या का धर्मादि पदार्थों की यथावत्‌ 
| सिद्धि अवरग्र करनी चाहिये। 

[ भार्यभिविनय ] 


उक्ती (परमेश्वर) की कृपा से हम लोक शत वर्ष तक 


हे माध | देले, जीवें, सुनें कहं, कभी पराधीन न हों अथीत्‌ ब्रह्म 
| | 

पप्रा | जान बुद्धि ओर पराक्रमसहित इन्द्रिय तथा शरीर सब 

पत होगा स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा आप करें, कि कोई अङ्ग मेरा 

जो बिक | निंबेळ-(क्षीण) भोर रोगयुक्त न हो तथा शत वर्ष से 


अधिक भी आप कृपा करें, कि शत वर्ष के उपरान्त भी 
इम देखें, जीवें, सुंनें, कहें, भोर स्वाधीन ही रहे । 
[ भायामिविनय ए० ६४ ] 
. हस प्रकार प्राणायाम करके अर्थात्‌ मातर के वायु को 
, बल से नासिका के द्वारा बाहर फेक के यथाशक्ति बाहर 
| ही रोक के पुनः धीरे धीरे भीतर छेके पुनः बळ से बाहर 
| फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके आत्मा 
केबीच में जो अन्तर्यामी रूप से ज्ञान ओर भानन्द स्वरूप 
| व्यापक परमेश्वर हे, उसमें अपने आप को मग्न करके 
_भ्रद्यन्त आनन्दित होना चाहिये, जैसा गोताखोर जळ में 
डुबकी मारके झुद्ध होके बाहर आता हे, वेले ही सब जीव- 
होक अपने आत्माभों को शुद्ध ज्ञान आनन्दुखरूपव्यापक 
| परमइवर में ममन कर के नित्य शुद्ध करें। 
| [ पं० म० य० वि० पृ० ८५८ ] 


) ७९५ ] 


उसी परमेश्वर की आज्ञापालन भोर कृपा से सो वर्षा 
` | से उपरान्त भी हम ळोग देखे, जीवें, सुनें, सुनावें ओर 
ॐ | स्वतंत्र रहें अर्थात्‌ भारोग्य, शरीर, दृढ इंद्रिय, शुद्ध मन 
९५] | भोर आनन्दसहित हमारा आत्मा सदा रहे । 

१ [ पं० म० य० वि० पृ०८६५] 


««« परमेश्वर की सम्यग्‌ उपापतना करके भागे समपेण 


० EN ~ ल क (न ८. है ४ 
सवन करना हं आर मोक्ष जो संब दुःखा से छूट कर सदा 
आनन्द में रहना है । इनं चार पदार्थों की सिद्धि हमको 
शीघ्र प्राप्त हो । 


नित्य प्रति न्यून से न्यून दों घण्टा पर्यंत सुसुक्ष ध्यान 
अवश्य कर, ।जसस भीतर क मन आदि पदाथ. साक्षात्‌ 
हवा | देखों। अपने चतनस्वरूप हॅ, इसी से ज्ञानस्वरूप 
ओर मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत, चंचळ, | 
आनन्दित व विषादयुक्त होता है, उसको यथावत्‌ देखते हैं, | 
वैसे ही इन्द्रियां, प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदष्टका | 
स्मरणकती और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्त र 
धारणाकर्षणकर्ता और सब से एथक हैं, जो एथक्‌ न | 20 
होते, तो स्वतंत्र कर्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नदी _ 
हो सकते | इन में अविद्या का स्वरूप कह आये+। 
पथक वतेमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न त समझना र 
अस्मिता, सुख में प्रीति, राग, दुःख में अप्रीति, द्वेष _ 
भर सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है, कि मं श EF 
सदा शरारस्थ रहूँ मरू, नहीं खत्युढु;ख से त्रास अभिनिवेश _ 
कहाता है, इन पांच कुशो को योगाभ्यास-विज्ञान 


से छुडा के ब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति के परमानन्द को 
ओगना चाहिये । 


[ स० प्रन्द० अ० प्र०भा० पु ९ म समु ४० ३६६ ih 


खिळानेपिळाने से उसी एक व्याक्त को सुख विशेष 
होता है । जितना घत ओर सुगन्धादि पदाथ एक सजुष 
खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखा मनुष्या का उपप | 
कार होता हे । परन्तु जो मबुष्यलाग घ॒तादि उत्तम- र 
पदार्थ न खावे, तो उनके शरीर भार आत्मा क बळ कौ 
उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदाथ खिलानापिलार 
भी चाहिये, परन्तु उसले हास आघक करना उाचत 


इससे होम करना अत्यावश्यक दे । दै 


प्रथम भायोवताय लाग व्यापार, राज्यकाय भा 


ge ~ 


लिये सब भूगोळमें घूमते थे । ओर जो आजकल 


oP 


अका ae 


थः 
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_ रोटी खाते, जळ पीते जाना और दूसरे हाथ से घोडे, हाथी 


घेदिक धमे । 


आर अज्ञान बढाने से हे । जो मनुष्य देशदेशान्तर भोर 
ट्रीपट्ठीपान्तर में जाने-भानेमें शङ्का नहीं करते, वे देश- 
देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के संसांगम रीति-भान्ति 
देखने अपना राज्य और अच्छे व्यवहार बढ़ाने से निर्भय 
शूर वीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण, बुर 
बातो के छोड़ने भे तत्पर होके बडे ऐश्वर्य को प्राप्त हदो 
हैं। भला जो महा भ्रष्ट स्छेच्छकुळोत्पन्न वेश्या आदि के 


2 
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. ससायम से आचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते, किन्तु देश- 


देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत ओर 
दोष मानते हैं!!! यह केवळ सूखेता की बात नहीं, तो 
कया है? हां इतना कारण तो है, कि जो लोग मांलभक्षण 
ओर मद्यपान करते हैं, उनके शरीर और वीयांदि घातु भी 
दुेन्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये उनके संग करने से 
आयौ को भी यह कुळक्षण न ळग जावे, यह तो ठीक 


3 
परन्तु जब इनसे व्यवहार ओर गुणग्रहण करनेमें को हे 


x 
हे 


दोष च पाप नहीं, किन्तु इनके मद्यपानादि दोषो को 


छोड गुणों को ग्रहण करें, तो कुछ भी हानि नहीं, जब 
इनके स्पर ओर देखने से भी मूखे जन पाप गिनते 
हैं, इसीसे उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि 


युद्ध में उनको देखना जोर स्पशे ' होना अवश्य 
ह ...... आर यह भी समझ लें, कि धर्म 


हमारे आत्मा ओर कतेब्य के साथ हे, जब हम अच्छे 
काम करते हैं, तो हम को देशदेशांतर और द्वीपद्वीपांतर 
जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप के 


>» च 


काम करने में लगते हैं । ... क्या बिना देशदेशान्तर और 


- ह्ोपट्ठीपांतर में राज्य व व्यापार किये स्वदेश की 
उन्नति कभी हो सकती हे? जब स्वदेश में ही स्वदेशी छोग 


व्यवहार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य 


: करें, तो बिना दारिद्य भोर दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं 
हो सकता | 


५०० हाँ इतना अवश्य चाहिये, कि मद्यमांस का ग्रहण 
कदापि भूल कर भी न करें | क्या सब बुछिमानों ने यह 


oS ४० ४०. CN MN LCS ७४ ०७ ०७. 
निश्चय नहीं किया हैं, कि जो राजपुरुषों म युद्धसमय में 
भी चोका लगाकर रसोई बना के, खाना अवश्य पराजय 


का देतु हे? किन्तु क्षत्रिय छोगों का युद्ध में एक हाथ से 


७९० 


हैं, तब (३९०) पुराने जूते कि जिस सेक व 


| वष १९ 


[aS > 
करना हा आचार ओर पराजित होना 
र ~ Ns सर ता ह 
सूः र ख इनकागोने चाका लगाते क ह| 
च्‌ द्र र 
कराते सच स्वातंत्र्य, आनन्द, घन ञी 
पुरुषार्थ पर चौक य पर र 
का छगाकर हाथ पर हाथ उनका 
जानो सब आर्यावतं देश भर द्व ऊ, रहे 
९५ ~ 5 स चाका छेगाके से 
कर दिया हृ । हां! जहां भोजन करे उस ह 
च ~ ~ 
रूपन करन, झाडू छगाने, कूडा-ककट 
अवइ्यक करना चाहिये | 
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खान के है 
दूर करने ४७. 
दूर करने प्र प्रक 
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****“*रसोह [मोज]. 


सद्ध के हाथ की बनाई खावें | क्योंकि बाह्ाण ५; 
वेइ य्‌ वणे स्थ नली ~ ह्म 1 सष १ 
चरेय नणस्थ पुरुष विद्या पढाने, राज्यपालन भौर णु 


पाळून, खेतीव्यापार के स र | 
पालन, खेती a के काम सें तत्पर रहें ओर शूद्र क: 
पर का पका हुआ भन्न भापताठ हे कि 
भ चर ७ 0 
_* आया के घर में शूद भथोत्‌ मू सप 
सवा कर, परन्तु वे शरीरबख्र भादि से पग) 
छुए हुए पके अन्न के खाने में जबदो 
लगाते हैं, तो उसके हाथ का बनाया केसे खा सकते है 
यह बात कपोलकल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने ह| 
चीनी ,घृत, दूध, पिशान शाक फळ मूळ खाया उषी 
जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया भौर गण 
खा लिया, क्योंकि जब शूद्र, चमार, भगी, युमा, || 
ईसाई आदि लोग खेतों में से इंख को काटते ढोढते पीर 
ते हें ोत्सर्ग करके उही बि 
कर रस निकालते हं, तब मूत्रात्सग 
~ Co > ha ~ र र | 
घोये हाथों से छते, उठाते, धरते आधा सांग | 
~ बस ~ कअ भोर रप पक्ति सम 
पीके आधा उसी म डाळ दुत ह भा 
ह त हें। जब चीती ब 
भी पकाकर खाते है। > 
हे मे वि 
उन्ह जहों पे | 
पात्रों व 


नख ee 
गं खाव । 
प्‌ Lo 
पाकदु 
र, 


रह । 


उस रस में रोटी 


मूत्र, गोबर, धूळी ळगी रहती है,. 
को रगडते हैं । दूध में अपने डष्छिट क i 
डालते, डली में घृतादि रखते हँ भार भ दत 
भी वेष्षे ही उच्छिष्ट | से उठाते या र 
आटा में टपकता जाता है, ई्यादि छ 
में भी ऐसी ही लीळा होती. है, जब ई 
का खा छिं 


ह .१& 


दाग 


भे ॥ 1. | 
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| रक्षा कर, जिससे तेरी 
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खाने में भाया को भी मद्यमांसादि खानापीना अपराध 
पीछे लग पडता है, परन्तु भापस में आयोका+ एक भोजन 
होने में कोई भी दोष नहीं दीखता। परन्तु केवल खाना- 
| दीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, किन्तु जब 
- तक बुरी बात नहीं छाडत भार अच्छी बातें नहीं करते 
तब तक बढती के बढुछे हानि होती है | विदेशियों के 
भार्यवर्त मं राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतः 
` गद, बरह्मचर्यं का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढाना 
व बाल्यावस्थामें अस्वयंवरविवाह, विषयासक्ति, मिथ्या- 
भाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का भप्रचार आदि कुकर्म हैं, 
जब आपस में भाई भाई ळडते हैं, तभी तारा विदेशी 
आकर पंच बन बेडता हे | 
[ त० प्र० दशम सम्नु० द० ग्र प्रश भा० प्र ३९१ ] 


के प्रथम ही मंत्र में परमेश्वर की आज्ञा हे 
( अध्न्याः यजमानस्य पश्चून पाहि ) हे पुरुष ! 
कभी मत मार ओर यजमान अर्थात्‌ 


~ 
खा यजुवदु 
॥_कि- 
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भी पूरी रक्षा होवे । 
ब्रह्मा से केके आजपर्यन्त आयंलोग पञ्जुभा की हिंसा 
| में पाप ओर भधर्म समझते थे ओर भब भी समझते 
हैं। ओर इन की रक्षा में अन्न भी महंगा नहीं होता । 
क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्वी को भी 
खानपान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है 
, इनसे यह ठीक है, कि गो आदि पशुओं के नाश 
राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है । 
पशु न्यून होते हें, तब दूध 
पदार्थ और खेती आदि कार्यो की भी घटती 


[गोकरुणानिधि, द० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ९२५] 


सदा स्त्रीपुरुष १० (दश) बजे शयन भोर रात्रि के 
पहले प्रहर वा ४ बजे उठ के प्रथम हृदय म परमश्वर 
का चिन्तन कर के घम अर्थ का विचार किया कर आर 
धमे और.अश के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी 
पीडा मी हो तथापि धमैयुक्त पुरुषाथ को कभी न छोडे, 


et] 


फन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा 
भाहारावहार, 


के ळय इश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया 

कर कि जिस परमेश्वर की कृपाहाष्ट आर सहाय्य से महान 

कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके | ! 
[ति० वि० द० ० द्वितीय भाग पु० १७८] _ 


गुहाश्रमसस्कार उसको कहते है कि जो ऐहिक ओर ह 
पारळाकक सुखप्रापि के लिये विवाह करके अपने “न 
सामथ्य़ कं अनुसार परोपकार करना ओर नियतकाल में | 
यथाविधि ईश्वरोपासना ओर ग्रहकृत्य करना और सह्य | 
घम से ही अपना तन मन धन लगाना तथा धमोनुसार | 
सन्तान की उत्पत्ति करना | प 


री 


[सं० वि० द० ग्र० द्वितीय भाग पु० १५९] 


०, 


जो नियम राजा भोर प्रजा के सुखकारक और धमेयुक्त . 
समझ, उन उन नियमों को पूर्ण विद्ठाना की राजसभा 
बांधा करें। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहाँ तक 
बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न होने देवे 
युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना, कराना _ 
ओर न करने देना । ब्रह्मचर्यं का यथावत्‌ सेवन करना 
कराना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिस 
शरीर और आत्मा में पूणे बळ सदा रहे। क्योंकि : 
केवळ आत्मा का बळ भरथोत्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये ज 
भोर शरीर का बळ न बढावें तो एक ही बलवान्‌ 


. ज्ञानी और सेकढों विद्वानों को जीत सकता है। 


जो केवळ शरीर का ही बळ बढाया जाय, भासमा का 


कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब _ 
में ही फट, टूट, विरोध, लडाइ, झगडा क 
हो जाये । इसालिये सवदा शरीर ओर भस्मा 


और कोई नहीं हे । विशेषतः क्षात्रिया का 
बल्युक्त होना चाहिये । क्योंकि जब वे हो 


ग देखो भार्योदश्यरत्नमाढा तथा स्वमन्तब्यामन्तष्यभ्रका । 


॥ 
| १... 


कट). ४ वा 


| 
j 
| 
| 
१ 
| 
| | 
| 
| 


वैदिक धमे। 


भे तो राज्यधमै ही नष्ट हो जायगा। (२८२) ..«** 
चे 


हंग x ~ २9. 
इसलिये राजा आर राजपुरुषा का उचित हे के कभा 


ढुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्मेन्याय से बतकर सबके 
सुधार का इशन्त बन |... 
[स० प्र० षष्ठ समु० द० ग्र० २ भा० ४० २८२।२८ ३] 
पूणे राजनीती को घारण करके माण्डलिक अथवा 
सार्वभौम चक्रवर्ति राज्य करें ओर यद्द समझें कि -- 
वयं प्रजापतेः प्रजाः अभूय (यजु० १८।२९) 
हम प्रजापति भथोत्‌ परमेश्‍वर को प्रजा आर परमात्मा 
हमारा राजा हम उसके किंकर भृत्यवत्‌ हं, वह कृपा 
करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे ओर हमारे 
हाथ से सब न्याय की प्रवृत्ति करावे । 
[स० प्र० षष्ठ समु० द° ग्र० २ भा० पृ० २८३ | 
राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दण्ड से 
भौर प्राप्त राज्य की रक्षा सम्भाळ से, रक्षित राज्य ओर 
धन को व्यापार और व्याज से बढा भौर सुपात्रों के 
द्वारा सत्यविद्या और सत्यधमं के प्रचार आदि उत्तम 
ब्यवहारो में बढे हुए धन आदि पदार्था का व्यय करके 
सब की उन्नति सदा किया करें। 
[स० वि० द० ग्र २ य भाग ए० १७७] 


जो. राजा भार प्रजा के भद्र पुरुषां के दोनॉ ससु 
हैं, वे उत्तम ज्ञान आर भार लाभदायक इस जगत्‌ अथवा 
संग्रामादि कार्यों में राजसभा, धमेसभा भोर विद्यासभा 
अथात्‌ विद्यादि व्यवहारों की वृद्धि के किये ये तीन प्रकार 
की समा नियत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार की 
उन्नति करें । 
[स० बि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग प० २०८ ] 
जैस विद्वान लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होळे जिस शुभ 
शुण्युक्त सुखदायक विद्या के आनन्द भें प्रवेश करते हैं, 


~ (1 


वेते ही उसी आनन्द से प्रजाको भी युक्त करते हें । विद्वान्‌ 


he [ToS 


लोगो को चाहिये कि ... अपने सत्योपदेश विद्या, धर्म 


2 


आर सुखा से प्रजा को सदा आच्छादित करें | 
[कग्वेदादि० दु० ग्र द्वितीय भाग प० ६७९] 
राजा ओर प्रजा के पुरुष 'मिलकर सुखप्राप्ति ओर 
ज्ञानवृद्धिकारक राजाप्रजा क संबंघरूप व्यवहार में 
सभा अथोत्‌ विद्यायंसभा, घर्मायेसभा, राजायेसभा 


७९२ 


> १३३ | 


नियत करके बहुत प्रकार ३ 
प्रजास धी 


Ne ww के समग्न 
प्राणया को सब ओर ते 


विद्या, स्वातं ३ | ° 
~ ७० २७७ त्य 
घनाढि भरूकृत करें | pS ? 
[स० प्र० ६ षष्ठससु० ह. 
सु द्‌० ग्र० प्र० भा० पुष | स 
एक का स्वतत्न राज्य का आधेकार न देना चाहि 
राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन 
| 
आर सभा भअजाके भाधीन और प्रजा राजसभा र 
हे।...जो प्रजासे हो 
ह स्वतन्न स्वाधीन राजवगे रहे, तो त्न | ही 
से प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें ... इ | उ 
| 
राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता मां 
अधातू वह राजा प्रजा को खाये जाता ज्य 
पाडत करता ) २] 
हे | इस लय किसी एक को राखे | ॐ 
स्वाधीन न | 


२० es 
रना चाहिये | जसे सिह व मांसाहारी ह 
पुष्ट पशु को मारकर खालेते हैं, वेसे स्वतंत्र राजा पाक | 
नाश करता है । ( २४०) 


ba ° ha ~ 

8 भलुष्या | जो इस मनुष्यसमुदाय म॑... . 
सभापति होने को भश्यन्त योग्य प्रशंसनीय गुण, क! 
स्वभावयुक्त समीप जाने आर शरण छेने योग्य पबा 


> 


माननीय होवे, उसी को सभापति राजा करे । 


>> 0.2 


हे विद्वानों | राजप्रजाजनों ! तुम इस प्रकारके पुरुष हो | 
बडे चक्रवर्ती राज्य बढे बडे विद्वानों से युक्त राज्य पाह, 
और परम पेवर्ययुक्त राज्य और धन के पाल्ने के हि 


° a, 
सम्मति करके सवत्र पक्षपातरहित पूण विद्या वित 


युक्त सबके मित्र सभापाते राजा को सर्वार्धाश मानके 
भूगोल शत्ररहित करो । | 
[स० प्र० षष्ठ समु० ६० प्र० प्र०भा० प्‌० २४० हा | 
जहां एक मनुष्य राजा हाता ह, वहां प्रजा 
जाता हु । जहां एक मनुष्य राजा हाता हा. 
[ति इ 
वह अपने लोभ से प्रजा के पदाथा का ज्ञ या 
चला जाता दे | इस कारण से एक कार का 
मानना चाहिये, किन्तु धार्मिक विद्वाना का स 
ही राज्यप्रबन्ध होना चाय । 
[ ऋग्वेदा ० द० अ० द्वितीय 
जा दवत! ह, वहां १६ 
। जो प्रजा की शरे 


] 


भा० १० १ 


जहां भ्रकेला मनुष्य र 
से अपने सुख के “लिये ज 


व ह १८६० ] 


है, उसको ळे लेता ह, अथात्‌ वह राजा अपने 

राजकर्म में प्रवृत्त होके प्रजा को पीडा दुनेवाला होता है। 

इस लिये एक को राजा कभी न मानना चाहिये, किन्तु 
> 


सब ळोगों को डाचेत हैं, के अध्यक्ष तहत सभा की आज्ञा 
ही में रहना चाहिये । 


~ 


[ कऋग्वेदादे० दु० अ्णाद्वताय भाग० पृ० ६७४ ] 


NR 


जैसे मुग पशु पराये खेत में यवों को खाकर आनन्दित 
४ वेसे ही स्वतंत्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के 
उत्तम पदार्थों को अहण कर केता हे ] अथवा जेस 
मांसाहारी मच्ुष्य पुष्ट पछु को मारकर उसका मांस खा 
जाता है, पैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश 
करनेहारा होता है, क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नति 
| चाहता रहता है | भोर शूद्र तथा बेइय का अभिषेक करने 
से व्यभिचार भोर प्रजा का धनहरण अधिक होता है | 
इसलिये किसी एक मुखे व ळोभी को भी सभाध्यक्षादि 
उत्तम अधिकार न देना चाहिये । 

[ ऋग्वेदादि दु० अ० द्वितीय भाग पु० ६८० ] 


राज्य के ढिये एक को राजा कभी नही मानना 


चाहिये, क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां सब 
प्रजा दुःखी ओर उशके उत्तम पदार्थों का अभाव हो 


Ly 
एस | जाता हे, इसी से किसी की उन्नति नहीं होती । ... इसी 
य पाह. प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध भायाँ में श्रीमन्महाराज 
के हिषे | युधिष्ठिर पर्यन्त बराबर चळा भाया हे और आर्या. की यह 
विम एक बात बड़ी उत्तम थी, कि जिस सभा वा न्यायाधीश के 
के सर | सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु 


| वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद और न्यायाधीश का ही 
रिना जाता था | इस लिये वे ढोग सत्य न्याय करने में 

अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे कि जिससे आयोवते के न्यायघर 

मे कभी अन्याय नहीं होता था भोर जहां होता था वहां 

| उन्ही न्यायाधीश को दोष देते थे । 

[ऋग्वेदादि द० ग्र० द्वितीय भाग पु० ५५९] 


यदे सभा मं मतभेद हो, तो बहुपक्षानुसार मानना 


पक्षवाळे बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियां की सम्मति 
हनी, जिधर पक्षपातरहित सबेहितैषी सन्यासिया की 


७९३ 


_ L$ 
सम्मात होव, वही उत्तम समझनी चाहिये । 


[सं० वि० दु० ग्र० द्वितीय साग पु २ १०] 


राजपुरुष प्रजा के लिये सुमाता ओर सुपिता के 
समान ओर प्रजा पुरुष राजसम्त्रथ में सुसन्तान के सदृश | हट 
वत कर परस्पर आनन्द बढावें । है हि. 
[ व्यवहारभानु दु० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ७४३ ] जा 


- वेश्यागमन व व्यभिचार कभी न करें | जहां तक | 
हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण भोर 
रक्षित की वृद्धि बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने 
में किया करें | सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने 


अपने वर्णाश्रम के व्यवहारा को अत्युल्ाहपूर्वक, तन 
मन धन से सवेदा परमाथ किया करें । ॥ 
[ स० प्र० चतुथं समु०द“ग्र० १ म भाग पु० २१५] 


~ 


[राजा] प्रजा से ,., ... जो धन केवे, तो भी 
उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खानेपीने | 
ओर धन से रहित होकर दुःख न पावें । प्रज्ञा 
के धनाढ्य आरोग्य खानपान आदि से सम्पन्न रहने ु 
पर राजा की बडी उन्नति होती हे । प्रजा को अपने 
सिद्धान्त के सदश सुख देवे और प्रजा अपने पिंतासहश _ 
राजा और राजपुरुषो को जाने । यह बात ठीक हे, के 
राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाल हैं 
और राजा उनका रक्षक हैं । जो प्रजान हो तो राजा 
किसका ओर राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे |? 
,.. ... दोनों अपने काम मे. स्वतंत्र आर मिळे. हु. 
प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रह । ~ 
सम्मति के बिना राजा व राजपुरुष न हों, राजा को _ 
आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चळे । a 

[स+ प्र० षष्ठ समु० द० ग्र० प्रथम भाग ए० २७०] | 

... जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, तभी 
राज्य बढता रहता है और जब दृष्टाचारी होते हैं, त 


०००००० 


पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो ६ 
सवोत्तम गुण, कमे, स्वभाव युक्त महान्‌ | 


शिर... अती > 07 “क. 
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« कर । एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रक्खे। उन्हीं 


चे दिक ध्म । 


> 


१01 > च र चर ~ ९ 
आर [नयमा के भाधान सब लाग बत | सब क [इत- 
के 


कारक कामों में सम्मति करने के लिये परतंत्र ओर धर्म- 
युक्त कामां में अथात्‌ जो जो निज के काम हें, उन उन में 
स्वतंत्र रहें । 


[स० प्र षष्ठ समु० द० ग्र प्रथम भाग प्र० २४२ | 
जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृशित करने 
हे. अ 


क्षीण हो जाते हैं, वेसे ही प्रजाओं को दुर्बळ करने 


/ 49 ०” 


जात ले. 1 व इसलिये राजा और राज-सभा राज्य - 
ये की सिद्धि के लिये ऐखा प्रयत्न करें कि जिससे राज्य- 
कार्य यथावत्‌ सिद्ध हों | जो राजा राज्यपालन में सब 


प्रकार तत्पर रहता हे, उस को सुख सदा बढता रहता है। 


क्ष 


इसलिये दो, तीन, पांच भोर सौ ग्रामा के बीच में एक 
~ 


राज्यस्थान रक्खे, जिसमें यथायोग्य भय अथात्‌ कामदार 
आदि राजपुरुषो को रख कर सब राज्य के कार्या को पूणे 


fe 


~ 


दृश ग्रामां के ऊपर दूसरा, उन्हीं वास ग्रामा के ऊपर 
तीसरा, उन्हीं सो ग्रामे के उपर चोथा और उन्हीं 
सहस्र ग्रामा के अपर पांचत्रा पुरुष रक्खे अथोत्‌ जेले 
आजकछ एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामो 
में एक थाना भोर दो थानों पर एक बंडा थाना और उन 
पांच थानां पर एक तहसील ओर दश तहसीलों पर एक 
जिका नियत किया हे, यह वही अपने मनु आदि धर्म- 
शास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है । ... ... इसी 


Ne ४”. 


प्रकार प्रबन्ध करें आर भाजा देवे कि वह एक एक ग्रामो 
का पत आमा मे निद्यप्रति जो जो दोष उत्पन्न हों, उन उन 
को गुप्तदा से दश ग्राम के पति को विदित कर दे ओर 
चह द्शग्रामाधिपति उसी प्रकार बीध ग्रामो के स्वाभी 


को दश ग्रामा का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे। और बीस 


आमा का अधिपति बास ग्रामां के वर्तमान का शतग्रामाघ- 


पुति को निद्यप्रति निवेदन करे । वैसे सौ सो ग्रामा के पति 
आप सहस्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामो के आविपति को 
Se ~ ~ 
सो सौ ग्राम के अध्यक्ष को ओर वे सहस्र सहस्र के 


| अधिपति द॒श सहस्र के अधिपति को और लक्ष ग्रामों 
राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करे । 


७९७ 


mmm 


चक्रवार्तिमहाराजसभा में 
०७ न 
कर | आर एक एक रश दक्ष न, 
वस कर, जिन से एक राजपभा दुसरा अर वी 
छोडक न 
र सब न्यायाधीशादि राजपुरुष केका > 
घूमकर देखते रहें । Sl 
बड बड वद्यावृद्ध कि जि होने दि 
प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार इ 
जिन नियमा से राजा और प्रजा कड 


य 
त न घे ३ 
चयस आर वेद्या प्रकाशित किया करें | 


जो राजपुरुष अन्याय से 
ख गुत धन छक पक्षपात से अन्याय करें उसका प॑ 
इरण करक यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश से से $ | 
जहां से पुन; लाटकर न आ सके ,.. .., 


[स० प्र० षष्ठ ससु० द० अ० प्रथम भाग पृ २५७-३५९] 


१ वे | दी रत शि | 


जा अपन राज्य स उत्पन्न शञाखों के जाननेहरे, भूरी सा 
जिनका वचार निष्फळ न होवे, कुलीन, स र 
श्व्राज्यभक्त हा उन सात व भाठ पुरुषा का भन्छौ क 
प्रकार पराक्षा कर के मंत्री करें आर इन्हीं भी सभा | ए 
आठवां या नववां राजा हो। ये सब मिल के कतेब्याकीथ र्पा 


कामा का विचार किया करें । ही उन 
[ घ्० चि० द० ग्र० द्वितीय भाग १० (७७ मा 

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाखो के जाग | उन 
वाळे शूर वीर, जिनका लक्ष्य भथोत्‌ विचार नि । मे 
हों और कुछीन , अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात व भी मेर 
उत्तम धार्मिक चतुर 'सचिवान्‌ ' अथात्‌ मत्रा कर | 
[ख० प्र० षष्ठ ससु० द्वे० अ० प्रथम माग ४० २४९) | 


पूणे विद्यावाळं चमा, हे 


[पित करना चाहिये, भप | 
हय न्यायाधीश | 


राज्याधकार 
जितेन्द्रिय, सुशील जना का स्थ 
मुख्य सनापात , मुख्य राज्याधिकारो, सु 
प्रधान ओर राजा ये चार सब विद्याआं सं र 
होने चाहिये । 
[स० प्र० षष्ठ सखु० द° ग्र० प्र 
इसाळये ताना अर्थात्‌ विद्यासभा, धरम 
ओं में मूर्खा को कभी भरता न कर, 
आर धार्मिक पुरुषो का स्थापन कर | 
[स० प्र० षष्ठ समु ०7० य 


थम भाग १० 
सभा गौर 
किन सदा १ 


थम मग 


क्या देवता अनिश्चित हैं? » 


[ ढेखक” श्री० प० लक्ष्मणसिंह वदालकार (प्रतिष्ठित स्नातक) गुरुकुल कांगडी, अजमेर ] 


| हमने आज से पांच मास पूत्र प० सातवलेकरजी इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्राथ उत्तम हुआ करते | 
| को एक पत्र लिखां था, कि हमारी इच्छा है, कि हैं, परन्तु शास्त्राथ के दो रूप होते हे- एक ' वाद 
| हम इस देवतावाद के प्रश्‍न को आयजगत्‌ के और दूसरा ' जल्प! | 'वितण्डा को में शास्त्राथ नहीं 
| सामने एक नये ही प्रकार से रखें। उसकी विधि कह सुकता। वहतो एक प्रकार की बकवास हैं। | 
`| यह होगी, हेम वैदिक धम, मासिक में एक प्रशन आर्यसमाजी जो शास्त्राथ अन्य मतावलस्बियौ के 
| पूठँगे और उसके उत्तरम पं० ब्रह्मदत्तजी व प० सातवले- साथ करते हू, वह मेने प्रायः देखा है, उसके चाह 
| क्ररजी से जिज्ञालु रूप में उसके उत्तर मांगें जायेंगे, कुछ भी कारण हों, चा विरोधियों के उकसाये जाने 
, वे दोनों तथा हमारा अपना विचार ये तीनो लेख एक पर, चाहे “ शठे शाठयं समाचरेत्‌ ' की नीतिके अचु _ 
| साथ अगले ही मासिक पत्र के अक में छापे जायें, सार, वे प्रायः कर जहप की ही कोटिं में आते है, _ 
ताकि स्वतञ्ज भाव का परिक्षन हो सके। में नहीं (में इन्हें बुरा नहीं मानता ) ' वाद्‌ मं बहुत कम ' 


bi कहू सकता कि पण्डितजीने किस विचार से उस परन्तु जब्र हम आपस म विक्षर करने टगे हैं, उस | 


त्र को अपने मासिक पत्र में जगह नदी । मेरी ` वक्‍त हमें केवल शुद्ध वाद कां हो आश्रम लना. प 


भ | पण्डितजी में प्रारम्भ से आस्था रही है, और चाहिये। 


| में प्रकाशित नहीं किया। कारण, आज तक उन्होंने 


| उनको में आज भी वेदों का एक अद्वितीय विद्वान्‌ NR 
नतः हूं, इसलिये में यद तो नहीं जह सक्ता 6. 0 विद्वान्‌ 


होने किसी दुष्भावना से प्रेरित होकर उसको पत्र देवताओं के स्वरूप स्‌ अनभिज्ञ थ्‌ 1 

मने तेरह सालसे ऊपर गुरुकळ कांगडी 

' मेरा एक भी लेख छपने से नहीं रोका । खर, हम कम रे वहां की शिक्षा प्राप्त को है। उसमे 

इससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह सम्पादक का इच्छा इ, हुम प्रारम्भिक वर्षों को छोड देते हैं, क्योंकि उ 

हि $ पह किसी लेख का अनि पि हज ड समय हमने वैदिक देवता के सम्बन्ध मे कुछ 

हा टा! पढा नहीं थः। परन्तु छः (९) ब्रष की शिक्ष 
हमें न तो पं० ब्रह्मदत्तजी से कोई द्वेष और ईषां हे और उसके बाद दिसम्बर १९३७ तक दवत 

और नाही पं० सातवलेकरजी से कोई विशेष प्रेम है। विषय म यही जानते, पढत और समझते रहें, 


| इसलिये हम इन दोनों को न छूते हुए हम शुद्ध रूप देवता वेद्‌ के मन्त्रौ से बहुत सम्बन्ध रखते ह; 


से यह लिखेंग, कि वेद के देवता क्या है, उनका क्या उनकी उपेक्षा नहीं की जां सकती, वे हमे 
|| स्वरुप है और उनका मंत्रों से कैसा और क्या मन्त्रों की तरह से हो निशचत है, वे 
सम्बन्ध है १ नहीं है । च 


इस लेखको हम उसी भाषा में तथा उन्हीं विचारों ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका भी कई बार पढी 


में लिखेंगें, जला कि हम आजले छ मासपूवे जबकि भी कई बार पढा, तथा 
यह वादविवाद उठा भी नहीं था लिखते। ` ब्राह्मणग्रन्थों को भी जहां तेहा से देखने का. 


वैदिक धर्म। 


हुआ, परन्तु आज तक हमारे हृदय में यह 
शका ही उत्पन्न नहीं हुई कि स्वामी दयानंद, 
निरुकताकर यास्क, या इसी प्रकारसे अन्य ऋषि- 
सहृषि देवता को अनिश्चित मानते हें। यहाँ यह 
कहा जा सकता हे कि अज्ञानवश यह हमें माळूम 
न हुआ हो, इस बःतको में मान सकता हूं, कि 
अज्ञानवश इस सिद्धान्त को में नहीं समझ सका, 
. परन्तु में यह कभी नहीं मान सकता कि वेद के सब 
| के सब विद्यार्थी, हमारे वेदोपाध्याय व आचार्य आदि 
भी यास्क और महर्षि के इन स्थलों को नहीं समझ 
सके । में अपने सायसाथ उन सत्रको, जिनका वेद 
ही में सम्पूण समय व्यतीत होता है, मूर्ख नहीं कह 
सकता । मुझे ऐसे विद्वान्‌ महानुभावों से भी बात 
करने का अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है, जो 
| स्वामी दयानन्द के अनेक सिद्धातों से मतभेद रखते 
| ह, उनमें से भी आज तक किसी ने इस विषय पर 
मतभेद प्रकट नहीं किया | 


पक सम ॥ ३ > SPR” so, "९१७ os , “TN MSs ८) 
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इस पर यह कहा जा सकता है, कि आकर्षण- 
सिद्धान्त भी तो एक न्यूटन ( वर्तमान युगमें ) को 
ही ज्ञात हुआ था, तो क्या इससे न्यूटन के अतिरिक्त 
अन्य विद्वानों का मुर्ख कहा जायेगा। इसके 
उत्तर मे निवेदन है, कि - खोज या आविष्कार 
की शक्ति ते। किसी-किसी में होती है, और यदि 
कोई विद्वान्‌ खोज नकर सके तो भौ उसको मर्श 
नहीं कहा जा सकता, परन्तु उस आविष्कार के और 
उसके सिद्धान्त को समझने की शक्ति बहुती में 
छाता है । परन्तु यदि समझ में भी किसी के न आये 
तो मूखता की कल्पना थोडे बहुत अशो में की जा 
र सकती । परन्तु यहां तो इससे भी एक कदम आगे 
है । हां, यदि शताब्दियौ से देवता के विषय में करिसी 
ने विचार न किया होता, तो हम मानने को तैय्यार 
__ ही जांते। परन्तु यहां तो खब विचार हुआ है, 
. अच्छा गहरा विचार हुआ है। 


वह सब विचार आज भी मौजूद है। इतना होने 
मा एक ऐसी मुख्य बात जो देवता के स्वरूप 


७९६ 


-छग गये । भाइयों ! यदि इतनी सी बात क, 


~ 8 
[ वषे १९, अक ॥ 
गलत विचार किया हो, यह 
ह । इतना भी होता तो सन्तोध 
परन्तु इससे भी आगे, जेसा 

किया जाता है कि हमारे उन आ< १ 
ऋषि महर्षि मानते हे, लिखा . Bi गे, जिक 
विकी जि ' खा भो है औ है 
काप को कलम से जिसकी लेखनशैली 
बहुत ही सरल और विवादरहित ३ हि 
मानना। इतनी लम्बी चौड़ी, न न 
हमारे मस्तिष्क और हृदय स्वीका टु 
एक बात और लिखकर हम 
करेंगे । 


समञ्च में 
किया जा भ | 
आज 


Os A}jg रक आओ 


सो हु | 
स्ट कृ । 
र नहीं कर सके 
बिषयपर बिद्या 


ON 1 ९१६१ ७७% A 


>») 


समय समय पर वेद्‌ के सम्बन 
उत्पन्न होत रहे हे! अवेदिकों ने जेल $ 
प्रकार क आय कि न गणा 
घेय से दिया जाता रहा है । इस है जवान कु 
i RR इस क्षम आयसमाज 
= जा कार्य किया हूँ, उसको भुळाया नहीं जा सक्ता। 
परन्तु किसी भी संस्था को यह विचार क 
नहीं करना चाहिये, कि हमारे सिद्धाभतों की जः 
पाताळ तक पहुंच गई है, क्योकि इस प्रकार को 
भावना के उत्पन्न होने से स्वाध्याय में कभी 
होती है-और हम देखते हे कि आज आयसामाजि | 
क्षेत्र में इसकी कमी का अनुभव भी किंग 
जा रहा है। आयेग्रन्थों की विशेषता पर बिचार | 
करनेवाले, उनको पढकर समझनेवाले, में पूठताई | 
आज आर्यसमाज में कितने हँ ? यही कारण हि | 
हम समय समय पर उठनेवाली विद्रतिपति प 
शान्ति से विचार नहीं कर सकते | 


घ में नाना विचा | 


FC 9 317 "5: “59१ 4 टा 


तीन-चार वर्ष की बात है, डॉ०- म | 

विद्याळकॉर ने वेद के सम्बन्ध म कुट ब A 

0 © ज I >. 

उनको हम “ आयसमाज पर वञ्रप नारो 

| ने ठै | 

का विषय है, हम क्यों ' वज्रपात ' स ट 

हैं? उनसे हमारी मानसिक अवस्था ला 
और अशान्त हो जाती है! कारण छ. पी 

की कमी हैं। हम आक्षेपो को इग कारण 

की नैय्या को खतरे में समझने लगते | 


= 
> ३ 


म॑ कं 
।माजिक 
क्या 
बिचार 
ता्‌ 
ह, कि 
तयौ प 


पणता | 
लेख) | 
सी 
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। नामसे जा चाहे वह 


स्तिष्क और हृदय कमजोर ह। उसके कुछ ~ 
दिनों बाद पं० बुद्धदेवजी के हंदराबादवाले शास्त्रार्थ 
नै भी आयेसमाज में दो पक्ष बना दिये । इस प्रकार 
के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हँ। आज फिर 
आयैसमाजी लोग पं० सातवलेकरजी के वेदमद्रण 
के कार्यसे घबरा उठे हैं। इसका कारण एकमात्र 
बही स्वाध्याय की कमी हे । इसके साथ साथ पक्ष- 
वातरहित एक गुरु का अभाव हे। स्वामी दयानन्द 
की तरह से आज पक्षपादरहित होकर सिद्धान्त- 
निणय करनेवाला कान है ? कोई नहीं। 


स्वाध्याय न होने के कारण, मान के चाहनेवाले 
विद्वान्‌ हमें जिधर छे चलना चाहते हैं, हम उधर ही 
जाने को तेय्यार हो जाते ह्‌ । हमें स्वामी दयानन्द के 
लू बना सकता है। और 
जिसका पल्ला हमने शुरू से पकड लिया, उसको हम 


` फिर छोडनेको तैय्यार नहीं, चाहे वह ले जाकर गड्ढे 
- में ही पटक दे" यही हालत आज हुई है। देवताबाद्‌ 


के इस झमेले ने आज हमें अपने सिद्धान्त से 
कहीं दूर पहुंचा दिया है। ऋषि के नाम को सुनकर 
और ऊंची आवाज को सुनकर हम आसानी से 
भटक चलते हे । आज हम कई वर्षों से इस बात 
का अनुभव कर रहे हे! आज आयसमाज के 
विद्वान्‌ युरोप के राजनीतिज्ञ की तरहसे- शान्ति के 
नोमपर विषेली गेस तथा टॅक्स तयार किए जाते हे 
प्रजातन्त्र व उन्नति के नांम पर साम्राज्य का विस्तार 
किया जाता है-हम लोग ऋषि दयानन्द फे नाम से 
अपनी प्रशसा प्राप्त करने में लगे हुए है । 


हमारा मत 


देवता के सम्बन्ध में हमारा विचार हे, कि “देवता 
निर्चित हैं, वे बदले नहीं जा सकते और उनक 
निर्देश मन्त्र मे सीया होता है।' ' सीधा! इस शब्द 
से हमारा आशय है कि उस शब्द का उन मन्त्रा में 
000 जरूर होना चाहिए । परन्तु यह आवश्यक 
नहीं हे कि सब ही मन्त्रों में बार बार एक ही शब्द 


का उच्चारण कियां जाए। परन्तु उस अवस्था म 
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क्या देवता अनिडिचत हैं ? 


र hE में होने चाहिए । उदाहरण 

प्रथम सक्त का दैवता ' आस्न ! 
है । यहा एक मन्त्र को छोडकर सब मन्त्री में किसी 
न किसी रूप से ' अस्ति ' शब्द का प्रयोग किया 
गया ह, परन्तु प्रसंग में होने के कारण उस एक मन्त्र र 
का दवता भौ अग्नि ही है। यहां पर जो सव मन्त्रो 
म आणन ' शब्द पढा गया है, उसका कारण देवता , 
का निदेश करन! नहीं है। उसका अन्य ही महत्व . 
है, जिसका फिर कमी प्रतिपादन करेंगे । | 


इसको और स्पष्ट करने के लिए यो कहा जा | 

सकता है। जितने सूक्त या मन्त्र, एक विषय के प्रति . 
पादक होते हुप, यदि एक साथ पढे गए है, तो जो . 
उनका दैवता है, उसका एक वार उनमें जरूर उच्चा- 
रण होना चाहिए | यदि एक से अधिक बार उच्चारण 
किया गया हो, तो बह सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं ह 
उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट कर सकते हँ । 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का देवता “ अग्नि ? है। यदि 
इस सूक्त में दो विषयों का वर्णन होता, अर्थात्‌ प्रथम 
पांच मन्त्री म॑ अग्नि और पिछले तीन में * मरुत्‌ ' | 
देवता का और फिर नवें मन्त्र में पुनः अग्नि को. 
वणेन किया गया होता । उस अवस्था में प्रथम पाच | a 
मन्त्रोम कम से कम एक बार अग्नि शाब्द का |. 
उच्चारण अवश्य होना चाहिए । पुनः यदि अगले i 
तीन मन्त्रौ में मरुत्‌ का वर्णन है, तो उनका देवता : 
‹ मरुत्‌ ' का उच्चारण तीन मन्त्रां में कमसे कम एक 
स्थान पर अवझ्य होना चाहिए । और पनः यदि 
नवे मन्त्र में अग्नि का वणन हे, ते! पुनः उस सन्त्र 
में ' अग्नि 'शब्दं का उच्चारण होना चाहिए । और 

वे देवता निद्चित हैं। पर्यायवाची शब्द भी देवता 

नहीं हो सकते । इतना ही हमारा कहने का आशय 

है और हमारी इष्टि में प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषि- 

मुनियो का भी यही मत है। 

इतने मिंचार से हमने केवळ देवता का नैरिचित्य 

स्थापित किया है. और इतना ही हपारो ' साध्य (| 
है । इसके द्वारा न तो हम सर्वातुक्रमणी की, नाही बृह | 
देवता की और न किसी अन्य ग्रन्थ की प्रामाणिकता 


ना 


वैदिक धमे । 


स्वीकार करते हैं। और अब प्रमाणों को रखकर 
में आप के सामने इस सिद्धान्त की पुष्टि करूंगा 
और यह बतलाउंगा कि मनि यासक और ऋषि 
दयानन्द का यही मत हे या दूसरा। यहाँ हम एक 
बार फिर छिख देते ह कि हम किसी. भी मंत्रविशेष 
को या सूक्त के देवता पर विचार न करेंगे। केवल 
देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। 


देवता-ज्ञान का महत्त्व । 
प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से मालूम होता है कि 
देवता-ज्ञान ' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उन्हों ने 
इसका कितना महत्त्व प्रतिपादित किया है, यह आप 


नीचे लिखे वाक्यों में आसानी से देख सकते है 
मुनि कात्यायनने + लिखा ह्‌। 
“एतान्यत्रिदित्वा योऽधीतेऽनुत्रूते जपति जुहोति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीयं यातयामं 
भवत्यथान्तराइ्च गते वा पद्यते स्थाणुबेछेति 
प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति। ?! 


अर्थात्‌ जो मनष्य देवताओं को बिना जाने मंत्रों 
को पढता है, बोलता हे तथा जप, यज्ञादि करता 
तथा कराता हे, उसका आत्मा निर्वीय होकर गढे में 
गिर जाता है, या स्थाणकी तरह खडा रहता हे, नहीं 
तो पापी तो बनता ही है। इस मुनिवचन से ' दवता- 
ज्ञान ' का महत्त्व जाना जा सकता है। इसी प्रकार से 
' बृहद्देवता! में भी लिखा है । हमें इससे कोई तात्पये 


- नही कि वहदेवताके रचयिता ने देवताऔ का ज्ञान 


किया या नहीं ? क्योकि यदि ठीक किया है तो 
अच्छा हे, नहीं तो उनके लिये भी नरक के द्वार खुले 
हुए ह- पर इनके निम्न वाक्य में प्रतिपादित 
विचार की सत्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता। 
वे न | हु 

स्वाध्यायमेत्र योऽधीते मंत्रदृवतविच्छुचि: । 

स सत्रसद्व स्वगे. सत्रसद्धिरपीज्यते॥ 
अविदित्वा ऋषि छन्दो देवत योगमेव तु । 
योऽध्यापयेऽ्जपेद्वापि पापीयान्‌ जायते तु सः॥ 
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नि पृष्ठ १५१ 
सुनि कात्यायन के ही 110 | 
यहा प्रकट किया गया है दूसरे श्व 
निरुक्तकार यास्क भी नि 

को बतलाते हुए लिखते हैं कि हि 


का एक प्रयोजन ' देवता का इ 


अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्र 
तद्तेन उपेक्षितव्यम्‌ | !' 
इसका व्याख्या करते हुए प्रो० 
'नेरुक्तभाध्य में लिखते हैं- .« 
निरुक्ताध्ययन के संभव नही ।' 
और ह्थान पर लिखा हुआ है । 


द्र 
का 
> > कै 
ae - 
ल) oo (६1 


दशा भष 


यह्‌ दवतन 
इसी प्रकार पे रमा 


अविदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्रकण्टक उच्यते|! | 
अर्थात्‌ बिना देवतादि ज्ञान के मन्त्रो उपो 


~ 
ह 


( (केसी भो प्रकार से ) करनेवाला मत्र] 
इससे स्पष्ट मालम हो सकता है, कि देवता 
केतना महत्त्व का है । स्वामी दयानम्दूजी महत] 
ने यद्यपि यह तो कहीं नहीं लिखा (जहां तङ 
स्मरण हाता हे.) कि देवताज्ञान आवश्यक है। | 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाको पढते हुए उनसे प्री 
पादित किये गये देवताविषयक विचारों || 
अनुमान आसानी से निकाला जा सक्ता ह| 
' देवता का श्ञान ' उनकी दृष्टि में भी बडा प्रह 
का था | अस्तु। नौ 
परन्तु यदि देवता निश्चित नहीं है, दूसरे श 
देवता ? भाष्यकारो की चीज हे, उस अवस, 
ज्ञान किसका किया जाये । क्योकि देवता तो 
ही नहीं। और जो चीज है नहीं उसका श्वान! 
कुछ अप्रासगिक माठूम दता है | 110 
१ व कया. ६ | 
देवता-ज्ञान ' का इतना महर पा 
अगला प्रइन मनुष्य के हृदय में उठ न्या is 
है! इसका उत्तर इतना ही है, कि "दुता || ` 
बिना वेदार्थं का शान असम्भव 
का यह विचार हम तब से सुनत 
हमने वेद का अध्ययन करना रा 
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कपट (| 
वादि) 
जी महा! 
हां तको 
5 है। प 
उनसे प 
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ता है ॥ 
डा परह 


सरे शर 
अवस्था 
तो ब 
घत 401 
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गैर मेरा अनमान ह कि निन्यानत्रे प्रतिशत मनष्य 
जिन्हें वेदाध्ययन में रुचि हे, आज से आठ मास 
ब तक यही समझते रहे होगे, कि वेदार्थज्ञान के 
ल्यि देवताज्ञान परम आवश्यक हं । मझ आजस 
आठ मासपूव तक एक भी एंसा सब्जन नहीं मिला, 
जिस ने यह विचार प्रकट किया हो, कि वेद को 
समझने के लिये देवता का ज्ञान करना निरथेक है। 
फिर क्या कारण है, कि आज से बहुत से मनुष्य इस 
विचार को मानने लग गये, कि वेदार्थज्ञान के लिये 
देवताज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कारण इसका 
स्पष्ट है! स्वांध्यायकी कमी तथा आयेसमाज में 
प्रशंसा प्राप्त करना, तथा ऋषि के भक्तो से आदर 
पाना । में इससे सबक सब विद्वानों को, जो देवताको 
अनिर्चित मानते हे, नहीं कहता हूं । परन्तु पिच्चा- 
नवे प्रतिशत पंडित ऐसे ही हैं, जिनमें किसी को 
पुरोहिताथे की तथा किसी को उपदेश की लोभ दे 
रही है । बाकी पांच प्रतिशत आदम्भी सच्चे हैं, जो 
वास्तव में, जितना उनको ज्ञान है, उसके अनुसार 
इसमें विद्वांस रखते हैं, और यदि उनकी समझ में 
आ जाये, तो उसको छोडनेको भी उद्यत हो जायेंगे। 


परन्तु ज्यादातर ऐसे ही विद्वान्‌ हे, जो बोलने तो 
देवता ? पर उद्यत होते हें, पर स्वाध्याय की कमी 
के कारण दो चार शब्द कह कर यदि पं० सातवले- 
करजी के पक्षक हे, तो पं० ब्रह्मद्त्तजी को और यदि 
प० ब्रह्मदत्तजी के पक्ष के हे, तो प० सातवलेकरजा 
को अपशब्द कहने लगते हु, तथा उनके जीवन पर 
छोटे उछालते हैं । मझे समझ में नहीं अ।त(, कि उनके 
वैदिक देवता पं० ब्रह्मदत्तजी ओर पं० सातवलेकरजी 
ही हैं क्या £ मझे यहां इतना ही कहना हे, कि जब 
ऐसे विषय पब्लिक प्लेटफाम पर चले जाते हे. उस 


। _ चकत वे आयसमाज का नीवको खोखछा करते है। 


ये पन्निका तथा पत्र के ही विषय रहने चाहिये 
और केवल उन्हीं पत्रौ के जो ठोस तत्त्व प्रकाशित 
हर | हैं, ऐसा होनैसे ये विषय चाहे मूख के ही 
सामने उपस्थित हों, पर होगे स्वाध्यायप्रेमियों के 
सामने ही । 


७९९ 


क्या देवता अनिर्चित हैं ? 


अव में आपके सामने प्रमाण रखता हँ, जिलसे | 
वदायज्ञान म॑ ' देवताज्ञान ' कितना स्थान रखता 
हैं, स्पष्ट प्रतिपादित हैं । 


र वेदितव्यं देवतं हि मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः । 
देवतश्ञो हि मंत्राणां तदर्थमधिगच्डति॥ ” 


अर्थात्‌ परिश्रम व स्वाध्याय से प्रत्येक मंत्र का 
देवता जानना चाहिये, क्योकि देवताओं के जानने- 
वाला ही मंत्रों का अर्थ जानता है । इस प्रकार के 
एक नहीं अनेक वाक्य संस्कृत-साहित्य में मौजूद 
हं, जिन सब का इस स्थान पर उल्लेख करना 


` आवश्यक प्रतीत नहीं होता । यह सिद्धान्त वेद- 


पाठियो के लिये उतना ही मशहूर है, जितना कि 
बच्चे के लिये सूर्य का गर्म होना। 


देवता को आवश्यकता । 


देवताज्ञान अति दुष्क! है । देवताज्ञान फे बिना 
वेदाथ नहीं किया जा सकता, बिना देवता का ज्ञान 
किये वेदमंत्रों के उच्चारण से ही पाप लगता है, 
आदि प्रइन को सुनकर मनुष्यह्ृद॑य में यह प्रश्‍न 
उठना स्वाभाविक है, कि जिस 'देत्रता ' के लिये 
इतना सत्र कुछ लिखा हे, यदि उसको हटा दिया 
जाये, तो क्या हानि है। आपप्तप्रमाण के अतिरिक्त 
क्या तके तथा बद्धि की कसौटी पर भी देवता को 
आवश्यकता सिद्ध होती है या नहीं! यह एक ऐसा 
प्रश्‍न है, जिसका ठीक-ठीक उत्तर देना ही देवता 
के प्रश्‍न को सुलझा सकता है। 


देवता या देवता की तरह किसी अन्य चीज की _ 
भगवान को जरुरत होनी चाहिये थी कया, जिस 
समय उन्हो ने वेदौ को ऋषियों पर प्रगट किया है १ 
यदि इस प्रइन का उत्तर ' हां ' में होना चाहिये, तब 
तो देवता कां नैडिचस्य स्वयं सिद्ध हो जाता है- 
भगवान्‌ की ओर से दिया जानेके कारण; और यदि 
इसका उत्तर 'नहीं' में प्राप्त होता है, तब देवता एक | 
बिना मल्य, बिलकल सस्ती चीज हो जाती है। 


प्राचीन प्रथों को देखने से तो देवता कोई ऐसा! 


वैदिक घमे । ८७० 


सस्ता पदार्थ नहीं ज्ञात होता, जो लङ्डुकी तरह 
ठोकर मख मं डाल लिया जाये | अब हम यक्तियौ 
से इस बात पर विचार करना है । 
हमारे इस विचार से तो कोई असहमत न होगा, 
कि ` वेद ” किसी एक प्रकार के ज्ञान के प्रतिपादक 
नहीं है। वेद 'संहिता' शब्द ही इस बात क 
द्योतक हे। इसको यदि में और स्पष्ट करता चाहू, या 
मझे कोई इस शब्द का आंगळ भाषामें अनुवाद करने 
को कहे, तो में तो यही कहूगा कि Pncyclopadin of 
True and Eternal ९0०७]९१४९. हमारे विचार 
में तो यह एक 5९103 है, जिसमें अनेकों ग्रंथ हैं । 
उस बृहत्कोशा ( “०५००p ) में एक एक 
संत्र एकएक पुस्तक का स्थान रखती है। और 
उस मंत्र का एकेएक शब्द उस पुस्तक का एक 
एक पाठ है। अगर हमारी यह कल्पन! ठीक है 
तो हमारे अगले विचार में कोई असत्यता नहीं 
हो सकती । 
यह भी आप स्वीकार करेंगे, कि यह महा ज्ञान 
का कोश परमात्मा की ओर से हम ही छोगो के 
लिये मिला है। उसकी रचना हमारे ही लिये की 
गई है। इस दूसरे विचार की सत्यता भौ स्वयं- 
सिद्ध है । 
अब आघ जरा इस संसार को तरफ आइये । 
आज बीसवो सदी में रोज ही हजारौं पुस्तके 
लिखी जाती हूँ । में पूछता हूं, कि उनमें से कितनों 
पर नाम नहीं होते । टॉइटळ पेज को छोडिये, अन्दर 
पुनः उसी नामका छपा एक और टाइटल पेज होता। 
इतने पर भी बस नहीं, आगे एक एक पृष्ठयर पुनः 
उसी किताब का बार बार नाम छपा होगा । यह सब 
इतना बडा झंझट क्या यो ही किया जाता है? नहीं, 
यह बडा महत्त्वशाली है ! 
यदि आज बिना नामकी एक भी किताब पढनेको 


' चाहं कितने ही बडे विद्वान्‌ के हाथ में क्‍यों नदी 
जाये, वह उसको एक बार पढकर नहीं समझ सकेगा। 


शान हो गया उसके ब 


ह वि 
अच्छौ तरह समझ मं आ सी पे प | 
बिना किताब का | 
न चाम जाते 7 
अध्यायी के शीषक का शान होने i] शि | रो 


सचुष्यक्रत प॒श्तक को नहीं समझ 
की भाषा हमारी ही भाषा हे, तब हम व 


की |केताब को बिना शीर्षक होने | प 
का दावा कैसे करते हैं, यह बात ह र गे 
मं नहीं आ सकती | | | 


एक मनुष्य दूसरे मनष्य के गहनभागे 
समझने म काडनता अनुभव करता है, त १ 
विठता क कारण, परन्तु उच्चारण को कि 
प्राकतेक अवस्थाऔ का अज्ञान तथा जिस किः । 
का या जिस स्थान का वर्णन किया जा रह | 
उसका ज्ञान न होना भी बहुत कठिनता अफ 
देता 6 | 


(५ i 


[केसी बडी विद्या को छोडिये। एक बम्बई ता 
ळन्दूनन जसे शहर को ही ले लीजिये, उसका ए 
सुन्दर चित्रण चाहे शाब्दिक या चित्रमय कर दीनि 
उसको देखकर तथा पढकर क्या अन्य दावा | 
सकते हैं, कि आप उसका उतना ही सुन्दर वा 
प्रतिपादन कर सकेंगे, जितना उस आदमी ने विग 
है, जो बस्बई या लन्दन देखकर आया है और 
उस किताब को पढा है? नही, जब ह. ह 
अज्ञानता इतनी ज्यादा हे, मालूम नहीं हम के 
को समझने के लिये परमात्मा का तरफ से र | 
हुए किसी निर्देश को आवश्यकता अनभवनही शा | 
यदि ह्म ( महर्षि दयानन्द ) के चेले इत र 1 
करते हैं, तो यही कहना होगा किं हग हा | 
पते की चिट्टी किसको देनी हैं जात ती 

आयसम 
सञ्जना | ऐसे विद्वानों की जरूरत 


है| ॥ 
नहीं । उसकी आवश्यकता पोस्ट मास्टरीक 
कि देवता! 


हमे माढूम होना चाहिये, पा 
नो के ( १९१८85) शीर्षक हैं न HT) बे 
तरफ से निश्चित किये हुए र को स 
नहीं सकता । प्रभुको तरफ से ॐ 


१ रावन १८६० ] 


9 जितने सूत्र (0117४ ) बतलाये हं उनमें 
है. दवताज्ञान' एक हे। इसी प्रकार ऋषि का 

स्वर, छन्द आदि भी परमात्मा की तरफ से 
निश्‍चित किये हुए है । इसलिये हमारे में से जो 


देवताओं का नेश्रित्य और वेदों का मूल्य । 


यदि हम देवता को निश्चित नहीं मानते, तो 
हमारे सामने वेदों का कोई मल्य ही नहीं रहता। 
यदि परमात्माने बिना प्रकार के रास्ता दिखलाने 
का प्रयास किया हे, तो हम इन चम-चक्षओं 
कभी नहीं देख सकते । यदि उसने हमें ऐसीहो 
श | चमे-चक्षु दी हैं, तो देखने के लिये उसे सूर्य का 
बनाना भी जरूरी हे । ठीक इक्षी प्रकार से यदि 
| परमात्माने हम अल्पज्ञोक्रे सामने एक ऐसी भाषा 

में, जिसको हम जानते नहीं, ऐसे भावौ को जो 
हमारी अक्कल से बाहर है, या उनके हमारे 
सामने प्रकट करने की उसे आवश्यकता महसूस 
हुईं, तो यह कहना पडेगा कि उससे बढ कर 
हमारी इस स्रष्टि में कोई दूसरा मख नहा 
हा सकता । 


और! 
हार 
हम के 
; से हि) कल्पना कीजिये एक विद्वान्‌ चीनी भाषा में हमारे 
नही बेर सामने व्याख्यान देने खडा होता हे, हमें वह अपने 
00 | व्याख्यान का विषय नहीं बतलाता और बोलना शुरू 
ब्रिवाश॥ कर देत। हे । हमने उसके उच्चारण को वसं का वसा 
सकत | लिख लिया, परन्तु क्या इतने मात्रसे उसका 
हाण! १ पाख्यान हमारे लिये कुछ कोमत रखता ह ॥ नहीं 
भाप हजारौँ व्याख्यान उस भाषा में सुनकर लिख 
ये, पर आपको कछ भी माळूम नहीं हो सकता। 
भाप लाख सिर पचाकर रह जाइये, आप उतने ही 
पेड मुख बने रहेंगे, जितने कि पहले विद्व'न्‌ थे । परंतु 
ह, यदि आप किसी चीनी भाषा जाननेवाले को 


| कैड लेंगे, तो समझ में आ जायगा, पर वहां तो 


क्या देवता अनिडिचत हें ? 


निर्देशक किसी न किसी रूप भें आ गया। दसरा 
तरोका उन ठ्य़ाख्यानोको समझनेका यह हो सकता है 
कि आप उनके शीर्षक जान लें | अर्थात अमक वर्णन 
घोडे का है, अमुक गाय का, अमक ऊंट का और 
अमुक बकरी का | उसके बाद भी आप तुलनात्मक 
विवेचन या ९०1191917९ 008९७0७ से बहुत 
उसको समझ लेंगे | परन्तु बिना शीर्षक के वे 
व्याख्यान आपके लिये बिल्कल रही हैं। 
जहां भाषा, भाव, तथा शोषक तीनों हो अज्ञात 
हैं, वहां का तो कथा ही क्या है, परन्तु म कह सकता 
हूं कि जहां केवल भाषा का ज्ञान है, वहां भी विना 
शीषक के जाने समझना अति दुष्कर हे । 


aba MS 


इतना ही नहीं, हम पूछते हे, कि हमारेमें से कितने 
ऐसे विद्वान्‌ हे- आजके दिन जब कि वेदमन्त्रा के 
शीषक भी प्राप्त हे- जो सम्पूण वेदा को समझने का 
दावा करते हो? सञ्जनों | अपने यश की इच्छापूर्ति 
के लिये जनता को भटक्काना अच्छा मालूम नहीं 
देता हो । 


सन्‌ १९३८ के आर्थविद्वानां का मत। 


आज से दस मास पूर्व से आर्यसमाज वैदिक 
देवताओं. को अनिरिचत मानने लगा है। इस 
लिये हम जिस विचार का उल्लेख करने लगे हैं, 
वह आज के आर्यसमाजियौ का हे । 

दिवता' मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है । और क्योकि 
एक मंत्र अनेकार्थ हैं. अतः उसके प्रतिपाद्य बिषय 
भी अनेक हैं, इसलिये देवता निश्चित नहीं हैं। 
त्रौ को पढकर उसका अथे करके उसका देवता 
निङ्चित किया. जा सकता हे । अर्थात्‌ एक मन्ता 
का अथे एक विद्वान्‌ हवाई जहाज के अथ में 
लगात। है, तो उसका देवता हवाई जहाज हो 
गया । 


दूसरे विद्वान्ने उसका अथ बन्दूक परक किया, तो 


उसका देवता बन्दूक हो गया । तीसरे विद्वासने उसी _ 


मन्त्र का अथे लड्डु परक किया, तो बस लड्डु ही 


देवता बन गये । मुझे तो यह पढकर ही हंसी आती 


| ट् 


वैदिक धमे । ८०२ 


ष्रे 


_है। माठूम नहों आज के विद्वानों को यह विचार 


कैसे प्रभावित करता हे । इस (॥ldren's Law 
की वेदों के लिये जरूरत नहीं हे। विद्वानों | वेदों 
को इस अनथ से बचाइये, बस यही एक 
प्राथना है । 

“पुं? की सिद्धि के लिए तो हम सनातनिया 
को बडा कोसते हैं, पर क्या आज हम भी वही नहीं 
कर रहे ! आज इसको पढकर अत्यन्त दुःख होता 
है। 'या तेनोच्यते सा देवता” ' यज्ञो वा यज्ञांगो 
वा! इत्यादि शब्दा का कितना तोडमोडकर अर्थ 
किया है, इसपर सिवाय अचरजके और कुछ नहीं 
किया जा सकता | इन सब का अथे हम आगे प्रति 
पादित करेगे: जब कि विभिन्न आचायौँ के सत का 
उल्लेख करेंगे । 

यहां एक बात और लिख देते हें और वह यह 
कि जो. प्रणाली वेदाथ के लिये आजके आंयसामाजिक 
विद्वान्‌ बतलाते हैं, वह बुद्धि के भी विपरीत है! 
क्या कभी कोई मास्टर व अध्यापक, जब क्लास में 
पढाना गुरू करता है, तो क्या बिना विषय कां प्रति - 
पादन किये हुए पढाना शुरू कर देता है? क्या 
आप उस अध्यापक को ठीक समझेंगे, जो क्लास 
में आकर पुस्तक पढन। झुरू कर दे? विद्यार्थियों 
को माठूम नद्वीं, कि गुरुजी क्ोनसी किताब पढाना 
चाहते हे । ` 

सज्जनों | यहि केवळ पठन ( ॥१९११।०९ ) हो 
शिक्षा देने के लिये पर्याप्त होता, तो आजकल 
गुरुओऔ के लिये ६7१7९ ८०।।९४९३ की जरूरत 
नहीं थी। पर नहीं, इस सबकी आवश्यकता 

है मनुष्य की बुद्धि के छिये-क्योंकि वह इतनी 
तीत्र नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य की बुद्धि को 
कुछ इसही प्रकार का बनाया है। यह उसके 
स्वभाव में सम्मिलित है । जब इस सिद्धान्त 
को एक मनुष्य अनुभव कर सकता हे, तो सवेज्ञ 


| परमात्मा इसको नहीं जानता था या है, यह हमारी 


हे 
जो यह कहें कि वायु या इन्द्र देवता हैं, वे अशुद्ध हैं । (निरुक्त) 
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मुनि याश्क देवता क 
पु टु 1 स्वरूप 
हुए लिखते ह्‌ टर होठ शे 
६६ कृ ऋ ण i प 
स्तुति चि देवतायामथ | 
ठत प्रगुङ्क्के तददैवतः त्रे । 
द्‌ स मंत्रो भवति" 
पा | निरुक्त७-)) 
अथ- जल कामनावाले होकर ऋषि ने क्षि | 
ठेबषत $ (ळू i । 
देवता में उख अथ की प्राप्ति की इच्छा ॥ ' 
को दै, उस देवताबाला बह मंत्र होता | 
अग्निमोले ' इत्यादि मंत्र में 'अग्नि' ताक 
वत उसक | है इं 
र वृत! म उस स्तुति की है, अतः वह ॥ 
अग्नि ' देवतावाला हुओ। 
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इस मत्रभाग मं बिल्कुल स्पष्ट दो शन्‌ | 
' यस्यां देवतायाम्‌ ' और ` तद्दैवत: ' इससे || ` 
प्रतिपादित होता है, कि वही देवता उस मंत्र ॥| 
देवता है, जिस नामसे जिसकी स्तुति की ग है 
न कि वह ' अर्थ ' देवता है। अगर उनकी (यास 
को ) यही अभिप्रेत होता तो वे स्पष्ट हि| 
कि वह अथे ही उसका देवता है। याहत गाए 
मत केवळ इतने से स्पष्ट न होता ही तो ओर 
देखिये। निरुक्तकार लिखते हैं, कि क्‍ 
बडा कठिन है और जो याज्ञिक लोग यह ह 
हैं, कि हम सब देवता जानते 
कि “त्वां हि मन्द्रतममर्कशोकैः "क्या १ ३ | 

~ . ~ अं त 

फिर लिखते हैं, कि इस मंत्रका देवता , { | 
वाय॒ यां इन्द्र नहीं |” यदि यासक क नशी 
दल न तो इस प्रकार 
देवता अनिडिचत होते, ती ४ | श 
करके, उनको उत्तर देने की जरूरत १ 
परन्तु वास्तव में यास्क %. 
निड्चित हें। इतना ही नहीं 
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दा १८६० ] 


श्रे यास्क का मत इस कारणचिस्तार से 
लिखना पड रहा दें कि स्वामी द्यानन्द की दृष्टि 
5 यास्क प्रामाणिक द। महाव भी उनको इस 
बेद के सस्बन्धमे प्रामाणिक मानत ह । ऑर्यलमाजी 
भी यास्क को मानते हें। ओर तो ऑर १२३८ 
ईस्वी के आयनावद्वान भा यास्कका आप मानकर 
अपने विचारों को पुष्ट करने के लिये उनको 
उद्धारित कर्ते ह। 


' यास्क एक ओर प्रकारखे इसको पष्ट करते हैं 
शाकपूणिः संकदपयाञ्चक्र, सर्वां देवता 
ज्ञानामीति, तस्मै देवतोभयछलिंगा प्रादुर्बभूव 
तान्न जज्ञ | ता पप्रच्छ विविदिषाणि खेति | 
साऽस्प्रा एतामृचमादिदेश।'' (नि०२।२) 


अर्थात शाकपूणि निरुक्तकार ने यह विचार 
किया कि वह सब देवताओं को जानता ह । 
इसपर एक उभयलिगा देवता उसके सामने 
प्रकट होकर बोली कि में कौनखी देवता हूं, 


` शाकपाण आचाय उसका नहा पहचान सक और 


उसीस पछा कि म तम्ह जानना चाहता हू । इसपर 
उसने निम्न ऋचा को समझने के लिये (उसी देवता 
को-क्योकि उस देवतावाली वह ऋचा थी) आदेश 
किया । अस्तु । 


इस ऋचा का अर्थ करते हुए यास्क ने इस मंत्र 
का विद्यत परक लगाया हे, परन्त इस ऋचा 
की देवता 'विश्वेदेव' हैं । न कि 'विद्युत” । इससे 
भी यही मालम होता है कि यास्क के मतम 
देवता निश्चितह। नहीं ता वे भो इस मंत्र का 
देवता 'विद्यत' मानते ओर विश्वेदेव का अशुद्ध 
प्रतिपादित करते। यदि अशुद्ध नहो ता भी कम 
से कम इस स्थातपर ता विद्युत”! का हा दवता 
मानते। 'विश्वदेव” को ता कभा स्वाकार नहा 
करते | परन्त उन्होने 'विश्वदेव' का खण्डन नहा 
न । अन्यथा मंत्र को देवता पर विचार करते 
हुए, उनके लिये यह आवश्यक था कि वे लिखते 
कि इसका देवता 'विद्युत' हे । 

९, 


८०३ 


क्या देवता अनिश्चित हँ ! 


सन्‌ १९३८ वे विद्वान्‌ ( वेदिक आर्थसमाजी ) 
अपन मत का पृष्ट करने के लिये यास्क का निम्न 
वाक्य उद्धत करते हें । 


यहंचतः सः। यज्ञा वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता 
भवन्ति। अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति या- 
ज्ञिकाः। नाराशंसा इति नेछक्ताः। अपि चा सा 
कामदेवता स्यात्‌ । प्राणो देवता वा, अस्ति हि 
आचारा बहुल लोके दूवदेवत्यमतिथिदेवस्यं 
पितृदेवत्यम्‌ । याशदेवता मंत्र इति ॥ 
( नि०७।१ ) 
यांस्क प्रश्न करते हें कि जिन मंत्रों के देवता. 
अनादिष्ट हुँ अर्थात्‌ एकदम साधारणतया स्पष्ट 
ज्ञात न,हाते हो, वहाँ क्या किया जाये। उसका 
उत्तर देते हुए यास्क कहते ह- 


उसका देवता या ता यक्ष हं अथवा यज्ञांग 
गोर जहां ये दोनो भी न हो ऐसे स्थला के 
याज्ञिक्को का मत हँ कि उन मंत्रा का देवता 
प्रजापति’ हे। निरुक्तकारो के मत्र में चे मंत्र मनध्य 
देवताक है और सकाम लौकिक मनष्यो को दृष्टि 
स वे कामना-देवताक हं । आगे फिर निएक्तकार 
कहते हैं कि लाक मे तो विद्वान्‌ गुर आचाय 
अतिथि तथा महापिता का भी देवता कहत हें, 
रन्त वास्तव में ता मंत्र का देवता यज्ञ ही हे- 
इसके कर्मकाण्ड की ओर भी लगाते ह । 


~ 


ह 
लि 


अब में आपस पूछता हूं कि क्या निएक्त के 
उपरोक्त भाग से, एक मंत्र के अनेक देवता सिद्ध 
होत ह! 

विद्वानों ] यास्क कहां पर किसी एक प्रत्र के 
देवता पर विचार नहीं कर रहे हे, वे ता सम्पूण 
अनादिष्ट देवतावाछे मंत्रौ' पर विचार कर रहे 
हें । 'यज्ञो बा यज्ञांग वा” का केवल इतना दी 


तात्पर्य है कि कुछ अनादिष्ट देवता बाळे भंत्रोका | 


देवता यज्ञ हे ओर कुछ का यज्ञांग हे। ये भी 
जिनके न हो, उनके लिये आगे विभिन्न मत दिये 
हुँ । इससे मंत्र अनेक देवतावाछे सिद्ध नहीं हाता! 


नहीं ता मिरुक्तकार का विभिन्न मत दिखलाने 
की जरूरत नहा थी | इतना वे भी स्वीकार करते 
ह कि चाह चे संत्र प्रजापति परक हा ओर चाहे 
मनष्य परक, उनके देवता एकडी हे ओर निश्चित 
है । नही ता यह आपत्ति कहां रह 
सकती । 


यदि आज के विद्वानौ का मत शाद्व हा, ता 
यास्क को देवता फा इतना ज्यादा गहरा विजार 
करने की जरूरत नहीं थी। यही सब इस बात 
को सिद्ध करता हे, कि यास्क के मत में देवता 
निश्चित ह! एसे ओर भी स्थल दिखलाय जा 
सकत हू, जो हमारे विचारको पष्ट करते हैं, परव्त 
उन स्थळोपर बिल्कुल स्पष्ट न होनेल ह 
छाड दते हें । क्योकि हमारा प्रयोजन इत 
सिद्ध हो जाता हे । 


प्रो, चन्द्रमणि विद्यालंकार का मत। 


हर 


हा नहा 


सहाष दयानन्द क मत हम सबसे अन्त 
लिखंगे। 


जिन्होंने प्राफेखरलाहब का निरुक्तभाष्य दे खा 
हांगा, उनका ते यह बतलाने की जरूरत नहीं है, 
उनके मत में देवता निश्चित हैं । यहां हम यह भी 
लिखना उचित समझते हैं, क्रि उनके भाप्य का 
प्रकाशित हुए हुए आज बारह वर्ष से अधिक हा 
चुक हूं, परन्तु शायद उनके निरुक्त मे किसी भी 
विद्ठानने कोई सिद्धान्त-विशेधी बात नहीं पाई 
है ओर यदि किसी ने पाई भी हा, ता बह देवता 
. के सम्बन्ध स्‌ नहीं हे। इसलिये यदि हम कहें 
` कि उनका मत आयेसमाजियौँ का सन १९३७ 
के दिसस्थर माल तक माननीय था, तो-काई गलत 
_ फह भी की बात न हागी। 


यदि म उनके सम्पण स्थलोके उद्धत करने 
तो शायद मुझ उनके निरुक्तभाष्य के दो 
ध्यायो का वैसा का वैसा .उतार देना हागा । 
ये म उनका एक ही स्थल उद्धत करूंगा, 


८०३ 


देवता बदलत नहा हैं | 


उनक मत मे देवता हि | 
अय खः शिडक्त' इस “ 

> 

हे।' (जो कि वेदों 

१५१ अ 

पडितज 

पडतजा उस मंत्र का अश 

हक इसका आशय निसन 

रूप ह- एक, स्तनयित्न रू 


करते है भी ( 
है कि जि 
प, जो गर्ता ३ १ 


इसरा विद्युत्रूप जो प्रकाश कर ह्‌ । यो य 
विद्युत्‌ करमशः अपने इन दोनों पो क त 3 
i चि करके अपने रुपा का छ 
छता हैं !'! पा डतज्ञा के अनसार इस मंत्र पे 
'वद्युत्‌ का प्रतिपादन है, परन्त वे देवता बि 
मानते हृ । यदि उनके १९२८ के आयव | € 
का मत स्वीकार होता, तो वे 'विश्वेदेव! कहि 

कर इस सद्ध का देवता 'विद्युत्‌' लिल्लते। पे 

यह स्पष्ट | होता हे कि उनकी दाष्ट्रि मे दवता 

(इमे इससे अभी मतलब नहीं कि वे कोनस देवत 
मानते हं ) निश्चित हैं। 


बृहदेवता का मत | 


यहां हम इस बातका विचार करने के हिप 
ए हे, कि ब॒हदेवताम लिखित कित 


हु 
द्व ह। यहां हम ऊपर का भाता कए | 
दित करेंगे कि देवता निश्चित हया 
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अर्थविच्छन्नविदेवं यै यमाहायमस्विति | 
शाक्या स मत्रस्तदवत। 
१६) 


इस स्छोक की तुलना निरुक्तकार यार - | | 
'यत्काम् ऋषिः’ वचन से को जा सकती है | हि र 
का अर्थ बिल्कुल वही ह, अतः यहा विशेष व्य हे 
की जरूरत नहीं है। यहां भी स्पष्ट वि | 
वह मंत्र उसी देवतावाळा ह | इनके मर्त 


भाष्यकार उव्वट का मंत | 


यजवंद का भाष्य प्रारम्भ करते ९ 
लिखते हे कि 


४ ॥-- 1 


निधि 
१ पि | 
से 
।) ॐ 
स्व 
तके । 
॥ मध 
प्रक 
ग; छि] 
नमर) 
विभेद 1 
यिदव 
न्‌ ठ्पिः 
मे | इसे ` 
११ ७ 
म्‌ देष 
[स दवता 


के हि 
वत कित 
ती वेव 
त हुयं 


ee "सुई 
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त्रस्य वाच्य देवता । ' अथात्‌ मत्र का वाच्य 
Subject Predicate नद्दा ) हाँ पत्रका दवता 
हाता है ।इसलिये इसले यह स्पष्ट हे कि उव्वर 
करे मत में देवतावाची शाब्द मंत्रमे पठित होना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि किली मंत्रमे 'अश्नि' शब्द्से 
नेता का वर्णन किया गया हे, तो उस मंत्र का 


देवता नेता न दाकर आण्न हा ह। 
यहां हम य्ह भी बतला दे कि-- 
था तेन उच्यते ला देवता ॥! 


का जो यह अथ किया जात! है कि जिस पदार्थ 
का वर्णन जिस मंत्र में हो, बही उसका देवता है" 
अशाद्ध है । यहां पर यदि लेखक को अर्थ से अभि- 
प्राय होता, तो 'वण्येते' का उपयोग करता न कि 
'उच्यते' का | यही कारण हे कि हम इन लोगो 
के भाष्य भें देवताबाची शब्दो को निश्चित पाते 
हैं, चाहे अर्थ कुछ भी हो। परन्तु हां वह देवता: 
चाची शाब्द डस अर्थवाची भी होना चाहिये । 
उदाहरण के लिये यदि एक मंत्र का देवता अग्नि! 


> ~ ° ~ ~ ~ 
तो उल मञ्चको, हम आग, तेज, सूयं आदि 


पदार्थों के अर्थ परक ही छ सकते हें न कि मकान 
या किताब आदि के अथ म।उसवक्त भा व व 
अर्थ करते हुए देवतावाची शब्द स्थिर ही रहंगा । 
उसकी जगह पर्यायवाची शब्द भी नहीं लिया जा 
सकता । 


वेदों के अन्य भाष्यकारो के मत | 


इसी प्रकार से हम अनेक भाष्यकारो को छे 
सकते हे । हम पछते हं कि उनमे से कितनौने अथा 
के अनसार वैदिक देवताओं का निश्चय किया ? 


अभी एक यजवंद का भाष्य वृन्दावन ख 
प्रकाशित हो रहा हे- देखा कि देवता तो वहा हं, 
परन्त मंत्रार्थ संसार के चारो कोनो में घूम आये 
हे। लाहोर से पंजाब प्र० नि० सभा को तरफस 
पं, बद्धदेवजी विद्यालकार आदि भी एक वेदा 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने भी 


18 
गेट 
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कया देवता अनिश्चित हैँ? 


कितने मंत्री के देवता प्रथम अर्थ करके निश्चित 
किये हे । इसलिये हमें तो यही करना होगा कि 
आजतक लगभग सब विद्वान वेदो के देवता 
निश्चित दी मानते आये हैं। हां एक-एक मंत्र के 
दो-दो, तीन-तीन तथा चार-चार देवता भी माने 
हैं, परन्तु माने सब निश्चित देवता हो हें । ओर 
जिनको देवताओं का स्वरूप समश्च में नहीं आया, 
उन्होने प्राचीन सब भाष्यकारो के देवताओं केर 
मान लिया हे। पर ऐसा किसी ने नहीं किया, कि 
बन्दुक, गाय, पुस्तक, लड्डू एसे शब्दी को भी 
देवता मान लिया हो । 


स्वामी भूमानन्द सरस्वती का मत्‌ । 
स्वामी भपानन्दजी वेदिक साहित्यक अद्वितीय 
तथा सच्चे विद्वान हे । जिन्हौन उनकी पुस्तकाको 
पढ़ा हैं, वे ही उन्हें समझते हूं। वे आजकल 
वेदौका अंग्रेजी में एक भाष्य लिख रह ह, जो 
शायद अभीतक के सम्पण वेदभाष्योसे ( जिल 
दृष्टिकोणको लेकर यह लिख रह हे ) उत्कष्ट 
होगा। वे भी सम्पूण मंत्रो क देवता वेही मानत 
हें । उनके मतमें भी देवता निश्चित हे । हो सकता 
हे, वे किसी मंत्रका देवता बदल दं, उस अवस्थाम 
भी, उनकी दष्टिसे, दसरे देवता अशुद्ध हे। चाह 
दोनोमेसे कोई ठीक हो, पर दोनो नहा हो सकत । 
इससे उनके मतमें भी देवताका निश्चित होना सिद्ध 
ऐता हे। आगे तो उनका भाष्य जनताक सामन 
आनेपर ही मालम होगा- ( यदि चे इस पर अपन 
विचार प्रकट करेगे, कि वे देवता को निश्चित या 
निश्चित मानते हे। ) परन्तु उनक ४७)६०७)९॥ 
को देखकर तो उपरोक्त विचार ही पुष हाता 


हे \ 
महर्षि दयानन्दका मत । 
इतने सब मतोकों लिखकर अब हम स्वामिज्ञी 


का मत लिखते है । कि स्वामिजो के मतम देवता 
निश्चित है या अनिश्चित । 


~ 


| 
१ [| 
| 
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जेसा कि हमने प्रारम्भ मे लिखा हे.कि स्वामिज्ञी 
ने बिल्कुल स्पष्ट कि ' देवता निश्चित हैं ? कहीं भी 
नहीं लिखा है । परन्तु इसके विपरीत “देवता 
अनिश्चित हैं? भी कहीं नहीं लिखा हे । ऐसी 
अवस्थाम हमे उनके विचारोस परिणाम निकालना 
होगा, कि वे देवताको निश्चित मानते थे या 
नहीं । 

उनकी दष्टिस देवता का बडा महत्त्व था, यह 
तो इससे ही मालूम होता है कि ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका लिखते हुए उन्हाने सबसे पूर्व देवतापर 
विचार किया हे । इसमें सन्देह नहीं कि वेदोका 
नित्यत्वादि विचार देवता-विचार से भी पहले 
किया है, परन्तु वह सब ईश्वर ब वेदोंकी सत्ताले 
सम्बन्ध रखता हे | वेदोकी नित्य सत्ता सिद्ध होने 
के बादही देवता का विचार उत्पन्न होता 
परन्तु यदि वेदोका अनित्यत्व सिद्ध हो जाये, तो 
देवता-विचार व्यथे होता हे । इसी दृष्टिको मध्ये 
रखकर हमने यह लिखा हे,कि स्वामिजीने देवत!- 
विचार को सवे प्रथम स्थान दिया हे । 


ष्ट 1 


स्वामिजी प्रश्न करते हैं- 
यज्ञ देवता शब्देन कि गृह्यते ! याश्च वेदोक्त! । 
अत्र प्रमाणानि । अग्निदेवता वातो देवता सूर्या 
दवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता 55 
दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता 
बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 
 यज्ु० १४।२० । 


अर्थात यज्ञमे देवता शब्द्स किसका ग्रहण होता 


_. है? (उत्तर ) जो जो वेदमें कहे हैं, उन्हींका ग्रहण 


होता हे । इसमे यजुर्वेदका ' अग्निदेवता ' इत्यादि 


` प्रमाण हे । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वामीजी 
A ७ २९. ~ ~ 
/ को 'वेदमंत्रोका जो अर्थ किया जाता है, बह देवता 


> oa ¢ ~ ७७, 
है ।' यह अभिप्रेत नहीं हे। यदि ऐसा होता, तो बे 


यहां आप कहेंगे हिः _.... 
८ प कहग कि - वह केवर „~. जै 
"लसा हे। में मानता हू, एरनत छ च ® 


चह ऐसा प्रतीत होता हे, कि उनका उ+ | ॥ 
त थ्‌ डत त ~ ड्‌ १ क़ वह यशो _ | ह ८ 
! ओरोके लिये भी हे। ॐ फ७ | त 


८३ है के स्वामीजी ०; दे 
तो देवताको निश्चित मानते हैं। ग { 
परन्तु स्वामीजी ८ 
Rs ने उपरोक्त भागके आग ३| अ 
का विचार हे, जो न केवल यज्ञोक्क ल्यि ह ५ हः 

|] 1 
देवताका सामान्य विचार हे । छ 
DES 


चार्निशब्दारथेप्रतिपादनं इ 


(५ 
आळ कक Ds यो त 
व मंत्रों अग्निदेवतो गृह्यते ' इसका अधै 


॥ 
भ | 


स्वामीजीक इस भागसे बिल्कुल स्पष्ट माग 
होता हे कि ' अर्थ ' देवतां नहीं हे परन्तु वे अगि 
आदि शब्दही उन मंत्रोके देवता हँ। क्या इसर 
उनके मतम देवता का निश्चित होना सिद्ध क|. 
होता ! | 

स्वामीजी आगे अग्नि आदि शोके देश 
होनेमें दो ' हेतु ' देते हैं । 

२. तत्तदर्थस्य द्योतकत्वातू-और 

२. परमात्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वात्‌ च । 


७ १०७2 ~ [1 १ [हे हि 
यहां दूसरे हेतुस यह भ सिद्ध होता क 
~न 


० हे) 
उनके देवता होनेमे इश्वरने सकत कि शी रि 
यही कहना होगा कि स्वामीजी कं म 
ओके लिये ईश्वरने संकेत किया हैं ' 


~ _% ~ ‘> [अति 
पर फिर स्वामीजी के मतम देवता क | 


: > 
होना कहां ठहरता हं । 
~ ६२१ 
स्वामीजी और लिखते है” 


८ हेड क्विन १८ द ९ | 


४५ 
गे यानि नामानि मंत्रोक्तानि येषामर्थानां Se ee ई 
| पते दन्ते तानि खर्वाणि देवतालिंगानि भवन्ति ' 
धे | 
रौ | तद्यथा ' अग्नि दूतं पुरोदधे ' इत्यादि मंत्रे ' अग्नि 
कार | शब्दों लिंगमस्ति | अतः कि विज्ञेय? यत्र यत्र 
९ १ 
शेक; | देवता उच्यते तत्र तत्र तहिंगो ग्राह्य इति । 
यहाँ स्वामीजी स्पष्ट लिखते हैं, कि “ येषां 
ह जि ०० ञ्ज 2 झे ~ च 
आग १ अर्थानि ” जिनके अर्थ ' इससे उन्होंने देवता 
ताप और उनके अर्थोक्षो अलग अलग कर यह बतला 
५ | दिया है कि अथे देवता नहीं है। 
ह, पर 
उपरोक्त भाग की हिन्दी बनाते हुए स्वामीजी 
लिखत ह- 
(५ 
वत , ती हन ई? 
। अवं गै. जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रोमे जिस जिस 
जनक अथ की होतो हे, उन मत्रोका नाम वही देवता 


म) होता है?” 
झै! 


दे देवता स्वामाञजीक इस भागस मालम होताहे कि 
देवता! 'मंत्रका नाम ' हे । पर वह नाम हर कोइ 
जिसकी मरजीमे जो आये नहीं कर सकता । इसी 
र छ. को मध्ये नजर रखकर स्वामीजी आगे लिखते 
अ हें- 
र्‍या इस 
बद्ध ह| “अग्नि दूत! इख मंत्रमे अग्नि शब्द चिह्न हे- 
यहाँ इसी मंत्रको अग्नि देवता जानना चाहिये ।!! 
५ | यहां स्वामीजीने यद्यपि सम्पूण मंत्रको देवता मान 
के दे छिया है, परन्त उसका नाम कहीं बाहर से उठा 
कर नहीं रखा । मंत्रमेसे ही जो लिंग हे, उसको 
देवता मान लिया हे । इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हे, 
कि स्वामीजीके मतमें वेदमंत्रोक अर्थ देवता नहा 
ता है हि ३ ~ ~ (2 ओ 
४ । से ) स्वामीजीने इतने खं ही बस नहा किया । ओर 
मद | सतह 
वी जहां जहां मंत्रोमे जिस जिस 'शब्द'का लेख है, 
अति षही उसका देवता हे । इसस स्पष्ट प्रमाण आर 


% संस्कृत वाक्य जान बूझकर उद्धत नहीं । 
केरने होते 
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क्या देवता अनिश्चित हैं ? 


क्या चाहिये ? की. ` 


न 


स्वामाजाक मतम पर्यायवाची शब्द भी देवता | 

नहा हा सकत । अर्थात्‌ यदि किसी मंत्र वा देवतां 
अग्नि › हे, तो उसका देवता ' बह्ि ? नहीं हो 

सकता। इसी प्रकारले जिसका वरुण हे, उसका 
जळ ' नहीं हो सकता आदि 


क मल 


सो देवता शब्दसे जिस जिस गणले जो जो 
अथ लिये जात हे, सो सो ब्राह्मणादि प्रथम अच्छी 
प्रकार लिखा हे ” > 


लिखे हैं, जेसे 'रात्रिवरदुणः,"यो वे वरुणः सो ऽस्निः? 
श्रीचे वरुणः' आदि अनेक अथं हैं, इसलिये कहीं 
इनको देवता न समझते स्वामीजीने लिख दिया, 
कि वे सब देवतावाची शब्द नहीं ह परन्त देवता- 
वाची शब्दौके अथ हँ । सो अर्थ करते हुए उनको 
ले लेना चाहिये । 


i 3 -| 
ब्राह्मणाम वैदिक शब्दौके व देवताओंके अर्थ | 
| | 
| 


इस प्रकारस हम देखते हैं, कि स्वामीजीके मतमे 
~ ^ 0 ~ >~ 
भी हमारा ही सिद्धान्त ठीक हे अर्थात्‌ - 


४ देवता निश्चित हैं, वे बदले नहीं जा 
सकते और उनका निर्देश मंत्रमें सीधा 2 
होता है । उनका स्थान दूसरा कोईभी 
शव्द चाहे पयायवाची ही क्यों नहो 
नही ले सकता । ” 


यदि स्वामीजी के मतमै अर्थोके अनुसार देवता 
होते, तो में पछतो हूं कि उनके वेद भाष्यमे कितने 
मंतरोके देवता अर्थोंके अनुसार हैं । यजुबेदमे सैकडो 
मंत्रोके अथ उन्होंने राजपक्षमे लगाये हे, उनमेंखे 
कितनोके देवता “राजा” या प्रजा' हे । हां इसमे 
शघ नहीं कि जो देवतावाची शब्द ह उनका 
अर्थ ' राजा › या प्रजा किया हो । पर इससे 


[कि फिर उनका अर्थ दिखला 


वैदिक धम । 


9 व भरे ~ € &_ [a ७ 
उनकी दृष्टिम भी अथ देवता नहा, गहू तो स्पष्ट 


सिद्ध होता है । 


इतना विस्तारस लिखनेके अनन्तर हमारी 
आय विद्वानोसे प्रार्थना हे, कि सिद्धान्त के विषयमे 
ज्ञोशको कभी कामम नहीं लाना चाहिये) हमें 
व्यक्तिके नाम, गुण तथा शकल सूरतसे भी अलग 
रहना चाहिये । सिद्धान्तके लिये हमे हमेशा 
निष्पक्षपात होना चाहिये, नहीं तो हम बडी 
आसानीसे मख बनाये जा सकते हैं, जेसा कि 
आज हो रहा हे। 

हमारी आयासे प्राथना है कि लेखक का नाम 
पढे बिना लेखकों पढ जाइये और उस वक्त आप 
यह अनभव करंग कि स्वामी दयानन्द का म 
चही था, जो हमारा हे। यादि आपको फिर भी 
यही मालम हो, तो आप उपरोक्त लेखको पक्ति- 


 पक्तिका खण्डन कीजिये ओर इसको शाद तथा 


पवित्र भावनासे पष्ट कीजिये । जिनके पास प्रमाण 
न हो, सिद्धान्तके सम्बन्धमे, उनसे मेरी प्राथना है, 


८०८ 


9 roms SROs 


प्रति कि अमक र: 5 
के ढोगोहे हि. 


उ 
मुक एक भाष्यमे कछु लिखता है ` 


कुछ, आदि बातौसे विद्वानों | सिदा मै | 
या खण्डन नहीं होता । साथ] मेरी प 
सं भा प्राथना हे कि जो लेख 
पर छार्‌ उडानवाले हो उनको न गे 
कर। आर जो ऐसा कर रहे हैं 
पाच हं । इतना साथमे ओर केह दू कि जो; 
'सिद्धाम्तकी ओर तथा द्वेषणं न हो, तथा | 
भावनाल लेख गये हो, उन्हे प्रकाशित र | 
पाको चुप नहीं रहना चाहिये अप 
शीषक खे तो “ किसी सिद्धान्तपर इस हेर 
विचार कया गया ह्‌” मालप हाता हो परह 
सा सा 
ड्‌ ङ्श श्‌ ३ ने र न्‌ 
कला गया आर सिवाय कौचड उठछालनफे श 


~ 


वेदकी व्यवस्था किस तरह रहेगी ! 


१ वेदसंत्रों के ऋषि बदलते हें, 

२ मंचोंके देवता मंचका अथ करनेवालेकी इच्छासे बदलते है, 

३ छन्दभी अनिघत हें 

४ अर्थी बदला जाता हे, अतः अस्थिर है 

५ पाठभदभां घुसेडे जाते हें, ( जसा अजमेर मुद्रित ऋग्वेदमें 'देवृकामा'  /7_ई_ 

घुसेडा गया हे, ) Ee 
इतना माननेपर वेदक! खत!प्रामाण्य कहां रहेगा ? इस विषयमें हमारा निश्चित 

मत थह है -- 


“yt YGF 
‘J है 


[ 
डे मंत्रोंके छ्न्दु निश्चि ह, 5 ज्ञ 
४ मंत्रोंका अर्थ भी प्रकरणानुकूल निश्चितहि है, (अर्थ 
` करनेवालेपर एक एक पदके अर्थका उत्तरदायित्व है, मर्जी 

चाहे अर्थ कभी बदला नहीं जा सकता । ) 
५ वेदमें पाठभेद भी नहीं हैं, ( खाजपू्वक पाठभेद हग्गाचर _ | 
इए तो उनको हटानाही चाहिये। पाठभद अनर्थकारी 
समझने चाहिये । ) | 
इस कारण वैदिक धर्मियोंके लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हैं, उसमें 3 
बिलकुल नहीं है । र 


सामगायनको गात्र-वीणा । 
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(पृष्ठ ८ १३ देखे) 


ऋग्वेद । 


चारों वेदोंके सुद्रणका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें बडी खोजके 

| साथ चला है | उसमें से ' ऋग्वेद्‌ ' का मुद्रण हो चुक्रा था 

| परंतु उसकी सांग इतनी अधिक हो गयी, कि प्रथमवार की 

| ` सब प्रतियां लग चुकी हैं, अब एकभी प्रति यहां शेष नहीं है 

| मांग प्रतिदिन वढ रही है, इसलिये द्वितीयवार पांच 

| हजार घतियां छापनेका काय शरू हो चका हे । 

 ' सवार दम पांच हजार प्रतियां छाप॑गे, ओर एक 

| हजार प्रतियां पद्पाठसहित छापेगे। सब लोग वेदके 

| | भच्छे और सुन्दर पुस्तक चाहतेहि हैं, और इस 

| दूसरीवारकी छपाईंमें पूर्वकी अपेक्षा अधिकही विशेषताएं 

रहेगी, अतः जो शुद्ध, सुन्दर और सस्ते वेदग्रंथ अपने 

पास रखना चाहते हैं, वे शीघ्र अपना ग्राहकमूल्य भेज दें 
| और ग्राहक बनें । 


2१. 


अथवेवेद्‌ । 
अथवेवेद्‌की छपाई तीनचौथाई हो चुकी हे और यह 
प्रंथ आगामी ३ महिनोंमें तैयार होकर ग्राहकोंके पास भेजा 
) जायगा । इसमे हमन प्रत्येक सक्तक क्रषिदेवता 
| छन्द दिये है और प्रत्येक सक्तके विषयका शोषक 
भी दिया हे। इससे विषयवार अध्ययन करनेवालोंको 
| सुविधा होगी । 


सामवेद का मुद्रण । 


` सामनरेदका मुद्रण एक बडी जिम्मेवारीका कार्य हे । जो 
> सामवेद आजकल छपा मिलता है, वह तो केवल आचिक 
| मात्र दै । अर्थात्‌ केवल ऋग्वेदकी ऋचाओंका संग्रह हि है । 
यद्यपि कुछ ७४ मंत्र इस समयके ऋग्वेद नहीं मिलते, 
तथापि वे ऋग्वेदकी अन्य शाखाओंमें होंगे, ऐसा ही सब 
मानते हैं सामवेद ऋग्वेदके ही मंत्रोंका गायनके लिये एक 
समह है, अतः इसका अर्थ ऐसा करते हैं 
EE 


Eo 


> 
कि.“ 


च 


सामन्‌ = सां+अम 
सा = कचा, क्रग्वेद-मंत्र 
अम =स्वर, आलाप, तान, गान 
अथात्‌ ऋरवेदमंत्रोॉपर आलाप लेकर जो गान होता ह, | 
वही साम हे । जवतक आलाप नहीं लिय जाति, तबतक वह 
मंत्र ऋचा ! हि कहा जायगा | इसीलिग्रे सामवेद की 
संहिताको ' आर्थिक” अर्थात्‌ ' ऋचाओंका संग्रह” 
कहते हूँ | यह आचिक हम प्रथम छाप रहे है ओर हमें 
आशा हैं, कि हम इसे चार महिनोंमें छापकर ग्राहकोंको दें 
सकेंगे । ये सामवेदके ऋचामंत्र- आचिक मंत्र - जैसे हैँ 
वैसे गायनमें प्रयुक्त नहीं होते, अर्थात्‌ उनेपर जो अंक हैं, 
गायनके नोटेशन नहीं हैं | वे केवल उदात्त-अनुदात्त-स्वरित | 
के चिह्न हैं, जेसा देखिये-- 
क. ९ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो 
३ «र्र 3.१. २ 
नि-होता सत्सि बहिषि ॥ 
यह सामवेदका प्रथम मंत्र है। यह ऋसेद में मं. ६।१६।१० 
है, वहां इसके स्वर ऐसे हैं- 
| >>] च बट य | 
अग्न आ याहि वीतये गुणानों हव्यदातये 
१०७ ~ ८0८1 टर :२४ 
नि होता सत्सि बुहिपि ॥ तक 
इन दोर्नोक्रा मीलन करनेसे इन अंकोंका संबंध स्पष्ट 
जाता है देखिये-- 
२३ 


र 


310. 
यदातये | 


ग 


स्वरचिह हें, उस अक्षरपर सामवेद्सँ 
जहां ऋग्वेद्म अक्षरके सिरपर खडा स्वर 
वहां सामवेदमें ' २' अंक होता दै 


स्वरचिह नहीं होता, वहां “ १ ? अंक सामवेदमें होता है। 
इनमें थोडा और भेद हैं उसका विचार यहां नहीं किया हे । 
सासवेदमे कई अक्षरोंपर कोई अंक नहीं होता, वे अक्षर 
पूवे अक्षरके स्वरके चिह्नोंसे युक्तही समझने चाहिये | जैसा- 
र SD) f I 5 
८ दातये ›  दातंयें ' इ० 
` ऐसा समझना चाहिये, जैसा ऋग्वेदमें समझते हैं । इस 
प्रकारकी तुलनासे ऋरग्वेदके स्वरोंके साथ सामवेदके स्वराङ्कोंका 
सीलन करनेसे सामवेदके अक किस स्थानपर अशुद्ध हैं, 


इसका भी पता लगता है, और इस कारण यह अशुद्धि है 
या नहीं, यहभी इस निरीक्षणसे बताया जा सकता है । 


सामवेदपर कई लोंगोंने इस समयतक लिखा है, उनमें 
कईयोंने ऐसा भी लिखा है, कि ये अंक निरर्थक दिये हैं । परंतु 
इस खोंजसे इन अंकोंकी सार्थकता. सुस्पष्ट हो रही हे | 
साभवेद आचिक संहितामें- आजकल मिलनेवाली सास- 
चेद-संहितामें जो मंत्रसंग्रह है, वह वैसाका वैसा गाया नहीं 
जाता, तथापि इन संत्रोंको कण्ठ करनेके लिये यह संग्रह है 
ओर मंत्रोंको कण्ठ करनेके बिना आगेका गायन करना 
असंभवही है । तथापि यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिये, 
कि सामगानमें ये मंत्रभी इस रूपें नहीं रहते | आगे इसी 
लेखमं सामगानके ५ मंत्र और उनसे बननेवाला एक एक ही 
गान दिया है, वह देखनेस सामगानमें मंत्रोंके विभाग केसे 
होते हैं, और मन्त्रपाउसे गानके शब्दोका अन्तर कितना 
` होता है, इसका पता लग सकता है, देखिये--- 
(१) थियो योनः प्रचोदयात॥ = धियो योन 
अचो १ २१ २ ७ हिम्‌ आ २॥ दायो ॥ आऽ३ ३५॥ 
(२ ) मूर्धांन दिवो अरति पृथिव्या ॥ = मूर्धानंदाइ 
॥ वाऽ ३ अर ॥ तिं प्रथिव्याः ॥ 
( ३) कया शाचिष्ठया वृता॥ = कया5२ ३ शचा ३ 
॥ प्यौहो5३ ॥ हिम्मा २ ॥ वाऽ२ तोड ३५ हा इ ॥ 


र (४) अन्न आयाहि वीतये ॥ = ओम्नाइ ॥ आयाः 
३ वोइतो याऽ २ इ ॥ तोयाऽ २ इ ॥ 


वैदिक धमं। ` ८१२ 


सत्रोंके शब्दोंके उच्चारण ग हो | 


और ही उसका रूप | 
ही उसका रू होता है । कुछ अ पोप, 

भात ह । कुछ अक्षर छूटते हैं, कुक्ष अ मे 

हस्व दीघ अथवा अ हे “ह 


न्य श्रकारके होते हे । 

चरण्य हृ, वहां सामवेद्गानमें ॥ वरेणि ५ मे 
६। अथात्‌ किसीने सामचेदकी आशिक हित ज्ञ 
भी उसको पुनः उनके गान | 


कण्ठही करने च 
मनुष्य केवल मंत्रोंको लेकर सामगायन कर । ३ 


यह बात इस लेखमें दिये सामगानके ५ १ 
पाठकों को विदित हो सकती हदै । & 


सानवेदें हवा चेक आर उत्तराचिक ऐसे दो बिभाग 
इनमें जो मंत्र संग्रहित हुए हैं उनमें विशेषता अह र | 
हुवा चक क एक एक मत्रके अनेक अर्थात्‌ दो दो तीन है 
पांच पाँच तक सामगायन प्राचीन ऋषियोंके बा र 
आर उत्तराचिकमें जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता यहहे ह 
उनके दो दो, तीन तीन या अधिक मत्रोका मिलकर ए 
सामगान होता हे । यह दोनों आचिकोंकी विशेषता है। त 
लिमे सामवेद के केवल मंत्र पास रहनेसे उनका गान ते| 
असंभव हे । | 


प्राचीन समयके करीब ३०० से अधिक ऋषिगरोने ह| 


सामगायन की पद्धति निश्चित की है भोर सामसंहिता | 
मंत्रोंसे करीब चार हजार गायन बनाये हैं । किस मत्र | 
गान किस स्वरमें होना चाहिये, कोनसे नये अक्षर, शब्द तग | 


वाक्य गायनमें कहां रखने चाहिये, किस अक्षरपर पा | 
आलाप लेना चाहिये इन सब बातोंको उक्त ऋषियों निदि |. 


किया हे । 


0९. 
जो अक्षर, शब्द और वाक्य गायनके समय मंत्री iE 


जाते हैं, उनको ' स्तोभ ' कहते हैं (इन सब खा 
की गिनती प्राचीन ऋषियोंने की है, ईस रथका 
‹ स्तोभगान, स्तोभसहिता अथवा भा 
हे | इनमें इन सब स्तोभोंका संग्रह 
किया है। ये स्तोभ किसी गानेवालेके पा 
वह किसी स्तोभको किसी मंत्रमें रखकर ग ना 
स्तोभ ऐसे होते हँ-- क | 
हाऊ, आज्यदोहँ, प, आई आफ. 
औद्दोवा, बोइतोयाई, इ इत्यादि ; 


स प्राप्त हुए ती १ 


है और गा | 


पी ळी esi ny 


टा 


गान हेग 


षियोने झ 
गामसहिताे 
हस मत्न | 
, शब्द तग 


\ दि आखित १८६० ] 


ज्ञ गानेवाळे की इच्छासे गायनमें लगाये नहीं जाते। 
कित छैदके मंत्रमें किस स्तोभ को किस स्थानपर रखना है, 
इसका निश्चय ऋषियोंद्वाराहि हो चुका हे । उसको वेसाहि 
मानना और गाना चाहिये । इधरका एक अक्षर या खर उधर 
क्रिया नहीं जा सकता, न आलापोंमे बद्ल किया जा सकता 
है। गायत्री मंत्रके स्तोभोंको त्रिष्टुप्‌ मंत्रके अन्दर रखा नहीं 
जा. सकता, और जगतीमंत्रके स्तोभ अल्गहि होते हैं । इस 
तरह ये साम ऋषियोंद्वारा निश्चित हैं। इनकी गानपद्धतिभी 


- निश्चित हे । और खर भी निश्चित हुए हैं। 


जो ऋग्वेदमें छन्दोंको हेरफेर कर रहे हैं, उनका वह 
दोष कितना अक्षम्य है, इसका निर्णय इससे हो सकता है। 
ऋग्वेंदके वेही मंत्र सामवेदमें आये हैं ओर सामवेदमें उनके 
छन्द ऋषियों द्वाराहि नियत हो चुके हैं। हम इनका कोष्टक 
देकर हि बतायेंगे, कि कोनसा छन्द कहां कैसा है ओर उसका 
ऋग्वेदमें क्या रूप है । किसी भी वेदमें मनमानी गडबड 
कोई भी कर नहीं सकता ! 


यहां सामवेदका गायन करनेकी पद्धति विदित होनेके लिये 
यह हमने एक चित्र दिया हे । (पृष्ठ ८१४ देखें) एक हाथका 
चित्र है, उसमें उंगलियोंमें स्वरके स्थान दिये हें । सामगायन 
यथाशाम्न करना हो, तो सबसे प्रथम इन हस्तस्वरोंका अभ्यास 
करना चाहिये । 

मुखसे कोनसा स्वर उच्चारण होता है, वह ठीक इस तरह 
दर्शाना चाहिये। इससे तालमें सहायता होती है ओर 
स्वरका अनुसंधान भी रहता है, दूसरे हाथसे भी तालकी 
मात्राओकी गिनती होती है । इस तरह सामगायनके समय 
गायन करनेवालेका मुख और द्वाथ काममें आते हैं ओर मन 
उनमें लगा रहता है। सामगायनके मुख्य चिह ये है-- 


स्वराङ्क, सप्तस्वर, स्वरनाम, सामवेद्योक नाम 


७ प पंचम कुष्ट 
१ म मध्यम प्रथम 

२ ग गांधार द्वितीय 

३ रे ऋषभ तृतीय 
|: अ सा षड्ज चतुथे 

५ नि निषाद सन्द्र 

६ घ घेवत अतिस्वाये 


ये अंकोंके स्वरचिद्व हें । एक ' अतिकऋुष्ट ' ओर स्वर 
होता है, जो “प ?से भी ऊंचा है, जो आठवा समझना 


चाहिये । कई पुस्तकोंमें इन कुष्ट स्वरांको १११ अथवा ८' 


क्ष 
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प वेदौका मुद्रण । 
रस अकसे भी बताया होता है। परंतु ये कुष्ट स्वर ( उच्च 
स्वर ) सामगायनमें बहुतहि कम आते हैं| सामवेदके सप्त 
खर प-म-ग-र-सा-नि-ध ' इस क्रमसे समझने 
चाहिये । गायनके अक्षरोंके ऊपर लिखे अथवा गायनके | 
अक्षरांकी पंक्ति में लिखे अंकरोंक्रा यही स्वरमण्डळ है | 
pS 'म-ग-रे-सा-नि-ध’ इतनेही विशेषतः सामगायनभें 
लगते हे, कचित प्रसंगमें ' प ? लगता है, इससे स्पष्ट हे 
कि बहुत आक्रोश करके सामगायन नहीं करना चाह्यि । | 
शान्त आर कोमळ स्वरोंके द्वारा मंजुळ ध्वनिमें हि सामगायनः 
होना चाहिये | ३ 

सामवेदेके खर अवरोही अथोत्‌ पहिले उच्च होकर पीछे 
कम कम अर्थात्‌ नीचे का स्वर होता है | अजकल गायन 
में आरोह स्वर प्रिय है | ' सा-रे-ग-म-प-ध-नि-सा! यह 
आरोह- स्वरका चढाव है और सामवेद का स्वरका उतराव 
¦ सा-नि-ध-प-म-ग-रे-सा ? ऐसा दै । 

पाठक एक घण्टी बजावें और स्वर सुनें । प्रथम उच्च 
स्वर होकर पश्चात्‌ नीचा नीचा हो जाता है। वक्ता बोलने 
लगा तोभी प्रथम उसका स्वर बलवान्‌ होता है ओर शनेः 
शनेः वह थक थक्र कर मन्द स्वरम बोलता हें अर्थात्‌ 
जगत्‌ में स्वरका उतराव ही दीखता दै, अवरोह हिं दीखता 
हे । यही स्वाभाविक क्रम सामगायनमें है। इसलिये 
सामगायन श्रवण करनेसे मन शान्त होता है, निर्विकार 
होता है । आजकलके गानोंमें भी प्राचीन आयेपद्धतिके 
गानोंमें ओर मुसलमानों की पद्धतिके तथा युरोपीयन 
पद्धतिके गाने में जो महत्त्वका भेद दै, वह यही है कि आये- 
संगीतसे मन शान्त होता हे ओर अन्य संगीतसे मन क्ुब्ध 
होता दै | सामगायनसे तो मन विशेषहि प्रशान्त हो 
जाता है। सामगायन का मनको प्रशान्त करना 
एकमात्र मुख्य उद्देश्य है । इसलिये सामगायन विशेष 
आधिप्रणालीके ही अनुसार करना चाहिये । 

हमने आगि पांच सामगायन “ सा-री-ग-म ! के 
नोटेशनके साथ दिये हैं | उनको देखकर कोई स्वरज्ञ इन 
सामोंक्रा गायन कर सकता हे। इनमें ये स्वर * काफी ? 
राग के हें। इनका ताल एकताल है। तथापि मात्रा | 
और विशेष तालके लिये गायक का विशेष अभ्यास होना 
चाहिये । कट: 

यह गायन रुद्रवीणा, बीन तथा चमेवाद्यके साथ एकसे 

अधिक गानेवालोंको मिलकर करना चाहिये । सबका स्वर 
एक होना चाहिये। और गानेवालों का स्वर मधुर भर 


८ 


hs 
I £ 
| ~ 
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तक मंजुळ होना चाहिये | अक्षरपर जो अंक हैं, उनमें 
1१" अंक को स्वर म हृ आर ' ६ ' का स्वर 'ध' 
है, य सबसे नीचा हे ओर म” सबसे ऊंचा है | मंत्रपर 
न्य चिह्ठ है, उनके अथ इस तरह समझना चाहिये-- 


स्वरचिह् 
र स्वरको दीघ बोलना, द्विगुणित लंबा करना, 
उ उच्च स्वर, ऊंचा स्वर 
क कनिष्ट स्वर, नीचा खर 
११ अति ऊंचा स्वर, ' प? से भी ऊंचा 
८ 99 97 5१ 95 १) 
१४ ~ ७ 
5 पूवस्वरको आलापके साथ द्विगुणित लम्बा 


करना, 
पूर्व ओर उत्तर खरोंका मिलाप करना 
3? 


i १० 22 45 ११ 


चार गुणा लंबा आलाप पूवेस्वरका लेना 
३. ओंकारमें जो ३ अंक दै, वह ओंकारको 
त्रिगुणित करता है, परंतु स्वरको नीचा करता 
३५ २ 3 *्र ८ प्‌ 
हैं | ' सा-नो-रे ' ऐसा उच्चारण आकार 
का होता हे। 
| इतने चिह्न इस समय पर्याप्त हैं। यहां स्वाध्यायमण्डल 
में इन सामगायनके ग्रंथोंकी गायन करनेकी विधिका निश्चय 
किया जा रहा है । सामवेदी कोथुमी ओर «राणायनी शाखाके 
| सामगायक यहां लाये हैं । काशी,गवालियार, कन्नड देश और 
तामिल देशके प्रसिद्ध सामवेदपाठी बुलाये गये हैं । उनसे 
गानोंका श्रवण करके यहां विद्यार्थी तयार किये जा रहे हैं। 
सुप्रसिद्ध गानविद्यानिपुण पं० अनंत मनोहर गवय्यै रियासत 
औंध यहां इस सामनोटेशनमें सहाय्यता दे रहे हैं | ये आर्य 
प्राचीन संगीत और आधुनिक हिंदुस्थानी संगीतमँ विशेष ही 
प्रवीण हैं और ये नोटेशनके ग्रंथ लिखते हे । सामवेदपाठियोंके 
| गायनके नोटेशन बनाये जाते हैं और उनको दूसरे गानविद्यांके 
 छात्रोंके पास दिया जाता हैं।वे इन नोटेशनोंको देखकर 
0 सामगायन करते हैं। जब इनका गायन मूल वेदपाठियोंके 
| समान होता हे, तब समझा जाता है कि, यह नोटेशन ठीक 
। हुआ, और यह सामगायन भी ठीक हुआ । 


0000 YI 


सामगायनके शास्रानुसार हरएक गायनकी परीक्षा करके सब 
[यन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ हि वे मुद्रित होंगे । इससे पिरे 
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_अधार्म भी बंगालके ग्रंथ और गुजरात तथा महाराष्टके ग्रयोमि 


न ७ ५ र - 
 सामगायनके संपूर्ण गायन इस तरह यहां सिद्ध करके ओर 


सुद्रण होगा नहीं । इस कारण इसको देरी लगेगी । सामः 
गायनक उत्तर भारतके और दक्षिण भारते ग्रंथोमें नोटेझ £ 
नाड्ाम आर 'चि बडा अन्तर दै ॥ उत्तर भारतकें 


भी चिहोंका फेर हे । इस लिये प्रत्येक गानको यहां शास्रीय 
चिकित्सासे परिशुद्ध किया जा रहा है । उत्तर भारतके स्वरः 
चिह सुबोध हें ओर सरल हैं, दक्षिण भारतके सामचिह्न 
क्लिट है ओर इतने अधिक हैं कि उनका समझना भी कठिण है। | 
परिणामर्म दोनोंके स्वर एकही आते हैं । इसलिये हमने दोनों 
स्थानाके सामगायक इकट्ठे किय हैं और दोनोंका गायन देखा... 
जाता है और स्वरचिह सुगम होनेके कारण उत्तर भारतके | 
हि स्वरचिह्व रखे जांग्रगे और जहां आवश्यकता होगी, व | 
दक्षिणभारते द्राविड चिहोंका निर्देश टिप्पणीमें करेंगे। † || 
“ आगे जो ५ सामगायन दिये हैं, वे उत्तर भारतकी 
सामपद्धतिसे दिये हैं | दक्षिण भारतके चिह छापना हो तो . 
नये चिह्ोंके नये टाइप बनाने पडेंगे। हम आगे उन चिद्वोंके | 
साथ साममन्त्र मुद्रित करेगे । ट 
. यहां इतने पण्डितोंको लाना उनको साल छ; मास रखना, ड 
आर प्रत्येक गायनकी पद्धतिका निर्णय करना, यह कितने 
व्ययका कार्य है, यह पाठक देखें । इसके पश्चात्‌ छपाइका. 
व्यय होना है, इसलिथे केवल सामवेदके लिये-सामगायनके क 
तीन हजार ग्रंथ छापनेके लिय कमसे कम पण्डितोंके व्ययके | 
साथ १२००० ) रु० लगेगा, ऐसा अंदाजा किया है। कम 
या अधिक लगना आगेके कार्यपर अवलंबित रहेगा। इस 
कार्यके लिये जो धनी लोग सहायता दे सकते हैं, वे अतिशीघ्र 
मुक्त हस्तसे भेज दें, क्योंकि यहां कार्य प्रारंभ हुआ है |. 

जिनके पास सामगायनके प्राचीन गंथ हों, वे हमारे पास 
भज दें। हम दोनों ओरका व्यय देकर काये होते द्वी वे सब | 
ग्रंथ उनके पास भेज देंगे और छपा ग्रंथभी उतको भेर | 
करेंगे | हमारे पास कई ग्रंथ आ चुक्रे हैं, तथापि और जि 
अधिक मिलेंगे, उतना कार्य सुगम होगा । 

हमने सुना हे कि बंगालमें सामगायन पर कुछ 
प्रकाशित हुए हैं, हमें उनका पता लगा नहीं दै। 


.. वैदिक घरे।... ८१६ 


सामगायनक पांच मन्त्र। 
(१) 


गायत्रं साम | 


१ २३ १८८९३; १ ३, 8१ १ १ हट NE ३ 
॥ तत्संवितुवरण्य भगों देवस्य धीमहि ॥ थियो यो नं; चोदयात ॥ १॥ 
॥ गानसू ॥ 
गऽ रे म।। मंम ममममऽमससऽमऽ। ममऽमऽमस भऽ मऽ मऽम | 
क ^ 
ओ.5३मू॥ ॥ तत्सवितुवरेणियोऽम्‌ ॥ भागोदिवस्थ धीमाही5 २॥ 


ग मऽमऽमम गऽमऽगऽगऽ स$्मड स गऽ सऽसऽ गऽ रेऽसाऽनी 
ब धियोयोनःप्रचो १२१२ ॥ हिम्‌ आ २ ॥ दायो ॥ आऽ ३ ४ ५ ॥१॥ 
» गरेम 


ओःश्म्‌ ॥ दीर्घं ६ ॥ पर्व ६॥ मात्रा २॥ 


(२४) 
॥ महावामदेव्यम्‌ ॥ 


श्र 3 3 १२,3 


9 २ 3 9 २ ) १ र 3 १ २ f बता ॥ ३ || 
॥कया नः चित्र आ थुवदुती सदावृधः सखां ।। कया शर्चिष्ठया वृता 


भ गानम्‌ ॥ 
| ॥ रेड साग। रेऽनीनीऽ नीसाऽ रेड गऽ रेसाऽसा नीऽ। मऽ। मऽगमऽम ग मऽ | मऽ। - 


` ॥ ओऽ9म्‌ ॥ काऽ५या ॥ नश्राऽ३इत्राऽ२आभूवात्‌ ॥ ऊ ॥ तीसदावृधःसा ॥ खा | 


रगागसांसाऽगग। ममऽगरेऽगग। रेरेऽगऽरे। ममऽमग। 


औऽ३होहाइ ॥ कयाऽ२ ३शचाइ ॥ छ्ठयोहोऽ३ ॥ हिम्माऽ२ ॥ 


मऽ गगगरे नीगग। विल... 
र्तो दी ६ ॥ पवे १०॥. 


ग रेम 


॥ ज्येष्ठ सामन्‌ ॥ आज्यदोहम ॥ 
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दूर भगां देता हे; अर्थात संपणे भय को ( अप चुच्यवत्‌ )परे कर देता हे। (हि) 
क्यो कि (सः) वह प्रभु ( स्थिरः ) सुड॒ढ सस्थिर हे ओर ( विचषणिः ) विशेष 
रीतिसे सब का निरीक्षण करनवाला है ! 
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टे न देता हूं टी डे ER काः 
लेख पर आपको साधुवाद देता हूं । भवदीय नस्देवशास्री वेदतीर्थ, कुलपति, महावि अहा 
गग 
श्री० पं सातवळेकरजी (२) > 


दहली २५।१०।३८ 
- सादर प्रमाण | .. ... आपका लेख “श्री स्वा० दयानन्द सरस्वती 

बहुतही आनन्द प्रास किया, लेख बडा ही उत्तम और भावपूर्ण है ।...... भवदीय 
( स्वामी ) अभय ( देवशमाजी 


र्ट 


| (३) श्री विश्वेश्वरानन्द वेदिक रिसर्च इ 
श्रीमन्नमस्ते । 3% 


लाहौर १।११।३८ 


आपका भेजा हुआ “श्री स्वा० दयानन्द सरस्वतीजी का साध्य और साधन? शीर्षक लेख प्राप्त हुआ। धन्यवाद 


इसके अन्दर वेद के बारे में जो आपने चेतना पैदा करनी चाही है, उ 
मुझे आये-समाज से इस' बारेमें कोई बात सिद्ध हो इस की कुछ भी 


भवदीय ( पण्डित शाखी ) विश्रु 
श्री मान्य प० जी नमस्ते । (४) 


आपका भेजा हुआ लेख 'देवकामा? प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद । आर्यसमाज में विचार करनेवाले त्ति 
' हे। आपका स्वीकृत पाठ 'देवकामा' सबैथा टीक है और अर्थ संगत है । आज हीं में देख कं । 
एक पद्धातिग्रन्थको, उसमें संमाजन मन्त्र आये हैं। “भूः पुनातु’ ( शिरसि ) ऐसा है अर्थात्‌ सिरर र ३ 
है, परन्तु अजमेर से लेकर सब पुस्तकों सें “भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः’ इत्यादि मुद्रित उ | 
यहां एक नहीं, अनेकों उहाहरण हैं जिनको पढकर ग्लानि होती हे । अस्तु । भवदीय भोग ४ 


का अभाव है। 


(०) 


जी का साध्य और साधन? कई बार प 
1 


1 भूतपूर्व आचाय गुरुकुल कांगडी हर) 


सके लिये आप धन्यवाद के योग्य हैं। प 
आशा नहीं हे। कुछ भी हो यह गिविवार| 


८ है कि वैदिक अनुसंधान को अवड्य साम्प्रदायिक रूढिचक्रसे बाहर निकल कर सामग्री की दृढ भित्तीपर आरोपित हशा 
` चाहिये । स्वस्ति । 


0 छ श्र 


७१ - ms 


लग MN 3 ७ ७४, ठप. था 


हे वार ए | 


गडी हा] 


रस्ट, 
५ 


। धन्या 
ग्य हैं। ए 
ह निवा 
रोपित का 


बिश्रषयुग 
। 


ले व्यक्तय | 


देख रहा 
माजन रा 
त हु ह। 
हाही 


वेदमन्त्रोंका 


” "ग्ण्य ९१ 


क 


ha 
वेदमन्त्रोका वर्गीकरण। 


वगीकरण 


RR TD के 


शाका आधार “वगीकरण? हे । वर्गाकरण के विना 
शाख बन नहीं सकता । वनस्पतियोंके वर्गीकरणसे दि 
वनस्पतिशाख बना हैँ, पदाथाके वगाकरणस पदाथविद्या 
के भनेक शास्त्र नन द, इसी तरह अन्यान्य वगाकरणास 
अन्यान्य शास्त्र बने हें | अतः यदि हमें वेदज्ञान का एक 
उत्तम शाख बनाना हो, तो वेदमत्राके विविध वर्गीकरण 
बनाने चाहिये । वेदिक ज्ञानका उत्तम शास्र किसी अन्य 
विधिले थन नहीं सकता | 


हमारा विश्वास । 


इस समय हमारा विश्वास वेद के खतपप्रामाण्य पर 
RX ७ €्‌ ~ 
ह। वेदिक धमं ही मानवी सभ्यता का आदश बताता ह, 
ऐसा हम कहते हैं, परंतु हमारे पास वेदमंत्र का शास्त्र 
अभीतक बनाही नहीं हे, इसलिये न वेदकी विद्या हम 


~ [oN 


जान सकते हैं भोर ना हि किसी विषय का निश्चित ज्ञान 
हेम वेद से सिद्ध कर सकते हैं । वेद में यह बात है 
लोर यह नहीं, इसका निश्चय करने के लिये वेदमंत्रों का 
वर्गीकरण होना चाहिये भौर जैसे भन्य शाख अन्यान्य 
वर्गीकरणोंसे बने हैं और उनसे जनताका छाभ हो रहा दै, 
बैसा ही वेदका भी एक उत्तम शाख बनना चाहिये, जिससे 
निश्चय से जनताका लाभ हो सकेगा |- 

भविष्यकाळ ऐसा विशेष ज्ञानविज्ञान का भा र्दा हे 
कि, उसमें केवळ विश्वास से, केषळ श्रद्धास, य! केवळ 
दुराग्रह से काय नहा चकगा परतु यादे काय चलना ६, 
तो शाख छे ही कार्य चढेगा । इसलिये सर्वप्रथम हमारा 
श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास का भोर बुद्धि, घन ओर कतृर 
शक्तिका रुख ऐसा बदळना चाहिये कि जिससे शीघ्र 


ममा > . वेदका एक परिपूण शाख बन जाय । 


चार वेद । 
हमार पास चार वेद दें, जो हमार आय आदश कें 
घमेग्रेथ हैं और वे स्वत:प्रमाण हैं, यह हमारा मत ६ | 


अत; यह सब स्वतःप्रमाणत्वादि आन्तरिक प्रमाणा से 
~ ~ Ne ~ च. 
सिद्ध होना चाहिये आर प्रथ्येक मनुष्यको अएना धर्म इन 


Fo Ne ७७ ३२, ०००, कि Cs 
वद्‌ क ग्रथास प्राक्त हान योग्य शास्त्रीय व्यवस्था बनाना 


हमारा कतव्य है | 

वेदवेदांगादि अर्थाने यही संक्षेप से बनानेका यत्न किया 
था, परंतु हमें इस समय उनसे मी भागे बढकर वही 
बात अधिक विशद करनी चाहिये भोर अधिक विस्तत 
करनी चाहिये | 

घमंग्रंथोका शुद्ध मुद्रण । 

सव प्रथम हमारे पास जो चार वेद आर अन्यान्प्र 
शाखा-ग्रंथ हैं, उन सबका झुद्ध मुद्रण करना चाहिये आर 
उनकी आवश्यक सूचियां बनाना चाहिये, तथा अनुपलब्ध 
शाखासहिताओंको प्राप्त करके उनका भी सुद्रण करना 
चाहिये। यह तो सबै प्रथम करनेका कार्य हे। उसके 
पश्चात्‌ उस मसालेसे मंत्रोंके विविध प्रकार के वर्गीकरण 
करनेका कार्य शुरू करना चाहिये, जिनसे वेद का एक 
ऐसा उत्तम और सवागपूण झाख बन जायगा, कि 
जिपसे हरएक प्रकार का मानवधम स्पष्ट रूपसे जनता के 


सुख भासकेगा । 
प्राचान वगाकरण । 


(१) आषयसाहेता । 
आज जो ऋग्वेदुसंिता हमारे पास हद, उसके प्रथम 
७ मण्डलोके. सत्रौका वर्गीकरण ऋषियोके क्रपके अनुसार 


> ~ 


ह, दाखय-- 

प्रथम मण्डळ मधुच्छन्दा 
द्वितीय ?' गृत्समद 
तृतीय "' विश्वामित्र 
चतुथ "' वामदेव 
पचम र अग्नि: 

घष्ठ " भरद्वाज 
सप्तम ” चसिष्ठ 


) ५०१ 


(०. 
ट्या 


दरक मयनाड 
EO? SL 


A, 


Ee हनु 


वैदिक घरे । ८६२ 


इस तरह ये सात मण्डल इन सात ऋषियों के तथा १३ र 
इनके गोत्रोर्म उत्पन्न हुए ऋषियोंके देखे मंत्रों का क्रमवार १४ क 
संग्रह दै । अर्थात्‌ प्रथम मण्डक में वसिष्ठ के मंत्र नहीं १५ टी 
मिरग ओर सप्तम मंडळ में मधुछन्दा के नहों मिलगे । १६ 2. 
आगे के तीन मंडला में विभिन्न ऋषियों के मंत्र हैं, १७-२० ९ 
तथापि उनमें से नवम मण्डल मे केवळ एक ही 'सोम' २१ न 
देवता के मन्त्र हें । अथात्‌ यह नवम मण्डल देवतावार २२ >> 
| मंत्रों के वर्गीकरण का एक उत्तम नमूना हे। अष्टम ओर 
hd दशम मण्डछों में न तो देवतावार मन्त्रसंग्रह हैं भर न फर ह pe 
| ऋषिक्रमानुसार हैं । यदि संपूण ऋग्वेद के सब मन्त्र २७ 1 > ; 
kl | ऋषिक्रमानुसार इकट्टे किये जायंगे, तो वह एक आएषय २६ द 1] 
/ : संहिता” बन जायगी | इस तरह आपेंय संहिता बन पा र किड 
| | जायगी, तो एक एक ऋषि के नामसे जो जो मंत्र संग्रहित टक भादित्य: गमद शो | 
i होंगे, उनका अध्ययन एक साथ हो जायगा जोर उससे वरुणः '। ॥ 
। | ७ विश्व देवा; UO Dy) 


एक प्रकारका विशेष फळ भी मिल जायगा । 


| 
। 
hi वि ष्य अने के > 
| परो | विषय समझने के लिये इतना ढेख पापत है। 
, | क क्ता का क्रम। सूक्तों में प्रथम अग्नि देवता के १० सूक्त हैं, उनमे गर 
| हे ः 


। इस ऋतषिक्रमानुसार बनी हुई जो यह ऋग्वेदसंहिता 1० वाँ ६ मंत्री का है| | 
| है, उस में भी प्राय; ऐसा देखा गया हे कि, जिन सूक्तों . तक इन्द्र देवता के मत्र हैं, उनम पहिढा २) पंत्र॥| 


की मन्त्रसंख्या अधिक हे, वे सूक्त प्रथम आ गये हैं और जोर अन्तवाळा ४ मंत्रों काहे । आगे ब्रह्मणस्पतिक ४ पृ 
जिनकी मंत्रसख्य़ा कम है वे. सूक्त पइ्चात्‌ आ गये हैं, 7? उनमे पदिद १९ मंत्रों का भोर अन्तिम ४ का है। 
इस तरह रषि" का नाम बदळ गया अथवा देवत! बृह 


जैस। देखिये-- 

2 गयी, तो प्रथम भधिक मंत्रों के सूक्त रहेंगे भोर झाः 
न्यून मंत्रसख्यावाळे सूक्त भागे आते रहेंगे। 

इससे अनुमान हो सकता है, कि इस तरह जो सू 


द्वितीय प्रण्डल । 
सक्त मंत्रसंख्या देवता ऋषि 


DS 
द गज थि, EET संग्रह केवळ मंत्रा की न्यूनाधिक सख्या के अनुशिरि ही हुआ। | 
| का १३ क og असंभव १ | 
१ है, उसम विषया का परस्पर सबंध हाना 
१) १) 3 
हे र $ यद्यपि एक ऋषि के ओर एक देवता के मंत्र १७ 
११ | 
र क तथापि एक सूक्त का दूसरे सूक्त क साथ सं Fe 
® है, 
र क ५ सोमाहुतिः ऐसा निइचय नहीं हो सकता । क्योंकि ६ ल. 
| 
५ र > हर के पीछे ५ मंत्रोंवाला सूक्त इधीलिये आया ह |: 
न्य न > ८ संत्रसख्या उससे न्यून हे भार २० म्ह 
ह i गृत्समदः प्रथम इसलिये भाया हे कि उसका मत्र 
६ 32 > - 
; अधिक ह । २ 
ः 1 
कई स्थान पर इस नियम के शे द्‌ 


~ 
परंतु वैसे अपवाद थोडे हैँ भार वह द E 
रण के हि 


कारण अवश्य है भोर उखी का 


२१ भशरो 
तक ४.६ 
रका है| 
वत बहु 
भोर कम; 


जो सूड 
(ही हुआ 
संभव है | 
इरे ए 
| हा ही, 
वाहे. पू 
क्रिउी 


{ 


रखना हे, इसका निश्चय किया जाता है। यह अथेविषयक 


हि. क्सी १८६० ] क ८ न 
्रागेश्यीष १८६ प्र वे दमन्त्रौका वर्गीकरण | 


चिक सख्यावाके सूक्त वहां आगे पीछे हुए ह, नहीं तो 
~ Rae ९ 
थह नियम प्राय; ऋग्वेद म सत्र दीखता हे । सब सूक्त 
~ को > ~ ~ ~ 
क्रमवार ळिखने से यह स्पष्ट दिखाई देता हे, कि यह ऐसा 


मध्य में हि आना चाहिये | उक्त गणना से इस सूक्त का 
स्थान इस प्रकार झट कह सकते हैं । यह सुगमता किसी 
अन्य रीतिसे नहीं हो सकती । पाठक यह विशेषता 
ER अनुभव करें | भस्तु। इसका विशेष विचार हमें यहां करनेके 
Ee + क लय ७ ७ ४ ~ ८५ 
अथर्ववेद में भी ऐसा ही मंत्रसंख्यानुसार सूक्ता का लिये फुरसत नहीं है। 


4 आवै र यहां तक हमने यह बताया कि ऋग्वेद का प्रथम 
प्रथम काण्ड प्रायः ४ मंत्रॉंवाहे सूक्त हैं। सात मण्डलो का संग्रह ऋषिगोन्रानुसार हे भौर उनमें मी 


द्वितीय ” 1? र 2१ 39 मंत्रसंख्या की न्यूनाधिकताके अनुशार सूक्तक्रम दे । भथवै- 
तृतीय 79 त द्‌ 31 13 वद प्रथम ७ काण्डो का भी मंत्रसंख्यानुसार हि संग्रह 
चतुर्थ ?! १? ७ १३ 1१ है । ऋग्वेद में अन्य मण्डलों म भी सक्तक्रम इसी तरह 
बि " MES. >. 7) है। और ऋग्वेद की संपूर्ण रचना ऋषिपरंपराके अनुसार 
सँ वी 9 १! हे। केवळ नववा मण्डछ सोमदेवता का है, तथापि उत 
EE 37 19 ARID ऋषिक्रमानुसार हो मंत्रसंग्रह हैं। भथोनुसंधान से चह 


> > 


इस तरह प्रारंभिक काण्डों म सूक्ता का संग्रह न्यूना- 
चिक मंत्रसंख्या के अनुसार है। इनमें कुछ भयवाद भी हैं, यदि थोडा कष्ट करके ८,९ ओर १० मण्डळा के मंत्र 
परंतु नियम यही है और भथवंस्वोनुक्रमणीकारने मी भी सब के सब आपेयक्रमसे ळगाये जायगे, तो एक एक 
यही बात सानी दै, कि इस काण्ड की प्रकृति इतने मैत्री ऋषिवाळे मंत्र एक साथ अध्ययन के छिये मिल सकते हैं । 
इस आर्पेयक्रमानुसार अध्ययन से भी कुछ विशेष लाभ 
होना संभव हे | 


मंत्रसग्रह नहीं हुआ, ऐसा इससे प्रतीत होता है | 


के सुकतो. की दै और अत्य विकृति है-- 
|) ~ 
पर्वक्ाण्डस्य चतच प्रक्कतिरित्येवमुत्तरो- (TT = कक -. ... 
> र 222 22 ति इसलिये ऋग्वेद और भथववेदके कुलमंत्र क्रषिक्रमानुसार 
व्तरकाण्डेष षष्ठ. यावदेकेका तावत्सूक्तेषु ० द 
निति विजानीयात । (भधर्व० डः सवो० ३) पुन: छगाना आवश्यक है, यही यहाँ सूचित करना है। 
न के यह ऋषिक्रमानुसार वर्गीकरण के विषय में इतना ही 
वानक्रमणीकार कहता हे । सूक्त सँ मंत्र कहना इस समय पयाप्त है। 


त ७ 

सड ~ ४ ० “र 

है, इससे हि वह सूक्त कित काण्ड म्‌ (२) देवत सहि | 
व्यवस्था नि;संदेह नहीं हे । दूसरा महत्त्वका मंत्रों का वर्गीकरण देवत-संहिता के 

पाठक यहां पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुभा हैं? इसका रूपमें किया जाना चाहिये। अथात्‌ एथ्वीस्थानीय देवता 

उत्तर यह दै कि संत्रसख्या सहज हीस सबके समक्षमें अग्नि आदि, अन्तरिक्षस्थानीय देवता वायु, विद्युत्‌, इन्द्र, 
आनेवाली है, अत; हर कोई इसको जान सकता है, इस. आदि, युस्थानीय , देवता सूर्य आदि, इन देवताओं के 
कारण इस तरह मंत्रसंग्रह हुआ, तो यह सूक्त कहां का अनुसार एक एक देवता के सब मंत्र एक स्थानपर ह्वा, 
हे, इसका ज्ञांन साधारण संत्रा की गणना करनेवाळा भी ऐसा यह देवत-संहिताका वर्गीकरण होगा | इस से भास. 
देवता के चारों वेदोंमें. भाने चाळे मंत्र एक स्थान पर 
चायु, विद्युत्‌, इन्द्र, चन्द्रमा, सुयं आदि देवताभो 
के जो जो मंत्र चारों वेदोर्मे चारी ओर बिखरे पढे हैं, वे 


AN 


सख्या कितनी 


केवळ संत्रसंख्या से हि जान सकता है। 

“समझ लीजिये कि एक वसिष्ठ का १२ मंत्रसंख्यावाला 
अभिदेवता का सूक्त है, तो वह सप्तम मंडळ में सूक्त 
१५ और १७ के मध्य में हि आ सकता हे, अन्यत्र नहीं। 
क्योंकि १५ वॉ. सूक्त १५ मंत्रों का दे भोर १७ वॉ 
सूक्त ७ मन्त्रों का हे, इसलिये १२ मंत्रा का सूक्त इनके 


इन्द्रका प्रकरण लिया, तो चारों वेदा के संपूण इन्त्रदेवता 
La ° 
के सत्र उसमे यथाक्रम !मळंग । इसी तरह वरुण, सुय, 


सब एक एक प्रकरण में इस दैवतसंहिता भें मिछेंगे। 4 ज्ञ 


क 


| 
| 
| 
; 
| 
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॥” 
है 
| 


बेदिक धम | 

चन्द्र आदि देवताओं के प्रकरण अळग अलग रहेंगे भोर 
उस प्रत्येक प्रकरण में उस देवता के मंत्र रहेंगे | चारों 
वेदो से तथा किसी झाखासीइता से कोई मंत्र छदेगा 
नहीं । प्रत्येक देवता का एक एक प्रकरण रहेगा । संयुक्त 
देवता के भी अळग प्रकरण होंगे, और उस प्रत्येक प्रकरण 
में ऋषिक्रमानुसार मंत्र रखे जांयगे | 


७ 


ऐसा दुवताक्रमाबुसार मंत्रसंग्रह हुआ, तो एक 
एक देवता क संबध में क्या क्या ज्ञान वेदिक मंत्रों में 
कहा है, वह एक स्थान पर मिलेगा, ओर अध्ययन 
करनेवाले के लिये सुविधा रहेगी । 

आज किसीको पता ही नहीं लगता कि भम, इन्द्र 
आदि देवताओं के विषय में चारो वेदों में कहां क्या कहा 
है। प्राचीन काल में चारों वेदों को कण्ठ करनेवाले विद्वान्‌ 
होते थे, उस समय सब विद्या डनको मुखोद्गत होती थी, 
तथा भाषा की कठिनता उनको नहीं थी । इसलिये उनकी 
बातहि और थी | भाज हमारे संसुख भाषा आदिकी सब 
प्रकार की कठिनताएं हैं, इसीलिये ऐसे अनेक वर्गीकरण 
यथाशाख अध्ययन के ल्यि होने अत आवश्यक हआ हे । 


यहा तक हमने दा प्रकार के संग्रह करने की सचना 
की हं । आषयमंत्रसग्रह जो हे, उसको चारों वेदों तक 
संपूण बना देना चाहिये | तथा जो देवतसंहिता नहीं हे, 


वह देवतावार मंश्रसंग्रह करके तैयार करना चाहिये और 


Las ७ ७ 


उसमे चारों वेदों से कोइ मत्र छोडना नहीं चाहिये | ये दो 
मंत्रसंग्रह सर्व प्रथम होने चाहिये | 


(३) विषयवार मन्त्रसंग्रह । 


उक्त दोनों प्रकार के. मंत्रसंग्रह होने के पञ्चात्‌ 
विषयवार मत्रसग्रह करने का कार्य हाथमे लिया जा 
सकता हूं | यह काय उक्त दोनों संग्रह संपूण होने के पूर्व 


आरम्भ हा कया नहां जा सकता । 


विषयवार मेत्रसअहमै उपासना, यज्ञ ( विविध प्रकारके 
यज्ञयाग ), चि। गोषधिप्रयोग, मंत्राचिकित्सा, प्रकाश- 
चिकित्सा, जलचिकिहसा अभिचिकित्सा, स्तस्पशचिकित्सा, 


- विषचाकितसा, राज्यशासन, राजा, प्रजा, सभा, समिति सेना, 


८६४ 


यातघम इत्याद भनत भ्रकरण 
प्रकरण मं भाता ह चह उत्त प्रक 
यं प्रकरण वचारपूवेक बनाने क. 


इस तरह सपूण चारा दों ॥ 
प्रकरणों ते हेन के 
म सअहित होने से वेद गे यह बिद्या खो के 
नहा हैं, इसका ज्ञान होगा ॥ 
हे । प्रत्येक विद्या को द्धो 
आर नया नया भावष्कार भी वेद्‌ 
तथा आज जो सब विषयों मेंस 
वह भी दूर होगा | 
विषयवार संन्न लग्न 


से 
द्ह्सा प्रतात 
करक तय। \ 
र हाना चाहिये | 


इससे कचित्‌ एक एक संत्र अथवा मंत्र 


भाग 
प्रकरणों में भा लके 


उन; पुनः अथोनुसार भना संभव ह| 
म कराब २२००० मन्न है, शाखाभ क | 

थिय) तो २५००० से अधिक मह्या | 
कि इनमें ब्राह्मणभाग का समावेश का । 
छु आर गद्य ब्राह्मणों का विचार सत्र | 
! चाहिये | यहां हम पादुबद भतह ढा 
ही अथोत्‌ जिसको 'छन्द्‌ कहते हैं, उतका विचार का ह 
हैं, क्योंकि वही सूरू संहिताका भाग है | 


ऋषिक्रम्तानसार भाषय-साइता” का मत्र-ग्रह भी | 
२५००० होगा भोर देवतक्रमानृार 'देवत-संहिता! क | 
भी मत्रधंग्रह उतना ही होगा, परंतु जो विषवार मंत्र 
संग्रह होगा, उसमें वारंवार विविध प्रकरणों में मंत्रों का हे 
करना पडेगा, इसलिये इस संग्रह में मंत्रसख्यां स | 
इस तरह तीन मंग्रसंग्रद्ो की सूचना यहां दी गई है| 


(७४) श्रति-बेद्‌-आञ्नाय-समाश्नाषः 


मन्त्र-नियम- आगम । 
बि 


गी | 
एक और चौथा वर्गीकरण अब यहाँ बताने क 
| 
हे, जिस वर्गीकरण की ओर इस समय त 2) 
व 
ध्यान गया ही नहीं था । सब छांग हजार! 


ञे मा | | 


वाच 
आ रहे हैं कि, श्रति-वेद-भाज्नाय भा 
नकर 
एक दूसरे क पयाय हैं | पर्याय मा दि 


16 
का उपयोग गत सहसा वर्षा से हो रह ह 
कहने म किसा प्रकार का संकोच नहा 


र कर रहे 


संग्रह भी 
हिता! का 
वार मत्र, 
॥ के 
| बढेगी। 
ई है। 


हे १८६० | 


€ ४५. २७ 
» वढ समानार्थक पर्याय नहीं है । इस बात का किला 


करण के 
का अधिक स्पष्टीकरण करना आवश्यक है | 

देखिये 'अश्षि' शब्द के “वाहि, जातवेदा, वैश्वानर, ये 
पर्याय समझे जाते हें, परंतु क्या ये गुणबोधक शब्द नहीं 
है? और जो गुणबोधक शब्द ' होंगे, वे विभिन्न गुणों के 
दर्शक होने के कारण एक दूसरे के समानाथक पर्याय 


किस तरह हो सकते हैं ? देखिये-- 


अञ्नि शब्दर्म गति अर्थ है, 
वलि १? वाहकता 29 
ज्ञातघेदा ' ज्ञान क 
घेश्वानर रछ नेतत्व १! 


निघण्डु में मबुष्प्रवाचक २५ नाम आये हैं, उनमें 
जन्तव:, कृष्टयः, मर्याः, वाताः, पतञ्चजनाः' ये 
शब्द हैं, वेसे अन्य भी शब्द विचारणीय हैं, परंतु इनका 
विचार होनेसे मुख्य ज्ञातव्य विषय समझ में भा सकता 


हे, देखिये-- 


जन्तचः- जो जन्मको प्राप्त हुए दें, 

कृष्टयः- जो कृषिकर्म करते हें, 

मर्याः- जो मरणधर्मवाल हैं, 

त्राताः- जो त्रत-नियम के अनुसार चलते हे आर संघ 
के नियमा का पालन करके संगठित रहते हे 


पञ्चजना!- जिनमें चातुवण्यव्यस्था है आर पाचवा 
अवर्गीकृत जाति का एक भाग ह। पाच 
विभागों म जो बांटे गये हे । 


क्या ये शब्द पयाय दवें! क्या इनका भाव एक दुसरे 
ग तरह अन्नवाचक २८ नाम निघण्डु 


से एथक नहीं हे? इ 
वि आ गये हैं, उनमें से कुछ शब्द देखिये-- 


अन्ध;- ( अन्‌-घ; ) प्राणधारणा के लिये सहायक 


होनेवाळा, 
स्चघा- ( स्व-घा ) भपना स्वत्व रखने में समर्थ, 
रस;- प्रवाही रसदार राचिकर भन्न, 


रनेके लिये दोचार उदाहरण लेना और इस बात. 


वेदमन्त्रोका वर्गीकरण। 


आय:- भायुष्य बढानेवाला अन्न 
वच- तज बढानवाला अन्न, 


क्या ये सब अन्नवाचक शब्द परस्पर के पर्याय शब्द 
सकते हॅ! क्या कभी आयु के लिये रस और रस के 
लिये वच का प्रयोग 1 
ह र एह सकता द! क्या रोटीको रस कहेंगे? 
र मद्यका रस होनपर भी कभी आयु कहा जा सकता 
ha ~ ® = 
ह? इस तरह ये भी परस्पर पयोय के शब्द नहीं ढै । 
प्रस्तर, अइप्रा, शिला, क्या ये 
वाचक होने पर परस्पर के पर्याय 
शिळा नहीं कहा जाता, ओर फर 


स्तर ह) कहा जा सकता है । 


4 


शब्द पत्थर के 
हैं? छोटे कंकर को 


प्रस्तर ( जिसमें 


अस्तु | इस तरह विचार करने पर पता लागता है, जो 
शब्द पर्याय समझे जाते हैं, वे सचमुच पयाय शब्द 
नहीं हैं, प्रत्युत प्रत्येक शब्द विशेष गुणघमे दशोनिवाला 
स्वतंत्र ही शब्द है | 'कृष्टि! मनुष्य ही है, परंतु खती 
करनेवाला मनुष्य दै, “सूरि? भी मनुष्प हैं, परंतु वह 
शाखज्ञाता मनुष्य है । अत; ये दो शब्द विभिन्न भाव | 
दर्शानेवाले हैं। भाषा में पण्डित, खत्री, बानिया, किसान 
कहते ही मानवों का बोध होते हुए भी विभिन्न वर्गाका 
ही बोध होता हैं, वही बात 'वेद-श्रति-आस्नाय- 
निगम' शब्दोंका उच्चार करते ही वेदमंत्रा का बोध होते 
होते ही प्रत्येक शब्द से भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्राका बोघ 
होता है। इस दष्टिसे वेदोंका वर्गीकरण होना, इस समय 
अह्मंत आवइयक हे । अतः इस भूमिकाको यहाँ ही समाप्त 
करके वेदेवाचक इन शब्दोंसे किन किन मंत्रोका बोध होता 
है, यह देखेग-- 

१ श्रति। 


श्र चातु श्रवण करना, सुनना, इस अथ म ६, इस स 
श्रत, श्रतिः ये शब्द बनते हें, इनका अर्थ जा हमने सुना 
हे, जो सुनते भये हैं, इस प्रकार का होता है । जिन मंत्रा 
में इस प्रकार का भाव हे, उन सत्न को हि श्रुति कहना 


योग्य है, देखिये 


इति शश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचाक्षर । 
(वा० यजु० ४०९) 


'ऐसा हम विद्वानों के सुख से सुनते भा रहे ह ७ 


०२, 


Cr डो क्‌ ॥॥ "है, २ Rs 
NEES 2 UES ES TMC ps: 


२२११७ 


“पण CT SENS नरक क 


हि 40 


 घ्वैदिकधमे। 


~ 


अपचितां ळोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 
मुनेदेवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम्‌ ॥ 
ट (अथव० ७।७४।१) 


~ 
सप्त होमा; समिधो ह सप्त मधूनि सप्तत॑वो ह सप्त | 
सप्ाज्यानि परि भूतमायन्ता; सप्त गुध्रा इति शुश्रु- 
मा वयम्‌। (अथवे० ८।९।१८) 


एत शश्रम गृहराजस्य भागमथो विद्म निर्क तेभांगधेयम्‌ | 
a SS 
(अथवे० ११।१।२९) 


यश्च पणी रघुजिष्ठये। यश्च देवा अदाझुरिः । 
धीराणां शश्वतामहं तदपागिति शुश्रुम॥ 
(अथवे० २०।१२८।४) 


इन भंत्रोमे 'शृश्रुम' (हम सुनते आये हें) यह प्रयोग 
'देखनेयोग्य है, तथा ओर देखिये-- 


त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये । 
तच्छुश्राव बृहस्पति; कृण्वन्नहूरणादुरु० || 
(ऋ० १।१०५।१७) 


“त्रित कूवे म गिरा, उसने देवाकी प्रार्थना की, बृहस्पति 
= (७ च्छ ० ~ 
नें वह सुनी आर उसने दुःखसे उसको छुडाया |? 


इस तरह श्रुतिप्रकरण के मन्त्र हैं । यहां कोई यह 
न समझे कि श्रुतिविभाग में मंत्र का संग्रह होने के लिये 
उसमें “श्र” धातुका ही भूतकाल का प्रयोग होना चाहिये | 

' नहीं, यह बात नहीं हें | यह श्रति 'मंत्र क आशय से 
निश्चित को जाती हे, न कि “श्र! घातुके प्रयोग से । देखिये 


“इप्त विषय के अन्य मंत्र 


` याभिधेनुमस्वं पिन्वथ/० । ( ऋ० १।११२।३ ) 


जिस से आपने वंध्या. गौ में दुध उत्पन्न किया। 

याभी रेभं निवृत्तं सितमद्धथ उद्वन्द्नमे रयतं 
 स्वरेशे। याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं०॥ 

( ऋ० १।११२।५) 
“जिस रीतिसे आपने बन्धन में पढे रेभको ,और चन्दन 

करके प्रकाश में छाकर रखा भोर जिससे कण्व 
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[ “न १९, अंक 1 E> 


याभिरन्तक जसमानमारणे 
थिभिजिजिन्वथुः। याश्चिः 
जिन्वथः० ॥६॥ 


सज्य या भिरव्य 


याभिः शुचन्ती धनसां सुषंसदं त्त धर्म 
स्यावन्तमत्रषे । याभिः पश्चिग पुरुकुर 
मावत ० ॥७॥ (३ 


याभिः शचीभिवु षणा परावज्ञं प्रान्धं शोण 
चक्षस एतवे कथः । याभिवंतिकां ग्रसिताम 
मञ्चत ० ॥८॥ 

याभिः सिन्धु मधुमन्तमसश्चत वसिष्ठं याभि 
रजरावजिन्व स्‌ । एभिः कुत्स भ्र॒तय 
नयेमाघत ॥९ 


यासिविइपलां धनलामथव्य लहखमीहळ 
आजावजिन्वतम्‌ । याभिर्वेशमर्व्यं प्रणि 
मावत ॥१०॥ 

याभिः सुदान ओशिज्ञाय घणिजे दोघंश्रवसे 


न्‌ 
मध को शो अक्षरत्‌ । 


यु कक्षीवन्तं स्तोतारं 
याभराचत्त० ॥११॥ 


मान्धात क्षे त्रपत्येष्वावतम्‌ । 
यासिर्विभ प्र भरद्वाजमावतम्‌ ॥१३॥ 
(१११२) 


“आपने जळमें डूबनेवाळे अन्तक की रक्षा की भार 
झुज्यु ककन्धु आर वय्य की रक्षा का, धनाढ्य शुचन्तको 
उत्तम गृह दिया, अन्नि का ताप शान्त किया, पक्षिय भर | ॥ 
पुरुकुत्स की रक्षा की, भन्ध आर लूक परावज को भापने 
दृष्टि दी भार चळने का सामथ्यं द्या, वर्तिका को मुक्त 
किया, मीठे सिंधुक्षे बहा दिया, वासिष्ठ की रक्षा के कुर 
श्रतयथ और न्यं का प्रतिपाळ किया, महा संग्राम 
विइपला का सहाय करके उसका जय | वश 
अव्या की रक्षा की, दीघैश्रवा बणिक्‌ आर कशी कणा | 
रक्षा की, खेती में मान्धाता का सहाय किया भोर भर | 
विप्र की रक्षा की । " 


के हैं। अ 
इस तरह के वणना म सब प्रयोग 6.) क. 
यह श्रति' हें । इन मंत्रों का अथ जां भी हा) 


विक । 


प्रार्गशीषे १८६० ] 
त्रो के शब्दप्रयोग ऐसे हैं कि जिनमें प्रत्यक्ष बात होने 
का वर्णन नहीं है, 'ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा भापने किया 
था? ऐसे वर्णन हैं | में यहां यह नहो कहना चाहता कि 
हनका कोई आध्यात्मिक और सनातन तरव दिखानेवाळा 
अर्थ कदापि नहीं होगा, होगा भोर होना संभव हे, परन्तु 
वैसा अर्थे करने या न करने की बात स्वतंत्र है। यहां में 
इतना ही दर्शना चाहता हूं कि इस तरह के भूतकाल के 
बेन के सब मंत्र एक “श्रुति! नामक प्रकरण में रखने- 
योग्य हैं, अत; उनको श्रुति! कहकर एक प्रकरण में संग्रहित 
करने चाहिये और उन सबका अथे करने को एक ही 
पद्धति ( 006 53९० ) हूंढनी चाहिए | यहां इन 
श्रतियों का संग्रह एक प्रकरण में करना चाहिए, ऐका मैंने 
कहा, इसका अर्थ यह नहीं है, कि इस श्रुतिविभाग में एक 


ही प्रकरण होया | नहीं, इस श्रुतिविभाग में अनेक उपः 


Lo 


` बिभाग होंगे, जेस देखिये | 


चिइ्पछा विभाग-- 


यामिर्विश्पछां धनसामथर्यं | 

सहखमीकह आजावजिन्वतम्‌॥ (ऋ० १।११२।१०) 

चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌। 

सद्यो जंघामायसीं चिइपलाये धने हिते सर्ववे 

प्रत्यधत्तम्‌ ॥ (ऋ० १।११६।१५) 

इस तरह विइपळा को ळोहे की जंघा छगाने के उलेख 
चारों वेदों म जहां होंगे, वहां से उनका संग्रह विइपला- 
विभाग में करना चाहिये ओर उन सब मंत्रों का एक ही 
पद्धति से विचार करना चाहिये । तथा— 


अत्रि विभाग 
ऋषिं नरावहस: पाञ्चजन्यं ऋषीसादात्रि सुञ्जथो 
पो [gS AS 0, 
गणेन । मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया भनुपूव 
बृषणा चोदयन्ता ॥ (ऋ० १।११७।३) 
हिमेनाझिं घ्रंसमवारयेथां  पितुमतीमूजेमस्मा 
अधत्तम्‌ । ऋबीसे अञ्जि अखिनावनीत उन्निन्यथुः 
(ऋ० १।११६।८) 

तसलं घर्भं ओम्यावन्तमन्नये ॥ (ऋ० 1।११२।७) 
हसेन घमं परितप्तमत्रये ॥ (ऋ° ११ १९।६) 
२ 


सपेगणं स्वस्ति ॥ 
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~ 
वेद्मन्त्रोका वर्गीकरण । 


उपमत्रयऽवनीताय तप उजेमोमानमश्चिनावधत्तम्‌ । 
र ऋ० १।११८।५ 
युव ऋबीसमुत तप्तमत्रय क चक्रथुः । 
क (ऋ० १०।३९।९) 
दुव ह घम मधुमन्तमत्रयेऽपो न्‌ कोदो ऽत्रृणीतमेषे । 
(ऋ० १।१८०।४) 
उतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । (ऋ० १।५१।३) 
उपस्तृगीतमज्नये हिमेन घमेमश्रिना ॥ (ऋ० ८।८३।३) 
रबन्तमजय गृह कृणुत युवमश्विना ॥ (ऋ० ८।७३।७) 
वरथ आश्ेमातपो वदते वल्गुमत्रये ॥ (ऋ०८।७३।८) 
अञ्रियंद्वामवरोहन्नुबीसं अजोहवीन्ञाधमानेव योषा | 
उयेनस्य चिजवसा नूतनेनागच्छतमाश्चिना द्वातमेन ॥ 
(ऋ० ५।७८।४) 
अत्रिमनु स्वराज्य अग्निमुक्धानि वाबृधुः । 
बिश्वा अधि श्रियो दुधे || (ऋ० २।८ ।५) 
यहां अत्निप्रकरण के कुछ थोडे से मन्त्र उदाहरण के 
लिये दिये ह । यदि इस तरह अनत्निप्रकरण के मन्त्र एक 
स्थानपर खोज करनेवालों के पापत उपस्थित रहेंगे, तो 
इसके तत्वज्ञान की खोज शीघ्र हो सकती हे, निःसन्देह 
पद्धतिसे निणय हो सकता है, शब्दों के अथ निश्चित हो 
सकते हें और संदेहराहित वेदमंत्र का अर्थ भी वेद के 
अन्तर्गत प्रमाणा द्वारा हि प्रकाशित हो सकता हे। 
चारा वेदोंमें श्रुति" विभाग में आनेवाळे मंत्र अनेक 
हैं, और इस विभाग में इस तरह के प्रकरण भी अनेक 
हैं, कमसे कम ५०० सें कम तो श्रुतिविभाग के प्रकरण 
नहीं हैं । परंतु एक वार इस तरह प्रकरण बन जायंगे, तो 
वेद का अर्थ आपही भाप खुल जायगा, ओर वेदभाष्य 
संपूण उत्तरदायित्व के साथ होना संभव हो जायगा | 


वेद । 


अब संहिता के संत्रोम किन मंब्रोका नाम विद” है, इस 


का संक्षेपसे विचार करेंगे । "विद्‌? धातु का अर्थ 'जानना, 
निःसन्देइ शान प्राप्त करना! है । अत; जिन मंत्रों में निः- 


सन्देह साक्षात्‌ ज्ञान होने का प्रत्यक्ष उल्लेख है, वे मंत्र 
'वेद्‌? इस संशाके लिये योग्य हैं, देखिये 


>. 
` 


Seen 


बैदिक धम । 


बेदाहमेत पुरुषं महान्तमाद्त्यवण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पस्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( वा० यजु० ३०।१८) 


“सें इस पुरुष को जानता हूं, वह महान्‌ है, सूर्य के 
समान तेजस्वी हे, अन्धकार के परे हे, इसीको जानकर 
सत्यु से परे होना संभव है, उच्च गति प्राप्त करने का 
कोई दूसरा मागे नहीं है ।? 


इस मंत्र में कोई भूतकाल का उललेख नहीं, यहां तो 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ ज्ञान होने का ओर असंदिग्ध विज्ञान का 
बोध है। यही मार्ग हे इससे भिन्न दूसरा मार्ग नहीं, यह 
भी कहा हे। नि$सदिर्धता की इसम पराकाइ। ह । अजु 
भव करनेके पश्चात्‌ जेसा कोई साक्षात्कारी बोलता हे, उस 
प्रकारकी निश्चित भाषा में यह उपदेश है | इसीलिये 
इप्तकों विद” नाम साथ होता हे । यही साक्षात्कार का 


ज्ञान है। 


श्रि के विषय में कदाचित्‌ किसीके मन में संदेह हो 
~ अ 


सकता इ, “अन्ध का आपने आंख ।देयं थे भार अति च्छ 


को चलने की शाक्ते दी थी?” (ऋ० १।११२।८)इस में भी 


~ ८2 [oS N ew eS 4). ०, 
निःसंदेह ही कहा हे कि ऐसा होना आगे भी संभव है, 
परन्तु भाषा ऐसी भूतकाळ की है कि जिससे किसीके 


मनम यह संदेह होगा की आगे वह सिद्धि हमे मिळगी 
या नहों, कोन जाने । श्रुति की भाषा के कारण ऐसी 
शंका उपस्थित होना संभव हे, परन्तु वेदविभाग के संत्रे 
की भाषा ऐसी है कि वहां कोई संदेह द्वी नहीं हे । “वेद' 
का यही अथे हे, सदेहरहित ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। 
कान भोर आंख में अन्तर यही है । सुना भौर देखा में 
अन्तर है । भाषा के कारण यह भेद अवश्य होता है । 
अस्त | 'बेद्‌? विभाग के और कुछ मन्त्र उदाहरण के लिये 
देखिये 

अकामा धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तप्तो न 
कुतश्चनोनः | तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो- 


रात्मानं धीरमजर यवानम्र ॥ 
( भथवे० १०।८।४३ ) 
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का अर्थ मिलकर अभ्यास करना है । भभ्यास, भध्यय्/ 
A शो 
पुन; पुनः उच्चारण करना, इस धातुका अर्थ है ओर जो 


आत्मा जरारह्वित, तरुण हि ५ ६ 

स्वयभु, अपर आर निष्काम ६, इस क्‌ जानने 
भय दूर हाता हे ।! “०७, 
। 


अहं स्टेभिवेसुसिश्वराम्यहमादित्येरत विश 


देवेः। अहं प्रित्रावरुणोभा विभम्येहमि 
न्द्र्झा अहसशविनोभा ॥ ( ऋ० १०) १२५१ 


तथा 


CA 


कुवश्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: | 


पच त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिष्यते 


नरे | ( वा० यजु० ४०१) 


“कसे करते लो वर्ष जिनेकी इच्छा करे, यही एङ 
मं 
ह, दूसरा नहीं। कर्म का लेप मनुष्य को नहीं लाता! ' 
इस तरह क अत्र 'वेद' विभाग में आ सकते हैं। जिन तै 
निश्चित ज्ञान, अनुभव की भाषा में कहा होगा, वे मंत्र 
वेदृदिभाग के समझने चाहिये | श्रुतिविभाग ओर दे 
विभाग का यह भेद सूज्ञ ढोग विचार करके देखे । 


आस्चोय, संमास्नाय | 


"आसना? घातु अभ्यास करने के अर्थ में है, 'समास्ना' 


अभ्यस्त, पुनरुच्चारित संत्र हें, ओर जो पुनरुष्चार करन 


के लिये मंत्र हें, उनकी यह संज्ञा है । उन में एक % | 


द्वारा एुनरुच्चारित दोनेवाळे 'आस्नाय? विभाग १ 


हे 
आयेंगे और संघों के द्वारा पुनरुच्चारित हगि 


'समाऱ्नाय” विभाग में भावगे । 


तत्सबितु बेरेण्यं भगों दे वस्य धीमहि। 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ न 


के लिये ही है, 
आवश्यक है । ३ 


( हम सब 


यह प्रसिद्ध गुरूमंत्र हैं। यह जप 
लिये इसका वारंवार उच्चारण करना 
अर्थ देखने से इस में “धीमहि! 
ध्यान करते हैं, ) “नः धियः 


[ चष ५ १ । 


योद | 


१९ | मार्गशीष १८६० | 


र ( हमारी बुद्धियोको प्रेरणा करे ) इत्यादि वाक्य S | 

हे YS 

७ । कर रहे है के ह मत्र समांम्नाय! गण म रखने योग्य 

“हु, क्योकि इसका छाब्दाथ संघप्राथेना का भाव दशी रहा 
हु । इसी तरह” 


) 
व्यंबकै यजामहै सुगि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
७ 
उर्वास्क्रमिव बन्धनान्मत्यौमक्षीय मामृतात्‌॥ 
| 


(० ७।५९।१२ ) 
७ ~ | घे जानि ® > 
यह मंत्र भी सार्वेजानिक बंधनिवृत्ति करनेवाङा है 


Ca है 


७ ry २८८५ द्र > LS ~ ७ 
भोर संघ क! बन्धानवात क ।ढय सामुदायिक प्रार्थना 


(> नत ho > > | 
के लिये हका उपयोग हाता हृ । यह भी समाम्नाय वले 


में रहनेयाग्य है । 


|| 
] 


Ly 


द में इसका पदपाठ नहीं हे भोर सब मंत्र का 
दद 


२५, हन 
ही पद्‌ 


टर | 
मत्र ए लाह माना जाता ह । “यब 
शब्द खे 'मृतातू' तळू एक ही पद हे, ऐवा माना जाता 
है, इसका हेतु यह हे कि इतने ग्यारह पद इस में होते 
1 एक ही पद बना हे, उस तरह हम 
विविध मनुष्यों का यह संघ वेसा बना हे कि जेसा एक 
ही मनुष्य होता हे, इतना अभेद्य ऐक्य होने के पउचात्‌ 
जब संघवाले अपनी परतंत्रता के नाश के लिये इस तरह 
प्राथना करेंगे, तो क्यों वह नहीं सुनी जायगी! अस्तु । इस 


तरह यह मंत्र समास्नाय वर्ग का है। 


2 004 

2 “94 

ॐ 

~~ 

5 

॥ ०21 

श्र 

= 
घी» 

0003 


वेदों में कई वार सत्रका चरण, मंत्र का अथ, पूण मंत्र 
पुनः पुनः आया होता है | उसी का नाम अभ्यास हे। 
जेसा वक्ता अपने भाषण में महत्त्व की बातें वारंवार दुहः 
राता जाता है, वैधा ही वेद में किया गया है । कई छोग 
पुनरुक्त को दोष मानते हैं, परंतु यह पुनरुक्त नहीं, यह 
तो मंत्रों का 'अभ्यास' हे, इस भभ्यास को किसीने दोष 
नहीं माना है । अभ्यास जानबूझकर होता हैं, पुनरुक्ति 
असावधानीसे होती हे, यह दोनों में भेद है। बेद मे 
अभ्यस्त मन्न अनेक स्थानों में हैं, अत; डनको यहां लिख: 
$ ने की कोई आवश्यकता नहीं हे । पूवोक्त गायप्रीमंत्र 
हुए | भनेक संहिताओंमें अभ्यस्त हुआ हे) ओर एक दो उदा 
पकी | इरण देते हे-- 


की | अवविद्ध तोग्प्् अप्स्वन्तरनारस्मण तम॑सि 
| प्रविद्धम्‌ । (ऋ० १1१८२।६) 
क 


Ey 
८६९ 


वेदमन्त्रौका वर्गीकरणं। 


इन्द्रासोमा दुष्कृतो बच्चे अः 
अन्तरनारस्मणे तमस्ति 
हः मसि 
यतम्‌ । (ऋ० ७।१०४।३) 
यन नरा नासत्येषयभ्ये वातर्याथम्तनयाय 


च। त्मत 


(७० १।१८३।३; ऋः ६।४९।५) 
यात वातस्तनयाय खने चागस्थे नासत्या मदन्ता | 


(ऋ० १।१८४। ५) 


इन मन्नाम आधे मत्र का, तथा मन्नचरण का 


कि 
अभ्यास हआ ह्‌, सपर 


वह दशाया ह | इसी तरह पूण मत्र भी 
भनक वार भभ्यस्त हुए हें | इसी अभ्यास का आस्नाय' 


कहते हे | इन आनाय मंशा के आर समाम्नाय के सश 


का प्रकरणश; संग्रहीत करनेसे संहिताद्वारा कोनसा घम 


उनःउनः कहा है, अतः किस उपदेश को अवश्यमेव ध्यानमें 
धारण करना भावरयक हैं, इसका परिज्ञान हो सकता 
हैं। प्राय; लाग पुनरुक्त मंत्रों का विचार छोड देते हैं, 
समझते हं कि पुनरुक्ति दोष ह भौर उसको हटाना चाहि- 
ये । परतु वद॒ म जिन करपनाभषाका वारंवार अभ्यास! 
कराया गया हे, उनको महा उपदेश मान कर, उनको महा- 
वाक्य समझकर उनका विशेष मनन करना चाहिये । इस 
कारण भाम्नाय भार समाम्नाय का महत्त्व वेद मे भत्यंत 
हे ओर इनका संग्रह बिशेष ही सूक्ष्मता के साथ करना 
चाहिये, ऐसा हमारा विचार इतने अध्ययन के पश्चात्‌ 


सन्त्र | 


मनः धातु विचार करना, मनन करना, सोचना इस , 


भर्थ में है, इस से 'मन्त्र शब्द बना ह। मन्त्रः मननात्‌? 
ऐसा निरुक्तकार यास्क्राचायने कहा ह, आर बताया हे 
कि जिनका भर्थ सोच सोचकर जाना जाता है, उनका ही 


नाम मन्त्र है | सब छन्दा का नाम सत्र नहा हूं, परतु | 
'ज्ञो मनन का ही विषय है, मनन के विना जो _ 


कभी समझ मनही आ सकता वही मन्त्र 


हें जेंसा-- 


इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इयते। (ऋ० ६।४७।१८ 
यो विश्वा भुवना बभूव।  (क्र० ४)३३५ ) 
एकै वा इद विबभूव सरवम्‌। (%० ८५८२) 


| हु 
फे की 


TREE BET 


.उक्त कारण हि प्रयुक्त होता हे । 


वेदिक धमं । 


(इन्द्र अपनी शक्तियासे अनेकरूप बनता है, जो एक 
ही सब सुवनरूप बना हे, एक ही तत्त्व यइ सब 
बना हे ।! 

पुरुष एवेदं सवे यहूत यच्च भव्यम्‌ । 
( ऋ० १०।९०।२ ) 

'विश्वात्मा पुरुष ही भूत, वर्तमान आर भविष्य काळ 
का सब कुछ हैं ।! 


एकं सत्‌, बहुधा वदन्ति । (० 31१६४ ) 

एक ही सत्‌ हे, जिसका भनेक प्रकार वणन हाता हे |? 
इत्यादि भनेक मंत्र एक ह कि, जिनका शब्दाथे बिलकुल 
सरळ हे, कोई शब्दोंकी कठिनता नहा है, परतु भावका 
गंभीरता भल्यंत मननसे अथवा किसी गुरुके गूढ उपदेश 
से हि जानी जा सकती है। दोखिये (एक सत्‌) ये दोही 
शब्द हैं, अथं भी कोई कठिन नहीं, परंतु अन्तरात्मा मे 
इनका--इस एक सत्य वस्तुका-ज्ञान होनेके लय कितना 
कठिन है ? भतः यह प्रगाढ मनन का हि विषय हे, 
इसी कारण इन को मन्त्र कहा ह। इल तरह के 
अनेक मन्त्र चारा वेदाँम हैं, उन सब को प्रकरणशः 
संग्रहीत करना चाहिये । 

निगम । 


'निगम्‌ घातु तकना करनेके भर्थ में हे, हेतु बतळाकर 


किली सिद्धान्त को सिद्ध करना, यह भर्थ इसमें है। 
“निगमन शब्द (1,0210) तकेशाख, न्यायशास्त्र के 


~ OO 
थ 
~ 


नेगम' से भा 
अर्थ हे । जिन मन्त्रोंमें देतु दशाकर किसी बात की सिद्धता 
की हो, वे मंत्र 'निगम' नामक मंत्रसंग्रह में रखने- 


योग्य दै जसा- 


वहा 


ईशावास्यमिदं सवे यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृघः, कस्य स्वित्‌ धनम्‌ ? 
(व[० य० ४०।१ ) 


जो कुछ इश विश्वमे वस्तुमाश्र है, वह इश्वर के द्वारां 


च्यात है, इसलिये त्याग से भोग करो, लोभ न करो, 
भला चन किस का ढे ? ( इसका विचार तो करो । )” 


इस मंत्र मे ईश्वरकी व्यापकता का हेतु देकर त्याग करने 


८७७ | 


को तथा लोभ छोडनेको कहा है| he. a हेतु देक 
® 
समझान का यत्न किया हे | इसलिये 'निगम' न 200 
ग्रह में इस तरह के मंत्र रखने योग्य हें | यै ना 
अनेक मन्न बंद मे निगमविभाग के लिये योग्य एड, 
है। 


ऐसे त्म भूतकाळ के वणेन की भ्रति नहीं 
ह जप करन का अभ्यास नहा, निश्चित ज्ञान का वारं 
नहीं, यहाँ तकसे काय लिया हे, न समझनेवाह 
बात हेतु दृशाकर समझानेका यत्न किया है, इसपर च्य 
विश्वास रखना नह! है, साधक जितने चाहे उतने तई क 
शंकाएं करें, उनके उत्तर यहाँ दिये जायगे | यहां तई 
शाक्त काकय बडा त्र इ | भतकाळ के वर्णन में तड 
क्या करने! ह, टे शब्दुप्रामाण्य जेसा विश्वास ही 
रसना चाहिये _ अधेको आंखे मिळी थीं, यह सह्य बयो 
हैं ? ऐसा कहा इलो किये वह सथ है, वहां तक का 
स्थान नहा ६ | वारवार जप करनेवाळ मंत्रों से मनपर 
संस्कार होते हैं, वहाँ तके से हानि होगी। परंतु यहां 
जानबूझकर तक को संत्र में हि स्थान दिया है, हेतु दिया 
है, वह हेतु ठीक हे वा नहीं, इसका विचार साधक करे 
ओर अपनी तकंनाशक्ति से यथायोग्य परीक्षा करके 
मंत्र का सिद्धान्त स्वीकार करे । इस तरह के मंत्रमाग 
इस विभाग में आते दें । 'आगम' नामक मंत्रभाग भी 
तर्कश्ञाख के एक भाग में आते हें। एक तकंभाग मे 
पहिले कुछ सिद्धान्त मानकर उसकी सिद्धता आगे की 
जाती हे, ओर दूसरे में पहिले सब प्रकार के प्रमाण दख 
कर अन्त म संद्धांत तक पहुचना | है । एक की 
नाम 'निगप्त' है ओर दूसरे का नाम 'आगप्र' ४। 
दोनों प्रकार के मंत्र चारों वेदोमें ह, डन सबको इन 
विभागाम संग्रहीत करना चाहिये । 

यहां तक हमने मंत्रोके आशय से होनेवाळे वषर 
के विषय में कहा । इस वर्गीकरण के प्रत्यक (९ ह ७. 
सोपचास मंत्र देना आवश्यक था, वैसा देनेकी हम 
इच्छा भी थी, परंतु वेला करनेस इस oi 
बहुत ही बढ जाता, इसकिये अधिक म के ; 
को स्थगित किया है । तथापि पाठक ई ने हिरा 


स वगा 
इन विभागोके मुख्य लक्षण जानेंगे भर जा ह 


पध्वागंशीष १८६० ] 


हकेंगे । 

हमारा निश्चय यह हुभा हे, कि प्रयत्न करके इस तरह 
के वर्गीकरण बन जांयगे, तो वेद का अर्थ भन्तगत प्रमा- 
गोसे हम सिद्ध कर सकेंगे । मानो वेद का अशे वेद 
ही बोलता जायगा और किसी प्रकारके संदेह 
वेद का निश्चित अथ करने में रहेंगे नहीं । इसाडिये 
वेदा्थोविचारक इन सूचनाओं का विचार इस महत्त्व की 
दृष्टिले करें | कु 

आर एक वर्गीकरण । 

१ स्तुति, २ प्राथेना, ३ निन्दा, ४ भाशीवांद, ५ भाव- 
विवक्षा, ३ शपथ, ७ भभिशाप, ८ भाज्ञा, ९ भाभिचार, १० 
प्रश्नात्त आदि विभागों में भी चारों वेदोंके मंत्र विभक्त 
करने चाहिये। सब प्रकार के आशीवाद के मन्त्र एकत्र 
होंगे, सब प्रकारकी निन्दा के मन्त्र इकठ़े होंगे, तो 
निःसंदेह उनके मनन से कई निश्चित अनुमान निकळ 
सकते हें | अतः ये भी विषय वर्गीकरण के हैं और इनके 
विषय में निरुक्तकारने अपने निरुक्त मे कहा भी हे | इस 
कारण खोज करनेवाले इस वर्गीकरण की भोर विशेष ध्यान 
शीघ्र देंगे, तो बहुताहि सहायता वेदार्थ करने में होगी । 


हर क 
वेदका वाक्यकाश । 
वेदका अर्थ निश्चित, असंदिग्ध भोर अन्तर्गत प्रमाणा से 


~ ७ 


परिपुष्ट करनेके लिये इन साघनग्रंथों के निर्माणकी अद्यत 
भावदयकत। है । जैसा उपनिषद्वाक्यकोश बनाया है, उसी 
तरह एक एक पद्‌ के नीचे उस पदवाछे मंत्र देकर एक 
'वेद्वाक्यको श’ बनना चाहिये । वेदका निश्चित अर्थ 
करने के ढिये ऐसे वाक्यकोश की अत्यंत आवश्यकता है। 
भमेरिकामें वैदिक कंकार्डन्स' बनाया गया है, परन्तु 
वह वैदिक वाक्यसूची है । पदक्रमाचुलार वैदिक वाक्यकोष 
बनना चाहिये। 
व्यय को कल्पना । 

इतने वेद्मंत्रोंका संग्रह करने के विषय में मेरे विचार 
मेंने यहां लिखे हैं| इनके बनाने ओर सुद्रणर व्ययको 
केकपना यहां देना भावइप्रक हे, वह ऐसी हे । 


आ 3 . 
८७१ 


वेदमन्त्रोका वर्गीकरण। 


hy 
'अ 2 Se 
१.आषय सहिता (चारों वेढाकी इकट्टी) बनाने और 
य करन के ढिये ... ---६०००) रु ळग । 
२. देवत सहिता (चारा वेदोडी इकट्टी) बनाने और 
मुद्रण करने के ल्यि ...... ८०० ०) रु० लगेंगे | 


३. भुति-वेद्‌-आम्नाय-समाम्नाय-मन्त्र निगम 
आगम आदि विभागों में चारो वेदोंके मन्त्रभाग 
बनाने आर मुद्रण करने के शिये | 
२० छगेंगे | 

४. विषयवार संहिता-चारों वेदोके मन्त्र विषयानुसार 
माया म हंग्रहीत करने और मुद्रण करने के लिये 
कि २५०००) रु० छगेंगे। 

५. स्तुतिप्राथना-आशीर्वादादि दिभागाचुसार मंत्र 

` छाटकर प्रकरण बनाने भौर उनका मुद्रण करने के 
लिये 0000 १००००) रु० छगेंगे | 


६. वेदवाकयकोश (जैसा उपनिषद्वाक्यकोश बना है 
वैसा) निर्माण करने के लिये भौर सुद्रण करने के 
लिये ... ००५००००) रु० से अधिक व्यय होगा, 
क्योकि कम से कम चार संहिताओको दसगुणा 
छापनेके जितनी छपाई होगी ओर बनवाई लगेगी, 
~ ~ ० 
तो भळगही हे । 


शा 


कुछ ब्य १,१९,०००) रु० 


ha 


इतना व्यय कोई संस्था करेगी, और इस काये के लिय 
२०।२५ वर्षातक पचीसतीस विद्वान्‌ शास्रज्ञ और निष्पक्ष 
पंडितों को इस कार्य के लिये निश्चित होकर ळगाया जाय, 
तो २५ वर्षो सिद्ध होनेवाळा यह कार्य हे । इसके 
पश्चात्‌ वेदका निश्चित, नि्रांत भौर सत्य अथ ये हो ग्रंथ 
स्वयं बोळेंगे भोर भागका करनवाळो की आग्षकाओको 
खयंहि ये ग्रंथ दूर करेंगे । 

यह छेख केवळ सूचनामात्र है | यदि कोई संस्था इसे 
कार्यरूप मै परिणत करना चाहेगी, तो यही विषय विस्तार 


स लिखा जायगा । 


DS 0 


हि... १... & 
| NE 
भरतो का अस्तित्व केवल मानसि 
स्तल ल्पना' 
र्‌ नसिक कल्पना) 
अ (१) 
( लेखक- श्री० वीरेन्द्रसिहज्ञी, बस्बई ) 

_ हर आइने दिल महं नक्शा तरा | 'अन्ध तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना, 
हर दीदह बीना में हे जल्वा तरा ॥ अर्थात्‌ आत्मघाती आत्मा को न उत 
आंखें हा तो इनसान बेन हं. देखे । जन, अस्थतम अज्ञान में प्रवेश करके अपना 

= अकल्याण कर लेते है । 


हर परद म दरपरदा तमाशा तरा ॥ 


घरो अनमति में भूत, चुडल व जन्तो का 
अस्तित्व केवल एक मानसिक भ्रम हँ! जहा तक 
मेरी अल्प बद्धि अन्वेषण कर पाई हैं, मै इली 
नतीजे पर प्राप्त हुआ हुं ओर हमारे इतिदेशी 
आर्ष ग्रन्थो मे भी इस विषय पर यथातथा अनक 
विवेचन पाये जाते हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ म 
' विशेष कर केयाश्वहक्य मुनिने जाग्रत ओर स्वप्न- 
अवस्था का भेद दिखाते हुए इस विषय पर भो 
अच्छा प्रकाश डालो हे। जिस, समय हमार शारार 
` म॑ प्रति को तमरूपी अवस्था वंगवान्‌ होती हे, 
_ तंब इस प्रकार के भाव, निद्रा वा जागृत अवस्था 
मै संकल्प की वजद से अनेक रूप में प्रकट हुआ 
करते हैं । 
हम लोगो की अन्ध अरु मोहमय प्रवृ- 
' न्तियौ से फायदा उठा कर लमय समय पर 
चाटन लोग [ Charlatans 0 witehcrafs ] 
अपने लाभाथ इस तरह का मिथ्या प्रलाप 
करके जनसमांज में भ्रम पेदा करत, तथां समाज 
को अज्ञानमय कूप में घलीट लते हं । इन क प्रव" 
क और अनयाइयों का ईश्वरीय न्यायमय सत्ता 
के समीष्ट वद्दो गति दोती हे, जेसी कि इस वैदिक 


अस्तित्व? लेख देखो. 


इस के अलावा पितागंड जब की इस मिथ्या 


सन्तानो पर भी इसी संस्कार फे 
पाते ओर वक्षरुपको प्राप्तकर 


हे कि उन्होंने 
ठे स्वयमेव एक 
सिखारनखूपी औरत को रास्ते मं देखा । ममकिन 
हे उस समय उनके रास्ते मै तथा आकृतिवाली 
कोई पथिका गज़री हो और जिस तरह उदय 
प्रलादजी की गाडी एक तरफ बडी चली गई, 
उसी तरह वह पथिका रास्ते से गाडी गुजर जान 
पर अपनी राह पर बढ गई हो । यहां तक तो सब 
टीक हे! अब आगे मद्दाशय जो लिखते है; 
वह आध फरलांग बढकर छशय को प्राप्त हो! 
अफेले वापिस आये और वापिस आन पर तब 
भी उल्ली अस्थान पर उल्ली व्यक्ति क वैसे ही 
खडे पाया सो यहाँ पर सश 
कढपनाने उनके लिये संस्कारों से बद्ध होम 
आकृति पाई ( देखी )। और जब मे क नो 


को शिथिल कियो, तब च 
ओत 


- 2 


जमत्‌ रूपी करपना पर यकीन फरते है, ' 


न्य ले प्रेरित ६ Sn .. 
त इत्ति. 


पनः होश पाये तथा हुक्कार ख | 
छ विकी तत | 


Mg 7१09 ५ 


बकरी यि 


` कितने 


7 0 “क? "७ कळक 


मा्गशीषे १८६० ] 


आवृत दो मन के तमरूपी संस्कारो पर का परदा 

हटा दिया और डल समय का मनकहिपत रूप- 

निरूप (अदझ्य) दो गया । यह रहा उनके व्यथा 

क सच्चा स्वरूप। एक उदू कवीने बखूब ही कहा 
बांद नादानी के बाद अज मर्गए साबित हुआ, 
ख्वाब था जो कुछ कि देखा, जो सुना 
अफसाना था । 


प्रवत्तिप्रधान मन का इस तरह से उम्र रुप धारण 
करने का मुख्य ओत महोदय को पत्नी तथा 
गाडीवान के मूढ च अज्ञानमय चर्चान ण्ण किया । 
देखिए-ओलिधर वेन्डेज्ञ होम्स इसी यक्ति को 
खरळ य भावपूर्ण शब्दों में उक्त 
करते दे 


‘The automatic flow of thought is often 
singularly favoured by the’ fact of 
listening to 8 weak continuous discourse 
with just enough ideas in it to keep the 
mind busy. The induced current ot 
thought ‘is often rapid and brilliant in 
inverse ratio to the force of inducing 
current.x 


यहां तक तो सब स्पष्ट हे, अब आगे जो 
उद्यप्रसाद्जजीने करुणामय हृदय बयान किया- 
बच्चे का गला-रंघन ओर शारीर का पढना 
इत्यादि सो उससे अनुमान होता है, कि उन्होंने 
योग्य डाक्टरी चिकित्सा नहीं की थी, वरना उन्है 
दुःखी होने की कोई वजह न होती । महोदय क 
लेख से स्पष्ट प्रकट है, कि गांडी में बेठे गरीब पथिका 
को देख कर उनकी पत्नी ने बच्चे को डर के 
मार चिपटा लिया । 
वि स 6 


इन भाव ओर संस्कारों का बीजरुप र 
“नासतो विद्यते भावो नाभां 


Pe. . 


८७३ 


भूतोका अस्तित्व केवळ मानसिक कटपना। 


. ओर इस स ही पर 
पा मय उनकी पत्नी का लहू (दूध) 


र (दला के मारे विषमय हो गया 
र क विशानशास्र ] सा ही बच्चे 
का पिलाया गया, नतीजा यह हुआ कि नन्हा 
बचा जो कि कोमलता का दिव्य रुप हाता हे, 
विषपान कर गया और उलका वेग न सहारने 
का वजह से Convultions १०८ ६० 1681 शरू 


० 
: हा गये। डाक्टरौ के पास इस तरह के केसेज 


अनुमान आया करते हें और अच्छे हा जाते 
ह) 

_ यद तो सीधी साधी ( Common sense) 
कामन सेन्स को वात है। और आजकल वेक्षान 
क युग में भी जा इसको भूत-प्रेत की लीला माने, 
तो हम जैसा मन्दभाग्य और कौन हा सकता 
है। मर बिचार में मनुष्यसमाज को इस अज्ञान- 
मय अवस्था का देख कर श्रीकृष्ण चन्द्र ने गीता 
में उचित ही उक्ति की हे- 


'अश्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा। 


अर्थात्‌ हमारा त्रिकालाबाधित ज्ञान अशान से 
आवृत हा रहा हे। इत्यादि । 


FE 
[संपादकयि वक्तव्य।] 

उक्त लेख विचारणीय है । भूत” वास्तविक 
नहीं है, वइ काव्पनिक भ्रम हे, यह सिद्ध करने के 
लिये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भूत के 
NA ~ ०९ ०८ ८. होती दै 

शरीरपर कपड दीखत है, हाथ म॑ साटा 0 
पांबौमे जूते होते हैं. । क्या कपडो, सोटियो और 


जतो के भी भूत हा सकते हैं? अतः यह मनकी _ 


कमजोरी की अवस्था से भ्रम को कल्पना अवश्य 
है । तथापि यह मन की अवस्था संशोधनीय हे 
और इसकी चिकित्सा भी सेचनी चाहिये । 

| --संपादक- वैदिक धर्म 


--झ त हज SN पु 
हना गीता तक को अभिप्रंत हे- 
वो विद्यते सत; ॥” . 


INANE ST 


चे दिकधमं 
(२) 


४29 Ne | 


भूत नहा ह : 


पूज्य पंडितजी, 
'बैदिक धर्म' का अंक एक पवित्र अंक है। 
रश दि ७ ~ क ~ Nw 
इस पवित्र अंक के अंदर एख वेखे भ्रांतिकारक 
~ ~ ७७. ~ 
लेखों का स्थान नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि 
~~ ~ he य ०, कप (> 
ऐसे कपालकल्पित लखा से भ्रांति फेलती हे, 
इसलिये इस विषय में मेरे चालीस वर्षों के अनु- 
भव को में आपके सम्मुख रखता हू । 
~ 6 भे र 
इस समय मेरी आयु ५० वर्ष की हे । १२ वष 
का अनुभव इन्डीया का ओर २८ वष का अफरीका 
का कुल ४० वर्ष का, इसके अंदर जो मने 
किया, वह सेवा में रखता हूं । 
1. >, ९० ~ ० क्र (4 € 
मुझको छोटी आयु के अद्र ही कोबन १० वष 
की आयु में ही धार्मिक विषयों पर बातचीत 
करने का शाक पड गया था, खास कर भूतप्रेत 
की बातो का सुनने का शोक ज्यादा था। जहां 
कहीं भी ऐसी घटना का पता मिलता था, वहां जाया 
करता था और खास कर जा मांत्रिक इन के यंत्र- 
मंत्र जानते थे, उनके साथ बातचीत करता था। 
बड़े प्रेम भाव से उन लागा के साथ बर्ताव किया 
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श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी प. /., 21. 1)., 1). 116 , ६.01. द्वारा संशोधित और संदर्दत 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्र। यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) है। अब सर्वजनहित के लि 


अथर्षवेद 


संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे । प्रत्य 
ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जुळते पाठोंका सब पता दिया गया है | आकार आदि = ४ 
सुन्दर अक्षर। मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लियें २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवीरजी 11. 4., 


८७४ 


। [71111911019] Acadmy of Indian Culture, Lahore, (२)स्वाध्याय 
€&'>>3>3>>>>>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>७€€<€€€€€€€€€€€€€€ 


[ " & १९ अक \ 


करता था, जहां तक मुझसे बन सका, 
की कि भूतप्रेत का पता मिले मगर इसके 
(मूखेता) धोखा ओर धूतेपन इसके सिवाय औ 
कुछ न पाया । र 
~ झै आँ 
इसके बगर मे रातको मसानो के अन्दर जाइ 
और जलती हुई चिता के पास बैठकर भी देता 
मगर वहां भी कुछ न मिला । 2 
अब इधर अफरीका में भी २८ साल के अंदर 
चार पांच घटनाये मेरे सामने हुई, उनकी भो 
घने ३ तरह सं पडताल को, मगर उनके 
अन्दर भी वही मूर्खता ओर दिल को चपलता । 
ही प्रधान पाया। इसलिये आप वेदवेत्ता और ' 
` हे, आप इस पर अच्छी तरह विचार | 
ला अपना विचार इस विषय मे इस : 
`, ताकि जनता मै घाखा न फैले। मेने जञा 
अंद्र मेरे अनुभव के अंदर आया, 
मैंने आपकी सेवा में रख दिया । आगे आप जैसे 
उचित समझे बेला करे। 

भवदीय शुरांदित्ता आये, नेयरोबी 


मैने 


{2 
Re 
~ 

a] 
oe 
i 


प्पलाद संहिता । 


। मुह्य 
थी। जर्मनी में काश्मीरी शारदा 
ये अत्यन्त परिश्रम स यह 


पेक मन्त्र के सामने अव्य संहिता, | 
५७ x ११" 


Ph.D., D. Lit. तारा) 


-प्रण्डल, औन्ध (जिर 
&€&&€€€€€€€€€ 
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“कका 


0०३ 
युग-योग्य। 


युग-योग्य । 


( लेखक- श्री० वसिष्ठजी ) 


भे 


आज भारतवर्ष अन्य देशों के समान प॒थिवी 
1 के साथ नत्थी है। लन्दन, पेरिस 
के तथा मास्को आदि स्थानो की 
के शरीर का विना स्पर्श किये 
इसलिए ज्ञा कुछ भी भलावरा 
हूं, वह युग-प्रणाली के अन्तर्गत 
३ रखते हुए ही किया जा सकता 
ःत रहना अभीष्ट हे, उले ग्रीष्म 
[कूल तथा शीत ऋतु में सर्दी 
छो का अपनाना पडेगा । 


यह कह देना ते! सरल हे कि मनुष्य अशान 
में पाप करता हे, किन्तु पक धनसस्पन्न वेश्या 
गंगां के तीरपर दनान करते हुए यात्री का कम्बल 
चुराने की कदपना भी नहीं करती, जब कि शीत 
से कांपत हुआ एक दरिद्र ग्रामीण किसी यात्री 
का कम्बल उड़ा भागता हे । कया सांख्याचाय इस 
घटना पर यही व्यवस्था दंग, कि वेश्या क्षानवती 


थी, उसके अन्तश्चक्षु खुळे. हुप थे, इस लिए 


उसने स्तेय पाए को नहीं किया और उस दारिद्र 
ग्रामीण के ज्ञानचक्ष बन्द थे, इसलिए बह चोरी 
कर बेठा ? "बुभुक्षितः कि न करोति पापं!” की 
उक्ति क्या व्यथे ही हे? कया परिस्थिति ही मनुष्य 
का कुपथगासी नहाँ बनाती? आज जितना झूट, 
हिसा व स्तेय है, इसका कारण 'आक्षान' नहीं 
बदिक 'अभाव' ब 'प्रचुरतां' हे । एक ओर मनुष्य 


॥॥ भै ~ 
निर्वाह न मिलने के कारण पाप करते है, ता 


दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक को भोगों मे 
अपव्यय करके । यदि 'अज्ञान’ ही पाप का कारण 


तै ७ गी 
| हाता, तो धनसम्पन्न वेशया और कंगाल ग्रामीण 
| रातो ही कस्बल चुरा भागते । 


३ 


र भे ~ ~ 

लापे बिना नगर बह 
को “जरुरत हे. जिस ता. हैं, न इसके जीने 

र. आदश, जिल्ल नियम को 
काय करूपमे न लाया जावे, उससे कुछ भी 
लाभ नहीं । रेमसे भैकडोनब्डने गुरुकुल का 
निरीक्षण करके उसके आदर्श का स्वीकार किया 
किन्तु आज तकन रमसे मेकडोनल्ड ने अपनी 
सन्तान को गुरुकुल में भेजा और न इंगलेंड में 
ही गुरुकुल खुला । इससे प्रतीत हाता हे 
कि या ता गुरुकुल एक आद्शेहीन संस्था हे. या 
रमसे का वक्तव्य ढोग था, जा केवल सभा प्रसन्न 
करने के निमित्त काम मै लाया गया। या फिर 
विकृत परिस्थिति के कारण आदर्श रघीकार 
करनेपर भी उसे ग्रहण करने भै विवशता रही । 
हमे यह अन्तिम बात ही ठीक प्रतीत हाती हे । 
परिस्थितिये ही मनुष्य का, किसी आदश की 
ओर लालायित हेने पर भी, उच ओर नहीं 
जाने देतीं । अतः परिस्थिति को अनुकूल बना 
देने से स्वतः पाप की ओर से प्रवृत्ते हट 
जाती हे। रू हु 

आर्यसमाज पृथिवीपर हे और पृथिवी खे 
अन्यत्र जाकर यह अपने आदश का प्राप्त नहीं 
कर सकता | अतः इसे इस युगमें इस युग के 
ही साधन अपनाने पड़ेंगे । किसी भूवपर पहुंचने 
के लिये अनेक साधन हा सकते हे । देहली जाने- 
वाले के लिए यह जरूरी नहीं, कि वह बल- 
गाडी को ही दंढे। सय; ( latest ) सवारी 
बाययान के! क्यो न अपनावे ओर खास कर 
तब जब कि वेलगाडिये डाकुओं, नदियों बा 
नष्ट हा जाती दा और पहुंचना हो जरूरी आज्ञ 


शाम से पहले । 


5ँ 


वेदिक धर्म । 


~ 


यदि निर्वाह ठीक ठीक निश्चिन्त चलता रहे, 
ता किसी व्यक्ति का पाप करने की जरूरत ही न 
पड़े, कयो।क निश्चिन्त व सुखी जीवन मनुष्य को 
आनन्द देता है। आनन्द मिल जानेपर किसी 
कुत्रिम-व्यलन-भोग की लालसा नहीं रहती । 
अतः मनष्य शसि प्रकार सखी, निश्चिन्त, सदा- 
चारी बने इसके लिए तीन बातो की जरूरत हे! 
( १ ) व्यवस्थित निर्वाह, (२) सदाचार, (३ ) 
विद्या । यदि निर्वाइ व्यवस्थित व निश्चिन्त 
हे, ता शेष दा बातें स्वयं थाडेखे प्रयत्न से 
प्राप्त हा जावेगी । 


यदि हम 'तेन त्यक्तेन भञ्जाथा मा गध कस्य 
स्विद्धनम के रहस्यका मद्य समझते ह, ता जरूरत 
हैं कि आयौं को आजीविका शद्ध हा। उन्ह 
निर्वाह के लिप झंट, हिंसा, स्तेय आदि करना 
न पडे । आजीविका केवळ शुद्ध ही न हा बदी 
निश्चिन्त व पर्याप्त भी हा। निश्चिन्त से हमारा 
तात्पयं 'मुफ्त की' हराम की! या 'पराइ कमाई? 
से नहीं हे, बलको जिसमें व्याधात न हो, अबाधित 
रूप से चलती रहे, उस आजीविका से हे । 


भारतवर्ष गांवों का देश हे । यहां ग्राम ही 
मख्य वस्ती हे। ग्रामो से ही रूदांचार का आरस्भ 
हा लकता हे। अतः आवस्यकता है ग्रामिणो क 
निर्वाह का शद्ध व निश्चिन्त करने की । जब तक 
नागरिक जीवन म पराइ कमाइ, मुफ्त की कमाइ 
खाने की प्रथा हे तब तक शहरों मे आंयसमाजी 
संख्यावद्धि तो भल हा जावे, किन्त 'आय' 
वद्धि नहीं हा सकती । निर्वाह का शद्ध व निश्चिन्त 


_ करने का साधन हे ग्रामिणो के श्रम का लाम्‌ हेक 
संगठन आर वह हा सकता हे मिश्रित कृषि- 


कार्यद्वारा । मशीनों का अपनाया जाय ओर उन 


 ग्राभिणो के श्रम को सामूहिक च संगठित किया 
'जाय, यही इस यगयाग्य हं। 


 यहयग देनेकाताहे, पर दान (खरात व 
क्षा ) का नहीं । इस युग-में ता अपाहिजों का 


८७६ 


[ हे अ ५ 

१९, अक्क १२ 
भा दान दते हुए लाग मुह मोडते 
प्रक्कार ल तन्दुरुस्त मनष्य क्षा दा 
पसन्द करणा १ जा दुगा भो, 


हे, फिर 
न्‌ पना कोः 


वह्‌ 
व अपमान के साथ, कुत्ते का पर त 
फकन का तरह! सड 
हमारी संस्थाओं ने लाखो रुपये को भील 


गा] उस याचना में छामवश हां मे हा मिला 
की चिनयशीलता दिखाकर अपनी अस्तराला र 
भी अपघात किया ओर इस पराश्रित निवा , 
प्रदान क छाती रुपया का खसापाकर बराबर 


श्री 
A 
a 
९] 
७ 
a 


७ 
रे 


फोन दे! और कये दे? ये प्रश्न विवादास्पद 
गत: क्या न सब काम करें और सब स्वाबछ 
स्वन में सखी रहे। देश 
रुपया दान मे लिया, जा आज 
तक उपाजित दाकर वापस नहीं लोटा। यदि यही 
८० था ९० लाख रुपया ऋण या दान द्वारा प्राप्त 
बड़े बडे कारखानों मे लगाया गया होता, 
तो उसले अब तक पंज्ञी ९ करोड हा गई हाती 


और ८०.९० छाख की यजी से खड़े किये गये 


वे आरस्मिक फलकारखाने भी जीवित रहते। 


गुरुकुलो ने लगभग | 


शेष ८ कराड के लाभ से न जाने कितने गुरुकुढ | 


रहते । इन दान मांगनेवाली संस्थाओं ने याचना | 


की पराकाष्ठा करके भी कुछ न कमाया। खा पी 
बराबर कर डाला । 


नियप्र है, कि 
प्रकृति का बडा सरळ व मोठा नियम ह 
[थपाव मिले 


जिसको स्वस्थ शरीर ओर चार हैं र 
हैं, बह अपना निर्वाह अपने बाहुबल स उपा 
करे । यदि किसी को तेज बुद्धि ए ह 
एती, कि वह बुद्धि फे विचारशील ब न 
दूसरे शारीरिक श्रम करनेवा हौ को 
अपना निर्वाह करे, तो प्रकृति 


महापरुष का हाथ पर ही न देती । 4 ८ 


प्रकृति ने यह प्रमाणित कर दिया। 


पं | 
शाली बद्धिमान पुरुषको भी दी हमी | 


माः 


~ 99 ४3४ 
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उन हाथपावो खे पूरा काम छे और दिनरात 
शारीरिक श्रम मे मर खपनेवाले मजदूरोको भी 
अपनी बुद्धि ले विचारने व ज्ञानोपाजन का मौका 
दे, जब कि उन अभागे मजदूरों की खांपडी में भी 
उतनी ही तीव्र मेघा हे, जितनी तेज किसी दाश- 
निक विद्वान्‌ के मस्तिष्क में आज अपने को 


- कुलीन, सभ्य कहनेवाले उच्च वणेस्थ लोगो की 


इसले अधिक आर क्या पशुता हा सकती है कि 


वे अपन जल मानव जन्तु का अपने मेले गन्दै 
कपडे घानेपर मजबूर करते हे । स्वयं अपने घरो 
में हगते ह आर अपने ही सजात मनष्य-जन्त 
का मजबूर करते हं, उसग को उनके पनीत 

न्द्र से उठाकर बाहर छे जाने के लिए और 
साथ ही यह कहते भी नहीं लजाते, कि आय- 
सभ्यता में र भी ऋषि बन सकता हे, जब 
कि सारे विश्व के द्विज्ञ-देव उस मेहतर का ग की 
ठोकरी के नीचे से निकलने का अवसर ही 
नहीं देते । 


४३ ~ 
SY 


अदूर्द्श्षी. गए जिम्मेवार वेतनभोगी उपदेशका 
के व्याख्यानो से आयत्व की स्थापना नहीं हा 
सकती । चे तो केवल (धम चर, सत्यं वद' कह 
देना ही अपना कतेव्य समझते हैं । वे केबल बीज 
बखेरना ही जानते हैं, क्षेत्र चनना या बनाना 
नहीं । वे मारवाड की संतप्त शष्क वाळकामयी 
भूम मे वेदिक ज्ञानरूपी केशर च कमल के बीज 
बखेर कर जनता का आयत्व की आशा दिलाने 
के छण चढ जा सली पं राम भला करग'का 
पात के लिण 'इृद्म इन्द्राय न इद ममः का निलप 
शान्ति-पाठ पढ देते हें, ताकि आशावादी आर्य 
जनता मरुभूमि में केशर की क्यारी ओर कमल- 
सरोवर के सुख-स्वपनो में निमझ्न रहे। 


मानव-प्रकृति पर विचार करनेवाले जानते है, 
कि मनुष्य कुकर्म से बचना चाहता है । ओर कुकमं 
से बचना ही धर्म हे। फिर पापकम कयो किये 
जाते ह? इसका उत्तर हे 'वेबसी'से-। मनुष्य 
, जीबन चाहता है। सुखी रहना और किसी सुलभ 
& 


= |. 
८9७ 


युग-योग्य । 


गा 
यजाका ज्ञाप क्यो करना चाहिये, इसका उत्तर 
अथववेद में इल प्रकार दिया ह - 


श्तुता मया वरदा वेदमाता प्रच 


द्यन्ता गाव- 
माना द्वज्ञानाम्‌ | आयः प्राणं प्रजां पशं 
कात द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्य दत्वा वजत 


प्रह्मलाक्षप | 


वढ्न स्पष्ट कर दिया हे, [कि मनुष्य का इच्छाये 
ह राघ जोवन, मित्रादि के सहित पर्ण निर्वाह 
द्वारा सुखी जावन, ज्ञानापाजन तथा परलाक्क । 
अतः जिस जोवन-सुख के लिप मनष्य जीना 
चाहता ह आर जिस सूख से वह वंचित झिया 
जा रहा है, यादे वह जीवन-छख उस फिर सेप्राप् 
दान लगे, [किय हुए काय का उसे पूरा परस्कार 
मिलने लगे, ता उसके तीन चौथाई कुरुम बन्द हो 
जावे | यह हा सकता हे. इस यगयाग्य कार्य का 
करने स | हम पादि राजनेतिक, विश्वव्यापी तथा 
अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि की 
सदाचार व धामिक दृष्टि थे ही विचार करे, ता 
आज भी बही सदाचारी बन सकता है, जान 
किसी का लूटता हे न किसी से लटता है । आज 
९९ प्रतिशत पाप आर्थिक कष्ट क कारण हे । 

आज 'त्येन व्यक्तेन भञजीथा मा गध करय 


स्विद्धनम' पर आचरण करने क लिए काइ अ।य- 


समाजी महात्मा तक तेयार नहीं। साधारण 
दयानन्दी ता उद्यत हाने ही क्यो लगा ओर 
दृण्ड के आतंक से आचरण करानेवाले मनु 
महाराज 'मस्मान्तए शरीरम्‌ को प्राप्त कर चुक। 
अतः अब एक मांग है कि कमानेवाळे कृषकों 
का, 
ज्ञीवनपिता दै, संगठन कर ।देया जाय। उनकै 
भ्रमको सामूहिक ब संगठित करक उन्हे पर्याप्त 


उपक्षा कग्क कवळ * 


ज्ञा अम्तपर जीनेवालो के अन्नदाता, 


बैदिक धम। 


आजीविका देकर सुखी, दीघेजीवी और निश्चिन्त 
बनाया जावे । इतना हा जानेपर द सुखी-जीवन 
किसान विना उपदेश के ही सदाचारी बन जावेगे, 
उसके बाद ज़रूरत पडेगी ज्ञान की जा सदाचारी 
जीवन मे इतनी जब्दी उत्पन्न हाकर फल फूल 
सकेगा, जितनी जब्दी वर्षाऋतु मै घाल । इस- 
लिए याचना. जैसे आत्मघातक कमं करके पराइ 
कमाई का अपहरण करनेवाले परान्ञमुखापेक्षी 
हमारे ज्ञान गुरुकुल च कालेज जहां कमानेवालो 
का शोषण कर रहे हें. वहां श्रमिकों के सामूहिक व 
संगठित हानेपर उनकी शिक्षा-संस्थापं स्वावलम्बी 
होगी और यह सम्भव होगा 'आरयेगांव' बखाकर 
चहां के वासियों के सामूहिक श्रमको संगठित 
करने से। 'आयगांव' ही घाषणा कर सकेगा 
'मुझभे रहनेवाला काई मानवप्राणी एसा. नहीं हे 
ज्ञा भरपेट अन्न व गोरख न पाता ही। जिसके 
पास आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वस्त्र व अन्य 
डपकरण न हो । मुझ में रहनेवाले के पास जब 
आवश्यकता के अनुसार सब चीजे मोजूद हे, तब 
कोई चोरी क्यो करे? अनाचारी क्या हो? झूट 
क्यो बोले?! 

कृया आर्यसमाज इसले अधिक आयंत्व को 
हथापना कर रहा हे! ु 


_ असफल हो जानेपर दान मांग कर चलाई हुई 
संस्थाओं का कार्य व मूलधन दोनो नष्ट हो जाते 
हें किन्तु सफल संस्थाओं का कार्य तो रहता हे, 
मूलधन नहीं । खर्चे के लिए फिर दान मांगना 
पडता है ओर इस 'याचना” के फेशनेबुल पेशेको 


चलाना पडता है । परन्तु मेरी 'आयगांच' की 


योजनामें, असफल होनेपर, कार्य व मूल घन का 


Fs ००५ ~ [eS ८ ~ ¢ 
कुछ नाश होता हे, किन्तु सफल हानेपर ' कार्य, 


` मळधन, लाभ दिन दुने रात चौगुने बढते हैं। 
TN ~ ०. ~ 
मरी योजना के “आयंगांव” की नियामक कमेटी 


णंधारो की तरह दानदाताओं की इच्छाओं 
देशों के समक्ष झुकैनां नहीं पडंगा । उन्हे 
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७. अ हैं 
तो ऋणदाता साहकार के आदेशानस 
मशीनरी में फेरफार करने की तनिक्क ड गे 

गं ~ 
नहीं पडती। आर ऋण के अदा कर $: जरत _ 
कमेटी व संचालक के! उनके आदश त तो | 
चना करनेवाले विश्वकुवेर तक का क A 
कर बाहर निकालने का अधिकार हो रा 
इसी का नाम हे 'अर्थशुद्धं लर्वशद्धम \ EU 

२ * 

यदि धनाढ्य दानदाता 

हा, तच भी संस्था खंचालको के 
॥ को को परवशता 


त्र ~ _ 


को एक असह्य देदूना से गुजरना पडता है, जञ 
-] हम च्छ $ 


क्षा, 94 १) 9 श्र # तज) 5 छै 


से स्वीकार की हुई भलाई भी 
$ कल का रोकती है। अत; | 
उस सक्षय की दयनीय दशा कितनी मर्मभेदी | | 
होगी, जब धनपति दानदाता का जीवन विछ्कुछ | 
अनाय हो, उसकी इच्छासे सकर मतो का. 
विषाक्त सत्त्व हो और संचालक के सामने हो | 
संश्था की आवश्यक्रताएं और उनकी पूति क्षे 
लिए घन मिलने का उपरोक्त अनाये से प्रलोभग! | 
इसी लिफ 'आर्यगांव” की नेक कमाइ से कियां 
हुआ आर्यप्रचार कर्भकाण्ड घ व्यावहारिक व्यसन | 
ही वैदिक यथार्थ जीवन है और यह इसी अथ 
शुद्धं सर्वशुद्धम' पर अवलस्बित है । इस आ | 
गाँव' में लगाया हुआ धन ठीक उसी प्रकार 
वापस लोट आवेगा जिस प्रकार एक पूजीपर्त 
का घन किसी फैक्टरी में लगाया जाकर, पह | 
से लाभसहित वापस लोट आता है ओर श | 
लाभ 'आर्यगांच' वालों के लिए ब A 


जीवन, नागरिकता, प्रानवचरिश्र को 


दशांश व्यय करके भी ऐसा 'आयैगां eT 
जो १००० मनुष्यों को शुद्ध पवित्र १९९१५ . 


द्रा गैशीषे १८६० ] 


ह र 
कमाई का (पराई कमाई के सभ्य अपहरण ह 


नहीं ) प्रचुर निर्वाह देकर उन्हे सदाचारी सत्य- 


निष्ठ, कमकांडी आये बनावे ओर उनकी सन्तान 
क शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करक अनत का्‌ 
कमाई करनेवाछों क भिक्षा-दान पर निर्वाह 
करनेवाले पशकन्नमुखापक्षी गुरुकुछ के स्नातको 
से अधिक सदाचारी च योग्य विद्वान उत्पन्न 
करे! सब ले अजत च नवीन बात यह होगी, झि 
जो धन आयप्रतिनिधिसभा इल 'आर्यगांच 


मा... 
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भरम्‌ को ध्वजा या यज्ञिय अग्नि 


0.13 ~ 
च: सब उसके काश में पांच 
त्य तर टोर आवेगा, जब कि उनको समस्त 
क्वा-संस्थाओं ने रुपया खाक 
फूटी कोडी आज तक वाप हन. 


स नहा को। क्या 
आयंप्रतिनिधिसभा लाहोर! इस पर कान देगी? 


बर मरी इस योजना का सफलता अथवा 
हा'रकता में आशका हो उनके लिए 'वेदिक 


थम के कालम खाली 
ह, व अपन विरोधी 
को प्रकट करे दिल) 


Sn 


a 


af 


ओम्‌ 


[ को ध्वजा या यज्ञिय अभि 


( लेखक- श्री आचार्य अभयदेव संन्यासी ) 


गुरुकुल कांगडी के गत जन्म- दिवस की.सभा 

एक स्नातक ( ०० चन्द्रगुष्त बेदालङ्कार ) ने 
कुछ एसी शिकायत की थो, कि गरकुळ मे राष्ट्रीय 
झंडे की क 
की जाती हे। इस का उत्तर देते हुप श्रीमान्‌ 
मुख्याधिष्ठाताजी ने श्रोताओका समाधान करा 
दिया था ओर बताया था, कि गरुकुछ मे ओम्‌ 
को पताका! तो सब से ऊंचे स्थानपर और सुदढ 
ढगसे लगाइ हुई हे । श्रीमात्य पं० इन्द्रजीन 
भो इन दोनों झण्डो का गरुकुल में कितना सुन्दर 
और उचित सम वय किया गया ह, यह बतलाया 
था।इन दोनों महानभावों के कथन का समथन 
करने के ,अतिरिक्त मेने एक नयी बात अझ्नि क 
वास्तविक झंडा होने के विषय म कही था। 
उस वातपर और अधिक प्रकाश डालने को माँग 
गुजरात के एक प्रतिष्ठित आये की तरफ 
आइ हे और वेस भी आजकल जब कि अपने 


अपने झंडे सार्वजनिक स्थानोपर लगाय जान | 


को एक हाड सी चल पड़ी हे; अपने वे विचार 


प्रकट कर देना कुछ उपयोग पर लिखा जाना 
लाभ का हा सकता है, यह सोच कर, में पाठकों 
के लिये इन्हें लेखबद्ध कर रदा हूं । 


त है, पर ओमकी ध्वजा को उपेक्षा = 


मेरी समझ में आर्यसमाज की तरफ से ओम्‌ 
के झण्डे का, ध्वजा या पतांका का फहराया जाना 
स्पष्ट रूप से आजकल के बाह्य प्रभाव के कारण 
हे, यह राजनेतिक प्रचारप्रणाली का अनुकरण | 
हे, धार्मिक तरीका नहीं । बाह्य चिह द्वारा अपने 
को उद्बोधन देना- इसे में बरा नहीं करता-यह 
तो किसी अंशमें जरूरी हे! पर ऐसा ही करने 
का धार्मिक तरीका कुछ और होता हे। हप्र जो 
हवन की अग्नि प्रज्वलित करते ह, वह भी तो पक * 
मख्य अंश में बाहरी चिहृद्वारा अपने को उद्बो 
धन देना ही है। इसलिये मं कहता हू कि 
हमारा झण्डा अभि है। में ने प्रथम बार गुरुकुल 
का आधार्यपद स्वीकार करते समय कोशिश 
की थी, कि हम गुरुकुल में स्थायी रूप स अझि 


को स्थापित करे और उसी से लेकर नित्य की 7: 


वेदिक धमे । 


_ आहवनीय अग्नि बना कर अश्निहात्र कियां कर । 
पर यह चल नहीं सका! महाराज शाहपराधीश ने 
तो इस कार्य के लिये-जिस म पसा अञ्चि स्थापित 
हा, एसी यज्ञशाला बनवाने क लिये-घन भी 
गरुकुल को दे रखा हे । जिल दिन इस तरह 
गरुकुल में यज्ञिय नित्य अञ्चि को स्थापना हा 
जायगी, उस दिन में समझंगा कि गुरुकुल में सच्चा 

प्र का झण्डा गड गया । वंद्‌ मं ता अञ्चि या 
सर्य को ही अलली झण्डा, केतु बताया गया ह | 
ये ही हमारे प्रकृतिमांता के दिये हुए, जीते 
जागते स्वाभाविक झण्ड ह। म एस बहुतस मंत्र पदा 
कर सकता हं, जिनमें अशि को यज्ञ का कतु कहा 
गया है। तो हम क्यो अपने इस केतु को भुळाकर 
औरो की नकल कपडे के झंडोपर इतना आग्रह 
करे । अतः जब पं० चन्द्रगुसजीने भाषण क बाद 
यह एलान कियां था, कि में १०) आम्‌ के नए 
और बडे झण्ड के लिये देने को तयार ह- तो मने 
यह सलाह दी थी, कि वे ये रुपये अपन पाल 
ही रखें और इन का उपयोग प्रतिदिन अभिदोंत्र 
करने में करे, तो इस से जहां उन का अपना 
कल्याण हा सकता हैं, वहां इंस से गुरुकुल -च 
आर्यसमाज का भी भला हा सकता है, न कि 
गुरुकुल म एक आर आम का झण्डा लगा 
दने से । 


कई आर्यमाई न समझने के कारण मुझ 
गरुकुल म,या आयसमाज म राजन तिकपन 
लानेवाला मानते रहे है । पर असल म राज- 
नेतिकपन लाने का एक उदाहरण यह हे, कि हम 
भी राष्ट्रीय झण्ड के अनकरण में ओम्‌ पताका का 
फहराने ओर ध्वजागीत गाने की रस्म करने 
लग्ने । देश की स्वाधीनता को इच्छा करना और 
उसे पाने के लिये शद्ध बलिदान करना, यह तो 
सच्चे घमंभाव से भरे हुए हृदय से स्वभावतः 
_ निकलनेवाली वस्तं हे, पर चक्रि तिरंगे झण्ड 
वन्दना राजनेतिक क्षेत्र म बडे उत्साह स का 
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नड 
कि नहा, एर मझ 


हेः; 
[ बे १ न 
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St 
जातो हे, इस लिये हम मी ओम के 
सामने वेखी ही धूमधाम और 
कर, इस दृष्टि से आयलमाज मे 
चलाना राजनातकपन स भरे हु 
निकली वस्तु हे । 


झण्ड के 
आकषेण पैदा 
वे दिमाग 


दूसरी तरफ देखिये कि राजनैतिक क्षेत्र 
काम करनेवाल जो श्वसावतः धार्मिक परुष ॥ 
व कया कर रह हः पाठका का ध्यान उधर र 
ता बडो खुशी हुई जब 
अखबारा से पढा कि फेजपर कांग्रेस के अवसरपर 
बम्बई से (ज्ञ * क्रस का जन्म हुआ था) । 
शिखा पेद स्वयंसेवको द्वारा फेजपूर हाई. 
र स्वागत के र गथ स्थापित की गई। अब 
{ भारत जख धप्रप्राण देशकी राज्ञः . 
(नेवालो यह प्रथा ) चल पडी | 
क्य क सुना हैं, उल क बाइ, 
[ सँ भी यह अग्निशिखा इसी तरह 


3३९७ 


आर स्थापित की गई । ऐसा करनेको 

प्रेरणा चाहे ओलफिक्क खेलों की ऐसी अझि- | 
शिखा से की गयी हा, पर मूलतः यह 
20 > 1 


धार्मिक है ओर भारतीय संस्कृति के सवधा । 
अनुकूल हे। में देखता हूं. इस अझिशिएा 
के रिवाज को ठीक तरह चलाने से हमारी, 
राजनीति और अधिक धार्मिक ऊंचाई में उठ 
ज्ञापगी, जहां कि ओम्‌ की ध्वजा को खडा कर क्‍ । 
के और उस के चारों ओर 'राष्ट्रपताकागीत' "| 
बिलकुल नकल में बनाए हुए गीत के गान अ ड 
जय बोलने की प्रथा पूरी करने छ धर्म राज्ञ | 
नेतिक नाचाई में उतर आता हे। ग १ 


हमारे असली झण्डे, अंभि को अपना रह 
रु 


हम उस के कपड़ क झण्ड 
नकल करनेमे संमान समझ रहें ह । 


झण्ड को में राजनेतिक वस्तु इसलिय छ : 


हूं, क्योंकि इस का कुछ लडाई के सा ni] 
हे। यह ठीक हे, कि धम भी पक प्रकार 


डॉ | 


। 


न मा 


मा्गशीष १८६० ] 


छडता है पर वह लडाइ ओर तरह की होती 
उस में राजनतिक लडाई की तरह का जोश 
खरोश व राजसिकता नहीं होती किन्तु उससे 
पक दृढ़ किम्तु शान्त सङ्कद्प तथा साखिकता 
हाती हैं । इस लिये इस लडाई का चिह अग्नि 
ही शोभा देता हे ' अश्नि का ऊपर उठने वाढे 
दान्त प्रबळ सडकट्प का प्रतीक सब जगह माना 
गया है । इस के अतिरिक्त वेस भो, जले में ने 
ऊपर कहा है, कपडे कागज टीन आदियाँ के 
बने झण्डे झण्डियों की अपेक्षा अग्नि बहुत अधिक 
जीता जागता स्वाभाविक और उज्ज्वल केत है । 


“ > 
हे | 
७ 


इस से मेरा यह भी मतलब नहीं कि गुरुकुल में 
॥ जो ओ३म्‌ का झण्डा लगा हुआ हे उसे उतार 


\ 


दिया जाथ। चह जिन परिस्थितियों और अवस्था- 
ओ में छाया गया है, वे ठीक थीं। उस झण्डे 
से अब भी बहुत लोगो को उद्बोधन मिलता है। 
उसे उतारना उस का अपमान करना होगा परन्तु 
इस झण्डे के साथ ओर झण्डो की नकलमें कुछ 
और प्रक्रिया जोडना, इस से तो हमें अवश्य 
बचना चाहिये । हमें इसे साम्प्रदायिक झण्डा न 
बना देन! चाहिये। आज कल की भाषा में कह, 
तो इसे मुस्लिम छोग का झण्डा नहीं बना देना 
चाहिये। ओ३म्‌ का झण्डा कोई राष्ट्रीय झण्ड के 
मुकाबिले की चीज नहीं हे । राष्ट्रीय झण्डा-झंडा- 
तो देश में एक ही होना चाहिये। ओम्‌ का या 
परमात्मा के नाम का झंडा ( केतु-प्रतीक ) किसी 
देशविशेष से, परिमित देश से संबंध रखने 
वाळी वस्तु नहीं, किन्तु सावभौम वस्तु है । असल 
में तो, जैले कि में ने ऊपर कहा, वह झण्डे का 
विषय ही नहीं है। इस लिये उसे अन्य झंडो की 


¦ , बराबरी मे इतने नीचे उतार छाना बहुत अशोभा- 


जनक प्रतीत होता हे। अभी अखबारों में पढा थां 
कि खुर्जा की म्यूनिस्पेलिटी पर कांग्रेस का झण्डा 
उगा हुआ था, उसपर मुस्लिम ळीगबालौ ने 
अपना झण्डा लगा दिया; उन्हें देखकर लिखों, 
सनातन धमेवालौ और महावीर दलवालों न 
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ओउम्‌ को ध्वजा या यक्षिय अग्नि 


पर वहां ओम्‌ का झंडा ले 
उन से अन्देशा हात ६ वि ती र ह 

नदशा होता हे कि कहीं हम भी उसी 
तरफ न चल जाए । यदि हमारे अग्निहोत्र की 
अझि के भएडे मै ऐसी शक्ति नहीं आई हे क्रि वह 
सच्चा धार्मिक आकर्षण पैदा कर सके, तो मे 
ठहरना चाहिये और अधिक तपस्या करनी 
चाहिये; पर ओम्‌ के पवित्र झण्डे के साथ यह 
खिलवांड शुरू न कर देनी चाहिये । 


हमे पूरे निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये 
कि हमारा असली झंडा-जिसमे आकर्षण करने 
को शक्ति किली भी राजनैतिक झंडे की अपेक्षा 
सहस्नगुणा अधिक हे, चूंकि स्वयं धार्मिक क्षेत्र 
ही राजनेतिक क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक 
व्यापक हे- अग्नि है। इस झंडे का, अग्नि का, 
प्रभाव जगद्वथापक हे । बेशक इस झंडे को फहः 
राना, इस की स्थापना व आराधना करना, 
और ,हृदय से निकले वेदमंत्रो द्वारा इसकी सच्ची 
उपासना करना बडा कठिन हे, बहुत तपस्या 
और आत्म-बलिदान को चाहता हे। पर हमारा 
असली धार्मिक ( असाँप्रदायिक, सावेभोम ) 
झंडा ( ओर प्राथना ) हे यही । 


यह कपडेका ओम्‌का झंडा भी चूकि आज्ञ- 
निरापद हे इस लिये भी कुछ लोग इस को महत्त्व 
देते हूँ, इस राष्ट्रीय झंडे के मुदाबिले मे रखकर 
इसे बढाने में धार्मिक जोश दिखलात हें। परन्तु 
यदि कमी जेल राष्ट्रीय झंडा खतरे की वस्तु रहा 
है और आगे भी हा सकता हे, वैसे यह ओम्‌को 
ध्वजा भी खतरनाक वस्तु हो जाय तो श्स की 
रक्षा करनेवाले, इसके ल्यि जान तक दे देनेवाले, 
शायद वे ही आयंवीर निकलग जोकि राष्ट्रीय झंडे 
के लिये या देश क लिये कष्ट उठा चुके दे, कुछ 
बलिदान कर चुके हैया बलिदान करने को वस्तुतः 


तैयार हैँ (दूसरे तो शायद तब इसे कपड़े का | 


® 


डं SE | er ( वर्ष ॥ 4 अंक 
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उकडा कह कर इसके लिये आग्रह करना, लडांई करता ह तथा राष्ट्रीय महासभाद्वारा नि 
झगडे में पडना मखंतापूणे काय समझंगे )। अवसरोपर अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को 
अस्त! मतलब यह हे कि ये दोनो झड वस्ततः फ चर 


कोइ मुकाबिले की वस्तु नहीं हैं, बल्कि पक दूसरे 


ते ॥ 
द्वारा राष्ट्रयश की इस प्रक्रिया में भी लॉग छै 


होता हे। उके अञ्चि मै अपने राष्ट्र के पापो के 


| `क प्रकह्‌। 

च 

। सच्चा आय आज वह हे जो प्रतिदिन दैनिक भी भस्म करन वाला पचि शक्ति अनुस 

। अग्निहोत्र द्वारा, जगद्धधापक प्रभाव रखने है आर चख से चिह्नेत तिरग राष्ट्रीय झंडे मे भी 
वाले महायज्ञद्वारा, अञ्चि के झंडे की उपासना 'ओम्‌' का प्रकाश नजर आता हे । 
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भगवदीता-ढेखमाढा 


| ८ A द || 
Fe इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं । प्रत्येकका ( सजिए्द ) सू० ३) २० जार डा० ब्य 
धर नकर PN 

श्र 

करे 

५ 


ल र्‌ 
यार ६ : 

“गीता” मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखका यह संग्रह दे । इसके ७ भाग त Ee बालं 

~ > का कोर” 

जिनका मू० ५॥ ) रु० आर डा० व्य० १॥ ) हृ) तथाप ६॥) रू० म० आ० सं भजनेवाला खाल 

भाग भेज देंगे । > 

८ निक्‌ 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि. सातारा) | 
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'आयं-गांव' 


000 । ८३ 


( छेखक-- श्री० वसिष्ठजी ) 


~ 


(१) चार हजार से छे हजार बीघे मध्यम श्रेणी की 
जमीनके एक चक में एक गांव वसाया जावे, जेप्तका नाम 
“आर्यगांव”' हो । उस गांवमें रहनेवालोंके निर्वाह, सुख, 
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए कृषिके फारम 
फोक बाग, पुष्पवाटिकाए, छाथ-फेक्टरी, चिकित्सालय, 
विद्यापीठ, कुञ्ज, टाकी भवन, रेडियो, ग्रामोफोन, ब्यायाम- 
धाढा, परिवारगृह, वस्तुभण्डार, पश्ुशाढा, भादि होवें | 


उद्देशय । 


७, 0.२ 


(२) "आर्ययांच"के निवालियों को सदाचारी, संयमी 
सह्यानेष्ठ, ।नेराiमेथ, सात्विक कमेकांढी बनाना । 


(३) इर प्रकारकी आधुनिक मशीनों की सहायतासे 
कम से कम व्यय करके अधिक वस्तुएं सामूहिक श्रम 
द्वारा तैयार करना । 


१» 


(४) मोटरों तथा आधुनिक मशीनों की सहायता से 
कम से कम व्यय करके .भघिक से अधिक कृषिवस्तुए 
सामूहिक श्रम द्वारा तेयार करना । अर्थात्‌ भन्न, इख, 
कपास, तथा शाकादि सामूहिक श्रम द्वारा तैयार करना । 


(५) आधुनिक वैज्ञानिक साधनों की सहायतासे कम 
से कम श्यय करके अधिक से अधिक दूध उत्पन्न करने- 
वाळी दूघशाका (Dairy F2rm0)समूहिक श्रम द्वारा 
सालना | 

(६)(क) प्रचित स्थानीय बागीचोंके साथ साथ वेज्ञा- 
निक पद्धति तथा यन्त्राकी सहायतासे कम से कम व्यय 
करके उन फळदार वक्षांका भारोपण भी करना जिनके फळ 
देहं सुदूर स्थानां से आते हैं, तथा ऐसे वृक्षारोपणका 
भाथिक संतुळन करना | 

(ख) प्रचित स्थानीय वृक्षों के बारगाचे याता | 
डे 


रि Nw LN ~ 
(७) न्‌बासया की नेतिक, सामाजिक तथा शारीरिक 
उम्नति करना | 


(८) निवासियों को जिन्दा दिळीका अभ्यास कराना । 


(९) निवातियो १ 


भानवाय भरभ्यास कराना [| 


रजन के लए सगात का 


१०) भात्मरक्षा के लिए तेरना, पटा ब'टी, जुन्सु 
आादका अभ्यास कराना | 


(११) सत्य, अहिंसा, सदाचार तथा सादगी का अभ्यास 
कराना ।. ˆ - - ~ 
(१२) आधुनिक यन्त्रं की सहायता से केवळ ख्नी- 


TN ~ 


मजदूरों को छगाकर छोटीसी क्वाथफेक्टरी खोलना | 


[aS 


(१३) केवळ ख्ियोंके काये करनक लिए ओषध-निर्माण- 


शाळा तथा दर्जाखाना खोलना । 


नियम । 

(१४) पामानिक #खला में संकलित होकर रह सकें, 
ऐसे व्यक्ति उक्त गांव में वसाथे जावंगे। 

(१५) 'भायेगांव' में रहनेवाळा प्रत्येक नरनारी 
वासी! 'वातिनी' कहळावेगा । 

(१६) (क) प्रत्येक “वासी को उसकी सेवा के परिश्रम 
का वेतन रुपया में सिढेगा । काय योग्यता के अनुपार 
तथा वेतन भावश्यझुता के भनुसार हांगा | 

(ल्‌) प्रत्येक बालक के भरण, पोषण तथा शिक्षण 
का भार “आयंगांव' की भाय तथा सचालक क प्रबन्ध 
के जिम्मे होगा । भतः आवश्यकता से तापपय दम्पति का 
निर्वाह हो होगा, क्योंकि आये-गांव! को नीति में 
विलास, शैकीनी, नशे व फैशन के किये कोई स्थान 


नहीं है । ऱ्ह | 
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भोजन बनाना, फुलवाडी लगाना, 


- बैदिक धर्म। 


२७) “आयंगांव'' के वासी को कृषक, माळी 
ग्वाळा, मजदुर, वेद्य, अध्यापक, चोकीदार, काटकाता 
यन्त्रक (71८01100106), चाळक (1)॥7ए९1), ळेखक 
(01९7), शिल्पी आदिके स्थान (705६) अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार मिलेंगे, परन्तु संचौलक का निणेय 
अन्तिम होगा । 

(१८) प्रयेक विभाग के प्रथम नियम होंगे । प्रत्येक 


ON ~ 


विभाग का कमचारी अपने अपने विभाग के अन्तर्गत उत्तर- 
दाता होगा। 

(१९) कोई भी अंगह्वीन, रोगी, मोहताज स्त्री पुरुष 
“आयेगांव” की सेवा में नियुक्त न किया जावेगा, 
क्रेन्तु जो खीपुरुष सेवाकाळ में रोगग्रस्त अथवा किसी 
दुर्घटना विशेष से अगहीन, रोगी, मोहताज हो जावेगा, 
उसका भरणपोषण 'भायेगांव' की अतिथिशाळा में होगा, 
तथा उसे उतना ही काम करना पडेगा, जितना उसके 
विकृत शरीरद्वारा किसी कष्ट विशेष के विना पूरा हो 
सके । 

(२०) ५० वर्ष से अधिक भायुके वासी' तथा 'वासि- 
नी' विद्यार्थियों को कृषि, गोपालन, बागवानी, आयुवद, 
शिल्प, यन्त्रचाळन, नेतिक शिक्षा, पढना, लिखना आदि 
का क्रियात्मक शिक्षण देंगे। इस आयु के “वासी? अपने 
योवन के सेवाकाळ स आधा समय सेवा करेंगे। ये 
विद्यापीठ परिवार के “सहयोगी”? (वानप्रस्थी) कहळावेंग | 

AY ~ - ७. 
त्रयां क काय। 

(२१) कपडे घोना, सीना, रंगना, भतिथि-शाला में 
` काथफेक्टरी में सरऊ 
मशीनोंपर काये करना, इलेकटिक मोटर चलाना, टैंक्टर व 
मोटर चलाना। सिंचाइ, फल बीनना, दूध दुइना, गोशाळा 
की सफाइ, सम्मेलनसगीतां की उत्सवरचना । आटा, 
चावल व तेलकी पावर-मशीनांपर काये करना । चिकित्सा, 
शिक्षा, सुश्रषा करना, पढाना | बालकबालिका भोका पाछन- 
पोषण आदि तथा अन्य ललित कार्य । 
| पुरुषों के कार्ये । 

(२२) हल चलाना, खेती के तमाम कार्य, बागवानी, 
दारी, चिकित्सा, शिक्षण, मशीनों के कठिन काय, 


८८७ 


[ धष ह: & अक त्‌ > 


€ 
चढई का काम, मकान बनाना 
प्रबन्ध । समस्त कठिन कार्य | 


संचालक के अधिकार । 


(२३) गांव का प्रबन्ध व्यवस्था, 
योग्य व्यक्ति के हाथ में रहेगा जो या 
कद्दलावेगा, तथा जिसका वेतन ६० 


= ७ 
१ जेंगळ के कृरिन का | 


अनुशासन प 
व का संचाह$ 
) मासक होगा । 
(२९) किसी व्यक्ति के रखने वा पृथक करने का 
आघेकार सचाळक को होगा| | 8 


(२५) “भ्ायगांव”” की समस्त भूमि, चरमभन्रर 
सम्पात्त तथा मकानादि एक कमेटी के अधीन होंगे क्नि 
उस भूमि म॑ मकान बनाने का अधिकार संचाळक को 
ही होगा | 

(२६) संचालक तथा “'आयेयांव” के वासियों हे 
शारीरिक श्रम व दुमागी विचार से जो उत्पत्ति उप भूमि 
में होगी, उससे बांटने का पूरा पूरा आधिकार संचालक को 


के लिए संचाहक 


सने संचालक की भआज्ञानुसार कार्य नह 
~ १०७ (0९ 


ने नियमों का उल्लंघन किया हे था जो 
ही दृष्टि में अयोग्य है, आयेगांव से पथक्‌ ह 


(२८) ऐसा प्रथक्‌ किया हुआ या किया जाबाल 
व्यक्ति अपने पिछले सेवाकाल के वेतन के भातारक 
किसी प्रकार के छाभादि के हिस्से का भषिकारा न | 
होगा । 
Ae: ~ 3 6 
नियामक कमटा । | 
छ यौ थ करने के लिए | 
“आयगांव'' की योजना को मृत करने ह , 
पर “आयेगा | 
ही व्यक्ति, अथवा 
कर “आयग 


(२९) 


एक कमेटी होगी, जा .अपना जिम्मेवारा 
की योजनाओं के लिये किसी सम्पात्तशा 
व्यक्तियोसे धन, ऋण वा दान के रूप a] 
के कार्योपर व्यय करेगी आर उसके प्रबन्ध के | हट दु 
गोग्य संचालक को नियुक्त करेगी। 1 ही 

(३०) यह कमेटी अपनी भोरखे एक योग्य | 


= 5 
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आंगशीर्ष १८६० | 
चुनकर “आरयँगांच”' में भेज देगी, जो रोजाना के विविध 
व्ययको चलावेगा | ~ 
(३१) यह कमेटी सब घन (जो उसे ऋण अथवा दानमे 
प्राप्त हुभा हे) बेंक में रखेगी ओर ' आयेगाव”' 
की प्रस्तावित उन तमाम छोटी बढी मशीनों उ 
जो-भायेगांव में आवश्यक होंगे, मंगाकर देगी | संचालक 
क्रॅवळ उसी व्ययको चळानेका अधिकारी होगा, जो चालू 
[खर्च (8117178 0191888) के रूप में ळगेगा | 
.. (३२) कोषाध्यक्ष के अधिकारमें एक निश्चित धन चालू 
खर्च (0111102 (2181205) की पूर्तिके लिए रहेगा। 


के संचालक 
पकरणा को, 


(३३) भण्डारी के अधिकार में 'आवैगांव! 
उरपत्ति तथा संपत्ति होगी । 

(२४) हल उत्पन्न संपत्ति को मंडी में बेचकर उसकी 
भाय. से. वेतन, चस्तुक्रय, छगान आदि दिया : जाया 
करेगा. । 

(३५) तमाम ऋण के भदा हो जाने पर कमेटी को 
“'आर्यगांव” से केवळ ळगान लेमे का अधिकार 
रहेगा । 

(३६) ऋणकी समालि हो जानेपर वासियों की अपनी 
कमेटी होगी जो ' 'उत्तराधिकारिणी कमेटी” कहळावेगी । 


की समस्त 


(३७) इर दक्षा में लगान नियामक कमेटी को ओर 
।नेयामक कमेटी द्वारा जमीदार को दिया जावेगा | हे 
(३८) नियामक कमेटी का कठतंव्य होगा, कि वह 
उत्तराबिकारिणी कमेटी को प्रातीय सरकार से Recognise 
करा दे | . | 
प्रतिबन्ध । ` 
(३९) (क) “'आर्यगांव?? में कोई भी नशे “की चीज 
उत्पन्न न की जा सकेगी | 
| (ख) कोई “ वाकला”? वा “वालिनी” किसी तशीडी 
वस्तु का उपभोग न कर सकेगा । तस्वाकु आदि तक के 
यसन को छुडाने का प्रयत्न किया जावेगा 
`” (४०) कोई मांसाहार न कर सकेगा। - . 
क (४१) असल्य, हिंसा, दुराचार, चोरी, अनधिकार तथा 
भनावज्यक संग्रह 'करनेवाळा “विद्यापीठ” से एथक कर 
जावेगा । के , 


“आर्य-गांव / 


(४२) कर्तेव्यपालन मै 
11 र] 1 ने 
PS र प्रमाद करनेवाला तथा नियम- 
ढा दण्डित किया जावेगा । 
(२३) 'आयेगांव? के किसी 'वासी! 
का आर्यगाव” को किसी “चर ' 
पट | 
आधकार न होगा। 


अथवा 'वासिनी? 
भचर सम्पत्ति पर कोई 


~ ०७७ (> ः 
(४४) रोगी होनेपर रोगी को चिकित्सालय में ओषधि 
- चैकित्सालय में रहेगा, तब उसे 


मुफ्त मिलेगा, तथा इह 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता । 


(४५) प्रत्येक 'वासो, वाहिनी? को भाड घरे दैनिक 
~ 6 ~ ~ ~ ह, 20 
सवाकाय करना होगा |. इसके बाद प्रत्येक वासी अपने 
निजी स्वाध्याय व अन्य क्षी के लिए जो “भायगाव' के 
नियमों के प्रतिकूल न हों, स्वतन्त्र होगा, उत्पत्तिके बढनेपर 


९ 


काय के घटे घटाये जावेंगे । [ 
` (४६) प्रत्येक वासी? के लिए अनिवार्य होगा, कि वह 
भपने पारिवारिक भोजन के लिए दूध का केवळ एक पशु 
( गाय वा मेस ) पाले | किन्तु किसी को भी उस पशु के 
दूध वा दूध से बने किसी पदार्थ को कही भी बेचने 
का अधिकार न होगा । 

(४७) कोई भी 'वासी” एक से अधिक पशु न पाळ 
सकेगा । उसे दूध न देनेवाछे तथा जिन्होंने दूथः चूंखना 
छोड दिया हे, ऐसे पशु गोशाळा में भेज देने होगे । 

(४८) कोई भी “वासी! अपने पशु के गोबर के 
उपळे न बना सकेगा । पशुभोक्ा सब गोबर खाद में 
जायगा । | | 
| (४९) वासियों के पशु 'आयेगांव? के चरागाह में चर 
सकेंगे, जिनका कुछ कर न छगेगा। 
` (५०) किसी प्रकार का साम्प्रदायिक खण्डनसण्डन 
करने का अधिकार किसीको न होणा | 

(५१) प्रत्येक श्रमजीवी ( Physical labourer) को 
रात्रि पाठशाळा में पढना अनिवार्यं होगा । र 


की है ` ५ 
घेदिक धमे। 


शिक्षा । 

(५२)भरम्भ में प्रत्येक निरक्षर वासीको साक्षर करने 
के लिए रात्रि विद्यालय खोले जावेंगे, जिनमें उन्हें कम से 
कम दो धटे दैनिक पढना अनिवाय होगा । 

| . (५३)६वब की आयुले १६ वर्ष क्षी आयु तक लडकियें 
E तथा १८ वर्ष की आयु तक लड़कों के लिए विद्यापीठमें 
विद्याध्ययन करना भनिवाये होगा । 

(५४) ६ वर्षसे ११ वर्ष तकके बालक-बालिका एक साथ 
पढेंगे, किन्तु बालिकाओंके सोनेका स्थान बालकों से पृथक 
होगा । हरून बालकबालिकाओं के पालनपोषण, शिक्षण 
तथा संरक्षण का कार्य केवळ खिर्योके अधीन रईगा | 

(4५) ११ वर्षस १८ वर्षे तक की आयुदे लड़कों का 
शिक्षण, पालन, पोषण पुरुषों के हाथमें होगा । इस अवधि 
मं ळडके पुस्तकज्ञानके अतिरिक्त खती, बागवानी, गोपाळन 
को. मुख्य रूपस तथा अन्य कलाओों को गौणरूपछे क्रिया- 
त्मक सीखेंगे। लडकों की शिक्षा साहित्यादि म हिन्दी 
साहित्यमम्मेळन की प्रथमा के बराबर होगी, किन्तु विज्ञान, 
आयुर्वेद, इतिहास का शिक्षण विशारद के बराबर होगा | 
. (७६) ११ वर्षसे १६ वर्ष तक लडकियों का शिक्षण, 
पाळन, पोषण ळडकों छे सुदूर स्थानपर केवळ खियोंके हाथ 
में रहेगा | इस अवधि में ळडाकये लोभर मिढिळ की 
योग्यता प्राप्त कर लेंगी । उन्हें नियम २१ की डन तमाम 
पद्धतियों का क्रियात्मक अभ्यास कराया जायगा, जिनमें 
उनकी ,रुचि होगी । 

(५७) शिक्षाकी प्रगति व्यावहारिक हांगी । व्यावहारिक 
 सअभ्यासकेबाद्‌ वही ब.त र्तिाबी होगी | 

(५८) ध्रशिक्ष। भी व्यावहारिक ही होगी, जिसमें यम- 
नियमों का पालन का अभ्यास मुख्य रूपस, संध्या, हवन 
।, गोण रूप से होगा | शेष बोद्धिक ज्ञान (दार्शनिक शिक्षा) 
प्रारम्भिक रूप में दी जायगी । | | 
\ ' (५९) संस्कृत वैकल्पिक विषय होगा | संस्कृत पढने- 
चाळी को कर्मकाण्ड भी सीखना होगा । 

(६०) प्रत्येक वासीको संध्या, हवन तथा पे यज्ञ करना 
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वार्थे होगा। यज्ञ न करनेवाळा पतित करके बाहर 


(६५) संवत्सर, दशैपूणमास (अम 


टे 4 न्य भ 
चातुर्मास्य, नवसस्येष्टि, अझिष्टोम, गोमेध ( भू ए 
~ ०, दा 
चळानेवाळे दिन का यज्ञ), श्रावणी, हरि-तृतिया, द 

1, 


झुचि, ( विजयादशमी ), जन्मभूमि -पूज 


पु ~ ~ दीप ॥ 
के यज्ञ समष्टिरूप से हुआ करेंगे | ( दीपमाशिका ) 


(६२) जिन विद्यार्थियों की प्रबृत्ति लेखन. भाष 
५ ण 


उच्च ज्ञानोपाजन में होगी, तेपा 


त उन्हें दशन, विज्ञान, हहे 
हास, संस्कृत, वेद आदि की उच्च शिक्षा दी 'जायगी 
~“ हि 

निळाभी, सहिष्णु, परिश्रमी तथा कुशाग्र बुद्धि को ह 


Los 


OR ~ त्र 
काण्ड तथा आयुवद का शिक्षा दा ज्ञायगी | 

(६३) जहाँ ६ वर्ष से १६ वर्ष तक आयु की कन्या 

९ ~ छः ~ 1 

तथा६ वर्ष से१८ वर्षे तक भायुके बाळक शिक्षा प्राप्त कण 
'आयगांव' की एली शिक्षा-सं 
हे क्षा-सस्था का नाम 'विद्यापीर! 
होगा | 


(६४) 


ताजे फल व झाकादि, तया शोष भाग भन्न होगा | नाना 
प्रकार के संस्कारों, कृत्रिम साधनों द्वारा बने मिश्रित 
भोजन मिटाइयें यहाँ वर्जित होंगी । खट्टी चीजों में ताते 
नींबू अनार व आमलों के अतिरिक्त किली भचार चट 
आदि का उपयोग विद्यापीठ में न होगा । तेळादि के 
पक्काज्ञ पूणे रूपसे तथा घीके पदार्थ आंशिक रूप से वार्जित 
होंगे । 


(६५) विद्यार्थियों के वर्खा में आराम व सुविधे ® 
~ 1 ES CN 

पूरा पूरा ध्यान रक्‍खा जायगा, डिन्तु सजावट व केशन का 

कोई स्थान न मिकेगा । वस्जादि के बनाने में इस बात | 


का ध्यान रक्खा जायगा, कि जहां वर शरीर की सजावट 


न करे, वहां नंगे शरीर को कुरूप भी न. बनावे 
(६६) 'आर्यगांव? की पश्ुशाला में गाय, 
सेड, घोडा, कुत्ता, गदहा, झूङर, व, मुगा,पा 
व अपवाद। 5 
(६७) केवळ भिक्षा करके ह 
सन्यासी इस भूमि में भानन 
सकेंग,. जो स्वेच्छा से यथा रुचि यथा 
वे “आयेगा? क किसी कार्य में अनिवा 
न किये जा सकेंगे । 


ढे न्नावंगे | 


दी परित्राजङ: 
'समम उप भ्‌, 
यरूप स. 


[ चषे १९, अज क्षे १२ | | 


~ [५ >. [oS 
विद्यापीठ के प्रत्यक विद्यार्थी के आहार का / 
आधा साग दूध तथा दूध के बने पदार्थ, चौथाई भा | 


स, बकरी, 


,करनवाले व | 
५५ [| है 


वरू 


मॉर्गशीषे १८६० ) 


(६८) वैदिक जीवन व्यतीत करनेवाला ऐसा 
संथमी विद्वान्‌ पण्डित जो दान ळेकर सब हवि कर 
“आर्यगाँव” में अवैतनिक पुरोहित नियुक्त 
ज्ञो गृहस्थोंके यज्ञादि संस्कारो मे प्राप्त दक्षिणापर 
निर्वाह करेगा । 

(६९) यह पुरोहित दम्पति निम्न बातों मं क्रि यास्क 
ब्यसनी होगा-- 

(क्क) हाथ के कते जुने खादी के सूती उनी बिछा सिळे 
वस्न सपरिवार पहनेगा | 

(स्व) दाढी केश न कटावेगा | 

(ण) पञ्च-यज्ञ निश्य प्रति करेगा | 

(घ) सात्त्विक भोजन करेगा | 


लाभ का बटवारा | 


(७०) (क) “आयेगांव? की सामूहिक खेती, बागों, 
दुघशाळा तथा कळाथ-फॅक्टरी से सब खचे, कमचारियोंका 
चेतन, छगान भादि देकर जो बचत होगी, भारम्भ में उस- 
का आथा भाग उप्त ऋण की अदायगीम दिया जावेगा, 
जिससे मशीनें तथा अन्य सामान खरीदा गया है, तथा 


नि ० 
देता हो 


जिससे काम चाळू किया गया है | चौथाइ भाग स्वास्थ्य 


रक्षा तथा शिक्षापर, शेष भाग परिवारगुह निमांणपर। 


(स्न) ऋणके बेबाक हो जानेपर एकतृतीयांश शिक्षा, 
एकचतुथाश परिवारगृह-निर्माण, एकषष्ठांश स्वास्थ्य 
रक्षा, एकभष्टमांश मनोरंजन तथा एकभ्रष्टमांश नेतिक 
संगठन पर व्यय होगा | 


० 


(ग) वासियों की आवश्यकतानुसार मकान बन जानेपर 
एकतृतीयांश शिक्षा, एकषष्टांश स्वास्थ्य, एकषोडशांश 
सनोरजन, एकषोढशांश नेतिक सगठन भोर शेष का आधा 
भावश्यकताओं के लिए कोष में जमा रखकर शेष वासियों 


के वेतने के अनुपातसे उन्हे बांट दिया जावेगा। 


उत्सव व मनोरंजन । दु 
(७१) मनोरजनके तीन स्थान व तीन विभाग होंगे । 
; इथान | 
Public Parks ) 


(क) समाज -कुञ्ज ( 
(ख) समाज-भवन (Public Hall ) 
(ग) क्षेत्र-कोण ( Field Corners ee 


RR दी 


किया जावेगा, 


८८७ ग 
आये गांव । 
1) विभाग । 
क चाकूचित्रपर 1917 
पद 9) ~ ७ 
(ख) क्रीडा, Talkies ), ममोफोन, रेडियो । 
(ग) संगीत 
(७२) फिल्म व रि 
~ काडा का चनाव हं 
पर होगा, जिससे दशक ब रोका चालक की इच्छा 


_ 
द्वारा नतिक जीवन का हास, 


दुराचार की स्थापना न हो | 


उत्सव | 


(७३) नव वर्ष, श्रावणी (विद्यापीउपबेश) पूर्णिमा 
रविवार; महापुरुषों के जन्मदिवस, वर्षाविहार, . गृहसफाई 
(विजयदशञमी), जन्म भूमि- पूजा (दोपमालिका), चसंत- 
विहार क उत्सव सामूहिक होंगे । इन पर विद्यापीठ झै 
भवकाश रहंगा । | 

(७४) नव-वप, श्रावणी, वर्षाविहार, वसतविहार, 
जन्मसूनिःपूला पर विद्यापीठ में विद्यापीठ की भोर सहः 
भोज हुआ करेगा । 

(५५) मरने पर मृत प्राणी के कुटर्बियों को आश्वासन 
देने व शोक दूर करने के लिए 'आयेगांव? की भोर से 
“ज्यान व जीवन पहेली पर सभा हुआ करेंगी | 


(७६) पुंसवनपस्कार से छेकर यजोपवीत- सरकार 
तक के सब संस्कार वासियों क गृहों में निजी (ब्यक्तिगत) 
पारिवारिक संस्कार होंगे । 2 

(७७) वेदारम्म, समावतेन, विवाहसंस्कार विद्यापीठ. 
में विद्यापीठ की भोर से होंगे। 

(७८) नियम ७३ के उत्सव सांमूहिक व पारिवारिक 
दोनों होंगे । 

| विवाह-नियम । | 

(७९) प्रत्येक युवक व युवती के विवाह का खच्च 
विद्यापीठ के जिम्मे होगा, जो भधिक से भविक ३०) 
होगा । 

(८०) वर कन्या-पकष के खी-पुरुषो को खतन्त्रता 
होगी कि वे विवाहित वर-वधु को घर ळकर सहभाज का. 


वेदिक धर्म । 


उत्सव अपने व्यय से करें, जिधका व्यय ३०) से अधिक 
न हाँगा । 2 

(८१) २४ व ३० वषं की आयु के बीच प्रत्येक पुरुष 
को विवाह करना पडेगा | जो विवाह करना न चाहेगा, 
उसको संचाळक की आज्ञानुसार समाजभूमि के विशेष 
कार्य मे विशेष नियमों के अन्तर्गत रहना होगा, अन्यथा 
चह “आयेगांव' से एथक्‌ कर दिया जावेगा | 


(८२) १६ व २० वर्ष की आयु के बीच प्रत्येक युवती को 
बैवाह करना होगा । जो विवाह करना न चाइ्देगी, उसको 
संचालक की भ्षाज्ञानुसार कन्याविद्यापीठ में रहना होगा, 
अन्यथा वह 'भायंगांव? से पथक्‌ कर दी जावेगी | 

(८३) भविवाहित स्रीपुरुषों, विधवा व विधुरों को 

पूणे अधिकार होगा कि वे जब चाह ४० वर्ष की आयु 

से पूर्व विवाह कर ले, किन्तु उन्हे नियम ८४, ८५, ८६ 

व ८७ के विपरीत विवाह करने का अधिकार न होगा | 

(८४) १६ वर्ष की भायुसे पहले खी च २४ वर्ष 
की भायु से पहके पुरुष का विवाह न होगा। 

` (८५) ३० वर्ष से आविक आयु का पुरुष अपनी आयु 

से आधी से कम उम्र की खीसे विवाह न कर सकेगा | 
(८६) पुरुष की आयुस्री की भायु से कप्र से कम 
८ वर्ष भाषिक जरूर हो । 
(८७) जिस स्त्रीपुरुष को चिकित्सक अयोग्य समक्षेगा, 
डनका विवाह न होगा | 
` (८८) विवाह करन में मुख्य मर्जी खीपुरुष की होगी, 
किन्तु 'आवेत्व' के आदुशे की रक्षा के लिए संचालक का 
_ निणेय अन्तिम होगा | ट 


परिवारगुह । 


. (८९) प्रत्येक परिवार 
ओ- बालकबालिका 'आर्यगांव! 
' जावंगे | रोगी चिकित्सालय मे रहेंगे। ५० वर्ष से आविक 
आयु के स्त्रीपुरुष ।वद्यापीठ में सहयोगी का काये करेंगे, 


के ६ 
की 
म 


हक 


हारो, जिनके लिये २५५५० फोट क्षेत्रफळ का 


हू 


८८८ ६ 4 है 


परिवार में पतिपत्नी व ६ वर्ष से कम भायु के: 


| चं र 1 ` दु र र 
हा 0000 
परिवार-गृइ पर्याप्त होगा, जिसमें 
( हवनस्थान के सहित ), एक रु 


पाखाना, पझु के लिए टीन 
होगा । 


दा केसर, एक बरा 
"नाद, एक रसोई 


छपरा व एक है 


पनधर 


(९०) मकान सब पक्के व स्वास्थ्य कर होगे ही 


अन्य नियम । 

(९१) किली वासी के मर जाने, भाग ज्ञाने Hg 
जेल भ्रादिके चळे जाने पर उलके भाश्रित परिवारको i 
गांव से बाहर न निकाळा जायगा | प्रत्युत उसकी एतत ॥। 
का पाळन, पोषण, शिक्षण अबाधित रूप से विद्यापीठ मै 
चलता रहेगा । वाली? की खी को संचालक के निश्चय, 


~ ~ 


लुल्लार पारिश्रमिक लेकर अपने पारवार का निर्वाह करमा हर 
होगा । ९ 4 


(९२) विद्यापीठ में शिल्पके ऐसे कारखाने खोले जाओगे 
तथा प्र्येक विद्यार्थीले शिक्षणकालमें सुभीते भनुपार कृषि 
आदिका इतना काये कराया जावेगा, जिससे शिक्षणका व्यय 


~ 


~ 7९५16 बर ७0 2002. ~ 
ववद्यापीठ के इन विभागा से वसूल हो सके | 


(९३) स्वास्थ्यविभाग व चिकित्सक का कतेब्य होगा, 


Los ०९ ९, 


कि वे चिकित्सा करने से पूर्व ही उन तमाम नियमों को वते 
ज्ञ 


७० २०० 


जिससे रोग होने की सम्भावना ही न हो । अत) समसत 


Af 


१ भय 


वासियों के स्वास्थ्य का उत्तरदाता चिकित्सक होगा । 


(९४) विद्यापीठ व *'आयेशांव” के कार्यक्षेत्रमे वाध्षियों | 
व विद्यार्थियों को अपने काम व आयँगाव' को सबप्रशर | 
की न्यायोचित उन्नति में उत्साही व तब्लीन बनाने के ढिए | 
पुरस्कार, छुट्टियै आदि दी जाया करेंगी । उन्हे पुरस $ | 
रूपमें यात्रा के लिए मारीब्यय व छम्बी छुट्टि दी जाप 
करेंगी । 8 | ज्य 
(९५) कोई अतिथि वा किली का रिइतेदार संथा | :.र 
की भनमति विना “आर्यंगांव?? में न ठहर सकेगा | ५ 
क भ ते 
(९६) "आयेगांव”” की ओरसे एक बढा कि 
होगा, जहाँ से प्रत्येक वस्तु मोल मिलेगी । कोई मी दा | 
विना संचाङक की अनुमति के कोई वस्तु बा 
कर न ळा सकेगा | ‘4 


+ 


ग, 


मार्गशीष १८६०] 


(९०) संचाई के लिए बिजली के मोटरपम्प होंगे कक । 
उन्हीं के द्वारा परिवारों के हि 


गृही में भी जल होंगे। 


ु 


८८९, 


शक्ति भायेगांव! ६ 


(१०० (क वासया के प्रदत्त घन स तथा यथा- 


फण्ड से घावजानऊ प्रचारका कॉ 
निवाह व आश्रय प्रदा 


'आये-गांव? 


कर तय 
नया रेळकिराया ग्राहको के जिम्मे होगा । छ्प 
. ५) २० में मिलेंगी । तत्परचात मल्य बढेग 


९5 €€<<€<<€€€€€<ई 


न क्या जावेगा । 

(९८) परिचारग्ोमे बिजळी की रोशनी का प्रबन्ध 
होगा । 

(९९) बुद्धिजीवी ( दमागी काम करनेवाले ) को दो 
घंटे देनिक ऐसे शारीरिक श्रम में अनिवार्य रूप से लगाना 
होगा जिससे मलुष्योपयोगी कोई आवश्यक वस्तु उत्पन्न 
हो । इतके लिये वाटिका का कार्य मुख्य होगा। 


(ख) दान में नानेवाळे घन से दूसरे 'आार्यगांव? 
बसान का प्रबन्ध किया जावेगा | 
(ग) संचाळक का कतेबय होगा, 
की उत्पत्ति-साधन को इतना मि 
आययांव? 


कि वह उद्योग-क्षाळा 
तब्ययी बनावे क्कि 


के कारखाने की प्रत्येक वस्तु मडी में विदेशी 
वस्तुभा स भी सस्ती बेची जाकर लाभ द्‌ । . 


न? 
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शुद्ध चार वेदसं हिता । 


द्‌ छपकर 
चारों बेद अत्यन्त शद्ध छापनेका काये स्वाध्यायमंडलमें शरू है। ऋग्वेद रे कर दळ ह 
तयार हे । अगले छः महिनोमे शेष दो सहिताएं तेयार होंगी । चारों वेदसंहिताओ के मर ; 


वे मस्य डांकव्यय रेलचाजे विदेशके डा. व्यय . 
नः 3) १) ॥) प 
र J . . OO 
HE 
अथवेवेद्‌ 0 द त हु 

१०) ” . ड 


।च ग्राहक मिलकर ५ पुस्तके रेलपासलसे मंगवार्येगे, 
प 


होगा! 
कदाचित्‌ अधिक ह 
तो ही उक्त रेळकिरांया होगा, एक सी खाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 


[र होनेतक ही चारों वेद्सहिताएं . - | 


बैदिक धर्म ॥ «०० 
ब् ळर AC ०७ ० २० छ 
वादक घामयाक लय 
वेद्‌ स्वतःप्रमाण हैं। 
। ` १ वेदमंत्रोंके ऋषि निश्चित हैं, 
२ वेदमंत्रोंके देवता निश्चित हैं, 


वेदमंत्र क$ [a हे कि 

३ वेदमंत्रोंके छन्द निश्चित हैं, जा 

४ (कूटमन्ज्रोंको छोडकर शेष) वेदसंत्रोंका अर्थ भी प्रकरणानुकूळ छि 

ख ७३ AN 3३ € दि 
निश्चित ओर एकहि हे, ( और अथ करनेवालेपर एक एक पदके | गर 

अर्थका पूण उत्तरदायित्व है। मजी चाहे वेला वेदमन्त्रोंका अर्थ कभी | = 

५ | सर 


बदला नहीं जा सकता । ) 
५ वेद्मन्त्रोंमें पाठभेद भी नहीं हें । ( खोजएवेक पाठभेद हग्गोचर ॥ लि 
हुए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी समझने | ऽप 
चाहिये ।). वसः 


इसी कारण वैदिक धर्मियोंके लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हैं, उलमे किसी प्रकार की अस्थिरता | _.. 
बिलकुल नहीं है । तथापि कई लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिये पेसा नया पक्ष खडा कर रह | मर 
° ~ *_ ७ र 
“ह कि जिलसे जनताको यह प्रतीत हो जावे कि -- | विः 


१ वेद्मंत्रौ के ऋषि बदलते हैं, 
७. ° ~ ९० ७... ७ रै दर 

२ मंत्रॉके देवता मंत्रका अथ करनेवालेकी इच्छासे बदलते हं, पक्ष 

३ छन्द भी अनियत हें, 


| ह्‌, | 

४ अर्थ भी बदला जाता हे, अतः अस्थिर हे, हि) 1 
~ ~ Ne ~ 0० >> _ | 

५ पाठभेद भी घुसेड जाते हैं, ( जेसा अजमेर मुद्रित क्रग्वेदमे 'देवृकामा' घुलडा गया || मच 

चेद स्व तःप्रप्रण। मने 


| इतना माननेपर वेदका स्वत:प्रामाण्य कहां रदेगा! यदि वेदिक धर्मियौ के लिये 
माननीय तथा शाश्वत धर्म के ग्रंथ हैं, तो निःसन्देह सोचिये, शाम्तिसे विचारिये औ 
मरत का स्वीकार न करिये। ः er 
| | वेदिक धर्मका लेवा |... " 
'श्रीवांद दामोदर सात ता) | 
संपाद क 'वेदिक धर्म औँ ` 


र इस. अनर्थ | उठ 


रर 


र 


के 


< | 
~~ 


मार्गशीष १८६० ] 


<< बि) । 
विचारम्र श्त्त 

(२५) 
( लेखक- श्री० रामचन्द्रजी, रि० 


पिछले लेख में यह सम्पादन किया जा चका है 
कि मनुष्य विचारों का ही पुतला है । जैसे विचार वह्‌ 
रखता है, वैसा ही वह वनता जाता है। तथा जो 
विचार हमारे मन में उपस्थित होता है, वह अपनी 
हि तरह के अन्य विचारों को बाहर के वचार- 
मंडलसे खींचकर अपनी शक्तिको बढाता रहता है। 
इत्यादि । इस लेखमें हम विचार के सम्बन्ध में 


भी कुछ और बातें जो बडी मर्म की हैं, अपने पाठकों के 


र) | 


८३ 


सम्मुख रखने की चेष्टा करेंगे । 


(१) विचार श्पन्दनात्मक हैँ । जिस तरह जब कोई 


वस्तु किसी जछाशय में फेंकी जाती है, तो वह 


उस जलाशय म इपन्दन ( लहरें ) उत्पन्न कर देती 
हैं। इन लहरों की बडाई, छोटाई, गहराई इत्यादि उस 
वस्तुके वजन तथा वेगादि पर निर्भर है। इसी तरह 
से जब किसी वस्तुकों देखकर हमारे मनमें विचार 
उत्पन्न होता है, तो समझे, कि हमारे मानसिक 
मसाले के आशय में तरेंगें उठी हैं। बस, जितने 
विचार हमारे मन में हैं, उतनी ही समझे तरेंगें हमारे 
मानसिक तत्त्वाशय में उपस्थित हैं। यदि किसी 
ताढाव में एकही समयमें बहुत से मनुष्य या पशु- 
पक्षी विविध दिशाओं से घुस जावें।तों आप जानते 


` ह्‌, कि उसके जलमें किस प्रकार की -लहरे विविध 


प्रकार से उठकर उस जलाशय में क्या कोलाहल 
मचा देती हैं । बस यही हाळ साधारण महुष्यों के 
मनोंका है, जिनके भीतर विविध प्रकार के विचार 


| उठ _. “उठकर कोलाहल मचा रहे हैं लीले पा 0 0 ७ उठकर कोलाहल मचा रहे हैं । इसी से मनम 


(5 २ 00 
* लेखांक १ * सङ्कल्प-महस्व ' ` वैदिक धम 


+ यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषो$न्तहैदय आका 
~ 
उभावाग्निइच वायुइच सूर्यीचदवमसाबु भो विधु 
(छां० ८।१ 1३) अर्थात्‌ यत्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिंडे ॥ 
ही 


क्रमांक २२९, न र 
शा । उभे अस्मिन्‌. द्यावा-पुथिवी अन्त समाहिते। 


णि यच्चास्येहासि मच्च नारित सर्व तदास्मिन्‌समाहितस्‌। | 


हेडमास्तर, अम्त्राहाशह्‌र ) 


दै ... 
सा स्मृति मे अस्थिरता और बुद्धि में 
गा ह हैं। इसी से मनोनिग्रहमें कठिनाइयां 
इ इत लहरो को यौगिक परिभाषा में 
त्यां कहते हैं। इन वृत्तयो के निरोध से ही योग 
का काय आरंभ होता है। ः 
, जो हाळ एक मनुष्य के मन रूपी तालाव का 
है वहा अस्य सभी मनुष्यों के मनरूपी तालार्वोका 
है। और यह भी ध्यान रहे कि जो मानसिक मसाला 
हमारे मानसिक कोष में बह रहा है, वही मसाला 
बाहर के जगत्‌ में भी बह रहा है +। उसका संबन्ध 
हम सभों के मानसिक मसांले से हैं। अतः सब 
मनुष्यों के विचार आपस में टकराने रहते हैँ। यही 
कारण है, कि किसी क्रियाविशेष के प्रयोग से मनुष्य 
दूसरों के मानसिक विचारों को दूर देश से भी उनके 
बिना कहे ही जान सकता है, जिसको अंग्रेजी में 
( 1॥00811-1040118 ) कहते हूँ । 
(२) जिस तरहसे लहरें जलाशय में अपना 
अस्तित्व रखती हैं। वहां अपना काये करती हैं 
अर्थात्‌ जळ को गदला करती हैं | जलकी सतह पर 


स्थित वस्तुओं को वहां ले जाती हैं इत्यादि।इसी |, 


तरह से हमारे विचार भी आस्तित्व रखते हे । हमारी : 


वाणीपर, हमारे चेहरेपर, हमारे रक्तप्रवाह पर, हमारे 


मर्तिषक्रकी ज्ञानतस्तुओ पर, हमारे पाचक शक्तिपर, | 
किंबहुना हमारे सारे आचार, विचार, उच्चार, शीलः | 


2 चे 
स्वभावपर-सभी पर अपना प्रभाव डाछते हद । 
(३ ) यही नहीं कि उनका प्रभाव हमारे तक 


पृ० ६४९ पर देखिये । 


वैदिक घम । 


ही खतम हो जाता है । अपितु वह भी उनके प्रभाव 
से बच नहीं सकते, जो हमारे संग में रहने सहते ह। 
इन उपरोक्त तीनों नियमों का यह मतलब हे, कि 
हमारे विचार नकेवल हमारे स्वास्थ्य, हमारे आचार, 
विहार और शीलादि को ही बिगाड या संवार रहे 
हैं, अपितु सारे संसार में भी वह अपना प्रभाव 
डाल रहे हैं। आप जानते हैं, आरम्भ में धूम्रपान 
किसी एक आद्य मनुष्य ने ही शुरू किया होगा । 
उसने इस व्यसन के प्रचार के लिए कोई उपदेशक 
- और प्रचारक भी नहीं रक्खे । कोई इच्चितहार 
भी नहीं निकोळे। फिर भी यह व्यसन अनेक रूप 
में सारी दुनिया में ही फेल गया है। यही बात 
अन्य व्यसर्नो पर भी लागू है । आजकल का तो 
कहना ही क्या है, जब कि एक विचार मन में आते 
ही अखबारों, इदितहारे, और रेडियो द्वारा सारे 
संसार में केळ जाता हे । अतः आजकल सारे 
जयत्‌ के ही विचारमंडल में बडा कोलाहल मचा 
हुआ है। 
फिर कया यह कोलाहल खारे जगतपर अपना 
कुछ प्रभाव नहीं दिखावेगा ९ दिख्ाबेगा और 
अवश्य दिखावेगा। हमारे शास्त्र तो कहते ही है, कि 
जब मनुष्यों के मलिन विचारों से जगतका विचार- 
मंडळ विकृत हो जाता है, तो जगतर्म अनेक प्रकारके 
उपद्रव, भूकम्प, बीमारी अकाल, लडाई आदि 
 फैलकर मनुष्या को पीडित करते हैं + । जिस तरहसे 
जल-वायू विकृत होने से देश में बीमारी फूट पडती 
है इसी तरह से मनोविकार से विकृत हुआ विचार: 
मण्डल भी उपद्रव उत्पन्न करता हे । 
शायद आजकल के लोग यह विश्वास न करें, कि 
हमारे विचारों का जगत के उपद्र्वों के साथ भी कुछ 
 सम्वन्धहो सकता हे. वे शायद शास्त्र वचनें पर 
ओ- भी कुछ श्रद्धा न करें, अतः उनके निश्चय कराने के 
लिये आधुनिक फिलाखफर के वचन यहां उद्धृत 
करते हें) महाशय जेम्स अलंन ( ०७०९8 १11) 
अपनी पुस्तक ( मेन अंड सिस्टमज़ ) ऐश & 
| i 00820 00700 "क में यह लिखते हैं । 


५ क यया 


८९९ 


रक-संहिता ? विमानस्थान अध्याय ३, जनपदध्वंस वर्णनम्‌ ॥ 


6 And not alone poverty 6 
famine, but ever earth -quike पोत ध्‌ 
eruptions, floods and 9 ste 
happenings, would be found 
original cause, tobe inti 
man’s moral life, Th 


१001 their 
ately Tei 
At external १९९५ प 
havea moral cause is plainly 


Seen in the 
case of violent persons bringing a) 
A 1 कक 
fatal accidents to themselves गर 
cg 
° 


their folly or recklessness. 


“ Man’s body, both by chemienl an 
gravitational affinity, isa portion ot ihe | 
Earth, as his mind, both spiritually and 
ethically, is a portion of the moral 


order of the Universe, His life, ध , अर्घ 
interwoven with, and inseparable fron भाग 
the very nature and constitution od | कोष 
things and being a moral evtity and | अर्ध 
therefore a reasonable agent, it i | जगः 
within ihe domain of his poner 0 | जुल 
discover and work with the Divine । सक 
Law, instead of striving against | जीव 
it, सृषि 
१ आर 
“All man’s pains, afflictions, 0180000, करे 
calomities are the shock resultivg क 
[1700 ranning, either percipiently or ळर 
blindly against tbe Moral Law, 9११ तरह 
reckless rider or blind man is hurt w]e? ल्ह 
he runs up against a wall 
And their sorrows ale’ net i । विशे 
arbitrary visitations and (०7५17 जु ही । 
1 ५ ५ 1001009 स 
ofan offended Deity, but 819 27 दा 
cause and effect, Just 93 the | | FD हु ग्‌ 
burning is the effect of 00178 | केबल 
for close » contact of 16: 7 साते 


= ; 
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अर्थात्‌ “ न केवळ गरीबी ( निधनता ), बीमारी, 
दुर्भिक्ष, अपितु भूकम्प, ज्त्रालामुखी पहाडका 
फट जाना, बाढ अर्थात्‌ पानी के रौ, इत्यादि 
बाह्य उपद्रवो के कारण मनुष्य के आचार व्यवहार 
के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। यह. बात कि 
बाह्य उपद्रव मनुष्य के आचरण के साथ सम्बन्ध 
रखते हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाती हे फि 
बहुधा ऐसा देखा गया है कि क्रोधी या क्रूर पुरुष 
अपनी अन्धादुन्ध कारखाइयो से बहुत सी 
आपत्तियों को अपने ऊपर छे आते हैं। 

्रनुष्य को शरीर सुष्टिनियमों के अधीन है । 
यह प्राकृतिक पदाथौ अर्थात्‌ पंचभूतो का बना 
हुआ है। पृथिवी की आकर्षणादि शक्तियों के 
अधीन है, अत: यह भी एक प्रकार प्रथिवी का 
भाग या टुकडा है, जिस तरह से क्रि उसका मनोमय 
कोष जगत के ऋत और सत्‌ नियमों के 
अधीन है । अतः समुष्यका जीवन तथा अस्ति 
जगत्‌ की प्रकृति और तत्त्वों से ऐसा मिला 
जुळा है, कि यह उनसे पृथक नहीं किया जा 
सकता । ओर चूंकि मनुष्य एक बुद्धि रखनेवाला 
जीव है। अतः यह उसका धर्म है, कि वह ईश्वरीय 
सृधष्टिनियमो को समझ और उनके अनुकूल 
अ।चरण करे न कि ईश्वरीय नियमों को उल्लंघन 
करे । अतः जब वह किसी ईश्वरीय नियम के 
साथ टकराता है, तो जिस तरह किसी दीवार से 
टकरानेवाले अन्धे पुष्ष को चोट आती है, इसी 
तरह उसकी भी ईश्वरीय नियम को तोड़ने से यह 
सब आपत्तियं आवेगी ही । 


बस यह आपत्तियें और उपद्रव किसी देवता 

विशेष के कोपादि से नहीं, बहिक मनुष्य के अपने 

ही कर्मों का फळ है । कार्य-कारण का सम्बन्ध 
र 

सदा अटूट ही ह| १? § 


(8) हमारे विचारो या संकल्पा की लहरें न 


केवल उन्हीपर अपना प्रभाव डाळती, जो हमारे 

पाति में आते हैं, अपितु दूरदेशश्थ मनुष्यो। पशु 

पक्षिय और मत शरीरो के मनोमय कोषों पर भी 
३ 


विचारमहर्व । 


हः पडता है। हा, हम लहरों की 
* था वेग हमारे विचारो को व्यक्तत और 


९ है 
निर्भर है । व्यक्त और तीव्र विचार 


(22 
जाता हे । एक महात्मा एक पहाड की मुन्द्रा 
में बैठा इंआ अपने संकल्पमात्र से ही संसार 
भर में सुख और शान्ति की लहरे भेज सकता है | 
ररन्तु उनको ग्रहण बही करेगे जो अपने मन में 
लेसे उन शुभ विचारों के अंकुर रखते होमे । 
जिनके मन शुभ विचारों से जन्य है, वह उन 
लहरों से फायदा नहीं उठा सकते) 

अब यहु बात विचारने योग्य है, कि हम 
उपरोक्त विचार नियमों को ध्यान में रखते हुए 
हम अपने विचारों को किस तरह लाभदायक 
बनावे । 


हमारे विचार प्राय; तीन प्रेकार के हौगे- 

(क) वह विचार जो विशेष रूप से किसी दूसरे 
मनष्य या मनुष्यों की तरफ हमने उद्दिष्ट किये 
हुए हैं। 

(ख) वह विचार जो केवळ हमारे अपने ही 
सम्बन्ध में ह। 

(ग) वह विचार जो न किसी दूसरे की ओर 


ही उद्दिष्ट हैं और न हमारे अपनी सम्बन्ध में 


उठे है । 
अब हम उनका क्रमशः विचार करते हैं- 
(क) जो विचार हमने दूसरों के सम्बन्ध मं उठाए 
है, वह या तो रागात्मक होंगे या द्वेषात्मक । अर्थात्‌ 
या तो हम प्रेम, मोह, आदि के वश होकर या 
शत्रुता, नफरत इत्यादि के वश होकर उन विचारों 
को हम अपने मन में उठा रहे है। यह तो व 
पहिले कह ही चुके हैं कि विचार एक प्रकार क॑ 
लहरें उत्पन्न करते हें, जो स प्रभाव उन सव 
पर डालती हैं, जो उन लहरों के दायरे न जाते 
हैं । परन्तु वह विचार जो हमने किसी विशेष उद्देश 


से अपने मन में उठाया है, बह सीधा उस मनुष्य . 


(नो 


वैदिक धर्म । 


के मनोमय कोष के पास पहुंचता हे जिसके लिये 
वह उठाया था । और वहां जाकर बह उसके 
शारीरिक औरा (२७८० ) [विचारखमूह की 
लहर जो लगातार प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ 
निकलती रहती हैं, जो साधारण मनुष्यों में १८ से 
२४ इंच तक दूरी तक पहुंचती हैं । वह एक प्रकार 
का धुंधला बादल सा परन्तु प्रकाशमय वस्तु है, जो 
स्थूल शरीर को चारों तरफ से लेपटे हुए हैं। 
यह इष्टिगोचर नहीं होता हो जिनकी इष्टि 
विशेष रूपसे उन्नत हो गई है, उनको बह दिखाई देता 
है | इसके सम्बन्धमें आगे चलकर विचार करेंगे ] 
के सोथ मिल जाता है। अब यदि वह मनुष्य जिसके 
लिए वह उदिष्ट था, किसी कायविशेष मे व्यग्र नहीं 
है या पहिले ही उसी किस्म के विचार अपने मन 
में उठा रहा है, तो यह आपके विचार की लहर झट 
उसके विचारमण्डळ में संमिलित हो जायगी और 
उसके विचार को सुदृढ अथवा उद्ग्नि कर देगी | 
और यदि वह किसी काम में लगा हुआ है. तो यह 
लहर उचित समय का इन्तीजार करेगी। पर यह 
ध्यान रहे कि यह लहर अपना मुद्दा तभी पूरा करेगी 
जब कि उसको उस परुष के औरा में अपने अनुकूल 
मसाला मिल गया है, नहीं तो वह लौटकर उसी पुरुष 
के पास आ जायगी, जिसने कि उसे भेजा था। 


जसे आप एक गेंद को किसी मनुष्य की ओर 

' फंकते हें ।यदि चह उसको 'वोच नहीं लेता, बहिक 

' हाथ से या बल्लेसे रोक देता है, तो वह लौट आती 

है। कभी कभी वह बडे जोर से भी वापिस आती 

है जब कि उसको रोकने में उसने कुछ बल लगाया 

है । इसी सेकहाहै कि “गाली जावन एक है उलटत 
हुए अनेक। ! 


` अंग्रेजी में भी यही कहावत है, * Cपrses 
come howe (० 1008४? बस इस से यह सिद्ध 
` हुआ कि हमें कभी किसी के सम्बन्ध में बुरे हेषात्मक 
भाव अपने मन में नहीं उत्पन्न करने चाहिये । इन 
से अपनी ही हानि है । प्रथम तो द्वेषात्मक विचार 
ने स अपने ही मनोमय जलाशय गन्दा हुआ है, 


॥ 


८९४ 


९ ७ 
[ वष १९, अक १२ 
द्वितीय यदि दूसरा मनुष्य जिसके 
इषभाव उठाया है शांति धारण 
वि 29० तो > 
हमोरा विचार द्विगुण वेगसे छौटकर हमें ही ह र 
हे । यही कारण है कि द्वेषी का मन बडा द 
बळहोन, क्षीण दशा को प्राप्त होता रहता है न छ 


प्रति 


यदि हमारे विचार दूसरों के सम्बन्ध मे र 
शुभ इच्छाआ, उदारभावो के होगे, तो वह उस दस 
पुरुष को भी जा कर सुख देंगे, उसके भी उ दूसरे 

७. रको १ तर भाउसी 
प्रकार के शुभ भावों को जागृत करेंगे और फिर 
भा आफक सम्बन्ध सं शुभ विचार उठाकर आपे 
ड विचारो को सुदृढ करेगा । अतः शुभ विचार सदा 
परश्पर को लाभदायी होते हे । 

अब यदि हस इस नियम को समझकर इसके 
अनुकूल अपने जीवन को बनावें, तो सेकडो प्रकार 
के कष्ट और चिंता जो द्वेषमूलक हें हमारे मत 
से दूर होकर मनको निमेळ कर देंगी। जिससे मनकी 
चंचळता दूर होकर मन शीघ्रही एकाग्र हो सकता 
है । हजरत ईसा मसीह ने एक बड़ी सचाई प्रकट 
की है, जब उन्होंने अपने शिष्यो को यह कहाथा 
* कि जब तुम मन्दिर में प्राथना के लिए जावो, तो 
पहिले देखो कि तुम्हारे मन में किसी दूसरे के वास्ते 
द्वेषात्मक वेरभाव या नफरत के विचार तो नहीं। 
यदि हैं तो जाओ लोट जाओ | पहिले उस मदुष्य | 
से अपनी सलाह करो और फिरमन्दिर में जाओ।' | 
निस्सन्देह जब तक रागद्वेषात्मक विचार हमारे मत 
में कोलाहल मचा रहे हा, हमारा मन केसे एकांग्र 
हो सकता है और केसे हम ईइवराधीन कर सकते 
हैं। 

आजकल प्रायः यही हाळ हो रहा है । मदु 
मनुष्य में, मतमतांतर में, राष्ट्रराष्ट्र में दे 
में द्वेष, घृणा, छळ, कपट को न जल उ र 
सब तरफ से हाहाकार की पुकार आ रही ७ र 
व्याख्यान, सैंकडो लिकचर, उपदेश, सरम Es 
में, मसजिदी में, गुरुद्वारा मॅ, गिरजाधर! 


2 | क्योंकि हमने ईस 
हें, पर शान्ति का नाम नहीं । क्योकि का रोग 


'खृष्टिनियम को समझा हुआ नहीं 


मार्गशीर्ष १८६० ] 


संध्या-मन्त्रों में पढते हैं ' योऽस्मान्‌ देर वे 
वयं हिष्मस्त वी जम्भ दध्मः ¢ परन्तु कोई बिरलाही 
इसके भाव को समझकर अपने मन को द्रेघाग्नि से 
साफ करता होगा । हम प्रतिदिन ' ओम्‌ वाङ्‌ वाक ! 
इत्यादि मंत्रे, को पठते हैं, परन्तु कभी भी इनको 
विचारते नहीं, इसी से हमारी आत्मिक उन्नति एक 
इंच भर भी नहीं होती । 

पाठक महोदयो ! इस एक नियम को अपने जीवन 
के प्रत्येक पहलू में छगाईए और देखिए कि हम 
जीवनपथ से कितने दूर पडे हैं । कहने को धार्मिक 
हे, विद्वान्‌ हैं, पंडित हैं, महात्मा हैं, परन्तु हा शोक | 
यदि हमारी विचारों के रंगरूप को देख कर हमारी 
परीक्षा की जावे तो, में सच कहता हु, कि हमको स्वयं 
अपनेसे इतनी घृणा होगी, कि हम उस रूपमें अपने 
को देख भी नहीं सकेंगे । प्रभु, यह विचार हमारे सब 
पाठकोके हृदय में आ जावे, ऐसी आप की कृपा हो । 

( ख ) दूसरे, वह विचार जो हम अपने ही 
सम्बन्ध में उठाते हैं । यह विचार चूंकि किसी 
दूसरे की ओर उद्दिष्ट नहीं हैं, अतः यह हमारे ही 
निकट घूमते रहते हैं ॥ या तो यह अपनी किसम के 
अन्य विचारों को विचारमण्डल से खेचते रहते हैं । 
या पुनः पुनः उसी किसम के विचारों को हमारे मनमें 
उठा उठाकर हमारा औरा को उसी रंगमें रंगते रहते 
ह। अब यदि यह विचार कामातुरता के हे, तो हमारे 
भी कामातुरतांके भाव को दृढ कर रहे हैं। यदि 
स्वाथेता के हें, तो हमारे भीतर स्वार्थता के भाव को 
बढा रहे हैं । यदि भय के हैं, तो हम को प्रतिक्षण 
भीरु बना रहे हैं । यदि निर्छञजता के हैं, तो हमको 
कुछ दिनमें ऐसा निळेमज बना देंगे, कि हम फिर अपने 
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पिता, माता, भाई, गरु आदि किसी की भी परवाह, 
नहीं करेंगे । और यदि यह भाव प्रेम, उदारता, सेवा, | 
भद्धा, धर्म इत्यादि शुभ गुणों के हैं, तो यह प्रतिक्षण 


देम को इन्हीं शुभ भावों में सुदृढ कर रहे हैं। बस 
समझ छो कि हमारे विचार प्रतिक्षण हमको या तो 
ऽभत कर रहे हैं या नीचता के गढे में ले जा रहै है। 


| ऐम नीच विचारों को चित्त में रखते हुए, दिखाने के 


कितने ही शुभ काम ( जैसे दान देना, समाजम 


~ . । 


'छम्बी लम्बी नमजे पढना, 


हँ रु, वह हमको एक इं 
उन्नत नहीं कर सकते | ३ हैं हमको एक इंच भी 


। सकता है, परन्तु दम्भी 
' जो पाप को पाप जानता 
चढाने की चेष्टा 


खो हम सवेव्यापक सर्वान्तर्यामी 
ईश्वर को धोका नहीं दे सकते । प्रथम तो मनुष्य भी 


हमारे धोकषेमें बहुत दिन नहीं आ सकते। परन्तु ईश्वर 
तो कभी आही नहीं सकता। सच पूछे। तो हम घोका 
अपने आपको ही दे रहे हैं। अहो! क्‍या अच्छा हो 
यदि हमारे पाठको में से एक भी इस अटळ नियमको 
समझ कर अपना जीवन बनाना आरम्भ करे । 


इस कार्य को करने के वास्ते केवळ सावधानी की 
आवश्यकता हू । प्रतिक्षण अपने मन का पहरा देते 
रहो । देखते रहो कि क्या क्या विचार इस मन में 
उठते है। यदि बुरे विचार्‌ उठ रहे हैं, चाहे वह कैसेही 
सुहावने क्यों न हो, उन को एकदम परे हटा दो । 
जिस तरह आप अपने भोजन पर से मखियां परे 
हटाते हो, जिस तरह अपने बालों परसे गद घट्टेको 
कंधे से दूर करते हो, जिस तरह अपने कपडो को 
मैल से सॉफ करते हो, जिस तरह अपने मुख 
चेहरे को साबुन से साफ करते रहते हो, इस से 
भी कहीं जरूरत इस बात की है कि हम अशुभ 
विचारों से अपने मन को साफ रक्ख । यह हम 
पहिले ही लेख में कह चुके हैं, कि विचार ही हमारा 
भविष्य बनाते हैं। 

“शीत्ए दिल की यही है सूरत, कि न आने पाए 
इस में जरा कदूरत कि बैठ जाएगी बिल जरूरत, 
इस आईने में यह जंग होकर ॥ बस यह सिद्ध हुआ 
कि हम को अपने मन की ऐसी ही पहरादारी करनी 
होगी, नेसे हम अपने द्र्यकोषकी करत ह्‌, अपितु 
इस से भी अधिक यह पहरादारी किस प्रकार 
करनी चाहिये, इस पर तो पूरा विचार आगे चलकर, 
करेंगे । परन्तु यहां इतना कह देना उचित है कि इस 


कर रहा है ? याद रखो 


नटखर मन की यही पहरादारी सर्वोत्तम हे, कि 


PROS Ce पनेचा 
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बैदिक धमे । 


इसको एकक्षण भी खाली न छोडो। नहीं तो 
यह अपनी ऐसी रचना रचनी शरू कर देगा, कि 
उसके जाल से निकलना आप के लिये दुस्तर हो 
जायेगा । जब कोई काम न हो तो कोई खेल ही 
खेलो । कोई अच्छी पुस्तक पढो । किसी अच्छे 
प्राकृतिक दृश्य को देखने लग जाओ । कुछ लिखना 
शरू कर दो और कुछ भी न हो सके तो रखियां ही 
वाटने ग जाओ। चरखा कातो, या कोई अन्य घरका 
धन्धा करना झुरू कर दो । परन्तु मनको खाली मत 

` छोडो | खाली मत शैतान की हाट बन जाता है! 
और जब कोई अशुभ विचार बाहर से या भीतर से 
मनपर आक्रमण करना चाहे, तो उस को झिडक कर 
धिक्कार दो । एक दो बार ऐसा करने से वह नहीं 
आवेगा, जिस तरह एक कुत्ता धिककारनेसे डरना है 
ऐसे ही यह विचाररूपी कुत्ते भी छिक्कारने से 
डरते हैं । बात असल में यह है कि ऐसा करने से 
हम अपनी सात्तिकी बुद्धि जो मन के काबू गई हुई 
है, शनैः शनैः जगाते हैं । और जब सात्त्विकी बुद्धि 
जग गई फिर वह आप हो मन को काबू कर लिया 
करेगी । आप फिर बेफिकर हो जावेंगे। 

(ग) अब हम उन विचारों पर ध्यान देते हैं, 
जो न तो किसी दूसरे के उद्देश्य से उठे हैं और न 
अपने ही सम्बन्ध में हैं। ऐसे विचार न तो किसी 
दूसरे के पास जाते हैं, न विचार उठानेवाले के ही 
निकट रहते हैं, परन्तु यौहि वायुमण्डले घूमते रहते 
हे | यदि,उनको अपने अनुकूल कोई बिचार मिल 

_ गया या तो वह उस से मिल जाते हैं, या किसी 
मनोमय कोष में जो उनके अनुकूल लहरें रखना हों । 
` स्थित हो जाते हैं। नहीं तो कुछ समयके पीछे छिन्नाश्च 
की भांति नष्टञ्रष्ट हों जाते हैं । इस तरह के बहुत 
से विचार साधारण मनुष्य उठाता रहता है। परन्तु 
यह्‌ हमें ध्यान रहे कि चाहे. सीधे तौर पर ऐसे विचार 
हमारी कोई हानि या लाभ नहीं करते, परन्तु यदि 
वह किसी सरळ स्वभाव मनुष्य के हृदय में घुस 
जावें और उस को प्रभावित करं, तो उसके हानि या 
की जिम्मेवारी हमारे पर भी आ जाती है । बस 
यह सिद्ध हुआ कि ऐसे विचार भी हमारे 


“कका 
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[ वषे ॥ $ भक ११ 


अशुभ नहीं होने चाहिये । 


ह री समह जरसे गप्पगो - 
छूट जावेगी। बहुधा ऐसा देखा है, कि शा जौ F टे 
समय कई यार दोस्त मिलकर चरचा छेह त £ 
फलाना ऐसा है । फलाना अच्छा है | पड त 0 
ह इत्यादि । यह गप्पगोष्टी भी बडी दानिक र 
प्रथम तो समय का नाश है। जीवन-समय न | ह 
वस्तु है । यह 4लीके रुपयो अपितु भशर 
भी बहुमूल्य वात है । एक मिनट के सद्योग ते 
मनुष्य चांडाळ से ऋषि बन सकता है। और उस 
EE EES स ऋषि भी राक्षसा बन गए हें । पुराणौ 
मं एसे अनक इतिहास भरे पडे हैं। आप लोग रोज 
उनको सुनते ही रहते हे, पर शोक है कि कभी उन 
पर ध्यान से विचार नहीं किया । 

दूसरी हानि यह हे कि यदि हम वहां गप्पगोष्टी 
सें किसी मनुष्य के सम्बन्ध में कोई रिमाक दे रहे हैं थे 
तो हम एक बडी जिम्मेवारी को भुला हेर हैं। भहा | म 
हमारा कया अधिकार है कि हम किसी के आचरण र 
पर आक्षेप करें | कया हमने उस के व्यवहारका ठीक न 
तौरपर समझ लिया है? क्या हमने उसके अन्दर | व्य 
का हृदय देखा लिया हे? यदि नहीं, तो फिर र 
हमारा क्या अधिकार है, कि हम उस में हस्ताक्षप झं 
करे । याद रखो ऐसा ऋरनेसे हम उसकी बडी हानि | ऐर 
कर रहे हैं और अपनी भी | उसकी हानि यह है कि ॥ दी 
यदि वह दुगुण जो हम उस में आरोपण कर Ch पे 
उस में हैं नहीं, तो हुम उसको बदनाम करके उसको वि 
कष्ट दे रहे हैं और अपने पापके भार को बढा रहै पा 
हें। और यदि वह ढुगुंण उसमें है भी, ता हम उस छ प्रेर 
की विचारवृत्ति ( Thought-form ) sl th 
उस के दुर्गण को और भी बढा रहे हैं। छ ३] * 
सावधान रहो कभी इस वृथा निन्द द 
शामिल न हो । गप्प वानी से सदा र क ह क । वा 
का सदुपयोग करों |. यदि चार भे सर 
बैठना चाहते है, तो अच्छे विचारों क जा, | इर 
करो | उत्सांहपूण, दयाद्र, भावशाली, नदर ब”, | रेन 
सवाभाबुक, प्रेमवर्धक भावों और बि होड | कर 
चीत छेडो । यदि ऐसा किसी गोष्टी 7 औँ 


9 


मार्गशीर्ष १८६० ] 


है, तो तुरंत उसको छोडकर दाहर जंगम किस . करते 
हुए सैर करने चले जाओ। ऐसी गेष्टियों को प्टेग और 
है जेके कीटाणुओं से भी बढकर हानिकारक समझो। 

अब यदि इस नियम कोही मनुष्य समझ कर इस 
पर आचरण करे, तो बहुतसे झगडे, ठडाइ्यां, न्य 
दमे बाजियां इन जो गप्पगोष्टियो से उत्पन्न हैती 
हैं, नष्टप्राय हा जावेंवी । मन को कितनी स्थिरता, 


PR दी 


८९७ 


एकामता, निच 
5 `" निएचलता प्राप्त हा जावेगी से 
व. द । बहुत 
ड “पट करते हैं कि मन को किस तरह य; 
` । उन से मेरी यही निनय है कि पहिले ब्द इन 


धर्म ओर देशप्रेम 


( लेखक- श्री० रघुनाथप्रसाद्‌ पाठक ) 


प्राय; ईसाई आचारशास्त्री धर्म और देशभक्ति में 
संगति बि तस्‌ 
सत्य, न्याय, सहानुभूति, आत्मसमपण और प्राणी- 


~ 


मात्र से प्रेस और उनके कल्याण की श्रेष्ठ भावनाओं 


वस्तुतः एक पवित्र गुण है, बहुत निकृष्ट अथो में 
व्यवहृत होने ळग गया है। साधारणतया लोग देश- 
प्रेम को घणा, युद्ध और प्रत्येक प्रकार के अत्याचार 
और हिंसा का प्रतिपादक समझने लग गये हैं। 


ऐसी अवस्था में देशप्रेम और धमे में बिरोध का 


दी पडना स्वाभाविक हैं। यही कारण है लोग देश- 
प्रेम का अथ '“युद्ध'' मानने लग गये हैं और युद्ध- 
विरोधी लोग देशप्रमविषयक इस प्रकार कौ 
परिभाषाओं का समर्थन करने लग गये हैं कि देश- 
प्रेम धती का आश्रयस्थान है ” ( triotisn is 
the last refuge of ७ ७८०५०१7९]; परन्तु कया 


बस्तुतः देश-प्रेम धर्म-विरोधी है ! 


देश-प्रेम विइब-प्रेम का दूसरा रूप है। इसका 
वास्तविक रूप मानवता 'का प्रसार तथा उसका 
सरक्षण करना, सब को समान रुप से जीने तथा 
इर प्रकार की लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर 
रैना, ससार के प्राणीमात्र का कल्याण सम्पादन 


करने को सुविधा प्रदान करना तथा समाजमें सुख. 


और शान्ति का वातावरण स्थापित करना है! दूसरे 


शब्दो में इसे ही हम धर्म का स्वरूप कह सकते हैं। 
> ~ ९ ~ ७ 

दश-प्रम का अथ यह नहीं है, कि मनुष्य देश-प्रेम 
के वशीभूत हो मानवता के नाते उचित और 


अनुचित का विचार किए वगैर आचरण करे और | 


अपने देश से भिन्न देशों से घृणा करे, तथा प।पाचार 


से समाज की लुखशान्ति और समृद्धि का बिनाश * 


करे । देश-प्रेम का जो रूप उपर रक्खा गया है, 
वस्तुतः वह धार्मिक ही है और देश-प्रेम और धमे 
में कोई विरोध नहीं है। इस का अथ यह नहीं है कि 
देश-प्रेम के इस विशाल दृष्टिकोण को दृष्टि में 
रखकर मनुष्य अपने देश को या उसके प्रति अपने 
कतेव्यौ को भूछ जाय यां उत की उपेक्षा करे । 
मनष्य को अपने देश की सेवा -जो कुछ बन पड़े, 
अवश्य करनी चाहिए, परन्तु मानवता के विशाळ 
भाव से उसकी रक्षा करते हुए और इस इच्छा के 
साथ कि देश अपनी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानव- 
समाज को अर्पण कर सकता है, अवश्य करे । तथा 
अपने देश, समाज की सुखशान्ति और अभिवृद्धि 
मं श्रेष्ठ योग देवे । 

FN (Mr. Louis L. Mann) 
ने पिछले दिनों “यूनिटी' (८1/६5) नामक सुप्रसिद्ध 
अग्रेजी पत्र में इस विषय पर अच्छा बिचार किया 
था। उन्होने सिद्ध किया था कि देश-प्रेम धम- 
बिरोधी नहीं हे । वरन्‌ घम का ही दूसरा रूप है | 
उनके लेखें कुछ आवश्यक अंश इस प्रकार है) -- 


उ 


धर्म और देशप्रेम । 
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- हु); ८३७ 18 the patriotism thatistrue and 
the patriotism that is false. The latter 
embrace Obauvinism, Jingoism, Deoca- 
turism, by whichis meant= “My couvtry 
right or wrong » ‘imperialism and 
nationalism conceived 100 as a meaDs but 
as an end. Qur geveration bas been 
wrongly conditifoned upon the subject of 
Patriotism, We are totally blind to its 
peaceful implications, whenever the word 
is uttered it at 0006 calls up the picture 
of war in our miud; as if peace did not 
have her victories no less renowned than 
war | As if peace did not have veed of 
patriotism as demanding and exacting 
as that.of war, 


_ Asiftbose great souls who struggle to 
abolish poverty, to alleviate disease, to 
reduce crime, to elimina te ignorance, to 
free schools from the control of politics, 
who fight against graff and corruption 


‘and dishonesty in government, to say 


notihng of the *microbe-hunters’ and 
the ‘ Death—fighters and the Red Cross 
and the Salvation army who struggle to 
redeem the victims of misfortune from 


 tbeir lowly estate ore not patriotic. 


Patriotism must not be defined 98 9 love 
for one’s country in terms of ७ willing— 


ness to die for one’s country. Ib must 


be efined 2s a love for one’s country- 


‘fo live for one’s countrymen, ?? 


` ये अर्थात्‌ देश-प्रेमके दो रूप हैं । एक सच्चा और 
रा झूठा । सच्चा देश-प्रेम धमे की अवज्ञा 
करता । दूसरा अर्थात्‌ झूठा देश-प्रेम सैनिक- 
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९ है 2 
[ वषे १९, भेके (र दै 
वाद्‌, और युद्धवाद को स्वीकार करत 
OS I 
का अथ- ' मेरा देश सही हो या गलत-सा । जिस्‌ 
और राष्ट्रीयता ( Nationalism ) है a 
वतमान सन्तति का देश-भकिति के गह ह । 
निर्माण इआ ह्‌! हम देश-भक्तिके शान्त, गाय रक 
के प्रति नितान्त अन्धे हें । देश- भक्ति शब्द क भाब 
लेते ही मस्तिष्क में ' युद्ध ' का चित्र आ जार | 
मानो शान्ति ससार से कूच कर गई है। ह 
शान्ति का देश-प्रेम पर कोई अधिकार नहीं है । सब 
कछ अधिकार “युद्ध "काही है। मानो संसार हे 
वे महान्‌ व्यक्ति देश- प्रेमी नहीं है। जो निधनता क 
विनाश महामा रियोके उन्मूलन, अपरा धोके निराकरण 
और अज्ञान के निवारण के लिए जद्दोजहद कर रहे 
हे । जौ राजनीति के पाश से स्कूलों को बेईमानी, | 
धूतता, मककारी, शोषण, दोहन और लूटखसोट से 
शासनों के सुकत करने की चेष्टा कर रहे हैं। 
दाशनिकों, घर्मजीवियों और जनोपकारक संस्थाओं 
की ते! गणना ही क्या जो दुःखी और पीडित समाज | 
करे कष्टो के निवारण के उपाय कर रहे हैं वा बतला 
रहे हैं । देश के लिए भरने की इच्छा के रूप में देश- 
भक्ति की परिभाषा नहीं हानी चाहिए। वरत्‌ इस | 
की परिभाषा देशवासियौ के लिए जीने की इच्छाके | 
प्रकाश के रूपमें हानी चाहिए, जिससे देश विशेष | 
समस्त मानबसमाजके कस्याण- सम्पादनमे जो थोग 
दे सके देवे | इस प्रकारके देश-प्रेम और घममे को 
विरोध होगा चरन्‌ वह स्वयं घर्मेकाही दूसरा रूप हागा। न 
इन विचारो से कौन समझदार व्यक्ति दगा जा 
सहमत न होगा । इस में संसार भर को कु 
समझने की वैदिक शिक्षा की स्पष्ट झलक ९ 
वस्तुतः जबतक समाज का इस प्रकार की र 
शिक्षाओं पर पुनर्निमाण नहीं हाता, तबे 


: ^ और तउ « . 
प्रकार की गळत फहमियां दूर न होगी अ 


सम्पांदन करेगा । 


दक न 
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~ । 


पष्ठ नियम । 


ष्ठ नियम । 


(२)+ 


( लेखक- पंडित मदनमोहन विद्याधर, 


विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि 
कभी मृगया और मद्यपोनादि दुष्ट कामो में 
न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पथक्क होकर धमेयुकत 
गणकर्मस्वभार्वा में सदा बर्त अच्छे अच्छै 
काम किया करें । 
(स० प्र० षष्ठ सछु० द्‌० अ० प्रथम भाग ए० २४२) 

( युद्ध में अशक्त जनो का संहार न करते हुए) 
«उनको पकड के जो अच्छे हो, बंदीगह में रख 
दे और भोजन, आच्छादन यथावत देवे और जी 
घायल हुए हो उनकी औषधादि विधिपूर्वक करे। 
न उनको चिडावे, न दुःख देवे। जो उत्तके योग्य 
कॉम हो करावे । विशेष इसपर ध्यान रक्खे कि स्त्री, 
बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषी पर 
शस्त्र कभी न चलावे । उनके लडकेवालो को अपने 
सन्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाछे। उनकी 
अपनी बहिन और कन्या के समान समझे, कभी 
विषयासक्त की इष्टि से भी न देखे। जब राज्य 
अच्छी प्रकार जम जाय और जिस में पुनः पुनः 
युद्ध करने की शङ्का न हो, उनको सत्कारपूवेक 


. छोडकर अपने अपने घर वा देश को भेज देवे और 


सम्भव दो, 
युद्ध मे भर 
उसका भाग 
का यथावत्‌ 


जिनसे भविष्यत्‌ काळ में विघ्न होना 

उनको कारागृह में रक्खे ।... जो कोई 

गया हो, उसकी स्त्री और सन्तान को 
वे, उसकी स्त्री तथा असमर्थ लडकों 

पालन करे | 

(स. प्र. षष्ठ समु० द्‌० ग्र प्रथम भाग पृ० २५४, २५५) 
(राजा ) अपने मन से एक भी काम न करे, 
कि जबतक सभासदौ की अनुमति न हो। 
“०9० षष्ठ स. मु० दृ० म० प्रथम भाग (०९९ 2 कन्नन ताम भ० षष्ठ स. मु० द्‌० प्र० प्रथम भाग १० २६१) 


» इसका प्रथम लेख वैदिक धमे के 
द 


अक्तूबर मासके अकमें ३० ०4० प्र हे 


विझगांपट्रम ) 


/ जो धार्मिक राज्य हो, उससे विरोध कभी न करे, 
फि उससे सदा मेल रक्‍्ख और जो दुष्ट प्रबळ 
हो, उसीे जीतनेके लिए... प्रयोग करना उचित है | 
( स० प्र षठ समु० द्‌० ग्र० प्रथम भा० पृ० २६४ ) 

( शत्रु को ) जीतकर उनके साथ प्रमाण अर्थात 
प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे, 


_ A ~ ५७ ७ 
ता उसा क वशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर 


दे ओर उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञाके 
अनुकूल अर्थात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति है, उसके 
अनुसार चळ के न्याय से प्रजा का पालन करना 
होगा, ऐसा उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास 
रक्खे, जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय, 
उसका सत्कार प्रधान पुरुषी के साथ मिलकर 
रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न 
करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जो उस 
को बन्दीगृह करे, तो भी उसका सत्कार यथायोग्य 
रक्खे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर 
आनन्द में रहे। क्योकि संसार में दूसरे का पदाथ 
ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति कां कारण है 
और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना 
और उस पराजित के मनोवांच्छित पदाथा को देना 
बहुत उत्तम है और कभी उसको चिडावे नहीं, न 
हंसी और ठट्टा करे, न उसके सामने हमने तुझ 


को पराजित किया है, ऐसा भी कहे, किन्तु आप. 


आप हमारे माई हैं, इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे। 
(स० प्र० षष्ठ समु० द० अ० प्रथम भां० पृ २६८ ) 

( प्रश्‍न ) जो राजा व राणी अथवा न्यायाधीश 
बा उस की स्त्री 
कौन दण्ड देवे! _ 


sl 200१-७-९अरप- 
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व्यभिचाराद्‌ कुकम करे, तो उसको | 
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` ( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुधो से 
भी अधिक दण्ड होना चाहिए ।. राजा भी एक 
पण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य हे. जब उसी को दण्ड 
न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे, तो 
दूसरे मनुष्य दण्ड क्यो क्यों मानेगे ? और जब सब 
प्रजा और प्रधान राञ्याधिकारा ऑर सभा धात. 
ता से दण्ड दना च'हें, तो अकेला राजा कया कर 
सकता है, जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान 
आर सब समर्थ परुष अन्याय म॑ डूबकर न्यायधम 
को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट 
हो जाएं। 

(स. प्र. पष सम्‌० ० प्र०, प्रथम भ० पृ० २८०.२८१ ) 
` तीन प्रकार की सभा को ही गाजा मानना 
[हिए, एक मनष्य को कभी नहीं । वे तीनो ये हैं, 
प्रथम राभ्यप्रबन्ध के लिए एक आयराजसभा 
कि जिससे विशेष करके सब राज्यकाय ही सिद्ध 
किए जावें। दूसरी आर्यविद्यासभा कि जिससे 
सब प्रकॉर कि विद्याओ का प्रचार होता जाय, 
तीसरी आयेघमेसभा कि जिससे धर्म का प्रचार 

और अधम की हानि होती रहे । 

( ऋग्वेदादि द० अ० द्वितीय भाग पृ० ५३१ ) 


हे परमेश्‍वर! आप कृपा करके हन सर्वा के राजा 
हूजिए और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के 
समान राऱ्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य- 
न्याय से सुशोभित करें | 


हे परमेश्‍वर! आप ही सब संसार के अधिराज 
 आऔरआप्तों के समान सत्यन्याय के उपदेशक, आप 
हीं सदा नित्य स्वरूप और सञ्जन मनुष्या को राज्य, 
` एर्त्रय के देनेवाले आपही इन विविध प्रजाओ को 
_ सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय 
'करानेवाळे हे । हे जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य 
तरुण बना रहे कि जिससे सब ससार को विविध 


वषे ॥ 5 
है । (ऋग्वेदादि द० ग्र० द्वितीय भाग प७ ५४ 


अच्छे राज्य के होने से ही सत्यविद्या 
प्राप्त होती है । 


( ऋग्वेदादि द्‌० अ० द्वितीय भाग पठ ५४४) 
जस पूण बणाश्रमव्यवश्था में लिख आए हे 
हा गुण, कम, स्वभावसे वणव्यवस्था माननी अवश्य 
हे । इनमे सनुथ्यळूत्‌ तत्व उनके गुण, कमे, स्वभावत 
पूवाक्‍तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्द्रादि वणी को 
परीक्षापूदक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानोंका 
काम हैं । | 
( स० प्र० ११ समुळ प्र भा० द्‌० ग्र० पृ० ५२६ ) 
मनुष्यजाति थी।, 
ये विद्वान्‌, देव और हुषो 
नाम होने से आये और 
यौ में पूवीक्त प्रकार से 
का शूद्र चार मेद्‌ हुए । दविज- 
विद्वानों का नाम आये और मूखें का नाम शूर 
और अनार्य अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ । (३४१) 


) 
प्रकाश को 
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..-आर्व नाम धार्मिक विद्वात्‌. आप्त पुरुषोका और 
इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू 
दुष्ट, अधामिक और अविद्ठात्‌ है | र ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आय और शूद्र शॉ 
नाम अनाये अथात्‌ अनाडी है। 

( स प्र. अष्टम समु. प्र. भा, द्‌. प्र पृ. ३४९ ) 


प्रथम मनष्यजाति सब की एक हैं। -* र 
जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शुद्र ये वणे कहा 


र 
हे । वेदरीतिसे इन के दो भेद हैं, उन एक आय अं 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चदय और शुद्र 


दूसरा दस्यु । टी 
चार भेद गणकर्मी से किये गये ह । के ह 
वर्ण इसलिये है कि जैसे जिसके ` ह! अत 
ही उसको अधिकार देना चाहिये। अह होत 

वग 


उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्म 


है । परमद्ववये बळ वीर्य के होने से मनुष्य 


बण होता हे । ... कं | 


[ ऋग्वेदादि. द्‌. प्रः द्वितीय भाः १° ५५२५ 
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ब्रह्मचर्य, य॒हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार 
आश्रय कहाते हे । इन में से पांच ब आठ वषे को 
उमर से अडतालीस वर्ष पर्यंत ब्रहाचर्याश्रम का 
समय है । वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गण ग्रहण 
करने के लिंये होता हे। दूसरा गृहाश्रम, जो कि 
उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदाथी को उन्नतिसे 
सन्ताना की उत्पत्ति और उन को सुशिक्षित करने 
के लिये किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ, जिससे 
ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ सांधन करने के लिये एकान्त 
में परमेश्‍वर का सेवन किया जाता है। चौथा संन्यास, 
जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और 
सत्यीपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया 
जाता है! धमे, आर्थ, काम और मोक्ष इन चारों 
पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रमा का 
सेवन करना सब मनुष्यों कको उचित है । इन मंसे 
प्रथम तह्मचर्याश्रम जो कि सब आश्रमो का मूल है, 
उस के ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम 
और बिगडने से नष्ट हो जाते हैं। ... 

( ऋग्वेदादि द० अ० द्वितीय भा० प० ५५५, ५५५ ) 


जैसे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के नियम में 
स्थित हो के सब लोको का प्रकाश करनेवाला हुआ 
है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मच से प्रकाशित 
होके सब को प्रकाशित कर देतां हे । इसलिए 
ब्रह्मचयाश्रम ही सब आश्रमो से उत्तम है। 
( ऋग्वेद्ादि दृ० ग्र० द्वितीय भा० पृ० ५५८ ) 
“शीष्रद्दी (ब्रह्मचारी) विद्या को ग्रहण करके पूर्व- 
समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार 


उत्तर के उत्तर समुद्रस्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता 


है । ( ऋ० द्‌० ग्र० द्वितीय भा० पु० ५५७ ) 
गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह सम्पूर्ण बिद्या 


'पढ चुके तब अपने तुल्य शत्रीसे स्वयंवर करे । गृहस्थ 


स्नौपुरुषो को घमे, उन्नति और ग्रामवालियोंके हित 
लिये जो जो काम करना है, तथा वतत्रासियो 
के साथ हित और सभा के बीच में _ सत्य विचार 


०० ७) १ 
' भीर अपने सामथ्य से संसार को सख देने के लिए 


जितेन्द्रियता से शान की वृद्धि करनी चाहिए, सो सो 


_r 
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~ 0 
४ न पूण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करें । 
नहो को बुद्धि को हम ढोग मन, वचन और 
डकर सवथा सबके हितकारी बनें ।... जो 
सामाजिक नियमा की था के अनुसार ठीक 


है का व्यव! 
`क चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नतिका कारण 


हैं ।... किसी 
न कर॑ | क्योंकि जो ग़हस्थ 


हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा उन्नति होती है। 
(ऋग्वेदादि द० ग्र७ द्वितीय भाग ३० ५६०, ५६१) 


सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग 
विद्या पढने में व्यतीत करना चाहिए और पूण विद्या 
को पढ़कर उससे संसार की उन्नति करने 3 लिए 
गृहाश्रम भी अवइय करें, तथा विद्या और संसार 
क उपकार के लिए एकांत में बैठकर सब जगत का 
अधिष्ठाता जो ईश्वर है, उसका ज्ञान अच्छी प्रकार 
करें और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करें, 
फिर उनके सब संदेद्दों का छेदन और सत्य बातों के 
निउचय करानेऊे लिए संन्यासाश्रम भी अवश्य ग्रहण 
करें। ( ऋग्वेद दि द० अ० द्वितीय भाग पृ० ५६६ ) 


जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म, वृद्धि और सब 
संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह 
न करे। ... विद्या पढने, सुशिक्षा लेने और बलवान्‌ 
होने आदि क लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम 
व्यवहार सिद्ध करने के अथ गृहस्थ, बिचारध्यान 
और विज्ञान बढाने, तपश्चर्या करनेक लिए वानप्रस्थ - 
और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धमव्यजहार 
का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश 
और सबको निःसन्देह करने आदिके लिए सन्यासा- 
श्रम है । परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य धमे 
सत्योपदेशादि नहीं करते, बे पतित और नरक्गामी 
हैं । इसले सन्यासियौ को उचित है कि सत्योपदेश, 
शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रो का अध्यापन 
और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब 
संसार की उन्नति किया करे ।... जो स्वयं धर्म चळ 


कर सब संसार को चलाते हैं. जिसस आप और. 


थात्‌ ९ जन्म ज्र 
सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वतमान जन्म में 


वैदिक धमे। . 


“परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगे अर्थात्‌ सुख 
का भाग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जनसंन्यासी 
और महात्मा हैं । ' 

( स० प्र०५ म० समु० द्‌० म्र० प्र० भा० पृ० 

२३७,३७८ ) 

_संन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि 

` आवरण पक्षपात छोड के विरक्त हो के सब पृथिवी 
भें परोपकाराथै विचरे । 

( स० वि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग पृ० २२१ ) 


सन्यासी लोग परमात्मा में श्थित रहें और उस 


= की आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्यायथभे मे स्थित 


-होकर सत्योपदेश, सत्यविद्याके प्रचारसे सब मनुष्यको 
सुख पहुंचता रहे। चाहे निन्दा चाहे प्रसंशां; चाहे मान, 
चाहे अपमानः चाहे जीना, चाहे मृत्युः चाहे. हानि, चाहे 
लाभ हो; चाहे कोई प्रीति करे चाहे कोई वैर बान्धे; 

` चाहे अन्न, पान, वस्त्र उत्तम स्थान न मिले वॉ मिले, 
चाहे शीत, उष्ण कितना ही क्यों न हो, सब का सहन 
करे और अधर्म का खण्डन तथा धमे का मण्डन 
सदा करते रहे । .., परमेश्वर से भिन्न किसी की 
उपासना न करे । ... जिस जिस कमे से गृहस्थों की 
उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्छु; 
बहिन, मित्र, पडौसी, नौकर बडे और छोटोमें विरोध 
दूर कर प्रेम बढे, उस उसका उपदेश करे। 


विद्वानों और परमेश्वर से भिन्न न किसी को 
देव तथा विद्यायोगाभ्याससत्सग और सत्थ- 
भाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और विद्वानों 
की मूर्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियों को न माने 
न मनवात्रे । वैसे ही ग्रहस्थो को मातापिता, आचार्य 
` अतिथि स्त्री के लिए विवाहित पुरुष और पुरुष के 

लिए विवाहित स्त्री की मूरति से भिन्न किसी को 
मूर्ति को पूज्य न समझावे। ... आप शुभ गुणकमे 
. स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में 

` प्रयत्न किया करे।...इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं 
` आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्खे । 

( स. वि. द्‌. प्र- द्वितीय भांग- पृः २४७, २४८ ) 
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| वषे है. अ 


---पढने पढाने... विचार करने, नानावि 
अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदी को शब्द, २ होम 

) सस्बन्ध, 
के करने विधिपूर्वक धमे से सन्तानोरपत्ति रिट आहि 
ब्रह्मयज्ञ, देवयक्ष, पितृयज्ञ बलिवैश्य देब सौ 
अतिथियज्ञ, अस्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों हि और 
सत्कार, सत्यभाषण परोपकारादि सत्य छ संग, 
सम्पूर्ण शिस्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड ५ 
चार मे बतने से यह शरीर ब्राह्मण का किया र 
हे । ... किसी का पिता दरिद्र हो और उसका हा 
घनाडय होये, तो क्या अपने पिता की दरद 
के अभिमान से घन को फेक देवे! क्या जिस छ 
पिता अन्धा हो, उस का पु भी अपनी आंखों को 
फोड छेने ! जिसका पिता कुकर्मी हो, क्या उसका पत्र 
भि कुक्षमे ही करे | नहीं नहीं किन्तु जो जो पुरु | 
के उत्तम कमे हो, उन का संवन और दुष्ट काका 
त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है । 


जो कोई रजवीर्य के योग से वणेव्यवस्था माने 
और गुणकर्मों के योग से न माने, तो उस से पूछना 
चाहिये, कि जो कोई अपने वण को छोड नीच 
अन्त्यज अथवा डरचीन मुसलमान हो गया हो, उस 
को भी ब्राह्मण क्यौ नहीं मानते? यहां यही कहोगे 
कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड दिये, इसलिये ल्‍ 
वह ब्राह्मण नहीं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि / 


जो ब्राह्मणादि उत्तम कमै करते हैं, वे ही ब्राह्मणादि कु 


और जो नीच भी उत्तम वणे के गुणकर्मस्वभाव- 

बाला होवे, तो उसको भी उत्तम वणे में और जो | 
उत्तम वगीस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच. 
वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये। 


(स. प्र. चतुथै समु. द. प्र प्रथमः भा. पृ. ९४७ १८०) 
९ 
2 ० ~ * वैसे पूण बिद्या 3 
मु अंगो में श्रेष्ठ है, वेस & 
जैसा मुख सब द 


और उत्तम गण, कर्म, स्वभावे युक्त हैं न 
जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। '“ जो न्ती 
में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कै 
गणकमेश्वभाववाला दी, तो वह शुद्र, शि 

और वैश्य हो जाय, वैसे दी जॉ ब्रह्मा . 


1 
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और वेइ्यकुळमें उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण,कर्म 
स्वभाव शूद्र के खदश हों, तो वह शूद्र हो जाय, वैसे 
क्षत्रिय व वैश्य के कुलमें उत्पन्न होके ब्राह्मण, त्राह्मणी 
वा शूद्र के समान होनेसे ब्राह्मण और शूद्र भी हो 
जाता है । अर्थात्‌ चारों वणी में जिस जिस वणे के 
सदृश जी जो पुरुष वा स्त्री हों, चह वह उसी बम 
गिनी जावे ॥ 

अधर्माचरण से निकृष्ट वण अपने से उत्तम 
उत्तम वर्णौ को प्राप्त होता है और वह उसी वण में 
गिता जावे, कि जिस जिसके योग्य होवे । 

वैसे अधर्माचरणसे पूर्व पूर्व अर्थात्‌ उत्तम उत्तम वर्ष; 
बाळा मनुष्य अपने से नीचेवाळे वर्णाको प्राप्त होता 
है और उसी वर्ण में गिना जावे । जैसे पुरुष 
जिस जिस वर्ण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों की 
भी व्यवस्था समझनी चाहिये । ... इस प्रकार होने 
से सब वण अपने अपने गुणकमस्वभावयुक्त होकर 
शुद्धता के साथ रहते हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सहश न रहे और क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र बर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात्‌ वर्ण 
संकरता प्राप्त न :होगी। ... यह गुणकमें से बणे 
को व्यवश्था कन्यांओ की सोलहवें वर्ष और पुरुषों 
की पच्चीसर्वे वर्ष की परीक्षा में. नियत करनी 
चाहिये। ... 

ब्राह्मण के पढना पढाना, यज्ञ करना करना, दान 
लेता देना, ये छः कमं हैं; परन्तु ( प्रतिग्रह ) लेना 
नीच कमे है ।... 

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के 
श्रेष्ठौका सत्कार और दुष्टौ का तिरस्कार क 
सब प्रकार से सबका पालन (दान ) विद्याधम की 
प्रकृति और सुपात्रौ की सेवा में धनादि पदाथा का 
व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना व 


कराना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना और 


पढवाना, विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रह के सदा 

शरीर और आत्मा से बलवान्‌ रहना ( क्षत्रिय )। 
गाय आदि पशुओं का पालन, वर्धन करना 

विद्याधम की वृद्धि करने कराने के लिये घनादि क 


0 
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व्यय कर 

क न अग्निहोत्रादि यज्ञ करना, वेदादि शास्त्रों 
ठेना वया रन प्रकार के व्यापार करना, (व्याज 
७ ख़ ये के म्‌ 
हा पी करना, ये वैश्य के गुणकर्म 


उ योग्य है कि निनदा, ईषया, अभिमान आदि 
21 ~ 
यथावत्‌ करना और क चा 
यही एक शद्र का गणकः > जावन करना, 
२% * गुणकम हे | 
उ जिस्‌ पुरुष में जिस जिस वणे के गुणकम हो, 
उस वण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था 
रखने से 
शतम वणी को भय होगा कि जो हमारे सन्तान 
सूसत्वादि दोषयुक्त होंगे, लो शूद्र हो जायेंगे और 
सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चालचलन 
और विद्यायुक्त न होंगे, तो गदर होना.पडेना। और 
नीच वणे को उत्तम वणेस्श होने के लिये उत्साह 
बढेगा । विद्या ओर धर्मे के प्रचार का अधिकार 
ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूण विद्यावात और 
धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते 
है | क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य 
की हानि व विध्न नहीं हीता। पशुपालनादि का 
अधिकार वैद्या ही को होना योग्य है, क्यौकि वे इस 
काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवां 
का अधिकार इसलिये है, कि वह विद्यारहिंत मूखे 
होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर 
सकता! इस प्रकार वर्ण को अपने अपने अधिकार 
मै प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है। 
(स. प्र. चतुर्थ समु. द. प्र. प्र. भा. पू, १८१-१८१) 
,..वणेब्यवस्था गुणकमौ के अनुसार होनी चाहिये, 


जन्ममात्र से नही । जो पूण विद्वान्‌, धर्मात्मा, ` 


परोपकारी; जितेन्द्रि, मिथ्या भाषणादि दोषरहित, 
विद्या और धमभ्रचार में तत्पर रहे, इत्यादि उत्तम 
गण जिस में हो, वह क्षत्रिय, क्षत्रिया । और विद्वान्‌ 


होके कृषि, पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में 


चतुरस्वादि गुण 


~ 


सब मनुष्य उन्नतिशील होते हे । क्योंकि - 


जिस में हो, वह वैश्य, बेश्या ।और ` 
जो विद्याहीन, मूख दी वह शू शृद्रा कहाव । 


LSPS ० 
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वैदिक धमे । 


धर्माचरण से नीच बणे उत्तम उत्तम वण को प्राप्त 
होता है और उस वणे में जो जो कतेव्य अधिकाररूप 
कर्म हैं, चे सब गुणकमे उस पुरुष और स्त्री को 
प्राप्त होवें। वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम उत्तम 
वण नीचे नीचे के बण को प्राप्त होवे और वेही 
उस उस वणे के अधिकार और कमी के कर्ता 
होवें । उत्तम गुणकमेस्वभाव से जो शूद्र है, वह वैश्य” 
क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण; 
तथा क्षत्रिय, ब्राह्मगवणेके अधिकार ओर कमी 
को प्राप्त होता दै, वैसे ही नीच कम और गुणौ से 
. 'जञोब्रह्मण है, वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र; और 

क्षत्रिय, वैश्य, झूद्रः तथा वैश्य, झूद्र वण के अधिकार 
और कम को प्रोप्त होता हे । 

इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपाव न 

होकर सब वणे उत्तम बने रहते और उत्तम बनने में 
प्रयत्न करते और उत्तम वणभय से कि में नीच वर्ण 
न हो जाऊं, इसलिये बुरे कमे छोड उत्तम कमा ही 
को किया करते हैं. इससे संसार को बड़ी उन्नति 
ह |. 

( सं. वि, द्‌. ग्र. द्वितीय भाग प्र. ११८, ११९ ) 

[ बैशयों के कमे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि बिद्या ] 
पढ (विवाह करके ) देशों की भाषा, नाना प्रकार के 
व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, 
खरीदना, द्वीपद्वीपान्तरमें आना जाना, लाभार्थं काम 
का आरम्भ करना, पशु-पान आर खेती की 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढाना, 
विद्या और धमे की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी, 
निष्कपदी होकर सत्यत।खे सब व्यबहार करना सब 
` वस्तुओ की रक्षा ऐसी करनी, जिससे कोई नष्ट न 

होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविद्य। में 
निपुण, अतिप्रेम से द्विज्ञों की सवा और उन्हीं से 
- अपनी उपजीविका करे और ड्विजलोग उसके खान- 
पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादिमं जो कुछ व्यय हो, सब 
कुछ देें। अथवा मासिक कर देवें। चारों वणी को 
` परस्पर प्रीति, उपकार, खञ्जनता, सुख, दुःख, हानि, 
ळाभ में एकमस्य रह कर राज्य और प्रजा की 


९५४ 


[ बे ६ ६ ५ 


I 


उन्नति मं तनमनधन का व्यय करते रहना। 
° 
( खः प्र. चतुर्थ समु. द गर. प्र. भा. प, र 
( एक ) निष्कपट होके प्रीति वे, ) २७ )$ ्न्ह 
और स्त्री स्त्रियों को पढावें। (दो) पुरष को । 


पूणे वि पद 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करें। (४) यज्ञ करावे (व 


न्‌ शाह 
अथवा सुवण आदि का सुपात्रोको दान इइ | बह 
न्यायसे घनोपाजे न (| 
“2 हा न करनेवाले गहस्थोसे दान हेर. | आ 
नमे से तीन कस पढना, यक्ष करना, दान रे वं 
ी, प Q 
aod कमे पढाना, यज्ञ कराना ह | पाल 
नरज [ है। परः ` न ७ 
नी र दिका ह्‌ परन्तु जो दान लेना है, वह नौः में अ 
` कम है। किन्तु पढाके और यक्ष कराके जीविष | में में 
करनी उत्तद ६। ( शमः ) मन को अधमे मत | पर्सा 
जाने दे, किन्तु अधम करने की इच्छा भी न उठो है द्रिय 


दम: ) श्रोडादि इन्द्रियो को अधर्माचरण से सद है दुय 

रकखे, दूर रख के थस ही के बीच में प्रश कमे 
ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास क| 
शीतंडष्ण, निन्दास्तुति, क्षृधातृा / 
॥ज आदि इन्द्र का सहना ( शौचम्‌ ) राग, 

न और आत्मा को तथा जलादि े / 
शरीर को सहा पवित्र रखना (शान्तिः ) क्षा॥ | 


म 059 “72 
०५ 


"90095 | 
oh 


उन पर कुपालु रह कर क्रोधादि का न कसा | 
( आजवम्‌ ) निरभिमान रहना, दम्भ स्वात्मइहामा| | 
अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नत्र 
सरळ, शुद्ध. पवित्र भाव रखना (श्ञानभ्‌) सब शाखो 
को पढ के विचार कर उनके शब्दाथसम्बेन्धों बी | 
यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पूण सामथ्यै करन 
( विज्ञानम्‌ ) पृथ्वी से लेके परमेदवरपर्यंत पढ 
को जान और क्रियाकुशछता तथा योगाभ्यास है] 
साक्षात्‌ कर के यथावत्‌ उपकारम्रहण करना कत 
( आस्तिक्यम्‌ ) परमेइवर, वेद्‌, धम, प EN 
जन्म, पूर्वजन्म, कमफल औ! मुक्त AMR 


कभी न होना। ये नव कमें और मर में समा | यथाव 
९ > धारण करन!" [एण्ड ८ 

सब से उत्तम गुणकमस्वभाव को 
नोट भें हों, बे ब्रह्मण अपने 
गुणकमे जिन व्यक्तियों म ६११. के पुरी” | दोघा 
ब्राह्मणी होवें । विवाद भी इन्ही वर्ण है ` ० ७ 


) कमी में सदा अत्त रहना। 


कि? 


मार्गशीष १८६० ] 


स्वभावो को मिला ही के करें। मनुष्यमात्र भे से 


) ४ इम्ही को ब्राह्मणवणे का अधिकार होबे। 


दी ब्रह्मचये से ( अध्ययनम्‌ ) सांगोपांग वेदादि 
शास्त्रों को यथावत्‌ पढना । (इच्या) अग्निहोश्नादि 
यज्ञों का करना। (दानम्‌) सुपाज्नों को विद्या, सवण 
आदि और प्रजा को अभयदान देना । ( प्रजानां 
रक्षणम्‌ ) प्रजाओ का सब प्रकार से सबेथा यथावत्‌ 
पालन करना, यह धमे क्षत्रियो के धक लक्षणों 
में और शस्त्रविद्या का पढाना न्यायघर और सेना 


| में जीविका करना क्षत्रियो की जीविका है । (विषे 


प्रसक्तिः ) विष्यो में अनासक्त होके सदा जिते 


द्रिय रहना, लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि नशा आदि 


दुव्येसनों से पृथक्‌ रहकर विनय सुशीळतादि शुभ 
( शौयम्‌ ) शस्त्रसंग्राम, 
मृत्यु और शश्त्रमरहारादि से न डरना । ( तेज: ) 
प्रारभ उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन 
वो भीरु न होना । 


(धृतिः) चाहे कितनी आपत्‌, विपत्‌, केश, दुःख 
प्राप्त हो, तथापि धेये रखके कभी न घबराना ( दाक्ष्यम्‌) 
संग्राम, .वाग युद्ध, दूतस्व, विचारादि सब में अति 
चतुरबुद्धिमान्‌ होना । ( युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ) 


युद्ध में सदा उद्यत रहन, युद्ध से घबराकर शत्रु के 
॥ वश में कभी न होना। ( दानम्‌ ) ... ( ईशवर- 


भावः ) जैसे परमेश्वर सब के -ऊपर दया करके, 
ce 9५ 
पितृवत्‌ वर्तमान, पक्षपात छोडकर, धर्माधर्म करने- 


F वालों का यथायोग्य सुखदुःखरूप फल देता और 
| अपने सवैज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी 


होकर सबके अच्छे बुरे कमो को यथावत्‌ देखता है, 
त प्रजा के साथ वतेकर गुप्त दूत आदि से अपने 
को सब प्रजा व राजपुरुषो के अच्छेबुरे कमी से 


। तदा ज्ञात रखना, रातदिन न्याय करने और प्रजा को 


पथावत्‌ सुख देने, श्रेष्ठो का मान और दुष्ट को 
"डे करने में सदा प्रवृत्त रहना और सब प्रकार से 


1 ति शरीर को रोगरहित, बलिष्ठ, दृढ़, तेजस्वी, 


चइ रख के आत्मा को न्यायधमे में चलाकर 
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ळी पष्ठ नियम । 


व्यक्ति झै 

ठ त महो, बह्‌ क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे । इन 

रकमा के मेळ से विवाह करना | 
स नेह्ण पुरुषों और ब्राह्मणी खियो को 


न्याय तथा उन्नति 
राजान हा, बे भी 
कया करे । 


( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रों का पहना । (ज्या) 


अग्निहोत्रादि यज्ञो का करना । (दानम्‌) अन्नादि का ' 


दान देना; ये तीन धमे के लक्षण और ( पशनां 
रक्षणम्‌ ) गाय आदि पशुओं का काढन करना, 
उनसे दुग्धादि का बेचना। (वणिकपथम्‌) नाना देशों 
की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि 
के गुण जानना और सब पदार्थ के भावाभाव 
समझना ( कुसीदम्‌ ) व्याज का लेना (कृषिमेत्र च) 
खेती की विद्या का जानना, अन्नाद्‌ को रक्षा, खाद्‌ 
ओर भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार 
का जानना ये चार कम वैश्य की जीविका । ये गुण- 
कमे जिस व्यक्ति में हों, वह वैश्य वैद्या । और 
इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना 
चाहिए । 


( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन, 
जिसको पढने से भी विधान आ सके, शरीर सें 
पष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए (एतेषा- 
मेव वर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों बरणौ 
की ( अनुसूया ) निन्दा से रहित, प्रीति से सेवा 
करना; ( एकमेव कमे ) यही एक कम (समादिशत्‌) 
करने की आज्ञा दी है। येमूखेत्वादि गुण और सेवादि 
कमै जिस व्यक्तिम हो, वह शूद्र और गदर है । इन्ही 
की परीक्षा से इनका विवाह और इनको र 
भी ऐसा ही होना चाहिए । इन गुणको के योग ह 
से चारों वण होवें, तो उस कुलदेश और मलुष्य- 
समदाय की बढी उन्नति होवे और जिनका जन्म 


जिस वरण में हो, उसी के सहश गुणकमेस्वभाब हीं, 


तो अति विशेष है । 


( सं० वि० दृ० म० द्वितीय भाग पृ० १९९-२०३ ) 


> 


SCIEN, ~ 


| 
र. 


वैदिक धमं । 


ञसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचये वेदोक्त है, वैसे 
ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्यं से विद्यापढ पूण जवान 
हो परस्पर परीक्षा करके, जिससे जिसकी विवाह 
करने में पूण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह होना 
अत्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके 
बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वरकन्या का 
विवाह करावेंगें , वे वेदोक्त ईश्वराज्ञां के विरोधी 
होकर महाठुःखसागर में क्यों कर न डूबेंगे ।... (प्रश्‍न) 
_ विवाह अपने अपने वणे में होना चाहिये वा अन्य 
वर्ण में भी ? (उत्तर ) अपने अपने वणे में, परन्तु 
वणेन्यवस्था गुणकर्मानुसार होनी चाहिए, जन्म- 
मात्र से नहीँ । ... इसी क्रमसे विवाह होना चाहिये, 
अर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्रह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य 
का वैद्या, और शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह 
हाने में आनन्द होता है, अन्यथा नहीं । 
( सं. वि. द्‌. म. द्वितीय भाग प ११७, ११८ ) 


विवाहवर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी 
' गुणकमस्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । 
( स. प्र. चतुर्थ समु. द. प्र. प्रथम भाग पु. १६८) 

यह गुणकर्मा से वणा की व्यवस्था कन्याओ 
की सोलहवे वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष को 
परीक्षां में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से 
अर्थात्‌ ब्राह्मणवणे का ब्राह्मणी, _क्षत्रियवणे का 
क्षत्रिया, वैश्यवण का वैद्या और शृद्रबण का शूद्रा 
के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने अपने 
वर्णा के कमे और. परस्पर प्रीति भी यथायोग्य 
रहेगी । 

स. प्र. चतु4 समु. द. ग्रः प्रथम भाग पृ. १८२ ) 


सोलहवें वषं से लेके चौबीसवें वर्ष तक कन्यां 


- और पञ्चीसवें वषे से लेके अडताळीसवें वषे तक 


पुरुष का विवाहसमय उत्तम है| इसमें जो सोलह 
ओर पच्चीस में विवाह करे, तो निकृष्ट, अठारह 


बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस के पुरुष का. 


` मध्यम, चौबीळ वर्ष की स्त्री और अडतालीस वषे 
के पुरुष का विवाह होना उत्तम हे। जिस देश में 
री प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य, 


९०६ 


बिवाह करने से सुख होता । (स. प्र. चतुर्थ सई दु 


॥ ६ अक्क १९ 
विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सी 
जिस देश में ब्रह्मचर्य, विद्याग्रहणरहित बा भौर 
और अयोग्या का विवाह होतो है बह न प 


डूब जाता है। क्योकि ब्रह्मचर्य विद्या के ई । चा 
विवाह के सुधार ही से सब बातों का सार फे र 
विगडने से बिगाड हो जाता है। ३९ और द 
(स. प्र. चतुथ ससु, द्‌, घर. प्रथम भाग पु. १७२, १७३) | तत 

( प्रश्‍न ) विबाह करना मातापिता के अधी जिर 
होना चाहिये वा छडकालडकी के आधीन . रे! के = 
(उत्तर) लडझाळडकी के आधीन बिबाह होना के : 
उत्तम है । जो सातापिता विवाह करना कभी विचा, जिर 
तो भी छडकाछइकी की प्रसन्नता के बिना न होना डय 
चाहिये! क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह (. न 
होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्त | 7" 
होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्छेश हो Ee 
रहता है । बिवाह में मुख्य प्रयोजन वर और क्य, ह 
का है मातापिता का नहीं । कि 

(स. प्र, चतुथ ससु. द्‌. ग्र. प्रथम भाग पृ. १७५) बिहि 

जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावते में परम्परा पे ३ 
चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्रीपुरप 


विवाह करना चाहें; तब विद्या, विनय, शील, रुप 
आयु, बल, कुछ, शरीरका परिमाणादि यथायोग्यहीन | 
चाहिये, जब तक इनका मेळ नहीं होता, तबतक विवाह | 
में कुछ भी सुः नहीं होता ओर न बाल्यावस्था म 


ग्र, प्र. भा. पृ. १७६ ) £ | 
प्रकार सब ऋषिमुनि, राजामि 
पढ ही के खयर. 
की सदो उत 
द्या कान पढती | 


जब तक इसी 
राजा आयेलोग ब्रह्मचर्य से विद्या 
विवाह करते थे, तबतक इस देश 
होती थी। जब से यह त्रह्मचये स वि 


बाल्यावस्था में पराधीन i ॒ 
विवाह होने लगा, तबसे क्रमशः आवि र | ३३ 
होती चली आई है । इससे इस दुष्ट ककि भ 
को सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार स स्त ग र 
किया करें। (स. प्र. चतुथे सम. द | 

पृ. १७८ ) 
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इसलिये यही निश्चय रखना चाहि 
और वर का विवाह के पूर्व एकान्त मै 
चाहिये, क्योकि युवावस्था में स्त्रीपुरुष 
वास दूषणकारक है । परन्तु जब वन्या वा वर के 
विवाह का समय हो, अर्थात्‌ जब एक वर्ष वाह; 
महीने ब्रह्मचयाश्रय और विद्या पूरी होने में शेष रहें, 
तब उन कन्या आर कुमारों का प्रतिबिस्ब अर्थात 
जिसको कोटोग्राक कहते हैँ अथवा प्रतिकृति उता, 
के कन्याओकी अध्यापिकाओं के कुमारो की, इमा 
के अध्यापकोके पाख कन्या औँ की प्रतिकृति भेज दवे । 
जिस जिस का रूप भिल जाय, उस उस के इतिहास 
अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्मचरित्र 
का पुस्तक हो, उनको अध्यापक लोग सगवा क्‌ देखें | 
जब दोनों के गुण, कमे, स्वभाव सदृश हाँ तब जिस 
जिस के साथ जिस जिस का विवाह होना योग्य 
समझे, उस उस पुरुष और कन्या का प्रतित्रिम्ब और 
इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहे, 
कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो, सो हमको 


विदित कर देना । 


ये कि कन्या 
मेळ न होना 
का एकन्ति- 


जब इन दोनों का निइचय परस्परविवाह करने 
का हो . जाय, तव उन दोनों का समावतन एक ही 
समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने 
विवाह करना चाहें, तो वहां, नहीं तो कम्याके माता- 
पिता के घर में विवाह होना योग्य हे । जब वे समक्ष 
हो, तब उन अध्यापकों वा कन्याओं के मातापिता 
आदि महापुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में 
बातचीत, शास्त्रार्थं करनां और जो कठ गुप्त 
व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के 
हाथ में देकर प्रइनोत्तर कर छेवें। जब दोनो का 
दृढ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उनके 
खानपान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए | 


hi (स० प्र० चतुर्थ सम्‌० द्‌० प्रढ प्र भा० पठ १८६-१८७) 


गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं, 
बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार 
सिद्ध नही होता । जिस से ब्रह्मचारी, दानप्रस्थ और 
चन्यासी तीन आश्रमो को दान और अन्नादि दे के 


किन)? . 
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प्रतिदिन ग ~ 
“दैम्थ हा धारण = 

जे करता ० इसलिए 

जो म | और ७ ह्‌ । रसाट 


* जितना 
है। ... परन्तु कं तया गहाश्रम 
जब स्त्री और हन. सुख होता ह्‌; 
विद्वात्‌, पुरुषार्थी क दोनों परस्पर-परसन्न, 
ज्ञाता हो | गृहाश्रम क मकार के व्यवहारी के 
ब्रह्मचये और पूवोक्त र Ran 
(स० प्र० चतुर्थ सम० द Te 

४०८० ० प्र’ भा० प० २९२ ,२२२) 

७ भया माता के कुल की छः .पीढियों में न हो. 
ओर पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह 
करना उचित है... दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र 
व माता के कुछ में निकट सम्बन्ध की न हो, उसी 
कपास वर का विवाह होना चाहिए । निकट 
आर दूर बिवाह करने में गुण ये हे । 

( है ) एक- जो बालक बाल्यावस्था से निकट 
रहत ह, परस्पर क्रोडा, लढाई और प्रेम करते. एक 
दूसरे के गुण, दोष स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत 
आचरण जानते और जो नङ्ग भी एक दूसरे को 
देखत हैं, उनका परस्परविवाह होने से प्रेम कभी 
नहीं हो सकता । 

(२) दूसरा- जले पानी में पानी मिलाने से 
विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र, पितृ व 
मातृकुळ में विवाह होने में धातुओं के अदलबद्छ 
नहीं होने से उन्नति नहीं होती । 

(३) तीसरा- जैसे दूध में मिश्री वा" झुष्यादि 
आषधियों के योग होने से उत्तमता होती है, बसे 
ही. भिन्न गोत्र, मातृपितृकुल से पृथक्‌ वतमान स्त्री 
पुरुषों का विवाह होना उत्तम हू । 

(४) चौथा- जैसे एक देश में रोगी हो, वह दूसरे 
देश में वायु और खानपान के बदलने से रोगः हित 
होता है, वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में 
उत्तमता है | पत्ती 

(५) पांचर्वे- निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे 
के निकट होने में सुखदुःख का मान और विरोध 


IDEN DIDNT CU 
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होनो भी सम्भव है, दूर देशस्थौ में नहीं। 

(६) छठे- दूर दूर देशके वतमान और पदार्थों 
की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो 
सकती है, निकट विवाह होनेमें नहीं। कन्या का नाम 
दुहिता इस कारण से है, कि इसका विवाह दूर देश में 
होने से हितकारी होता है, निकट में रहने में नहीं । 

(७) सातवे- कन्याके पितृकुल में दारिद्र्य होने का 
भी सम्भव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में 
आवेगी, तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। 


(८) आठवां-कोई निकट होनेस एक दूसरे को 
अपने अपने पितृकुछ के सहंय का घमण्ड ओर जब 
कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा, तब स्त्री झट ही 
पिता के कुल में चली जावेगी, एक दूसरे की निन्दा 
अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्राय; स्त्रियों 
का स्वभाव तीक्ष्ण और मूदु होता है। इत्यादि कारणों 
से पिताके एक गोत्र, माता की छः पीढी और समीप 

देश में विवाह कश्ना अच्छा नहीं। 


( स. प्र. चतुर्थ समु. द. प्र. प्र. भा पृ. १७०,१७१) 

( प्रश्‍न )- स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होने- 
योग्य है वा नहीं? - ( उत्तर) युगपत्‌ न अर्थात्‌ 
एक समय में नहीं । (स. प्र. चतुथ समु. द्‌. ग्र प्र, भा. 
पृ. २०९ ) 

जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयेत्रत भी पूरा होवे, 
तभी गृहाश्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें! विवाह 
के स्थान दो हैं। एक आचाये का घर, दूसरा अपना 
घर | दोनों ठिकानौम से किसी एक ठिकाने आगे... 
सब विधि करे । 

(स. विः द्‌. प्र. द्वि. भा पृ. १०३) 


विवाह उसको कहते हैँ कि जो पूर्ण ब्रह्मचयत्रत 
विद्याबलको प्राप्त तथा सब प्रकारसे शुभ गुण- कर्म- 
स्मभावोमें तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के...खन्तानो- 


स्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम 


कम करने के लिये स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता 
है! _ (स॒.वि. द्‌.ग्र. द्वि. भा. पृ. १०९) 
जितना सामर्थ्यं २५ ( पच्चीस ) वर्ष में पुरुष 


के शरीरमें होता हे, उ 
१६ ( सोलह ) वर्षमे 


शीघ्र विवाह करना चाहे, तो २५ 
पुरुष और १६ ( सोलह ) वर्षे की स्त्री 


ha hs 


सोमथ्येवाले होते हैं । ...इस अवस्था मै 
करेना, वह अधम विबाह है; जो १७ ( 
वर्ष की स्त्री और ३० (तीस ) वर्ष का 
(अडारह) वर्षे की स्त्री और ३६ (छत्तीस 
पुरुष विवाह करे, तो इसको मध्यम समय 
ओर जो २० ( बीस ), २१ (इक्कीस ), २२ ( 


वा २५ ( चौवीस ) वर्षे 
(वयालीख), ४६ (छ्या 


° 5 
वष का पुरुष होकर विवाह करे, 


भ्या 


तनां खामथ्य स्त्री के 


पु 


की स्त्री ४० ( चालीस ),४९ 


( पचीस) ३१ 


शरीर] 


र्ष, १८ 
) वपे कषी 
जानो 


बाइस) 


लीस) और ४८ (अडताढीस) 


2९७. 


वह सर्वोत्तम है। / 


हा जो मनुष्य अपने सेन्तान्‌ क लसम्बन्धी और देश शं 


की उन्नति करना चाहें, वे इन...बातौ का यथावत ) 
आचरण करें ॥ (स.वि द्‌. प्र, द्वि भा पृ.९३ | 


७ 


वधू और तर की अ 
४५ [oN 


और स्वभाव की परीक्षा करे, अर्थात्‌ दोनों सङ्गत 


a 


और विबाह की 
से वर की आयु 
अधिक दूनी होवे । 
पृ, ११० ) 


इच्छा करनेवाले हो । स्त्री की आए 
न्यून से न्यून डयोढी और अधिके 
( स. बि. द. प्र. २ य भा, | 


यथावत्‌ उत्तम रीतिसे त्रह्मचय और विद्याको 


ग्रहण कर गुरु की आश्ञासे स्नान करके व्राह्मण | 


क्षत्रिय और वेश्य अपने वणे की उत्तम लक्षणयुक्त 


स्त्री स विवाह करे) (सवि. द प्रः द्वितीय भा 


पृ. ११२ ) 


(प्रशन) “ अष्टवर्षा भवेदू गारी 


रोहिणी '' इत्यादि ३ 


तवष १ 


ळोकी की क्या गति होगी! 


(उत्तर ) इन इलोको और उनके मानने 


दुर्गति । अर्थात्‌ जी इन इलो 
वस्था में अपने सन्तानो का र 
नष्ट, भ्रष्ट, रोगी, अल्पायु करत है, 


जानो सत्यानाश कर 


विवाह करें, तो वेदारम्भ में लिखि ह 
र ( पच्चीस ) २१ वर 


वर्ष से न्यून कन्या औ 


१. थ 
र । इसलिये 
हह १६ 


वाल 


[यु कुल, वास्तव्यस्थान, शरीर 


को की रीतिसे बाह्या” 
कर करा, उत ह 
वे अप 
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“न 


मागशी्ष १८६० | 


पुरुष का विवाह कभी न करें करावे । 
जितना अधिक ब्रह्मचय रक्खेंगे, उत 
अधिक आनन्द होगा। 
भा. पृ. ११७ ) 
जितना दूर देश में विवाह होगा, उतना ही 
उनको अधिक राभ होगा । (प्रइन)- अपने गोत्र व्‌ 
भाईबहिनो का परस्परविवाह क्यों नहीं होता? 
(उत्तर) - एक दोष यह है कि इनके बिवाह होने में 
प्रीति कभी नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष 
पदाथ में होती है, उतनी प्रत्यक्ष में नहीं। और 
बाल्यावस्था के गुणदोष भी विदित रहते हैं। तथा 
भयादि भी अधिक नहीं रहते | दूसर जबतक दूरस्थ 
एक दूसरे कुलके साथ संबंध नहीं होता तबतक 
शरीर आदि को पुष्टि भी पूण नहीं होती। 
तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति, उन्नति, 
ऐश्वये बढता है, निकट से नहीं। | 
( ख. वि. द्‌. मर. द्वितीय भा. पृ. ११५) 
आर्यावत देश में जब तक ऐसी बणब्यवस्था 
(अर्थात) ) पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यं विद्याग्रहण उत्तमता से 
स्वयंवरविवाह होता था तभी देशकी उन्नति थी, 
अब भी ऐसा!ही होना चाहिए, जिससे आर्यावत देश 
अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे। 
(ख. वि. द. ग्र. द्वितीय भा. पृ. ११९ ) 
पूणे युवावशच्था यथावत्‌ व्रह्वाचय का पालन और 
विद्याभ्यास करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ (सोलह) 
वर्षे को कन्या और २५ ( पच्चीस ) वष का पुरुष 
अवश्य हो और इससे अधिक वयवाले होनेसे 
अधिक उत्तमता होती है ।... 
( स. वि. द. ग्र. द्वितीय भाः पृ. २७) 
... यदि शीघ्र विवाह करना चाहें, तो कन्या १६ 
( सोलह ) वर्षं की और पुरुष २५ (पच्चीस ) वर्ष 
का अवश्य होना चाहिये। मध्यम समय“ क्या का 
२० ( बीस ) वर्ष पर्यंत और पुरुष को ४० (चालीस) 


इसके आगे 
ना ही उनको 
( स. वि द्‌. ग्र, द्वितीय 


ल ३ | 
` वषे और उत्तम समय कन्या का (चौबीस) र 
९ 
“पुरुष का अडतालीस वर्ष पर्येन्तव है। जे 


>नात दीर्घाय सशील बुद्धि; 
कुलको उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घायु सु 


च्छ 


शिळ: . 


९८९ 


ठं नियम । 


च पराक्रम युक्त विद्वान और श्रीमान्‌ करना चाहें, वे 
न न वधसे पूव कन्या और २५ (पचीस) 
र पू पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब 
७ का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और 
सब उन्नतियो की उन्नति करनेवाला क है कि 
इस अवस्था में ब्र्मचय रखके अपने सन्तार्ना को 
विद्या और सुशिक्षा महण करावें कि जिससे उत्तम 
सन्तान हो वें। (सं० वि० दृ० २० द्वितीय भा० प० २९) 

नडी बड़ी बिराद्रियों के अन्दर बहुत सी फिकी 
बन्दियो के कारण बिरादरियों के सम्बन्ध में खर्च 
जहत बढ़ता जाता है। चाहे कोई मरे, चाहे किसी 
का विवाह हो |... ऐसा खर्च किस काम आवेगा ? 
एक का मरना और मूष्टण्डों का पेट भरना । मरे 
हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रोदिको को क$ में डुबाना 
इससे बढकर दीवानापन और क्या हो सकता है? 
( उपदेशमंजरी, १० १३५, आयेपुस्तकाळय, बरेली, 
द्वारा सन्‌ १९३१ में छठी वार मुद्रित ) 

विवाह में परस्पर स्त्रीपुरुषो की यह प्रतिज्ञा 
होती है, कि दोनो के मन, चित्त आदि एक होंगे 
और वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न 
करेंगे। बचपन में विवाह होने से भळा छडका लडकी 
इन बातो को क्या जान सकते हें? 


( उपदेशमंजरी, प० १३९ ) 


अब अभाग्योदयसे और आयौ के आलस्यप्रमाद 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की 


“तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु आर्यावते में भी 


आयौं का अखण्ड स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभय राज्य 
इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों 
के पदाक्रान्त हो रहा है ।... दुर्दिन जत्र आता,है 


तब देशवासिओ को अनेक प्रकार के दुःख भोगना _ 


पडता है । कोई कितना ही करे, जो स्त्रदेशीय राज्य 
होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है | अथवा मते 
मतांतर के आम्रहरहित अपने ओर पराये का 


पक्षपात । 
न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी 


पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, | | 


ठान्य प्रजा पर पितामाता के समान कृपा. | 


वैदिक धमे। 


पथक्‌ प्रथक्‌ शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध 
छुटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का 
पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । 
(स० प्र अष्टम समु० द्‌० प्र० प्० भा० पृ० ३४४) 


इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो ' आर्यसमाज' 
के साथ मिलकर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना 
स्वीक्रार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा । क्यों - 
कि हम और आपको अति उचित जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता 
है. आगे होग।. उसकी -न्नति-तनमनधन से सब जने 
मिलकर प्रीतिसे करें । इसलिए जैसा आयेसमाज 
आंयोवते देश की उन्नति का कारण है, वेसा दूसरा 
नहीं हो सकता | यदि इस समाज को यथावत्‌ 
सहायता देवें. तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि समाज 
का सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है. एक का 
नहीं | ( स० प्र० ११ समु० द० ग्र० प्रस भा० पु० 
५३१, ५३२ ) 


उख समय सर्वे भूगोल में वेदोक्त एक मत था, 
उसीमें सब की निष्ठा की और एक दूसरे का सु अ- 
दुःख, हानिळाभ आपस में अपने समान समझते थे, 
तभी भूगोल में सख था। अब तो बहुत से मतबाले 
होने से बहुत सा दुःख और विरोध बढ गया है, 
इसका निवारण करना बुद्धिमान का काम है। 
परमात्मा सन के भन में सव्यमत का ऐसा अंकर 
डाले कि जिससे मिथ्यामत शीघ्र ही प्रळय को प्राप्त 
हो, इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव 
छोडके आनन्द को बढावें । 
,( स० प्रद १० समु० द्‌० प्र प्र भा० प्रद ३९७ ) 


-.. भा जब आर्यावते में उत्पन्न हुए हैं और 
इसी देश का अन्न जळ खाया, पिया, अब भी 
खातेपीते हैं और अपने मातापिता, पितामह।दि के 
मार्ग को छोड दूसरे विदेशी मर्तोपर अधिक झक 


| जाता, इंग्लिश भाषा पढ के पण्डितोभिमानी होना... 


स्थिर और बुद्धिकारक काम क्यों हो सकता है? 
` ( स० प्र० ११ समु० द० ग्र० प्रर भा० पृ० ५२७ ) 


# 
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९ है ६ 
। न ९ 


इन्होंने | ब्रह्मसमाजी त भर 
समझा होगा कि खानेपीने और णी पे 
ह्‌म और हमारा देरा सुधर जाबेगा ह न जी से 
बातों से सुधार तो कहां उलटा विगाड हो ष 
( प्रश्‍न ) देखो यूरोपियन लोग मण्डे त 
पतन पहिरिते. होटल में सब के हाथ 
इसीलिये अपनी बढती करते जाते हैँ ! 
तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुसलमान, ३ ४ 
सब के हाथ का खाते हैं, पुनः उनकी उन्नति क) 
नहा होती ? जो युरोपियन में बाल्यावस्थामें i 
न करना, छडकाछडकी को सुशिक्षा करना ल 
स्वयंवर विवाह होना बुरे बुर आद्मिया का ह 
नहं। होता, वे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पद 
में नहीं फसते, जो कुछ करते हैं वह सब ता १ 
विचार आर सभा से निश्चित करके करते हूँ, अपनी 4 
स्वजाति की उन्नतिके लिये तन-मन-धन व्यय करते 
हे, आळश्य को छोड उद्योग किया करते है । देखो! 


रते, कोर 

का खाते दै 
उत्तर) य्‌ 

अन्त्यज 


t ढेड के ब्‌ ने ह ज he 
भने दशः के बने हए मह को आफिस ओर 
कचहरी में जाने देते हूं, इस देशी जूते को नहीं। 


इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने जतो 
का भी कितना मान तथा प्रतिष्ठा करते हैं, उता 
भी अन्य देशस्थ मजुध्यों कां नहीं करते । देखो ! कु 
सी वर्षे से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनो को 
हुए और आज तक यह लोग मोटे कपडे आदि पहिरते ~ 
हे, जैसा कि स्वद्‌ में पहिरते थे, परन्तु उन्होंने अपने | 
देश का चाल-चलन नहीं छोडा और तुमर्मेसे बहुत 
से लोगों ने उनकी नकल कर ली इसीसे तुम निदि 
और वे बुद्धिमान्‌ ठहरते हैं ।...जा जिस काम (९ 
रहता है, उसको यथोचित करता है। आरु, 
बराबर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार आदिम 
सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे 
उनकी उन्नति है । जो कुछ करना, न सोच 
करना चाहिये, जिसमें पुन! पश्चा 
देखो ! वैद्य और औषध की आवश्य 
है, निरोगी के लिये नहीं । बिद्याबान 
विद्यारहित अविद्यारोगसे ग्रस्त रद्दता है| 


विचार * 


त्ताप न करता प) 
कता रोगीक ॥ 


अ | 
रो | 


निरोग 
स 


अच्छ कृ [स नी 


या 


ANITA i 
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छुडाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है। उनको 
अविद्या से यह रोग है कि खानेपीने ही में घई 
रहता है और जाता है ! जब किसी को खाने में पीने 
में अनाचार करता देखते हैं, तब कहते और जात 
हैं कि वह धर्मश्रष्ट हो गया. उसकी ब ती 
और न उसके पास बैठते, न उसको अपने पास 
बैठने देते ।'“-परमाथे तो तभी होता जब तुम्हारी 
विद्या से उनको छाभ पहुंचता। 5 
[ स, प्र" ११ समु. द्‌. प्र. प्र. भा- प.५७-५२८ ] 


सब मनुष्यों को न्यायहष्टि से वर्ना उचित है। 
मनुष्यजन्म का होना-सत्यासत्यक्रे निर्णय करने कराने 
के लिये है, नकि वादविवाद, विरोध करने कराने के 
लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो 
जो अनिष्ट फळ हुए, होते हैं और होंगे उनको 
पक्षपातरहित विद्वञ्जन]जान सकते हैं। जब तक इस 
मनष्यजाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध 
वाद न छूटेगा वेब तक अन्यो$न्य को आनम्द न 
होगा! । यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वञ्जन 
ष्या हेष छोड, सत्यासत्य का निणेय करके सत्य का 
ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें. तो 
हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निइचय 
है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध- 
जाल में फंसा रक्खा है । यदि ये लोग अपने प्रयोजन 
में न फंसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, 
तो अभी ऐक्य मत हो जायें ।-- सवे शक्तिमान्‌ 
परमात्मा एकमत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब 
मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे | 

[ स. प्र. एकदश समु. दग्र प्रः भा. पृ. ४०० | 

“" हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य घनको 
"सुख से प्राप्त कर अर्थात्‌ आपकी करुणा से 
हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो। 

[आर्याभि० विनय पृ.२८ ] 

है रुद्र भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात्‌ 
उत्तम न्याययुक्त नीतियों में प्रवृत्त हो के वीरो के 
चक्रवतौ राज्य को आपके अनुग्रह प्राप्त ही। 

[ अर्याभि विनय पृ. २९ ] 


[ आर्याभि० विनय पृ. ५ ] 

हे कृपानिधे [हमको विद्या, शौर्य 
चातुय, विविध 
सम्प्रीति, स्वदे 
घारियौ से अधिक उत्तम करो, 
आनन्द, भाग, सब देशों में अव्याहत गमन ( इच्छा- 
उई जाना आना ), आरोग्य, देहगुद्ध मानस बल 
और विज्ञान इत्यादि के लिये हमको उत्तमता और 
पाठनोदुक्त करो, विद्यादि उत्तमोत्तम धन, विद्वानों 
के बीच में प्राप्त करो, अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में 
भो. उत्तम प्रतिष्ठा युक्त सदैव हमको रक्खे ॥ 

(आर्याभिबि० पू. ११-१२ ) 

है सहनशीलेश्वर ! आप और हम लोंग परस्पर 

सन्नतः से रक्षक हों,... आपके अनुमह से हम सब 


AC 
री ' पय, बढ, पराक्रम 
पन, एंइवय, विनय, साम्राज्य, सम्मति, 


श म्प ० > ह्‌ 
शएुलसम्पाद्नादि गुणोमे सब त्तरदेह- 


तथा सबसे अधिक 


लोग परस्पर प्रीतिमान्‌ रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी ` 


हों, एक दूसरे का दु:ख न देख सकें, स्वदेशस्थादि 


मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निवेर प्रीतिमान्‌ 
पाखण्डरहित करें... हम लोंग परस्पर हित्तसे 


आनन्द भोये... आपकी कृपादष्टि से दम लोगों का 
पठनपाठन परम विद्यायुक्त हो तथा संसार में सब 
से अधिक प्रकाशित हों ओर अन्योन्यप्रति से परम 
वीये पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे, 
हम में सब नीतिमान्‌ सज्जन परुष हों... हम लोग 
नाना पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शीघ्र 
छोडके एक सत्यसनातन मतस्थ हो, जिस से समस्त 
वैरभाव के मूल जो पाखण्डमत वे सब सद्यः प्रळय 
को प्राप्त हा । 


_ हे जगदीइवर | आपके सामथ्यै से हम लोगा में 


परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अभ्रीतिः न रहे, जिससे हमः 


लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, किन्तु सब तन, मन, 
धन, विद्यां इनको परस्पर सब के सुत्रोपकारमें परम 
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वैदिकं धम ९१२ ९ ८ हु 

वेदिक धेमे । | वष १९, सह 
प्रीति से ढगावें- हे भगवत्‌ ! तीन प्रकार के सन्ताप जगन्मङ्गळमय | सब दुःखो से मझ को 

जगत में हैं । एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो सब सुखौ को प्राप्त कर। हे प्रजापते इडा क 
ज्वरादि पीडा होने से होता है, दूसरा आधिभौतिक अच्छी प्रजा पुत्रादि, हृस्त्यश्‍व, गवादि हे मुझ 
जो शत्रु सपे- ठ्याष्रः चौरादिको से होता है और सर्वोत्कृष्ट विद्यां और चक्रवर्ती र्यादि तम पशु, 
तीसरा आधिदैविक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, वायु, जो स्थिर परमसुख कारक उसको शीघ्र प्रा 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत, अत्युष्ण इत्या दिसे [ आार्याभिवि० पृ. ३७, ३८] करा] 
होता है । है कृपासागर ! आप इन तीनों तापौ की जब तक जीबें तब तक सदा चक्रवती राइ 

शौध्र निवृत्ति करें, जिस से हम लोग अत्यानन्द में भोग से सुखी रहे और सरणानन्तर भी हम भा डर 


और आपकी अखण्ड उपासना में सदा रहें । ... हे ही रहें । [ आरयाभिवि० पृ. ४८] त 

RE 0? 0000? कको पः 

Se ` दे 

न्त 111 ङ र 

वेदोक्त प्रजननशाख्न । " 

( छेखक-- ध्री० रुलियारामजी कश्यप, प. 5०., छाहौर, ) $ प 

प्रजनन- विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव प 

& उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसम्बन्धी सब सत्या को क्रमबद्ध एकत्र करे | 

रखनेसेही इस विज्ञान की सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है। अतः |. ही 

प्रजननविज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमैसे शानेः शाने: मन तथा आत्मांके ग 

अवगुणो को दूर करके उनमें सद्गुणौको तीव्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौत्र मै उह टं 

पहुंचाना है । हँ 

इस विषयपर वेद प्रचण्ड ब्योतिच्छटा छोडता है। इस पुड्तिकामें इसी विषय का विवेचन वेद क 
मन्त्रीकै आधार देकर किया है। मूल्य £) डा. व्य. 7 ) चार आनेकी टिकट भेजिए । 

वैदिक प्राणविद्या १ 

९ मे के बर 

प्राणायाम करतेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ' रखनी चाहिये , उसका वणन इसमे है ' दे 

मूल्य ॥ ) और डा० व्य० 5) है । । न 

नी & लज a चा 

योगसाधनका तथारा लो 

दर /भिक बार्तीका है 

दोगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवइयक प्रारंभिक नि 

इस पुस्तक में संग्रह किया Bales | या टिक दा 

अच्छी जिल्द मू० ॥। ) बारह आने | डा० व्य० | ) इसलिये १ ) एक रु० म० आ० प | द्वा 

` हारा भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । र र र) | आ 

; ° त्री : ३२० ( जे 9 साती | जर 

म मत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आष” 06 | इ 

डु &&6 € परी ह 
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न ४ 
वाढक ज्ञान का 
( लेखक- स्त्र० वा० प० 
प्रावेशिक होता हे और उसमें पारलौकिक ज्ञान विशेष 
तथा लौकिक ज्ञान साधारण होता हे। पारलोक्रिक ज्ञान 
परमात्मा की प्राप्ति तक जाता हे और लौकिक ज्ञान संसार 
के समस्त कार्यों को करके पारलौकिक सिद्धि सें मदद 
देने तक पहुँचता हे । इतने ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि 
विकसित हो जाती हे और वह बहुत दूर तक ज्ञान- 
विज्ञान में उन्नति कर लेता हे । परमात्मा के जान लेने 
पर-- प्राप्त कर लेने पर-तो उसे कुछ ज्ञातव्य ही 
नहीं रहता। हर एक विषय हस्तामलक हो जाता है। 
अतः हम यहाँ वेदों के समस्त ज्ञानभंडारका थोड़ा 
सा नमूना दिखलाना चाहते हैं। वेदों का समस्त 
ज्ञानभंडार अकेले एक ' यज्ञ ही में चरितार्थ हे । वेद में 
जो कुछ कहा गया हे, वह यज्ञ के ही लिए है। वैदिक 
ज्ञान यज्ञो में ही ओतप्रोत हे। इसलिए हम यहाँ थोडासा 
यज्ञ विषय का वर्णन करते हैं ओर देखते हैं कि उसका 
स्वरूप आदि ज्ञान के स्वरूप से मिलता है या नहीं। 
यज्ञ शब्द  यज्‌ ! धातु से बनता हे! यज धातु का 
अर्थ देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान हे) अपने से जो 
बड़े हैं, वे देवसमान हैं | उनकी पूजा करना यज्ञ है। 
बराबरवालों के साथ संगति करना ओर छोटों को कुछ 
देना भी यज्ञ ही हैं | यह छोटाई बडाई केवल मनुष्योंमें ही 
न समझनी चाहिये, प्रत्युत संसार का चाहे जो पदार्थ हो, 
चाहे जो शाक्ते हो और चाहे जो गुण हो, यदि वह बडा है 
तो पूजनीय है, यदि बराबरवाला है तो मिलने के योग्य 
है और यदि छोटा है तो कुछ पाने का अधिकारी है | 
जिस प्रकार उक्त तीनों ब्याक्ति हम से पूजा, सङ्गति आर 
दान पाने के अधिकारी हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के 
द्वारा योग्यतानुसार पूजा, मेळ और दान पाने के 
अधिकारी हैं | इस प्रकार से समस्त जड और चेतन 
जगत्‌ को परस्पर एक दूसरे से छाभ पहुँचाना ही यज्ञ हे। 
से महान्‌ यज्ञ को शतपथब्राह्मण १-७-४५ में ' यज्ञा 


वैदिक शान का रवरूप- यज्ञ । 


स्वरुप- यज्ञ । 
रघुनन्द्न रामाजी । ) 


NX 

चे म्‌ कमै > 

है यी मे ` अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा गया 

` ' इसका अभिप्राय यही हे क्रि जितने श्रेष्ठतम कर्म 

ह्‌, स यज्ञ ही हैं । इन यज्ों के तीन विभाग हैं- 

क -यज्ञ औ 

नि स।न-यज्ञ ओर उपासनायज्ञ | पोडश संस्कार 

हे, सन्तान), शिक्षा, आहार, वस्न, गृह, समाज 

राज्य, कृषि, पशुपालन, संगीत, गागि |, । 

? संगीत, गाणित, भूगाल, ज्योतिष, 

चक, रसायन, इमारत, यन्त्र, श्न, वाहन ओर 

युद्धविद्या आदि पदार्थ और विद्याएँ कमेयज्ञ से सम्बन्ध 

रखती हैं | ई नजन 

र हैं। इसर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल, सृष्टि, प्रळय, 
१ जाश्रस आर स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्बंध 
~ > ` ग 

रखते हैं। और सदाचार, दया, प्रेम, दर्शन, भक्ति, 

~ > ~ ७, 

वराग्य, याग आर समाधि आदि क्रियाएँ उपासनायज्ञ से 

सम्बन्ध रखती हैं । इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञों में वेद 
> ~ 

का लोकिक ओर पारलौकिक ज्ञान चरितार्थं होता हे। 

अतः यहाँ हम पहिले कर्मयज्ञ का वर्णन करते हैं । 


कमेयज्ञ । 

इस यज्ञ को आयां ने बड़ी ही उन्नत. दशा तक 
पहुँचाया था । इसके स्थूल और सूक्ष्म विज्ञानों को देखकर 
हमारी यह बात बहुत अच्छी तरह पुष्ट हो जाती है कि 
वैदिक ज्ञान से मनुष्य काल्पनिक ज्ञान की बहुत बड़ी 
उन्नति कर सकता हे। ऋषियों ने वेदिक ज्ञान के द्वारा 
यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवारे उच्च से उच्च भौतिक विज्ञान 
में अपनी गति कर ली थी। यद्यपि ब्राह्मण और 
सूत्रम्रन्थो में इन यज्ञों के अनेकों प्रकार बहुत विस्तार से 
वर्णित हैं, परन्तु बीज रूप से अथवेवेद ११-७ में कुछ 
यज्ञो का वर्णन इस प्रकार हैं -- 
राजसूयं वाजपेयमार्निष्टोमस्तदध्वरः । 


अकाइवमेधाबुच्छि्टे जीवर्बाहमेदिन्तमः: ॥ ७॥ 
आन्याधेयमथो दीक्षा कामप्रश्छन्द्सा सहः ॥ ८॥ 
॥९॥ 


अग्निहोत्रे च श्रद्धा च वषद्‌कारो व्रत तप; 
चतुहातार आप्रियरचातुमीस्यानि नीविदः ॥ १९॥ 


( अथवे० ११७). नड 


वैदिक धर्म । : ९१४ 


इन मन्त्रों में राजसूय, वाजपेय, आग्निष्टोम, 
अइवमेध, अग्निहोत्र, अग्न्याधान ओर चातुर्मास्य 
का वर्णन आता है । इस वेद का गोपथब्राह्मण इन 
यज्ञों का जो क्रम बतलाता है, उस क्रम में अग्न्याधान, 
पूर्णाहुति, अग्निहोत्र, दशंपूर्णसास, आग्रहायण (नवसस्येष्टि); 
चातुर्मास्य, पशुबन्ध, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, 
अदवमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दक्षिणावाले, बहुत 
` दृक्षिणाकले और असंख्य दक्षिणावाले यज्ञों का वर्णन 
हे। वहाँ ।छिखा है कि जो इन यज्ञक्रमों को जानता हे, 
वह यज्ञों के साथ एक आत्मा होकर और एक निवास 
होकर दिव्य गुणोंकों पाता हे & । इन यज्ञों का विवरण 
इस प्रकार है- 

अग्न्याचान । 

अग्नीन्‌ आधाय पूर्णाहुत्या यजेत्‌ । 

( गोप० ५। ५। ८ ) 


[oS € 


अथोत्‌ पूर्ण आहुति पर्यन्त अग्न्याधान करे । यह 
अग्न्याधान हे | 

अग्निहोत्र । 

अग्नये एव सायं सूर्याय प्रातः एव ह वे 

'आग्निहोत्रं जुहोति । ( शतपथ २।२। ४। १७ ) 

अथात्‌ अग्नि के लिए सन्ध्यासमय और सूर्य के लिए 
प्रातःकाल जो हवन किया जाता है, वह अग्निहोत्र हे। 

'द्शपूणेमास । 

सुवगोय हि वै लोकाय दशेपूर्णमासो इज्येते । 

( तेत्ति« सं० २।२।५ ) 
` अथोत्‌ अमावस्या ओर पूर्णिमा के दिन के हवन को 
दर्शपूणमास कहते हें । 

चातुमास्य । [ 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत 


न” 


has ३) | ` ~ ९० 
- राजसूयाद्वाजपेयः वाजपेयादरवमेथः अखवमेधात्पुरुषमेघः पुरुषमेंधात्‌ सर्वमेधः सबमेधादा। 
अदक्षिणा; सहस्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ठस्त वा एते यज्ञक्रमाः स य एवमेतान्‌ र - 
सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ । ( गोप० ब्रा० १५७ ) 


~ ९ 
$ अथातो यज्ञक्रमाः । अग्न्याधेयमग्न्याधेयात्‌ पूर्णाहुतिः पूर्णाहुतेरग्निहोत्रमग्निहांत्रात्‌, दश 
` मासाभ्यामाग्रहायणमाग्रहायणाच्चातुर्मांस्यानि चातुर्मासेभ्यः पशुबन्धः पझुबन्धादरिनिष्टोमः 


[ वषे १९ ३ र ` 
१९, अक १२ 
सुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौणम सी 
(5 ( गोप० रे । १ | १ १ 
अथोत्‌ फारगुणी पूर्णमासी, आषाढी पोणे 
कार्तिकी पोणेमासी को जो यज्ञ 
चातुर्मास्य कहलाते हें । 


आग्रहायण वा नवसस्येष्टि । न्य 


) 
0 मासी और 
किये जात हैं, ३ 


उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभमें जो यज्ञ होते हे. ६ ल्‌ 
आग्रहायण या नवसस्येष्टि कहलाते हैं | ” | 
अग्निष्टोस । र 

> ONS ५ स्ट ~ रः 

एष व ज्येष्टा यज्ञानां यदग्निष्टोमः, ( तस्मात्‌ उ ह थर 

2 4000 बच हि क र a ५ 
वसन्ते वसन्ते) ज्योतिष्टोमेन एव अग्निषेमिन र 
यजत्‌ । ( ताण्ड्य ब्रा० ६।३। ८; शत० १०।१।२।९ ) प्‌ 
अर्थात्‌ जो प्रति वर्ष वसन्तसेँ वार्षिक यज्ञ होता है $ सप्र 


a ~ र 


उसे अग्निष्टोम कहते हैं। इस के अग्निष्टोम, उक्थ, वाजपेय, 
अतिरात्र आदि अनेक प्रकार हें ॥ यह उपर्युक्त सब 
यज्ञों सें श्रेष्ठ कहलाता हे । 
पितृयज्ञ । 
अथ यत्‌ प्रजां इच्छते यत्‌ पितृभ्यो निपणाति। 
(श० ६।७।३।७) 
अथीत्‌ जो पुत्र चाहता है ओर जो पितरों को तृप्त 
करता है । पुत्रार्थी को पितृथज्ञ आवश्यक है। यही 
पुत्रकामे छि हे । 
पञ्च महायज्ञ । स 
पञ्च वै एते मह।यज्ञा; सततिप्रतायन्ते। 
( तेत्ति० आ०२।१० ) 


अथीत्‌ ये पञ्च महायज्ञ हैं, जो सदा आरंभ किए जाते हैं । 


राजसूय और अइवमेध यज्ञ | 
० > सूये 
राज्ञः एव सूयं कमे। राजा वे रायसूयन 
भवाति । (शतपथ १३।२।२। १) 

पूर्णमासौ ह 
अमिष्टोमाद्राजसूर 
क्षिणावन्तो दक्षिण 
वेद यज्ञतः 


दूवा 


| क “न 


मांगशीष १८६० ] 


९१५ 
वैदिक ज्ञान का 
स्वरूप- यज्ञ । 
| = 
अर्थात्‌ राजसूय से ही राजा होता है । तह राजगद्दी के मोसमी तथा चे 
| “~ समय का यज्ञ है। जा स्य पेचक हैजा, प्डेग ओर इन्फ्लूएंजा अथवा | 
| | राजा वै एष यशाना यद्‌ अइवमेधः । ही सामयिक बीमारियों होती हैं, जो सब पर । | 


आक्र 

(१३।२।२।१ ) होती 5 न जो बीमारियों एक व्यक्ति को | 

वा >> न (3060 निवारण का नाम चिकित्सा गंगी ॥ 

06 Et पता, तस्माद्‌ . भायुवद हे और दूसरे प्रकार की सार्वजनिक बीमारियाँ | 

अदश्वमेधयाजी सवदिशो अभिजयन्ति । जिस सामूहिक रीति से सिर को जी र; मारियाँ 

र ( शत० १ ३।१।२।९ 1३ ) नाम .“ भैषज्य यज्ञ? है | » उसका 
- अथौत्‌ सब देवता अश्वमेध में आते हैँ 


~ 


। अइ्वमे सन्तान 
करनेवाला सब दिशाओं का जीतनेवाला होता है। सर सन्तान न होती हो | 
किक . = कद हो, तो सन्तान उत्पन्न करनेवाले, . 
श्रांचराष्ट्‌। राष्ट्‌ चे अइवमेधः। मनमानी सन्तान उत्पन्न करनेवाले, तथा सन्तान को 

, तस्माद्राष्ट्री अइचमेधेन यजेत्‌। .-_ दीर्षजीवी बनानेवाले यज्ञ का नाम * पुत्रकामेष्टि यज्ञ’ 

ऐश्वर्य ही राज्य है 1 राष्ट ही अश्‍वमेध है, इसलिए है। इस यश का कुछ भाग गर्भाधान, पुंसवन और 
, $ सम्राट्‌ अश्वमेध करे । इसे अइवमेध यज्ञ कहते हैं। सीमन्तोन्नयन संस्कारों में तथा कुछ भाग पितृयज्ञ सें 
य प यश । पा । पर कुछ वणेन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
व पृथिवी का उवेरा बनाना, नई भूमि तय्यार करना 0004“ 

और नये नये टांपू तलाश करना, इस यज्ञ का प्रधान वर्षो का नियन्त्रण । 

कार्य है। इसे गोमेध यज्ञ कहते हैं। . पूवं समय में ऋषियों ने अवर्षण के समय यज्ञो द्वारा 


सारांशरूप से यज्ञों का यही क्रम और प्रकार हे इस स तरह पानी भी बरसाया ज यञो के 
(करे हर ति 1 रा पुत्र उत्प 
सारांश में बतला दिया गया हे कि किस यज्ञ के बाद र टु स कः कराता था। वद का निकामे निकामे ३ 
ने ro A पजेन्यो वषंतु ' अथात्‌ इच्छानुसार वषो हो, यह वाक्य | 
त | कोनसा यज्ञ करना चाहिये ओर कितने यज्ञ विशेष रूप पे ठे ह. 
ले हैं ते हैं ग सत रसी बात की सूचना देता है। इसको “अवर्षण द्‌ 
ही | से महत्त्ववाले हैं । अतः हम चाहते हैं कि इन यज्ञों से 2 ड 
छे फलों यज्ञ ' कहते हैं । र 
निष्पन्न होनेवाले फलों के नाम से जो आधुनिक वास क | 
ग्रन्थो में नाम दिए गए हैं, उन नामों के साथ कुछ हः 


हे. यो टे र से _ आवश्क पदार्थों का नाम सम्पत्ति है । आजकल क 
यज्ञों की उपयोगिता का वर्णन भी कर दें, जिस बर्स नी लतति की तय त 


विषय स्पष्ट हो जाय । क्योंकि वैदिक आयौँ का वह तो केवल क्रयविक्रय का साधन है। जब आधिक धन 
"| सनातन विश्वास हे कि यज्ञों से 'आरोग्यता, सन्तति, होता है, तब रुपया काम नहीं देता। वहाँ नोट, चेक 
वर्षी का नियन्त्रण, राज्य, विद्या, सेवा ओर परमात्मा अथवा बदले के माल से ही काम चलता है। संसार में 
की प्राप्ति होती है । इन सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर जितना माल है, उतने मूल्य के लिए सोना ओर चाँदी | 
भैजुष्यर्जावन सें फिर कोई ऐसी कास्य वस्तु शेष नहीं नहीं 'है। इसलिए वैदिकोने आदिम काल ही में पञ्चओं, | 
| रहे जाती, जिसके लिए वह लालायित होता रहे । इनके अन्नो और अन्य आवश्यक पदार्थों को भ सम्पत्ति 

. हारा लोक परलोक के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं! इन माना था । यज्ञा में अन्न, घृत, मेवा, औषधि और काष्ट 
| पशो का खुलासा विवरण इस प्रकार हे : आदि पदार्थों की आवश्यकता होती हे । इस लिए कृषि, _ 


| र 
9 आरोग्यता । 
स |  भारोग्यता दो प्रकार की हे । एक व्यक्ति की, दूसरी 
| पमाज की । जुकाम, बुखार, दस्त और शरीरपीडा भादि. 
१ ८ ` 


वेदिकघम । ` 


संस्कार होते ही सम्पत्ति की आवश्यकता होती है । इसे 
‹ गोमेध यज्ञ ? कहते हैं। देशों की बनावट, नये टापू 
तलाश करना और भूमि को उवेरा बनाना इसका प्रधान 
उद्देश्य हे । | 
राज्य-- आयैसभ्यता में अइवमेध अथोत्‌ चक्रवर्ती 
राज्य की अभिलाषा भी एक विशेष उपज है। सबसे 
बड़ा यज्ञ यही है। एक राष्ट्र में संसार भर के मनुष्यों 
का सुखदुःख सम्मिलित करके सबसे सबको लाभ 
पहुँचाना? इस यज्ञ का अभिप्राय है। यज्ञ की कामना 
करनेवाले के मन में तुरन्त ही राज्य का अंकुर उत्पन्न 
होना, स्वाभाविकसी बात है । इस यज्ञ के. लिए शोये 
और युद्धकौशल्य उत्पन्न करना प्रथम कर्तब्य होता है । 
युद्ध से मुंह छिपानेवाला आये नहीँ समझा जाता। 
अर्जुन को ऐसा देखकर कृष्णने कहा था कि- 
अनार्यजुष्टमस्वम्ये अकीर्तिकरमजुन । 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! तेरी. ये कायरपने. की बातें अनायों 
की हैं? । इस यज्ञ का नाम “अइवमेध यज्ञ? है । 


सेवा- पंच मंहायज्ञों के द्वारा सोर ओर चान्द्र 
संसार को आप्यायित करके अतिथिओं, वृद्धों, रोगियों, 
पतितों, पझुपक्षियों ओर कीटपतङ्गों तक को आहार 
पहुँचाने से बड़ी, संसार की और क्या सेवा हो सकती 
है ? इसी को 'पंच महायज्ञ’ कहते हैं । 


इद्र जो मनुष्य इतना सब कुछ करके भी 
निःस्वार्थभाव से कहता है कि इद न मम” अर्थात्‌ यह 
मेरा नहीं है, उससे बढ़कर ईश्वरापंणबुद्धि और क्या हो 
सकती है ? ऐसे कमै करनेवाले को “न कमे लिप्यते” । 
अर्थात्‌ कभी कमंबन्धन नहीं होता । वह मोक्ष का 
अधिकारी हो जाता है । यह 'उपासनायज्ञ' है । 
` उपर्युक्त यज्ञों के यही प्रकार और लाभ हैं | ये समस्त 
लाभ, भैषज्य, यज्ञ, पुत्रकामेष्टि यज्ञ, अवर्षण यज्ञ, 
गोमेध यज्ञ, भइवमेध यज्ञ और पंच महा यज्ञों से प्राप्त 
हो जाते हें । इनमें से पुत्रेष्टि ओर अवर्षण यज्ञों पर हम 
` यहाँ अधिक कुछ नहीं कहना चाहते । पर यदि रामायण 
_ की कथा सत्य है, तो जनक ने अवर्षण दूर करने के लिए 
और दशरथ जे अधुत्रत्व मिटाने के लिए यज्ञ किये थे और 


९१६ 


[ वषे १९. शः है 
न त १७ अंक. 
दोनों में सफलता हुई थी । रामायण बो 


घटनाएँ निकाछ डालने पर रामायण का रप गो में 
हिल जाता हे । अतएव इन घटनाओं को असल जा 
कहा जा सकता । किन्तु अब तो वह जमाना हेष गरौं | भा 
सन्तान प्रतिरोध का बन्दोबस्त हो रहा है हि हे 
से आबपाशी का सिलसिला जारी है । पुराने जमा औँ 
भी लोगों हा दत्तक पुत्र और संन्यास तथा ल थो 
अथात्‌ डत) ताळ, नहर बनवाकर इन दोनों बातों को 
सरल कर लिया था । इसलिए यदि इन दोनों यों हो उत 
छोड़ भी दें, तो शेष छे प्रकार के यज्ञ ही ऐसे हे है। 
जिनके फलों के प्राप्त होने पर हर प्रकार की. कृः कृता हा 
हो जाती है । र ४ सु 
५ इसीलिए समस्त संसार ने यज्ञों को स्वीकार किया था. हि 
ओर अबतक संसार के प्रायः सब संग्रदायों में वे प्रचलित (. सम 
हैं । यह सब 'फिज़केल रिलीजन' में भेक्समूलर ने भी , 
स्वीकार किया है । संसार सें क्या नये और क्या पुराने ल 
जितने धर्मे प्रचलित थे और हैं, सबसे यज्ञ का कोई न | प्रश्न 
कोई प्रकार अवश्य स्वीकार किया गया हे । आया कौ | हुअ 
समस्त प्राचीन शाखाओं सें यज्ञ प्रचलित था। प्राची | कोः 
समय सें ग्रीकों ओर रोम-निवासियों के यहाँ भी यज | होम 
प्रचलित थे | पारलियों और वेदिक आयो में यज्ञ अब | वहाँ 
तक प्रचलित हैं । जेनियों में भी धूपदीप, जो यज्ञ का | हम 
ही अवशिष्ट और सूक्ष्म रूप है, प्रचलित है। यह तो वर्ष 
आर्यशाखा की बात हुईं। सेमिटिक शाखा के भी इस | भी 
समय तीन धर्म--यहुदी, ईसाई और मुसलमानी>-- छि 


प्रचलित हैं। इनमें से यहूदियों के यहाँ यज्ञ होते थे। दे | ?। 
कुंड को 'केर' कहते थे। ईसाई और सुसलमानों में भी | वेद: 


ऊदबत्ती और लोबान आदि जलाने का रिवाज अबत | करर 
मौजूद है । भले, उनके रूप बिगड़े हुए हैं, पर इससे 

इनकार. नहीं हो सकता कि वह यज्ञ का अ र: 
नहीं हे । इस तरह से मलुष्यजाति की यह दू “ह 
से ९क शाखा भी यज्ञ को पुराकाल से लेकर अबत „नीः 
करती और मानती जाती है । | तुरानी शाखा पुराः 
भी यज्ञ के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। र न्यु 
यज्ञ को 'घोम' कहते हैं, जो होम के लि ॥ 5 
नहीं है । इस प्रकार से मनुष्यजाति के कर तिं | शीय 


में यज्ञ जारी थे और जारी हैं । मिश्रकी 


गु 


टी” २ 


> 


शीय है। जिसमें सूर्य, चन्द्र, तारा, वायु. जल 


प्रागधीर्ष १८६० ] _ 
में तथा अमेरिका के रेड इंडियनों सें भी यज्ञ की प्रथा और 8 
जारी थी । कहने का मतलब यह [के यज्ञ मनुष्य का नर नियत! आदि हैं 
आदिम धर्म है। यज्ञ इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण से पुरोहित, सेना, 
है कि सब मलुष्य एक ही वेश की शाखा उपशाखा हैं सभी रा नदी, समुद्र, जंगल, पशु, पक्षी, आदि 
और यह यज्ञ उस समय उत्पन्न हुआ था, जब संसार में जो कुछ यहाँ सेख जु है, वढे बढे युद्ध हें और 
थोड़े से मजुष्य पैदा हुए थे और वे सब एक ही स्थान : जसार में दिखाई पड़ 

में रहते थे । एक विज्ञानवेत्ता ने लिखा हे कि अजि का आकाशीय ४० जद हे । जिस प्रकार यह 


रि वै [oS ° 
उत्पन्न करना ही मनुष्य का आदिम वैज्ञानिक आदिष्कार सार मनुष्य का. शरीर हे, जिसमें नगर 

गी ० ४5५ [as है ७ 5 
है। यहीं से उसकी बुद्धि का विकास हुआ हे । छकडियो राजा, ऋषि, शत दुक भो छ द्वार, 
३२ माह्मण, युद्ध शसा प्रकार 


& 
धि अज सि उर जोति [es ~ x 
को विसकर अमि उत्पन्न > पा भोतिक विज्ञान सें के समस्त पदार्थ दै, जिस प्रकार के ५ 
मि ता 3 |! हे न प्रकार के आकाशीय 
प्राथमिक आविष्कार हे और मौलिक हे । हमारा तो यह संसार भें कै । ॐ 
क्र अ म हैं। तीसरा यह पृथिवीस्थ संसार हे 
छ) > 2 i र है, 
दावा हे कि मजुष्य में यदि यज्ञ का ज्ञान न होता, तो जिसमें उक्त सभी पदाथ मौजूद हैं। वेदों के ये 
पह ~ हे ~ समें त धिदेविक रर र्‌ 
वह इस 39 को पहुंचता ही नहीं, जिसमें वह इस तीनों संसार आधिदेविक, आध्यात्मिक और 
घसय मोजूद हैं। किक. आधिभौतिक कहलाते हैं। 
टि” दमन सस व्यापकता दिखलाते इए, इनमें से आकाशीय संसार और मनुप्यशरीरस्थ संसार 
उनकी माचीनता प्र भी कुछ लिख डाला हे । किन्तु दोनों परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध रखते हें । आकाशीय 
प्रश्न यह हे कि आयो में इसका रिवाज कबसे आरंभ सलार का एक एक पदार्थ शारीरिक संसार का आधार 
ति ० हें ~ (७ है लो है > र 
हुआ। ह्म देखते हैँ कि आयैजाति का कोई सस्कार, « है। आकाशीय संसार में जिस प्रकार अन्य समस्त पदार्थ 
कोई धामिक कृत्य और कोई त्योहार ऐसा नहीं है, जिसमें विराजमान हैं, उसी तरह वहाँ यज्ञ भी हुआ करता हे 
होम न होता हो । जहाँतक लिखित प्रमाण मिलता है, और जिस प्रकार आकाश में यज्ञ हुआ करता हे, उसी 
वहॉतक आर्यजाति में यज्ञों का होना पाया जाता है। तरह शरीर में भी यज्ञ हुआ करता हे। ये पिण्ड और 
हम इंससे पूर्व में दिखला आये हैं कि वेद लाखा ब्रह्माण्ड के यज्ञ निरन्तर जारी रहते हैं। किन्तु परिवर्बनों 
> [aS ७. ५. मो चड 
वर्ष के प्राचीन-आदिम-ओर अपोरुषेय हें । विदेशी के कारण कभी कभी दोनों में वेषस्य उत्पन्न हो जाता 
द ५ ~ ग (र » मै ९ ८ म भ 
भी मानते हैं कि वेदों से प्राचीन संसार में कोई है । इसलिए भौतिक यज्ञों से दोन का सामञ्जस्य करना 
लिखित पुस्तक नहीं है। उन वेदों में यज्ञों का बेन ही वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हें 
है। अतः. यज्ञ वेदकालीन हैं, इसमें सन्देह नहीं। ये कि यहाँ थोडासा पड बह्माण्ड MR 
वेद चार हें । चारों में ऋग्वेद प्रथम है। इस सबै प्रथम परस्पर सम्बन्ध वर्णन कर दें, .जिससे विषय स्पष्ट हे 
जाय भौर ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार यज्ञ वैज्ञानिक 
क क नींव पर स्थित हैं और पिण्ड ब्रह्माण्डे सम्बन्ध रखते हैं | 
अझ्िमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवसृत्विज । 


` ‹ होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ पिण्ड व ब्रह्माण्ड का संबध । _ 
“इस प्रकार यज्ञ, पुरोहित, ऋत्विज्‌ और होता का स्पष्ट 0३ और ब्रह्माण्ड का परस्पर संबंध बताते हुये एक 


ऋग्वेद के सबै प्रथम मन्त्र में- 


(5 षणेन हे ॥ इसलिए यक्ष उतने पुराने हं जितना वेदमन्त्र कहता हे कि-- ६ ; 


पुराना क्रग्वेदका प्रथम मन्त्र है । सूयौ मे चक्षुवातः wep ss 
यज्ञों के तीन संसार और तीन प्रकार। . शरीरम. । अस्वतो नामाहमयमस्सि 


आत्मानं निदधे द्यावाएथिव्यां गोपीथाय ॥ 


_ वेदो में तान संसारोंका वर्णन है। एक आकां नर(अयवे रय तयी 


% 


९ 


दि 
वेदिक जानका स्वरूप- यश । 


। इस आकार्शाय संसार में 


य ससार हे, उसी प्रकार का दूसरा. 


ECR SORE 


hss. 


Ne ee 0. 
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FE 


वेदिक धर्म । 


अथीत्‌ सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अन्तरिक्ष 
मेरी आत्मा (हृदय) है और एथिवी मेरा शरीर हे । में 
अपने आपको अपराजित समझकर द्यावा ओर एथिवी के 
बीचमें सुरक्षित रखता हुँ । यह मन्त्र पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
का स्पष्ट सम्बन्ध बतलाता है । यजुर्वेद के दूसरे स्थानों 
में हे कि-- 

शीष्णों यौः समवर्तत; यस्य वातः प्राणाप्राणो; ` 

नाभ्याऽसीद्न्तरिक्ष१, दिशाः श्रोत्रं, पद्भ्यां भूमि:॥ 

अथात्‌ द्यो शिर, वायु प्राण, अन्तरिक्ष नाभि, दिशा 
कान और भूमि पेर हैं । यहाँ भी वही सम्बन्ध वर्णित 
हे । वेदों में इस प्रकार के बहुत वणेन हैं । इन उद्धरणों 
से स्पष्ट हो जाता हे कि पिण्ड के साथ ब्रह्माण्ड का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह बात प्रत्यक्ष भी है कि विना 
सूये के हम देख नहीं सकते, विना वायु के सॉस नहीं ले 
सकते ओर विना एथिवी के खड़े नहीं हो सकते । कहने 
का मतलब यह कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के साथ नत्थी हे | 
जैसे यह दोनों का आधार आधेय वर्णित हे, वेसे ही 


वेदों में दोनों जगह के यज्ञों का भी वर्णन है । ब्रह्माण्ड . 


यज्ञ के. विषय में लिखा हे कि-- 


सप्तास्यासन्परिधयास्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ । 
यत्परुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
- वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
(यजुर्वेद ३१॥१५, ५४) 


अथात्‌ यज्ञवेदी की सात परिधियाँ हैं । उसमें इक्कीस 
समिधा हैं । ऐसे यज्ञ को देवताओं ने फेला रक्खा हे, 
जिसमें पुरुष प॒ बँधा हुआ है। पुरुष के द्वारा हवि से 
देवता जिस यज्ञ को फेलाते हैं, उस यज्ञ में वसन्तक्रतु 
घी हे, ग्रीष्मक्रतु इंधन हे और शरद्‌ ऋतु हवि हे । 
गोपथब्राह्मण में लिखा है कि-- 

तमाहरत्‌ येनायजत तस्याग्निहांता55खीत्‌ 

वायुरध्वर्ये! । सूर्य उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा 

'पज्ञन्यः सद्स्यः॥: * ` (गोपथ० १।१३) 
अर्थात्‌ अभि होता, वायु अध्वयुँ, सूर्य उद्गाता 
चन्द्रमा ब्रह्मा और वषा सदस्य है। यह ब्रह्माण्ड यज्ञ है। 


९१८ 


अस्थि कृत्वा समिध तदष्टापो अस 


गद: 
रेतः कत्वा55ज्य देवाः ॥ हु 


पुरुषमाविशन्‌॥ 

थव० ११।८।२९ 
कर, रेत-का घी 
सब देवताओंने 
लिखा है कि... 
पुरुषा वे यश; । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं परुष 

एष वे तायमानो यावानेव पुरु भ्र 
विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञः । 


अथात्‌ पुरुष ही यज्ञ है। क्योंकि वह यज्ञ को करता है 
वह उतना ही सत्क करता हे, जितना वह स्वये शत 
है । इसलिए पुरुष ही यज्ञ है । इसी तरह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ सें भी पुरुष को यज्ञ कहा है। वहाँ लिखा 
है कि-- 

पुरुषी वाव यशस्तस्य यानि चतुर्वि७शति 

व्षाणे तत्मातःलवनं यानि चतुरुचत्वारि!१शद्‌ 

बषाणि तन्माध्यन्दिन? सवन, यान्यष्टाच 

त्वारि&शद्टषोणि तत्त्तीयं खवनम्‌ । 

( छान्दोग्य» ३।१३) 


अथौत्‌ हड्डियों की समिधा बना 
ओर आठ प्रकार के रसों को लेकर 


सें प्रवेश किया । शतपथब्राह्मण में. श 


अर्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ हे। इसके. जो चौबीस वषै हैं 
वह प्रातःसवन है । जो चवालीस वर्ष हैं, वह माध्यन्दित 
सवन है और जो. अड़तालीस वर्ष हैं, वह तृतीय सवन है। 


इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ऊपर जिस सूर्ये आदि 
देवताओं का ब्रह्माण्ड यज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, वही 
देवता मनुष्यशरीर में प्रवेश कर गये और: मनुष्यशरी! 
के पदार्थों को यज्ञ की सामग्री बनाकर वहाँ भी यर 
करने लगे । गोया पिण्डग्रह्माण्ड के यज्ञ आर उन दोनों 
का सम्बन्ध दढ हो गया और इस. प्रक्रारसे . यह गिह 

सम्बन्ध स्थापित हो गया ।. इसी, सम्बन्ध के अनुसार 
पिण्ड और, ब्रह्माण्ड के दोनों यज्ञ, यज्ञ के तीनों :धम- 
देवपूजा, संगति ओर दान- निरन्तर, कर रहे 
सर्दी, जल, हवा, प्रकाशः. ओर: ; अन्धकार 
सदैव हमारी सबकी पूजा, संगति पर दा 
है । मनुष्यशरीर भी सर्दी, 
संगतिं करता है ।' इन्द्रियाँ परस्पर पूजा 
दान देती हैं । इसी तरह मनुष्यशरीर 


आ 
गर्मी, प्रकाश ता है जा! 


ह 3 
तजि 


[ वषै १९, अंह, | 


धम 


हँ | गर्मी, > 


किया कता. 
सै 


= 
७ 
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फि 49 १. (21 


४ ~ हें 
. बराबर सम्पादन करते हैं। हम कह 
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७ > 
के साथ पूजा, सगति ओर दान का 


ळू व्यवहार करता हे \ 
इस तरह पिण्ड ओर बझाण्ड दो त 


नों, यज्ञ का काये 
आये हें कि ब्रह्माण्ड 
कुछ ही ब्रह्माण्ड के 
» खास वायु का ओर पेर 
पर जब सूर्य चला जाता हे, 
वायु का चलना बन्द हो जाता हे ओर एथिवी ठंडी या 


गर्म हो जाती हे, अथात्‌ जब दोनों संसारों सें विषमता 
उत्पन्न हो जाती है, तब हम तीसरी भौतिक यज्ञ से दोनों 
में सामञ्जस्य उत्पन्न करते हें । हम चिराग जलाकर सूर्य का 
काम लेते हैं, पंखा झलकर वायु का काम लेते हैं और 
जूता पहनकर या ऊँचे मंच पर खड़े होकर प्रथिवी की 
सर्दी गर्मी को अनुकूल कर लेते हैं । | 


पिण्ड का आधार हे । शरीर बिल 
आधीन है । आँख सूर्य की 
प्ृथिवी के मोहताज हैं । 


यह अनुकूलन ही यज्ञ का सङ्गतिकरण, पूजा और 
दान है। अथोत्‌ विषमता उपस्थित होने पर प्रथिवीस्थ 
पदार्थों को लेकर वैज्ञानिक सिद्धान्त से पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
में सामञ्जस्य उत्पन्न कर देना ही यज्ञ का प्रधान 
कार्य हे । इसी लिए वेद में कहा गया हे क्रि- 

* यज्ञा यक्षेन कल्पताम्‌, 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: ' 

अथोत्‌ यज्ञ से यज्ञ कल्पित हुए हैं। देवता भी यज्ञ से 
यज्ञ कर रहे हें । शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है, कि 
“ यज्ञायज्ञ निर्मिमा इति । ' अथोत्‌में यज्ञ से यज्ञ का 


` निर्माण करता हूँ | इस सब वणन का यही मतलब है कि 


> ८ रों से. 
पिण्ड बह्माण्ड के यज्ञों की विषमता का भौतिक यों से 
सामञ्जस्य करते रहना चाहिए । 


« यद्यपि सत्कमै मात्र यज्ञ के नाम से कहा गया है, पर 
भै “> ७ > 
भषज्य यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, अवर्षण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध 
यज्ञ ओर पं दि ` ओर व्यावहारिक 
यज्ञ आर पंच महायज्ञ आदि स्थूळ ओर ब्यावह 
यज्ञ प्रधान हैं। ये सभी यज्ञ अपने अपने ढंग के pe 
अतएंव इन सबके साधन भी निराले हैं। अपने अप 
यज्ञ के अनुकूल साधन अलग अलग होने पर भी Rr 
धान, हृवनीय 1४ दयनीय पदार्थ, समयािस्पग बोर यहद सा. समयनिरूपण और यज्ञेश क 


हे र) the ant 
+ Science 18 closely connected pe 
- considered as having. sprue 
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कौन सी चीजें विशेष 
च ३ यज्ञों को सफल बनाने 
क किए बहुत से पदाथों के साथ अनेक प्रकार की विद्याओं 
की भी आव्यकता होती हे मनुष्य से सम्बन्ध रखने- 
वाली ऐसी एक भी आवश्यक विद्या नहीं हे, जिसकी यज्ञ 
में जरूरत न होती हो। आयेलोग इसीलिए. यज्ञों को. 
धर्म का मूल बतलाते हैं और थीबो साहब कहते हैं, कि 
“ आर्यो के पुरातन धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी विद्याएँ हैं, सब उनकी निज की उपज है! +। 
भेषज्य यज्ञ आयो का पुरातन धर्म है और उसका सम्बन्ध 
आयुर्वेद से है। अतः आयुर्वेद भी आयो की ही उपज हे! 


इए यह भी बतलाते | | 


हम पहिले ही बता आये हैं कि यज्ञ के लाभो में सबसे | 
बड़ा लाभ सावेजनीन आरोग्यता हे। सफाई, सड़क, 
रोशनी, अस्पताल आदि जिस प्रकार सावैजनीन आरोग्यता 
के साधन हैं, उसी प्रकार यज्ञ भी हैं। आरोग्यता का 
सम्बन्ध जिंदगी से है। संसार में जीवन सबसे अधिक यु 
मूल्यवान्‌ है । अतः सावेजनीन जीवनरक्षा का श्रेय होनेके 
कारण यज्ञ का आरोग्यसम्बन्धी विषय प्रथम ओर प्रधान. 
है। क्योंकि आरोग्यता नष्ट होने पर शरीर रोगी हो जाता 
है ओर रोग से सृत्यु का भय रहता हे । मत्यु कोई पसन्द 
नहीं करता। एक व्यक्ति का जीवन चाहे सबके लिए 
मूल्यवान्‌ न हो, पर सबका जीवन तो सबके ही लिए 1 
मूल्यवान्‌ है। इसलिए जिसमें सावैजनीन आरोग्यता का 
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वैदिक घमे। 


विधान हो, वही यज्ञ सब यज्ञों में अधिक उपयोगी, 
आवश्यक और वणेन करने योग्य है। अतएव हम यहाँ 
आयुवेद से सम्बन्ध रखनेंवाले भषज्य यज्ञ का वणेन करते 
हैं। 
३ ०2 >>> NSN 

यज्ञाम आयुवद । 
जैषज्य यज्ञ आयुर्वेद से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें 
द में ~ RN 
होता है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ' भेषज्ययज्ञा 
चा एते । ऋतुसन्धिषु व्याधिज्ञायते तस्मादृतुस- 
_न्धिषु प्रयुज्यन्ते ' अर्थात्‌ ये भैषज्य यज्ञ कहलाते 
हैं। ऋतुओं की सन्धि में ब्याधियाँ पैदा होती हैं, इसलिए 


९२० 


शकाल और पदार्थों के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक 


[वर्षे १९, ® हु | 


“ नवसस्य ? का नाम होला हे। हरे चनों को 
लोग होला खाते हैं। इसीलिए होली में 
चने ही होला कहलाते हें । यह 
भेषज्य यज्ञ ही है। 
संसार में सदी और गर्मी दो ही हैं। सदी ३). 
। । 
गर्मी ओर गर्मी की द मै हे = पद की दवा 
दुवा सर्दा हे । यजुर्वेद २३१, भें 
स्पष्ट कहा है कि ' अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌* अक्ष 
अग्नि शीत की दवा है। अर्थापत्ति से 


भनक 


सुने हुए 
शेडा एक्‌ प्र 


९ 0 £ समझ हे 
चाहिए कि सर्दी भी गर्मी की दवा हे । शतपथ व. 
सें लिखा हे कि-- 
द्यं वा इदं न तुतीयमस्ति । आद्रे चैव शुष्कं च। 


Qs 


ent oA 


asl Gl / 


यच्छुष्क तदाग्नेयं यदाद्रं तत्सौम्यं । 

ञ्‌ € > >> क" ७ ~ ~ 

ग्नीषोमयोह वे तावती विभूतिः प्रजातिः। 
€ क > 

सूर्य एवाग्नेय: चन्द्रमा सौम्य । ( शतपथ० ) \ 


इनका प्रयोग ऋतुसन्धियों में होता है। छान्दोग्य ४। १७1१८ 
में भी लिखा है, कि ' भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो 


- 
~ Gl 


यत्रेवंविद्‌ ब्रह्मा भवति । ` अथीत्‌ जिनमें वैद्यक 
शाख्रज्ञ ब्रह्म होता है, वे भैषज्य यज्ञ हैं। इन दोनों 
प्रमाणों में ऋतुसनिध और भेषज्य का स्पष्ट वर्णन है | 
इंसलिए वनस्पतियों के गुण और संमंय का ज्ञान होना 
आव्यक है । ओषधियों के लिए स्पष्ट लिखा हे, कि 
: यस्य देशेस्य यो जन्तुः तत्तस्योषधं [दितं ' अथौत्‌ 
जो प्राणी जिस देश का होता हे, उसके लिए वहाँ की 
ही उत्पन्न ओषधियाँ हितकर होती हें । इसके आतिरक्त 
| ओषधिओं पर ऋतुओं का प्रभाव देशभेद से अरग अलग 
होता है । इसलिए देश का भी ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता हे। देश, काळ ओर पदाथा के गुणों का ज्ञान 
र आयुर्वेद से ही संबंध रखता हे। इसमें शारीरिक ज्ञान 
और निदान मिला देने से ही पूरा आयुर्वेद बन जाता हे। 
शारीरिक, निदान, त्रिदोष, नाडीज्ञान और अन्य ऐसी 
ही अनेक बातें हैं, जो व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखती 
हैं और वेदों में विस्तार से वर्णित हैं। किन्तु हम यहाँ 
 सार्वजनीन व्याधियों कें सार्वजनीन उपचार का ही वर्णन 
कर रहे हें। इसलिए उन विषयों का वर्णन करना 


उचित/नहीं समझते । सफाई, रोशनी, सड़क ओर. 


अस्पताल आदि म्युनितिपालिटी के काम "जिस प्रकार 
 साबेजनिक हैं, उसी तरह यह यज्ञ भी है। होली 
ऐसा ही साबेजनिक भेषज्य यज्ञ है, जो संवत्सर के अन्त 
किया जाता है । यह नवसस्येष्टि भी कहलाती है । 


अर्थात्‌ सूखा और गीला दो ही हैं, तीसरा नहीं । अणि 
ही सूखा है और सोस्य ही गीला है। इस प्रकार अगि 
ओर सौम्य की उत्पादक शक्ति विविध प्रकार की है। 
सूर्य ही अग्नि है ओर चन्द्रमा ही सौम्य है । अभि 
और जल से ही पित्त ओर कफ की उत्पत्ति हुई है। 
तीसरी चीज़ वायु है, जो न शीत है न उष्ण। वायु 
धूप के संयोग से उष्ण और जल के संयोग से - ठंडी हो 
जाती है और दोनों के प्रभाव को प्रबळ कर देती है। यही 
सिद्धान्त आयुर्वेद में भी वर्णित है। वेदों में अश्निषोमो. 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है, जो अग्नि और जल के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हे । अथात्‌ संसार में सदी. ओर गर्मी दो 
ही असर हें॥ यही दो असर संसार के समस्त पदार्थ में 
हें । किसी पदार्थ में गर्मी अधिक हैं ओर किसी में सर्दी । 
इसीलिए कोई पित्तकर है और कोई कफकर। परन्ठ बादी 
करनेवाले पदार्थों का कोई लक्षण नहीं किया जा सकता | 
गर्म पदार्थ भी बादी करते हैं और सद॑ भी। अर्थात्‌ जित 
पदार्थों में गर्मी सर्दी से अधिक होती है, वे - री 
होते हैं और जिनमें सर्दी गर्मी से अधिक होती है, होती 
बादी होते हैं। पर जिन पदार्थी में गर्मी न बर 
हे, वे बादी नहीं होते। उन्हीं का नाम 
त्रिदोषप्न है । इस सबका कारण स्पष्ट 
में कुछ भी असर करनेवाली नहीं है। वह मब 
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शिळ . र > जै 
साथ मैत्री करके उसके बल को बेहद बलवान्‌ कर देता साजा ह ॥ 
७ ~ 6. ० « थ 
एर के सद्‌ आर गर्म 0 ने वो अर ~ 
4 aR पदार्थ वायु के सहचार से शतयो ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । 
र कम ७ इसालिए कहा है कि कक... शतकतो यूयमिमं मे अगद कृत ॥ 
और पित्त पंगु हैं। वायु जहाँ उनको ले जाता है, वहाँ थे (-यज्ञु० १२1७६ ) 
१ -यजु ७ - 


उसी तरह जाते हैं, जैसे हवा पाकर मेघ भागते हैं। 

परन्तु यह न समझना चाहिए कि 

> ठ ff VN, 
के चोरले पो म. उ हं क 

EP ण आया करते हैं | 

इन ऋतुओं का जन्म सूर्य और एथिदी की चाळ पर है। 
इसलिए देशभेद से ऋतुओं में और ऋतुभेद से पाभ के 
गुणों में अन्तर पड़ जाता है। इस सब वैज्ञानिक भेद के 
जाननेवाले को भिषक्‌ कहते हैं। छान्दोग्य के अनुसार 
भैषज्य यज्ञों में जो ब्रह्मा होता है, वह इस विद्या का 
जाननेवाला होता है। उसके पास वे ओषधियाँ जो भैषज्प 
यज्ञ में काम आती हैं, बहुतायत से तैयार रहती हें। 
ऋग्वेद सें लिखा है कि-- 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितामिव । 

विपः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः । 

| । (ऋग्वेद १०।९७।६) 

अथोत्‌ जिसके पास नाना प्रकार की अनेक ओषध्रियाँ 
राजा की सभाकी भाँति खूब सजी हुईं, मिसिले से 
इकट्टी रखी हों, वह रक्षोह अर्थात्‌ रोग का नाशक और 
अमीवचातन. अथात्‌ रोगबीजो का दूर करनेवाला भिषक्‌ 
है | अथवे० ५।२९।१ में लिखा है कि ' त्वं भिषग 
भेषजस्यासि कर्ता ! | अर्थात्‌ ओषधियों का बनानेवाला 
तू वैध हे। बात स्पष्ट हो गई कि भैषज्य यज्ञों के लिए 
ऐसे वैद्य की आवश्यकता है, जो देश, काल और पदार्थौके 
गुण जानता हो, तथा हवनीय ओषधियाँ अपने पास रखता 
हो । भैषज्य यज्ञोंमें जिन ओषधियों की आवश्यकता होती 
है, वे बहुत हैं। उनकी एक सूची स्वामी दयानन्द ने 
रोगनाशक, पुष्टिकारक, बलवर्धक और मिष्ट तथा सुगंधित 
पदार्थो के नाम से दी हे। वेदों में बहुत सी ओषधियों 
का वर्णन है, जो अमुक अमुक यज्ञो में काम आती हैं। 
पर यहाँ हम कुछ ऐसी ओषाधियों का वर्णन करते हैं, 
जिनका अब पता नहीं लगता | यजुर्वेद में हवनीय 
'घवियों को अम्ब कहा गया हे । वहा लिखा है र >... 5 क जा जत को अम्ब कहा गया है । वहाँ लिखा है किल 


वायु उनका कारण 


% पुष ते रुद्र भाग; आखुस्ते पश्चः। (यजु० ३।५७) अर्थात्‌ यह तेरा 


“हे अम! तुम्हारे सेकडं 
प्रकार से उगती हो ! 
आराग्य करो। दूसरे 


डों स्थान हैं और तुम हजारों 
तुम मेरे यज्ञ में आओ ओर सबको 
7 | दूसर स्थान में कहा गया है कि“ एष ते 
रुद्र भागः सह स्वस्रांबिकया तं जुषस्व”। अथोत्‌ 
पह तरा रुदर भाग है, उसको अम्बिका की बहनों के साथ 


होम कर |. यहाँ अम्बा की तरह अस्त्रिका का भी वर्णन 


आय है ०० गो 
आया है और तीनों बहनों का जिक्र भी हे। अन्य मन्त्र 
में हे क्रि- 


भाणाय -स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । | 


अस्वे अम्विकेअबालिके न मा नयति कन्चन ॥ 
र (यजु० २२।१८) 
अथोत्‌ हे अम्बे, अस्बिके, अम्बालिके ! तुम्हारा प्राण, 
अपान, ब्यान के लिए हवन करते हैं । इनके लिए निम्न 
लिखित प्रसिद्ध मन्त्र में कहा गया है कि- 
ञ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्ध्नम्‌ । 
उर्वारुकमिव वन्धनान्मृत्यामुक्षीय मामृतात्‌॥ 
(यजु० ३।६०) 
अर्थात्‌ सुगन्धि और पुष्टि के बढानेवाली तीनों 
अम्बिकाओं को हवन करता हूँ, जिससे मृत्यु के दुःख सें 
उसी तरह छूट जाऊं, जिस तरह पका हुआ फल अनायासं 
अपने बन्धन से छूट जाता हे, परन्तु मोक्ष से न छूट । 
इस वर्णन से मालूम हो गया कि अम्बा, अस्बिका 
और अम्बालिका अथोत्‌ तीनों बहनों को रोगनाश करने 
और जीवनरक्षा के लिए हवन करने को कहा गया हे। 
ये ओषधियाँ हैं, मनुष्य नहीं । किन्तु दुःख से कहना 
पड़ता है कि इनकी पहिचान कैसी को नहीं है । बहुत 
कुछ अन्वेषण करने पर यह तो पता लग गया हे कि ये 
ओषधियाँ हैं और इनके पर्याय नाम असुक, अमुक हैं 
परन्तु इनका पहिचाननेवाला, आज कोई नहीं हे। 
इनका आज यदि पता मिलता, तो बड़ा काम (ot । 
क्योंकि यजुर्वेद ३।५७ में जहाँ इन तीनों बहनों, का 
हवन करना लिखा है, वहाँ चूहे का भी रणेन है 2 


रद साग है, तेरा पशु चूहा हे 


वैदिक घमे। 


सम्भव हे, ये प्लेग की दवाएँ हों और सार्वजनिक 
रोगों के दूर करने के लिए भैषज्य यज्ञ में प्रयुक्त होती 
हों। पर आज तो लोग इन्हें भूल गए हैं । भूल जायें, 
इस बात का यहां ज़िक्र नहीं हे। यहाँ तो केवल 
इतना ही कहना हे कि यज्ञों में वद्यक के ज्ञान की 
आवश्यकता हे । कोई यह नहीं कह सकता कि यज्ञोंके 
लिए आयुवेद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं हे और 
वैदिक काल के आये विना वेद्यकज्ञान के ही यज्ञ किया 
करते थे, अथवा केवल कार्बन फलाते थे। हम देखते हैं 
कि आजकल चेपी बीमारियों के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने 
भी आग जलाना, शक्कर जलाना ओर नीम की पत्ती 
जलाना आरम्भ कर दिया है । यह उन में भेषज्य यज्ञ 
का आरम्भ है । इस आरम्भ से हम आशा करते हें कि 
वर्तमान विज्ञान भी कभी यज्ञों कीं सार्थकता पर प्रकाश 
डालेगा । यहाँ तक के वणेनसे देखा गया कि ऋतुसंधियों 
में व्याधिया होती हैं, तभी भैषज्य यज्ञों का प्रयोग होता 
है। अतः प्रश्‍न होता है कि क्या यज्ञों में ऋतुसन्धियों को 
जानने के लिए ज्योतिष्‌ का ज्ञान आवश्यक हे ? 
५2 2 ~ 
यों में ज्योतिष्‌ । 

यज्ञों में ज्योतिष्‌ की आवश्यकता अनिवार्य हे । आयां 
के दो विश्वास ऐसे हैं, जिनके कारण ज्योतिष्‌ का 
सूक्ष्म ज्ञान आवश्यक है। एक तो भेषज्य यज्ञ के लिए 
ऋतुओं की सन्धियाँ जानना, दूसरे . दक्षिणायन 
और उत्तरायण में मरनेसे दो प्रकार की गतियाँ मानना। 
वे मानते थे कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता हे 
आर दक्षिणायन में मरने से पुनर्जन्म होता है। जिसका 


९९२ 


कक 
[ वर्षे १९, “| १२ 
यह विश्वास हो कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष 
वह भला उसके बारीक ज्ञान के विना कैसे 
है? देशी और विदेशी विद्वान्‌ एक स्वर से कहते 
आयासें ज्योतिष्‌ का प्रादुर्भाव यज्ञों का स th 
के लिए ही हुआ है। भास्कराचार्य दे 

'सद्धातशिरो णि 
में कहते हैं कि वेदों सें यज्ञों का वर्णन है जे 
काल के आश्रित हैं । इसलिए जिसमें काल को ह हो 
वह ज्योतिषशास्र वेद का अङ्ग कहलाता है । ज्योति 
वेद का नेत्र इसी कारण कहलाता है कि ज्योतिष्‌ से 
समय दिखलाई पड़ता है। इसीलिए जमैन का प्रसिद्द 
विद्वान्‌ थीबो कहता हे कि यशो का ठीक समय 
जानने के लिए ही आयो में सबसे पहिले ज्योति 
पशास्त्र क सूक्ष्म अवलाकना को आवश्यकता हुई + 
यह बात बिलकुल सत्य है कि यज्ञ, चाहे छोटे होया 
बड़े, साधियां म ही होते हे । संधि के लिए दूसरा 
शब्द पवे है । गाठ, जोड़ अथवा सन्धि को पे भी 
कहते हे ! प्रातः लाथ की सन्धि में हवन होता हे%। 
पक्ष की संधि, माल को सन्धि क्रतु की संधि # 
चातुमास्य को साधि, दोनों अयनो की संधि पर 
ही यज्ञ (हवन ) होते यही सब संधियों पवे 
भी कहलाती हें । इनका सूक्ष्म ज्ञान ज्योतिष्‌ से ही 
होता है। पक्ष और मास की संधि चाहे. चन्द्रमा के 
स्थूल अवलोकन से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन 
मालूम हो जाय, पर ऋतु, अयन, संवत्सर का संधिज्ञान 
जब तक सायन गणनानुसार ज्योतिष्‌ का ठीक ठीक शान 
न हो, तब तक नहीं हो सकता । .. 


& वदास्तावद्यशकमप्रवृत्ता यज्ञा प्राक्ताश्तषु कालाश्रयण। 
शास्त्रादस्मात्कालबोधो यतः श्याद्वेदागत्व ज्यातेषस्याक्तमश्मात्‌ । 


5 ५८५ the 
+ The want of some rule by which to fix right time for the sacrifices gave 


 firstimpulse to astronomical observatioD. 


` ५ प्रातप्रोतगृहपतिनो०। साथ साय गृहपतिनो०। ये सुबह शामके सवन 
उदय से उदय तक के समय को सावनदिन कहते हैं । 


४ ऋतुओं में ही यज्ञ करने से यज्ञकती का नाम ऋत्विजू अथीत्‌ ऋतुओं में यजन करनेवाला “| | 


न कहलाते हैं । इन्हीं केः 


§ \ 


मार्गशीष १८६० ] 


वेदों में ऋतुओं के हिसाब से १२ महीनों के 
दिये हुए हैं ह । अतः प्रश्न है कि इ मो नाम 
को वे कैसे जानते थे? वे केसे जानते 


तथा आज माधव 


- वेदों में इसी तर 
दोनों अयनों का भी वर्णन हे.%। यह भी केसे बम 


जाता था कि आज उत्तरायण समाप्त हुआ और दक्षिणायन 
लगा ? इसके लिए तो उनको अयनों का बहुत ही सूक्ष्म 
ज्ञान होना चाहिये । अयनों का सूक्ष्म ज्ञान इसलिए भी 
होना चाहिये कि वे उत्तरायण को मोक्षदाता मानते थे । वे 
हमेशा कहते थे कि 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” 
अथौत्‌ उत्तरायण के लिए परमेश्वर की भक्ति के सिवा 
और कोई दूसरा पन्थ नहीं है। दोनों पन्थ शास्त्र में कहे 
गये हैं। दक्षिण अयनवाले चन्द्रछोक को जाकर फिर 
जन्ममरण के फेर सें पड़ते हैं, परन्तु उत्तरायणवाले 


~ ७ गं ७ च 
सूयेलोक को जाते हैं ओर फिर नहीं आते । ऐसे बड़े काम 


के सुहूते (क्षण ) को जिसमें दोनों अयन जुदा: 


होते हैं, उन्होंने न जाना हो यह नहीं कहा जा 

सकता। ; 
ऐतरेय ब्राह्मण की भूमिका में मार्टिन हाग कहते हैं कि 

“जो यज्ञ साल भर चलता है वह सौर जगत्‌ की वार्षिक 


- परिक्रमा का रूप ही हे । यह यज्ञ दो बराबर भागों सें 


बॉट दिया जाता हे, जिसका प्रत्येक भाग तीस अशो में 
छे छे मास का होता हे | दोनों के बीच में जो दोनों 
अयनोंक्ो काटता है, वह 'विषुवान्‌ नामी दिन हे 
इससे ज्ञात होता हे कि आयौं को दोनों अथनों का ओर 


*' भथौत्‌ यज्ञ संवत्सर ही है। अज्ञं 
इ न ) क कुबेर, गणेश और गौरी क्रम से 
? काश आर परथिवी के रूप ही हैं। 
इन के प्रतिनिधि दीपक, कलश, अन्न, नवग्रह और गौरी 
आदि हैं। यह गौरी प्रथिवी की प्रतिमा ही हे। इसकी 
*नावट सं अब तक पृथिवी के धुवग्रदेश दबे हुए होते हें | 
यज्ञों में अन्य ग्रह भी बनाए जाते हैं, जिनके स्थान में 
मन्थिन आदि पात्र रकखे जाते हैं, जों ग्रहों के ही रूपक 
हैं। इस तरह से यज्ञ जगद्रूपी वर्ष का रूप ही है । वर्ष 
को अनुकूल बनाने के लिये ही यज्ञ होता है । अतः हम 
बलपूर्वक कह सकते हैं कि आयां को ज्योतिष्‌ का 
सुक्ष्म ज्ञान था और उसका उपयोग यों में होता 
था। $ 


पाश्चात्य विद्वान्‌ और कुछ एतद्देशीय विद्वान्‌ कहते हैं 
कि “सायन गणना आयौं की उपज नहीं है। क्योंकि आयां 
के प्राचीन साहित में राशियों के नाम नहीं हें । बारह 
राशियाँ, उनके मेष बृषादि रूप और ३६५ दिन ६ घण्टे 
का वर्ष भादि आयो के नहीं हैं। आर्यलोग चान्द्र वर्ष 
और नाक्षत्र वर्ष जानते थे। नाक्षत्र वर्ष सायन वर्ष से 
कुछ मिनट बड़ा है | इसलिये २००० वर्ष में एक महीना 
आयौँ को पीछे खिसकाना पड़ता था। उनको विषुववृत्त 
और क्रान्तिवृत्त में जो 'नति* या तियेक्स्व है, उसका 


अ मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू (१३।२५) । शुक्रश्न शुचिश्च प्रेष्मावृत्‌॥ (१४३) 


नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू (१२१५) 


। तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू ॥ (यजु० १५।५७) 


ॐ द्वे स॒ती अश्टण्बं पितृणामहं देवानामुत० | (यड ह । 2] र. 
षडाहुः शीतान्‌ षडु मास उष्णानुतु नो बूत । ( अथव० ८! 


] ing but an 
+ The satras which. 11808१ for one year were noting 


30178 yearly course, They were divided 
‘of six months of 30 days each. In the mi 
Squator or the central day, cutting the 
Intro, P. 48.) $ 


imitation of the 
into two distinct parts, 


whole 800॥ into bwo halves, (Ait. Bra, « 


each consisting दे थु 
dst of both was the Vishuvan i.e. the | 


वेदिक धर्म । 


ज्ञान नहीं था । यहाँ के प्राचीन साहित्य में बारह राशियों 
के नाम नहीं मिलते हैं । इसलिये मेष, वृष आदि गणना 
ग्रीकों की है।' 


इन बातों में से केवल इतना तो हमें भी स्वीकार हे 
क्रि मेष, वृष आदि नाम हमारे पुराने ग्रन्थों में नहीं 
मिलते, पर इतने से क्या यह सिद्ध हो गया, कि हमको 
बारह राशियों के रूपों ओर उनके द्वारा उत्पन्न हुए 
वर्षं का ज्ञान नहीं था? वेदों में बारह राशियों के रूपों का 
वर्णन आया हे & । अभी हमने बारह सायन महीनों के 
नाम दो दो ऋतुओं के साथ फुटनोट में लिखे हें । वेदों 
में बारह आदिल्यो के नाम प्रसिद्ध हें । शतपथ में आया 
है कि बारह आदिल हें, ये सबको देते हैं, इसलिए 
- आदित्य कहलाते हैं+। पं० सत्यव्रत सामश्रमी इन बारह 
आदिल्यो के नाम सविता, भग, सूर्य, पूषा, विष्णु, 
विश्वानर, वरुण, केशी, वृषाकपि, यम, अजएकपात्‌ ओर 
समुद्र बतलाते हैं । यही बारह राशियों के नाम हैं । 
इस तरह से राशियों के नाम, उन के रूप और उन के 
मधु माधव आदि महीनों के नाम वेदों में लिखे हुए हैं । 
जिससे स्पष्ट हो जाता हे कि वेदिक आये सायन वर्ष 
जानते थे। अयनज्ञान जब उनको था, तो सायन का ज्ञान 
अवश्य ही था। क्योंकि सायन का अर्थ ही अयन के साथ 
होता है । अयनज्ञान के लिए प्राथेवी का घूमना, राशिपथ, 
उसके बारह भाग, अधिमास; ग्रहण, श्रुवों में छे मास 
की रात ओर दिन, क्रान्तिवृत्त, विषुववृत्त, नति और 
- विघुवान्‌ आदि का ज्ञान होना ही चाहिए । यदि इतनी 
बातें वेदों में हों, तो समझना चाहिए कि वेदिकों को 
सायन गणना याद थी । अतः हम :दिखलाना चाहते 
हैं कि ये बातें वेदों में हें। सबसे पहिले हम वेदों से 
प्राथेवीके गोल होने और घूमने का वर्णन दिखलाते हैं । 
- ऋग्वेद में लिखा हैं कि-- 


&“पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति' । यह मेष' बृषादि १२ आकृतियों का \ 
कि मेष, वृष आदि नाम यहाँवांलों ने ही रक्खा होगा और यहाँ से. ही अकरं. ने लिया हांगा । 
| । एते | 
इति ~ ७ 
७६-७०) 


९२७४ 


+ कतम आदित्या इति, द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या, 
सर्वमाददाना यन्ति तद्यदिदं सर्वमाददाना यन्ति, तस्मादादित्या इ 


[ घषे-१९ % ( १२ | 


चक्राणाखः' परीणहः पाथेव्यां हिरण्येनः मणिना 
शुम्भमानाः । न हिन्वानासस्तितिरुस्त, छ्न हे! 
पार श्पशा अद्धात्‌ सूर्यण । “(ऋ i ना 
अथोत्‌ एथिवीं गोलाकार हे । इस का जाँदै /) | 
सूर्य से प्रकाशित होता है और आधा भाग अन्धकार आगे 
रहता है । यह सूर्य के ही आकषण से डहरी है। प्रि 

सूर्य के ही आधार पर हे, इस बात का वर्णन ऋगेह 


. दूसरी जगह इस प्रकार है कि “उक्षाधार परथिवी उत 


द्याम्‌? अर्थात्‌ प्रथिवी सूर्य के आधार पर ठहरी” है। ३ 
में दूसरी जगह स्पष्ट ही लिखा हे कि “दाधार पृथिदीस. 
भितो सयूखेः' । अथोत्‌ किरणों से सूयं पिवी दो 
य किये, हुए हे । तीसरी. जगह ऋ० १ ०1१४९) में 

कि सविता यन्त्रैः प्राथिवीसरम्णात्‌' अस्कम्पने * 
सविता द्यासमडंहत' । अथोत्‌ निराधार प्रदेश में सूययन्त \ 
द्वारा. प्थिवी घूस रही हे और उसी ने ग्रहों को दृढ क्रिया 
है । अथववेद सें पृथिवीके घूमने के विषय में हे कि-- . 
( अथर्व॑० १२१११५२ ) 


यस्यां कुष्णमरुणं च सहिते अहोरात्रे विहिते 
भूस्यामधि । वर्षेण ` भूमिः परथिवी : वृत्तावृत्ता 
सा. नो दधातु - भद्रया प्रिये घामनिधामनि । 

(थवः) . 


अथात्‌ जो प्रथिवी के दैनिक एवं वार्षिक वृत्तावृत्ता 
होते हैं ओर जिसके ३० दिन और १२ महीने धाम हँ 
५० भ्र छा) थिवी *. 
वह हमारी रक्षा करे । यहा स्पष्ट भूमि आर प्थिवी के 

द्वेनिक आर 

साथ वृत्तावृत्ता दो बार आया हे, जिससे देन ळू 
वार्षिक गतियाँ स्पष्ट होती हैं । यहाँ इस दत हद | 
अर्थ चक्कर ही है। जिस मार्ग होकर एथिवी सा 


EN 
Ce हे को श्वानर कहते 
घूम आता हे » वहा राशिपथ हे। उस व 2 | 


हें । वेद में लिखा है कि- 


( शतपथ ब्राह्मण १४।३ 


उर्‌ 
रह 
मा 


५ 


वण 


चम 


है । 


३६ 
सा 


८ इस 


| 'चैश्वानरस्य -प्रतिमोपरि- चोयोचद्रोद्सी विबबाधे 
¦ अश्निः। ` ततः षष्टादासुतो . यन्ति स्तोमा उदिते 
५) । यन्त्यभि षष्टमहः । ( अथर्ववेद ८।९।३ ) 
4 अथौत्‌'' वेश्वानर ' राशिपथ के, उपर जो स्थान हे 
कक उससे सूये छे भाग एंक: ओर ओर छे भाग, दूसरी भोर 
भेदी रहता है। इसी से श्रुवों में छे भास की 'रात ओर छे 
दमै | मास का दिने होतां है । इस वेसानर नामी राशिचक्र का 
उत वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि__ 

वेश | ` गगने तान्यनेकानि बैशवानरपथाद्हिः। 

म - नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिष जाज्वलन्‌ । - 
क्षे | ` __ (बाळ सगे ६०) 
। रे अथोत्‌ गगन में वेश्वानर पथ के बाहर बहुत से 
भने १. चमकीले नक्षत्र हँ । इस पर राम नामक टीकाकार कहता 
यन्त्र ¦ 


है कि ज्योतिष्‌चक्रमा्ग से बाहर सत्र नक्षत्र प्रकाशित हैं। 
यह ज्योतिषूचक्रसागै राशिचक्र ही है। इस राशिपथ के 
१२ भाग हैं । ऋग्वेद में हे कि- 
' द्वादश मधयचचक्रमेक त्रीणि नभ्यानि. क उ 
तच्चिकेत! तश्मिन्‌ सार्क त्रिशता'न शङ्कबो- 
` पिताः षष्टिने चलाचला सः। (ऋग्वेद ।१६४।४८) 
`. अथोत्‌ १२ भागों में विभक्तः ३६० अंश काःएक चक्र 
(संवल्सर का क्षेत्र) होता है) जिसमें. सर्दी, ` गमां; 
वर्षा तीन. नाभियाँ हैं । मन्त्र कहता है कि इस चक्र के 
३६-अक अचल हैं । इससे ये सावनदिन नहीं, प्रत्युत 
सायनदिनंः प्रतीत होते हैं । यही मन्त्र अथै में पाठभेद 


| Al? ~ “24” ~ SH 
eh 2 | 


“और | ' इसे प्रकार आता हे । : | 
i गणि शतानि शङ्कवः षष्टिइच खीला 
तत्राहतास्ञ्राण दाताने कव, षाष्ट 
ह i अविचाचला! ये ॥ ( अथवे०१०८| ४) 
क ९: म सई सई > 
„ इससे शङ्कु आर खाला बताकर स्पष्ट कर दिया 'गया 
है कि यह ज्योतिष का-चक्र बिलकुल सायन है। इस चक्र 
३ (> रो वणेन महाभारत सें भी इस तरह हे- 
ताह १” ` 


| ` चलुर्विशतिपवे त्वां बण्णामि द्वादशप्रथि। 
` तत्त्रिषष्टि शातं वे तु चक्रं पातु सदागतिः॥ 


* द्वादश द्यून्‌ यदगोह्य । ,( ऋग्वेद ४३३।४ ) 
न 


( वनपवं अ० १३३ ) 


Sc “ न र 
वेदिक शानका स्वरूप- यश... ह 


4 हित हूर चक तुम्हारा कल्याण करे, 
! २ नाभियाँ,३२ घेरे और ३६० आरे हैं। 
! ।गसका वर्णन. वेद में किया गया है । 
द विद्वान्‌ रायबहादुर चिन्तामणि 
कि “यह चक्र बहुत पुराना है और 
जाता हे | इस चक्र से आकाशस्थ 
प्र क्र. उत्पन्न होना असं i 
ऐसे एकाध चक्र के पिना सूये की कषा मि gs 
गति का सूईम ज्ञान एवं दिशाओं का भी सूक्ष्म ज्ञान 
होना संभव नहीं है। इतिहास से सिद्ध है कि भारतकाल 
म आयांको इन दोनों बातों का सूक्ष्म ज्ञान हो गया था? । 
इसी चक्र से चान्दरव्ष का अन्तर ज्ञात होता था और तेरहवें 
महीने की योजना हुईं थी । क्योंकि राशिचक्र का यदि सूक्ष्म 
शान न हो जाता, तो बैदिक आयौँ को अधिक मास या 
१३ वें मास का ज्ञान न होता। ऋग्वेद में लिखा है कि 
'वेद्‌ सासो धृतव्रतो’ ओर अथवे० १३। ३।८ में हे कि 


'अहोरात्रैविमित त्रिशदङ्ग त्रयोदशं मासं यो ` 


निर्मिमीते अथात्‌ ३० दीनं का महीना मानने से १ ३ वाँ 
महीना भानना पड़ता है ।“ इस वर्णन से ऊपरवाले 


. चक्र को नहीं कहा जा सकता कि. वह चान्द्र 


हें । ऋग्वेद ओर अथवेवद में सूये को बारह दिन 
और “बारह. रात्रि  तक--ठहरकर साल पूरा करने की 
विधि 'लिखी है  । इसलिए वैदिक आये सायन गणना 
जानते थे । यदि वे सायन गति न जानते, तो ग्रहण न 
जान सकते.। परन्तु वेदोंसें ग्रहण का वर्णन हे। ऋग्वेद सें 
लिखा है कि- 


यत्त्वा. सूर्य स्वभोनुस्तमस।विध्यदाखुरः । 
अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो सुवनान्यदीधयुः ॥ 
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वतमाना 


अवाहन्‌। गूढं सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण || 


ब्रह्मणाविन्ददत्रिः। ( ऋण ५।४०।५-६ ) | 
अथात हे सूर्य | तुम्हें चन्द्रमा ने जो अन्धकार से घेर 


रिया हे, इससे ज्योतिष और रेखागणित न जाननेवारे | 

मुग्ध हो रहे हैं । यौलोक में तुम्हारा प्रकाश है, उसको | | 
= | 
| 


मार्गशीष १८६०] पि)? . ११. ही 


f 
| 
रक 


| 


वैदिक धमे। 


चन्द्रमा ने आच्छादित कर दिया है। इसलिए विद्वान्‌ 
लोग सूर्य को तुरीययन्त्र से देख सकते हैं। यहाँ साफ 
कह दिया हे कि जो रेखागणित नहीं जानता, वह अक्षेत्रविद्‌ 
है ओर ग्रहण से मुग्ध हो जाता है । पर जो विद्वान्‌ है 
बह गणित करके देख लेता है कि किस दिन चन्द्र सूर्यके 
ऊपर आ जावेगा ओर यह घटना एथिवी के किस स्थान 
से दिखेगी। ग्रहण का समय किसी प्रकार नहीं मालूम 
ही सकता, जब तक प्राथिवी ओर चन्द्रमा की चाले ठीक 
न मालूम हों ओर जब तक अक्षांशज्ञान न हो। इस 
ऋणग्वंद की घटना का वर्णन समस्त प्राचीन ग्रन्थों में आया 
है। यहाँ हम-उनसें से नमूने के लिए कुछ प्रमाण लिखते 
हैं। - 
` स्वभौनुहे वा$आसुरः! सूर्य तमसा विव्याध । 
( शतपथ ५।३।२।२ ) 
_ स्वभोनुवा आसुरः सूर्य तमसाविध्यत्‌। 
( गोपथ ३।१९ ) 
स्वभानुर्वा आसुरः आदित्यं तमसाऽविध्यत्‌ । 
( ताण्डय । ००२ ) 
यत्वा सूय स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
( ऋग्वेद ५।४०।५ ) 
अभ्ययाचत काकुत्स्थं स्वभानारव भास्क्ररस्‌। 
( वाल्मीकि० यु० स० १०२।३ ) 
ये पाँचों वाक्य उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्रों का ही 
आशय कह रहे हँ । इन सब का मतलब यही होता हे कि 
सूये को स्वर्भानु (चन्द्रमा) अपने अन्धकार से छिपा देता 
हे । सारांश यह कि वैदिकों को ग्रहण का पूर्ण ज्ञान था। 
ज्ञान ही नहीं था, किन्तु जिस प्रकार उन्होंने सायनगणना 
` के लिए वेधशाला के राशिचक्र का निर्माण किया था 
उसी तरह ग्रहण देखने के लिए तुरराययन्त्र का भी 
आविष्कार कर छिया था। इस तुरीययंत्र का वर्णन 
_ भास्कराचाच ने सिद्धान्तञ्चिरोमणि में किया हे + और 
_ शिल्पसहिता में तो दूरबीन बनाने का “भी विस्तारसै 
[सर देवताओं के एक दि व्ी है। वहाँ लिखा हे कि- “ 


९२६ 


संवत्सर देवताओं के एक दिन ह बराबर है 


[ वर्ष १ ९, ॥ हु ५ 


मनोवोक्यं समाधाय तेन शिल्पीन्द शाश्वत: 

यन्त्र चकार सहसा इष्ट्चर्थ दूरदशेनम ॥ 

पलालान्ना दग्धसदा कृत्वा काचमनइवर । 

शाधायत्वा तु शिव्पीन्द्रों नेमेल्यं क्रियते 

चकार बलवत्स्वच्छ पातनं सूपावष्ऊत ॥ 

वशपवसमाकार धातुद्ण्डप्रकल्पितम । , 

तत्पश्चाद्श्रमध्यषु सुकुरं च विवेश स ॥ 

( शिल्पसहिता ) 

अथात्‌ दूर तक देखने के लिए इस प्रकार का यत्न 
बनाना चाहिए के पहिले मिट्टी को जलाकर काँच तेयार 
को । फर उसका साफ करके उस स्वच्छ काँच को बॉस 
यां धातु की नली सें ( आदि, मध्य और अन्त में 
लगाकर देखे । यह तुरीययन्त्र की भाँति ही ग्रहों ६ 
देखने में काम आता हे । इल तमाम वणेन से स्पष्ट हो 


Ne AE कों क 
जाता हे कि वेदिका को ग्रहण जानने का ज्ञान था। | र 


यंदि अहण न जान सकते होते, तो उन्हे केसे मालूम 
होता कि सूर्य को चन्द्रमा ढकता है ? क्योंकि सूर्यग्रहण 
हमेशा अमावास्या को ही होता हे, जिस दिन चन्द्रमा 
का कहीं पता ही नहीं रहता, सो भी 
ओर हर अमावास्या को नहीं, किन्तु कभी कभी | कभी 
किसी अमावास्या के रोज़ दिन के समय सूर्य को 
चन्द्र से ढकनेवाले सूर्यग्रहण 


है? कभी नहीं | इसके सिवा वेदों में घुवप्रदेश में 


होनेवाले छे छे मास के दिनरात का भी वर्णन है, जिससे | क्‍ 
प्रकट हो जाता है कि याजिक ज्योतिषियों को सायत 


गणना का पूरा ज्ञान था । 
अभी हमने दिखलाया था, कि अथववेद ८० ह 
टि मन्त्र में बतलाया गयां ह) 
वैश्वानरस्य प्रतिमा RS 
वैस्वानर राशिपथ पर घूमती हुई, ए ह 
रात और छे मास के दिन होते हैं | इसी विषय एक बॉ 
वर्णन तेत्तिरीयसंहिता में भाया हे, कि 
५ ? अर्थात्‌ मनुय 
एुतइईंवानामह यत्खचत्सर 


- चु 


अफ १९ । 


- दिन के समय | 


की कल्पना, सो भी. 
तुरीययन्त्र के द्वारा, क्या कभी आकस्मिक हो, सकती | 


३-३ हे | 


स्पष्ट । 


~ 


SSM, asa 90. . ... , . as 


री 


_ ४५० वर्ष तक ग्रीकों को इस बात का ज्ञा 
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देवताओं का दिन धुवप्रदेशों में ही होता है । 


हि 
कर वैदिक काल 
में ही आयां को इसका ज्ञान था | किन्तु-ईर 


वी सन्‌ पूर्व 


रड हर न नहीं था। 
“आया का उत्तरध्रुव-निवास'” में लोकमान्य तिलक 


कहते हैं कि“ हीराडोटस्‌ नामक ग्रीक इतिहासज्ञ के समय 
(५५० ई० पूर्व) में लोगों को यह बात असत्य मालूम 
होती थी कि इस पृथिवी पर लोग छे मास की भी रात 
मानते हैं  । इससे ज्ञात होता है कि ध्ुवों में छे मास 
की रात ओर छे मास का दिन मालूम करना ज्योतिष 
ओर भूगोल के महान्‌ सूक्ष्म ज्ञान पर ही अवलस्बित 
हे । जब तक क्रान्तिवृत्त और विषुववृत्त के चलाचल का! 
ज्ञान न हो, तब तक ध्रुवका का हाल मालूम ही नहीं 


"होता । ऋान्तिवृत्त राशिचक्र हे, जो अचल है। परन्तु 


विधुवद्त्त डथिवी की गोलाई की रेखा हे, जो नति अथौत्‌ 
पृथिवी के झुकाव के कारण चला करती है । इन्हीं 
दोनों से रातदिन का घटाव बढाव, रातदिनः की बराबरी 
और सायन वर्ष होता हे । वैदिक आयौं में धुव का ज्ञान 
होने से इन सब बातों का ज्ञान पाया जाता है। अतएव 
सिद्ध हे, कि वेदिक आये सायनगणना - अच्छी तरह 
जानते थे | 

“ उनको नति का भी ज्ञान था। विषुववृत्त और 
क्रान्तिवृत्त के बीच में लगभग २२॥ अंश का जो कोण है, 
उसे नति कहते हैं । लोकमान्य तिलक कहते हैं, कि 
४ प्रोफेसर लड्विगके कथनानुसार ऋग्वेदमें ऋ्ान्तिवत्त और 
विषुत्ववृत्त की नति अथौत्‌ तिर्यक्स्व का उल्लेख हे' ५। 
नति का सूक्ष्म ज्ञान होने पर ही भुवों का हाल मालूम हो 
सकता है ओर तभी सायन गणना ठीक हो सकती है । 
मीक लोगों को धुव का ज्ञान नहीं था। इससे पाया जाता 
है कि वे क्रान्ति बृत्त का रहस्य नहीं < जानते थे, किन्तु 
आये लोग जानते थे। ऐसी दशा में कैसे कहा जाता 
है कि आयौँ ने सायन गणना ग्रीकों से साखी ! 


ह दा हि.” क 
` वेदिक आयौँ का वर्ष हमेशा सायन था और वह 


तैत्ति 
वसन्त ऋतु से ही आरम्भ होता था । तैत्तिरीय में 


g goes furtherand;bo 


the ecliptic with the equator (1. 1] 
Orion, 9. 158.) ४ 


x Prof, Ludwig 


Jdstbat the Rigveda ज dois gre एक४०७ फे sd म the. inclination 
0, 12) and the axis of the Earth ( 10. 


शिक 


वैदिकै ज्ञान का स्वरूप- येह १ 
लिखा हे कि: र 2. 

मुख वा एतहतून ना यद्वसन्तः'। अर्थ. 
वसन्त ऋतु सब ऋतओं तूना यद्दसन्तः '। अर्थात्‌ 


। | इससे सिद्ध हे कि वैदिक आयौ 
का वेषे सायन था। क्योंकि सायन गणना सें ही 
वष ऋतुओंवाला होता हे ओर ऋतुएँ अयनोंवाळी 
होती हैं । हम पहिले ही कह आये हैं कि ऋतुओं की 
सान्धियों में यज्ञ करने के लिये ओर उत्तरायण को 
मोक्षसाधंक | मानकर उसकी प्रतीक्षा . करने के लिए 
उनको अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। 
सूईम ज्ञान से ही वे वर्ष के मध्य का दिन- निकाल सकते 
थे और उसी दिन से बसंत ऋतु का आरम्भ मान 
करके वर्ष का आरम्भ करते थे । यह सब कुछ विना 
अयनगति और राशिचक्र के ठीक ठीक ज्ञान के हो ही नहीं 
सकता | ; 


ग्रीको को इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। उनके विषय में 


छोकमान्य तिलक ' ओरायन ' में कहते हैं कि ' दूसरे | 


सवै राष्ट से पूर्व और विशेष सूक्ष्मता से अयनगति को 
भारतवासियों ने ही जाना था। ग्रीक ज्योतिष॒शाखज्ञ 
हिपार्कसूने इस अयनगति को प्रतिवर्ष कम से कम ३६ 


| 
| 
हि । 
विकला माना हे, परन्तु इस समय वह ठीक ५०। विकला ७ 
हु 


है ओर भारतीय ज्योतिविंदों के हिसाब से वह ५४ 
विकला हे | इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि भारतीयों 
ने अयनगति ग्रीकों से नहीं लिया। इस अयनगति को 2 
भारतीय ज्योतिषियों ने स्त्रय॑ हूँढ निकाला हे, इसमें _ ह 
ज़रा भी शक नहीं] ' हमारा तो विश्वास हे कि यह ज्ञान | 
ग्रीकोंने भारत से ही सीखा है। भारतवासी ' पंचपादे | 
पितरं द्वादशाकाति › के अबुसार बारह राशियों की 
आक्ृतियों को जानते थे। वे उन्हे प्रतिमा अर्थात्‌ नाप 
बतलाते हैं | इससे हम कह सकते हैं कि निर्संदेह मेष, क 
वृष आदि राशियों के नाम भी यहाँवालों ने ही रक्खे; 


2 


| 
ची 
। 


हि 


वैदिक धमे । 


और पीछे से उन आकृतियों के नामों का ग्रीकों ने 
अनुवाद कर लिया है। जो हो, इसमें सदेह नहीं जि 
यहाँवाले राशिचक्र, अयनगति आर सायन वर्ष वेदिः 
काल से ही जानते थे | क्योंकि उनको यज्ञ में ज्योति 
सूक्ष्म विचारों की आवश्यकता होती थी । 
इस वैदिक ज्ञान से ऋषियों ने अपनी कलंपनाश क्ति 
के द्वारा ज्योतिषूसम्बन्धी जो सूक्ष्म ज्ञान आविष्कृत 
किया था, वह समय की अस्थिरता हैं। समय जिस काळ 
कहते हैं, वह पानी की धारा की भाँति अहूट बहता हे] 
उसमें भूत, भविष्य आर वतमान की रेखा नहीं खींची 
जा सकती । कोई नहीं कह सकता कि इतने बजकर इतने 
मिनट और इतने सेकंड पर वर्ष समाप्त हुआ ओर नया 
लगा । क्योंकि काल प्रवाह का अबाधित गति से बह 
रहा है । यज्ञों के लिए ऋषियों को वर्ष का कोई एक एसा 
दिन मुक्रेर करना पड़ता था जिससे वे छे छे महीने के 
दोनों अयनों को बाँट दें । उन्होंने उस दिन का नाम 
विषुवान्‌ रक्खा था और उसको निश्चित भी कर दिया 
था| पर कालप्रवाह अस्थिर है, यह सोचकर उन्होंने 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा हैं कि संवत्सर का विषुवान्‌ 
आत्मा है ओर दो महीने अंग हैं । जहाँ आत्मा वहाँ अंग 
और जहाँ अंग वहाँ आत्मा हे। आत्मा अंगों से अलग 
नहीं और अंग अत्मा से अलग नहीं । इसी तरह इधरवाले 
दिनों का वह पसीना है जो उधरवाला है और उधरवाले 
दिनों का यह पसीना हे जो इधरवाला है । यही संवत्सर 
हे &। 
कितना सूक्ष्म विज्ञान है ? वे यह मानते हैं कि दो 
महीनों के बीच i प 0 त कोई स्थान है, जो दोनों का आत्मा 


क 


ॐ 


ज्र” 


* & आत्मा वे संवत्सरस्पर वियुवानज्ञानि मासो, यत्र वा आत्मा तदङ्गानि य 
` च्यते नोऽङ्गान्यात्मानमतिरिच्यन्ते । इत्येवसु हेव तदपरेषां स्त्रिदितमह्यां परषामित्यपरषा चव परेषा - चेतिं ब्रूय 
 सेवल्सरः। ( गोपश्र० ४1 २९) न 
 ५%सवाषषनकदाचनास्तमेति ने 
` विपर्यस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुछते रात्रिम्‌ 


NN १”, 
दात 
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“अथ यदेनं प्रातङ्देतीति मन्यन्ते रात्रिरेव  तदन्त 
परस्तात्‌ । स वा एष न कदाचन 1नेम्लाचांते नहवे 


16 Aitareya Brabmani explains that the sun neither sebs nor 
;he Rarth, owing to the rotation pn 1583 018 1S lighted up ib 18 


र 3 
[ चष १९, अक 1. 


है । पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता, इसलिए 
जरासा इस आर आर कभी जरासा उस ओर प्र 
हे। क्योंकि दोनों खण्ड एक दूसरे का पर्स 
रायबहादुर चिंतामणि विनायक वेद्य कहते हें र 
में प्राची: दिशा का साधना आवश्यक है औ 
करते समय विषुवदिवस जानने का - बडा माहासय हे 

उस दिन सूर्य ठीक पूर्व के उदय होता है इस तर द 
से जहा चष स्थिर करने के लिए, विघुवान्‌ दिन नि 
करने के लिए, वसंतसस्पात कायम करने. के लिए नो 
सोक्षदायक उत्तरायण जानने के लिए इतना सूक्ष्म विचार 
हो वहा कान कह सकता हे कि वेदों की पूण ` शक्षासे 
आगे बढने, विचार सकने और सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों के 
निश्चित करने का ज्ञान नहीं होता ? 


ञो 


क्ष्मता हे सूय के उद्य अस्त की । आधुतिक 

[यू का उदयास्त वादिक .कार भें 
आजकल की भाति ज्ञात नहीं था, परन्तु यह. बात नहीं 
है । ऐतरेय ओर गोप में छिखा है कि. न सूर्य 
[ है ओर न उदय होता है। वह, सदेव 
बना रहता है । परन्तु जब एथिवी से छिप जाता है, ब 
रात्रि हो जाती हे ओर जब प्रथिवी उसकी आड सें हट 
जाती है, तो दिन हो जाता है । यही बात डाक्टर होंगने 
ऐतरेय ब्राह्मणके अजुवादसेँ स्वीकार की है ५ । ऐसी दशाम 


कौन कह सकता हे कि खगोलिक भूगोल का सुई 
ज्ञान उन्होने नहीं आविष्कृत किया. - था ? इसी... तरह 


TIS ण्‌ ण 


पृथिवी का आकषेण भी उन होंने . जात . कर लिया: था। 
हैं... भी: भारी 


भास्कराचार्य स्पष्ट दाब्दों में कहते हें क्रि को 
पदार्थ ऊपर की ओर फेंकने से वह नीचे गिर जाता 


न्राङ्गाति तदात्मा | न वा आस्माऽङगान्यतिंछि 
त्स वा-एष 


कदाचन तिस्छोचति र 


( ह | ३।४। ६) 
11868) 
called, 27 | .. 


हो जाता स 


पित्वा अया _ 


\) 


रे 


~ 
' 
| 


“उसी को ,शिव्पशासत्र अथवा कलाज्ञान कहते थे। इसके 


मार्गशीर्ष १८६० ] 


इससे सिद्ध है कि प्रथिवी में आकर्षण हे +। लोग इस 
आकषेणके आविष्कार का श्रेय न्यूटन्‌ को देते हैं, पर न्यूटन्‌ 
के सैकडों वर्ष पूर्वं यह ज्ञान यहाँ उत्पन्न हो चुका था। 
इसी तरह हों के आकर्षण की जो दूसरी बात समुद्र में 
ज्वारभांटे की हे, वह भी आयौँ को ज्ञात थी | बिष्णुपुराण 
-में लिखा है कि यथार्थ में ज्वारभाटा से समुद्र का जल 
कम और अधिक नहीं हो जाता, प्रत्युत अशि पर थाली में 
जल रखने से जिस प्रकार वह उमड़ पडता है, उसी 
तरह चन्द्रमा के आकर्षण से ज्वारभाटा होता हे । & 
ज्योतिष्‌ का सूक्ष्म गणित बीजगणित के विना सरलता से 
नहीं हो सकता । अतः आयौँ ने याज्ञिक ज्योतिष्‌ के लिए 
उसका भी आविष्कार किया था | मोनियर विलियम 
लिखते हैं. कि  बीजगणित और रोखगणित का आविष्कार 
तथा ज्योतिषू के साथ उनका उपयोग 
हिंदुओं के ही द्वारा हुआ हे ? ७ । 


सबसे प्रथम 


यज्ञों सें प्रयुक्त होनेवाले ज्योतिषज्ञान की बढौलत 


’ Us ०५ 
ऋषिया का सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर ज्ञान प्राप्त हुआ था | 


यज्ञों सें जिस प्रकार पदार्थों के गुण और समग्र के प्रभाव 
के ज्ञान की आवश्यकता होती थीं, उसी तरह यज्ञके लिए 
दिशा और देशके ज्ञान की भी आवश्यकता होती थी | 


०७ =e करे ~ NN 
यज्ञा म कला--काशल्य, काष आर पाकशास्र। 
- आजकल जिसको * इण्डस्दी ! कहते हैं, वैदिक काल में 
जाननेवाले विश्वकर्मा या शिल्पी कहलाते थे । 
यज्ञमण्डप, कुण्ड, यज्ञपात्र, श्रा, शकट ओर रथ आदि 
जितने कारीगरी से सम्बन्ध रखनेवाले याज्ञिक पदार्थ हैं, 


७ [a हे 
सबका समावेश उक्त शाख में किया जा सकता हे। . 
“यज्ञपात्र मिट्टी, काष्ट, पत्थर, वांस्य लकड़ी, तांबा, पीतल, 
w रोते ०. लो ~ 
सोने और चाँढी आदि के होते थे। यज्ञों में अनेक _ 


प्रकार के अन्नों ओर ओषधियों की भी आवश्यकता होती 


बैदिक ज्ञान का सरूप 


थी । इसलिए उनके उत्पन्न करने 
छ 6001 होती थी, वे भी बनाये जाते थे | हल, फाल 
5 जोतने के, चक्र आदि पानी निकालने के, ओर 
क 

हा इसी तरह यज्ञरक्षा के लिए 
बाणो से लदी हुई गाड़ियाँ और रथ भी होते थे । 
उनके बनाने के भी सब साधन थे । पंच महायज्ञों : के 
सुवा, प्रणेता से लेकर अश्वमेध यज्ञ के युद्ध उपकरणों 
तक सभी कारीगरी के पदार्थ बनाये जाते थे। वीणा, 
सङ्ग आदि संगीत के, शङ्क, घण्टा आदि उत्सव ` केः और 
रणभेरी आदि युद्धो के वाद्य भी बनाए जाते थे । कहने का 
मतलब यह कि वैदिक काल के याज्ञिक पदार्थ संख्या 
में बहुत थे | एक चक्रवर्ती राजा से लेकर एक साधारण 
किसान तक के आवश्यक यंत्र और शखरा तैयार होते 
थे। कपास ओर उणे वस्रों की भी यज्ञो में आवश्यकता 
होती थी। क्योंकि पुदषों और खिमो को अधो ओर 
उत्तरीय वख पहनकर यज्ञ में आना" पढ़ता था | इसी 
तरह सत्त छानने के लिए उरण सूत्र से मढी हुई तितउ 
(छाननी) ओर झूर्प की भी आवश्यकता होती थी । वस्नो 
के बुनने ओर सूत कातने के औजार भी बनाये" जाते 
थे। कहाँ तक गिनावें, सभ्यता से सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी पदार्थं उपस्थित थे और सब यज्ञो के ही लिए थे, 
शोक कें लिए नहीं। 


में जिन ओजारों की 


उन दिनों सें कारीगरी का मान भी बहुत था | यजुर्वेद 
में ' कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः? के अनुसार 
कुम्हार और बढूइयों से लेकर जितने कारीगर हें, सबके 
लिए आदर और अन्न की व्यवस्था बतलाई गई हे। 
शिह्पियों ओर रथकारों को यज्ञ सँ शरीक होने का भी 
आदेश हे और इनका दर्जा ब्राह्मणों के बराबर दिया गया 
हे। इसीलिए उस समय के आये कलाकोशरू के द्वारा 


+. आक्ृष्टशचक्तिइच महीतया यत्‌ स्वस्थ गुरु: स्वामिमुखं स्वात्या । 

आक्कष्प्रते तत्‌ पततीति भाति समं समन्तात्‌ क पतातविय खे | ( र 
सलिलं यथा । तथेन्दुवृद्धौ सलिलमम्भाधो के 
९, tbe invention of Algebrs an 
( Indian Wisdom, 0. 188, ) | 


ॐ स्थालीस्थमञ्निसंयोगादुद्रे कि 
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application to Astronomy. 


गोछांध्याय ) 
( विष्णुपुराण ) 


`, 


eometry and tbeir : 


' ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त बडे महत्त्व का है। आर्या का घृत और दधि प्राप्त नहीं हो सकता ओर 


° क 
| घम + ९३० | वप २२ ¬ । 


पबिइवविजयी होकर ' अश्वमेध? कर सकते थे। क्योंकि सूक्त में लिखा हे कि “स्वादो: फरूश्य जग्ध्वा 
१ 


कलाकौशल की महिमा महान्‌ है । इस कलाकौशल सें क्ृषीबलम्‌ ' अर्थात्‌ जंगलों से सुस्वादु फलो इते 
यज्ञो के पात्रों की बड़ी महिमा है । उनके बनाने में बड़ी विना खेती के ही बहुत से अन्नों की पा ठ जै | 
कारीगरी है | वे पदार्थों के रखने और यज्ञ का काम चलाने इसलिए यज्ञ के साधनें में खती, जहाँ से व्ल है। ॥ 
के लिए बनाये जते थे। इसलिए इस बात का पूर्ण मिलते हैं, बगीचे, जहाँ से समिधा मिळतो ह बे, 

र्‌ 


ध्यान रक्खा जाता था कि उनका अच्छी तरह उपयोग हो अरण्य, जहाँ से ओवबधियाँ और नाना प्रकार की मेवा 

सके । इन पात्रों सँ बहुत से खाद्य द्रव्य भी रक्खे जाते होती हें, बहुत आवश्यक हैं । अन्न, समिधा और रा | 
थे । क्योंकि यज्ञो में पाकशास्त्र का भी विशेष स्थान है । ही पाक बनते हैं । अतः यज्ञोंसें पाकशास्त्र का : र | 
पाक का सम्बन्ध कृषि से हे, इसलिए यहाँ कृषि और कमनहींहे। - गह 


'पाक का वर्णन भी होना आवश्यक है । 


; 


. यज्ञों के लिए वेदों सें हवि, करम्भ, सत्त और माहु र 

यज्ञोंमें ओषधियों के अतिरिक्त जो, चावल, तिल, सत्त, तथा ओदन बनाने का वर्णन आता है | यजुवेद २०| ३ | 
हवि, करम्भ, मालपुवा और भात आदि का भी हवन होता में घानावन्ते करस्मिणं' मन्त्र आया है, ज़िसकाओ | 
है | बगीचोंके अनेक मेवों और जंगलों की अनेक जड़ी यह हे कि हे इन्दर! प्राततकाल हमारे धानवाले पराग, |) 
'बूटियोंका भी हवन होता, है। दोनोंका कृषिसे सम्बन्ध दहीमिश्चित सत्तूवाले करम्भ ओर मालपुएवाले उब 
है, इसलिए यज्ञोंके प्रकरणमें कृषि का स्थान बहुत के पुरोडाश का सेवन कीजिये । अथवेवेद में ओदन तथा | 


३५७ i, 


विशेष है। वेदों में खेती का वर्णन विस्तार से भाया हे, यजुर्वेद में हवियों का वणेन भी आता हे। इसहिए | 
तथा अनेक प्रकार के अन्नों के नाम भी आते हैं। वहाँ वेदिक याजिक पाकशास् में बहुत ही कुशल प्रतीत होते | 
लिखा है कि 'खीरा युञ्जन्ति कवयः, अर्वाची सुभगे हैं। इसका कारण यही हे कि आयौँ के घमानुतार भर | 
भव सीते, युनक्तु सीरा, शुनं वाहा शनं फाल।' उनकी प्रवृत्ति के अबुसार तो जो कुछ पक्राया जाप | 
अर्थात्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हलों का गोड़ते हैं। हे हल की वहयज्ञ के ही लिए पकाया जाय, अपने लिए नहाँ। | 
फाल | हमारे लिए कल्याणदायक हो । हल को चलाओ, क्योंकि लिखा हे कि “ जो केवळ अपने बि. 
बैलों ओर हळकी फाल को चलाओ। इसी तरह शतपथ पकाता हे, वह निरा पाप खाता हे !। अतः यिध 
ब्राह्मण में है कि ' यत्र वा अस्यै बहुलता ओषधयः ही खाना चाहिए । यज्ञ का प्रसाद ही अपनी: झुर | | 
तदास्या उपजीवनीयतमम्‌ अर्थात जहाँ ओषधियों है | यह भी इसलिए कि यदि इसमें. इतना भी. मु | 
की बहुरता होती हे, वहीं जीवन का साधन-अन्न-उप्पन्न का स्वार्थ न होगा, तो वह हवनीय पदार्थों को उत्तम | 
होता है । कृषि के अतिरिक्त बागूबगाचे लगाना भी एक क्के साथ न पकावेगा । अथौत्‌ जैसे तैसे बना डाहेगा। | 
प्रकार का यज्ञ ही कहा गया है। इस यज्ञ का नाम पर पुरोडाश-प्रसाद-पाने के लोभ से उत्तम बनावेगा | 
“इष्टापूते” हे इष्टापूते में कुँवा ओर ताळाव बनवाना पाक की उत्तमता खाने से ही मालुम' होगी और | 
तंथा बागबगचे लगाना सम्मिलित हे । बागों से ही काष्ठ त्रुटि होगी, तो वह दूसरे दिन दूर की जा सकेगी। म 
` और यज्ञोपयोगी फल मिळते हैं। रहे जंगल, वे तो यज्ञो प्रसाद के तोर पर यज्ञान्न खाया जाता है। अन्यथा हि 
ओ। की जान ही हैं । वेदों में जंगलों का विस्तृत वर्णन हे। की असली खुराक तो फल और दूध ही है पेश शा 


सकते * 
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एक आश्रम ही जिसका नाम वानप्रस्थ आश्रम है, बिलकुल के हवि, अपूप, करम्भ आदि बन नहीं 
ही जंगलों के आधार पर स्थित हे । वनस्थो को नित्य आदि पश्चओं से प्राप्त होते हैं, अंतः यरे | 
दु र 6 १ टं 2 (5 । 3 

फलमूल से यज्ञ करने का विधान किया गया है । अरण्यानी एक प्रधान काये है । : 


(२ सूक्त १०] EE) we वशा शौ । | 2 
हि >) FTEEEEEEEEEEE ESE € ५ छ $ | 
मू १ 1 Jr ९2665 २९९९९6९९९ 
भच । पुच एक; सं सजति यो अंस्या एक वो, 5 
य.) तर न्य पक इद्दशी | र 
। 0 "ग यज्ञा अभवन्तरसा चशरभव [= 
RE). 0 पेशा यज्ञ अर्यगृहादशा ब गि 2. 
1. . पशय शा बवैमघारयत्‌ । 
रा: वशाय “न्तरावेशदोदनो बरह्मणा सह ॥२५॥ 
गर A पशामपामृतमाहुर्वशा मृत्युमुपासते | 
A ) 2२) € च 2 
ण् | “दे समेमभवदेवा म॑नुष्या असुर; पित्‌ क्रपयः ॥२६॥ 
| य एवं विद्यात्स बां प्रति गह्ीयात्‌ । । 
| || तथा हि यज्ञ: सपादे दात्र 
म. त थज्ञ्‌ पाइुह वात्रञ्नपस्फुरन्‌ ॥२७॥ 
९ १ 


९ ला 
क | | अथ- ( एकः अध; ससुजति ) एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है | 
गै, ॥ # ( यः अस्याः इत्‌ वशी एक! )जो इस गौका एक ही बश करनेवाला हे ॥ 


गा. | (यज्ञाः तरांसि अभवन्‌) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और ( तरसां चक्ष: वशा 
तथा ) हो 


| 4 आभवत्‌) पार होनेवालों की आंख गौ बनी है। गौकी सहायतासे ? | 
| हक से = शू ) क | 
र | 2 सन लाग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥ । 


गे | ॥ (वशा यज्ञ परत्ययृहात्‌ ) वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है, ( बशा सूर्य 
जाग) ' | अधारयत्‌ ) वशा गौने सूर्य धारण किया हे । ( बझायां ओदनः 
४ | ५ अविदात्‌ ) गौसें भात अन्न प्रविष्ट हे और वह ( ब्रह्मणा सह ) ज्ञानके 


पण 


विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल मदा करता है | 
Seeee 6९<९९९९९९९८९७९९९९६९९९९९2११२२२२२९२२१ म 
१५ | ३ 


र १ hs 
है. | साथ घविष्ट हुआ है। गौके आधारसे यज्ञ, अन्न और ज्ञान सुराक्षित ४ * | 
ह { रहते हैं ॥ २५॥ | ग ५ 
इ र ( देवाः वशां असतं आहुः ) देव गौको असृत कहते हैं, ( वां मृत्यु > 
॥ | | उपासते ) गौको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं। ( पशा इदे सर्व ह 
ग! | ^ अभवत्‌ ) गौ हि यह सब हुई है, अथात्‌ (देवाः मनुष्याः असुरा ुँ | 
ग ॥ पितर ऋषयः ) देव, मनुष्य, असुर, पितर ओर ऋषि यह वशाका || 
| ॥ रूप हे ॥ २६॥ | 
210) | (थः एवं विद्यात्‌) जो यह तत्वज्ञान जानता i क | 
४ | 4 गहीयात्‌ ) वह वशा गौका दान लेवे । तथा य, | 
( यज्ञः सवेपात्‌ अनपर्फुरन्‌ दुहे ) यज्ञ सब ह प | 


। 


4८.८ “~ 
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27.१९ 
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न 
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अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


तिस्रो जिह्वा वरुंणस्यान्तर्दीयत्यासनि । 
तासां या मध्ये राजेति सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ।।२८॥ 
चतर्धा रेतो अभवद्वशाया; । 


४४५ 


आपस्तुरीयमम॒तं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पशवस्तुरीँयम्‌ ॥२९॥ 
व॒शा द्योवेशा एथिवी वशा विष्णु; प्रजापति: । 

वशाया दग्धसंपिबन्त्साच्या वसवश्र ये ॥३०॥ 
वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसवश्र ये । 

ते वे ब्र्नस्यं विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 


अथे- ( वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्त्रः जिह्वाः ) वरुण के सुखमें तीन 
जिह्वाएं ( दीद्याति ) चमकती हें । ( तासां मध्ये था राजति ) उनके बीच 
सें जो विशेष चमकती है, (सा वशा ) वह वशा गौ ही है, अतः वह 


( दुष्प्रतिग्रहा ) दानमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८॥ 


( वायाः रेतः चतुर्धा अभवत्‌) वशा गोका वीर्य चार प्रकारसे 
विभक्त हुआ है । ( आपः तुरीयं ) आप्‌ चतुथं भाग है, ( अमृतं तुरीयं ) 
अमत अन्न चौथा भाग है, ( यज्ञ; तुरीयं) यज्ञ चोथा भाग है और 
( पराचः तुरीयं ) पशु चौथा भाग है।यह सब वहा का चतुर्धा वीयं 


है ॥ २९ ॥ 


2 


~ 


( वशा व्योः) वशा द्यौ हे, ( वशा पृथिवी) वशा ही पथिवी है, 


( वशा प्रजापति विष्णुः ) चदा ही प्रजापालक विष्णु हे। ये साध्याः 
वसवः च ) जो साध्य और चसु हैं, वे ( वराया; दुग्धं अपिबन्‌ ) वशा 
गौका दूध पीते हें ॥ ३० ॥ 


(ये साध्याः वसवः च ) जो साध्य और वसु हें वे ( वशायाः दुग्धं 


पीत्वा ) वशा गाका दूध पाकर पश्चात्‌ (त चन्रश्नस्य विष्टांप ) व 


स्वगक स्थानम ( अस्याः पयः उपासत ) इसक दूधका प्राप्त करते 
हैं ॥३१॥ 


">> 9>2>2>22>2>2>2>3>2>>2>>2> 3>>>>>2>9>:2>2> > 
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नन) 


| य एबं विदुष व॒शां ददुस्ते गतास्रिदिव दिवः ॥३२॥ 

| त्राह्मणेभ्यो वशां दत्ता स्वीक्षेकान्त्समश्वते । 

| ऋतं ह्युस्यामापितमपि ब्रह्माथो तप॑ः ॥३३॥ 

A व॒शां देवा उप॑ जीवन्ति वशां म॑नुष्या| उत । 

व॒शेदं सर्वेमभवद्यावत्तयों विपश्यति ॥२४॥ (३५) 
| ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 
6) 

। ह ॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 

0) व 

श्री छ, ERPS 
; अर्थ-(एनां सोमं एके दुह्रे ) इससे सोमका कश्योंने दोहन किया है,( एके 
) 


सूक्त १०] बशां गौ]. | । (व 
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सोममेनामेके दहे घतमेक उपासते । 


^ शतं उपासते ) कई इससे छूतकी प्राप्ति करते हैं। ( एवं विदुषे वशां 
॥ ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ को गौका प्रदान करते हैं, ( ते दिवः 
॥ त्रिदिवं गताः ) वे स्वगमें जाते हैं ॥ ३२॥ 

£ (६ ब्राह्मणेभ्यः वशां दत्वा ) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर ( सर्वान 
लोकान्‌ सं अइनुते ) सव लोकोंको प्राप्त करते हें। ( अस्यां ऋतं ब्रह्म 
अथो तपः हि आपितम्‌ ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते 
हैं ॥ ३३॥ 

( देवाः वद्यां उपजीवन्ति ) देवताएं वशा गोपर उपज्ीवन करती 
हें (उत मनुष्याः वशां) और मनुष्यभी वशा गौपर ही जीवित रहते 
हें ( वरा इदं सर्व अभवत्‌) वश्या गो ही यह सब हो गयी हे 
( यावत्‌ सूरयः विपश्यति ) जहां तक सूर्य का, प्रकाश पहुंचता 
हैं ॥ ३४॥ 


>>>>>>>>>>>>>२>>>>: 


पंचम अनुवाक समाप्त । 
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दशम काण्ड समाप्त | 
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a २१६ अथवेवेदका स्वाध्याय । | | त 
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सवाधार श्रेष्ठ बच्च | 


सूक्त ७ से सरकत १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं,वह अब संक्षेपसे करना है। 

लकत ७ और ८ में सवोधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और यह विशेष सक्षम 
दृष्टिसे देखने योग्य हे । 

प्रथमके २२ मंत्रोंतक कतमः स्वित्‌ एवं स!” वह देव कोनसा हे? ऐसा प्रश्न 
किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है, उसका वर्णन 
पूर्वे मंत्रभागरम करते हैं ओर अन्तमे पूछते हैं, कि वह देव, जिसका की यहांतक 
वणन हुआ है, वह कौनसा हे । इस उपदेश की अपूर्व विधिका तात्पये यह है 
कि, जिसका वणेन पूर्वे मैत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया हे, वह देव कहां 
है, उसका अनुभव पाठक लेवें। जो श्रेष्ठ ब्रह्म हे, उसका वणन मंत्रों में किया है, 
वह अनुभवमें आने योग्य है, मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये हे । अब 
देखिये इस वर्णन का अनुभव केसा आ सकता है । 

प्रथम मंत्रमें “ तप, ऋत, व्रत, श्रद्धा, ओर सत्य किस अंग या अवयवमं रहता 
है,” यह पूछा है । मनुष्यके केस अगमे 'सत्य' रहता हे? पाठक सोचें और अपने 
अन्दर देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां किस स्थानमें सत्य रहता हैं, 
वही आत्मा हे, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हें, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्त! 
करणचतुष्टय में हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास है । 

आगे मंत्र २, ३ ओर ४ इन तीन मंत्रॉंमें विश्वात्माके किस अंगमें आग्नि, वायु, 
चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, द्युलोक, उत्तर द्युलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी 
पूछा की हे! 

पाहले मंत्र में सत्य श्रद्धा आदिका स्थान मानव-च्यक्ति में पूछा है ओर 
अगले इन तान मंत्रॉमें विश्वात्माके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और ह 
किस अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा हे । वेदमें व्यक्तिगत आत्मतक्त और |. 


Fs >>> 


विश्वगत आत्मतच्वयका विचार विभिन्न रोतिसे नहीं होता ह, यह पाठक यहा 8 
द हे की 


वें । विश्वव्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की है 
शेळी को यथावत्‌ जानना चाहेय । 
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संवांधार श्रेष्ठ ब्रह्म॑ । 


४) 
७) 
७ 
७ 
७ 
छ 
४ 
७) 
७) 
७ 

७) 

५ 


> SDS>>D>>>D >> cecsessesssce 
आगे मंत्र ५ ओर ६ कालस्वरूपका वणेन हे। इस कालस्वरूप के मास, 
पक्ष, ऋतु १) अयन, अहारात्र, पजन्यधाराए ( वषोकाछ )सवोधार परमात्माक आधार 
से रहते हैं । 

यहांतक पाठक देख सकते हें कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य श्रद्धा आदि गुण, 
आगेके तीन मंत्रोंमें पृथिव्यीद विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रॉमे काल के सब 
अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है । यहां 
वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं, ऐसा नहीं कहा, 
प्रत्युत यमी विश्वात्माकेहि आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है । 

जो संपूण लोकलोकान्तरोको धारण कर रहा है, वह प्रजापतिमी उसी 
सर्वाधार स्कंभमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में हे । यहां प्रजापति नाम 
सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहनेवाले लोकपालक का है । अष्टम मंत्रमें कहा 
है, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ट ( सास्तिक, राजस और तामस) 
विश्वके पदार्थ निमाण करता है आर इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही 
स्कंभ नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वमे प्रविष्ट होता हैं ओर 
अन्दर व्याप कर रहने लगता हे । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा हे, कि ईस 
तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमें होनेके पश्चात्‌ उस विश्वात्माके 
कितनेसे अशने इस विश्वको व्यापा है ओर कितना विश्वात्माका भाग अवशिष्ट 
रहा है, जो इस विश्वके साथ संबंधित हि नहीं हुआ ? अथोत्‌-- 


चादो$स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्याभूतं दिवि ॥ (० १० । ९०) 

एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं ओर शेष सब परमात्मा अपन स्वरूपम विराजता 
हे । यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दष्टिमे अनन्त ओर अगाध हे, तथाप परमात्मा 
की दाष्टिसे वह अत्यंत अल्प, अंशमात्र हे। यही बात समझाने के लिये इस 
अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हे, कि विश्वमं इसका कितना अश प्रविष्ट हुआ हे 
और इसका शेष अंश कितना है? इसका उत्तर यही है,कि विश्व एक अल्पसा अंश है 
ओर शष अनन्त परमात्मा हे, जो इस विश्वसे बाहर हे । 

नवम मंत्रमें फिर पूछा हे, कि भूतकालके विश्वमै कितना परमात्मा प्रविष्ट हुआ 


~ 


था, और भावेष्यकालके विश्वमे कितना प्रविष्ट होगा, ओर वतमानकालीन विश्वे 8 


कितना प्रविष्ट हुआ हे? अथात्‌ इनका उत्तर यही है, कि भूत, वतमान और भ 
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$ कालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर हे,विश्वके बडेपनसे परमात्माका 

EN ७ 

$ बडापन अनंतगुणा हे, यही यहां कहनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत 
| महत्त्वका है, वह यह 
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यत्‌ एक अंगं सहस्रधा अकरोत्‌ ॥ ( स०९) 
“ जो अपने एक अंगको सहस्रो भागोंमें विभक्त करता है । ” जैसा सूयेका 
विभाग होकर ग्रह ओर उपग्रह बने, पृथ्वीके विभाग हो कर स्थावर,जंगम,शक्ष, पशु, 


ड 


|) 

§ पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रो पदार्थ इस तरह बनते हें। यही थात इसी 
§ बक्तफे २७ वें मंत्रमें इस तरह कही हे-- 

१ बृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे । 

| एकं तदङ्क स्करूमस्य असदाहु) परो जना! ॥ २६ 

9 वे बडे देव असत्‌ से उत्पन्न हो चुके हें ओर यह असत्‌ सवाधार परमात्माका 
| एक अंग ही ह, एसा ज्ञानी लोग कहते हें॥ ” 

| स्कम्भ नाम सवाधार परमात्मा हे, इसके दो अंग ह। एक का नाम सत्‌ आर 
| दूसरे का नाम असत्‌ हैं । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम स्कम्म अथात्‌ सबाधार 
र परमात्मा हे । इस स्क॑भ के एक अगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष आर वु आदि सब लोक- 
£ लोकान्तर बन ह,इसीका अथे “इसने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया। 
& इस ९ म मत्रम स्पष्ट कह दिया हे । पाठक इस तरह सत्रका आशय जान सकत हे । 
है शतपथादि ब्राह्मणमें कहा हे कि 

A 

A 

र 

। 

f 


ठ वाव बत्मणा रूप सूत चवास्तूत च ॥ 
ब्रह्मक दो रूप हें, मूत आर अमूत । इनका आधेक स्पष्टीकरण एसा किया ह, 
कि मूत शरीर आर इन्द्रियां हैं आर अमूत प्राण, मन आदि हं। यह मूते आर 
अमूत मिलकर ब्रह्म होता है । यही आशथ स्कंभ नाम सवाधार परमात्माके असत्‌ 
2 नामक एक अगसे सब लोकलाकान्तर बने है, इस मत्रम प्रकट हुआ हे, आर व केस 
$ बने हैं, इसका स्पष्टीकरण “ इस स्कंभ नामक विश्वात्मान अपने एक अंगको सहसः 
2 धा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मत्रम हुआ हैं । 
2 दशम मंत्रमें इस स्कम्भ नामक सवाधार में लोक, कोश, आप, असत्‌ आर सत्‌ 
 & रहते हें और ये वहां हैं, यह बात ब्रह्मज्ञानी लाग यथावत्‌ जानते हैं, एसा कहा है, 
ह उक्त बात उक्त दृष्टेसे हि समझना चाहिये । 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
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आगे ११ आर १२ इन दो मत्रोंम वही बात दुहराइ हे, कि जो पाहिले १ से ४ 
मंत्रोंम कही हे । स्कम्भ नामक विश्वाधार के अंग में अथात्‌ शरीरमें अग्नि आदि 


देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हें। अथात्‌ अग्नि, आप्‌, पथ्वी, त्रय, चन्द्र 


(त... *३ 


मिलकर उस सवाधार का शरीर हे । आगक चार मंत्रांम अथात्‌ मंत्र १३ से १६ 
तक यही बात कही ह-- 
मे० १३ = जिस सवोधारके शरीरके अंगोमें ३३ देवताएं रही हैं । 
मं० १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यज, एक मुख्य 
ऋषि ये सब उसी सवोधारमें रहते हैं । 
मं० १७ = पुरुषमे अमृत ओर मृत्यु रहते हैं । समुद्र जिसकी धमनियां हैं। 
मं° १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं, जहां यज्ञ विशेष महत्त्व 
का स्थान पाकर रहा हें। 


इस तरह सवोधार परमात्माक शरारके अग बनकर ये सब पदाथे रहे हैं । श्सका . 


ती स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं । | 
मं० १८ = इस सवोधारका सुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हें, अन्य अवयव यातु- 
जन्तुमात्र है, 
मं० १९ = ब्राह्मण जिस सवोधारको सुख है, जिह्वा मधुकशा- गो है, जिस 
का दुग्धाशय विराट्‌ विश्व है । 
मं०२०= उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके लोम है और अथवो- 
| ब्रह्मा-जिसका मुख है । 
पाठक इस वणेनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें । मंत्र १३ से १६ तक जो 
कहा है, वही अधिक सुदृढ करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हें । विश्वरूपी 
परमात्माके ये स्र्यौदि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी 


है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है । जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, बही 


उसका मुख है । इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका 
साक्षात्कार करना सीखें । 
१७ वे मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युक्ति दी है, 
वह यह हें कि 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनस्‌ ॥ ( १७ ) 
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जो पुरुषमें- मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं। 
यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्यष्टि एक व्यक्ति हे,समष्टि 
व्यक्तिसमूहका नाम है, और परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूणका नाम है । मबुष्य विश्व- 
व्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता हे? मलुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला 
है, उससे विश्वसमा्टिका आकलन केसे हो सकता है? उत्तरम कहते हैं कि मनुष्य अपने 
अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंख 


CI 


सूये ही हे, आग्ने शरीरमें उष्णतारूप धारण किये हे, जलतख रकतरूपसे मेरे 


[a (५ 


शरीरमें हे ओर नाडियों में प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना हे, पृथ्वी भी 
हड्डियोंके रूपसे शरीरमें हे, दिशाएं कान में रहीं हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे 


इस छोटेसे शरीर मं अशरूपसे आकर रही हैं और यहाँ सुजले सहायता दे रहीं है । 
मैं आत्मा हूँ ओर ये ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवती 


वक याक कतर तय 
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f हो रहे हैं । यही ज्ञान पुरुष--मचुष्य--के शरीरमें लेने यो । यही शरीरमें सूते 
£ और अमूत ब्रह्म रहता है। इसको यथावत्‌ जाननेसे विश्वमें-विश्वात्मासे- येही ३३ देव 
# बसे रहे हे,यह साधक जान सकता हे ओर अपने शरीर के अंशरूप देवोंका विश्व 
उ व्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध हे,यहभी देखा जा सकता है। 
1 जेसा आंखका सखये से संबध ३० । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको 
| परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश- अल्प अंशरूप देख सकता हे । जो इस तरह 
# अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें नह्मका अनुभव ओर साक्षात्कार 
; कर सकते हें । यह ब्रह्मसाक्षारक्रार की साधना हे । 

क 

A 


जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्टी, प्रजापति और 
ज्येष्ठ ब्रह्मको भी क्रमश! जान सकते हैं ओर अन्ततः सवांधार परमात्माको जान 
सकते हैं । | 
कडे साधक असतको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, ओर दूसरे 
साधक सत्‌ को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हें। इस तरह दोनों उपासनाएं 
मनुष्यों में शुरू हें । यह मेत २१ में वर्णन हे । परंतु आगे (मं०२२ में ) कहा है,कि 
@ जिसमें आदित्य, रुद्र आर वसु रहते हैं, आर जिसमे भूत,वतेमान ओर भविष्य काल 
\ के सब लोकडोकान्तर रहे हैं, वही सवाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥ 
_ ( म॑० २३८ ) जिस परमात्माके निधिका संरक्षण सब तेंतीस देव करते ह, 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । १२. । द 
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उस निधिको 


न जानता हे? इस मत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते | 
£ हें, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा-देवताओंके अशोंद्रारा-ही यहांके आत्माकी रक्षा 

8 हो रही ह। यहां खय,चन्द्र,रायु,अग्ि,प्रथ्वी आदि आये हैं,रहे हें और यहांके निधिकी 
रक्षा कर रहे हैं । इसी का वणन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव 
शै 

1) 

| 


9 
| 
| 
जहां श्रेष्ठ नकी उपासना करते हँयह जो जानता है,वही ज्ञानी होता है। २५ बे १ 
मंत्रमं सवोधार परमात्मा का एक अंग असत्‌ हे,जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी | 
ऐसा वर्णन हं, अथात्‌ यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी हे कि सवाधार परमात्माके शरीर १ 
के दो अंक हैं, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ दोनों मिलकर स्वाधार परमात्मा होता १ 
है, जिसका आधार सब बिश्वको है । इसी बातका आथिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में # 
॥ करते हैं-- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवर्म रहते हें, अथात्‌ जिसके 
| शरीरके अवयव इन देवताओंके हि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा हे, इसको | 
| ब्रहमज्ञानीहि जानते हैं । | 
| इस स्थानपर परमात्मा सूते-अमूत, दोनों रूपोंबाला हे,यह बात स्पष्ट हो चुकी है। | 
2 परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है । वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सत्र 2 
^ देवताओंके हि बने हैं । क्या हमारे गात्रों ओर अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु | 
॥ आकाश ये देवताएं नहीं हैं? हैं ओर अवश्य हैं। इसी तरह विश्वाधार ४ 
^ परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओं के ही बने हें। इस तखज्चानको £ 
/ ब्रह्मज्ञानीहि जानते हैं, अन्य मूढ क्या जानेंगे ? 
२६ वे मंत्रमें एक विशेषहि महत्वकी बात कही है, वह यह कि | 
स्कभः पुराण प्रजनयन्‌ व्यवतयत्‌ ॥ ( २६१) A 
“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परि- | 

वर्तित करता हे, अथोत्‌ नया ही बनाता है । ” यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा | 
होनेपर भी उसीकाही समझना चाहिये | उसीका है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं । यही | 
बात आगे अगले सूक्तमें दशायेंगे-- | 
एको ह देवो मनसि प्रविष्ट; प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्तः । (सूक्त८।२८) | 

क्ष 


एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ हे, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भभ $ 
आ गया है ।' यह नया बननेके लिये ही गर्भमै आ गया है। यही बात अन्य 8 
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एषो ह देवः प्रदिशोञ्नु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्ल अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठलि सरवतो घुः ॥ 
(वा० यजुः० ३१४) 


& यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले जन्मा था, और यही अब गर्भमें 
आ गया हे, यही भूत कालमें हुआ था आर यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला हे, 
तात्पथे यह कि यही सब-अनंत झुखवाला प्रत्येक मनुष्यम रहता हे । ” अतः यही 
पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है आर नया बनता हें क्योंकि मृत्युभी 
यही हे आर जन्म भी यही हे । यम ( मुत्यु ) भी वहा हें आर प्रज्ञापातिमी अथवा 


~ 


[पताभा बहा हे । 


5] 


fe btn” 


मं २८ में हिरण्यगर्भे भी उसी स्कंभ~ सर्वाधारसे सामथ्ये प्राप्त करके हुआ, 
यह बात दशाइ है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, 
सब ऋत, अर्थात्‌ सब कुछ समाया हे | इसीका नाम इन्द्र हे और इसी कारण 
इन्द्रम यह सब कुछ ह, एसा कहा जाता ह। ( म० २९-३० ) इस परम दवका 
नाम प्रातःकालमे सूयोदयके पूवे ओर उषःकालके पूर्वे ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे 
अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता हे, जो सबसे श्रेष्ठ मजुष्यका प्राप्तव्य हे । यह 
नामजप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही हे । 


ईश्वरका शरीर । 


[जु 


हँ 


आगे ३ मंत्रोंमे ( अथात्‌ मं० ३२--३४ इन मंत्रोंमें ) इश्वरके शरीरका वर्णन है । 
भूमि उसके पांव हें, अन्तरिक्ष पेट हे, द्युलोक सिर हे, खये आंख हे, नया नया 
बननेवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख हे, अग्नि मुख है, वायु प्राण ओर अपान 
हे, अंगिरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं । इस तरह इस सवोधारका ब्रह्माण्ड 
देह है । पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें । इसी परमात्माने यह 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, छुलोक, सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया है, वह सब 
भुवनोंके अन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता हे। ( मं० ३५) 

इस परमात्माने हि ' सोम” नामक दिव्य औषधि बनायी हे, वायु और मन को 
शी बनाया हे, जलोको प्रवाही बनाया है । इसी भुवनांके बीचमें वर्तमान देवताके 
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सवाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


आश्रयसे सब देवताएं रहती हें,जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हैं । हाथ, 
पांव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया जाता हे, सब देवता जिसकी 
उपासना करके उपहार पहुंचाते हें, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है! 
( मं० ३६-३९ ) 
उसमें अन्धकार नहीं हे, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां उसीमें हैं। वही 
सवत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापति है | दिनप्रभा ओर रात्री ये दो खि छः ऋतुवाला 
संवत्सररूपी वस्र बुन रही हें, न ये कभी थकती हें और न अपना कार्य समाप्त 
करती हें । इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो धागा देता हे और कार्य करवाता 
है। सब ताना और बाना यह काल ही हे । यह उसी परमात्माकी शक्तिका एक 
महिमा हे । ( सं० ४०--४४ ) 
पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें ओर परमात्माका साक्षात्कार करनेको 
सीखें । इसी लिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ हे । अब इसी परमात्माके वर्णनपरक 

आगिका मनोरम सरक्त देखिये 
सूक्त ८, ज्येष्ठ ब्रह्म। 


| 
- 
" 
। 


पूर्व सूक्तम जिस स्कंभ-स्तंभ-सवाधार परमात्माका वर्णन हुआ हे, उसीका 
वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं-- 
भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस सबका अधिष्ठाता 
वही परमात्मा हे, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य हे (मं० १)। इसी 
परमात्माने पृथ्बी और द्य धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु-- 
स्केभः इदं सर्व, आत्मन्वत्‌, यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ नोमिषत्‌ । 
(मं०२) 
यह सर्वाधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें आत्मा हे और जो 
प्राणापान लेताछोडता है और निमेषोन्मेष करता हे | देखिये-- 
स्कंभ इदं सर्व । ( अथवे० १०।८।२) 
पुरुष एवेदं सव । ( ऋ० १०।९०।२ ) 
एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत्‌ । ( ऋ० १०।७।९ ) 
वासुदेवः सर्व । ( भ० गीता ७।१९ ) 
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1 १ 
अथववेद्का स्वाध्याय । [काण्ड {० _ 


विश्व [वेष्णुः । 1वेष्णुसहस्ननास ( म० भारत ) 

स्कंभ ही सब कुछ हे, पुरुष ही सब कुछ हे, उसके एक अंगसे सहसा वस्तुएं | क 
बनी हैं, वही सब कुछ हे । ये सब वणन विश्वात्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ है,तो १. 
जो दीखता हे, वह भी सब उसीका रूप हे यह सिद्ध है। 
` (मं० ३) तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी . 
तमोगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोइ वस्तु इन शुणोंसे रहित नहीं 
है । सच्च-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी 
अन्धकारमें जाते हैं । 

( सं० ४-७ ) बारह महिने, तीन काल अथात्‌ गर्मी, दृष्टी और सर्दी, और 
तीन सों साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक्र है । इसमें द ऋतु हैं, एक अधिक मास है, 
वह अकलाहे रहता है । 

( मं० ६-८ ) एक पुराणकालस विद्यमान महत्पद है; उसी पदके साथ स्थावर 
जंगम सब कुछ संबन्धित है । कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है । 
एक चक्र हे जो आगेपीछे चलता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ हे,जो दूसरा आधा भाग हे वही गूढ हे,बह हरएक जान नहीं सकता । 
इसकी गाति दीखती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति हे, वही दीखती हे । गतिमें 
भूतकाल गया हे, इसलिये दीखता नहीं, और भत्रिष्य काल आया नहीं दै, इस 
कारण दीखता नहीं हे, वतमान काल आति अल्प हे, वह अंशरूपं दीखता हे । 

( सं० ९ ) मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी 
यश रहता है, सब मनुष्यका सामथ्यं इसीमें रहता हे। मस्तक विगड गया तो 
मनुष्यत्व ही नष्ट होता हे। वहां सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, दो आंख, दो कान, 
दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि हैं। ये ही इस खजानेके बडे संरक्षक हैं। 
मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि 
संपूण मानवता यही है । 


४ वाळ 


पकहा है । 


यल्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिछति, प्राणत्‌, अप्राणत्‌, 
निसिषत्‌ च यत्‌ झुबत्‌ | तत्‌ विश्वरूपं णथिवीं दाधार, तत्‌ 
संश्रय एक एव अवाते | ( म० ११) 


अ 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
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| इस विश्वमे कंपन,पतन, स्थिरत्व से युक्त, प्राणयुक्त, प्राणरहित, निमेष करने- 
$ वाला ऐसे अनेक वस्तुमात्र हैं। यह सब मिलकर एकही सत्‌ तत्व होता है और 
वही तत्त्व विश्वरूप हे अथात्‌ सब रूपॉका धारण करता हे, उसीने इस पृथ्वीको 
धारण किया हे । वही एक तत्त्व हे, शेष जो हे, वे सब उसके रूप हैं। 

` (मं० १९२ ) एक अनन्त सत्‌ तचच है, वही सर्वत्र व्याप्त है । अनन्त ओर सान्त 
ये दोनों अन्तम एकदूसरेमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान्‌ 
हा आगे बढता हे, उन्नति करता हे । 

( म १३ ) एक प्रजापति है, वह वस्तुतः अद्दश्यमान है, वह गर्भमें संचार 
करता हे और गुप्त रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता हे । उसके एक आधे भाग- 
सेहि यह सब विश्व उत्पन्न हुआ हे, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त हे, 
वह पहचानना कठिन है । 
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सब लोग इस सत्‌ तस्वको आंखसे देखते हैं,परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं। 
( मं० १४ ) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें 
नहीं आता है । (मं० १५) बह सत्‌ तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण हे,वह दूर भी है और पास 
भी हे, बह पूणभी हे और हीनमें भी वही है । यही बडा पवित्र और उपास्य हे, सब 
इसीके पास उपहार पहुँचाते हें । ( म० १६ ) जिसके बरसे स्य उदयको प्राप्त 
होता हे ओर जिसमें अस्त को ग्राप्त होता हे, वही श्रेष्ठ ब्रह्म हे, उससे ओर दूसरा 
कोईमी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं है। ( मं० १७) वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, व 
प्रकाश देनेवाला आदित्य है,जो सबका आदान करता है । वही सबका आधार हे । 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं । सबको प्रकाशित करनेवाला वही एक देव हे । 


(म° १८) 


एकही ज्येष्ठ ब्रह्म हे । सत्य, ज्ञान आर प्राण उसीस सबाधत हें। जसा दोनो 
अराणियोंसे अग्ने निकलता हे, वसा ही सवत्र वहां सत्तत्त ह आर प्रकटभा हाता हे | 
गर्भमें ( अपाद ) पादराहित ही गभ सर्वप्रथम होता हे, वही आगे ( खर ) प्रकाश- 8 (> 
को ग्राप्त करता हे, ऑर वही चतुष्पाद-दो हाथा आर दा पावास युक्त हो 
सब प्रकारके भोग भोगता है । ( मं० १९-२१ ) वह भोग्य होता हे, भोक्ता होता $ 
हे, बहुत अन्न प्राप्त करता हे ऑर बही सनातन दवता का उपासना करके कृतकृत्य 
होता हे । मं० २२) । £17 zr MT 
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यही एक सनातन सत्‌ तत्व हे । जो फिरसे नया नया होता हे, जैसे वारंवार | 
दिन और रात होते हैं, इसी तरह यह उत्पात्ते ओर लय होता है । ( मं० १३) 
सौ, हजार, दशलक्ष, अबुद असंख्य शाक्ते इसमें हे, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं 
सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता हे । ( मं० २४ ) बालसेभी खम यह 
हे, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है ओर वही ग्रियरूप हे । ( मं० २७) यही 
कल्याण करनेवाली, अजर और अमर है। इस सरत देहमें यह न मरनेवाली 
देवता है । यह स्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपोंमें होती हे,इसी लिये 
इसको विश्वतोमुख कहते हें । ( मं० २६--२७ ) 

यही पिता और यही पुत्र हे, यही ज्येष्ठ हे और यही कनिष्ठ हे । यही एक देव 
मनमें प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनजेन्स के लिये आता 
है। ( मं० २८ ) 

पूणे परमात्मासे हि यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा वह पूर्ण है, वेसा यहभी 
पूर्ण हे । इसको जाचन उसीसे मिलता है। जहांसे इसको जीवन मिलता है,उस मूल 
स्रोत को जानना. चाहिये । ( मं २९ ) यही सनातन हे, और यही सब कुछ बन 
गयी हे। यही बडी देवता हे । ( मं० ३०) एक देवता हैं जो ऋतसे युक्त हे,उसकी ही 
शाक्तिसे ये वृक्ष हरेभरे दीख रहे हैं ( मं० ३१ ) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
और पास होनेपरभी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी इश्वरका यह काव्य 
है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीर्णभी नहीं होता । ( मं० ३२) 

अपूव देवताने प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हें; इस वाणीकी मूल प्रेरणा 
जहांतक पहुंचा देती है, बही बडा ब्रह्म है । ब्रह्मको प्राप्त करनेका यही साधन है कि 
वाणीका मूल देखा । ( म० ३३ ) जहां देव आर मनुष्य नाभिमं आर रहनके समान 
आश्रित हुए हैं, वही माया से छिपा हुआ सत्तत्त्व हे, उसीको जलका पुष्प कहते हैं, 
क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है । ( मं० ३४ ) चायुका संचलन, 
दिशाओं का अवकाश, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हैं । ( मं० ३७ ) 

पृथ्वी, अन्तारिक्ष और द्युलोक में जो रहता है वह वही एक देव दै, इसीके ये 
रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही भिन्नभिन्न दीखता है । ( मं० ३६ ) जो इस -] हुए 
$ विश्वव्यापक खत्रात्मा को जानता हे, जिस खत्रम सब विश्वके लोकलोकान्तर पिरोये 
$ हु? हैं, , सब प्राणी उसीमें हैं ओर कोई उससे बाहर नहीं है । ( मं० ३७--३८ ) 
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विश्वका जलानवाला आश प्रथ्त्रापर हैं, उसका सहायक वायुभी अन्तरिक्षम हें, | 
व्युलाकर्म सबको प्रकाश देनेवाला सत्यधमा खय ह । यह सब एकके ही सामरथ्येसे 
काय हो रहा ह। ( ३९--४२ ) 


एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है। 
यही हृदयकमल है, नो द्वारोबाला स्थान यह शरीर ही है । इस कमलमे जो पूज्य 
देव हे, वही ब्रह्मज्ञानी जानते हें । ( मं० ४३ ) 

निष्काम, धेयंयुक्त, अमर, खयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, 
सवेत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव है । उसको यथावत्‌ जाननेसे हि मृत्युका डर 
दूर हो जाता हे; यही आत्मा अजर,अमर ओर सदा तरुण हे । यही सब शाक्तेयो 
का केन्द्र हे । यही आनंद देनेवाला है। उसको यथावत्‌ जाननेके लिये हि मनुष्य यहां 
उत्पन्न हुए हैं । 

गो। 


आगे सक्त ९ और १० में गोका वर्णन है । गोका यहां नाम ' झातौदना ' है। 
सेंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौदना कहलाती हे । कल्पना करिये कि 
प्रतिदिन १० सेर दूध गो देती हे। इस हिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट 
भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती हे और छः सात महिनोंम एक 
सहस्र मलुष्योंका पेट पालन करती हे । इस हिसाबसे एक आयुमें गो दस हजार 
मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है ओर उसकी संतानसे और आधेक। गोका 
यह महत्त्व हे । गोका दूध बीमारों ओर अशक्तांको तो अमृत जैसा हे, बालकोंके 
लिये तो गो माताका स्थान धारण करती हे । गोके दूधसे बल मेधा ओर बुद्धिकी 
वृद्धि होती हे । शतोदना गोका यह महत्त्व ह । 

यह गौ स्वगीय वस्तु है । कामधेनु यही है,जो गो जिस समय चाहिये उस समय 
दूध देती है, उसका नाम ' कामदुघा ' हे । कामधेनु यही ह। गा विद्वान ब्राह्मण 
को दान देनेसे बडा लाभ है, यह दान अन्न ओर सुवण के साथ ( अपूप, हिरण्य ) 
होना चाहिये । ( मं ७-८ ) यज्ञके शामिता, अन्नके पाचक, देवार्क वसु, मरुत्‌ 
और आदित्य ये सब गो के संरक्षक हैं । देव, पितर, मनुष्य, गेवे आर अप्सरागण 
ये सब गोकी रक्षा करनेवाले हैं, क्यांके गोके दूधसे हि आग्नष्टोम ओर अतिरात्र ये 
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यज्ञ होते हैं ( मं० ९ ) 
जो शतौदना शोका दान विद्वान्‌ को करता है, उसको अन्तरिक्ष, भूमि, दिशा, 
मरुत्‌ तथा अन्य सब लोकोंमें उत्तम स्थान ग्राप्त होता है ( मं० १० )। सबकी 
पवित्रता करती हुई यह गो देवोंको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है। त्रिलोक में जो 
देवताएं हैं वे सब गोके दूधसे तृप्त होती हें, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त होता हे । 
( मं ११--१२ ) | 
आगे मं० १३ से २४ तक कहा हे कि इसी तरह गौका वर्णन हे कि यह गोके 
अवयव और गो दाताका कल्याण करे ओर दृधदहीघ्वत आदि सब वस्तु उसको 
पयोप्त प्राप्त हों और दाता स्वगेको प्राप्त हो । 
आगे २७ मंत्र तक त्राह्मणोका प्थऋू प्रथक्‌ गो दान करनेका वर्णन है । 
दशम सक्तमें भी ऐसा ही गोका वर्णन है। गोका दान लेनेका अधिकारी कोन है, 
इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना अत्यंत महत्त्वकी है । जो यज्ञका तत्त्व जानता है, 
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वही गोका दान लेवे । गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रत्युत यज्ञके लिये | 
लेनी है, यह जो जानता है, वही दान लेवे ओर उसीको दान दिया जावे। | 
( म० १--३ ) | 


इस सूक्तमें गोका नाम वशा है । वशा शो वह हे कि जो सुखसे दोहि जाति है। ' 
दूसरी ` झूतबशा › हे, अर्थात्‌ जो नौकर को वश रहती हे । अन्य गोवे वशमें | 
नहीं रहतीं । वशा गो सबमें उत्तम हे, क्योंकि वह न मारती हे, न लाथे लगाती | 
है और हर समय दूध देती हे । ई 


संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती है। सहस्र धाराओसे | 

ds चर ७ ०. *७ ® 
2 दूध देकर यह गो हरएक का संरक्षण करती है। ( मं० ४ ) | 
क _ गोका उत्सव। 
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१2 क जो उत्तमसे उत्तम गौ होती है, उसका महोत्सव करते हैं, गो आगे चलायी | 
| पती Fe 


है, उसके पीछे सौ मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं; सो मनुष्य दोहन करनेवाले 

I क ०. ~ ७५ ON ~ ~ २2३ च ७९ A <. 
हैं, सौ मनुष्य उसकी रक्षा करनेवाले गोपके रूप में चलते हैं; गोके पीछे इस | 
| oe द्‌ 


| तरह ३०० मनुष्य बडे आनंदसे चलते हें । ( म० ५ ) बडबाजे बजाये जाते हैं ओर । 
¢ - ह : NEI ~ ~ i 
$ नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है। यज्ञद्वारा गोके दूधसे सबका जी 
8 उत्तम रीतिसे होता है, इसलिये उत्तम गोका यह वार्षिक उत्सव किया जाता है। 
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